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द्राणपव 
छै / द्रोशामिषेक-पव 
नारव नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमम्‌ पर 
२ नगर, वित चैत्र ततो जयश्चुरीरयेत्‌ ॥ १॥ . 
. जनमेय उवाच । तमप्रतिमसत्वोजोवलवीर्यसमम्वितं । इतं देव- 
ब्रत भत्वा पांचाल्येन शिखिणिइना ॥ १॥ धृतराष्ट्रस्ततो- राजा 
शोकव्याकुललोचन!) किमचे86 विमर्षें हते पितरि वीर्यवान्‌ ॥२॥ | 
तस्य पुंत्रो हि भंगवान्‌ भीष्पट्रोणयुखे रथे। पराजित्य महेष्वा- | 
सान्‌ पाडवान्‌ राज्यमिच्छति ॥ ३ ॥ तस्मिन्‌ इते तु भगवन्‌ केतो | 
स्वश्रनुष्मताम्‌ । यदचेष्ठत कोरव्यस्तन्मे नहिं तपोधन ॥ ४॥ | 
वैशम्पायन उवाच । निहतं पितरं भुला एतराष्ट्रो जनाधिपः 


पुरुषों भ्ठ नर , नारायण और सरस्वती देवीके प्रणाम 
करके जयका उच्चारए करे॥।#।। जनमेथने बूरा हि-हे विपर् !.0 
उन अनुपप सत्त ( बड़ी भारी आपत्ति पुने पर भी दुःखरहित 
रहना ) मांनसिकबल, शरीरके वल, शत्रओंशा तिरस्कार करने - 
की सामर्थसे युक्त भीआपितापहको. पञ्चालवंशी शिखणडीसे पारे ॥ 
गए सुनकर जिसके नेर शोफेसे व्याकुल होगण थे उस पराक्रमी 
जा इतराष्टरन. क्या किया ! ॥ १-३ ॥ तथा हे तपोधन ! 
भीष्म और द्रोण 'आदि मुख्य २ महारथियाँसे ,महापतुधर 
६ पाणउवोंको हराकर रांज्य करनेकी इच्छा ' रखनेवाले दुर्योधनने ' 
"| उन सव घबुधरोंकी ध्वजारूप भीष्मजीके मारेजाने पर, क्या २ 
किया, यह मुझसे. कहिये ॥ ३-४ ॥ वेशःपायनणी कहने लगे 
-कि--हे जनमेजय ! राजा एतराषट्र भीष्पंजीक्षा पराहुआ सुनकर, 
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3 लेभे न शान्तिं षोरव्पाधिन्ताशोकपरायणः ॥ ५ ॥ सस्य चिन्त- 

4 थतो दुःखगनिश पार्यिवस्य तत्‌ । आगगाम विशुद्धाता पुन- 

॥ गाइलाणिस्तदा ॥ ६॥ शिबिरात्‌ सञ्जयं पराहतं निशि नागाय 

. इर्य । आभ्मिकेयो मदाराज इतराष्ट्रोब्लपृच्छत ॥ 9 ॥ बुला. 

4 भीष्मस्थ निभनपपहुए्पना शम्‌ । पुत्राणां जयमाकानिनिलतता- 

पाहुगे यथा ॥ ८ ॥ इतराष्ट्र उवाच । संशोच्य तु महासानं भीष्मं 
भीमपराक्रपप्‌। ङिम्रापु; परं तात कुरवः कालचोदिताः ॥ ६ ॥ 
| तस्मिस्िनिहृते शुरे दुराधर्षे महात्मनि । रिबुखिक्कुयोऽहा- 
| पु निमानाः शोऽसागरे ॥ १० ॥ तदुदीण मरत्‌ सेन्यं त्रज्ञोवध- 
| स्यापि सञ्जय | भयप्रुलादयेत्तीत्रं पहिवानां पासन | ११ ॥ 
ई को हि दौयोंधने सेन्ये पुपानासीन्मद्वारय: । यं राप्य समरे वीरा 
| न स्यन्ति महाभये ॥ १२ ॥ देवने तु निहते कुङुणामृपभे तदा । 
| चिन्ता और शोफमें दूबकरवावलासा/धन गया,रातदिन उत्त दुःख 
| का ददी विचार करने. लगा । इतनेमें विशुद्ध हृदय बाला सञ्जय 
| फौरषोकी ,आावनीमेसे रात्रिहो इस्तिनापुरमे झाया । हे महा- 
4 राज | अम्मिकाके सुत्र पृतरा्रने ( उससे युद्धस्थलके ) ) समाचार | 
$ बू, उत्तरमे भीषणी मृत्युको सुन$र उसके मनमे बदा खेद ! 
| हुआ, पृत्रोंको जीत चाहनेवाला वह राना आतुरकी समान बहा ! 
| विलाप करने लगा ॥ ५-८॥ भीमपराक्रपी महात्मा भीष्मे 
£ लिये खूब रो धोकर इतराष्रने सक्षवसे वूझा कि-३ तात सञ्जय | 
| शुरवीर, दुराधप, महात्मा भीष्णके मारेजाने पर शोकसागरे 
| द्यते हुए और भो कलसे प्रेरित होकर लड़ रहे. एन फोने | 
| कया २ क्रिया ॥६-१० ॥ हे सथ्य ! महात्मा पाएहवोडा धह | 
| बद्वा भारी सेनाउल तीनों लोकोडे भी तीब्र भय देनेषाला है 
| ॥११॥अव दुर्योधनकी सेनामें ऐसा फोन महारथी है कि-जिसरे 
| नीचे रहकर वहा भारी भय पढ़ने पर भी वीरपुरुप झर नहीं ! 


' हे सञ्चय! इसे शर भीष्मके मारे जाने पर कौरपपक्त 
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| अध्याय ] ` 


॥ किमकापु रू पतयस्तन्पाचच सञ्जय ॥ १३ ॥ संब्जय इदाच । | 
| शण राजन्नेकमना घंचनं. झुबते मम । यत्ते घुत्रास्तदाकाष इते $. 
देवबते मृधे ॥ १४ ॥ निहते तुतदा भीष्मे राजन्‌ सत्यपराक्रपे । | 
तावकाः 'पांढबेयाश्च प्राध्यायन्त पृधक्‌ पृथक्‌ || १५॥ विस्मि-' | 
-ताथ महृष्टाथ चत्रधमे' निशम्य ते। खथम' निंयमानास्ते प्रणिपत्य | 
महांत्मने ॥ १६॥ शयनं कल्पय/माउुर्भीष्यायापितकर्मणे | सोप- | 
धानं नरव्याघ्र शरै? सन्नत्प्ेभिः | १७ ॥ विधाय रक्षा भीष्माय | 
| समाभाष्य परस्परम्‌ । न्नुमान्य च. गाङ्गेयं कृत्वा चापि प्रदक्तिः ¢. 
णम्‌ ॥ १८॥ क्रोधसंरक्तनयनाः समवेत्य परस्परम्‌ । पुनयु द्वाय | 
| निज्जेग्युः स्त्रिया! कालचोदिताः ॥ १६॥ ततस्त्पनित्रादैथ । 
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4 के राजाओंने वयां किया यह मुझसे कंड ॥१२-१३ ॥ -सञ्जय § 
बोला कि-~हे राजन्‌ | तुम्हारे प्रश्नका में उत्तर देता हूं तुम्हारे | 
| पुत्राने भीष्वजीके संग्राममे मारे जाने पर जोर किया उसको तुप | 
ध्यान देकर छुनों ॥ १४ ॥ उस सम्य सत्पपराक्रमी भीष्यणी | 
के मारे जाने पर हे राजन्‌! फोरव और पांडव अलग २ विचार. | 
करने लगे अर्थात्‌ कौरव हार झव पांडव विजयका धयान करने ह 
लगे ॥ १५ ॥ वे राजा ततात्रधमेक सुनकर विस्मय. और 'आन- | 
॥ न्दम भरगप ( विस्मित इस लिये हुए कि-युद्धमे सामने पढ्ने | 
पर घड़ेके मारनेमें दोप नहीं है तथा आनन्दित इस लियेइए | 
$-(युद्धमें मरनेसे स्वर्ग पिलता है) अपने,तातरधर्की निन्दां करते ह 
4 हुए उन्होंने अमितपराक्रमी भीष्मजीको मणाप किया तदनन्तर | 
| अच्छी तरह तरह नमी हुई गां वाले वांणोंके तकियेवाली शय्या | 
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भेरीणां निनदेन च। तावकानामनीकानि परेषां चेव निर्ययु:॥२*॥ 
पाठत्े्यम्णि राजेनद्र .पतिते जाहबीछुते । अप्रपवशमापत्नाः 
| कालेपहतचेतसः ॥ २१ ॥ अनाहत्य- वचः पथ्यं गद्यस्य मा- 
| तनः । तिर्ययुर्भरतश्रेध्षा। शख्ाण्यादाय सत्रराः ॥२२॥ मोहा- | 
। त्व सपुत्रस्य वथाञ्छान्तनवस्य च। कोर्या मृत्युसाद् भुता सहिता 
' सर्वराजथिः ॥.२३ || अनावय इव्रागोपा बने श्वापदसंकृले । 
' भृशमुद्विनमनसे। हीचा देवअतेन ते ॥ २४ ॥ पतिते भरतश्रेष्ठे 
वभूत कुरुवाहिनी । ग्रौरिवाऐतनक्तत्रा हीनं खमिव वायुना ॥२५॥ 
| विपन्‍्नशस्पेव मदी वाक्‌ चेत्रासंस्कृता यथा । भालुरीव यया सेना 
“| निर्दीते पे वला ॥ २६ ॥ विधवेव वरारोहा शुष्कतेयेव निम्नगा | ` 
टकेरिव वने रुद्धा एपती इतयूथपा ॥ २७ ॥ शरा इतसिंहेव 


, भेरियाक्री ध्वनिरयोके साथ २ छावनीमेते तुम्हारी और पारडवों 
की सेन[एं लदनेके लिये निकल पड़ी ॥ १६--२० ॥ है रजे 
| = | गंगापुत्र भीष् सूर्यनारायणके छिपते समय युद्धे गिरे थे, 
उन महात्मा गागेयके हिनंकारी बचनकां अनादर करके, फालने 
मूँ बना दिया है चित्तके जिनके ऐसे थे भरतं श्रेष्ट क्ततरिय 
| कषम भरकर शीघ्र ही. आयुपोके! लेकर लद़नेके लिये निकल 
! पड़े ॥ ११-२२ ॥ तुम्हारी और तुम्हारे पुत्रकी मू्खतांसे और 
भीष़के वुधसे कॉरव और सब राजे पत्युके मुखमें आड़े हैं और 
६ भीफाके न रहनेपे वे हिंसक पशुओंसे भरे हुए वनमें विना खा- 
; लियेके मंद बकरियें नेते ममे उदास होजाती हैं, तैले उदास 
हेग हैं ॥ २३-२४ ॥ इतना ही नहीं किन्तु नन्ञ्रके विना 
4 जसे आकाश, वायुके विना जेते मेव, धान्यसे रहित जैसे पृथ्वी, 
विना संस्कार ( व्याकरण ) के जेसे पाणी, वलीके कैद होजाने 

| पर जैसे उसकी. सेना, पतिके मरने से विधवा हुई सुन्दरी स्री, 
जलके विना नदी, ग वनय रही हुई चमी और समूह बनें रोकी हुई चित्रमृगी आर समूह 


w 
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महती गिरिकंदरा । मारती भरतश्रष्ठे पतिये जाहबीसुते ॥२८॥ | 
विष्वग्वाताइतारूणा नौरिवासीन्महांयावे. । बलिभिः पढिवैदौ रे 

4 लेब्परलच्येभ्‌ शां दिता॥२8॥ सा तदासीद. भृशं सेना व्याकुल्ञाश्व- | 
4 रथद्विपां । विपन्नभूयिष्ठनरा कृपणा ध्वस्तपानसा.॥ ३० ॥ तस्यां | 
अस्ता सपतयः संचिकाथ पृथरिविधाः । पाताल इव पञ्जन्तो हीना । 
देवत्रतेन ते ॥ ३१॥ कणा हि कुरऽवोस्माषु $ स हि देवबतेपमः। | 
सवशास्त्रशृतां श्रेष्ठ रोचमानमिवातियिम्‌ ` ॥ ३२.॥। बन्धुमापद्‌- ` 


विडी हुई. मृगी, शरमसे# मारेहुए सिंहवाली शुन्य पडी हुई ` 

गुफा जैसे निस्तेज. हेजाती है तैमे ही कुरुवंशकी सेना भी गंगा- | 

| पुत्र भीष्ममे गिरनेसे निस्तेज हे।गई है ॥ २५-२८॥ जव वली } 
पांडव निशाना ताक कर कोरवोंका सेनाको अच्छी प्रकार मारने | 
लगे तब चारों ओरसे पवनदे भपेटेते डांबांडोल होती हुई नौका | 
जैसे कापती है, पैसे ही कौरवोंकी सेनां भी कांपने लगी ॥ २३ 
दस समय कौरबोंकी सेनामें घोडे, रथ और हाथी अत्यन्त घबद | 
गए थे, बहुतसे योधा मर गए थे तथा बहुतसे द्रयांजनक स्थिति | 
१ में आपड़े थे और बहुतेसे मूर्दित होगंए थे ॥ २० ॥ उस सेनामें 
भीष्पजीके न रहनेसे बहुतसे योधा ओर राजे डर गए थे तथां | 
| पातालमें डबे जाते हों इस प्रकार दुःख भोग रहे थे ॥११॥ | 
कीरवोंने इस सपय कर्णका स्परण किया क्योंकि-वह भीष्मजी #. 
की समान वलवान्‌ था, किसी आपत्तिके पड़ने पर, जैसे | 
। अपने पन्ध पर ध्यान'जा पडता हे तेसे उस सपय सब | 
कौरवोंका मन सम्पूर्ण श्रपारियोंमें श्रेष्ठ विधा तया तपसे: 

| शोभायमान अग्निको समान णके ऊपर ही गया, और 0. 
४ शरभ एक प्राणी हे। इसके अस्ठ पेर .होते हैं यह सिंहसे | 
सी चलवान होता हे, और सिंहके “सामने पहुँचने ही पूंछसे | 
अपने मूत्रके छीटे सिंहको आखो पर उड़ातो ह इससे सिदद अन्या ७. 


होजाता हे आर शरभ बलवांद पड़जाता ह । * 4 
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| ग़तस्पेष तमेवेपागपरमन! । चुक्रुशुः कणे .कर्णेति तत्र भारत `| 
| प्राथियरां। ॥ ३३ ॥ राधेयं दितयस्माक सूत्र तहुत्यजम्‌ | स हि १ . 
0 नायुध्यत . तदा दशाहानि महायशा? ॥ २४॥ सापात्यघम्धुः | 
कणो वै तमानयत मा चिरम्‌ । भीष्मेण हि महावा सर्वक्ञतरस्थ | 
| पश्यतः ॥ ३५ ॥ रथेषु गएयमानेपु बलविक्रमशालिएु। संख्या- | 
| तोऽपरयः कणो द्वियुणः सन्नररषभ! ॥३६॥ रयातिरिषसंख्यायां 
| योआणीः शूरसम्भत! । साधुरानपि देवेशान्‌ रणे यो योडु- 
| एस्सहेत्‌ ॥ ३७॥ स हु तेनेव कोपेन राजन्‌ गाहयप्रक्तवान | 
| स्वयि जीवति फौरव्य नाहं योत्स्ये कदाचन ॥ ३८॥ त्वरया हु ¢ 
| पाणडषेयेष॒ निहतेषु महाम्ृधे । दु्योधिनमुङ्गाण्य घनं यास्यामि | 
है भारत ! भरतवंशी राजा उस समय अपने दवितैपी और युद्धमें | 
शरीरको भी त्याग देनेवाले छूतनन्दन: राषापुत्र करणको कणे | |` 
कणे ! इस प्रकार चिल्ला कर बुलाने खो, वर्धोंकि-भीप्पपिता- . | 
मह जव युध करते थे तव दश दिन तकं उस महायशख्री फर्णने | 
युद्ध नहीं किया था ॥ ३२--३४॥ “कर्णको उसके मंत्री तथा | 
धांधर्वो सहित शीघ्र ही घुला लाओ देर मत करो” इस प्रकार | 
कोरव राजे आज्ञा देनेलगे जव भीष्मणीने वली तथा पराक्रमी रथी | 
और महारथियोंकी गिनतीकी यी उस समय कर्ण के करि-जे।द्वियुए | . 
रथी था, सय राजाओंके सामने अर्धरथी ठहराया था ! ३५-३६ | 
फर्ण रथियोमे तथा अतिरथियों में अगुआ और शरवीरोंमें पान- | 
नीय था , इतना ही नहीं किन्तु वह युद्धमें अधुरोंसे और देवता- | 
ओके सवामियाँस भी युद्धकरनेके साहस वाला था तो भी भीष्म- | 
जीने उसको अधेरथी गिना , उस समय हे राजन्‌ ! उसने क्रोध | 
में भर कर भीष्मजीसे यह कहा या कि-हे भीष्म | तुप णव तक | 
| जोबित में कदापि युद्ध न-केहँ गा यदि .हासग्राममे 
ढर्वाक में दर्योपनसे * 
क पी ष भहा हक सा च | 


ऊ च्छ उ च्य क च्यक 
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(७) १ 
कौरव ॥ ३४ ॥ पारडबेर्वा इते भीषम रयिं  स््गधुपेपुरषि । हंता- | 
सम्येकरथेनेव कृत्स्नांन्‌ यान्मन्यंसे रथान्‌ ॥ ४० ॥. एवपुक्‍त्वा † 
मंहाबाहुदशाहानि महायशाः ।.नायुष्यत ततः कणे! ` पुनरस्य तव | 
सम्मते; ॥ ४१ भीष्मः समरंविक्रान्तः पाएढवेयस्य भारत । | 
॥ जघानं सपरे योधानसंख्येयपराक्रप! । ४२॥ तस्मिंसु निते | 
| शूरे सत्यसन्थे महौजसि । सवत्युताः कणमस्मापु स्तत्तु कामों इव | ` 
) सहप ॥ ४३ ॥ तोवकास्तव पुत्राश्च सहिताः सर्वराजभिः । ह. [ 
| कणे इति चाकन्दन्‌ कालोऽयपिति चाघ्रुवन्‌ ॥ ४४ ॥ एवं ते सः ` 
| हि राधेयं सूतशुतरं तनुत्यजमू | चुक्रुशुः सहिता योधास्तन्र तभ § 
| प्रबलाः ॥ ४५ ॥ जापदगम्याभ्यनु्ातमस्ने दुर्वारपौरुषमू । | 


¢ स्वे फो चले जाने पर कि-जिनको तुम रथी मानते हो उन सब] 
| रथियोंकों में अपने एंक रथकी सहायतासे हो मार्गा ! येह + 
6 कह कर महायशास्वी, महाबाहु कण, तुम्हारे इुत्रफी सम्मतिङे १. 
१. अनुसार दश दिन नहीं खदा था, हे भारत ! अपार युडेपे ९ 
४ पराक्रम करनेवाले पराक्रमी मीष्मने रणभूमिमें युषिष्ठिरके योषाओं है ` 
१ का संहार कर डाला था॥ ३७ - ४२॥ परन्तु जव शुरवीर , | 
१ महाप्राण; वली और सत्य प्रतिज्ञा घाले भीष्म युद्धपें गिरे तब | 
| शुको तरनेकी इच्छा वाले जैसे नोकेक़ा चाहते हैं तैसे ही. . 
१, युद्ध-सागरक्ता तरना चाहने वाले तुम्हारे पुत्र कर्णकों स्मरण है 
| करने लगे, तुम्हारे पुत्र तथा दूसरे राजे इकडे होकर कर्ण! कर्ण !! ह | 
$ इस प्रकार ऊँचे खरसे कंणेका आहान फरने लगे और कहने | ' 
| लंगे कि-कर्णके लद्नेक्रा समय अव ही आया है, इस मकार (. 
| जव. महापलवाम्‌ योधा इकडे होकर अपने शरीरके भी छोड |. 
4 सकभेवाले छुंतपुत्र कर्णको बुलाने लगे और थापसमें कहने लगे | 
| कि-परशुरामफे पास सीखनेसे अखपियांगें जिसके बलके। रोकना ( 
५ कठिन है उस कंणेक प्रति इम सव योघाओंका पन ' ऐसे खगा है. 


कन्सु पर Is IE कल्ल ' 
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NR ho eR लच 
अगपन नो मना कणो, बन्धुवात्ययिकेष्थित ॥ ४६ ॥-स हि शक्तो है 
रणे राजंखनातुपस्मान, महाभयात्‌ । त्रिदशानिव गोविन्द! सततं | 
युमहाभयात्‌ ॥ ४७॥ वेशस्पायन उवाच | तथा तु सञ्जय कणं | 
कीर्तयन्तं पुनः, पुन आशीविपवदुच्छ्वस्य धृतराट्रोः्रवीदिदम४८ 
धृतराष्ट्र उवाच । यत्तद्वेवत्तनं कर्णमगमद्वो मनस्तदा | अप्यप्श्यत | 

: राधेयं सूतपुत्रं तद्ुत्यजम्‌ ॥ ४६ ॥ अपि तन्न मृषाकापी त्‌ कचित्‌ | 
सत्यपराक्रमः! संश्रांतानां तदार्चानां त्रस्तानां जाणमिच्छताम्‌ ५० | 

तत्‌ पूरयाश्चके घतुधेरवरो युधि । यत्तट्रिनिहते भीष्मे कोर | 
चांणांमपाकृतम ५१ तत्खणडं पूरयन्‌ कणः परेपामादधद्भयस्‌ | स | 
हि वे पुरुपव्यांधो लोके संजय कथ्यते |, ५२ ॥ आर्चार्ना वांध- § ` 
वानां च क्रंदता च विशेषतः| परित्यज्य रण श्राणांस्तत्राणाथं च | 


जैसे-आपत्ति पढ़ने पर मनुष्यका सहायता करनेबालेकी ओरको / 
मन जापड्ता है ॥४३-४६॥ हे राजन्‌ जैसे गोविन्द देवताओंकी ! 
_महांभयसे सदा रक्षा करते हैं तेसे ही वह भी हमारी घड़े भारी |: 
भृयमें भी रक्षा करनेकी शक्ति रखता है ॥ ४७ ॥ वेशम्पायन | 
कहते हैं कि-हे जनमेजय ! इसप्रकार वारम्वार कणा की. | 
प्रशंसा करते हुए सञ्जयसे रामा धृतराए ने सांपक्री समान श्वास | 
. लेकर यह कहा कि-॥४८ ॥ शृतराषटरने वृझा कि-हे सञ्जय ! जबं । 
तुम्हारा मन सतपुत्र, रीधेय,संग्राममें शरीरकी भी परवाइ न करने / 
चाले कणंकी ओर भाका था तेव क्या वह आया था ? ओर £ 
सत्यपराफम्री कर्णाने घवडाए ओर'ढरे इए तथा रक्षा चाहनेवाले 
तुम्हारी आशाको उसने झूठी तो नहीं किया था १: कौरपोंके 
संरक्षक भीष्पके मारेजाने पर जो पद खाली दोगया था क्या 
धतुधरापें श्रेष्ठ कणने उसको युद्धम मरां था ! हे सझ्जय | कणां 
4) पुष्या पुरुषव्याप्र कहता है अतः उसने रणमें रोते हुऐ अपने 


वास्यवोंकी रक्षाथ अपने प्राणोंकें ओर सुखको स्यागकर बया 
१ आकि ए पक उ घ कक फ चछ चक क ए प भाछ उ फ च मा 


| अध्याय ] . # थापा-टीका-सहिद # . ` (&) 
शमे च । कृतवान्‌ मष पुत्राणां जयाशा सफलाधपि ॥, ५३ ॥ . | 
-. इति श्रीमहाभारते डोणपर्वणि ड्रोणाभिषेङपवेणि 

धृतराष्ट्रपश्ने भथम्रोऽध्यायः ॥ १॥ . ..... 

`. सञ्जय उवांचः। इतं भीष्यमथाधिरयिविदित्वा भिन्नां नावंपि- | 
वात्यगाधे झुरूणाम्‌ । सोदरयवद्वध्तनात्‌ सपुत्रः सन्तारयिप्युंस्तव | 
पुत्रसेनाय॥१॥ श्रू.त्वा तू कर्णः पुरुष न्पच्युतं निपातितं शान्ते- | 
नवं महारथय्‌ । अथोपयायात्‌ सहसारिकर्षणों प्रतुधेराणां प्रवः | 
रस्तदा-नृप।२॥इते तु भोष्मे रथसत्तमे परैनिमञ्जती' नावमिंवाणंवे | 
4 कुरून्‌। पितेव पुत्रांसत्वरितोऽभ्ययात्ततः सन्तारयिण्यंस्तव घुत्रसेनास्‌ .; 
॥ ३ ॥ केणे उवाच । यस्मिन्‌ धृतिवु दविपराक्रमौजः सत्यं स्मृति- | 

* बी रणुणाश्च सर्वे । अस्नाणि दिव्यान्यथ संनतिही। प्रियां च | 
वांगनसंया च भीष्मे॥ ४ ॥ सदा कुतज्ञे द्विनशत्रुधातके समातनं | 


६ मेरे. पत्रोंकी विजयकी अभिलापाक्षों सफल भी किया था? | 
॥ ४६-१३॥ प्रथम अध्याय धमाप्त ॥ १ ॥ # ॥. # ॥ -॥ 
१. . सज्ञथने कहा कि-हे राजन ! महारथ तथा पहुधरोंमें भे भोर 
"सव शत्रओंको सहनेदाले कर्णक ज्ञात हुआ कि-भीष्म मारे गए | 
हैं तव, जैसे-अतींव अगाध सुरे ट्टी हुई नाव डूवनेलगती है 
तैसे. ही रंणंभूमिमें भागड पड़नेसे दूबनेके तयार हुई तुम्हारे बुध | 
- की -सेनाको-सहे।दरकी समान, दु१खमॅसे उवारनेकी अभिलापाकर.. 
' पिता नेते अपने धुत्रोकी रक्षाके लिये आता है तैसे ही कण भी 

| समुद्रमे हवती हुई नावकी समान रणसूमिमें नाश पने धर्चत हुई | 
| तुम्हारे पुत्रकी सेनांका. तारनेकी इच्छासे शीघताके साथ कौरवों | 
॥. के.पास आगया और $हने लगा ॥ १॥ कर्ण बोला. कि-मैसे | 
६ चन्द्रमा चिन्ह सनातनसे है, तैसे ही'कृतश्ञ ओर शज्रुओंका नाश | 
। करनेवाले भीष्पजीपें धेयं, बुद्धि, पराक्रम, ओंभ, सत्य, स्मृति, | 
 दीरोचित सकलं गुण, दिव्य अद्ध, नम्रता, सञ्जा, मियवाणी, 


"hh 


5 और अद्वेष आदि एण भी सदसे थे, ऐसे, सदा करे हुएके | 


आम 
चन्द्रपसीव लच्म। स वेद मशान्तः परवीरहन्ता मन्ये इतानेव 


| | भावे कुवी दायमदात्रते इते ॥-६ ॥ 'वघुप्रभावे वसुवीयंसम्भव 
गते वसनेव वसुर्धरांधिपे | दसनि पुत्रांच्र पसुन्धरां तवा कुरूश्च 
| शोचध्यपरिमाश् वाहिनीम्‌ ॥७॥ सञ्जय उवाच । महापमावे वरदे 
4 निपातिते लोकेरवरे शास्तरि .चामितांजसि । पराजितेयु भरतेषु 
४ दुर्मनाः कर्णो शश न्यश्‍वसद्थ व्यन्‌ ॥ ८॥ हद च राधयवचो 
| निशस्य सुताश्च राजंस्तव सेनिकाश्च ह । परस्पर चुक्रशुरात्तिजं 


॥ मानमेवाले,बाह्णद्रे पियोंके घातक भीष्मजीके मुद्धपे गारे जानेपर 
| में सव ही वीरोंको मरा ही सपकता हुँ॥ ४--५ ॥ मंडी 
, गतिके अनित्य होनेसे इस भगतं कोई भी वस्तु अल नदीं है 


युद्धमें घायल द्दोगए तद फिर सूर्योदय होगा (ओर हम उसे 
॥ देखेंगे ) इस दातका हढ़ विश्वास कान करसकता ह? हे राजन्‌! 
सुआकी समान प्रभावदाले वसुकी समान परांक्रमवाले शान्तछुके 
| वीयसे उत्पन्न हुए भीष्म थी जब वसु चाक देवताथोंफे पास चले 
| गए तव तुम्हें घन, पुत्र, पृथ्वी,कोरव और इस सेराफे भी शोक 


4 इसके कीन कहे? अतः अब तुम सी पुत्रादिमें मोहझो त्याग 
यदि मृत्यु हे तो उससे भी लड़ों ॥६-७॥ सञ्भयने फरा कि-हे 
| राजन्‌ इतरा | अपारवली लोकोंके स्वामी,शप्रओं के दयड देने 


' गिरा देने. पर ओर. भंरतवंशी राजाओं इराये जानेपर कर्ण पन 
“१ में खिन्न हुआ और आउओंके गिराता हुआ' लम्बे २ श्वास 
लेनेखगां.॥ ८ ॥। हे राजन्‌ ! कणे ऐसे बचनोंक्रे| सुनकर तुम्हारे 


CRA, ५१.१. ANA NN सी 80679 AAPA FA तक हि, होल (टॉय टे LA दध हि भक, कवे शी 


(१२) # महाभारत-द्रोणपर्व # [ द्वितीय : 


| उ सर्ववीरान्‌ ॥ ५.॥ नेह ध्रुवं किञ्चन जाइ बिद्यते लोके | 
$ हृस्मिन्‌ कर्मणोऽनित्ययोगात्‌ । सूर्योदये को हि (िक्वक्तसंशयो ` 


॥ हे आय | जव खच्छ्दृत्युदाले महात्रत भीष्यस्तरीखे भी इस ) 


॥ करमेक्रा समय झागया है अथाद यह भी बचसक्षेनी अथवा नहीं ? 


, वालेःओर वरदान देनेपाले महाप्रमापशांली भीप्मजीके! पाणडदोंके | 


| 


“ट 


> 


I CNRS 


4 पुत्र आर संनिक परस्पर शोकके उद्गार प्रकट करनेलगे और 
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मुहुस्तदाश्रू नेरु पुचुश्व शब्दवत्‌ ॥ .& ॥ प्रवतत माने तु पुनमेहा- ) .. 
देवे विगाहमानासु चमूषु पार्थिवैः । अथाजवीद्धपेकर॑ तंदा वचो 
रयषमान्‌ सबवंप्रहारयषभः ॥ १० ॥ जगत्यतित्पे सततं प्रधावति | 
पर्चितयन्नस्थिरमय लक्तये । भवत्सु तिष्ठसि पातितो मृधे गिरि 
प्राशः इसुधुङ्गबः कययू ॥ ११५ निपातिते शान्तनवे महारथे 
दिवाकरे सूतलमास्थिते यथा । न पार्थिवाः  सोढमलं ' षनञ्जयं 
गिरमबोंढारमिवानिल हुमाः ॥ १२ ॥ हतप्रधानं लिदगात्त रूपं परे 
'हवोत्साइमनाथमथ बे । बया छुरूणां परिपाल्यमाइवे वलं यथा | 
. ह. पेन महामना तथा ॥ १३ ॥ समाहित चानि भारमीहश॑ जग- 
| तयाविस्यमिदश्च लगे निपातितञ्चाइवशौएडमाइवे कथं हुः 
कुय्योमहमीहशे भयम्‌ ॥ १४ ॥ अहन्तु ताम्‌ छुर्टृपमानजिह्मगै 


णा एररशशिशसशसिशिशनसिशििसिी पा:पम।प पत/खख:ययख// िलिशिनितिसिशिशिशिशिशिशिश्शित Or 


मक पयला च्य््न्क्चछ्कछत च 
र 


कप 


क्क्लक 


उपस्थित हे पुद्धळे दुबारा आरंप होजाने पर सब महारबियाँ | 
श्रेष्ठ कशे युद्धे वहे २ महारथियोंसे हषे देनेवाले बचन वोला | 
कि-यह जयत्‌ सदा अनित्य है तथा मत्युझी ओर दोडा करता 
है, इस वादओे! विचारने परं मैं करिसी वस्तुको भी नित्य नहीं | _ 
देखता हप्र समीपमें खड हुए थे तो भी पवतकी समान | 
कुस्कुलश्रे्ठ . मीष्मणी युद्धपें केसे मारेगए ? ॥ ६-११ ॥ |. 
'पृथ्डीमें सूर्यही संपान शम्तंहुनन्दन महारथी भीष्मकः जब | 
रने गिरा दिया तब जैसे पवेत उखाइने बांले वायु को | 
हवो नहीं सइ सकते हैं तैसे राजे अजुनको नहीं सह. सकेंगे, | 
रु. भीष्मके 'गिरनेसे सेनापतिशून्य दुःखसे घवदाई हुई, | 
शत्रश्रोसे पीडित सेनाकी में भीष्मक समान ही रक्षा करूँगा | 
ऋ पर सेनाक भार आपड है उसको में स्वीकार करता हूं, ७. 
मैं जानता हँ कि-यह जगत्‌ नाशुवान्‌ दै और यह. भी मैंने देखा | 
है कि-रणचतुर भीष्म युद्धेमे गिर पंड हैं, तब शुके अपना | 
कन्य वंजानेमें क्यों भय करना चाहिये १॥ १२-१४॥ में |. 
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प्रंवेशयन यमसदनं चरन्‌ रणे । यशः परं जगति विभाव्य वत्तितां 
प्रदला युचि शगिताथ वा पुनः ॥ १५ ॥ थुम्रिष्ठिरो एतिमति- 
सत्यसत्तवांन कदरो गजशततुल्यविक्रमः । तथाजु नस्रिदश- 
| बरात्मनों युवा तद्वलं छुनयमिहामरैरपि ॥ १६॥ यमी रण यंत्र 
यमोपमौ घरले सात्यकिर्यत्र च देवकीसुतः। न तद्रलं कापुरुपोऽ- 
भयुपेयिवान्‌ निवत्ते मत्युमुखान्न चापुभत्‌॥ १'१॥ तपो5भ्युदीण 
तपसेव घाध्यते बसं बलेनेव तथा मनखिभिः। मनश्च मे शत्रनिषा 
रणे ध्रवं खरक्षणी चाचलवद्रयस्थितप १ ८एवं चेपां वाधमान; प्रभातं 
गत्वेबाह तान्‌ जयाम्यच सव । मित्रद्रोहो मपेणीयो न मेऽयं भग्ने 
सैन्ये यः समेयात्‌ स थित्रम्‌ ॥ १९ ॥ कर्चासम्ेत्त्‌ सतपुरुपार्य 


थुद्धस्थलमें घम२कर सीधे जानेवाले वाण मारता हुआ पाएडवों को 
` यमघुरीमें भेजदू'गा ओर जगते अपने यशको प्रकट करके रहूंगा 
अथर्वा शत्रओंसे पारा णाकर भूमि पर शयन करूंगा ॥ १५ ॥ 
युधिष्ठिरमें वेयं, बुद्धि, सत्य ओर सच्त हे, भीमसेनमें सौ हाथि 
योँडे सम्रान बल है, आजुन इन्द्रयुत्न है और तरुण है, देवता भी 
उसके बलके सहणमें नहीं.जीत सकते ॥१६॥ जहां एर यमफी | 
समान वलवान्‌ नकुल सहदेव हे.आर जहाँ सात्यकि तथा देवकी 
पुंत्रकृष्ण भी हें ऐसे सेनादलमें यदि कोई कायर पुरुप प्रवेश 
करे तो यृत्युके मुख वेश करनेवाले प्राणीकी समान वह वच ही 
नहीं सक्ता॥१७॥ परन्तु में कायरपुरुप नहीं हुँ,तपस्यी जैसे तपसे 
तपका काट करते हैं तेसे ही मनरत्री पुरुप अपनी सेनासे शात्रसेमा 
का पराजय करते हैं, मेर मन भी शत्रुओंके इटानेमें जुरा हुआ 
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है तथां अपनी रवामें भी पर्वतकी समान व्ह है॥ १८ ॥ ओ 
सारथि ! अव जव मेरा पन पेरे. अनुकूल है में शत्रओंके पास 
, जोकर उनके प्रभावको रोकता हुआ उनके चान ही णीतूँगा 
आर उनका पराजय करूँगा मित्रद्रोह दुक सश्च नहीं है, सेनामें 
"9 भागद पद्ये पर जो सामने आये बह ही मित्र है ॥१६ ॥ अतः में | | 
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कस त्यकत्वा प्राणांनतुयास्यानि भीमम्‌ । सर्वान्‌ संख्ये शञसंभांन्‌ 
इनिष्ये हतस्तेवां वीरलोइं प्रपत्स्ये ॥ २० ॥ सम्मा कष्ठे रु 

ख्ीङृारे पराहते पीरुपे धाच राष्ट्र | मया कृत्यभित्ि जानामि 
सृत तस्माद्राज्ञस्त््य शत्रन्‌ विभिष्ये ॥ २१ ॥ कुरून्‌ रक्षन्‌ पांड- 
पुत्रान्‌ जिघाँसंस्त्यक्त्वा धाणान्‌ घोररूप रणेऽस्मिन्‌ | सर्वान्‌ 
संख्ये शभुसंघान्निहत्य दास्याम्यहं घात्तराष्राय राञ्यम्‌॥ २२॥ 


चाकसमानमासं धतुः शरांश्चार्निविषाहिकल्पान्‌ ॥ २३ ॥ 
उपापतङ्गान्‌ षोडश योजयंतु धमूषिं .दिव्यानिः तथाइरन्तु । 
असी शक्तीश्च गदाश्च गुबी : शंखश्च नाम्बुनदचित्रनालग।२४॥ 


सत्पुरुषोचित सत्कम करूँगा ओर प्राणोंक्रा त्पांगकैर भीष्मके 
पीछेर जाऊं गां अर्थात्‌ यातो रणमें सगल शत्रुओं के समूहोंकों नह 
[करूँगा नहीं तो शत्रत्रॉंसे मरण पाकर वोरपुरुषोंक्रे लोकमें जा 


| ऊँगा॥२०॥ जब कोइ भी मुझे रक्षा हे लिये पुकारे,जब स्त्री और ' 


i बच्चे रोते हों और जवर दुर्योधनं पराक्रम नए होता हो तबरे 
| मुझे युद्ध करना चांहिये ऐसा मेरा मत हैं,अ्रतः हे सूत ! में रण 
' में शत्रओं पर विजय पाऊंगा॥ २१॥ में घोर युद्धम पाणो को 
भी परवाह न करता हुआ कौरवोंकी रक्षा करू गा, पाएडवो का 
संहार करूंगा और सब शात्रओंको मारडालनेक्रे अनन्तर दुर्योधन 
के राज्य दूंगा]२२॥ अतः अब तू मेरे लिये मणि तथा र्नोंसे 
जडा . चमकता हुआ विचित्र जातिका कवच लाकर शुभ 
पहिरा, मस्तक पर सूय ही समान चमकील टोपकी पहिरा, मेरे 


वार्णों तथा सोलह भाथोंके! भी रथपें यथास्थान ठीक २ करके. 


रखतैसे ही और २ दिव्य पन्रुप, तलवार, शक्ति,बडी भारी गदा 
सुवर्णे पढे हानेसे जिनका नाल. विचित्र दीखतां है ऐसे 


| भनुषके और अग्निही समान तथा जइरीखे सापोंकी समान | 


निवध्यतां मे कवचं विचित्र हैमं शुभ्र पणिरत्ञावभाष्ति | शिरज्ञाण 


अध्याय ] . # भाषां-टीका-सङिति क ; (१३) | 
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इमां रोकी नांग्या विचित्रां ध्दर्ण चित्रं दिव्यमिन्दीवराकम्‌ । ` 
॥ कणं वेस्तेविपमज्यानयंतु चिर्ता मालाद्चासवद्धां सलाजाश।२४। . 
| अश्वांनग्रयान पाण्दुराख्पकाशान्‌ पुष्टान्‌ स्‍्तातान मन्त्रपूत्ताभि- ` 
| र्‌द्धिः। तपेरपारि काञ्चनेरभ्यु पेतान्‌ शीप्रान्‌ शीघं सृतपुत्रानयख ; 
| ॥२६॥रथं चागं हेमपालावनद्धे रत्नश्रिभे सुर्यचन्द्रमकारी॥ द्रव्ये 
| युक्त सम्महारोपपस्नेब हु क्त तूणषावत्त य ॥२७॥ चित्राणि 
| वापानि च वेगवन्ति ज्याथोचमा। सम्नइनोपपन्नाः। तूर्शीथ | 
| पूर्णान्यहवः शराणागासाथ यात्रावरणानि चैव ॥ २८॥ माया- ६ 
॥ निक चानयताशु सर्व' दध्ना पूर्ण' वीर कास्वञ्च हमम | आनीयें 
। परालामववध्य चाहे प्रवांदयंत्याशु जयाय भेरीः ॥ २६॥ प्रयाहि । | 
| सृताशु यतः किरोटी एकोदरो धर्मतो यमौ च । तान्‌ था 


/ शंख, चान्दीक्षी विचित्र जंजीर, कमलके चिन्नस बिचित्र दीखती : 
हुई ध्वजा, आर भ्रष्ठी तरह शुथी हुई भालरषाणी -मालाका 
स्वख्छव्स्जो धे साफ फरके ला॥ २३-२५ ॥ और हे सारथिएुनन] 
स्वेत मेंधांकी सपान प्रकोशवाल, घाले रंगफे उतावली चालक 
| हुए पु घोंडोकरी मंत्ोंसे पढिम्र किये हुए जलसे स्नान कराकर 
॥ और सोनेफे गहने पहिरा कर शीप्रतासे सा।२६॥और सुर्य तथा | 

चन्द्रमाश समान चपझील रस्नोंसे विचित्र दीखते हुए पुवर्णकी 

पालावाले उत्ता रथक्री युद्धफी सब सामग्रियोंसे सजाकर, तथा | 
उन घोडाको जोड कर शीघ्र ही ला ॥ २७॥ वेगवाले विचित्र 
वाण, मजबूत प्रत्यश्वायें,वा्ोंसे लवालग भरे भाथे, शरीर पर : 
फवच आदिको भी शीघ ला ॥ २८ ॥ युद्धयात्रामें उपयोगी र 
सम्पूणं शुभ वस्गु्थोको भी शीघ्र ला और दहीसे भरे कांती | 
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तथा सोनेरे पात्र भी ले आ मेरे गलेमें विजयमाला पहिरा, 
विजयके लिते कर पट भेरियोंका नांद (करवा ॥ २६ ॥ तद 
नन्तर हे सूतएन ! त मुझे रथमें वेठाफर जहां अजुन भीमसेन, 
घएषृ् युधिष्ठिर और नकुल सहदेव हों तर्हा ले चल 
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(१४) | 
`} हनिष्यांपि समेत्य संख्ये भीष्माय गळामि इते ट्विपद्धि। ॥३०॥ 
| यस्मिन्‌ राजा सत्यश्ठतियु थिहिर। समास्थितों भीमसेनाजु नौ च। ! 
३ वातुदेवः सात्यकिः खञ्जयाश्च मन्ये बलं तंदजय्यं महीपैः ॥३१॥ 
| तथत्मृत्युः सबहरो५मिरक्षेत्‌ सदा5पमत्तः समरे किरीडिनम्‌ । | 
.4 तथापि इन्तास्मि समेत्य संख्ये यास्यामि वा भीजपेथां यमाय | 
- 4 ॥ ३२॥ न त्वेबाह न गमिष्यामि तेषां मध्ये शूराणां तंत्र चाह | 
) ब्रवीभि। मिन्रहुदों दृबलभक्तेयों ये पापात्मानो न मते महायाः | 
` १ ॥ ३३॥ सञ्जय उवाच । समुद्धिमन्तं रथसुत्तम॑ ढं सकूबर देः | | 
| परिष्कुतं शुभम्‌ । पताकिनं वातजवेहेयोत्तमेयु क्तः समास्थायं ६ 
| ययो जयाय ॥ २४. !। संपूज्यप्रान! कुरुभिर्मेहात्मा रथप मो 
.] देवगन । ययौ तदा योधनपुग्रथस्वा यत्रावसान भरतषभस्य :. 


| जिप्तसे. कि-में यद्धमें उनसे भेटा करके उनका संहार करूँ यवां 
| शु््ासे,मरण पाकर में ही भीष्मके पास जाउ ॥ ३० ॥ जिसे | 
| सेना सत्य और घेयेबांसे राजो यधिष्ठिर, भीम, अजु न, नकुल 
१. सहदेव, सात्यकि और श्रीकृष्ण हों उस सेनाको राजे नहीं नीत 
, § सफ़तेऐपा मेरा रहविश्वास हे ॥ ३१॥ सबफा संडारका करने 

॥ चाला काल भी सदां सावधान होकर रणमें अजु नकी रक्षा करेगा 

९ ते-भी में रणमें अजु नका सामान होते ही उसको मार डालं.गा 
, १ अथवा मैं खयं भी भीष्यके यागेते यमराजे दशेन-करनेकी गाऊं: £ 
॥ गा॥१२॥ में उन शरत्रीरोंके वीचमें अवश्य जार गा और जानेसे | 
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हैं, उनको में अपना सहायक नही मानता ॥ ३३ ॥ सञ्चयने 
६ कहां कि-ऐसा कहनेके . अनन्तर कणे युद्धंको सामाग्रीसे भरे 
 तुवणकी पत्तरोंसे जड़े हुए, पजवत ध्वजा, पताका वाले तथा 
`} एवनवेगी उत्तम घोड़ोंसे जुते हुए रथमें वेठकर जय कनेक लिये 
र निकला ॥। ४४ ॥ देवता जेते महात्मा इनकी पूजा करते हैं तैसे 
ही कौरवोंमे भी उस समय महातमा और महारथी. कणंशी पूजा 
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| ॥ ३५ ॥ वरूथिना महतां सध्वजेन प्रवण युक्तामणिरंब्रमालिना ` र 
4 संदशव्युक्त न रथेन कणों म्रे्रखनेनाक इवा मितांजाः ॥ ३६- ॥ | 
१, हताशनाभः स_हुताशनप्रभे शुभः शुभे वेखरथे पुपरं। । स्थिते 
. 2 रराजाधिरथिमेहारयः स्वयं विमाने युरराडिवा स्थितः ॥३७॥ #॥ 
| इति श्रीमहाभारते ट्रोणपेणि द्रोणीमिप कपवणि कण निर्याण 

द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ | 

| सञ्जय उवाच | शरतल्पे महात्मानं शयानममिताजसं | मा 
| बावसमूहदेन सम्मद्रमित्र शोधितस्‌ ॥ १ ॥ दृष्टा पितामह भीष्म 
१ सवचत्रांतकं गुरुम। दिव्य रजमरेप्वासं पातितं सव्यसांचिना ।२। | 
है जयांशा ,तब पुत्राणां संभग्ना शम वर्म च। अपाराणाप्ित द्वीप- 
| मगाधे.गाधमिच्छतां ॥ 3 स्रोतसा यायुनेनेंतर शरोप्रेण परिप्लुत | । 
१ अ तदनन्तर जहाँ पर मरत भीष्म पढ़े ये उस रणि 

: में उप्रथन्ुधर कण गया, सयको समान अपार :वलवाला कण 

. ध्वजावाले, सुवण, रत्न, मोती आर मणियांडी पालाताले तथा 

| उत्तम घोडोपे जुते हुए श्रेष्ठ रथा वटा था तथा बह रथ मेनी 

, | समान गजना कररदा थां॥ ३४-३६ ॥ अपने अग्निकी समान 

' भलभलाते हुए उत्तम रथे व ठा हुआ तथा अग्निकी समान 
तेजस्वी महारथी कण उत समय विशानग्र वे ठे हुए इन्द्रकी समान 

| शोषा पारहा था॥ ३७ ॥ द्वितीय अध्याय समाप्त॥ २॥ ` 

सञ्जयने कहा कि-हे राजन्‌ शृतराए | कण रथपे वेठपर 

जहाँ भरतवंशक्ते पितामह महावलशाली महात्मा भीष्म बाणशय्या 
पर पाटे हुए थे तहां पर गया ऑर देखा तो सकल ज्षत्रियोक्रे 
संदारकता भीष्म सब्यसाचीके दिव्य अदधा: प्रदारांसे घायल . 
होकर . वाणशय्या परं पोहे हुए हैं ॥ १-२ ॥ भीण्पके पतनसे 
तुम्हारे पुत्रां विजायाशा, कल्याण तथा रक्षण आदि सप नए 

| दोगए थे, निराधार ओर अगाध सेन्यसागरमें आश्रयक्रों चाहने 
| वाले तुम्हारे पुत्रोंफे आपारसुप अकेले भीष्म ही ये ॥३॥ यपुना ६ 
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- महँन्द्रेण व मेनाकमसह्यं अति पातितं ॥ ४॥ नभश्च्युतमिदादित्य ॥ 
-.॥ पतितं घरणीतले । शतकऋतुमिवाचिन्त्यं पुरा. त्रेण निजित्रम्‌ ॥५॥ | 
4 मोहन सवसेन्स्य युधि भीजास्य पातनं । कदं सर्वसेन्यानां लच | 
| सर्वघडुष्पर्ता ॥ ६ ॥ पनझयशरेहदिर्याप्त॑ पितर मे .महावतं । तं . 
“3 वीरशयने वीरं शयानं पुरुषर्षयं ॥ ७ ॥ भीष्ममांधिरविष्ट्टा | 
` ॥ भरतानां पहायुतिः । अवतीर्य रथादांचों वाष्पव्याहलिताक्वरं षं है. 
ˆ 9 अभिवाद्यांजलि वध्या चंदमाने5भ्पभाषत | के्णो5इमस्मि भड ते. | 
*. 2 वद मामभि भारत ॥ & ॥. पुणयया पोम्यया बाचा चक्तुपा चाषः | 
॥ लोकय । न यूनं सुकृतस्पेह फलं कशित्समश्‍्चुंते ॥ १०॥ .यत्र | 
|| धमपरो, द्धः शेते छुवि भवानिह । कोशसं चयने मंते व्यूहे. प्रहर | 
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१ होते थे, पहिले जेप्ते हतने इन्द्रको अधानक जीत _लिया था तैसें | 
१ ही अजु मने भी पितामहका अचानक जीत लिया ॥ ५ ॥ रणमें | 
१ भी्मजीका गिरना था, किं--व सेना घबदा गयी, सब सेना है 
. ३ के. नायक और घद्नुषधारियोंके आमूपणरूप मदाबतधारी भीष्म है 

4 जी अजु नके वोणोंसे विंधकर यीरशय्या पर सोगये उनके || 
१ देखकर पहाकान्ति वाला तया भरतवंशी राजाओमें महारथी | 
| अधिरथका पुन कर्श'घवडा गयां और दोनों. हाय. जोड़े हुए | 
| भीष्मभीका प्रणाम करके नेत्रोमें आंत्र अर लाया और अड" | 
॥ जहती हुई वाणीमें कहने लगा, कि--हे भरतबंशके पितामह! | 
` ॥ में कर्ण झाप प्रणाम करता हूं, आप मेरी. ओरके कृपादृष्टि £ 
१ करिये,. और पवित्र तथा छल्याणकारी भाषण करिये, आपका | 


) कौरवोंके हद पुरुपके आज इकार रणभूमियें पड़े हुए देख र 
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के वाहक समान वाणोंके झुएडसे भीष्पणी चारों ओर से | 
विंध हुए ये, जेते महेन्द्रने असह्य मेनाककेो भूमि पर गिराया था ) 
तैसे ही अजु नने भोष्णनीको रणमिमं ढादिया ॥ ४॥ भूतल `| 
पर पड़े हुए पितामह आकाशमेसे गिरे हुए थादित्यसे मालूम | 


कल्याण. हो, हे कुरुवंशके मंदापुरुष ! आपसरीसे - ध्मपरायण ह 
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शोधु 'च ॥ ११ ॥ नाहमत्यं प्रपश्यामि छुरुणां छुसपुश्नेय । बुद्धव 
विशुद्धपा शक्तो य करुस्वारयेद्धयात्‌॥१ श॥ योर्षास्ठु वहुधा इत्वा 
फिल्लोक गमिष्यति | थद्चमभरति संकुद्धा व्याप्ता इव एगक्षयं १३ | 
` पाएउवा भरतश्रेष्ठ ॥रिष्यन्ति फुरक्षयसू । सद्य गांदीवधोपस्य : 
वीया सव्यसाचिन! ॥ १४॥  कुरवः संग्रसिप्यन्ति परजषपाणा- 
रिपोतुरा! । अग्र गाढीवपुक्तानापशानीनापिव सनः ॥ १४॥ 
प्रासबिष्यति बाणानां रूनर्न्यांच पार्थिवान्‌ । समिदधोऽग्नि्यषा 
वीर महाज्याळी हुगान्ददेत्‌। १६॥ थातराषट्रान्रधच््योप तथा वाणाः 
;रीटिन! । येन येन हशरते। वार्दग्यी सहितां पचे १७ तेन पेन ६ 
'असरतो भूरि गुल्मइणहुवान्‌ । यादशोऽग्विः तदृ भूतस्ताहक £ 
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| कर शुके प्रतीत होता. है कि- जादूर्मे फिसी गहुण्यवे यी 
| उसे छे फर्पाका फल नहीं मिलता, राजकीय घनमएहारके 
इकहा फरनेर्मे, राण्यसस्दन्ी विषार ७रनेगे, व्यहोंक्री! रघनेगे 
घोर शुद्धं फरनेगे हे इणु ! में आपडी उमरान फिसीे 
भी नहीं देखता हैं, जो विशुद्ध युद्धि वाला फरवोंशि अयसे 
पक कर ॥ ६-१३ ॥ ऐसे धान आप रणामे चेका योषां 
। फरा संहार कर पिद्ल्लादमें चानेक तयार हुए हो, इस ही 
। से जेसे फ्रोपों भरे हुए शाम शर्गोका संहर करते है दसे ही 
| पांढर भी कारवांफा संहार रालंगे और णेस अर इनद्रमे उपे 
। हे तेते ही हे भरपंवंशके पितामह भीप्पणी ! झाजपे होरव कि 
जिनछो दंब्यसाची अ तके गापडीष पहुफका जान भी 
| आशु नसे घपदाने लगेंगे, धोर शु नके गाणहीव भहुपमेे 
छूटने वाले बजफी समान पाणोडी ध्वनि सफल फौरषोंके तथा 
अन्प रोजाओंद्रि भी मषथीत फर रालेगी तथा पैसे अग्नि पनी 
पडी २ खपटोंसे इतके जलाकर भर छर डालता है तैसे ही 
१ अजु नहे वाण. कोरयोंकां नाश कर डालेंगे । चनम वावु और 
दोनों एफ साथ मिल कर जैसे २ आगे २ को पढ़ते चले | 
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4 पार्थो व संशयः ॥१८ोयथा वायुनेरव्याप्रतथां कुष्णों न संशय) | 
3 नदतः पाञ्चजन्यस्य र्तो गांडिवस्य-च.॥१७॥ भख सर्वाणि ? , 
| सेन्यानि नासं यास्यन्ति भारत। कपिष्यजस्यार्पततो रथस्यामित्र | 
4 कर्दिणः॥ २० ॥ शबदं सोन शाचयन्ति त्वांगते बीर पार्थिवो । | 
| फो! हु नं योषयिंतुः त्वदन्यः पांषिवोऽहेति॥२१॥ यरय दिव्यानि | 
` 4 छंमाशि इवदन्ति पनीषिणः। अपानुपेश तंग्रामरूवस्यक्षेण षह- | 
५ सना ॥२२ ॥ तस्माच्चैव वरं प्राप्तो दुष्यापमंकतात्ममिः । कोऽन्यः | 
` 4 शक्तो रशे जेतु पूव यो जितस्त्वया॥२३॥जितो येन रणे रामो | 
| भवता वीर्ये शालिना । चियाम्सकरो धोरो द्वेषदानबंदेहा॥२४॥ | 
१ हाह पाएडवं युद्धशौएंहप्रवष्यपाणो भवत्ता चालुशिक्ष | अशी- | 


। जाते हैं तैसे २ ही नेह काइ भकार और हक्तोंफे! भलाते | 
| चलें जाते हैं, तैसे ही.घतञ्व, बढ़े हुए अज्विकी समान, है ६ . 
ओर भीकृष्ण बाथुफी समान हैं, निश्लम्देह श्रीकृष्णके . इथके . 


' । और अजु चके -गाएडीयः घहुपके शव्द सुनकर सव. सेना § 
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एर करते हुए फपिध्यण अजु चके वेंगसे चलते हुए. रथके | 

शब्दक भी सहन उहीँ कर सकते, आपग्रे सिदाय दूसरा ऐसा | . 
॥ कोन है मे। अजु नके साथ युद्ध कर सर १.॥१३-२१॥ विद्वोत्‌ | ` 
कहते. हैं; फि-उसक्रे दिव्य अझ हैं; उसने ,निवापफदचः झादि | 
के सांथ और महात्मा महादेव साध युद्ध किया धा:तया उसमे | 
शंफरते दुर्लभ वरदान पायां था छोर ,ज्षमिपोंका संशर करने | 
वाले, देवता वर्षा दातबोंका गये ढावे, बल्ले, महाभयंकर परशुः 
रामको जिन्होँने सणशूमिपें जीता था ऐसे छजु नको आप पहिले | 
रणमें नहीं जीत सके ये, फिर उसका रणमें दूसरा कोन जीत. 
सकेता है ? युद्धचतुर अजु नका में भी नहीं सहसकता, ता थी ४ 

आप यहा दें ते आज दी विषधर सर्पी समान ऋष्टिसे एश | 
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॥ विपं इष्टिं छुघोर शुरं शक्ययाम्यस्भवलान्निहन्तुम्‌ ॥ २४ ॥ 

.__ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणांभिपेकपर्वणि ` 

फर्णवाक्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ ˆ 

| . सञ्जय उवाच.। तस्य लालप्यमानस्य झुरुटद्धः पितामहः । 

| देशकालोचितं वावधमत्रवीसीतिमानसः ॥ १ ॥ समुद्र त्र | 
| सिन्धूनां ज्योतिपामिव भास्फर्‌ः । सत्यस्य घ थथा सन्तो | 
| चीजानामिव चोंबरा ॥ २ ॥ पर्णन्य इव भूतानां मतिष्ठा ह्यां | 
| भढ । वान्धवास्त्वाचुजीक्हु सद्ावामियामराः ॥ ३॥ मार्ह | 
| भव शरणां मित्राणां नन्दिवद्धेनः.। कौरवाणां भव गतिर्यथा | 
| विष्युर्दिवोकसाम ॥ ४ ॥ खवा हुबलवी्येण घातेराष्ट्रनयेपिणा । | 
कण राजपुरं गत्वा काम्योजा निञ्जितारत्वया ॥ ५ ॥ गिरित्रः १ 
| गताथापि नग्नणित्टल( उपा! । अन्पष्ठाय विदेहाश्च गान्धारा 


4 करने.वाले महाभयानक और वीर अजु नफा बलसे मार सङ्गं गां | 
0 ॥ २२-२५॥ तीसरा अध्याय समाप्त॥ द॥ ॐ ॥ | 
| सज्ञयने कहो, फि-हे राजन्‌ धृतरा! कुरुहलह्ृद्ध भीप्मपिता- | 
| मह के्णके वचनोंफो वारम्यार सुनकर मनमें प्रसन्न होते हुए देश : 
|. कालके अनुकूल कहने लगे, कि-नेसे समुद्र महानदियोका, जैसे । 
| भूर्य तेजस्वी नक्षनोफा, जेसे सत्पुरुप सत्यका, जैसे अतिसुन्दर 
॥ भूपि पीजक्ा तथा जेते मेघ स्थावर जट्गम प्राणियोंका आश्रय ६ 
| है, तैसे दी स्नेही तेरा आश्रय लें । जैसे देवता इसके भरोसे | 
} षर जीवन धारण करते हं तैसे ही तेरे वान्प्रव तेरे छपर छाजी- । 
१ विका करे॥ १-३ ॥ तू शोके मानो तोडनेवाला, मित्रोझी | 
| प्रसन्न करनेवाला तथा जैसे विष्णु देवताओंके आधार हैं पैसे | 
तू कोरबोंका आवार होगा ॥ ४ ॥ हे कण | धतराष््रनरदन दुर्यो. 
॥ पनी विजय चाहनेवाले तूने राजएुरमें जाफर. अपनी शुना 
| बलञ'आर वीरतासे कम्बोज देशे राजाओंकों जीता था॥ ५॥ | 
.६ तूने गिरित्रजमे जाकर नग्नजित्‌ आदि राजाओंको तथा अम्बष्ठ 
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जितास्स्वया ॥ ६ ॥ हिमवद्दुर्गनिलंयाः किराता रणककशा! । ।. 
दुर्योधनस्य वशगास्त्वया कणे पुरा कृता! ॥७॥ उरला मेकलाः | 
पोण्डा! कलिज्ञाभाश संयुंगे । निषादाश्च गर्त्ता बाल्हीकाय | 
'जितासखया ॥८॥ तत्र तत्र च संग्राने दुरर्योधनहितेपिणा ` 
वहवश्च. जिता: कणे खया वीरा महीभप्ा. ॥ 5 ॥ यथा दुर्योधन- | 
स्तात: सज्ञातिकुलवान्थवः । तथा त्वमपि. सर्वेषां कौरवाणां | 
गतिमंत्र ॥. १०॥ शिवेनामि बदामि स्वां गच्छ युध्यस्व शत्रुभिः. । : 
अनुशाधिःङुरून्‌ संख्ये: पत्ख दुर्योधने जयम्‌ :॥ ११ ॥. भवान्‌ | 
पोत्रसमो ऽस्माकं यथा दुर्योधनस्तथा.!. तवापि धमतः सर्द यथा.) 
तस्य वयं. तथा ॥ .१२.॥ यौनात्सम्वन्थशाल्लोके. विशिष्ट: सङ्गतं | 
| सताम्‌। सद्भिः सह नरंश्र ह वदन्ति, मनीषिणः ॥ .१३॥ . स |; 


i 


-स्पसङ्गतो  भूर्वा ममेदमिति ` निश्चित) । ' करूणा ; पालय , बलं । 
॥ विदेह और गाम्धारोँकों जीता.थां ॥ ६ ॥ हे कणो ! तूने पहिले | 


| हिमॉलयके झिलोंपें रहनेवांले तथा रणामे बड़े कठिन. पडनेवाले | 
किरांतोंको दुरयोवनके वशेमें करदिया था ॥ ७ ॥ -तूने संग्राममे | 
उत्कल, मेकल, पौंड कलिङ्ग, आधर, निपोद बिगे और वाम्हीक | 
| राजाओंको नींतलिया था-॥८॥। हे महाबळी कर्ण ! तूने दुर्योधन | 
| का हित. करनेकी इच्छासे नहीं तहां अनेक संग्रामोमे बहुत॑से बीरों | 
को जीता था॥९॥ है तात !.जैतते दुर्योधन सब कौरवोंका आधार | 
है, तैसे ही तू'भी जाति परिवार और वान्तो सहित फीरबोंको'॥ 
आश्रय देना॥ १० ॥ मैं तुमे आशीर्वाद . देता! हुआ कहता हूँ, | 
कि-जा, शत्रुओंके साथ युद्ध कर, कौरवोंकों रण करनेकी आज्ञा | 
दे और दुर्थोधनको जय पराप्त-करा ॥ ११ ॥ जेसे दुर्योधन है तैसे | 
ही तू भी हमारे पोतेक्ी समान है जैसे हम दुर्योधनके हिंतू हैं तैसे |. 
'ही धर्मसे तेरे भी हैं॥ १०॥ हे नरश्रेष्ठ ! विद्वान्‌ कहते है, कि- | 
जगतं एक कुटुम्बे उत्पन्न होना. रूप यौनः समबन्धसे सत्युरुषों | 
॥ कस्का सम्बन्ध विशेष है ॥ १३॥ इसलिये तू भी सत्यका | 
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यथा दुर्य्योश्रनस्तधा ॥ .१४ ॥ निशम्य वचनं तस्य चरणावभि- 
वाद्य च । यया वेकरत्तनः कणः समीपं सवधन्दिनाय ॥ १४॥ : 
सोऽभिवीकय नररा स्थानमप्रतिमं महत्‌ । ध्यूडअइरणोरस्क | 
यं तत्समव'एयत्‌ ॥, १६ ॥ हपिता! छुरवः सर्व टुर्योपन-, 
पुरोगमा? । उपागतं बदवाधोहु सर्वानीकपुर/सरम ॥ १७॥ कर्ण 
दृष्टा महात्मानं युद्धाय संममुपस्थितम । उवेहितास्फोरितरव! 
| सिंहनादरवेरपि । पनुशब्देश विवियेः रवः सपएूमयन्‌ ॥९८॥ न 
इति श्रीमह् पा रते द्रोणप्देणि द्रोणाभिपेकपर्वेणि फणारवासे 
चठ्थोंऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
| सञ्जय उवाच | रथस्थं पुरुपव्याप्र दृष्टा फर्रोपवस्थितम। 
॥ दृष्टी दुर्योधनो राजन्निदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१ ॥ सनाधप्रिव मन्येऽ 
भवता पालितं वलग । अत्र दिं तु समथ यद्धितं तद्‌ सन्मथाये- | 
सङ्गी शकर छीर यह मेरे हे ऐसा निश्चय करके भैस दुर्योधन 
तैसे दी तू होखतेचाही रक्षा फर ॥ (४॥ भीष्मनीदी इस्त 
वातफो सुनदीर तथा उनके घरणोमे प्रणाम करके विकर्चनका पुत्र 
कण सब धहुपधारियोफे पात गया ॥ १४ ॥ वह तहां मनुष्यों 
फे प्रदाहोंक्रे अहु रणस्थानको देख कर व्यहरभनामें शस्त 
उठाये खड़े हुए सेनादलको एत्ताह दिखानेलगा ॥ १६॥ 
संनाळे आगे २ चलते. छापे हुए महावाहु ; कर्णफो देखकर 
दुर्योधन आदि सब फोरद पड़े छन्न हुए॥ १७ ॥ युद्धफे लिये 
आयेहुए मशत्मा झणंडी देखकर फोरव शुभद॒ण्डोपर ताल देते 
हुए सिंधनाद फी समान शब्दों पते थोर नानाप्रकार की पहुपक़ी 
(रोते कर्क स्वांगंत करने लगे ॥ १८-॥ चौथा - अध्याय 
सप्राप्नत शया , क ॥ # जी ॐ 
साप फइसा ६, फि-हे राजन पतराष्ट्र | पुरुपा तिदतमान 
कर्णको, रथे पेटकर लद़नेके लिये आयाहआ देखकर दर्योधम 


ने मन्न होकर यह कहां फि-जब हु रक्षा करता देते! में अपनी 
र कचल छ यक फक प्फ कच्छ, 
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| तांघू॥ २॥ कणं उपाच । बृहि नः पुरुषव्याप्र सवं. हिः धराङ्गतमो ` 
| शप । यथा चार्थपतिः कृत्यं पश्यते न तथेतरः -॥ ३ ॥ ते . समं 
$ सर्वे तव पचः ओतुकामा नरेश्वर । नान्याय्यं हि भषम्‌ वावधः | 
| -ब्रयादिति मतिमेम ॥ ४॥ दुय्योंधन उवाच ।- भीष्पः सेना- | 
| प्रणतासीद वयसा विक्रमेण च । शृतेन चोपसम्पन्नः सपेयोय: | 
4 गणोस्तथा-॥- ५ ॥ तेनातिंयंशसा ` कणाः घ्नो शाभुगंणाम्मम- । | 
युद्धेन दशाहानि पालिताः - स्मो पहात्मना: ॥ ६ तसिमिस्न- | 
- घुकर कमे कृतवस्यास्थिते- दिवस्‌ । के जु सेनापणेतारं मन्यसे | 
तदनन्तरम्‌ ॥ ७॥ ने विना नायकः सेना. ईषच मपि तिष्ठति। | 
आइमेव्यहवभे कर्ण हीनेषं नोज्जले ॥ ८ || यथा. ह्ञकर्णधारा ह 


ऐेमाको सनाथ मानत हूं, अपं इमको झोनलां हितकारी काप. | 
करना चाहिये, उसका विचार करना उपित है ।॥ २ ॥ कर्णने | 
कहा, किं-हे पुरुषसिंह दुर्योधन ! एम बड़े बुद्धिमांद राजा हो, | 
इसकारण तुम ही उचित संप्रति देसकते हो, हुछूष' राआ,जैछा | 
कामको समझता है पैसा दूसरा नहीं समतां ॥३॥ हे राणम्‌] | 
अव हम सब हुम्दांरी' ही वात-छुमया पाहते है, मेरो सपकषें झाप | 

` झहुचित बात कहेंगे-ही नहीं ॥४॥ दुर्योधन पोहा फि-ऐे कणे! | 
अवस्था, पराक्रम और शाखांभ्यास आदि घुणांते युक्त भीष्मभी | 
हमारी सेनाएे नोयक'थे, हे क्ण ! एन पहाकान्विषानने सब 
याघाओंको सांथें लेकर मेरे शमुओंका संहार छिया और दषा 
भ दिन वरावर उत्तम सेमापत्तिके एपपें संग्रांम करके उम्‌ महात्माते 
हमारी राही ॥ ५॥ ६॥ महांकठिन पराक्रम -करनेषांखे षह तो | 
खग्गो पधारने पाले है, उनके अमन्तर हे. फणे |. अप पुम 
सेनापति किसको बनाना उदित समके हो॥ 9 विनां नायझके 
तों सेना एक ' बुक भी नहीं ठहर सकती, हें. बु करनेवाली | 
श्रेष्ठ! जेते: कि-विना मन्लाइकी माय.जलमें जरादेर भी: नहीं 

| टिवसकती ॥ ८ ॥ जैसे बिना पल्लाएकी नोहा ओर विना : 
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| नो रथथासारयियंधा।। द्रवेथथेष्ट तद्ृत्स्याहते . सेनापतिं . वलम्‌ 
| ॥ ६॥ अदेशिकोा पधा सार्थः. सर्वकृच्छ' समृच्छति । अनाय 

| तथा सेना स्वान दोपान समृच्छति ॥ १० ॥ स मवान्‌ वीय 
सवपु मामकेषु महात्मसु । पश्ये सेनापतिं ` युक्तमनुशान्तनवादिह 
| | ११ ॥ यं हिं सेनामंणेतारं भवान्‌ वस्यति संयुगे । त वयं 
$ सहिता सर्वे करिष्यामो न. संशयः ॥ १२॥ कणं-उबाचः।. सव 
$. एवं महात्मान इमे पुरुपसत्तमाः.।-सेनापतिरवपहेन्ति नात्रः कार्या. 
| विचारणा ॥ १३ ॥ कुलसं दननङ्ञानवेलविक्रमबुद्धिमिः .। युक्ता 
| भता. धीमन्त आहवेष्यनिवर्तिन! ॥१४ ॥ युगपन्नतु ते शक्याः ' 
“4 कत्त ' सर्वे पुरःसरा । एक एव तु कतंव्यो यस्मिन्‌ - वशेषिका { 
| गुणाः ॥ १४.॥ अन्योंऽन्यस्पर्थिनां ह्यपां यद्येक यं करिण्यस्ति । ६ 


४ सारथीका रथ चाहे तिधरको जाने लगते बै तेत्ते ही विना सेना- | 
4 पतिकी सेनाकी दशा होती है॥ ९ ॥ लेस विनो : नेताका सब 
| सार्थ (गिरोह ) महार पाता है तैसे दी विना नायफरीं सेना | 
/ सत्र ही प्रकारके दुःखोको भोगती है ॥ १० ॥ इस लिये अब | 
तू मेरे सब महात्मा पुरुषों पर-दृष्टि दालफर शान्तजुनन्दन के | 


) अनन्तर योग्य सेनापतिका चुनाव कर ॥ ११॥ रखमें जिसकी ) 


हे 


4 की 


< 


| ही सेनापति बनादेंगे | १२ ॥ कर्णने कहा कि-पे मब ही राजे | 
| महात्मा और पुरुषोंमें परमेष्ठ हैं.तथा सेनापति घननेके योग्य हैं | 
इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ १३.॥ पर्योकि- | 
ये सब राने कुल, शारीरिकवल, शोनवल, पराक्रम तथा. शुद्वि- | . 
| वलसे युक्त हैं, शाने झारा हैं ओर रणे पीछेक्ों नहीं इट | 
सफते ॥ १४॥ परन्ह इन सर्वोको ही एकत्तांथ नायक नहीं - 
बनाया जासकतां, अतः जिसमें विशेष गुण हों उस एक्को 
! ही नायक बनाना चाहिये ॥ १५ ॥ ये सव एक दूसरेफे | 
( समान हैं, अतः इनमेंसे किसी एको सेनापति नियत 
करचक्रचक्रे 


-६ सेनापति घनानेक्रे लिये कद्ेगा,निं!सन्देह इम सब मिहाकर इसंको ? . 


| अध्याय ] # भाषा-टीका-सहित २ . * (२५) ¦ 
शषा विमनसा व्यक्त न-योत्स्यन्ति हित्ास्तव ॥.१६ ॥ .अयश्व ६ 
| सवयाधानमांचायः स्थविरो शुरु; । युक्तः सेनापति! कत्त द्रोणः [| 
| श्रमृताम्बरः। १७ ॥ के हि तिष्ठति दुधषे द्रोणे शस््श्ताम्ररे | 
| सेनापतिः स्यादन्योऽस्माच्छक्राङ्गिरसदशेनात्‌ ` ॥ १८॥ न. च | 
सोऽप्यस्ति ते याधः सवराजपु भारत | होश यः समरे . यांत- 
| मजुयास्यति संयुगे ॥ १६ ॥ एष सेनाप्रणतणामेष .शासनुशतापपि, | 
| एष बुद्धिमतां चैव. ष्ठो; शजन्‌- रुस्त. ॥ -२०;॥ एवं दुर्योधनां- . 
| चायमाशु सेनापतिं कुरु-। जिगीषन्तो सुरान्‌ संख्ये कार्तिकेय |. 
| मिवांम्राः॥२१॥. ॐ ,॥... ४... ॥ . ४ 
| इत भीपहाभारते द्रोणपवेणि'द्रोणाभिषेकपर्मणि. केणेवाक्ये 
-. . , पृश्चमोऽध्यायः || ५.॥ “६४३. 
सञ्जय उवाच । कणस्य घचनं. श्रत्वा राजा दुर्वोषनस्तद। । . 


| करेगा तो: एक .दूसरेकी . स्पर्धाके कारण. तुम्हारे हितैषी £ 
| होकर भीं.उदास हो घेठेगे और -जी लगाकर युद्ध नहीं | 
| करेंगे ॥ १६॥ इसलिये इन सब राज/ओंकें आचाय. युस 8 ह 
अवस्थावाले और शक्षधारियोमें ` शरेष्ठ द्रोणाचायको सेनापति | 
| घनांना उचित है ॥ १७ ॥ शुक्र और वृइस्पतिकी समान,शक्षधा- | 
रियोंपें भेष्ठ किसीसे न. दबनेवाले तथा बह्मवेचा.द्रोण[चांयके जीते 6. 
॥ हुए दूसरा कौन सेनापति दोसकतां है? ॥ १८ ॥ हे भारंत ! | 
सष राजाओंमें दूसरा ऐसा एक भी येधा. नहीं है जो युद्ध करने | 
को. चढ़ेहुए द्रोणके पीछे २ न जाय ॥ १६ ॥ .हे राजन्‌ ! द्रोण | 
| इन सेनापतियामें दुर्य हैं, शस्रधारियोंपें भ्रेष्ठ दै, बुद्धिमानोंमें | 
| उत्तम हैं तथा तुम्हारे शुरु हैं॥ २० .॥ इसलिये हे दुर्योधन ! 
| जैसे देवताओंने युद्धमे विजय .पानेकी इच्छा खामिकाचिफेयको 
सेनापति बनाया था तैसे ही तुम. द्रोणाचार्यको.शीप्र ही सना 
| पति वनाओ,॥ २१॥ पांचवी अध्याय समाप्त ॥ ४-॥.* ॥ 
संझय कहता है, क्रि-हे राजन. धतरीष्ट ! राजा दुर्योषन'कण | 


र 
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$ सेनांमध्यगतं ब्रोणमिदं वचनमत्रवीतू ॥ १ ॥ दुर्योधन उवाच | | 
3 दर्णभष्ठयात्‌ इलोतमत्या भरूतेन वयसा घिया । पीर्याहद्याद- | 
"3 धृष्यत्वादर्थज्ञानान्मयाड्ञयात ॥ २ ॥ तपसां च कृतालाद | 
| एः सर्वगुणौरपि । युक्तो भवस्समो गोप्ता राज्ञामन्यॉं न विधते | 
| ॥ ३॥ स भवान्‌ पातु नः सर्वान्‌ देवानिव शतक्रदुः । भमन्नेश्रः | 
3 परान्‌ जेतुमिच्छामे! द्विजसत्तम ॥ ४ ॥ य्द्राणामिव कापाली | 
4 प्रसूनामिंत पावकः । कुवेर इव यचा मरुतामिव वासवः ॥ ४ ॥ 
4 वरिष्ठ इव विमाणां तेशसामिव भास्करः । पितणामिष धमेंद्रो 
यादसामित्र घाम्युराट्‌ ॥ ६ ॥ नक्षत्रा णामिब शाशी दितिण(ना- | 
| मिवोशना। । भ छः सेवप्रणेतशां स नः सेनापतिभव | ७ ॥ 
अत्तौहिएपौ दशेका चं वशगा: , सन्तु तेऽनघ । ताभिः शप्रून्‌ | 


| की. वांत घुनकर उसी समय सेनाके मध्यमे खड़े हुए द्रोणाचाय | 
| के पास जाकर यह बात कही ॥ १॥ दुर्योधन ` बोला, फि-- 
| अहण ब्राह्मणजातिं हेनेसे, उत्तम कुंलमें उत्पन्न शेरेसे शास्र 
| का ज्ञान होनेसे, तथा रद्ध अवस्था, बुद्धि, पीरतां चतुराई, नि- | 
$ भी कता, वातको समझना, नीतिका ज्ञान, अनेकों चार विजय | 
$ पाना, तप भोर कृतजञवां होनेके कारण आप .सब ही गुणोंसे | 
| सम्पन्न थोर इड हैं, इस फारण इन सव रानांभोमे आपकी 

॥ समान सेनापति बननेकी योग्यता वाला और कोई नहीं है २-३ | 
| सो जैसे इन्द्र देवताओंकी रक्षा करता है वेत आप हमारी रक्षा | 
॥ करिये, हे द्विजेन्द्र हम आपके अपना सेनापति बनाकर शप्र | 
| फो जीतना चाहते हैं ॥ ४ ॥ जैसे र्टोर्मे कापाली, जैसे बसुओं | 
| में पावक, जैसे य्षांने छुबेर, जैसे मरुतोमें वासव ॥ ५ | .जैसे | 
| बाह्मणोंमें वशिष्ठ, भैस तेजोंमें सूर्य, जैसे पितरोमे धर्मराज, वैसे | 
| जलचरोमे परुण ॥६॥ जेते नचर चन्द्रमा, और लेसे दैत्योंमे | 
$ शक्र. ह तसे ही आप सकल सेनापतियोँमें अठ हैं, इस कारण | 
| आप हमारे सेनापति वनिये ॥ ७ ॥ हे अनध ! ये ग्यारह अत्तौ- 


क ७ NO 
| अध्याय ] ऋ भाषा-टीका-सहित.$. . (२७) 
| प्तिन्यूइ जहीन्द्रो दानवाविव ॥८॥ . मयांतु नो भवानग्रे'देवाना- ¢ 
पिव पावकिः । अल्लुयास्यामहे खाजो सौरभेया इवर्षभम्‌ ॥ ६ ॥ | 
§ उग्रधन्वा मदेष्षासो दिंव्यं विस्फारयन घनुः । आग्रे भवं . सवान्तु | 
| दृष्टा नाजु नः महरिष्यति ॥ १० ॥ धुवं युषिष्ठिरं संख्ये. साचु- {. 
| बन्धं सबान्धबस्‌ । ' जेष्यामि पुरुषव्याप्र भवान्‌ सेनापतिरयदि ! 
॥११॥ सज्ञय उबाच । एवपरुक्त ततो द्रोण! जयेत्य चुर्नराधिपांः । ( 
| सिंहनादेन महता दर्षयन्तस्तास्मजस्‌ ॥ १२॥ सैनिकाश्च घुदा { 
| युंक्तां षधयन्ति द्विजोत्तमम्‌ । दुर्योधन पुरस्कृत्य भार्थयन्तो महः §- 
३ यशः । दुर्योधन ततो राजन्‌ द्रोणो वघनमन्रवींत्‌ ॥ १३॥ # § 
| इति श्रीमहाभारते ्रोणपवेणि द्रोणांभिषेकपर्बेणि द्रोणप्रोस्साइने | 
| ` ` पृष्ठोः््यांय_ ॥६॥' ` ` | 
हिणी सेनो आपफे आधीन है, इनसे घिरंकर शत्रओंका मार- है, 
टालिये, जैसे दानवोंको इदरमारता-है ॥८ ॥ हे द्रोण ! जैसे | 
| देवताओंकें आगे २. खामिकात्तिफेय चलते हैं तैसे ही आप | 
| हमारे आगे २ चंलिये जैसे झुरभिके पुत्र: अपने दत्मपति ह 
| हृपभके पीछे २ जाते हैं तैसे ही इम रणमें आके पीछे २ ६ 
| जायँगे॥। & ॥ पढ़े उग्र धनुषफा धारण करनेवाला अजु न दिव्य ! 
| घदुषके ऊपर टडर देता हुआ चढ़ शावेगा, परन्तु आपके £ 
| छागे देखकर प्रहार नहा करेगा ॥ १० ॥ हे' पुरुषसिंइ ! यदि | 
$ झाप सेनापति बनंजयंगे तो निःसन्देह रणमें परिवार और हँ. 
१ (बान्धवा सहित युघिष्टिरको जीतलूंगा | ११॥ सज्ञयने कह, | 
| कि-हे इतरां | इसप्रकार तुम्हारे पुत्रके कहने पर कौरव सेना | 
| के राजाओं ने  बडाभारी सिंहनाद करके. तुम्हारे पुत्रको हप ६ 
| उत्पन्न करते हुए ्रोणाचार्येकी जयजयकार पुकारी ॥ १२ ॥ | 
. और सैनिक भी वदांभारी यश चाहते हुए दुर्योधिनके! आगे | 
| करके हपमें भरेहुए द्रोणावायके उंत्साइका बढ़ानेलगे। उस.समय | 
€ दोएने हुंपोपिनसे इसप्रकार कंड ॥१ ३॥ छडा अध्याय समाप ६ ६ 
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द्रोण उवाच । वेदं पहल वेदापर्थेशिद्याऽ्च मानवीम्‌ । त्रैय्य- 
६ न्मकपथेष्बल्न' शक्षांणि विविधानिच ॥ १॥ ये चाष्युक्ता रयि 
गुणा भवद्धिज्जेपकांतिमिः चिफीपु स्तानहं सर्वान्‌ योप्रयिष्यामि 
पाएडवॉन ॥ २ ॥ पार्पतन्हुं रणे राजन्‌ न हनिष्ये कथञ्चन | 
स हि सही वतार्याय ममेव पुरुषपेम! ॥ ३:॥ योभ्रयिष्यामि. 
सैन्यानि नाशयन्‌ सवसोपकान्‌।,न च माँ पाण्डवा, युद्ध योध-. 
१ पिष्यन्ति इषितः || ४॥ स्य उवाच | स. एमप्रभ्युङ्/तथक्रे 
सेनापतिं ततः । द्रोणं तय सुतो राजन्‌ विधिदृष्टेन कर्मणां ॥५॥ 
अथामिपिपिचुदरोणं दुर्योधनमुख। टया! । सैनापस्ये, यथा समन्द 
पुरा शक्रषुलाः छुरा।॥ ६ ॥ तते. घादित्रधोपण शङ्खानाङघ 
पहाखनेः । प्रादुरासीत्‌ कने द्रोण इप सेनापतौ तदा ॥ ७॥ 


द्रोणने कहा, क्रि हे हुर्मोधन ! में छ! अङ्गां सहित वेदकों मनु 
की कहीं अथविद्याके,शिवकी दी हुई वाणविद्याकें और अनेकों. 
प्रकारके शल्बोंके। जानता हूँ ॥ १ ॥ जय :चाहनेवाले तुमने जा. 
गुण मुझ बताये हैं उत्त सव गुणोंके चाहता हुआ में पाएडवों : 
| के-साथ युद्ध करूंगा २ ॥ परन्तु हे राजन्‌! में रणे धप्रय्रम्त ; 
के कदापि नहीं मारसकू गा, पर्धोकि--वह पुरुपश्र ष्ठ मेरे ही 
वधे लिये उत्पन्त हुआ है ॥ ३॥ में सब सोमकोंका नाश : 
क्रवाहुआ सेनाओंके साथ लद॒ गा परन्तु पाएडव रणामे मेरे साथ / 
प्रसन्नतासे नहीं लड़ेंगे ॥४॥ सञ्जय कहता है, कि-हें राजन ! 
इसमकार द्रोणके कहने पर तुम्हारे पुत्रने शांस्रोक्त विधिसे द्रोणा- 
चार्यो सेन्नापतिका पद देनेका निश्चय करलिया ॥ ५॥ जेते न 
पहिले इंद्र आदि देवताओंने सत्राप्तिकार्ततिक्रेयका सेनापतिके पदपर 
अभिषक किया था तसे ही अब दुर्योधन आदि राणाओंने द्रोणा- 
वायका भ्रमिपक किया ॥ ६॥ ठणका सेनापतिके पद पर 
स्थापित करने पर घार्जोके शब्द और शेखोकी महाध्वनिर्योते 
उस सप्रय इप प्रकट किया गया और पुएयाहवाचनके घोपसे । 
क चक फ च कप फ जळ जब सूक ३७० 
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अध्याय ] ऋ, भाषा-टीका-पहित & ` (२७) | 
६ ततः युण्याहघोषेण स्वस्तिवादखनेन . च । ` संस्तवेगी तशब्देश -॥ 
१ सूतमागधवन्दिनास्‌ || ८ ॥ जयशब्दे दविजाग्रयाशां सुभगानतिंतै 
$ स्तथा | सत्कृत्य विधिना द्रोणं मेनिरे पाणडवान्‌ जितान्‌ ॥ 8 ॥ 
| सञ्जय उवाच । सेनापत्यन्तु सम्माप्य भारद्वाजो महारथं! । युयु- | 
| त्युव्यू द्य सेन्यानि प्रायात्तव ुतैः सह १०॥सेन्धवश्च कलिङ्गश्च | 
'4 -विकरणश्च तवात्मजः । दक्षिणं पारवेमांस्थाय समतिष्ठन्त दंशिताः है 
॥११॥ प्रपेक्ः शकुनिस्तेषां प्रवरैहेयसादिभिः । ययौ गान्धारकैः 
| सार्ध. विमलप्रासयाधिभिः ॥१२.॥ कुपश्च कृतवर्मा च चित्रसेनो. | 
.4 विविंशति? | .दुःशासनप्रुखा यत्ताः सव्यं पच्तपालयन्‌ ॥|१३॥ | 
4 तर्षा प्रपच्ताः काम्प्रोजाः सुदक्षिणपुर/सरा! । ययुरश्बेर्महावेगे! - | 
| शंक्राश्व यवनेः सह ॥ १४॥ मद्राख्रिगक्तोः साम्बष्ठाः प्रतीच्यादी- | 
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| स्वस्तिवाचनकी ध्वनिसे, सूत मागध वन्दीजनोंकझी स्तुतियोके | 
| तथा गीताको शब्दों से, उत्तम ब्राह्मणों के जय जय शब्दोंसे, सोभा- 
| ग्यवती नर्तिकियोंके नूत्यसे विधि पूर्वक द्रोणाचार्यका : सस्कार | 
किया तथा कौरव सम्रकने लगे, फि--झब.. हमने पाणडवोंको | 
| जीतलिया || ७--९ ॥.सऊ्जय कहता है, झि--प्रहारथी 'द्रोण | 
0 सेनापतिका अधिकार पाजाने पर. लडनेकी, इच्छासे सेनाको 
॥ व्यहरचनापें ग'थकर तुम्हारे पुत्रोंगि साथ लियेहुए लड़नेके चल- ॥ 
4 पड़े.॥ १० ॥ उनके दाहिने वाजू पर सिन्धुराज; कलिङ्गराज, | 
१ और आपकी पुत्र विकर्णं कवच पहर कर चल रहे थे ॥११॥ 
। उत्तम घुड्सवार तथां निर्मल मासोस लडनेवाले गान्धारों सहित | 
$ शकुनि, उन योधाओंके पीछे २ चलरहा. था ॥ १२॥ क्प, | 
| कृतंवर्पा, चित्रसेन ओर विविंशति, दुशशासनके आगे कर्के | 
| | और युद्धकी पोशाकसे सजकर द्रोणके वामभाग की रक्षा करते | 

: हुए चलरहे थे | १३॥ उन येधाओंके पीछेके भांगमें यंबन | 
और शक कंम्बोंजके राजा सुदक्तिणके आगे करके. बड़े वेग | 
वाले घोड़े परे सवार दो चलरहे थे।।१४॥ मंद्र, निगत्त, अम्बु, । 


(३०) . -# महामारत-द्रोणप्षे # [ सक्षम ¡ 
| ब्यमातदा; | शिवय शुरसेनाथ शाद्राश्च' पलदै! सह ॥ १४॥ 
ही सोवीरा; कतवा! माड्या! दात्तिणात्याश्च सर्षशः। तवारमणं पुर- | 
$ स्कृत्य दत्र पृष्ठतः ॥ १६॥ इर्पयन्तः खसैन्यानि यसुस्तव | 
| दुह; सह । परवरः सवयोधानां बलेषु वलप्रादधत्‌ ॥ १७॥ ययँ 
बैन! कणेः परनुखे सर्पथस्विनाम्‌ । सस्य दीप्तो महाकायः स्वा- 
| न्यनीकानि इ्षयन्‌॥ १८॥ इरिदिकदये। महाफेतुर्बरभी सूयं | 
र समधुति।। न भीष्मव्यसनं ऋथिद्र दृष्टा फर्णममन्यत ॥ १९ ॥ 
| विशोकाथाभदन सर्वे राजानः कुसभिःह । दृष्टा पहने योषा- ` 
| स्तत्राजण्पन्तृविगतः ॥ २० सहि कर्ण रणे दृष्ट्रा युधि स्यास्य- ¦ 
| न्ति पाण्डवा? | कर्णो हि समरे शक्तो जेहु' देवान सवासवान्‌ २१ 
} क्रिप्र पाणहुधुतान, युद्धे हीनवीयपराक्रमान्‌ । भीष्णेण हु रणे : 


है प्रतीरय, उदीच्य, मालव, दिवि, शूरसेन, शूद्र, मतद, सात्रीर, 
१ कितव, माच्य और दक्षिणात्प आपके पुष्र दुर्योधनक्रा आगे करके 
॥ क्के एषठरचाक़ वनकर चलरहे थे ॥ १५ ॥ १६ ॥ और मूतत- 
| पत्र कणे सेनाओंकरे पला और सेनाओंके हरेको बढ़ाता हुआ 
| सब पनुपधारी मएढलके भागे दी आगे घलता था, उसका पढ़े 
$ आफारका, झतिप्रकाशवान्‌ सूर्यक्षी समांच चमकता हुआ हत्ति- 
| कक्ष नामझा घदामारी कणा उत्त सेनाओे। हर्ष देताहुथा पवने 
फदर रहा था, कर्णक देखकर सब लोग भीष्मजीके पतन 
१ दुः्लके। 'यूलगये ॥ १७-१४ ॥ सव राजे और कौरव करणे 
। देखकर शोकरहित होंगये और बहुतसे योधा इहे होकर हर्षसे 
आपसे कइरेलगे, फि-रणमें कर्णको लद़नेके लिये झाया 
| हुआ देखर पांडव खड़े भी नहीं रइसकंगे,कणे रणायें इन्द्रपहित 
| देवदांि भी जीतसकता है फिर बीरता और पराक्रमहीन 
पांदबोंके। जीतना वो वात ही क्या हैं! शुजलवारी भीष्मने रण 
में पाथी रत्ती है, परन्तु फण तीखे वाण पारकर पांद्योका 
इद नाश ही करेगा, हे राजन्‌ | इसार बहुतसे योधा आपस | 


॥ 


EF , अध्याय ] # भाषॉ-टीका-सहित % /. (३१). | 
ह पायाः पालिता बाहुशालिना ॥ २२॥ स्तु कर्णः, शरैतीसणे- १ 

| नाशयिष्यति संयुगे। एवं घ्ुबन्सर्तेऽनपोऽन्यं हृष्टरूपां विशाम्पते २३ || 
.है राघयं. पूजयन्तश्च प्रशंसन्तथ दिययु:। अस्माकं शकटय्यृश द्रोणेन 
4 बिहितोऽमदत्‌॥{२४.॥ परेषो छश्च एवासीह व्यहें राजन पहा- 
॥ स्मनास्‌। प्रीयमाणेन विहितो. थसराजेन भारत,॥ २५.॥ व्य 

६ प्रमुखतस्तेषां तस्थएुः पुरुषर्षभो। वावरध्वणपुच्छित्य विष्वक्सेन 
4 घनञ्जयो॥ २६ ॥ कङुदं सर्वसेन्यानां घाम सर्वपनुष्पर्ता । आंदि- | 
$ त्यपथग! केतु! पाथस्थामिततेजस। ॥ २७॥ दीपयामास .तत्‌ € ` 
ह शेन्यं कोरव्यस्य महांत्मन! । यथा प्रज्वलित! सर्यो - युगान्ते वे £| 
| वसुन्वराभू ॥ २८॥ दीप्यन्‌ दृश्येत हि तथा केतुः सवभ धीवरः ( ` 
$ योधानामजु नः भेष्ठो गांडीव घच्नुषां वरम्‌ ॥ २९॥ वासुदेवश्च | 


| में हष के साथ पाते करते और राघाएुत्र कर्णको ..मान देते हुए | 
६. तथा उसकी मशंसा करतेहुए लडनेके लिये बढदचले, इस युद्धके | 
ै समय द्रोणाच्ार्यने पमी सेनाका शफटव्यहमें ग'यां था | 
§ और हे राजन्‌ ! शत्रुपक्ष पांडवोंकी सेनाका महात्मा पमराजने | 
| प्रसन्‍त मनसे क्रोज्वव्यह रचा था ॥ २०--२६ ॥ उस है 
है व्यहके मुहाने पर पुरुषों श्रेष्ठ शीकृष्ण तथा पनञ्जय अंपने | 
रथ पर वानरक्षी व्वणाफो फहरांते हुए खड़े थे ॥ २६ ॥ अपार ६. 
तेजखी पार्थके रथकी ध्वजाका युधिष्ठिर सब सेनामें क्वे ओर | 

९ सब पत्ुपधारियोंकां आक्षयरथान गिनते थे, वह सूयेके 'माग |` 
पर्यन्त पंचा थां। २७॥ और महात्मा पाएडयोकी सेनाके १ 
शोभायमान कररहा. थां, युगके प्रलयकालमें जैसे सूर्य पृथ्वीको | 
१. दीप्त करता हुआ मतीत होता है तैसे ही बुद्धिमान्‌ पार्थकी ध्वजा है 
'§ भी सेनाका दीप करती हुई दीखती थीं. ॥ २८॥ सब धन्ुषः | 
थारियोमें. अजुन भ छ है, सब. धन्ुषोंें गाणडीव श्रेष्ठ है; ्राणि- | 
परात्रमें बाछुदेव श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, हैं और चक्रोमें दर्शन श्र ष्ठ २६ ६ 
4 इन चारों तेजांको धारण कियेहुए अजु बका सफेद घोड़ोंसे जुता 
करन कर्क जक ए चळ कळ फ न फळ फ कप फ चज 


चच र चकर क 


टा. 
नजक र्का ज es 


| हयोः रथः.॥ ३० ॥ परेपामग्रतस्तस्थी फालचक्रमिवेशयतम्‌ । एवं 
4 तो सुमहात्मांनी वलसेनाग्रगाबुभो ॥ ३१ ॥ तावकानां मुखे कर्ण 
| 'प्रेपाश्व धनञ्जयः । ततो ज़यामिसंरब्धी परस्परवयेपिणौ ॥३२॥ 
अवेचयेतां तदाम्योऽन्यं समरे कर्णपाएडवी.। ततः प्रयाते सहसा 
€ भारद्वाजे महारथे ॥ ३३ ॥ आर्चनादेन घोरेण वसुधा सपकंम्पत। 
यतस्तुपुलपाकाशमाइणोत्‌ सदिवाकरम्‌ ॥ ३४॥ वातोद्धतं रण- है. 
| स्तोत्रं कौशेयनिकरोपमस्‌ ववर्ष घौरनश्रापि मॉस्तास्थिरप्रिशा- 
| एयुत ॥ ३४५ ॥ गृधाः श्येना वक्राः ङ्का वायसाथ सहखशः | 
उपय्यु'परि सेनान्ते तदा पर्यपतन्ट्प ॥ ३३६ ॥ गोमायबथ माओ-- 
| शन्‌ भयदान्‌ दारुणान्‌ रवान्‌ । अकराए रपसव्यश्च वहुशः पृतनां } 
१ तव ॥ ३७॥ चिखादिपन्तो मांसानि पिपासन्तश्च शोणिवय। । 
| रथ, उदय हुए काल चक्री समान शत्रुथॉफे आगे भरकर खडा 
| होंगया ॥ ३० ॥ हमारी सेनाछे मुद्दानेपर कर्ण खड़ा था, शमुडी : 
सेनाके मुहाने पर धनञ्जय था, दोनो महात्मा संनाझे शग्रभाग ! 
में स्थित थे ॥ ३१ ॥ कर्ण और अजु न युद्धमें एक दूसरेके ऊपर : 
जय पानेकी इच्छास क्रोधे भरे हुए थे, एक दूसरेका प्रणिसंशर | 
। 
| 


3.(२३२)) "क महाभारत-द्रोणपर्व ४ ` [सप्तम 
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भूतानां चक्रार्णा च. दर्शनम्‌ । चत्यार्य्येतानि तेजांसि न श्‍वेत- 
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करना चाहते थे ओर एक दूसरेकी ओोरको टकटफी लगाये देख- ' 
| रहे ये ॥ ३२॥ इतने ही शीघ्रतासे एकायकी महारथी ठोणा- 

| य चढू आये,उस समय पृथिवी योर आत्तनादसे कांप उटी३३ | 
| तीत्र ओर तुयुल संग्राममे रेशपके ढेरांकी समान उडेहुए पलि 
के ढेरोने पहादुफी समान उपरको उठकर सूये और आकाशके | 
छलिया, विना ही वादलोंके थांकाशमसे मास हड्डी ओर सुघिर | 
क्री दपा होने लगी ॥ ३४ ॥ ॥ ३४ ॥ हजारों गिज्ज, शिक्ररे 
बगले और कडू: फोरवसेनारे ऊपर दल वौधकर गिरने लगे : 
| ॥ इद ॥ गीदद़ियें भयदायक दारुण शब्द करनेलगी, मिलाने 
| और सविर पीरेकी इच्चासे तुम्हारे पुत्रकी सेनाके दाहिने भागगे 
र, गिरे ॥ २७ ॥ संगरामशूमि पर मली हुई उल्हाये | 


| अध्याय]. -# भापातुत्राद-संहित # ( ३३) र 
` अपतदीप्यमाना च सनिर्घाता .संकम्पना ॥३८॥ उल्का ज्यसन्की | 
संग्रामे पुच्छेनाइृत्य-सवंशः । परिषेषों धहांधापि ` सविद्यत्सतनयि- |; 
त्युपान्‌ ॥ ३६॥ मास्करस्याभद्राजन्‌ पयाते वाहिंनीपतौ । एते | 
चान्ये च बहवः पादुरासन्‌-सुदारंणौः ॥ ४०॥ उत्पाता घुषि | 
वीराणां जीवितक्तयंकारिणः । ततः - प्रवहते युद्धं परस्परवधचेषिः. | 
णाम्‌ ॥ ४१ ॥ कुर्याश्डवसन्यानां शडेनापूरयञ्जगत्‌ । ते त्वः | 
योऽन्यं सुसँरव्धाः पांणडवाः कौरवे! सह ॥ ४२॥ अध्यप्न न्निः _॥. 
| शितेः शस्त्रेजयग्रह्वाः-महारिणः । स-पाणडवार्ना महतीं महेष्वासो | 
'€ महाद्य॒तिः ॥ ४३ | चेगेनाभ्प्रद्रवत्सेनां 'किरञ्छरशितेः शंतेः । | 
 द्रोणमभ्युद्यतं दृष्टा पांणडंदाः सह सञ्जयः ॥४४॥ ` पर्यञ्ह्ण स्तदा .| 


पिछले भागको संकुर्चित करके शब्द करतीं. ओर कम्पयमानः | 

| होतीहुई आपकी सव सेनाके-सामने(आकाशमेसे) प्रकाशके साथ | 
गिरनेलगीं ॥ २८॥ है राजन्‌! जिस समय सेंनापतिने युद्धके लिये | 
यात्रा की, उस समप दूये वड़ेभारी. कुएडलके ऊपर बिजलियों |. 
वाला बड़ाभारी पेघपएडल आकर गजेनां करंताइआ छागया ३8 | 
वे तथा और भी. बहुतसे, बीर पुरुषोंके नाशकी सूचना देनेवाले' | 

[दारुण उत्पात रणभूमिमें होनेलगे॥ ४० ॥ एक दूसरेका नाश | 
करना चाइमेवाले कौरव ओर पांदवोंकी सेनामें तुयुल युंदु आरम्भ | 

होगया, उनके शब्दोंसे जगत्‌ अत्यन्तही भरगया ॥-४१॥ महा- § 
$ षमें भरेहुए प्रहार करनेवाले तथा विजय चाइनेयाले कौरव और | 
६ पांडव तेज कियेहुए शेखोसे आपसमें प्रहार करनेलगे॥ ४२ ॥ | 
। महाधदुपघारी ओर परमेकान्तिमान्‌ द्रोणाचाये, सैंकड़ों तेज वाण 
| लेकर पांडबोकी बड़ीभारी सेनांके ऊपर बहे बेगसे जांचहे और |) 
हैं बाणोंकी बर्षा करनेलगे ।। ४३.॥ द्रो्याचायको चढकर आयेहुए | 
देखकर पांडव सुरुभयोके साथ:इक्टठे होंकर दरोणाचार्यके ऊपर | 
भाँविर्के वाणोंकी तलेऊपर वर्षा-करनेलंगे-॥ ४४ ॥ जैसे षम | 


९. ( ९४.) # महाभारत-द्रोणपर्वे # ` [| सातवा 
---उ-----५-----------८--------:>८८-८८८-८८-४८५४८८ 

राजञ्छरव्ेः पृथक्‌ पृथक । विक्षोभ्यमाशा द्रोणेन भिद्यमानां 
महाचमूः ॥ ४५ ॥ व्यशोयंत सपञ्चाला बापेनत्र वलाहकाः । 
बहूनीह विकुर्वाणो दिव्यान्यस्त्राणि संयुगे ॥ ४६॥ भ्रपीडयत्त- 
णेनेव द्रोण! पाणडवछञ्जयान्‌ । ते वध्यमाना द्रोणेन घासवेनेव 
दानवाः ॥ ४७ ॥ पञ्चालाः समकम्पन्त धृष्टधम्नपुरोगपाः . । 
ततो दिघ्यास्त्रविच्छूरो याज्सेनिमेहारथ; ॥ ४८ ॥ अभिनच्छर- 
वर्षण ट्रोणानीकमनेकधा |द्रोणस्य शरतर्पाणि शरब्र्पेण पार्षत ४६ 
सन्निवार्य ततः सवीन्‌ कुरूनप्यवधीद्वडी । संयभ्य तु ततो द्रोणो 
समवस्थाप्प चाहने ॥.५०॥ स्वमनीसं महेष्वासः पातं समुपा- 
रवत्‌ । स वाणवर्ष सुमहृदखनत्‌ पापतं प्रति ॥ ४१॥ मधवान्‌ 
सममिफ्रदः सहसा दानवानिव | ते कम्पमाना? द्रोणेन वाणः है 


ST HO 


मेघमणइलोंको बखेरदेता है तेसेही द्रोणाचायेकी वखेरीहुई पांचा- 
लोकी सेना अत्यन्त व्याकुल और डिन्नभिन्न होगई ॥ ४४ ॥ 
द्रोणाचायने युद्धमे अनेकों बडेर दिव्य अखोकी घर्पा करके कण 
भरने पांडव ओर एञ्नयोको परढादाला०५जैसे इन्द्र दानवोंका 
नाश करता हे तसेही ट्रोणाचाय शत्रओंका नाश करने लगे, उस 
- समय धृष्ठ़्म्न आदि पंचाल देशके योधा वहुतही काँपने लगे॥४७ा ई 
इसके अनन्तर दिव्य आजको जानेवाला शूर धृष्टय्रग्न वाणोंकी 
वर्षासे द्रोणी सेनाको अनेङोंप्रकारसे पीड़ित फरनेलगा ॥ ४८ ॥ 
' द्रोणकी बाणोंक वोछारको अपने वार्णोझी बोळारसे रोककर 
` वली धष्टयम्न सब फौरवोंको मारने लगा.॥ ४६ ॥ यह देख 
-द्रोण अच्छी प्रकार तयार होकर और अपनी सेनाको भली 
प्रकार व्यूहरचनासे खड़ी करके पपतपुत्रके सामने जाचहे ॥५०॥ 
जैसे इन्द्र एकाएकी कोधमें भरकर देत्योंपर वाण बरसाने लगते 
| हैं श्‍सीमकार द्रोणने दभुपदपुत्रके ऊपर बाणोंकी पड़ी भारी वर्षा 
{ की ॥ ४१.॥ जिस प्रकार सिंहसे अन्य पशु. भागने लगते हैं ऐसे 
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पाणडव सञ्जयाः ॥४२९॥: पुन! पुनरभज्यन्त सिंहेनेवेतरे मगाः | | 
तथा पर्यचरद द्रोणः पाणडवानां बले .बली ॥ अलांतचक्रवद्राजः | 
स्तदद्भुतामिवरामंवत्‌ ॥.-५ ३ ॥ खचरनगरकल्पं . कल्पितं 'शोस्त्र- | 
हया . ` चलंदनिलपतांकं हाद्नं वलिताश्‍वं । स्फटिकविमलकेतु' | 
_ त्रासनं शात्रवाणां रथवरमेधिरूढः सञ्गहारारिसेनास्‌ ॥ ५४ || | 
इति -श्रीमह भारते द्रोणपबणि द्रोणाभिषेकंपवेणि | 
द्रोणपराक्रमे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

. सडजय-उवाच । तथा द्रोणमभिध्नन्तं साश्वसृतरथद्विपान |! 
१. व्यंयिताः पांडवा दष्टा.न चैनं पर्यवारयन.॥ १.॥ ततो युधिष्ठिरा है 
राजा धष्टय़म्नघनक्ञयौ.| अन्रतरीत्‌ संवतो यच म्मयोनिनिवा- | 
4 -यंनाम्‌ ॥- २ ॥ तत्रेनमजुनश्चेत पार्षतश्च सहाहुगः। मत्यञह्णा्ततः ¢ 


ही द्रोशके बांणोसे उंञ्भय और पांडव कांपनेलगे और उनकी ६. 
सेना वारम्वार भागनेलगी ॥ ५२-॥ द्रोण '्रज्वलित उलंक्राकी ६” 
समान पाएडवों की सेनामें घूमते थे, हे राजन्‌! यह दृश्य आश्वयं- £ - 
जनक प्रतीत होता था ॥ ४३ ॥ द्रोणाचार्य आकाशी. नगरकी | 
4 समान, सैनिक नियमसे रचे हुए. शास्त्रानुसार पवनसे. फडकती $. 
हुई ध्वजा वाले, उत्यंकी गतिसे चलने बालें घोड़ोंसे जुते हुए, $. 
- अत्तीव प्रकाशदानू स्फटिक-मंणिकी समान निमल ध्वंजावाले | . 
उत्तम रथमें वेठेकर- शंत्रुकी सेनाको त्रास”देते थे और उसका $. 
संहोर कररहे थे ॥ ६.४ ॥ सोतवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७.|| हा 
. सञ्जयने कहा. कि-द्रोणकों इसप्रकार घुड्सवॉर, सारथी, 8 
घोडे, रथ और हाथीसवारोंको मारते . देखकर. पाण्डव-खिंत्न- | 
होगये और उपाय करने पर भी उनको रोक. च सके ॥ १॥ ३: 
तदंनेन्तर राजा युधि'एंरने अजुन ओर घृष्टचुग्नसे कहा कि-तुम है . 
| सव चारों ओरसे सावधान रहकर द्रोणो रोको ॥.९॥ यह £ 
( सुनकर असुन और अलुचरों सहित धृष्टयन्नने ट्रोणाचायके ऊपर { 
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र समापेतु्महारथा। ॥३॥ केकया भीमसेनश्च सामद्रोऽथ घटो | 
! क्तचः । युधिष्ठिरा यमा मत्त्या ४१द्‌स्यात्मजास्तथा ॥ ४ ॥ द्रष- 
र देयाश्च संहृष्टा शृष्टकेतु! ससात्यकिः। चेकितानश्च संक्रद्धों युद 


स मल स क जमे 


सुश्च महारवः ॥ ५ ॥ ये चान्ये पार्थिवा राजन्‌ पांडवस्यातुया- ६ 
| यिन! । कुलबीर्यांबुख्पाशि चक्रः कमाश्यनेकशः ॥ ६ ॥ संरच्य- 
माणां तां इट्टा वाहिनीं पांडव रण । व्याहत्य चक्षुपी कोपाद्वार- | 
| द्वाजोखबे्तत ॥ ७॥ स तीबं कोपमास्थाय रथे समरइुजेयः | | 
| व्यधमत्‌ पाँडतानीकम्राणीय सदागतिः ॥ ८ ॥ रवॉनश्‍वास्वरा- :६ 
! स्तागान्नभिश्रावन्नितस्ततः । चचारोन्मततबदव द्रो हद्धोऽपि तरणी | 
| यथा ॥ & ॥ तस्य शोणितदिग्धाङ्गा शोणास्ते वांतरदसः | आजा- । 
* नेया इया राजन्नविश्रान्ता भ्रतरं ययु; ॥१०॥ तमस्तकमिव ऋ द्ध | 


ee een 


। घावा करदिया, तदनन्तर दुसरे महारथी वेकय, भीष आर | 

अमिप्रयु, घटोत्कच, युधिष्टिर, नकुल ओर सहदेव, मत्स्य देशके 
' राजे, ट्रपदक पत्र हपमे भर द्रोपदोके पुत्र सात्यकि, प्रष्टकेतृ 

क्रीपमें भराहुआ चेकितान आर महारथी युयुत्यु तथा हे राजन्‌ ! 
£ आर भी जो राजे पाण्डवोंके पत्तमें थे, वें सब द्रोणाचायके ऊपर 
दोइ पड़े ऑर अपने २ कुल ओर वीयंके अनुसार उन्होंने बडेर 
पराक्रम किये ॥ ३-६ ॥ अव इसप्रकार पाएडन अपनी सेनाकी 

कर्‌रहे थे उस सपय ट्रोणाचाये कोधसे आँखे फाइकर 
वको:देखने लगे ॥ ७ ॥ युद्दर्म दुर्जयः द्रोणाचार्य, परप 
भर्म भरकर, वाघु जसे वादलोंफो बखर देता है तिसी प्रकार 
णाचार्यं पाथ्डयांको सेनाडा रथमें बेटे २ री संदर करने 
गं ॥ ८ ॥ द्राण इ होने पर भी तरुणोंकी सपान बूम रहे ये 
इ.उन्मससे होकर रथ, घोड़े, महुष्प, ओर इावियाके ऊपर 
पर उधर दांड रह थ ॥ ६ ॥ दे राजन्‌ | उनके लाल रके 

उनवेगी थोड़े रुधिरसे भीगेहुए विना विश्राम लिये ही रणभूमिमें 
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पापतन्त यतब्रतम्‌ । दृष्टा सम्पादवन्‌ योधा$ पांडवस्य ततस्ततः? १ 
तेपां मारवती भीम! पुनरापतेतामपि । पश्यतं तिष्ठतां चासीच्छे 
बदू; परमदारुणः ॥ १२॥ शूरोणां इषजननो भीरूणां भयवर्धनः। 
द्यावापूथिव्यो विवर पूरयामास सवत! |! १३ ॥ ततः पुनरपि 
द्रोणो नाम विभावयन्‌ युवि । अकरोद्रोद्रमात्मानं किरन्डरशतेः 
परन्‌ ॥ १४ ॥ स तथा तेष्दनीकेषु पांड पुत्रस्य म।रिष। काल 
वद्ध व्यचरद्‌ द्रोणो युत्रेव स्थविरो बली ॥ १४ ॥ .उत्कृत्य च 
शिरांस्युग्रान्‌ वाहूनपि सुभूपणान्‌। कृत्तो शून्यान्‌ रथोस्पथातु 
दक्ोशन्महारथान्‌,।।१६॥ तस्य हपप्रणादेनः वाणवेगेन वां विभो। 
प्राकम्पत: रणे योधा गावः शीतादिता-इबः |ˆ १७ ॥ ˆ द्रोणस्य 
रथघोषेणेः मौरी निष्पेणेन.च । धच्नुःशब्देन चाकाशं शब्दः समभ 


| 


वे. रोकटोकके घम रहे थे ॥ १५ ॥। ब्रतधारी द्रोणको क्रोधमे भरे 
हुए कालकी समान .चढ़कर आयाहुआ देखते ही पाण्डवोके | 
योधा इधर उधरको भागने ,लगे | ११.॥ “भागते, फिर | 
लोटते, रककंर पीछेकी देखते और खड़े होतेहुए वे योधा परम | 
भयंकर और दारुण शब्द करने लगे ॥ १२॥ उस शूरोंको ह | 
देनेवाले और -डरपोकोंके हृदर्योको दहलाने वाले शब्दसे पृथ्वी § 
और स्तर्गके बीचका स्थांन भरं गया ॥१३ ॥ फिर द्रोणाचोय ७ 
ने रणाभूमिमें अपने नामको सुंनाते हुए शंत्रुओंको सेंकड़ों बाणोंसे. | 
ढककर अपनो भयानङरूप दिखाया ॥ १४॥ हे आय! वह बली | 
द्रोणाचार्य इद्ध होने पर भी सुवककी समान .पाणडुपुत्रोंकी सेनामें | 
यमकी सपान घंपने लगे ॥- १९ -॥ इन्होंने शत्रओंके मस्तकं | 
ओरं गहनेंसे सनी हुई चुजाओको कार्ट डाला और महारथोंकी. | 
घेठकांका खाली कर वडी भारी गणना की ॥ १६ ॥ हे प्रभो ! | 
| उनकी इर्षभरी हुङ्ारसे और वांणोके. वेगके सनसन शब्दसे | 
युद्धम योषा, शीतसे पीडितहुई गौओंकी समान कापनेलगे १७ | 
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वन्मंहान्‌ ॥ १८। अथास्य धनुषरोवाणा निश्चरन्तः सहस्रशः 
व्याप्य सवी दिशः पेहुनागाश्वर्थपत्तिपु ॥ १६ ॥ तं काम कः ` 
4 महावेगमस्ञ्वलितपावकम्‌्रोणमासादयाञ्चकऋ ¦ पंचालोः पांढवे! 
सह | २० || तान्‌ सङुञ्जरपत्यरान्‌ माहिणोद्रमसादनग । | 
चक्र ऽचिरेण च द्रोणो महीं शोणितकदेमाम्‌ ॥ २१॥ तखता 
प्रमास्त्राणि शरान्‌ सततपस्यता। द्रोणंन विहित दिलु शरणाल- 
मदृश्यत ।। २२ ॥ पदातिपु रथाश्येषु वारणेपु च सर्वशः | तस्य 
विद्यदिदाभ्रेषु चरन्‌ केतु रदश्यत(२१।स केकयानां प्रवराश्च पञ्च 
॥ पंचाज्राजङ्च शरेः प्रमथ्य युविष्ठिरानीकषदीनसस्नो द्रोणो5- |, 
, भ्ययात्‌ः कायु कत्राणपाणि! ॥ २४ ॥ तं भीमसेनश्च धनञ्जयश्च 


द्रोणके रथक्री घरघराइटसे, भत्यश्चाओंके टकरानेसे थोर 
धनुपों ही टड॑रोंप्ते आक्राशमें वडा शब्द. हो उठा ॥१८॥ द्रोणा- 
चायेके घनुपसे निकलते सहा वाण सव दिशाको भर कर 
हाथी घोड़े, रथ ऑर पंदलों पर पढने लगे ॥ १६॥ इस समय ' 
पञ्चाल राजाओंने' पाएइवोके साथमे होकर महावेगसे घन्नुपांसे : 
काम लेगेहुए, अस््रसे प्रज्लित अभि सरीखे द्रोणाचायको घेर £ 
लिया ॥ ९० ॥ परन्तु द्रोणने हाथी, घोड़े, ओर पेदलों सहित 
उन योधाओंको यमज्ञोकमें भेन दिया ? और थोड़े ही समयमे 
पृथ्वी पर रुधिरकी कांच करदी ॥ २१॥ ऊंपर नीचे दिव्य 
। अस्त्रांको फंलाते हुए ओर सटासट वाणोंको दोड़ने वाले | 
६ द्रोणने चारों दिशाओंमें वार्णोका जालसा पूरदिया, यह दृश्य 
' सर्वोने देखा ॥ २२॥ जसे वादलोंमें बिजली चमकती हुई दीखती 
| है ऐसे ही उनकी घूमती 'हुई वजा पेदल घोड़े रथ हाथी सर्वाम 
१ दीखती थी ॥२३॥ हाथपें धनुप और वाण लिये बली ट्रोणा- 
आय केकर्योमे श्रेष्ठ पाँच मदापुरुपोंफी और राजा दर पदको 
-बाणांसे व्यथित कर राजा युधिष्टिरकी सेना पर टर पडे ॥ २४] 
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अध्याय ]. - ``  भाषानुवाद-सहित # - . (३६) | 
शिनेश्च नक्षा दुपदात्मजश्च ॥` शेव्यात्मजः. काशिपतिः शिविश्च ‡ 
` हंशा नद्न्तो-व्यकरञ्छरोघेः ॥ २४ ॥ तेषीम्-द्रोणपञुर्वियुक्ता । 
3 पतत्रिणः काळ्येनचित्रपु'खा: । मिशा. शरीराणि गजाश्वयुंनों ह 
‡ जग्टमेहीं शोखितंदिस्धयाजा। ॥ २६॥ सायोधसंधैश्च रथैश्च | 
| -भूंमिः शर्‌ रिसिन्तगजवाजिभिश्च । प्रच्छाद्यमाना पतितेव भूत्रःसमा- ६. 
- हृतां यौरिव _कालमेघेः :॥ २७ .॥.. शेनेयमीमाजु नवांहिनीशषं. | 
+ सौमेद्रपाऽ्चालसकोशिराजम्‌ । अम्यांश्च वीरान्‌ सपरे ममदे द्रोणः ¦ 
.सुतानां तव भूतिकामः . ॥२८.॥ एतानि चान्यानि च कौरवेन्द्र | 
| कमाणि कृत्वा समरे महात्मा । प्रताप्य लोकानिव कॉलसूर्यो द्रोणो $. 
गतः स्वगंमितो हि रांजन ॥ २६ ॥ एवं रुक्मरथः श्रो इत्वा | 
शतसहस्तशः-। पाण्डवानां रणो योधान्‌ पार्षतेन निपातितः ३०` १. 


| यह देख भीम, अर्जुन; सात्यकि, धृष्टयम्न, शेव्यके पुत्र, काशी ` | 
पति ओर राजा शिवि इन सर्वोने गजना करके वाणोंके समूहसे- + 
द्रोणाचायको ढकदिया ॥ २५ ॥ परन्तु द्रोणके धनुषमेसे .. छूटे 
हुए, सुबणकी पू छवाले बाण हाथी घोड़े ओर सनिक्रोंके शरी 
है रोको तोडकर: रुधिरसे सनेहुए पृथ्वीमें घुसगए ॥ २६ ॥ उनं 
ब्राणासे कटकर गिरेहुएं योधा, रथ, हाथी. और - घोडोंसे ढी" |. 
-§: हुई भूमि प्रलयकालके पेघोंसे घिरे हुए आकाशी समान दीखने है 
लगी॥२७॥ तदनन्तर तुम्हारे पुत्रों हिते चाहनेवाले द्रोणाचाय ? . 
ने सात्यकि, भीम, अजु न, सेनापति धृंष्टयुम्न, अभिमन्यु, काशिं- | 
राज तथा दूसरे राजाओं पर प्रहार. करना आरम्भ करदियां २८ | 
हे राजन्‌! इस प्रकार यह तथा ओर भी वहुतसे पराक्रम करके £ 
` लोगोंको मलय कालके सूर्यकी समान संताप देकर महात्मा द्रोणाः £ 
चार्य स्वर्गलोको प्रस्वानः करगए, २६ घेयेषारी बौर छुवणके ४. 
रथमें वैठनेताले द्रोणाचार्य इसप्रकार सेंकड़ों और सहंखों योधा: |. 
- झोका संहार करके धृष्टचम्नके दाथसे सारेगए, युदुमें पीछे न हटने है: 
छ 9 रस्ऊ उपळ फ का ए यारएचाकरलुरमर न्या एच लचल फक कारा चाकल चररूए ३, 
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अक्तौहिणीपम्पपरिकां शूराणामनिवत्तिनाम्‌-। निहत्य पडवाद्र 
धुतिमानगेच्छत्परमां गतिम्‌ || ३१ ॥. पाणडवः - सह पञ्चाल- . 
रशिबे! ऋरकमंमिः । हतो रुवमरथो राजम्‌ कृत्वा कम .सुदुष्क- 
. | रम्‌ ॥ ३२॥ तमो निनादो भूतानामाकाशे समजायत | सेन्यानां हैं 
.$ च ततो. राजन्नाचार्ये निहते युषि ॥ ३३॥ वां धरां खं दिशो | 
चापि प्रदिशश्चाइुनादयन्‌ । अहो धिगिति , भृतानां शब्दः .सम 
भवद मृशम्‌ ॥३४॥ देवता; पितरश्चेव पूर्वे ये चास्य वान्यवा॥ | 
दहशुंनिहतं तत्र भारद्वाज महारथम्‌ ॥ २५ ॥ पाणडवास्तु जयं . 
१ लब्ध्वा सिंहनादान्‌ प्रचक्रिरे । सिंहनादेन महता समकम्पत : 
मेदिनी ॥ ३६॥. . | 
[ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि द्रोणाभिपेकपर्वणि 
द्रोणवधश्रबणे अष्टपोऽध्यायः || ८ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच । किं ङुर्वाणं रणे द्रोणं जघ्नुः पाण्ढछृञ्जयाः । 
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| वाले द्रोणाचायने अ्त्तीहिणीसे अधिक संनिकॉका संहार कर | 
| परमंगति पाई ॥ ३० ॥ ३१ ॥हे राजन्‌ ! घुवणंके रथमें बैठेहण : 
| द्रोणाचायने वड़ाभारी पराक्रम करके ऋरकर्मा पांचाल और पाँड- 
| बोके हाथसे मृत्यु पायी. ॥ ३२॥ हे राजन्‌! रशे द्रोणाचार्ये : 
मारेजांने पर प्राणियों. और .सेनाझंका शब्द आकाशम 
| होनेलगा, कि-॥ १३ ॥"अरे धिकार है !?इसमकार पृथिवी 
आकाश, स्वर्ग, दशाए' ओर दिशाओंके कोर्नोको प्रतिध्वनित 
"| करताहुश्ा प्राणियोंका वडाभारी शब्द हुआ ॥ -३४.॥ उस 
, समय, देवता पितर ऑर उनके- पहले कुटम्बियोंने द्रोशको रण- 
'भूपिये. मराहुआ देखा ॥ ३५ ॥ इस प्रकार पाणडव जय पाकर | 
. सिइकी समान गर्जना करनेलगे और उनके वडे भारी सिंहनाद | 
। से पृथ्वी -कॉपउठी ॥ ३६ || आठवाँ अध्याय समाप्त ॥ . ८ ॥ 

धतराहुने वूझा,.कि-सव शख्नधारो योधाओंपें, युद्ध करेगे पं 
आह छ क हए चछ पछ फ फ फ फ 
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अध्याय ] 


- नम्‌ ।. द्रेषप्रातिन दान्तमस््रयद्वेषु पारगम्‌ ॥ ४॥ पाश्वालपृत्रो 


्यतरध्ी दिव्यास्त्रधरपच्युतस्‌ । कु्रोखं दारुणं कर्म रणे यत्तं महा-._ 
रथंघ ॥ ५ ॥ व्यक्तं हि देवं. वलवत्पौरुषादिति मे मतिः। |` 


यदु द्रोणो निहतः शूरः पार्षतेन मदात्मना ॥ ६ ॥ अस्त्रः चतु 


विधं वीरे यस्मिन्नासीतमतिष्ठितस्‌ । तमिष्वस्त्रधराचाये -द्रोणं | 
शंससि मे दतम्‌ ॥ ७॥ भत्वा इतं रुक्मरथं बेयाघ्रपरिवारितेम्‌ । | 


चतुर मानेहुए, द्रोणाचार्यने ऐसा कौनसा कमे किया था, कि- | 
` पांइव और खञ्जय उनका नाशकरसके ? ॥ १ ॥ युद्धमें उनका | 
रथ टट गया था ? या वाण छोडते समय उनका घुष टर गया | 
था अथवा वह असावधान थे, किं-जिससे मारेगये १॥ २: ॥ | 


हे तात ! इन महारथीको तो शत्र दवा नहीं सकते थे, वह रणमें 


सोनेकी पूं छवाले अनेकों वाण छोडते थे, उनका हाथ बड़ा ही |. 
फूरतीला था और अपने काममें सांबधान रहते थे, युद्धकी अनेकों $ 


| 'सीतियें जानते थे,उनके वाण बडीदूर तंक पहुँचते थे, इन्द्रियों. को 


| बशमें रखनेवासे, अस्त्रयुद्धके पारगामी; दिव्य अस्त्रोंको छोड़ना: 


| जाननेवाले रशमेंसे पीछेका न इटनेवाले. घोर पराक्रमी, युंद्धमे 


सावधान रहनेवाले; महारथी द्रोणाचायको धष्टयम्नने केसे मार-.)- 


(डाला. १॥ ३-५ ॥ मदात्मा शृष्टय.म्नने वीर ट्रोणांचायंका . जब 


६ म्ारडाला तव द्रुमे स्पष्ट मालूम होता है, कि -पुरुषार्थसे मारव्ध | 
, बलवान्‌ है और इस लिये ही जो बीर -चार प्रकॉरकी अस्त्र ॥ 
| विद्या जानता था, उस धनुपयारियोंके आचाय द्रोणाचायंके | 


। मारेजानेका समाचार तू मुझे छुनारहा है ॥ -६॥७॥ हाय `! 
६ 


व. | अध्याय कता यती ˆ (४१) | $ ' (४१) 
3 तथा निपुणामस्त्रषु सवशस्त्रश्‍्रतामंपि'॥ १ ॥ रथमडो. बेभवास्य `| 
4 धनुवोशीयेतास्यतः | प्रमत्तो वाभरद द्रोशस्ततो मत्युप्तुपेयिवान. २ |. 
कथं नु पापेतंस्तांत शत्रमिंदु ष्यपधषेणसं । किरम्तमिषुसंघातान्‌ . 
` रुक्‍्मपुंखाननेकश! ॥ ३॥ जिप्रहस्त द्विजश्रेष्ठं कृतिनं चित्रयोधिः ` 
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“| जातरूपपरिप्कारं नाच्च शोकमुपाददे ॥ ८ ॥ न यूनं | 
ी ! परदःखेन म्रियते कोऽपि सञ्जय । यत्र द्रोणमह श्रत्वा इत | 
| जीबामि मन्दधीः ॥ ९ ॥ देवमेव परं मन्ये नन्‍्वनथ हि पॉर्पम् | | 
अश्मसारमय चूनं हृदयं सुदहं मम ॥ १० यच्छू ला निहतं द्राण , 
र शतधा न विदीर्यते । ब्राह्म देवे त्थेष्वस्ञ्रे यमुपासन्‌ गुणाविनः११ : 
{ ब्राह्मणा राजपुत्राश्च स कथं म॒त्युना इतः । शोषणं सागरस्पेद 
मेरोरिव विसर्पणम्‌ ॥ १२ ॥ पतनं भास्करस्येव न मृष्ये द्रोण- 
पातनम्‌ । इष्टानां प्रतिपेड्ासीड्वापिकाणाञ्च रत्तिता॥१२॥याऽदा- ।. 
, सीत्कृपणस्यार्थे पाशानपि परन्तपः मन्दानां मम पुत्राणां जयाशा । 
॥ यस्य विक्रमे ॥१५॥ वुइस्यत्युशनस्तुन्यो बुद्धया स निहतः कथम्‌। 


सोनेके रथमें वेठेहुप, वाघांग्वर ओद हुए और सोनेके गहर्नोसे : 
सजेहुए द्रोणळे मरणके! सुनकर आज में अपने शोकको शान्त 
नहीं करसकता हूँ ॥ ८ ॥ हे सञ्जय ! निःसन्देदह कोई भी पुरुप 
{ इसरेके दुःखसे कदापि मर नहीं जाता,कयों कि-तू देखले-में मन्द- 
६ घु, द्रोणके मरणको सुनकर भी अभी जोवित हूँ ॥ & ॥ इस 
लिये में प्रारव्धके ही वढकर मानता हूँ और पुरुपाथफो निरथं 
जानता हू, मेरा हृदय भी निःसन्देह लाहेका बनाहुआं और 
बड़ा मजबूत मालुम होता है॥ १० यदि ऐसा न होता ते द्रोणे 
€ मरणको सुनकर उसके संकर्डो टुकड़े क्यों न होगये होते. ? 
गुणांक सीखना चाहनेवाले व्राह्मणोंके तथा क्त्रियोंके पुव 
१ ब्रह्मास्त्र और देवास्त्र सीखनेफे लिये जिनकी सेवा किया करते 
थे, वे ट्रोणाचाय कृते मारेगये ? समुद्रके सूखनेकी समान, मेन 
पवेतके डगममानेकी समान और वर्क टट पठनेकी समान में 
: द्रोणके नारको नहीं सहसकता, वह नो हुषठोंको दणड देनेवाले 
ओर पर्पात्माओंक्रे रक्षक थे॥ १-१ शाओ: शत्रशोक्रा सन्ताप 
देनेवाले द्रोशने एक कृपणा पुरुपके लिये अपने प्राण भी त्याग } | 
4४४० कफलपप्डल; सा फलउ फच र पजक जा र चक 
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| अध्याय ] .. ॐ भाषांनुंवाद-्सहित # ` ` ( ४३) 0 
ते.च.शोणा बृहन्तो:श्वाश्ठन्ना जालेहिरएमये।॥ १५॥ स्थे /£ 
चातजवा युक्ताः, सबंशस्त्रातिगा.. रणे । वलिनो - हृषिणों.दान्ताः .॥ 
सेंघवरा; साधुवाहिनः ॥ १६ ॥ दृढाः संग्राप्रमध्येषु. कचिदासन्न- 
विहला! | करिणा बृंहतां युद्ध शंखदुन्दरभिनिःखने .॥-१७॥. १ 
ज्याके पशरवर्षाशां शस्त्राणाळ्च सदिष्णवः | आंशंसन्तः परान्‌ | 
जेतुं' जितश्वासा. जितव्यथाः॥। १८ ॥ इयाः पराजिता! शीघ्रां . 
भारद्वाजरथोद्रहा! । ते स्म रुकमरथे युक्ता नरवीरसमाहताः ६ £ 
कर्थ नाभ्पतरंस्तात पाण्डवान्नागनीकिनीम | जातरूपपरिष्कार्‌-. ह 
! मास्थाय रथ उत्तमम्‌ ॥ २०.॥। भारद्वाज: किभकरोचुधि सत्य- | 
पराक्रमः । व्रिद्यां यस्योपजीवन्ति. सरवेलोकधनुधरा: ॥: २।.॥ {स 6 


ई दिये ! मेरे मूख पुत्र दुयोधनके! विजयेकी आशा, उनके ही परा- £ - 
ऋमके भरोसे पर थी ! वह बृहस्पति और शुक्राचायंकी समान ४ 
बुद्धि भान्‌ थें तो. भी उनकी मृत्यु कैसे होगयी ? लालरङ्ग और ह 
बहे शरीरवाले, सुनहरीकूलें ओढ़ ओर वायुकी समान वेगवाले, ”. 
रणामे सब शस्त्रोंके मडारका भी कुळ ने गिननेवाले और बलवान | 

| हिनहिनानेवाले और शिक्षा पायेहुए ऐसे उनके. रथमें जुतेहुंए | 
| सिंधुदेशके मजबूत घोड़े रणभूपिमें घबड़। ता नहींगये थे! वे घोड | 
ते युदुमें हांधिर्यो ही. चिघाड़ोंहो शहोोंकी ओर. दुन्दुभियोंक्री | 
` धनिको, घनुबकी डोरीके शद को,वाणोंडी और शस्त्रोंकी वर्षा | 
को.सहलेनेवाले, शत्रओं क्री पशजयको चतानेवाले. ओर श्वास | 
तथा पीड़ाके. विन( जीतनेवाले थे क्या वे थकगये थे? या पीडित | 
होगये थे १॥ १४-१८ ॥ वे:घोडे द्रोणाचायके शीप्रताकी चाल | 
चलने वाले सोनेके रथमें .जुतेहुए थे, अजयं- ओर नरवीर 
पुरुषके, सावधान कियेहुए थे इसलिये उन घोड़ोंके शत्र जींतलें, 9 
( यह तो सम्मव ही नहीं था, द्रोणाचार्यके ऐसे घोड़े, .ह वात ! 0. 
{ पांडबोंकी सेनारूप सपुदके पार क्यों नहीं पहुंचे ?॥ १६॥ २० ॥ > 
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| (४४) कॅ महागारंव-द्रोणपव # ` ई नर्षों |: 
$ सत्यसन्धो बलवान द्रोणः किमकरीद्युषि । दिवि शक्रमिम थे । 
{महामात्रं धतुश ताग ॥ २२ ॥ फे जु त॑ रोदरकमाणं युद्धे मत्यद्रयू 
| रथाः । नलु रुक्मरथं दृष्टा माद्रवन्ति स्म पाएडयाः ॥१३॥ दिव्य- न 
मस्तं विदुर्याण रणे तरिमन्महमबलंधू । उताहो सर्वसेन्येन धमराजः | 
सहाजुज! ॥ २४॥ पाञ्चाल्यमग्रहो द्रोणं सर्वतः समवारयत्‌। १. 
| नुनमावारयत्पार्थो रथिनोअपानमिहागें! ॥ २४ ॥ ततो द्रोणं ` 

| समारोहत्‌ पार्पतः पापकर्मकृत्‌ । न ह्यहं परिपश्यामि वधे कञ्चन { ` 
शुष्मिणः ॥ २६ ॥ धृष्टयम्नाइते रोद्रात्पाल्यमानात्‌ किरीटिनः । | 
| तट तः सवतः शूर पीञ्चारापसदस्ततः ॥ २७॥ केकयेश्े दि- | 
कारुपेमतस्येरन्ये्च भूमिपेः । व्याकुलीकंतमाचाय पिपीलेररगं | 


{ जो युद्धमे उत्तम पराक्रम करके .दिखलाते थे उन द्रोणाचायने . |; 
। सोनेसे सजेहुए उद्यम रथम वेठकर युदर्मे केसा पराक्रम किया 
६ था) यह तू मुझे सुना जगतके सब धन्तुपधारी योधा जिनकी 

विद्याके आधार पर आजीविका करते हैँ उन वलनान्‌ और सच्चा 
१ पराक्रम दिखानेवाले द्रोणाचार्यने युद्धमे केसा पराक्रम किया था ? । 
'१ स्वगे जैसे इन्द्र श्रेष्ठ हे ऐसे ही संसारमें द्रोण श्रेष्ठ है ऐसे सब" 
| 'घुल्ुपधारियोंके महाभयानक रौर भयानक पराक्रम फरनेमाले 
। द्रोणाचायके पीछे युद्दमे कोन २ महारथी चढ़े ? सोनेके रथमें बेटे 
। हुए दिव्य अस्त्रोकी वर्षा करनेवाले महायली द्रोणके। देखकर | . 
इस संग्राममे पहले ते पाण्डव भागगये थे,परन्तु पीछेसे धप्टयम्न | - 
. है के छोटे भाइयोंके ओर सम सेनाके। साथमें लेफर धर्मराजने द्रोण 
-१ को चारों. ओरंके केसे घरलिया ! मुझे मालूम होता है कि-- 
`. आरस्ममें अजु नने हपारे पत्तके सब योधाथोंको सीधे जानेवाले. 
बाणासे घेर लिया होगा ॥ २१-२५ ॥ और फिर पाप कर्म 
| करनेवाले धृष्टयुम्नने होणको घेरलिया होगा ! अजु नकी रत्तामें 
: 3 रहनेघाले शषयुम्नके सिवाय दूसरे किसीको भी में ऐप्ता नहीं 
तीत फच क कए एक च ए प्क के पछ प ROR से. 


= 
eu 


न | अध्याय ] # भाषानुवाद-सहित वाद सहित # (४, .. (४ ४) | 
६ यथा. ९८ ॥:कपंण्यसुकरे सक्तं ` जघानेति मतिर्मम । योधीत्यं 
` चतुरो वेदान: सांगानाख्यानपंड्चमान्‌॥ २६ ॥ ब्राह्मणानां प्रतिः 
चु -ठाँसीत्‌ स्रोतसामिव सागरः, । तत्रं (च ब्रह्म चेवेंह योऽभ्यतिषठत्‌ ` 
- परन्तपः ॥ ३० ॥ स कथं त्रीह्मणो दु: शस्त्रेण वधमांझवान । | 
“अपषिणो मर्षितवान्‌ क्लिश्यमांनान्‌ सदा मया ॥ ३१ ॥ अनः | 
हाणाम्‌ कौन्तेयान्‌ कर्मणस्तस्य ` तत्फलम्‌ । यस्य. कर्माहुणीव- | 
-न्ति लोके सर्वधंतुभुत; ॥ ३२.॥ स सत्यसन्धः सुकृती श्रीकामे- 
| निहतः कथम्‌ । दिवि शक्र इव श्रेष्ठी महासत्तो महाबलः ॥३३॥ | 


६ देखता, कि-जो तेजस्वी द्रोणको मारसके मुकत मीत होता हे, 
| कि-पाञ्चालोमें नीच वीर धृष्ठद्म्न,केकेयं, चेदी,कुरूप,मत्स्य और . 
॥ दूसरे राजाओंको व्याकुल करनेवाले. महापराक्रमको करनेमें | 
द्रोणाचाये लगरहे होंगे उस समय ही जैसे चीरियोंके स्मूहसे £ 
व्यांकुलहुए साँपको इर कोई मार सकता हे,तेसे-ही उनको मार £. 
, डाला होगा ॥२६- २८ जैसे महासागर सब नदियोंका आश्रय ई 
है तसेही जो द्रोणाचाय अंगों सहित चारों वेदोंको तथा इतिहासको | 
| पढ़कर ब्राह्मण आदि सर्वोके  आश्रयरूप होगये थे, तथा.जो ६. 
। द्रोणाचाये ब्राह्मण धर्म और .तात्रिय धमं दोनोंके आधार ओर ७ 
१ शंत्रओंको संताप देनेवाले थे वह हद आहार शंखे कैसे मरगये! 
| में कुत्तीके पुतोंको देखकर मनेमें ..जला करता था और उनको | 
- सदा :दुःख दिया करता था, - परन्तु. वे दुःख देनेके योग्य नहीं § 
हैं, ऐसा जानकर द्रोणाचार्य उनके ऊपर प्रेम रखते थे,क्या ऐसे | 
वत्तींव्का. उनको यही फल पिला १ सब पञुप्धारी जगतूमे | 
जिसे शख्विद्या और अस्त्रविद्या सीखकंर आजीविका. करते | 
॥ हैं उन सत्यप्रतिज्ञा और पुण्यकर्म करनेवाले. द्रोणकी. पाएडवॉने : 
| राज्यलक्ष्पीकी 'आशासे कैसे मारंडाला जैसे स्वगमें इन्द्र श्रेष्ठ । 


माना जाता है ऐसे ही -जंगतर्मे द्रोणाचार्य श्रेष्ठ “महापराकमो | 


HR बक उक SV nner: 

४६) ` # म्दाभारत-ट्रोणपे क - | नवा 
कथं निहतः पर्वे; क्षुद्रमंत्स्येयंश्रा तिमिः | चिमहस्तरच बलवान 
धन्वारिप्रदेनः ॥ ३४ ॥ न यस्य विजयाकांती 'विजयं माप्यं 

ज्ञीवृत्ति | यं द्वो न जइतः शब्दों, जीवमानं कदाचन ॥ ३५ || 

0 ब्रोह्मथ वेदकामानां ज्याधोपश्च घनृष्मताम्‌। अदीनं धरुषष्याप्र॑ 

हीमन्तमपराजितम्‌॥२६॥नाहं मष्ये हत द्रोणं सिंहद्विरद्विक्रमम-। 
कर्थं सञ्जय दुर्घपेमनाश्रष्ययंशोवलंस्‌ ॥ ३७ ॥ पश्यतां पुरुष- 

[णां सङ्गरे पार्पतोञ्धीत । के पुरस्तादयुध्यन्त रक्षी -द्रोण- 

प पन्तिकातू ॥ देश ॥ के नुं पश्चादवतंन्त गच्छत्रो दुगमा 

€ 
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गतिम्‌ । केऊरचान दक्षिणं चक्र स॒व्यं के च पहात्मन। ॥ ३९ ॥ 


और महावली माने जाते थे तो भी जेसे छोटी छोटी मछलियों. | 
एक वड़े मपच्छुको मारडालें, क्या ऐसे ही ट्रोणाचाय भी मारे : 


गये १॥ २६-२४ ॥ फुरतीले हायबाले, बलवान , मजवूत धनुपको . 
घारण करनेवाले शत्रुनांशक और कोई भी पुरुष विजयकी 


आशासे उनके ऊपर चढ़ाई करके आवे तो वह जीता लौटकर : 


नदा नातकता था एस बल्लावान थ तथा वंदकां इच्छादाल 


| त्राह्मणॉकी वेदध्दनि आर धचुत्रद सीखनेकी इच्दावाले राजाओं ` 


धनुगोंकी डोरियोंकी टंकार दोनों शब्दोंने जवतक द्रोणाचाय 
जीवित रहे तवतक उनको एक दिन भी नहीं त्यागा था, ऐसे 
दारचित्त, पुरुषों श्रेष्ठ, लंब्नाशीख, अजित, सिंह और 
दायीको समान पराक्रमी  द्रेणाचार्यका मरण सुझसे सहा नहीं 
जाता ! हे सञ्चय ! जिनको कोडे दवा नहीं सकता था, जिनका 

कोई तिरस्कार नहीं कर सकता था ऐसे. पशपानेवाले और 
{ वलवान्‌ ्रोणको चुमे इृष्टचुम्नने सव राजाओंके देखते हुए 
{ क्से मारडाला १ ्रोणकी रक्षा करनेके लिये उनके पास खडे 
शेकर किसर ने पहिले युद्ध क्रिया या? ॥ ३ १-दद्‌.॥ ओर 


दुरम गतिको पानेवाले क्रिन२ पुरुपोंने उनके पीछे खडे होकर 
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अध्याय ] - ` ॐ. भाषातुवाद-सहित ॐ (४७१३ ६ 
पुरस्तात्के च वीरस्य . युध्यमानस्य संयुगे। के च तस्मिस्तनू 
4 स्त्या प्रतीपं मृत्युमाब्रजन्‌॥। ४१ ॥ द्रोणस्य समरे वीराः केऽ- ¦ 
| कन्त परां धनिम्‌| कच्चिस्नेन भेयान्मंन्दा; कंत्रिया व्यजहन रणे ४१ | ` 
4 रंत्रितारस्ततः शून्ये कचित्तेनिहतः परे! । न स ;पृष्ठभरे स्ञासा- | 
दृशे शौय अद शयेत४रपरामप्यापदं प्राप्य स कथं निहतः परे: | 
एतदांयेण कतेव्यं कृच्छास्थापत्सु सञ्जय ॥ ४३.-।। पराक्रमेः | 
थाशक्तया तत्च तस्मिन्पतिष्ठितम्‌ सह्यते मे मनस्तातं कथा तावन्नि: | 
वार्यतॉम्‌ ॥४४॥ भूयस्तु लब्पसंज्र्वा १रिपृच्छापि सब्जय ॥४५॥ | 
` इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वेणि द्रोणाभिषेकपर्वाश . ` 
न शृतराष्ट्रशोके नवमोऽध्यायः॥। 8॥ :....... 0 


६ युद्ध किया था? किनर पुरुपोंने-उन महात्मोके रथके दाये और- _ 
१ बाँये पहियोंकी रक्षा की थी ? जब वीरःद्रोणं युद्ध कररहे थे, ६ 
- उस समय कौन२ वीर उनके आगे आगे चले थे ? कौन२. पुरुष : 
६. तंहाँ अपने देहका त्याग कर मतिकूल मत्युके मुखमें पड़े थे३३-४०.॥ 
| उनके युद्दमें किन २ बीर पुंरुषोंने परगति पाई थी १ उनकी रचा .)- 
-करनेके लिये नियत कियेहुए मन्द बुद्धिवाले क्षत्रिय कहीं .भग्रके | . 
मारे उनको रणमें छोडकर तो नहीं भंगगये थे ? कया किसीने | 
उनकी रक्षा की ही नहीं थी ! या.रक्तकके.न होने पर शत्रंओने : 
उनके अकेता-पाकर मारडाला.था ? द्रोण तो. परम ` आपत्तिमें | | 
आऑप्रड़ने पर भी अपनी बीरताके कारण से. शजसे डरकर, कभी ) 
: पीठ दिखानेवाले-नहीं थे ! ऐसे द्रोणको शत्रओंने कैसे मारडाला ?. 
हे सञ्जय ! दुःखदायक आपत्तियोंमें आयं पुरुषको अपनी शक्ति |. 
€ भर पराक्रम करनां चाहिये और द्रोणाचायं इस कत्तव्य्रको सम- | 
६ अते. थे देतात! अवं मेरा चित्त चक्कर खाता है इसलिये अब | 
तू कथाको वन्द कर हे सञ्जय!जव मेरा. चित्त सावधान होजायगा |. 
-१ तय तुकसे फिर वृरूँगा।४१-४०२॥ ` नवम अध्याय समाप्त ॥६॥ ६ 
ल हि. 


र 


सं स 


वैशम्पायन उद्याव ) एतत्पृष्टा सूनपुत्रं हृच्छोकेनादितो भृशम्‌ । 
जये निराशः पुत्राणां धृतराष्ट्रोऽपतत्‌  ज्षिती ॥ १ ॥. स॑ विसं 
निपतितं सिपिचुः परिचारिकाः । जलेनात्यथशीतेन . वीजन्त्य! 
पुण्यगन्धिना ॥ ९ ॥ पतितं चेनपालोकय समन्तांद्वरतरित्रय! 
परिवदुमहाराजमस्पृशाश्चेव पाणिभिः ॥३॥ उत्थाप्य चेनं शनके 
| राजानं पृथितीतलात्‌ | आसनं पापयापरायुर्वाष्पकण्ठ्यो वरानना; 
आसनं प्राप्य राजा तु मूळयाभिपरिलुतः । नि्ेष्ठोऽतिषठत सदा 
वीज्यमानः समन्तत!।!५॥ स लब्ध्वा शनकेः संज्ञा वेपमानो मही 
पतिः । पुनगाबलाणिं सूरत पयपृच्छद्यथातधम्‌ २ धृतराष्ट्र उवाच । 
यः स छययन्नितरादिस्यो ज्यातिपा प्रणदंसम।। ग्रजातशत्रमायान्तं 


| (४८) # महाभारत-द्रोणपर्व # [दशाँ f 


वेशम्पायन कहते हे कि-हे जनमेजय | इस प्रकार सूतपुत्र 

सञ्जयसे वूककर धृतराके मनमें वहा. संताप होनेलगा और 
अपनेपुत्रोक्रे घिजयकी आशा न देख निराश होकर -पृथिती .पर 
ढहपड़े ॥ .१ ॥ इनको सूदधित हो पृथिवी पर पडा देखकर सेवकों 
| ने उनके ऊपर शीतल जल लाकर छिदका तथा पवित्र गन्धवाले 
पद़ोंसे पवन. दलाने लगे ॥२॥ राष्ट्रको पृथित्री पर पढ़ाहुआ 
देखकर है राजन्‌! मदाराजकी रानिर्योनेभी उनको चारों ओरसे 
घेर लिमा थोर उनके ऊपर हाथ फेरनेलगीं' ॥),३॥) रोते २ 
रानियानि राजाको पृथित्री परसे .धीरेसे उठाकर आसन. पर 
- बैठाला; तो भी राजाकी मूर्छा दूर न हुई पह बिना कुछ चेष्टा 
किये ही वेठे रहे.तष चारों ओरसे उनकी इवा की गई,धीरे२,जव 
होश आया तो राजा धृतराएरने फाँपते २ फिर रणामे कया २ 
हुआ, यह हचान्त, सूतपुत्र गावल्गणि सञ्जायसे यथोचित्त सीति 
से वूझा .॥४-६॥ इतराष्रने.कहा कि-नेसे सूर्य अपने प्रकाशसे 

, अन्धकारंका नाश करके उदय होता है, तैसे ही अजातशत्न 
"युधिषिर, द्रोणाचायके सामने चढ आये. उससमय = भढ थये. मी 


क छ भन प स फ प्न ज उ 
“= क fi हु पक क 


eRe 4॥0.#, 0003-०५, 4१७.६,१०५४-+ 
| 


६ अध्याय ] ` अभापानुवादं-सहित अ = ` (४६.) { 
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६ कस्तं द्रोणादवारयंत्‌ ॥ ७।| भिन्नमिव मातङ्ग यंथा क हुं तर- है 
६ स्विनम्‌ । ्रसन्नंबदनं दृष्टा प्तिद्विरदगामिनस्‌ ।।८॥| वासितासङ्गमे ! 
| यद्वत्‌ अजय्यं गजयूथपः । निजघान रणे -वीरान्‌ .वीरंः पुरुष | 
६ सत्तमः॥-& ।-ये होरी हि महावीर्यो निर्दहिद्वोरचक्षुपा ।.कुत्रनं || 
६. दुर्योषनंबलं प्रतिमान सत्यसंगरः ॥.१० ॥ चक्षुहणं जये सक्तमि- {` 
| 'ष्वासधरपंच्युतम्‌ । दान्तं बहुमतं. लोके के शूरा पर्यवारंयन ११ | 
६ के दुष्प्रधप राजानमिष्वासधरमंच्युतम | समासेदुनरव्यांप्रं कौन्तेयं 
3 तत्र-मामकाः ॥ १२ ॥ तरसवासिषथाथ यो षे द्रोणंधुपाद्रवत । |. 
| यः करोति महत कमं शत्रूणां चः महाबलः ॥ १३॥ महाकायो 
:4 महोत्साहो नागायुतसमो वले। तं भीमसेनमायान्तं के शूराः प्यः ६ 
` कोषमें भरेहुए, वेगवान्‌, भदीस, चित्तसे. काम सिद्ध करन[ - चाहने | 
॥ वाले तथा ऋतुमती हथिनीके साथ समागम करनेके लिए सामनेके है 
॥ हाथीपर प्रहार करनेवाले और चढ़कर आयेहुए यूथपतिके ` भी | 
| जीतनेमें न आनेवाले हाथीकी समान 'प्रसन्नश्चुख युषिष्ठिरको 
| देखकर, कोनसा योधा उनकी द्रोणकें पांससे दूर लेगया'धा? हे है 
| एरुपओरेष्ठ बीर धेयधारी ओर सत्यवादी राजा युधिठ्ठिरने अकेले | 
हो सब्र धीरोंका नाशं किया होता, वह अकेले हीं यदि मनमें | 
| बिचारें तो अपनी कध. भरी इष्टिसे दुर्योधनकी' सब, सेनाको -- 
|. जलाकर भस्मकर सकते हैं. ऐसे, विजयके उद्योगमें लगेहुए; धनुः | 
९ चधारी, जितेद्रिय और लोकोंमें प्रतिष्ठा पाये हुए. युषिहिरको | 
$-रणमे किन २ वीरोंने घेरा था ॥ ७-११ ॥ और मेरी सेनाके | 
| फौने २ से योधा,-किसौसे, न दबनेवाले मनुष्योमे व्याधसमान, | 
अत्तय -बीर तथा धन्नुषधारी कुन्तीपुत्र राजा:युपिष्टिरके पासगये | 
थे ? जिस महाबली, वडी: कायावाले; पहाउत्साही, दश हजार ७ 
|` हाथियोंक्ी समान पराक्रमवाले मीप्रसेनने,शन्रुकी सेनामें बडाभारी' | 
4 पराक्रम करके दिखलायः थां और जिसने बड़े -वेगसे, चढकर १. 
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१ बारयने ॥ १४॥ यदायाजजलदमख्यो रथः परमवीर्यवीन.!. |. 
` § पंणन्य इव बीभत्युस्तुपतुलामशानी छजन्‌ १४ विछजन्दरजालानि | 
: वर्षाणि मघवानिव । अवस्पूर्णनू दिशः सवास्तलनेमिस्वनेन च१६. 
च | चापविद्युत्मभो घोरो रथगुल्मवलाहकः । सनेमियोपस्तनितः शर- | 
| शब्दांतिवन्धुर। | १७॥ रोपनिर्नितनीमूतो प्रनोऽभिम्रायशीधगः। |. 
ह. मर्मातिगो वाशधरस्तुप्रलः शोणितोदवेः ॥ १८॥ संसावयन्‌ . 
दिशः सर्वा मानवैरास्तरन्‌ महीम्‌ । भीमनिःस्व॒नितो रोद्रो दुर्योधन- ६ ` 
| धुरोगपान ॥ १६ ॥ पुदेऽभ्यपिश्चद्विञयो 'गाध्र पत्रे; शिला रिः |. | 
६ गांडीवं धारयन्‌ धीमान्‌ कौहशं वो मनस्तदा ॥ २० ॥ ३पुसम्बॉ- 
“६ घमाकोशं इयन्‌ कपिवर ध्वजा । यदायात्‌ कपासी तदा पार्थ 


| रोणाचार्यके ऊपर घाबाकिया था, उस भीमसेनको भाताइुआ : 
. |. देखकर हमारी सेनाके किन २ वीरोंने उसके घेरलिया था १: 
| ॥ १२-१४ ॥ रथी, परम पराक्रमी, धतुपरूपी विजयकी काति. 
ह पाला, भयानक, रथके गुल्मरूप मेवा आश्रय लेनेवाला, रयके : 
है पहियोंके शब्दरूप गर्जनावांला,वाणोंके शब्दोंसे सव दिशाओक्ि : 
'भरता और भयानके शब्द करता, बुद्धिमान कोधरूप पने , 
.ह मेयर भी बखेरदेनेवाला, भनके सङुल्पकी समान. शीघ्रगामी, 
| ममेस्यानमें प्रहार करनेवाला गाँदीव और वाणघारी आजु नरूप : 
६ मेप, निस समय जैसे इन्द्र जल बरसांता है तेसे बाणोकी- वर्षा : 
६ करता इयेली और रथके पहियोंके शब्दों से सव दिशा झोक भरता | 
:4 सविररूप जलसे सव दिशाओंको सराबोर करता और मनुष्यास ' 
3. एथिबीको ढकता हुआ, गिव्ज पत्तीके परोंदाले और सोन. पर 
घरकर तेजकियेहुए, वाण, दुर्योधन आदिके भारनेलगा उस समय । 
हुम्हारे मनम क्या २ विचार उठे थे ?॥ १४-२० जिसकी ध्वजा | न 
ढ में उत्तम बानर है. ऐसा अजुन, जब वाणोंसे आकाशको ढेकता .: 
"हु चढ़ झोया एस समय उसके देखनेसे तुम्हारे य धपय उसको देलनेसे हुम्हारे पनमे अया क्या | : 


4 


} 


er 


अध्यांय]. .# भाषांनुवाद-सहित # (५१) ॥ 
3 समीक्षताम्‌ .॥. २१ ।॥. फब्चित्रांडीवशव्देन न. प्रणश्वतिः चेः | 
4 बलम्‌ यदवः स भरेवं कुंवन्‍्नल नो भृशमन्धयात्‌ ॥ २२॥ कच्चि- | . 

न्नापानुदत्‌ः माणंनिषुभि्ो धनेञ्जयः।वातोःवेगादिवाध्यन्‌ः मेषा- | . 
ऽ्छरंगणेरु पान ॥ २३:॥.-को. हि.: गाएहीवभ्नन्वानं रणे सोह' | 
 संरो5हति । यंग्रुपश्रुत्य सेनांग्रे जनः सर्यो विदीर्यते ॥२४॥पत्सेना! .. 
समझ्म्पन्तः यद्वी रानस्पृशंद्भयंम । के तंत्र नानहुर्द्रोणं के छुद्रा! | 
| प्राद्रवन्‌ भयोत्‌ ॥ २५ ॥। के वा ततर तनू स्ट्पेक्था भतीपं मृत्यु 
§ मार्वेजन । अमुष्यां जेतारं. युद्धेप्वपि पनंब्जयस्‌ |। २६ ॥ न है 


च वेगं सिताश्वर्य विसंहिष्यन्तिः मॉर्षका}..। . गाण्डीवस्य - च ` § ` 


। निर्धोपं पाइंइंगलदनिःस्वनम्‌ ॥ २७ ॥ विश्वंवसे नो. यसय: यन्ता - | 


` विचार उठा था? अज्चुनने गांडीव धलुषंके . शब्द्से तो : इबारी 

सेनाका नाश नहीं करडाला था ? अजुन गांडीवका महाभयानक | 
१ शंब्द कंरंता करता तुम्हारी सेनाके पास आया था. और, घेसे . $ 
पदन अपने वेगसे मेघमंडंलके टुंकडे करडालता तेसे ही अजेनने $ . 


$ वार्णोके महारसे तो तुम्हारा नाश नहीं करडाला या!।२१-२३॥ | 


ऐसा कौनसा पुरुष रणमें. या कि-जो गांडीत धनुषधारी अुनेके - | 
4. वाणोकी मोरका सहसके ! अजु नको नांम झुनते. ही सेनाके. | 
$ मुहाने पर खड़ेहुए सत्र मनुष्य भागने लगते हे. उस अजु नको... 

-सेनाके मुंहाने परः देखंकरे सेना काँप उठी होगी और वीरपुरुष | 
१ को उरलगा होगा ! युके समय कौन २ से योधा रणमें, द्रोण | 
`को छोडकर नहीं गए ये आरे कोने २ से चुद्॒योधा डरके मारे £. 
-रणामेसे भागगये थे तथा कोन २ से योधा देवताओं भी जीतने ह 
.१ वाले अञुनक्रे सामने युंद्द करके शरीरंकी परवाह न करते. हुए | 
६: कटमरे थे १:॥ २४-२६ ॥ मेरे पत्र अजु नके.वेगको तथा उसके है. 
१ - गांडीव धंनुषकी वर्षाको और कालके मेघकीसी गजेनाको सहसंके. £ 
4 ऐसे नहीं है २७ कृष्ण जिसका सारथी. है और अजु न जिसका 
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यस्य योहा धनञ्जयः अशक्यः स रथो णेतु' मन्ये देवासूररपिश्द 
सुकुमारो युवा शूरो दर्शनीयश्च पाएडव! । मेवावी निषुणो धीमान 
युधि सत्यपराक्रमः ॥ २६ ॥ श्रारावं विएुलं कवन, व्यथयन्‌ सने- ६ 
सैनिकान्‌ । यदायान्नङुलो द्रोणं फे शुराः पर्यवारयन्‌ ॥ ३० ॥ 
झाशीविष इव क्रद्धः सहदेशें यदाभ्ययात्‌ | कदनं फरिप्यन्‌ 
शत्रणां तेजसा दर्जयो युधि ॥ ३१ ॥ भायंत्रतममोधेपु होमन्त- 
मपराजितम्‌ । सहदेव तमायान्तं के शूराः पयधारयन्‌ | ३९ ॥ 
यस्तु सौवीराजस्य ममथ्य महतीं चमूम्‌ । आदत्त महिर्षी भोजां 
म्यां सर्वाहशोमनाम्‌ ॥ २२ ॥ सत्यं दृतिथ शोर्यश्च त्रहा- 
चर्य च फेबलम्‌ । सर्वाणि युयुधाने$स्मिन्नित्यानि पृरुपर्पभे॥३ॐ॥ 


००००००० her हेट रफ्तार 


योधा हैं एस रथको तो मेरी समभे देवता ओर 'यसुरभी नहीं . 
जीत सकते ॥ २८ ॥ अतिसृकुमार तरुण, धीर, देखने योग्य, ` 
बुद्विमान्‌, निपण, युद्दे सच्चापराक्रम दिखानेबाला आर बह्म 
4 भयल नकुल जिस समय वडी भारी गजना करके सब योधां 
को व्याकुल करता हुआ ट्रोणाचायके ऊपर चढ्याया उस समय 
फोन २ से चीरोने उसके घेरलिया था १॥ २६ ॥ ३० ॥ 
दिपले साँपकी सपान ऋषपमें भराहुआ, तेजक्रे कारण जिसको 
वृहुमें कोई नहीं जीतसकता ऐसा, थार्य्रतपारी, सफल बाण 
चाचा, राब्माशील आर अजित सहदेव जिस समय शत्र का 
दार फरनेक्ी-इच्छासे द्रोणाचायके ऊपर चढ आया उस समय 
। कोन ९.से-वीरोंने उसको घेर लिया था ॥३१॥ 5२ ॥ जिहने 
| सोबीरराजक्री बीमारी सेनाका संहार करके समोगएुन्दरी | 
१ और चाहने योग्य भोजाको अपनी पटरानी बनाया था, जित 
महात्माम सत्य, धीरता, शूरता, ओर ब्रह्मचर्य आदि निवास 
किये रहते हैं, जो वलवान्‌, सत्य कर्म करनेवाला, अदीन, अजित 
श्रीकृष्णको समान बुद्ध करनेमें रीण है, जिसने अज नके उप- 


Le 


बहू 
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बलिनं सत्यकर्माणपदी नमपराजिनम । वांमुदेवसमं युद्धे वासुदेवा- 

| दनन्तस्म्‌ ॥:३४ ॥ घनज्ञय़ोपदेशेन- भ्रेष्ठमिष्वस्त्रकमणि । पार्थेन | 
- संपमस्त्रपु. कसतं-शोणादवारयंत ॥ ३६-॥ ; हृष्णीनां 'प्रषरं शर 
- बीरं स्वेधनुष्मताम्‌। रामेण समस्तेषु यशसा बिक्रमेण.चं ३७ 
"सत्यं घतिमतिः शोय.ब्राह्म चास्त्रमनुत्तमम्‌ । सात्वते.तानि सर्वाणि | 
. अलोक्यमिव्‌ कशवेः॥ ३८ ॥-तमेवं गुशसम्पःनं दुर्वारमपि दैवते॥ | 
:॥ समासाद्य महेष्त्रासंके शराः. प्यवारयन्‌ ॥ ३६. पण्चांलेपत्तमं | ` 
| वीरबुत्तमाभिजनप्रियम ।.-नित्यम्रत्तमकर्माणामुत्तमौजसमांहबे ४० | 
६ युक्त धनस़यहिते, ममानथाथसुत्यितम-। यमवेश्रवेणादित्यमहेन्द्र- ` § 
६. बरुणोपमम्‌ -॥.४१ ॥ -महरथं:समाख्यातं. द्रोणांयोध्यतमाहवे । 
स्यजस्तं सप्रे पणान्‌. के शराः. समवारयन्‌ ॥.४२॥ : एकोपसत्ये ` 


देशसे -वाणात्रिया. ओर 'अख्नविद्यामें बडी चतुरता पाई है और | 
३ जो अखविद्यामें अजुनकी समान - है उस. युयुधान ` सात्यकीको है 
4 द्रोणकेः ऊपर चढाई करतेमें किसने रोका था १:३५ ॥०३६ -॥ 
वह सात्यकी हेष्णिदंशमें भ, वीर, और सब. धनुषधोरियोंमें 
शूर गिनाजाता : है, अस्त्रविद्या,यश और पराक्रममें रोमकी |. 
समानं है,जैसे कष्णे ती नरलोक रहते है तेसें ही सात्यकीमें सत्य, 
धीरज बुद्धि वीरता: और परम उत्तम बह्मास्र विद्यमान है३७:३ ८ | 
देवता भी जिसको पीछेको नहीं:हटा सकते एसे बलवान्‌ महा- |. 
। -घनपधारी'सात्यक्रीक्ो रणमें किन २ वीरोंने घेरा था १: ३६ $ 
' पञ्चाल रांजाओमें उत्तम, वीर वान्बवों क्री अत्यन्त प्यारा, नित्य | 
॥ उत्तप्पराक्रम करनेवाला; युद्धमें: श्रेष्ठ ` ओज. दिखाने वाला, | 
६ अजुंनके : हितपें - तत्पर ~र मेरा. अशुभ. फरनेफे लिए | 
{ उत्पन्न हुआं;नयम: कुवेर... आदित्यः" महेन्द्र, और वरुणकी | 
समता. रखनेवाझा और रणामे प्राण स्यागनेको .तयारहुआ'मंहा- | 


रथी धृष्य्ग्रम्न जिस संमय रणे ट्रोणातरायेके ऊपर चढकर आया | 
ट छ ४ ५७० एक “ह चळ दर कछ चाळ चे ळर छ च र क छे याकर फ च फ चाक हँ वेकि? छ कक फक फक 


~, 


| तप ) । ह. दशवॉ. ] f 
| चेदिभ्यः पाएडवान्‌ यः समाश्रितः ( केतु समायान्तं द्रोणं 
| इस्तं न्यवारयत्‌ ॥ ४३॥ योडबंधीत फेतुमान्‌ वीरो राजपुत दुरां- 
| संदम्‌। अपरान्तगिरिद्वारे करतं द्रोणान्न्यवारयत्‌ ॥ ४४॥ खी- 
पु'सयोनेरव्यांध्रो यः स वेद गुणायुणान। शिखणिढनं याशसेनि- |. 
| एम्लानमनसं युधि ॥४४॥ देवंत्रवस्य समरे हेतु मृत्योमहात्मनः । ! 
, द्रोणायाभिमुखं यान्तं के शुराः पर्यवारयन्‌ ॥ ४६॥ यस्मिन्नभ्य- ` 
, धिका बीरे एणाः सर्वे धनञ्जयात्‌ । पॅस्मिन्नस्ञराणि  सत्यन्च - 
।ब्रहम्यश्चं सवदा ॥ ४७॥ वासुदेवसमं वीर्ये घनङुजयसमं वले । 
तेमसादित्यसदृशं बृहस्पतिसमम्मती ॥ ४८॥ अभिमन्युः पहा. 
तमानं व्यात्ताननमिवांतकम्‌ । द्रोणायाभिमुखं यांत के शुराः सम- ६. 
था उस सम्य कौनर से वीरोंने उसको रोका या? ॥ ४०-४२॥ $. 
निसं अकेलेने अपने वान्धत्र चेदियोंड्रो त्याग कर पाणइ्योका : 
आश्रय लिया था बह शृष्टकेतु जब द्रोणाचार्यकेऊपर चढ़ कर 
आया तव उसको किसने रोका था? ॥ ४३॥. जिस शूर 
: कैतुमानने अपरान्त नामके गिरिद्वारमें जिसकों कोई न जीत सके 
_ | ऐसे. दुय राजपुत्रको माराला या, वह ट्रोणके - ऊपर चढ़ 
' { फर आया तब उसको किसने रोका था ? ॥ -१४ ॥ जो नर- 
व्याप्त अपनेमें रहनेवाले सीके ओर परुषके गुण और अबशुण को 
॥ जानता है तथा जो युद्धका उत्साही है और जिसने रणामे महा- 
| त्मा भीष्मको मारडाला वह यहसेनका पुत्र शिखपदी णव द्रोणा- 
. चाये ऊपर चढ$र आया तो रणमें कोन २ से शूरोंने उसको 
` | रोकाया !॥-४५.॥ ४६॥ जिस वीरे सकल गुण अर्जुने ` 
` ६ भी अधिक हैं, जिसमें अंखोंका शाने, सत्य और ब्रह्मचर्य सदा. 
. $ रहता है, मो पराक्रमम कृष्णंकी समान, वले अर्जुनफी समान, “ 
तेजमें सूयक सपान और चुद्ठिमें बृहस्पतिकी समान है, वह 
काले खुतेटुर मुंखंदी सपान महातमा अभिमन्यु जत्र: द्रोणां- 
i Rd होणा 
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अध्याय] -. अ भाषानुवाद-सहित » . ` (४४) 
| वारयन्‌ ४६ तरुणंस्तरुणपज्ञ! सौभद्रः परवीरहा ।. यदाभ्यधावरे 


-$ द्रोणं तदासीद्वो मनः कथम्‌ ॥ ४० ॥ द्रौपदेया नरव्याप्रां समुद्र- 


मिव सिन्धवः। यद्‌ द्रोणमांद्रवन्‌ संख्ये के शरास्तान्नधवारयंन२१. 
१ एते द्वादशवर्षाणि क्रीडाय़ुत्सज्य. बालका; । -अस्रार्थमवसन्‌ भीष्म ` 


बिश्रतो ब्रतमुत्तमम्‌ ।॥ ५२ ॥ .क्षत्रश्‍्जंय! चात्रदेवः चत्रवंमी च 


१ मानदः । इहचुम्नात्मणा वीराः के तान्‌ द्रोणादवारयन्‌ ॥ ४३ ॥ 
शताद्विशिष्ठे यं युद्धे सममन्यन्तं एष्णाय! । चेकितानं महेष्वासं कर्स्ते- है. 


द्रोणादवारयत्‌ ॥. ५४ ॥-बाधेक्षमिः कलिगानां ये; कन्यामाहरदं 


है पुषिः । अंनाधुंशिरिदीनात्मा कस्तं द्रो्यादवारयत्‌.॥५४॥ -आतर 
चायके ऊपर चढकर झाया. तेव उसको किसने रोका था ? ४७ . 


4 ॥ ४8॥ शशका नाश करनेवाला और बुद्रिमानं सुभद्राका जवान 


:ब पुत्र जब द्रोणाचार्ये ऊपर चढकर झाया तव तुम्हारे -मनमें . 


4 केसा विचार उठा था? ॥ ५० ॥ पुरुंषोरमे सिंह समान द्रोपदीके 
$ पुत्र, जेसे बढ़ेर नद सपुद्रकी ओरको दोड़े चलेजाते हैं तेसे ही 
जव युद्धे द्रोशाचार्यकी ओरको कपट कर आए उस समय. उनको 


कौनसे शूरोंने रोका था. ? ॥ ५१.॥ घृष्टयुम्नका सन्मान करने | 


घाले चप्रय, चात्रदेव, तथा '्तत्रवमा नामवांले.जो पुत्र बारह 
चर्षतक क्रीडाके भ्रशन्दको. छोडकर उत्तम अहाचथ बतका पालन 


'फरतेहुए अखबियटसीखनेके.लिए भीष्मजीके पास रहे थे वे. 
६ जब द्रोणके ऊपर घढकर आये तो उनके! किसने रोका था १: 
| ॥५२:॥ ४३॥ हृष्णिवंशके राजे जिसको युद्धमें सव योपांयोसे | 


श्रेष्ठ गिनते थे उस महोषनुषधारी चेकिंतांमको द्रोणके ऊपर चढाई 
करते समय किसने रोका था? ॥ ५४ ॥ जिसने युष्मे. कलिङ्ग 
'राजाभोंसे कन्या छीनली थी वह हंद्धसेंनका. अनाधृष्टि नाम 
“बाला इंदारचित्त पुत्र जंव द्रोणके ऊपर: घढ आया तप उसको 


कौन २-से शूरोंने रोकाया ? धर्मात्मा सच्या पराक्रम दिखाने . 
oY FTP ह... ह. याबाबी a 
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(५६) ` # मरहाभारत-द्रोणब ॐ ' ` '[-दृशाँ 
| पच देया धाका! सत्यविक्रमाः । इद्गोपकसडपशा रक्त- | 
¢ वमायुधध्यजाः ॥ ५६॥ मातृष्वह। सुता वीराः पाणडवानां जया- | 
थिन? | तान्‌ द्रोणं हग्तुमांयातान. के बीरा! पर्यवारयंन || भ७॥ | 
य॑ योधयन्तो राजानो नाजयन चारणावते। पएमाखानपि संरब्धा | 
जिघांसन्तो युधां पतिम्‌ ॥ ५८ ॥ धवुष्म बरं शुरं सत्यसन्ध | 
महाबलम्‌ । द्रोणात्‌ कस्तं नरव्याघ्रं युयुत्त पयत्रारयत्‌॥ ४६ ॥ ) 
यः पुत्र काशिराजस्य वाराणस्यां महारथम्र । समरे खोपु गृध्यन्तं । 
॥ ६० ॥ ऐृएठय्म्तं पहेणास पाथानां ` मन्त्रः, | 
धारिणम्‌ युक्त दुर्योधनानयें सं द्रोणनधाय च ।६१। निद्‌इन्तं.- 
रणे योधान्‌ दारयन्तळ्च स्वतः । द्रोणाभिष्ुखमायान्तं के शूरा! ¦ 
.पयतारयंन्‌ ॥ ६९॥ उत्सङ्ग इव संदह दुपदस्पास्तवित्तमम | | 
वाले, लाल २ कवच शस्त्र और ध्वजाको धारण करसे इन्द्रः | 
4 गोप कीहेकी समान दीखतेाले, पांडवों ही मौसीके पुत्र पाँच. | 
केकय भाई पांड्बो को विजय दिलानेक्री इच्छांसे द्रोणाचार्ये 
'मारनेक्रे लिए चहफर आये उस समय उनको किसने रोका 
था ॥ १२५-५७ ॥ वारणाबत नागरमें जिसको. 
| मार डालनेकी इच्छांसे छ; महीने तक राजे क्रोध | 
में भरकर लड़े थे, परन्तु जिसफो जीत नहीं सके थे, वह धचुप- | 
धारियांमें भेष्ठ, वीर, सत्पप्रतिंशादा ला, मःगपती, नरथ्याघ्र युंयु- । 

4 त्सु जव द्रोणंके ऊपर चढकर आया, उस सशय कौनसे . वीरने 
' उसके घेरलिया था॥४८॥४६॥ जिसने वनारतपें क्याकां इरण | 
फरनेके लिये,फन्याकी चाइनेबाल महारथी. काशिराजके पुत्रके | 
भाला मारकर रथमेंसे नीचे गिरादिया था, पंह पांदवोंका मंत्री | 
महाधनुपवारी, दुर्थोधनका अशुष फरनेके लिये तत्पर रहनेवाला | 
«६ और द्रोशको मारनेके लिये उत्पन्न हुआ शृष्टयुम्न रणामे चारों | 
| ओर येधाओोंका संहार करताहुआ द्रोणके उपर चढ़आयी, उस ! 
समय. किन२ वो रोने उसको चारों ओरसे रोका था! ॥६०-६श॥ | 
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अध्याय ] क्र.भाषानुवाद-सहिते क. (७९७). 


शेखणिइनं शस्त्रपुप्त के -च द्ोणादवारयन ॥ ६३ ॥ य इपरां § 
पृथित्रीं कृरस्नां- चर्मवत्समवेष्टयेत्‌ । महत्ता -रयघोपेण पुख्यारिघो | 
१. महारथ; ॥ ६४॥ : दृशाश्वमेधाना नहे `. स्वन्नपा नांपृदक्षिणान्‌। | ` 
६ निरगेलान्‌ सवमेधान युत्रव पालयन्‌.पजाः ॥६४॥ गङ्गास्रोतसि | 
] . सवत्येः सिकता अप्यशषतः.। तावतीगी -ददौ वीर उशीनरसुतो- | 
त ध्वरे |] ६.।| न पूर्व नापरे चक्ररिंदं केचन. मानवा! .। इतीदं | न 
4 चुकशुदेंवाः कृते कमणि दुष्करे | ६७१] पंश्यांमस्त्रषु लोकेषु न | ` 
4 तं -संस्थास्नु चारिषु । जारं चापि जनिष्यन्तं द्वितीयण्चापि | 

म्पतस्‌ ॥ ६८॥। थन्यमौशीनरच्डेव्याद्वरो वोढारमित्युत । गतिं ; 
-थस्य-न यास्यन्ति मानुषा. लोकवासिन! ॥-६६.॥ तेस्य नप्तार- | 


द्रुपदंकी गोदमें पलकर बड़ा हुआ अख जाननेवालोमे श्रेष्ठ, श्री |. 
से रक्षा कियांहुआ' शिखण्डी जब द्रोणके ऊपर चंढकर आया | 
तंबं उसको किसने रोका था १॥.६३ ॥ जिस शत्रश्रोंकां संहार 
करनेवाले महारथीने बड़ेमारी रथकी घरपराइटसे सब पृथिवीको |, 
॥ चमड़ेकी समान खपेटलियो था ॥ ६४ ॥ जिसने प्रजाका पुत्रंकी |. 
सपान पालन- करके, बड़े उत्तम अन्नपानवाले तथा पूरीर दक्षि- ॥ . 
| णात्राले दश अश्वमेष यह और सनेग्रेंघ नासके यज्ञ किये थे६५उस |. 
। उष्णीनर राजाके पुंत्रने, गङ्गाके, प्रवाहमें.जितनी रेतियें हैं उदनी $ 
| गौओंका ब्राह्मणों दान दिया यां और जिसके पहादुष्कर कर्णों | 
को देखकर देवतां भीःकइनेलगे, क्रि-पहले किसीभी . मलुष्यने है 
* ऐसा कमे नहीं किया था, और अब आगेका. भी. काई मलुष्य है 
ऐसा कम नहीं करसकेगा.॥.६६ ॥ ६७.॥ उस शिविवंशके राजा: 
उशींनरकी समान अंकी घुराके( धारण करनेवाला बिलोकीभर | 
के स्थावर जङ्गमोमें दूसरा. कोई उत्पन्नही नहीं हुआ और न कोई. : 
, आगे ऐसा उत्पन्न होगा तथा लोकमें २हनेवाले मनुष्य उसकीसी | 
$ गति भी नहीं प्रावेंगे, ऐसे उशीनरका पोता शेव्य, कालकी- समान १. 
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(५८). . # महाभारत-्द्रोणपवे के . [दरवा | 

'मायात्तं शेव्यं-कः समवारयत्‌ । द्रोणायाभियुख ` यततं व्यात्तानन 

'ई पिवांतकम ॥ ७० ॥. विराटस्य रथानीकं मतस्यस्यामित्रवातिंनः 

: प्रेप्सन्त सरे द्रोणं के वीराः पयवारयन्‌॥ ७१॥ सथो धको 
दराउजातो महाबलपराक्रमः । मायावी रासो वीरो यस्मान्मम 
महद्भयम्‌ ॥ ७२॥ पार्थानां जयक्रामं तं पुत्राणां मप्र कणटकम्‌ । ( 
घटोत्कचं मक्षत्मानं कर्तं ्रोणादवारयद्‌ ॥ ७३ ॥ एते चॉन्ये.च § 

' वहवो येषामर्थाय सञ्जय । त्यक्तारः संयुगे प्राणान्‌ शिन्तेपामजिंते 
युधि ॥ ७४॥ येषाञ्य पुरुपव्याप्रः शाङ्ग धन्वा व्यपाश्र॑यःः। 
हितार्थी -चापि पार्थार्ना कर्थ तेषां पराजय! ॥ ७४ ॥ . लोकाना 

. गुररत्पर्थ -होऽऽ!ः लोकनाथः सनातनः .। नारायणो 


मुख फाड़कर युद्धकी सब सामग्रीके साथ द्रोणके ऊपर .चढ़कर. | . 
आया तथ उसको किसने रोका या?६८-७०शतरुडा नाश. करने |. 
वाले विराटदेशे मत्स्यराजकी रथसेना रणमें द्रोणके ऊपर चढ़ ` 
कर आयी, उस समय कौन श्से शूरोंने उसको घेरलिया था ? ५१. 
भीमसेने तुरन्तही दिंडिम्वाके पेटमें उत्पन्न हुआ # मंहावली 
अर परमपराक्रमी, बीर, मायावी राक्षस घटोत्कच, कि-जिससे 
मुझे वहा भय लगता है, जो पांडर्बोकी विजय करवाना चाहता है 
$ ओर जो मेरे पृत्रोंका शत्र है, वह महात्मां घटोत्कच जब द्रोणे 

ऊपर चढकर आया तव उसके किसने पीछेके। हटाया था?! 9२-७३ 

। 


हे सञ्जय | ये और दूसरे जो योधा पाँडवों श्री विजयके लिये युदुमे 
प्राण देनेके तयार हुए थे वे पांडव युहुमें किसके नहीं जीत 
सकते थे! ॥७४॥ लेकोंफे गुरु, लेकोंके नाथ, सनातन, नारा- 
यण, दिंव्यमूत्ति और शाङ्ग -पनुपधारी ( श्रीकृष्ण .) जब पांडवो 


| (१) पुराणोंपें लिखा दै, कि-रात्तसी अप्सरो आदि. अजी 
| किक ख्रिये गभ धारण करनेके साथही सन्तान उत्पन्न करदेती 


०१ हैं, ओर वह सन्तान उत्पन्न होतेही तरुण होजाती हे । 
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अध्याय | ` भ भापाबुत्राद-सहितःक्क ` ` (४६) | 


रण नाधो दिव्यो दिव्यात्मक! प्रशु! ॥ ७६: यस्यः दिव्यानि 

' कर्माणि प्रवदन्ति मनीषिणः, । तान्यहं कीत्तयिष्यामि भक्त्या 
: स्थयाथमातमनः ।। 9७ ॥ 

इति श्रीम्रहायांरते द्रोणपवणि द्रोणाभिपेकप्धवणि 

. "` शवराष्ट्रवाक्ये दशप्रोष्ष्यायः॥ १० ॥ . 
| धृतराष्ट्र उवाच | धर दिव्यानि कमाशि वासुदेवस्य संञ्जयाः 
ह झृतवान. यानि गोविन्दो यथा नान्यः 'पुमान, क्वचित्‌ ॥ १॥. है 
६ संव्धता गोपकुले बालेनेव महात्मना | विख्यापितं बलं बाहो खनि 
॥ लोकेषु सन्जय ॥२॥ उच्चेश्रेवसुल्यबलं वाघुवेगसमं जवे । जघान 
' ह इयरामन्तं यमुनावनवासिनस्‌ ॥ ३॥ दानवं घोरकमाणं गवा .. 


० 


के आधार हें तब पांडवोंकी पराजय केसे होसकती है? ।७५ ७६॥ 
बासुदेतके जित दिव्य कर्मो! विद्वान्‌ गान करते हैं, उन दिव्य 
६ केमोंका में अपने मनको स्थिर करनेके लिये भक्तिके साथ कीचेन 
करूगा | ७७ ॥ दशवाँ अध्याय समाप्त॥ १०॥ ,॥ 
धृतराष्ट्रने कहा, कि-हे सञ्जय ! में तुके वासुदेव ( कृष्ण ) 
` के दिव्य कम सुनाता हूँ, तू उनके सुन, -श्रीकृष्णने जो. फर्म 
| किये हैं, उन 'कमॉओो दूसरा कोई भी परुष कभी. नहीं कर. 
सकेगा ॥१॥ हे सञ्जय ! महात्मा श्रोकृष्णने वाह्क+ नमे गोपके £ 
कु तमे ( नंग्दके.घर ) पलते समय अपना भुमवलं तीनों लोकोंपें 
प्रसिद्ध कर्‌दिया था ॥ २॥ इन्होंने. उच्चःश्रवा नामक दिव्य 
घोडेके समान बलवान्‌ वेगें वायुक्री समान, यसुुनाके दनमें रहने 
बाले, पायादी हयराजका#नाश किया था ॥ ३ ॥ मानो गोका 


# हयराज अश्वोंका राजा असुर था, जिसका -दूसरां नाप 
-केशी दैत्य था, वह अपनी आसुरी मायासे महाबली घोड़ेका रूप 


धर लिया करता था और कंसका मित्र था | 
£ चु ए च ए ३... क पा हो... ही. हो... हो. हो. बहिरा प क प्क क क एकर क य कक जक ४-९: 


१ (६०)... # महाभारत-द्रोणपव # [ ग्यारवाँ ' 

| मत्युमिदोत्थितम्‌ । इपरूपधरं . वाल्ये भुजाभ्याँ निमवान द. ४. 
+ प्रतम्य नरक जम्भं पीठे चापि भहासुरमू । सुरुज्यान्तक्रसडुभश- ` 
१.म्वधीत पुष्करेक्षण!॥। ४ ॥ तथा कंसो महातेशा जरासन्धेन 

{ पादितः | ब्रिक्रमेणेत्र ऋष्णेन- सगणः पातितो रणे ॥६॥ सुनामा 
। शशविक्रान्तः समग्रा्ौ हिणीपतिः। भोजराजस्य मध्यस्थो भ्राता : 
कंसस्य वीर्यवान्‌ ॥ ७ ॥ -वलदेवद्विती येन कृप्छेनामित्रघा तिना । | 
तरस्वी समरे दग्धः ससेन्यः शरसेनराद्‌ ॥ ८ ॥ दुवासा नाम ; 
विग्रपिस्तथा परमकोपनः । आराधितः सदारेण स घास प्रददौ . ` 
१ चरान्‌ ॥8॥ तथा गान्धारराजस्य हुतां वीरः स्वयम्वरे । निमित्य. , 
पृथिवीपालानावहत्‌ पुष्करेक्षणाः ॥ १० ॥ अगुप्पपाणा राजानो 


स.» न की , मी त... नह. 


“नाश करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ हो ऐसे दपमरूपधारी घोर 
फर्म करनेवाले एपभातुरको इन्होंने बालक अवस्थामें ही दोनों 

| हाथोसे पकड कर मारडाला था॥ ४ | कमलकी समान नेत्र : 
१ घाले श्रीकृष्णाने प्रतृम्ध, नरक, जम्भ, महादेत्य पीठ तथा फाल 
समान शुरुको भी वालक अवरथामें ही मारटाला था ॥ ५! 
आर जरासन्धकरी रक्षामे राज्य फरनेयाले महातेजस्वी कंसको 
। भी उसके योधाओंके सहित लड़ाईमे अपने घलसे ही ( बिना 
शस्त्रके) मारडाला था ॥ ६ ॥ शत्रुनाशी श्रीकृष्णाने वलरापक्की : 
| सहायरासे भोजराज . कंसके ` बन्धु, महापराक्रमी, पूरी | 
अत्षोहिणी सेनाके सयामी, युद्धम मदावेगसे लट़्नेयाले शरसेन 
देशके छुनामा राजाको भी सेनाके सहित मारडाला था ७-८। | 
:॥ शरीकृष्णने अपनी स्त्रीको साथमें लेकर महाक्रोधी विपरि दुर्वासा 
चो आराधना को थी, इस पर दुर्वासाने उनको वरदान दिया ६ 
| उन ही कमलनयन वीर कृष्णाने रवयंवरपेंसे गान्पारराजकी 


| कन्याको हरकर राणाओंोः जीद था और उस फन्याके साथ 


$ विदाह कि ०॥ उच्चजातिक्रे पोडों 
नाह किया या दाइ किया था॥१०॥ उच्चजाति घोडोंकी समान श्रीक्षष्ण के ५ 
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ध्मायंः]. ` कः भापाजुवाद-संड्ित # ` (६६१). 


१: यस्यःजात्या-इंया इव! रथे देवा हिंके युक्ताः प्रतोदेन कृतन्रणाः? १ | 
जरासन्धं महाबाहुमुपायेन जनाईनः ।: परेण घातयामास समंग्राः 
नौ हशी पतिम ॥ १२ चेदि संमेऽ्चःविान्तं रजिसेनापतिं बहप । 
अघे विवंदंमानेळ्व जघोन-पशुवत्तदा ॥ १३॥ सोमं: दैत्यएुरं - 
:. खस्थं शाँविगुप्ं इरासदम्‌ ।` संपुतरकुक्षी विक्रम्य . पातयामासः ४ 
4 माधव ॥ १७ था -आङ्गोंन्‌ बङ्गान्‌ .कलङ्गाश्च मागधान्‌ काशिकोस- . 
लाने | व त्स्यगांग्यंक रुषांश्चं पोणडांशप्यजयद्रंणे॥ १४-॥ आव- १. 
पान: दाक्षिणार्त्या्च पावेतीयान्‌ देशरकान्‌। काश्मीरंकानौर- £ 
सिकान्‌ पिशाचांश्च स एहलान! १६ कास्योजान बाटधांनांत्र चोलान्‌ ;- 
पाएडर्चा्च सञ्जय | त्रिशत्तान्मालवांश्वेष दरदांश्च सुदुजेयान्‌ ७१ 


| “उत्कर्पकों तहाँ आयेहएं राजे सड नहीं सके, इंसलिये उस समय 
१ श्रोंकंष्णने उनको विवाह में लोगेहुए ररथमें ( घोडोंकी जगह `) 
जोतकर चाबुंककी मारसे घायल करदिया था ॥.११॥ डौर.. 
इन्होने पहावाहु-जेरासन्धके उसकी सम्पूणं अन्ञोहिणी. सेनांके ` 
सहित युक्ति करके दसरेसे मंरबाडाला था॥१२॥ इन ही. महा- 
पराक्रमी श्रीकृष्णाने राजसूय यशमें.राजाओंके सेनापति और 
पराक्रमी चेदिराज: शिशुपोल ) को अध देते समय विवाद करने 
पंर पशुकी समान .मॉरडाला. था ॥ १३ ॥'आकाशामें,फिरनेबाले 
सौभंनाम्रक दैस्योंके नगरकी रक्षा शाल्व किया करता-था और 
उसको कोई . भी वशमें नहीं. फरेसकता था. उसको भी | 
कृष्णंने ` पराक्रमं करके समुदरमे डंवादिया था -॥ १४. ॥ 
और अङ्ग, वढ, कलिङ्ग, माध, काशि।केसल,. वासस्य, गार्य, .) 
ध करूप..पोंड, अपन्ती; दक्तिणवांसी, पर्वेतवासी; दशेरक, कांश- | 
-६ पीर, अनौरसिक, पिशाच, मुदगल, कास्वोम, बाटथान, चोल 

पांच). निग, मालेव, अरिटुंगेय-दंरंद. तथा दूसरे अनेकों दिशा 

से आयेहुए राजे, खरा शक आदि देशोंके तथा 'जातियोंके ) 
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(श्र र # प्रहापोरत-द्रोणपर्व # [ र 
नानादिग्स्यश्र सम्पाप्तान सशांध व शर्कास्तथा.। जितवान्‌ पु इरो- | 
कां यवनश्च सहानुगम्‌ ॥ १८॥ प्रविश्य मकरावासं यादोगण- 
निषेवितम्‌ । जिगाय वरुणं संख्ये सलिंलान्वर्गत पुरा ॥ १६ ॥| | 
युधि पञ्चजनं हत्वा दैत्यं पातालवासिनम्‌ | पाञ्चजन्यं हृषीकेशो 
दिव्यं शंखपवाप्वान्‌ ॥ २० ॥ खाणहये पार्थसहितस्तोपयित्वा | 
हुताशनम्‌ । आरनेयमस्त्र दुदूप चक्र' लेभे महावा ॥ २१ ॥ 
बेनतेयं समारुह्य भासमित्वामरावतीम्‌ । पहेनदरमयनाट्वीरः पारिः - 
जातमुपानयत्‌॥ २२ ॥ तच्च भर्पितवान्‌ शक्रो जानंस्तस्य परा- : 
| कमस । राजां चाप्यजितं कञ्चित कृष्ण नेह न शुश्रुम ॥ २३ | 

यच्च तन्महदाश्‍वर्य समायां मम सञ्जय । कृतवान्‌ पुरडरीकाचः- 
कस्सदन्य इहाहेति ॥ २४॥ यच्च भवत्या प्रसन्नोइमद्राच्ं कृष्णा- ` 


0 ० 


` मिन्नर राजाओंको तथा भाइयों सहित कालयवनक्रे फपलनयन 
श्रीकृष्णने जीतलिया था ॥ १५-१८॥ पहले समये इन्होंनेही : 
नलचरोंके समूहोंत्रे भरेहुए समुद्र घुमकर जलमें रहनेवाले 
'बरुणदेबका भी युद्धमे जीतलिया था ॥ १६॥ युद्ध पातालवासी | 
१ पझघनन नामके दैत्यके! मारकर हपीकेशने पांचजन्य नाप्रका 
दिव्य शक पाया था। २० ॥ इन महावज्ञी केशवने अजु नक्रे 
साथ होकर खारडव बनें अग्निको तू कर उससे दुराधर्ष 
अमचससरीखा सुद्शनचक पाया या।२१॥' और बीर श्रीकृष्ण 
विन्‌ताके पुत्र गरडके ऊपर चढ़कर 'अमरावतीका भयभीत करते 
| हुए महेळके भवनमेंसे ( देवताओंके हत्त ) पारिजातकके! लाये 
ये. ॥२५॥ इन्द्र श्रीकृष्णके पराक्रमक जानता था, इसलिये वह 
| थोइण्णके इस पराये सहन फरगया या, राजाओमें काई 
पंसा राजा हमने झुनादी नहीं जिसके श्रीकृष्णाने न जीता है २३ 
है संजय ! कमलनेत्र श्रीकृष्णाने हमारी राजपभामें भो आश्चर्य 
हन आ किया या, देला कमे दालनेवांता फाम किया या, ऐसा क्म दूसरा कौन फरसकता | 


अध्याय] # मापाबुबाद-सहित-- -.. (६३ री |. 
: मीश्‍वरेमू । तन्मे सुविदितं सव पत्यक्षमिव चागमम्‌ ॥२४।। नान्तो | 
3. विक्रमयुक्तस्थ घुद्धघा युक्तस्य वा पुन! कर्मणां शक्यते गन्तु 
4 हवीकेशस्य सब्जय॥ -२६॥ तथा गद शास्वत 'मद्यम्नोथ है 
4 िद्रथः ।. अगात्रहोनिरुद्ः चास्देष्णः ससारणः ॥ २७॥.. 
उल्मुको निशठश्चं व भिल्लीव श्वश्च वीर्यवान्‌ । पंथुश्च॑ विपृथुश्चेव . | 
शम्रीकोथारिमेमयः ।.२८॥ एतेन्ये बलवन्तश्च टष्णिवीरा! अहां- | 
रिण! । कंयडिचत्‌ पाणडनानोकं श्रयेयुः समरे स्थिता।॥ २६.५. | 
-§ आहूता टेष्णिवीरेण केशवेन, महत्मना । ततः संशंयितं -सव्‌. |. 
' अवेदिति. मतिमंम ॥३०॥ नागायुतबलो तरी रः कैलासशिखरोपमः ।: | 
६ बनमाली इली रापसतत्र यत्र. जनादन! ॥ ३१॥ यमाहुः स्वपितरं |. 
€ वासुदेवं द्विनातपः। अपि वाःह्यष पाएडूनां योत्स्यंतेथाय सञ्जय ३९ 


$ हे? ॥ १४ ॥ उस समय मैंने भक्तिके साथ श्रीकृष्णकी शरणमे 
जाकर उन परमात्माके दर्शन [किये थे तबसे शा्में 'लिखीहुई..| 
६ सब बातें मुझे प्रत्यासी दाखने लगी हैं ॥ २४ ॥ | 
प हे संजय ! पराक्रमी भर घुढिमान. हूपीकेश श्रीकृष्ण के कर्मोंका 
पार पाया - ही नही-जासकता ॥ २६ ॥ गद,” साम्ब,- 
प्रस्न, विदूरथ, अवगाह, अनिरुद्ध, चारुरेष्ण, सारण॥२७॥.ै 
'उल्मुक, निंशठ,पराकरमी भिल्ली, बश्च, पथु, विपृथुः शमीक, अरि-, 
॥ मेजय, ` ॥ :२८ ॥ --ये.-बजत्रान्‌. ओर प्रहार करनेमे चतुर 
4. हृष्णिवंशपें बीर पुरुष, ष्णियोंमे बोर महात्मा श्रीकृष्णे 
$ निमन्त्रणसे -पांडबों री: सेंनाका' आश्रय लेकर युद्ध करें. तो मेरो.. 
€ समभे हमारी सब सेमा भयभीत हे नाय। २६।३ ९। जहाँ श्रीकृष्ण है 
६ होंगे तहाँह दशहजार हाथियों की समान वलवाले, बीर, केलास ह. 
१ पर्वतके शिखरंकी समान ऊँचे, -वनमालाधारी - हलधर -षल्राम ह 
ˆ { . भी होंगेही।।३१॥ हे सञ्जय! ब्राह्मण, वासुदेव श्रीकृष्णको सब £ 
4 का पिता कहते हैं बासुदेवभी प्के लिये बुड करेंगे ही (| ३२।.६ का पिता कहते हैं वासुदेवभी पॉडर्वोके लिये युंडुकरंगेही !। ३२। ६ - 


(६४) ` क क क याता अ महाभारत-द्रोणपर्व # [| ग्यारह 
स यदा तात सम्नह्त्‌ पाएडवाथाय सञ्जय न तदा मनिसंपोड़ा | 
भविता तेत्र कश्चन ॥ ३३ || यदि स्म इरः. सश जयेपुर्नीष } 
पाण्डवान्‌ । वाण्णे पोथाय तेषां वे शुं याच्य बुत्तममर ॥ ३४-॥ 
ततः सवान्वरव्याप्रो इत्वा नरपतीन्‌ रणे | कॉरवांश्च महाबाहुः 
न्त्यै दद्यात्‌ स मेदिनीम्‌ ॥ २५ ॥ यस्य यन्ता हृषीकेशो योदया 
यस्य धनञ्जयः । रयस्ये तस्य कः संख्ये शरत्यनीको भेद्यः ३६ 
न केनचिदुपायेन कुरूणां दशयते जयः । तस्मान्मे सर्पाचा | 
यथा युदुमवर्चत ॥ ३9॥ अर ना केशतस्या्मा कृष्णो प्यात्मा 
क्विरीटिनः । अद्ध ने विजयो नित्यं कृष्णे कीत्िश्व शाश्‍वती २८ ' 
सर्वेष्वपि च लोकपु त्रीभत्दुरपराजितः । ्राधान्येनेव भूयिप्ठ॑ममेयाः { ; 
-केशवें गुणाः ॥ ३६॥ मोदाद दुर्योधन! कृष्ण यो न वेचीहृ -‡. 


हे तांत. संजय ! जव श्रीकृष्ण पाण्डवोंके लिये शस्र धारण करेंगे : 
उस समय उनके सामने युट करनेके लिये हममेंसे कोई पुरुपभी 
वाइर परी निकलेगा ॥ ३३॥ जव सव कौरव संग्राममे पाडवोको 
` इरा देंगे तव इृण्णिवंशी श्रीकृष्ण पांडवोंके लिये उत्तम शस्र उठा- 
| येगे और रणमें मढावाहु तथा पुरुपोंमें सिंह समान श्रीकृष्ण सब : 
' राजे और कोरवोंको रणामे मारकर छुम्तीनन्दन युबिष्टिरको सव 
पृथिवी अर्पण करदेंगे ॥ ३४)॥ ३५ ॥ जिसके सारथी श्रीकृष्ण हैं | 
र जिसका योषा धनञ्जय है उस रथके सामने रणमें लड़ने | 
कोनसा महारथी आगे बढ़ सकता है? ॥ ३६॥ किसीभी उपायसे 
कौरबोंकी विजय होती नहीं दीखती, तो भी कौरव पांदवों का बुट | 
किस प्रकार हुआ था, वह सब तू सुझे छुना || ३७.॥ अर्जुन | 
| णच आत्मा है. आर श्रीकुष्ण अज नके आत्मा हैं, अर्जुन 
{ में निरय विजयका निवास ह ओर श्रीक्ृण्णमें सनातनकालसे 
॒ कीति विद्यमान है ॥ ३८ || सब लोकोमें अ्जुनको कोई नहीं जीत 

तटा ओर आठ गर्म मधानरूपसे सकल अमेय गुण == सरत अमेय श रहते | 
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| अध्याय .] वि पत 0 #भापाउत्राद्‌--सहित अ `. ( ६४.) 


केशवम्‌ । मोहितो ढेत्रषोगेनं मत्युपाशपुरस्कृतः॥। ४०.॥| न वेद 
कृष्णं दाशाहमजुने चेव पाण्डवम्‌ । पूर्वदेवौ महात्मानौ नरनारी 
यणावुभो॥ ४१-॥ एकात्रातो द्विधा भूतौ दृश्येते मानवैश्च दि । 
मनसापि हि दुघषों सनामा. यशरित्रनौः.। ६२ ॥ -नाशयेता 
मिहेच्छन्ती माचुषस्राच्च नेच्छतः! युगस्येवः विपयासो लोकाना 
६ पिव भोहनम्‌॥। ४३ ॥ भीष्मस्य च. वधस्तात द्रोणस्य च. महा- - 

' त्मन। 4: न हयव ब्रह्मचर्येण न . वेदाध्ययनेन चः. ॥ ४४ ॥ 
ने क्रियाभिने चास्त्रेण, मत्योः कश्चिन्निवोयते। ` लोकसम्भावितौः 
3 वीरो कृरास्त्रौ पुडंडुमेदो ॥ ४५ ॥ भीष्मद्रोणौ हतो अत्याः किंतु | 
.4 जीवामि सञ्जय। यान्ता श्रियमसूयामः पुरा दृष्टा युधिष्ठिरे ४६ 
६ .हैं॥ ३६॥ मूख दुर्योधन म।र्धवश मोहमें फेसाहुआ और मृत्युकी - 
_ फाँसीमें बेंधाहुआ थी इसलियेही वह श्रीकृष्णको नहीं पहिचान |. 
संका ॥ ४०॥ दाशाईवंशी श्रीकृष्ण और अजुन पूर्वकाले |. 
देवंता महात्मा नरनारायण हैं, इस वांतको दुर्योधन. नहीं जानतां ह 
था ॥ ४१ ॥ वे दोनों एक रूपही हैं, परन्तु म॒त्युललेकके मनुष्यं है 


इनको दो रूपमें देखते हे इन दोनोंका कोई मंनसेभी पराजय नहीं £ ` 


फरसकर्ता, यह दोनों कीत्तिमान्‌ पुरुष यदि चाह तो! इस सेनाका .& 


$ संहार करडालें परन्तु मंलुष्यके रूपमे प्रकट होरहे हैं इसलिये | . 


ऐसा. करना नहीं चाहते, हे तात ! महात्मा भीष्मकी मत्यु और. | 
महात्मा द्रोणका जो संहार हुआ है यह युगके' उलट" फेरको |: 


दिंखलाता है और मंतुष्योंके मोहमें डाशता है, कोई भी मुष्य |. 
ब्रह्मचर्यं वेदपाठ, यज्ञ यागकी क्रिया अथवा अस्त्रसे मृत्युको पीछे ई. 


को नहीं लौटा सकता भीष्म और द्रोण सब लोकोंके मान्य, बीर, § 
अस्त्रविद्यामे चतुर और युद्धमें दुभेद थे, उनके मरणको सुनकर में | 
क्यों -जीरहा- हे! इम युधिष्ठिरकी राजलच्मीको देखकर डाह किया. ` 
करते थे परन्तु भीष्म:और द्रोणके मरणसे. पराधीन हुए हमको | 


& 


“द्य तापनुनानीपों भीष्मद्ोशबधेन इ प्ते चाप्यनुभाप्तः कुरू- 
3 शामेप संत्ञय/॥॥ ४७ ॥ परवाना दि बघे सूत. वज्रायन्ते दृ्ा- 
| नयुता; । थनरपरिदमेश्‍वर्य लोके प्राप्ती युधिष्ठिर ॥ ४८ ॥ यच्य 
| कोपान्महात्मानौ भीष्पद्रोणो निपातितौ । माप! प्रकृतितो धर्मी न 


॥ अस्ययैव प्रपधन्ते दै गादिति पतिमेम । तस्मादपरि दर्येये सम्मा 
| कच्छ उत्तमे | अपारणीये दुश्चिन्त्ये यथाभूतं प्रचच्च मे ॥ ५१॥ 
इति श्रीप्रहाभारते द्रोणपर्वेणि द्रोणाभिपेकपर्वेशि 
घृतराषट्रविलापे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

सञ्जय उवाच । इन्त ते कथयिष्यामि सर्वे प्रत्यक्षदशिंवान । 

पह लक्ष्मी पाडवोंके अपण करना आवश्यक होरही है, निःसन्देह 
| कौरवांका नाश मेरे. कारणसेही हुआ हैं ॥ ४२-४७-॥ हे सूत | 
। जव परनुष्योका काल आता हे तव तिनफे भी उनका नाश करनेके 
लिये बज बनजाते हें, जिसके ऋषसे महात्मा भीष्म और द्रोण 
का नाश हुआ हे उस राजा युधिष्टिरने लोकमें अनन्त ऐश्‍वर्य 
। पायां है और धर्मका पालनमी स्वाभाविक रीतिसे उसनेही किया 
| है, इधर मेरे पुत्रोमें अधर्मी लता फैली है, इसलिये क रकाल 
| इम सोका नाश.करनेके लिये हमारे पास आपहुँचा है! हे तात! 
| भेरी समभे समझदार पुरुप स्वयं कुछ और ही विचार करते 
| हैं परन्तु देवयोगसे उसका. फल कुछ और ही होता है ४८-४० 
इसकारणंही. जिसको कोई टालही नहीं सकता था थोर जिसका 
पार फोई पाहा नहीँ सकता था ऐसी यह महादुःखदायक और 
अविन्तनीय घटना होगई है, अब थागेका रणम जिसप्रकार णो२ 

| बात हुई दे बहत हके ना ॥४१॥ ग्यारहवां अध्याय समाप्त १ 


“कण कक स चका प 


| 
| धर्मों मामकान्‌ प्रति ॥४६॥ ऋर सर्वेविनाशाय फालोसो नाति- : 
वर्तते । अन्यथा चिन्तिता ह््था नरेस्तात मनस्विभिः ॥ ५० ॥ | 


संगय कहता है,कि-हे रामा शरा! मैंने सब परप देखा है 
४ २०७७७३७४७७ ८८२ प आई“ इक, 


३ (हद्‌) क महाभारत-द्रोणपर्व # [ बारहों | 


| 


"९९.00. 3 2१० .&. महे, > अर 39.00. ल श क ; 
* अध्याय]. - ॐ भार्षानुवाद-सहित #' . ( ६७.) 


| | -यथा- सन्पपतद द्रोण! 'मूंदितः पाएडसञ्जये ।।-१.॥ सेनापतित्वं ` 
` $ सम्माप। भारद्राजो पहारथ! ¦ मध्ये- संवेस्थ सेन्यर्यं-पुत्रः ते 
3 वाक्यमन्जतरीत्‌ ॥२)। यत्‌ कोरंबाणामुषभांदापगेयादनन्तरम्‌ । सेना- 
“3 पत्येन यद्राजन्मामंये- कृतवांनसि ॥ २ ॥ संदेश कमेणस्तस्प फलं 

` थे मामुहि भारत । करोमि कामं कन्तेय परणीष्व यमिच्छसि॥ ४॥ 

"ततो दुर्योधनो राजां ऋण दुःशासनादिभिः । संमन्तयोत्राच दुर्धषं 

- मांचाये जयतां वरप || ५ ॥ ददासि चेद्वरं महं. जीवग्राहं युधि- 
छिरसे । ग्रहीत्वा रथिनां श्रेष्ठ मत्सपीपप्रिहानय॥। ६॥ ततः कुरू- 
णामाचायः श्रत्वा पुत्रस्य ते वचः सेर्ना प्रहषेयंन सवा मिदं वचन- 

है मन्रवीत्‌॥ ७.॥ घन्पः कुनीसुंगो राजन्‌ . यस्य ग्रहणमिच्छसि । 


आर में आपको युद्धकी सब कंथा सुनाउँगा, पॉडंव और छ जयों 
के पंहारंसे रणमें द्रोएाचाय केसे मारेगये यह कथा भी कहुँगा। १। | 
. + महारथी ट्रोणाचार्यने सेनापतिका 'पद स्वीकार. करलेनेपर -संब ` 
4 सेनोके वीचमे तुम्हारे पुत्रसे कहा रिं-।।२॥ हे राजन्‌ ! कौरवों 
के पितामह ससचर गामिनी गंगाके पुत्र भीष्पजीके बाद छुक सेना- £ 
३ पतिका पद दियां गया हे इसलिये में भी अपने अधिकारके:अन्न 
| सोरे काम करके तुझे संतुष्ट करूंगा, वता अवमे तेरी कोनसी ६. 
च्छा पूरी करूं, जो इच्छा हो वह वर मॉँगले ॥ रे ॥' ४.॥ 
इस पर राजा दुर्योधनने कर्ण दुःशासन आदि राजाओंके सांथ 
खूब विचार करके विनय-पानेवालोंमें.श्रेष्ठ और किसीसे न देवने 
बाले आचायसे कहा कि-यदि आप मुझे बरदेना चाइते हैं तो. 
महारथी युधिष्टिरो मेरे पास जीताहुझ पकड़कर लेआइयेश-६- 
रे एुत्रकी इस वानको सुनकर कौगवोंके आचाय सव सेना 
को प्रसन्न करेतेहुंपू कहने चगे. क्रि-७॥ हे राजन तू घर्मराज 
:$ को मारेनेके लिये महाकठिन वर नहीं माँगरेहा है रिन्तु (इनको 
१ केद करनेकी इच्छा ..दिखारहा है, इसलिये .इन्ती $त्र धर्मराज है 
कक सक प्न 
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(६८) - ॐ प्रहाभारव-ट्रोणप्वे# , | वारहवाँ ] 
न बधाध सुंदुभप वरमच मंयाचते ॥ ८॥ किमथन्च नरव्याप्र 
न बर्ध तस्य कोगाते । नाशंससि क्रियामेतां मत्तो दुर्योधन घुवमु&. | 
आहोस्ित्यमंराजस्य देश तस्यःच विद्यते । यदीच्छसि त्वं जीवन्तं } 


Dt dnd 


कुलं सक्षसि चात्मनः ॥ १० ॥ अथवा ,भरतश्रेष्ठ निनित्य युधि 
पाणवान्‌ । राज्यं सम्मति दत्वा च सौश्चात्र कटु मिळसि ११ 
घन्यः कुर्तीसुती राजा सुजातञ्चास्य धीमतः। जजातशत्रृता सत्या 
तस्य यत. स्निह्यते भवान्‌ ॥१९॥ द्रोणन चेवधुक्तस्य तव पुत्रस्य 
| भारत। सहसा निःसृतो भावो योस्य नित्यं हृदि स्थितः ।.१३॥। 
| नाकारो गूहितु शक्र्यों वृहस्पतिसमेरपि | तस्मात्तव सुतो राजन 
। अहृष्टो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥१४॥ वधे कुन्तीसुतस्याजी नाडाय विजयो . 
मम । इते युधिष्ठिरे पाथा इयुः सर्वान्‌ हि नो ध्रुत ॥ १४. ॥ 


भाग्यवान्‌ हैं ॥८॥ हे दुर्योधन ! तू युधिष्टिरो पेर धायसे मरवा 
दाना क्यों नहीं चाहता ? अथवा जव उनका कोई शत्रही नहीं 

है तो फिर उनके क्यों मारना चाहिये ? तू राजा युभष्टिरका 

| जीवित पकड़कर केद करके रखना चाहता दे,यह तू अपने कुल 
की रक्ता कररहा है ॥ ६॥ १० ॥ अथवा हे भरतद॑शर्में श्रेष्ट 

, राजन्‌ | तू युद्धमें पांडवोकी झोतनेके अनन्तर युधिष्ठिरश राज 

| देकर भ्रातूमेम दिखाना चाहता है क्या १॥ ११ ॥ तेरा धर्मराज 
के ऊपर स्नेह है, इसलिये कुन्तीपुत्र धर्मराज भाग्यशाली है उस 

| दा जन्य भी छठार्थ है त्या इसका अजातशत्र नाम भी सत्यही 

| है॥१२॥ हे भरतबंशी राजन ! तुम्हारे पुत्रसे द्रोणाचार्यने ज्योंही 
ऐसा कदा कि-उसके हृदयमें नित्य रहनेवाला भाव एकायक्री 
, वाहर निकल पडा ॥। १३ ॥ बृहस्पति भी अपने हृदयके भावकी 

4 3 bo हे राजन हम्हारा पुत्र सन्न होकर 

- बाख उठा क- हे न ड 

१ भारदालनेसे कर Yh ह अपिष्ठेसकी | 
RE) यदि युधिष्टिरो मा 


ष 


‘Ae ] 


अध्याय | = .- .# भाषाबुवाद-सहित >. - (६६ ). | 


। न.च शक्या रणे सतर निइन्तुमरम्ररपि ।-य एंव तेषां शेषः स्यांतू .| 
स एवोस्मातन शेषयेते ४.१६.॥ -सत्यप्रतिज्ञं त्वानीते पुनंथू तेन- है 
निर्णिते । पुनयास्य॑त्यरएंयाय पाएडवास्तमदुअंता! ॥:£७॥ सोयं है. 
मम जयो-व्यक्त॑ दीघकालं. भविष्यति) अवो ..न वधमिच्छांमि | 

- घराजस्य कहिचित्‌ ॥ १८॥ तस्य जिल्मपमिप्राय॑ ज्ञत्वा द्रोणोऽ- | 

>थतत्ववित्‌ | तं-बरं सान्तरं तस्मै ददो..सब्चिन्त्य -बुद्धिपान १६ | 

- द्रोण उवाच-। न चेद्युधिठठिरं बीर पालयत्यजु नो युधि । मन्यरत्र । 

` पाण्डवश्रेष्ठगानीतं वशमात्मनः ॥ २०॥ न.हि शक्यो रखे पांथ! | 

६ सेन्द्र देदासुररपि ।, मत्युद्यातुपतस्तात नेतदामपयास्यहम्‌॥ २१॥ | 

। असेशंय स-मे शिष्यो. मत्पूवेश्चास्त्ररमणि | तरुणः. छुकृतेयु क्त 


दिया जायगा तो अजु न हप स्वोको अवश्यही मारडालेगा १४ 
रणमें देवताभी पांडवोंकों नहीं मारसकते, ऐसे पांडवॉमेंसे णो | 
पुरुषभी जीवित रहजायगा, वह इममेसे किझोको.भी जीता नहीं | 
-छोड़ेगा ॥ १६ ॥ राजा युषिष्टिर सत्यमतिज्ञावाले हैं, उनको | 
यहाँ लाकर फिर जुंआ खिलाकर भीतेलूं गा, तब उनकी आज्ञा 
, में चलनेत्राले पांड फिर युधिप्ठिरकरे साथ वनमें चलेजायंगे १७ | 
- इसप्रकार चिरकाल तक रंपष्ट रीतिसे मेरी विजय होनायगी, इस | 
"कारणही में किसीमकारें पी धेमराजक्री मारडालना नहीं चांहर्ता १८ | 
 व्यवह्ारकुशल और बुद्धिमान द्रोण, दुर्योधनके कपटभरे. अभि- । 
प्रायको जानकर विचारपूर्वक दुर्योधनको विध्नभरा वरदान देते | 
हुए बोले ॥ १६ ॥ द्रोणाचायने :कह्दा, कि-यदिः वीर अजुन | 
युपिष्टिरंको नहीं बचावेगां तों. तू -पांडव-श्रेष्ठ युधिष्ठिरो | 

१ अपने बशमें आयादी समझ ॥ २० ॥ हे तात ! देवताओं सहित. | 

'$ इन्द्र और असुर भी अजु नके ऊपर चढ़ायी नहीं करसकते यह | 
| | - काम करनेका साहस मुझे नहीं है॥ २१ ॥ निःसन्देह-अलुंन | 
| मेरा शिप्यं-ओर.गें उसका गुरु हूँ; परन्तु वह अवेस्थामें तरुण, | 

फळ छ चछ क घ ए येळ फ ब ही. डी चळ ए चक फ कर फक कळप 
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नहीं, और इस.उपायसे तू उनको पकड सकेगा ॥२५॥ हे राजन्‌! 


: भरको भी मेरे पास खड़े रहेगे तो में उन्हें पकडलूगा ॥२७॥ अजु 
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एकायनगतश्च इ ॥ २२ ॥ अस्त्राणीद्राच रुद्राच भूयः स समः : 
वाप्तवान्‌ |-अमर्पितश्व ते राजंस्ततो नामपेयाम्यहम्‌ ॥ २३ ॥। 
स चापत्रम्यतां युद्धाद्येनोपायेन शक्यते । अंपनीते ततः पार्थ 
धर्मराजो मितस्लयां ॥ २४ ॥ अहणे हि जयस्तस्य न बधे पुरु 
पपभ | एतेन चाप्युपायेन ग्रहणं समुपेप्यप्ति ॥२५॥ अहं गृहीत्वा 
राजानं सत्यधमपरायणम्‌ । छानदिष्यामि ते राजन्‌ वशम न 
संशयः ॥ २६ ॥ यदि सथास्यति संग्रमे गरुहूतमपि मेग्रतः । अप- 
नीते नरव्याघ्र कुन्ती पुत्रे धनञ्जये ॥ २७॥ फाल्गुनस्य सप्रीपे 
तु न हि शक्यो युधिष्टिरः । ग्रदीतु' समरे राजन सेन्द्रैरपि सुंरा 

पुर: ॥२८॥ सञ्गय अवाच | सान्तरं हु प्रतिज्ञाते राङ्गो द्रोणेन 
निग्रहे । ग्रहीतं तममन्यन्त तव पुत्राः सुवालिशाः ॥२६ ॥ पांढणे 


पुण्यात्मा और जीतना या मरना इन दोनोंमेंसे एक चातका द 
निश्चय कियेहुए है॥ २२ ॥ फिर उसने इद्धसे और शिवजीसे 
पूरी२ अस्त्रविद्या सीखी है तथा तेरे ऊपर क्रोधमें भराहुआ है, 
अतः.दे राजन्‌ | ( उसके सामने ) यह काप मुझसे नहीं होस 
फेगा ॥ २३॥ अग; जिस उपायसे भी होसे उसको युहसे दरले 
जाना चाहिये, अजु नके इटजाने पर तू युधिष्टिरफो जीतसकेगा२४ 
हैं पुरुषसत्तम ! युपिष्टिरके कद दोजानेसेही जय है मारेजानेमें 


याज में सत्य और पर्ममें तत्पर रहनेताले राजा युधि्टिरको पकड | 
फर निःसन्देह तुम्हारे अधीन करद्‌ँगा ॥ २६॥ कुन्तीपुत्र नर्‌ 
च्याघ अजु नको हटाकर दूर होजानेपर यदि युधिष्ठिर संग्रामं क्षण 


नके समीप होनेपर हे रामन!युपिष्टिरकों देवता और दानत्रो सहित 
इ््रषी समरमें नहीं पकड्सकते |२-॥ सञ्चयने फहा,कि-ट्रोशा- 
चायके राजा युविषिरको कैद करने लिये इसप्रकार = सरर 4 


अध्याये] .  #.भाषालुवाद-सहित # (७१) 
येषुः सापेक्ष बेषु सापे बरो. जानाति ते छुतः । तत; पतिह्ाझोयाये से 
मन्त्री बहुलीकृत; : ॥..३० .॥ ततो दुर्योधनेनापि ग्रहणं .पोएड- 
बस्य तत्‌ । सल्पस्थानेधु सरेषु सुघोषितपरिन्दंप ॥ ३१ ॥ 

इति श्रीमहाभारते ट्रोणपवेणि द्रोणाभिपरेकृपवेणि .. ` 
द्रोणपतिज्ञायां द्वादशोऽध्यायः, ॥ १९॥. . . - 
सञ्जयःउताच। सान्तरं तु.मतिझाते राज्ञो द्रोणेन निग्रहे.। ततसे 
सेनिझाः श्रत्वा. तं. युधिष्ठिरनिग्रहम्‌ ॥ १.॥ .सिंहनादरवांभ्क्र्वा | 
हुशब्दांश्च कृत्नशः | तच्च सवे यथाग्यायं-यमराजेन मारत॥ २). !. 
आपेराशु परिद्ञातं भारंद्र।नचिक्रीपितम्‌ । ततः सर्वान्‌ समानाय्य- ! 
आतृनन्यांश्र सवशः-॥ १॥, अब्रवीद्‌ घमेराजस्तु धनञ्जयमिदं बचः 
श्र॒तन्ते पुरुषव्याघ्रः द्रोणस्याद्य- चिकीपितम्‌ ॥ ४॥ ˆ यथा तन्त.) 
भवेत्‌ सत्यं तथा नीतििधी यताम्‌ । सान्तरं हि प्रतिज्ञातं द्रोणे- :). 


- प्रतिज्ञा करनेपर, तुम्हारे मुखे पुत्र राजा युविष्ठिरको पेकाहुआ | 
4 ही समझने लगे ॥ २६॥ तुम्हारा पुत्र द्रोणायायक्रोः पांडत्ों पर 
। प्रीति रखनेताले जानता था अतः, उसने द्रोण प्रतिज्ञा परः स्थिरः | 
रहें इसलिये बहुतसे भनुष्योंको इस मतिज्ञाक्रा समांचार देदिया २०: |. 
हे शत्रदमनः! तदनन्तर दुर्योधेनने, युःधष्ठिरके द्रोणाचायं द्वाराः ) 
पकड़े जानेकी वात सेनाओंके सबवे लश्करोंमें कट करांदी ॥३१॥ 
बारहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १२॥ की: - छः ह 
सक्षयंने कंहा, कि-हे राजन धृतराष्ट्र ! द्ोशने अमुक नियमक है' 
अनुंसार राजा युधिष्ठिरको केद करनेकी प्रतिज्ञा की. है, यह सुन 
कर सेनाके योंधा सिंह शी संप्रान'गर्जना फरनेलंगे और वाररताल |. 
ठोकनेलंगे, हे भारत | राजा. युविष्ठिरनें  ट्रोणकी : इस मंतिज्ञाको: | 
विश्वासपात्र दूतोंसि सुनकर संब भोहयों ओर राजाओंको घुल 
“॥ बायाऔर ॥ १-३-॥ धमराज अजु नसे यहं कहनेलगे,: कि-हे 
43 नरव्याप्र! तूने द्रोशकी आजकी प्रतिज्ञाको सुना ॥. ४ ॥ शत्र- 
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नामित्रकर्पिणा || ५ ॥ तच्वान्तरं महेष्वास त्वयि तेन समाः 
हितम्‌ । स समग्र मंहावादी वुध्यस्त्र मदनन्तरम्‌ ॥६॥ यथा दुर्य्यो- 
धनः कामें नेमं द्रोणादवाप्तुयात्‌ । अजुन उवाच | यथा मे न ब्धः , 
कार्य्यश्वाचार्य्यस्य- कद्षाचनः॥७॥ तथा तव परित्यागो न मे राजे | 
श्चिकीपितः । अप्येवं पाणंडव प्राणाबुत्सुजेवमदद युधि ॥ ८ ॥ 
्रनीपो नाहमा चार्य्य भवेयं यै कथऽ्चन। त्यां निगरद्माइवे राज्यं धात्त- | 
राष्ट्रो यमिच्छति & न स तं जीवलोकेस्मिन्‌ कामं जाप्येत्‌ कथञ्चन | 
प्रपतेत थौं; सनत्तत्रा पृथिवी शकज्ञी भवेत्‌ ॥ १०॥ न त्वां द्रोणो 
निश्हणोयाज्जीवमाने मयि भ्रुत्रम्‌ । यदि तस्य रणे साह्यं कुरते 
जम्‌ सवयम्‌ ॥११॥ विष्णुर्वा सहितो देवेन्ने लां मापसयत्यसौ ; 
मृध । मयि जीवति राजेन्द्र न भयं कत्‌ पहुंसि ॥ १२ ॥ द्रोणा-. ` 
। पीइक ब्रोणने अन्तराय भरी पतिज्ञाकी है,अतः अव ऐसी नीविसे ए. 
चलना चाहिये जिससे उनकी प्रतिज्ञा सत्य न हो ॥ ४ ॥ बह अम्त- 
राय ( बहाना ) द्रोणाचायन तेरे ऊपर रख छोड़ा है, अतः हे 
महाभुज-! आज तू मेरे पोस खड़ा होकर युद्ध कर |] ६॥ जिससे : 
कि-दुर्योधन अपनी अभिलापाको द्रोणाचार्ये द्वारा पूरी न कर 
सके, अजु नने उत्तर दिया कि-में जैसे किसी मकारभी द्रोणका 
बध करना नहीं घाइता, तेसेही हे राजन्‌! प्रे आपको छोड्कर 

६ जानेकी इच्छाभी नहीं है, हे पांडव ! ऐसा करनेमें चाहे मुभै प्राण 
भी छोइने पढे ॥ ७॥ ८ ॥'में आयायेके विरुद्ध किसी प्रकारभी 
नहीं होऊंगा और जो दुर्योधन पुद्धमें आपको कैद करना चाहता 

। है, यह उसको कापना भी फभी पूरी नहीं होगी, चाहे नत 

. सहित आकाश गिरपड़े और चाहे पृथित्ीके केर होजायें ६-१० 

` ३ तथापि णब तक में जीवित हूँ,तव तक द्रोणाचार्य आपो कैद नहीं 
करसकते चाहे सुमे सवयं इ्रमी आकर उनकी सहायता करे१ १ 
. भववा विष्युभी देवताओं के नन सेफ नक पक योणाचार्यकर सहाय आकर द्रोणाचार्यकी सहायता 
उच्चचार 


et" 
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वस्‌ । “न सामिः मतिर शिम्य क्‌ ॥ १४ ॥ | 


' तदेत 
लगे १५ ॥ महात्मा पांडव:सिंहनाद करने लगे, उनके धुप 
| की टंकारका शब्द . और हाथकी तालियोंका भयानक. शब्द 
आक्राशमे टकराने लर्गा ॥ १६॥ महातेजस्वी पांडवोंकी छावनी 
$ के शंखंघोषको छुंनकर तुम्हारी सेनाओंमें भी बोजे वजनेलगे,।! १७) 
.§ तदनन्तर हे. भारत | 'घ्यूहरेचनासे खंडी हुई तुम्हारी और पांढ 

| राको सनाद धीरे २ युद्धि में पहुँकेर लंदनेलगीं ॥ १८ ॥ | 
है | तदनतर कौर पांडवांना तया मी क कौरव पॉडबोंका तया द्रोणं ओर पांवालाँका रोंगटे संडे | 


Or 


शि 
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- ¶ पुत्रस्य रथोदारा३ प्रहरिण । न शेक पाडवी सेना पाल्यमानां 
किरीटिना ॥ २१ ॥ आस्तान्ते-स्तिपिते सेने रदपमाण पररपरम्‌। 
| सम्पप्ुप्ते यथा नक्त' वनराजी सुपुष्पिते॥ २२ ॥ ततो रुकमरथों .. 
राजन अकेंणे विराजता । वरूथिनो विनिष्पत्य च्यचरत्‌ पृ 
| नामुखे ॥ २३ ॥ तमुद्यंतं रथेनेकपाशु हारिणमांइवे । अनेकमिव ` 
| सल्त्रासान्मेनिरे पाण्डुस'नयाः ॥ २४ ॥ तेन प्रक्ताः शरा घोरा 
| बिचेर। सरतो दिशम्‌। त्रासयन्तो महाराज पाएडवेयस्य बाहिनी १९ 
| प्रध्यंदिनमनुप्राप्तो गमस्तिशरसंहृतःयथा दृश्येत घमोशुस्तथा द्रोणो- , 
| चवषय ॥ २६॥ न यैनं पाण्ठवेयाना करचिच्छकनोति भारत ! 


| करनेवाला घोर युद्ठ होनेलगा॥ १६ ॥ सुज्जय द्रोणकी सेनाके। 
` $ नष्ट फरनेके लिये उत्कट उद्योग करते थे परन्तु द्रोण उसके रक्षक 
थे, अतः सृञ्जय उसका रणमें नाश न करसके२०ऐसेही तुम्हारे 
| पुत्रके महारथी योषा इच्छा करने पर भी अजु नसे रक्तित पाडि- 
वॉफी सेनाको नष्टनं करसके ॥ २१ || अपनी२ रक्षा करती, 
| रुकीहुई' वे दोनों सेनाएँ पृष्पोंसे सुशोभित और पर्भोको रात्रिमे 
| संकुचित करने गली दो वनराजि योंके स्थिर रहनेकी समान स्थिर 
दीखनेलगीं ॥ २२ ॥ हे राजन | तदनन्तर सुत्रणारयी महात्मा 
द्रोण, सयेकी संमान दपकते रथमें विराजमान होकर रणभूमिके 
| मुहाने पर घूपने लगे ॥ २३ ॥ रथम अकेले बैठे वाणों को फनी 


| ] ` # भापांहुाद-संहितः#  . (७४) . 


क moon 


है षीचषितु संपरे-क्र हूं महेद्रमिव दानवाः ॥ ३७॥ मोहयित्वा ततः $ 

६ सयं भारद्वाजः प्रतांपवान | पृष्टयुम्नवेल 'तूर्ण व्यघपन्निशतेः । 

€ शरेः ।२८॥ से दिशः "संवतो रुध्वा-संऱत्य खमनिह्मगेः । पार्षतो | 

पत्र तेते ममृदे. पाणटुबाहिनीभ्‌॥ २६ : ¦ `. ` 

4 ` इति श्रीमहाभारते ट्रोणपवणि द्रोणाभिषकपंवणि अजुनकुत- 
युषिष्टिराश्वासने त्रयोदशोध्यायः ॥ १३॥: . 

| ` सऽ्जयं उवाचः। ततः स पाण्डवानीके. जनयन्सुमहद भयंम | 

३ व्यचरत्‌ पृतनां द्रोणो दहन कक्षमिवांनंसः | १॥ निईहन्तमंनी- | 

३१ कानि ,स।चादेग्निपितरोस्थितम्‌ (दृष्टा रुक्मरथं ऋ दुं -सपकम्पन्त | 

सुङनयाः ॥ २ ॥ सततं कृष्यते? संख्ये धनुषो. स्वाशुकारिणः। |. 

ज्याघोषं शुश्रवेर्यय विस्फु जितमिवाशनेः ||-३ ॥ रथिनः सांदि- | 

` ञ्चे नागानश्वान पदातिनं । रोद्रा हस्तवता पुक्ताः समुद्दनन्ति 

स्म सायकाः ॥ ४ ॥ नानंद्रपानः पजन्यः प्रहद्ध: शुचिसंत्षये। 


हुए इन्द्रको दानव नहीं देख सकते ॥ २७ || तदनन्तर. प्रतापी है... 
4 भारद्वाज पांददों क्री सेना मूर्दित करके, शीधही-तीच्ण बाणों १ : 

| से धृष्टध्रम्नंकी सेनाको.बींपनेलगे ॥ २८ || वह सीधे जानेवाले .६ ` 
वार्णोसे-संब दिशाओंकी ढककर जहाँ धृष्टचम्न खडा था. महाँ 
दिवोंकी सेनाको मसलने लगे ॥ २६ ॥ तेरहवाँ अध्याय समाप्त | 

सङयने कहा, कि-तदनन्तर-वह द्रोणाचार्य, घासको जलाने | 
१ वाले अभिझी. समान पॉडियोंकी सेनामें भय. उपजातेहुए घूमने ॥ 
लगे:॥ ३० ॥ साक्षात्‌ अग्निक समान -सोनेके रथपें वेठकर | 
सेनाओँको भस्म फरतेहुए-द्रोणाचायको देखकर .सुञ्जय घडी | 
'4 जोरसे कॉप उठे ॥ २॥ जत्र फुले द्रोणाचाय युद्धमें निरन्तर है 
॥ घललुपकों, खेंच रहे थे.उस सपय उनकी प्रत्यश्वाकां शब्द पजडी ) | 
$ आनिक समान सुताई देता था ॥ हे ॥:द्रोणके घोडे हुए भय- | - 


ह इर बाण रपी; घुडतवार, हाया- घोड़े, और पेदलोका... संहार | 
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| (७६ ) - ` ॐ महामारत- द्रोणपवं ऋ [ चंदहवाँ 
| अश्मवर्पमिवावबपत्‌ प्रेपायावध्कयय ॥ ५ ॥ , विचरन्‌ स. तदा । 
| राजन सेनां सङो भयन्‌. मसु, । वदवंयामास' सन्त्रासं शात्रवाणा. ` 
ममाुपम्‌-॥६। तस्य विययुदिवाजञेपु चापं हेमपरिष्छृतम्‌ । भ्रम- || 
द्रथाम्बुदे चारिन्‌ इर्ते स्म पुन पुनः ॥ ७ ॥ स वीर; सत्य- | 
वान्‌ प्राज्ञो धर्मनित्यः सदा पुनः । युगान्तं्रा लवद घोरा रादर | 
| मावत्तेयन्नदीस्‌ ॥ ८ ॥ अपरवेगप्रभव्ा ऋ्व्यादगणसडकुलाम्‌ । 
| वलये सर्वतः एणा ध्वनवत्ञापहारिणीय ॥ & .॥ शोणितोदां | 
१ रथांवती हस्त्पश्‍वकुतरोधसमू । कवचोटु५संयुकतां मांतपडुसग्राकु- | ` 
। लागम || -१० ॥ मेदामउजास्थिसिकतादवण्णीपचयफेनिलाम्‌ | 
संग्रामनलदापूर्णा मासपत्त्यसमाकुळाम्‌ ॥ ११ ॥ नरनागाइवक्र- | 
लिला. शरवेगोववाहिनीय्‌ । शरीरदारुसंपट्ा -लिला. शर्येगोववाहितीस्‌ । शरीरदारसंघ्टां रथकच्छसङकः 
करनेलगे ॥ ४॥ ग्रीष्मके अनन्तर घिराइुआ और गर्जना हुआ. 
' मेघ जैसे ओलोको वर्षांचा है देसे ही द्रोणाचार्य वाणोंकी बर्षा ह ` 
से शबुओंको भयभीत करने लगे ॥ ५ ॥ हे राजन ! उस समय | 
£ रणामे धूते हुए द्रोणाचार्ये शमुकी सेनायें खलबली डालकर | 
इनके अतीव बस्त करदिया॥ द ॥ हुवे महा हुआ उनका | 
धघुष मेघोंमें बिजली ही समान, रथरूप घनपघटामें धृता हुआ 
बार २ दीखनेलगा ॥ ७॥ सत्यवादी धर्मनिष्ठ, बुद्धिपांन भौर | 
, पीर द्रोणाचार्यने लडते २ प्रलयकालकी भयहुर. नदीकी समान 
(ककी ) घोर नदी वहावी ॥ ८ ॥ यह नहीं कोधके वेगसे 
उत्पन्न हुई, राक्षेसोसे भरीहुई, चारों ओर सेनाओंके पहादॉसे 


शू 


पूणे रक्तके जलदाली, ध्वजारूप इन्नोंको उखाडने बाली, रथो 


~ _. वी क्र डे कळ वळ. क | 
| कर वाली, हाथी आर. धोड़ेरुप किनारोंबाली, फवचरूप 
ग नायालय) पांसख्य कींचबराकी, मज्जा "मेदा और हाकी 


$ रेतीवाली, पगढियोंके समूहर्प झागवाली, संग्राभरूपी येघसे 


$ छल २ करती हुई, मासरूपी मत्स्योसे भरपूर, मनुष्य हाथी, और 
घोड़ेरूप, सिवारवाली, वाणोंके वेगरूप अवाहसे . बहने वाली 
₹ "न एच च क 


। 
| 
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अध्यायः] क्र भाषातुवाद -सहित # (७५) | 
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| लागे. १२ उत्तवांगे! पं $ ननो निक्षिश्षसँकुलाम्‌ । रथनाग- | 
| दोपः तानामरण्रूषिताम्‌') १३. ॥ महारथशतावत्ता भूपिरे- | 
। णमिमालिनीम्‌महातीय्यवतां संख्ये सुतरां मीरुदुस्तराम १४शरीरः |. 
| शतसम्वाधां कं $यधरनिषतिताम्‌ । महारेथसहस्राणि नयन्तीं यमसा- | 
4 दनप्‌ ॥ १४.॥. शुरव्यास्तयाक्रोणोः प्रोशिवाजिनिषेविताम । | 
3 विन्न्त्रमदाह सा. युकुटाएडजसेविताम्‌ ॥ १६॥ ` चक्रकूमाङ्गदा- | 
| नक्रां शाज्षुद्र फंपाकु ताम्‌ .। 'वकय़रत्रथुंगालानां.. घोरसङ्घेनिषे- 
| तितम्‌ ॥ १७ निहतान्‌; पाणिनः: संख्ये द्रोणेन बलिना रणे 
४ वहन्तीं पिदलोक़राय शतशो राजसत्तम ॥१८॥ शरीरशतसम्बाधां 
| केशशवलशादलोम्‌-। नदीं परावत्तयद्राजन्‌ भीरूणां भेयवहुनीम १६ | 
6 तेञ्जयन्तमनीकानि तानि तानि. महारथः [सरवंतोभ्यद्रवन्द्रोणं युधि- 


$ शरीररूपीलकडियोंफ़े समूहताली,रथरूपी कछुओंसे संकुल,मरतक १ 
| रूपी कम्रलिनी वाली,तलवारोंरूपी .नाकोसे भयडुर,रथं और हाथी ग 
- रूप हृदवाली;वहुतसे आभ पर्णोंसे विभूषित, गहारथीरूप सेंकडों | 
$ भवरोंबाली, पृथ्वीकी धूलरूप तरंगोवाली, बुद्रमें महावलबानोसे | 
| सहजमें. ओर डरपोकोसे कठिनसे तरने योग्य, सेंकडों शरीरसे । 
4 उटी, गिद्ध. और कोंसे ,सेवित, सहस्तों महारथियोंक्रो यमराजके .. 
घर लेजाती हुई, भालेझूप सपॉसे ढकी हुई प्राणिरूप . पक्तियोंसे | 
: सेविते. टटे छत्ररूप वड़े. हपोंदाली, आयुकुररूय पत्तियों से, सेवित | 
| पहियेरप.कडुओोंबाली और वाजूबन्दर प-नाकेवाली, बाणोंरूप | 
। प्रधल्लियोंत्ते भरी; वगले.गिज्ज- और - गीदडके .भयंकर समूहेंसे | 
` सेवित,हे राजन्‌!-वलवान्‌ द्रोणके हाथसे युद्ध में भारेगये असंख्य | 
प्राणियों पितृ कको लेजानेवाली और सैंकर्डी शबोंसे व्याप्त | 
| थी हे राजन्‌ः! 'डरपोकॉके भयको बढानेवाली ऐसी. रुधिरकी नदी | 
 द्रोणाचार्येने रणभूमिमें बहायी थी ॥ &-१६॥ शत्र॒की सेनाओं | 
; कां तिरस्कार करनेत्राले महारथो ट्रोणाचार्यके' ऊपर युधिष्ठिर | 


आ 
(७८-) # महाभारत-द्रोणपर्वे # . [ चीदहहवाँ 
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5 हिखुगेगमा।२०तानमिद्रवता/श्रान्‌ तावका हृहविकरमाः। सवः ` 
तगृहवनत तदभून्लोमरपणम्‌ ° (शमायस्तु शकुनिः सहदे समा- (. 
रवत | सनियन्तृश्व गरं विव्याध निशितः शर २ ९तस्य माद्रीसुतः 
केत धनुः सूतं हयानपि । नातिक हुः शरेरि््ा पट्टया विय्यांध 
सौतरलम्‌॥२२॥सौवलस्तु गदां शद्ममचस्कन्द रथोत्तमात्‌ । स तस्य 
गदया राजन्‌ रथात्‌ सूतमपातयत्‌ ॥ १४ ॥ ततस्तौ विरथौ राजन्‌ 
गदाइस्तौ महाबली । विक्रीडतू रणे शारो सम्जाविव पर्वती २४ 
द्रोणः पांचालराजानं विध्या दशभिराशुग। वहुभिस्तेन चाभ्यध्नं- 
| स्ते विव्याध ततोऽधिकः ॥ २६ ॥ त्रिविंशतिं भीपसेनो बिश 
त्या निशितैः शरेः । विध्वा नाकम्पयद्रीरस्तदद्भुतमित्रामवत्‌ २७ 
| विविंशतिस्तु सहसा व्यश्वकेतुशरासनम्‌ । भीमं चक्र मद्दाराज ततः 


| आदि चारों ओरसे दूट पड़े || २० ॥ परन्तु इद पराक्रमी तुम्हारे 
योधाओंने चढकर आयेहुए उन योधाओं को चारों ओरसे घेर 
। लिया, वह युद्ध रोमांच खड़े करने पालां हुआ था ॥ २१ ॥ 
| कपटोंका शाता शकुनि सहदेव पर ऋषटा और उसको सारथी, 
ध्वजा और रयसहित याणोंते वीधडाला २२ माद्रोनन्दन सह- 
' देवने अधिक ऋध न करके उसके धनुर, सारथी ध्वजा और 
| उसको भी साठ वार्णोसे बींधडाला २३ तव शकुनि गदा! लेकर 
, श्रेष्ठ रथपरसे कूदपड़ा हे राजन्‌ ! उसने ग्रासे उसके सारथीको 
रथपरसे गिरादिया ॥ २४॥ तदनन्तर रथहीन हुए वे दोनों महा- 
-६ बशी गदाधारी योहां रणे खड़े शोकर शिखरत्राले दो पर्व॑तोंगी 
| समान लड़ने लगे ॥ २५ | द्रोणे द्रादके दश बाण मारे फिर 
द्रपदने द्रोणे बहुदसे वाण पारे, फिर 'द्रोणनें दर पदफे उससे 
भी अधिक बाण मारे.। २३ .॥ धीमसेनने विदिंशतिके बीस तेज 
बाण मारे, परन्तु यइ अचरजसा हुआ कि-बह वीर उससे कापा 
. 3 पेक नहीं२७हे राजन|विविंशतिने एकाएकी बाशोंसे भीमसेनको 
है सच्छ 7 जातक २ तरती तीत रीती oom 


है अध्याय] : ॐ भाषानुवाद-सहित # (७६) 
.॥ सम्पान्यपूजयन्‌ ॥ २८ ॥ स तं न ममृषे वीरः शत्रोविक्रमप्ा हवे । 
3 ततोस्य गद्या, दान्तान इयान्‌ सयीनपातयतूः।; ६६ ॥ इताशवात्‌ / 
4 स रथाद्राजन ह्य चम महाव ज।। अभ्ययाद्गीमसेनन्तु मत्तो मत्त 
' मिव द्विपम्‌ ॥ ३०) शल्यस्तु नङुलं वीरः स्वीयं प्रियमात्मनः । | 
4 बिय्याघं प्रहन्‌ बाणेलालयन्‌ कोपयस्निव ॥ २१.॥ _ तस्याश्वाः , 
नातपजं च धवजं सूंतमथो धनु! । निपात्य नकुल! संख्ये शह' दध्मौ 
ह प्रतापवान्‌ ॥ ३२॥ शृष्टकेतुः कृपणास्तान जित्वा अहुविधास्ड 
शान्‌.| कुषं विव्याप:सप्तत्पा च्म चास्याइरतूत्रिभिः ॥ ३३ ॥ 
| ते कृपः शरवर्षण भहता सम्रवारयत्‌ । त्रिव्याध च रणो विपो ष्टः | 
केतुमप्रषणम्‌ ॥ २४ | सात्यकिः कुतवर्भाणं नाराचेन -स्तनान्तरे। | 


घोडे, रथ और धंतुषसे दीनकर दिया, यंह देखंकर सेनांएं धन्यर | 
| कहने लगीं २द्युदु्में शत्रका यह. परात्पर भीमसे सदा नहीं गया, | 
$ इस कारण, उसने गदासे उसके. सब शिक्षित घोड़ोंको.गिरा | 
| दिवां ॥२६॥ है राजन्‌ | परे .हुए घोड़ों. वाले रथमेंसे कूदकर | 
|. बह महाबली. विविशति: ढाल लेकर, मंतवाला हाथी जैसे:मतवाले | 
१ हाथीको मारनेके लिये जाता हो. तैतेही भीमसेनके ऊपरको | 
ह दौदा ॥ ३० ॥ वीरे.शन्यने भी; अपने प्यारे भाश्जे नकुलको । 
| जैसे लाड़ करता होः इसप्रकार हँसतेर; वाणोंसे बींपना आरम्भ । 
| कर दिया ॥ ३१ ॥ .प्तापी. नकुलने- शल्यके छत्न-घलुष, घोड़े } 


> ५७% ४१ 


१ छातीमें वाण मारे, फिर हँसते ..ुएः दूसरे सत्तर वाणोसे बी : 
~ कार आए ए चार लकया कळले वळ बजकर 


क क घा 


(८०) अ महाभारत-द्रोणपवे %. ` [ चौदहनाँ ई 
विध्या विव्याध सप्तत्या पुनरन्यैः ` स्मयन्निव ॥ ३४ ॥ ते भोज! † 
सप्तसप्तत्या विध्वाशु निशितैः शरेः | नाकरम्ग्यत शोमेयं . शीघो | | 
पायुरिवाचलम्‌ ॥ ३३॥ सेनापति! सुशर्माण भृशां मर्मस्थताडयत्‌ 

"स चापि तं तोमरेण जन्नुदेशेभ्पताडयत्‌ ॥ २७ ॥ वेकर्चनन्तु { 
समरे विराट! प्रत्यवारयत्‌ । सह मत्त्येमंहावी य्येस्तदद्भुंतमिवा- 
बत्‌ ॥ २८ ॥ तत्‌ पौरुपपरभूसत्र छूतपुत्रस्य दारुणम्‌ । यत सेन्यं 
वारयापासे शरेः सन्नतपर्वभिः ॥ ३६ | दुपदस्तु. स्वयं राजा | 
| भगदत्तेन सङ्गतः । तयोयु हुं महाराज चित्ररूपमिवाभवत्‌. ॥ ४० ॥ | 
भगदचस्तु राजानं द्रुपदं नतपर्वभिः । सनियन्तृश्वनरथं विव्याध | 
पुरुषप मः ॥४१ ॥ द्रपदस्तु ततः कुद्धो भगदत्तं मंह्ारथम्‌ । धाञः † 
घानोरसि.तिप्रं शरेणानतपर्वणा ॥ ४२ ॥ युद्धं योधवरी लोफे | 


i 
प्र 


दिया ॥ ३५ ॥ भोनराजने शीघ्रताके साथ हाथ घलाकर ससर 
| दवाणोसे सांत्यक्रीको वीधडाला, परन्तु उन वाणांसे जैसे वेगवान 
बायुसे पर्वत नहीं हिता, तेसे सात्यकि हिला तफ नहीं ॥:३६.॥ 
६ -दरोणने सुशर्माके मर्मेस्थानोंमें बड़ी पीड़ा पहुँचाई, तव धुशर्माने 
भी सेनापति हॅसलीमें तोमर मारा ॥ ३७ ॥ महाबीर पररुप- 
देशतासियोंको- साथमे लेकर द्रुपद्रानने फ्के ऊपर धावा किया 
उस समर्थ” अचरजभरा युद्ठ हुआ ॥ ३८॥ सूतपुत्नने नमीहुई 
शांगोंबाले वाण मार पुरुषाय करके विराटकी सेनाको. रोककर 
दारुण के किया. ॥ ३९ ॥ राजा द्रपद भगदत्तसे मिहगया 
है महाराज ! उनका युद्द भी अश्चर्यजनक हुआ ` ॥ ४० ॥ 
4 इरुपभेष्ठ भगदंचने. नपीहुई गाँोंमाले घाणोसे सारथी, ध्वजा, 
4 भोर रथसंहित राजा द्रपदको बींधदिया ॥ ४१ ॥ तव द्रपदने 
१ ओममे भरकर शीघरतासे महारथी भगदत्तकी छाती नमी हुई गाड. 
| पाला बाणमारा ॥ ४२ ॥ दूसरी ओर असविद्यापे भगुर, सतार 
फे के पोषा भो श्रे्ठसामदत्तका पुत्र शिंखएडी, प्राणियोंफो ने, मायो आ 
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| सोमदस्तिशिखंडिनो। भूतानां त्रासजननं चकातेःत्रविशारदी ४३ | 
| भूरिअवा रणे राजन्‌ यावसेनि महारयम्‌। महता सापकौधेन- | 
-च्छादयांम्ास वीयवान्‌॥ ४४ ॥- शिखण्डी हु.ततं! कृद्धः सौम- 
| दृत्तं विशाम्पते । नवत्या सायकानान्तु कम्पयामास भारत ४९. 
|, राक्षसौ रोद्कर्माणों . हैडिम्वालम्बुपाबुभौ । -चंकाते5त्यद्धुतं युं 
६ परस्परजयेषिणो ॥ ४६.॥ - मांयाशतसंजौ,ह्तौ मायाभिरितरे 
॥ तंरम्‌ । अन्तहितो. चेरतुस्तौ भृशं विस्मंयकारिणों ॥ ४७. 
| चेकितानाचुबिन्देन युयुधे चातिभेरवं। यथा देवासुरे युद्वे बंलशक्रों 
॥ मंहावलो ॥ ४८ ॥ 'लंच्मणः-्त्रदेवेन विमर्दभकरो दू शृशम्‌ | 
॥ यथा विष्णुः पुरा राजन्‌ हिरण्याक्षेण- संयुगे॥-४& ,॥ ततः 
| प्रचलिताश्वेन विधिवत्‌ कल्पितेन च । रथेनाभ्यपतद्राजन्‌ सौभद्र 
| पौरवो; नदन्‌ ॥ ५० ॥. ततोभ्यरयांत- स बरितो .युद्धाकांत्ती .महा- 


| देनेवाला युद्ध $रनेलगा ॥- ४३ ॥ हे राजन | बलवान भूरिश्रवाने 
| युद महारथी धृष्ठयुुम्नकों बेडेभारी वाणजालंसे.ढकदिया।४४। 
| है राजन्‌ ! क्रोधे. भरेहुए द्रपदपुत्र शिखएडीने नब्भे बाणोंसे | 
सोमदत्तओ पुत्रको कॅपादिया || ४५:॥ आपसमें. एक: दूसरेको |. 
. जीतना :चाहनेवाले : भयंकर . प्राक्रमी दोनों राक्षस घटोत्कच .), 
और. :अलम्बुष . अद्भुत. युद्ध करने, छगे या. ४२ 4. १ ` 
¶ वे दोनों योधां सेंकडों प्रायाओंको रचनेवाले. ओर अहंकारी थ, | 
बे दोनों अतीव आश्रय उपजातेहुए 'अन्त्धांन होकर युद्द करने £ 
“लगे ॥.४७॥ जैसे देवासुरंसंग्राभमें बल और : महावली इनदर. लडे | 
थे इसीपक्रार चेकितांनने अनुविन्देके साथ भय$र युद्ध किया ४८ | 
| जैसे पहिले हिरश्याच भर विष्युंका युद हुआ: थां तसे लच्मण | 
१ ओर क्षत्रदेवका मांरी यु. होनेंलंगां | ४६ | पौरवराज, गजना | :. 
| छरताहुआं विधिपूर्वक तयार 'कियेहुएं: और जुते घोड़ोंवाले | 
| श्थमें बेठकर अंभिपन्युकरेंऊपर चढआया.॥ ५५० ॥ युद्ध चाहतेवाला | 
म be its 
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| (व्र . क मंहाभारत-द्ोणपन ® -  [ चोदश्यॉ १ 
चल!) तेन चक्र मंहययुद्धपमिमन्युररिन्द्मः ॥ ४१ ॥ पोर॒बस्त्वयं 

` ६ सौम शरजातेरबाकिरत्‌ । तस्याजुनिध्येज छत्रं पजुरचोव्यामपात- ) . 
| यद्‌ ॥४२॥ सौभद्रः पौरवं लग्येतिध्या सप्तेमिराशुगं! । पंचभिस्त- |. 
| स्यः विव्याध इयान्‌. सूतळ्च सायकैः ॥५३॥ ततः प्रर्षय न सेनां 

` ६ सिंहबद्विनदन्युहुः | समादत्ताजुनिस्तूरों पौरवान्तकर शरम्‌५४ तु 
| सन्पितमाशाय सायकं धोरदरशनय्‌। द्वाभ्यां शराभ्यां हारदिकयरिच-, 
| च्छेद सशरं घनुंशाशश॥वदुत्सुज्य पमुरिछस्त सौमद्रः परवीरहा । 
| उदबई सिते खद्गमादृदानः शरावरम्‌ ॥ ५६ ॥ स तेनानेकता- 
4 रेण चर्मणा कृतहस्तवत्‌ । आन्तासिना घरन्मागोन दर्शयन्‌ बीर्य- ह.. 
| बात्मनः ॥ ५७॥ श्रामितं युनरुद्‌श्रान्तमांधूतं पुनरुत्यितमू । 


महाबली पौरव शीप्रतासे भभिप्न्युडी ओरके। बढ़ा पह देखकर 
१ शंत्रुतापन अभिमन्युने उसके साथ घटा भयंकर युद्ध किया।११॥ 
| इसके बांद पौरबने अभिमनयुकरो वाणोंकी वर्षासे दकदिया, तब 
4 पमदरानन्दनने उसके धनुष, ध्वजा और छत्रके काटकर प्रथिवीमें 
| गिरादिया ॥ १२॥ अभिमन्युने और सात वाणा पारकर पौरवको |. 
| बींध दिया तथा फिर पाँच बाण मारकर उसेके मृत थोर घोड़ोंकी . 
| पायल करदिया १३तंदनन्तर वारम्वार गर्जना कर अपनी सेनाको ; 
| रपति भमिमन्युने शीप्रही पौरवका अन्त करनेवाला बाण 
| उठायो ॥ ५४ ॥। एस देखनेमें. भयाने वाणका चेटायांहुआ देख 
६ कर हार्दिवयने दो वाणोंसे उसके वाशस/ित भनुषको काटदाला४ प 
१. पब शन वीरोंके कालरूप सुभद्रानन्दनने करेहुएभनुपक्रा फॅककर 
` चमकतीहुई तलवार स्पानमेंसे खेचली और, दूसरे हाथमे दाल. 
“हु तती ॥. ४६ '॥ इसप्रकार भनें फुन्लियोबाली दाल और 
ह "वार रायपे लेकरंदी फुरतीले हायसे ढाल  तलबारके 
4 धुपातेंडुए अभिमेन्युने अपना पराक्रम दिखाया ॥ ५७ हि राजन! 
-/ "स ससस अभिमन्वुकी मटन र बा मनमा | फिर उ्ठाहुर फनभनातीहुई 
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चमनिसित्रिशवो , संजन्‌ -निदिशेषेमहेश्यत ॥५दा।स पौरवरथस्ये-. | 
वामासुत्य सहसा नदन्‌। पौरवं रयमास्याय केशपतन परामृशत्‌ ६ | 
| जवानास्प-पदा सतमसिनापातयद: धंवजम्‌ । विदयोभ्याम्भोनिषि | 
ताच्यस्तन्नागमिव चाक्षिपत्‌ ॥ ६० ॥ तमागलितकेशान्तं.दृहशुः | 
सर्वपाथिवाः । इत्ाणामिव सिंहेन. पात्यमोनमचेतसम्‌ ॥ ६१.॥ | 
` 4 तमाजुनिवशं प्राप्त कृष्यमाणमनाथवत्‌ । पौरवं पातितं दृष्टा. नाम्‌- | 
१ च्यत जयद्रथः. || ६२.॥.-स-बहिंव्हततं किङ्िशीशतनाखवत्‌-। | 
३ चमे चादाय खद्गश्च नदन्‌ पर्यपतद्रयात्‌॥ ६३.॥ ततः सेन्धवः . 
६ मालोकय काप्णिरुत्संज्य: पौरवम्‌ । उत्पपात रथात्तर्श श्येनवस्नि- | 
ह पपात च॥ ६४.॥ मासपट्विशन्निसित्रिंशाऽ्डंत्रभिः सम्मषोदितान्‌ । 


आर लपकाई हुई ढाल तथा तलवार दोनों एकाकार दीखती है 
थीं। ५८॥ अभिमन्यु गजे र एकसाथ. पौरबके रयके लुएपर है ' 
कूद पदा और तहो खड़े होकर उसके वालो, पकड़ लिया ५६ ह ' 
आर. लात मारकर उसके सारथीके ढकेल दिया. तथा तलवारसे | 
ध्वमाके। काटडाला, जेसे गरुड सम्ेद्रको खलभला देता है इसी | 
प्रकार सेनादलका खलमलाकर सपकी . समान पौरवके घंसीट £ 
लिय़ा६९नेतें अचेत बेलको सिंह पटक देता है, इसीमकार अभि- | 

३ अच्युने संव राजाओंके सामने पोरषका चाटी. पकडकर पटक | 
|! दिया ॥ ६१ ॥ इसप्रकार अभिमन्युके वशमे आकर .अनांयकी | 
| समान पोरके घसिरतेहुए देखकर जयद्रथसे सहा नहीं गया३२ | 
4 यह पोरके पंखे ठफी और. सेंकरों घुं घरू लगीहुई ढाल भौर | 
| सलवारको लेकर गजरा करताहुआ रधपरसे कूदपहा । ६३ .॥ | 
-ह जयद्रथको. झातेहुए देखकर अभिमन्युने पौरवो छोडदियां और .. 
4. रंयमेंसे बाजकी समान उंठलकर भूमिपर आदा. ॥६४॥ इतने 
६ में शंत्रने अभिमस्युके -ऊपरं प्रास. पट्टिश और तलवार आद्विकी । 
: बोदार करडाली, उसके भमिमन्युने तलबारसे काटडाला हार पौदार करडाली, उसके अभिमन्युने तलवारसे काटडाला : शोर ! 


हि 


(८४) ` #-महाभारत- द्रोणपर्य # [ चौदह | 


| बव्रिच्छेद चासिना फाण्णिधर्मणा संसरोध च ॥ 5५॥ से चासिना कार्िणधर्षणा संस्रोध च ॥ ६५॥ से दशे- 
| यित्वा सेन्यानां स्ववराहुवदमात्मन! । तयुद्यम्य महाखड्ग चर्म 
३ चाथ पुंनर्वली ॥ ६६ ॥ रडक्ततरस्य दायादं पितुरत्यम्तवेरिशमूः। ३. 
4 जसाराभिश्ुखः शूरः शाल इव कुञ्जरम्‌ ॥ ६७ ॥ तौ पर- 

। सपरमासाच खड्गदन्तनखांयुधौ । हृष्टवत्‌ संप्रजहाते व्पाघ्रंकेसरि- ६ 
| शावित्र ॥ षेद ॥ सम्पातेप्वमिभातेपु निपातेप्वसिचमणोः | न 


तयोरण्तरं कश्चिदददश नरसिंहयोः ॥ ६६॥ ग्रवक्षेपोसिनि्हादः 
स्त्रान्तरनिदशेनम्‌ । वाह्यान्तरनिपातथ /निर्विशेषमद्श्यत, ७० 
वाह्मभ्यन्तरञ्चेच चरन्तौ माग ततमम्‌ । ददृशाते पहात्माना सप- $. 


3 चोयिय पर्वती ॥ ततो विक्षिपतः खड्गं सॉमद्रस्प यशस्तिनः । 
4 शरावरणपत्तान्ते प्रजहार जयद्रथः ॥७२॥ स्वप्पत्रान्तरे सक्तस्त- ` 


* कुळको ढालसे रोकलिया ॥६५॥ मद्दावली थभिमन्धुने इसपकार है 
` ॥ अपने शुनवलका सेनादलको परिचय दे.तलबार और दालको है 
4 हाथपें उठाया था ॥१९।॥ ओर जेसे हाथीके सामने सिं ऋषटता | 
१ हो तैप्ते, पिताके पड़ेभारी वैरी जयद्रथके सामनेक्रों कपठा [६७ ह. 
दाँत और नखरूप आंयुधवांले वाघ भोर केसरी जसे आपसमें 
| युद्ध करते हों तेसेही वे दोनों योधा हपमें भरकर बडी घेंगसे .. 


आपसमें तलवारके प्रहार करनेलगे | दे८ ॥ उन पुरुपसिंहॉका 
तलवार और गदाक्रो उठापेमें प्रहार. करतेगे आर नीचेको ऋझा- 


| तेम. किसीने जराभी अन्तर नहीं देखा ॥ ६६ ॥ उन दोनों 
है का नीयेको गिरना, तलवार फंकनेकी ध्वनि; शखोका अवकाश- 


दान ओर शह्दोंका भीतर वाइरफे प्रदेशोंगे गिरना एकसा था७० 
घे दोनों महात्मा, युद्धकी स्वत्र्ठरीदिसे भीतर और वाहर 
घूमतेहुंए परंबाले, पवनसे दीखते थे ॥ ७१ ॥ तदनन्तर यश्रत्री 
अमिप्रख्ुके तलवारका प्रहार करनेके लिये समीपे आने प्र 


£ जय्रथने ढाल पर तलवार मारी ॥ ७ 
२॥ सिधुराजके जोरसे 


$ क न फट क्टर 


जए सकर ज मज च्छ फस 


क ल भा चक शह थ क TY 4. हकक - 


- अध्याय `] ` - अ मांषानुवादे-्सहत. (८५ ) |: 


* “जर्जर शिनशिशिफिशॉिनिशिललशशशिौणः0णापप S ििळन 


: स्मिश्‍्चमणि मास्तरे । सिन्धुरांजबलोदंधूतः .सोभज्यत महानसिः७१ । 
। भम्रमाज्ञाय. -निस्त्रिशमवसत्यं पदानिः पट । अहश्यत निम्ेपेण ` 
स्वस्थ पुनरास्थित; || ७४ ॥ ते. काप्णिसमरंन्युक्तपास्थित रथ- | 
शत्तमम्‌ । सहिताः सवेराजान; परिवंत्ु) समन्तत; ॥ ७५.॥ ततः | ` 
थमच खड्गश्च सपुत्तिप्य प्राबलः। ननादाजु नदायादः प्रेज्ञ-. | 
१ ग्राणो-भयद्रयम्‌ ॥७६॥ सिधुराजं परित्यज्य सौभद्रः परवीरहा | ` 
१ तांप्यामोस तत्सेस्यं थुंबनं भास्करो यथा ॥ ७७ ॥ तस्यः सर्वा-- 


यसीं शक्ति. शत्पः- कनकभूषणाम्‌ | चिक्षप समरे घोरां दीपाः 
मर्निशिखामिवः॥।:9८ ॥ तामवप्लुत्य जग्राह विकोशं चाकरो 


दसिम्‌ । वेनतेयो यथा काषिणः पतन्तश्चुरगोत्तमम्‌ ॥-७६ ॥ तस्य | 
' लाघवमाझाय सच्वश्चामिततेजसः। संहिताः सवेरांजानः सिंह- 

नादंप्रधानदन्‌ ॥ ८० ॥ तेतस्तामेव शल्यस्य सौभद्रः परवीरहा । | 
पहार करनेके कारण बह तलगर सोनेकी पंचरसे मढी हुई और । 
चमकीली दालमें उलक हर ट्टगयी ॥ ७३ ॥ अपनी तलवारको | 
टूटीहुई देखकरःवह -ज्ञणभंरमें छः पंग पीछेको इदकर ` अपने | 
रथमें बंठाहुआं दोखा ॥ ७४ | इसप्रकार युदुसे थोडासा थव- | | 
काश मिलते ही अभिमन्युभी अपने रथ पर चढ़गयां, यह देखकर | 


 क्ौरवपक्षके सब' राजाओंने उसको घेरलिया ॥ ७४ || तदनन्तरं | 
। महाबली अभिमंस्यं जयद्रथकी ओरको घुरंताहुआ तलवार और 


| ढालक्को हाथमे उठा गर्जेना करने लगा ७६ शत्रनाशी अभिमन्युने | 
जयंद्रथफो छोड़कर. जैसे सूये संसारको. तपाता हे. तेपे हीं 
॥. शत्रयोकी सेनाओंको तपाना आरम्प्र करदिया ॥७७ | इतनेमें | 
| ही शब्यने प्रब्बूलिंत अग्विशिखाी. समान घुवणके घण्टोंदाली | 
शुई लेहेकी शक्तिको अभिमन्यु के ऊपर फेंका ॥७८॥ जैसे गरुड | 
-उड़ते हुए सप पकड लेता है तेसे ही अभिमन्युने उस शक्तिको | 
१ उठकर पकडलिया और 'स्यानमेंसे-तलबार निकाल ली ।७8। | 
अभिमन्युकी फुर्ती-और बलको! देखकर सब-राजाओंने सिइकी | 
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कमल पट की पदक 
(८६) # महाभारत-द्रोणपर्वे # [ (८६) _ # महाभारत-द्रोणपवे # [चोदो 


पोच ुजत्रीर्यण वेदयबिक्रतांशितामू ८१ सा तस्य र॒थमासाच 
निष्ठ कतञ्चुगगोपमा । सूतं जघान शल्यध्य रथाच्चेनयपातयत्दर 
ततो 'बिराडदुपदौ . षएकेतुयु धिरः । सात्यकिः केकया भीमो 
षयुस्तश्िखणिङनौ ।। ८३॥ यमौ च द्रौपदेयाश्च साधु साथ्बिति 
चुक्र शुः । बाणशब्दाश्च विविधा मिहनादाश्च पृष्कलाः ॥८४। 
मादुरासम्‌ हर्षयन्तः सौमद्रमपलायितम्‌ | तन्नामुष्यन्त धुते 
शोिंजयलत्रणम्‌ ॥ ८५ ॥ अर्थनं सहसा सर्वे समन्ताग्निशितैः 
शरेः । अभ्याकिरन्‌ महाराज जलदा इव पर्वतम्‌ ॥८६॥ तेपां च 
प्रियमन्तिच्छन्‌ सूतस्य च पराभवम्‌ । आर्तायनिरमित्रः दृः 
सौभद्रगभ्पयात्‌ ॥ ८9॥ «५ है 

. इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वेणि द्रोणामिषेकपर्वेणि अभिमन्यु 

पराक्रमे चतुदेशोऽध्यायः॥ १४॥ 


सपान गजेना फी ॥ ८०॥ शतरुनाशी अभिमन्युने उस ही वेर्से 


भूषित शक्तिको थुभबलसे शन्यफे ऊपर फंडा ॥ ८१ ॥ बिना 
फेंचलीके सर्पकी समान उस शक्तिने रथमें पहुँच फर शये 
सारथीको मार उसके रथपरसे नीचे लुद्कादिया ॥ ८२॥ य 
देखकर राजा विराट, द्रुपद, इृएेतु, युधिष्टिर, सात्यकी, पाँच 
केकय भाई, श्ष्टयुम्न, भीमसेन, शिखणही, नकुल, सहदेव और 


 ्रीपदीके पाँचों पुत्रोंने साधु २ -शब्दोंते आकाशको भरदिया और 


यमेन भागनेवाले अभिमन्युको हर्षित करतेहुए बहुतसे सिदश्नाद 
भर बोणोंके शब्द किये, तुम्हारे पुत्र, शतकी उन गर्जनाओंको 
शत्रुको विभयरूप मानकर सह न सफे ॥ ८३-८५ ॥ प्रस्तु 


है महाराज! जैसे पवत पर मेघ जलकी वर्षा फरते हे उसीमकार सर 


 कौरवोंने इकडे होकर इसके ऊपर चारों भोरसे वाण मरसाने आरंभ 
। करदिये ॥८६॥ शमहन्वा शन्य कौ रोका मिय फरनेकी. $च्छासे 
} और अपमानका ध्यान करके क्रमे भराहुभा 
' अभिमन्युके सामने लड़नेके 

न्यु मा9 सोद अध्याय सम गठनका झाया ८७ चौदहवाँ अध्याय समाप्त 


हि | अध्याय } ` ` - _ ॐ भाषाञुवाद-सहित + . ' 


(८७) ६ 
शतराष्ट्र उवाच । चहूनि ` युबिचित्राणि दर्दयुद्धानि संञ्जजये। 


4 लपोक्तानि निशम्याहं स्पृहयामि सचक्षुपाम्‌ ।। १॥ आश्चर्यभूतं 
4 लोकेषु कथयिध्यस्ति मानवाः | ङुरूणां पाणडवानाऽ्ष युद देवां- 


दुरोपमंस्‌ ॥ २॥ न हिमे -तुतिरस्तीह शृण्व॑तो : युद्धयुत्तमम। 
तस्मादात्तायनेयु डं सौभद्रस्य. च शंस में ॥ ३ || सञ्जय उवाच 
सादितं मेक्य यन्तारं शन्यः सर्वायसीं गदाम्‌ । समुत्तिप्य नदन्‌ 


-¶ करुद्धः अचरकन्द रथोत्तमात्‌ ॥ ४-॥ तं दीप्रमिय कालाग्रि दण्ड 


इस्तमियास्तकम्‌ । जवेनाभ्यपतद्गीमः पक्ष महतीं गदामूश्सोभद्रो- . 


` प्यशनिमख्यां पग्रह्म महतीं गदाम्‌. एश्ेहीत्यअवीच्छल्यं यरनाद्धी 
3 पेन वारितः ६ चारयित्वा तु सौभद्रं भीमसेनः प्रतापवान्‌ । शल्य 
- 4 मासा सपेरे तस्थी गिरिरिवावलः |) 9॥ स्थे मेद्ररांजोपि भीमं . 


धृतरा्ट्रने कहा कि-हे सं$्जय ! तेरे कहेहुए बहुतसे विचित्र | 


3 पुद्धोंका सुनकर में समाखोंके भाग्यवान्‌ मानता हूँ, कि-बे अपने 
'नेश्रोंति युद्रोंकी देखते हागे ? ॥ १. मनुष्य देवासुरसंग्रामकी 


| - समान कौरवों आर 'पाणढवोंके :संग्रामके : संसारमें अवरजके 


_{ साथ कहेंगे २॥ इस. भेष्ठ युको सुनतेर मेरा मेन नहीं भरता, 
. अतः सुभद्रानन्दन अभिमन्यु और आत्ता यनङे पुत्र शल्यके युको 


बुझे छुना ॥ ३ ॥ सम्नयते कहा किं-भपने सारथीको मराहुआं 
देख, शल्यने धमे भरकर लोहेकी ठोस गदाको उठाया शोर 
अपने. बडे भारी रथ परंसे गजनाके साय कूद पढ़ा ।।४॥ प्रदीप्त 


कालाग्निकी समान ओर हाथमे दंएट लियेहुंए यमराजकी समान 


en 


| शल्यको अभिमन्युके सामने कपटता देखकर भीम बढ़ी भारी गदा 
को लेकर शीघ्रतासे तहा आपहुँचा ॥ ४.।। अभिमन्युभी पंजकी 


समान बढ़ीभारी गदाको लेकर शल्पको'अआओ आंओ” कंकर 
पुकारने लगा, परन्तु भौमसेन उसको रोककर युँडमें अचल पवत. 


की समान, शल्यके सामने जां खड़ा होगया. ॥ ६॥:७॥ जैसे 
रर स एकर पार" चपर-स पर घया? च 9 क कोक ए चर चा च ख फ पं 
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द्रा महावज्ञः । सपार दृष्टा महाव ञ्चः | सप्ताराभिद्ुषश्यूण शादू ल इब कुञ्जरमू ॥5| | . 
ततस्तूर्यनिनादाश्र शंखानाञच सहस्रशः । तिंहनादाथ संतरइमें- ) . 
रीणाङ्य महास्वना; ।। & ॥ पश्यतां शवशों ह्यासीदन्यान्यमभिः |` 
धावताम्‌, | पाणडवानां: कुरुणाश्च साधु साध्विति निःस्वना १० 
न हि पद्रापिपादन्यः सवराजसु भारत । सोहुमुहसइते वेगं. भीम- 
सेनस्य, संयुगे ॥ ११॥ तथा मद्राधिपस्यापि गदावेगं महात्मन; ) 
सोहुः्सहते लोके युधि कोन्यो एकोदरात्‌ ॥ १२॥ पहुजाम्वूनद- है 
दवा बभूव जनर्षिइणी। | मजज्याल.तदरा विद्ठा भींगेन मदती गदा १ ३ - 
तथत्र चरतो मार्गान्‌ मएडल्लानि च सर्वेशः । महाविश्रुत्लती शशा |. 

| शक्यस्प शुयुमे गरा ॥ १४ ॥ तौ दृपावित् नर्दन्तो मण्डलानि इ 

| बिचेरेतृ! । आवर्चितादायशादुमों शल्यहकोदरी ॥ १४ ॥ मश 


ene eseee ण 00000श त टार 


हाथीको देखकर सिंह भाटता हे तेसेही मद्दावली भीमसेनको | 
। देखकर शन्पभी शीघ्रत।से उत्तके सामने जाकर उटगया ॥ ८ ॥ 
| तदवन्तर हुरदी और सें हों शंखोंके शब्द, लिइनाद और भेरि: ह 
योंकी महाध्वनि होनेलगी ॥ ६॥ यु देखनेवाले रौर एक दूसरे | 
- के ऊपर आक्रपशा करनेवाले कौरव तथा पाएडयवदयके सेठ ? 
राजे साधु कहकर गर्जना करनेलगे ॥ १० ॥ हे भारत ! सब 
राजाथोमें.एक मद्रराजको छोड़कर भीमसेनके वेगो सहनेवाला 
दूसरा कोई नहीं है॥ ११ ॥ तथा युद्धमें महात्मा मद्रराज शल्य 
की गदाके वेगको मी-लोकमें भीमसेनके सिवाय दूसरा कौन सह । 
, ६ सकता है ?॥ १२ ॥ णुनहरी वद्धोंसे वधी हुई मजुष्योको इर्षिन 
६ करनेवाली शल्यक्री वडोभारी गदाकों मण्डेलाकारसे विचित्र 
६ पागमिं फिरनेवाले भीमसेनने तोइडाला, मएडलाकारसे घमती हः 
गदाख्यी-सींगवाले शल्य और भीमसेन, दो वैलोंकी समान युद्ध 
करतेहुए गर्जना करते हुए, मएडलाकारसे फिएदे थे, और बे | 
ता पुरुष परडलाकारसे गदाको घुमातेर युद रहे थे, उन गदो गे इरे थे, इन | 
Geared a 4 
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लावत्तपांगेंवु गदाविदरणेवु च । नितिशेर््रतू धंद्धं तयोः पुरुष 
` सिहयोः ॥ १६ ॥ तोडिता भीसेनेन शल्यस्य.महती गंदा । सामि- 
ज्याला-महारोद्रा तदा तूणप्रशीयेत ॥ १७ ॥ तेव. भीमसेनस्य | 
द्विषतामिहता. ग्रद। । घषाप्रदोषे खोत तो रक्ष इवाबभौ ॥ १८! 
'गादा तिक्ता .तु स्मरे मद्रराजेन, भारत | व्योम दीपयमानो “सा. | 
ससजे पावक मुंहुः:१६ तथेव भीमसेनेन द्रिषते प्रेषिता गदा । ताप 
याभास .तत्सन्य महोल्का. पतती यथा ॥ २० ॥ ते गदे गदिनां 
श्रेष्ठ सेप्रासाय परस्परम्‌ । श्वसन्त्यों नागकन्येव सखजाते विभा- | 
बुध्‌ ॥ २१ ॥ ,नखेरिव महाव्याप्रो ` दन्तैरिव. पहांगंजौ | तौ | 
विचेरतुरांसाय-गदाग्रयाभ्यां परस्परम्‌ | २२ ॥ -ततो गदाग्राभि- | 
३ हतो .क्षणंन रुधिरोद्षितो. । ददृशाते महात्मानो किंशुकाविव | 


दोनोंका युद्ध समानरीतिसे होरहा था, उन दोनोंमें. कोई चढा वा | 
उतरा हुआ नहीं मालूम होता था. ॥ १४-१६ ॥ शम्य अग्निं £ 
की समान प्र्वलित महाभयंकर और बडीमारी गदाकेःभींमसेनने £ 
` टुकडेर करडाले ॥ १७-॥ इसीप्रकार शक्यके हाथसे टूटी हुई ६. 
4 भीमसेनकी गदा, वर्षाकालमें .सायंझालके समय पटवीननोंसे | 
3 घिरेहए हक्षक्री संमानः शोभा .पानेलगो ॥ १८॥ हे. भारत! 

$ शल्यके द्वारा वारम्वार फेकीहुई गदाने अभिको उत्पन्ने करके | 
१ आंकाशको.,प्रशाशित, करदिंया ॥- १६ ॥ तथा भीमसेनके | 
द्वारा. शत्रके: ऊपर फेंफीहुई गदा, . थाकाशसे गिरती हुई | 
| बही भास उल्कोकी समान, शत्रकी सेनाको दुःख देनेलगी.| 
:॥२०।॥ गदापारियोंमें श्रेष्ठ उन दोनों करी गदाएं आपसमें टकराकर | 
'६ शवांसोच्छास करतीहुई नागकन्या ग्रोकी समान अग्निकों उगलने 
| | लगीं ॥ २१.॥. जैसे दो. सिह. नखोंसे युंद्ध करते हो. थोर जैसे. | 
दो हाथी दाँतोंसे लड़ते. हों तसेही बे दोनों श्रेष्ठ यदाओंसे | 
लड़ते हुए रणाङ्गणमें घूम. रहे थे ॥ २२.॥ थोड़ी ही देर बाद | 
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3 (३०). ` रक महाभारत-द्रोणपर्व अ, [पन्द्रह है 
६ पुसती ॥.२३-॥ श्रे दिल्लु सर्ाष्ठ तयोः पुरुपसिंह्योः | 
३. गदाभिधातसंद्वादः शक्राशनिरवोपमः ॥ २४ ॥ गदया मद्रराजेन- 
हैं सच्यदत्तिरामाइतः। नाकम्पत तदा भीमो भिद्यमान इवाचलः २ ` 
है तथा मीमगदावेगेस्ताइचमानो महावलः । पेयातमद्रायिपस्तस्थौं 
१ अज्रेमिरिरिवाहतः ॥ २६ ॥ पेतुर्मदावेगो समुच्छितगदाबुभा |” 
| पुनरशरशगस्थी मण्डलानि विचेरतु! ॥ २७॥ अथासुत्य पदा- | 
| न्यष्टी सन्निपत्य गजाविव । सहसा लोहदणहाभ्यामन्योन्यपरभि- - 
३ जघ्नतुः ॥ २८ ॥ तौ परस्परवेगाच गदाभ्याञ्च भशाहतों | युग- 
| पत्‌ पततुर्वीरों जिताबिन्द्रध्वजातिव ।। २६ ॥ ततो विहलयानं तं 
| निःश्वसन्तं पुन शुनः । शादयमभ्यपतत्तर्ण कृतवर्मा महारथः ३० 


$ गदाके अग्रभागसे लोहलुहान हुए थे दोनों महात्मा, खिले हुए | 
4 पुष्पोंग्राले टेके इत्तोंकी समान दीखनेलगे ॥ २३ ॥ उन दोनों : 
| पुरुषसिहोकी ग्दाओफे टकरानेफा शब्द इन्ट्रफे वजकी समान 
॥ सब दिशाओंमें सुनाई. आता था ॥ २४ .॥ तदनन्तर. शल्यने 
| भीमके दायीं और बायीं ओरसे बहुतसी गदाएं मारीं परन्तु : 
{ भीमसेन उनसे घायल होकर भी पर्वतंकी समान अचल खड़ा 
६ रहा ॥ २५॥ इसीमकार भीमसेनकी गदासे पिटा हुआ मद्रः 
0 राज धैय धारण करके, वजासे ताड़े हुए पहाइकी समान अचल 
. § डरा रहा॥ २६ ॥ महावेगवान्‌ वे दोनों.कुछ मार्गे देकर और 
| गंदे शो घुमाकर उठाये हुए ,एक दूसरेसे-जो भिड़े ।२७॥ तदन- 
न्तर दो हाथियोंकी समान आठ पग पीछेको हटकर फिर पास 
. } आने. पर घे दोनों एक द्सरेको लोहेकी गदाओंसे मारने 
4 लगे ॥ २८.॥ वे दोनों: वीर पुरुप वेगें भरजानेके कारण 
६ पहत घायल होकर दो इन्द्रध्वजोंकी समान एकसाथ भूमि पर 
| गिरपड़े ॥ २६ ॥ हे महाराज ! उस समय शल्य, गदाके प्रहारसे 
| मूडिंत हो. ऊर्ध्वश्वास 'लेनेलगा, विहल होगया डो प 
ट्क गया ओर सरपकी ) दगया आर सपकी 
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:$-दृष्टा,चने .महाराज . गंदयाभिनिपीडितम्‌ | विचेष्ठन्त ` यथा नागं - 
"१ मूंच्छेयाभिपरिप्लुतम्‌ ॥ ३१:॥-तत;-रंबरथपोरोप्प मंद्राणामधिपं | 
:4. रखे ।: अपोबाह-रणात्तुणः कृतवर्मा -महारथः॥ ३२-॥ क्ीबवद्वि- 
: इलो वीरो निमेषात्‌ पुनरुत्यितः । भीमोपि सुपहावाहुगंदापाणि- . 
,  रहश्येतः॥ २३ ॥ ततो मंद्राधिपं दृष्टा; तव, पुत्राः प्रासम्‌ ।- | 
4. स.नांगंपसचश्वरयाः. समकम्पन्त मारिषः॥ ३४) ते पाएडवेरर्य- | 
4 पानास्तावका जितकाशिभिः । भीता- दिशोन्वपद्यन्त- वातुन्ना ¢ - 
. | घना इन ॥- ३५.॥ निजित्य थार्राष्ट्रास्त पाण्डवेया महारथाः । `| 
.4 व्यरोचन्त रणे. राजन्‌.दीप्यमाना इवाग्नयः ॥ ३द ॥ सिंहनादान्‌ £ . 
भृशं चक्रः शंखान्‌ दर्ध्ुश्व इषिता; । भेरीब-बादयामांपुम दर्भा- £ 
` श्चानके} सह.॥ ३७ | 
' इति श्रीमहाभारते द्रोखपवेशि द्रोणाभिषेक्रपवणि 
` शल्यापयाने प््चदशोऽध्यायः ॥ १९.॥ ` 
समान तड़फने लगा, यह देखे महारथी ठुंतवॅ्मा उसके पॉस | 
आया और उसको. अपने रथमें ,बैटालकंर तुरंत ही रणभूमिसे १ 
8 बाहर लेगयां ॥ ३०-३२ ॥: महाबाहु भीमसेने भीः मदमत्तकी | 
समान थोड़ी देरको विह होगया, परन्तु क्षणभरमे.ही फिर उंठं : 
॥ बंडा और उसने संबके देखते. हुए हाथमें गदा उठोली॥। २२॥ | 
ह प्रहाराज़ | मद्रराज शल्यको इसप्रकार भागाहुआ देखकर | 
तुम्हारे पुन, और उनके हाथी, घोडे, सवार तथा पैदल काँगने $ | 
होंगे ॥ ३४ ॥ तुम्हारे सेनिक विजयसे शोभायंप्रांन पाएडवोंसे | 
| पीड़ित होकर पव॑नसे-छिन्न भिग्न हुए बादलोंकी सैमांन डेरकर | 
- | चारों. दिशाओंमेको : भागनेलगे .॥। २४ ॥'हे राजन्‌! रणमें | 
{तुम्हारे पुत्रोः जीतकर पांडयोंके महारथी ' प्रदीप अग्निकी | 
६ समान दिपने लगे || ३६ वे हमें भरकर बड़े जोरसे सिंइ- | 
{ नादः करने लगें शंखोंहो-बजाने लगे और नरसिहे, पुंदंग तथा | 
मगाडोको बजाने -छगे ॥ ३७.॥ पन्द्रह अंध्याय समाप्त ॥(५॥ है 
क का एका र बन स पठ फळ ऊ फना फ पाक क चार चळ क पक कक 
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` सञ्जय उवाच । तद्वलं' सुमहद्दीण ` त्वदीयं प्रच्य वीयत्रान्‌ । 
दारको रणे राजनं हंपसेनोस्त्रमायेया.॥ १ ॥ शरा दश दिशो 
॥ युक्ता एपसेनेन संथुगे । विचेरुस्ते विनि्भिध नरवाजिरथद्विपान्‌ २ 

` तष दीपा महाबाणा विनिश्येरु; सहस्रशः । भानोरिव महाराज 
घर्मकाले मरीचयः ॥ ३॥ तेनार्दिता महाराज रथिनः सादिनः 
स्तया । निपेहुरुव्या सहसा चातभद्ना इद द्रुपा! || ४ ॥ हयौधाश्च 
रथौघांश्च गजौघाश्च महारथः । श्रपातयद्रणं राजन्‌ शतंशोथ 
सहस्रशः ॥ ४ ॥ दृष्टा तमेकं समरे विचरन्तमभीतवत्‌ । सहिताः 
सर्वराजानः परिवत्रः समन्तत। ॥ ६॥ नाकुलिस्तु शतानीको 
टपसेन॑ समभ्पयात्‌। विव्याध चैनं दशभिनाराचममभेदिभिः-७ 
तस्य कणोत्मजश्‍चापं छित्वा केतुमपातयत्‌ । तं भ्रातर॑ परीप्सन्तो 


` सञ्चयने कहा, वि-तुम्हारी वद्दीभारी सेनाको इसार 
भागती हुई देखकर अकेले हपसेनने उसको अंखबलतसे रोका।? ` 
बुद्धमें हपसेनके छोड़े हुए बाए, मनुष्य, हाथी, रथ और घोडाको 
१ को छेदते हुए दशों दिशाओऑमे घूमने लगे ॥ २ ॥ हे महाराज | । 
( जेस ग्रीप्मक्रतुमें सूयेकी किरणों निकलती है तैसे ही उसके | 
धवुपमेसे प्रकाशवान्‌ स्रों वाण निने लगे ॥ ३॥ उस ` 
वाणवर्पासे पीडित होकर हे महाराज ! एकसाथ बहुतसे रथी 
शौर पैदल प्पनसे तोठेहूप उत्तोंफी समान भूमि पर दहने । 
लगे ॥ ४ हे राजन्‌ ! इस महार हपसेंन रणभूमिमें सेंकहों 
| भोर इजारों घुड्सवार, रथी और हाथियोका चुरा करने 
, खगा ॥ ५ ॥ इस मकार उसको युहमें निर्भयकी समान ग्रकेला 
विचरता हुआ देखकर पाएउप्रपत्तके सत्र राजाने चारों ओर 
| से घेर लिया ॥ ६ |¦ नकुछपुत्र %तानीकने हपसेनके सामने 
| आकर ममभेदी दश बाणोंसे उसको घायल कर दिया ॥ ७ 
| परन्तु कणापुन एपसेनने उसके धनुपको फाटकर ध्वनाफो | 


- है, 


| अध्याय -|.. ` ॐ भाषानुवाद -सहित.्. 


द-सहित (३३) 


है दरोपदेवा समभ्यधुः ॥८॥ कंणोत्मनं शात्रातेरदृर्य चक रजसा । } 
६: तान्नदन्तोभ्यधातन्तं - द्रोणपुत्रमुखा -रथाः ॥ & ॥ छादयम्तो | 
|. महाराज. द्रौपदेयान्‌ मझरथान्‌ । शरेनानाविधेस्तूए पर्वतान्‌ | 
१. जलदा इव ॥ १ ०.॥ तान. पांड गा? पंत्पग्रहस्लरिताः पुत्रमुद्धिंन॥ ४ . 
|. पञ्चालाः केकया मत्स्याः. छङ्जयाश्चो्तायुधा} ।:;११.॥ तथ्ुद्ध- | 
| प्रभवद् घोरं सुमह्लोमहषेशम्‌ । त्वदीये? पाणटंपुत्राणां देवानामिव 
| दानव! ॥ १२.॥ एवं युयुधिरे वीराः संरढ्याः ङुरुपांडवाः। | 
4 परस्परम्ुदीचषन्तः ` परस्परकृतागसः ॥ -१३ ॥ `तेषां दृदशिरे § . 
3 कोपाद प्यप्ितंतेज साम्‌ युधृत्मूनामिवाकाशे ˆ पतत्रिबर- | 


भोगिनाम्‌ ॥ -  १४- ॥ भीषकरणकुपद्रोणद्रौणिपाषेतसात्यकैः । § 


१ बमासे स रणोद्रेशः कालसये इवोदितः ॥ १५॥ तदासीत्‌ तृझुल॑ 


| काटडाला, उसकी रक्ता करनेकी इच्छासे. द्रोपदीके पाँचों पुत्र । 
| कपट आये और उन्होंने -शीघताके: साथ कणपुत्रको वाणोंक्े § ` 
| जासे ढकदियां, यह देख द्रोण आदि: रथी गंरणतेहुए- उनके | 
| ऊपर चढ़ आगे और जैसे मेघ.वर्षासे पर्वतोंको ढकदेते है, तेसेही | 
` महारथी द्रौपदीके. पाँच पुत्रोंको वाणोंसे ढकतेहुए.चह आये--१० 


और घुर्रोडीं रक्षा करनेकी इच्छावाले पांडव, -पाञ्चाल; कैकय, 
मत्स्य तथाःसञ्जयोंने उनको घेरलिया | ११ ॥ इस समय तुम्हारे | 


योधाओंमें और पॉडवोंमें देवासुर संग्रामकीं समान रोंगटे खड़े है 


करनेवाला युद्रहुंआ।। १२॥ इसप्रकार एक दूसरेका अपराध | 


:३ करनेवाले, ओधमें भरेहुए कोरव और पांडव आपसमें' घूरतेहुए ' 
4 युद्ध-करनेलगे ॥ १३ ॥ अतितेजस्वी धमे भरेसे युद्ध करनेवी | 
| इच्छोवाले उन योधाओंक्रे शरीर आकाशमें युद्ध करतेहुए उड्ने ६ 


सपे और गरुडी समान दीखते थे॥ १४ ॥ उस समय रण- | 
भूमि भी भीम, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, इष्ट्युम्तं |. 


(ओर सांत्यकिके कोरणा, उदय हुए कालसयेकी समान प्रतीत होती £ 
क प पफ च फक हक फक क उ फ 
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निध्नतामितरेतरम्‌ । महावलानां वलिमिदानवानां यथा 
सुरे; ॥ १६॥ ततो युधिष्ठिरानीकपुद्रधूताणवनिस्वनमू । त्वदीय- 
वधीत सेन्यं सम्मद्रतमहारथमू ॥ १७॥ तत्‌ मभस्न बल दृष्टा 
शत्रुभिर शमदितम्‌ । अलं द्रतेन षः शूरा इति द्रोणोभ्यंभापतः 
ततः शोणहयः ऋद्वश्चतुईन्त-इव द्विपः । प्रविश्य पाणडवानीकं 
युधरिप्रिस्यपादतत्‌ ॥ १8॥ तपाविध्यच्छितेवा णे। कंकपनेयू घिषिरः 
तस्य द्रोणो पनुश्थित्वा तं ट्रतं समुपाद्रवत्‌ ॥ २०॥ चक्रतः 
कुमारस्तु पञ्चालानां यशस्करः | दधार द्रोणमायान्तं वेले 
सरितां पतिम्‌ ॥ २१ ॥ द्रोणं निवारित॑ दृष्टा मारेण द्विजपंभम््‌। । 
| विहनादरवो ह्यासीत्‌ साधु साध्विति भापितम्‌ ॥ २२ ॥ कुपार- 


थी ॥ १४ ॥ महांवली, ऑपसमें एक दूसरे पर प्रहार करनेवाले 
4 कौरव पांउरवोका,बली देत्व और देवताओंके युद्धकी समान तग्रल 

' युद्द होनेलगा ॥ १६ ॥ तदनन्तर ज्वारभाटेतराले समुद्रकी समान 
' शब्द करती हुई युविष्टिरकी सेना तुम्हारे सेनिक्रोक्रो मारमेलगी 
और तुम्हारे महारथी इधर उधरको भागनेलगे ॥ १७ ॥ शत्रओं 

से अतिपीदा पाकर भागती हुई सेनाको देखकर द्रोणाचायेने कहा 
। कि-अरे शूरों | बस अब रणमेसे मत भागो | मत मागो!|॥ १८॥ 
| तदनन्तर लालरङ्गक घोहातराले रथम बटइपद्रोणाचाये क्रोपमें 
। भरकर चार दाँतोंवाले हाथीफी समान पांडब्रोंकी सेनामें घुसकर 
| युधिप्ठिरके ऊपरशो दौड़े ॥ १६ ॥ युपिष्टिरने गिज्नके परात्राले 
। बाणोसे द्रोणको घ!यल करदिया, तब द्रोणाचार्यने युपिष्टिरके 
| घत्ुपको काटडाला फिर शीघ्रतासे उनके उपर लपके ॥ २० ॥ 
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"६ स्तु ततो-दरोणं सायकेन महादवे । बिव्याधोरासि ` संकर हः: सिह 

§ वच्य नदन्सुहुः । २३ ॥ संवाय चं रणे दरोणं कुमारस्तु . महा- 

"बले! । शररनेकसांइसेः कुंतइस्तो. जितश्रमः ॥ २४ ॥ तं शर- 

€: मायन्रतिन प्रन्वाख्रेपु कृतश्रममू । चक्र सं परापदूनांत्‌ कुमार द्विजः ` 

$ पुवः || २५॥ स मध्यं माप्य सेन्यांनां सवोः विचरन्‌ दिशः 

६ तव सन्यस्य गोपतासीद भार्वीजो द्विजर्षभः ॥ २६ ॥ शिंखणिडंनं † . 

३ द्वादंशमिंिं शत्याः चोत्तमो जसंम्‌ । नंङुलं. पञ्चभिंविध्यां संहंदेवडंच . ह 

3 संप्तेभिः॥२७॥ युधिष्ठिरं द्रादशमिद्रोंपदेयां खिमिखिमि! । सात्यकिं | 
| पञ्चभिंविध्वा मत्स्यश्चं दशभिः शरे २८॥। व्यत्ञोमयद्र्णे योधान्‌ † ` 

-३ थथामुख्यमंभिद्रवंन्‌ । अभ्यत्रतत सम्मेप्सुः कुन्ती पुत्रं युधरिष्ठिरम २६ . 
$ युगन्धरस्तंतो ` राजन्‌, भारद्वाजं महारथम्‌, वारयामास संक डं 


योषा धन्य है! धन्य है। ऐसा कहकर सिंहोंकी समान गर्जनेलगेर२ , 
फिर कुमारने कऋधमें भरकर महायुदुमें द्रोणको छातीमें बाण पार 
3 कर घायल करदिया,- और वारम्वार सिहंक्री समान गरजा २३ 
3 तथा नितश्रम महाबली. ङुमारनें हाथकी फुतींसे सेंकड. और 
१ सहस्रो वाण छोडकर द्रोणको आगे बंढ़नेसें रोकदियों ॥ २४ ॥ 
.§ द्रोणाचार्यने भी अठ त्रतधारी घेदंबिद्या और अखंविदाके पारं | 
६ गामी, युषिष्ठिरके चक्ररत्तक कुमारको . बाणोंसे, पीडित करना $ . 
'६ आरम्भ करदिया ॥ २५.॥ और द्विज॑श्र द्रोण सेनाके -मध्यमें | 
4 जाकर सब दिशाओंमें फिर २-करें तुमारी: सेनाओको. रक्षा | - 
..| कंरनेलगे ॥ २६॥ तथा . कुन्तीपुत्र युषिष्टिरक्रो पकडनेकी इच्छांसे १. 
६ गुख्यर योधांभोंके सापनेको- 'फपटनेलगे, उन्होंने शिखणहीके :| 
१ बारह वाण और उंचमौजाके बीस. वार नकुलके पाँच, सहदेवके है 
' सात॑ं,पुपिष्ठिरकें बारह वाण,द्रोपदीके पुत्रोंके तीनं वाण, सात्यकि | 
. $ के पाँच औरं मत्स्यराजके दश बाण मारकर पींधडांला!२७-२६| 
॥ हे महाराजः! युंगन्धरने; पवनसे उळुलतेहुए महोसागरकी समान |. 
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3 (६६) -__*पहामारत-शेणरे ना शे “टापा प धिण ४ (भिल्ल # [सोलइवॉ.. |; 
.] बाबोदपृतमिवाणेबम्‌ ॥३०॥ युधिष्ठिर स विध्वा ह शरेः सन्नत- | 
3 पर्वभिः । युगन्धरन्हु . मल्लेन ` रथनीडादपातयत्‌ ॥ २ १ ॥ तदो ) ` 
4 विराध्द्रपदों केकयाः सास्यकिः शिविः। व्याप्रदत्तरच पाञ्चाल्यः ४. 
| [िहसेनश्व:बीयेान्‌ ॥ २२॥ एते चान्ये च रहः परीप्सन्तो १. 
९ युशिष्टिरम्‌ । श्ावदरुस्तस्य पन्थानं किरन्तः सायकान्‌ वहून्‌ ३३: 
.4 व्याप्रदत्तस्तु पाञ्चाल्यो द्रोणं विव्याध . मागण | पञ्चाशता | 
॥ ितैराजंस्तत उच्चुकर शुमेनाः ॥ ३४॥ रितं, सिंदसेनस्तु द्रोणं ¦ 
| दिव्या महारयम । प्राइसत्‌ सहसा. हखासयन्‌ वे महारवान्‌ ३५ ` 
| ततो विस्फाये नयने ` घनु्यामतरमुञ्य च । तलशब्दं महत्‌ कला | 
¶ द्रोणस्तं सद्षुाद्रबत्‌ ॥ ३६ | ततस्तु सिंहसेनस्य शिरः कायात्‌ ; 
१ सकुएडलमू । व्याघ्रदत्तस्य. चाक्रम्य भल्लाभ्पाप्ाइरद्वली ॥ ३७ || | 
} 


सङ्एब्यमाति . “य 
| ऋपके आवेशे भरेहुए महारयी द्रोणाचायंकों आगे बढ़नेसे 
| रोकदिया ॥ ३० ॥ तदनन्तर द्रोणाचार्यने नमी हुई गांठवाले वाणां 
से युधिष्ठिरको.घायल करके युगन्धरको भाला मारकर र्‌यकी 
६ बेठकसे गिरादिया ॥ ३१॥ तदनन्तर युधिष्टिरका चाहनेबाले, 
'६ बिराट द्रुपद, केकय, सात्यकि, शिवि पांचाल, व्याघ्रदत्त, और 
बलवान सिहसेनने तथा और वहुतोंने बहुतसे वाण छोड़कर 
' द्रोणाचार्यक्े मागेको रोकदिया ॥३२॥३३॥ पांचालदेशी व्याध- 
| दत्तने पचास तीदए बाण मारकर द्रोशकों घायल करदिया, 
यह देख मंलुष्योंने कोलाइल. मचादिया ॥ ३४ ॥ शोर सिंहसेन 
भी बाणोंतें द्रोणाचायेको वींधकर ' महारयियोंको दराता हुग्रा 
4 एक साथ इषेमें भरकर इँसनेलगा ॥३४॥ इतनेपेंही वली द्रोणा- 
| चाय आँखें फाड़ धजुपडी 'पत्य'चाको खेच और तालियोंका वदा 

शब्द: करके फिर उसके पीछे पढ़े ॥ २६ ॥ और न | 
| द्रोणाचा्यने सिंहेन र व्याघ्रदत्तफे कुएडलसहित मस्तकों 
को “काटकर पृथिदीपर गिरादिया ॥ ३७॥ और पारवा. 
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॥ अध्याय] . # भाषालुवाद- सहित # - (६७) | 
| तान्‌ प्रमेज्य शरत्रात। पारंडवांनों महारथान्‌। युधिष्ठिररथाभ्याशे | 
-| तस्थौ मत्युरिवान्तकः ॥- ३८ ततोभवन्महाशब्दो राजन यौधिः | 
'॥ :छिरे बले । हतो राजेति योधानां समीपेस्थे यतन्नते ॥-३६ ॥ अन्न | 
म्‌ सैनिकास्तज दृष्टा द्रोणस्य विक्रम । अध राजा पार्चराह: | 
4 कृतार्थो. वे भविष्येति ॥ ४० ॥ अस्मिन्‌ घुह॒त्ते द्ोणस्तु पाण्डवं । 
१ ग्ह्म हर्षित।। आंगधिष्यति नो.नूंनं पात्तेराष्ट्रस्ये संघुगे.॥ .७१.॥ | 
६ एवं सडंजल्पर्ता तेषां तावकानां महारथः । आयाज्जवेन कौन्तेयो | 
| रथघोषेण नादयन्‌ ॥ ४२ ॥ शोखितोदां रथावत्ता कृत्वा विशसने | 
3 नदीम्‌! शूरास्थिचयसंकीणा मदकूलापहारिय्यीय्‌॥। १३ ॥ तां ३. 
| शरौघमहांफेनां- प्रासमरस्यंसमाङलाम्‌ । नदी्षुतीर्य वेगेन छुरूंन' 
3 विद्राव्य पाएडवः॥। ४४ ॥ ततः किरीटी सहसा द्रोणानीकंशुपा- | 


| के. दूसरे महारथियोंका वाणजालॉसे रोककर' - द्रोणाचार्थ | 
| बुधिष्ठि रके रथके सामने नाश करनेवाले कालकी समानं जाकर ६ 
| खड़े होगये।३८।हे राजन्‌! उस समय युषिष्ठिरकी सेनामें “राजा | 
' मे रेगये, राजा मारेगये? इसप्रकार. बडाभारी कोलाहल होरहा |. 
था, उस समय द्रोणाचार्य युभिष्ठिरके रथके सामने खंड़े थे ।३8। ` 
" द्रोणाचायेके ऐसे पराक्रमको देखकर सव सेनिक कहनेलगे; कि ह 
आज दुर्योधन. निश्चयही कृताथ होगा ॥ ४०॥ और -युहुमें इस 
| ही क्षणमें द्रोण युधिष्ठिरको पकडकर इषित होतेहुए हमारे महा- | 
€ राज दुर्योधनके पास. लावेंगे ॥ ४१ ॥-इसम्रार तुम्हारी ओरके | 
। महारथी कहरहे थे, कि -इतनेमेंही कुत्तीका पुत्र महारथी अजुन | 
` रथके शब्दसे रणमृमिको- एज्ञारताहुआ, 'वेगंके साथ तहा. आप: 
§.इुंचा॥ ४२:॥ रुघिररूपी जल्‌, रथरूपी.. भवरवाली, -शरोंकी |. 
"१. अस्थियोंसे भरी हुई, भेतरूपी -किनारेको. तेइनेवाली, . वार्णोके | 
: समूहरूप मागोंबाली, मुदगररूपी मच्छोंसे. भरपूर रशनदीको 
प शीघ्रताके साथ तर कर कोरवोको युद्धमेंसे भगानेलगा ४३-४४ | 
Oro तीळ कडन हज शक कद 
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३ (६९८) # प्रदाभारत-द्रोशपब # [ सोलशाँ | 
द्रवत्‌ । छादयन्निषुजालेन महता मोहयन्निव ॥ ४४ ॥ शीत्रमंभ्य- । 
स्यंतो बाणान्‌ सन्दधानस्य .चानिशग्। नान्तरं दहशे कश्चित्‌ 
कौन्तेयस्् यशस्स्रिनः ॥ ४६ ॥ न.दिशो नान्तरित्ञम्च नयोः } 
च मेदिनी । अदृश्यन्त महाराज वाणभूना .इवाश्वन | ४७ ॥ 
नाइश्यत तदा राजंस्तत्र किञबन संयुगे । वाणान्धारे महति कृते ! 
गांएहीवधन्तरन। ॥ ४८ ॥ सूर्ये चास्तमद्रुपाप्ं तमसा चाभिसंद्टते | 
नाज्ञायत तदा शत्रन तुहून्न च कश्चन ॥ ४६॥ ततोवहारं चक्र- 
से द्रोणदुर्योधनादयः | तान्‌ विदित्वा पुनख्॒स्तानवुद्धमनसः 
परान्‌ ॥ ४० ॥ स्वान्यनीानि वी मत्युः शनर्केरवहारयत्‌ । ततो- 
| भितुष्टुः पार्य परहृष्टाः पाइसुञ्जयाः 4 ५१॥ पञ्चालाथ मनोङ्गा- 


| और शत्रओंओो अचेत करताहुआ अजु न वा्णोफे वडेमारी जाल 
से द्रोणकी सेनाको ढकताहुआ उनके शिरपर आपहुंचा ॥४५॥ 
यशस्त्री अजुन जब शीघतासे चाणोंको फेंकता और सटा- 
सट चढ़ातां था, उस समय, कया कर रहा है, यह 
किसीको भी प्रतीत नहीं होता था ॥ ४६ ॥ है राजन | 
। | -दिशाएँ, अन्तरिक, आकाश, पृथ्वी ये सव वाणोंसे दाजानेके 
' कारण नहीं दीखते थे, किन्तु सव डांशमय ही होरहा धा ।४७। 
हे राजन्‌! जव श्रजुनने वा्धोसे घोर अंधकार करदिया था 
'उस समय तहाँ कुळ भी दिखाई नहीं देता था ॥ ४८ ॥ इतनेमें 
सूय अस्त हुआ आर आंकाश धूलिके अन्धकारसे भरगया, इस 
फारण तहाँ शत्रु या मित्र कोई भी मालूम नहीं होता था ॥ ४३ ॥ 
इस समय द्रोणाचार्य और दुर्योधन आदिने अपनी सेनाको युद्ध 
बन्द करनेकी आज्ञा दी, शत्रुपक्षके. योधाओंको त्रस्त तथा युद्ध 
करनेमें.प्न न लगाते देखकर धनञ्जय अपनी सेनाझो पीरे २ 
चावनीकी ओरफो लेचला, उस समय अतिप्रसन्न हुए पाण्डव 
एस्य और पञ्चाल जैसे ऋषि घुर्की स्तुति करते हैं तसेही 
कि छ कक स हच र प कच पक क नव 
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ॐ भापानुवो द-सहित # ` 


(a६) ६. 
| भिर्वाग्मि! सू्यमिवृषेय: | एवं स्वशिबिरं प्रायाज्जित्वों शभन्‌ घनः | 
"4 ऽ्जयः॥ ५२.॥ पृष्ठतः सर्वसेन्यानां मुदितों वे सकेशवः ॥ ५३॥ । 
॥ मसारगल्वकपुवण खूव्येबेज़मत्रालस्फट्किभर मुरूये! । चित्रे रथे | 
| पाणडसुतो बभासे नज्ञत्रचित्रे वियेतीव चन्द्रः॥ ५४॥ ` ` 
} ` इति श्रीपहामारते द्रों रपर्वेणि द्रोणाभिषेकपर्योणा | 

प्रथप्रदिवसावहारे- षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
` समापतञ्च ठोशाभिषेकप | 

+ अथ संशसकचघपवं | 
| :, सञ्जय उवाच | ते सेने शिबिर गत्वा न्यविशेतां विशाम्पते ः। | 
६ 'यथांभागं यथान्यायं . -यथाशुल्मञ्च सर्वेश! ॥। १ ॥  कृत्यांवहार॑ | 
+-सेन्यानां द्रोणः परमेंदुमनाःदुर्योधनमभिमच्य सत्री ड मिदमब्रबी त्‌२ §. 
उक्तमेतन्मया पूर्व -न तिष्ठति धनऽजपे | शक्यो ग्रहीद्‌ः संग्रामे । 


| अध्याय ] 
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त मनोहर दाणीसे पार्थी स्तुति करनेलगे, तेव शंत्रुओंको जीतकर | 
5 प्रसन्न होताहुआ अजुन, श्रीकृष्णके साथ सब सेनाके. पीछे २ | 
अपनी छावनी में चलागया, उस समय इन्द्रनील, प्व राग, सुवण, | 
६. हीरे, मू गे तथा स्फटिकोंसे शोभायमान रथमें बेठाहुंआ अंजन ई . 
| नक्षत्रोसे बिचित्र. प्रतीत होतेहुए आकाशे चन्द्रमाकी समान $ 
| शोभा पारदा या १०-४४ ॥ सोलहवाँ अध्यांय समाप्त ॥१६॥ | ` 
| ` द्रःशामिषर पवछमापत i 
[ # अथ संशसतकबधपर्वं ॐ | 9 
सञ्जयने कहा, कि-हे रांजन ! वे दोनों पक्षकी सेनाये आर | 
६ सेनापति अपनी २ छावनिर्योमें जाकर विभागके अनुसार अपने २ $ 
| सेनाविभागमें दिंश्राप लोेनेलगे :॥ १ ॥ अत्यन्तं खिन्न मनवाले } 
द्रोणाचार्य सेनाको - लौटाकर दुर्योभनको देख लजाते हुए यह ॥ 
१: वचन बोले, कि-॥ २! मेंने यह पहिजे ही कहो. था; कि-संग्राममें | 
| झंजुनके : पांस. रहने पर- देवत! भी दुधिणिरको नहीं. पकड : 


ः क क क्क nnd 


हु 84. 33 ग - ह RR 
४ (१००) - अ. पहाभारत-द्रोणपर्व  - [| सत्रदवों : | न 
. मा विश्ीर्वचों महमरजेयी कृण्णपाएडवौ-॥ ४॥ अपनीते तु. | .. 
` योगेनः केनचिच्छयेतवा इने । तेत एष्यति ते राजन्‌ वशशमेप युधिः - 
हिरः ॥ ५ ॥ कथिदाहृय तं संख्ये देशमन्यं प्रकपेतु | तमजित्वा है . 
१ न कौन्तेयो निवर्ततः कथञ्चन ॥ द ॥ एतस्मिन्नन्तरे शुन्य मेः | 
राजमह उप) ग्रहीष्याति चमू मित्वा बृष्टयुम्नस्य पश्यतः || ७॥। 
| अर्जुनेन विहीनस्तु यदि नोस्छजते रणम्‌। माझुपार्यांतमालोक्य 
हीते विद्वि गण्डवम्‌ ।। ८ ॥ एवन्तेद महारा ज धर्मपुत्रं युधि- 
'िर । समानेष्यामि सगणं वशमद्य न संशयः ॥ &॥ यदि तिष्ठति | 
संग्रामे दुह तमपि पाणडवः । अथापयाति संग्रामाद्विनयाततद्विशि-. 
प्यते ॥ १०॥ सञ्जय उवाच । द्रोणस्य तद्वचः भुत्वा त्रिगत्ताधरि- 


` सते ॥ ३ ॥ तुम सवने यत्न किया, परन्तु अजुनके युिष्ठिरके 
पास आजाने पर बह सब ' निष्फल होगया, मेरे इस वचन पर. 
~ र < ९ ; 
न्देह न करना, क्ि-कुष्ण और अञुन भजेय हें ४॥. 
यदि किसी उपायऐे अजु नको युषिष्टिरके पाससे दूर ले जासका 
| तो राजा युधिष्टिर इम्हारे वशम आजाबेंगे ॥ ५-॥ कोई बहे. ६: 
। थु नको बुलाकर उसको दूसरे स्थान पर लेजाय, तो इुन्ती पुत्र ok 
अजु न उसको जीते विना पीडेको छौरनेवाला नहीं है ॥ ६ ॥ 
इस वीचमे में धमराजको, अकेला पाकर धष्टधुस्नकी आँखोंके . 
” सामने सेनाको भेदकर पकड़लू गा ॥ ७ ॥ अजु नके हटनाने पर 
यदि धर्मां युविष्ठिर मुझे आताहुआ देखकर रणको छोड़कर 
| नहीं भागेगा तो तू उसको पकड़ाहुआं ही जानना ॥ ८ ॥ राजा 
.ुषििर संग्रा दो घडा खड़े रहें, भागे नहीं, तो हे महाराज ! 
-निःसन्देह सेनासहित राजा युधिष्ठिरो वशमें हुआ जान और 
$ ऐसा होने पर में इसको जीतसे - अधिक महसी वांत मानता 
2 सञ्जयने कहा, कि-हे राजन्‌ | प्रोणाचायकी 


9 


5 


0 माय ] ५०९ ९आपाुवाव नहित क ० (:१०१) 
पतिस्तदा। भ्रांतूमिः सहितो . राजन्तिदेअरचनमत्रवीत्‌ ॥ ११:१५ 
वय्‌ विनिकृता. रजत. सदो गोएंडोवधन्वेना अनागः प्वपि आग- । 
स्तत्‌ कुतमस्मांसु.तेन वे ॥१२॥ ते वये स्पेरंगारशास्तान्‌ विनिका- । 
रॉन्‌पृथस्तरिधोन कोपाग्निना दह्यमानां न शेमेहि सदा निशि१३ । 
स नो..दिष्ट्याश्नसम्पन्नश्चछ्ुविषयेमामतः । कत्तीरः-स्म वयं कर्म | 
यच्चिकीर्षाम हृतम्‌ ॥ १४:॥ भवतश्च मियं .यत्स्यादस्माकञ्च | 
यशस्करम्‌ ।- वयमेनं हनिष्यामो निकृंष्पायोपनाहुहि।-॥! १९॥ । 
| 'अद्यास्वनजुना भूमिरत्रिंगत्तोथ वा पुनः | सत्यं ते. प्रतिजानीमो | 
नेतन्मिथ्या भविष्यति ॥ १८. ॥ एवं सत्यरधश्चोकत्वा सत्यवर्मा ¦ 
| जरनभारते,। सत्यवेनरेच सत्येषुः सत्यकः तयैव च ॥ १७:॥ .. 
. संहिता भ्रातरः पझ्घ रथानामयुतेनं चः न्यवतेत महाराज कृत्वा | 
| शंपथपोहवे ॥ १८ ॥- मालवास्तुणिङकेरांश्च रथानामयुतेस्त्रिभिः। , 


SER, 


। इसः'बातको सुनकर . भाइयों सहित त्रिगतराजने यंदे बात कही 
| झिं-॥'११॥ हे. राजन्‌ |. अजु न सदा हमारा अपमान किया | 
| करता है, हे राजन! इम निरपियोंका भी वह अनिष्ट किया । 
| करता है-॥ १२:॥ इम उन भोगेहुए तिरस्काराको सोचकर 
| ऋ षधमिसे भस्म हारदे हैं, थोर, हमें राजिमें निद्रा भी नहीं:आंती | 
है 8, १४ ॥:इसलिग्रे यदि मारेव्ययश अख्रधारी अजुन हारे | 
| सेओोके सामने प्रइंगया तो जो हमारे चिततमें' हैं. उसको पूरा | 
"६ करेंगे॥ ९४ ॥-यह काम-आपको. प्रिय, होगा और हमें यश देने. 

| चालो. होगा; इसंगेकारं हम अजुनके रणमेंसे बाहर लेंगाकर 
` उसका वधः करेंगे ॥ १४ ॥ हम सत्यक्री सोगन्थ खाकर कहते | 
| हैं, कि- “आज पृथ्वी या तो त्रिगतोंसि रहित होगी यां अजु नसे. | 
- ही रहित होगी” इसमें उलटफेर नहीं. होसकता- ॥ १६.॥ | 
4 ह राजनं.! सत्यरथ; सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येषु और सत्यकर्माने 
१ सौगन्ध खाकर कहा, कि--/हम दश हजार रपियोंको.साथ लेकर 
र छ २ च कळ फक क“ ए ला र भए पफ ब ए पाच चा 
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न (१०१). # महाभारत-द्रोशपर्व # ` ` . [सत्रहवाँ 
सुशर्मा च नरव्याप्रस्त्रिगत्त: प्रस्थलाधिपः | १६॥ मावेन्लंकेले- । 
लित्येश्‍च सहितो मद्रकेरपि । रयानामयुतेनेव सोगपत्‌ भ्रावुिः |. 
` 4 सह॥ २० ॥ नानाजनपदेभ्यश्च रथानामयुत॑ पुनः । समृत्यित ह 
Fi विशिष्टानां शपथार्थयुपागपत्‌ ॥ २१ ॥ ततो ज्वलनमानच्ये हुत्वा ` 
से पृथक पथक्‌ | नग्नहुः कुशचीराणि चित्राणि कवचानि च २२ |. 
ते-च बहुतनुत्राणा घृताक्ताः. कुशचीरिणः । मौत्रीमेखलिनो बीरा. 
` सहत्नशतदन्षिणाः।२३।। यज्वानः पुत्रिणो लोक्याः कृतकृत्या- -} ` 
१ स्तजुत्यजः-। योच्यमाणास्तदात्मानं यशसा विजयेन. च ॥ २४॥ 
बरहमच्यथुतिशुखेः ऋतुभिरचाकषदत्षिणेः । माप्यान लोकान्‌ सुयु- | 
` 4 हेन क्षिपे. यियास अः ॥ २५ ॥ ब्राह्मणांस्तपंथित्वा च निष्का- ! 
१ न्दत्वा पृथक्‌ पृयक्‌। गाश्च वार्सासि च पुनः समाभाष्य परस्प- »- 


युद्ध करेंगे” ॥ १७-१८॥ मालवराज आर तुणिङकेरोंने | 
- हजार रथियोंको.साथमें लेकर युहुमें जानेकी भतिज्ञा की; नरव्याप्र 
` सुशमाने और प्रह्थलपति त्रिगतंने मालक, जलित्व, मद्रक और 
भाइयों सहित दश सहस रथ साथमे लें जाकर लंडनेशी प्रतिज्ञा 
कौ, तदनन्तर श्रेष्ठ २ दश सहस्र महारथी अलग २ शपथ करने ध 
- ६ फो उठे ॥ १६-२१.॥ इसमका+ सर्वोने इकडे होनेके अनन्तर 
शरीरो पर शङुनके लिये घी मला; स्नान किया और शुद्द होकर | 
| कुण तथा वर धारण करके अग्निदेवका पूजन कियो, तदनन्तर 
| शरीरके उपर भये २ वख, मुझ्मेंखला और कवच धारण किये 
तथा सेंकड सहसो सुर्णकी मुहरे वाह्मणोंको दक्तिणामें दीं२२-२३ 
६. यज्ञ करनेवाले, पुत्रवोन्‌ , पंवित्रलेकमें जानेयोग्य, कृतकृत्य और 
युड्मे. शरीरकी भी अपेक्षा ने करनेवाले, यश तथा विजयको 
पानेकी इच्छावालें वे. वीर पुरुष रय, वेदाध्ययन और वही 3 . 
बही दक्षिणावाले से ग्रास होने योग्य लोकको बुके दर | भे 
शीघ्र ही जानेके मनोरथ कररहे थे ॥२४-२५॥ हणण णाचा उन निदे | न्रिगपैदेशके 
त | 


र 


` अध्याय]  # आपालुवाद-सहित +. ' (१०३ ) 
|. रम्‌ ॥-२६ ॥ प्रेज्वाल्य कृष्णवत्मानमुपगस्य :रणब्तम । तस्मि- 
है न्‍नग्नो तदा चक्र: प्तितां. दृढनिश्चयः ॥ २७ ॥ शुंएवर्ता सर्व- 
ली. भूतानामुच्चेवांचो ` बभाषिरे । सर्वे, धनेळ्जयवधे प्रतिज्ञा चापि 
| बक्रिरो।२८॥ये वे लोकाश्चाब्रतिनां ये चेव बह्मघांतिनां । मद्यपस्य 
: ४ च ये लोफा गुरुदाररतस्य च ॥२६ ॥ ब्रह्मखहारिणश्चेव राज 
4 पिंडांपहारिण। । शरणागतं च त्यंजतो याचमानं तथा धनतः ३० 
१ अंगारदाहिनाञ्चेष ये च.गां नि्नतामपि । अपकारिशाश्च येहोका 
“ये च बह्मद्ििषामपि ॥३१॥ -स्वमार्यामतुकालेषु मोदादे नाभिगंच्छ- | 
ताय्‌ |. ्रामथुनिकानाऽ्च ये चाप्यात्मापहारिणाम्‌ ॥ ३२॥ ` 


eer 


. $ वीराने बाझणोंको भोजनसे तृप्त करके दक्षिणांमे.पुवणकी झुरे, 
_$ गोएं ओर वख दिये, फिर आपसमें सम्भाषणं किया, तदनम्ार 
4. श्णब्रत ( केसरिया त्रत ) के धारण करके औरं अग्निको प्रञ्व- 
३. लित कर उसके सामने खडे होकर दृढ़निश्चेयवा ले त्रिगतोने संब 
॥ मनुष्पोंको सनातेहुए उच्चं स्वरसे प्रतिज्ञा की, कि-यदि हम अजुनं. 
4 फो बिनामारे' लौट, अंथवां उसके पीड़ा देने पर “अस्त होकरे 
|: भागें-तो अत न कर॑नेवालोंको जो लोक मिलते है, बरह्मघातिय कि 
| जो लोक: मिलते हें, जिने लोकोंमें शराबी, -युरुपत्मीगामीं, ६. 
{ भ्राझणंके धनको छीननेवाले, राजांफे पिएडको. लुप्त करनेवाले; 
| जा पाचा ता | 
“६ जाते हैं ओर जि (नरकों )-में पकानोंपें आग देनेवाले 
4. गौहत्यारे, हिंतू पुरुषका अपकार करनेवाले और प्रझद्रेषी पड़ते 
| हैं, उन लोओंमें हम पड़ और जिन लोकॉर्मे ऋतृकालके संमय 
- “अपनी हौ पास न बनकर मी खरीक पास न जानेवाले और रजस्वलासे समागम करने 
। वआ दिन मी थुंन करनेवाले, अपनी जातिको 
| छुपानेवाले; धरोहरको हडप जानेयाले औरं वेदका उल्टा अर्थ करके 
„असक नह करनेवाले और नए ससे युद्ध करनेवाले, चौचोंका इसके नह करनेवाले और नपु सोसे युद्ध करनेवाले, नीचोका | 


न्यांसापहारिणां ये च श्र॒त॑ नाशयर्ताञ्च-ये । क्लीयेन युध्यमानानां 

ये च नीचाजुसारिणाम्‌ ॥ ३१॥ नास्तिकानाज्चं ये लोका. येग्नि- 
म तुपितृत्यजास्‌ । तानांपनुथामहे ल्लोकानये च पापकुतामपि २४ ¦| 
यथहत्वा- वयं युद्धे निवर्तेम धेनज्ञ प्रम । तेच ` चाभ्यर्दितासत्रासाद्भ- 
वेपहि'परांगरुखाः ॥ २५॥ यदि त्व्तुंकरं लोके: मे योम संयुगे 
इष्टाल्लाकान्‌ प्रयामो वयप्रथ न संशयः :॥ ३६ ॥.  एवश्षुत्वा 
तदा राजंर्तेभ्यवंत्तन्त संयुगे । आइयन्ताज नं वीराः पितृजुषठा दिशं 
प्रति ॥ ३७॥ आहूतसतेनेरव्याघ्रेः पाथ. परपुरञ्जयः । धमराज. 
मिद वाक्यमपदान्तरपत्रवीत्‌ ॥ ३८ ॥ आहूतो न नितत्तेयमिति 

े.ब्रतमाहितम्‌ । संशप्तकाश्व मां राजन्नाइयन्ति पहामुधे ॥ ३६.॥ , 
एप घ ञ्रातृभिः साध सुशर्माहबयते रणे । वधाय सगणंस्यास्य 
मामचुझातुमहसि ॥ ४०॥ नेतच्छ्क्नोमि संसोदुमादानं पुरुपपभ | 
सत्यं ते प्रतिजानामि हतान्‌ बिह्वि परान्‌ युधि ॥ ४१ ॥ युधिष्टिर 


अनुसरण करनेवाले, नास्तिक असिहोत्र त्यागनेवाले तथा पापी 
माता पिताक त्यागनेबाले, पडते हैं उन. लोकी. (नरो) में इम 
पढ़ ॥ २६-३५ ॥ और यदि आज इम युद्धमें मदा दुष्कर कम 
करके विजय पावे ता निःसन्देह हमारा पवित्र लोकॉमे निवास 
हो ॥ ३६ ॥ हे राजन! इसप्रकार कहकर व अर्जुनको चुलातेइए ह 
क्तिणदिशाकी ओर युद्ध करनेके लिये चलेगये ॥ ३७ ॥ शत्र- 
. ॥ पुरक्षय अजुनने उन नरव्याप्रोके बुलाने पर धर्मराजे शीघताफे 
'( साथ यह वात कही कि-॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ | मेरा यह व्रत है 
.  कि-किसीके युद्ध फरनेक् बुलाने पर में इटता नहीं हूँ, और 
६ संशप्तर मुझे बुलारहे हे ॥३६॥ यह भाइयों. सहित सुशर्मा मुझे |. 
| युद चुलारह-है, .अतः- सेनासहित.. इसका वघ. करनेकी मुझे 
६ आज्ञा दाजिये ॥ ४० ॥ हे पुरुषपेभ | मुझे उनका यह बुल्यावा |: 
असह होरहा है, हे राजन्‌! यह तुम सत्य जानो, कि-गें पुद | 
कर्क पक उकाम्चक ए सक एच च्र्या एकक .......0_. द 
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अध्याय]. - # भापानुवाद-सहित # (१०५) 


: | उदांच । श्रुतस्ते तत्वतस्तात यद द्रोशस्य चिकी पितस्‌ । यथा तद 
र्त तस्य भवेश्षत्‌ तव॑ समाचर ॥ ४२-॥ द्रोणो दि. बलवान्‌ शूरः, | 
"3. कृतास्त्रश्च जितंश्रमः.| प्तिज्ञातऽ्च तेनेतत्‌ ग्रहणं.मे महारथ ।४२। | . 
3 अजु न उवाच । अय वे सत्यंजिद्राजःनध त्वां: रत्तिता युधि । | 
3 ध्रियमाणे. तु. पाञ्चाल्ये नाचार्यः काममाप्स्यतिं | ४४.॥- ते | 
. तु पुरुषव्याघ्रे रणे सत्यजितिं प्रभो । सवैरंपिः समेते वा न स्थातव्यं £ 
ह कथञ्चन॥ ४४ || सञ्जर्थ-उवाच। अंमुज्ञातस्ततों राशाःपरिष्व+ १ 
है क्तथ फाल्युनः.। प्रम्णा दृष्टश्च. बहुधा ह्याशिषश्चास्य योजिताः ४६ ` | 
` ¶ विहायेनं ततः पाथेस्तरिर्तान्‌ भत्ययाद्ली.) ज्ञुधितः कुद्ठिंघाताथ | 
“६ सिंहो मुगर्गणान्तिव ॥ ४७॥.ततो- दौर्योधनं सेन्यं मुदा परमया | 
4 में शत्रुओंके मारटालूगा || ४१ ॥युषिष्ठिरने-कहा, कि-हे तातं § ' 
“4 तुमने द्रोणकी इच्छाको भलीप्रकार .सुनलिया है, अतः अब जैसे |. 
4 यह मिथ्या होजाय, बह-उपाय कर.॥ ४२.॥ द्रोण बलवान्‌ हे,. | 
शूर हैं, अश्लंविद्यानें पारङत हैं, परिश्रमको कुळ न.समभनेवाले हैं 
हे महारथ |, उन्होने सुभे पकडनेकी प्रतिज्ञा. की है ॥ ४३ ॥ 
| अर्जुनने कहा कि-हे राजन्‌ ! आज युदरमें. यह सत्यजित्‌ तुम्हारी 
रक्षा करेगा, सेनाका-भार जवतक सत्यजितके दाथमें रहेगा तव॒ 
तक द्रोणांवार्यका मंनोरथ-सिद्धं नहीं रोगा ॥ ४४ ॥ हे प्रभो ! | 
'[ पुरुषव्या सत्यनितके मारेजाने पर घाढे हमारे पदके सब योधा .| : 
| हुंग्हारे पास. इकहे हों तो भी तुम युद्ठमें कदापि न रुकना ।४५। | 
4 संझ्जयने कहा; कि-हे राजन्‌! तंदनन्तर धमराजने अजु नको |` 
| हृदयसेः लगाया वारम्वार ममरपूर्वक उसकी: ओरको देखा. | 
| और आशीर्वाद देकर जोनेकी आज्ञा दी ॥ ४६ ॥ तदनन्वर जैसे. | 
१ मूला सिंह मृगोके ऊपर दौडता है तेसेही बलवान अजु न अपने 
१. भाइयोके पाससे त्रिगतोंके ऊपर भपटा ॥ ४७ ॥ जु नके चले है. 
जाने पर-दुर्योधनकी सेना. आनन्दे: भरगई और कोभमें. भरकर ... 
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(१5६). ` * महाभारत-द्रोणपन ४.  [ अठारहवा | 
_ जतम्‌ । ऋतेजुन शशं कडं धमेराजस्य निग्रहे ४८ ततोन्योन्येन ते. 
सैन्ये समाजगंतुरोजसा । गह्मायमुनदद्रेयात्‌ माहपीवोल्वणों दके ४६ : 

` इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि, संशप्तकवधपर्वोणश | 

` धनञ्जययाने सक्वदशोऽध्याय। ॥ १७॥ ` 
` सञ्जय उवाच । ततः संशप्तका राजन्‌ समे देशे व्यवस्थिताः | 
वयूह्यनीकं रथैरेव चद्धाकारं सुदा युताः ॥ १ ॥ ते किरीटिनमा- . 
यान्तं दृष्टा पेण मारिप । उंदंक्रोशन्नरव्याप्राः शब्देन महता तदा २ १. 
स शब्द; प्रदिशः सवा दिशः खञ्च समाइणोत्‌। आहतत्वाच लोकस्य 

नासीत्तत्र प्रतिस्वनः ॥ ३॥ सोऽतीव सम्पहर्टास्ताच्ुपलभ्य धनं- ह. 
जयः | किञ्चिदभ्युत्स्मयन्‌ कृष्णमिदं वचनमत्रदीत ॥४॥!! पश्येः 
तान्‌ देवकीमातशचु सूपू नय संयुगे । भ्रात'स्त्रेगतेकानेवं रोदितच्ये 
| प्रहपितान:।॥।४॥ अथवा इ्पेकालोयं त्रेगत्तानामसंशयम्र्‌ । कुनरं- 


धर्मराज़कों पकडनेका उद्योग करनेलगी ॥ ४८ || तदनन्तर वे 
| देन सेनाएँ भैसे वर्षाकालमें भयंकर जलवालीं गङ्गा और यमुना 
मिती हैं, तेसेही एक दूसरीसे टकरागई ॥ ४६ ॥ सत्रहवाँ 
अध्याय समाप्त | (9॥ ॥ छ ॥ चछ 
| संजयने.कहा, कि-हे राजन्‌ ! तदनन्तर चौरस भूमियें संशप्तकों 
ने अपनी सेनाके रथाँको चन्द्राकारसे खडा किया और आ्रानन्दमें 
4 भरकर खडे होगये॥ १॥ हे महाराज ! उन नरव्याप्रोंने 
-अ्ुनकों आताहुआ देखकर देके साथ वढाभारी कालाइल 
प्रचायः २॥ उस शब्दसे दिशाएँ और दिंशाओंके कोने भर 
गए, संसारभरमें गूज जानेके कारण उसकी मतिध्वनि भी नहीं 
हुई ॥ ३॥ अजुनने उनके बड भारी ह्मे भराहुआ देख कुछ 
§ हँसकर श्रीकृष्णसे कहा, कि-॥४॥ हे देवकीनन्दन ! इन मरने 
4 पाले निगरतेबन्धुओंके ते देखो, ऐस युदुफे समयमे इनको रोना 
४ चाहिये था परन्तु ये हर्ष मनार्‍हे हैं॥ ५ ॥ अथवा यह इनके 


द 


or 


अध्याय] - # भाषालुंवाद-सहित # (:१०७) ¢ 


| 
१ पहायाहुह पीकेश ततो5जु नः.। आससाद रण .व्यूहीं तिगताना: | 
` है मनीकिनीस ॥ ७ ॥ स.देवदसमादाय शंख हेमपरिष्कृतम्‌ | दध्मो. ` 
- ६. बेगेन महता घोषेणापूरयन दिशः:॥ ८ ॥तेन :.शंब्देन.. वित्रस्ता 
| संशप्तरवरूधिनी :विचेष्टावस्विता.- संख्ये श्वस्मसारमंयी यथा & 
"१. वाहास्तेर्षा वि्तताक्षा! स्तब्धकण शिरोधराः । `तिष्ठव्धचरणा सूत्रं | 
` ४ रुधिरळच प्रसुस्रुः १० उपलभ्य ततः संज्ञमिवस्थाप्य च वाहि- है 
'- $ नीम।युगपत्‌ पाएड पुत्राय चिक्तिपुः केङ्पत्रिणः ११-तान्यजु नः | 
| संहस्ताणि दशपरन्‍ंचमिराशुगे!। अनागतान्येव, शरेश्चिच्छेदांश * 
३ पराक्रपी -॥ २, ततो5जु ने शितैबाणेद्शमिदेशमिः - पुन! । | 
| प्राविध्यंत;: ततः पांथेस्तानविध्यत्‌ त्रिभिस्त्रिभिः ॥ १३ ।। एके- | 


६ इंसनेका ही. समय: हे, क्यॉकि-ये. दुष्टात्मा कठिनतासे मिलनेवाले- | 
-¶ श्रेष्ठ लाकोमें जोवेंगे ॥..६;॥ महाबाहु :अजु नः श्रोकृष्णसे इस. | 
है प्रकार.कहताहुआ:रशरमे व्यूइरचनासे :खडी हुई त्रिग्तोकी.सेनाके .£' 
पात .पहुँचगया.] ० ॥ और उसने ,सुतरणको- पचरोंसे मढेहुए | 
देवदत्तःनाम्रक शंखो ऐसे वेगसे बजाया . कि-उस.-वड भारी | 
शुब्दसे दिशाएँ गू जने लगीं ॥ ८॥ संशप्तक सनां. अजुनके . ६ 
4 शंखसे सहप कर युडमें निश्वेष्ट हो.पत्यरकी समान रहाई । ९। | 
१ और उनके हाथी घोडोंकी आले फलगई तथा कान और केश . 
- 3 सन्य होगये, पेर सुत्त. होगये और वे.घबडाकर सूतनेलगे तथा $ 
रुधिर ओकनेलगे ॥ .९० ।। कुछ समंयके वाद निगर्तोको भान | 
ई हुआ और उन्होंने अपनी सेना ठीककरके एक साथ अनके | 
4 ऊपर कंकपत्रवाले वाणों की. वोडार करदी ॥ ११ ॥ फुर्तीले है 
4 पराकमी अजु नने. आतेहुए : उन सहसों बाको. मागमें ही ! 
| बाति. काटकर.फॅकदिवा..॥ १२॥ तदंनन्तर उन्होंने देश २ । 
'६ वाण मारकर अजु नको: वींधडाला, तब. अजु नने उनके ऊपर | 
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३१७८) ` ३ पहामारत-द्रोणपंबे # ` [ | 
| आस्तु तत पार्थ राजन विव्याध पञ्चभिः । स च तात प्रतिति पञ्चभिः | स च तानू मतिवि- 
च्या. द्वाभ्यां दवाभ्यां पराक्रमी ॥ १४ ॥ भूय एव तु संकुडम्ल- 
को क f यि 
"जुनं सहकेशवम्‌ः। आपूरयन्‌ शरेस्ती णस्तडागमिव इृष्टिमि १४ 
ततः शरसह्लाणि प्रापतन्नजु न प्रति । भ्रमराणामिव राः चः 
१ दुमगणां बने ॥ १६॥ तता. पृवाइसिशन्निरद्रिसारमये; शरा] 
| अविध्यदिषुभिगोढं किरीटे सव्यसाचिनम्‌ ॥ १७ ॥ तैः. किरीटी 
| करीरस्य खैरनिहागे! । शांतकुम्भमयापीटो बभौ सूर्य इदो- 
त्थितः ॥ १८॥ हस्तावापं सुवाशेस्तु भल्लेन युधि पाएडब: । 
चिच्छेद तञ्चेव पुनः शरव्रैरयाकिरत्‌ ॥ १६॥ ततः शुशमी 
दशभिः सुरंथस्तु किरीटिनम्‌ । पुधमा सपनुश्चेव सुवाहुश्व समां- 
पयन्‌ ॥ २० ॥ तास्तु सवीन्‌ पृथग्वाऐयीनरप्रवरध्वजः | भत्य- 


तीन तीन बाण छोड़े ॥ १३ ॥ उनसे ॥ इनसे एकरने पोच लरे यारे पाँच पाँच वाण 
मारकर अजु नको बींधदियां और अत्युत्कट बेली अजु नने भी 
उनमेंसे इरएकके दी २ वाण मारे ॥ १४ ॥ जैसे तालावके ऊपर 
बुद पड़ती हैं इसीप्रकार फिर भी क्रोधमे भरेहुए तिगतों मे श्रीकृष्ण 
सहित अनु नको तीच्ण वाणोंसे ढकदिया ॥१४॥ तदनन्तर 
| अनके ऊपर सैंकड़ों बाण ऐसे गिरनेलगे-जैसे कि-वनमे खिले 
| हुए इपर भौरोंके कुण्ड टूट पढ़ते हैं॥ १६ ॥ तदनन्तर सुबाहु 
| ने पवेतफेसे तीस बाण /नोरके साय मारकर अजु नके किरीटको 

वीषडाला-॥ १७ | सीधे नानेवाले, सुरी पूं छवाले-किरीटवें 
स्थित उनः बाते अजुन, सुका मुकुट पईरकर उद्य होतेहुए 

यकी समान अक्राशित हुआ ॥ '१८-॥ तदनन्तर रणाङ्गणमें 
अजु नने छुबाहुके हाके दर्तानेको. भालेसे फोटडाला और 
| | फिर उसको.बाणोंकी वर्षासे दंकदिया ॥१६॥ तदनर्तर सुधन्वा, 
| छुपा, पुरव, पपच और इवाहुने भजुभके दशर वाणप्रारे २५ 
| णल अन वाकी मल्ल नामाह अलंगर 
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3 भ्रध्याय-]),. . # भांपालुंवाद-सहित # (१०६) | 
| विध्येत्‌ धवर्नाश्चपों मल्लश्चिच्छेद- सायकान्‌ -॥ २१.॥ सुधन्वनो | 
६ धतुरिछत्वा इयांश्चास्यावधोच्छरेःः। अथास्य : सशिरस्त्राणं शिरः । 
६ कायादपातग्रत्‌ ॥ २२ ॥ तस्मिन्निपतिते वीरे त्रश्तास्तस्य पदा- | 
| जुग । वयद्रवन्त - भयाद्धीतां यत्र दोयोंधनं बलंम्‌-॥ २३ ॥ . 
| तेंतो'जधान संकुद्धो वासविस्ती महाचमूम्‌ ।-शरजालेरविच्िन्ने- | 
| स्तम? सूये इवांशुभिः | २४ ॥ ततो भग्ने. बले तस्मिन्‌ विप्रलीने- | 
समन्तत} । सब्यसाचिनि संझुंडें गर्तान्‌ -भयमाविशत्‌ ॥| २४ ॥ | 
| ते वध्यमानाः पार्थेन शरेः सन्नतपर्वभिः । अग्चहयस्तेत्र तत्रेव रस्ता | 
| मृगगणा इव ॥-२६्‌-॥ ततस्त्र्तरा क्रडस्तातुवाच महारंथान! | 
| अलं द्रतेन षः शूरा. न-भयं 'कतु महथ ।। २७ | शप्त्वाथ शप-- 


काटकर फॅकदिया थोर इनकी ध्वजाको. भी वाणोंसे काटकर | 
| गिरादिवा-। २१॥ फिर अजु नने बाणासे. घुधन्वाके भमुपके | 
। टुकड़े २ करंदिये तथा उसके घोड़ोंको ` मारडाला और उसके | 
| दोपेसहित 'मस्तकको पडसे अलग करदियां ॥ २२॥ वीर सुधन्वाके 
| गिरजाने परं उसके सांथीं भयभीत होगए. और 'डरंकर ' हुयो 
| धंनकी सेनांको ओरको दोइनेलगे.॥ २३.॥ उस सामय क्रोधमें 
| भरेहुए अजु नने लगातार वोण मारकर. उस सेनाका इंसंप्रकार | 
| नाश करंदिया कि-जे पे' सये किरणोंसे अन्धकारको. नष्ट करं | 
| डालता हे ॥ २४ ॥ तदनन्तर. त्रिगर्तो की 'सेनामें भागइ़ पड गई | 
| चारों आरं भब्पढ़ दोगया' और अजुन बड़े भारी क्रोथमें भरगया | 
| यह देखकर त्रिगत्त भयभीत होये. अजु ज्ञ नमी हुई गांटोंबाले 
बाणोंसे त्रिगर्तोंके ऊपर प्रहार. कररदा था, इसलिये वे. डरेहुए' | 
मृगोंके झुण्डकी संमांन जहाँके.तहाँ ही मूत होगए ॥ २६ ॥ | 
यह देखंकर क्रोधमें भरेहुए जिंगतेराजने उन महारथियोंसे कंहा | 
कि-अरें बस बहुत भोगचके ! हे शूरों ! तुमको डरना नहीं | 
चाहिये ९७.॥ बताओ:तो तुमने सकल सेनाङ्गे सामने घोर 
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(११०). क महांभारतं-द्रोणपंव ॐ ` [ उन्नी ¦ 
eee हणण फत कि कक फणा पता । 
थानः घोरान्‌ सर्वसैन्यस्य पश्यतः । गत्वा दौर्योधनं सेन्यं कि. ये 
.] वच्यथ युल्यशः ॥ २८॥ नावहास्याः कथं लोके कर्मणानेन 
4. संयुगे: भत्रेम सहिताः सर्वे निवत्तध्व॑ यथावलम्‌ ॥२६ || 'एव- | 


अध्याय्‌] :. .. ,# भाषालुवाद-सहित# ` (१ अध्याय]... कमवावा ति (३२३३ १ 
तान्‌ पातयिष्यामि के दो रुद्रः पशूनिव ।। ३.॥ ततः कुण स्मित 
कृत्वा प्रतिनन्थ शिवेन तम्‌ । प्रावेशंयत दुर्धषों यत्र यत्रेच्छदजु नः४ 
सं. रथो भ्राजतेत्यथंमुद्यमानो. रणे तदा. । उद्यपॉनमिवांकांशे 
4 विमानं पाणटरेहये! ॥ ५ ॥ मण्डलानि ततश्‍चक्र गतपत्यागंतानिं 
. च. यथां शक्ररथो राजन्‌ः युद्धे देवापुरे पुरा ॥ ६॥ अंथ नारा- 
{ यणाः कं द्वा विविधायुधपाणयंः । छादयन्तः शरब्रातेः परिवत्रधने 

ञ्जयम्‌ ॥ ७ ॥:अहश्यञ्च मुंहूर्तेन चक्र स्ते भरतर्षेभ | कृष्णोन ` 
# सहितं युद्धे धुनती पुत्रं धनञ्जयम्‌ ।। ८ ॥ ऋ हुस्तुं फाल्गुन! संख्ये 
ˆ द्विएणीक्तविक्रेमः । गाणडीवं .धनुरांमज्यं तू जग्राह संयुगे & ` 
` बध्वा च रंकुटिं ववत्र' क्रोभस्य प्रतिल्षणम । देवदत्तं महाशह 


६ ऐसे नए करूंगा जेते रुद्र प्रलयके समय प्रांणि।योंका संहार करते 
६ हैं ॥३-॥ तदनन्तर श्रीकृष्णने मुसकराकर अजु नको अभि 
“१. नन्दन करते हुएं कहा.किं-तेरा कल्यांण हो तदनन्तर अजु नने 
६ जहाँ रथ लेचलेनेको कहा तहाँ रथ लेगए॥ ४ ॥ उस. समय 
श्वेत घोडोसे शोभायमान आकाशमें चलायेहुए देरी विमानकी 
समान अजु नका शेत घोड़ों पे जुताहुआ रथ रणमें शोभा पारहा 
था ॥ ५॥ हे राजन ! जैसे. पहिले देवासुर युद्धमें.इन्द्रका रथ 
- ३ आता जाता था तैसे दी.अजु नका रंथ इस युढुमें मणडलाकारसे 
-१ घूमनेलगा ॥ ६.॥ तदनन्तर अनेकों आयुरधोको हाथमे ले कोधते 
भरे और बाणाँकी बौछार करते हुए नारायणोंने चारों ओरसे 
, | अजुनको घेरलिया ॥ ७ । दे भरतसत्तम ! उन्होंने क्षण भरम: 
$. श्रीकृष्णंसंहित अजु नको.  युद्धमें (वाणोंसे छाकर. ) अदृश्य 
-करदिया॥ ८) तब अजु नको.बडा क्रोध चढा. और उसने दुगना . 
_ {पराक्रमं कर कषेसूचक भ्रकुटि चढाई, गांण्डीव नामक भनु्षको 
१ तयार किया और देवदक्ष शंखको बजा, शत्रुसमूहको नष्ट करने 
६ बरोलेः विश्वकर्मा नामंक-अस्जको त्रिगतोंकी सेनाके ऊपर फेंका 
कचा हक एक ए चक रया 9 क एकल च्क र चक र च्क जज कर फा ल चाक'ए पक जज क्क 


(१११) . # महाभारत-द्रोणप्वे # / [ उन्नीसवाँ एल 5 जा 
पूरयामास पीएडवेः॥ १० ॥ अथास्त्रमरिसेंपप्ने लाषटरमभ्यस्पद-- । 
| जुनः । ततो रूपसद्साणि प्रादुरासन्‌ पृथक, पृथक्‌ ॥११॥ आत्पुनः 
्रतिरूपैसतैनीना रूपैविमो दिताः । श्रन्योन्येनाजु न॑ मत्वा खात्मा: 
नञ्च जध्निरे ॥१२॥ अयमर्जुनोयं गोविन्द. इमौ पाएडवयादवी |, है 
इति बुशाणाः सम्मूढा, जंध्युरन्योन्यमाहवे ॥ १३ ॥ मोहिताः 
परमास्त्रे तये जग्युः परस्परम्‌ । अशोभर्त रणे योधा पुष्पिता | 
इव किशुका! ॥ १४ ॥ ततः शरसहस्राणि वैविगुक्तानि- भस्म- 
सात्‌ । कृत्वां तदस्न' तान्‌ घौराननयद्यमसादनम्रू ॥ १४ ॥ अथ |. 
परहस्य नीभत्सुललित्यान्मालबानपि | मावेरलक्रस्िगत्तास्व यौधे- 
यांथाईयच्छरेः ॥ १६ ॥ ते इन्यम्राना वीरेण चिया! कालचो- 
है दिताः। व्यहजब्धरणालानि पार्थे नानात्रिधानि च॥ १७ ॥- 
न ध्वजो नाजुनस्तत्र न रथो न च केशः । प्रत्यदृश्यत घोरेण शर- 


देखते २ उसमेसे वासुदेव भर धनऽ्जयके सहस्रो भिन्न २ रूप ह 
| प्रकट होगये त्रिगर्त. योया कृष्ण और. अज्जु नके अनेकों रूपॉंको | 
देखकर मोइमें पडगए और परस्परमें एक दूसरेको श्रीकृष्ण तथा 
' झन मानकर यह गोबिन्द है यह अर्जन है. यह यदुवंशी है, 
यह पाएहुपुत्र है इसप्रकार कहते २ युद्धम एक दूसरेको मारने 
लगे और मोह पाकर एक दूसरेसे लढते २ मरगए; उस. समय 
युद्धमे घायल हुए योधा पुष्पयुक्त लोधके पेडकी समान शोभित. 
होरहे थे ॥ ८-? ४ ॥ तदनन्तर वह अस्त्रं उनके छोड़े” हुए 
सेंकहों अस्त्रोंको भस्म करके उन. बीरेंको थमलोकमें लेगया!१५ 
तब शो अ नने हॅसकर ललित्य, पा्ेन्नक, मालव; त्रिगर्त थर. 
योधेयोको भी वाणोंसे पीडित करना आरम्भ करदिया १६ 
उस बीरे पीदा पाकर कालका निमन्त्रण पायेहुए बे संत्रिय $ 
` भी-अजू नके ऊपर नाना प्कारकी वाणोंके जाल पूरने लगे? ७: है 
उस चाणवपांसे दकजाने पर तहाँ न अर्जन दिखाई देता या न 
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। वर्षेण-संम्हतः ॥ १८ ॥ ततस्ते लव्यलंक्तत्वादन्योन्यमभिचुक्रशुः। 
१ हतो कृष्णाविति परीत्या वासास्यादुघुवुस्तदा॥ १६.॥ भरीमुदङ्ग 

"१ शश्च दध्युवीरा! सहस्रशः ˆ सिहनादरेवारचोग्राश्चक्रिरे -तत् 
| मारि!॥ २०'ततः मेसिसित्दे कृष्णः खिन्नेश्चांजुनपत्रवींतू । ' 
. केंवासि पाथ न पश्ये लां कच्चिउनीवसि शंत्रहन्‌ ॥ २१.॥ तस्य ` 

| 'तक्षांषित श्रा खवरमाणी धनञ्जयः | वायव्यात्रेण तेरस्ताँ शर-. | 
3 'हुष्टिमगांइरेत ॥ २२ ॥ ततः संशत्वकत्रातान्‌ साशवद्वीपरथायुंथान! 
| दाह भरगदान वायुः शुष्क शे दयानिव ॥ २३ ॥ शहामानांस्तु ते | 
राजन्‌ बेंइशोभंन्त वायुना । प्रहीनाः पक्षिण! काले एकेभ्य इव । 
मारिष ॥ ९९ | तांस्तया व्याकुंचीकृत्य त्वरमाणो घनइजयः | | 
| जघान निशितेवाणेः सहंस्राशि शतानि च॥ '२५ ॥ शिरांसि ` 


' श्रीकृष्णा दिखाई पडते थे और न कहीं रंय ही दिखाई पडता | 
| था ॥ .१८॥. जबं. अपने मरने योगप कुण और आजे भ वाणों 
| के समूइसे ढकगए; उस संमय त्रिगतं बड़े हषे कहने लगे कि- 
श्रीकृष्ण और अजुन मारेगएं तथा आनन्दे भरकर आपसमें 
६ बच्चे उालने लगे ॥ १8 ॥ हे राजम्‌! वे वीर संहखो भेरी और 
१ मंदजोंकी बजानेलगे. तथां सिंहनाद करनेलगे ॥ २० ॥ परिश्रमसे 
.  पसीनेमें सरांबोरः हो खिन्न होतेहुए श्रीकृष्णने अज्‌ नको पुकार 
. ह कर कहा कि-हे अजन ! तू कंहाँ है तूं सके दिखाई नहीं देता; 
4 हे शन्रनाशन [तू जीवित.तो है ? ॥ २१ श्रीकृष्णके ऐसे पचनों 
„4: को सुनकर अने नने शीघ्रतांके साथ उनकी की हुई वाणदृष्टिको 
। वायच्यास्त्रसे बखेर दिया ।।२२॥ उस समय भगवान्‌ पवचदेव, 
- $: हाथी घोड़े और एथसहिंत' िगतोको सूखेहुए पत्तोंके ढ रको 
` § झमान. उडाकर लेगये ॥ २३॥ हे-राजन्‌ ! उस समय बायुसे उड़े 
:हुए त्रिगर्त हक्षोपरसे उडतेहुए पत्तियोंकी समान बड़े अच्छे मांलूम' 
| “होते थे॥ २४ ॥ उनको इसप्रकार व्याकुल करंके अंज नने 

चचा 
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(११४). # गरहाभारत-द्रोणपर्व $+ | ४ 
१ भल्लेरहनद्वाहुनपि च सायुधान्‌ । इत्तिहस्तोपर्मारचोरून - २ 
रुव्यामपातयत ॥ २६ ॥ पृष्टविद्िस्तान विवरणान वाहुपार्सबच- . 
णाकुलान | नानाझवप्रवेहीनांरचकारारीन थनञ्जयः; ॥ २७ ॥| | 
गन्धर्वनगराकारान्‌ विधिवत्‌. कल्पितान्‌ रथान्‌। शरंबिशकली ' 
कुर्वन्‌ चक्र व्यरवरथाद्विपांन्‌ || २८ ॥ युण्डतालवनानीत्‌ ततत्र ¦ 
तत्र चकाशिरे । डिल्ना रथध्वजत्राता। केचित्तत्र वववित कचित्‌ २६ 
सोत्तरायुधिनो नागाः सपताकांकुश*्वजा । पेतुः शक्रांशनिहता 
ट्रपवन्त इवाचलाः ॥ २० ॥ चामरापींडकवचाः स्रस्तान्त्रनयना- ` 
स्तया । सारोहास्तुरगाः पेतुः पारयवाणहता; क्षितौ ३१ ॥ विप्र- 
दिद्वासिनखरारि्रनवर्मिशक्तयः । पत्तवश्छिस्नवर्माण! कृपणा} 


| शोध्रताके साय बाण छोडकर सदो आर सेंकड जिगर्तोकी | 
| मारडाला॥ २५ और मन्लेमसे उनके शिरोंफो काटलिया तथा ' 
बाणोते ही उनके इथियार सहित हाथोंको और हाथीकी सँड 
को समान भ॑धाओं को पृथ्तीप्रे गिरादिया॥२६॥ तदनन्तर अज्‌ न 
ने शत्र्रोके दाथ पर, पस वी आर नेत्र आदि शरीरके .अवयत्रों 
। को काटकर उनो व्याझुत्त करदिया ॥ | २७ गंधर्व नगरोंकी 
समान तथा वडी चदुरतासे बनाएहुए उनके रोके बाणोंसे धर | 
वलेर कर अजू नमे ब्रिगरोंको दवाथी घोड़े और रथोंसे शुन्य कर 
दिया ॥ २८ ॥ इधर उधर पढ़ेहुए डिन्नभिन्न रथ और ध्वजा 
ओके समूद यनमें. टूट कर पढ़े हुए तालके समृहाँके समान शोभा 
पारहे थे.॥२६॥ हाथी आर उनसे उपर वैठेहए योधा, पताका 
अंकुश और ध्वजाये भी अज-नके पहारसे रणमें ऐसे मिररहे थे, 
जेसे.इ्दरके वजका प्रहार होनेसे हत्तोंके सहित पर्वन गिरते हैं-१० 
अज्‌ नके. वार्णोके हरसे चमर; मुकुट, कवच और घुरुसवारों 
हे का ह और आँखे निकलपड़ी थीं ऐसे घोटे पृथ्वी 
, रनेल ॥३१॥ पंदलोंकी तलवार ओर वांधनखके टुकड़े २ } 
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शेरते. इता ॥ ३२ | तेहतेहन्यमानेथ पतद्भिः पतितेरपि। भ्रमः 
द्विनि्नंद्विश्च क्ररमायोधनं वभौ ॥.३३ ॥ रजश्च सुमहज्जातं 

- शान्तं रुधिरद्ष्टिभिः | मही चाप्यप्रवद दुर्गा कंबन्धशतसंकुला३४ 
.} तद्वभो रोद्रवीभस्सं वीभत्सोर्यानिमाहवे । आक्रीडमिव रुद्रस्य ध्नतः 
-{ कालात्यये पशून ३५ ॥ ते वध्यमानाः पार्थेन. व्याङुलाश्ररय- 
६: द्विपाः. । तमेवामिठ्ठुखा! चीणाः शक्ररयातिथितां- गता; ,॥- ३६.॥ 
, 2 च्य 0 


सा. भूमिभ रवश्रेष्ठ निहतेस्तमहारथे! । आस्तीर्णा सम्बभौ सर्वा ; 


~ 


; 


चिनि? व्यूढा नीकरतंतो द्रोणो युधिष्ठिरमुपांद्बत॥ ४८ ॥तं 


होगेए शरीर परंके कब्रच फटाये और योधा वाणोंके परहारसे 
| मरंकर भूमिमें ढहइपहे।३२।इस प्रकार अजे नके मारेहुए, मरकर 
भूमिमें पड़ेहुए, गिरतेषुए, चारों ओर घूमते और चिल्लाते हुए ह . 
4 योधाओंसे. रणस्थल भयंकर होरहा था ॥३३॥ उडती हुई धूलि ह 

$ भी रक्तकी वासे देवगई थी और सेंफडों पनुष्योके घडांसे भर 
4 जानेके कारण पृथ्वी पर चलना भी कंठिन होगया था ।।३४॥ | 
4 मलये समप माणियोंका संहार करतेहुए -शिवकी कीड़ा जैसे ६. 
बीभंत्स और -रौद्ररसस्े भरीहुर होती है ऐसे ही इस समय ६ 
अज्‌ नकी .युहुक्रीडा वी भसे और रोद्ररससे भरीहुई थी ३५ ६ 
अज्‌ नके हाथसे मंरे हुए बे त्रिगत और उत्तके घोड़े रथ तथा | 
| | हाथी व्याकुल होगेएं ओर घबडाहेटके कारण अज नकी ओरको | 
.(-ही दोहते हुए मरकर इन्द्रके अतिथि वनगएं ॥ ३६ ॥ हे भरत 
श्रेष्ठ! रणम मरकर पेतरूप पड़ेहुए महारथियोंसे ढकी हुई येइ संव | 
| रण भूमि. बड़ी अच्छी मालूम होती थी ॥ ३७ ॥ इसप्रकार अजुन | 
पद्म भरकर त्रिगतोंको माररहा था, यह देख द्राखाचायं अपनी. | 
- सेनाको व्येडरचनामें लाकर राजा युधिष्टिरके ऊंपरं टूटेपड़े॥३८॥ 0 
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| (११६) ` अ पहाभारत-दोणपव अ .[ बीसवाँ |. 
प्रत्यग्रहणंस्त्वरिता व्यूढानीकाः प्रदारिणः । युधिष्टिर परीप्सन्त- | | 
'स्तदासीचुगुलं महत ॥ रे६॥ ` १ | 
` 4 . इति श्रीमहाभारते द्रोणपबरणि संशप्कवधपर्वेणि अजु नः -.! 
| ..  संशप्क्रयुद्धे जनविशोष्ष्यावा ॥ १६॥.  . | 
. 


ण 


` सञ्जय उवाच | परिणाम्य निशान्तां हु भारद्वाजो महारथः 
इंकत्वा सुवहु राजेन्द्र वचनं वें सुयोधनम्‌ ॥ १ ॥ विधाय योगं. 
पार्थेन संशप्तकगणे! सह । निष्क्रान्ते च तदा पार्ये संशप्तकंवर्ध॑- 
प्रति ॥२॥ व्यूडानीकस्ततों द्रोणः पाणडवानां महाचमूण्‌ । अभ्यः | 
याद्धरतश्रेष्ठ ध्मराजनिशृक्षया ॥२॥ व्यूहं हष्ठा संपशेन्तु भांर- | 
द्वाजकृत॑ तदा | व्यूहेन मएडलाहँन परत्यव्यूहद युधिष्ठिर । मुख ) 
त्वासीत्‌ सुपर्णस्य भारद्ानों महारथ॥॥४॥ शिरो दुर्योधनों राजा 
सोदयं? सांुगेह तः । चछुपी ळृतवर्मासीत्‌ गौतमश्चासंयतां वरः ५ 
इतनेमेंही युधिष्ठिरकी रक्ता करनेवाले भी शीप्रतासे व्यूहरचना : 
. | करके द्रोणके सामने लड़नेके तयार होगये और उन दोनोमे घोर £. 

; चुद होनेलगा ॥ ३६ ॥ उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त || १६ || 
„ सञ्जयमे कहा, कि-हे राजेन्द्र | महारथी द्रोणाचार्यने वह रात 
| वितांदी, दूसरे दिन दुर्योधनसे वहुतसे वचन कहे ॥ १ ॥ - तथा 
| संशप्कगर्णोके साथ अजु नके लड़तेका ढङ्ग बनाया, जिससे कि 
_संशप्रकोंका वध करनेके लिये अजु न.चलागया || २.॥ हे भरत- 
श्रेष्ठ | यह अवसर पा द्रोणाचार्ये अपनी वड़ीभारी. सेनाको 
गरुड-व्यूहमें रचकर धर्मराजको पकड़ने की इच्छासे पांड्योंकी 
सेना पर जाचडे ॥३ ॥ द्रोणाचार्यके रवे. हुए गरड- 
| व्यूहो देखकर राजा युधिप्रिरने अपनी. सेनाका मण्डला- 
वदूइ रचा, गरडव्यूहके पर महारथी द्रोणाचार्य खडेहुए॥8॥ 
| ओर राजा दुर्योधन अपने छोटे भाइयों और अनुयायियाका साथ | 
` १,०१ तक मस्तकपर खहा हुआ, उस व्यूहमें नेत्रोके स्थानमें है 
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भूनशर्मा क्षेमशर्भा. करकादाश्च वीर्यवान्‌ । कलिङ्गाः सिहताः 
म्राच्याः शूरा भीरा देशेरकाः ॥ ६ ॥ शका यवनकाम्योजास्तथा १ 
इसपथाश्च ये। ग्रीवायां शूरसेनाश्च दरदा मटकेकयाः ॥ ७॥ 
| गजाश्वरथपत्योघास्तस्थुः परमद शिवाः । भूरिश्रवास्तथा शल्यः 
सोमदत्तश्च बाहिक! ॥-८ ॥ 'अत्तौदिएया इता बीरा दक्षिणं 
पाइवम्ाञ्जिताः ।. बिन्दाद्ुविन्दावावन्त्यौ काम्बोजश्च सुदक्तिणः&.. | 
वामं पारव समाश्रित्य द्रोणपुत्राप्रतः स्थिताः । पृष्ठे कलिङ्गाः ` 
साम्बष्ठा मागधाः पौएड्मद्रकाः.।१०॥ गान्धार।! शकुनाः प्राच्याः: | 
पावतीयाः वसातयः ;। पुच्छे वेकत्तन। कणाः सुपुत्रङ्गातिर्षाधवः ११. | 
महत्या . सेनया ..तस्थो . नानाज़नपदोत्ययं । जयद्रथो भीमरथः | 
. सेम्पातिऋ पभो लयः ॥ १२॥ भूमिझजयों एष! कथो -नेपंधश्च | 


“१: कृतवर्मा औरं वाण छोड्नेम शरेष्ठ कृपा वाये खडेहुए थे और परा- | 
| कमी भूतशमी,चेमशमा, करकाक्ष कलिंग, सिंहल, पुरविये, शूर: | 
देशवाले, आभीर, दाशेरक शक; यवन, काम्बोज,हंसपथ, शूर- | 
सेन, दरद; मद्र, केकय, ये परमचतुर राजे अपने २ संकडों सहसों ह 
हाथी, घोड़े और पंदलोंकी सेनाओंको -लेक़र उस व्यूइके-ग्रीवा- | 
स्थानमें खडे थे,ये संव वेरभावका बड़ाही डाह रखते थे,उस व्यूइकी £. 
दाहिनी करवटमें एक अक्तौहिणी सेनाको साथमें लेकर वीर भूरिः. 
श्रवा;शब्य,- सोमद'त, और वाल्हीक खडेहुए, उस. व्यूईकी वाई. | 
करवटमें उज्जेनंके निन्द,अजुविन्द,कां्रोन और सुदचिण खडे थे,: | 
उनके पीछे अश्वस्थामा-खड़ा था; ओर पिछले भागमें कलिङ्ग; . | 
अम्बष्ठ, मागध; पौंड, मद्रक, गंधार, शकुन, मांच्य, पहाड़ी और | 
वसाति आदि खड़े थे,अपने- जातिबाले और कुटम्बवालोंको और | 
नानादेशोशी बड़ी सेनाको साथमें लेकर कण उस व्यूहके पुच्छ- 
| गमे खड़ा था, हे राजन्‌ः! ब्रहम॑लोकमें मान्य, युडडकुशल, जय | 
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रथ, भीमरथ, सम्पांति, ऋषभ,जय, भूमिञ्जय, हष, कथ, आर 


कछ ए एक क फच छ च क पक फा क उ फ सा ₹ याक ए या 
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(११८). ˆ अ महाभारत-द्रोणपवे क [वीस |. 
स्वोरसि ते राजन्‌ स्थि युद्वविशारदा। । द्रोणेन विहितो व्यूहः, ` 
पदात्यश्वरथदविपैः ॥ १४॥ आयातोदधूतार्णवाकारः मृत्त इव : 
लुच्यते । तस्य पत्तमंपत्तोभ्यों निष्पतन्ति युयुत्सतः ॥ १५॥ १ 
` (संविद्युत्सतनित्त मेवाः सरैदिग्भ्् इवोण्णगे । तस्य आग्ञ्योतिषो 
मध्ये विधिवत कल्पितं गजम्‌ ॥ १६ ॥ आस्थितः शुशुभे | 
| राजन्नंशुमानुदये यथा । माल्यदामवता ' राजन्‌ सवेतच्छत्रेशं | 
 घार्यता ॥ १७॥ कृत्तिक्ायोगधुक्तेन पौर्णास्यामिवेन्दुना | $. 
नीलाञ्जनंचयप्रूयों मदान्धो द्विरदो वमौ ॥ १८॥ अविष्टो 
| मद्वयेैयेथा स्यात्‌ पर्वेगो महान्‌ । नानात्रपतिभित्ीरेवितिधा- 
युधरधूपणेः ॥ १६ ॥ समन्वितः पार्वतीयेः शक्रो देवगणंरिव | 
$ महाली नेप बड़ी भारी सेनाके साथ गरुडव्यूइके हदय भागम 
. खडे थे; इसमकार पेदल, घोडे, रथ, और हाथियोके द्वारा द्रोणा- 
| चार्यका रचाहुआ गरुडव्यूह वायुसे भोले खातेहुए समुद्री 
| समान नाचता हुआसा प्रतीत होता था, जेसे ग्रीप्मत्मतुके वीतने . 

` पर हरएक दिशा और त्रिदिशाओंमे्े गडगढातेहुए और विभली 
ह चमंकातेडए मेत्र.उठते हे, तेसेदी उस व्यूडके पंखों और परपंखों 
.$ मसे गर्जतेुए योथा लडगेके लिये बाहर निकले पडते थे,उस ध्यूहके 
' मध्यभागमें अच्छीपकार सजाएइुए हाथीके ऊपर वेटाइुआ प्राग: । 
ई ज्योति देशका राजा भगर्दच उदय होतेहुए सूर्यकी संमान मकाः | 
` शित होरहा था; हे राजन्‌ ! पुष्पोंकी मालांवाले श्वेतदनसे बह 

5 राजा-भंगदर्त; शरदऋतु कृत्तिका नत्तत्रका योंग होनेपर पूर्णिमा 
$ के चन्द्रमाको समान शोभा पारदा था, फाले पुरमेके पहाठकी 


शू 


` समान उसका मदमत्त हाथी घोर वर्षा होनेसे धुलेहुए ( काले ) 


= 
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, महांपबेतकी सम्रान शोभा पारहा था, और वह राजा नानाप्रकोरके 
-गढने. तया आयुधो को धारण करनेवाले वहुतसे देशोंके राजाओंसे 


Me 


अध्याय]... -क-माषाचुवाद-सहित.अ - :(११६) 
६ ततो युधिष्ठिरः चत. व्यूहं तमतिमासुपभ्‌ ॥ २०॥ अजय्यमरिभिः ! 
" ६ संख्ये पापतं. वॉक्यप्रब्रवीठ्‌ । ब्राह्मणस्य वशं नाइमियामद यथा / 
. 4 अभो. पोरावतसवुर्णाश्य तथा नी तिरविधीयताम्‌ ॥ २१.॥ घष्ट- | 
` ॥ द्यम्न उवाच | द्रोणस्य यतमानस्य 'बशं नेष्यसि. पुत्रत ।- अह- है 
. ६ मावारयिष्यामि द्रोणमध्च सहानुगम्‌ ७२२॥ मयि जीवति कौरव्य | 
- ६ नोद्वेगं कत्त महसि । न हि शंक्तो रणे द्रोणो बिजेतु' -मां कथ- { 
. श्व॒न.॥ २३॥ सञ्जयः उवाच | एयमुक्त्वा किरन बाणान्‌ द्रपः ¦ 
. | दस्यं सुतो बली पॉरावतसवणाशवः स्वयं. द्रोणसुपाद्रबत्‌ ॥२४॥ | 
-§ अनिषुदर्शनं दृष्टा पृष्टयुम्नमंबस्थितस्‌ । कषणेनेवामवद्द. द्रोणो | 
'-9 नातिहृष्टमनां इव.॥ २४ ॥.तम्तु सम्पेक्ष्य पृत्रस्‍्ते दुधु खः शत्रः | 
4 कर्षणः । मरिय-चिकीषु द्रोणस्य दृष्टयुम्नमवारयत्‌ ॥ २६ ॥ स ६ 


` $ तथा पहाड़ियोंसे घिरकर, देवताओं से घिरेहुए इन््रकी समान्नं शोमा ? 
"६ पारहा था, राजा युषिष्टिरने उस अलौकिक व्यूहके देखकर युद्ध | 
० में शत्रओोसे- अजेय पृषत्पुत्र धृष्ठचुम्नसे कहां, कि-हे कबूतरोकेसे | ` 
` 3 -रङ्गके घं देवाले समथ धष्टध्रम्न ! अब तुम ऐसा उपाय करो; कि £. 
१ जिससे में द्रोणाचायके हाथमें नपढ ॥ ४-२१॥ घृष्टचुम्नने {| 
- ९ कहा, कि-हेः सुब्रत ! द्रोण चाहे लाख प्रयत्न करें परन्तु में तुम्हें £| 
उनके वशमें नहीं पडने-दूं गा, आज में स्रयं द्रोणके औरं उनके ई - 
| झन्लुयायियोंका आगे बढ़नेसे रोकू गा ॥ २२ हे कुरुपुत्रं | जव ६. 
-§ तक में जीता हूँ, तवतक. आपके घवडनों.. नहीं. चाहिये, द्रोण 
` ( रणमें मुझे किसीतरह नहीं जीतसकते ॥२३ ॥ सञ्जयने कहा; §: 
. ६ किइतना कहकर हावली-कबूतरोंकेसे रज़के थोडोंआला टुपदपुत्र 
€ धृष्ठचम्न स्वयंही वार्णोकी हृष्टि करता हुआ द्रोणके सामने 
ई जावढा ॥ २४.॥ सामनेहदी अनिष्टरूप ( अपना मारक होनेसे ).. 
धृष्टयुम्नके| देख दोणभरमेंही द्रोण खिन्न होगये॥२५॥ऐसी दशा. | 
` देखकर तुम्हारे पुत्र. दुगु खने द्रोणाचायका मिय करनेकी इच्छासे 
Le Ae As As आहाहा 
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(१२०) ॐ महाभारत- द्रोणपर्य # वीस | . 
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संमहारस्तुसुलः सुघोरः समपद्यत । पार्पतस्य च शारस्य दुम्र खस्य | ` 
च भारत ॥ २७ ॥ पार्पेतः शरजालेन क्षमं परच्छाच दृष्ठ खम्‌ "। . | 
भारद्वाजं शरोधेण महता समवारयत्‌ ॥ २८॥ द्रोणमावारितं | 
ट्रा शृशायस्तरतबात्मजः । नानालिगेः शरब्राते; पार्पतं सममो- 
{. हत्‌ ॥ २६ ॥ तयोषिपक्तयोः संख्ये पाश्वाल्यंकुर्मुख्ययाः. 
द्रोणो यौधिष्ठिरं सैन्यं बहुधा व्यधमच्छरेः॥ ३० ॥ अनिलेन | ' 
§ यथाश्राणि विच्चिस्तानि समम्ततः। तथा पार्थस्य सैन्यानि विच्छि- ` 

६ न्नानि क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥ ३१ ॥ मुहू्तमिव तथुहुमासीसधुर- 
दशनम्‌'। तत उन्मततवद्राजन्‌ निर्मय्यादम्रवत्तेत ॥३२॥ नेव स्वे न. 

परे राजन्नाज्ञायन्त परस्परम्‌. । अ्नुम्रानेन संज्ञभियु हूं तद्‌ सम- | > 
वेत || ३२ ॥ चूडामणिपु निष्केषु भूपणंप्वपि चर्मसु | तेपा- 


ृष्टयुम्नको आगे बहनेसे रोफदिया ॥ २६॥ हे भारत! तब बीर ; 
धृष्टयुंम्न और दुस खका महाभयंकर तुमुल युद्ध होनेलगा २७] 
धृष्टयुम्नने शीप्रेताके-साथ वाणोंके जालसे दुगु खके।' छादिया 
और वाणोंकी महादृष्टि करके द्रोणाचार्यका आगे घढनेसे रोकं 
दियोर “तुम्हे पुत्रने दो णाथायके रोकाहुआ देखकर बड परिश्रम 
| से नाना प्रकारके वाणोंके जालोसे धष्ठयुम्नोे। महामेहमें डाल 
दिया॥२६॥ इसमकार धृष्टयुम्न और दुखको घु चलरदा धा, १ 
इसी अंबसरमें द्रोणने वाणोके पहारसे युधिष्टिरकी सेनाका संहार . 
| करडाला॥३०।जेसे वायुसे वादल दिन्न भिन्न होजाते हे, तैसे ही |. | 
युधिष्ठिरकी सेनाको वहुतसी जगहोंसे दिन्न भिन्न करके व्यहको | : 
खोन्तदिया | ३१.॥ बह युद्ध क्षण परक्ो. बदा. ही मधुर मालूम 
हुआ, परन्तु पीछेसे पागलोंकी सपान मर्यादाको छोटकर होने 
| लगा ॥३३॥ थे योधा आपसमें अपने परायेको भूलकर मोहान्ध 
च च 
रकि टन्न इट, आभूषण, | मुकुट,' आभूषण, 
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१ मदित्यवणाभा रश्मयः प्रचकाशिरे ॥. ३४ - ॥ तत. परकीणंपता 

5६ काना रथवारणवाजिनाम ( प्लाकाशवलाश्रापं दहशें -रूपमा 

~ इवे. ३५ ॥ नरानेव नरा जध्तुरुदग्राश्व, हया इयान्‌ । रथाश्य 
2 रथिनो जघ्नुवारणा वरवारणान ॥ २६ ॥ सपुस्छितपताकानां 
-१ गजानां परमद्विपेः। क्षणेन तुमुलो घोरः संग्राम; समपयत ३७ 
: | तेवां संसक्तगात्राणां कपतामरितरतरेस्‌ । दन्तसंघातसंधपात्सधूपो- 
` $ र्निरजायत ॥ ३८॥ विम्रकीणापताकारते विषाणजनिताग्नयः । 
3 बभूवुः खं समासाद्य सवित इवाम्बुदाः ॥। ३६ ॥ व्रित्िपद्िने- 
.4 दद्विश्चेः निपतद्भिश्च वारणोः। सम्बभूव मही कोणा पेपेंथोंरिव 
4 शारदी !)9०॥ तेषामाहन्यमानानां वाणतोमरकऋष्टिभिः । वार- 
4. णानां रबो जशे मेघानामिव संलवे ॥ ४१. ॥- तोप्रराभिहताः :| 


| निष्क और कवेचों की किरणो सूयेकी. किरणोंकी. समान प्रकाशित 
५4 हो रही यीं २४ . | जिनके ऊपर पताफाएं फहरा रहीं थीं 
'$ ऐसे हाथी, घोड़े और रथोंका,रूप बगुलियोंवाले मेघोंकी सपान 
- | शोभा पारहा था ॥ ३५ ॥ उस समय पेदलोंने पेंदलोंको भोर 
4 मदोत्कट हाथियोने हायियोको मारा; रथियोंकों रथी मारनेलगे .. 
§ तया घोड़े घोडोंको ' मारनेलगे ॥ ३६ || कणमरमें ही बड़े बड़े 
. हायियोंका झंणिडयोंवाले हाथियोंके साथ तुयुल युद्ध होनेलगा ३२७ 
'६ पुठ करतेमें हाथियोके शरीर आपसमें संटगए ओर वे एक दूसरे 
के घसीर्टनेसगे, तेया दांतोका. दांतोंसे टकराने लगे इससे धुएं 
बाला अंग्निं सुलग उठा ॥ २३८:॥ जिनके ऊपर ऋण फहरा ` 
“३ रहे थे, ओर जिनके दांतोंफे लडनेसे अग्नि निकल रही थी ऐसे 
. 3 हाथी भाकाशमें विंजलीवाले पेघोंक्री समान दीख़ते थे॥ ३६ ॥ 
` † लैंसे शरदऋतुमें आकाश बादलींसे घिरजाता है ब्ेसेहीःचिधादते 
:.] प्रहार करते और मरकर-गिरतेहुऐ हाथियोसे पृथ्वी दकगई ४० 
बाण, तोमर. और अष्टियोंसे घायलहुए उन हाथियोंकी पिंधांद 


१६ 


र Reet TENCE , ` 
- (१२२) #; महाभारत-द्रोणपवे ॐ [उन्नीसर्वा ६ 
केचिद्वारोश्व परमद्विपाः । त्रेः सर्वेनागानां . शब्दमेवापरेऽ्- | 
जन-॥ ४२. ॥ विपाणाभिहताश्वापि फेचिचत्र गजा , गजः 
चक्र राचेस्वन घोरयुत्रपातजलदा इव ॥ ४३ ॥ प्रतीपाः क्रियमा- 
शांश्च वारणा वरवारणेः | इन्मथ्य.पनराजग्मुः परिता। परपॉ- 

ल्‍ कुश: ॥. ४४ ॥ महामात्रेमेहममात्रास्ताडिताः शरतोमरः । गजेभ्य:: 
( पृथिवीं जमु क्ताहरणांकुशा; ॥ ४५ ॥ निर्मनुष्याश्च मातङ्ग 

$ विनदन्तस्ततस्ततः । छित्नाआशीव सम्पतुः सम्प्रविश्य 'परस्प 

| रस्‌ ॥ ४६ ॥ हतान्‌ परिवहन्तश्च पतितान्‌ पतितायुधान्‌ । :दिशो 
जग्पुमहानागाः फेचिदेकचरा इव ॥४७॥ ताडितास्ताड्चमानाश्च 


| प्रंलयकालके मेघोंकी गडगडाइटकी समान मालूम होती थी ४१ 
{बाणो और तोमरासे घायलंहुए वहुतेसे हाथी प्रवंडारहे थे और 
| वहुतसे हाथी. उन हाथियोंका शब्द सुनकर भागंरहे थे ॥ ४२.॥ 
कितनेही दांतोंके महारोंसे घायलहुंए दायो, उत्पातके समयके 
| मेघोंक्री समान चीत्कार कररहे थे ॥ ४३ ॥ कितनेही वड हाथी 
4 दूसरे हाथियोक्रा अपना शज बनाकर रोदने लगे महावतोंने उनको 
| अंकुशोंसे पीछेकों हटा फिर लडादियां ॥ ४४ ॥ वढ. हाथियोंके- 
मंहावत छोटे२ हाथियोंके महावतोंके। वाण और तामरोॉसे मारने 
लगे, इससे महावतोंके हाथमेंसे अंकुश और तोमर गिरनेलगे 
६ आर वे हाथियों परसे. जमीनपर लुढकृपढ,।-9५ ॥ चिना महा- 
| वै्तोके वे हाथी चिघाडते२ आपसमें लटकर छिन्न मिंम्नहए. मेथों 
है की. समान:पृथित्रीपर गिरपड || ४६ ॥ कितनेही योधा हाथि 

| यके उपरहीं मरगए, कितनेही हाथियों परसे लुढकपड कितनेही 
योघाओंके हथियार मिरपडो भरकर, अपने ऊपर पडे हुए उन्न 
4 मलुष्योंको लादिकर ऐसे भागे कि-मानो दूसरे हाथियोंकी. मार 
३ कोन सहकर एकान्तवांस करने जारहे हैं॥ ४७॥। उस पोर संहार 
.3 में कितनेही हाथी तोमर; आहि: और फरसाँसे. पीहा ~ हि और फरसोंसे पटा पाहे| 


| # भापानुवाद-सहित अ (१२३ ) 

तोमरष्टिपरश्वधः-। पतुरात्तेस्वनं कुरवा तदा विशसने गजाः ४८ |. 
तेषां शलोपमेः- कायेनिपतद्भिः समनतर्त; । झाहता सहसा भूमि- 

श्चकम्पे च नाद्‌ च॥ ४९ ॥ सादितैः-सगजारोहैः संपतावी | 
प्तमर्तत! मातङ्ग ¦ शुशु मे भूमिविकीणेरिव पवतेः:.॥ ४० ॥. 
4 गंजस्थोश्च महामोत्रा निमिन्नहृदया रणे । रथिभिः पातिता भन्नौ- / 
` 4:विकोणांडकुशतोमरा!-!!५१॥ ऋैश्ववद्विनदन्तोन्ये नाराचामिः 
| इता गजा!:] परान्‌ स्तांश्चापि मदननन्‍ंतः-परिपेतुदिशों दंशे ॥५२॥ | 
गंजारवरथेयोधानां शारीरोपसपराइता।-बथूव पृथिती'राजेन्‌ मांसे- 
शोणितक्रढेमा .॥ ५३.॥: प्रमथ्य च -विषाणाग्रेः समरुत्तिमाश्व | 
वारणे; । सचंक्राश्व विचक्राश्च रथैरेव महारथाः ॥४४॥ रथाश्च 
रथिमिहींना निमनुष्याश्‍्च बाशिनः। हतारोहाश्च , मातङ्गा दिशो 


हुए बडीमारी चीत्कारके साथ रणभप्रिमें गिरपडे। ४८ ॥ पर्वत है 
केते. शांरीरोंवाले.चारों ओर गिरतेहुए उन हाथियोंसे धमाका | 
पार्कर पृथिवी काँपने लगी ओर उसमेंसे शब्द निकलेनेलगा ४६ | 
कणडोंब्राले तथा:सत्रारों सहित बरकर पढेहुये हायियोंसे: पृथ्वी | 
विखरे हुये प्रवंतोंबांलीसी शोमा पोरही थी ॥ ५०॥ हाथियों: पर .| 
पठे हुये. महांवतोंका हृदय रथियोंने भाले।से फोड उनको गिरादिया | 
उनके हायामेसे अंकुश आर तोमर गिरकर बिखरगये.॥ ५१ ॥। 
कितनेही हाथी: वाणासे घोयल होकर क्रोंचकी सपान गज़नाकर है 
अपने और .दूसरोंको: कु चलतेहुए चारों दिशाओंमें गिरंनेलगे४२. ६ 
हे रांजन! हाथो, घोड, रंथ:और योधाओंकी लाशेसे छाईहुई | 
पृथिवीयर मांस और रुधिरकी कींच होगई || ५३ ॥ हाथियेंके | 
दाँत भारकरं तोड़ हुए पहियोसे रहित. अथबा पहिया वाले 
रथम बेठेहुए महारथी, रथीरहित रथ, सवारोसे रहित. घोडे, | 
महावतेंसे रहित हाथी. मयंसे घबडाकर चारों ओरकोः भागने | 
लगे ॥ ५४.॥ ४५ ॥ इस युद्धमें पिता पुत्रको मारनेलगा र | 
उक ह याक ए सा जाए कए चकर पक काक कल च्छ साप? ए को फ याळ च फा ल कको 


अध्याय | 
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(१२४) ॐमहामारत-ट्रोणप्वे अ . [अठार ई 
नगुभंयातुराः ॥५४॥ जघानात्र पिता पुत्रं पुत्ररच पितरं म 
| युद न माज्ञायत किचन ॥ ५६॥ आझुन्फभ्यी- 
न पाहाल | दीप्यमानः परित्तिप्त। दावेरित 
महाद्रुमाः ॥ १७ ॥ शोणितैः सिच्यमानानि पर्त्राणि फरचानि है 
च. -छत्राणि च पताकाश्च सव रक्तमदश्यत ॥ ५८॥ दयांधारच ` 
रथोषारच नरौघाश्च निपातिता! । संत्षुएणा! पुनराहत्य वहुधा 
रथनेपिभिः ॥५६॥ स गजौघप्रहावेगः पराहुनरशेवलः । रथोध- 
ग्लावः मवभौ सेन्यसागरः ॥ ६०॥ ते वाहनमहानीभि- | 
योधा जयधनेपिण; अवगाद्माय मज्जन्तो नेव मोह प्रचकिरे%१ 
शरवर्पाभिष््टेषु योपेष्वंचितलक्ासु । न तेष्दचिरतां लेभे कंशिच- 


aera termes ५००0९००" 


पुत्र पिताको मारनेलगा तया यह युद्ध ऐसा तुमुल हुआ, कि- £. 
क्था होरहा हे यह कुछ भी नहीं मालूम होता था ॥ ५६ ॥ पड़ी |. 
तक रुंधिरक्ी कीचमें फंसमानेसे मनुष्य इसप्रकार पीड़ा पाते ये $ | 
जेते धधकती हुई दोंक्री अग्निसे घिरजाने पर पेड़ झु्ञस जाते हैं ५७ 
' लोहूसे भीगीहुई पताकाएं, बसर, कवच और उत्र, सम लाल ही |. 
' लाल.दिखाई देते थे ॥४८॥ घोड़े, रथी रथ और योधामंके मृत £. 
शरीरोंके देरके ढेर पड़े थे, वे रथोंके आनेजानेके कारणा पहियोँ - 
4 ओ धारमे दुसराकर फटजाते थे ॥१६॥हाथियोंके समूहरूप वेग- 
वाला, मरेहुए मनुष्योके शरीरोंके समृहरूप सिवारवाला रथोँके 
समूहरूप भयंकर भेबरवाला सेनारूपी समुद्र दिपनेलगा ॥ ६०॥ 
| याधारूपी व्यापारी जयरूप धनको पानेकी इच्छासे घोड़ेरूप नावमें 
वेड तैरतेर उस सेनासागरमे गोते खाजाने पर भी बेहोश ] ` 
र होते थे ॥६१॥ वाणोंकरी वर्षासे येधाओंके विन्होका नाश *. 
व तीय य 
तटा गार पहाभयकर मोर इसप्रकार पहाभयंकर घोर 


| अध्याय] ` #-भाषाजुबांद-सहित -#% ( १२५ ) j | 
| .दाहतलक्षणंः ॥ ६२ ॥ वत्तेमानें तथाः युद्ध घोररूपे भंयडुरे । | 
| मोहयित्वा परान द्रोणो युंधिष्ठिरसुपाद्रवत्‌.0 ६३-॥ 
इति.श्रीपरहाभारते द्रोणप्वाण संरा्कवघपवणि 
संकुलयुद्धे विशोऽध्यायः ॥२०॥ - 
संजय उवाच-। ततो युधिष्ठिरो द्रोण दृष्ट्रांतिकञ्चुपागतम्‌ । हता 
| शरवर्षेण परत्यगृह्णाद भीतवत्‌ १।तितो हलहलाशंब्द आसीद्यौषिः | 
हिरे बले । जिशृक्षति: महासिंहेः गंजानामिद यूथपं ॥ २ ॥ दृष्ट्रा है 
है द्रोणं ततः शरः संत्यनित्संत्यंविक्रमः । युधिष्ठिरमभिम प्युराचाय | 
| सञ्चुपाद्रवत्‌ ॥ ३ ॥ - तंत आचार्यपांचाल्यो युयुधाते ्रहावलौ-। 
5 वितो मयन्तो . तत्सेन्यमिंद्रवेरो चंनावियः॥४॥ ततो द्रोणं महेष्वांसः है 
|` सत्येजित्सत्यंविक्रपः 
| -तथास्य सारंथेः पञ्च शरान्सपेविषोपपान अशठ चद्तकप्रख्यांन्मुपो- | 


| युद्ध चल रहो था उस संमय द्रोणाचाय शत्रओंको मोहित .फरके है 
| युधिष्टिरकी रको बढते चलेजाते.थे ६३ ॥ षीसवाँ अध्याय 
१ समाप्त ॥२०२॥ . छ. ॥ . छू ॥ बे ॥ 
|... सल्लेयने कहा; कि-रांजा युधिष्टिर द्रोणको समीपमें आयां 
देखकर निडर हो वार्णोसे.उनका सामना करनेलगे ॥ १ ॥ सिंह 
जैसे हायियाँके यूयप्रति नांगराजको पकद्नेको आता है तसे ही 
. द्रोणचायके युविष्टिरको पकडनेके लिये आने पर,युधिष्ठिरकी सेना 
:-में बढामारी कोलाहल -मचगया ॥ २॥ यह देखकर शूर सत्य- | 
> पराक्रमी "सत्यजित्‌ युधिष्ठिरको बचानेकी इच्दासे द्रोणाचार्यके | 
--सांमने चढ़ आया ॥. हे ॥ वें महाबली पाञ्चाल और द्रोणाचार्य | 
{ :सेनाक्रो व्याकुल करतेहुए इन्द्रं और. विरोचनकी समान धु | 
१ करनेलगे || ४॥ तदनन्तर महावली, . सत्यपराक्रमी सत्यजितने ॥- 
६ अपनी अखंकुशलता - दिखातेडृए अखकी तेज भोकसे ' द्रोणका | 

घायल करदिया ॥३॥ और उनके सारथीका-भी सपंके विपकीं | 
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१ (१९६) अ महाभारव-्छ्रोणपवे अ [ उन्नीस वाँ ड़ 
“| दह्यसाराध द अयास्य सदसाविध्यद्धयान्द शभिराशुग | दशभि- 
' दशभिः कद्ध उभौ च पाषिणसारयीऽमंहलं दु सपाहत्य विचर॒स्ृत- 
नामुखे ध्वज चिच्छेद च क्र्द्धो द्राणस्यामित्रकपणः ८्ट्रोणस्तु तत्स- 
६ ग्रालोकय चरितं तस्य संयुगे । मनसा चिंतयामास प्राप्तकालमरि- 
रूम! ॥ ६ ॥ ततः सत्यजितं तीचणोदंशभि्ममभेदिभिः | अवि- 
ध्यच्छीप्रमाचायश्चिलास्य सशारं घुः ॥ १० ॥ स शीधतरमा- ६. 
| दाय घुरन्य्तापवानाद्रोणमभ्यहनद्राजस्त्रंशता फडूपत्रिमिः१ १ ६ ` 
दृष्टा सस्पजिता द्रोणं ग्रस्वप्रानमिवाइये । एकः शरशतेस्ती कणेः 
, पांबाल्यो -रोणप्ादयत्‌ ॥ १२॥ संदाचपानं समरे द्रोणं दृष्टा 
प्रहारथम्‌ । चुक्र शुः पाणटवां राजन्‌ वस्त्राणि दुधुवुश्‍च इ ॥१२॥ 
हसतु परमक हो द्रोणं पट्या स्तनातरे। विव्याध बलवान्‌ राज॑- ' 
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| समान तीखे और कालकी संमान भयानक पाँच बाण मारकर 
। मूदधित करदिया ६. ॥ तदनन्तर उसने शजुनाशी द्रोणे 
परोद दश वाणः मारकर बींप्रदाला और क्रोधमं भरकर दशर ' 
+ ब्राणोसे दोनों पार्श्वरक्रोंको वींधदिया और सेनाफे मुहानों पर 
4 क्रोधमें भरकर उसने मेणढलाकारसे घूमकर प्रोणकी ध्यजाका 
६ काटडाला ॥ ७-८ ॥ शत्रुनाशी द्रोणारायने युद्रमे उसके 

चरित्रको! देखकर अंपने मनमें यह समभा कि-इसका सम्रय । 
'आगयां है ॥ & ॥ और मर्मभेदी दश तीच्ण वाणोंसे उसके 
बींधकर उसके .घनुप वाणको काटडाला ॥ १० ॥ परन्तु हे 
॥ राजन्‌! उसने शीघ्रतासे. दूसरा धनुष लेकर कडुपत्रवाले तीस 
१ वाण मारकर द्रोणाचार्ये बींधडाला १ १इसपकार द्रोणका सत्य- 
4 निते द्वारा टतेहुए देखकर पांचाल रने भी सौ वाणोते शेणां- 

- आरके, पीडि किया शुद्धे द्रोणको त्राणोसे ढकाहआ। देखकर 
.१ “पाण्डव इपसे वस्त्र उद्छालने लगे आर आनन्द्ध्वनि करनेलगे? ३ 
`> राजन! हने बहे भारी कोषे भरर द्रोण छातीमे साट 


ov 
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. १. स्तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ १४ ॥ द्रोणस्तु शरतर्षेणच्छाद्यमानो महा 
3 -रथः । वेगं चक्रे महावेगः. क्रोधादुदडत्य चच्चुषी .॥ १४.॥ तत! 
सत्यजितश्चापं ठित्वा द्रोणो कस्य च । षड्भिः सेत सहयं शरेः 
3 दरोणोवंधीद एकम ॥ १६ ॥ झथान्यडनुरादाय सत्यनिद्वेगेवत्तरस| | 
4 साश्वं सदतं विःशखेद्रोणं. विव्याप सध्यजपू ॥.१७॥ स तंन 
+ ममपे द्रोणः पांड्वाल्येनादितो. मधे । ततस्तस्य विनाशाय सत्वरं 
च्यछजऽ्छरान्‌॥:१८॥ इयानः ध्वजं ,पनुम्ुहिछ्तुमो च पार्षिण- | . 
है सारथी | अवाकिरत्तो द्रोणः शरवे. सह्नशः ):१६ ॥ तथा | 
हैं संडिंद्रमानेषु काठ केषु पुन! पुनः । पत्तिल्यः :प्रमस्‍जजः शोणाः 
| श्वं सप्रपोधयत्‌:॥-२० ॥. स. सत्यजितमालयोक्य - तथोदीणे. प्रहा- 
` .हवे । अद्ध पेन्द्रेण विच्छेद शिरस्तस्य महात्मन; ॥ २१ ॥ तस्मिन § 


| बाणः मारे, यह एक अचर जसा हुआ ॥ १४ ॥ महारथी वेगवान | 
| द्रोणाचाय जब: इसम शार ब्राणोंसे ढकगय़े: तो उन्होंने: कोधपें भर | 
| अपने नेंत्रों को फांह्कर पराक्रम. करना आरस्भ,करदियां:॥! शा . 
। द्रोणांचार्यने सत्यनित्‌:और: एकके घनुषको : काटडाला. और छः 

€ वांणोंसे घोड़े. और -सारथिसहित हकको मारडाला ॥ १६:॥ 
4 परन्तु सत्यजितूने :वेगेवान . दूसरे धंनुषको.' लेकर द्रोणाचार्य -| 
( और उनके घोड़े, सारथी तंथा-ध्वेजाको भी: बींपदिया ॥१७॥ | 
६ द्रोणाचार्यः इस प्राज्चाल्यसे पीड़ित होने पर जलउठे .और.उसके । 
“६. भारनेके लिये शीधताके साथ वाण . छोइनेलगे॥ १८.॥ द्रोणने | 
:६ उसके घोडे, ध्वना: धनुष, मुठी और दोनो पाश्वरक्षकों .पर | 
- 'नानापकारसे:सहसो. वांण छोड़ ॥ १६ ॥: पञ्चांलदेशी सत्यः 
"जित इसप्रकार वारम्दार धवुरषोंके टुकडे २ होजाने-पर भी लाल | 
¶ रंगके धोड वाले ट्रोणोचायके साधने लड़ता ही रहा ॥ २०.॥ | 
"` द्रोणाचायेने.उस्त महापुडरमे सत्यजितूको बहुत बढाहुंग्रा देख अर्ष: | 
' चन्द्राकार वांणसे उसके शिरको. उड़ादिया ॥ २१ ॥-पञ्चालोमि 


:१..0७०७ ७५०० SF TES UV FY ws UV FSS wer gs ५ 


प्ेप्सुराचाय शनुपूगहय । व्यधमत्तान्यनीकानि , तूलराशिपिश्ो- | 
नल;॥ २४ ॥ निर्दहन्तमवीकानि तानि तानि पुनः पुनः । द्रोण 
` मत्स्यादवरज! शतानीकोम्यवर्तत ॥ २५ ॥ सूर्यरश्मिप्रतीकार! 
कर्पारपरिमांडिजते! । पड्भिः ससूतं सहयं द्रोणं विध्वाउनदद , 
भ्रशप्र ॥ २६॥ क्र राय कमएं युक्तश्िकीए: कम दुष्करम्‌ । भवा- | 
किरच्छरशतैरभारदाज महारथम्‌ ॥ २७ ॥ तस्य नानदतो द्रोण 
शिरः कायात्‌ सङुण्डलम्‌ । छुरेणापाहरत्तूर्ण ततो मत्स्याः: मदु- 
दबु: ॥ २८ ॥ मत्स्यान्‌ जित्वाऽजयच्येदीन्‌ करूपान्‌ केकयानपि। 


महारथी उस महापुरुषके मारेजाने पर ट्रोणाचायेसे हरेहुए युधि- . 
धिर तेज घोर्डोंबांले रथमें वेठकर भागगए ॥ २२.॥ युपिष्टिरको 
4 बचानेकी इच्छावाले, पंचाल, केकय, मत्स्य, चेदि, कारूप, कोसल 
्रोणके ऊपर घद्गए ॥ २३-॥ परन्तु शन॒झोंकी पंक्तिकों नष्ट 
फरनेवाले द्रोणाचार्य युभिष्ठिरकों पकड़नेकी इच्छासे शत्रुओंकी 
` सेनाको, जेसे अग्नि रुईको जलाता है तसे, भस्म करनेलगे २४ 
इसप्रकार वाणवपासे वारम्वार सेनाओं को भस्म करते हुए द्रोसा- 
चंयके सामने मत्त्यका छोटा भाई शत्तानीक - चहआया ॥ २५॥| 
सूयी किरणोंकी समान, कारीगरोंके तेज किये हुए छः 
--॥ वाणोसे सारथी और घोर्डोसहित द्रोणाचायेको बींध कंर शता- 

नीक जोरसे गरजा ॥ २६ ॥ दुष्कर वर्मे करेना चाइनेवाले करर 
कर्में तत्पर शंतानीकने महारथी द्रोणको सेंकड बाणोंसे ढक 
:$ दिया ॥ २७ ॥जंव कि-बह इसप्रकार बारम्बार गर्जता ही जाता |. 
$ था तो द्रोणाचार्यने छ्ञुरनापक वाणसे उसके ग्रुकुटसहित मस्तक | 
_ $. को उड़ादिया यह देखकर मतस्य भागने लंगे॥२८॥ द्रोणाचार्यने 
झा iit rt ond चछ १२७ उ कप करुछ- कस ` 
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` पश्चोलान्‌ सञ्जयान्‌ पाइन्‌ भारद्वाज; एनः पुनः ॥ २६ ॥ 
. दुहुन्तमतीक्रांनि कू छपर्ति यथा बनम्‌ ^ दृष्टा स्वगरथं वीरं सप- ` 
` कम्पन्त सुज्जयाः || ३० ॥ उत्तम द्याददानस्य घतुरस्याुकारिंण!) | 
. ज्याघोषो निध्नतो5मित्रांन दिश सर्वासु शुश्रवे ॥ ३१ ॥ नांगान-' 
शान्‌ पद्ार्तीय रथिनो गजसादिनः । रौद्रा' हस्तवता पुक्ता! प्रम- 

- थनस्ति स्म सांयेका;.॥ ३२॥ नानद्यमानः ` पञ्ञेन्यो मिश्चवातो | 
» हिमात्यये । अशते मितर।वयन्‌ परेषां भयमादधत्‌-॥.३३ ॥ : सर्वा 

. दिशः समचरत्‌ सेन्यः विक्षोभयन्निव । वली शूरो महेष्वासो मित्रा 

' शाप्मर्थरः ॥ ३४ ॥ तस्य विधुदिवाश्रेषु चापं हेमपरिष्कृतम्‌ । 

: दिछुं सवांस पश्यामे द्रोणस्यापिततेजसः ॥ ३४ ॥; शोभमानां 

| वव्रे चास्प वेदीपद्रादम भारत। हिमबच्चिखराकारं चरतः संयुगे 


: मृत्स्यो को. जीतनेके - अनन्तर चेदि,  कॉरूप, केकय, पञ्चाल, छञ्जय. 
, और पाशडंबोंको बारम्बार जीत।२९॥सोनेके रथम बैठे हुए और 
जसे अग्नि वनको. जलाता हो तेसे ही सेनाको भस्म करते हुए 

: ट्रोणको.क्रोधमे भरा देख छळ्जय काँपने लगे ॥२०॥ इन फुर्तीले 

| द्रोणाचार्ये भेष्ठ धनुपको लेकर शत्रुओंके संहार करने पर चारों 

` दिशाओंमें परत्यञ्चाका-ही शब्द छुनाई पड़ता था ॥ ३१ ॥ 

` फुले द्रोणावायके द्वारा छोडे मयेङ्करःवांण हाथी, घोडे, पेदल 

$ रथी और हांथीसवारोडो मथनेलगे ॥ ३२॥ जेठे शिशिरे 
बायुसहित गर्जना करता हुआ मेघ ओले वषाता है तैसे ही दोणा- 

| थाये वाण वषाकंर शंत्रओंके मनमें भय उत्पन्न करनेलगे। ३३।। 

+ बली, . शुरवीर, .महाधनुधर, शन्रुओँक भयदायङ प्राणाचा | 
सेनाका खलमलाते हुएसे सब दिशाओंपें घूमने लगे ॥ ३४-॥ 
| प्रहातेजस्वी द्रोणाचायेझा सुवणसे सजा हुआ धुप सब्र दिशाओं 
- में मेघोंमें विजलीकी समान दीखता था ! २५ ॥ हे भरतबंशी 
सजन्‌.! सेनामें दारम्पार .घमते हुए द्रोणाचायकी ध्वनामें स्थित 
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भ्रशपू ॥ ३६ ॥ द्रोणस्तु पाएडवानीक चकार कदन म्रेहत्‌ | यथा 
दैत्यगणे विष्णुः पुरातुरनगस्क्रतः ॥ ३७ ॥ स शारः सत्यबाक ` 
प्रापो बलवान सत्यविक्रमः । महातुप्रावः करपान्ते रोद्रों भीरुवि- , 
4 भीषणाम्‌ ॥ ३१८ ॥ कतरचेर्मिध्नावरत्ता पत्यक्नूलापहारिणीम | . 
3 ॥जवानिमहाग्राहमसिमीनां दुरासदाय ॥ ३६ ॥ वीरास्थिशर्करा 
4 रोदां भेरीमुरजकच्छपाम्‌ । चमंबमेस्बां घोरां केशशवलशाद- ` 
ई लाम्‌ ॥ ४०॥ शरोधिणीं प्रनुःखीता वाहुपन्नगसकुलामू । रख- ` 
भूमित्रा तीत्रां कुरुसञ्ञश्रवाहिनीम्‌ ॥ ९१ ॥ मनुष्यशीरप॑पापाण 
| शक्तिमीनां गदोइपाम । उष्णीप्फेनवसनां विक्रीणालतिए्रीप्र- ` 


पास्‌ ॥ ४२॥ चीरापहारिणीधग्रां मांसशोणितकईपांस्‌ । इत्ति- ` 
ग्राहां केतुटर्ना चत्रियाणां निमञ्जनीय्‌ ॥ ४३ ॥ क रा. शरीरसं- - 


हिमालयक्े.शिखरक्री समान शोभायमास बेदी भी हमें दिखाई 
दी थी ॥ ३६॥ देव दानवोंके वन्दनीय विष्णुने जैसे देत्योंका 
संहार किया था तसे ही द्रोणने पांढोंकी सेनाका घोर संर 
किया ॥ ३७ ॥ वीर, सत्यवादी, घुद्विषान्‌, वली, सत्यपराक्रमी 
महानुभाव द्रोणने प्रलपकालकी भयहर नदीकी समान, टर- 
पोको डरानेताली, कत्रचकी लहरोंवाली, ध्यर्नोंड्े भेवरवाली, 
बुण्यख्य किनारोको तोडनेवाली, हाथीधोइरूप नात्रोवाली 
पलवाररूप मदलिर्यावाली, दुःखसे तरनेयोग्य, वीरोंक्ी हडियोँ- 
रूप रतवाली, भरी और प्ुस्मरूप फहुझओोबाली मयङुर, ढाल 
तथा कवचरूप नौडात्राली 'वेशरूप सिवारसे भरी भयङ्कर बाण- 
रुप ओपवाल्ी भनुषरप सोतवाली, झुतरूपी सर्पताली, रण- | 
भूमिम बहनेवाली, प्रवलबेगवती, कोरव और रज्ञयों को बहाने 
वाली, मनु्योके शिररूप पत्यसेसे युक्त / शक्तिरुप पदलियों | 
१ 
\ 


बाली, गदारूप ठोंगेत्राली, पगहियेंरुप भागवाली, चारों ओर 
६ फतीहुई आतोरूप सर्पवाली बीरोंको इरनेत्राली, मयऊर र्क्त 
जकच कन्डक 
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| अध्याय: ] सहन __# भापाजुबांद-सहित हा (५११) ) 
न भट्टा सादिनक्रांदुरत्येयामू.। द्रोण! प्रावत्तेयसत्र नदीमन्तकगामि- . ' 
१ नीम.॥ ४४ ॥ ऋचष्यादगणसब्जुष्टां श्‍वसुसालगणायुताम्‌ । निपे- ? 
4. बितां महारोद्रे: पिशिताशे!-समन्तंतः ॥ ४४-॥ त दहन्तमनीकानि | 
१ रथोदारं कृतान्तवत्‌ । सबतेभ्यद्रन्‌ द्रोणा कु्तीपत्रपुरोगमाः ४६ | 
से द्रोणं सहिताः शूराः स्वतः प्रस्यवारयन्‌ । गभस्तिभिरिवादित्यं | 
] तपन्तं वर्नं यथा ॥ ४७ तन्तु.शारं महेष्वासं ताबकाभ्बु्तोः | 
युषाः । राजानो. राजपुत्रश्च समन्तात्‌ पर्स्यवारयन्‌ ॥ ४८ ॥ | 
(शिखण्डी तु ततो द्रोणं प्चभिनेतपर्ेभिः । चञत्रवर्मा च विंशत्या 
4 वसुदानश्च पञ्चभिः ॥ ४७॥ उत्तमौजाल्निमिर्वाणेः कत्रदेव्च 
६. सप्तमिः । सात्यकिय शतेना जौ बुधामन्युस्तवाह॒मिः ॥१०॥ युध्रि- 
4 हिरो द्वादशमिद्रों विव्याध सायकैः । शष्टयुम्नश्च दशभिञ्चेकि- 
षिभिः शे ॥ ४९ ॥ तोरण सय प्रि त. 


१ मां्तरी कींचंड्वाली, हायियोंरुप नाकोंवाली, ध्वजारूप. हक्षों-. ६ 
| बाली, चत्रियोको इवानेबाली; छूर, शरीरों. ( लोथों ) से लवा- | 
` लव भरी हुई, घुडसवोररूप नाकोसे दुरत्यय, यमझोककी ओर .[. 
- को जानेवाी, रोदोसोंके समूह, कुसे, गौदड़ आदि महाभयडूर ह ` 
€ प्ोसपक्तियोंसि सेवित. नदी बहांदी, महारथी द्रोणांचायेकों यमराज | 
4 की संपान सेताकी भस्म -करते हुए: देखकर . युधिष्टिर आदि | 
॥ बहुतसें वीरोंने उनको आरो ओरसे.घेरल्िया, और किरणोसे `| 
पृथिवींको :तपानेवाले खये .मैसे बादल घेरलेते हैं तैसे ही ॥. 
'शन्रतापी द्रोणको मी सतर-बीरोंने (कहे होकर चारों ओरसे | 
ई घेरलिय़ा ॥ श्८-४८।। तदनन्तर शिखणडीने नमी हुई गांववाले १ 
( पाँच बाणोसे द्रोणा चायको षींथा तथा सतरवर्भाने बीस और बछु- | 
पु दानने पांच, उत्तंपौजाने टीन, दत्तने लात, सात्यकिने सौ, | 
 युधामन्‍्युने आठ, सुषिर, बारह. 'शयुमयने दश और चेकि | 
१. ताने हीन गण दोखाचागकी पदम पीच पार व्राशासे द्ोणाचांगकों बुद्धमें बीच दिया ॥४६-५१॥ 
एयक सवाह र घ 
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(१६२)  # महाभारत-्द्रोणपवे क. [ इक्कीसवॉ ` 
| आ ॥ ५२-॥ त्तमो 
राजामभासाच प्रहरन्तमभीतयत्‌ | चविध्यन्नयभिः चाम स इतः $ 
प्रापक्षयात ॥ २३ ॥ स बध्यं माप्य सेन्याना सर्वा: प्रविचरन्‌ 
दिशा । आता ह्मभवदन्येपा न नांतव्यः कथंचन ॥ ५४ ॥ शिख 

। शिन द्वादशभितिं शत्यां घोंचमोनसम््‌ | चदानं च भन्लेन मप- 
यद्यमसादनम्‌॥५४॥ अशीत्या चत्रधयाणं पडूविशत्या छुदक्षिम्‌ । 
चत्रदेवन्तु भल्लेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ५६ ॥ युभापन्यु' चतुः 
पप्टचा बिंशता चेव सात्यकिम्‌ । विध्वा सुक्मरथस्तृण युधिषिर 
मुपाद्कत्‌ | ४७ ॥ ततो युधिष्टिरः क्रिम गुरुतों राजसत्तम। | 

| छपायाञ्जवनेरश्येः पाञ्चाल्यो द्रोणमभ्ययात्‌ ॥ ४८ ॥ तं द्रोण! 
सधनुष्यम्हु क्ाश्वगस्तारमात्तिणोंत्‌ । स हतः प्रापतद भुमी रथा- 
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"तव सत्यप्रतिज्ञावाले द्रोशाचार्य मदवाले हायीकी समान रथः 
 सेनाझो लवकर शे बढ़े और उन्होंने वा मारकर हहसेनको | 
| गिरादिया ॥ ४२.॥ तदमनरे राजा, युधिष्टिर पास पटुत 
| निडर हो नी वाणांे क्षेमको पारा, वह मरकेरतः अपने रथमसे 
| छहकपडा ॥ ५३ |. फिर द्रोणाचाय सेना$ मध्यो], पहेचकर सब है 
दिशाओंमें घूमतेहुए दूधरोंकी रक्षा करनेलगे परन्गु उनका रहें 
| कोई नहीं था॥ ५४ ॥ उन्होंने शिखएडीके बारह, उत्तपौजाकरे 
| पीत बाण पारे और भाला पारकर बएदानको यमलोक भुज 
| दिया॥ ५५.॥ फिर उन्होंने. घत्रवाकि धरसी. सुदक्षिण 
Fo युदत्ञिणे 
pe स वाण मोरे और चत्रदेवफो भाला मारकर रवी वेडकसे 
{ नीचे बिरादिया ॥ ४६॥ युधामन्यु चॉसरसे और सात्यकि 
को तीस वाणोसे बींधरकर पुवणरथी द्रोणाचार्य युधिहिरकी 
| ओरकों षढगये ॥ ४७ || यह देखते ही पुथि गेहोंको 
तक पुषिष्टिर अपने पोरा 
र तहाँसे भागगये और पाञ्चालएत्र द्रोणाके सामने 


| } 
आकर खहा होगया ॥४८ द्रोशाचाररने उसका, उसके धनुष र 

चकन कक फच 
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आध्याय] - # भापानुवाद-सहित ऋ (१३३) | 


योतिरिवाम्बरांतू ॥ ५६ ॥ तस्मिन्‌ हते राजपुत्रे पंचालानां 
येशस्करे इत द्रोणं इन द्रोणमित्यासीन्निःस्व्नो महान्‌ ॥६०॥ ह . 
तास्तथा शृशसंरब्धांन्‌ पऽचाहान्‌ मत्स्यककेकयान्‌ | सञ्जयान्‌ पांएड- ` 
वांश्‍चेत्र. द्रोणी व्यक्षोभयद्धली -॥ ६१ ॥ सात्यकि चेकितानं च ' 
'धृष्टेंगुम्न शिखणिडनो | वाधक्षेमि चतरसेनि सेनाविन्दु' सुब सम्‌ ६२.) 
एतश्वान्यरिंच सुवहून्नांनाजनपदेशवरान ! सवान द्रोणो5जयत्रद्ध | 
कुरुभिः परिवारिता। || ६२.॥ तार्वेकाश्व महाराज णये -लळ्या. | 
महांहवे । पोश्डवेयानं रण जध्युद्रवमांणान्‌ -समन्वतः ॥.६४॥ | 
ते दानवा इवेःद्रेण. वध्यमाना महांताना | पंचाला! केकया मत्स्या; ' 
समकपन्त भारत .॥: ६४॥ 


इतिं श्रीमहाभारते .दरोणपर्वणि संशप्तकवधपर्वोणि | 
द्रोणंयुद्धे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१-॥ _ 


घोड़े और साएयिका नाशु, क्षियां तथा वह मरकर . रथमेंसे ऐसे ॥ 
गिरपड़ा जैसे आकाशंग्रसे नचात्र खस. पड़ता है ॥१६॥ पञ्चालोंके 
यशको, बम वाले उस राजपुत्रके मारे जाने पर सेनामें “ट्रोणको £ 
पारो द्रोणको मारो” इसप्रकार वदाभारी कोशाइल मचगया ६० | - 
। 'महाक्रोधमे -भरेहुए पंचाल, केकय, मत्स्य, सुञ्जय आर पांड | 
की ट्रोणाने घबडादिया. ॥ ६० ॥ सात्यकि, चेकितान, धृष्टयुन्न | 
शिखण्डी; हद्धक्षेमके पुत्र, चित्रंसेनके पुत्र, सेनाविम्दु, पुंवघेस | 
तंथा और बहुतसे देशोंके राजाओंको द्रोणने फौरबोंको साथमे | 
लेकर जीता ॥ ६२-९३ ॥ हैं महाराज ! तुम्हारे पक्के योधा | 
इस महोायुद्धमें जय पाकर चारों ओरको भागत हुए पोंडवोंके | 
याधा्ओंको मॉरनेलगे॥ ६४ ॥ हे भारत | पंचाल, केकय ओर | 
4 प्रतस्य द्रोणसे ऐसे काँपनेलगे जैसे इनसे मोरखाते हुए राक्षस 
$ कॉँपते हैं ॥. 6४ ॥ इककीसंबाँ. अध्याये समा ॥ २९ ॥ 
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` पतरष उवाच। मारद्ाजन भग्नेषु ता 
हेप च सबेपु कविदन्योम्पवर्तत॥ १ ॥ आस्यो दु म sl 
त्रयाणा यशरकरीम । असेविताँ काएुरैः सेविता पुरुपपैरभः २ |. 
| स हि वीरोन्लतः शुरो यो भग्नेषु निते । थही नासीत्‌ र | 
| द्धि टा द्रोणं व्यवस्थितम्‌ ॥२॥ दुमपमाणमिष र भिः 
| उ्तप्रिव कुझ सम । त्यजन्तपाहवे प्राणान्‌, सन्न वळ as 
पहेएवासं नरव्याघ्रं द्विपतां भयेन | कृतं सत्यनिरतं दुर्य्यो- 
.3 पनहितेषिणम्‌॥ ५ ॥ भारद्वाज तथानीके दृष्टया शरमवस्थितम्‌ । 
| के शुराः संन्यचेन्त तसामाचच्त् सञ्जय ॥६॥ सञ्जय स्वात 
तान इएवा चलितान्‌ संख्ये मणुन्नाच द्रोणसायकः । पञ्चालान्‌ 
पाएटवान्‌ मत्स्यान्‌ छऽ जयांश्रेदिकेकयान्‌ ॥७॥ द्रोणचापति- | 
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| - बुझा, कि-दे सञ्जय ! इस महायुहे जब द्रोणने |. 


| पांडव और पंचालोंकी सेनाओोंको विन्न भिन्न कराला, पेब 
$ तहनेके आगे कौन बढ़ा था ॥ जो बीर चतरियोके यश 
4 को वढामेवाली, उरपोकोंकी त्यागी ६ई ओर आह एस्पोंसे सेवित 
| चु करनेकी श्रेष्ठ बुद्धिको अङ्गीकार करके रणमेंसे नही मागता 
। है उसको. बड़ा वीरपुरुष समझो शोक ! पाण्टवोंमें एकभी ऐसा 
` पुरुष नहीं था कि-भो द्रोशका सामना करसके सिंहकी समान 
। जमाई लेतेहुए और मद भरते हाथीकी समान, युद्धमें भाणोंकी 
६ परंवाह न करके युद्धमें इटनेत्राले, चित्रयोधी, महाधनुपधारी, नर- 
व्याघ्र, शुभयवंधेन, कृत, सत्यवादी, दुर्याधनका हित चाहने 
| वाले वीर द्रोणका देखकर कोन २ वीर रणमेंसे न भागकर 
| 'लहनेकों सामने थाये थे? उनको वता ॥ २-६ ॥ सञ्जयने उत्तर 
दिया, कि-हे इवराष्ट | जैसे सिधनदीके महावेगवाले मवाइमे देंगे. 
यह जाते हैं, तैसेही द्रोणाचार्यके धजुपमेसे छूटवेही नाश करने 
घाले. वार्णके समूहसे चलांयमान होकर भागतेहुंए पञ्चाल, 
चछ के पळ न कळक चक फळ एच चक क पछ आ जे सम 
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अध्यायः] . _ अ भाषानुवांद- सहित. # (१३४) 
पक्तेन शरोघेणाशुद्ारिणा । सिन्धोरिव - महौघेन .हियमाणान्‌ 
यथा प्लवान्‌ ॥ ८.॥ कोरवाः सिंहनादेन नानावाद्मस्वनेन च । 
4 रथट्विनराश्चेत्र सवतः समवारयन्‌ ॥ & ॥ तान्‌ पश्यन्‌ -सेन्य- 
मध्यस्थो राजा स्वजनसंहतः । दुर्योधनोत्रवीत- कण प्रहृ प्रह- | 
सन्निव .॥ १० ॥ दुर्य्योध्रन. उदाच । पश्य राधेय पञ्चालान्‌ प्रु 
- 3 स्नान द्रोणसायकेः । सिंहेनेव मगान्‌ वन्यांज्नासितान दृहघन्वना ११ । 
.§ नेतेःजातु. पुनंयु दमीहेयुरिति. मे.मतिः । यथाःतु भग्नां .द्रोणेन | 
वातेनेव. महादुमाः ॥ १२॥ अग्यपाना शरेरेते ख्वमपु'सेमंहात्मना ।. 
: | पथा सेकेन गच्छंति घूणमानास्ततरतत)॥ १३॥ संनिरुद्वाश्च कौर: . 

§ व्यद्रोणेन च महात्मना ।. एतेऽन्य . मणडली भूताः पावकेनेव | 
कुऽ्जराः.॥ १४ ॥ भ्रपरेरिव चाविष्टा द्रोणस्य. निशतेः शरेः | ' 


पाणडव, मत्स्य, सश्तय, चेदि और केकय भागनेलगे यह देख. | 
कौरव सिंहनाद. करके तथा नानांप्रकारके बाजे बजाकर शबत्रपक्षके 
भागतेहुए रथ, हाथी, ओर मबुष्योंको चारों श्रोरसे रोकनेलगे७-8 | 
इस समय, अपने इष्टपित्रोके साथ सेनाके. मध्यम वेठाहुआ राजा 
दु. दुर्योधन बढ़ाही प्रसन्न हो हसकर कणसे कहनेलगा ॥ :१० ॥ .§ 
६ दुर्योपनने कहां, कि-हे राधेय ! जेसे सिंहके.भयसे बनके हिरन' | 
भागजाते हैं तेसेही दृढ़पनुषधारी द्रोणके धाणासे त्रास पाकर ' 
पञ्चाल भागरो हैं जरा देख ! मुझे ऐसा प्रतीत होता. है 
कि-ये पश्चोल अब फिर लड्नेको नहीं आवेगे, :जेसे थांधीसे 
बढ़े २ दक्ष पूथिवीपर ढह पड़ते हैं तैसे ही महात्मा द्रोणके छुवण 
की 'पू'छवाले वांणोंके प्रहारसे छिन्न "भिन्न हुए. ये -पाणडव | 
विइल हो इधर उधरको भाग रहे हैं ॥ ११-१३.॥- कोरवोंकी 

सेनाने और द्रोणने पाएडर्बोक्रे योधाओं को रोक रकखा है और |. 
१. जैसे अध्निके रोकेहुए हाथी मए्डलाकारसे खड़े होजाते हैं तैस ही. | 
-$ पाएंडवॉके योधा भी प्रएडलाकारमें खडे हे ॥१४॥ इनके शरीरों हः 


` क क्र छ ह सा 


i ही 522 क 
Sea ne 


आ « cnn, 
(१३६). # महाभारत-ट्रोणपर्व # (१३६)... # महामारत-द्रोणपर्वे # ` [बाईस 4: 
अन्योन्य समलीयन्तं. पल्लायनपरायणाः 4 १४ | एप भीमो पहा-- है, 
। कधी हीनः पाएडवसज्ञयेः | मदीयेराएतो याधः कणं नन्दयतीब {` 
| मास्‌ ॥१६॥ ष्यक्त' द्रोणमयं लोकमद्य पश्यति दु्मेतिः |. निराशो . 
जीवितान्सूनमंच राज्याच्च पाएडवः ॥ १७ ॥ कर्ण उवा । नेवे 
जातु मदावाहुः्ी न्लादवयुत्सजेव्‌ । न चेतन पुसुपव्याघ्ः सिंइः, ¦ 
नादान्‌ सहिष्यति ॥ १८॥ न चापि पाणडवा युद्ध भञ्येरन्निति 
मे मति? । शूराथ पलपन्तश्च कृतास्रां युद्ठदुमंदा! ॥ १६ ।| विपा- 
प्िद्यूतसंक्लेशान, वनवासश्च पाएडबा! । स्परमाणा ने हास्यन्ति, | 
संग्रामपिति मे मतिः ॥२०॥ निहत्तोहि महावा हुरषितोजा-हृकोदरश ‡ 
वरांन्‌ वरान्‌ हि कौन्तेयो रथोदारान्‌ हनिष्यति ॥२१॥ :अ्रस्िनां 


थद्ुपा शक्तया इयेनांगेनेरे .रथेः । आयसेन च दण्डेन ब्रावान्‌ 


मे द्रोणके वांश भोंरोकी समानःखगरहे हैं तथा देख .ये  भागतेपें 
आपसमें ही एक दूसरेकी गोदीमें घुसेजांते हैं ॥ १.४. हे. कण ! 
पाणंडव और सुब्जयोंसे' विलग हुआ यह महाक्रोधी भीम मेरे ६: 
ग्रेधश्रों से घिरणानेके कारण बुझे आनन्द देरहा ह॥ १६१ ६. 
है. कण | राज्य ओर जीवनसे निराश हुआ -दुर्मेति भीम आज 
| संप्रारको द्रोणमय ही देखता होगा || १७.॥ कणंने कहा, कि- §. 
हे पुरुपव्याप्रः! यह. महावाहु -भीमसेन 'जीता हुआ.-तो युद्धमेंसे $ 
कभी नहीं भागेगा तथा यह हमारे तिहनादोंको भी नहीं सहेगा १ ८ $ 
और मेरा तो. यह भी. निश्चय है. कि-पाण्डव भी युद्टमेंसे . नहीं. 
भागेंगे वे. बीर है, वली हैं, यश्नकुगल हैं तथा थुद्धुदर्मद हैं ६१. $ 
वे लोग विंप, लाखाभंवनकी अग्नि और. जुएके क्लेश तथा 
६ वनवासके दुःखों क्री याद करके संग्रामको कभी नहीं छोडेंगे! ६-२०, 
मद्दावाइु, परम, पराक्रमी भीमसेन जब. रणमें: घमेगा तव छट्टा २. 
महारथियोंक्ो मारडालेगा ॥ २१:॥ तथा तलवार, धनुप, शक्ति, : | 
घोड, हाथी, रथे तथा लो हदरडसे तुम्हारी सेनाकी .टोलियेंदी 


४ च ए पट र रै 


अध्याय ] अध्याय |... # भाषालुवाद सहित | 77२ ~ . % भाषालुवाद-सहित # (१३७) 
आतान इनिष्यति।। २२-॥ तमेनपतुतरचतन्ते सात्यकिप्रमुखा रथाः 
। प्चाला' केकया मत्याः पाएडंबाथ विशेषतः || २२॥ शूराश्च | 
वज्ञवन्तर्च विक्रान्ताश्‌ महारयाः । विनिध्नंतश्च भीमेन संरव्धे- 
६ नाभिचोदिताः ॥ २४ ॥ ते द्रोणमरभिवत्तन्ते सवतः कुरुपुङ्गवाः 
§ हकोंदरं परीप्सतः सूय्येमभ्रंगणा इव ॥ २९ ॥ एकायनंगता ह्यते 
| पीडयेयुयेवत्रतम । अरक्षमाणं शलमा सथा दीप मुमृपवः ॥२१॥ 
$ असंशयं कृताखाश पय्याप्राथापि.वारणे | अतिमारमहं मन्ये भार- 
§ -द्वाजे समाहितम्‌।। ९७॥शीघमनुगमिष्यामो यत्र द्रोणो व्यवस्थितः। 
| कोका इंब महानागं मा वे इम्युयतञ्रतम्‌ ॥ २८॥ सञ्जय उवाच। 
| राधेयस्य वचः श्रुत्वा राजा दुग्योधनस्ततः । 'भ्रातमिः सहितो 


| .टोलियोको मसल डालेगा.२२ सात्यकि आदि महारथी तथा पीर- 
| बलवान मंहापराक्रमी तथा महारथी पऽ्चाल,केकय,मत्स्य,पाणडव 
$ तथा दूसरे राजे,मीमसेनका सोथ देनेवाले हैं,चे भी धमें भरे भीम 
| सेनकी आहासे.आपकी सेनाका नाश करना आरम्भ करेंगे और 
| तेथ जसे सयकी स्तता करते हैं तेसे ही वे योधा भीमकी रक्षा 
- करंगे और चारों ओरसे द्रोण पर टूट पढेंगे यदि हम ब्रतधारी 
द्रोणांचायंकी रक्षो न करेंगे तो मरणकी ईच्छाबांले पतङ्ग भे से 
दीपके पर.टट पढ़ते हैं तैसे :ही पाणडवोंके योधा द्रोण पर टूट 
| पढेंगे और उन्हे बहुत ही दुःख. देंगे ॥ २३-२४ ॥ पाएंडवपेत्तके. 
व वोस्तत्रमें शखनिषुण औरः मतिपत्तियेकि रोकनेमें समर्थ 
हैं, यह मैं स्वीकार करतो हूँ,कि-द्रोण पर युद्ंका वडा पोक आ 
६ पहा है जेसे मदमत्त हाथीको भेडिये फाई डालते हें तैसे ही जब 
'- तक पाणडव सदाचारी द्रोणके मार ने डांलं उससे पहिले ही उनके 
पास पहुँचजांवो ॥ २७-२८ ॥ सञ्जयने- कहा कि-हे धृतराष्ट्र! 
राजा दुर्योधन कओ इस बोतका सुन माइयोंको साथमे ले 


१८ 


६ (१३८)  अँ-महाभारत-द्रोणपर्ये अ [ तेईसबाँ . 


- जिघांसताम्‌ । पाणडवावां निट्तानां नानावा हयोत्तमः ॥ ३० 
4. ` इति श्रीमहाभारते द्रोणवर्णवणि संशप्तकवधपवंणि 
`` ` 'दोणयुंहे दवातिंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 

' धृतराष्ट्र उवाच । सर्वेपांमेव मे ` भूहि रथचिन्हानि सञ्जय । ये 
4. द्रोणमभ्यवसन्त क्रद्धा भीमपुरोगमाः-॥ १ ॥ सञ्जय उवाच | 
कऋततवर्णईियेत ्रा व्यायच्छन्तं एक्कोदरम्‌ । रजताश्वस्ततः शूरः 
शैनेयः सन्‍नयत्रत्तत ॥२॥ सारङ्गाशयो युधामन्युः स्वयं त्वरयन्‌ ' 
इयान्‌ । पर्य्येवत्तेत दुह्वंप: ऋ दधो द्रोणरथं प्रति ३ ॥ पारावत- ` 
समास्तु हेमभाएड मेहाजवेः । पाञ्चालराजस्य सुतो धृष्टयुम्नो 
न्यव्चेत ॥ ४॥ पितरन्तु परिमेषछुः चतरधर्मा यतत्रवः । सिद्धि- 


ब्रोणके रथकी आर बढ़ा ॥ २६ || उस समय अनेकों वर्णके - 
4 घोडा पर चढ़ एक द्रोणो मारना चाइनेवाले पाएहवाक युद्ध 
भूमिमें घूमने पर बढ़ा दुन्द मचाया ॥ ३०॥ वाई सर्वा अध्याय . 
सपाप रश॥ ॥ छ ॥ छु ||. 
“शतराष्ट्रने कहां, कि-हे सञ्जय ! क्रोषमें भरे भीम आदि जो . 
ई योधा द्रोणे ऊपर चंढकर आये ये, उन सवके रथ, घोड़े और 
ध्वजा पताका आदि केसे थे, यह छुकते कह | १ ॥ सञ्जयने 
६ फडा, कि-हे भरतवंशी राजन्‌ ! रीळ केसे रङ्गको थोडो वाले 
_ भीमसेनको. चढता हुआ देखरुपंहले घोडोंवाला शर सात्यकि भी 
दोणाचार्यके ऊपर लौट पडा, २॥ ऋधमें भराहुआ युधामन्यु 
चितकषरे घोटाले रथमें वेठ सस्यं हो घोडों को शीघ्रवासे हाँकता 
:६ हुआ-द्रोणावार्यके रथके सामने आग्या ॥ ३॥ पञ्यालराजका 
.है पुत्र पृहयुम्न कवूतरोकेसे रङगवाले सुंबर्णके घुंघुरुओवाले, तेज 
९ घोडके रथमें वेठ द्रोणाचार्यकी ओरको बढ़ा ॥४७॥ अपने पिता 
को वचानेकी इच्छासे तथा उनको महासिदि दिलानेशी इच्छासे 
शक रच ए प्च क पा स उना छ पर 
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ङचास्य. परां काड'तन -शोणाश्वः सन्नथववत्तत || ९ | पद्मपन्न- 
निभांश्राश्‍्वाने मर्लिकात्तान्‌ स्वलङकृतान्‌ | शेख एड; क्ततदेवस्तु | 
स्वयं मत्वरयंन्‌ ययो:॥ ६ ॥..दर्शनीयास्तु काम्बोजाः शुकप्त्र- | 
परिच्छदा । वहन्तो नकुल शीघ्र तावकानभि दुहुषुः ।।७॥ कृष्णा- £ 
'स्तु मेघसड्गशा अवहन्चुचमौनसम्‌ । दुंढंपायामिसन्धाय कुड । 
युद्डाय -मारत-।॥ ८ || तथा तित्तिरकल्पापा इया वातसमा जवे । £ 
' अंब्रहंस्तुमुले युद्ध .सहदेवंगुदायुधम्‌ ।। ६ ॥ देन्तवर्णास्तु : राजानं | 
कालवालं युधिष्ठिरम्‌ । भीमवेगा नरव्याप्रमवहन्‌ वातरंहसः १० | ` 
"हेमो तंममतिच्ञन्मेहयेवांतसमेज्जवे । अभ्यवत्तन्त सेन्यानि सर्वा- । 
येव युधिष्ठिरम्‌. ॥६१॥ राङस्त्वनन्तरो राजा पाञ्चाल्यो दुंपदो- । 
. भवेत. । जातरूपमयच्छत्रः स्ेस्तेरंभिरक्षितः॥ १२॥ ललामेहरि- | 


NT 


ब्रतधारी.चत्रधर्मा लाल रङ्गवाले घे डोके रथमें बैठ रणभूमिमें | 
दरौडआया | ५ ॥ शिखणडीका पुत्र यत्रदेव कमलपत्रके रङ्गवाले | 
निर्मल नेत्रोंबाले; और आभ्ूषणोंसे सुशोभित घोडोंवाले रथको ! 
स्वयं शीप्रतासे,रणमें लें आया ॥६॥ देखने योग्य कम्बोजदेशी ह 
रङ्गकी, तोतेकेसे रङ्गी फूलों बाले घोड़े नङुलको तुम्हारे घुत्रकी | 
सेनाको ओरको ले. आये ॥ ७ ॥ हे: भारत ! ऋधमें भरेहुए | 
। उत्तमौजाकों मेघरेसे काले घोड़े दुधषे द्रोणके सामने ले आए - 
.हाथमें शक्र उठापेहुए सहदेव वायुवेगी तीतरकेसे रङ्गके घोड़ों | 
. चाले रथपमें बैठ युद्धमें आगया ॥-8:॥ नरव्याघ्र युधिष्टिर दाँदों | 
| की संमान श्वेत . वायुंत्रेगी; काले केशोंबाले घोडोके रथमें शेठ } 

दस्थलमे आडटे ॥ १०.॥ युषिष्ठिरके पीछे, उनकी. सेनाके | 
मजुष्य:भी बेगमें वायुकी समान सुवणकी झूर्लोबाले -घोडोंसे | 
जुते रथोपें बैठकर चढअ'्ये ॥ ११ ॥ राजा युधिष्टिरके पीछे £ 
-पुक्चालराज द्रपद, सुवर्ण का छत्र लगाकर, चल रहा था, चारा ह 
आसे योघा उसको २क्षा कररहे थे.वह महांधनूषधारी पड्चाल- | 


क्तत ॥ १३ ॥ तं विरादोन्वयाच्चीमं सह समैमेदारथंः । केकयाश्च | 
{ शिखएडी च धृष्केतुस्तर्थव च.॥ १४ ॥ सवैः खे! सन्येः परिषटता- : 
मत्स्वराजानमन्बयुः। तन्तु पाटलिपुष्पाणां समत्रणा हयोचमा; (५ 
वहमाना व्यराजन्त मत्स्यस्यामित्रधातिनः । इरिद्रासमतशीस्तु ? ` 
§ जवना हेममालिनः ॥१६॥ पुत्रं विराटराजस्य सत्वरं सम्मुदावहन | | 
इन्द्रगोपक श्रातर। पञ्च केकयाः ॥१७॥। जातरूपसमाभासाः 
सर्वे लोहितकध्वजाः | ते हेमालिनः शराः सर्वे युदुविशारदा;१८ 
बर्षन्त इव जीमूताः परत्यदृश्यन्त दंशिताः । आमपात्रनिकाशारतु 
पांचाल्यममितोजसम्‌ ॥ १६ ॥ दत्तासतुम्बुरुणा दिव्याः शिखः 
शिडनमुद्दावहन्‌ । तथा द्वादश साहस्राः पञ्चालारना महारथाः २० 
.-राज तोप वन्दूक आदिफे शब्दोंकों सहनेवाले घोडोंके रथम 
६ वेट सव राजाओंके वोचमें निर्भय होकर चल रहा था १२-१३ 
पञ्चालरानके पीछे राजा विगट वहुतसे महारयियोसे विरऊर 
'चल रहे थे, केकय, शिखणडी और धृप्रकेतु अपनी २ सेनाओं 
साथ विराटके पीछे २ चले, शमुधाती मत्सयराज विराटके रथको 
3 -पाढलोंके फूर्लोकी समान गुलावी रङ्गके घोड़े खेच रहे थे हल्दी 
केसे रङ्गे फु्तीले, घुवणकी मालाएँ पहिरेहुए घोड़े राजा विराट 
के पत्रको लिये फिरते थे, केकय नामक पाँचों भाई इन्द्रगोपके 
समान लाल रहे घोडोंवाले रथमें वेठ युद्भूमिे आये थे, इन 
६ पॉँचों भाइयोंका शरीर चॉँदीकी समान रवेत था, उनकी ध्वजा 
लाल २ थीं, वे सोनेकी हमेलें पहिन रहे थे, शूर युद्धमें चतुर 
ओर शुद्द लोहेके कवच पहिरेहुप युदुमे मेधोंकी समान वाण 
पा फरतेहुए घुस आये तम्बुरुके दिय हुए कच पापके गदे 
से घोडोंवाले र॒थमें बेठकर शिखणडी युद्धस्थलगें आया था; 


-पञ्चालोके बारह सहस महारथी युहमें आये ये,उनमेंसे कसह 
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तेषान्तु पट सहक्षाणि ये शिखशिडनम लय! । पुत्रन्तु शिंशुपालस्य ; 


- नरसिंहस्य मारिप ॥'२१-| जाक्रीडग्तो बहन्ति स्म सारइशवजला | 
हया! । धष्ठ करेतुस्तु चेदीनामपमोतिवद्ोदित).॥ २२ ॥ -काम्वोजेः 

4 शबलेरश्वर भ्यवत्तत दुज॑यः। बूहत्क्त्रन्तु कैकेयं सुकुमारं हयोत्तणः २३ 
_) -पलालंधूमसङ्काशाः सेन्थवा! शौघरपावइन्‌। परिलिका्ञाः पद्मवर्णा 

३ वालिहिजाता+स्वलंकुवाः ॥ २४.॥ शूरं शिखणिडतः  पुत्रमक्षदेवे- ` 
३ मुदावहन । रुकमंभोण्डपतिच्छःनाः-कोशयसंदशा हयाः ॥ २५॥ . 
चामावन्तोऽ्हन्‌ संख्ये सेनाविन्दुमरिन्द्मम्‌ | युवानंभवहन . यहे : 


परेष्यकरा, राजन्‌ राजपुत्रयुदाबहन्‌ |। २७॥ सुतसोमं तु यः सौम्यं 
पार्थ - पुत्रमजीजनत्‌ । माषपुष्पसवणोस्तमत्रहन्‌ वाजिनो रणे। २८। 


4 -शिखएडीक्रे पीछे 'चलते थे,हे राजन्‌! पुरुषसिह शिशुपालङुमार , 
- -खेलते इए मृगकी पी छलोंगे भरनेवाले घोडोंसे जुते रथमें वेठकर | 
, आया था चेदियोंमें श्रेष्ठ महाबज्ी,अजेय शष्टकेतु काम्बोज देके 
- ३ .चितकवरे घोडोंकेः रथमें बेठकर युट करने द्रोणके सामने. आया 
ब था,सुङुमार केझयवंशी बृहततत्र पिरालके धुएकेसे बणवाले सिन्धु-..; ` 
4 देशी घोडोके रथमें वेठऊर युद्रमें आया था,  शिखणडीका पुत्र 
4 बीर ऋंद्षदेव मल्लिकाकी समात नेत्रों वाले कपलकी समान गोरे ओर 
: | पीले रङ्गके, वाल्हीक देशमें उत्पन्न हुए, भली प्रकार सजाएहुए 
! ६ धोडोंसे जुते. रथमें बढकर युहुमें आया था.॥ १४-२४ ॥ तरुण 
| अरिन्दम, सेनाविन्दे ंचकेसे वणेवाले घोडोंके रथमें वेठकर 
$ युदटस्थलमें आया था ॥ २४॥. काशीके राजां अभिभूका सुकु- 
( -मार और महारथी पुत्र प्रतिविध्य, श्वेrवणके, काली गदनवाले 
4 मंनकीः समान वेगवाले- सारथीकी इच्छांनुसार चलनेत्राले : घोडों 
१ के रंथमें बेठकर आया'था॥२७॥ उडदेके फू्चोंका. समान पीले 
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3 ओंचबर्णा हेयोचमाः ॥ २६. काशयल्याभिथुवः. पुत्र सुकुमार ` 
१ महारथम्‌ । शवेतास्तु प्रंतिविध्यन्तं कृष्णग्रीवा .मनोजवा! । यन्तुं 
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(१४२) क महाभारत-द्रोणपर्व कर . [ तरस 
सहसत सोमग्रतिमो वभूत पुरे कुरूणाश्चुदयेन्दु. नाम्नि । तस्मिन्‌ जात; | 
सोपसंत्रन्दमध्ये यस्मात्तस्मात्‌ सुतसापाभवत्‌ सा ॥ २४ ॥ नाकु 
लिम्तु शतानीकं शालपुष्पनिभा हया।। आदित्यतरुणप्ररूुषाः 
श्लाथनी यमुदावहन्‌ ।३०।कास्चनापिदितेय क्त्रेमयूरग्रीवस स्निभा! 
द्रौपदेय नरव्याघ्रं श्तक्रमाणमहिये ॥ ३१ ॥ श्रृतकीत्ति श्रुतनिर्धि 
द्रौपदेय इयोत्तमाः | उदः पार्थसमं युद्धे चापपत्रनिभा हयाः । ३२ | 
| यमाहुरध्यईयणं कृण्णात्‌ पाथीच संयुगे । अभिमन्युः पिशङगास्तं 
| कुप्नारमवहन रणे ॥३॥ एकस्तु धाचराष््रभ्यः पाएडवान. यः समा- 
$ भरित! । तं वृदन्तो महाकाया ययतसुमत्रहन्‌ रणे॥.३४॥ पलाल- 

काण्डवणोस्तु वाढ नेमिं तरस्विनम्‌ । ऊहुः पुतुमुले युद्ध इयाः 


रहके घोड़ेवाले रथमें वेठक्र अजु नका पुत्र शान्त स्वभाव "सुत 
सोप आया था ॥ २८॥ ये घोटे रज्ज नने सोप ( चन्द्रमा ) से 
पाए थे, सहस्र सोप ( चन्रमा ) की समान साम्य अजुनका 
| पुत्र कोरवोके उदयेन्दु ( इन्द्रमस्थ ) में सोमलताके पत्रमें उत्पन्न 
हुआ था, इससे उसंका नाम सुतसोम पढ़ा था, ॥ २९ ॥प्रश- है 
4 सनीय नङुलपुत्र शतानीक सालफे पुष्पफी समान रद्गके (लाल - 
३ और पीले) तथा तरुण सूर्यकी समान लाल रङूफे घोडोंके रथम 
बेठकर रणभूमिमें आया था ३०पुरुपव्याप्त { भीमसेनसे उत्पन्न 
६ हुआ ) द्रोपदीका पुत्र श्रुतकर्मा सुवर्णकी रासोंवाले मोरके कंठ 
की समान रहके घोोंसे जुते रथमें बैठकर युद्वमें आया था ३१ 
4 पपहियेके परोंके समान १णवःले घोड़े शाखोके खजानेरूप, द्रोंपदी 
के पुत्र श्रूतकीसिफो अजुनकी समान वुदुर्मे लेचले ॥ ३२ ॥ 
रणमें श्रीकृष्ण और अजु नसेभी अधिक वीर श्रभिमन्यु पीले. 
4 दणके घोड़ोंवाले रथमें बेठकर रणमें आया था। ३३ ॥ जो 
| अपनी सेनामेंसे पाएडवॉकी सेनामें चलागया था, मह आपका है 
3 पत्र युयृत्सु महाक्राय घोड़ोंवाले रथमें घेटफर लडनेको भागा 
करच छक एच ए पा ४ पए चन्र च्यक चा नाता 
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अध्याय] ` + आपानुवाद-सहित % (१४३) 
कृष्णांः स्वलंकृता! ॥२५॥ कुमारं शितिपादास्तु रुकमत्िन्रेरुरच्छदे)। 
सौचित्षिमबइन युद्ध यन्तुः मेष्यकरा इयाः॥ ३६ ॥ रु्रमपीठावः | 
' कौणोस्तु कोशेयसदृशा हयाः । सुवण पालिनः क्षान्ताः श्रेणिमन्त- 
सुदाबहन्‌ ॥. ३७ ॥ रुबंममालाधराः शूरा हेमपृष्ठाः स्वलंकृताः । । 
३ काशिराजं नरश्रेष्ठं रलॉघंनीयमुदावहन्‌ ॥ रे८॥ असखत्राणाज्य 
धबुंबंदे ब्राह्षे वेदे च पारगम्‌ । तं सत्यघृतिषांयान्तमरुणाः.सङ्गपा- 
बहन्‌॥। ३६ ॥ यः स पाञ्चालसेनानी्रोणमंशमकल्पयत्‌ । पारा- | 
“है पतसबणोस्त ृषटयुम्नञुदावहनः॥ ४० ॥ तमन्वयात्‌-.सस्यघृतिः § ` 
EE सौविचियु द्धदुमेदः ।-्रेणिप्रान्‌ वछुदानश्च पत्रः काश्यस्य : चा- | 
भिभू: ॥: ४१ ॥ युक्तेः परमकास्परोजे ज्जेवनेहेममालिमिः। भीप- { 
१ था.॥ ३४३ पिरालकी समान पीलेओर काले दणके गहनोंसे ह. 
सजे. घोड़े महातुयुक्ष युद्धमे वेगवान्‌ हृद्धत्तेपके पुत्रको लेचहे।२५॥ | 
4 सारथीके वशे रहनेवाले, काले पेरोंवाले और सुवर्णकी चित्र- | 
कारीवाले उरच्छदोसे युक्त, बड़े? शरीरोंब्राले घोड़े सुचित्तके पुत्र | 
4 राजकुमारको युहमें लेचले ॥ ३६ ॥ सुनहरी भूलोंवाले, रेशमी | 
'$ वर्णके, सोनेकी मालाएँ .पहिरे; चतुर घोडे, श्रेणिमन्तंको चढ़ा .॥ 
'१ कर लेचले ॥ ३७ ॥ नरश्रेष्ठ मशंसनीय काशिराजको; छंवर्णकी | 
मांलायें; सुनहरी भूलें और आंभूषणोंसे सजेहुए घोड़ोंने, रण- | 
भूमिमें पहुंचाया ॥ १८ ॥ अख्रविया, शस्त्रविधा ओर वेदशास्त्रमें § 
निपुण रणमें आतेहुए सत्पध्तिका लाल वणके घोडे लेचले ३६ | 
जिस. पश्चालदेशी : सेनापतिने द्रोणको, अपना -भांग कल्पना $ 
"किया था, उस 'शष्टयुम्नको कवूतरॉकेसे रंगके घोडे युद्रमेंको लेकर | 
-॥ चलरहे ये ॥ ४०.॥ यम-और कुवेरकी समानं सत्यध्ति, युद्धके 
“६ प्रदसे मत्त सुचित्तका पुत्र, भे णिमान्‌, वसुदान, . काश्यका पुंज | 
.६- भिम्‌, सुवर्णकी मालाएँ धारण करनेवाले काम्बोजदेशी घोड़ों । 
. $ से जुते रथॉमें बेट शत्रुकी सेनाओंके डरातेहुए ध्वष्टयम्न 
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यन्तो द्रिपत्सेव्यं यमवेश्रवशापमा! ॥४२॥ प्रभद्रकास्तु काम्बो ना 
पटसहखाण्युदायुधा; । नानावणे दये श्रे मवणे २्थव्वजा;- 8 ३॥ 

शरतातै विधुन्वन्तः शत्रन विततकांगु काः । .संमानमृत्यवों भूता 
€ धएब्रम्नं सप्रन्वयुः॥४४। वभ मोशयरवणांस्तु पुदणावरमाडिन | है 

ऊहुरम्लानमनप्तश्चेकितान इयोत्तमाः॥ ४५॥ इन्द्रायुधतवरयोरतु'- १” 
कुन्तिभोजो हयोत्तमः । यायात्‌ सदरव'. पुरुजिन्मातुलंः सध्य 
साबिनः ॥४६॥ अन्तरिक्षसवणोस्तु तारका शिचितरित इव । राजानं 
रोचमानं.ते इयाः संख्ये.समावहन्‌॥४७॥ कवु राः शितिपादास्तुं 
| स्वणंजालपरिच्छ्दाः | जरासंध इयाः शरेष्ठाः सहरदेवमुदावइन ४८ ' 
ये तु पुप्फरनालस्य समव णा. हयोक्त॑माः । जवे शयेनसमा्चित्राः 
मुदामानप्ुदावदइन्‌ ॥ ४९ ॥ - शशलेहितर्णा स्तु पांडरोद्रगतरा-- | 
जय;.। पाञ्चाल्यं गोपतेः पुत्रं सिहसेनमुदावहन॥४०॥ ५चालानां | 


पीछेर चलरहे थे॥ ४१ ॥ ४९॥ कास्थोजदेशी मभद्रक नाम है. 
वाले छ सहस्र योघा, आयुर्धोको उठाकर, सुनहरी ध्वजावाले 
तथा श्रेष्ठ घोड़ों ते जुते रथोंगें बैठकर: रणामे आये थे, वे घन्नुपोंके 
तानकर वाणोकी वोळार करतेहुए मुत्युसमान वनकर श्रृष्ट्रम्न 
' के पीठे चलरहे थे ॥ ४२॥ ४४ ॥ सुवणंकी मालाएँ पहरे, सन्न 
। मनवाले तथा पीले और गौर वर्णके श्रेष्ठ घोडे चेकितानको ले. 
चले ॥ ४५ ॥ अजुनका माप्रा कुन्तिभोज पुरुजित्‌ इद्धपनुपकी ` 
| समान तीन रङ्गके घोड़ोंसे जुते रथमें वेठ मुद्दरमे आया ॥ ४६ || 


। राजा सेचमानको तारोंसे चितेहुए आकाशकी समान वर्णावांले 

4 घोड युद॒में लेचले ॥ ४७ ॥ जरासंधके पुत्र .सहदेवकी चित- 

कबरे) काले पेरोंबाले और झुवर्णके भूपणांसे शोभायमान घोडं 

युद्धकी ओर लेचले ॥ ४८ ॥ जो घोड़े बेगम वाजकी सपान 

ई आर वणम. कपलनालकी समान ये, वे. हुदामाको लिये जारहे 

६ १ ४९॥ पश्वालके राजा गोपतिका पुत्र सिंहसेन सफेद और |. 
लाल सद्गवाले तथा श्वेत रोमावाली वाले घोड़ोंपर बुद्धमें आया रै. 


यामी आजा ब की तक क कक सा व्या _ 
. अध्याय] ` .- `# भाषानुवाद-सहित (१४४ हैं 


Dna कह ines 


: नरव्याप्रो यः ख्यातो जनमेजयः ।- तस्य सर्षपपुष्पाणां तुल्यवर्णा £ 
_हयोत्तपाः ॥ ५१ माषरर्णाश्च जवना बूइन्ते। हेममालिनः । 
दविपृषठाथित्रहृांः पाञ्वाल्यमवहन्‌ दतम्‌ ॥५२॥ शूराश्चं भद्रका- 
रचेर शरकोएइनिभा- हया! | पञ्चकिञ्जल्कवर्णाभा दण्डधार 
दावहन्‌ ॥ ५१३ ॥ , रासमारुणइख माः :पृष्ठतो सूषिकमभाः 
बंल्गन्त इ्.संयचा व्याप्रद्त्तशुदावहन्‌ ॥ ५४॥ हरयः कालकाः - 
वित्रादित्रपालंवविभूपिताः ! छुउन्वान.नरव्याघ' पाञ्चाल्यं सपुदा- 
बहन्‌ ॥. ४४, ॥-इन्द्राशनिसमस्पशाः इन्द्रगोपक्सन्निभाः। काये -6. 

चित्रान्तरारिवत्राथित्राचुघप्रुदावहन्‌ ॥ १६ ॥ विञ्जतो हेमपोलांस्तु | 
| चक्रवाकोदरा-हंयाः। को सल्वाधिपतेः पुत्रं तुक्तत्रं वाजिनो$वहन २७ | 
| शबलास्तु छु;न्तोरमा दान्ता जाश्चूनदस्त जः. युद्धे सत्यध्ृति ज्षेमि- 


| थां ॥ ५० ॥ पञ्वांलोंमें जनमे नय नामसे प्रसि राजाको सरसों 
- के फूल और उड़दकी समान वणांत्राले, तेज, हमेलें पहिरेहुए, 
| दंहीदीसी भाल ओर चितर्कवरे मुर्खोंवाले घोड़े लेकर चलरहे र 
| थेः॥ ५१॥ ९२. |.राजा दण्डधार वीर, छुन्दर शिरवाते; चम- 
कतेहुए सेंटोकी समान सुन्द्र,कंपलके परागझी संमांन वणले ४ 
-घोर्डोसे जुते रथपे धैठ युद्दु.करनेके चढा था ॥ ४३ ॥ राजा + 
व्याप्रदत्त फीके लालशइको समान कान्तिवाले तथा पीठमें मलिन: ह 
श्वेत मजबूत घोडोते जुते रथमें वेठ युद्ध केरनेके लिये आया है 
“था॥ ४४॥ परुंवालदेशी नरव्याप्र सुधन्वाको काले मस्तक | 
:बाले, चिंतकबरे, नानाप्रकारके फूल्ोंते विभूषित घोड़े लेकर | 
' चलरंहे ये ॥-५४ ॥ छूमेपें विजलीकी समान, इन्द्रगोपकेसे वंणेवाले 
- विंचित्रवर्णी अद्भुतर्दशनीय घोड़े चित्रायुपकों लेकर चले.॥ ५५! | 
| युवर्णकी.इमेलोंको पहरे चकवेके पेटी समान रङ्गे घोड़े कोसल १. 
देशके राजकुमार सुंचात्रको लेकर चले -॥ ५७ ॥ चितकवरे, | 
चतुर, सुवर्णकी पालाओंबाले बड़े २ घोड़े युद्धमें सच्चे वीर ६ 


न्नर 


"प र कच 


क्या क्या क स्का कका TY मी का 
3 (१४६) # पहोभारत-द्रोणपर्ये क | [रसां : 
:$ महन्‌ शवः शुभा! ॥ इद ॥ एकवर्णेन सर्वेण ध्वजेन कवचेन 
| च। अश्यैरच धनुपा चेव शुक्रलः शुबलो न्पवत्तेत ॥३६॥ समुद्र 
| सेनपुत्रन्तु समुद्रा ररते जसम्‌। अश्वाः शशाइुसइशाबद्धसेनमुदा- $ . 
| बहन ॥ ६० ॥ नीज्ञोत्पलसत्रणास्तु तपनीयविभूषिताः | शांतं 
| चित्ररथं संख्ये चित्रमान्यावहन्‌ इयाः॥६१॥ कलायपुष्यत्रणार्तु 
शवेतलो दितरा जयः । रथसेनं हयश्रेष्ठाः समूहुयु हृदुमेदम्‌ ॥ ६२१ 

यन्तु स्वप्रनुष्येभ्यः प्राहुः शूरतरं वपस्‌ । ते पटच्चाहन्तारं शुक- 
| बावन हया! ॥६३॥ चित्रायुध चित्रमाल्यं चित्रवर्भायुधध्वजम। | 
ऊहुः किंशकपुष्पाणां सपवणा इयांचपाः | ६४ ॥ पकबणनर 
सर्वेश ध्वजेन फवचेन च । धनुपा रथतराहश्च नीलेनीलोम्पव- 
तेत ॥६५॥ नानारूपे रत्ननिदववैरूथरथ कञ्च देः । वाजिध्वजपता- 


| 
| 


|) 
h म. 


मिक्तो लेकर चलरहे थे || ४८॥ एकही रङ्गके ध्वजा, कवच, 
॥ धनुष और सफेद घोडोंवाला राजा शुक्र युद्ध क्रनेक्ो चलरहा 
था॥ ५६ ॥ प्रचण्ड तेजवाले, समुद्रसेनके पुत्र चस्रसेनको समुद्र 
| से उलन्नहुए चन्द्रवर्णों घोड़े लेकर जारहे थे ॥ ६० ॥ नील- 
कमलकेसे वणवाले, पुवणके आभुपणोंसे विभूपित, नानाप्रकार ई ` 
६ को चित्रविचित्र मालाओंत्राले घोडों से जुते रथम घेटकर शिविके 
॥ पुत्र चिंत्ररथने युद्धनें प्रवेश किया ॥' ६१ ॥ युद्ददुर्गद रथसेन, 
१ मटरके फूलोंकी समान वणंवाले, लाल और श्वेत ग्रीवाके केशों 
। बाले श्रे ए घोड़ॉसे जुते. रथमें देठ घु करनेको आया था॥६२॥ 
जिसको सब मदुप्डासे अधिक शुर कहते हैं उस पटठचरनामक 
| भरवुरको मारनेव्राले सञ्चुद्रदेशके स्वामीको तोतेकेसे बर्णवाले थोड़े 
| । थुम लेकर चले ॥ ६३ ॥ टेत्रूके फू केसे वर्णवाले श्रेष्ठ घोड़े, | 
| विचित्र प्रकारके कवच, ध्वजा, आयुध तथा मालाकों धारण करने 
. § वाले चित्रायुधको लेकर चले ॥ ६४ ॥ जिसकी ध्वजा, कवच 

| धलुप.तथा घोड आदि सबद्दी एक नीले रङ्गफे थे, वह राजा: 
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| अध्याय ] ` ` # भाषानुवाद-सहितः # (१४७१) 


"१ -कामिश्ितर शचित्रो9्यवत्तत- ॥ ६६ ॥-यें तु पुष्करस्य तुल्य- 
१ बरा. हयोत्तमाः ते रोचग्रानस्य सुतं हेसवर्णशुदावहन्‌.॥ ६७॥ - 
§ योधाश्व भद्रकाराश्च शरदणडानुदेण्डयः | श्वेताएडा। कुककुंटा- . 
4 णडांथां दश्डकेतु  हेयावहन । ६८॥ केशवेन इते संख्ये पितयेथ | 
१ नराधिपे | मिन्ने कपाटे पाएडचानां विद्वतेषु च बन्धुषु ॥६६॥ ६ . 
| भीष्पादताप्यं चास्त्राणिःद्रोणाद्रामात्‌ कृपासथा। अस्त्रः , संपत्वं - 
| सम्प्रोप्प रुक्मिकंणोजु नाच्युतेः।७०॥ इयेष द्वारकां हन्तुं' कृत्स्नां ! 
जेरुऽ्च मेदिनीम्‌ । निवारितप्ततः माझे; सुंहद्धिहिंतकाम्ययां ७१ . 
॥ परालुप्रन्धमुत्सज्य स्वराज्यप्रनुशारित य | स सागरध्वजः पांइच- 
$ श्चनद्रेरश्मिनिमेहयः |७२॥ {येजालसञ्छन्नेवीयद्रविणमाश्चितः 


4 नील भी युद्ध फरनेको चलंदियाः ॥६५॥ तथाः राजा चित्र, नाना- 
4 - प्रकारके पेदल, तथा रत्नजडित रथ, धनुष हाथी, घोड़े और | 
4 तरहर की ध्वजा तथा पताकाश्रोंके साथ -युहु्में चढआया ।६६॥ 
। आसंमानी रङ्गे श्र ष्ठ घोड़े रोचमांनके पुत्र हेमब्रणक लेकर चल 
| दिये ॥ ६७ ॥ युद करनेमें सपथे श्रेष्ठ कर्म करनेवाले, सेंटोकी -. 
§ चमकी समान पृष्ठवंश और वेत अंशडकोशवाले, घुगीफे अंडे | 

| केसे रङ्गे: घोडे दरडकेतुकी ले जारहे थे॥ ६८ ॥ देशके सायी. 
| अपने पिताके[ श्रीकृष्ण के हाथसे मारे जाने पर और पाणडचदेश . 
| के फोटकके टट जाने पर तथा बान्यरोंक्रे भाग जाने-पर ॥९६॥ 
§ जिसने भीष्म; द्रोण, और परशुगामसे अस्त्रविद्या सीखी और 

` उससे रुत्रिम, कणे तथा अजु न एवं श्रीकृष्णको समानता प्राप्त 
करे द्वारिकाको नछ- करना तथा समग्र ममणडल्वका जीतना चाहा 
| यां तथा भिसको हितेपी भाइयोंने ऐसा करनेसे रोका था७०-११ 
तथा जो अपने. देशमें (पीछे) वेरमावको छोडकर शासन करता - 
था वह वीर्य और धना धनी पोएड्य. देशका. राजा सागर" 


४ | ध्वज चन्द्रपाकी किरफोकरेसे श्वेत, वेदूयेमणिके आभूषणों वाले 
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| ( १४८) , # महाभारत-द्रोणापर्व # ' [ तेईसर्ाँ 


£ दिव्यं विस्फारयंश्चापं द्रोणमभ्मद्रवद्ेली ॥ ७३॥ आटरूषक- 
वर्शामा हया! पांड्याजुयायिनाम । अवहन्‌ रथष्ठुलूयानामदुतानि 
बुश ॥ ७३ ॥ नानावर्णेन रूपेण नानाकृतिष्टला इयाः । रथ-. 
चक्रध्वजं बीर घटोत्कचमुदावदन ॥ ७४ ॥ भरतार्ना समेतानाँ- 


RAY काकडे 


} 
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५ बुत्सुज्यैको मतानि यः । गतो युविप्ठिरं भक्त्या त्यक्ला सर्वगभी- 
प्पितय्‌ ॥ ७६ ॥ लोहितातनं. महावा बृहन्ते तमरट्रजा । महा 
सत्या महाकाया। सोवर्णस्यन्दने स्थितम्‌. ॥ ७७॥ मुर्रा ` 
धर्मगमनीकरस्य युविषिरम्‌ । राजभेष्ं हयश्रेष्ठाः सर्वतः पृष्ठतोऽन्वयुः | 
॥ ७८ ॥ वर्णरुच्चावचेरन्येः सदस्वानां प्रभद्रकाः । संन्यवर्तन्त . 
मुद्ठाय वहवों देवरूपिणः ॥ ७8 ॥ ते यत्ता भीभसेनेन सद्िताः 


>> “-->:--"<-ाााााा-------------- 


5 बोडोंके रथे वेट अपने दिव्प चापडो बहावा हुआ द्रोणकी ओर | 


टपाल 


ge 


चढ आया ॥ ७२॥ ७३ ॥ चोदद सङ महारथी योषा अदसे 
के वर्णबाले घोड़े रथोमे बैठकर पाएडचके पीछे २ चलते थे ४४ 
: नानाप्रकारक्े रूप, आकृति और झुखवाले घोड़े रथियोँके मंम 
ध्वशञारूप घटोत्कत्रकों लेकर चलरदे थे ७४ इकद्रेहुए मरतवंशी 
राजाओंके मतका तथा सकल इच्छित बस्तुको त्यागकर जो 
भक्तिसे युविहिरके आश्रयमें चलागया था बह लाल नेत्रोबाला 
मदावाइु महाबली, महाकाय, राजा रीरडन्या अ्टरदेशी घोड़ोंसे ३ + 
जुते घुनहरी रथमें वेटकर रख बूमिमें आया ॥ "3६-७95 ॥ मुन- £ 
हरी उङगके श्रष्ठ घोड़े सेनाके मध्यमे स्थित, राजाओं दें श्रेष्ठ, धर्म- 
वत्ता राजा युविष्ठिरक्ते पीछे उनको चारों ओरसे रफर चलते 
4 || ७८ ॥ देवताओंकी समान रूप धारण करनेवाले. बहुनसे ¦ 
प्रमव्रक भी, चढते उतरते रद्रवाले श्रेष्ट घोडोंसे जुते रथमें बै 
£ कर युद्ध करने रणभूमियें आये॥ ७६ ॥ हे राजेन्द्र ! युहके 
; साजसे सर्जहुए, छुनइरी धजाओंवाले बे प्रभद्रक वीर मीपसेन 
(जन और इनके साथ जैसे देवता रहते हैं तेसे भीमके |. 
कफ तिव्र तत तीक 


य Deas या कक 3. आ य ARINC Wir स्व ey wt कत य का क मह 


sa ४ 


WER VV VV YY VV YY 
। पं 40.8 ८4. YY YH 


अध्याय ] ` ` # भांपानुवादं-सहित + (१४६ ) 


$ काञ्चनध्वजाः.। पत्यट्श्यन्त राजेन्द्र सेन्द्रा इव दिवौकस; ८० 


| इ्टत्रीनहृ्‌॥ ८३॥ ध्वजन्तु कुरुराजस्थ पॉंडबस्थ महोजसः 
4 हृष्ठवांनस्स्ि सोवर्ण सोमं अहगणान्वितम ॥ ८४ ॥ मदङ्गौ. चाव 


| राजतः श्रीमान्‌ वजे घएटापताकवान । सहदेवस्य दुर्धर्षो द्विषतां 
| शोकबधन।ः ॥ ८७ ॥ पञ्चानां द्रौपदेयानां प्रतिमाध्यज भूषणम्‌ । 


4 दुष्ट्यूम्न उनः सबसे अधिक मदीप्त मतीत होता था, तेसेही सतर: 
| सेनाकै मुहाने पर खडे द्रोणाचाये भी बडे दिपरहे थे ॥ १ || 


4 महासिहरे चित्रवा ली, -नेद्यप्रणिसे-जड़ी.भीमसेनक्ी ध्वजा भी 
| मैन चमकती हुई देखी थी ॥ ८३॥ सुनहरी चन्द्रमा और तारा- 
| गर्णोसे चित्रित महाली कुशुराज पाएडुपुत्र सुधिष्ठिरकी ध्वजाको 
| भो मैंने देखा. था ॥ ८४ ॥ रणभूमिमें नन्द तयो उपनन्द नामके 
दो बड़े.२ मद$ रकसे थे, जो यन्त्रसे वजाये जाने थे और वजने 
| पर-बंडा. सुन्दर तंथा इषे घढानेराला शब्द करते थे ॥ ८२ --॥ 
५ नकुलके रथके ऊपर महाउग्र शरभके:चिन्हसे चित्रित, भय 
१ और सुवणसे जडी. हुई ध्वजा हमारे देखनेमें आयी ॥८९॥शत्रुओं 
शोकको बदानेवाली, सबको असल, हंसके चिन्हसे चित्रित, 


३ अत्यरोचतःतान्‌ सवान धृष्टचम्नः -सम्रागतान्‌ .। सवोश्यतिच : 
| सन्यानि मारद्राजो व्यरोचर्त || ८१ ॥ झतीव शशभे तस्य ध्वज 
| कुऽ्णोजिनोत्तरः | कमणडलुर्महाराज जातरूपमयः शुभ, ॥ ८२॥ | 
| ्वजन्तुः भीमसेनस्य बेरूर्येमंणिज्ञोचनम्‌ । राजमानं प्रहासिइ राजतं | 


£ विपुलो दिव्यो 'नन्दोपननद्को . यन्त्रेणाहन्यमानौः च सुस्तरनौ. | 
| इषवर्षनौ |` शरमं पृष्ठतश. नकुलस्य महा-- 
| वजम्‌. अपश्याम रथतयुग्रं मीषपाणमवस्थितम्‌॥ ८६ ॥ इसस्तु | 


ह हे महाराज ! उनकी काले मुगचभकी ध्वना, आर. पताका तथा | 
4 पुवणकाःशुभ कमरणडलु. अत्यन्त शोमा देरहाथात ८२ ॥` 


| 
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| (१५१०): ˆ # महाभारत-द्रोणपर्व अ. . [ तेईसरवॉ. 


| रमारुपशक्राणामद्भिनोश्‍्च महात्मनोः ॥ ८८ ॥। अभिमन्योः 
कुमारस्य शाङ्ग पक्षी हिरण्यः । रथे ध्वजःरो राजंत्तप्तपामी- 
` $ करोज्वल! || ८६ ॥ घटोत्कचस्य राजेन्द्र ध्वजे गधों व्यरोचत । 
| अश्वाश्च कॉमगास्तस्प रावणस्य पुरा यथा ॥ ६० ॥ माइन्द्रष्च 
धनुर्दिव्यं धर्मराजे युधिष्ठिरे । वायव्यं भीमसेनस्य धनुरदिव्यमभू- 
सूप ॥ 8१.7। त्रैलोक्यरक्षणाथाय ब्रह्मणा सष्टमायुधम । 
$ तददिव्यमनरऽ्चेव फाण्णुनार्थाय वे भुः ॥ ६२ ॥ वेष्णवं 
 नकुत्तायाथ सहदेवाय चारित्रिजम्‌ । घटोत्कचाय पौलस्त्यं धनुः ` 
| दिव्यं भयानकम्‌ ॥ 8३ ॥ रोद्रमा्त यहीवेरं याम्यं गिरिशमेत्र 
| च। पञ्चानां द्रीपरेयार्ना पनूरत्नानि भारत१४ रोटर धुर्यं श्रेष्ठ 


enn eens een 


घणटोंचाली ध्वजा संहदेवके रथपर फहरा रहो थी ॥ ८७॥ 

 द्रोपदीके पाँचों पुत्रोंकी सुब्शकी ध्वजा थो पर धम, मरुत, इनदर” 

| और श्राश्विनीङुमारोके चित्र बने हुए थे, कुमार अभिम-युक्ी 

| ध्वजामें शाङ्ग पत्ती का विरह था, यह चिःह तपेहुए सुवर्ण की समान 

| चमकता था।८८-८६। हे राजेद्र | घरोत्कचकी ध्य नामें गिज्जका 

चिन्ह था. और उसके धोड़े रावणके घोड़ेंकी समान इच्छानुकूल 

चेलनेबाले थे ॥६०॥ हे राजन्‌ ! धमराज युधिष्टिरके पास माहेन् 

। और भीमसेनंके पास वायव्य नामक धनुप था ॥ 8१ ॥ पहिले 

ब्रह्माने तीनों: लोकोंकी रज्ञा करनेके लिये जिस आधुप्रको रचा. 

था, बह दिव्य, अजर तथा अमर आयुध अर्जु के पास था ६२ 

| नङुलके लिये वेष्णव नामक धनुष और सहदेवके लिये अरिव- 

| नीकुमारका बनाया हुआ घचुष था, और घटोत्कचके लिये पोल- 

स्तय नाप% धुप बनाया गया-था ॥ ६३. ॥ द्रौपदीके पाल . 

केंारोके लिये रौद्र, अग्नेय, कौबेर, याम्य और गिरीश ये पाँच 

` § धनुषं रचेगंए ये, जो उनके पास थे ॥६५॥ रोहिणीनन्दन वल- 

'.$ रामने भिस्त री: और (प रोग और भ्रष्ट धजुपको पाया था उसको उन्होंने 
शक छ सक करड चाप पका क क कक 
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लेमे यंदरोहिशी सुत; । तृचुष्ठः प्रददौ राम; सो मद्राय महात्मने ९९ 
एते चान्ये च वहवो ध्वजा - हेमविभूषिताः । तन्नहश्यन्त शराणां | 
द्विषतां शोकवधेना: ।६६तद भूद ध्वजसम्पाधमकापुंरुपसेवितम । 
द्रोणानीकं महाराज पटे चित्रभि पितम्‌ ६७ शुश्रुवुर्नाभगोत्राणि 
वीराणां संयुगे तदा । द्रोणमाद्रवतां राजन्‌ खयम्वर इबाहबे!8८॥ 
` - इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वेणि संशप्तकवरधपर्वणि हथ- 

` ` _` व्यजादिकथने त्रयो विशो ऽभ्यायः | २३॥ | 

- दतरा उवाच। व्यथयेधुरिमेःसेनां देवानामपि सञ्जय । आहवे 
ये न्यवर्तन्त हकोदरस्‍्ुखा नृपा; ॥ १ ॥ संमयुक्तः क्िलेबाय दिए: 
भत्ति पूरुषः तस्मिन्नेव च सार्थाः प्हश्यन्ते पृथमिपा। ॥२|| 


प्रसन्नं होकर अभिमन्युको देदिया था ॥.६४॥.इसमकार शूर- 
-वीरोंकेःरथोपर फहरातीहुई ये तथा: दूसरी :अपतख्यों ध्वणाएँ 
शत्रुओंके मनमें शोकको वढारदी थीं॥ ६६ ॥ हे महाराज | इसी £ 
प्रकार बहुतसी ध्वजा, पताका और शूरॉके समहोंसे युक्त ्रोणकी 
सेना, परदे पर खिंचेहुए चित्रसी दीखती थी ॥ ६७॥ इस 
संपय हे. राजन्‌ः! द्रोणके ऊपर चढ़ाई करके” आनेवाले वीर 
राजाओंके गोत्र और नाम ऐसे सुनाई पटते ये, जैसे स्त्रयम्बरमे 
घुनाई आरहे हों ॥:६८ ॥ तेईसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २३. ॥|- : | 
0 : इतराष्ट्रने कह, -कि-जो ` भीमसेनआदि राजे: . द्रोणाचायेसे. 
(लने आए थे; वे तो देवताओंकी. सेनामें भी. खलवली.डाल 
` सकते थे॥ १॥ सचपुच पुरुष फर्मोके भोगों ( दैवः) से - वेधा 
| -- डिंप्पणी-मदाभारतके समयमें यह नियेम था कि-योधा जब 
| एक दूसरेसे.लडनेको जाते थे; उस समप. अपना, वंश, . गोत्र 
: एक दूसरेको सुनाकर लड़ते थे, अर्थात चाहे जिसके साथ. नहीं 
` ( लढते थे, किन्तु अपने समानके साथ ही रण करते थे और इस $ 
| प्रकार बोले हुए नामोंसे ही सञ्जयने, यह वर्णन पुनाया है। . | 


(१४२)... क महांभारत-द्रोणपर्त # [ चौयीसवाँ | 
दीर्ध विप्रोपिंतः कालपरणएये जटिलो5जिनी | अत्गातश्चेतर लोकरस्य 
विजदंर युधिष्ठिर! ॥ ३ ॥ स एव महतीं सेनां समावत्तेय दावे 
किमन्यद्रेवसंयोगान्मम पुत्रस्य चाभवत्‌ ॥४|| युक्त एव हिं भाग्येन 
घ्र तमुत्पद्यते नरः | स तथा कृष्यते तेन न यथा स्वयमिच्छति ५ 
यनव्यसनमासाथ क्लेशितो हि युधिष्टिर! । स घुनर्भागधेयेने सहा . 
यान्ुपलब्धबान्‌ ॥ ६ ॥ थय मे केकया लब्धाः काशिकाः कोस- ` 
लाशच ये । चेद्रयश्चापरे बड़ा मामेव समुपोधितीः ॥ ७॥ पृथिय 
भूयसी तात मप्र पाथस्य नो तथा । इति मामब्रवीत्‌ सूत मग्दो 
दुर्योधनः एरा! ८॥ तस्य सेनासमुहस्य मध्ये द्रोण! सुरक्षितः 

६ 

§ 
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हुआ ही उतपन्न होता है और सब कार्योका आधार भी देव पर 
ही है ॥ २॥ क्यॉकि-जों युधिष्टिर जटा वढा मगचम डकर 
बहुत समय तंक जङ्गमे रहे थे थोर जो ऐसे छिपकर विचरे थे. 
कि-उनको कोई मनुष्य पढिचान ही न सका ॥ ३ ॥ बही यथि 
ठर आज वडीभारी संनाको यद्धमें चला रहे हैं, इसको देवके 
सित्राय शरोर क्या कहा जाय ? तथा मेरे प्रशा जो राज्यका 
लोभ हुआ था उसमें भी देव ही कारण था ॥४॥ यह निश्चय हैं 
कि-पेजुष्य प्रारव्पसे वधा हुआ ही उत्पन्न होता हूँ, बह अपनी 
इच्छासे कुळ भी नहीं करसकता, किन्तु देवके थाधीन दो, उसकी 
इच्छास ही सव काप्र करता हे ॥ ४ ॥ दुभाग्यके कारण थधि- 
ठिरंन जुएमें फंसकर कष्ट भोगा और अब सौभाग्यका उदय 
। होने पर उसने उत्तम सहायक्रोंको पाया है ॥ ६ ॥ 
| हे सूत ! पहिले मन्दबुद्धि दुर्योधनने मुझसे कहा था, कि--- 
हे पिताजी | आज काशी, कोसल, चेंदि और बङ्गदेशके तथा 
दूसरे राजाओंने भी मेरा आश्रय लिया है तथा जितनी विशाल- 
-] भूपि मेरे अधीन है उतनी अलु नके वशमें नहीं. है ॥ ७-८ | 
| ऐसे दुर्योधनकी सेनाके वीचमें सुरक्षित द्रोशाचार्यको द्र पदपुतने स चे 
गकलक 46/66/४४54 iin a6 च्छ ४ 
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| अध्याय .] : ओ भाषानुवाद-सहित # (१४३) 


4 द्वि लिदतः पाबतेनाजी, िमनपरद्भायेयतः ॥॥ मध्ये राजा | 
१ ग्रात्राह सदा युद्ठाभिनन्दितम्‌। सर्वाद्नपारगं द्रोणं कथं _स्पुरुपे- 
| यित्वान्‌॥। १०-॥ समसमुप्रापकच्छोह मोह परममागृतः। भीष्मद्रो णौ | 
| हतो श्रुत्वा. नाहे जीवितुपृत्सहे  ॥ ११ ॥: यन्मां तत्तात्रवीत्तात 
` प्रपश्यन्‌ पुर वनम्‌ । दुर्योधनेन तत्सवे पराप्तं सूत मया सह १२ | 
. ६ द॒शंसस्तु परं तु स्यात्‌ त्यकत्वा दुर्योधन यदि ) पुशेपं चिकोर्षेय | 
{ क्सरं न मरणं ब्रजेत्‌ ॥.१२॥ 'यो हि; घम परित्यज्य भवस्पर्थः 
प्रो नरः सोस्माच्च हीयते लोकातू छुर भावञ्च गच्छति।१४। ६. 
अद्य चाप्यस्य राष्ट्रस्य हतो त्साहस्य सङ्जय्‌। अवशेष न पश्यामि र 
कडुदे मृदिते सति. ॥ १४ ॥ कथं स्यादवशेपो हि युय्येयोरभ्यती- | 
| ध मारडालां इसे भारपके सिवाय कया समभा जाय ॥ एय क्या संपर्का जाय । ६ ॥ | 
१ ददा युद्वं अभिनन्दन करनेवाले संकल अस्त्रोके पारगापी महा- 
.$ बाहदरो णाचा संव :राजाओके मध्यमें मौत कैसे आगई ! | 
3 इा॥-१०॥ अरेरे! मे बडे कष्ठमें आपड़ा. हूँ, घुमे :सूद्रीसी 


(च 


| आती है, ओह ! द्रोण-और भीष्मको पराहुआ सुनकर में जीना | 
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| नहीं चाहता॥ १ १६ सूतः! मै पुतरोंसे मेंम करतेहुए देख बिदुर 
ते जो२ कहा था; वह सव सुमो और दुर्योधनको भोगना : पडा 
| ३ | ॥:१२-॥ यदि आज मैं द्योधनङग, त्याग दू त र अतिः 
| तिन्दनीय काम-हेगा; परन्तु ऐसा करनेसे मेरे पुत्र: जीवित रह- 
६ जायें और संत्र लोगभी न परे ॥ १३ ॥ :ो, मुय "घेशी ) 
१ ओर न-देखे घनी. ओरकोहीः देखता है,वह इस. लो कसे "आ | 
१ होता है और मरणके,अनन्तर.अघोगति-पाता है.॥. १४ .॥ | 
| हे सङ्जय्‌.! मुख्यपुरुष द्रोणके मारे जानेसे-इतोत्साइ हुए. बे | 
4 इस राज्यका आज कल्याण नहीं दीखवा || १४ ॥ जिन दो | 

३ गावात बोम सम्हालनेवाले पुरुष फंसे हय नित्यं आणी" | 


| बलात. द.म परो चलाते. ये वे-जब परलोके -चलेगए, तो इस्‌. राज्यकां | 
Re लि का, न २० sr अक ks 
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| | (५४). # ममारत-द्रोणप्ये # [ पच्चीस 


ज; के लिलुपनीवामः त्रमिणी पुरुषपेमा॥ दाव्यक्तमेत्र च. 
' मे शंस यथा युहमवचेत । केयुध्यन्‌ के च्यपाइु्बन के खुदा: मादू" 
रवन्‌ भयात्‌ ॥ १७ ॥ धनञ्जपञ्व मे शंस यथच्चक्रं. रथपंभः । 
तस्माद्भयं नो भूयिष्ठं भ्रातव्याच टकोदराद्‌ ॥ १८ ॥ ययासीच्च 
मिहत्तेपु पाणउवेयेषु सञ्जय । मप्र सन्‍्यावशेपस्य सन्तिपातः सुदा- 
रुणः | १६ ॥ कथय बा मनस्तात निटटत्तेप्रमवत्तदा | मामका- 
नाश्च ये शूरा! के कांस्तत्र न्यवारयन्‌ ॥ २० ॥ 
`. इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वेणि संशप्तकबर्धपर्याणि 
धृतराष्वाक्ये चतुवि शो5ध्यायः ॥२४॥ 
सञ्जय उवाच । महङ्गैरवमासीन्नः संनिदत्तेपु पाणहुपु । दट 


मवचक्र चक तव। ततो इतममंस्याम द्रोणं दृष्टिपये इते॥२॥तांस्तु 
। कल्याण कैसे हासकता है॥ १६ ॥ हे सञ्जय ! यह दुमे स्पष्ट: 
रूपसे वता, कि-युद्ध फेसे २ हुआ या, उसमें कोन २ लहे यें ? 
किस २ ने महार किया था झर कोन २ नीच दरके मारे 
भाग गए थे ॥ १७॥ रथियोंमें थ्रेष्ठ अज्ुनने जो २ फाम किये 
हों उन सबको मुझे सुना क्यों कि-मुे उससे तथा और अपने 
शत्रु भीमसेनसे बड़ा डर हैं॥ १८ ॥ हे सञ्जय ! पाणदवोंके युद्ध 
करनेको लौट पढने पर इपोरी यचीलुची सेनाका घोर संहार 
जिस प्रकार हुआ था सो सुना ॥१8॥ तया पांदवोंके लौट पड़ने 
प्र तुम्हारे चित्तर्मे क्या २ विचार उठे थे ? तथा मेरे किन २ 


चोबीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ -२४ ॥ 
सञ्जयने कहा कि-पांडयोंने लौट कर द्रोणको, जैसे मेघ मूर्य 
को ढकदेता.हें तैसे चारों ओरसे घेरलिया यह देख इपारे 


f 


द्रोणं दामानं तेभस्करमिवाम्बुदैः ॥१॥ तेोदूथूतं रजस्तीत्र- 


दीरोंने कौन २ से पांडवॉके योघाओंकों रोका था ॥ २० ॥ 


.. | मनमें बड़ा भय उतपन्न ह वहा बन्न दमा ॥ १ ॥ उस समय सेनाके रासे { ॥ १ ॥ उस समय सेनाके पेरोसे ; 
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अध्याय ] + भाषाचुवाद-सहित क. (१५५) 


१ शरान महेष्वासाने क्रुर कमं चिकीर्षतः । दृष्टा दुय्योधनरतूणं स्व 
“| सन्ये सपचूचुदत।२।यथांशक्ति यथोत्साहं यथासश्चं नराधिपाः । | 

$ वारयध्वं यथायोगं पाणडवानाम्रनीकिनीम्‌ ॥ ४॥ ततो दुमर्षणो 
3 .भीममभ्यगच्छत्‌ सुतस्तव । झाराद दृष्टा किरन्‌ याणेजिषञञुस्तस्य 

जीवितस्‌॥।५॥ तं वाणेरवंतस्तार क्र हो मृत्युरिवादवे । तञ्च मीमो- है 

-3 -ऽतुदद्वाणेस्तदासीचुदरुलं महत्‌ ॥ ६ ॥ ते ३श्‍वरसमादिष्टाः माज्ञा! 

$ शरा! परहारिणः । राज्यं मृत्युभयं त्यवत्वा प्रत्यतिष्ठन्‌ परान्युधि ७ 
4 कृतवर्मा शिनेः पौत्रं द्रोणं मेप्छ' विशंपते । पर्यवारयदारयातं शुरं 
। समरशोभिनम्‌ ॥८॥ तं शेनेय॑ः शरत्रातेः ऋ हुः फ़ ुमवारयत्‌ । 


` § उडोहुई धूलिने तुम्हारी सेनाको ढकदिया और द्रोणाचार्यका | 
:दीखेनी भी बन्द होगया उस. समय हमें पहले ऐसा प्रतीत हुआ 
'किं-द्रोणाचाय मारेगए॥२॥तदनन्तर उन शुरोका करर कर्म करनो 
. 3 चाहंवेहुए देखकर दुर्योधन अपनी सेनाको शीघ्रताके साथ प्रेरणा 
| करनेलगा कि-॥ ३ ॥ है राजाओं ! तुम जैसे हो वैसे अपनी 
शक्ति उत्साह अर बल लगाकर शत्रक्री सेनाको आगे वढ्नेसे 
- रोकदो ॥ ४ ॥ तदनन्तर तुम्हारे पुत्र दुंमषेणने भीमसेनको आगे 
| बढता. देख द्रोणाचार्यके प्राणोंको वचानेकी इच्छासे उसके ऊपर 
| वाण वर्षाना आरम्म करदिया॥ ५:॥ कोधे भरे मुत्युकी 
: ह समान दुर्मपंणने रण॒मे उसके वाणोंसे ढकदिया तदनन्तर भीम 
: ¢ सेनेने भी उसके पमेस्थानोमे बहुतसे दाण मारे इसमरकार उन 
. ६ दोनोंपें तुमुल युद्ध हआ॥ ६॥ इतनेमें जुद्धिमान्‌ बीर प्रहार 
। करनेमें कुशल कोरवपक्षके राजे, राज्य और म॒त्युके भयको छोड 
कर दुर्योधनकी भाझा नुसार शत्रओसे युद्ध करनेको व्यूहरचनांसे 
$ खड़े होगएं ॥ ७ ॥ हे राजन्‌! वीर, सपरशोभी शिनिपुत्र 
- € सात्यकी; द्रोणके पकडनेको आरहा या, उसको कृतत्रमीने रोक 
“€ दिया ॥ ८ ॥। श्रमे भरेहुए सात्यकीने .कोघमें. भरेइुए . कृत" . 
त हि. हह ए घा प कर ए जच 


(१५६) ॐ महामारंत-द्रोणपवं क [पञ्चीसवाँ ¦ | 
कृतवर्मा च शेनेयं मत्त मंत्तमिवं द्विपम्‌ ॥६॥ सेन्धवः, चात्रवर्माण- | 
पायांत. निशिते! शरेः । उग्रधन्वा भहेष्यासं यत्तो .द्रोणादवार | 

॥ १० ॥ चत्रदमा सिधुपतेरि्ित्वा क्षेतनकांओ के । नाराचदे । 

पाभिः कु दुः सवममस्वताङयत्‌॥ १ १॥ अथान्यंत्र घहुरादाय सभ्धवः ; 
तहस्तम्रत्‌ । विव्याध च्नवर्मोण रण सवायस शरं। ॥१२९॥ 
युयुत्स' -पाशंडवाथोय यतमानं महारथम्‌ । सुवाहुभ। रत श्र यत्तो 
ब्रोादवांरयत्‌ ॥ १२॥ युंवाही! तुधतुर्वाणावस्यतः परिधोपमौ । | 

'॥ युयुत्सुः शितपीताभ्यां कगाभ्यामच्चिनरर भजा ॥ १४॥ राजानं ¦ 
रडवश्रेष्ठ घमासानं युविहिरम्‌ । वेलेर सागरे क्षत्ध॑ मद्रेरार । 
समवारयत्‌॥१४॥ ते धर्मेराजों वहुमिमर्ममिल्विरतराकिरव । मद्रेश- 


| 
| 
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$ हाथी जैसे दुसरे मद्ेमाच हाथीडे टाता हे तते सोत्यकीको 
४ हटानेलगा ॥ ६) पहाधचुपधारी चत्र द्रोणे ऊपर चढा ग्रा 
रहा था उसके उग्रपन््रा डटफर खड्ंहुए सिल्वराज - जयःथने | 
तीचे वाण पारकर रोकदिया ॥ १० ॥ ऋषे मरे सत्वरमे 
| सिंधुरांजके.बघुप और ध्जाको काटकर दश वाशासि उसके, 
पमंस्वानोंका वींपेदिया ॥११॥ पिंघुराजने जैसे हाथमे ही रक्‍सा 
था, इकार फुरसे दूसरा धनुष लेकर निरे-लोटेके बाणास | 
| बोत्रदमीका बीधना आरम्भ करदिया ॥ १२:॥ पार दोंके लिये 
4 यत्न करतेहुए भरतवंशी वीर, महारथी युधृत्से को सवाहने साइ- 
धांनीचे शॉणऊे पास जानेसे रोकदियां ॥ १३॥ श्र ए. धसुप पर 
| वा्णोको चढाकेरे फे$ते हुए सुताहुकी परिधसमान दोनों धुजा- . 
$. यक. युबुतसुने काले तथा पीले रंगडे दो क्षुरनामक वाणोंपे 
| | काट्डालळा १४ इतनेमे पाएडबश्रष्ट धर्मात्मा युधिष्ठिर रोणे ऊपर 
च आए, परन्तु जेसे किनारा समुद्रको आगे बहनेसे रोकता 


तसे ही मद्राजने धमरोजको आगे व 
वी, इनसे राका |१९॥ धरा जने 


Ne पाच» बज 


४ वकि बाणोकी वर्षासे रोकदिया और कृतवर्मा भी मदवाक्षा | 
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अध्याय] # मापालुवाद-सहित क (१५७) 


संतं चतु।पंधथा शरदिथ्वोऽनददू भुरा ॥ १६॥ तस्य नानदतः | 
| केतुमुचकत्ते च काम कम्‌ । राभ्यां पाशहचो ज्येप्ठरतत उच्चुक्र- 
६ शु्जेनाः।।१७॥वथेव राजा वाहोको राजाने हृपदं शरे! । आद्रवन्तं 
॥ संदानीकः संहानीकं न्यवारयत्‌ १८ तदुमभवद्धोरं इयोः सहसे 
६ यो; । यथा महायूथपयो द्विपयोः सम्ममिन्नयोः१६विरंदांजुविन्दा- 
६ वावन्त्यौ, विराटं मत्स्यमाच्छेताम्‌। सइसेन्यो सहानीक॑ यथेन्द्राशी 
ई पुरा बलिम्‌ ॥ २०.॥ तदुत्पिब्जलक युद्धपासीद्ेयासुरोपमम्‌ । 


॥ मत्स्यानां केकयः साधमभीताश्वरथद्विपम्‌ ॥ २१ ॥ नाकुलिन्तु 
4 शतानीक॑ भूतकेमा सभापतिः-। अस्यन्तमिषुणालानि यांतं द्रोणा- 
3 


| दंवारयंत्‌ ॥. २२।। ततो नङ्ुलदायाद्स्त्रिभिभन्लेः छुसंशितेः 


€ बेडूतसे मर्मभेदी बाणोसे मद्रराजके बींधा तब मद्रराजने भी. उनके 
१ दों बाण मारकर बड़ी जोरसे. गंजनाकी १ ६उसके गर्जना करतेमें 
4 ही पांडवर्शेष्ठ धमराजने चुरनामक दो वाणोंसे मद्रराजकी ध्वजा 
| आर धनुपकेों काटदिया यह देख सेनिकोंने दुन्द मधाडाला१७ 
१ सेनाको साथमें लेकर द्रोणकी ओर घढतेहुए राजा द्रपदको राजा 
4 बाल्हीकने अपनी सेनारे साथ वाणोंकी वर्षा करके रोऋदिया १८ 
¢ जैने मदोन्मत्त गजयूयोके स्वामी दो हाथी परस्पर युद्ध करते हैं 
क तेते ही सेनासहित .उन दोनों बृद्ध राजाशओंका घोर युद्ध 
| होनैलंगा१९पहिले जैपे इन्द्र और अग्नि वलिके ऊपर चढगए थे, 
तेसे ही अवन्ति देशे स्वापी सेनासहित बिन्द ओर अन्नुनिन्दने 
सेना-सहिंत विराटको घेरलिया ॥ २०॥ एन दोनोंपें देवासर 
संग्रामकी- समान मदाएुशुल युद्ध हुआ था तसे ही मत्स्य ओर 
| केफयोंको भी तुंयुल युद्ध हुआ था संग्राममे हयी, घोड़े, रथी 
} तथा सतार निमय होकर लइते थे॥२१॥बाणोंके भालको फेलाते 
ए नकुलके पुत्र शतानी कको सभापति नाबक भूतकमाने द्रोणके 
2 शस जानेसे रोकदिय्रा ॥ २९ ॥ यह देख नङुखने रखमें शान 
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हि ( १४८). ४४४४“ पास एस % | प्लस । महाभारत-द्रोणप्व # [ ण्च्चीसवाँ 
क्र विवाहुशिरसं भूतकर्माणमाहवे॥ २२ ॥ तसो मन्तुः विक्रा- 
| नतमायान्तं तं शरौघिणम्‌ । द्रोणायाभिमुखं वीरं विवि शतिरवा- 
यंत्‌२४बुतसोमस्तु संक्र दः स्वपितृव्यमजिहगः । दिविशति .शर- 
भित्वा नाभ्यवत्तत दंशितः ॥ २५॥ अथ भीमरथः शाल्वमाशुगे- . 
- रायसैः- शितेः | पडभिः साश्वनियन्तास्मनयथमसानम ॥ २६॥' 
श्रतकर्माणमायान्त मयूरसद्शेह ये! । चेत्रसेनिमहाराज तव पोत्र 
न्यवारयत्‌ ॥२७॥ तो पौड तब दुर्ध परस्परवधेपिणो । पित- 
णापधंसिद्वयर्थ चक्रतुयु दमुत्तमम्‌ ॥ २८ | तिएन्तमग्रं ते दृष्टा 
प्रतिविंध्य॑ राहवे । दरी णिर्मानं पितुः छत्रन्‌ पार्गणेः समवारयत्‌ २६ 
तं क हूं भतिविव्याध प्रतिविन्धय! शितः शरः। सिंहलांगूललच्माणं 
पितुरर्थे व्यवस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ प्रदपन्तिव वीजानि त्रीजकाले नर- 


पर घरेहुए तीन भालोसे भूतकमाको शिर ओर भुजाओसे विहीन - 
करदियां || २३ ॥ महापराक्रमी वीर सतसोप वहुतसे वांणों 

को लेकर ट्रोणके ऊपर चढ आया उसको विविंशतिने रोकदिया 

॥१४ ॥ कवचधारी क्रोधमे भरे सृतसोमने अपने चाचाको सीधे 

जानेवाले वाणासे बींधदिया ओर निश्चल खडा रहा ॥ २४ ॥ 

| तनेपेंही भीपसेनने कडे लोहेके तेज छ; वार्णोसे सारयिप्तहित : 
| शाल्वको यमलोकमें भेजदिया ॥२६॥ हे महाराज ! मोरकी समान 
वणबाले घोडके रथमें वंढ द्रोणकी ओरको वदतेहुए तुम्हारे 

पोते श्रतकर्माझो चित्रसेने पूत्रने रोकलिया।२७!पिताका मनोरथ 

सिद्ध करनेके लिये वे दुधेष तुम्हारे दोनों पोते एक दसरेको मारने 

| | की इच्छासे भयडूर पुड करनेलगे॥२८॥इतनेमें ही उस महायु 

` | र अजुनके पुत्र प्रतिविध्यंको द्रोणके सामने खड़ा देखकर अश्वत्वामा 

र ने पिताका मान रखतेहुए प्रतिबिन्ध्यको दाणोंसे रोकदिया २६ 


सिंहको पू छक्के चिन्हवाले, पिताके लिये लटनेदाले अधश्यत्यामा है ` 
को प्रतिविंध्यने तेज वाशांसे बींधरदिया ॥ ३० | हे नरश्रेष्ठ ! 
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4 षभ । द्रौणायनि द्रौपदेयाः शरवर्षेरवाकिरन्‌ ॥ ३१ ॥ आजुनि 
4 अतकीरसिन्तु द्रौपदेयं महारथम्‌ । क्रोणायांभियुखं यांतं दौःशास- | 
निरवारयत्‌ ॥ ३२ ॥ तस्य कुष्णसपः कार्ष्णिखिभिमेल्ले: छुसं- | 
शितेः । धनुध्वेजळच सूतञ्च चित्वा द्रोणांतिकं ययौ ॥ ३३ ॥ | 
.4 यस्तु शूरतमो राजन्तुभयोः सेनयोमंतः । तं पटच्चरहन्तारं लक्मणः है 
समवारयत्‌ ॥ ३४॥ स ल॒ज्मणस्येष्वसनं छित्वा लक्ष्म च भारत । | 
.) . लच्मणे शरजालानि ` बिस्रजन्‌ वेहंशोभत ॥ ३५॥ विकर्णस्तु | 
३ प्रहमप्राज्ञो याजसेनिंशिखणिटनम । पर्यवारयदायान्तं युवानं समरे | 
॥ युवा ॥३६॥ ततस्तमिषुजालेन याज्ञ सेनि समाहणोत्‌ । विधूय त्नाः । 
4 णजाले बभो तव सुतो बली ॥ ३७ ॥ झड्ढदो भिमुंख बीरप्रत्तमौ- | 


€ द्रोपदीके पुत्राने, जेसे किसान बोते समय बीज बखेरता है तैसे | . 
' $ चाणो्ी अविराम वर्षासे अश्वत्थामाको ढकदिया॥३॥अज नसे । 
द्रौपदी उत्पन. हुए, द्रोणक्की ओर घढतें हुए महारथी श्रतक्रीतिं | 
को .दुःशांसनके.पूत्रने आगे बढनेसे रोकद्या३२कृष्णकी समान 
: $ पराक्रमी अज्‌ नका पुत्र श्र तकीति धारदार तीन भालोंसे उसके | 
- † धनुष,भ्वजा और सारथीको काटकर द्रोणकी ओर बढ़ गया रे । 
/ $ हे. राजन्‌! जो दोनों सेनाओंमें' बहुत माना जाता था उस पटेच्चर' | 
| नामक राक्तसको मारनेवाले सबुद्राधिपको लच्मणने रोकलियारे४ | 
` | पटच्चरको मारनेवोला. लक्ष्मणके धनुषं-औरं व्वजाको काटकर | 
`] हसके ऊपर वांणबर्पा करता हुआ वड़ा सुशोभित होरहा | 
था ॥ ३४ ॥ रंणमें. बढ़तेहुए ट्रपदके पुत्र तरुण शिखण्डीको ई 
महाबुद्विपान “तरुण विकर्णने रोक लिया ॥ ३६ ॥ यज्सेनके | 
१ पुत्र शिखण्डीने विकणको वाणोंके जालोसे ढकदिया, परन्तु 
` | तुम्हारे बलवान्‌ पुत्रेने उन वाणोंकों काटकर अपूव शोमा पायी २७ | 
| शर उत्तप्तौजा युद्धमे द्रोणके- सामने वदता चला जौरहा था,कि- | 
अंगदने उसके सामने पहुँच वाश वपी करके उसको आगे 
लचक कर एक लचक कालचक्र चकार एस रच क्फ भल्या चाः 


ष 


ASTRA BANDA 


(१६०) #'मह्दाभारत- रणाय, # [पच्चीस 


५७ &॥ ८१88-१० 2.-.८००३ NASSAR DLS, SRNR Bb RI ५ | 


जसमाइमे.। । द्रोशायाभियुखं यान्तं शरीधंण न्यवारपृत्‌॥ १८॥ | 


| द्रोशाग्राभिषुख॑ यान्तं, वत्सदनतेरवारयत्‌ ॥ ४० ॥ स दुखं, 


3 पडूजस्‌॥ ४१॥ कर्णस्तु केकयान्‌ आतुन्‌ पञ्च लोहितकध्वजान.। | 
4 द्रोणामाभिमुखं यातान्‌ शरतरपेरवायत्‌ ॥४३॥ ते चैनं शृगसन्तप्षाः । 
शरवपेरवाकिरन्‌। स च ताश्छादयामास शरजाल पुन! एुनः-४३ ‡ 


| स्परशराचिहाः ॥ ४४ ॥ पुत्रारते 'दुर्जयश्‍चेंच जयश्च -विजमः्च . 
'इ। नीलकाश्यजयत्‌सेचांख्नयस्त्रीन्‌ रत्ययारन्‌ ॥ ४४ ॥ ह 


meester Pe 


| घढनेसे रोकदिया ॥३८॥ उन दोनोंकी बह तुपुल मारकार्ट संव , 
| संनिक और उन दोनों पुरुपसिंहोंक्रे भी देको बढानेवाली . 
{ ह३॥१६॥ महाधनुपधारी बली दुरम खने बः्सदम्त नामक बाणो 


| तदनन्तर पुरुजितूने वाण तानफर हुं खकी भो हके वीचमें मारा, : 
4 इससे उसका मुख नालवाले कपलसा दिपनेलगा ॥ ४१ ॥ कर्णने 
द्रोणक्री ओर बढ्तेहुए लालध्वजा वाले पाँचों केकय भाइयों 
बाणोकी. बपासे-रोकदिया॥ ४२ ॥ इससे उन पाँचोंने बड़े कोधे 
भरकर वाणाकी बपासे कर्णको -हकदिया, तव कणे भी उनको 
वारम्वार वार्शोसे दकनेलगा | ४३ ॥ परस्पर बाणोकी इननी 
आरामार हुई, कि-बाणोके समूहे ढकजाने-पर कर्ण थोर पाँच . 


"१ नामक तीन. पुने नील, कार्य भार जयत्सेन नामवाले राजाओं | 
, 4 को बढ्नेसे रोकदिया || ४५ ॥. सिंह, व्यप्र और चौर्तोफी.. जैसे 


स सम्महारस्तुपुज्स्तयोः पुर्पतिष्यो,। सनिकानाश्व सदे तयोश्च है 
प्रीतिवर्धनः ॥ ३६ ॥ दुषुखस्तु महेप्यासो वीरं पुरजितं .ब्ली | है 


्ोर्मध्ये नारावेनाभ्यताडयत्‌ । तस्य तद्वि वमी वक्‍त्रं सनालप्रिव १. 


नेर क्णो न ते पञ्च दडशुर्वाणसम्टता; । साखमूतब्वजरथा पर- 


द्रोणकी ओरको णातेहुए बीर पुरुनितूको रोकदिया ॥४०॥ है 


“क्रेकय तथा उनके रथ, सारथी, घोडे और ध्वजा झादिका भी | । 
,६ दीखना वमद होगया ॥ ४४ ॥ तुम्हारे द्य; विजय और य | _ 


अध्यायः] .# भाषातुवाद-सहित # ` ( १६१) 
- भवद्‌ घोरमीलितृप्तीतिवधनम्‌ । ` सिंहव्याघ्रतरञ्ञणां यथनप | 
|. पभ! ॥ ४३ ॥ क्षेमधूरतिबृहन्ती तु दरौ सात्वतं युधि । द्रोणा 
| याभिदुख यान्त .शरेम्तीचण स्ततत्ततु! ॥ ४७॥ तयोस्तस्य. च तथ 
१ द्धमत्यद्युतमिवाभवत्‌ । सिंहरुष दिपणुरूयाभ्यां प्रभिन्नाभ्यां यथा 
| चने ॥ ४८ ॥ राजानन्तु . तथाम्बषठमेकं युद्ठाभिनर्दिनम्‌। चेदि 
3 राम! शरानस्यन्‌ क हो द्रोणादवास्यत्‌ ॥ ४६ ॥ ततोम्बष्ठोस्थि- 
3 भदिन्पां निरमिधच्छ्ञांकया । स. त्यकत्वा सशरं 'चापं. रथात्‌ 
$ भूमिशुपागमत्‌ ॥ ५० ॥ वाधक्षमिन्तु वाष्णायं कपः शारद्वतः शरेः 
। अक्षुद्र! चुदरकैर्वाणेः झद्धरूपमबारयत्‌ ॥ ५१ ॥ युध्यन्तौ कुप- 
६ वाष्णेयो येऽपश्यंश्चित्रयोधिनौ.। ते युद्धासक्तमनसो नान्यां बुदुधिरे 
4 क्रियाम्‌ ॥ ५२ ॥ सोऽदत्तिस्तु, राजानं मणिमन्तमतुन्द्रितम्‌ | पर्य- | 


: रोड, मेते और बेलोसे-युद्ठ होता है तैसे ही उन छाड्दोंका युद्ध : 

4 होरहा था, यहं घोर युद्ध दशकोंके चाषको बढ़ाता था ॥ ४६ ॥ ; 
4 रणाङ्गणे द्रोणक्जी. ओर बड़तेहुए. सात्यकिश ज्ञेमधूर्ति और । 
` 4 बुंहतू नामक माइयोंने, तीच बाणोसे घायल करदियां ॥ ४७ ॥ - 
4 जैसे वनमें सिंद और दो मदमत्त द्ाथियोंका यृ होता है तैसे ही | 
| सात्यंकि तथा च्ञेपधूत्ति और बुहतमें अद्भुत युद्ध होरहा था ४८ 
| क्रोधे भरकर वार्णोओ छोडतेहुए चेद्रिजने, द्रोशाचायके- साथ 
4 अकेले ही. युद्ध फरनेकी प्रतिज्ञा करनेवाले अभ्वष्तकों रोक 
| दिया ॥४६॥ यह देख अम्बष्ठने इड्डियोंको तोड़नेवाली शलाका 
से चेदिराजको बींधदिया, उस ससय चेद्रिज हाथमेंसे धडुष 
| -बाणक्रो छोड़ रथमेंसे पृथ्वीपर कूदपड़ा ।! ४० || ऋषकी सूतिं, 
“4 तृष्णिवंशी, हृढुक्षेमके पुत्रको, - महानुभाव शरद्वानक्े- पुत्र छुपा 
। । चार्यनेः छोटे .९ वाण मारकर रोइदिया ॥५१॥ जिन्होंने अदभुत 
.-ई रीतिसे युद्ध करनेवाले इन कृप-ओर वाष्णेयको युहु करते देखा 
{ वे युंद्धमों इतने तन्मय होमए; कि- उनको ` किसी दूसरी -वातका 
पु उ उदक स घर ए हक जक चकन क पक चछ स प कक पह 


च्यक 
“ ९६ 


LRN NO I 


PTY YY अक). 


( १६२} ॐ मद्टामारत-ट्रोण ते # [ पश्चीसर्वा .: 


दरासयदोयान्त यशो गरोरास्य वर्धवन ॥ ५३ ॥ स सीमे 
रितश्चित्रेप्वसनकेतने | पुनः पताका खूलझ्च छत्रं वापातयद्रथात्‌१४ - 
अधथाप्लुत्य रथात्‌ तूण यूपकेहुरगित्रहा,। सारवसूतध्यजरथ ते चकत्ते ` 
रातिना ॥ ४५ ॥ रथण्च स्त्रं समास्थाय धजुरादाय चापरम्‌ |“ 
स्वयं यच्छन्‌ इयान राजन्‌ व्यप्मत्‌ 'पाएडवा चमूमू ॥ ४ द ॥. 
पडचमिद्रमिबायान्तषहुरान्‌ प्रति टुजयस्‌ । . समथः सायक्ाधन , 
हपसेनों न्यवारयत्‌ ॥ ९७ ॥ गदापरिधनिस्त्रिशपद्विशायाधनो- 
पले? । कडंगरेशु शुए्हीभिः आसंस्तामरस्ायक। ॥४८॥ एसलमु - 
गरेश्चक्रेमिन्दिपालपरश्वघेः। । पांसुवातागिनिसलिलेमंस्पलोष्टतण- ` 
द्मे; ॥ ४६ ॥ आतुदन्‌ प्रसनन भञ्जन्‌ निघ्नसिंद्राव यम्‌ क्षिपन्‌ | “ 
.३-ध्यान ही न रहा ॥ १९ ॥ द्रोणकी ओर इदतेहुए भालस्य- 
रहित राजा मणिमान्‌ओ द्रोणकी हीतियो वदानेदाले सोमदेके ` 
पुत्नने रोकदिया ॥ ४३ ॥ राजा मशिमानने सोमदत्तके पुत्रके 
धत्ुप, ध्वजा, सारथी और छत्रको काटकर उसको रथपरसे गिरा 
दिया ॥ १४ ॥ तदनन्तर जिसकी ध्वजामे यङगस्तम्भका चिन्ह हूं 
उस सोमदत्के पुत्रने शीघ्र ही रथमेंसे कूद धारदार तलवारसे, ह. 
| घोडे, सारथी, ध्वजा और रथप्तहित मणिबामको काटडाला ४४ . 
| फिर स्वयं ही अयने रथ पर चढू वट! तथा दूसरे धनुपंको ले अपने - 
| आप ही घोडाको हॉकता हुआ पाएडबोडी सेनाको नए करने 
लगा ॥ ५६ || अपरो पर चढाई करतेहुए इन्द्रकी समान हुर्जय 
पाएड्यको शक्तिमान्‌ हपसेनने बाणोंकी वपी करके आगे बढनेसे 
रोकदिया ॥ ५७॥ तदनन्तर द्रोणका नाश करनेकी इच्छासे, 
घटोस्करच इमारी. सेना पर गदा, परिध, तलवार मूसल, प्रहर, ` 
चक, मिन्दिपाल, फरसे, पहिश, धूलि, वायु, अमि, जल, भस्म, . 
मडो,तिनके तथा हृत्नंसे प्रहार करता, पीहा पहुचाता, ममस्थलोको 
वीधता, मएलता, सेनाओ नट करता, और भगाता तथा | 
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| , सेनां बिभीषयन्नायादू द्रोणमेपशुपररोस्कचः ॥ ६० ॥ तन्तु नाना- † 
प्रदरणेनानायुद्धविशेषणः । राचासं राकसः ऋ ढः समाजघ्ने शल- | 
` म्जुषः ॥ ६१ ॥ तयोस्तदभवुदुं रक्षोग्रामगिमरुख्ययो! । ताहम्या- 
` हक्‌ पुरा त्तं शस्बरामरराजयों। ॥ ६२ ॥ एवं इन्द्रशतान्यासन्‌ 
रथवारणवानिनास । पदातीनाऽच भद्गन्ते तद तेष च सडछुले३३ | 
नेगाहशो इष्टे संग्राम नेव च भू तः । द्रोणस्यामावभावे तु भस- | 
क्तानां यथामवत्‌ १ ६४ ॥ इदं घोरमिदं चित्रपदं रौद्रपिति प्रभो । 
तत्र युद्धान्यदृश्यत प्रततानि बहूनि च ॥ देश ॥ . ` 
~ इति श्रीमंहाभारते द्रोणपर्ब॑णि संशपंकंवधपदेणि 
` इृरदवुद्धे पेचत्िशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
` शतो उवाच | तेष्वेबं सन्मिृततेु प्रत्युद्यातेपु भागशः | कथं 


| हराताहु आ. आगेको बढ़नेलगा .। ५८-६० ॥ तव रातसको | 
- राक्षस अलम्बष ही नानो प्रकारके आयुध और बुद्धकी साप- | 
भरियोसे मारनेलगा ॥ ६१ ॥ रक्षसोकरे अधिपति उन दोनोंका | 
घोर घु शम्त्रर और इन्दरके पुडकी सपान हुआ ॥,६२॥ हे | 
रामन्‌! तुम्हारा कल्याण हो! इसमकार तुम्हारी तथा पाँडबोकी | 
सेनाके रथी, हाथीसवार तथा घुड़सवा रों के इस घपासानमें सेंडडो | 
मुद्ध हुए.॥ ६३ । द्रोणके मारने और बचानेके लिये जैसा इन | 
दोनो सेनाओंमें युद्ध हुआ तैसा युद्ध पहिले मैंने आँखों से भी नहीं | 
"देखा और कार्मोंसे भी नहीं खुना. ॥ ६४ ॥ हे प्रभो [कहीं घोर | 
` कहीं आश्र्नेतनक और कहीं रोहरखसेपूर्ण इसमकार तहा असंख्यों | 
युद्ध दिखाई पडते ये ॥ ६४ ॥ पची एँ अध्याय सपाह॥ २४॥ | 
... धूतराएने बूक, झि-हे सञ्जय ! जब पांडव इसप्रकार लोट | 
कर युद्धके लिये सन्न होगए और हमारी सेना भी यथाविभाग , 
खड़ी होगई तब वेगे, भरे हुर करब पाएडत्र कैसे खड़े थे १ : 
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संरापकवर्ल प्रति । संशा वा पार्थस्य किमकुर्वत सञ्चयं ॥२॥ . 
सञ्जय उवाच । तथा तेपु निष्टतेषु मत्युद्यातपु भागशा। । स्वयर्मे- 
भ्यद्रवद्धीमं नागानीकेन ते सुतः ॥ २॥ स नाग इव नागेन ` 
| गोहपेणेब गोपः । समाहत स्वयं राज्ञा नागानीकसुपाद्रत्‌ ।४। है 
। स बुडकुशल्ः पार्थो वाहुदरीये चानित! | अंभिनत्‌ कु जरानी-. १. 
फमचिरेहेब मारिष ॥ ४ ॥ से गजा गिरिसड्भाशा; क्रन्त! सवतो 
मदम्‌ । भीमसेनस्य नाराचेत्रिंयुखा तरिमरदीकृताः ॥ ६॥ विषः 
। मेदश्रजालानि यथा वायुः सयुद्धतः । व्यधमंत्तान्पनीकानि तथेव | 
| पदनात्मजः ॥ ७ ॥ स तेषु विसृजन्‌ बाणान्‌ भीमे नागेप्यशो- 
| भत । झुबनेष्यिव सेषु गभस्तीचुदितो रतिः ॥ ८ ॥ ते भीप- 


और अजू नने संशप्तकोंके साथ का युद्ध किया या और संश- 
| पोन नर्जुनके साथ केसा युद्ध करिया ॥ २॥ सब्जयने कदा है. 
है| कि-जव इस प्रकार पाड लौटकर युहुके लिये सन्न होगंए 
, और कौरव भी उनके सामने यथाविभाग खड़े होगए, उस समय 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने हाथियोँको सेनाको साथमें ले स्वयं ही. 
भीमके ऊपर धावा वोलदिया।३॥उसने भीमसेनको लदनेके लिये 
१ बुलाया, हाथी हाथीके सामने और वेल वेलके सामने जैसे युद्ध ' 
करते हैं तसे ही भीमसेन हाथियोंकी सेनाके सापने लडनेको आया ४ £ 
हे.राजन्‌ ! युद्धकुशल पृथापुत्र भीमसेनने थोड़े ही समयमें हस्ति- 
. सेनाके व्यूइको तोडदिया ॥ ५४ ॥ भीमसेनके बाणोके भहारसे, - 
} पहाडके समान शरीरबाले और चारों ओरसे मद टपकानेवाले, 
`| उन हाथियोंका मद उतरगया और वे दुख फेरकर भागनेलगे ६ 
है जैसे. प्रचंण्ड वायु वादलोंको तित्तर वित्तर कर देता हे तैसे ही 
"| भीमसेनने उन सेनाओं दिन्न भिन्न करदिया॥७॥और हाथियों 
१ पक 5० भीमसेन, उदय होकर जिलोडीमें 
नङ्क सधौ समान शोभा पारहा या ॥ ले सयको समान शोभा पारहा धा ॥ ८ ॥ 
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` अध्याय ] ` अ भापातुवाद- सहित # « ( १६४ ) 
'चाखांभिदताः संस्यूता विवश्युर नाः। ग मस्तिभि रिताकेस्य व्योस्नि 


नानाइलाइकाः.।। & ॥ तथा-गजानां कदनं कुर्वाशमनिलात्मजम्‌ । 


| ऋ:द्धो दुयोधतोश्येत्य भत्यविध्यच्छितेः शरं! ॥. १० ।, तता 


। चाणन त्तितिपं ्ततजप्रतिमेक्तणः।त्ञयं निनीपुनिशितेभींमो दिव्याध 
4 पत्रिमि॥ ११.॥ स शराचितसवाङ्गः कु वो विव्यांध पाएइवम्‌ | 
4 नाराचरक शम्पाभ भी मसते. स्मयन्निव - ॥ १२ ॥ तस्य नागं मणि- 
"पय रत्नचित्रं ध्वजे - स्थितम्‌ । भल्लभ्यां काम्न कञ्चेव. चिम 
| चिच्छेद पाणडवः ॥ १३ ॥ दुर्योधनं पीड्यमानं दृष्टा -भीमेन 


 म[रिष ।. चुक्तोभयिषुस्भ्यागादङ्गो मातङ्गमास्थिनः ॥ १४ ॥ 


तमापनन्तं ` नागेख्मम्बुद्अतिमस्वनम्‌ .। छुम्भान्तरे . भौपसेनो 
| नाराचराईबद श्रशमू्‌॥ १९. ॥ तस्य कायं. विनिभिद्यन्य 


| भीमसेनसे मारे हुए और जिनके शरीरोंमें वाण शुभ रहे थे ऐसे 


- हाथी, आकाशे सयेक्ी किरणाके पड़नेसे अपूव शोभा वाले 
| 'प्ेप्रोंकीं समान शोभा पारहे थे ॥ 8 ॥ प्रवनपुत्र मीमसेनको इस 
| प्रहार हाथियोंका संहार करते देखकर दुर्योधने उसको तेज 
- बॉणोसे बींधना श्रारम्भ करदियां.॥ -१०॥-परन्तु ब्षणभरमें ही 
॥ लाल २ नेत्रोंबाले भीभ्रसेनने दुर्योधनको मार नेकी इच्छासे उसको 
-{ तेज वाणोंसे वींघना आरम्भ करद्या. ॥ ११ ॥ भीमक वारणो 

` से. वियेंहुए सकल अंगोंवांले क्रोधी दुर्योधनने हँसते २ भीमसेन 
। को सृयेक़ी किरणोंकी समान वासे वबींघडाला. ॥ १२.॥ 

भीमसेनने भी दो भाले मारकर शीघ्रतासे दुर्योधन मणियोंसे 
विचित्र दीखती हुई ध्यजामें स्थित मणियय हाथीको और धनु 
को काटडाला ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! इसप्रकार दुर्योप्रनको भीमके 
द्वारा पीड़ा पाताइुआं देखकर अङ्गराज हाथी पर वेठकर सेना 
३ के दुःख देता हुआ तहा आगया ॥ १४ ॥ मेघकी गडगडाहटकी 
$ सपान शब्दवाले दाथीको आताइंआ देखकर भीमसेनने उसके 
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न (१६६) # पहाभारत-ट्रोणप्चे अ [छव्यीसवाँ 


` मञ्नदुग्छीदले | ततः पपात द्विरदो दज़ाइत इवाचलः ॥ १६ ॥ ।. 
तस्योविज्जितनागस्य म्लेच्छस्याधः पतिष्यतः । शिरश्चिच्छेद भल्लेन † ` 
चिमकारी हक्ोदर। ॥ १७॥ तस्मिन्निपतिते वीरे सम्माद्रवत 
सां चमूः | सम्भ्रान्तारद्विपरथा पदातीनत्रपुद्रनती ॥ १८॥ 
तेष्वनीक्रेपु भग्नेषु विद्ररत्‌सु - समन्ततः । प्रारञ्योतिपस्तना भीमं 
कुडजरेंण सपाद्रवत्‌ ॥ १६॥ येन नागेन मघत्रानजयदत्यदान- 
चान्‌, | तदन्त्रयेन नागेन भोमसेनमुपाद्रभतू ॥ २० ॥ स नागपवरो 
| भीमं सहसा सञचुपाद्रयत्‌ । चरणाभ्यामत्रो द्वाभ्यां संदतेन करण 
च ॥। २१ ॥ व्याऱसनयन ऋ द्धः प्रभाध्नन्नितर पाएइवस्‌ । ग्र हॉ- 
' दररथं „साइवमतिशेपषचृणंयत्‌ ॥ २२॥ पद्धथां भीमोप्यथो- . 
| धावंस्तस्य गात्रेष्वल्लीयत । - जानम्नऽञलिकाद्रेध नापाकापत 
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गणडस्थ चमे वाण मारकर चढत ही पीदा दी ॥ १४ ॥ वाणोके 
। प्रहारसे उसका शरीर ऐसा विधगया कि-वह इन्द्रे वज्से ररत 
१ हुए पर्वेतकी समान अइइइ शब्द करता हुआ पृथ्वी गिरप़ी १६ 
। गिरते हुए हाथीके साथ ही अपनेआप भी नीचेक्रा लुठकते हुए 
अद्रगाजके मस्तकका फुनीले भीमसेनने भालेसे काटडाला ॥१७॥ 
वीरवर अङ्कराजके गिरते ही उसकी सेना घुवडाकर घोड़े, हाथी 
थी और पैदलोंको पीचदी हुई भागने लगी ॥ १८।॥ जव च्यूह- 
रचनाएं टटकर सेनाएं भागनेज्ञगीं उस समय प्राग्ज्योतिष देशका 
। रांजा हाथी पर बठ£र भीपसेनके उपरको दोडा !। १६॥ जिस 
हाथी पर वठकर इस्धने, असुरोके। जीता था उसी बंशके हाथीपर 
| बढकर प्राएज्योतिप देशका. राजा भीमसेनके ऊपर दोडा ॥२०॥ 
.§ क्रांथम भराहुआ बह हाथी.पकाएक भीमसेनक्रे ऊपर दौड आया 
१ आर गानों प्रलय ही कर डालेगा, इसप्रकार उसने आगेके दोनों 
चरणोंसे तथा सूड और दाँतोंसे भीमसेनके रथके टकडे २ कर 


डाले ॥ २१-२२ ॥ भीमसेन अजलिकातेधका जानतो था इस 
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अध्याय ] ॐ भाषाजुवाद-र्सा (१६७. ) 


§ पाणडवः, | १३५ गात्रास्यन्तरंगो. भूत्य करेणाताडयन्युहुः । 
१ लालयामास'त॑ नागं वधाकालिणमवब्ययप्‌ | २७॥ कुलालचक- . 
5. बन्नागत्तदा. तूणपथा भ्रयत्‌ ^ नागायुतवज। श्रीमान्‌ कालयानो ¦ 
-बकोदरम्‌ ॥ २४ ॥ भीमोपि निष्कम्प] ततः सुमतीकाग्रतोभंबत्‌ । । 
| भीमं, करेणावनस्मे जानुभ्यापस्पताडयत्‌ ॥ २६ ॥ ग्रीवायां, वेष्ट- {| 
'यित्बेनं सं गजो-' हन्तुमेहंत | करवेष्टं भीपसेनो भ्रमं द्वा ज्य- { ` 
मोचग्रत्‌ ॥ ९७ ॥ पुनगांजराणि नागरंय प्रविवेश एकोदर! । यावत्‌ `| 
` अतिग जायांतं स्वे मेत्यवेलेत ॥- २= ॥ भीमोपि 'नागगात्रभ्यो ! 
$. कारणं भागा नहीं फिन्तु वह पेदल ही दौडकर हाथीके शरीस्से | 
: चिपटाया $ ॥।२३॥ उसंके नीचे पहुंचकर भीमसेनने,उसे हार्थोसे | 
इन्पीडित करंना आरम्भ करदियां और अपनेको मारना चाहने 
बाले. उस हाथीके वेह पाना खेल खिंलामेलंगा ॥२४॥ दशे | 
सहस्र हाथियोक्री समान वल रखनेवाला, वह शोमावान हाथी | 
 भीमसेनको कालकीं शरणमे पहुँचानेके!लिये कु भारके, . चाककी | 
सपान घूमने लरगा-॥ २५ || इंतनेमें भीमसेनं उस हाथीके नीचे | 
| 'से निकलकर उंसके सामने आगवा;  तबे हाथी उसके पीछे दौड. 
| उसके. स्‌'उमें लपेटकर घुटनेसे मसत्तनेलगा ॥२६॥ उस हाथीने | 
उसके गलेकष सू हमें लंपेटकर उसको मारना चाहा, परन्तु भीमसेन ह . 
गोलाकारसे फिरकर स इसे छूटगंपा और तुरंत ही दूसरी वार | 
4 -होथीके शरीरके नीचे घुंसाया ॥ २७॥ झर अपनी सेनामेंसे 
उसके समांन'ही बली हाथीके आनेझी बाट देखने. लगा ॥२८ा। | 
टिप्पणो-हाथीके. पेटका एक भाग ऐसा है. कि-उसमें दोनों | 
, मुक्के मारनेसे हाथी के गुलणली होती है ओर वह उसको अच्छी | 
लंगती है फिर हाथी महावतके कितने ही मारने पर भी आगेके | 
| नहीं बढ़ता, इस विद्याका नाम अंनलिकावेध विद्या है, इस विद्या $ 
के :भीमसेन जानता या ।. . 


(१६३) ॐ महाभारत-्द्रोणाये [| हब्बीसवाँ 
नाता ३००४७ . 
विनिःत्यापयाज्मनात्‌ | ततः समस्य सन्यस्य नोदः समपवन्‌ - 
प्रदान ॥:२६ ॥ आहो धिङ्‌ निहतो भीम! कुञ्ञरेणेति मारिष। ` 
तेन नागेव सजहता पाशडयानापनीकिंनी ॥ ३० ॥ सहसाभ्प-. 
रद्राजन्‌ यत्र तस्थौ हृकोइरः । तगो युविष्टिरों राजा इतं मला . 
वृकोदरम्‌ ॥३१॥ भगदत्तं सपाऽ्चाइयः सर्वतः समवारयत्‌ । तं रथं 
रयिरा श्रेद्ठा! परिवार्य परन्तपाः ॥ ३२ ॥ अवाकिरन्‌ शरेंस्ती-. 
चण; शवशोथ सह्तशः। स बिधा पृपत्कानामंकुरीन समाहर | 
रन्‌. ॥ ३३॥ गने। पाणदु वालान्‌ व्यधमत्‌ पर्वतेश्वरः । तदः 
दुतमपश्याप भगदत्तस्य संयुगे ॥ २४ ॥ तथा शहस्प चरित कुजः 
रेण विशाम्पते । ततो राजा दशानां प्ररण्योतिपप्रुपाद्रवत्‌ ३४ 

तिर्यग्यातेन नागेन समरदेनाशुगामिना । तयोयु ढं सपभरनागयो- 
भीपरूपयो। ॥ ३६ ॥ सपत्नयोः पवतयोयया सट्रुमयोः पुरा! 
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| फिर उप्तके शरीरसे छूटकर भीमसेन वेगसे भागा यह देखकर 
सकल सेनामें बहाभारी कोलाहल होनेलगा कि-।२३॥ अरेरे | 
| हाय |! हाय ||! हाथीने भीमसेनक्रा पारडांला ! पाएउयोंकी सेना 
| हाथीसे ढरकर जहाँ भीमसेन खडा था तहाँ पहुँचगई, तदनन्तर 
भीमसेनके मरा हुआ समझकर युपिष्टिर,पञ्चालदेशके राजे और | 
है दूसरे परंतप महाराजओंने मगदत्तके। चारों ओरसे घेरकर उसके 
ऊपर सेकडों तथा सदसो वाणोंकी दृष्टि करना आरंभ करदी,परन्तु 
पंवैतेश्‍वर भगदचने उस वाणवपोको अंकुशसे नष्ठ फरडाला और 
| हायीसे पाणडव तथा पंचालोंको भी रांदनेलगा; रणमें हाथीके द्वारा 
कियाहु आ. इ भगदत्तका यह युद ग्राश्‍चर्यजनक था, है राजन्‌ ! 
तदनन्तर दशाणंरान शीघ्र चलनेवाले, मदोन्मत्त हाथीपर बेड भग- 
दत्त पर चढ़ाया, उन दोनों हावियोंका सुट पूर्वतमयके परोबाले 
गर दत्षोंवाले. दो -पंचेतोंकी समान हुआ, तदनन्तर भगदत्तः. 
हाथीने पीछेको हटकर पाबे पते धी ओरी हायीको अपनी रोरी 
कक कचल ल्का लकर २ ल्क वि 
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अध्याय्‌] - , म आपानुवाद-सहित ऋ (१६६) ॥ 


| मारज्योतिषपतेनांगः सन्निहत्यापसतत्य च.॥ ३७ ॥ पारे दशा- 
4 प्णाधितेभित्वा' नागमपातयत्‌। तोमरेः सूर्यरसंम्याभेर्भगदततोथ 
| सप्तमिः ॥ ३८ ॥ जघान द्विरदस्थं तं. शत्र प्रचलितासनम । व्य- 
3 वच्छिद्यः तु राजानं :भगदंत्तं युधिष्ठिर ॥ ३६ ॥ रथानीकेन 
4 महतां सवतः .पयब्रारयत्‌ । स कुन्जरस्यो रथिभिः शुशुभे सवतो 
१ छ ॥. ४० ॥ पर्वते वनमध्यस्थो ज्वलन्निव हुताशनः | मंहलं 
| सर्वतः रिलएं रयिनाअग्रधन्विनाम ॥:४१ ॥ किरतां. शरवर्षाणि 
| स नागः पर्येवतेत । ततः माग्ञ्योतिषो राजा परिशृश्ल महागजम्‌ ४२ 
| प्रेषयामास सहसा युयुधानरथं प्रति । शिनेः. पौत्रस्य तु रथं परि- 
६ गृहम महाद्विप: ॥-४३॥ अभिंचित्प वेगेन . युयुधानस्त्वपाक्रमतू ;। 
| बहता सेन्धवानश्वान्‌ सञ्चुत्याप्याथ सारथि? !॥४४॥ तस्थौ सत्या 


| खेंचा तया उसकी. दोहिनी कोखको फाडुकर उसे पृथ्वीपर गिरां 
| दिया, इतनेमें भगदत्ने सूर्यकी किरणोंकी समान चमकीले सात 
| भालोंसे, हाथी-पर वेठेहुए और जिसका आसन खसक रहा था 
ऐसे अपने शत्र. दणाणेराजको माराला तदनन्तर युधिष्टिरने 
| बढ़ी.भारी रथसेनाके द्वारा भगदंशको चारों-ओरसे घेरलिया 
$ और उसके भालोंसे बींधडाला उस समय रथियोंस घिरा हुआ 
और हाथीपर पेठा हुआ भगदत्त पर्वत परके वनमें धधकती हुई 
, अप्निकी समांन,दीखता या, तदनन्तर भगदत्तके हाथीते चारों 
| ओर खचाखच मरेहुए भयडूर धतुषवाले ओर वाणोंको फंकते 
4 हुए रथियोंक्े मरडलका चकर देना आरम्भ करदिया फिर भगः 
| “दत्तने अपने हाथीको हटाकर एक साथ युयुधानके रथके ऊपर 
दौहांदिया उस दाथीने युंयुधानके रथको उठाकर घेगसे फेंक 
दिया. परन्तु युयुधान रथको पकडते ही उसमेंसे भागगया था, 
६. अतः वचगया, युयुधानका रथ दूर जापडा कुछ समयके अनन्तर 
| सारथीने सिंधुदेशमें उतपन्न हुए घोर्डोको शान्त फर | 
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किमासाघ संप्लुतस्ते रथं ्रति। स तु लब्ध्मान्तरं नागस्लवरितों रथः | 
मण्डलात्‌ ॥ ४४ ॥ निश्चक्राम दतः सर्वान्‌ परिचित्य पार्यितान्‌। ` 
ते त्वाशुगतिना तेन त्रास्यमाना नरपमा। ॥ ४६ ॥ तमेकं द्विरदं | 
संख्ये मेनिरे शातशों द्विपान्‌ । ते गजस्थेन .फाल्यन्ते भगदत्तेन 
पाएटवाः || ४७ ॥ ऐरावत्रस्थेन यथा देवराजेन दानवाः । तयां 
द्रवतां भीमः पञ्चालानापिंतस्ततः ॥४८॥ गञवाजिकृतः शब्द: 
| सुमहान्‌ समजायत । भगदत्तेन समरे काल्यमानेपु. पाएड्पु ॥४६॥ 
, प्रार्ञ्योतिपमभिक्र दुः पुनर्थींमा समभ्ययात्‌ । तस्यामिद्रयतो वाहन ¦ 
। इस्तपुक्तेन वारिणा || ५० ॥ सिवस्या व्यत्रासयन्तागस्ते पाये 
| महरंस्ततः । ततस्तवभ्ययात्‌ तू रुचिपत्री कृतसुरा ॥ ५१ ॥ 

समध्नब्छखरपेण रथस्थोन्तक्सस्निम! । ततः स रुनिपर्वाणं शरेः - 
| शानतपर्येणां ॥ ४२॥ सुपर्वा पर्देतपतिनिन्ये वेयस्मतततयम्‌ । 
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' घोडोका डर निकल जाने पर उनके रथमें जोडकर सारथी ' 
है सात्यकिके पास पहुँचगया इतनेमें बह हाथी भी दम ले रथमएडल 
मंसे बाहर निकलकर घूमनेलगा ओर सव राजाग्राको फेंकने 
| लगा, उस शीधगामी हाथीसे डरेहुए उन राजाओंने उस एक 
| दाधीको सहस्र हायियोकी समान माना भगदत्त हाथीपर वेडा 
, हुआ जैसे ऐरावत पर वेडा हुआ इन्द्र दानबोंओ खदेहता है तसे 
| पांढयोको खदेइनेलगा पञ्चालांकी दोड भागसे हाथी तथा घोड़े 
'§ भयंकर शब्द करनेलगे, जव भगदत्त समरमें इस पकार पांढ्योकी . 
सतानेलगा तत्र भीपसेन धमे भर दूसरी बार भगदत्तके सामने 

आया भीमसेनको वेगसे आताहुआ देखकर भगदत्तके हाथीने 

उसके घोड़ों पर सडका जले छिद्क दिया, इससे  घवदाकर 

। घोड़े भीमसेनके बहुत दूर तक भगालेगए,तदनन्तर कृतोपुत्र रथ- 
3 प्रो शीघंतासे भगदत्तपर चढ्या थोर रथम बैठे कालझी समान | 
3 यपे वाणोंकी झडी लगादी, तद वार्णीकी कडी लगादी, तदनन्तर सुन्दर अवयवोंवाले | 
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तस्मिन्निपतिते वीरे सोभद्री द्रोपदीतुतः॥ ५३॥ चेकितानो ४षएेतु- | 
'§ युयुत्सुधाईयन द्विपम्‌ । त एनं शरधाराभिर्थाराभिरिव तोयदा; ५४ 
| सिपिचुभेरवान्नादान्‌ विनदन्तो ` जिघांसवः । ततः पाष्णर्यकुशा . | 
गुष्ठः कृतिना चोदितो द्विपः ॥ ४४५ ॥ प्रसारितकरः भायात्‌ स्त- || 
3 व्घकणोलञणो व्रतम्‌ । छोषिष्ठाय पदा वांहान्‌ युयुत्सोः सूतमारु- | 
: जत्‌ || ५६ ॥ युयुत्पुस्तु रथांद्राजन्नपात्रमात्‌ त्वरान्वितः,। ततः 
` पाणडवयोधांस्ते नागरा शरेद्र तम्‌ ॥ ५७ ॥ सिपिचुर्भेरवान्ना- | 
| दान्‌ विनदन्तो जिर्धासवः । पुत्रस्तु तव सम्भ्रान्तः सोभद्रस्या- | 
| पछुतो :रथस्‌ ५८॥ स कुजरस्थो विस्जन्निपन्नरिष पार्थिव! | |. 
वभौ रश्मीनिव्रादित्पो झुंबनेषु समुत्तनन्‌ ॥५६ ॥ तमाजुनिद्वाद- ` 
4 शभियु युत्सुदंशनिः शर! । त्रिभिद्धिमिद्रोपदेया धषएठकेतुश्च विच्यधुः!|| § ` 


। पंबंतेश्वर. भगंदचने नमी हुई गांठोंवाल्े वाणसे उत्तको यप्रसदन £ 
में पहुंचादिया, उस बीरके गिरजाने पर मेष जैसे जलधाराओंसे | 
' पवेत उत्पीडित-करते हैं तैसे हो अभिमन्यु ट्रौपदीके पुत्र चेकि- | 
तान, धृष्टकेतु, युयुत्सु आदिं सव. योधा उस हृथिकों मारनेकी 
4. इच्छासे भयड़र गजनाएँ करतेहुए उंसपर अनेकों वाशोंकी दृष्टि 
` करनेलगें भगदत्तने पाष्णि,अंकुर आर अंगठा मारकर दाथीको 
१ आगे बढाया; तव हाथी अपनी, सडको ऊँची करके ओर नेत्र 
१ :कार्नोकओं स्थिर करके शत्रग्नोंके सामने जाडटा और परोंसे घोडों 
' को दंवाकंर उसने सात्यकिके सारथीके टुंकड़े २करडाले ३०-५६ | 
हैं राजन ! युयुत्सु स्थपरसे एक साथ कूदकर भागगया तर्दनम्तर | 
उस महाहंसी'हो पारना चाहने वाले पाएंडंवोंके योधा भयडुर | 
गर्जना कर वाणोको छोडनेलगे, यह देख तुम्हारे पुत्रने ऋोधमें # 
। भर अभिमन्युक्के ऊपर धाताकिया५७॥४८हस समय हाथीपर वेठ 9 
शंत्रओपर वाणोंको छोड्या हुआ राजा भगदत्त संसारमें किरणों | 
१ को फोखाते-हुए सूर्यकी समान प्रतीत होरहा था ॥.२६ ॥ उसको है 
न ४9 0 क क छ प फ चज ज फ च ए स फच फ ह फ छ 
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हे क की की फीकी आठ के अली गौ * * , a: व श डे हा न री 
| ( १७२) ॐ महाभारत-द्रोणपरवे क [| छब्बीसवाँ 
सोऽतियन्रितैवोणीराचितों द्विरदो वमोः संस्यूत इव सर्येस्य 


| रश्मिभिजेलदो महान्‌ ॥ ६१॥ नियन्तुः शिल्पयत्नार्भ्या पेर- 


कापता ताता ४ 


रथी ओर राजाओं के चीत्कारके शब्दने भयानक रुप धारण कर 
फ क फ फच एच कपड प चक फक ज प क ५ ७५ 


ग 


तोरिशरादितः । परिचिक्षेप तान्नांगः स रिपून्‌ सब्यदक्षिणम्‌4२ 
गोपाल इव दण्ठेन यथा पशगणान बने। श्रा्वेष्टयत ताँ सेना 
भगदत्तरतथा मुह) | ६३ ॥ ज्षित्र श्येनाभिफ्नानां घायसाना- 


| मित्र स्वन! । वभूव पॉएडवेयार्ना शरश विद्रवतां स्वनः ॥ ६४॥ 
स नागराजः पिरवरांकुशाहत। पुरां सपक्तीद्रिवरो यथा ठप । भयं }. 


तदा रिपूपु समादधद्र भृशं वणिग्जनानां छुभितों यथाएोवः ४५ 
ततो धनि दिरदरथाश्वपार्थिवेम याद द्रवद्धिजेनितोऽतिभेरवः। त्षिति 


आभिमग्युने बारह, सात्यकिने दश थार ट्रॉपदीके पुत्र तथा ध्र्ठ- 
केतुने तीन वाण मारकर बीधदिया ॥ ६०॥ पहापरिश्रमसे 
छोड़ेह्रए वाणोंसे लिदा हुआ उसका हाथी, सूर्यकी किरणांसे 
छायेहुए महामेघकी समान शोभा पारहा था ॥ ६१ ॥ शतरओंके 
वाणोंते उत्पीडित हुय्रा और महावतकी चउुरता तया परिश्रमसे 
बढाया हुआ वह हाथी शत्रओको सूँडसे उठा २कर दाहिनी 
ओर फंझनेलगा ॥ ६२ ॥ जसे ग्बालिया जंगलपें लकडीसे 
गायकी इकहा करदेता ह ते ही भगदतने भी हाधीके द्वारा 
सत्र सेनाको वारम्वार घेरघार कर एक स्थानमें इफट्टी फर चारों 
ओरसे घरलिया ॥ ६३॥ हायीसे उरकर भागते हप पॉठवोंके 
सेनिकॉका शब्द वाजंके पीछे पडजाने पर काँव २ करके भागते 
हुए काओंकी समान दारहा था॥६४१ हे राजन्‌ ! बटे अडः 

पोरां हुआ वह हाथी शत्रो पूर्वकालके परोंदाले पर्वतोकी 
सपान यार सम्षद्रमं यात्रा करनेवाले व्यापारियोंको खलभला- 
इटसे डराते हुए समुद्रक्की सपान भय देनेलगा ॥ ६४ ॥ 
हे राजन्‌ | इस ज्षत्रियोंके यूहुमें दरकर भागतेहए हाथी, घोटे 
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विंयत्यां विदिशो दिशस्तथा समावुणोत्‌ पाथिवसंयुगे ततः ६६ | 
स तेन नागप्रवरेण पार्थिवो अशे जगाहे द्विपतामनीकिनीस । 
पुरा सुरुप्ता विवुधेरिवाइवे विराचने देत्ररूथिनीमित्र ।॥)'६७॥ | 
§ भशं ववी ज्वलनेसखो वियद्रंजः समावणोन्मुहुर पि चेव सेनिकान। 
तमेव नागं गणशो यंथा गजान्‌ सपनततो दुतमथ मेनिरे जन!;६८ 

इति श्रीमहाभारते द्रोण पर्वणि संशप्तकवधपर्वणि भगदतयुद्धे 

_ षट्विंशोऽध्यायंः ॥-२६॥ ˆ 

संजय उवाच । यन्मां पाथस्य -संग्रामे कमाणि' परिपृच्छसि | 
तेच्छेशुष्प महाबाहो पार्थो यदकरोद्रणं [। १ ॥ रजो दृष्टा सञ्च 
दुधूतं श्र त्वा च गजनिःस्वनम्‌। भगदत्त विकुवाणे कौन्तेयः कृष्ण- 
मब्रवीत्‌ ॥.२ ॥ यथा भारण्येतिषो राजा गजेन मधुसूदन । त्वर- 


लिया, वह पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, दिशा, उपदिशाओंमें भर 
' गया.॥ ६६ ॥ राजां भगदत्तने उस भ्रष्ट हाथीके द्वारा शत्नओं 
। की सेन्ताका इसप्रकार वींघडाला,कि-जेसे पूवसमयमे देवताओंकी 
| सुरक्षित सेनाका दिरोचनने विध्वंस करडालाथा॥६७।३स संमय 
, वायु बड़े वेगसे चलरहा था, धूलिसे आकाश तथा सनिक अत्यन्त 
ढक्गये थे. और वह अद्वितीय हाथी चारों ओर इसप्रकार दौइता 
। था, कि-मनुष्य उसको एक होनेपंरभी हाथियोंकरी धॉगको समान 
'$ पानते थे॥ ६८ ॥ छब्बीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ छ ॥ 
सम्जयने कहा, कि-हे महावाहो ! आपने मुझसे प्रश्‍न किया 
कि-अजु नने संग्राममे केसे२ पराक्रम किये ! अतः पाथने संग्राम 
| में जो किया उसको सुनिये ॥ १ ॥ अजु नने आकाशमें धूलि 
.( उह़तीहुई देखकर तथा हाथीके शब्दको सुनकर और भगदत्तको 
६ अनेकों पराक्रम करते देखकर भ्रीकृष्णसे कहा, कि-॥ २ ॥ हे 
` बरघुसूदन ! मतीत. होता है, कि-प्राग्ज्योतिदेशका राजा भगदत्त 
। हाथी पर वैठ-फुरतीके साथ हमारी सेनापर टूटपड़ा है, यह जो 
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पाणो विनिष्कान्ता भ्र चं तस्यैष निस्वनः ॥ ३ ॥ इन्द्रादनवरः है 
६ संख्ये गजयानविशारद्‌। । प्रथमो गजयोधानां पृथिव्यामिति मे 
ई मतिः ॥-४॥.-स चापि द्विरदश्र छः सदा प्रतिगजो युधि । सवश- 
स्त्रातिगः संख्ये कृतकमं जितक्लमः ॥ ४ || सहः शस्त्रनिपाता- 
| नामग्निस्पशस्य चानघ । स पाएडव वलं सम्यक नाशयिष्यति६ 
, न चावास्यामतेन्योसिति शक्तस्तं पतिवाधितुम्‌ । त्वरमाणस्ततों 
| याहि यतः प्राउज्योतिषाधिपः ।। ७ ॥ अं संख्ये द्विपदलाद्वयसा 
चापि विस्मितम्‌] अथनं प्रपयिप्यामि वल्लइन्तुः प्रियातिधिस्‌ ८ वच- 
{ नादय कुण्णास्तु प्रययो सव्यसाचिनः । दीर्यते भगदत्तेन | 
पाणइववादिनी ॥ ६ ॥ तं प्रयान्तं ततः पश्चादाद्वयन्तो महारथाः । 


० च क णा 


he 


फोसाइल छुनाई देरहा है यह निःसन्देह उसका ही हैं ॥ ३ । 
। मेरी सममे यह युद्धम इन्द्रकी समान, हाथीकों सवारी फरनेमें 
| चुर और हस्तियोधाओं में प्रथमर्श्र णीदा दै॥ ४॥ और इसका : 
हाथ भी युदु्मे इक्कइ+ सव शस्त्रोंका सहनेवाला, बृहुकुशल और 
परिश्रमका कुछ भी न गिननेवाला हैं ॥ ५ ॥ तथा हे निष्पाप 

! कृप्ण | उसके ऊपर चाइ जितने शस्त्र पड, यह उनके सहता ही 
रहेंगा और आग वरसती रहेगी तव भी वह पीदेळा नहीं इटेगा, 
इसलिये याज यह. केलाही बारी सव. सेनाको नष्ट कर 
डालेगा ॥ ६॥ इम देनोंके सिवाय ऐसा और कोई नहीं है, जो 
उसको हटासक्रे, अतः शीत्रताके साथ उसी ओर चलिये, कि- 
जहाँ भगदच है ॥ ७॥ युदमे होथीके दलपर अहंकार करनेवाले 
तथा अपनी इद्दांवस्थाके कारण अभिमानी वनेहुए इत भगदच 
के आन में वलनाप्रक देत्यके नाशक इन्द्रका प्यारा पाना 

९ चनानेक लिये अमी स्वगमें भेजदू गा | ८ ॥ तदनन्दर अजु ने 
4 फहइनेसे श्रीकृषष्णने जहाँ. पर भगदत्त पारड्दोंडी सेनाका संहार | 


i { 
कर रहा था उघरके रव दोहाया ॥ 8 ॥ ज 
| व अजुन उघरका 
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€ संशप्तकाः समारोहन्‌ सहस्राणि चतुर्दश ॥ १०॥ दशैव तु 
सराणि त्रिगत्तानां महारथाः । चत्वारि च सहस्राणि .वासदेवस्य 
चानुगाः॥ ११ ॥ दीयमाणां चम्‌ दृष्टा भगदत्तेन मारिष। आह 
ह यमानस्य च तरमवद्धृदय द्विथा ॥ १२ ॥ किं तु भ यस्करं कमे 
. भवेदेति चिन्तयन्‌ |. इह वा विनिवर्तेयं गच्छेयं वा युषिषठिरम्‌? ३ 
"तस्य बुद्धां विचार्येबमजु नस्य कुरूद्वह । अभवद्‌ भूयसी बु! 
"३ संशप्तकवधे स्थिरा ॥ १४॥ स सन्निरत्तः सहसा कपिप्रवर: 
-'केतन! । एको रथसहस्राणि निहन्तु' -वासवी रणे ॥.१४॥ सा. 
3 हि दुर्योधनस्यासीन्मतिः कर्णस्य चोभयोः । अजु नस्य. बघोपांये 
'4 तेन -देधमऋल्पयत्‌ ॥ १६॥ स तु दोहयायभानोभूद द्वेधीभावेन | 


जानेलगा उस समय उसको सेकनेके लिये चौदंह सहस महारथी | 
संशप्तर,दश-सहख महारथी त्रिगत और चार सहस नारायणी 
सेताके योधा..अजु नका घेरकर उससे युद्ध करनेको . कहने - 
लगे॥१ ०-१ शाहे राजन्‌! एक ओर भगदस्‍्तक्े द्वारा अपनी सेना | 
का: संहार होता देख और दूपरी ओर इन योधाओं के बुलानेसे | 
. अजु नका मन द्विविधांमें पडगया ॥ १२॥ बह विंचारने लगा, 
कि-मैं इन संशप्तकोंके ऊपर फिर चढाई करूँ या राजा युधिष्ठिर | 
. ३ की सहायताको जाऊँ,आज इन दोनोंपेंकोनसा काम कल्याणकारी | 
: $ होगा ॥. १३ ॥:हे कुरुकुलोत्पल्न | पनमें इसप्रकार विधार करके | 
` $ उसने संशप्तकोका. वध करनेका ही हंद निश्चय कियो ॥ - १४.॥ | 
` 4 कपिकेतन अजु न ए कसाय अक्रेल्ाही सहखों रथियोका मारने | 
'के लिये लौटपडा || १४५ ॥ इसंसमय दुर्योधन और - कणंकी . | 

| इच्छामी अजु नके वधूका उपाय सोचने हुई, उन दोनोंने यह | 
“१. निश्चय. किया, कि-एक ओर संशप्तक और अजु नका तथा 
१. दूसरी ओर-भगदच और पोण्डबोंका युद्ध हो ॥ १९ ॥ शकी 
 ओरके द्रेथीमावपे अजु नका मन दोलायमान होनेलगा; परन्तु 
क कक जळ र ळक का र चा फ याक ह + पक पप कट कचकन कळक घ 
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पाएद्वः | बेन तु नराग्रथाणामफरेचां मुपा. तदा । १७॥ 
ततः शतसहस्राणि शराणां नतपर्वणाम्‌ । असजन्नजु ने राजन्‌ § . 
संशप्तकमहारथाः ॥१८॥ नेत्र कुन्ती मुतः पार्थो नेत्र कृष्णो जना- 
इनः | न इया न रथो राजन द्यन्ते स्म शरेश्चिताः ॥ १६ | 
तदा मोहमंमुमाप्ः सिष्विदे हिं जनाईनः । ततस्तान्‌ प्रयशाः पार्या 
्रझास्त्रेश निजघ्निवान्‌ ॥ २० ॥ शतशः पाणयरिदन्ताः सेपु 
ल्यातलकामु काः । केतवो वाजिन! सूता रयिनशचापतन्‌ क्षित ^ 
| दुपाचलांग्राम्युधरेः समायाः सुक्रन्पिनाः | हतारोहाः ज्षितोँ § ` 
पेतुट्टिपा पार्थेशराइताः ॥ २२॥ विमविद्धकुबा नागारिः 
| भाएहाः परासवः । सारोहास्तु रण पतुमथिता मागण शम २३ 


| अन्ते उसने नरर 8 संशप्रकोंके वषका विचार करके दोलाय- 
मान बुद्िको त्यागदिया ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ | संशप्तक महारविर्या ). 
ने नमीहुई गाठवाले सेंकडो आर सहसो वाण अर्जुनफे ऊपर 
छोडना आरम्भ करदिये ॥ १७ ॥ उन वार्णोसे ढक जानेके 
कारण हे राजन्‌ ! इुन्तीपुत्र अर्जुन, जनादन श्रीकृष्ण, उनके 
घोड़े और रथ अदृश्य होगये | १६ ॥ यह देखकर श्रीहुंष्ण 
मोहित होगए, उनके शरीरमें पसीना आगया, परन्तु भर्जुनने 
उन वाणो त्रह्मास्त्रसे न्ट करदिया ॥ २०॥ सहस्रो हाथ 
घञ्चुप वाण आर चपड़ेके मोजे सहित कटकर गिरपहे तथा उस ) 
| मह्मास्त्रसे वहुतसी ध्वजाएँ, घोड़े थोर सारथी, कटकर पृथ्वीपर 
गिरनेलगे ॥ २१॥ अलु नके वाणे प्रहारसे रक्त, पर्यंतके शिखर 

| और मेथोंक्री सपान शरीरवाले बढ़े २ हाथी और उनके मावत 

| मरकर पृथिवीपर गिरनेलगे|॥२९॥| हायियोंकी कलोंकी घज्जिप 

ई उठगः, गहने दूटगये ओर वे बाणाँसे अत्यन्त घायल होनेके. 

कारण सवारों सहित प्राणेंक्रा छोडकर रणमें गिरपडे | २३॥ 
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“अध्याय... ॐ भापानुवाद-सहित # - ( १७७ अध्याय) ˆ अ भाषादुवाद सहित (00 
सप्टिप्रासासिनखरा! समुद्गरपरश्वण! । विच्छिन्ना वाहूवः पेतु- 
न णां भन्लेः किरीटिना ॥.२४॥ वालादित्याम्बुजेन्दरनां तुल्य- ' 
रूपाणि मारिष । संच्छिन्नोन्य्ुनशरे} शिरांस्पुर्व्या', पप्रेदिरेर ५ | 
जउ्त्रालालंकृतां सेना पत्रिभिः प्राणिभोजनेः। नानारूपस्तदामित्रान्‌ $ 
क दे निघ्नति फाल्गुने || २६॥ क्षोभयन्तं तदा सेर्ना द्विरद 
नलिनीमिव । धनञ्जयं भूतगणाः साधु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥२७॥ १ 
', दृष्टा तत्‌ कम पाथस्य वासंवस्येच माधव! -!: विस्मयं. परमं. गत्वा 
प्रांन्जलिस्तमुवरांच इ-॥ २८ ॥ कमेतत्‌ पार्थं शक्र ण समेन धनः - 
| देनःच। दुष्करं समरे:यत्ते कृतमद्येतिं मे मतिः ॥ -२९॥ युग- १ - 
 पच्चेव संग्रामे शतशोथ. सहस्रशः । पतिता एव भे दृष्टा संशप्तक- 
प्रहारथाः ॥ ३० ॥ संशप्तकांस्ततों हत्वा भूयिष्ठा ये व्यवस्थिताः 


अजु नके.वांणोंसे कंटकर ऋषटि,पासं,तलवार,मुदृगर, और फरसों 
बाले दाथ पृथित्रीपर गिरनेलगे।२४। हे राजन्‌! बालस्य, कमल $ 
॥ और चन्द्रोकी समान शंत्रुओंके मस्तक अजुनके बाणोंसे कटकर. ? 
प्र पृथित्रीमें गिरपड़े ॥ २५ ॥ कोषमें भराहुआ “अजु न जब इस ; 
,. प्रकार शत्रओंकों मारनेलगा, उस समय.नानाप्रकारके माणियोका 
$ भोजन करनेपाले पत्तियोंसे वह सेना एक साथ दमक उठी|॥२६ ६ 
3 जैसे हाथी कमलिनीको नष्ट भ्रष्ट करडालता. हे तसे ही सेनांका - 
“बिलाइतेहुए -अजुंनकी प्राणियोंने साधु, साधु शब्दसे प्रशंसा 
` की-॥ २७ ॥ ग्रंजुंनके इन्द्रकी समान, इस. कमको देखकर श्री 
कृष्ण-भी वड़ा. अचरज. फरनेलगे और दोनों हाथ णोड़कर दोले 
कि--॥२८॥॥ हे पार्थ | आज तूने मेरी.-संमममें. इन्द्र, वरुण, कुदेर 
आर यमसे. भी कठिनतासे होनेयोग्य काम किया.है.॥ २६. ॥ 
मैंने रणमें एकसाथ सहस्रो और सेंफदों संशप्तक - पहारपियोंको 

गिरतेहुए प्रत्यक्ष देखा है ॥ ३० ॥ जो तहाँ पर खड़े थे'उन | 
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(१७८) अ महाभार्त-द्रोणपवे # { अद्वाईसर्तो ” } 
भगदत्ताय याहीति कृष्णं पार्थोऽभ्यनोदयत्‌ i ३१॥ |`: 
-, इति श्रीमहाभारते द्रोणपंदेणि संशप्तकवंधपर्वेणि _ 
` संशप्तक्रवधे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 

सञ्जय उवाच। यियासतस्ततः कृष्णः पार्थस्पाश्वान मनो 
| जवान । समीपीदेमसञ्छन्नान्‌ द्रोणानीकाय स त्रन्‌ ॥ १॥ 
त्रातं ठं सवान्‌ आतन्‌ ्ोसतापितान्‌ । सुशी भ्रातुमिः | 
सां युद्दार्थी पृष्ठतोन्वयात्‌ ॥ २ ॥ तनः श्वेतदयः कुष्णमद्रबीद्‌- । 

१ जितळ्जयः । एप मां तृभिः साथ युश मद्वियतेऽच्युता|२॥दीर्यते 
चोचरेशैत तत्‌ सैन्यं मधुसूदन । देधी भूतं मनो मेद्य कृतं संशपके- 
| रिदम ॥ ४ ॥ किन्तु संशप्तकान्‌ स्मि स्वान रक्ताम्यद्वितादितान । 
| इति मे तं मतं वेत्सि तत्र कि सुकृत भवेद्‌ ॥ ५॥ एवपुक्तस्तु 
घहुतसे संशप्तकोका मारकर अजु नने श्रीकृष्णसे फडा, कि अग्र 
भगद्त्तकी थरको चलिये ॥३१॥ सत्ताईसबाँ अध्याय समाप्त २७ 
सञ्चयने फडा, कि-हे एतराष्ट्र ! आगे पढ़नेकी इष्यरातराले 
अजु नके, सुतरणकी भूले ओोहे मनकी समान देगत्राले घोडके 
| श्रीकूष्णने शीप्रताके साथ द्रोणकी सेनाकी श्रोरफो हाँकदियां १ 
| इसमकार कुरुश्रेष्ठ अजु न, द्रोणके सतायेहुए अपने भाईयोकी 
| सहायताके लियेजाने लगा,यह देख सुश्री अपने भाइयोंको साथे 
| लेकर अजु नके पीछे दौड़ा || २॥ तदनन्तर अजितो! जीतने 
| बाले और श्वेत घोड़ोंवाले अजु नने श्रीकृष्णसे कहा, कि- 
| है अच्युत! देखिये यह घुशर्मा अपने भाईयोसहित मुझे छड़नेके 
| लिये बुलारहा है ॥ ३॥ यह हमारा सेना उत्तरफी भोरका 
. ६ भागरही है और इन संशपडोंने मेरे मनको द्विविधामें हालदिया 
६ है॥ ४॥ मैं संशपको माडे या शत्रुसे पीडा पातेहुए अपने 
१ भाईयोंकी रक्ता करूँ मेरे मनमें यह उलट पलट होरही हैं, इसका 
$ भाप जानते ही हैं, इनमेसे कौनसा काम करनेसे कल्याण होगा 
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अध्याय | # भाषानुत्राद्‌-सहित # ( १७ ) 
दाशांहे; स्वन्दनं मत्यवत्तेयत्‌ । येन जिगत्तीजिषतिः पाणडव सु 
पाइयत्‌ ॥-8:॥ ततो5जु न; सुशर्माणं विध्वा सप्तभिराशुगे! । ध्वं 
पनुधास्य तंथा छुराभ्यां समकृन्तत. ॥ ७ ॥ त्रिमरत्ताधिपतेश्चापि 
भतरं . पडभिराशुगेः | साश्वं ससूतं त्वरितः पार्थः प्रेपीद्रम- | 
संयम्‌ ॥.८ ।-ततो शुभगसड्ांशां सुशमा शक्तिमायसीम्‌ । चिक्ते- | 
4 पाञु नमादिर्य वासुदेवाय तोमरम्‌ ॥६॥ शक्तिं त्रिभिः शरश्छि- | 

त्रातो त्रिमिरजुनः । सुरामाणं शेरत्रातेमोंहृयित्वा न्यवत्त॑यत्‌ १०. | 
३ तं वांसंबमितार्यातं भूरिषषे . शरोधिणप । राजंस्तावव.सेन्याना | 
4 नोग्रं कश्रिंदवारयत्‌.॥ ११ ॥ ततो धनञ्जयो वाणेः सर्वानेव महा- | 
रथान्‌ ¦ आयांद्विनिध्नेन्‌ कौरव्यान्‌ देहन्‌ कत्तप्रिवोनलः ॥ १२॥ 
तस्य वेगमसह्यं तं. कुन्तीपुत्रस्य धीमतः । नाशक्युवंस्ते संसोढ | 


{ यह पुमो बताइये ५ श्रीकृष्ण यह छुनते ही रथको लौटाकर जिधर | 
, 4 अजु नको मिगतपति. सुशर्मा बुलारहा था उधरको लेगये ॥ ६॥ | 
१ हंब अर्जुनने सात वाणोसे सुशर्माको बींध दो छुरोंसे उसकी । 
' ध्वजा और धद्ुषको कांटडाला ॥ ७ ॥ फिर ,त्रिगतोधिपतिके | 
भाईको घोड़े और सारंथि.सहित छ पाणोंसे यमपुर भेजदिया ८ | 
- तदनन्तर घुशंमीने लच्य कर-सपेकी समान-लोहेकी शक्ति अजुन | 
पर और तोमर शरीकृष्णाके ऊपर फेंका ॥ & ॥ अजुन तीन २ £ 
व्राणोँसे शक्तिं और तोमरके टकड़े २ कर, बाणोंकी दषीसे छुशमी । 
। को मूषित करके पीछेको लौट पड़ा ॥.-०॥ महावर्षा -करनेवाले | 
'इ्द्रकी संमान, तुम्हारी सेनाके ऊपर वाएोंकी. वर्षा करते | 
६. हुए भयडूर अजु नके सामने तुम्हारी सेनामेंसे कोई भी खडा | 
नहीं रहसका ॥ ११ ॥ जैसे अग्नि झू सको भस्म. करडांजता है 
तेसे ही. अजु न वायाश्रष्ठिसे सव महारथियोँको सारता हुआ चला 
१ जागां था ॥ १२-॥ जैसे मतुष्प अ मरके स्पशेको नहीं सह सकते 
`| नेसे ही बुहिमान्‌ कुन्तीपुत्र अजु नके वेगंको कोई भी नहीं सह 
ठ कमर पक र चा चच ह सन उना क जक फय क्क च करक च फ पक ७ 
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(८७ ).... - महाभारत-द्रोणपवे # [ अष्टाईसबाँ 
` ॥ सपर्शपानेरिव प्रजा; ॥१३॥ संवेष्टयन्ननीकानि शरवर्षेण प्रांडव:।) | 
$ सुपशेपातबद्राजन्नायात्‌ मारण्योतिपे प्रति ॥ १४ ॥-यत्तदा नाम . 
है यज्जिष्णुभरतानामपापिनाम्‌ । पल; चेमकर संख्ये द्रिपतामश्रुबरध- है. 
` नम्‌ ॥ १५ ॥ तदेव तव पुत्रस्य राजम्‌ दुच्य तदेविनः । कृते चत्र |. 
१ विनाशाय धतुरायच्चदर्जु नः ॥ १६॥ तथा विक्षोभ्यमाणा-सा $. 
3 पार्थेन तव वाहिनी । व्यशीयेत महाराज नौरिवासाथ पथतम्‌ १७ | 
| ततो दशसदइस्राशि न्यवर्चन्त धनुष्मताम्‌ | मतिं कृत्वा रणे क्रां : 
| वीरा जयपराजये ॥ १८॥ व्यपेतहृदयत्रासा आवतस्त .महारथाः। |. 
॥ आाच्छेत्पार्थो शुरं भार सवेभारसहों युधि ॥ १६ ॥ यथा नलवनं | 
१ क दः प्रभिन्नः पष्ठिहयनः । मुदनीयात्तद्रदायस्तः पार्योऽमदना- ह ` 


$ सका ॥ १३॥ हे राजन्‌! अजु न भी वाणशृष्टिसे सेनाओंको | 
| कता हुआ गरुडकी समान प्राग्ज्योतिपपुरके राजाके सामने जा (: 
"4. पहुँचा ॥ १४ ॥ और अजु.नने युद्धमें शत्रुओंके भ्रॉसुथोकी |. 
१ बढाने वाले तथा निष्पाप भरतोंक्रा कल्याण करनेवाले “जिस . 
१ धनुषको नमाथा था उस. ही भजुषको हे राजन्‌ ! कपटय़त खेलने . ६. 
` 4 घाले तुम्हारे पुत्रके करण अजु नने क्षंत्रियोंका नाश करनेक | 
१ लिये फिर धारण किया ॥ १४-१६ ॥.तथा हे महाराज! 
` | अजुंनसे घवदायी हुई तुम्हारी सेना जैसे समुद्रमे तरती हुई नाव $- 
| पर्वतसे टकरा कर टुकड़े २ दोजांती है, तैसे ही छिन्न भिन्न-| 
| होगई ॥ १७.॥ तदनन्तर.दश सहस्त वीर पह्ुपधारी महारथी 3). 
4 हंदयमेंसे भयकरो त्याग कर जय तथा पराजयके विषयमे क रभाव. |. 
॥ धारण कियेहुए युद्ध फरनेके लिये रणमें उतर पड़े और उन): 

' ६ 'सर्बोने अजु नको घेरलिया परन्तु युद्धमें सत भकारकी टक्‍्करोंफो- 
। सह सकनेवाला अजु न उस बडी भारी टक्‍्करको भेलनेके लिये / 
| उद्यत होगया ॥ १८-१६ ॥ जैसे मदोन्मत्त धमे भरा |. 
साउ चर्षेका हाथी नलोंके. वनोंको कुचलडालता. है -तेसे ही |. 
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'# भापांनुवाद-सहित ऋक ( १८१) 
.}. मे चमूः तब ॥ २० ॥ -तस्प्िन्‌ मथिते सन्ये भगदत्तो नराधिपः । 
तेन नागेन सहसा धंनश्जयय्मुपाद्रवत्‌ ॥ २१ ॥ सँ रथेन नरव्याघ्रः 
प्रत्यग्रह्माद्रतळ्ञय?. । स सन्तिपातस्तुप्गुलो वभूतःरथनागेयोः २२ 
कल्पिताभ्यां यथाशास्त्रं रथेनः च. गजेन च । संग्रामे चेरतुर्वीरौ 
` भादत्तघनऽ्जयो ॥ २३ ॥-तवो जीमूवसङुयशान्नागादिन्द्र इव 
रधुः । अभ्यवर्षच्ड्रोघेश भगदत्तो धनञ्जयम्‌ ॥ २४॥ स चापि ह. 
` शरवष -तं शरवर्षेण . वासविः । च्नप्राप्मेव. चिच्छेद भगदत्तस्य | 

` चीयबान्‌ || २४: ततः प्राग्ञ्योतिषो राजा शरवष निवारयत । 
१ शरेज्जध्ने मठा बाहु पार्थ कृष्णञ्च मारिषः॥ २६ ॥ ततस्तु शर- | 
| जालेन महताभ्प्रवक्रीये तौ । चोदयामास तं नागं वधायोच्युत- 
पाथग्रोः ॥ २७॥ तमापतन्तं द्विरद दृष्टा कू द्वमिवान्तकम्‌ । चक्र 5 


अध्यायः] 


: जेन तुम्हारी सेनाको नष्ट करने पर फैल पडा! २० ॥ जब 
अज नेने भगदत्तकी सेनाको नष्ट करहाला तब उस ही हाथी 
६ पर बेठा भगदत्तं एंक साथ अज नके ऊपर चढ आया ॥ २१ ॥ 
जे न भी रथ पर बंठकर उसके सामने उटगया उस समय, स्थ 
तंथां हांथीमें घोर संग्राम हुआ ॥२२॥ वीर भगदत्त और अजे न 
` हाथी और रथमें बेठकर'शास्रमें लिखी रीतिसे रचीहुई रण- 
भूमिमें युद्ध करनेलगे ॥ २३ ॥, उस समय मेघकी समान श्याम- 
वर्णकें हाथी पर बेठे हुए इन्द्रक्ी समान. मगदचने अजू नके ऊपर | 
वाणोकी वर्षाकी ॥ २४ ॥ भगदत्तकी उस वाणों की वपोकों परा- । 
कमी इन्द्रपूत्र अणे नने मागमे ही अपनी वाणवर्षा करके काट | 
दिया ॥ २५॥-हे राजन! प्राग्ज्योतिप देशका स्त्रामी भगदत्त' | 
/ अपने वाणोंसे अजे नके वाणोंको पीदेको लोटाकर श्रोकृष्ण 
और अजे नको वा्णांसे बींघने लगा ॥२६॥ तदनन्तर भगदचने {. 
4 उनं दोनाफे वाणबपीसे ढककर उनका नाश करनेकी इच्छासे | 
4 हांथीके उनके ऊपरके बढादिया.॥ २७॥ क्रोधर्मे भरे. यमराज 
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पसव्यं त्रितः स्येन्दनेन जनादेनः ॥ २८ ॥ संप्राप्तमपि नेयेष i 
पराहत्त महाद्विपम्‌ । सारोहं मत्युसांत्‌ फत्तु स्मरन्‌ धम्‌ भन- 
ऽजयंः ॥ २६ ॥ स तु नागो द्विपरथान्‌ हयाँश्चामच मारिष। 

प।हिणोन्मत्युरोफाय ततः क्र हो धनञ्जयः | ३०॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपतणि संशप्तकवरधपर्वणि 

भगद युद्ध अष्टात्रिंशोऽध्यायः || २८॥ 

धृतराष्ट्र उवाच | तथा ऋद्धः फिमफरोद्धगदत्तस्थ पाएहव! 
प्रार्ज्यो तिपो वा पार्थस्य तन्मे शंस यथातथम्‌ ॥ १॥ सञ्जय 
उवाच । प्रागञ्पोरिपेण संसक्ताचु पी दाशाहपाएडवी । मृत्युदंष्रा- 
न्तिकं प्राप्ती सवभुनानि मेनिरे ॥ २ ॥ तथा तु शरबर्पाणि पात- 
यत्यनिशं ममो । गजस्कन्थान्महाराज कृष्णयोः स्यन्दनस्थयो! ३ 
अथ कार्ण्णायसेवाणे; पूणकामु + निःसतेः । अविध्यद पुरं 
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की समान थाने ऊपर कपटकर आतेहुए हाथीका देखकर अजु'न 

ने अपने रथके हाथो» दाई करवटमें खट्टा करदिया ॥ १८ ॥| 

इस समय अजुन यदि चाहता ता भगदत्तसहित हाथीके प्रार्‌ 

। डालता, परन्तु उसने क्ाश्यिके घर्भका याद करके ऐसा नहीं. 

| क्रिया ॥ २8 ॥ हे राजम्‌ | उस हाथीने हाथी, घोडे और रथिः - 
यांक रोंदकर यमलोकमें भेजदिया, तव तो अजु न कोधमें भर 

गया ॥ ३० ॥ अहाइसवाँ अध्याय सम'प्त। ४ 
घृतराएने कहा, कि-हे सञ्जय] अजु नने ओषमें भरकर भग 

दत्तका क्या किया १ ऑर भगदत्तने अजु नका क्या किया? यह 

। मुझे टीकर सुना ॥ १॥ सञ्जेयने कहा, कि-जय श्रीकृष्ण और 3. 

| झजु न भगदत्तफे साथ लड्ने लगे तव सव प्राणियोंने यह समभा, 

-} कि-अव ये दोनों मुकी डादमें हिलगगए ॥ २ ॥ भगदसने 

| दाथीके ऊपर. बठे२ ही रथमें वेडेहुए श्रीकृष्ण और अजु नके | : 
उपर;वाणाकी, कड़ी गादी ॥ ३ ॥ राजा भगदत्ते सुत्रणंकी $ 
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अध्याय ]. ॐ भाषाचुवाद-सहित अ ( १८२३) 
हेमपु_खेः शिलाशितेः ॥ ४॥ अंभ्रिस्पशेसमाकीणां भगदत्तेन | 
. चोदिताः । -निर्मि देवकी पुत्र चितिं जगः सुब्राससः॥। ५ ॥ तस्य 
| पार्थो पन्नुश्छित्वा परिवारं, निहत्य च । लालयन्निव राजानं भग- : 
दच्ममयोधयत्‌ ॥६॥ सोकर रिमनमास्ती दणांस्तोपरान्‌ यै चतुः । 
' देश । अभेषयंत्‌ सव्यसाची दिघेकेकपरथाच्छिनेत. ॥-७॥ ततो | 
| नागस्य तद्म व्यधमत्‌ पाकशसनिः । शरजालेन महता तदव व्य- 
, शीर्यत. भूतले ॥ ८ ॥ शीणवमी स तु गजा शरैः पुंभ्रशमर्दितः । 
: बभौ धारानिपाताक्तो व्यश्रः पचतराडिय ||... ततः प्राश्ज्योः 
- तिषः शक्ति हेमदरडामयस्मयीम । व्यसुणद्वासुदेवाय द्विधा ताम- 
जुनोच्छिनत्‌ ॥१०॥ ततरछत्रं ध्वणऽ्चेव छित्वा राशेज्जु नः शरे; । 
विव्याध दशभिस्तूणयुत्स्मयन्‌ पवेतेरवरम्‌ ॥ ११ ॥ सोत्तिविद्ठो- 


' पू'छवांले पाषाण. पर तेज.-कियेहुए,. लोहेके' घाण कानतक 
धनुषका खेंचकर श्रीकृष्णके मारे॥ ४ ॥ भगदत्तके छोड़े हुए 
` आग्निके स्पशेकी समान वे वाण श्रीकृष्णके शरीरको फोइकरं 
. सराटेके साथ पृथिवीमें घुसगए ॥ ५-॥ उस समय अजेनने 
उसके धनुपको काटडाला और. रक्षकोंको मारडाला तथां खेल 
खिलाता इत्यासा भगदत्तके साथ लड़ते लगा ॥ .६॥ भगदचने 
ह कीन कती समानः तीक्षण चौदह तोमर अर्जुनके ऊपर 
फेके, परम्तु अर्जुने उनमेंसे इंरएकके दोर टुकड़े करदिये ॥७)] 
.तदमन्तरः अज्ञ नने वाणोंकी वर्षासे हायीके कदचको.वींधदिया, | 
.§ तव्‌ वह कवच टूटकर भूमिम. गिरपड़ा. ॥ .८ ॥ टूटेहुए कवच 
' ६ बाला षह हाथी वाणोंसे . बिंधकर, जलकीः धांराआंके पढनेसे 
“गीले' हुए, विना मेघके पवेतकी समान शोभा पानेलगा ॥ & ॥ 
'६ तदनभ्तर भगदचने सोनेके दंणडेवाली ले'हेकी बनीहुई शक्तिद 
- बासुदेवके ऊपर फंकी, तब अजु नने वीचमेंहीं उसके दो टुकड़े 
करदिये | १० फिर अशु नने वाणोंसे भगदसंके छत्र ओर 
एल प छ जा रा भ २ सक भपक: | के 4 ना शच क कार 
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उज नशरः सुंपु खः कडूपत्रिभिः । भगदत्तस्ततः कुटु: पारडवस्य . {` 
, जनाधिपः ॥१२॥ व्यसृजत्तोमरान्मू टिन श्वेताश्वस्थोन्ननाद च! 


' तैरज नस्य समरे किरीट' परिवर्चितस्‌ ॥, १३ ॥ परिष्टचं किरीट |. 
- वद्यमयेन्नेव पांडवः । सुदृष्टः क्रियतां लोक इति राजानंमन्रवीत्‌ १४ } . 


एवमुक्तस्तु संक्रद्धः शरवर्षेण पांडवम्‌ ॥ अभ्यतरपद्र;गोविंदं धनुरा- 


.दाय भाखर ॥१५॥ तस्य पार्यो घतुशिङित्वा तूणीरान्सग्निकृत्य 


च। त्वरमाणो द्विसप्तत्या सर्वेममेस्वताडयत्‌ || १६॥ विद्धस्ततो- . 
5तिव्यथिता वेष्णंवाद्मुदीरयन्‌। अभिमंत्र्यांकुशं क्र दो च्य-. | 


'छजत्पादवोरसि॥ १७॥ विसष्ठं भगदत्तेन तदत्र सर्वघाति वे । , 
उरसा प्रतिजग्राह पार्थे संच्छाच केशव! ॥१८॥ चेजयंत्यमवन्शला ` 


ध्वजाको काट उसको विस्मित कर शीघ्रतासे दश वाणमारे।११।. 
कंकपत्र और सुन्दर पूं छाले अजु नके बाणोसे अत्यन्त विंधकर 

[जा भगदत्त ्रोधमें भरगया ॥ १२॥ उसने अजु नके तोमर 
मारे शर हैसा, इस समय तोमरोंकी गढ़वडीमें अजु नका मुकुट 


'खिसक गया ॥ १३ ॥ अजु ननेभी उसके झुकुटकी खिसकादिया 


भर उपसे कहा, कि-अव तू पवित्रलोर्कमें जानेके लिये तयार: 
होना ॥ १४ ॥ यह सुनकर भगदत्त कोधमें भरगया और उसने ` 
चप्रकीले घजुपको ले श्रीकृष्ण तथा अजु नके ऊपरँ"गावपी 
करेना आरम्भ करदी ॥ १५:॥ अजु नने शीघ्रताके साथ उसके . 
पन्नुपको काटडाला और भार्थोको गिरांदिया तथा वहत्तर वाण 


मारकर उसके सव मर्मस्थानोंक बींधदिया ॥ १६ ॥ व्रिधनेके 


कारण अतीच पीडा पा क्ोधमें भरे भगदत्तने वेष्णवास्त्र छोडने 


. के लिये: अंकुश मन्त्रसे.अभिमन्त्रित करके अजु नकी छाती ` 
„६. की ओरको फेंका | १७॥ भगदत्ते फेकेहुए उस सर्बनाशी. 


अस्त्रको श्रीकृष्णाने, अर्जुनको ढककर, अपनी छातीपर ले 
लिया ॥ १८ ॥ वह अन्त्र श्रीकृष्णके हृदय पर कमलके कोशसे 
एक कचल उ च फस सया कय एकक एए चक पर २ पक जी 


- 
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तदस्त्रं केशवी रसि। पद्मकोशविचित्राढ्या सवेत्र कुसुमोत्कटा ॥१६॥ 
4 जंवतनाफन्दुवणांभा पावकोज्ञ्वलपल्लवा । तयां पद्मपलाशिन्या 
 वातंकमिपितृपत्रया ॥२०॥. शुशुभेभ्यधिक शौरिरतसीपुष्पसम्निभः 
..4 ततोज नः क्लांतप्रनाः केशवं प्रत्यमाषत॥ २१ ॥ अयुध्यमानस्तुर- 
4 गान्संयंतास्मीति चानघ । इत्युक्त्वा पुण्डरीकात्त प्रतिज्ञा स्वां न 
रत्सि ॥- २२ ॥ यद्यहं व्यसनी वा स्यामशक्तो वा निवारणे । 
तत(त्वयवं,कायं स्यान्नः तत्कायं मयि - स्थिते ॥ २३ ॥ सबाणः 
'सधुनथाह ससुरासुरमाइुषान्‌ । शक्तो लोकानिमान्‌ जेतु तद्वापि 
-§ विदित तवा।२४॥ततोःऽजु नं बासुदेव! पत्युवाचाथवदच। । शृणु शुह्य 
है मिदं पाथ पुरा टृत्तं यथानघ!। २४॥चतुमू तिरह शश्‍वज्लोकत्राणाथेयु- | 


विचित्र दीखतीहुई सुगन्धित पुष्पोंसे महकतीहुई, अग्नि, सये 
4 तथा-चन्द्रमाकी समान कास्तिबाली अभिके समान लालवणके 
३. पंत्तोसे शोभित वैजयन्ती मालाकी समान शोभा देने लगा और 
` 3 अलसीके पुष्पकी समान श्यामवर्णवाले श्रीकृष्ण भी, कमले 
3 'पत्तोवाली और पवनसे जिसके पत्ते हिलरहे थे ऐसी मालासे 
- अत्यंत. दिपरहे थे परंतु इससे अजु नके. चित्तका बड़ा क्लेश पहुंचा, 
4 उसने भ्रीकृष्णसे कहा, कि-॥ १६-२१ ॥ हे निर्दोष कुष्ण | । 
“हे कमलुंड्यन ! आपने प्रतिज्ञा की थी, कि-में युद्ध नहीं करूँगा ' 
किन्तु आपके घोड़ोंके। हाँूं गा फिर आप अपनी प्रतिज्ञाका पालते 
क्यों. नहीं १॥ २२ ॥ यदि मैं आपत्तिमें पडजाऊे अथवा . शतका 
हरानेमें अममर्थ होनाऊँ, तव आपके ऐसा करना चाहिये था, 
|| परन्तु जव कि-मैं अच्छी दशामें-हूँ तव आपको ऐसा करना. 
॥ उचित नहीं था ॥ २३ || यह भी-आप-जानते हैं, कि-मैं धलुप 
| और बाएको लेकर देवता और असुरो सहित" इन लोकोंको - 
| जीत सकता हूँ ॥.२४॥ यह सुनकर भ्रीकृष्णने अजु नस अर्थभरा 
त पा, दसक । होडी "यह बचन कहा, कि-हे अनघ अजुन ! गै तुझे अति प्राचीनकाल 


(१८६)  & महाभारत-द्रीखपर्व # [सन्तीषो ¦ 
शतः । आत्मांन प्रविभज्येद को घनां हितमादमे।२६।९का मूचिस्तेः 
'प्चयीं कुरुते मे भुवि स्थिता | अपरा पश्यति जगत्‌ छुर्नाणं साध्व- 
- सांधुनी ॥ २७ ॥ अपरा कुंषते कर्म माुपं लोकमाथिता । शेते 
चतुर्थी लपरा निद्रां वर्पसहखिकीं॥२८॥ यासौ वर्पेसहसांते सूत्ति- 
रुत्तिप्ठते मप । वरादभ्यो वरांञ्छु ठास्तस्मिन्‌ कोले ददाति सा २६ |. 
तम्तु कालमतुप्रप_्त॑ विदिखा पृथिवी तदा. ! अयाचत दरं यन्मां 
नरकाथाय तच्छुणु ॥ ३० ॥ देवानां दानानां च अवृध्य- 

६ स्तनयोस्तु पे । उपेतो वेष्णवाखेण तनमे त्व॑ दातुमहसि ॥ ३१ ॥ 

एवं वरदे शरुत्वा जंगत्यास्तनये तदा । अमोघम्धे भायच्छं वेष्णव है 

परमं पुरा ॥ ३२॥ अवोचं चेतदस्तरं वे ह्यमोधं भवतु क्षमे | 
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| की एक गुप्त-कथा छुनातां हूँ पू उसकी छुन || २५॥ में चहुमुचि 
हूँ, सर्वदा लोकोंकी रक्ामें तत्पर रहता हूँ और अपने स्वरूपा 
बिभाग करके उन मूर्षियोंसे संसारका हित करता हूँ ॥ २६॥ : 
मेरी एक मूतिंमृस्युलोकमे रहकर तप किया करती है, दूसरी सू 

महुष्येकि शुभाशुभ काको देखती रहती है ॥ २७॥ तीसरी $ 
हैं मृत्ति ममुष्पलोकमे मनुष्यों रहकर सानाप्रकारके कमे करती 
६ है, चौथी मूत्त सहल वर्षकी निद्रा धारण करके शयन करती 
है ॥ २८॥ नो मेरी मूर्ति सहस वर्षेके बाद उठती है उड़ समय ' 
$ वह वर पाने योग्य प्राणियोंकीं श्रेष्ठ चर देती हैं।। २१ ॥ उस 
समय जागृत होनेके समयको जानकर पृथिवीने नरकासुरके लिये 
जो वर मांगा था उसको सुन ॥ ३० ॥ पृथिदीने बरं मांगा कि 
द मेरा पत्र (तरकापुर ) देवता तथा अपउरोंसे अवध्य हो तथा 
उसके, पास वेष्णवा्र रहे यह ब्र आपको मुके देना चाहिये३१ | 
'- अबकी इस माथनाकी सुनकर मने पहिले पृथ्वीक्षे पुत्रको अमोघ 
पवार दिया.था ॥३२॥ ओर उससे कहा घा कि -“हे पृथ्वी! 
/. दे अस्त्र चरफासुरकी रजाके लिये सपर्थ हो! अव कोई भी र 
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नरकस्याभिरत्षार्थ.. ननं कम्रिदृपिष्येति ॥ ३३ ॥ श्रनेनास्न ण ते 

'गुप्ठः सुतः परबलार्दनः । भविष्यति टुराभषः सबला ३पु सदा ३४ 
१ तथेत्युक्ता गता देवी कृतक्जामा मनस्विनी। स चाप्यासीद दुरा- 
' घर्षो नरक! शत्रतापनः ॥ ३५॥ तस्पात्पाग्ज्येतिपं प्रापतं तदस्त्रं 
पाथ मामकम्‌ । नास्यावध्यास्ति लोकेषु सेंद्ररुद्रेध मारिष ॥ ३६॥ 
तन्मया लत्कृते, चतदन्यथा व्यपनामि तम्‌ । विभुक्त परमास्त्रेण 
जहि-पाथ महापुरम्‌॥३७। वरिणं जहि दुधपं भगदत्तं सुरद्विषम्‌ । 
| ययाहं जप्तिवास्पूर्व हितार्थ नरकं तवा ॥3८॥' एत्रभुक्तस्तदा पार्थ 
"3 केशवेन महात्मनाः | भगदत्तं शितेषाणंः सहसा सम्रवाकिरत २६ 
ततः पायो. महाव्राहुरसंभ्रांतो महामनाः । झुस्मयोरम्तरे नागं ज्ञा 
राचेन समापयत्‌ ॥ ४०.॥ स समासाद्य तं नाग वाशी वजइवा- है 
उसको नहीं मारेगः॥ ३२ ॥ इस अस्त्रसे तेरे पुत्रकी-रक्षा होगी : 
| तेरा पुत्र शत्रुओंकी सेनाका संदार करेगा और लोकमें सर्वदा 
इसकी बंडे अच्छे फारसे पूजा होगी ॥ ३४ पृथ्वी 'ठीक है! 


यह कई कृतकाम होकर चलीगई और नरकासुर भी. दुराधपे 
: होकर शत्रओंको -तपाचेजञगा ॥ ३५ ॥ वह अञ्न नरकाछुरसे भग- 
दत्तको पिलगया हे ताव ! इस अखसे शिव और इन्द्रलोके 
६ निवासी भी मारे जापकते हैं ॥ ३६ | हे पाथ ! तुके वचानेके 
क लिये मैंने इस अस्त्रको छाती पर झेला है और प्रतिज्ञा तोड़ी है 
१. इस महा-असुरके हायसे अब वह अस्त्र निकलगया अतः अव 
तू इसका नष्ट-कर ॥ २७॥ तू इस दुराप देवट्रेषी भगदत्तको | 
"| ऐसे मारदे जैसे मेंने नरकाछुरंको मारा था ॥ २८ ॥ महात्मा 
| कृष्णाने अज्जुनसे यह वात कहो तब अज्‌ नने एकसाथ तीचण 

| वार्शोते भगदचके ढदिया ॥ ३९ ॥ तदनन्तर उदार आर 

| शान्त मनवाले महाबाहु अजु नने हाथीके दोर्नो कु भथस्कोंके वी चमे 
वाण बारा ॥ ४० | बह घाणा जैसे पर्वते वज प्रवेश करता है 
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a 


चलाम्‌ । अभ्यगास्सह पुठे न वल्मीकमिव पन्नगः. ॥४१ ॥ स करी है. 
भंगदनेन , प्रेयमाणो झु हु।। न करोति वचस्तस्य दरिद्रस्येव | 
योषिता ॥ ४२ ॥ स हु विष्टभ्य गात्राणि दंताभ्यामतनिं यया । | 
| नदन्‍्तात्तसन माणाजुत्ससर्ज महाद्विपः ॥ ४२ ॥ ततो गाणडीव- “| 
| घन्त्रानमभ्यभापत केशवः । अयं महत्तरः पाथ पलितेन समा- | 
। उतः ॥ ४४॥ वली संछन्ननयनः शूरः परमदुजयः | अदशोरुः | 
मीलनार्वाय वदपट्टो हसौ रप ॥ ४५॥ देववाक्याच्च द्‌ | 
शरेण भृशमज नः | विम्नप्रात्ेशुके तस्मिन, रुनेत्रो वभूव सः४६ | 
| तपामयं जगन्मेने भगदत्तः प्रतापवान्‌ । ततखंद्राधवियेन बाणेन । 
नतपर्वणा ॥ ४७ ॥ विभेद हृदयं राज्ञो भगदत्तस्य पाएठवः | ` 
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अथवा जैसे सपे विलमें प्रवेश करता हे तेसे प'छसहित हाथीके ' 
कुम्भस्थलोमं घुसगयां ॥ ४१॥ उस सपय भादत्तने हाथीको | 
वढानेका वारम्वार यत्न किया, परन्तु उसने जसे दरिद्री स्त्री ` 
अपने पतिका कहना नहीं मानती है देसे ही भगदशके यत्न पर | 
कुछ ध्यान नहीं दिया ॥ ४२ ॥ किन्तु अपने दाँतोंक्ों पृथ्वीमें | 
टेक उनके ऊपर अपने शरीरका बोका डोलदिया और अम्तमें | 
उस महागणने दयाजनक स्वरसे गजना करके माणोंको छोड़ | 
दिया ॥ ४३॥। उस समय श्रीकृप्शने अज नसे कहा कि-हे राजन्‌ | 
॥ इसकी अवस्था वहुत ही अधिक. है इसके शिरके बाल पकगये | 
६ हैं ॥ ४४ ॥ इसके नेत्र लटकते हुए पलकोसे ढकगये हैं, इसने! 
नेत्रोंके खुले रहनेके लिये मस्तक पर पलकोंको पट्टीसे वॉँधरक्खा | 
है; यह यैसे वीर और परम दुर्जय है अतः तू पहले इसके मस्तक 
की पट्टीको नष्ट कर ॥ ४४-४४॥ अज्‌ नने भ्रीक्षष्णके कहनेसे .| 
.§ वाण मारकर माथेशो पट्टीको काटदियो, उस पट्टीके करते ही . 

| (उस राजाके नेत्र एकसाथ बन्द होगए॥ ४६ ॥ उस समय प्रतापी | 
'$ भगदत्त सय जगतको अन्धकारघय मानने लगा, फिर अर्ज नने 
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' स भिन्नहृदयो राजा भगदत्त! किरीटिना ॥४८॥ शरासनं शरां- : 
` श्चेव. गतासुः सुमोच ह । शिरसस्तस्य विभ्रष्टं पपात च बरां 
` शुक्रम्‌ । नांलताइनविश्रष्टं पाशं -नलिनादिव ॥ ४६ ॥ स हेम- 
-मालौ - तंपनीयमाणडात्‌ पपात नागादू ,गिरिसन्निकाशात्‌ । सु 


पुष्पितो मारुतवेगरुशो महीधराग्रादिव कशिकारः।५०॥ निहत्य 


, त॑ नरपतिमिंद्रविक्रमं सखायमिद्रस्य ` तदेन्द्रिराइये । ततो परांस्तव 
` जयकांक्षिणो नरान्बभऽ्ञ वायुवेलवान्द्रमानिव ॥ ५१ ॥ ` 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवणि .संशप्तकवधपवंणि 
„ भंगदत्तवधे एकोनत्रिंशोऽध्यायः॥ २६ ॥ 
सञ्जय उवाच । प्रियमिन्द्रस्य सततं सखायममितौ नसम्‌ । 


“हृत्वा म्ार्ज्यातिषं पार्थः प्ररक्षिणमवत्तेत ॥ १ ॥ ततो गान्धारः 


अघे चन्द्राकर और नमीहुई गांवाला बाण मारकर राजा भग 
` देचके हृदयको फीड़दियां भगदत्त मरगया उसने हाथमेंसे धनुष 
"ह वाणको झोडंदिया. और जैसे कमलकी नालको कांट देनेसे कमल 


नीचे गिरपड़ता है तेंसे ही भगदेत्तके शिरपरसे. उसकी पगडी 
पृथ्वी. पर गिरपडी ॥४७-४६॥ और जैसे पृष्पोंसे भराहुआ 
कनेरका हवा. पवनके वेगसे कटक खाकर पर्वतके शिखर परसे 
.नौचे गिर पड़तो है तेसे ही झुवणकी मालावाला वह राजा 
'छुवर्णके आ भूषणों से सजाए हुए पर्वतकी समान ऊंचे हाथीके ई 
ऊपरसे पृथिवी पर गिरपड़ा ॥ ४०॥ इसप्रकार युद्ठ?्मे इन्द्रपुत्र : 
जु नंने,इन्द्रकी समान पराक्रमी,इन्द्रके मित्र भगदत्तकी पारडाला | 
तथा बलवान वायु जैसे हक्तोंका.नाश करता है तसे ही अजुन 
ने तुम्हारे प्के दूसरे विजय चाहनेवाले शत्रुओंक नाश कर 
डाला ॥ ४१ ॥ उन्ती सवा अध्याय समाप्त ॥ -२६ ॥ 

सब्जयने कहा, कि-हे राजन- !इन्द्रके मिय मित्र अतुलित 
बलशाली प्राग्ज्योतिषः देशके राजा भगदसका नाश करके अजु न | 
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| | सूतं पनुश्छत्र॑ रथं ध्वजम्‌। तिलशो व्यधमत्‌ पाथः सौवजस्य शितेः 


वहुतही घवडा दिया ४ तदनन्तर क्रोधमें भरेहुए अज्‌ नने बाणोंके ह 
| महारसे शस्त्र उठाकर लडनेको सामने आयेहुए. पाँच सो वीरोंको- § | 


‘4 


«. - च 


| राजस्यःसुतौ परपुरञ्जयौ ॥ अदेतामञ्जु नं संख्ये भ्रातरी: हप- 
काचलौ ॥ २ ॥ तौ समेत्याज्ञ नं वीरो पुरः पश्चाच्च धन्विनों |. }. 
अविध्येतां. मदावेगेनिरितराशुग ट शम्‌ ॥ ३ ॥ हपकस्य., हयान्‌ ` 


शरे ॥ ४ ॥ ततेोज नः शरवातेनानापदरणोरपि। गांधारानाकुलां-. | 
चक्र सोवलप्रमुखान्‌ पुनः ॥५॥ ततः पञ्चशतानः वीरात गांधा- ). 
राजुचवायुधान्‌। प्राहिणोन्मुत्युलोकाय ऋ दो-बाण धनञ्जयः ६। ' है 
इताशशरात्त रथात्रणमबतीय महासुजः | आरुरोह रथं भ्रातुरन्यय 0. 
धनुराददे ॥७ ॥ ताषेकरथमारूढो भ्रातरो ..प्रपकाचली । शरः | 
वर्षण वीमत्वुमविध्येतां मुहुमु हः ॥ ८ ॥ श्यालौ तवः महात्मानौ 


दक्तिण दिशांकी ओरंको घूया ॥१॥ उधर गान्धाररानके शत्रु- है 
तापी पभ और अचल नामक पुत्र रण भूमियें आए ओर थे दोनों | . 
भाई अजु नको वार्णोते बींधने लगे ।। २ ॥ उन दोनों : धनुधर है 
वीरोंने इकह होकर अजु नको आ।गे,पीछेसे घेरलिया ओर महा-. है: 
वेगवाले तथां तेज किये हुए वाण मारकर उसको बहुत ही पीड़ित | 

करनेलगे ।।३॥ अणे नने भी तेज कियेहुए वाण मारकर हृपकके है 
घोड़े सारथि, धत्रुष, छत्र; रथ ऑर ध्वजाके तिलोंकी समान 
टेकड़े करडाले४अज नने तदनन्तर वहुतसे वाण तथा नानामकारके |: 
शस्त्र मारकर सुवलके पुत्र आदि गार्धार' देशके ` पाजाओंको | 


यमलोकमें भेजदिया ॥ ६ ॥ मंरेहुए घोड़ोंबाले रथमेसे - कूदकर ई: 
. महावाहु दपक अपने भाईके रथ पर जा बैठा और उसने दसरा १ 
रुष उठालिपा ॥ ७-॥ एक ही रथम वेठेहुए उन दोनों भाई ): 
दपक ऑर अचलने:वाणों के द्वारा अजुनकों बारम्बार बींघा।दा ह: 


तुम्हारे साले महात्मा पक और अचल नामक साले भा इक ओर अचल नामक रानाओंने,अम न | 


एकक फेरे बक एर क्क कह फेर क # Ag ' कक की .& समन के. मै 
शध्याय ]..- `. -# भाषानुवाद-सहित # (१३१) ! 
'$ राजानौ एृपकाचली | शशं विजघ्नतुः पार्थ पिन्द वृत्रवलादित्र & 
१. लब्धलक्षो तु गान्धारात्रहृतां पाणडचं पुनः । निदाघवार्पिकों मासौ 
'$ लोकं घमाशुभियथा ॥१०॥ तौ रयस्थौ नरष्याध्रौ राजानौ हृप- 
कांचलौ । संश्शिष्टाड़ौ' स्थितौ राजन्‌ जघानेकेषुणाज नः ।११। | 
. तौ रथात्‌ तिंहसंकाशी रंहिताक्षी महाभुनी । राजन्‌ संपेततुर्बीरो | 
3 सोदर्यावेकलकषणी ॥ १२ ॥ तयोभू मिं गतो देशै रथां । 
बःधुजनंप्रियो -।- यशो दश दिशः पुण्यं गमयित्वा व्यवस्थितौ 
| ॥ १३॥ ष्ठा विनिहतौ संख्ये. मातुलावपलायिनौ । भृशां 

मुसचुरश्रणि पुत्रास्तव विशाम्पते ॥ १४ ॥ निहतौ भ्रावरी ¢ 
दृष्टा मायाशतविशारदः। कृष्णौ सम्भोहयन्मायां विदधे शछुनि- | 
स्ततः ॥१५॥ लगुडायोगुडाश्मानः शतघ्न्यश्च सशक्तयः। गदा 


१ को ऐसा पीडित किया, कि-जेसे बल और इत्र नामक श्रसुरोंने | 
इन्द्रका पीडितं किया था ॥ & ॥ जैसे चेत्र तथा वैशाख मास | 
लोके! प्रचए्ड कि रणोंसे जलाते है. तेसे ही समयको ताकनेबाले ६ 
गाम्धारदेशके राजे मीं पाएड रोक वाणोंके महारते दभ्यं करने | 
| लगे ॥ १०.॥ हे-राजन्‌ ! मतुष्यांमे व्याप्रसमान दपक और ¦ 
अंचल एक दूसरेसे सटकर रथमें बठेहुए थे, अज नंने उन दीनोंके | 
एक ही वोणसे मारडाला ॥ ११ ॥ हे राजन्‌ | वे दोनों सिंहकी | 
` समान बली,:लालर नेत्रोंबाले, एक ही चिन्हवाले, महाभुज, सगे ) 
भाई रथंमेसे नीचे गिरपड़े ॥१२॥ बन्धुवान्धबोंके प्रिय वे दोनों | 
भाई दशा दिशाओंमें अपने पवित्र यशके.- फेलाकर रणभूमिमे | 
से।गए १ ३॥ हे राजन्‌! युद्धमें न भागनेवाले, अपने घाोमाओंके। 
| मराहुंआ देख तुम्हारे पुत्र जोरसे रोनेलगे ॥१४॥ सैकड़ों माया ; 

 करंनेमें चतुर शकुनिने अपने भाईयोंक्ो मराहुआ देखकर श्रीकृष्ण { 
| और अजे नको मोइमें डालनेके लिये मायाकी रचना आरम्भ / 
१ करंदी ॥१२॥ तुरन्त ही दिशाओं और उपदिशाओंमेंसे लाठियें, ( 
२, आइए ए चक प” क चकर फ चळ ए क ह पन छ चड क 


छ क प्यक ए ४७०७०४ चक क 


पक्व कक याच्या टु मिड कक कडक क कन कीत 
(१३२) . हपा[त-्द्रोशावे [तीसरा 


FN PES 


परिघनिस्त्रिशशूलपुद्दगरपद्टिशा; ॥१६।। सकम्पनिवखरां मुस है 
लानि परश्वधाः | कुराः ्ृप्रनालीका वत्सदन्तांस्यिसन्थयः१७ - | 
चक्राणि विशिखाः प्रासा विविधाम्यायुधानि च । मरथ्तुः, शतशो | 
दिग्भ्यः प्रदिग्भ्यश्चाज न प्रति ॥॥ १८॥ खरोष्ट्रमहिषाः सिंहाः, 3 
व्याघ्राः समरचित्रका! । ऋत्ता शालाहका शश्राः कपयत्र सरीः 
सपाः ॥ १६॥ विविधांनि च रक्षांसि छुधितान्यज्चु नं ति | 
संक्रद्धान्यम्यधावन्त विनिधानि वर्यांसि च ॥ २०:॥.ततो .दिइषाः | 
खविच्छूरः छुन्तीपुत्रो धनञ्जयः । बिसुजन्निपुजालानि सहता ). 
तान्यताइयत्‌ ॥ २१-॥ ते इन्पपाना; शुरेण प्रवरे| सायकेर दे: । .. 
विरुपन्तों महारात्रान्‌ पिनेशु) सवेतों इत्ताः ॥ २२ ॥ ततस्तमः 
रभूदजुनस्प रथं प्रति । तस्पाच्च तमसो वाचः क्र रा! पार्थ- 
मभर्त्संयन्‌ |। २३ ॥ तत्तमो भेरवं घोरं भयकत्‌ महाहवे | उत्तः 


लोहेके गोले, पत्थर, तोप, शक्ति, गदा, परिघ, तलवार, शूल, 
मुगदर पट्टिश, हण्डे, ऋष्टि, नखर, मूसल, छुरे, फरसे; छुरम, ॥ 
वर्दू्कर्मे भरनेकी गेलिये, वछड़ेके दातोंकी समान भाले, इड़ियोंके 
चक्र, वाण, पास तथा नानाप्रकारके सहस्त्रो आयुध अजे नके. | 
ऊपर घरसनेलगे ॥ १६--१७॥ और भूँ खसे घवड़ाए हुए, कट, | 
भेंसे, शेर, वधर, गवय, गुलदार,.रीछ, कुत्ते, गिह, बन्दर, | 
साँप तथा नाना प्रकारके पक्षी कोधमें भरकर अज्‌ नकी ओरको है: 
झपटनेलगें, दिव्यश्रस्त्रोंके ्रयोगोंको जाननेवाले इुन्तीपुत्र बीर ६. 
अज्‌ नने उनके ऊपर एकाएकी वार्णोकी इष्टि करके उनको मारना | 

आरम्भ करदिया।१६-२१॥ अजे नकी. हह तथा बड़े वाणकी §, 
मारसे सब माणी, बड़ी जोरसे रोर कर चारो ओरको भागने: |: 
लगे ॥. २२ ॥ इतनेमें ही अजु नके रथमें अंधेरा छागया, उस | 
' १ अधेरेमेंसेअन नक तिरस्कार करतीहई क्र चाणि एुनाई आने $: 
लंगी ॥ २३॥ परन्तु अर्जू नने इस महासंग्राम ज्योतिष नामक $: 


"च ए उ पा 


र” 
| मस्त्रेण महता ज्योतिषेणाजुनोडबधीद ॥२४॥ हते. तस्मिन्‌ जलो. । 
| :घास्तु पादुरासन्‌ भयानकाः | अम्भसस्तस्य नाशार्थपादित्याखर- ,| 
| मथाजु ना || २४ ॥ मयुक्तांमस्ततस्तेन पायशोस्त्रेण शोषितम्‌ । ! 
। एवं बहुविधा पाया; सौबलस्य कृता! कृता! ॥२९॥| जघानास्त्रवले- | 
| “नाशु पहसन्नजु नस्तदा । तदा. हतास. मायासुः अस्ताञ्यु नशरा- ¦ 
| “हतः ॥ :२७ ॥- अपायाञ्जवनेरश्वः- शकुनि! प्राकृतो यथा | ततो5- | 
जु नोऽखविच्छेभयं दशेयन्नास्नोऽरिषु ॥२८॥। अभ्यवर्षच्छरौघेण | 
| -कोरवाणामनीकिनीम्‌।सा इन्यमाना पार्थेन तव पुत्रस्य वाहिनी २६ ? 
द्वेषी -भूता महाराज गंगेवासाद पर्वतम्‌ः। द्रोणमेवान्वपथन्तकेचि- | 
। शत्र नरपभा; |]. ३० ॥ केचिद दुर्योधनं राजन्नर्यमाना किरी 
| दिना । नापृश्यामस्ततस्त्येनं सेन्यं वे रजसाष्ृते ॥ ३१ ॥ गांडीव 


: बड़ामारौ अद्चछोड़कर उस भयंकर और घोर अन्धकारक नाश | | 
| 'करंदिया ॥ २४ ॥ जब अँधेरा दूर होगया ता जलको भयानक | 


`” 


: घारे गिरनेलगीं अर्ज नने जलके ओपके नशःकरनेके लिये आ | 
| -दित्यात्र छोड़ा, .उस अस्त्रसे सत्र जसको चू सलिया, इस प्रकार १ 
| शकुनिने अनेकों मायाएं रची और अजू नने अपने अस्त्रवलसे £. 
| इनका नाश करदिया.॥ २४-२६ :॥ अज्‌ नने अद्चोंके वलसे ६ 
-शत्रकी मायाका नाश किया और शकुनिका भी वींधडाला, तब ६ - 
हे | शाकुनिके वित्तमें भय उत्पन्न होगया और वह साधारण मन्रुष्यकी 
समान, वेगवले 'घोर्डोका दोडाकर रणभूमिमेंसे भागगया तद- | 
(नन्तर: शस्त्रवेत्ता अर्ज नने शत्रुओकोः फुरती दिखानेके लिये | 
“६ कौरवसेना पर-असंख्या बाणोकी वषा करडाली, हे महाराज ! | 
"६. अज नके वाणासे घायल हुंई तुम्हारी सेना, जैसे गंगा पवेदको | 
: (“पाकर दो-भागोंगें विभक्त हाजाती है तेसे ही दो भागोंमें विभक्त ॥ 
:€ होगई, अर्ज नसे प्री डा पाऊंर कोई वीर द्रोण पास “जा पहुचे 
१ और कोई दुर्योधनके पास. जा.दुपके, इससमय सेनापें इतनी धूलि ह `` 
२५ 


भारत | अजुनो ध्यधमद काले दिवीबाशभ्रांणि मारुतः | ३४ .॥ 
तं. वासंवमिवायान्त भूंरिवंप शारांधिणम्‌ । महेष्वासा नरव्याघ्रा 


. नोग्रं केचिदवारयन्‌।।३६॥ ते हन्यमानाः पार्थेन त्वदीया व्यथिता 
भुशम्‌ । स्वानेव वहवो. जघ्तुविद्रवन्तस्ततस्ततः ॥ २७१ तेलु नेन 
शरा युक्ताः कड्पत्रास्ततुच्छिदः । शलमा इव -सम्पतुः संहृण्वानों 


उड़ी, कि-श्रजे नका दीखना न्द होगया ॥ २७-३१ ॥ परन्तु 
कुछ ही देरमें दक्षिण दिशाकी ओर गाणठीव, शंख, दंदुमि और 


वाजेकि शब्द छुनाई दिया, अजे नके गाशडीव धन्ुपकी ध्वनि सव 


शुब्दोंकी दवा आकाशमें जाकर गू जने लगी तदनन्तर- दक्तिण 
दिशामें युढूकलामें कुशन्त योधाओंकी अज्धुनेके साथ महा- 


युद्ध होनेलगा इससप्रय.में द्रोशाचार्यके पीछे चलागया था तहा 


मैंने देखा, कि-युविष्टिरकी सेनाके योधा शत्रओंकों चारों ओरसे 
माररहे थे ॥ ३२-३४ ॥ हे भरतवंशी राजन्‌ | जैसे समय 
पाकर वायु मेघोको चित्त( वित्तर- करदेता हैं, तेसे हो अने नने 
अवसर पाकर तुम्हारी सेनाओंको छिन्न भिन्न फरठाला ॥ ३५ ॥ 
बह इन्द्रको समान वदीभारी वाणबर्पा करता हुआ आगेको 
वढा, परन्तु बड़े २ घजुपधारी नरव्याघोमेसे उसके कोई नहीं 
रोकसका ॥ ३६ ॥ अर्जुनकी मारसे अतीव घबडायेहुए तुम्हारे 
सेविक इधर उधर दोडकर अपने ही सैनिकको पारनेलगे ।३७। 


इस अत परमें अञुनने क्रंकपत्रको पू'छवाले वाण मारने आरम्भ 


किये, वे बाणं टोडियोंकी समान दशां दिशाओंमें फैंजकर शत्र- 


(१६४) ` क महामारत-द्रोणोपषे # [ तीसवाँ १ 
-स्य घ मिर्घोषः-श्रती दक्षिणदों मया:। शंखदुन्‍्दुभिनिर्धोष॑ वादि- 

- घाणा च निःस्वनस्‌ ॥३२ ॥ गाएदीवस्प तु निर्धोपो व्यतिक्रम्य 
-६ स्पृशदिवम | ततः पुनईक्षिणतः सदश्राप्रथित्रयोधिनाम्‌ | ३३ ॥ 
पुयुद्धं चाळुनस्यापी दइन्तु ्रोणमन्विपाम्‌ । यौणिष्ठिरोभ्यनीक्रानि 
प्रहरन्ति ततस्ततः ॥ ३४ ॥ नानांविधान्यनीकानि पुत्राणां तव 


| 
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"६. अध्याय ] # भाषांतुवाद-सहित # .. (१६५) 
| दिशो दश ॥-३८ ॥. तुरङ्गः रथिनं नागं पदातिमपि मारिष । 
“अ विनिर्भि्य क्षितिं जग्मुवेल्मीकंतिव पन्नगाः ॥३६॥ न च द्वितीयं 
“१ व्यसूजन्‌ कुब्जराश्वनरेषु सः । पूथगेकशरारुग्णा निपंतुस्ते गता- 
$ सवः ॥ ४० ॥ -हतेमेनुष्येद्विरदैश्व सपेतः शराभिसश्रेश्व हयेनि 
| वातिपैः । तदाश्वगोमायुषलाभिनादितं विचित्रमायोधशिरो वभूव 
§ -तत्‌.। ४१ ॥ पिता सुतं त्यजति सुहृदर एहृत्‌ तथव पुत्रः पितरं | 
| -शरातुरः । स्वरक्षण कृतमतयस्तदां भनास्त्यजन्ति वाहानंपि 
| पाथपीडिताः ॥ ४२१ . . | 

` _; इति श्रीमशामारते द्रोणपवणि संशप्तक्रदथपदणि 

शकुनिपलायने . त्रि शोऽध्यायः॥३०॥ 
धृतराष्ट्र उवाच । तेष्वनीकेषु भग्नेषु पाणइएुत्रेण सब्जय। 


$ शके शरीरोंक्रो चेरते हुए उनके ऊपर पटापट पढ़ने लगे ॥३८॥ 
-§ हे राजन्‌ | वे वाण घोड़े, रथी, हाथी और पेदलोंकों भी भेद / 
| कर पृथ्तीमें-इसमकार घुसगए जैसे वमईमे सर्प घुसजाते हैं ३६ 
4 अज नने हाथी, घोड़े और मनुष्योंके उपर एकको छोड दूसरा 
६ वाण तक नहीं छोड़ा वे एक ही वाणसे डिन्न भिन्न होकर प्राए- 

| रहित हो भूमिमें गिरपड़े ॥ ४० ॥ वाणोंके महारसे मरेहुए मनुष्य 

| हाथी, और घोडोंसे तथा उनको खानेके लिंगे आए इए गीदडों | 
॥ और कुत्तोंकी टोलियोंके शब्दसे वह युद्धभूमिका मुहाना बढा 
६ विचित्र दीखता था ॥ ४१ | उस-सम्रय पिता पुत्र का ध्यान नहीं 
..ह रखता था, .मित्र मित्रको छोडरहा या सैसे हीं-वाणकी पीडासे | 
`€ आतुर होकर पुत्र पिताओ छोडरहा था अर्थात्‌ वे सव अर्ज नके 
- | बाणोसे पीडित देकर अपनीर रत्ना करनेमें ही व्यस्त थे उन्होंने १ 
अपनी सवारियों तक का ध्यान छोडढदिया. ॥ ४२ ॥ तीसदाँ 
. अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ 
: -धृतराष्ट्रने बूफा कि-हे सञ्जय ! नब पाएदुपुत्र अज नने 
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(१६६) ` ॐ परहाभारत-द्रोणपर्व # ` [ इकतीसंा ` | | 
चलिंतानों हुतानां च कथमासीन्मनो हि. व ॥ १ ॥' अनीकानां, 
मरमञ्ानामतरस्थानमेपंश्यताम्‌ । दुष्कर प्रतिसन्धानं तन्ममाचच्य १. 
सऽ्ञय.॥ २॥ सञ्जय उत्राच | तयापि तव पुत्रस्य” मियकाम्रा | - 
विशाम्पते ।. यश) प्रदीरा लोकपु रक्तन्तो द्रोणमन्बयुः ॥ ३ ॥ मः 
| समुधतेणु चास्त्रेषु संमासे च युषिष्टिरे । अङुवन्नार्थक्पणि भैरवे ` | 
| सत्यपीतप्रत्‌ ॥४॥ अन्तरं भीमसेनस्य प्रापतन्नमितौजसः | 
' सात्यकेश्र व वीरस्य धष्टयुम्नस्य वा विभो ॥ ५ ॥ द्रोणं द्रोण- . 

मिति क्राः पश्चासा समचोदयन्‌ । मा द्रोणमिति पुत्रास्ते कुरून्‌ 

सर्वानचोद्यन्‌ ॥ ६॥ द्रोणं द्रोसमिति ह्येके मा द्रोशमिति 


उठा था ? और तुम्हारी सेना जव ठिन्न भिन्न होकर भागने . 
लगी तथा उसको कहीं भी आश्रय नहीं मिज्ञा, तत्र उनको वटी. 
कठिचतासे किसमकार रोकागया येह मुझे झुना | १-२ || 
सञ्नयने कहा, कि-हे राजन्‌ घृतराए | यद्यपि तुम्हारी सेनामें . 
भग्गी पडगई तथापि तुम्हारे पुत्रका भला घाइनेवाले और संसार 
में अपने यशी रक्षा करनेवाले शूर अपने यशको पोलानेक्रे 
लिये द्रोणके पीछे २ गये और सब योधा अपने इथियारॉको 
ऊवा करके, भयङुर रणामे, निभय हो आये पुरुषोंके योग्य परा 
| क्म करने लगे, राजा युधिष्टिर, रण भूपिमें आए-कि--महावली 
भीमसेन, दीर सात्यकिं और घृष्ठय्रम्नशो भूना लाभ पाकर 
| कारव याधा उनके ऊपर दृटपड़े ॥ ३-४ ॥ तुरन्त ही रणामे ऋर 
। -स्तरभाषवाले पञ्चाल प्रोणको मारो २? इसप्रकार कहकर अपने 
योधाओंको उकसाने लगे और तुम्हारे पुने अपने योधाओंसे . 
कहा कि-द्ोणकी रक्षा करो ॥ ३ ॥ एक 'द्रोणको मारो, द्रोण 
को पारे? इसप्रकार कह रहे थे तो दूसरे यह कह रहे थे कि- । 
| 5 एका बचाओ, ड्रोएको बचाओ इसप्रकार कौरव पाएहबोंमें 
ब De 2 न्सकाकक 


शी सेनामें भगी हादी उस समय तुम्हारे चित्तमें क्या विचार -- 


अध्याय.] - ॐ भाषानुवाद-सहित + ( १६७) 


चापरे । कुरूणां पाएडत्रोनां च .द्रोणद्यतमत्रतच | ७ ॥ यं यं । 
$ भमथते द्रो; पञ्चालानां रथन्रजम्‌ । तत्र तत्र तु पाञ्चाल्यो :} 
धृष्टयुम्नो5भ्यवत्तत ।| ८ ॥ तथा भागत्रिपर्यासे संग्रामे- भैरवे 
$ संति । बीराः समासदन वीरान्‌ वन्तो भेरवं रवम्‌ ॥ 8 ॥ अक- | 
ल्पनीयाः शत्रुणां बभूवुस्तत्र पॉडवा! । अऊम्पयन्न्यनीकानि स्म- | 
रन्त।.क्लेगमात्मंनः ॥ १० ॥ तेऽपषवशसम्पाप्ा हीमन्तः सर्व 
चोदिताः। त्यकत्वा पाणान न्यवत्तर्त घ्नन्तो द्रौणं महाहवे ११ £ . 
अंयसांमितर सम्पातः शिलानामिव चाभवत्‌ ¦ दीव्यर्ता तुमुले पुटे । 
प्राणरमिततेजसाम ॥ १२ ॥ न॑ तु-स्मरन्ति संग्रापमपि हृद्मास्तथा |. 
१ विधम्‌ | दृ्पूब महाराज श्रतपूवेमथापि वा ॥- १३ ॥ प्राकम्पते च | 
' पृथित्री तंस्मिन्‌ वीरावंसादेने। निव॑त्तंता वलौघेन महता भार- | 


द्रोणयत ( द्रोशके लिये युद्ध ) चलरहा.था॥ ७ ॥ युद्धमेंद्रोणा- | 

चायं जहाँ पञ्चाल महारथियेक्रि ऊपर- दटते थे तहाँ धृष्टच्यम्न | 

उनके सामने जाकर डटंनाता था ॥ ८ ॥ इसप्रकार महाभयडूर | 

न युद्द चलरहा था उस समय शूर भयङ्कर हुकारें मारते हुए अपनी 
झपनी पंक्तियोंमेंसे, निकल कर शरोंसे लड़रहे थे ॥ ६ ॥ उस 
समय पाएडव शत्रुओंसे कम्पायमान न होकर पने क्लेशको | 
भारम्वार स्मरण करते हुए सेनाको कपाने लगे ॥ १० ॥ | 
| | पाणडव लड्माशील थे; तथापि अपने ऊ५र वीते हुए टुःखोंको | 
याद्‌ कर क्रोधमें भरजानेके.कारण अपने ्राणोंकि भी परवाह | 

| -न करतेहुए महासंग्राममे द्रो को मारनेकी इच्छासे युद करनेलगे१ १ 
-( प्राणोंका दाँत लगा कर युद्ध करनेवाले. उन योधाओंकी भिडन्त $ 
का शेब्द पत्थर और लोहेके टकरानेकी समान होरहा या १२ ७ 
बड़े २ इह्ों डो. भी इस बातकी याद नहीं आती करि-पहिले कभी | 
६. हमने ऐसा संग्राम. पुना या देखा हो ?॥ १३॥ इस वीरको | 
समा करनेवाले युहुमें योपाओं के इधर उधर शूमनेके बड्मारी † 
परक यकर फ चळ इ चकर क हक 
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( (८)... -# पहाभारत-द्रोणपर्वे श्र. ` [.इकवीसबराँ | ` 

पीडिता ॥ १४ ॥ घूर्णेतो$पि बलीधस्य दिवस्तव्ध्वेव निःस्वनः. । | - 
'६ अजातशत्रोस्तत्‌ सेन्यमाविवेश सुभरव!.॥. १५ ॥. तमासादय.तु: | 
पाएडनामनीकानि सहस्रशः । द्रोणेन चरता संख्ये प्रभग्नानि है 
शिते? शरेः ॥ १६॥ तेषु प्रमथ्यमानेषु द्रोणेनाद्भतकमणा । पय- है 
वारयदायस्तो द्रोणं सेनापतिः खयम्‌ | १७॥ तदरूदप्रभूद ` 
यहु द्रोणपाञ्चाल्ययोस्तदा । नेव तस्योपमा काचिदिति मे, निश्चिता. है: 
मतिः ॥ १८॥ ततो नीलोऽनलप्रख्यो ददाह कुरुवाहिनीम्‌ (शर- ह ` 
4 स्फुलिद्गश्वापाच्चिदेहन्‌ कच्तपिवानलः ॥ १६.॥ .तं दहन्तमनी- |. 
कालि. द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । पूर्वाभिभाषी सुश्लदणं स्मयप्रानोऽ- . 
| भ्यमापत ॥ २०॥ नील किम्बहुमिदग्धेस्तव योधे शराच्चिषा। {` 
भयेकेन हि युध्यस्व क इ! प्रहर चाशु मामू ॥| २१॥ ते पद्मनि- $.. 


भारसे पृथ्वी डगमगाने लगी ॥१२॥ चारों ओर घूमती हुई सेना |. 
का भयंकर शब्द. आकाशको छूकर युधिष्ठि रकी सेनामें जा.शू. ना १४: | 
्रोणने बुद्धे घूपकर पाएडवोंकी सेनाओंको तेज वार्ते छिन | 
भिन्न करडाला ॥ १६ ॥ अद्भतपरांक्रमी द्रोणके द्वारा इसप्रकार £ 
१ सेनाके नष्ट होने पर सेनापति धृष्ठथम्न उनके सामने गया और ई' 
उनको घेरलिया ॥ १७ ॥ पञ्चालदेशी ध्ृद्धयुम्न अर द्रोणका:॥ 
बह युद्ध-अद्भुत हुआ, मेरा. यह इद. निश्चय हे फि-उसं युद्दकी |. 
कोई उपमा नहीं दीनासकेती ॥ ३८:॥ अंवालारूपी धुप और | 
६ विनयारीर्पीः वाणोवोला अग्नि जैसे फूसकों जलाढालता है 
तसे ही नोल धतुप ओर वाणोंसे कौरवोंकी सेनाको भरम करने | 
झगा ॥ १६ ॥ नीलवो इसप्रकार सेनाको मस्म करते हुएं देख 0. 
€ कर प्रतापी द्रोषपुतरने मन्द्‌ .२ मुसकरांकर अपने आप ही पहिले | 
६ बोचनेका. आरम्भ फर: कोमल बाणीयें नीलसं कहां क्रि-२०॥ ह. 
दे नील! तू बाणोंसे वहुतसे योधाओं को मारेदालता है, इससे. $. 
एम कया-भिलेगा ? यदि तुझे लड़ना हो तो अबले मेरे सायली 
NT ५० फन र 
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| अध्याय ` - ऋ भाषानुवाद-सद्दित # ( १६६) 


| कराकार पद्मपत्निभेक्षणम्‌ । व्यांकोश्षपद्माभियुखो नीलो विध्याध 
| | सायके॥। २२ ॥ तेनापि बिहः सहसा द्रोणिमल्लेः शितैस्त्रिभिः | 
| धनुध्वंजऽच छत्रश्च द्विपत। समकृन्तत ॥ २३.॥ सोऽवप्लुस्य रथा 
९ त्तस््ान्नीलश्चमंरासिशत्‌ । द्रौणायनेः शिरः, कापाइत् मेळत 
पतत्रिवृत्‌ ॥ २४॥ तस्योन्नतासं पुनसं शिरः कायात. सकुण्डलम्‌ । 
| भन्लेनापाइरद द्रौणिः स्मयमान इवानघ ॥ २४-॥ सम्पूण चन्द्रा- 
| भप्तुखः पञ्मपत्रनिभेक्षणः । ` पांशसत्पलपत्राभो निहतो न्यपतत्‌ 
। क्षितौ ॥ २६ ॥|. तत! प्रविव्यथे सेना 'पाएडवी भ्रशमाकुला। 
| आ चार्यपत्रेण इतेः नीते ज्वलिततेजसि ॥२७। अचिन्तयंश्च ते सर्वे 
.{ पाण्डवानां महारथाः । कथं नो वासबिस्त्रायाच्छत्रुभ्य इति 


Fr “ई. 


4 लहु और मेरे ऊपर कोधे भरफर प्र्गार कर ॥ २१॥ यह सुन | 
'खिलेइए कमलकी शोभाकी समान गरुखवांले नीलने, कमलकी 
समान गोरवशी. और कमलकी' समान नेत्रोंवाले अश्वत्थामा 
वाण से बींधदिया ॥ २२ ॥ द्रोणपुङ्ने भी तुरम ही:तीन वाण 
4 मारकर-उसके धनुष, छत्र श्रोर ध्वजाको. काडाला ॥२३॥ दुरन्त | 
¢ ही नील ढाल तलवारको हाथमें लेकर पक्षी री समान रथंमेंसे कूद 
“(| पडा यर यद्‌ चाइनेलपा कि-किसी प्रकार अश्वत्यामांका शिर | 
| उतार लू २४३ निर्दोष राजन! परंतु अश्वत्थापाने हसते२ उसके कंधे 
: ६ थोर.ऊंची नाक वाले कु डलसहित मस्तकको भालेपे काटदिया२५ | 
| पूर्णिमाके चन्द्रधाकी _ समान मुखबाला, कमलनयन ओर उन्नत 
.६. कपलपन्रके समान कॉन्तिवाला नील पृथ्वीमें गिरपहा ॥ २६ ॥ ) 
अचण्ड तेजवाले नीलके द्रोणपुत्रके हाथसे पारेमाने पर पांडर्वो ) 
६ की सेनामें घवडाहट पडगई और वह खेद करनेखगी ॥२७॥ इस ) 
"१. समय पांडब्रोंके सव. महारथी. चिन्तामें पडगए ओर विचारने लगे ? 
| .कि-अर्जून-इस समय दिशम बंचे हुए संशप्तक और नारायण ] 
छ र फच एक कच उक ज स कय क व. सपक काक पक ह क 


ह यु च कळ 


प जक चह पचक उके 


ड f होप ' 
(२९००). क॑ पंहाभारस-्द्रोणयवे % . . (वत्तीसर्वा.: 


| आरिप ॥ २८ ॥ दत्तिएोन तु सेनायाः रुते कदनंवली । संशप्त- 
| कांबशेपस्य भारायणवलस्य च ॥ २६॥ हि 
| इति श्रीमहाभारते..द्रोणप्देणि संशप्तकंवधपर्वणि 
....... जीलषवधे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
सञ्जय उवाच । प्रतिधातम्तु सेन्यस्य नामूष्यत एकोदर:। सोऽ- ` 
| भ्याइनद गुरु पट्या कर्णञ्च दशभिः शरे॥।१॥तस्य द्रोण; शितै- | 
बाणलीच्णधारैरमिह्गैः । जीवितान्तमभिमेष्ुगेर्माएयाश जघान | [ 
| ह ॥२॥आन्तर्यपरिम्रेप्णुः पढ्विंशत्या समापयत्‌ कणों द्रारश- |. 
| भिर्वाणेरश्वत्थामा च सप्षमि॥३॥पढभिदु योधनो संजा तत एनः | 
प्रथाकिरन्‌ | भीमसेनोऽपि तान्‌ सर्वांन्‌ भत्यविध्यनमहाबलः ॥४॥ $. 
्रोणं पञ्चाशतेपृणां कर शव दशमिःशरः । दुर्योधन द्ादशभिद्रीणि |. 
चाष्टपिराशुगं।५ आ राव तुमुलं कुप् सन भ्यवत्तेत तद्रश ।तस्मिन्सन्त्य- 
| जति प्राणान्‌ मृत्युसाध्रारणीकृते ॥ ६ ॥ अजातशत्रस्तान्‌ योधान्‌ ` 


नामक खालोंका संहार कररहा है, वेह वलवान्‌ यहाँ आकर हमारी “ 
“सत्ता क्यो नहीं करता ।२८-२६। इकतीसाँ अध्याय समाप्त ।३१] 
सञ्जयने कहा कि-भीमसेनसे सेनाका नाश न देखागया, | 

' उसने द्रोणके साठ ओर कणके दश बाण मारे ॥ १ ॥ द्रोणा- | 
'चायने-उसके प्राण लेनेकी इच्छासे. उसके ममस्थानोमे तीखी . 
-धारवाले आर सीधे जानेवाले वाण मारे ॥ २ ॥ तथा वाणोंकी $ 
| मार चलती रखनेकी इच्छासे ट्रोणांचायने फिर उसके 'छब्मीस 
| दाण मारे और-कणने बारह वाण मारे तथा झशवत्यामाने सात 
बाण मारे ॥ ३े॥ तदनन्तर दुर्योधने भीमसेनको छः बाणास .. 
.4 वेधा, तदनन्तर पहावली भीमसेने भी उनको वाणोंसे बंधा ४ ` |. 
4 उसने द्रोणके पचास, कर्णके दश, दुर्योधनके बारह और अरव- : 
-त्थामाके आउ बाण मारे ॥ ४ ॥ इसके अनन्तर मृत्युको साधा- 

4 रण मानकर बह.माणोंपर खेल भयदुर शब्द करताहुआ उनकी | 


भ्रध्याय.] . .# भाषानुवाद-सहित क्र. . (२०१) 
'भीमे जातेत्यवादयते । ते ययु भींपसेनस्प समीपमरमितीजसः | ७ | । 
युयुधानप्रशृतयों मी्रपुत्रौ च पाएडवौ । ते .समेत्य सुसंरच्धाः 
.१ सहिता; पुरुषपेमाः. ॥८। पहेष्वासवरेगु सं द्रोणानीकं त्रिभित्सवः । ¦ 
समापतुरमहावीर्या-भीमग्रशृतयो रथाः।; 8 ॥ तान्‌ भरत्यग्रह्वादव्यग्रो ¦ 
द्रोणोऽपि रथिनां वरःमहारथानतिवलान्‌ वीरान्‌ समरयोधिनः१० £ 
वह्यं मृत्युभयं कृत्वा :तावेका पाएंडवान्‌ ययुः:-॥ सादिनः सादिः । 

नोऽभयघंनंस्तथेव ` रथिनो रथान्‌॥११॥; आसीच्छक्त्यसिसम्पातो ¦ 
4 युदमांसीत्‌ प्ररश्वधः ।. कृष्टमसियुद्धळ्च वभूव कटकोदयम॥१९॥ * 
कुङन्राणाऽ्च सम्पाते युद्धमासीत्‌ सुदारुणम्‌ । अपतत्‌ कुंञ्जरांः ¦ 

न्यो इयादन्पस्त्ववाकशिराः॥१३॥ नरो-वाणविनिभिन्नो रथा- ६ 

यश्च मारिष ।:तत्रान्यस्य च: संमद्‌ पतितस्य विवमेण॥।१४॥ £ 


रको दोहा ॥ ६ ॥ यह-देख युधिठ्ठिरने. राजाओंसे भीमसेन 
4 की रक्षोंके लिये कहा; तुरत ही महाबली -पुरुषषंभ, युयुधान, |. 
-4 नकुल) सहदेव आदि बड़े क्रोध्में भर, इकहे. हो भीमसेनके पास | 
१ पहुचाए |. ७॥ ८ ॥ महापराक्रमी भीमसेन आंदि रथी; 
। महधनुर्धरोंक्री 'रक्षाकी हुईं द्रोणकी. सेनाका नाश करनेके 
| लिये “चढ़गए॥ ६ ॥ उस समय महारथी द्रोण तनिक भी 
न :धब्डोकर. . उन महारथी; अतिवली पदसे भरकर युद्ध 
करंनेव्राले: सपरयोधी -योधाओंके सामने. इंटाए ॥ १०॥ 
पांडव भी मुंत्युके भयको बाहरी भयं मानकर तुम्हारे .योधाओं 
न परःटटपडे;-घुइंसवार घुह्सवारोंसे तथा.रथी रथियोंसे युद्ध करने 
१ लगे:॥ ११-॥ शक्ति और तलवार एक दूसरेके ऊपर पडनेलगीं, 
फरसे फडकनेंलगे तथा. उस समय श्रेष्ठ तलवारोंसे भी युद्ध हुआ 
{ जिसका परिणाम वडा भयडुर हुआ ॥:१२॥ डाथियोंका भो 
महांधोर युद्धः हुआ, - उस समय कोई हाथीपरंसे भौर कोई रय 
प्रस औंधा होकर गिररहा था,. तंथा हे राजन ! कोई. वाणोंसे 
जस २ प फान चा ए सारच लालच एच एच एन चछ' फृचक सह ८०२२ 
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$ (२०२) अ महाभारत-द्रोशपर्द # ` [बत्तीसत्राँ.. 
शिरः प्रध्वंसयामास.वत्तस्याक्रम्पु कुछ नर; अपरांश्रापरेमुदूनन 
वारणाः पतितान्‌. नरान्‌ ५१४५ विपाणैथावर्नि गरवो च्येभिन्दन्‌ 
रथिनो वहुन्‌.-] नरांत्रे! केचिदपरे विषाणालग्नसंश्रयेः ॥१६ 
बन्नप्ुः समरे नागा मुद्नंन्तः शतशो नरान्‌ | काष्णोयसतचुत्रा- 
णान्नराश्‍्वरथङुऽ्जरान्‌ ॥ १७ ॥ पतितान्‌ पोययाञ्चतर द्रिंपाः, 
स्ंघूलनलानिव । ग्रश्नयत्राधिवासांसि शयनानि नराधिपाः ॥१८॥ ` 
हीमन्तः कालसम्कोपात्‌ घुदुःखान्यनुशेरते । इन्ति स्मर पिता पुत्र 
रयेनाभ्येत्य संयुगे ॥ १९ पुत्र पितरं मोहान्नि्मयादमवर्सेत } | 
रथो भग्नो ध्वजरिछननशत्रष्ुन्यां निपातितम्‌ ॥ २०.॥ युगार्धे 
डिग्नमादाय मदुद्राव तथा हय! । सासिवाहुनिपतितः शिरर्हिन्नं 
१ सङ्एडलम्‌ ॥२१॥ गजेनात्तिप्य वलिना रथः संचूर्णितः ज्षितों | 


मिदकर रयपरसे गिररहा था, उस समय कपाटेमें आकर गिरेहुए . 
एक कवचहीन घुरुषके हृदय पर पेर रखकर हायीने उसके शिर 
फो झुचलडाला, तेसे ही दूसरे हाथी पृथ्टीपर गिरेहुए योषाओं 
3 को खू दने लगे ॥. १३-१४ ॥ बहुतसे हाथी . दाँतोंसे. पृथ्वीमें : 
प्रहर करके रथियाँको चीरनेलगे, कितने हीं हाथी मनुष्योंकी 
आँतडियोंसे लिपटेहुए दातोसे सेंकडों मनुष्योका रोदतेहुए रणमें 

| घूमनेलगे, वहुतसे हाथी लोहेके कवचत्राले भूमिमें गिरेहुए,. हाथी 
घोड़े, और मनुष्यों को नलों की समान कुचलनेलगे, वहुतसे लज्जा- 
वोन्‌ राजे कालके वशे हो बड़े दुःखके साथ गिद्धोके परॉके 
विस्तरवाली .शब्याओं पर सोरहे थे; पिता :रथमें बैठकर पुत्रको 
मारनेलगा और पुत्र भी मूर्खेतासे अमर्याद दो पितासे लड़ने 
लगा, इस वृद्धम रथोंके टुकड़े २.होगए, ध्वजाझोंकी :पज्निएँ ' 
'होगई, छत्र पृथ्वीपर पटापट गिरगये, तया घोड़े आधे उसड़ेहुएं 
बमको लेकर भागनेलगे, हाथ तलवारके सहित. गिरपड़े और .शिर 

| मुकुटसहित गिरपड़े ॥ १६-२१ | बलवान्‌ हाथीने रथको पृथिवी 
टे क फ प क चा एकप उक क फपरजकक 
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| अध्याय]: क॑ भाषानुवाद-सहित % (२०३) 
१ रथिंना तांडितों नांगो नांराचेनापतत्तिती ॥.२२ ॥ सारोहश्चाः | 
3 पतद्वाजीं गजेनाभ्याहतो भृशम्‌ । निमेयादं ` महद्यद्रमवत्तंत सुदा- | 
रणम !। २३॥ हां तात हा. पुत्र सखे क्यासि तिष्ठ क्व धावसि। | 
$ पहराइर जह्येन स्मितेच्येडितगजिता! ।। २४ ॥ इत्येवमुच्चास्ति । 
६ स्म श्रयन्ते:विविधा गिरः । नरस्पाश्वस्थ नागस्य 'समसज्जत | 
शोणितम्‌ ॥ २४ ॥ उपाशाम्यद्रजो भोमं भीरून्‌. करमलमाविशत्‌ । | 
चक्रे ण चक्रमासाद्य वीरो. वीरस्य. संयुगे.।२६। श्रतीतेपुपथे काले | 
` जहार गदया शिरं; । आसीत फेशपरापशों मुष्टियुद्ध च दारुणम्‌ २७ 
नसेदन्तैश्च ` शराणामद्दीपे द्रोपमिच्छताम्‌ । तत्राच्छिबत शूरस्य 


पर पेटकर उसको चूरो २ करदिया और हाथी रथियोंके बाण | 
- ३ खाकर पृथ्वी पर मिरनेलगे २२ हाथियोंसे बड़ी भारी चोट खाकर 
घोडे सवारोंक्रे सहित पृथ्वी पर गिरनेलगे, उस समय मर्यादाको | 
4 छोड़कर भयहूर युद्ध होरहा था ॥२३ ,। रणमें योधा चिल्ला | 
, ॐ रहे थे, कि-हे तात! हे. पुत्र ! हे.मित्र ! तुम कहाँ हो ! खड़ेरहो | 
` 4 कहाँको दोडेजाते हो.? अरे ! इसे मारो, इसका संहार करो, | 
इसप्रकार हास्य, लीला और गजनावाली सेंकडों बाणियें रणमें £ 
सुनाई आरही थीं, तहाँ हाथी; घोड़े. और मुण्योंक्ां रुधिर मिल | 
कर एकाकार होगया था२४ -२५३स रुधिरके कारण पृथिवी पर | 
१ उडती हुई भूलि शान्त होगई, डरपोकोंके मनमें भय उतपनन होगया | 
` वीरपुरुष अपने रथका-पहिया शत्रु वीरके रथके पहियेसे अटका | 
“कर'युः करनेलगे, युद्धमें जहाँ वाण छोडनेका अवसर नहीं होता । 
था वहाँपर योधा शत्रके शिरको ग़दासे तोडदेते थे, वहुतसे वीर 
परस्परमें केश खेचरे थे बहुतसे दारुण सुष्ियुद्र ( मुक्‍्कामुक्‍की ) 
१ कररहे थे ॥२९-२७। निराधार रणस्थशमें आधार खोजनेवाले 
कितने ही वीर दाँवोंसे काट रहे थे ओर नाखूनोंसे नोंचरहे थे, 
६ कितनेही वीर शत्रके खड्ग घज्ष, अंकुश और वाण सहित उठाये 


कफम के 
4 Err rrr TTT TV ५० ती ह च्छक क 


Rr 
(२०४) ., # महाभारत-ट्रोणप्वें #  [बश्षीसवां 
सखडगो बाहरुदयतः:॥ २८॥ सधनुश्चापरस्यापि सशरः : सांकु 
शस्ता । आक्रोशदन्यमन्योत्र तथान्यो विम्युखोद्धवत्‌ ॥ २६॥ 
अन्यः प्राप्ृस्य चान्यस्य शिरः कायादपाहरत्‌। स शब्दमद्रतन्चा- 
न्य; शब्दादन्यो5त्रसद भृशम्‌ ॥-३० || 'स्वानन्योथ ' परानन्यो 
जघान निशितैः शरेः । गिरिशह्रोपमश्रांतर-नारांचेन निपातितः ३१ 
मातङ्गो न्यपतद्र सूमौ नदीरोध इबोष्णगे । तथेव रथिनं.नागः तरन्‌ 


गिरिरिवारुजन्‌ः॥ .३२॥. अभ्यतिष्ठत पदा भूमौ सहाशवं स 

रथिम्‌ । शुरान्‌ महरतो. दृष्टा कृतास्त्रान रुधिरोक्षितान्‌ ॥ ३३ ॥ 
यहूनप्याबिशन््ोदो भीरून्‌ हृदयदुर्यलान्‌ |` संदमाविंग्नमपदन्न 
प्राज्ञायत-किञ्चन ॥ ३४ ॥ सेन्येन रजसा ध्वस्तं निर्मर्यादमव- 
सेत | तत! सेनापतिः शीघ्रभय काल इति रत्रन्‌ ॥ ३५ ॥ नित्या- 


०-४: 


हुए हाथकों काट रहे थे तहाँ बहुतसे वीर युद्ध करनेके. लिये 
शत्र भोंको बुलारहे थे तो बहुतसे मुख फेरकर भागे जारहे थे तथा 
कोई पास आयेहुए दूसरेके शिरको धठसे काटरहे, थे कोई किल्ली 
प्रॉरकर भागरहे थे, कोई डरपोक शत्रकी हुङ्कारको सुनेकर काँप 
शहे. थे, कोई तेज घांणोसे अपने संघन्धियाको तथा कोई. शत्रओं 
फो काटरहे थे, कोई तहाँ पर्वतके शिखरकी समान ऊँचे हाथीको 
धनुपसे माररहे थे, वे हाथी वर्षा ऋतु्मे नदीके . ततकी समान 
गिररहे थे, पर्वेतकी समान मदको टपकातेहुए कोई हाथी घोड़े रथ 
और सारथी सहित सवारों को पाँतोंसे पृथ्वीमें कुचलरहे थे, अस्त्र- 
वेत्ता शूर शत्रुओके ऊपर भयडूर महार कर रहे थे और स्वयं 
कधिरसे भीगरहे थे यह देखकर अतिदुश्बे्त चित्तवाल्े डरपोक 
मूछिंत होरहे थे, सर्वत्र मार २ काट २ का ही शब्द सुनाई आ 
१ रहा था और कुळ भी सुनाई नहीं आता था, इस प्रकार मर्यादा 
! होन युद्ध चलर हा था, सेनाके पेरोंकी घमधमाइटसे सर्वत्र भूलि 
4 ह धूलि दिखाई पडती थी, उस समय थृष्टयस्नने कहां कि-यह i 
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भिस्वरितानेव त्वरयाप्रास पाएडवान्‌ । कुर्वन्तः शासनं तस्य पा 
'णड़वां बांहुशालिन! ॥ ३६ सरो हंतां इतापतुध्नन्ता द्रोणरथं 
$ प्रति. ग्रहीताद्रवतास्योन्यं बिभीत विनिकृन्तत ॥ ३७ ॥ इत्या- | 
३ सत्तमुले! शब्दो दुद्धंपस्य रथं भति | ततो द्रोण कुपः कणों दोशी 
"|. राजा जयद्र्थः-॥ ३८ ॥ विस्दातुविर्दावावन्त्यी शल्यश्च तान्न्य- | 
. वारयन । ते त्वायेधमंसंरव्या हुनिवारा दुरासदः ॥३६॥ शरात्ता 
_न्‌ जहुद्रोण पञ्नालाः पाणडदेः सह । तनो द्रोणो तिसंक्र द्वो विस्नन 
शतशः शरान्‌ ॥४०॥.चेदिपळ्वालपाएड नामकरोत्‌ कदनं महत्‌। ¦ 
-$१,तस्य जपातलनिर्धोषः शुंभ्रवे दिज्चु मारिष४१बजसंदादसड्मशंस्त्रा- 
` सयन्मानवान्‌ बहून्‌। एतस्मिन्नन्तरे जिष्णुिजत्वा-संशप्तकान्‌ वहून्‌ | 


$ समयं ही द्रोणांचायेको मोरनेका है, गह कहकर उसने सदा फुर्तीले 
-रहनेवाले :पांडवोंकों और भी फुर्ती -दिखानेके. लिये उउसाया, 
। बाहुवली पांडव उसकी आज्ञाका पालन करके द्रोणके ऊपर 
: इसप्रकार टटपड़े जैसे हंस सरोवर पर दटपडते हैं निर्भय होकर 
। द्रोणको पकडलो उनके पीछे पडनाओ, उनके टुकड़े २ करहालो 
इसप्रकार प्रचएड : द्रोणाचार्ये रथके पीछे बड़ाभारी कोलॉइल 
इोनेलगा; उसःसमयं आगे बढतेहुएं पारेडबोंको कृपाचाये,अश्व- 
$ च्यामा; जयद्रथ, उऽजञेनके विन्द, अङ्ुविंद तथा शल्य रोकनेलगे; | 
परन्तु. श्रेष्ठ धर्मे. आेशमे.भरेहुए, अडियल, दुर्जय पाणड३ आर 
पांचालों ने बाणो से पीडित होकर भी. द्रोएका पीछा न छोड़ा यह 
देखकर द्रोण हो . वडाभारी कोष आग्या और उन्होंने सेकड़ों 
वाण छोडकर चेदि, पांचाल तथा पाशडवोका घोर . संहार. कर 
डाला, हे रात्तन्‌ ! इसं समय द्रोणेके धन्ुपक्री प्रत्यञ्चाका शब्द 
सत्र दिशाश्रोंमं सुनाई आरहा था ओर उस वज़ की समान पत्य- - 
वाकी ध्वनिको. सुन कर वहुतसे मनुष्य थर्र गए, इतनेमें हो 


६ बहत्ंसे-संशप्तकोंको जीतकर. अजु न जहाँ द्रोण पांडयों का सहार 
‘+ कक फचक प छ उ यकप सळ क्कळ परचम पक प इक 


(१०६). # महापारतं-द्रोणपर्वे # ` [ वततीसतरा { 
॥-४२॥ अभ्ययाचत यत्रासौ द्रोणः पाडून ममईति । तान्‌ 
शरौपरान्महावर्तान शोणितोदान्मदाहदान्‌॥४३॥वीणंः संश्कान्‌ 
इंत्वा मत्यदृश्यत फाल्युन! । तस्य कीत्तिपनो लच्म मूर्यमतिम- 
तेजः ॥४४॥ दीप्यमानमपश्याप तेजसा वानरध्वजम्‌ । संशप्तक- | 
समुद्र तमुच्छोष्यास्त्रगभस्तिमिः ॥ ४४ ॥ स पाएडवयुगान्ताके! 
कुरूनप्यभ्यतीतपव । मददोह कुरून सर्वांनजुंनः शस्त्रतेजसा . ४६ 

युगान्ते सर्वभूतानि धूमरेतुरित्रोत्वितः | तेन. वाशसहसोवेगजा- 
रवरथयोधिनः ॥ ४9॥ ताइचपानाः ज्षितिं. नखुगुक्तकेशा 

शरादिताः । केचिदाचेस्वन चक्र बिनेशुरपरे पुनः ॥ ४८ ॥ पार्थ- 

वाणइृताः केविन्निपेतुविंगतासवः ।.तेपायुत्पतितान्‌ काँयित्‌ पति- । 
तांश्च पराड्युखान्‌ ॥१६॥ न जथानाजुनो योधान्‌ योधत्रतमबुस्म 


कररहे थे तहाँ आ पहुँचा, कोरवरूपी मलयमें सूयसमान अजुन 
संशप्तका नाश करके बहुतसे वाणोंके ओघताली और वड़े २ 
-भरोवाली रक्तकी धाराओंको पार करके हम सवोंको दिखाईदिया 
सूर्यकी समान तेजस्वी और यशस्वी. अजु नकी वानरकी छाया 
वाली ध्वजाभी हमने देखी, पाशडववंशामें. सूर्यक्री समान माश 
| करताहुआ अजु न शस्त्रोरूपी किरणोंसे संशप्तकसमुद्रको सोख 
| कर कोरवसेना पर चढ़ आया, सर प्राणियोंको नष्ट करनेवाले 
। प्रलयकालमें उदयहुए धमकेतुकी समान अजुन सब कौरबोंकों 
। शस्त्रॉके तेजसे भस्म करनेलगा उसके सहस्रां वाणॉकी वर्षाने 
| वाइना पाकर, हाथी घोड़े और रथ .पर चढकर युद्ध करने वाले 
। बहुतसे दीर वाणोंसे पीडा पानेके कारण वाल विखरेहुए भूमिपर 
गिरडे उस सपय कोई उकरानेलगे, कितने ही मरगए, कितनेई 

` अजु नके वाणोके लगते ही भा्णोझो छोडकर पृथ्री पर गिर 
$ पड़े, कितने ही खड़े हो पीठ दिखाकर भागनेलगे, इस समय 


| योधाओंके बतंको याद करके अजु नने उनको नहीं पक्की मारा हिम र किन्तु 
य्ट्र्ञ क क हे न 
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रन्‌ । ते विकीणरथाशिचत्रा: भायशश्र पराड्मुखाः ॥२०॥ कुरवः | 


करणं कणति हा हेतिः च विचुक्र शु! । तमाधिरथिराक्रन्दं विज्ञाय 
शरणोषिणाम्‌ं ॥५१॥ मां भेषठेति प्रतिश्रुत्य ययावभिमुखो जनम्‌ । 


स भारंतरथश्रेष्टः संबभारंतइषणः ॥ ४२ ॥ मादुश्चक्र तंदाग्नेय- | 
| भस्त्रपस्त्रविदा ररः | यस्य दीप्शरधस्य दीप्तचापधरंश्प च ४३ | 
, शरोधान्‌ शरजालेन" विदुधाव धंनळ्जय! । तथेवाधिरथिर्तस्य 
वाणांन्‌ उलितेतेजसः॥ ५४ ॥ अस्त्रमस्त्रेण सम्वार्य प्राणदद्वि- | 
सजन शरोंत्‌ । धष्टयुम्नशच भीमश्च सात्यकिश्च महारथः ॥५५॥ | 
.§ विव्यधुः क्णपासाय त्रिभिरित्रभिरजिह्मगे।। अजु नास्त्रं तु-राधयः | 
.‡ संत्य शरष्ष्ठिभिः ` ॥ ५६॥ तेषां त्रयाणां चापानि चिच्छेद | 
| बिशिखेस्त्रिभिः । ते -निकृचायुधाः शुरा. निर्विषा भुमंगा इव ५७ 


| भागनेदिया, ट्टेहुए रथंवाले भागते. हुए कौरव करणकी दुहाई | 
| देनेलगे और हाय .२ करनेलगे, शरणमे आनेकी इच्छावाले | 
। कौरवोंकी इंस रोदनध्वनिको सुनकर डरो मत २ इसप्रकार धेय | 
देकर कणा अजु नकी ओरको वदां, तदनन्तर सकल भरत- | 
) वंशी राजाओंको इषित करनेवाले, महारथी और बड़े अस्त्रवेत्ता | 
- कैण ने जलतांहुआ आउनेयास्त्र. अजु नके माण, परन्तु अजु नने | 
६ बड़े मकाशात्ाले धतुपंको धारणं करनेवाले और महातेजस्वी | 

| बाणंपारी कणके वाणोंको: काटडाला,  इसीमकार कंणने भी | 


अस्त्रोंका प्रहार कर अजु नके प्रकाशवान्‌, तेजस्वी वांणोंको 


. $ थोर अस्तोंको.. रोकदिया औरं: गरज कर शत्नुके बाण | 
| पारे, धष्टयुम्न,, भीम और सात्यकिने भी सीधे जानेवाले | 
`€ तीन तीन वाण. मारकर कणो. बंधा, कणंने अजु नकी | 
है बाणवर्षाको अपनी -वांणवर्षासे रोककर उन तीनोंके ` ध्ुपोंको | 
| तीन वाणरँसे-काटडाला, आयुंधोंके कटजानेसे वे तीनों शुर त्रिप- | 
, हीन सर्पी समान निस्तेज होगए ।।२८-५७॥ उन तीनोंने रथो | 
A AL A i in inn - 
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विष्ठा थुंजगोपमा! ॥ ५१८. दीप्यमाना महाशक्त्यो जग्पुरा- 
| पिरथि रति । ता निकृः्प शखखातिस्त्रिभिस्विभिरजिह्मग: | ४8॥ 


राधेय विध्वा सप्तमिराशगेः ॥ ६० ॥ कणादवरजं वाणेज्जंप्रान 


, स्त्रयः । ततो भीमः सयुतत्य स्दरथाद्वेनतेयवत्‌ ॥ ६३ ॥ वरा- 
सिना फणंपक्षांन जघान;दश पञ्च च। पुनस्तु रथमास्थाय धनु 
` रादाय चापरय्‌ ॥ ६४.॥ विव्याध दशभिः करो सूतम 

पञ्चभिः | शृष्टुम्नोप्यसिरं चमं चादाय भारवरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
जघान चन्दरवर्माणं बुइत्वात्रऽ्च . नपम्‌ । ततः स्रथमास्थाय 
पर शक्तियें फंककर सिहको समान गजना की, उनकी भुनाओंसे 
छूउती हुई सपो समान महावेगवाली चमकती हुई वे शक्तिये कणं 


तीन २ बांणोंसे काटकर अ्जुनके ऊपर वार्णोकी वपा करताहुआ 
गजेना करनेलगा, तव अजुनने भी फर्णके सात वाण मारे २८-६० 
§ फिर कर्णके छोटे भाईके तेज वाण मारे, तदनन्तर अजु नने 
4 _ कुणे छोटे भाई शप्रुञ्ज पको छः वाणोंसे मार शीघ्रदी भाला मार 
| कर विपाटके शिरको काटदियां, अकेले अर्जुने सव कोरवोंके 
। देखते, हुए और कणके सामने कणके तींन भाइयोंको मारडांला 
तदनन्तर भीमसेनः गरुइकी संमान . अपने: रथः. परसे कूदकर 
केकी ओरके पन्द्रह मचुण्योके शिर तलंबारसे काटकर फिर 
अपने. रथपर आगया- ओर उसने धनुष लेकर. कर्णफे दश. और 
| सारथी तथा थोडोंके पाँच बाण मारे धृष्ट म्नने भी चमकती हुई 
तेज, तलवार और दाल:लेकर 'चन्दवर्मा और निषध देशके राजा 
चका नफ उ लच र काफर 


Fv 


ननाद व रवान्‌ कणः, पाथाय (विजन्‌ शरान्‌। अजु नश्चापि 


निशिवैः-शरैः । ततः श्ुञजयृं हत्या पार्थः, पड भिरनिह्मा? ६१ | 
जहार सद्यो भल्लेन, विपाटस्य शिरो रथात । परयतां धाचराष्ट्राः १. 
णापेकेनैत किरीटिना ॥ ६२ ॥ प्रपुखे सूतपुत्रस्य सोंदर्या निहताः । 


| 
| 


की ओरको जानेलगीं, उम शक्तियोंको वली कण सीधे जानेवाले | 


Dede 


अध्यायः] भाषानुवाद-सहित # (२०६ ) 
पाञ्चाल्योन्यच्च कापु कप्‌ ॥ ६६.॥ आदाय कणां विञ्याध त्रिस- 
पत्या नदन्‌ रण । शेनेयोप्यन्यदादाय धङुरिन्दुसमध्तिः ॥६७॥ 
“सतपुत्रन्चतुःप्टया विध्या सिंदर इवानदत्‌ । भढलाभ्यां साधु 
-सुक्ताभ्यां. छित्वो कणस्य कांएु कम्‌ ॥ ६८॥ पुनः फणं त्रिभि 

याणिवांहोरुरसि चापयत्‌ । ततो दुर्योधनो द्रोणो राजा चेत्र जय- 
रथः ॥ ६६ ॥ .निमञ्नमानं राधेश्ुञ्जहः सात्यक्राण॑वात्‌। पत्य- 
रवरथपातङ्गास्त्वदीयाः शतशोपरे .॥ ७०॥ कणामेताभ्यधावन्त 


त्रास्यमाना. प्रहारिणः। धृष्ठयस्नश्व, भीमश्च सोमद्रोजुन एव 
च.॥ ७१ ॥. नङुतः सहदेवश्च सात्यकि जुशुपू रणे । एवमेष 


मदोरौद्रः क्षयाय सयेधन्विनास्‌. ॥ ७२॥ तावकानां परेषाञ्च 
तेयक्त्या मांणानेभूद्रणा॥पदातिरथनागाश्या गजाश्‍्तरथपक्तिभि? ७३ 


रउम्फ प्यक 


| 
h 
| 
b 


' वृहत्वात्रको पारडाला, तदनन्तर श्थमें वेठकर -हाथमें घएुप ले ' 


तिहत्तर वाणोसे फणको रणमें :बींषडाला ओर ग्जनेलगा, 
सात्यकि भी चन्द्रमा समांन ज्योति वाले धनुपको ले कणो 


| 
चौंट वार्णों ते बींघकर सिंहकी समान ' गजनेलगा और जोरसे 
3 


दो भाले मारकर उसने करके धन्नुपको तोइडाला, -तदनन्तर 
सात्यक्िने तीन वाण कर्णकी छाती और डुनाओमें पारे, फिर 

एत्यकिरूपी समुद्रे कर्ण को डूवता हुआ देखकर दुर्योधन, जयद्रथ 
आर द्रोणने उसको वचायां, तुम्हारी ओरके. हाथीसवार घुड- 
सवार रथी और पेदल मनमें उरते २ कश क्री ओरको दोडनेलेगे 

दूसरी ओर धृष्ट्युम्न, भीमसेन; छुभद्रापत्र अभिमन्यु नकुल र | 
 सहदेव सात्यक्रिकी रक्षा करनेको, खड़े. होगए, इसप्रकार सइ 
{` धरुषधारियोंने महाभयानक और संहारकारी यु किया था तुम्हारे 
| और शत्रपक्षके योषा.माणोंकी भी अपेक्षा न करके पुड करनेलगे 
। इस सुमे पेंदल पेदलोंके साथ रथी रथिर्योके साथ, घुड्सवार 
| घुडसवारोके साथ और हाथी. सवार . हाथीसवारोंके साथ युट 
करने लगे ६१-७३ तहाँ बहुतसे रथी, हाथीसवार घुडसवार ओर 


SV VV PV ES FF आशछ स आकर छ क च प अ ev 


- २७ 


| रथिनो नागपत्यश्वे र्थपत्ती रथद्रिपेः। अश्वेर्श्वा गर्जेनांगा रथिनो 
है रथिभिः :सह.॥ ७४ ॥ संयुक्त। समदश्यन्त पत्तयश्चापि 
पत्तिभिः । एवं सुकलिलं युद्धमांसीत क्रव्याददपेणम्‌ ॥ मह- 
१ खिस्तेरभीतानों यमराष्ट्रविवद्धनम्‌ू ॥ ७५॥ ततो हता नररथ- 
वाणिकुझ्ररनेफशों द्विपरथपत्तिवाजिनः । गजेगंजा रयिभिरुदा- 
१ युधा रथै हग्रेईयाः पत्तिगणेश्च पचयः ॥७६॥ रद्वा द्विरदव- 
| रेमेहाहया हसेनरा वररथिभिश्च बाजिनः। निरस्तजिद्दा दशनेक्षणाः 
| चितौ कथ गताः प्रमथितवंमेभूपणाः ॥| ७७॥ ततथापरैवेहुकरणौ- 
बेरायुबैईता गताः प्रतिभयदशनाः जितिम्‌। विषोधिता हयगजपाद- 
१ पंदलोंते रथी और पेदल रथी ओर हाथीसवारोसे लढ 
| रहे थे कहीं घुढसवारांका आपसमें युद्ध होरहा था 
| कहीं हाथी सत्रारोंका, तो कहीं रथियोंक्रा. आपसमें युद्ध हो 
रहा था तथा, कहीं पेदलॉसे पेदल भिड़ेहुए दीखते थे 
| इसप्रकार निर्भय पुरपोंका महापुरुषोंके साथ, मासाहारी प्राणि- 
| योंका थानन्द देनेवाला और यमराजके राज्यको यदानेवात्ता 
| युद्ध हुआ ॥ ७४-७४ ॥ इस धुम मनुष्य रथी भोर घुटसवार 
| तथा हाथी सग्रारोसे वहुतसे हाथी घोड़े और रथो पर वेठनेवाले 
| तथा पेद मारेंगए, तेसे ही हाथी हाथियोसे, आयुध लियेहुए 
| रथी रंथियोसे घोड़े घोडोंते भौर पेदशोंसे पेदल मारेगए ७६ 
| रथियाँसे हाथी, हाथियों प्ते घोड़े घोडोसे मन्रुष्य और श्रेष्ठ 
| रथियोंसे घोड़े मारेगए योधाओंके जीभ दाँत ऑर नेत्र नष्ट 
|. होगए शरीर परके कवच और आभूषण टूटगये और थे योधा 
“ 4 पृथ्वीमें गिरकर मरगए॥७। अनेकों प्रकारकी युहुकी सामग्रियों 
| पाले और बहुमूल्य शस्त्रोंवाले योधाओंने जिन सामनेके वहुतसे 
{ शत मारकर पृथ्वीपर गिंरादिया था वे पड़े २ घडे भयङ्कर 
दी दते थे,बहुतसे योधा हाथी और घोडोंके पैरांसे कुप्रलकर 
'मरगए कितनेद्दी रथोंके पहियोंसे -दबकर मरगए थे इसप्रकार 
क ए ए बकर क 
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अध्याय ] ` ॐ भाषालुवाद-सहित # (१११) 


ताडित शशाकुलारथयरुखनेमिमिः क्षताः ॥ ७८ ॥ प्रमोदने 
| "शवापदपेक्षिरक्षसांजनक्षये वत्तति तत्र दारुणं। महावलास्ते कुपिताः 
। परस्परं निषदयन्तः-, प्रविचेरुरोजसा ॥ ७९ -॥ ततो बले भृश 
लुलिते परस्परं निरीक्षमाणे -रुधिरोधसंप्लुने । दिवाकरेऽरतं 
गिरिमार्थिते शनरुभे प्रयाते शिविराथ भारत ॥ ८०॥ 
इति श्रीमहाभारते दोणपर्वणि संशप्तकवधपर्वाण 
„ . द्वितीयदित्रसतावहारे द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 
> , ~समाप्रश्च सशप्त हव धप 
| “ह अभिमन्यु-वघपर्चं ६- 
, संजय उवाच । ऐंवेमस्मातु भग्नेषु फाल्णुनेनामितौजसा। द्रोण 
चं मोघसडू्पे रक्षिते-च युधिष्ठिरे ॥ १॥ सर्वे विध्वस्तकवचा- 
स्तावका युषि निञ्जिताः। रजस्त्रला भृशोह्विना वीक्षमाणा दिशो 
दश ॥:२ ॥ श्रबद्ारं ततः कृत्वा भारद्वाजस्य सम्मते। लव्घलत्त 


१ कुत्ते, गिद्ठ और रात्रसोंके इको बढानेवाले इस दारुण धुद्धके 
| समय महाबली योघा. कोधमें भरकर बलाररसे एक दूसरेको 
उत्पीडित करतेहुए रणे घूमनेलगे ॥ ७८-७६ ॥ हे भरतवंशी 
राजन्‌ ! इतनेमें ही सूय अस्ताचल पर जानेको उच्यत होगए तव 
बहुत थकी हुई तथा लोहूलुहान-हुई' दोनों ओरकी सेनाएं पर- 
स्परको देखती हुई धीरे २ अपनी २ छवनियोंकी ओरको लौटने 
लगीं ॥ ८० ॥ वत्तीसत्राँ अध्याय सम्राप्त ॥ ३२। 
च अमिमन्युवधपवं ६" 

सब्जयने कहा कि-दे धृतराष्ट्र | भगापवलपाले अजु नने 
प्रथम हमारी सेनाका पराजय किया और युधिष्टिरकी रक्षांक्ी ! 
तथा द्रोणके सडुल्पफो निष्फल करदिया ॥ १ ॥ इससे रणम | 


: 


'$ तुम्हारे योधा कवर्चोको फाड कर अपना पराजय माननेखगे 
$ बे धलिमें अटरहे-थे, तया घबडा इर दों दिशाओंमॅको देखरहे १ 
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शरेभिन्ना 'भृशावंइसिता रणे ॥ ३ ॥ छापमानेपु भूतेषु फाल्णु- 
| नस्यामितोन्‌ गुणान । केशवस्य च सौहार्दे कौत्येमाने$्युनं ति 
अभिशस्ता इवाभूबन्‌ ध्यानमूकत्वपास्थिता। । . ततः प्रभातसमये 
्रोणं दुर्योधनोञ्यवीत्‌ ॥ ५ ॥ प्रणपादमिमानाच्च  दिपदहहुया ` 
च दुमना। । शृण्वतां सवयोधानां संरब्धो वाक्यकोविदः ॥ ६ ॥ - 
सूनं यं वध्यपत्ते भवतो द्विजसत्तम । तथा हि नांग्रहीः मां समीपे- : 
ऽर चु ठिरम्‌ ॥७॥ इच्छतस्ते नम्॒च्येत चु 'पाप्तो रण रिपुः । 
| जिघुक्षतो रच्यमांण! सामरेरपि पाणडवः || ८॥ वरं दत्वा मम । 
' प्रीतः पश्‍चाद्रिकृतवानसि । आशाभङ्ग .न कु्वेस्ति भक्तस्यार्या 
। कथचन ॥ & ॥ तताऽपीतस्तथोक्ः सन्‌ भारद्वानोत्रयीन्दृषस्‌ । 3. 


थे || २ ॥ उनके शरीर बाणास विधगए थे, तथा थे यूहुमें वहुत 
ही हास्यके पात्र हुए थे, उस समम द्राणकी सम्मतिसे सव अपनी 


अपनी छाइनियोंकी ओरको चलनेलगे ॥३॥ उसे समय सेनापति | 


अजुनके अपार गुणोंका बखान कररहे सार थ्रीह्व:णकी थजुने 
ऊपर भीतिका वणुन कररह थे, यह सुनकर अपनी ओरके याधा 
शाम पाए हुएसे होगएं उनके गुख सिफगए दूसरे दिन मात! 


| कालळे समय वामे श्रेष्ठ दुयधिनने शु श्रॉफ उन्नतिको देख 


' पनमें उदास तथा करद होकर राय योंधायोंकरे सामने प्रणय तथा . 


2.5 


Roh rei oN 


भिमानके सांथ द्रोणाचायसे झहा,कि-हे द्विजसत्तम! ॥ ४-६॥ 
हम वास्तवर्म आपके शत्र ही हे, क्योंक्रि-कलं युधिष्टिरके पासमें 
आजाने पर भी आपने उनको नहीं पकड़ा ॥७॥ शत्र युहुमें सामने 
पडजाय- और तुम उसे पकड़ना चाहो तो पाणडव देवताओं री 
सदायतासे भी उसका वचना चाहं ता नहींभचा सकत ता भी आप 
- अखि बचागये॥८॥तुपने प्रसन्न होकर मुझे बर दिया था, कि - 
“मे युशिहिस्के पकड़ गा! परन्तु पुम उत अपनी बालसे 

गए महाता. पुरुष भक्तकी आशाको तोहते नहीं हैं ॥ 8 ॥ 
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नाइसे मां तथा श.तु' घटमानं तब प्रिये. || १० ॥ ससुरासुर 
गन्धवा सयतक्ञारगराक्तसातनाल लाका रण जेतु पाल्यमानं किरी 
टिनां ॥ ११ ॥ विरषछण्यत्र गोबिन्द; पृननानीस्तथाजुनः । तत्र 
कस्य बलं क्ामेदन्यत्र ध्यम्वकात्‌ प्रभोः . १२.॥ सत्यं तात 
व्रवीम्यद्य. नेतज्जात्वन्यथा भवेत्‌ । अधे पवर कचित्‌ पातयिष्ये 
महारथम्‌ः॥ १३॥ तंश्व. व्यूह ब्रिधास्यामि योऽभेष्यस्त्रिदशेरपि । 
योगेन: केनचिट्राजन्नु नस्त्वपनी यतीस्‌ ॥ १४॥ न हयज्ञातमसा 
ध्यं वो तस्य संख्येस्ति किङ्चन। तेन ह्यणात्तं सकलं सर्वज्ञानमित- 


स्ततः ॥ १४.॥ द्रोण घ्याहृते त्वेवं संशप्तकगणां; पुनः । आइ 


थन्नजु न॑ संख्ये दक्तिणामभितो दिशम्‌ ॥ १६ ॥ ततोऽञ्ञुन 


स्याथ पर; साध समभवद्रणः । -तरदिशो .यांहशो नान्यः श्रदो 


्रोणने.- यह सुन मनमें खिन्न होकर दुर्योधनसे कहा, कि-मे तेरा 


हित करनेका सदा उद्योग किया करता झे ऐसा नहीं 


समझना चाहिंये ॥१०॥ परन्तु अजुन जिसकी रक्षा करता हो 
उसको देवता, अंसुरः गन्धव, येच, रास, ओर नाग भी नहीं 


` जीत सकते ॥११॥ जहाँ जगत्कत्ता गोविन्द और अञ्चु न सेनांपति 


हे, तहा. भगवान्‌ वयस्बक ( शिषः) फो छोडकर और विसफा 
बल. चलसकता है? ॥ १२॥ हे तात. ! में यह सत्य कहता हू 
कि-आज: रणमें किसी एक पड़े महारथीका नाश करूँगा ॥१३॥ 
में आज सेनाक्रे ऐसे व्यूइकी रचना करूँगा, कि-झिसे देवता भी 
भंग नकर सकेंगे; परन्तु हे राजन्‌ | किसी उपायसे अजुनी रण 
पेसे दूर लेनाना चाहिये, ॥ १४ ॥ युढुकी ऐसी कोई भी कला 
नहीं है जिसके अजु न न जानता हो, तथा उरूफो कुछ भी करना 
अशक्य नहीं है उसने मुझसे तथां दूसरोंसे सब कुछ सीखलिया 
हे ॥ '४ ॥ द्रोणके ऐसा कहते ही संशप्ततने फिर अजु नका 
गुडु करनेकेलिये बुलाया, और उसके द विखिनकी शर लेगए १६ 
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२१४ ) #' महाभारत-ट्रोणपवे # [ ततीसबाँ 


दृष्टोपि वा क्वचित्‌ ॥ १७ ॥ तत्रे द्रोणेन विहितो व्यू रांजन है. 
व्यरोचतं । चरन्‌ मध्यन्दिने खयः. प्रतपन्निव दुद शः ॥ १८ ॥ | 
तञ्चाभिमन्युवचनात्‌ पितुर्ज्यष्ठस्य भारत | विभेद दुभिद संख्ये ). 
चक्तव्यूहमंनेकधा ॥ १६ ॥ स कृत्वा दुष्करं कम इत्वा , बीरान्‌ | 

सहस्रशः. षटसु बीरेए संसक्तो दोवशासनिवशङ्कतः || २० ॥ ह- ` 


सौभन्रःःपृथिवीपाल जहौ प्राणान्‌ परन्तपाषय परमसंहृष्टाः ` पांडवाः 
शोककर्षिता; । सौभद्रे निहते राजग्नवहागमकुमेहि ॥ २१ ॥ धृत- 


राष्ट्र उवाच । पुत्र पुरुप सिंहस्थ. सज्ञयांप्राप्योंवनम्‌ । रणे विनिहतं ? . 
- श्रे तथा भुरा मे दीयते मनः ॥ २२ .। दारुणाः चत्रधर्मोयं त्रिहिसा | 


इस समय अजु नका शत्रओंसे ऐसा युद्द हुआ, फि-ऐसा युद्दु | 
पहले कभी कहीं हुआ हो यह हमने न सुना न देखा है१७हे राजन्‌! | 


इधर द्रोशाचायने भी ऐसा सुन्दर व्यूह रचा था, कि-नो शत्रओंको 


ऐसा सन्तापदेता यां, क्रि-जैते मध्याइकालका सूर्य दुखती हुई | 
। आँखबालोंके महादुःख देता है॥१८॥हे भरतवंशी राजन्‌ | उस 


चक्तव्यूह” फो अभिमस्युने अपने बड़े ताऊ युधिष्ठिरक्रे फहनेसे 
दुर्भेय होने पर भी अनेकों प्रकारसे दिस्न.भिन्न करदिया था (< 


हे राजन्‌ ! उस समय अभिमन्युने सहस्रो वीरोंके मारकर बढ़ा | 
दुष्कर कम क्रिया था तब द्रोण, अश्वत्यामा, कृप, कण, भोज । 
और शल्य इन होने इकट्टें होकर उसके घेर- लिया और दुःशा- ! 
सनक पुत्रने उसको पकड़ किया -था।२०|।हे परन्तप राजन्‌ | तहा 


अभिमन्युने लइते ९ अपने प्राणोंको त्यागदिया, इससे इम बढ़े 


प्रसन्न हुए और पाएडव शोकमें टबगए अभिमन्युके मारेजाने | 
पर हे राजन | हप विश्राम करनेको अपनी सेनाको छावनीकी |. 
| ओर लेगए ॥| २१ ॥ धुतरा्रने कहा, कि-हे सञ्जय ! पुरुषोमें | 
४ सिंहकी सपान अर्जुनक पुत्र अभिमन्यु जिसने अमी पूरा तरुखता ॥ 
भी नहीं पायी थी, जा अभी वालक-ही था, उसका मराहुआ । 
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- पर्मंकतृमि: । यत्न राज्येप्सव शुरा वाले शस्त्रमपातयन ॥२३ ॥ 


मे । बनौकसांमिवारण्ये त्वदीयानामभूब्रयम्‌ ॥ २८॥ 


सुनकर मेरो हृदय फटाजाता है॥ २२ ॥ अहह | धर्मको रचने 


— 
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"बालमत्यन्तसुखिनं व्रिचरम्तमभीतवत्‌ । कृतां्रा वहवो जध्युमू हि 
गावल्गणे कथम्‌ || २४ ॥ विभित्सता रथानीकं सौभद्रेणाप्रितौ- 
जसा | विक्रीडितं यथा संख्ये तम्ममाचदवे सञ्जय ॥ २५ ॥ । 
सञ्जय उवाच । यन्भ पृच्छेसि राजेनद्र सौमद्रस्य निपातनम्‌ । तत्त 
कार्स्स्येन बच्यामि शृणु राजन्‌ . समाहित; ॥ १६ ॥ विक्रीडितं | 
कुमारेण तथानीकं बिभित्सता । आरुणाश्च यथा बीरा दुःसा- : 
व्याश्वापि विश्वे ॥ २७॥ दांग्राग्न्यभिपरीतानां भूरिगुल्मतृण- ¦ 


. इति श्रीमहाभारते ड्ोणपवेणि अभिमन्युवधपदेणि अभिमत्यु- 
_वधसंचतेपकथने भयस्त्रिशोऽध्यायः || १३ | 


वालोंने ज्षत्रियंका धर्म पड़ा ही दारुण वनाया है, कि-जिसके 
बशमें- होकर राज्यके लोभी शूरोंने, वालकके ऊपर श्न छोड़ 
दिया ॥२३॥ हे सञ्जय ! अद्धविध्यामें प्रवीण वहुतसे योधाओंने 
युद्धम निर्भय होकर विचरतेहुए अस्यन्तं मुखी बालक अभि- 
मन्युक्रो किस प्रकार मारा यह झुमे एुंना और हे सञ्जय ! अतु- 
लित बली अभिषस्युने रथसेनाको तोड़नेके लिये किसप्रकार वल 
लगाया था, यह भी मुझसे कह ॥ २५ ॥ स्जयने कहां, कि- 
हे राजेन्र ! सुभद्राके पुत्र अभिमन्युक्रा संहार, रथसेनाको नष्ट 
करनेके लिये. अभिमन्युके कियेहुए पराक्रम और उसने बीर 
दर्षे योधाओं को युं वैसे घायल किया इत्यादि जो इुछ आपने 
बूफा है वह सब में कहती हूँ. श्राप ध्यान देकर सुनिये २६-२७ 
बहुतसी लहाएं तिलुके तथा फाडू भंकाइवाले पनमें रहनेवाले 
बनवासियोंका वनमें अग्नि लगनेसे जैसे मय लगता है, तैसे ही 
भ्रभिमन्युके युद्ध करने पर तुम्हारो रके योधांओंक भय लगता 
था॥ ९८ ॥ तैंतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३३ .॥ छ ॥ 
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तज्जय उदाच.! समरेऽसुग्ररर्माणः कभिव्यञ्िगश्राः 


तुलपएणाः पुमान्‌ २॥ सत्प्रधर्म रता दान्ता विमपू जादिभियु णः 


राजत जापरदश्नथश्व बीवतान्‌। रथस्थां भीपसेनरच ` कथ्यन्ते 
सदशाखय! ॥ ४॥ प्रतिज्ञाकमददास्य रणं गाणडीतधन्त्रनः 

उपमां नाधिगच्छामि पार्थस्य सदृशीं क्षिता ॥ ४:॥ गुसत्रात्तदय 
पर्यन्तं नेप्र त्यं विनयो दमः । नकुलेऽातिरूप्यऽ्च शायेञ्च निंयः 
तानि पट ॥ ६ ॥ श्र तगाम्पीयेमाधुयेसत्यरूपपराक्रमः । सरशा 
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सकते, उनफा परिश्रम उनके कार्यासे ही कलकता हे, वक्ष 
फम, वंश, बुद्धि, कीत्ति, यश और लच्मी ये सव गुण 
। युधिष्टिरमें हैं उनके समान न कोई पुरुष हुआ हैं आर न 
| काई होगा ही ॥ १-२ ॥ सत्यधममें परायण जितेन्द्रिय राजा 
। युधिष्ठिर ब्राह्मणोंकरी पूजा करना आदि -ग्रुणंकि कारण सदा 
स्वर्गमे रहनेके योग्य हैं | ३ ॥ हे राजन | प्रलयकालके यमराज 
वीयेवान्‌ परशुराम आर रथमें बठाहुआ भीम्रसेनः ये तीनों एक 
समान मानेजाते हैं॥ ४ ॥ प्रतिज्ञाका पालन फरनेमें कुशल गाएटी व 
धन्नुपधारी अर्जुनकी उपमा क्या पृथिवीपें किसीसे दी जा सकती 
है १.॥ ४॥ परम गुरुभक्ति; फियेहुण और कर्तव्य कामको गप 
१ रखना, विनय, दम, रूप. और शूरता ये छः गण नकुलमें नित्य 
निवास करते हैं ॥ ६ ॥ वीर. सहदेव शास्त्रज्ञान, गम्भीरता 


घल, रूप और पराक्रमे अश्विनीकुमारोंकी समान है ॥ ७॥ | 


सकृष्णा। पाएडयाः पश्च देवेऽपि दुरासदाः,॥.६॥ सत्यकमान्व- | 
१ कैब ध्या कोत्या च यशसा श्रिया | नेव भूतों 'न भविता नव | 


देवयोबीर। सहदे? किलारिविनोः ॥ ७ ॥ ये च कृष्णं एषाः | 


सञ्जयने कहा, कि-दे धृतराष्ट्र | श्रीकृष्ण तथा पाँचों पांडव | , 


हमें अतीच उग्र कमं फरनेराले, है वे देवनाश्रोसे भी नहीं हार 


सहैव त्रिद्रिवे माह्नो राजा हिच युप्रिष्टिः ॥३॥ यृगान्ते चास्तकों है 


} 
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| अंध्याय | # भाषासुवाद-सहित (२१७) | 


| सफीता? पांढमेषु च ये गुणा! | अभिमन्यौ किलेकस्था दृश्यन्ते 
गुणसतऽ्चयाः ॥ ८.॥ युधिष्ठिरस्य वीर्येण कृष्णस्य चरितेन च । 
| कमभिरमीमसेनस्य सदृशो भीमझमशः ॥ & ।! धनञ्जनस्य रुपेण 
: | विक्रमेण शरूतेन च । विनयात्‌ सहदेवस्य सदृशो नकुलस्य च १० | 
| धृतराष्ट्र उवाच । अभिमन्युपह सूत सौभद्रमपराजितम्‌ । श्रोतुमि- | 
इछामि कांत्स्न्येंन कथमायोधने. इतः ॥ ११ ॥ सञ्जय उवाच । 
स्थिरो भव महाराज शोक धारय हुर्थरम्‌ । महान्तं बन्धुनाशन्ते 
६ _कययिष्योमि तच्छ॒ुशु || १२॥ चक्रव्यूह महाराज आचार्यणामि 
f कहिपतः । तत्र शाक्रोपपाः सर्वे र।जांनो . विनिवेशिताः ॥ १३ ॥ | 
.. अरास्यानेपु विन्यस्ताः कुमाराः सरयवंचेसः । सङ्घातो राजपुत्राणां | 
सर्वेपाधभवत्तदा ॥१४॥ कृतांभिसमयाः सर्वे सुवणामिकृतध्वजा। 


CHART (७८५७७१ ७0 
जो उत्तम गुण पाणडमे हैं और जो.गण भ्रीकृष्णमें है,वे सत्र गुण 
क.अभिमन्युमे इकहे दीखते हैं ॥ ८ ॥ अभिमन्युक्रा बल युधि- | 

हिरकी सपान, चरित्र श्रीकृष्णंकी समान, कमं भयंकर कम 

करने-वांदे भीमकी समान, रूप पराक्रम ओर शास्त्रज्ञान अजुन 

“की समान; तथा विनय नकुल और सहेदेवकी समान था आसी 

: धतराष्रने कहा, कि-हे सूत !-सुभद्वाके पुत्र अंपराजित अभिमन्यु 

ह के पूरे चरित्र को सुननेकी मुझे इच्छा है अतः अभिमम्युने रण 

' में किस प्रकार मत्यु पाई यह मुझे सुना ॥ ११॥ सप्जयने कहा । 

६. फि-हे महाराज! सावधान हो जाइये और बंडे भारी शोकको ! 

| दबाकर रेखिये. में आपको सम्भन्धियोंके घोर संदारका हत्तान्त 

सुनाता हूँ उसको सुनिये ॥१२॥ हे महाराज !द्रोणाचायेन चक्र है. ` 
ब्यूइ रचा और उसमें हन्द्रेकी समान राजाओंके यथासंयानपर 
$ खंडा करंदियां ।११॥ चर्कव्यूहके प्रवेशमांगों पर सूयकी समान 

3 तेजस्वी राजाकुर्पारॉका खडा करदिया उन सत्र नहुपारोंने 

इकडे रहनेकी- मतिज्ञाकी थी इन... सवकी ध्वेमाएँ छुबंण से मही 
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| (सऽ). ३ महामाख-द्रोणपव # [ चोतीसर्वा | . 
| 


.¶ रक्तांवरथराः सर्वे सर्वे रक्तविभूपणाः ॥। १४॥ सर्व रक्तपता- 
| कोश सर्वे यै ऐममालिनः, । . चदनाशुरुदिग्धाङ्गाः सिण: 
4 सद्मवाससः ॥ १६ ॥.सहिता ,पर्यधावन्त कार्णं प्रति | 
१ युयुत्सव! | तेषां दशसहस्राणि वभूवुदेहधन्विनास्‌ ॥ १७ ॥ | 
| पौत्रं तव पुरस्कृत्य लकमण प्रियद्शनम्‌ । अन्योन्यसमदुःखास्ते 
अन्योन्यसमसाइसाः ॥ १८ ॥ अन्योन्यं स्पधमानाश्व अन्यो- 
६ न्यस्य हिते रता । दुर्योधनस्तु राजेन्द्र सेन्यमध्ये व्यवस्थितः (९. | 
| कशंदुःशासनकुपे्ट तों राजा महारथः । देवराजोपप्ः श्रीमान.श्वेत- | 
| च्डञाभिसंद्रतः ॥.२०॥| चामरव्यजनांक्षपेरुदयन्निव भांस्फरः । ), 
| प्रमुखे तस्य सैन्यस्य द्रोणोवस्थितनायकः२१सिन्थुरांजस्तथा5ति- $. 
| छच्छीमान्मेशरिवाचल! । सिन्धुराजस्य पांश्‍वस्था अश्वत्वामपुरो- 


हुई थी, वे सव लाल बस्त्र और लाल आपण पहिरे हुए थे, |. 
सवोके कएठोमें सुबणंकी मालाएँ पंडी हुई थीं,शरीरों पर चन्दन |. 
| लगा हुआ था, सूदधम वस्त्र पहिरे हुए थे तथा सबके कणठोंमें | 
पुष्पमालाएँ पड़ी हुई थीं, ये सव योधा अतिज्ञाके अनुसार लदने | 
। फी इच्छासे अभिमन्युके ऊपर एकसाथ टट पढ़े, ये सव ददू धनुप- $ | 
| घारी योधा दश सहस ये ॥ ६४-१७ ॥ परस्पर एकसा दुःख $. 
- सहसकनेतराले, एकसे साहसवाले,परस्परमें स्पर्धा रखनेबाले तथा $. 
१ एक दूसरेका हित करनेवाले वे.योधा तुझारे पोते प्रियदशेन |. 

| लक्ष्मणके आगे करके अभिमन्युके ऊपर टूटपटे दे राजेख!श्रीमांन | 
। राजा दुर्योधन इस व्यूइके मध्यमे मदारथी कर्ण कृपाचार्य और | 
. दुःशासनको साथमे लेकर खढ़ाहुआ इन्द्रकी समान शोभा पारहा । 
' था उसके.दोनों ओर चमर और वडे पंखे ढलरहे थे उसके मस्तक | 
'पर सवेत छत्र लगाहुआ था इस कारण बह उदय होतेहुए सूर्य :| 

कीं समान मालूम होता था उतत व्यूहके मुद्दानेपर सेनापति द्रोणा- 
|. चाय और सिधुदेशका राजा जयद्रध सुमेर पर्वती समान खडा 
कछ एस ककया लकर ककर क ५ शच एस ह | ज क चर फ पक क कक एकक 
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f 
} 
गमांः ॥-२२ ॥ सुतास्तव महाराने त्रिंशत्तिदशसन्निमाः । ¦ 
६ गांधाररांजः कितवः शल्यो भूरिश्रवास्तथा ॥ २३ ॥ पार्श्वतः 
{सिन्धुराजस्य व्यराजन्त महारथाः । ततः प्रवते युं तुमुल॑ लोम- | 
हपणम्‌ ॥ २४ ॥ तावकानां परेपाङ्च मृत्यु' कृत्या निवत्तंनम्‌२९ 
इति श्रीमदामारते द्रोणपवणि श्रभिमन्युत्रधपर्षेणि 
ऋव्यूइनिमोणे चतुल्चिशोउध्यायः ॥ २४ ॥ 
सञ्जय उंत्राच । तदनीकमनाधृष्यं भारद्वाजेन रक्तितम। पार्थाः 
संप्रभ्यवत्तंत भीमसेनपुरोगमाः ॥ १॥ सात्यकिश्चेकितानश्च 
4 पष्चम्नश्व पाषंतः । ङुन्तिभोजश्च विक्रान्तो द्रपदश्च महा- 
रथः ॥२॥ आजुनिः ज्षत्रभर्मा च वृईत्तत्रश्च वीर्यवान्‌ । चेदिपो 
घए केतुश्च माद्रीपुत्रौ घरोत्कचः ॥ ३ ॥ युधामन्युश्च विक्रान्तः 
शिखण्डी चापराजितः। उत्तमोजाश्च दुध्रो विराटश्च महारथः४ 
६ द्रोपदेयाश्च. संरब्धाः: शेशुपालिश्च वीयंबान्‌ । केकयाश्य महाः 


था हे महाराज ! देवताओंकी समान आपके तीस पुत्र श्रश्व 
` त्थामाको आगेकर सिन्धुराज जयद्र्थकी करवटमें खड़े थे जयद्रथ 
. 4 की दूसेरी करवटवें पायात्री गन्धार देशका जुआरी राजा शङुनि 
3 शल्य और भूरिश्रवा ये तीन महारथी खड़े थे, तदनन्तर मुत्युको 
सामने रखकर तुम्हारे पुत्रोंका तथा पांडवोंका रोमाञ्चकारी 
| तुदुल युद्ध आरम्भ होगया ॥ १८-२५ ॥ चौतीसदाँ अध्याय 
समाप्त ॥ ३२-॥ | 
सब्नयने कहा, क्रि-द्रोणसे रक्षित तथा किसीसे दवा 
खानेवाले उस व्यूह पर भीमसेनको आगे करके पाएडव दूट 
` सात्यकि, चेकितान, पृपतुत्र प्रपरचुस्न, महापराक्रमी कुन्तिमो 
महारथी द्र पद, अभिमन्यु, त्तत्र, चीयेत्ान्‌ बृहत्तर, चेदिराञ 
धृष्ठ केतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, वलवान्‌ युधामन्छु+ शिखणडी 
अपराजित उत्तमौजा इरार्धर्प और मद्दारथी विराट, कधं भर 


क प एफ एयक फच क चार ज भा फच क 80 ग्य म क एग तो एयाय क - 


बीबी छब्मयाश्व सहसशः ॥४॥। एते चान्ये च सगणाः कृताखा 
युद्धदुमेदाः । समभ्यपावन . सहसा भारद्वाजं युयुत्सव} ॥ ६ ॥ 
समीपे बच गानांशान्‌ भारट्वाजो5तिवीयंवान्‌ । असम्भ्रान्तः शरौ 
न घेण सहता समवारयत्‌ ॥ ७-॥ महाः सलिलस्येव गिरिमासाद्य 

| दुमिंदध्‌ । द्रोणं तेनाभ्यवत्तन्त वेलामिव जलाशयाः ॥८॥ पीड्य 
मानाः शर राजन्‌ ठ्रोणचापविनिःसृतः । न शेकुः प्रमुखे स्थातु 
भारद्वाजस्य पाएडवाः ॥ 5 ॥ तदद्रश्ुरमपश्याम द्रोणस्य भुजयोः 
वलम्‌ । यदेनं नाभ्यवत्तम्त पञ्चालाः सज्ञयेः सह ॥ १०॥ तमा 


प्रतिवारणम्‌ ॥ ११ ॥ अशत्चन्तु तमन्येन द्रोणं पत्वा युधिष्ठिरः 


महापराक्रमी सहता सुञ्जय तथा ओर भी वहुतसे युद्ठद्र्भद । 


शख्जविद्यामे निषुण योधा अपने २ नायको ही छाया (रक्षा उम 

कर एकसाथ द्रोणा चार्थफे ऊपर ट्टपडे ॥२-६॥ उनके सप्रीप 
में आनेपर अतियली द्रोण घवडाप नहीं किन्त उन्हाने बडी भारी 
वाणदपां कर उनको आगे वढनेसे राऊदिया ॥७॥ जलका बडा 


भारो रेला जैसे दुर्भेश्न पर्वतसे टकराकर रुकजाता है और जये 


घडाभारी जन्नाशव किनारेसे टकरा कर आगेको नहीं बढ़ता ह 
॥ पैसे ही द्रोणी सामने पहुँचऋर पाएडव आगेझो न ब्रदसक्े॥८॥ 
|| है रांजन! द्रोणके घलुपते निकलेहुए बाणोसे पीडा पाकर पाणहवे 
उनके सामने खड़े न-रइसके ॥8॥ इमने द्रोणकी शुजाओंका 
| दसा अचरज भरा वल देखा कि-सुञ्जय और पांडर मिलकर 
। भी द्ोणके साधने डिक न सके ॥ १० ॥ अपनी ओर कोषपें 
.१ भरकर बढते हुए द्रोपाक देखकर युधिष्ठिर उनको हानेको बड़े 
विचार करनेसगे॥ ११ ॥ उन्होंने विचारा क्रि-डाधि युके 
सिवाय इनको और कोई रोक नहीं सकता य मानकर उन्होंने 
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[न्तमभिक्रढुं द्रोणं दृष्टा युधिष्ठिरः । वहुधा चिन्तयापास द्राणस्य 


| 
हुए द्रॉपदीके पाँचों इत्र, वली शिशुपालका पुत्रमहावल्ी कंकय, | 
| 
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-अविपहां गुर भारं ` सौभद्रे समवाडटनत्‌ ॥ १२॥ बांसुदेवादन- 
घर फाल्गुनाच्यामि्तीजसस्‌ ।. अन्रतीत्‌ परवीरघ्नमभिगन्युमिदं 
बचः .॥ १३ ॥ एत्य नो नाजु नो गईबथा तात यथा करु] 
'चक्रव्यूहस्य. च व्य विद्मो भेढं कथळ्चन । १४॥ त्वं वालु नो वा 
कृष्णों वा भिन्‍्धोत्‌ प्रयुम्न एच या । चक्रव्यहं महावाहो पञ्चमो 
` नोपपद्यते. ॥ १४ ॥ अभिमन्यो बरं तात याचतां दातुमहसि । 
पितृणाँ मातुलानाङ्च सेन्यानां चेत्र सपशः ।।१६। धनञ्जयो हि 
नस्तात. गहयेदेस्य संयुगात्‌। क्षिममत्न समादाय द्रोणानीकं विशा- 
तयं || १७॥ अभिमन्युरुवाच | द्रोणस्य इहेमत्युग्रमनीकषतररं 
| युति । पितृणां जयमाझांक्षन्नवगाह5विलस्वितमू ॥ १८॥ उप- 

दिशो हिमे पित्रा .योगोनीकतिशातने । नोत्सहे हि ब्िरिगेन्तुमह 


~ ————— RE 


अभिमन्युके ऊपर यह अप्तह्न भार रखनेका विचार किया १२ 
और श्रीकृष्णकी सपांन शुद्ध चरित्रले अजु नही समान वली 
 शत्रनाशक अभिमन्युसे युधिष्ठिरसे कहा कि-॥ १३ ॥ हे तात! 
जिससे कि-अजुन रणमेंसे आकर हमारी निन्दा न करे, ऐसा | 
६. कशे, चक्रव्यूहको केसे सोडाजाय इस बातफो हम जरा भी न 
' जानते ॥ १४ हे महावाहो ! तू, इष्ण अञ्चु न ऑर प्रबुम्न ये 
चार ही चक्रव्यूडकों कैसे तोडाजाता है इसको जानते हें पाँचवाँ 
पुरुष इस कांमझो नहीं करसकना ॥ १३ ॥ अतः हे तात | | 
.-१ अभिमन्यु ! तुम मार्थना करनेवाले चाचा ताऊ मामांओर संनिङाँ 
„ $ के मनोरथको पूरा करो ॥ १६॥ ओर शीघ्र ही शत्र लेकर 
 द्ेणके चक्रव्यूदकों तोड्डालो. नहीं तो अजु न संग्रापसे लौटकर 
हमें तांना देगा ॥ १७ ॥ अमिमन्युने कडा, झि-मैं अपने चाचा 
ताइओं भी विजय-होनेरी इच्छासे इह. मोर अतिपयकुर द्राणकी 
महासेनामें घुसतो हूँ ।। १८ ॥ सुफे पिताजीने चक्रव्यूइको तोडना 
.ही बताया है, परन्तु उसप्रेस बाहर निक्रजनेका उपाय नहीं 
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( | (६३९ ) , # महाभारत-द्रोरायवे # [ पेवीसतराँ 
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कस्याञ्चिदापदि ॥ १६ ॥ युधिष्ठिर उवाच । मिंध्यनीक युधां 
श्रेष्ठ द्वारं सञ्जनयस्त्र नः | वयं स्वानुगभिष्यामों येन त्वं तात 
यास्यसि ॥ २० ॥ धनऽजयसमं युट्ठे तवां बय॑ तात संयुगे । प्रणि- ` 
भायालुयास्यामो रत्तन्तः सबतों मुखा; ॥ २१॥ भीष उदग्राच। 
अहं त्वानुगमिष्यामि धृष्टयुम्नोउथ सात्यकिः । पञ्चालाः केकया 
मत्स्यास्तथा सर्वे प्रभद्रकाः (२२ सक्रद्धिःनं त्वया व्यहं तत्र तत्र 
पुन! पुनः । वयं भध्व॑सयिष्यामो निघ्नमाना घरान्‌ बरान्‌ ।२३। 
अभिमन्युरुवाच । अहमेवत्‌ मवेक्यापि द्रोणानीकं दुरासदस । 
पतङ्ग इत संकुंद्रो ज्वलन्तं जातवेदसम्‌ ॥ २४ ॥ तत्कर्माग्न करि- 
६ प्यामि हितं यहुंशयोद्रयोः । मातुलस्य च यत्तीति करिष्यति पितुश्च 
६ मे ॥ २५॥ शिशुनंक्रेन संग्रामे काल्यमानानि संघशः । द्रक्ष्यन्ति 


बताया है अतः में किसी प्रमारकी आपत्तिमें फॅसगया तो निकल 
नहीं सकू गा ॥ १६ ॥ यह सुन युधिष्टिर कहनेलगे, क्रि-हे 
योधाश्रोंमें श्रेष्ठ ! तू चक्रव्यूहको तोड और उसमें हमारे घुसने ' 
को द्वार वना, जिस मागे तू चक्रव्यूहमें प्रवेश करेगा उस ही 
मागसे हम भी तेरे पीछे २ घुस आवेगे ॥ २० ॥ हे तात | तू 
धनऽ्जयकी सपान पराक्रमी है अतः इम तुझे आगे करके तेरे 
पीछे २ चलेंगे और मार्गमें चारों ओरसे तेरी रक्षा करेंगे २१ 
भीमसेन कहनेलगा कि- में, इृष्ट्द्य प्न, सात्यकि, पञ्चाल, केकय, 
मत्स्य तथा सव प्रभद्रक तेरे पीछे २ आगे और तू जहाँ २ चंक- 
व्यूहको एकबार तोडदेगा तहाँ २ हम प्रवेश करके बहे २ योधाओं 
को नष्ट करडालेंगे।| २९ ॥२३॥ श्रभिमन्युने कहा कि कोपमें 
भरे पतंगे जेसे जलतेहुए अश्निके ऊपर जापडते हैं, तेसे ही में भी 
| जिसमें घुछना कठिन हे ऐसी द्रोणकी सेनायें घुसनाऊगा २४ 
आज ऐसा पराक्रम. करूँगा कि जिससे ननसाल और ददसाल 
दोनों कुलका हित होगा तथां पिताजी और मामाजी उससे प्रपन्त 
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अध्याय ] # भापाबुवाद-सहित # (२२३) 


सवभूतानि द्विपत्संन्यानि थे या || २६॥ नाहे पार्थेन जातः 
स्यां न च जातः सुभद्रमा । यदि मे संयुगे कश्िज्जीवितो नाच्च 
मुच्यते.॥। २७ ॥ यदि चेकाथेनाहं समग्रं क्तत्रमएडक्मू । न करो- 
म्यएपा युद्ध न भत्राम्यज्चु नात्मज। | २८ ॥ युधिष्ठिर उवाच । 
` एबन्ते. भाषमाणस्य बलं सो भद्र वधताम्‌ । यत्समुत्सहसे भेत्त 
द्रोणानीकं दुरासदम्‌ ॥ २६ ॥ रक्षितं पुरुपव्याप्रेमरेष्वासेमंहा- 
` $ वलः । साध्यरुद्रमरुत्तल्येवस्वगन्यादित्यविक्रमं-॥ ३० ॥ सञ्जय 
उवाच । तस्य तद्वचनं श्रत्वा स यन्तारमचोदययत्‌॥३१॥ सुमित्रा 
-श्वान्‌-रणो ततिं द्रोणानीकाय चोदय ॥२२॥ 

“ इति. श्रीमह/भारते द्रोणपर्वणि अमभिमन्युवधपव . 

अभिमन्धुपरतिज्ञायां पऽ्चत्रिंशोऽध्यायः॥ ३५ | 

` सञ्जय उवाच । सौमद्रस्तद्वचः श्रत्वा धर्मराजस्य धीपतः 
| होंगे.मैं अकेला हूँ:और वालक हूँ,वो भी शत्र॒ओंकी सेनाका संहार 
| करडालूँ गा।इसके सव प्राणी देखेंगे११-२६मेरे जीतेजी यदि कोई 
| शन्न जीता जागता वचजाय तो में अजुनक्रा पुत्र नहीं !! और 
` सुपद्राके पेटसे जन्मा नहीं ॥ २७॥ यदि एक रथर्मे बढकर. में 
| सम्पूण क्षत्रियोंके समूहके आठ टुकड़े न कर दूँ ते में अजु नसे 
: १. पेदा ही नहीं हुआ ॥९८॥युधिष्ठिरने कहा कि-हे सुभद्रानन्दन ! 
` | परहाधनुषधारी साध्य, रुद्र और पवन समान बली सरूयंक्री 
| समान पराक्रमी पुरुषों ते रचित होनेके कारण महादुर्गम द्रोणकी 
सेनाको तोडनेका तू उत्साह करता है और प्रतिज्ञा करता हे ! 
। ऐसा कहनेवाले तेरा बल बंढे ॥ २६-३० ॥ सञ्चयने कहा कि | 
| युविष्ठिरके ऐसे वचनों को सुनकर अभिमन्युने सारथीसे कहा, 
कि--हे सुमित्र ! अपने धोडों को द्रोशकी सेनाझी ओरको वढाओ 
॥ ३१ ॥ पेंतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ११ ॥ 

सब्ज़यने कहा कि-हे भारत ! बुद्धिमान धमराजकी इस वात 
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` १ अचोदयत्‌ यन्तारं द्रोणानीकाय भारत ॥ १ ॥ तेन संचोत्रंमा- | 
नस्तु याहि याहीति सारथिः | ्र्ुयाच तता. राजन्नपिमन्धुमिदं ॥ 

॥ २ ॥ अतिमारोयमांयुष्मन्ताद्वितस्त्वषि पाणडवः ।- सम्म- 3. 
धार्य. चरणं वु्टया तनरत्व॑ योद्धमहसि ॥ ३,॥ चार्यो दि कृती. | | 


| 


| 


| 


| 
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(२२४) ॐ महाभारत-टरीशपव # [ छत्तीसतं | ह 


द्रोणः परवाखे कृतश्रमः सत्यन्तसुखसंरुस्त्वश्वामुद्धविशांरदः 


तते।भिमःयुः रसन्‌ सारथि वावयमत्रवीत्‌ । सारथे कोन्दयं द्रोणः । 


समग्रं च्षत्रमंव वा ॥ ५ ॥ एंरावतगत शक्र सहामरगणरहम्र्‌ . 


अथवा रुद्रमीशानं सबभूतगणाचितथ्‌ । योधययं रणमुखे न मे. 


सञत्रेञ्य विस्मय! ॥ ३ ॥ न ममत्र द्विपत्सन्यं कलामदति पोइ 
शीम्‌ । अपि विश्वजितं विष्णु धातुलं प्राप्य सूतज ॥ ७ पितरं 


PO NY 


को सुनकर छभिमन्युने सारथीसे द्रोणरी सेनाकी ओरकों चलने 
को कहा ॥ १ ॥ अभिपन्युक्रे वारम्पार चल २ कहने पर हे 
राजन्‌ | सारयिने अपिमन्युसे यह वात कही ॥२॥हे आयुष्मन्‌ | 


पाएडत्रोंने आपके ऊंपर बढा भारी वोका डालदियां है अतः - 
| आप क्षण भर चुढ्ठिके साथ उसको विचार लो फिर युद्ध फर नेके 


लिये -चन्ननां ॥ ३ ॥ द्रोणाचाय वड़े शक्तिमान हँ उन्होंने शस्त्रः 


विद्या में वडा भारी परिश्रम किया हे आर तुम. वडे तुखपे 
पलते रहे हो तथा यद्धमें उनको समान निपुण भी नहीं हो. 


| 


अभिमन्युन्ने खिलखित्ञाके हसकर सारथिसे कहा कि-अरे | यह 
द्रोण र क्षत्रियोंका समूह कयां है ? ॥ ५ ॥ यदि ऐरावत 
हाथी पर चढ कर स्वयं इन्द्र भी देत्रताआंरे साथमे लेझर 
लढनेको आवे अथवा भूताणोंको साथमे . लेकर ईशान 
शित्र भी लडनेको याचे ते में उनसे भी लड़ गा, इन राजाओं 
के देखकर बुझे धय नहीं होता है ये मेरे सोलहते भागकी 
वरांवर भी नहीं है, हे मूत | अधिक. कया कहे, यदि युद्धमें 
विश्‍वजित मामा श्रीकृष्ण और पिता अजु ने भी सामना हो 
ब चच उ सक कर २ 
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याय ] ॐ भाषातुवाद-सहित # (२२५ ) 


चाजु नं युद्धे न भीर्माशुपयास्यति | अभिमन्युश्च तां वांचं कदर्थी 
कृत्य सारथेः ॥ ८ याहीस्येत्राब्तरीदेनं द्रोखानीकाय मा चिरम्‌ । 
ततः:संनो दयामास इयानाशु त्रिहायनान्‌ ॥ & ॥ नातिहृषमनाः 
सूनो देमभाणडपरिच्छद्रान्‌। ते मेपिताः छुप्रित्रेण द्रोणानीकाय 
वाजिनः ॥ १०॥ द्रोणमभ्यद्रवन्‌ राजन्‌ महावेगपराक्रमस्‌ ! तमु 
दीद तथायास्तं सर्वे द्रोणपुरोगमाः | अभ्यवत्तन्त कोरव्या; पांड- 
वाश्च तमन्वयुः ॥११॥ स कर्णिकारपवरोच्छि तध्वज; छुवर्ण वर्मा 
जुनिरजुनादरः । युयुत्स॒या द्रोणब्रुखान्‌ महारथान्‌ समासदत्‌ 
घिंहशिशुयया द्विपान्‌ ॥ १२॥ ते विंशतिपदे यचा! सम्महारं 
परचक्रिरे। आसीद गाडू इवावर्चो उंहृत्तमुद्धाविव ॥१२॥ शराणां 
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} जाये तो भी में ढरनेवाला नहीं हूँ इसप्रकार अभिमन्धुने सारथी | 
ै की वातका तिरस्कार कर सारथिसे ट्रोणकी ओरको शीप्रतासे | 
रथ.बढ़ानेके कहा, यह सुनकर सारथी मनमें प्रसन्न ते नहीं | 
“हुआ परन्तु सुनहरी आझूपणोँताले तीन वर्षके घोडोंके द्रोरकी । 
१ ओर वंढाया ॥ ७-१० ॥ हे राजन ! वे घोड़े महापराक्रमी आर | 
| वेगवाले द्रोणकी सेनाकी ओरको दोइगये इसप्रकार अभिमन्युका ७. 
| पनी ओर बढता हुआ देखकर द्रोण आदि कोरवपक्षके सव | 
4 योधा उसके सांभने होगए, पाण्डव अभिमन्यके पीछे २ चन्तरहे । 
ह थे॥११॥ बड़े भारी कनेरफे हक्तकी समान ऊ ची .ध्वनावाला, 
- 4 सुवणंके कवचको पहिरे अजु नसे भी वढा चढा अज्ञ.नक्का पुत्र | 
` ३. यद करनेकी इच्छसे द्रोण आदि प्रहारयियाँके सामने इस | 
, प्रकार डरगया, जैसे हाथियोंमें सिंहका वच्चा जा डटवा है १२ | 
| अभिप्रेन्युक्रो चक्रव्यूहमें प्रवेश करते हुए देखकर) चकव्यूइके | 
` रक्षक उसके, ऊपर एकसाथ दुठपड़े समुद्रमें गंगाफ़े मिलने पर | 
"६. सेते तृण भरको गङ्गाम भँररिये पढ़ती हैं तसे ही रणमें वाणोंका । 
' परहार होनेलगा।! १३॥ हे राजन्‌ ! एक दूसरेका संहार करने | 


कळ ए न फ नरक यनक पाए च पाह सार क प कक 
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(२२६) ॐ महाथारते-ट्रोणपवं अ [ दत्तीसतराँ 


युध्यमानानां निष्नतायिनरेतस्स । संग्रामस्तुमुला राजन प्रावत्तत 
सुदारुणः ॥ १४ ॥ मतरचयाने संग्राप्रे तस्मिन्नतिमयङ्कुरे। द्रोणस्य 
विषतो व्यु भित्वा प्राविशदाजुनि। ॥ १४ ॥ त प्रविष्ट विनिघ्नन्तं 
शत्रसंघान महावलम । इम्त्यश्वरथपचथोघाः परिवत्ररुदायुधाः १६ 
नानावादित्रिनिनदे? चडितोत्ःएगडिमतेः | हुद्धा र सिंहनादश्च 
तिए विष्टेति निःस्तरनेः ॥ १७॥ घोरदेलदृलाशव्देमायास्ति्ठदि 
मामिति | अप्तावहममित्रेति ्रत्रदन्ता मुहुम्ु हः ॥ १८॥ वृ दितः 
शिड्जितेदासं१ करनेमिस्वनरपि । सन्नादयन्तो वसुधामभिदुद्रवु- 
राजु निम ॥ १६ ॥ तेपामापतनां वीरः शींध्रयोधी पदाबलः.। 
तिपास्त्रो न्यवधोटद्राभन्‌ ममज्ञो पममदिभिः ॥ २० ॥ ते हन्यमाना 


बाले योधाओंका आपसमें पदादारुण संग्राम दोनेलया ॥ १४॥ 
महाभयक्वर संग्राम चल रहा यो, उस सप्रय द्ोंणके देखते हुए 
भी महावली अभिमन्यु चक्रध्यूदकों ताडकर उसके भीतर घुस 
गया ॥ १४ ॥ वहाँ प्रवेश कर घुडसवार रथी आर पंदल शन्रुओं 
की वडोभारी सेनाका संदार करतेहुए अभिमन्चुकों हार्थोमे 


घरलिया ॥ १६॥ नानांमरकारके शब्द उपद्यास तथा हार्थोके 

करके तथा मार डाली एसी गर्जना आर डुडटारे तया सिंह 

। चांद करक दइर जा< पस शब्द बोलऊर तथा घोर कोलाइल 

करके अर!भागमत २-मेरे सामने आ, तेरा शत्र यह खडा हूं ,, 

एसी वकवादके साथ वे अमिमन्युके लडनेके लिय वार२इलाने 

| लग, गर्जना, ऋनभनाहट, दास्य, तालिय आर रथके पदिय 
शब्दास पृथ्वीका शु मारतें दश्‌ कारव योघा अमिमन्यु पर 

{ पई ३ १७-१६ ॥ इं राजन्‌ ! मदावली मग्रस्थानोंका जानने 

$ वाले शीव्रतासे युद्धे करचंत्रालं आर शस्त्रोंका उपयोग जाननेंदाले 

१ अभिमन्धुने भी सामने आयेहपं उन योधाओंके मग्रस्थानोंपें ममं- 
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अध्याय] छ भाषादुत्राद-सहित ऋ ( २२७) र 
नानालिङ्गः शितेः शरेः । अभिपेतुः सुबहुशः शलभा इव 
4 पावकम्‌ ॥ २१ ॥ ततस्तेषां शरीरेञ्च शरीरावययेञ्च सः | सन्तः : 
"सतार क्षितिं चिरं कुशे वेदीमिवाध्वरे ॥ २२ ॥ वहुगोधांगुलित्षा- | 
णान्‌ सशरासनसायकान्‌ | सातिचपाकुशाभीपून सतोपरपरश्व- ` 
धान ॥ २१॥ सगदायोगुडप्रासान्‌ सष्टितोमरपट्टिंशान्‌। समिर्दि- 
पालपरिधान्‌ सशक्तिवरकम्पनान्‌ ॥ २४ ॥ {समतो दमहाशंखान्‌, 
` सकुन्तान्‌ संकरचग्रहान्‌ । सषुदुगरचेपणीयान्‌ सपाशपरिधोप- 
लान्‌॥ २९ ॥ समेयूरोङ्ग॑दान्‌ वाहून हृ गन्धाजुलेपनान्‌ । संचि- 
ळेदालुनिद्ट चां खदीयानां सहसशः ॥ २६ ॥ तेः स्फुरद्धिमहा- 
राज शुशुभे भूः सलेहितेः। पञ्चास्यः पन्नगेशकिन्नेगरुडेनेच 
६ मारिष ॥ २७ ॥ सुनासाननेशाम्तैरत्रणेार्कुषडलेः । सन्दष्टी- 


भेदी वाण मारकर उनको बरींघडाला।। २० ॥ तेजकियेहुए नाना 
प्रकारके लक्षणोंवाले वाणोंसे घायलहुए बहुतसे योधा विवश 
होफर जैसे पतङ्गो अग्निमें गिरते हे,तेसे ही भूमिमें गिरनेलगे २१ 
-अभिमन्युने थोडी ही देरमें योधाओंके शरीर और शरीरके अङ्गो 
से पृथ्वीको इसप्रकार ढकदिया जेसे यमे वेदीको कुशोंसे ढक 
देते हैं ॥ २२ ॥ चपड़ेके दस्तातरेवाले, धतुप,बाण, ढाल, तलवार 
अकुश,भाथे, तोमर, फ रसी, मुदृगर,गोफनी,फाँसे, परिघ,पत्थर, 
गदा, अपोणुड,मास, ऋष्टि, तोमर,पह्ि ्,भिन्दिपांल और परिघ 
शक्ति,श्रेष्ठ कम्पन, चाबुक बड़े २ शंख, भाले, अंकुश, वाजूबन्द 
` ६ ओर पहुँची धारण करनेवाले हृदय पर यथारुचि चन्दनक्रा लेप 
'. | करनेवाले तुम्हारे - सेंफडों योधाश्रोके हाथोंको श्रमिमनुने 
फुरतीसे काटंडाला ॥ २३-२६॥ हे राजन्‌! लोहूलुहान 
१ हुए लाल २ इधर उधर .लुठकती हजारो अुजा्रोते पृथ्वी 
एसी शोपा पाग्ही थी जैगे पाँच सुखोबाले सर्पाको गरुडनीने है 
| काटकर फँकदिया हो ॥ २७ ॥ अंजु नके पुत्र अभिमन्युने शत, 
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पुटे; कोषाद चरहिं! शोणितं बंडु ॥ २८॥ स चास्मुकटोष्णी 


पैमेशिरत्नविभूपिते) । विनाजनलिनाकारदिंवाकरशशिप्र्भेः २६ 
तप्रियंदद कोले वहुभिः पुण्यगर्धिमिः । द्विपच्छिरोमिः पूर्थित्री . 


स वे तस्तार फाल्गुनिः ॥ ३० ॥ ग्त्थवेनगराकारान्‌ विधिरतू 
कल्पितान रथानाईपामुखान्‌ द्वित्रिवेणून न्यस्तदणडकवन्धुरान्‌३ १ 
विजंधाळूवरांस्तत्र विनेमिद्रशनानपि | विचत्रो पस्करो पस्थान्‌ भग्नो- 


पक्रणानपि ॥ ३२ ॥ प्रपातितोपस्तरणान्‌ इतयोधान्‌ सहस्रशः 

, शुरेिशकशी कुर्वन्‌ दिख सर्वास्वददश्यत ॥ ३३॥ पुनद्विपान्‌ द्विपा- 
, रोहन वे जयनत्यंकुशध्बजान्‌ । तूणान्‌ वर्माण्यथो ऋचया ग्रेंवेयाश्च 
! सकऋन्वलन्‌ ॥ ३४ ॥ घण्टाः शुएडा बिपाणाग्रान्‌ बत्रमालाः 


ओके मस्तकोसे पृथिबीको ढकदिया वे पसतक सुन्दर नाक मुख 
और केशाचाले, घावरहित एु'दर कुछ ले से शोभायमान दाँतोंसे 
ऋषसे ओर्टोको काटतेहुए मुखोसे रक्त ओकनेवाले,सुन्दर मुकुट 
"छर पगडी घारण किये, मणि ओर रत्नॉसे विभूषित, ढंडीरहित 
` कमलो समान, मूर्यं और चन्द्रमा समान कान्तिवाले, हिंद 
कारी आर प्यारी वाते कहन्वाले ओर शर्ट झुगन्धयुक्त थे 
॥ २८-३० ॥ अभिमन्युने गन्धवनगराकी समान आकारवाले 
शास्त्रानुसार वनायेहुए जुएंके अग्रमागरूव घुखवाले, दो या 
पीन बाँसोंवाले, टेकनी पर टिकेहुए सेकडों रथोंको तोडडाला 
उन रथोंकी जंघा आर कूवर टटे पढ़े ध(नेमि)पहियोंकी धार-रूंप 
दाँव टट पटे थे, पहिये दसरे अवयव छज्जे तथा अन्यभाग टट 
गए,गद़ियें फटगई, ओर उनमें बंउनेवाले हजारों योधा परगए थे 
उस समय वाणोंका प्रहार करता हुआ अभिमन्यु सव दिशाओं में 
समायाहुआ सा दीखता था ॥ ३१-३३ ॥ अभिमन्युने फिर 
शत्रुके हं!थीदान्‌ अंकुश वैजयन्ती पाला, ध्वजा, भाथे, कवच 


भयेयं कपरपंटी, गलेके वन्‍्धन, कूले, घण्टे सूंड दांतोके 
ज एच फ पळ उक एच च स क क फ कक 
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| ] अध्याय | ॐ भाषातुवाद- सहित अ ( २६६ ) 


| 
'पदाघुगान्‌ । शरन्तिशितधाराग्रः शत्र गणायञातयत्‌ ॥३५॥ | 
- वनापुजान्‌ पाबंगीयान्‌ कास्तो जानाथ वाल्हकान्‌ । स्थिरवाल- 
विफर्णाक्तान्‌ जवनान्‌ साधुवाहिनः | ३६ ॥ आरूढान्‌ शिक्षितै- 

| 


. 


` | शोधे! शकत्यृष्टिपासयोधि.भ; । विध्वस्तचामरपुखान विममिडुमकी 

' णकान्‌.॥ ३७.॥ निरस्तजिद्दानयनान्‌ निष्कीणांन्त्रयकृद्रघनान । 
. हतारो हां च्छिन्नघणटान्‌ कव्यादगणमे[द॒कान्‌ ॥३८| निद्धत्त चमे- 
"६. कवचान्‌ शकन्मूत्रासगाप्लुतान्‌ । ,निपातयन्नश्यतरास्तावकान्‌ स 
` व्यरोचत्‌।३६॥ एको तिष्छुरिताचिन्त्यं कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ । 
| तथा निमथितां तेन ज्यंगं तब वलं सहत ॥ ४० ॥ यथांसुरवलं 


) 


: अग्रमाग; छत्री, पाला ओर पीछे चलनेवाले पुरुषोंकों धारवाले 
तेज वाणोसे काटडाला ॥ ३४-३४ ॥ वनायु, वनवासी, पर्वती, 
'कम्बोज और वाल्हीक देशमें उतपन्न हुए सुन्दर अयालवाले और 
नेत्र तथा कांनोंत्राले, शीघ्रगामी अच्छी सवारी .देनेवाले और 
'जिनके ऊपर शक्ति, ऋष्टि तथा तोमरोंसे युद्ध करनेवाले चतुर 
योधा सवार थे तुम्हारे ऐसे घोर्डोकी भी अभिमन्युने काटडाला 
आर अभिपन्धुने कितने ही घोर्डो डी ग्रीवाके वाल और मुखोको 
काटडाला, कितने ही घोडोंके शरीरके अवयव जिद्दा तथा नेत्रोंको 
काटडाला, कितने .ही- घोडोंके शरीरोंमेंसे वार्णांके प्रहारसे आते 
4 और जिगर निकल पड़े बहुतोंके सवार मारेगए तथा बहुतोंके 
कणठोंमेंके घु घुरूं कटगए इसप्रकार घोडांके नाशसे मांसाद्दरी 
, $ पक्षी और रांक्षसोंको वडा इपे हुआ था, अभिमन्धुने तुम्हारे 
/ धोडोंके चमड़ेके कवर्चोको काटडाला उस समय बहुतसे घोड़े 
युके मारे लीद कर रहे वहुतसे सूत रहे बहुतेरे रक्तमें म्हागय 
। इसप्रकार अभिमन्धु बीच सेनामें घोडोंका संहार करता हुआ बडी 
शोपा पारहा था ॥ ३६-३६ ॥ हे रामन्‌! अकेले अभिमम्युने 


विष्णुझी समान अविल्तनीय ओर भयानक पराक्रम किया था |. 
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जोर ज्यम्वरेन महोनसा कृत्वा कमे ' रणेऽहं परराजु नि- 
तरे ४१ ॥ अभिनञ्च पदांत्योघांस्वदीयानेव सर्वेश! ।-१. 
| 'एवमेकेन ताँ सेनां सौभद्रेण शिते? शरेः ॥ ४२॥ शश विप्रहतां {` 
| दृष्टा स्कम्देनेवासुरीं चमूम्‌ । त्वदीयास्तवः धुत्राश्चः वी ई 
| माणा दिशो दश ॥9३ | संशुष्कास्याथलन्नेत्रा; मस्विन्ना रोमं-- 
। हृ्षिणः । पत्मायनकृतोत्साहा निरुत्साह द्रिपड्जये .॥ ४४ -॥ 
गोजनाममिरन्योन्यं क्रन्दन्तो जीवितेपिण। । हतान्‌ पुत्रान्‌ पितन्‌ 
| भ्ञातन्‌ बन्धून्‌ सम्बन्िनस्तथा ॥ ४५ ॥मादिष्ठन्त समुत्तज्य : 
' लवरयन्तो हयद्रिपान्‌ ॥ ४६॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपवणि अभिमध्युवधपवणि 
'अभिमन्धुपराक्रमे षर्‌त्रिशोऽध्यायः | ३६॥ 
सञ्जय उराच | ताँ प्रभग्नां चमू हट्टा सोमद्रणामितोजसा । 


' आर अप्तरोंकी भयानक सेनाका नाश किया था तेले ही अभि- 

( प्युने मी तुम्दारी तीन अङ्गवालीं सेनाका संहार करडाला और 

' शत्रुआँते सहा न जाय ऐसा महापराक्रप दिखाया जैसे स्वामी. 

कातिकेयने असुरॉकी सेनाका नाश करडाला था तेसे ही अकेले 

“ही अभिमन्युने तेज वाणांसे पदर्तोंका नाश करडाला यह देख 

। कर तुम्हारे योधा और पुत्र दर्शो दिशाओंमेंडो भाँकनेलगे उनके 

-मुख सूखगए, आँखें डामगागईे पसीना आगया, रोंगटे ˆ खडे 

दोगए और शबत्रुओंको जीतनेमें उत्साहहीन हो भागना चादनेलगे 

। जीते रहनेकी इच्छासे वे परेहुए पुत्र, ¦ पिता, भाई, बन्धु और 

सम्बन्धियोंको छोड, अपने नाम तथा गत्र कह २ कर देसरॉको 

भी बुलातेंहुए, शीघ्रतासे घोड़े और हाथियों लो हॉक २. कर 

रणमस भाग गए॥४ ०-४७॥ छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३६॥ 

` सञ्जयने कहा, कि परम पराक्रमी अभिमन्युये सेनाको तित्तर 

j वित्त हुई देखकर दुर्योधनको वडा कध आया अतः बह स्वय 
- पकक प र चळ चक 2902 पक च उक का पछ ज ऊ ए पक सफ चक फाळ उ ळक 
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दुर्योधनो भृशं क द्वः स्वयं सोपद्रमभ्पयोत्‌॥ १ ॥ ततो राजा 
माटत्त सौभढ प्रति संगुगे । हट्टा द्रोयोबरीयोधान्‌ परोप्सध्वं } 
| नराधिपम्‌ ॥ २॥ पुरामियन्युलक्षं नः पश्यर्ता इन्ति चीयतान्‌ । 
तमाद्रवत मा. भेष्ट त्तिमं रतत कौ रवप्‌॥ ३॥ ततः कृतज्ञाः वलिनः 
सुहृदो जितकशिरः । त्रास्यमाना भयाद्वीरं परिवव्नस्तवात्मजम १ 
द्रोणो द्रोणिः कृपः कण कृतवर्मा च सौवलः। बृहद्गलो मद्रराजो 
भूंरिभू रिश्रवां शलः५पौरवो इृपसेनश्च व्रिखूजन्तः शराब्दितानू | 
सौभद्रे शरवर्षेण महता समवाकिरन्‌॥६।सभ्मो यित्वा तमथ दुर्थो- 
घनममोचयन्‌ । आस्याद्‌ ग्रासमित्राचिप्तं ममपे नाजु नोत्मजः ७ 
तान्‌ शरौवेःय महता साश्‍्वमूतान्महारथान्‌ । वियुखीकृत्य सौ भद्रः 
सिंइनादमथानदत्‌।द।तस्य नादं ततः श्रत्वा सिहस्येबामिपषिणः 


ही अभिमन्युके सामनेको जापहुँचा ॥१॥ इस युद्धमें दु्यधनका 
. सुभद्रानन्दनकी ओरको बढ़ता हुआ देखकर द्रोणांचायेने योध - 
आते कहा कि-तुम दुर्योधनकी रक्षा करो ॥९॥ कयोंकि-वली | 
अभिमन्यु हमारे देखते हुए पहले ही लक्ष्य वनाकर योधाओंका | 
नाश कररहा है इसलिये दुर्योधनके पीछे २ जाकर झट उसको 
रक्षा करो ओर डरना मते ॥ ३॥ यह सुनकर कृतज्ञ वली आर ॥. 
| विजय पानेत्राले संबनन्‍्धी तुम्हारे पुत्र दुर्योधनकी - भयसे रक्षा 
करनेके लिये उसके चारों ओर होलिये ॥ ४ ॥ इतनेमें ही द्रोण 
अश्त्यामा, कुपाचार्य, कर्ण, सुवलपुत्र, कृतवर्मा, वहद्धल, मद्र 
राज, भूरिश्रवा, पौरव, शल, पसेन ये अभिमन्युके ऊपर 
वाणोकी वर्षा करमेलगे ॥ ९-६.॥ उन समाने इसमकार अभि 
| मन्युको गडवडीमें डालकर दुर्योधनको वचालिया, सुखमेसे निकाले 
` हुए ग्रासकी सपान दुर्योधनका छूटना अभिमन्युसे सहा नही 
गया ॥ ७॥ उसने वडीभारी वाणवर्षा कर सारथी और घोडं 
` संहित उन पहारथिर्योको भगाकर सिंहनाद किया॥ ८ ॥ माँस 
क प ब उ पन स चोल बर प चा फ वशा 
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'शासनों द्वादशभिः कृषः शारद्वतस्तिभिः । द्रोणस्तु सप्तदशति; 
शरैराशी विपोपमेः ॥ १६ ॥। विविंशतिस्तु सप्तत्या कृतवर्मा च 


-से चारों ओरसे घेरकर अनेकों प्रकारके चिन्होंभाले वाणोंके 


अर्ुतसां काम हुआ ॥ ११ ॥ अभिमन्धुके सपोकी समान 
वाणोंके प्रहारोंसे पमे भरेहुए उन मरहारथिोंने ` अभिमस्धुको 


मारनेक्री इच्छासे चारों रपे घेरलिया ॥ १२ ॥ हे भरतर्पभ ! 
उप्त सपय तुम्हारी सेनां समुद्रकी समोन उफन पटी उसको श्रभि- 
मन्धुने वार्णोके द्वारा क्रिनारेकी समान रोकदिया || १३ ॥ एक 


दूसरेका वध करते हुए वीर योषा और अभिमन्यु इनमेंसे किसी 


ने भी पीछेको पर नहीं रक्‍खा ॥ .१४ ॥ उस भयानक धोर 


६ संग्रामक्रे समय दुःसइने अभिमन्युके. नौ वाण मारे ॥१४ ॥ 
। दुं।शासनने वारह, ऋपाचायने तीन॑,द्रोजने सर्पोोकी समान सत्रह 


wer reams (२३२) ` # प्रहाभारत-द्रोणप्न ४ ` [सेँतीसबराँ 
नामष्यंत सुसंरब्धाः पुमद्रणिप्रुखा रथा; ॥६॥। त एन कोष्ठकोकरत्य : 
€ रथवंशन मारिप | व्यखजन्निपुनालानि नानः लिङ्गानि सघशः १० ` 
तान्गरन्तरित्ते विच्छेद पौत्र?ते निशितेः शरे। । तांश्चेत प्रतिविव्याध `: 
तद भुतप्निवा भत्रत्‌ ॥।१.१॥ ततस्ते कोगितास्तेन शराशीतिपो पः . 
रिवत्रडिजिधांपतन्तः, सों भद्रपपराजितस्‌ ॥१२ ॥ सप्मुद्गमित्र, पर्य- है 
सतं तदीयं तं वल्ला्वस्‌,। दभरारेकोजु निर्माण वेलेव भरतर्पम १३ : 
शूराणां युध्यमानानां निम्नवामितरेतरम्‌ |. ग्रभिमन्योः परेपाऽच : 
नासीत्‌ कथित्‌. पराङ्युखः ॥ १४ ॥ तस्मिसतु खोरे.संग्रामे . वर्च- .. 
माने भयडुरे। दुःसहो , नवभिर्वाणेरमिमन्युमविध्यत्त ॥ १४ .॥ ` 


- चाहनेबाले लिही समान अ भिधम्यके नादको द्रोण आदि सह : 
न सके और वे कोधमें मरगए ॥६॥ है राजन्‌ ! वे उसको रथो ' 


जालोंक्रो उसके ऊपर छोडनेलगे ॥ १० ॥ परन्तु तुम्हारे . 
'पौच्र अभिमन्यने तेज शस्त्रोके प्रहारसे उस वाण-जांलके : 
टुकड़े *-करके उन महारथियाँं को भी घायल करदिया यह एकं | 
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४ बाण अभिमन्यु मारे १६ ।। और विविंशतिने सत्तर, कुनवर्मा {. 


#ष्कीक कक SY SY क» फक” Uf EPS YY ' अक वचत. ७०७० २ कक के भै 


- [ब] ` +र (स) | 


अध्याय] - # भाषानुवाद-सहित # (२१३) 


सपुभि; | बृदद्धलस्तथ'ह्ामिरश्वत्थामा च सप्तभिः ॥१७॥ भूरिः 

$ अ्वाखिमियांणमेद्रेश! पढ़मिराशुगे: द्वाभ्याँ शराभ्यां शकुनिस्ति | 
भिद योधनो नृपः ॥ १८ ॥ स तु तान्‌ प्रत्रिविष्याध त्रिभिश्ति- : 
भिरजिझगे! । नृत्यन्निव महाराज चापहर्तः प्रतापवान्‌ ॥१६॥ 
ततेऽभिपरम्युः संक्र द्स्त्रास्यमानस्तंवात्मजे: । विदर्शयन्‌ वे. धुम- 
4 इच्ितौरसकृतं बलम्‌ ॥ २० ॥ गरुढानिलरंदोभि यंन्तु्वाक्यकरे 
ईयः । दान्तेरशमकदायादस्तरमाणो वारयत्‌ ॥ २१.॥ विव्याधं 
देशमिर्वाशेस्तिष्ठ तिष्ठ ति चान्रवीत्‌ ॥ तस्याभिमन्युददशभिहयान्‌ | 
सतं ध्वज शरः || २२ ॥ वाहू धनुः शिरश्रोष्या स्मयमानोभ्यपा 
4 तयत्‌ । ततस्तरिमिन्‌ इने वीरे सोमद्रेणाश्मकेरवरे।२२॥सञ्चचांल 


ने सात, बहद्धलने आठ ओर अर्वत्थांपाने सात वाण मारे १७ 
भूरिश्रवाने तीन, शल्यने शीध जानेवाले छः, शकुनिने दो और 
राजा दुर्योप्रनने अभिमन्युके तीन वाण मारे ॥ १८ ॥ परन्तु हे 
महाराज .! प्रतापी अभिमन्युने हाथमे धनुष लेकर जेसे नाचरदा 
हा इसप्रकार घूम घूम कर उन सव वाणो सीधे जानेवाले तीन 
तीन वाणोंसे काटडाला।| १६ ॥ तथापि तुम्हारे पुत्र उसके 
भय दिखारहे थे, इस कारण धमे भरेहुए अभिमन्युने उनको 
$ अपनी बड़ीभारी अद्वशित्ताका वज्ञ दिखाना आरभ करदिया २० 
. अश्यक देशका राजा सारथिके कहनेमें चलने्राले, गरुड ओर 
वायुक्री सपान वेगत्राले तथा चतुर घोदईकी हाँरु कर शीघ्रतासे 
१ अभिमन्युके सपीपर्मे आया और उसके रोकनेके लिये दश वाण 
पारकर अभिमन्युते कइनेलगा, कि-अरे | खडा रह ॥ खड़ा 
रह!!! परन्तु अभिमन्युने हँसते २ दश वाणासे उ सरे घोडे,सारथी, 
ध्वजा, दोनों बनाओ, पहुप ओर शिरको सूषिमें गिरादिया, 
उत वीर अश्मक राजाके अभिमन्युके हाथसे पारेजाने पर सव 
| सेना विचलित होकर भांगनेके उद्मत होगई । इतनेमें ही कण 
र करक कएयाए फचकज्सल जप कं प्क सता उक चाप पका रे 


ऐं स्कर स का च क क 
३० 


(२३४ ) ॐ महाभारत-द्रोणपवे # - 
| बल सरै पलायनपर/यण र. ततः कर्णः कृपो द्रोणा द्रौणि 
धोररांट शंतः ॥ २७ || शल्यो भूरिश्रवाः क्राथः सामदःतो.विर्वि- | 
| शतिः । दृषसेनः छुपेणश्र कुण्डभेदी प्रतईनः ॥ २४ ॥ इन्दारको $ 
+ ललिस्येश मवाहुदी रोचनः । दुर्योधन संक दध! शरपर्षैरवा- | 
| किरन्‌ ॥२६॥ सोतिविद्धो-महेष्वासरमिमन्युरजिक्ागः,। शरः 
| मादत कंणाय वर्मकायावमेदिनम्‌ ॥२७॥ ` तस्य भित्रा तलुत्राणं 
| देह निर्भिद्य -चाशुगः। प्राविशद्धरणीं वेगाद्‌ बह़मीकमिव पन्नगः ९८ | 
| सं तेनातिप्रहारेण व्यथितो विद्दलन्निव | सञ्चचाल रण कयाः | 
| क्षितिकम्पे यथाचलंः ।। २६ ॥ तंथान्येनिशितेवाणे! सुंपेणं दीर्घः है . 
| लोचनम्‌ । कुणडभेदिऽ्च संत्र दव्तिभिस्तरीनबंधीद्वली ॥ ३० ॥ | 
कणस्तं पञ्चविंशत्या नाराचानां समापयत्‌ । अश्वत्थामा च 
विशत्या कृतवर्मा च सप्तभिः ३१ स शराचितसेव हु के हु! शक्कात्म- 
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कृप, द्रोण, अर्वत्योमा, शकुनि, शल, शल्य; भूरिश्रवा, क्राथ, 
सोपदत्त, विविंशति, हंपंसेन, सुषेण, कुएंडमेंदी,प्रंतदेन,. हन्दारक. 
ललित्य, प्रवाहु; दीर्घलोचन और दुर्योधन क्रोधमें भरकर अभिः 
4 मन्युके ऊरः वोणोंकी वर्षा: करनेलगे॥ २१-२६ ॥- उन महा- 
-॥ पत्ुपधारियोंके छेड़ेहुए सीधे जानेवाले उन वाणोंसे अभिमन्यु 
१ बहुतही विंधगया परन्तु उसमे कत्रच आर शरीरको फोड़नेवाला | 
बाण फेणके मारा ॥| १७ ॥ वह वाण सर्पके विलमें घुसनेकी -॥ . 
| सप्रान कर्णेके कवच ओर शरीरके फोड़कर बड़े वेगसे पृथ्वीमें 
| घुसगंया ॥ २८ ॥ उसे महांप्रहारक्ते कारण कर्णको वदी पीड़ा | 
| हुई और भूकंम्पके सपय पृथ्वीके डगमरगानेकी समान वह रण- 
भूमिम. कॉपउठ( ॥ २६ ॥ करके घाण मारा तेसे ही वलवान्‌ १. 
१. अमिमखुंने कोधमें भरकर तीनं वाणों पे छुपेण, दीर्घलोचन ओर. | 
| कुएडभेदीका घायल करदिया ॥ ३० ॥ करने पच्चीक्ष, अंश्‍व- 
त्यामाने वीस और कृतव्माने सात . नाराच वाण अभिपन्युके 
तीत V I VT पाए पाए एच ५७ कक WF VY 
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र ] ॐ भापानुवाद-सहित अ (२२५ ) | 


जॉस्मजः | विचरन्‌ ददृशे सेन्ये पाशहस्त इवान्तकः ॥ ३२ ॥ 
- शल्य शरवर्षेण समीपस्थमवाकिरत्‌ । उदक्रोशन्महांवाहस्तब | 
३ संन्यांनि भीषयन्‌ ॥ ३३.॥ तंत; स विद्वोस्नविदा मर्मभिद्धिरजि 
` गे? | शल्यो राजन्‌ रथा१स्थे निषसाद धुमोह च ॥ ३४ ॥ 
तं हि दृष्टा त्विदं सौभद्रो यशस्तरिना ।. सम्माद्रवचमूः सर्वा 
मारंद्वाजस्य. पश्यतः | ३५॥ संप्रक््य त महावाहु सवम! समा- 
एतम्‌ । त्वदीयाः प्रपलायन्तेःमृगाः सिंहादिता इव ॥३६॥ स तु 
रणयशसाभिपूञ्यमोनः पितृणुरचारणसिदृयत्तसंघः। अवनितल- 


गतेश्व भूतसंघेरतिविबभौ हुतभुग्यथाज्यसिक्तः ॥ ३७॥ 
`` ` इति भ्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि 
अभिमन्युपराक्रमे सप्तत्रिंशोध्यायः ॥ ३७॥ 


3 मारे ॥ ३१ ॥ रणामे घूमना हुआ वाणोंसे लिंदे इए सकल 

$ अङ्गोवाला, इरद्रके पुत्रका पुत्र, ( अभिमन्यु ) कोधमे भराहुत्रा 

पाशप्रारो यमकी सपान दिखाई देरहा था ॥ ३२ ॥ महाबाहु 

श्रभिमन्युने पासमें खडेहुए शल्यको वाणं वरसा कर छादिया 

| और. तुम्हारी सेनांको डरानेके लिये घडी गर्जना की ॥ ३३ ॥ 

अखपेता अभिमन्युके सीधे जानेवाले वाणाँसे भिदाइआ शल्य 

रथका दणडा पकडॅकर वेठगया और मूर्डित होगया ॥ ३४ ॥ 

यशस्त्री अभिमस्युने इसप्रकार वाणोंके प्रहारसे शल्यको भूित 

करदियां, यह देखकर द्रोणाचायके देखते हुए ही सव सेना 
एगनेललगी ॥३५॥ छुबर्ण की पू छोंवाले वाणोंसे शल्य विंधगया 

( तव सिंहके सतायेहुए मंगोंकी समान कोरवसेना रणमेंसे भागने 

. ॥ लगी ॥ ३६॥ इसे समयं पितर, देवता, चारण, सिद्ठ, यक्ष तथा 

€ पृथ्वी पर रहनेवाले मनुष्य अभिमन्युके पराक्रमका गान करके 

€ उसकी पूजा करनेलगे और आझिमें घी डालनेसे जेसी अशि 

| प्रदीप्त शती है तैसे ही अभिमन्यु भी इससे अधिक शोभा पांने 
लगा ॥ ३७ ॥ सेंतीमर्वा अध्याय समाप॥३७॥ ७ | 

De चीड यी क 
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(१३६ ) '[अदतीसवाँ | 
धृतराष्ट्र उवाच ।. तथा प्रमथमानं तं महेष्वासानजिह्मगे। । ˆ 
आजनि मामकाः संख्ये के त्वेनं समवारयन्‌ ॥१॥ सञ्जय उवाच | 
शृणु राजन्‌ कुमारस्य रणो विक्रीडितं पहत । विभित्सतो रथानीकं 
भारद्वाजेन रक्षितम्‌ ॥।२॥ मद्रेशं सादितं दंष्ट्रा सोभद्रेणाशुग रण. | 
है शल्यादवरजः-क्र द्ध किरन्‌ वापान्‌ सप्रभ्ययात्‌ ॥३॥ स विध्वा 
दशाभिर्वाणेः सारवयंतारमाचु नियः । उदक्रोशन्पहाशाब्दं तिष्ट 
ति ति चाब्रचीत्‌ ॥ ४-॥ तस्याजु नि! शिरोग्रीवं पाणिपादं पन्नु 
यान्‌". छत्र ध्वजं नियन्तारं निवेण' तल्पमेव च ॥ ५।) चक्र 
'3 युगं च तूणीरं यदुकपेश्च सायके। । पताकां चक्रगो पारौ सर्वोप- 
करणानि चः॥ ६ ॥ लघुहस्तः प्रचिच्छेद. ददशे तं. न कश्चन . 
स पपात क्षितौ चीणः प्रविद्धा मरणास्वर॥|७॥ वायुनेव महाशैलः 


घृतराप्टने वूका, कि-हे सञ्जय | इसप्रकार मद्दाधनुषधारियों 
का सीधे जानेबाले वार्णोंसे अभिमन्यु नाश करनेलगा, उस समय 
` उसको रणभूमिमें कोरवोंमेंसे किसरने रोका था ?॥.१॥-सञ्जय 
§ ने कहा, कि-हे राजन. द्रोणाचायं जिस रथसेनाकी रक्षा कररहे 
4 थे उस सेनाको नष्ट करनेके लिये कुमार अभिमन्धुक्रे क्रियेहुए 
परोक्रमके सुनो ||२॥ जव शल्यके छोटे भाईने छुना, कि-मेरे 
| बढ़े. भाईको अभिमन्युने दाण मारकर अशक्त करदिया है, तब 
वह तुरन्त कोषमें भर वाणोका वरसाताहुआ अभिमन्युके ऊपर 
चहृआया ॥ ३ ॥.वह दश वाणोंसे अभिमन्युको सारथि और 
घोड़ों सहितं बींधकर-वडीभारी गजेना-करके कहनेलगा, कि-अरे 
ओ अभिमन्यु | खडा रह,यह सुनकर फुर्तीले हांथवाले अभिमन्यु 
॥ नेःवाणोंसे शल्यके भाईका शिर, गला, हाथ, पैर, घनुप, घोडे 
छत्र, ध्वजा, सारथी, जुभा, वेठक, पहिये, धुरी, भाथा, घन्ुष, 
प्रत्य्चा, वाण, ध्वजा, पहियोंके रक्षक औरं रथमेंकी सवप्रकार 
की सामग्रीको ऐसी सफाइसे काटडाला क्रि-उसको ऐसा करो } 
है फ रच एच प पछ पा > पक ए र ए फा छ चक र ७७ 
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सम्भग्नोमिततेजसा . । अन्नुगास्तस्य वित्रस्ताः प्राद्रवन्‌ सेतो 
दिशः ॥ ८॥ आज्जु नेः कर्म तद्‌ दृष्टा सम्मणेदुः समन्ततः । 
नादेन सर्वभूतानि साधु सांध्विति भारत ॥ 8 ॥ शल्यश्रातय्य 
थारुग्ण -वहु शस्तह्य सनिकाः। कुलाविवासनामानि श्रावयन्तो 

जुनात्मजम्‌ ॥ १० ॥ श्रभ्पश्राबन्त संत्र द्वा विविधायुधपाणयः 
रयेरश्र्गजेश्चान्ये पद्विश्चाय्येः वलोत्कटाः ॥ ११ ॥ बाणशब्देन 
महता रथनेषिस्पनेन [च । हुङुररः च्छेडितोत्क् ९: सिंहनादैः स- 
गर्जिजतेः ॥ १२॥ ज्यातलत्रस्वनैरन्ये गञ्जन्तोजुननम्दनम्‌ । 
ब्रवन्तश्न न नो जीबन्मोक्यसे जीवितादिति ॥ १३॥ ` तांस्तथा 
ब्र वतो. इष्ट्वा: सौभद्रः हसन्निव । यो योस्में प्राहरत्‌ पूर्व तं तं 
विव्याध पत्रिभिः ॥ १४॥ संदशुयिष्यन्नस्त्राणि विचित्राणि - 


हुए कोई देखही नहीं सका, तदनन्तर महातेजस्वी अभिमन्युके 
द्वारा क्षीण होकर बह भूमिपर इसमकार गिरा, कि-नेसे वायुसे 
पर्वत ट्टकर गिरपडता है, तब उसके अनुचर डरकर दशों दिशां- 
$ ओऑमेंको भागगये ॥ ५-८ ॥ हे भारत | अभिमन्युके ऐसे अद्भत 
। कमेक देखकर सब ओरके मनुष्य साधुसाधु(शावास२)की गर्जना 
करनेलगे ॥ 8 ॥ जव शल्यका भाई मरगया तब उसकी सेनाके 
बहुतसे योधा धमे भरगए, वे हाथोंमें नानाप्कारके आयुष ले 
रथ, हाथी थोर घोड़ोंपरं बैठकर अपने कुल, नाप तथा निवास- 
स्थानोंको: सुनातेहुए अभिमन्युके. सामने आकर खड़े होगए इनमें 
६ बहुतसे योधा पेदलही दौडकर आये ये, और बहुतसे वाणोंका 
॥ उडाभारी शब्द करते, रथके पहियोंक्री गड़गड़ाहट करते हुए 
हुम्‌ २. करते, सिंहनाद करते, चीखते. प्रत्परऽचा तथा तालियें 
- ६ बनातेहुए अभिमन्युके ऊपर चढआंये और कहनेलगे, कि- 
वच्चा जीते जागते नहीं बचोागे ॥ १०-१३ ॥ अभिमन्यु 
“डन योधाओंके वचन सुनकर हसा और जिन्होंने इसके ऊपर 


क a ~ 


{२३ 5. अ महाभारत-दोणपर्व + [ झअइत सदा ! 
| । लघूनि च | आजु निः सप्रे शुरो मदुपूवमयुध्यव ॥।१५॥ बासु 
देवादुपात्त यदस्तं यच्च धनञ्जयात्‌ । अदशयत तत्‌ काष्णिः कृष्णा- 

( भ्वामविशेषतत्‌ ॥१६॥ दूरमस्य गुरु भार साध्वसञ्च पुन! पुनः । 
सन्दधद्विए मञ्च पून नि्विशेषभदश्यत ॥१७॥ .चापमएडलमेवास्य 
विस्फुरदिच््हश्यत । सुदीपस्य शरत्काले सवितुमण्हलं यथा १८ 
ज्याशब्दः शुश्रवे तस्य तलशब्दश्च दारुणः! महाशनिम्नुचः काले 
पयोदस्पेव निस्वनः ।!१७॥.होमाकपर्षी सोमट्रो मानेकृत्‌ ` मिय- 
दृशनः। सस्मिमानयिषु्ीरानिष्वत्न आप्ययुध्यत|।२०॥मुदुभू त्वा है 
महाराज दारणः समपद्यत । वर्षाभ्यतीतो भगवान्‌ शरदीव 
दिवाकर | २१ ॥ शरान्‌ विचित्रान्‌ सवहून रुक्मपु खान्‌ शिल्ञाः 


प्रहार किया था उसको इसने वाणोसे वींघडाला ॥ १४ ॥ 
और नानाप्रश्ारके शस्त्र छोइकर अपनी फुरती दिखानेके लिये 
आरम्भे सुकुभारतासे लउनेलेगा ॥ १४॥ उसने श्रीकृष्ण और 
{ अजुनसे मिनर अलोक पाण था उन अस्त्रोंका श्रीकृष्ण और 
६ अड नकी समानही मयोग करके दिखाया ॥ १६॥ बड़ेमारी 
भार ओर भयको दूर करके अभिमन्यु कव वांणोको -चढादा हे” 
ओर कव छोडता है यह मालूपही नहीं होता था ॥ १७॥ जैसे 
शरद ऋतुमें अत्यन्त प्रकाशवान खयं दिशाओंमें.घूपताहुआ दीखता ई 
इ; तैसेदी.अभिमन्युका घनुषमएडल भी दिशाओंमे घूमताडुभ्रा 
दीखता था ॥:१८ ॥ अभिमन्युके धनुपकी टडर और इयेलियों 
। दारुण: शव्द बषोऋतुमें वजे गत करनेवाले मेघकी 'गर्जनाकी 
समान छुनाई पडता था॥ १६ ॥ लज्जावान., क्रोधी, भ्रमिशनी, 
खनेदार्लीके मनको लुमाने बाला और दर्शनीय अभिमन्यु वीस 
को नमानेके लिये धनुष और वाणोंसे युद्ध करर घा) २० || 
j जसे वषाऋतुके वीतजाने पर शरत्कालमे सूर्यनारायण मचड 
3 शेजाते है तसेही अभिमन्युभी पहिले पुकुमार वनकर पीछेसे वह! 
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शितान्‌ | यरुमोच शतशः ऋ द्रो गभस्तीनिव भास्करः. ॥ २२ ॥ 
तुंरमवत्सदन्तश्च तिपाठश्च महायशाः । नाराचेरङुचन्दराभेभेन्लँः 
रञ्जलिकेरपि ॥ २३ ॥ अग्राकिरद्रथानीकं भारद्वाजस्य पश्यतः 
` ततरतत्सन्यमभत्रद्वि्ुखं शरपीडितम्‌ ॥ २४॥ 

इति श्रोमहा भारते द्रोणपर्वणि अमिमन्युवधपचेणि अभिमन्यु- 

पराक्रमे अएत्रिशोऽध्यायः | ३८॥ 

शतराष्ट्र उवाच | द्र धी -भवति मे चित्तं भिया तुष्ट्या च सञ्जय । 
मम पुत्रस्य यत्सैन्यं सौभद्रः समवारयत्‌ ॥ १ ॥ विस्तरेणेव मे 
शस सव गावत्गण पुनः | विक्रीडित ङुमारस्य स्कन्दस्येवासरे: 
“६ सहं॥ २ ॥ सञ्जय उत्राच | इन्त ते सम्प्रवक्त्यामि विप्रदेशति 
दारणं । एकस्य.च बहूनाञ्च यथासीत्तमुल्लो रणः ॥३।| अभि- 
€ मन्यः कृतोत्साह। कृतोत्साह्मनरिन्दमान्‌ । रथस्थो रथिनः सवा 


दारुण होगया ॥ २१:॥ पत्थरों पर तेज कियेहुए, छुनहरी पूछ 
वाले बहुतसे विचित्र वाणोंको छोडता हुआ अभिमन्यु लेकोंपर 
किरणे डालनेवांले.सूयनारायणसा प्रतीत होता था॥ २२ ॥ 
` उसं महायशस्वी अभिमन्युने द्रोणके सामनेही उनकी रथसेना पर 
१ तरम वस्सदन्त,विपाठ, नाराच, अर्धचग्राकार,माले और अञ्जः 
लिक नामके अनेकों वाण पारे, उन वार्णोके भहारसे रथसेना 
रणभूमिमेंसे मागगई ॥ २३-२४ ॥अंडतीसवाँ अध्या समाप्त २८ 

ृतराषट्रने कहा, कि-हे सञ्जय ! छुमद्रानम्दनने हमारी सेना 
को रणंमें भगादिया; इससे मेरा चित्त भय ओर सन्तोपसे दोलं- 


` हैं यमान होता है॥ १॥ अतः हे सञ्जय नेसे कात्तिकेयने असुर 


के साथं युंह् क्रिया था; पैसेही अमिमन्युने जो कौरवोंके साथ 
पराक्रम दिखायां था उसको मुझे विस्तारसे सुना ॥२।। सञ्जय 
हैं ने कहा, कि-हे धृतराष्ट्र ! जिसप्रंकार अकेले अभिमन्युका वहुतों 
के साथ तुमुल युद्ध हुआ उस दारुण संग्रामको में कहता हूँ ।३। 
शकार या ए न हह] जक एक-एक ए चक 
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स्तावकानभ्यत्रपयव।|।४। द्रोणं कणा कृपं शन्यं द्रोणि भोज बृह 

'बल॑ | दुययोधनं सोमदर्ति.शकुनिळ्व मद्दावलम्‌ ॥ ४ || नाना: 
' वृषान्‌ तृप्तान्‌ सैन्यानि विविधानि च । अलातचक्रवर्त सवी- 
| श्चरन्‌ वाणेः समापयत्‌ ॥६॥ निध्नन्नमित्रांन सौमद्रः परमासन? 
मतापवान्‌ । अदर्शयत तेजस्वी दिचु सर्वासु भारत ॥ ७ ॥ “रद 
दृष्टा चरितं तस्य सौभद्रस्योम्रितोजसः । समकम्पन्त सैन्यानि 


खदीयानि सहस्तशः ॥८॥ अथावरतीन्महाप्राशो भारदाजः प्रताप- 


वान्‌ । इर्पेणोत्फुल्लनयनः कृपमाभाष्य सत्रम्‌ ॥ ६ ॥ घटय- 
न्निव मर्माणि पुत्रश्य तव भारत । अभिमन्युः रणे इष्ट्वा तदा 
रणविशारदम्‌ ॥१०॥एप गच्छति सौभद्रः पार्थानां प्रथितो युवा 
नन्द्यन्‌ सुहृदः सर्वान्‌ राजानञ्च युधिष्ठिर ॥११॥ नकुलं सह- 


. देवश्च भीमसेनञ्च पाएडवर्म। वंधून सम्वन्धिनरचान्यान्मध्यस्थान्‌ $. 


रमे वैठेहुए उत्साही -अभिमन्युने तुम्हारी ओरके रथमें वेठेहुए 
उत्साही योषाओके ऊपर वाणवपी करना आरम्भ करदी ॥४॥ 
अभिमनयुने वरेंटीकी समान घूमकर द्रोण, कृप, कर्ण, शल्य, 
अश्वत्थामा, भोज, बृदद्वल, दुर्योधन, सोमदत्ति, महाबली शकुनि 
तथा भौर भी राजे रानकुपार तथा सेनाओंके ऊपर वाण वर- 
साये।५।६।दे भारत | उस समय प्रतापी तेजस्त्री अभिमन्यु दिव्य 
अस्त्रासे शत्रुओंको मारताहुआ चारों दिशाओंमें दीप्ता था ७. 
अपितपराक्रमी घुमद्रानन्द्नके ऐसे चरितको देखकर तुम्हारे सहस्रो 


सेनादल काँपउडे ॥ ८॥ हे भारत ! ्रतापी और प्रमचुद्विमान्‌ : 


$ द्रोणाचार्ये नेत्र रण-विशारद अभिमन्युको देखकर खिलगए 
६ ओर वे तुरव कृपाचायसे दु्योधनके मर्मभागोंको काटते हुएसे 
"कहनेलगे, कि-पांडवोंका प्रसिद्ध तरुण कुमार अभिमन्यु -अपने 
सर्व मित्र- राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीमसेन, सव बन्धु- 


3 बाधय और दूसरे मध्यस्थ मित्रोंको आनन्द देता हुआ हमारी | : 
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अध्याय]. . ॐ भाषाचुवाद-सहित ऋ (` २४३) } 
सुहृदस्तथा १२ नास्य युद्धे समं म्ये कञ्चिदन्यं धनुहुर । इच्छन्‌ ) 
` $ हन्यांदिमां सेनां किमर्थमरपि नेच्डति ॥ १३॥ द्रोणस्य प्रीति- 
3 संयुक्त श्रत्वा वाकयं तवात्मजः | आजु नि भति संक द्ठो दरोणं 
$ दृष्टा स्मयन्निव ॥ १४ ॥ अथ दुर्योधनः कणंपत्रवीक्वाहिकं 
नुप । दुःशासने पढ़राजं तांस्तथान्यान्महारथान १४ सर्वेमूद्धी मि- 
पिक्तानामाचार्यो ब्रह्मवित्तमः । अजु नस्य सुतं मूह' नायं हन्तुमिदे- 
च्छतिः१६,न हास्य . समरे युध्येदन्तको प्याततायिनः । क्रिमंग 
पुनरेवान्यो प्रत्ये; सत्यं ब्रवीमि वः ॥१७॥ अजु नस्य सुतं त्वेष 
शिष्पल्ादभिरक्षति । शिष्या : पुत्राश्च दयितास्तद्पत्यञ्च धर्मि- 
खाम ॥ १८॥ संरद्यमाणो द्रोणेन मन्यते वीय्यंमात्मनः | झत्म- 


सेनापर चहा चला आरहा है ॥ 8-१२॥ मेरी समते युद्धमें 
इसकी समान और कोई घजुपधारी नही है यह चाहे तो इस 
| सेनाकाका नाश कर डाले, परन्तु न जाने यह ऐसा क्यों नहीं 
करता है ?॥ १३ ॥ तुम्हारा पुत्र द्रोणके ऐसे प्रीतिभरे वाक्यको 
१ सुनकर अभिमन्युके ऊपर अतीव क्रोधमें भरगया और ट्रोणको 
देखकर.आश्वयैसे कहनेलगा॥ १४॥ और उसने. कण, राजा 
वाल्हीक) मद्रराज तथा दूसरे भी महारथियोंसे कहा, कि-सव 
| सूर्थाभिपिक्त राणाओंके आचार्य ये द्रोण शुनके मूढ पुत्रको 
- मारना.नहीं चाहते ॥ १५-१६ ॥ और कहते हैं किं-यदि यह 
६ आततायी. वन जाय.तो.काल भी युद्धमें इसके सामने नहीं दहर 
{ सकता, फिर महुष्यदी तो गणना ही कया है! यह में सत्य 
कहता हूँ, ॥-१७॥ परन्तु अभिमन्यु अजु तका पुत्र हे आर 
अजुन द्रोणाचार्यका शिष्य हे अतः अभिपन्युको अपना शिष्य | 
जानकर आचार्य उसकी रक्षा करते हैं, क्योकि-धर्मात्माश्रोंको 

झपने शिष्य, पत्र और उनकी सम्तान पर स्नेह होता है ॥१८॥ 

` इसलिये ही द्रोण इसकी रक्षा करते है परन्तु अहंणाव . रखने ! 


अर च कक? उक चाक चक पह ४ च भ कछ भच्ळन्य- पपठ के 
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संम्भावितों मूठसतं प्रमश्नीन माचिरम्‌ ॥१६॥।एवशषुकतासत ते राजा | 
सात्वती पुत्रमभ्ययु: । संरब्धास्ते जिघांसन्तो भारद्वाजस्य पश्यतः ; 
॥ २० ॥ दुःशासनस्तु वच्छ ला दुर्योधनवचस्तदा | अत्रवीत्‌ . ) 
4 इसरा लो दुर्योधनमिदं बचः | २१ ॥ अहमेनं । | 
महाराज ब्रत्रीमि ते। मित्रा पांडपुत्रांणां पश्चालानाब्च पश्यतां२२ | 
गरसिष्याम्य सौभद्र यथा राहुर्दिवाकरं । उत्क श्य चाब्रवी- 
द्वाक्ये कुरुराजमिदं पुनः ॥२२॥ श्रुला कृष्णौ मया ग्रस्तं सौभद्रः 
मतिमानिनौ । गमिष्यतः प्रेतलोकं जीवलो कन्न संशय! ॥२७॥ . ' 
तो च श्रृत्वा मृती व्यक्त पांडो। क्षेत्रोद्धवा सुता; । एकान्हा समु- 
हुदगा; क्लेव्याद्धास्यन्ि नीवितम्‌ ॥ २५ ॥ तस्मादस्मिन्‌ इते . 
शत्रों इताः. सर्वेहितास्तव । शिवेन ध्याहि मां राजन्नेष .हन्गि 


वाला मूद अभिमन्यु इसमें अपना पराक्रम मानता है, तुम इसका 
शीप्र ही नाश करो ॥ १६ ॥ राजा दुर्योपनसे इसप्रकार ङ्गा 
| पा वे योधा क्रोधमें भर शत्रुको मारनेकी इच्छासे द्रोणाचार्ये 
देखते हुए. ही, अभिमन्युके ऊपर जाचढ़े॥ २० ॥ है कुरुशांद ल! 
| दुर्योधनके वचनको सुनकर दुःशासनने दुर्योधनसे यह बात कही, ` 
| कि ॥ २६॥ हे महाराज ! में आपसे यह कहता हूँ, क्रि-"सब | 
| पाञ्चालं,ओर पारडबोंके देखते हुए ही मैं इस अभिमम्युको मार 
| इलूंगा ॥ २२॥ में अभिमन्युको ऐसे निगल जाऊँगा जैसे राहु 
चद्धप[को निगल जातां है तथा उसने फिर भी -चिल्ला कर : 
कुरुराजसे यह कहा कि-॥ २३ ॥ थभिमन्युको मेरे हाथसे मरा 
हुआ छुनकर अजुन. और श्रीकृष्ण निःसम्देह जीवलोकसे : 
` मेतल्ोकमें पहुँच ( मर ) जायेंगे ॥२४॥ उन दोनोंडो पराहुआ 
| चुनकर पाएडुके क्ेत्रज़ पुत्र भी अपने सगे संवंधियों सहित नपंसक- 
4 पनेसे पर जायेंगे॥ २५ ॥ इसलिये इस एक शत्रके मारेजाने 
3 पर तुम अपने सव दी शत्रओंको मरा समझना अतः हे = घला अतः हे मात. | 


“San AA MA कक कक कस के के 4 
| अध्याय ] ॐ भापानुवांद- सहित # ` ( २४३ ) | 
| रिपू स्तव ॥ २९ ॥ एवधुक्त्वानदद्राजन घुत्रोः दुःशासनस्तव । | 
त सोमद्रमभ्ययात्‌ कः शरवर्ेरवाकिरन्‌।२७॥ तमतिक्र दमायान्ते | 
| तव पुत्रमरिन्दम।अभिमन्धुः शरस्तीचणंः पढ्विंशात्या समापयत्‌ २८ ह 
| दुःगासनस्तु संकर द! प्रभिन्न इव कुञ्जरः । अयोधयत्‌ सौमद्रप- | 
भिमन्धुश्च तं रणे || २६ ठौ मडलानि चित्राणि रथाभ्यां सब्य- 
| दक्षिणम्‌ । चरमाणावयुध्येतां रथशिक्ताविशारदौ ॥ ३० ॥ अथ | 
| पणवमुदंगदुन्दुभीर्ना ऋकचमहानकमेरिकफराणाम्‌ निनदमति- | 
| भृशं नरा; प्रचक्र न्लँत्रण नलोद्भवसिंहनादषि श्रम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वेणि अभिमन्युवधपर्वणि दुश्शाशनयुद्धे । 

` एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ । 

सञ्जय उवाच | शरविक्षतगाञस्तु परत्यमित्रमबस्थितम्‌ । अभिमन्यु: 


बंशी राजन्‌ ! तुम मेरे कल्याण होकामनां करो में अभी तुम्हारे | 
| शत्रओंकों परे दालताहँ? ॥ २६ ॥ हे राभन्‌ ! तुम्हारा पुत्र 
| दुःशाप्तन यह कहकर वडी जोरसे गरजा और कोधमें भरकर | 
वाणं वरसाता हुआ अभिमन्युके ऊपर चढ गयां ॥ २७ ॥ बढ़े | 
| कोषमें भरकर आते हुए दुःशासनके शत्रुनाशी अभिमन्युने | 
| छब्बीस वाण मारेश्य्मद भरनेवाले हाथीकी समान दुःशासन 
| कों भीं कष आंगया और बह अभिमन्युम लड़ने लगा तया अभि- . 
| मम्य उससे लड़ने लगा॥२६॥ रथशित्तामें निपुण दुःशासन और 
| अभिपन्य रथोंसे दाहिनी और वाई ओर विचित्र घेरा वांधतेहुए 
| घूम २ करें लड़ने लगे ॥ ३० ॥ इस समय मनुष्य पणव, मुद, | 
है दुन्दुभि, करूच, नगाड़े; भेरी ओर कर्रोंको बड़े वेगसे बजाने | 
: लगे और दीच रपें लिंइनाद भी करने लगे ॥३१॥ उनतालीसवों 
अध्याय संपांप | २४॥ - थे ॥ छ | | 

सक्षपने कहा, कि-हे धराष्ट्र ! बाणासे घायल हुए शरीर | 
वाला बुद्विमान्‌ अभिमन्यु सामने खड़ेहुए शत्र दुःशासनसे हँसते { 
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| स्मयन्‌, घीभान्‌ हुःशासनमयात्बीद ॥ १ ॥ दिएचा पश्यामि 
संग्रामे मानिनं शुरमागठम्‌.निप्ठरन्त्यक्कतघमांणमाक्रोशनपरायणाम्‌र 
यद्‌ समायां त्यया राज्ञो घृवराषट्रस्य श्ररत्रतः । कोपितः परुषा 
€ त््येध्ंभशानो युथिष्ठिर ॥ जयोन्मचेन भीमश्च वढवढ़ं मभा- 
पितः | अक्तळूर समार्थिरय सावलस्यात्मनी वत्तम्‌ ॥। ४॥ तत्त- 


{ पद्पाप्चं तस्य कोपान्मद्त्तनः । परवित्तापदारस्य क्रोवस्याः 

प्रशमस्य, च ॥५। लोभस्य ज्ञाननाशस्य द्राइस्यात्पाहितस्य च | 
| पितर्शा मम राजस्य हरणस्यांग्रधन्तरिनां । ६ ॥ तक्तगेदपनुप्राप्त 
` प्रहाझट्ट महात्मनाम्‌ । स तच्याग्रभवमेस्य फलं प्रास हि दुमते ७ 
शासितास्पय ते वाशे? सघेसन्यस्य पर्यत! । अद्याहमनणार्तस्य 


स गा किना १ ॥ मानी, शू, क रकर्पा, क्त्रियथमको 
त्यागनेंवाले ओर निन्दापरायण तुर्क आज में रणमें सामन 


“पर 


f 
६ 
धुतराटरके सुनते हुए कटार वचन कह कर धमराजका कए 
{ दिया था ॥ ३ ॥ इतना ही नहीं किन्तु शकूनिके कपट्यतके 
वल्कका आश्रय ले विजयसे उन्मत्त हो कर तूने भीमसेनसे भी 
| वहुवसे असम्वडध रचन कहकर उनको भी कुपित कर दिया 
१ थो ४॥ इन महात्माओंक्रे कोएके कारण, इसरेके धनको 
। हरनेके कारण तथा कोध और आशन्तिके कारण तुझे यह फक्त 
है मिला कि-तू मेरे सामने मरनके लिये लदनको आया है ॥ ५॥ 
' लोम, अज्ञान, द्रोह आर साइसके कारण उग्र घन्रुपधारी मेरे 
। राज्यको फ़ोकटम ही इरलनेके कारण तथा उन महात्मा- 
६ की कुपित करनेके कारण तुझे यह दिन देखना पडा है ! 
।( दुमताआज तुझ ऐसे भयद्भर अधमंका भयानक फले अवश्य 
र ! मिलेगा ॥ ६-७ ॥ सव सेनाके सामने में तझे वाणंकि प्रहारसे 
४ फल्च-च्साऊगा और आज अपने पिताझे कोपरे ऋणके चका- 
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खड़ा देखता हूँ, यह. अच्छा हुआ ॥ .२ ॥ तूने समामें राजा 
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अध्याय } ` क भापातुवाद सहित # (२४४) 


fo न 


कापत्ये अद्रिवा रणे || ८-॥ अयर्वि याः क्ृष्णाया। काहि 
तस्य च-मे पितुः | अच्च कौरव्य मीपह्य भविठास्मघटणो युधि ६ 
न हिमे मोदपरसे जीवन्‌ यदि नोत्पुनते रणम्‌ । एवमुवतया महा 
बाहुबाण दुशशासनोन्तकृम ॥ १० ॥ सन्द परदीरष्न। काला 
ग्त्पनि गेवचसम्‌ । तस्योरस्तूलपासाच जत्रुदेशे विभिद्य तम्‌.।११॥ 
जगाम. सह पपु. न वल्मीऊंभिव पन्नगः । अर्थेन पञ्चविंशत्या 
पुनरेत समापयत्‌ ॥ १२॥ शरेरग्निसमस्पंशराकणतमचोदितेः । 
स गाढविद्धो व्यथितो. रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ १३॥ दुःशासनो 
राजे कश्मल चाविशन्मदत । सारिस्ररमाणस्तु इःशासन- 
चेतनम्‌ (। १४॥ रणप्रध्यादपोताह सौमंद्रशरपीडित । पांडवा 
दरौपदेयारंच विराटश्च-समीक्ष्य तम्‌ ॥ १४ ॥ पञ्चालाः केकया- 


eo 


ऊँगा॥ ८ ॥ हे कुरुपुत्र ! आज में कधमें भरी हुई द्रौपदी और 
उसके कारणसे बरका बदला. लेगेकी इच्छा वाले ,अपने 
| पिता और भीपसेनके ऋणसे युद्ठभभिमें मुक्त होजाऊँगा 
॥६॥ अरे! यदि तू रणमँसे भागेगा नहीं ते में आज तुमे 
जीता नहीं जानेटू गा यह कह कर शत्रराशक् महाबाहु 
अभिमस्युने दु!शा तनक अन्त करनेवाला कालाग्नि ओर काल- 
वायुकी-समान तेजस्वी महावाश ताऊ कर दुःशांतनकी छाती | 
पारा बह.वाण दुः्शासनकी छातीपर हो उसकी हँसलीको तोडता 
4 हुआ्ना, सपे जेते विलमें . घुसता है, तसे पू छसहित पृथिवीमें 
'घुप्तगया; अभिमन्युने फिर मी.घलुपको कानतक खेंचकर अग्निको 
समान भञ्त्रलित पच्चीस वाणमारे उतसे दुःशासनका शरीर 
बहु ही. यिंमगया, और वह ओँ ! ओँ करके रथकी वठकर्मे 
{ पडा ॥ १०-१३॥. जिस समय दुःशासन अभिमन्युके वाणकी 
पीडासे वहुतही मृछित होगया, और. अतिगेडा पानेलगा उस 


समपर सारथी उसझे। युहुर्मेसे दूर लेगया, यइ देखकर पाएइव, 
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। ( १४६ )' # पहाभारत-द्रोणपवे # [ नालींसबाँ ` 
{ श्वेव सिहनादपर्थानदन । वादित्राणि च सर्वाणि नानालिद्रानि . 
-सर्वशः॥ १६ ॥ प्रावादयन्त संदुष्टाः पांड तां तत्र सेनिकाः । 
` अपश्यन स्पयपानाश्य सौभद्रस्य विचेष्टितम्‌ ।। १७॥ अत्यन्तः £ 
$ वेरिणं सपत दष्ट्वा शत्र पराजितम्‌ । घ्ममारुतशक्राणामस्िनोः है. 
प्रतिमास्तथा ॥ १८ ॥ धारयन्तो ध्वजाग्रेषु द्रौपदेया महारथाः | 
| सात्यकिश्चेकिततानरच धृष्टयुम्नशिखएिढनी ॥ १६ ॥ - केकया 
, धृष्टकेतुश्च मत्स्या पञ्चालसृऽ्जयाः । पांडत्राश्च युदा युक्ता युधि- 
| हिरपुरोगमा!॥ २०॥ अभ्यद्रवन्त त्वरिता द्रोणानीकं विभित्सवः| 
| चतोऽमवन्महायुद्ं खदीयानां परेः सह ॥ २१ ॥ ज्नयमाकांक्ष- - 
माणाना शुराणामनिबतिनाम्‌ । तथा तु वत्तमाने वे संग्रामेतिभय- ). 
इरे ॥२२॥दुर्योधनो महाराज राधयमिंदमत्रवीत्‌ । पश्य दुःशासनं _ 
वीरपभिमन्युवशं गतम्‌ ॥२३॥ प्रतपन्तमिवादित्य्‌ निश्नन्त शास्त्र 


es 


ट्रौपदीके णँचों पुत्र, विराट, पञ्चा ओर केकय सिंहनाद करने 
लगे और पाण्डबोंके सेनिक इपमें भरकर नानाप्रफारके बल्ले है 
। बजानेलगे,तथा हँसतेर अभिमन्युके पराक्रमको देखनेलगे? 9 १७ 
'बड़े घमएदी|शत्रफों हराया हुआ देखकर, धम्‌, पवन, इन्र अर 
॥ अश्विनीकुमारोंकी प्रतिमाओंके ध्वजामें धारण, करनेवाले युधि: |. 
ठर आदि पाएडव,महारथी द्रोपदीके पुत्र, सात्यकि, चेकितान, 
पृष्टद्म्न, शिखण्डी, केफय, धृष्ठकेतु, मत्स्य, पञ्चाल, आर 
। सञ्जय बड़े आनन्दम भर द्रोणकी. सेनाको नष्ट करनेकी इच्छासे - 
१ शीधतासे आगे बढ आये ओर तुम्हारे 'योधा तथा शश्रओंका 
|. महायुदु।ददोनेलगा ॥ १८-२१ ॥ युहुमें पीछेको न हटनेवाले. 
विजयाभिलापी शूरोंका भयंकर युद्ध होनेपर ॥ २२ हे महा- 
4. राजे ! दुर्योधन राधापुत्र कणसे कहनेलगा, कि-देखो रणामें 
शंत्रुओंक। संहार 'करनेमें प्रचएड सूयेकी सपान दीखनेवाले अभि 
4 मन्पुने शूर दुःशासनको हरादिया है, यह बातें कररहे थे हि 
क चके छ चछ २ का चुट र चु क धर प च्छ चूम 
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अध्याय] . - क॑ भाषाचुवाद-सहित# ( २४७ ) | 


वान्‌ रणे । भय चते सुसंरब्धाः सिह इद बलोत्कटाः ॥२४॥ 
सौभद्रबु्यतास्त्ातुमभ्यधात्रन्त पांडवाः । ततः कणेः शरेस्तीचणे 
रभिमन्युं दुरासदम्‌ ॥ २५ ॥ अअभ्यत्रपत संक्र द्धः पुत्रस्य हित- 
कृत्त । तस्य चानुचर्रास्तीक्ष्ण विव्याथ परमेषुभिः ॥ २६ ॥ 
' झंवशापूवकं शः: सौभद्रस्य रणाजिरे | अभिमन्युस्तु राधेयं त्रिस- 
पत्या शिलीश्चखः ॥ २७ ॥ अत्रिध्यत्‌ त्वरितो राजन्‌ द्रोणं प्सु 

मंहामना; | तं तया नाशकत्‌ कश्चिद द्रोणाद्वारयितु' रथी २८ 
आंरुजः्तं रथत्रातान वज्जहस्तारमजारमजम्‌ । ततः कर्णो जयप्मेसु 

रानी सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ २६ ॥ सौभद्रः शतशोविध्यदुत्तमास्राणि 
दशेयन । सोख्रेरखविदां श्रेष्ठी रामशिष्यः प्रतापवान्‌ ॥ ३० ॥ 
समरे शत्रदुदध पप्रभिमन्युमपीडयत्‌ । स तथा पीहच्मानरतु राधे- 
येनास्त्रदष्टिभिः॥ ३१ ॥ समरेऽमरसंकाशः सौ पद्रों न व्यशीयत। ; 


` इतनेमेंददी वलोत्कट सिं्दोकी समान क्रोधमें मरेहुए पाएडव अभि 
पन्युक्जी रक्षा. करनेको:चढदआये यह-देख तुम्हारे पुत्रका .हित 
करने.बाला कण क्रांधमें भररर दुरासद अभिमन्यके ऊपर तीदण 
वाणी वपा करनेलगा ओर रणमें अभिमन्युका तिरस्कार करफे 
उसके सैनिको बढ़ेरे वार्णोसे बींघनेलगा, प्रोणको पकडना 
चाहतेहुए उदारचेता अभिमन्युने कर्णके.तिइच्तर वाण मारे और 
द्रोणक्षी ओरको षढनेलगा, उस समय :द्रोएकी ओर वढतेहुए 
“और रथोकी प॑ क्तियोंको नष्ट करतेहुए, इन्द्रके पौत्र अभिमन्यु 
को कोरभ्री रथी न रोकसका, तदनग्तर - विजय चाहनेवांले 
सकल घवुषधारियोंमें मानी,अस्त्र पेत्ताओंमें श्रेष्ठ और परशुरामके 
शिष्य प्रतापी कणने सेंकडो अस्त्रोंसे समरमें दुधे शत्र अभिमन्य 
' को पायल करदिया, और दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग करकेभी 
- उसको पीडा दो, परन्तु अभिम्रन्य समरमें कणकी यस्त्रवपार्ग्रीसे 
पीडित होकर :भी देवताझोंकी समान गभराया नहीं, किन्तु : 
र क चका ए पाउ चहात या आका फार पारस? सपक कासि ब च चक ७ 
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(२४८) ॐ महाभारत-्द्रोणपर्य # ` [ चालीसा 


ततः शिलाशितेस्तीक्ष्ण मल्लेरानतप्व भि। ॥१६॥ हित्वा धू'पि 
शूराणामाजु नि; कर्णमादयत्‌ । धुम णदलनियु क्तः शरेरा- 
शीविपोपमेः ॥ ३३ ।॥| सच्छत्रध्वजयन्तारं साश्वमाशु स्मयन्निव 
कर्णोपि चास्य चिक्षेप बाणान्‌ सन्नतपत्रणः ॥३४॥ असम्भ्रा- 
म्तरच तान्‌ सर्वांनग्रह्वात्‌ फाल्गुनात्मनः | ततो पुत्ता कणा 
वाणनेेन वीयंबान || २९ ॥ सध्वजंकामु क॑ वीरशिदिला- भूमा- 
वपातयत्‌ । तत्र! -कृच्छुगतं कर्ण दृष्टा कर्णादनन्तरः ॥ ३६ 

सौभद्रपम्ययात्त् दढमुग्रम्य कारु कम्‌। तत उच्चक शुः पार्था 
स्तेषां घाठुंचरा जना! । वादित्राणि च सज्जध्नु; सोमट्रज्वापि 


करणंपराजये चत्म्ारिशोध्यायः ॥ ४० ॥ 
शिला पर तेज किग्रेहुए नमी दुई गांठवाले तेज भल्लोते 
| शरोके धनुपोंकों काटकर धनुमंशडलमॅले निकलेहुण विपधर 
सपाकी समान वाणोसे फणको खबही घायल किया थोर पुंस्क- 
रातेर उप्तके छत्र, ध्वजा, सारथी थोर घोझँको भी वडी शीघ्रता 
से वींधडाला; कण ने भी इसके ऊपर नमी हुई गांटोंबाले वाण छोड़े 
अजुननन्दन अपभिफ्तयुने उनको विना घवडायेहए अपने ऊपर 
भेललिया और एक सुहतेमें ही पराक्रमी शुर अभिमन्युने एक 
ही वाणपे फंकी ध्वजा ओर धडुपको काटकर .पृथ्द्ीमें गिरा 
दिया, इसप्रकार कणेको विपत्तिमें फंसा देखकर कणका छोटा 
भाई दढ पहुपक्ो. उठाकर अभिमन्युक्रे ऊपर चढाया, यह देख 
कर पाएटव और उनके अनुगामी इपसे गजनेलगे, वाजे बजाने 
६ लगे तथा अभिमन्युक्ती पशंसा करनेखने॥ २३-३७ ॥ चाली- 
$ सा अध्याय समांप ॥ ४० ॥ ' ॥. ह. 
एयक 
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हुए वुः।। ३७ ॥ 

| इृतिश्रीप्रहाभारते द्रोणपत्रेणि अभिमन्युवधपवेणि दुःशासनः 
| 
! 
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अध्याय] `. # भाषानुवाद-सहित क. (२६६) ‡ 
सञ्जय उवाच । सोतिगञ्जेन्‌ धनुष्पाणिञ्या विकर्षन्‌ पुनः | 
9 


"पुन! । तयोमहात्मनोस्तूर्श रथान्तरमवापतत ॥१॥ सोविध्यइश- 
। भिर्वाणरभिपन्यु' दुरासदम्‌ । सच्छम्रध्वजयन्तारं साश्वमाशु 
स्भयट्विनव॥ २ ॥ पिदपैतापह कम्म कुर्वाणमतिपानुपम । इष्टादिंतं 
| शरः काण्णिं दीया हृपिताभवन्‌॥ ३ ॥ तस्याभिमन्युरायम्य 
स्पयन्नेकेन पत्रिणा । शिर? प्रच्यावयामास तद्रथात्‌ परापतद शुषि 
करणिकारमिवाधृतं वातेनापतितं नगात्‌ । भ्रातरं निहितं दृष्टा राजन. ल्‍ 
{ कणों व्यथां ययौ ॥ ५ ॥ विमुखीकृत्य कर्णन्तु सोभग्र। कंक- । 
| पत्रिभि)। अन्यानपि महेष्वासांस्तुणमेवामिदुदवे ॥ ६ ॥ तत- | 
स्तद्वितत सैन्यं हस्त्यश्वरथपत्तिपत्‌ | कुद्दोभिमन्युरभिनत्तिग्मतेजा + 


| सञ्जयने कहा, कि-हे राजन्‌ ! कणा छोटा भाई धनुपको 
।'हाथमें ले वडा गरंजताहुआ और वारम्वार प्रत्यन्वाको खेंचता 
| हुआ उन दोनों महांत्माओंके रथोंके वीचमें आकर खडा होगया! 
'तथा मुख मलकाकर उसने दुंधेपे अभिमन्युको छत्र, ध्वजा, सारथी 
आर घोडों सहित दश-वाणांसे वीधडाला ॥२॥ अपने पिता ऑर 
पितामहकी समान अपानुपिक ( दिव्य ) कमे करनेवाले अभिः 
` मन्युको वाणोंसे पीडितहुआ देखकर तुम्हारे पुत्र प्रसन्न होने 
लगे ॥ ३ ॥ अभिमन्युने मुस्कुराकर धहुपको नमायां ओर एक 
ही. वाणसे उसके शिरको काट गिराया, उसका शिर रथ परसे 
पृथिवीमें ऐसे गिरपडा जैसे वायुसे ककोला खाकर कनेरका हक्ष 
पर्त परसे गिरपडता है, हे राजन्‌ ! भाईको मराहुआ देखयार 
। कर्णको बडा खेद हुआ ॥ ४॥ ५॥ फिर श्रभिमन्छुने गिद्ध 
पत्नी हे परोंवाले वाणांसे कर्णको रमसे पीळेको हटादिया, फिर 
दूसरे महारथियों पर भी शीघरतासे दूटपढ़ा ॥ ६॥ फिर मषएड 
प्रतापी महारथी अभिमन्यु ओधमें भरकर, रथ, घोड़े आर हायि- 
योंबा ली, फेलीहुई उस सेनाका संहार करनेलगा ॥ ७॥ शभि- 
ed 


३२ 


ग 
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os 


महारथः ॥ ७ ॥ कर्णस्तु वहुभिर्राणरद्यमानोमिमन्युना । अपा | 
याउनवनेरश्वैदततोनीकमभञ्यत ॥ ८॥ शलभरिव चाकाशं 


धाराभिरिव चाटते । अपिमन्योः शरं राजन्न प्राज्ञायत किऽ्चन& 
तावकानानतु योयानां वध्यतां निशितः शरः । अन्यत्र सन्धत्रा- 

द्राजन्‌ न स्म कथिदतिएत ॥१०॥ सांमद्रस्तु ततः शख प्रध्माप्प 
पुरुपपभः। शीघ्रमभ्यपतत्‌ सेनां भारतीं भरतम ॥ ११ ॥ 
स कक्षेग्निरिबोत्शरो विद्हस्तरसा रिपून्‌ | मध्ये भारतसँन्याना- 
माजु निः पयवर्तेत ॥ १२॥ रथनागाश्वमहुजानदं पन्निशिते 

शरे? । सम्मविश्याकरोद्‌ भूमि कवन्धरणणसंकुलाम्‌ ॥ १३॥ सा 

भद्रचापपभरवनिकृत्ताः परमेषुभिः । स्त्रानेबाभियुखान्‌ घ्नन्तः 
प्राद्रवन्‌, जीवितार्थिनः ॥ १४ ते धोंरा.राद्रकेर्माणो त्रिपाठा बहवः 
मग्युके वहुतसे वार्णोसे पीडित होकर कण तेज चलनेगाले घोडों 

पर वेठकर भागगया, इतनेमें व्यूह ट्टगया ॥ ८ ॥ हे राजन! 
उस सपय आकाश टीडियाँसे अथवा मेघधाराओऑसे छागया हो 
इसप्रकार अभिपन्युके वाणोंने ढकगया, इसलिये तहाँ कुळ भी 
दिखाई नहीं पडवा था॥ &॥ जिस समय अभिमन्यु नीदश 
वाणोंसे तुम्हारे सेनिकोंका संहार कररहां था. उस सपय जयद्रथ 
` को छोड वहाँ कोईभी'रथी खडा नहीं रक्ष ५ १०॥ हे भरतर्पभ ! 

उस समय पुरुपश्रेष्ठ अभिमन्यु शंख बजाकर तुरन्ती भारतीसना 
( चक्रव्यूह )में घुसाया ॥ ११ ॥ अभिमन्यु ए समें फंक्रेहए 
अगिक्री समान वलसे शत्र्ओंको भस्म करताहय़ा चकव्यू हमें 
घपनेछगा ॥१२॥ उसने भारतकी चक्राकार व्यूइसेनामें घुसकर 
| तीचण वाणोंसे रथी, घुडसवार, हाथीसवार और पेदलांको नष्ट 
करके अनेक धडोसे पृथ्वीको ढकदिया ॥ १३ ॥ इस समय 
र बेहुतसे योधां अभिमन्यके पनुपमेंसे छूटेहुए बाणोके लगनेसे 
| व्याकुल हो जीवनकी आशासे भांगनेलगे और उस समय मार्गमे 
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सायुधाः सांशुलित्राणाः सगदाः साडुदा; रणे । दृश्यन्ते वाइ- 
'वश्छिन्ता हेमामरणभूपिवाः ॥ १६॥ शराश्रापानि .खड्गाशर 
शरीराणि शिरांसि च । सकुएहलानि स्रावीणि भूपादासन्‌ सह- 
सश! ॥ १७॥ .सोपरस्करेगविष्ठानेरीपादरडेरच वन्युरे! । अनते- 
` ३ विषथितेश्चक् वहुधा पतितेयु गे! ॥ ॥ १८ ॥ शक्तिचापासिमि- 
श्रेव पतिंतेश्च महाध्वजैः चम शपशरेश्चेतर व्यपक्री रेः समन्ततः १६ 
| निहते कातरियेरश्वेत्रारणेश्च विशाम्पते । अगम्यरूपा परथिवी 
'क्षणनासीत; सुदारुणा ॥ २०॥ बध्यतां राजपुत्राणां ऋन्दता- 
१ पितरेतरम्‌ ।:पादुरासीन्महाशन्दो भीरूणां भयतरद्धेनः॥ २१॥ स॒ 
_ शब्दो भरतश्रे ए दिशः सर्वा व्यनादयत्‌ । सोमद्रश्चाद्रवत्‌ सेनां प्रन 
3 वराश्‍वरयद्रिपांन २२ कत्तमग्निरिवोत्सष्टो निदेहसारसा रिपन । 
| सामने पडतेहुए अपने योधाओोंक ही मारनेलगे॥ १४॥ 
`} -अभिपन्युके विपाठ नामक, तेज कियेहुए भयंकर कर्म करनेवाले 
बाण, रथी, घुडमबार और हाथीसवारॉको नष्ट कर शीधतासे 
` पृथ्वीमें घुसरहे थे ॥ १५ ॥ रणमें आयुध, चमड़ेके मोजे, गदा, 
और वाजूवन्दोंशो धारण करनेवाले हाथ कटेहुए. पढ़े दीखते 
थे. .१६ ॥ पृथिवी पर वाण, भचुष, खग्ग और पुकुट तथा 
3 मालाओं सहित हजारों शिर और शरीर पड़े थे॥ १७ ॥। दडे 

हुए धुरे, पढिये, और गिरेहुए जुए,. तया शक्ति, धनुष, तलवार 
$ बडी२ ध्वायें, ढाले, घनुप, वाण तथा मरेहुए राजे और हाधि- 
१ याले व्याप्त होनेरे कारण पृथिवी क्णभरपें दारण और अगम्य 
| | होगई ॥-१८-२० ॥ उप्त समय डरपोकांको दहलाने वाला 
१ छापसमे मारे जानेताले राजपुत्रोंफे डकरांनेका भयंकर शब्द 
। होनेलगा ॥ २१ ॥ हे भरतवंशमे श्रेष्ठ राजन्‌ ! उस शब्दसे 


[4 


| शिताः । निघ्नन्तो रथनागाश्वान्‌ जम्मुराशु वसुन्धराम ॥ १५॥ 


'|- दिशा सूँ जने लगीं और अभिमन्यु श्रेष्ठ घोड़े, रथ यर 
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मध्ये भारतसेन्यानाु निः प्रत्यदृश्यत ॥ २३ ॥ विचरन्तं दिशः 
सवा! भरदिंशश्चापिं भारत । तं तदा नाजुपश्यांम सन्येव रजसा है. 
हते.॥ २४॥ आददानं गजाश्वानां नृणाश्चायू पि भारत । क्षणन ० 
थूँयः पश्यामः सूर्य मध्यन्दिने यथा ॥ २४ ॥ अभिमन्यु महाराज : 
प्रतपन्त' द्विपहुणान्‌ । स वासवसमः संख्ये वासवस्यात्मजात्मञः। । 

अभिमन्युर्महाराज सैन्यमध्ये व्यरोचत ॥ २६ ॥ | 
| इति श्रीमहां मारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि 

आभिमस्ुपराक्रमे एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४१॥ 

धृतराष्ट्र वाच । वालमत्यन्तषुखिनं स्ववाहुवलदपितम्‌ । वु 

कुशल वीरं कुलपुत्रं तलुत्यजय्‌ ॥ १ ॥ गाइमानमनीकानि सद- 
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| हाथियोंकों मारताहुआ भागती हुई सेनाके पीछे पडगया ॥२२॥ 
| चक्रव्यूहमें घृभकर वलात्कारसे शत्रुओंक्ो नष्ट करताहुआ अभि- | 
मन्यु फू समे छगेहुए अग्निकी समान प्रतीत होरहा था ॥२३ ॥ 
| हे राजन्‌-! अभिमन्यु दिशाओं और दिशाओंके फोनों ठकमें 
धूमरहा था, परन्तु सेनामें धुल दाजानेके कारण हम उसको 
देख न सके ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! ज्ञणभरके वादही हाथी, घोड़े 
और पेदलोंके प्राण हरेता हुआ और शत्रमएडलको तपाता हुआ 
; अभिपंस्यु हमे मध्यान्हके सूर्यकी समान. फिर . दिखाई. दिया, 
; इन्द्रकी समान वली इच्द्र्े पुत्रकां कुपार अभिमन्य हे महाराज ! 
उस समय राजाओंओ सेनाके वीचमें शोभा पारहां था ।२५-२६। 
'इकताली सदाँ अध्याय .सपाप्त ॥ ४१] 

घृतरांएने कहा, कि. वालक, अत्यन्त छुखी, अपने वाहबलका 
भरोसा रखनेदाला, युद्धुशकू, वीर, युके सप्रय शरीरकीं पर- , 
वाह न रंखनेदाला अभिमन्यु जव तीन वर्षकी अवस्थावाले घोडों 
। से जुते रथमें बैठकर चकव्यूहको तोड कौरवसेनामें घुला, उस 
| -समय. युधिष्टिर सेनामेंसे कोन २ वली, वीर योधा उसके पी 
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श्वश्च त्रिहायणः | अपि याँविष्टि त्‌ सेन्यात्‌ करिचदस्वपतद्धली २ 
सञ्जय उवाच । युधिष्टिरो भीमसेनः शिखण्डी सात्यकियमो | 
धृष्टय़ स्नो विराटश्च द्वुश्दश्द सकेकयाः ॥ ३॥ घुप्टकेतुश्च 
संरब्धो -मत्स्याश्चाभ्यपतन्‌ रणे । तेनेव तु पयायांतः पितरो 
प्रातुल! सह ४ ॥ अभ्यद्रवन्‌ परीप्संना व्यूढानीकाः प्रहारिणः 
तान्‌. दृष्टा द्रवतः शूरास्त्वदीया विमुखाभवन्‌ ॥ २ ॥ ततस्तद्विमुखं 
दृष्टा तव सूनोमहद्वलम्‌। जाधाता तव तेजस्वी संस्तम्भयिपुराद्रत्‌ ६ 


ई सन्धवस्य महाराज पुत्रा राजा जयद्रथः । स पुत्रगृद्धिनः पाथोन्‌ 


. ६ अतिभारमहं मन्ये संन्धवे सञ्जयाहितम्‌ । यदेकः पाडवान्‌ क दान्‌ 


| 


फौरपसेनामें गये थे ॥ १-२॥ सञ्जयने कहा, कि-हे महाराज ! 


_थुम्न, विराट, दुपद, केकय, धष्टकेतु ओर मत्स्य आदि दोप्रा 


सह सेन्यानतरारयत्‌।9॥उग्रधन्त्रा महेष्वासो दिव्यमस्रमुदीरयन | 
वाद्धे्नत्रिस्पासेपत्‌ पवणादिव कु'नरः ॥ ८ ॥ धृतराष्ट्र उवाच 


युधिष्ठिर, भीमसेन, शिखण्डी, सात्यकि, नकुल, सहदेव, धर 


जो अभिपन्यके मामा और चाचा ताऊ आदि थे, पे अभिमन्प 
की रक्षा करनेके लिये व्यूहरचनासे सेनाको संगठित करके उसके 


' 'पीछेही पीछे चलरहे थे ( वे सव द्वारपर पहुंचे ही थे, कि -)उन 
। ढो चढ़कर आतेहुए देखकर तुम्हारे सेनिक भागने लगे ॥३-श।॥ 
तुम्हारे पुत्रकी वडी मारी सेनाको लौटती हुई देखकर तुम्हारे जमाई 
सिन्धुराजके पुत्र तेजस्वी .जयद्रथने, भागतीहुई सेनाको रेकनेक्री 


इच्छासे, पुत्रकी रक्ताके लिये चटूकर आतेहुए पाएउवोंको उनकी 


$ सेना सहित बढनेसे रोफदिया ॥ ६-७ ॥ जेस हाथी नीची भूमि 
` में शत्रुको. आगे वढनेसे रोकदेता है. तसेही धद्धक्षके पुत्र, उग्र 


धनुषधारी, जयद्रथने दिव्य अस्तोंका प्रयोग करके पाएडवांको 


आगे बढ़नेसे रोकदिया ॥ ८ ॥ धतराएूने कहा, कि-हे सञ्जय | 


देरी सप्रभामें जयद्रथके ऊपर वदाभारी भार डालदिया था, जो 


(१५४) ` -अमहाभारत-द्रोणपवे # . [वियालीसराँ 


ुत्रमेप्सूनवारण्त्‌.॥ 8॥ झत्यद्रभुतमहं म॑न्ये वलं शाय्यञ्च सन्धये 
तस्य प्रत्नहि मे वीय कमे चाग्रथं महात्मनः ।,१०। कि दर्त हुत- .). 
- मिष्ठं वा..फिं सुतप्तपथो -तपः। सिन्धुराजो, हि येनेकः पाडवान्‌ | 
.६ समवारयत्‌-॥- ११ ॥ सञ्जय उवाच । ट्रोपदीहरणें यत्तद्भीमसे 
नेन निर्णितः । मानात्‌ स तक्षवान्‌ राजा बरार्थी सुमहत्तप॥१६॥ | 
इन्द्रियाणीन्द्रार्थभ्यः प्रियेभ्यः सन्निवत्तय सः । क्षुत्पिपासा- . 
तपसहः कृशो धमनिसन्ततः ॥१३॥ देवपाराधयच्छव गृणन्‌ ब्रह्म 
६. सनातनम्‌ । भक्ताचुक्रम्पी भगवान्‌ तस्य चक्र ततो दयामृः। १४॥ है 
--स्वप्तान्तेप्यथ चेवाह इरः सिन्धुपतेः. सुतम्‌ । वरं इष्णीव.प्रीतोऽस्मि । 
जयद्रथ किमच्छसि॥१५।१एबब्चक्तस्तु शर्वेण सिन्धुराओो जयद्रथः । | 
अकेला होने पर भी उसने कोधमें भरे और पुत्रकी रक्षा करनेको | 
आगे वढतेइए पाएडवोंको रोकदिया ॥ & ॥. मैं विश्वास करता | 
हूँ, कि-सिन्धुराजमें वडा बल और शारता है, उस ' पहात्माका | 
श्रेष्ठ कमं और उत्तम वीरता मुझे सुना ॥ १० ॥. जयद्र्थने ऐसा | 
(कोनसा तप, यज्ञ, होम अथवा दान किया था, जिसके प्रभावसे. 
६ उसने अकेलेहीं पांएडबोंके आगे बढनेसे रोकदिया ॥ ११ ॥ | 
-स$जयने कहा, कि-जिस समय जयद्रथने द्रोपदीका हरंण किया | 
' था.उंस समय भीमसेनने उसको जीतलिया -था तव .जयद्रथको १. 
, बहुत बुरा मालूम हुआ ओर उसने वर पानेकी इच्छासे वडाभारी 
` € तप किया था ॥१२॥ उसने तपके आरम्भमे इन्द्र्यो इच्धियोंके ह 
"६ प्यारे विपयोंसे हटाकर तप किया था. और. भूँ ख, प्यास तथा धूप | 
€ को सहा था, इसमे उसका शरार दुर्वल होगया था और नसेंही ) 
.¶ नसे रहगयी थीं, इंसप्रकार वह सनातन ब्रह्मके नामका स्मरण ह 
“करताहुआ शिवको पूजा करने लगा, यह देख भक्तवत्सल शिवने ). 
उसके ऊपर कृपा की ॥ १३-१४ ॥ और सप्नमें- शिवजीने / 
सिंधुराजसे कहा, कि-हे जयद्रथ! मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, हू क्या | 
६ चाहता हे! बर माँग ॥ १५ ॥ है भारत ! शिवजीकी इस - वात 
रज ed dir as 4s 


बा. ७ 
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| 
| उवाच मणतो रुद्र' प्राक्ञलिनिगतात्मत्रांन्‌ ॥ १६ ॥ पाएडवेयानहं | 
. 4 संख्ये भोमवीयंपराक्रपान]त्राररेय रथेनेक) सपस्तानिति भारत १७ । 
एंवमुक्तस्तु देवेशो जयद्रथमयाव्रीत्‌। ददामि ते वरं सोम्य बिना 
पाथ धनञ्जयम्‌ ॥ १८ ॥ वारयिष्यसि संग्रामे चतुरः पांडू नन्द- 
ॐ नान | एनमस्तिवति देवेशपक्लाबुध्यत पार्थिव; | १६ ॥ स तेन 
` -$ वरदानेन दिव्येनास्त्रवलेन च | एकः संत्रारयामास पांठवानाम- 
नीकरिनीम्‌ | २०॥ तस्य ज्यातलघोपेण त्षत्रियान्‌ भयमाविशत्‌ । 
` € परास्तु तव सेन्पस्य इषः परमकोःभवत्‌ ॥ २१ ॥ षटवा तु 
क्ञत्रिपा मोरे सेन्धवे सत्रप्रादितम्‌ । उत्क श्याभ्यद्रवन्‌ राजन्‌ येन 


यौधिष्ठिरं बलम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति श्रीमद्दामारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युतरधपर्ैणि 

___ जयद्रथपुद्धे द्विचलरारिंशोऽभ्यायः ॥ ४२॥ ' 
। को सुनकर विनीतात्मा सिंधुरान जयद्रथने दोनों हाथ नोढ़ प्रणाम 
करके शिवंजीसे कहा क्रि-मैं अकेलाही रथमें वेठ भयळूर परा 
, ¶ क्रमी पाॉशडरबोको सेनासहित रणमेंसे भगादू? यह वरदान 

दीजिये ॥ १६-१७ ॥ नयद्रथके ऐसा कहने पर शिवजीने उससे 
कहा, कि-हे सौम्य ! में तुझी वर देता हूँ कि तेरी अभिलापा 
पूरी होगी, परन्तु धनळ्ञय अजु नको तू नहीं जीत सकेगा ।१ 
लड़ाईमें पीछेको केवल प्राण्डुके चारों पूत्रोके ही तू इटा सकेगा? 
शंकरकी इस बातका सुन जयद्रथने कहां, 'तथास्तुःतदनन्तर 
शंकर अन्तर्धाने होगए और राजा जागपड़ा, |: १६॥ जयद्रथने 
उस चरदान और दिव्य अर्खोके प्रभावसे अकेले होतेहुए भी 
पाएडवों क्री सेनाके। हीछेशे इटादिया ॥ २०॥ जयद्रथके धनुष 
की प्रत्यश्चाके शब्दसे शंत्रके योधाओं को भय लगा ओर आपकी 
सेनाको बडाभांरी इषे हुआ ॥२१॥ हे रांजन | जयद्रथके ऊपर | 
९ सब भारको देखकर चात्रिय लोग कोलाइल करतेहुए पाण्टवोंकी 
६ सेनाकी ओर टटपडे !। २२ ॥ वयालीतर्वाँ अध्याय समाप्त ।४२। 
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` सब्जय-उाध । यन्मां पृच्छसि राजेन्द्र सि-धुराजस्य विक्र- 
“मम्‌ । शु तत -सवेमाख्यास्ये यथा पांड योधयत्‌ ॥ १ ॥ तमूहु- + 
वाजिनो वश्याः सैन्धवाः साधुत्राहिनः । विकुर्वाणा ब्लुहन्तोश्वाः | 
श्वसनोपमरंहस! ॥ २ ॥ गन्धर्वनगराकारं विधिवत्‌ कल्पित ॥ 
रथम्‌ । तस्याभ्पशोभयत्‌ केतुवेराही राजतो -महान्‌॥ ३॥ शवेतः | 
-च्छत्रपतॉकाभिश्चामरव्यननेन च । स बभौ राजलिंगैस्तैस्ताराः | 
पतिरिवाम्बरे ॥ ४ ॥ सुक्तावजमणिस्तरणे भू पितन्तमयरमयम्‌। | 
वरूथं विवभौ तस्य ज्योतिमिः खमिवाहतम ॥ ४ ॥ स ; विस्फोर्य | 
महच्चापं किरन्निपुषणान्‌ बहून्‌। तत्खंडं पूरयामास यद्वदारयदा- ह 
ज्जु निः ॥ ६॥ सः सात्यकि तरिभिर्रीणेरए। भिश्च हकीदरम । है 


सञ्जयने कहा, कि-य़ापने जे सिधुराजके पराक्रपक्रा युझसे | 
बूका था, अतः जयद्रथ पाएडवोसे निसप्रकार लढा था, वह सव | 
मैं तुम्हें सुनाता हुः ॥ १ ॥ सिन्धुराजका रथ गन्धर्वेनगरकी | 
समान रमणीय और वहुतही सञाहुआ था, उस रथको वशमें |. 
रहनेवाले, विकारी, ऊंचे और पत्रनवेगी सिंधुदेशी- घोड़े खचते 
थे, उस रथपर वराहके चिन्हवालीं रुपहली ध्वना फहरारही | 
थी ॥ २-३॥ ऐसे रथमें जयद्रथ वेठा. था, उसके ऊपर 
श्वेत छत्र लगरहा था, स्वेत ऋणडी फहरारही थी, चमर और 
'पंखे ढलरहे थे, ऐसे चिन्होंसे बह आकाशमें उदित हुए चन्द्रमा | 
की सपान शोभा पारहा था ॥४॥ हीरे, मोती, बज और सुपर्ण 
से. भूपित उसका लोहेका रथका आवरण, नक्षत्रोंसे घिरे आकाश | 
-॥ सा .शोभित.(होरहा था ॥ ५.॥ जयद्रथ ऐसे रथमें वैठकर ! 
रणमें आया और उसने पड़ेभारी धुप पर टार दे बहुतसे | 
बाण मारकर अभिमन्युने जहाँके योधाओंको मारडाला था उस | 
. भागको योधाओंसे फिर भरदिया ॥ ६ ॥ उसने सास्यकिके तीन 
। भीमसेनके, आठ, श्ष्ठयुम्नके साठ और. विरारके दश वाण मारे | 
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धृष्टयुम्न तथा पष्टया विराट दशभिः शरैः ॥ ७ ॥ द्रुपदं पञ्चः 
मिस्तीदणोः सप्तमिश्च शिखणिइनम्‌ । केकयान्‌ पञ्चविंशत्या 
्रीपदेयास्त्रिभिस्त्रिभिः ॥-८ ॥ युमिष्ठिरन्तु सप्तत्या ततः शेपान- 
पालुदत्‌ । इपुनालेन महता तददृश्चुतमितांभवत्‌ ॥ ६ ॥ ` अधारप 
शितपीतेन भल्लेनादिश्य कायु कम्‌ | चिच्छेद प्रहसन्‌ राजा धर्म- 
पुरः मतापवान्‌॥ १०॥ अरणो निमेपप्रात्रण सोऽन्यदादाय कारण - 
कम्‌ विव्याध दशभिः पाथं तांश्चेवान्यांत्धिभित्िमिः ॥ ११॥ 
तत्तस्य लाधवं ज्ञात्वा भीमो भल्लेस्त्रिमिस्त्रिमिः । धतुध्वेजन्च 
छत्रन्च जितो क्षिममपातंयत्‌ ॥१२॥ सोऽन्यदादाय वलवान्‌, सब्यं 
कृत्वा च काह कम्‌। भीमस्योपातयत्‌ केत धनुरश्वांथ मारिप १३ 
स हताखादवप्छुत्य ठिन्नथच्वा रथोत्तमात्‌ । सात्यकेराप्लुतो 
यानं 'िरयग्रमित्र केसरी ॥ १४॥ ततस्खदीयाः संदृष्टाः साधु 


'और द्रुपदको पाँच तीण बाणोते, शिखणडीको सांतसे, 
केकयोंको पच्चीससे, द्रौपदीके पुत्रोंकी तीन २ बाणोंसे 
और युधिष्टिरको साठ वाणोसे पीडा दी ओरों को. 


भी बडीभारी वाशोंकी वासे पीडा दी, यह एक आर्यका 
काम हुआ ॥।७-६ ॥ इतनेमे प्रतापी धर्मपुत्र राजा युधिष्टिरने 
हँपतेर “अभी वाणसें तेरे वाणोंको काटे डालता हूँ? यह कहकर 


पानी पिएहुए तेज वाणसे उसके धघुपको काट्डाला ॥ १० ॥ 


> 


'जयद्रथने पलक मारतेमेंही दूसरा पन्ुप ले युधिष्टिफे दश और 


दूसरोंके तीनर बाण मारे ॥ ११ ॥ उसके हाथक्री फूरतीको देख 
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कर भीपने तीनर मल्लोंसे उसकी ध्वजा, धडुप अर छत्रो 


तुरन्त भूमिमें गिरादिया ॥ १२ ॥ हे महाराज | उस वलवाननं 


दूसरा धुप ले डोरी चढा, भीमसेनकी ध्वजा, थयुप ओर घोडों ` 
को गिरादिया ।१३। घतुपके कटनेपर भीमसेन मरेहुए घोडोंवाले 


रथमेंसे कूरकर सात्यकिके रंथ पर,पर्वृतके शिखर पर छलाँग मारने 
३३. 
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साध्यिति वादिनः । तिस्युशातत्य तत. कषे भ चयाश्षहृयमदर सुः 
तम्‌ ॥ १५ ॥ संक दवान पाड गाने हि यहवारास्त्रते नसा । तत्तस्य 
कमे भूतानि सत्रोणपेतराभ्यपू नयन्‌ ॥ १६ ॥ सोभट्र णा हत! पूव 
' सोत्तरायोधिभिद्विपेः । पांडूना- दशितः पन्याः संखवेत निवा- « 
रितः १ 9 यतमानास्तु ते वीरा परत्स्पपळ्या जकेक पाश गाए डवा शव सब 
पद्म प्रतिशेहवन्न सेन्थप्रपू ॥१८॥ णो यो हि यतते भेतु द्रोणा 
| नीकं तवाहितः । तम्तमेद वरं प्राप्य स्मरः प्रत्यवारयत्‌ ॥ १६ ॥ 
| इति श्रोमह।मारते द्रोणयबेशि थमिमन्युवप्रपर्वेशि 
जपद्रथपुदध जिशलारिशाध्याय! ॥४२॥ 

| सञ्जय उद्याच | स्वेन निएद्वेपु जंपप्द्विपु पांडूपु । सुधारम- । 
, भव्य खदीयानां परेः सह ॥१॥ पत्रिश्याथाञ्छु निः सनां सत्य- 


i “~ 


वाले सिंही समान, जापइुंबा॥ १४॥ तुम्हारे सनिक सिन्धुरा मके 
अद्भुत और जिसका विश्वास कठिनसे हो ऐसे कर्मको देखक 
` साधुर कहने लगे ॥१५॥ अकेला जयद्रथ अस्त्रक तेनसे क्रोधर्म 
| भरेहुए पांडवों की आगे बढमेसे रोके रहा, उसके इस कर्मी सब 
' लोगोंने प्रशंसा की ॥ १६ ॥ इतनेमे सुभद्रानन्दनने उत्तकी ओर 
हाथीसवारोंको मारकर पांढयोंको मार्ग दिखाया, परन्तु जयद्रथ 
ने आकर उस मागको भी रोकलिया ॥१७॥ उप्त समय मत्स्य, 
पञ्चाल, केकय और पांडवरोंने वढा उद्योग किया, परन्तु घे जय- | 
द्रथको हरा न सके ॥ १८ ॥ शत्रपक्षका जे।२ श्रेष्ठ पुरुष द्रोणको 
सेनाको तोडता था, उतरको हीं जयद्रथ वरदान पानेके कारण 
इटा देता था ॥ १६॥ तेतालीसताँ अध्याय समाप्त ॥ ४३ | - 
सञ्जपने कहा, कि -हे राजेन्द्र | विजयके अभिलापी पांडवों 
को जब सिखुरांजने रोकदिया तव तुम्हारे योधाओं सा ` शत्रओं 
के साथ घोर युद्ध होनेलगा ॥ १ ॥ सत्पप्रतित्ञ दुर्धप अभिमन्यु | 
| चकव्यूहमे घुसकर जेते तेजस्वी मगर समुद्रकों घंपोलडालता है 
४११७२ एकच पक २ क ए 
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अध्याय ] . = भापानुवाद-सहित # (२५६) 


सन्धो दुरासदः । व्यन्तो भयत तेजस्वी मकरः सागरं यथा ॥ २ ॥ 
तं तंथा शरदर्षेण कञोभयन्तरिम्दमम्‌ । यथाप्रधानाः सौभेद्रगभ्यतृ 
रथसत्तमाः ॥ ३ ॥ तेपां तस्य .च सम्षर्दो दारुणः समप्त्‌ । 
सुजता शस्तर्पाणि प्रसक्ताममितोजसाम्‌ ४ रथन्रजेन संरुदरसोर- 

पित्रेस्तथाज्यु नि! । हपसेनस्य यन्तारं इत्वा चिच्छेद कासु कम्‌ ५ 
तस्य विव्याध बज्ञवान्‌. शरेरश्वानजिह्मगेः । बातायमासैरथ | 
तरश्वेरपहुतों रणात्‌ ॥६॥ तेनान्तरेणाभिमन्योर्यन्तापासारय 
। द्यम्‌ । रथत्र नास्ततो हृष्टाः साधु साध्विति चक्क शुः ॥ ७॥ तं 
| लिइमितर संकर दर मथ्नन्तं शरेररीव्‌ । ्ारादायान्तमभ्पेत्य वसा- 
| तीयोभ्ययाद हुतम्‌ ॥ ८ ॥ सोभिम्यु' शरेः पष्ट्या रुक्म खेर- 
वाकिरत्‌.। अव्रवीच्च न मे जीवन्‌ जीवितो युधि पोक्ष्यसे | ६ ॥ 
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तेसेही सेनाओं घंघोतनेलगा ॥ २॥ जव शत्रदपनकत्ता अभि 
मन्यु वार्णीसे सेनाके! व्याझुल करनेलगा तव प्रधान? श्रेष्ठ 
महारथी उप्तंके ऊपर चहुआंये॥ २॥ पहावली फोरव ओर 
अभिमन्यु परस्पर वार्णीसे युद्ध करनेलगे और उन दोनोंपें दारण 
युद्व छोनेलगा ॥ ४ ॥ तुम्हारे रथिर्योने अभिमन्युकों रथोंक्रे 
घेरेमें लेलिया तव भी अमिमन्युने एपसेनक्रे सारथीकों मारकर 
! उसके धन्तुपकों काटडाला ॥ .२ ।: वली हपसेनने अभिमन्युके 
घोडाको सीधे जानवाले वाणोंसे घायल करदिया, इससे वायुदी 
। सपान वेगवाले घोड़े विदककर भागनेलगे, एकाएक इस आपत्ति 
को आयीहुई-देखकर अभिमन्युका सारथी उसके रथको रणमेसे 
दर लेगया यह देख रथी प्रसन्न होकर कहनेलगे, कि-ठीक 
हुआ टीक हुआ.॥३-७ फिर अभिमन्यु सिंहकी समान कोम 
मर वाणोसे शत्र आको मारताहुआ सेनाके पास आपहुँचा,कि 
तुरन्तही दसातीय उसके ऊपर चढओया ॥ ८॥। उसने सुनहरी 
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(२६०) ॐ परहांभारत-द्रोणपर्व # ˆ [ चौवालीसदोँ 


तमयस्मयवमां णपिषुणा .दूरपातिना । विव्याध हृदि सामद्रः स 


पपात व्यसुः क्षिती ॥ १० वसातीयं इतं हृष्टा क्रू दा! क्षत्रिय 
पुदवा। । परिवत्र स्तदा राजंस्तव पोत्रं जिर्घासवः ॥ ११॥ विस्फा- 
रथन्तथापानि नानारूपाण्यनेकशः। तद्युदमभवद्रोडर सामद्रम्या- 
रिभिः सह ॥ १२॥ तेपां शरान्‌ सेष्वसनान्‌ शरीराणि शिरां 
च । सकुण्डलानि स्रवीणि क्रहुथ्रिच्छेद फाल्णुनिः ॥ १३॥ 
सखडगाः सांगुलित्राणाः सपट्विशपरश्वधाः । अपश्यन्त भुजा- 


रिर्ना हेमाभरणभूषिताः ॥१४॥ स्ररिभराभरणोरवस्त्रे, पातितेश | 
महाशुजे! । वर्ममिथममिद रेश कुटे श्छत्रचामरेः ॥ १५ ॥ उपस्क- : 
र रथिष्ठानरी पादणडऋवन्धुरः । अक्षविपथितंश्व के भग्न श्च बहुधा | 


युगे! ।१६। अनुकर्पेः पताकाभिस्तथा सारयित्राजिभिः | रथेञ्च 
' भ्ननांगिश्व इतेः कीणामिदन्महो॥१७॥निहतेः क्षत्रियें! शूरेनांना- 


जीता रदा तो तू मेरे हाथसे जीवित वचकर नहीं जासकेगा ।६। 


लोहेझा कवच पहरनेवाले वसातीयके हृदयमें छभिमन्धुने दूर 
जानेवाला एक वाण भारा, तव ते वसातीय प्राणरहित दोक 
थूमिमें गिरपडा।!१०॥सानीयको पराठुआा देखकर वहे २ क्षिय 
राजे कोधमे भरगप,आर हे राजन ! उन्होंने तुम्हारे पातको मारने 
की इच्छासे उसको चारों ओरसे घरलिया ॥ ११ ॥ घे नाना- 
प्रकारके धहुपों पर टंकार देनलगे आर अभिमन्युक साथ उनका 
महाभयंकर युद्ध हुआ | १२ ॥ अभिमन्युने कधमे भरकर उनके 
वाण, धुप, शरीर, पुप्पपाला आर ङु डला वाले मस्तक सटा- 
सट उढादिये ॥ १३ ॥ खडू, चएडेके मोजे, पड्टिश, फरसे ओर 
सोनेके आमूपणोंचाली संकडों मुज्ञाएं कटीहुई दीखने लगीं १४ 
एुण्पंमांलाऐ, नहने,वस्त्र, वडी २ भुजाएँ, कवचे, ढाल,हांर मुकूट, 
ठेव, चमर, सागग्री, रथोंके गडदे, ईपा, दडे, धुरे, टटेहए पहिये 
चहुतस जुए, अनुप फ्र्ए्ड सारथि, बाड़े, रथ, हाथी, मरेहपु 
"४१४५७ ४००८20 उ” ए काय पा चा 
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भराय] # भाषाचवाद-सङ्ति # (२६१) 


जनपदेश््रेः । जयग्रद्धे्ट ता भूमरदारुणा सपपद्यत ॥ १द । 
दिशो विचरतस्तस्थ सर्वाश्च प्रदिशस्तथा। रणेऽधिमम्योऽक्र हस्य 
रूपमन्तरधीवत ॥१६॥ काञ्चनं यद्यदस्यासीदर्मः चाभरणारि 
च । -धशुपश्च शराणाश्च तदपश्याम कवलम्‌ || २०॥ तं तदा 
नाशकत्‌ कश्चिच्चज्षुभ्पाभमित्री क्षितुप्‌ । आददानं शारेयोभान्‌ 
र मध्ये सूयमित्र स्थितम्‌ || २१ ॥ 
,$ इति श्रोमहापारते द्राशपर्बणि अभिमन्‍युतत्रत॒णि अभिमन्यु 

| पराक्रमे चतुरचत्वा शो ध्यायः | ४ ४॥ 

सञ्ज्ञय उवाच । चाददानस्तु शुगाणाम्राव्‌ प्यपवदाजु निः । 

नतक सवेभूनानां प्राणान्‌ काल इवागते ॥ १॥ स शक्र इ 
विक्रान्तः शत्रम्रनोः सुता वज्ञी। अभिगन्युस्तदानीकं लोडयन्‌ 
समदृश्यत ॥२॥ प्रविश्येत्र तु राजेन्द्र क्षत्रियेद्धान्ककोपमः । सत्य- 
| श्रवसमादत्त व्याघ्रो मृगमिबोल्वणः ॥ ३ ॥ सत्यश्रवसि चान्ने 


'१ त्रिय तथा मरेहुए भिन्नर अनेकों देशोंके राजाओंसे छायी 
पृथ्वी डरावनी होगई।। १५० १८।अभिमन्यु ऋषधमें भरकर (एमे 
दशों दिशाओंमें घमरहा था, उस समय उसका शरीर विलकुत्त 

` नहीं दीखता था केवल उसके धनुप, वाणा ओर शरीरके सोनेके 
ग्रहने ही दीखते थे ॥ १९-२० ॥ वाणांसे शत्रुओंके प्राणोको 
इरतेहए, अभिमन्धुक्ो सये समान, कोई आँखोंसे न देख- 

सका ॥ २१ || चौवालीसदाँ अध्याय समाप्त ॥ ४४॥ - ॥ 
सञ्गयने कहा, कि-हे इतराष्ट्र | समय आजाने पर जैसे काल 
| सप्र प्राणियोंझो नष्ट करदेता है तेसेही अभिमन्यु भी समय पाते 
ही शरवीरों हे ्राणोंको इरलेता था ॥ १.॥ इन्द्रकी समान परा 
करपी इन्दरके पुत्रका पुत्र वलवान्‌ अभिमन्यु सेनाको घेँयोलता 
हुआसा दीखा ॥२॥ चक्रव्यूहके प्रथपद्दारमें प्रवेशकर परशुराम 
समान पराक्रमी अभिमन्युने पहिले, जैसे भयडूर वाघ हिरनको 
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६२). ॐ प्रहाभारत-द्रोण प्र ॐ | पंताझीसतराँ 


रमाणा महारथाः । प्रह्यं विपुल॑ शस्त्रमभिमन्ुषठुपाद्रवन्‌ ४ 
आहं पूपं पूवमिति त्रियधुङ्कवाः । स१धपांनाः समाजस्टुज्नि- 
धांसस्तोजुनात्मजम्‌ ॥ ५॥ क्षत्रियाशामर्मीकानि मद्र तान्यभिधा 
वताम्‌ । जग्राइ तिमिरासाद्य छुद्रमत्स्यानिवाणवे ॥ ६ ॥ ये केचन" 
गतास्तस्य. समीपमरलायिनः । नते प्रतिम्यत्रत्न्त स्मुद्रादिव 
| सिन्धः ॥ ७॥ , महाग्राइसद्दीतेव बातवेगभयोदिंता- । सम- | 

कम्पत सा सेना विभ्रष्टा. नौंरिवार्णवे ॥८॥ अथ रुक्मरथो नाम ' 
मङ्रेवरछुतो वली । अस्तामाश्वासयन सेनामत्रस्तो त्राक्यमवरतरीत्‌& ` : 
` | अलं जरासेन चः शुरा नेप कथिन्मयि . स्थिते । अमेन ग्रक्षीष्याप्रि | 
| गीजग्ाई न संशय! ॥ १० ॥ एक्युक्तसत सौ मद्र मभिदुदराय बीर्य | 
दवोच लेता हे तेसेही सत्यश्रवाक्ों पफड़लिया ॥ ३ ॥ सत्यश्रवा 
के पकड़े जानेपर उसको छुडानेकी शीघ्रतामें भर महारथी श्री | 
को उटा २कर अभिपन्युके उपर चहुआये ॥ ४ ॥ वे क्त्रियश्रेषठ. } 

पहिले, “म॑ मारू”२कहतेहुए अजु नके पुत्रको मारनेकी इच्छसे 
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उसके पास पहुचाए ॥ ५॥ इस समय, जसे महामत्स्य समुद्रकी 
{ बोटीर मच्छियोंक्रे पकडलेतां हे तेसेही अभिमन्युने भांगतेहुए 
राजाओं की सेनाको ( झपाटेमें ) पकड़े लिया ॥ ६.॥ जा भागे 
नहीं ऑर उसके पास खड़े रहे वे समुद्र गिरने्राली नदिया | 


Se 


समान फिर नहीं लोटे अयात्‌ उस लडाई मारेगए॥ ७ ॥ भागे 
थूली हुई और जिसका बडेर ग्राइ पीछा ऋररदे हों और जे आँधी 
के चलनेसे भोटे खारदी-हे ऐसी नौकाकी समान भारतीय सेना 
भी अभिमन्युरूप.ग्राइके हाथमे .पडजानेसे काँपनेलगी "| ८: | 
रुक्मरथ नामवाला मद्रनरशका बली पुत्र निडर होकर सेनाको 
आश्वासन इंतोहुआ कहनेलगा, कि-॥ £ ॥ ३ शूर | अब तुम 
मत डरे, मेरे नीतेहुए अभिमन्यु कौन वस्तु है ? में निःसन्देद 
4 इस जीवान ही पक्कड लूंगा ॥ १०] अभिषन्युके दिपयपे पंसा 
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' झातीपें, तीन बाण दाहिनी सुजामें, और तीन तेज बाण वाइ 
'भुन्नामें मारकर गजनेलगा ॥ १२ ॥ अभिमन्धुने फुर्ती से रुकमरथ 
का, धनुष, दाहिनी बाई भुजा, शिर, नेत्रं और भौएं काटकर 


i 
अभिमानी पुत्र रुकरथके जीताही पकड़ना चाहा यह देखकर १४ 


-ताइकी समान घन्नुपों पर वाण चढ़ा उनको खेंचकर अभिमन्युके 


वान्‌ | पुकल्पितेनोह्ममानः स्यन्दनेन विराजता ॥ ११ ॥ सोयि- 
मन्युः त्रिभिायौ विध्वा बत्तस्यथानदत्‌ । त्रिभिश्च दक्षिणे वा 

सव्ये च निशितस्त्रिमिः || १२॥ स तस्येष्वसनं छित्वा फाल्गुनिः 
सव्यदन्षिणो । थुजी शिरश्च स्त्तिश्र्‌, क्षिती चषिम्रमपातरत्‌॥१३॥ 
दृष्टा स्वमरथं रुग्णं पुत्रं शल्यस्य मानिनम्‌ । जीवग्राहं जिधुत्तन्तं 


सौभद्रेण यशस्ट्रिना ॥१४॥ संग्रामदुर्मदा राजन्‌ राजपुत्राः पहा- ' 


र्णिः । वयस्याः शल्यपुन्रस्य सुतर विकृतध्वजाः ॥ १५ ॥ ताल- 
मात्राणि चापानि विकपेन्तो महांबलाः | आजुनि शरवर्षेण सप 


"न्तात्‌ पयवारयत्‌ ॥ १६ ॥ शूरः शिक्षावलोपेतस्तरूणंरत्यप- 


पणः । इष्ट क समर शूर साभ द्रमपराजितमू ॥ १७ ॥ छात्रभान 


शरत्रातेहेी दुर्योधनों भवत्‌ । वे्सुरतस्य भवनं गतं होनमपन्‍्यत १८ 


कहकर मद्रराज अच्छीभकार २चेहुए शोभायमान रथमें बेठकर 
अभिमन्युके ऊपर दोडा | ११ ॥ और तीन वाण अभिमन्युः 


उसके पृथिवीमें गिरादिया।१ ३॥और यशस्त्री अमिमन्धुने शल्यक्रे 


इ राजन्‌ | शल्यपुत्रके मित्र राजकुमार जो संग्रामके लिये 
मदसे पतवाले फिरनेवाले और सुनहरी ध्वजावाले थे उन्होंने 


ऊपर चारों ओरसे वा्शो शी दृष्टि करके उसको घेरलिया १४-१६ 
अस्त्रशिक्षोमे- चतुर, वली और पहाक्रोधी इन तरुण श्रोंने अकेले 
लडतेहुए अजेय अभिमन्युक्ो वाणोंकी हृष्टिसे दकदिया, यह देख 


- करे दुर्योधनको वडा हप हुआ और उसने समझा, कि-वस 
अब अभिमन्यु यप्रलेकमें पहुंचाया ॥ १७-१८॥ उन राजपुत्रों 
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(२६४) # महाभारत द्रोशपवे 9. [ पेंतालीसवाँ 
सुवणंपु-खेरिपुमिनांना गे; सुयेजने; ।' अंदरपरमालुनि चक्र नि- है 
मेपात्ते रृपात्मजा! ॥ १६ ॥ ससूताश्‍वध्वजं तस्य स्थन्दनं तश्च 4 
मारिष । आचितं समपश्योम श्‍वाविधं शक्षलरिव )। ९० ॥ से | 
गाढविद्दः कं दे तातरेगे ज इवाहितः । गान्यवसस्र॒वा्यछद्रथ- } - 
मायाङ्च भारत ॥ २१॥ अजु नेन तपस्तप्त्वा गन्धर्वेभ्यो 'यदा- 
'हु१म्‌ । तुम्बुस्पमुखेम्यों वे तेनामोहयताहितान्‌ ॥ २२॥ ,एकधा 
शतधा राजन्‌ हश्यते स्प सहखधा । अज्ञातचक्रवत्‌ सरूपे क्षिप 
मर्त्राणि दर्शयन्‌ ।॥२३॥ रथचर्यास्त्रमाया मिर्मोद्यिस्वो परंतपः 
| विभेद शतधा राजन्‌ शरीराणि महीज्षिताम्‌ ॥ २४ ॥ प्राणाः 
प्राणभृतां संख्ये प्र पिता! निशितः शरः । राजन्‌ प्रापुरमं लोक | 
| शरीराएयबनि ययुः ॥ २५.॥ घवू'ष्यशशांत्नियन्त श्र ध्यजान्‌ | 
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ने एक निरेषमात्रपें सुर्णक्री पूं ळवाले,श्रनेको प्रकारके पड़े ही 

तेन बहुतसे बाणोते अभिमन्युको ढकद्विया ॥ १६ ॥ हे राजन | ` 
उस सपय काटोंसे ढकी हुई सेईकी समान सारथी, घोड़े, ध्वजा, £| 
ओर रथसहित अभिप्रन्युको वाणोंतते छायाइुआ देखा ॥ २०॥ : 
अभिमन्युने अत्यन्त विंधजानेसे, अंकुशोंसे पीडा पानेपर क्रोध 

५ भरे हाथीकी समान कोधमें भरकर गान्धर्वा्त्र छोड ओर वह 
जाननेमें न आवे ऐसी रथको घुभानेकी युक्तियें करनेलगा २१ 

तप फर तुम्बुरु आदि गन्धतरोंसे अजु नने इस अस्त्रको पाया था § 
आरः शत्रुओंको मोहित फरदिया था ॥ २२ ॥.हे राजन्‌ | युद्ध- 
भूमिमें उसका छोड़ाहुआ वही गन्धव अस्त्र वरेटीकी समान घूमता 
था, और वह. एक; अनेक तथा सहस्रो प्रकारसे अस्त्रोंके समूहों 
को फुरतीसे छोड़ता दिखाई देता था ॥१३॥ हे राजन्‌! अभिः 
मन्धुने रथकी घुमानेकी युक्ति और अस्त्रोंकी मायासे पोहमें डाल 
कर राजाओं के शरीरोंके सेंकड़ों टकड़े करडाले॥ २४ ॥ हे राजन! 


4 इस युद्धमें. तेज बाणो प्रहारोंसे अनेकों प्राणियोंके प्राण पयान 
भा कक एयक फ पक स चक पफाल एच? फर्क चकर फ जए 
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अध्याय ] # भापानुवाद-सहित ऋ (२६४ ) 


वाहू सांगदान | शिरांति च सितेवाणिस्तेपा चिच्छेद फाल्णुनिः२६ 
चूतारामो यथा भग्नः पञ्चत्रपेः फलोपगः ।. रांजपुत्रशाते तद्वत 
सोभद्रेण निपातितम्‌ ॥ २७॥ ऋ द्धाशीविपसंकाशान्‌ झुङुमा- 
रान्‌ सुखोचितान्‌। एकेन निहतान्दृट्टा भीतो दुर्योधनो5भवत्‌ २८ : 
रथिनः कुऽञरानश्वान्‌ पदा्तीश्चापि मञ्जतः । दृष्टा दुर्योधनः | 
चिमद्ठुपायात्तमरमर्षितः ॥२६॥। तयोः क्षेणमिवापूर्णः संग्रामः सम- 
पद्म त । अथाभवत्ते विमुख; पुत्र; शरशताहतः || ३० ॥ | 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्धुबधपर्वणि दुर्योधनपराजये 
| पश्वचत्वारिशो$ध्याय; ॥ ४५ ॥ 
` धृतराष्ट्र उवाच । यथा वदसि मे सूत एकस्य वहुभिः सह । ` 
संग्रामं तुग्ुलं घोरं जयञ्चेव महात्मनः ॥ १ ॥ अश्रद्ममिवाद्धय | 
करगए और शारीर पृथ्वी पर गिरपड़े || २४ ॥ अभिमन्युने 
उनकी ध्वना, धुप, घोड़े, सारथी, वाजूवन्दवाली शुजायें और | 
` शिरोंको तेज वाणोंसे काटडाला॥२६॥पाँच वर्षका फर्लोसे लदा : 
आमोंके पेडोका बाग जैसे वाथुसे पेडोंके गिरजाने पर दीखता | 
हे तसेही अभिमन्युके गिराएहुए सेंकडों राजपुत्र दिखाई देते धे२७ 
-क्रोधित दिपधर सर्पोक्ती समान, अत्यन्त, सुकुमार ऑर सुख 
भोगने योग्य रामकुमारोंके[ अकेले अभिमन्युने मारडाला, यह देख 
कर दुर्योधन डरगया ॥ २८॥। रथी, घुडसवार हाथीसवार तथा 
पेदलोको टपाटप गिरतेहुए देखऋर दुर्योधन क्रोधमें भरगया और 
अभिमस्युकी ओरके। मपटा ॥ २६ ॥ उन दोनोंका संग्राम क्षण 
भर ही हुआा,परन्तु वहे अधूराही रहा,कयोंकि-तुम्हारा पुत्र सेंकड़ं 
वाणसे विंध जानेके कारण रणभूमिमेंसे पलायमान होगया ३० 
पेतालीसबाँ अध्याय समाप्त ४४॥ ॥ छ ॥ 
. धूवराष्ट्रने कहा कि-हे सूत ! तू कहता है, कि-अकेले महा- 
| ` खा अभिमन्युने असंख्योंके साथ घोर संग्राम किया ओर उसमें 


कर एक स्कर ए क जच ल का एप काक ऊ चर पका घच? ए चळ उचा फ क फ «५ 
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सौभद्रस्याथ विक्रम ।. किस्तु नात्यद्वसुने तेपां येषां धर्मो व्यपा- 
श्रयः ॥ २ ॥ दुर्योधने च दिसुखे गजपुत्रशते इते । सौभद्र, प्रति 

"पत्ति कां प्रत्यपद्यन्त मामकाः ॥ ३२ ॥ सञ्चय उवाच । संशुष्का 
- स्याश्‍्चलन्मेत्राःः मस्विन्ना लोमहर्पणाः,। पलायनकृतोर्साहा . 
५ निरुत्साहा द्विपञ्जये ॥ ४॥ हतान्‌ आ्रातन्‌ पितन्पुत्रान्पुहत्संवंधि- . 
वान्धवान्‌ । इत्स्रज्योत्स॒ञ्यं संजग्पुस्त्वरयन्तो हयद्विपीन्‌॥ ३ ॥ ` 
तान्ममरनांस्तथा दृष्टा द्रोणो ्रौणिबृ इद्वः । कृपो. दुर्योधन! 
कणाः ` कुतबमाथे साब्रलः ॥ ६ .॥ अ्रभ्यषावन्छुसक हु 
सोमद्रमपराजितम्‌ । तेतु पौत्रेण ते राजनप्रायशो विश्ठखी 
कृताः ॥: ७ एकस्तु सुखसंहदो वाल्यादयीच्च निर्भयः । इप्वस्थ 
विन्महातेजा लक््मणोजु निमभ्ययात्‌॥ ८ ॥ तमन्धगेवास्य पिता 


विजय पाई, अभिमन्युके इस आश्‍्चर्यकारी पराक्रम पर :विश्वास 
नहीं होता, परन्तु.जा धर्म पर चलते हैं उनके द्रिपयमें ऐसा होना 
अधिक अचरज भी.नहीं है -२ ॥ दुर्थोषनके पीठ 
दिखाकर भागजाने पर,और/सेंकडों {राजपु्ोंके मारे जाने पर 
मेरे योधाओंने अभिमन्युको मारनेके, लिये कोनसा उपाय 
-कियांथा? ॥ ३ ॥ सञ्जयने कहा, कि-हे राजन्‌! उनके 
मुख सूखगये, नेत्र. डगमगाने लगे, पसीना गया, रोंगटे खड़े 
 होगये और वे शत्रुओंको जीतनेका- उत्साह त्याग भागनेको 
तयार 'हगये-॥ ४ ॥ वे. मरेहुए भाई, पिता, पुत्र, मित्र, और 
बन्धुबान्धत्रोको ओोड तेजीसे (दायी: घोडोको दोडाकर भागगए -४ 
` उनको 'इसप्रकार. इतोत्साइ-हुआ देखकर द्रोण, अश्वत्थामा, 
बुदृद्धल, कृपाचाय, दुर्योधन, कणा, कंतवर्मा और शकुनि धमे 
भर अजित अभिमन्यु पर चेढ़गए, हे-राजन्‌ | तुम्हारे पोतेने उ 

बहुत. वार पीछेको इटाया।। ६।७॥। अकेला लच्मण,जे। वालक- 
पनसे छुखमें पजाया . और घपएइसे निर्भय-था, वह महातेजस्वी 
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| पुत्रश न्यवचेन । अ्ुदुर्योधनं चान्ये न्यव महार्था। & 
ह तं तेमिपिपिचर्वाए मेंघा गिरिपिवाधुमि। | स तु तान्‌ भममार्येको 
१ विष्यण्यातो यर्थाचुदान ॥१०॥ पोत्रं तच च टुधर्ष लकमण प्रिय- 
| दशनम्‌ । पितु! समीपे त्स शूपसुद्वकामु कस्‌ ११ अत्यंतमुख- 
4 संश पनेश्वरशुतोपयम्‌ । आसपाद रे काप्णिम्तो मत्तमिव 
१ दविस ॥ १२ ॥ दादपणेन तुः संगम्य सौभद्रः परवीग्हा। शार 

| एनिशितेस्नीच्णेवादोररसि चापयत्‌ ॥१३।।संकर द्रो वे महाराज 


` है उछ्के पीछे पुत्रपरेमसे दुर्योधनं भी आऊर खडा हागया तथा डुर्या 
| धनके पीछे और महारथी मी रणाइणमें आकूरे । &॥ जसे 


| के ही ऊपर वाण. वरसाने लगे, परन्तु चारों ओरको वहनेवाल 
ह वायु जैसे मेघो तिचर बिसर करडालता है तेसेही अ्भिमन्युने 
'अकेलेही उन सबोकी छिन्न भिन्न करदिया ॥ १० ॥ उस समय 

धप देखनेमें प्यारा लगनेवाला तुम्हारा पोल खक्मण पहुपको 
उठाकर दुर्योधनफे पास खंडा था, उस बड़ेभारी छुखमें पलेहुए 
|| -हुनेरके पुत्री समान सुन्दर लदमणके सामने अभिमन्यु इस 
प्रकार आया जेसे मतवाले हाथीके सामने मतवाला हाथी आता 
| है॥ ११-१२ ॥ शत्रनाशक अभिमन्युने खच्मणसे भिइकर 
तेत्र धार वाले अति तेज बाण लच्मणकी थुजाओमे मारे ॥१३॥ 
और ह्े-महारांज ! लकडीमे मारेहुए सपकरी समान क्रोप्रमे भर 
कर तुम्हारा पोता ( अभिमम्यु ) हम्हरे पोते (लच्मणसे) बोला 
` ` कि-॥ १४॥ (इस नगतमें ) तुझे जो कुज देखना हो मही 
“॥ प्रकार देख ले,क्योंकि-में तुभ तेरे बन्छुओंके सामने हो यासक 
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| दंडाहत इवोरगः । पौरस्तव महाराज तव पोत्रमपापत ॥ १४ ॥ | 
१ सुदृष्टः कियता लोकी झम लोकं गमिष्यसि । पश्यतां बांधवानां 


६. लच्पणदी' आभिमन्युक्रे सामने उटा खडा रहा ॥ ८॥ 


4 मत्र जलते प्तक वडया देता है तेसेही सप महारथी अभिमन्यु | 
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| २६८)  # महाभारत-द्रोणपवे अ ` [ छियालीपयों ! 
१ त्वां नयाति यमंसादनम ।। १४ ॥ पत्या ततो भन्लं सांमद्रः 
परवीरहा । उद्वह मंदाबाहुनिशुक्तोरगसन्निभम्‌ ॥ १६॥ स तस्य 
झुजनिपरुक्ती लद्मणस्य घुदर्शनम्‌ । सुनंसं घुञ्ु केशांत शिरो- ` 
, 5हार्पीत्सकुण्डलम्‌ ॥ १७॥ लक्ष्मण निहतं दृष्टा इादित्युच्चुक - | 
जनाः) ततो दुर्योधन! करः म्रियपुत्रे निपातिते ॥ १८॥ इततने- ) 
मिति चुक्रोश क्षत्रियान्‌ चत्रियपैमः | ततो द्रोणः कृपः करों द्रोण- ) 
पुत्रों वृहदलः ॥१8॥ कृतवर्मा चहा्दितयः पढ़थाः पर्यवारयन । ह 
। तांस्तु विध्वा शितेवांणविश्ुसख्री कृत्य चाजु नि! ॥२०॥ वगेनाभ्य- | 
पतत क द संन्धवस्य पदद्वलम्‌ । शआावध स्तस्य पन्थानं गजानी 
केन दंशिताः।२१॥कलिगाश्च निषादाश्च क्राथपुत्रश्‍च बीयवान्‌ | 
| तत्‌ प्रसक्तमिवात्यय युद्धमासी द्विशाम्पते २९ ततस्तत्‌ कुञजगनीत्रं 
व्यधपद् पृष्ठ पाजु नि। यथा वायुनित्यगतिञ्जंलदान्‌ शतशोम्वरे 


| में मेजदू गा ॥ १५॥ यह कहकर शत्रुनाशक महावाहु सुमद्रा- 
| 
| 
| 
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नम्द्नमे कॅंचलीरहित सपकी समान भल्ल नामक वाणको धुप 
| पर चढाया. ॥ १६॥ उस वाणे छूटने पर लच्मणके दीखनेमें 
सुन्दर, सुन्दर नाकर,भा ओर केशोंवाला मस्तक मुकुट सहित 
जा गिरा।१७॥लक्ष्मणकरो पराहुआ देख मन्तप्य हाहाकार करने 
लगे आर पियपृत्रके पारेनानेस त्रियो श्रेष्ठ दुर्योधन भी “भरे 
अभिमन्युक्रो पारठाला माग्डालो०इसपकार चिल्लाकर ज्षत्रियों को 
उकधाने लेगा तब द्रोण,अशत्वापा,क्रयाच ्य,कर्ण बृहद्धल,भौर 
| हार्दिक्य कृतवर्मा इन छः महारथियोने अभिमन्युको घेरलिया, । 
| परन्तु अजुनंका पुत्र उन सोको तेन वाणोंसे भगाकर धमे भर 
बड़े वेगंसे सिन्धुराजकी सेना पर जाचढ़ा, यह देख वीर्यवान्‌ । 
क्राथपुंत्र कलिंड ओर निपादोंने हाथियोंक्री सेनासे अमिमन्यके | 
मागको रोकदिया इन संबॉने परमभयहूर युद्धकिया ॥ १८-२२॥ 
| - अझुनङुपारने रस ढीठ हस्तिसेनाके इसप्रकार नप्ट किरदियार्जसे ) . 
® कजा २ ख एक व क क प फफक ० ४-क. 
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| ततः थः शरत्रातेराजुनिं समवाकिरत्‌ | अथेनरे सन्नित्रचाः 
| एन्रोणमुखा स्थाः !२४॥ परमास्त्राणि घुन्नानःः सोभट्रमभि 
दुदरवुः । तान्निर्वायोजुनिर्वाणे; ऋथपुत्रमथा दयत ॥ २९ ॥ शारो- 
घेणाममेयेण त्वरमाणो जिघांसंया ॥ सपलुर्ना णकेयूरों बाहू समु 
कुटं शिरः ॥ २६ || सच्छत्रश्वजयन्तारं रथं चाश्‍वान्त्यपातयत्‌ । 
: कुलशीलश्रतिवलेः फीत्यो चास्त्रवलेन च । युक्तं तस्मिन इते 
' बीरा? प्रायशो विमुखामबन्‌ ॥ २७॥ ` 

इति श्रीमहाभारते .ट्रोणपवेणि अभिमंन्थुवधपर्वेणि क्राथ ृत्रवये 


दुरूपं कुबाएं संग्रामष्त्रपराजितम्‌ ॥ १ ॥ आजानेयः सु्ल्मिभि- 


| निस्य चलनेवाला वायु आकाशे . वादलोके संकड़ों टुकड़े कर 
' डालता है॥२३॥ तदनन्तर क्राथने वार्शोके समूहकी 'त्रभिमन्युके 
ऊपर वर्षा कीं इतमेमें ही भागेहुए. द्रोण आदि महारथी भी अपने 
अपने महाधतुपों पर टकार देतेहुए फिर अर्जुनके पुत्र पर ट्टपड़े 
, अभिमन्यु उनके फिर भी वाणोसे विसुख कर क्राथपुत्रको 
4 उत्पीडित करनेलगा ॥ २४-२४ ॥ अभिमन्युने उसको मारने 
'इच्छासे फुरतीके साथ असंख्यों वार्णोकी वषाकर उसके घंचुप, 
वाण, और वाजूवन्दसहित दोनों शुजा; शुकुरसहित शिर, छत्र, 
4 धवजा, सारथी,घोड़े और रथको तथा उसके भी भूपिमें गिरादिया, 
१ कुल, कीर्ति, शा और वलवाले क्राथपुत्रके मारेजाने-पर बहुतसे 
| वीर मुँह फेरकर भोगनेलगे॥। २६-२७ दियालीसवो अध्याय 
' समाप्त ॥ ४६ छ ॥ छ ॥ छ [| 
धृतराएने कहा, कि-कुलीन, वळी और तीन देपेकी आयुंबाले | 
घोडके रयसे आकाशम कूदते हुएसे आतेहुए, कुलक योस्य कर्म 
करनेवाले संग्राममे न हारेहुए अपराजित अभिमन्युक चक्रव्यूइम 


ad 


शै 

पट्चत्वारिशोऽध्यायः ५ ४ ॥ | 

धूनराष्ट्र उवाच । तथा प्रदिष्टं तरुणं सोमद्रमपराजितम्‌ । फुला- | 
| 

? 
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न्तपशवैह्विहायचे। । सवमानमिदाकाश के शुराः समवास्यन्‌ २ 
| सञ्जय उदाच | अभिमन्युः प्रविश्येतास्ताबकास्तिशितः शरः | 
झकरोद्विमुखान्‌ सर्वान्‌, पार्थिवान्‌ एायइनन्दनः ॥ ३ .॥ तै तु 
मणः कृपः कर्णो द्रौणिश्च सबृदद्बलः । कृतवर्मा च हार्दिवय 
पृडधाः पर्यवारयन॥ ४ ॥ द्रा तु संन्धवे भारमतिमात्र समाहि- 
१ तसू । सेयं तव महाराज घुधििरुषाद्रत्‌ ॥ ४ ॥ सांभट्रमितरे 
` वीरपस्पवर्षञ्छराम्चुभिः । तालमात्राणि चायानि विकपंन्ता महाः 
बता; ॥- ६ ॥ तास्तु सवान्‌ महेष्वासान्‌ सवविद्यासु निष्टितान्‌ | 
-व्यप्तभ्भयद्रणें वाणेः सौभद्रः परवीरहा ॥ ७॥ द्रोणं पञ्चाशता- 
विध्यत शिंशत्था च वृद्धम्‌ । अशीत्या कतवर्माएं कृपं पटवा 
शिद्वीमुखः ॥ ८॥ रुक्मपु खेम हावेगराकरणंसमचादितः | अबि- 

यद्शपिर्वाणोरश्त्रत्यापानमाजु निः ॥ ६॥ स कण कर्थिना 
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प्रवेश करने पर किन २ वीरोंने उसको रोका था ॥ १-२ ॥ 
सञ्जयने कहा, कि-पाणइनन्दन अभिमन्यु उकव्यूइमें प्रवेश कर 
तेज चारणासे सव राजाओंका विद्युख करनेलगा ॥ ३ ॥ तुरन्त 
४ ही द्राण, अशनत्वामा, कुप, कणो, -बहद्वल आर दादि 


तुम्हारी सेना, जशद्रय पर वड़ा भारी भार आपड़ा है यह 
“देखकर युधिषिर पर टटपडी ॥४॥ दसरे महावीर ताटकी समान 
चढ़े धनुषा पर टंकार देकर वीर अभिमन्युक्े ऊपर. वाणोको 
६ वरसानेलग६ सकल विद्याओर्म निवुण शत्रु ओके सब महाघनुप 
' धारियोका, वीरोक कुचलनेवाले अभिमन्युने सुन्न करदिया 
॥७॥ तदनन्वर उसने कानतक ध्चुषको खेंचऋर द्रोणफो पचास, 
वृद्वको बीस, कृतबमाकों अस्सी, कृपाचार्यझो सांड और 


अश्वत्यामाको बड़े वगबाले तथा सुनहरी पूछोंदाले दश वाणोते 


SS “कक कुक” पा WW 


क्य-कुतवमा इन छः रथियांन उसका 'घेरलिया॥४॥ ह महाराज |. 


| घायल करदिया ॥ ८-६ ॥ अजुनके पुत्र अभिमन्युने शव ओझे 
र चक छ च क घए पार ए चा एक उभाक' एच "कक यदात 
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कर्णे पीतेन च शितेन च । फाल्युनिद्रिपतां पध्ये निव्याथ परमे | 


पुणा ॥ १० ॥ पातयित्वा कृगस्याशत्रास्तयोमौ पार्णिस्ारथी । 
अथैनं दशभिर्वाणे; प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे ॥ ११ ॥ ततो न्दा 
रक वीरं कुळूणा हीपित्रदुनम्‌ । पुत्रार्णा तत्र वीराणां पश्यताय- 
वध्रीद्वली ॥ १९ ॥ तं द्रौणिः पञ्चरिंशत्या चुद्रकाणां समार्प- 
यत । वरं वरममित्राणामारुजन्तमभीतवत्‌ ॥ १३॥ स तु वाणाः 
शितेस्तूर्ँ प्रत्यविध्यत मारिप । पश्यतां धा्चराष्ट्राणामश्‍वत्थामा 
नपाजु निः ॥ १४ ॥ पष्टया शराणां तं द्राणिसिग्मपारे मुते 
` जनेः । उग्रेन्नाकम्पसद्रिध्वा मेनाकमित्र पर्थ् ॥ १५॥ स तु 
द्रोणि जिसप्तत्या हेमपुखरचिह्मग। । प्रत्यविध्यन्महातेञा वज्ञ- 
 बानपक्रारिणम्‌ ॥ १६॥ तस्मिन्‌ द्रोणो बाणशतं पुत्रग दी न्यपा 
तवत्‌ । अश्वत्वामा तथाष्टो च परीप्संन्पिहरं रणे ॥१७॥ कर्णो 


बीचमें कण के कानको तेज, पानी पिलाएइ ए करि नामक वाणे 
घायल फरदिया ॥ १० ॥ तथा उसने. कृपओे घोड़े, पाश्‍्वरक्षरु 
और सारथिको गिराकर कृपाचायंकी छातीमें दश वाण मारे ११ 
तदनन्तर वली अभिमन्धुने तुम्हारे पत्रों के देखते रहनेपर भी कौरवों 
की की ति वढानेवाले वीर हन्दारकको यमलोकमें भेनदिया॥? २॥ 
अश्वत्थापाने शत्रआंके छट्टा२ योधाओंका निभप हो संहार करते 
| हुए अभिपन्युक्ता चुक नामक पंचोस वाणोसे बीं्रदिया॥१३॥ 
रन्तु हे राजन्‌ | अज्जैनपुत्रने तुम्हारे पृत्रोंके सामने शीघ्र ही 
| तीचण- बाणोंसे अश्वत्वामाको वेधदिया | १४ ॥ अशवत्यामाने | 
| झत्यन्त चमचमाते साठ तेज दाणोसे अभिषन्युक्रों. वींधडाला, } 
परन्तु मेनाक प्रवंतकी समान अटल अभिमन्यु रो कपा ने सका १४ 
बली महातेजस्त्री अभिमन्धुने सुनइरी पू छत्राले ओर सीधे “जाने ह 
वाले तिहत्तर वाणोंसे अश्वत्थामाकों बींधदिया ॥१६॥ पुत्रपर | 
\ 


। प्रोम रखनेवाले ट्रोणने अभिमन्युके सौ वाण मारे और पिताकों 
रप एच एफाक भा ए च्छ पकत प म क फ अंक सपा Se it Ee ined 
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| (२७२) # महाभारत-द्रोणवर्व # ` [संतापा 
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॥ शारद्रतों दरा ॥ (८ ॥ तास्तु मत्ययधीत्‌ सवान्‌, दशभिईशभिः 


है. शारे; । तेरचमानः सौभद्रः सर्वा निशितः शरैः ॥ १६॥ तं | | 


| कोसलानामपिपः कणिनाताडबदभ्रदि। स तस्याशवान्‌ ४वज चाप 
। सूतञ्चापातयत्‌ क्षित ॥२०॥ अथ का सलराजस्तु विरथः खड्ग- 
$ दत्‌ । इयेप फाल्गुने। कायाच्छिरो इन्त सकृषडलप ॥२१ ॥ 
| स कोसलादामधिपं राजपुत्र वृद्हतम्‌ | हृदि विव्याथ बाणन 
| स भिन्नहृदयोऽपतत्‌ ॥ ९२ ॥ वमञ्ज च सदर्ताणि दश राइ 
{ महात्मनाम । छनतामशित्रा चाचः खड़गकामु कधारिणाम्‌॥ 
५ तथा बुःद्वल॑ इत्या सौभद्रो व्यवरद्रणं । च्यष्टभयन्महेण्वासान 
! योघांस्तव शराम्बुमि! ॥ २४ ॥ सप्तत्वारिंशाऽध्यायः ॥४७॥ 
| ब्रचानेमें उत्सुक अश्वत्थामाने भी उसके आठ वाण मारं १७ 
|` और फर्णने वाईस, कृतवर्माने मीस, वृदद्धलने पचास और 
.§ कृगाचायगे भन नाप्रक दश वाण अभिमन्युके मारे ॥ १८॥ 
इप्प्रकार सग आरसे उन तेज वायोंके द्वारा पीडित होतेहए 
ञ्भिषन्युने उन सोको दश २ वार्णोमे घायल किया १६ फिर 
' कोसल देशके राजाने अभिमन्धुके हृदयम कशिनामक्रा वाण 
. मारा, तव तो अभिमन्युने उसके घोड़े ध्वज, धज्ुप और 
। सारथिको काटकर पृथितरी पर प्रिादिया ॥२०॥ तत्र रथहीन 
| हुए कोसजराजने हाथमें ढाल तलवार ले ्भिमन्युके मुकुट 
, सहित शिरको धहसे अलग करना चाहा ॥ २१॥ फि-इतनेमें 
ही अभिप्रन्युने कोपतलेश्‍वर राजकुमार बृहद्वलके हृदये वाण पारा 
तव वद विदीण हुए हृदयसे दृढगया२ रेफिर अभिमश्ुने अपवि 
वाणी कहने ( गालीवेने ) बाले पनुपधारी दश हजार बडे २ 
| राजाको मारडाला२२ेमढाधनुपधारी अभिमन्यु इसमकार बृह 
दलको मारनेके-अनन्तर तुझारे योधाओंको वाणरूपी जलकी वर्षा 
से रोककर रणम घूमनेलगा २० सेंतालीसबाँ अध्याय समाप्ठ४७ 
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सञ्जय उवाच । .स कणो किना कर्ण पुनबिंच्याध फाल्गनि!] 
` शरः पञ्चाशता चेनमत्रिध्यत्कोपयन्‌ भृशम्‌ ॥ १॥। मतिविव्याध 
` राधेयस्तावद्विरथ तं पुन! । शरराचितसत्रागो वद्दशोभत भारत २ 
:कर्णज्वाप्यकरोव्‌ ऋद्धो सघिरोतपीडवाहिनम्‌ ॥ कर्णोपि विवभी 
- शुरः शरश्छिन्नो$सरगाप्लुनः ॥ ३.॥ तावुभौ शरचित्रांगौ रुधिरेण 

समुक्षितौ | वभूपतुमहात्मानी पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ ४॥ अथ 

` कणस्य सचिवान्‌ पट्‌ शूरांथित्रयोधिनः । साश्‍वसूतध्वजरथांन 
` सौभद्रो निजघान ह॥ ९ ॥ तथेतरान्‌ महेश्‍वासान दशमिदेशमिः 
गरेः । मत्पविध्यदसम्भ्रान्तस्तदद्भुतप्रिवाभवत्‌ ॥ ६ ॥ मागधस्य 
' तथा पुत्रं इत्वा पडभिरजिकगः। साश्वं ससूतं तरुणमश्वकेतुप- 
' पावत ॥ ७ ॥ मार्तिकावतकं भोजं ततः कुञ्जरकेतनम्‌ । छुर- 


सञ्जम्रने कहा, कि-हे भरतबंशी राजन्‌ ! अभिमन्युने फि 
नाप्रक वाणसे कणके फानको. फिर घायल करदिया और 
पचास बाण मारकर इसको वहुत ही छुपित करदिया ॥ १ ॥ 
| तव राधाके पुत्र कर्णने इतनेमें ही वाणोसे अभिमन्युको पींधदिया 
सव .शरीरमें वांश गुभजाने पर अभिमन्यु बहुत ही शोमा पाने 
| लगा. २॥ अभिमन्युने वड़े कोधमें भर वाण पार कणकों 
' लोहुलुहान करदिया,स्क्तमें न्हाआहुआ कंण/ तव बडा शोषाय 
पोन हृआ॥३॥ उंन दोनों महात्माओंके शरीरमें वाणदिदे हुए 
थे और वे लोहलुद्ान होरहे थे इस कारणं वे फूतोब्राले टेके 
| इत्रोंकी सप्रान शोमा पारहे थे॥ ४ ॥ तदनन्तर अभिमन्युने 
विचित्र प्रकारसे लडनेवाले कणंके छः शूर मंत्ियोको घोड़े सारथी 
| और ध्वजासहित नष्टकर दिया ५ओऔर जराभी न घवडांकर दूसरे 
बहे २ पत्रुपधारियोंके भी दशरत्राण मारकर वींधडाला यह काम 
झेश्रयका रक् हुआ था ६ तथा अभिपन्युने पगधराजके शुत्रको 
सीधे जानेवाले छ/बाणोंसे मारकर घोड़े योर सारथिसहित तरुण 
न पा पक उ अकर फर क सए चा याक का उपाहर पा? परार ए पकप" फ चळ फ 
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रेण समुन्मथ्य ननाद विसजन्‌ शरान्‌ ॥ ८ ॥ तस्य दौःशासनि 
विध्वा चतुर्मिश्‍्वहुरो हयान्‌। सूतमेफेन विव्याध दशभिश्चाञु - 
नात्मजम्‌ ॥ & ॥ ततो दोभ्शासनिं काण्णिविध्वा सप्तमिराशुगं॥ { 
' संरम्भाद्रकनयनो वाकयदच्ेरथाद्रबीत्‌ ॥ १० ॥ पिता तबाहवं 
त्यव्त्वा गतः कापुरुपो, यथा । दिष्टथा त्वमपि आानीपे योदुधु 
न. लथ मोच्यसे || ११॥ एतावदुक्त्वा वचनं फमौरपरिमाजि 
तस्‌ । नारांचं विससरजीस्मे तं द्रोणिख्रिभिराच्छिनत ॥ १९॥ |. 
तस्याजु निष्वेजं जित्वा शल्यं जिभिरताडयत्‌ | तं शत्यो नबभि- § ` 
बीणेगोध पमेरताइयत्‌ ॥ १२॥ हयसंश्रास्तवद्रोज॑ादझुतपिं- है 


' अश्वकेतुको मी मार गिराया ७ और जिसकी ध्वजामें हाथीका 
चिन्ह था ऐसे प्रातिकावतक देशके राजा भोजको छुरप नामक 
वाणसे मारकर वाणोंफी.पर्पा करताहुआ अभिमन्यु गर्जनेलगा< है 
: तुरन्तही, दुःशासनङे पूत्रने घार वाणोसे अभिषन्युके वारो घोडों 
को घायल कर एक बाणसे उसके सारथीको तथा दश बाणाँसे 
अभिपन्युको घायल फरदिया ॥ ६ ॥ अभिमन्युने सात वाणांसे. 
-€ दुःशासनके पुत्रको वींधदिया और क्रोपसे लाल २ भाले करके | 
दुः्थासनके. पुञसे चिन्लाकर कहनेशग्रा'कि- १० भरे! ओ !! 
: तेरा पिता तो कापुरुपोंकी मान रणको छोड़कर भागगया और ' 
अब तू लढनेको आया है यह बड़े भाग्यकी बात है, परन्तु यह. 
जान रख; कि-आज;तू जीता नहीं जासकेगा ११ इतना कह: 
-लुशरके घार चढ़ायेहुए वाणको,:दुःशासनके, पुत्रके ऊपर छोटा 
4 परन्तु अश्नतथाम्राने साप्रनेसे तीन. घाण पारकर उसको काटहाला. 
, 4-8 शा अजु नपुत्रने अश्वत्थापाकी ध्वाको काटकर शल्यके तीन 
। बाण पारे, हे सजन. |: शल्यने निडर. होकर अभिमन्युके हृदयमें 
, गीधक्रे परोंबाले नो वाण मारे, यह: अचरजसाः हुआ, अभि- 
मन्युने बाणोंके प्रहारसे: उसकी ध्वजाकोः काटडाला. और उसके ` 
कलकय एक्या लचका ककल 


अध्याय] # भाषाचुबाद-सहित अ ( २७४ ) 
वामवत्‌ः। तस्याजु निश्वज -छिला इत्वोमों पाष्णिसारथी १४ 
| विज्याधायस; पड्भिः सोपाक्रामद्रथान्तरम । शत्यं चन्द्र 
केतु' मेघवेगं सुबचेसम्‌ | १५॥ सूर्यभासऽच पऽ्चेतान्‌ हत्या 
विव्याध सौबलम्‌ । त सौयज्ञस्धिभिविथ्वा दु्ोधनमथाम्त्रीत्‌ १६ 
सव एनं प्रमथ्नीमः पुरेकेकं हिनस्ति नः। अथान्रवरीत्युनद्रोणं 
कणो बफत्तनों रणे ॥ १७ ॥ पुरा सवान्‌ प्रभथ्याति ब्रह्मस्य 
वघमाशु नः | तनो द्रोणो महेष्ासः सत्रारतान्‌ मत्यभापत १८ 
' अस्ति वास्यान्तरं किञ्चित्‌ कुमारस्यापि पश्यत | अणवप्यस्यान्तरं 
हाथ चरतः सबेतो दिशस्‌ ॥ १६ ॥ शीघ्रता नरसिंहस्य पाएडवे- 
यस्य पश्यत । धन्ुमणडलमेत्रास्य रथमारगेपु इश्यते ॥ २० ॥ 


` दोनों पाश्वरक्षक तथा सारथीको मारकर उसको भी लोहेके 
बाण से वीधदिया, शल्य तुरन्त ही दूसरे रथ पर कूदगया फिर 
अभिमेन्युने शत्रऽ्जय, चन्दरकेतु, मेघवेग, सुवर्चा और सर्यभास 
इन पाँचोंकों मारकर शङुनिको घायल करदिया, शकुनिने उस 
को तीन. वाणोंसे घायल करके दूर्योधनसे कहा कि-१३-१६ 
इसको सत्र मिलकर कुच त्दों, यदि अलग २ होकर लडोगे तो 
यह एक २ करके सोको मारडालेगा तदनर्तर वेकतेन कर्णने । 
द्रोणसे कहा-कि-॥१७-॥ यह पहिलेसे ही इम सरवोको मसले 
डालता है इसको पारनेका उपाय आप शीघ्र ही बताइये तब 
प्रहाधतुंपधारी द्रोणने उन सत्रोसे कहा कि-१८ तुमे कोई ऐसा 
है जो इस कुमारको-मारनेका कणभरका भी अवसर देखता हो 
: भननुष्योंपें सिंहकी समान पाएडतएुत्र अभिमन्यु चारों दिशां त 
“१ घूपरदा है इसकी फुनींको तो देखो, यह छुमार इतनी फुर्तीसे 
| | वाणोंशो उढाता और दोइता है,कि-रथोके थी चमे केवल. धनु 
का मणडल ही दिखाई देता है परन्तु यह कहाँ है।यह मतीत ही | 
नहीं.होता यह शत्रुनाशक सुभद्रानन्दन मेरे प्राणोंकों पीढा दे ५ 
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| सन्दधानस्य विशिखान्‌ शीघ्ञ्चेव विपु्चतः । आदजन्नंपि, मे. 
` प्राणान्‌ मोहयन्नपि सायकैः ॥२१॥ महपेयति मां भूयः समद्र ` 
4 परवीरहा । अति मां नन्दयत्येप सौभद्रो विचरन्‌ रणे ॥२२॥. 
| अन्तरं यस्य संरब्धा न पश्यन्ति महारथाः । अस्यतो छोघुहस्तस्य . 
"दिशा सवी महेपुमिः ॥ १३ ॥ न विशेष प्रपश्यामि रणे गांडीव 
घन्रनः । अथ फणाः पुनट्रेणिमाहाज निशराइट; ॥ २४ ॥ स्थात- 
व्यमिति तिष्ठामि पीडघपानोभिमन्धुना | तेजस्विनः मारस्य 
शेरा! परमदारुणाः ॥ २५ ॥ क्तिण्वस्ति हृदयं मेन घोराः पावक- 
| तेजस! । तम्राचार्यो्रवीतू कर्ण शनेः प्रहसन्निव ॥ २६॥ ¦ 
|. अभेदयमस्य कवचं युवा चाशुपराक्रमः । उपदिष्टा मया चास्य पितुः .. 
| कबचपारणा ॥ २७॥ तामेप निखिल वेत्ति ध्रुतं परपुरज्षप। । 


| रहा और झुझपवडाये देता है तो भी हुे वहुत ही मसन्न कर | 
' रहा है, अभिमन्युंका पराक्रम देखकर सुभे वडाही हर्ष होताहे, 
। अभिप्रन्णु रणमें घूवकर मुझे परम प्रसत्न कररहा हे १ ६--२२ 
चोममें भरजानेपर भी महारथो इसका एक भी छिद्र नहीं देखपातें 
हेंयह यद्धमें बड़े २ अद्लोंको चारों ओर फेकरहा है, अतः अर्जुन 
घें आर इसमें मुझे कुळ थी अन्वर नहीं पालूप होता तदनन्तर . 
अभिवन्युके वाणोके मदारसे घायल हुए करने द्रोशसे फिर दा | 
कि-॥ १३ ॥२४॥ अभिषन्युके वा दासे पीडा पाने पर में इस. 
लिये ही खढा हूँ कि- घु खडा रहना चाहिये आज तेजसत्री 
अमिम्रग्य कुपरके परमदारुण चिरी समान तेजवाले बाण मेरे 
हृदयको चीरे डालते हैं, यह: सन द्रोणाचार्य खिल खिल्याकर | 
ई्पडे' ओर फिर धोरेसे कणसे कहा कि-॥ २५-२६ ॥ 
इसका कवच अभे है और यह तरण कुपा( वदा पराक्रमी है, 
, मैंने इते पिताको कवच धा एण करने ही जो विदा सिखाई थी 
: उस सव विचको यह शत्र रेः नगरको जीतनेत्राला इुपार भली } 
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| याय ] ॐ भापातुवाद सहित # ७) f 
| शाय त्वस्य थनुश्छेत्त ज्या च वाण; मम द्विः ॥ २८ ॥ अभी- 


पुश्च हयाश्च व तथामो पाण्णिप्तारयी | पतत्‌ कुर्‌ महेष्वास राधेय 
यदि शकणसे ॥ २६ ॥ अथं. बिमुखीकृत्य पश्चात्‌ पहरणं कुरु | 
सपनुप्को न शक्योयमपि जेतु' हुरामुरेः ॥३०॥ विरथं विध 
अञ्च कुहष्वनं यदीच्छसि । तदाचायंत्रच; श्रत्वा कणो वेफत्तन- 

सरन्‌ ॥ ३१ ॥ अस्यतो लघुद्रस्गस्प एपकेधनुराच्छिनत । 
अश्वानस्यावधीहु! नो गौतमः पार्प्णिसारथी ॥ ३२ ॥ शापा- 
स्तुच्डिम्नधन्यानं शरवपरवाकिरन्‌। त्यरमाणापत्वराकाले तिरं 
पएपहारथाः ॥ ३३ ॥ शखपरकड्शा वालमेक्रमवाकिरन्‌ । 
सच्छिन्वघन्वा विरथः स्त्रथममलुपालयन्‌ ॥ ३४ ॥ खड़गचमेघर 
श्रीपानुत्पपात विहायसा-। मार्ग; स कोशिकार्धेश्च लाघवेन वलेन 
` पक्कार जानता है, अत; हे प्रदापदुधर राधाएुत्र कणा ! तू यदि 
वाणोको स्थिर करके इसके धत्ुप, भ्रत्यञ्चा, रथकी रास, दःनों 
घोड़े, पाश्‍्वेरच्तक और सारयिको काट सकता हो तो झाट हाल 
॥२७-२६॥ फिर इसको रणमेंसे भगा ओर पीछेसे इसका नाश 
कर, परन्तु जवततक इसके हाथर्मे धुप है तवतक देवता और असुर 
` इकहे होकर भी इसको नहीं जीतसकते, ॥२०॥ यदि तरी इच्छा 
| हो ते इसके रथ और पलुपहीन करदे, आाचायंधी इस वाता 
। सुनकर सूर्यपत्र कणने शीधता कर, फुर्तीसे वाणोंका दोटनेवाले 
| अभिमन्यके धवुषका वाणोंसे काटडाला, कृतवमाने इतके घोड़ोंकेा 
। और कुपाचार्यने पाश्वेसत्षकोंकें। तथा सारथीका मारडाला ३१-३२ 
| बाकी महारथी एकसाथ, रथ ओर धनुपरहित अभिषन्यफे ऊपर 
बाणोंरी दृष्टि करनेलगे; निदेयी छः महारथी इकह होकर वालक 
पर वाण बरसानेलगे, टटेहुए भतुपराले रथहीन अभिमन्युने तो 
` झी अपने धमक पालन किया ॥ ३३-३४ ॥ श्रीमान्‌ अभिमन्य 
| | ढाल तलवार ले सर्वताभड आदि मर्डलोसे, फुर्तीके साथ वलस 
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( ९७८.) # महाभारंत-द्रोंणंपर्व . [अडतालीसर्व.. | 


लट 


च ॥ ३7 ॥ आजु निव्यंचरद्रथोम्नि भृशं वे पक्षिराडिव | मय्येव) 
निपतत्येप सांसिरित्यर््वदृष्ठयः.॥-३४॥ विव्यधुस्तं महेष्वासं | 
समरे लिद्रदशिनः । तस्यं द्रोणोच्छिनन्युष्टी खड्गं मणिमयत्स- | 
रुप. ॥३५ ॥ ुरत्र ण महातेजास्त्वरमांशः सपत्नजित्‌ | राथंयो 3. 
निशितैर्वाणष्यं्रमचमे चोत्तमम्‌ ॥ ३८॥ ,व्यस्तिरचमषुपूणोङ्गः |. 
सोस्तरित्तात्‌ पुनः वितिम्‌ । आरिथनश्षतक्वद्म्य द्रोणं ऋ द्ोभ्य- है. 
धातत ॥ ३8 स चत्ररेणूञ्वलशोपिताङ्गो वभावतीतरोज्वलचक्र- ३... 
पाणिः । रणेभिमन्युः क्षण मास रोड! स वासुदेवामुक्ृति पहु- 
वैनः ४० ॥ स्र तरधिरकृतेकरागबस्रो भ्ुकुटिपुटाकुलितोतितिह- | 
गरुडकी समान, आकांशमे उइकर घूमनेलगा, इससपय हिड्न .ह . 
देखनेवाले योधाओंने . आकाशक्री ओरके ऊँची दृष्टिकी, और ६. 
यह तबावबार मेरे ही ऊपर टट पढ़ेगी,ऐसा विचार कर उस महा-.£ - 
भनुपधारीके ऊपर वाणोंका भहार करनेलगे शत्रका पराजय | . 
करनेवाले महातेजस्वी द्रोणने छुरंप नामक वाण मारकर उसके | 
हाथकी सुद्दीमें ही मणिमय-सूठचाली तलवारके टकडे टकडे कर ६ 
ठाले ॥३१-२३७५ शत्रुजित्‌ मदातेजस्त्री राधापत्र करणने चुरप | 
नामक बाणसे अभिमन्यकी .उत्तप हालका- काटडाला ॥ ३८॥ | 
दाल तलवारफे नष्ट दोजाने पर ओर सव शरीरमें वाश गुभजाने । 
पर भी -अभिमन्य ओकाशसे उतरभर पृथ्वी पर खड़ा हेगया |' 
रं चक्र लेकर द्रोणचायंकी ओरके दोडा ॥ ३६ ॥ इससप्रय |) 
चक्रके प्रकाश तथा रणकी धूखिसे अभिमन्यका शरीर शोभा | 
पारदा था, उसके हाथमे चप्रचमाता हुआ चक्र था और उसकी 
स्रत भयानक दीख रही थीं. उसने क्षणभरके लिये रशमें चक्र- ' 
पाणि श्रोक्ृष्णका अनुकरण किया था ॥ ४०॥ रुधिरसे लाल 
{ बखोवाला, टेदी श्रकुटिसे व्याकुलसा प्रतीत होताहुआ, सिंहकी । 
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] * थापानुवाद-सहित # ( २७६ ) 


नाद! । मभुरमितवलो रणेमिमन्युनू पवरप्रध्यगतो भृशां व्यराजत्‌ १ 
इति श्रीमहोम/रते द्रोणपर्वेणि श्रभिमन्युत्रधपबेणि अभिमस्यु- 
विर्थकरण अएचत्रारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ |! 

सब्मय उत्ाच। विष्णो: स्वशुनेस्दकर! स विप्खवायुप्रभूषण । 
` रराजातिरथः संख्ये जनादन इवापरः ॥.१ ॥ मारुतोदुतकेशान्त- 
मुग्रतारिवरायुधप । वपुः समीचय़ पृथ्वीशा दुःसमीच्यं पुरेरपिर 
तश्चकर. शृशमुद्विग्नाः सङ्चिच्छिदुरनेकधा । महारथस्ततः काष्णिः 
संजग्राह महागदाम्‌ ॥३॥ विधनुः स्यन्दनासिस्तेविवक्ररचारिभिः 
कृतः । अभिपन्पुगेदापाणिरश्वत्थापानपादयत्‌ ॥ ४ ॥ स गदा- 
'मुद्यतां दृष्टा ज्वलन्तीमशनीमिव । अपाक्रामद्रथोपस्था द्विकमांस्री- 
न्नरपंमः ॥ ५॥। तस्याश्वान्‌ गदया इत्वा तथोभी पाण्णिसारथी । 


समाने गजेता हुआ समर्थ अभिमन्यु इससपय राजाओके मध्यमे 
खड़ाहुआ बडी ही शोभा पारहा.था ॥ ४१॥ थइतालीसताँ 
$ अंध्यापसमाप्त ॥ ४८ ॥ छ ॥ छ ॥ 
. } ` सञ्जजयने कक्ष, कि-थीक्ृष्णकी वहनका पत्र भर विप्णुके 
. ६ आयुध ( चक्क ) को धारण करनेवाला अतिरथी अभिमन्यु दूसरे 

चक्रपाणि (कृष्ण.) सा. शोभा पानेलगा ॥ १॥ उस समय 
| अभिमन्युके केशः उहरहे थे वह ऊँची उठाई हुई थुजामें चक्र नामके 
उत्तम ग्ायुधको. धारणं कियेहुए था ओर उस समय उसका 
| शरीर ऐसा. तमतमा रहा-था, कि-देवतो भी उसकी ओरको नहीं 
देख सकते थे, उसके ऐसे रूपको देखकर राजे घवड़ागए, परन्तु 

नहोने' अभिमन्युके चक्रके सेंकड़ों टकड़े करडाले जव शत्ुओंने 
-घन्रुप, तलवार झर रथ तथा चक्रके टुकड़े करडाले, तव महा- 
रथी अभिमन्युने हाथसे पदीभारी गदा उठाई और अश्वत्वापाडे 
मारी ॥ २-४ ॥ परन्तु:अशत्थामा, जलतेहुए वज्रको सपान 

' गदाको अपने ऊपर .थातीहुई देख रथके ऊपरसे तीन प्र पीदेको 
शतय एच कर कक कक्कय्या फक अरोप TV 
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शराचितांगः -सो मद्रः. शवाविद्रत्समदृश्यत ॥ ६ ॥ ततः छुवलदा-. 


4 
.§ यादं कालिकेयमपोथयत्‌ | जघान चास्या्ुचरान्‌ गाँवारान्‌ स्च 
सप्ततिम्‌ ॥ ७॥ पुनश्च वसातीयान्‌ जघान रथिनो दश । केक- 
| यानां रथान सप्त इत्वा च दश ङुञ्जान्‌ ॥ ८ ॥ शासनि- 


वीत । वावुद्यतादों वीरावन्योन्यवत्र ज्षिएा ॥ १० ॥ श्राहंन्यों 


पतितो न्विता ॥ ११ ॥ इच्रध्वजादिवांत्य्रों रएपश्ये परन्तपो | 
. दौशशासनिरथात्वाय छुरूणां कीत्तिवरधनः ॥.१२॥ उत्तिष्ठमानं 


हटाया ॥ ५ ॥ इतने पर भी ्रभिमन्युने गदासे उप्तके घोड़े 


, अभिमन्युने सुवलके पुत्र कालिके पको तथा उसके अनुचर सत्तर. 
यान्यारोको गदासे मारठाला ॥ ७ ॥ फिर उभिमन्यने दश 


संहार करडाला और दश हाथियाँका कुचल डाला ॥ ८ ॥ तदः 


| मारडाला,हे राजन [नव तो दुःशासनके पुत्रको वडा क्रोध चढा और 
बह गदा उठाकर अभिमन्युके ऊपर कपटा और अभिमन्युसे कहने 
लगा, क्रि-खडा रह२- वे दोनों वीर शत्र एक . दसरेको मारने 
की. इच्छासे गदाओंको उठाकर पहिले व्यम्वक (शिव ) और 
। ग्रस्थक्रासुर जेसे जडे थे तसे लडने लगे: वे दोनों: आपसमे गदाके 


जपे इन्द्रकी ध्वजा गिरजाय तैसे ही वेः दोनों गिर पड 
परन्तु इुष्कुलकी कीति बढानेवाज्ञी दुःशासना पुत्र. एकसाथ 
ए फ स फ प्र एरक कया स क 
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रथं सार्वं गदया समपोथयत्‌ ॥ सतो दाःशासनिः कद्धोः 
| गदायस्य मारिष ॥ 8 ॥ अभिदुद्राव सांभद्र तिए तिष्टति चाव्र-' 


सारथी और पारवरचओंको मारडाला, इससपय वा्णोसे भरेहएः 
शरीरवाला अभिमन्यु सेईकी समान दीखता था ॥६॥ तदनन्तर” 


| बसातीय महोरयियांफी मारडाला, सात केकय मदीरथियाँका' 


नम्तर अभिमन्युने गदासे दुःशासनके पुत्रके रथको आर घोडाको : 


अग्रमागसे एक दूसरेडो मारकर पृथित्री.पर गिरपड़े ॥ ६-११ ॥' 
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सम्पजहांते पुरेव ञयम्वक्रान्यको । तावन्योन्यं गदाग्राम्यांपाइत्य |: 


SSR RRP NR 
अध्याय ] # भाषानुवाद-सहित #॥ (२८१) | 
) 


` सौभद्रं गदया मूध्न्येताडयत । गदावेगेन महता व्यायामेन च 
मोहितः ॥ १३ ॥ विचेता न्यपतद्ग भूमी सोमद्रः परवीरहा । एवं } 

१ विनिहतो राजन्नेको वहुभिराइवे | १४॥ क्षोमयिला चमू 
सवां नलिनीमिव कुञ्जरः । अशोभत इतो वीरो व्याधेबनगजो 
यथां ॥ १५॥ तं तथा पतितं शूरं तावकाः पर्यवारयन्‌! दावं 
: दग्ध्वा यथा शान्तं पावकं शिशिरात्यये ॥ १६॥ विमृद्य नग- 
| थुंगाणि सन्निदृत्तप्रिवानिलम्‌ । अहतं गतमिवादित्यं तष्टा भारत- 
वाहिनीम्‌ ॥ १७ ॥ उपप्लुतं यथा सोमं संशुष्कमिव सागरम्‌ । 
१ पूणचन्द्राभवदनं काकपत्तहताक्षिकम्‌ ॥ १८॥ तं भूमा पतितं 
दृष्टा तावकास्ते महारथा! । मुदा परमया घुक्ताश्चुकशः सिह 

| उठकर खडा होगया और उसने पृथित्री परसे उठते कणही अभि- 
, मन्युके शिरमें गदामारी, बढ़े वेगवाली गदाके प्रचएड भहारसे और 
| परिश्रपके कारण शत्रसंहारकत्ता अभिमन्यु व्याकुल और मूछित 
६ होकर पृथिव्ीपर गिरपडा इसप्रकार हे राजन्‌ ! वहुतसे योधाओं 
ने मिलकर अभिमन्युको रणमें मारा था॥ १२-१४ ॥ वनका 
६ हाथी कमलनियोंको नष्ट करनेके अनन्तर जैसे व्याधोंके हाथसे 
। मारा जाकर शोमापाता हे तेसेही सव सेनाका संहार करनेके झन- 
न्तर योधाओंके हाथसे मराहुआ अभिमन्यु रणमें पडाहुआ शोभा 
| पोरहा था ॥ १५ ॥ ग्रीष्म ऋतुमें बनको भस्म करके शान्तहुए 
'$ दावानलकी सप्रोन सेनाका संदार कर पिरेहुए, अभिमन्युको 
तुम्हारे योधाओंने घेरलिया 4 १६ ॥ पवतोंके शिखरोंके तोडकर 
शांतहए वायु और सूर्यकी समान भारतीय सेनाको सन्ताप देकर 
,अस्तहुए अभिमन्युके तुम्हारे योधाओंने घरखिया॥ १७॥ राहु 
से ग्रसेहुए चन्द्रमा और सूखेहुए समुद्रकी समान पहेहुए एण ॥ 
चन्द्रमाकी समान मुख वाले और शिरकी अलसे दी इई 
आँखोंवाले अभिमन्युको घेरकर तुम्हारे योधा सिंडकी समान | 
हर कए कराना याचा एर ल फा ए चात चक कचा ह चा ए पक क 
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पान्तु वीराणां नेत्रेश्यः, आंपयञ्जक्षसू ॥ २० ॥ अम्तरिक्षे..च 
युतानि प्राक्रोशन्त विशाम्पते । । इटा तिपतित शूर च्युतं चन्द्रपि- 
वाम्बरांव ॥ २१ ॥ अोणकर्णशुलेः 'पडमि्भातरार मंहारयेः-। 
एकोयं निहृतः शेते नेष धर्मो भतो हि नः ॥९२॥ तस्मिन्‌ विनि- 
इते वीरे. वद्ठशोभत मेदिनी । चयोयेथां पूर्णचःद्रेस नत्षत्रगणमा- 
लिनी ॥ २३ ॥ रुक्मपु सैव सम्पूर्णा रपिरोप्रपरिष्लुता । उत्ते- 
परमेश्व शूराणां भ्रांजमानेः सकुएडलेः ॥२४॥ विचित्रश्च परि- 
९ सतोमः पताकाभिश्च संहता । चामरेश्च कुथाभिश्च मविद्धेर्वाबं- 
'¶ रोत्तमेः ॥२५॥ तथाशवनरनागानामलङकारेरच सुमभेः | खर्गे! 
३ सुनिशितेः पीतेनिंयु कत जगे रिव ॥२६॥ चांपेश्च विविधै रिते? 
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१ वारम्वार गंजनेलगे ॥ १८॥ १६॥ हे राजन्‌ ! इस समय तुम्हारे 
योधाओंको-वडा हपे हुआ थोर दूसरे वीरों के नेत्रेमिंसे आँसू टप- 
| फनेल्गे॥२०॥आकाशपेंसे टूटकर गिरेहुए चंद्रमाकी समान अभि- 
$ मन्धुक्रो गिराहुआ देखकर आकाशमेके प्रणी त्रिलापकर कहने 
| लगे,कि-॥२१॥ धृतराष्ट्रके द्रोण कर्ण आदि छः महारथियोँने इकटे 
ई होकर अकेले राजङुमारको मोरडाला, यह भूमिपर पडा है, इसे इम 
| धर्म नहीं समझते ॥ २२ ॥ इस वीर पुरुपके मारे जानेपर पूर्ण- 
.६ चंद्रमासे नक्तत्रॉंके समूहरूप मालावाला आकाश जैसे शोभापाता 
-६ हे तसेही परथिवीभी इस बीरसे शोभा पानेलगी है ॥२३॥ सुनहरी 
९ ऐं छवाले बाणोंसे, रुधिरके प्रवाहोंसे, वीरोंके कुएडलोंवाले शो भा 

| पातेहुए मर्तास, विचित्र. भाले, पताकायें, झुले, फटेहुए उत्तम 
` ६: वस, घोड़े मनुष्य, हाथी, तथा उनके चमकतेहुए गहनोसे,केंचुली 

4 रहित सकी, समान तेज पानी पिल्लायेहुए खुले खड्ोंसे और नाना- 
'प्रकारके टटेहुए घनुप, ऋष्टि, प्रास, कम्पन तथा नानाप्रकारके 
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वाजिभिश्चापि निर्मीत शोणिनोज्चिते; । सारो दिपा 
भूमिः सौभद्रेण निपातितैः ॥ २८॥ सांकुशेः सपहामात्रैः सव 
मायुप्रकेतुमिः । पयेतेरिव विश्भ्स्तेविशिखेमेथितेगजेः ॥ २६ ॥| 
पृथिव्यामरहुकीणंश्च व्यश्वसारवियोधिभिः । हृदेरिव प्रछुभितह - 
तंनाग रथोचमैः ॥ ३० ॥ पदातिसंघेश्व हतेविविधायुधभूपण: 
भीरूणां त्रासजननी घोगरूपामवन्मदी ॥ ३१ ॥ तं दृष्टा पतितं 
भूपो चन्द्राकसहृ धद्यतिय । तावकार्ना परा प्रीतिः पाएटूनाश्वा- 
भवद्वघथा ॥ ३२ ॥ अभिमन्यो हते राजन्‌ शिश केऽपाप्ठयोदने | : 
सम्प्राट्रवच्चसूः सत्री धर्मराजस्य पश्यत) १ ४३ ॥ दीर्यमाणं वलं ं 
| दृष्टा सौभद्रे विनिपातिते । अजातशत्रस्तान्‌ बीरानिर्व वचनप्रन्न- 
| बीतू ॥ ३४ ॥ स्वगंप्रेप गतः शुरो यो इनो न पराङ्घुखः। संस्त- | 
य 
! 
। 
भं 


 श्लोसे ढकीहई पृथिवी शोभा पानेलगी ॥ २४-२७ ॥ अभिमन्यु 
| के मारेहुए, जीवित श्वास लेते ओर ले!हूलुहानहृष घोड़े भर : 
` घुट्सवारेसि पृथित्री वडी ऊ ची-नीची दीखती थी. ॥ २८ ॥अभि- 
मन्ये वार्योप्ते मरेहए परताआर अंकुश हाथीयान, कवच, अर 
पताकाओंवाले हाथियोंके पाणरहितहुए सारथिवोसि, याधाश्रांत 
तथा लुभितहुए सरोवरांकी समान क्षोमडो प्राप्तहुए बड२ दाथि 
योंका नाश करनेवाले महारयियोँसे तथा भातिश्के ग्राभूपर्णादाले ' 
लोके समूहोंते भयानक दीखतीहुई रणभूमि दरपोकोके मनम 
ढर उपजाने लगी ॥ २८-३१ ॥ चन्द्र और सूयी समान काँहि १ 
वाले अभिप्रन्युको इसएकार पृथिवीपर पडाहुआ देखकर हुम्दार ; 
' योधाओँको परम हप ओर पाण्डवोंक्े मनर्मे परम खेदहुआ ३२ 
६ जिसको अभी पूरार योदन मी माप नहीं हुआ था ऐसे वालक | 
.\ अभिमस्युक्षे मारे जानेपर युविष्ठिएके 'देखतेर सब सना यागे 
| .तगी।'३शापिमन्युके पारे जावेसे सव सेनाको भागनीदुई देख ; 
कर अज्ातशत्र युधिषिरने उन वीरोसे यह बात कही, कि 
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दुःखितेभ्यो महायुतिः । धमेराजो युधां भेष्ठो बुवन्दुःखपपाचु- § : 
दत्‌ ॥ ३६॥ युं्ढे ह्याशोबिपाकारात्‌ राजधुनान रणे रिपून्‌ । पूर्व | । 
निहत्य संग्रामे पश्चादाजु निरभ्ययात्‌ ॥ ३७॥ हत्वा. दशसह-, 
जाणि फौसत्यध्च महारथम्‌ । कृष्णाजु नसम। काष्णिः शक्रः $. 
लोकं गतो ध वश्‌ ॥ ३८॥ रथाश्वनरमातज्ञान्‌ विनिहत्य सह 
सशः । अवि स संग्रामादशोच्यः पुण्यकम्‌ । गतः पुण्यः |. 
कवांज्लोकान्‌ शाश्वतान्‌ पुण्यनिजितान्‌ ॥ ३६ ॥ | 
इति भीमहाभारते द्रोणपवेणि अभिमन्युवधपर्वणि 
अभिमन्धुधे एकरोनपंचाशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ | 
सञ्जय उवाच । यनु प्रवरं इत्वा तेपां तैः शरपीडिताः । ; 
निवेशायाभ्युपायामः सायान्हे रुधिरोक्षितीः ॥ १॥ निरीक्षमा- 


रणामे मरनेका अवसर आने पर भी अभिमन्धुने पीठ नहीं दिखाई ? . 
| इससे वह स्वरामें गया है, हे बीरों ! तुभ हरो मत, धीरज घरो, ४. 
` इम शजुओंको जीतेंगे ॥ ३४ ॥ महातेजस्वी योधाओंमें श्रेष्ठ ध : 
, राजने दुःखितहुए योपाओंसे ऐसा कहकर उनके दुःखको दूर |. 
| किया ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ | श्रीकृष्ण शर अजुनी समान पराः 
| कसी अभिमन्यु युद्धमें जहरीले सपॉकी समान दशसह राजकुमार |. 
! और महारथी कौसलोको मारकर मरा है अतः यह निम्सन्देह | 
स्वगेलेकके गया है॥ ३७ ॥ ३८ ॥। सहसो रथ, घोडे, 'मरुष्य 
ओर हाथियों मारने पर भी शभिमन्युकी तृप्ति नहीं हुई थी, 
` | अतः पुण्यकर्म करनेवाला अभिमन्यु, पुण्यसे भात होनेबाले, .। 
| |] पृण्यवानोंके अन्तय लेकोंगें गया है, इसलिये पह शोक करनेके 3) . 
(योग्य नहीं है॥ ३३॥ उड$्चासर्वा अध्याय समाप्त ॥ ४६॥ $ 
सञ्जयने केह कि-हे महाराज इतरा | हम उस शरेष्ठषुरुप है 
५ को पारकर शनुओंके वाणोंसे पीहित _तथा सोहुलुडान होकर / 
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णास्तु वयं परे चायोधनं शने; । अपयात। प्रहारान ग्लानि माप्त 
विचेतसः ॥ २॥ ततो निशाया दिविसस्थ चाशिवः शिवारुसः 


सन्धिरवत्तेताहुत। । कृशेशयापीइनिभे दिवाकरे विलम्बपानेऽस्त- 
सुपत्य पर्वतम्‌ ॥ ३॥ वरा।सशत्तयृित्ररुथचमर्णां विभूषणों 
नाञ्च सप्राप्षिपन्‌ प्रभाः | दिवं च भूमिऽ्च सपानयन्निव प्रिया 
तमु भातुरुपति पावकम्‌ ॥ ४॥ मढाभ्रकूटाचलश्ंगप्तन्निभेगज - 
रंनेकेरिव वज्ञपातिते! । सवे जयन्त्यंकुशमयन्तृभिनिपातितनेऽठग- 
विश्चिता त्विति ॥ ५॥ इतेश्वरेश्चृरि 7पत्युपस्करेह ताश्वमूर्ते- 
विपताककेठुभिः । मदारथेभू ? शशभे विचूर्शिते! प्रेरिवामित्रहते- 
नेगधिप ॥६॥ रथाश्वहन्दें! सहसादिभिईतेः प्रविद्धभाएडाभरणे; 


सायङ्कालके समय दावनीकी ओरको चलदिये ॥ १ ॥ थोर 


जाते२ हमने देखा, कि-शत्र उदास मन और अचेतसे होकर 
घीरे२अपनी छात्रनीकी ओरको जारहे थे ॥ २॥ सूप कमलाकार 
घुकुटरूप होकर अस्ताचलका आश्रय लेनेलगा ओर अशुभ गीद- 
डियोंका शब्द होनेलगा, इससे मालूम हुआ, कि-दिनरात्रिकी 
अड्भत सन्धिरुप अमङ्गल संध्या होगई ॥ ३ ॥ सबने श्रेष्ठ तल- 
वार, शक्ति, ऋष्टि, वरूथ, ढाल थोर ऑभूपर्णोक्री कांतिंको 
इरलिया है और आकाश तथा पृथिदीके एकाकार करदाला हैं 
अर अपनी प्यारी मुत्ति अश्निमे स्वयं प्रवेश कररहा हैं ॥ ४ ॥ 
इस समय वजे गिरायेहुए महामेघ और पर्वेतोंके शिखरोंकी 
सपान आकार वाले, वेंजयन्ती माला, अंकुश, कवच ऑर हाथी 


| वानों सहित अनेकों हायियोंसे भरजानेके कारण रणभूपि पर 


चलना कठिन होगया ॥ ४ ॥ हे राजन ! मारेहुए सेनापति. 
चूर९हुए,पेदलोंके सामान,जिनके घोड ओर सारथी पारेगये ऐसे 
एडी तथा केतुशून्य महाथ नष्ट होकर पृभिवीमें पड थे, थे 


| शत्रओंके नष्ट कियेहए नगरोंकी समान प्रतीत होते थे ॥ ६ ॥ 


“कः 


(२८६)  % महाभारत-द्रोणपवे # . [ पचासवाँ 
पृथग्विधः. ।' निरस्तजिह्वादशनांत्रलोचनेरधरा बभों घोरविरूप- 
दर्शना ॥ ७.॥ भरविद्धव्माभरणाम्परायु्राः . विपन्नहस्त्यशवरथा- | 
बुंगा - नराः । महाहशय्यास्तरणोचितास्तदा क्षितावनाथा इव | 
शेरते हताः ॥८॥ अतीवहष्ठा;:श्वधगालवायप्ता वकाः खुपणाश्च ˆ 
हकाप्तरक्षत। । बयांस्यछकपान्यय र्सां गणाः' पिशाचसंधार्चं । 
सुदारुणा रणे ॥ ६ ॥ त्वचो विनि्भिद्र पिवन्‌ वसापछक्‌ तथंब | 
मज्जा! पिशितानि चाश्तुबन्‌ | वपां विलुस्पन्ति इसन्ति गांति. च 
प्रकपबाणाः कुणपान्यनेकशः ॥१०॥ शरीरसंघातवहा हतृग्जला | 
रथोडपा कुष्मरश लसंकटा । मनुष्प्रशीपोपलेमांसकदमा प्रविद्ध 
नानाविधशास्त्रमालिनी ॥ ११ ॥ भयापहा बतरणीव दुस्तरो प्रघ- 


१. जिनकी जीभ दाँत, थाँनडियें और नेत्र वाहरको निकल रहे थे, 
-तथा जिनके बल्नाभूपण बिंधरहे थे, ऐसे सत्रारों. सहित .मारेहुए 
| घोडे और रथोंसे रणभमि तरि हराल प्रतीम होती थी ॥७॥छिन्न 
4 भिन्न कवच, गहने, अम्मारियं और आधुधवाले तथा विपत्तिमें : 
फँसगए हैं हाथी, घोड़े, रथ ओर अनुचर जिनके ऐसे बहुमूल्य | 
शय्यां पर शयन करनेके योग्य पुरुष मरकर अमायों की समान - 
पृथित्री पर शयन कररहे थे ॥ ८ ॥ कुछही देरमें उनकी देवकर | 
' कुत्ते, गीदइ, कोप, बगले, गीध भे डिये, मगोंको.खानेवासे तथा । 
' दूसरे रक्त पीनेत्राले पत्नी, रास और मद्दाभयडूरः पिशाचोंके 
ठहके टह अत्यन्त प्रसम्न हो खालको चीरकर रक्त पीनेलगे,वसा, 
मज्जा मांस और वपाक हंसेतेर खानेलंगे तथा लोथोंकी आपस 
| में खेच तान करनेलगे ॥ & ॥१०॥ शरीराकी ढेरियोंको घ्‌ 
बाली, रक्तरूप जलवाली, रथरूप नात्रोत्राली, हाथीख्य : पर्वने! 
से भरी, महुष्योंके शिररूप लुहकते  पत्थरोवाली, मांसरूप 
को चडली, छिन्न भिन्न.हुए नानाप्रकारके शस्योकी पालावाली 
बेतरणीफी समान कठिनसे तरने योग्य, रणके मध्यमे योधाओं 
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5 चिता योधबरेस्तदा नदी । उबाइ मध्येन रणाजिरे डश भगा. 
घहा जीवमृतपत्रादिनी ॥ १२ ॥ पिवन्ति चाश्नन्ति च यत्र दुरेशा; 
पिशाचसंघास्तु नदन्ति भरवा! । सुनन्दिताः प्राशभूता क्षयंकरा! 
समानभत्षाः श्‍प्रछगालतपक्तिशा ॥ १३॥। तथा तदायोधनपुग्रद- 
शनं निशामुखे पितपतिराष्ट्रवधनमू । निरीत्तमाशाः शनर्कजहु 
नरा! सपुत्थितातत्तकवन्धसंकुलम्‌ ॥ १४॥ अपेतरिध्वस्तमहाहे 
भूषण निपातित शक्रसमं महाबलम्‌ । रण5भिमन्यु दरदशुस्तदा 
। जना च्पपोढहच्यं सदसीत्र पावकम्‌ ॥ १४५॥ ~ 
हति श्रीमहाभारते द्रोणपत्रणि अभिमन्युतधपत्रणि 
. सपरभूमितर्णने पञ्चाशत्तमोऽध्यायः || ५० ॥ 
सञनय उवाच । हते तस्मिन्‌ महांबीयें सांभ? रथगृथपे | 
विमुक्तरथप्तस्नाहाः सर्व नित्तिप्तकामु का! ॥ १॥ उपोपविष्टा 
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की वहाई हुई भयंकर रक्तही नदी जीवित मतक सबको बहाने 
लगी ॥११ || १९॥ दुष्ट इष्टिवाले भयंहर पिशाच, मनुष्योका 
नाश करनेवाले और मासांहारी कुत्ते, गीदड तथा पक्षी हपमे 
भरकर रुधिर पीरहे थे, ओर मांस खारहे थे || १३ ॥। यप- 
लोकको घढानेबाले और जिसमें बहुतसे धड नाचरहे थे ऐसे रणा- 
कृंणको देखकर योधा धोरेर अपनी छावनियेंपिं चलेगए ॥१४॥ 
इस समय अभिमम्युके' शरीरपरंके बहुमूक्य आभूषण टूटगये थे, 
इन्द्रकी समान महावली अभिमन्यु रण पूमिम पड़ा था, वह देखने 
बालोंको, वेदी पर विराजमान आहुतिरहित महाउज्ज्वल अग्निसा 
मालूम होता था॥ १४ ॥ पचासवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५० ॥ 
सञ्जय कहता है डि-हे धृतराष्ट्र ! महारविर्योका पति मह 
वीर अभिमन्यु मारागया, तव सव योधः रथमेंसे नीचे उतरपड़े 
` $ ओर धहुपोंको रखकर राजा युभिष्टिरको चारों ओरसे घेरकर 
६ द्वैगगये, और वे उसही युद्ध पर भ्यान देतेहुए शोकके सा 
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राजानं परिवार्य ' युधिष्टिरप्‌ । तदेव युद्ध ध्यायन्तः :सौमद्रगत- 
१ मानसाः श्ततों युत्रिप्ठिसे. राजा विल्लजाप सुदुःखितः। अभिभन्यो 
4 इते वीरे भ्रावपुत्रे महारथे-॥ ३ ॥ द्रोणानीकमसस्याथं मम प्रिय 
विक्रीर्पया । भिला वयूहं प्रविष्टोऽसौ गोमध्यमित्र केसरी ॥ ४ ॥ . 
३. यसय शूरा महेष्वासाः प्रत्यनीकगता रणे । प्रभग्ना विनिवत्तन्ते 


कृतास्त्रा युद्धंदुमदी। ॥ ४ ॥. अत्यन्तशत्रुरस्माकं येन दुःशासनः ' 
-शरे । चिम’ ह्यभिम्ुखः संख्ये विसंज्ञो 'विमुतीकृतः ॥ :|ै | स 
तीला दुस्तरं घीरो द्रोणोनीकमहाणंबम्‌ | गोप्यः दौःशासनिं 
काण्णः प्राप्तो वैवस्वतक्षयम्‌ ॥७॥ कथं द्रच्यामि ऋन्तेयं सौभद्रे 
निहतेञयु नम्‌ । सुभद्रा वा-महाभागां मियं घुत्रमपश्यतीम्‌ । ८ ॥ 
किंसििदव यमपेतार्थपरक्लिएमपंमऽ्जसम्‌। तावुभौ मतिवच्यामों हपी- 


अभिमग्युको याद फरनेलगे ॥ १ ॥ २ ॥ राजा युधिष्टिर अपने : 
भाईके पुत्र महारथी अभिमन्युके मरणसे बड़े ही खिन्न होकर ह 
६ विलाप करनेलगे कि-॥ ३ ॥ ओः ! जैसे केहरी सिंह गौओंके : 
समुहमें घुसजाता है,ऐसे ही मेरा प्यारो भतीजा मेरा प्रिय करनेके 

लिये द्रोणकी सेनापें व्यूदको तोइकर घुसगया और किसीके 

रोकनेपरभी नहीं रुका ॥४॥ शोर ग्रस्त्रविद्यारमे चतुर तथा युद्ध 
करनेमें समर्थे जो महाधनुपधारी :वीर उसकी रथसेनाक्री ओर 

६ 'लडनेक्ो गए थे वे. सव उससे डरकर भागगये ॥ ५॥ थोर | 
| जिसने हमारे परमशन्र दुःशासनको सांमने आनेपर वाणों से मित 
| कर रणमेंसे भगादिया था ॥ ६-॥ वह बीर अभिमन्य कठिनसे 
६. तरने योग्य द्रोणसेनारूप वड़ेमारी. समुद्रको . तरकर दुःशासनके 
पुत्रके सामने लढताहुआ यमलोककों चलागया-| ह |॥ ७ ॥ 
$ हाय | अभिमन्युके मारे जानेपर में अजु नको कैसे मुह दिखाऊँगा 
६ ओर प्यारे पुत्रको न॑ देखती हुई पुमद्राको किसमकार मुख दिखा- 
हु | लगा ॥ ८ ॥ अरेरे ! श्रीकृष्ण और अजु नसे मैं ऐसे असम्रऽजस 
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केशप्रनञ्ञया || &॥ अहेर सुमद्रायाः फेशाञ्चु नयारपि | 
रमियफाभो जयाकांज्षी कुतवानिदमप्रियम्‌ ॥ १०॥ न लुब्यों 
बुध्यते दोपान्लोभान्मोहात्‌ प्र्तते । मधुलिप्छुहि नापश्यं प्रपात 
महमीदृशम्‌ ॥११॥ यो हि भोज्ये पुरस्कार्यो यानेषु शयनेषु च | 
` भूषणेषु च सोऽस्माभिवालो युधि पुरस्कृतः ॥ १२॥ क्रं हि 
बालस्तहणो युद्धानामविशारदः | सदश्व इव सम्बाध विपपे 
सेपमहति।१३।। चो चेद्धि वयमप्येनं महीमदुशग्रीयहि | वीभर्ोः | 
कोपदीप्तस्य दग्धाः कुपणचक्षुवा ॥..१४ ॥ अलुब्धो मतिमान्‌ 
हीपान. क्षपावान्‌ रूपवानवली | दपष्णान्मानकृट्रीर। मिय: सत्यप- । 
राक्रभः ॥ १५ ॥ यस्य झछाप्रन्ति विवुधाः कर्माण्यूजितकपेणः । ` 


कठोर और निरथक अभिमग्युके मरणके हत्तांतको केसे कहुंगा!€ 
हॉय ! शुभ फल. ओर विजयकी इच्छासे मेने ही सुभद्रा,भ्री कृष्ण 
और अजु नका अप्रिय, काम किया. है ॥१०॥।.लोभी पुरुष अपने 
,दोपोको नहीं देखता और लोभ ,तथा भोहसे कायसिहिमिं: ही 
लगा रहता है, जैसे पुष्य मधुके लोभसे पवत पर चढते समय 
यह नहीं देखता, कि-यहाँसे गिरपड्‌ गा तो कया होगा (अहाहा ! 
| मैंने भी अपने ऐसे-अधःपातका विचार ही नहीं किया१! थरेरे ! 
* जित वालकको भोजन, सवारी, शयन, थोर गहनोंसे सजानेमें 
आगे करना चाहियेथा उसे हमने यहुमें आगे धरदिया (ऑर मर 
वादिया )॥ १२॥ युहुके विषयमें अनजान एक तरुण कुमारको 
भयडुर युद्धमें मजबूत घोड़े की समान लहनेक्री भेजदिया फिर वह 

शलसे केसे लोटता !॥ १३॥ यद्वि इम भी अभिम्नन्यके पीछे 
। न मर जायँगे तो अद नकी कधमरी ऋ रदृष्टिते भस्म होजायेंगे! ४ 
वुद्िमान, निर्लोभ, लञ्जावान्‌ ` ्तपावान, रूपदान्‌, बलवान्‌, 3 
गठीले शरीरवाले मान देनेवाले, वीर, प्रिय, सत्यपराक्रमी 
और प्रचए्डएराकऋपी जिस अजु नके कर्शोकी देवता भी प्रशंसा १ 
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3 निवातक्रवचान जध्ने कालकेयांशच बीर्यवान ॥ १६॥ पहेद्शशत्री : 
| येन-हिरण्यपुरवासिनः। अडणोनिमेषमांत्रेशं पौलोमाः सगणा 
, ६ इत्ताः ॥ १७॥ परेभ्योप्यभयांधिभ्यो- यो. ददात्यभयं विश्वः 
€ तस्यास्माभिने शक्रितस्त्रातुमप्यात्मजो वली ॥ १८ || भयत्तु 
| महत्‌ गरतं धाचंराष्ट्रान्पुहाव ज्ञान । पार्थ; पत्रबधातकु्ः कोरः - 
वान्‌. शोषयिष्यति ॥ १६ ॥ .छुद्र! छुट्रसहायरच. स्तरपत्तचयकाः 
| रकः । व्यक्त दुयोधनो दृष्ट्रा शोचन्‌ हास्यति जीवितम्‌ ॥ २० || 
3 न मे जयः मीतिकरो न राज्यं न चामरत्व॑ न सुरे! सलोकता। 
} इमं समीयाप्रतिवीर्यपौरंपं निपातितं देववरात्मजात्मजम्‌ ।।२१॥ | 


इति भीमदाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि 
युधिष्ठिरविलापे एकपश्चाशोऽघ्यायः॥ ५१ ॥ 


| करते हैं, कि-इस पराकऋमीने. निवातकवच और .कालकेयोँको : 
ई नए कर टाला ओर .जिसने पलक मारने मात्रके समयमें ' 
4 री हिरण्यपुरम रदनेवाले.इन्द्रके शत्रुओको अनुचरों सहित. मार 
है डाला ओर जो अभय चाहनेवाले शत्रओंक्रो भी अभय देतो. 
-$ है उस आजु नके पुत्रकी हमसे रक्षा न होसही ॥ १४-१८ ॥ 
| और महावली धृतराष्ट्रे पुत्र मी अव बड़ी आपत्तिमें फॅसगए '' 

| हैं,क्योंकि-पुत्रके मारेजानेसे कधमें भराहुआ अजु न कौरवोंको 
§ सुखादालेगा || १६॥ नीचोंसे सहायता _ पानेवाला अपने ही . 
-§ पत्तका नाश,क(नेवाला नीच टुर्योधन. यह सव देखकर अवश्य 
१ ही शोकके साथ अपने प्राणोंको घोडदेगा ॥ २० वीर्य और पुरु- 
3 पाथं इक्करड इन्द्रके पुत्र अजु नके पुत्रको मराहुआ देखकर अब 
3 युक्त विजय अच्छी नहीं लगती ओर अब देत्रता-होना वा देवताओं : 
बका सहवास भी अच्छा. नहीं लगता-॥२१॥ इक्यावनवाँ अध्याय 


ब समाप? [| 
ए स य क प क छ फ क ष्य 
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सञ्जय उवाच । यैनं विलपनत से इन्तीपुर्र युधिष्ठिरम्‌ । ! 
कृष्णाद्रैपायनस्‍्त्र आजंगाप्त महाङृपिः॥ १॥ अर्षित्वा यथा- उ 
| स्यांयसुपविष्ठ. युधि; ! यन्नदीच्छोकससप्तो आतुःपुत्रयधेन 


§ च २॥ अधपंयुक्तत भि; परिवार्य महार । युध्यमानों महे- 


प्वासे; सौभद्रो निहो रणे ॥३॥ बाल्श्य पालबुहिश्व सोभः 
परवीरहा । अनुपायेन संग्रमे युध्यमानो विशेषतः ॥ ४ ॥ परया 
प्रोक्त स संग्रामे द्वारं सञ्जनयस्व न; । प्रविष्टेभ्यम्तरे तस्मिन्‌ 
। सेन्धेवेन निवारिताः || ५॥ नु नाम समं युदमेन्यं बुहनी- 
, दिभिः । इदऽ्येतासमं युदुप्रीहशं यत्‌ कुन परेः | ६ ॥ तेनास्मि 
भृतः शोकवाष्पसमाङुलः | शां नेवाधिगच्छामि सिस्तयानः 


सञ्जयने कहा, कि-कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर इसप्रकार विलाप कर 
रहे थे,उस समय परइपि कृष्ण द्ेपायन वेदव्यास १हाँ आपहुँचे १ 
युभिष्ठिने उसकी यथायोग्य पूजा की और जब घई वेठगए तब 
भगीजेके परमेके शोकसे सन्तप्त युधिष्टिरने उनसे कहा, कि-२ 
| है ब्यासी महाराज ! सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु पहाधवुतधारी 


१ बहमरथियोफे साथ लड़रहा था, उक्तो छ; अप्रमी महारविर्योने 


इहे हो रएमे घेएकर मारडाला ॥ ३॥ अभिमन्यु वडा समर्थ 

शा, तो भी वालक और वालवबुद्धि था, इसलिये रणपें उपायो 

| विना विचारे ही लड़रहा थापने उससे कहा कि-इस चकव्यूइम 

घुपनेके लिये द्वार वना उसने व्यूहके एक भागको तोड़कर द्वार 

नादिया और उसमें घुसमेलगा, उसके पीछे २ इम भी घुसने 

| जगे, परन्तु उस समय जयद्रपने हमें भीतर आानेसे रोकदिया ४-५ 
ग्ेधाओं को अपनी वरावरी वालेसे युद्ठ करना चाहिये, परन्तु 

। कौरवो अप्र्मी महारधियीने विषय (अलुज्ित) युद्ध किया ६ ९ 

इसंकारण मैं वडा दुःखित होरहा हूँ और शोकके मारे शपू 

भर २ आते हैं तथा बारम्वार विचार करने पर भी मेरे मनको 


RE rind 
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(२३२) - ॐ महाभारत-द्ोणपर्व # ` [ वावतत्रॉ |. 
पुन! पुना ॥ ७-। सञ्जय उवाच | तँ तया विलपन्तं वे शोक- |. 
.च्याकुलपानसम््‌ | उवाच भगवान व्यासो युविष्ठिरमिद वचः ८ , 
| व्याप्त उवाच.) युधिष्ठिर पहामाजञ सबेशास्त्रविशारदः । व्यसनेषु ` 

। न.मुद्यन्त. साशा भरतर्पभ ॥ 8 ॥ स्वर्गमेप गतः शूरः शाजून्‌ 
हत्या वहून रणे । अवालप्तदर्श कर्म कुला वे इुश्पोत्तमः ॥ १०॥ 

} झनतिक्रमंणीयो. वै विधिरेप युधिष्टिर । देवदानवगन्यरबॉन्मुत्यु- 
रति भारत ॥११॥ युभिष्टिर ज्याच । इमे वे पृथिवीपालाः शेरते 
पृथितरीतले । निहताः पृतनामध्ये मृतसंज्ञा महाबलाः ॥ १२॥ 
नागायुत्तवलाश्‍चाग्ये वायुवेगयलास्तथा । त एते निहताः संख्ये , 
तुल्यरूपा नरेनेराः ॥7१३॥ नेगां पश्यावि इन्तारं आणिंनां संयुगे 
६ वचित । विकमेणोपसम्पन्नास्तपोतरहसमन्विताः ॥ १४ ॥ जेत- 


Pa) 


a 
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: शान्ति नहीं होती ७ सञ्चयने कहा, कि-इसमकार शोकसे 
।'व्याङुलचित्त हो विलाप झरतेहुप यु्िष्टिरसे भगवान्‌ व्यासजीने 
। थह वात कही८न्यासीने कहा कि-हे द ! सर्वशास्त्रविशॉ- 
| रद भरतेपम युधिष्ठिर | तुम्हारे समान पुरुष आपत्ति पढ़नेपर 
मूढ नहीं वनजाते हे ॥ &॥ पुरुषोंपे श्रेष्ठ चीर अभिमम्युने रमे 
| बहुतसे शत्रुओंक़ों मारकर महान्‌ पुरुपकेसा काम किया है और 
| बह-स्वगंकों गया है॥१०॥ हे भरतवंशी युधिष्ठिर! मृत्यु तो देवता: 
राजस तथा सन्धवोंकी भी नाश करता है,इसको फोई टाल नहीं 
सकता ॥ ११ युधिठिरेने कंद,कि-यह महावली राजे मरकर 
पृथ्वीम सोरहे हैं तया दश सहस हांथियोंका बल रखनेवाले और 
वाशुकी सपान वेगदाले अन्य राजे भी रणामें पढ़े हैं, इनको रणम 
इनकी समान रूपधारी महुष्योंने ही मारा है ॥ १२-१३ ॥ ये 
संत्र पराक्रमी और तपोवससे युक्त-थे, इनको संग्राममे मारने 
| बाला कोई मनुष्य हो यह में नहीं देखता अर्थात्‌ इनको कोई 
मनुष्य नहीं मारसकता ॥ १४॥ जिन नन | जिन योधाओंके विम नित्य | चित्तमें नित्य 


__ के की की क्य क के जी पा 
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व्यंमिति चान्योन्यं येरा नितं हृदि स्पितम्‌ | अथ चमे इताः 
प्राज्ञ। शेरते विगतायुषः || १५९ ॥ मृता इति च शब्दोय॑ वर्तते च 
ततोथत्रत्‌। इमे मुता महीपालाः प्रायशो भीमविक्रमाः ॥ १६॥ 
निश्र ठा. निरमीपानीः शुराः शत्रवर्श गताः | राजपुत्राश्च संरव्या 

वेश्वानरमुखं गताः ॥ १७ ॥ अत्र मे संशयः पराप्तः कुतः संद्रा 
मृता इति | कस्य मृत्युः कुतो मृत्यु; कथं संहरते प्रजा! १८हरत्यपर- 
संकाश तममे ब्रहि पितामह । सञ्जय उवाच ! तन्तथा परिपृच्छन्तं 
। कुन्तीपुत्रं युधिः रस्‌ । आश्वासनमिदे वाक्य वाच भगत्रादपिः १६ 
| व्यास उवाच | अत्राप्युदाहरन्तीपमितिहासं पुरातनम्‌ । अकम्प- 
नस्य कथितं नारदेन पुरा तप ॥ २०॥ स चापि राजा राजेन्द्र 
| पुत्रव्यंसनमुत्तमप् । अप्रसह्यतमं लोके प्राप्तवानिति मे मरतिः २१ 


"विज्ञय पानेकी ही धुन सवार रहती थी वे बड़े बुद्धिमान्‌ योधा 
भी आयु क्षीण दोजानेसे मरकर पृथ्वी१२ पड़े हुं) १५ ॥ इनके 
विषयमे 'मरगए' यह शब्द साथक हुआ हे, शूर राजकुमार ध 
में भरकर युद्ध करते २ शात्रओके वशमें पडकर मरगए और अव 
| इनका अभिमान गलगया तथा ये हाथ पेर भीं नहीं हिला सकते 
१६-१७ यहाँ पर मुझे सन्देह होता है कि'मरगएशयह नाम केसे 
पडा और किसकी मृत्यु होती है ! मृत्यु कोन (है? मृत्यु केसे 
होती है और प्रजाओंका संहार किसधकार करती है?१८हे देव- 
| समानि पितापह | और यह मृत्यु परलोको क्रिसप्रकार लेजाती 
सैयद मुझे वताइये? सञ्जयने कहा,कि-इुनतीपुत्र युधिष्टिरने इस 
प्रकारे दूरा, तब भगवान्‌ वेदव्यासने शोकको शान्त करनेत्राले 
वचन कहे ॥१६९॥ व्यासजीने कहा, कि-हे राजन्‌ ! इंस विषयमे 
एक प्राचीन इतिहासको लोग कहा करते हैं, उसको पहले नारद 
जीने राजा अकम्पनसे कहा था॥२०। ह राजेन्द्र मेरी सम्रभमे 


उस राजाको भी इस लोकमें भी इस लोफमें असह पुनशोक सहना पहा हा | पत्रशोक सहना पहा या१२ 
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Cree). # महाभारत-द्रोणपवे # [ बावन 
तदहं. संप्रवक्ष्यामि मृत्यो! म्मवधुत्तमयू । ततस्तं मोड्यसे दुःखात 
सनेइवन्धनसंश्रयात्‌ ॥ ९२.॥ समस्तपापराशि्ं. शृणु कीचतयतो 
मम । धन्यमाख्यानमायुप्य शोकप्न पुष्टिकदुनम ॥ २३ ।। पविभः 
मरिसंघध्नं मङ्गलानाञ्च मङ्गलम्‌ । यथत्र घेदाध्ययनयुपार्यान 
मिदन्तथा ॥ २४॥ श्रवणीयं महाराज प्रातनित्यं द्विजोत्तमः । 
पुत्रानायुष्मतों राज्यमीइमाचेः श्रियन्तथा ॥ २५ ॥ पुरा कुनयुगे 
तात ह्यासीद्राजा झकम्पनः । स शत्रवशमापन्नो मध्ये संग्रामः 
मूदुंनि ॥२६॥ तस्य पुत्रो इरिर्नाम नारायणसमो ले । श्रीमान्‌ 
कृतास्नो मेप्रावी यधि शक्रोपमो वली ॥ २७ ! स शत्रभिः परि 
हतो बहुधा .रणमूद्धेनि । व्यस्यन्‌ बाणसहस्राणि योधपु च गजेषु 
च ॥ २८ ॥ स कम दुष्करं कृत्वा संग्राम शत्रतापनः।- शत्रभि- 
| [इतः संख्ये पृतनायां युधिष्ठिर ॥ २६ ॥ स रोजा प्रेतकृत्यानि 


उस मृत्युक्री श्रेष्ठ उत्पत्तिको में तुझसे कहता हूँ . जिसको 
| सुनकर तू दुःख और मोहके वन्धनसे 'छूटजायगा ॥ २२. ॥ 
यर आख्यान सकल पार्पोको नष्ट करनेवाला, सख देनेवाला, | 
] आयु वढानेवाला,शोकहर,पष्ट करनेवाला, शत्रसभृहका नाशक; 

| महामङ्गलकारी और वेदाध्ययनकी समान पवित्र तथा फलदायक 
हे ॥ २३-२४ ॥ चिरंऽजीत्री पत्र, राज्य और लचमीको चाइने 
वाले उदार राजाओंको यह कथा सवेदा प्रातःकालमे सननी 
चाहिये ॥ २५ ॥ हे तात ! पहिले ' सत्यसुगर्मे अक्रम्पन नामका 
एक राजा था, वह संग्रॉममें शत्र आकि वशामें पडगया २६ उसके 
६ हरि नामका एक पत्र था,बह पत्र वलमें नारायणकी समान श्रीमान 
अस्त्रबिदयामें कुशल वुद्दिमान और युद्ध करनेमे इन्द्रकी समान था 
। २७वह रंणके मुहाने पर शत्रुओंसे घिरगया,उ ससमय वह कुमार 
४ गोषा और हाथियों पर सहस्रां बाण वरसानेलगा २८। बह शंत्र- 
“१. तांपन रणम दुष्करकमे करके सेनाके वी चमं शत्रओंके हाथसेमारा 


- pT 
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तस्य कृत्वा शुस्रास्वितः । शोचन्नहनि रात्रौ च नालमत्मुखमा- 
त्मनः ॥ ३० ॥ तस्य शोकं विदित्वा तु पुत्रव्यतनप्रम्भगम । 
4 आजगामाथ देवपिरनारदोऽस्य समीपतः ॥२१॥ स तु राजा महा 
` भागो दृष्टा देवर्षिसत्तमम्‌ । एजयित्वा यथान्यायं कथामफथय 
त्तदा ॥ ३२ ॥ तस्य संव समाचष्ट यथाऱत्तं नरेश्वरः । शत्रभि 
विजय संख्ये पुत्रस्य च वधं तथा ॥ ३३ ॥ मम पुत्रो महावीर्ये 
इन्द्रविषुणुसमद्यतिः । शत्रभिवहृभिः संख्ये पराक्रम्य इतो वली ३४ 
क. एप मुत्युभगवन्‌ किम्तीयेवलपौरुपः । एतदिळामि तत्त्वेन श्रोतु' | 
प्रतिमताम्वर | ३९ ॥। तस्य तटूचनं श्रत्वा नारदो वरदः प्रभुः 
आख्यानमिदमाचष्ट पुत्रशोकापहं महत्‌ ॥ ३९ ॥ नारद उवाच | 


गया २६ इससे उसके पिताको बड़ा शोक हुआ, वह उसके प्रेत- 
कृत्य करके शुद्ध तो होगया परन्तु तवसे रातदिन शोकमें ही रहने | 
_लगा;उसे कहीं भी सुख. नहीं मिलता था२०राजा अकम्पन पुत्र 
६१. शोकसे व्याकुल होरहा हे,यह जानकर देवर्षि नारद उसके पास 
१ आये ॥३१॥ उंस महाभाग्यतांन्‌ राजाने. देवपिर्योमे श्रेष्ठ नारद 
जीको देख उनकी यथायोग्य पूजा करके उनको अपना हतास्त , 
सुनाया ॥ ३२.॥ उस राजाने जिसमकार शत्रओंसे हार हुई थी | 
और पुत्रका वध हुआ था बह सव सुंनाया ॥ ३३ ॥ ओर फहा, 
कि-मेरा पुत्र इन्द्र ओर विष्णुकी समान कान्तिमान और } 
महाबली था, उसको युद्धमे वहुतसे शत्रुओंने पराक्रम करके मार } 
` हॉलां॥ ३४ ॥ अत; हे भगवन्‌ ! यह मंत्यु क्या है! ओर इसका 

बल तथा -वीये केसा है! हे बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ) यह वात में } 
यथांथ रीतिसे सुनना चाहता हूँ ॥ ३४ ॥ राजाकी इस वातको 

सुनकर बर देनेवाले शक्तिमान्‌ नारदजीने उस राजासे इस शोक 

को दूर करनेवाले बड़ेमारी आख्यानको कहा था ॥२६॥ ; 
“नारदजीने कहा,कि-हे महाबाहु राजन! यह बहुत लम्बा आख्यान | 
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| | ( २६६ ) `. # महाभारत-द्रोणपये #  [ बावनर्बॉ. 
थृशु राजन्महाबाहो आख्यानं वहुबिस्तरम्‌.। रथात श्रुत, चेव; 
3 मयापि वघुधाधिप ॥ ३७ ॥ पता; संष्रा तदा रह्मा आदिसर्गे. 
| पितामहः । असंहतं महातेजा दृष्टा जगदिदं भर्नु ॥ रे८॥ तस्यः 
चिन्ता समुत्पन्ना संदवरं प्रति पार्थिव ।.चिंतयग्नंशसी वेद संहारे, 
| बसुधाधिप ॥ २९ ॥ . तस्य रोपान्महाराज खेभ्यो प्निरदतिषठत । . 
$ तेन सर्वा दिशो व्यांप्ता। सान्तदेशा दिधक्षता ॥;४०॥ ततो दिवे. 
| भुवं चे ज्यालामालांसमाङुलम्‌ । चराचरं जगत्‌ सव ददाह. भग- १ 
वांन्‌ प्रभु; ॥४१ ॥तंतो हतानि भूतानि चराणि स्थावराणि च। ` 
महता क्रोधवेगेन त्रासयन्नित्र वीर्यवान्‌ ॥-४२.॥ तों रुद्री जटी | 
स्थाणुर्गिशावरपतिईर$॥ जगाम शरणं देवं ्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ ४३ |. 
तरिमम्नापतिते स्थाणौ प्रजानां. हितकाम्यया । अब्रवीत्‌ परमे देवो. 


जिसप्रकार हुआ है और जिसमकार मेंने सुना है, वह तुमसे: 
| कहता. हूँ; सुनं ॥ ३७ ॥ :हे. राजन | जगतुके पितामह ब्रह्माणी.. 
आंदिसगर्म प्रॅजाको रचकर उसको नष्ट न होती:हुई 'देख, हे . 
| पार्थिव | उसका, संहार करनेके लिये. चिन्ता फरने लगे; परन्तु. 
| महातेजस्वी रझा विचार करने पर भी उसका संहार कैसे. किया 
| जाय,यह न जांनसके-॥ ३८7२६ ॥ शत; उनको प्र आगया. | 
| उस क्रोधके कारण ,आकाशमें अग्नि उत्पन्न होगई, उस- भस्म † 
| 'करनेवाली अपिसे फोने२ सहित सव दिशाएँ भरगई ॥ ४० ,॥. 
§ :सप्रथ प्रह्माजीने अग्निकी लपटोसे. व्याप्त हुए आकाश और, ' 
| 'पृथित्रीमें रहनेवाले चराचर . जगत॒को' भस्म करता आरम्भः कर. | 
$ दिया ॥ ४१ ॥ वीयवान ब्रह्मने त्रास देर कर चराचर भूतोंको ` 
६ बहेभारी क्रोधसे भस्म करदिया ॥ ४२ | यह देखकर जटाधारी, | 
"६ निशाचरपति रद्रदेव परमेष्टी अहमदेवकी शरणमे गए ॥ ४३॥ | 
१ शिवके आने पर प्रजाके हितकी इच्छा से अभिकी 

| सपान दभक्रते 
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अध्याय] - ॐ भाषातुताद सहित अ (२६७ ) 
'ज्वलन्निव महाशनिः ॥ ४४ ॥ कि छुपे काम कामाहे कामाज्ना- 
"१. तोसि पुत्रक ।.करिष्यामि प्रियं सव वृहि स्थाणो यदिच्छसि ४४ 
.. इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अ्रभिमन्युवधपर्वेशि 
द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
स्थाणुश्वाच । मनासगेनिमित्तं हि कृतों यत्नस्त्वया विभो । 
त्वया सुषटाश्च हृद्धांश् भूतग्रामाः पृथग्विधाः ॥१॥ तास्तवेह पुनः 
क्रोधात प्रजा दहन्ति सवेशः । ता दृष्टा मम कारुण्य परसीद भग- 
चन्‌ प्रभो ॥ २॥ ब्रह्मोवाच । संझषत न च मे कामो एवदेवं भवे- 
दिति । पृथिव्या हितकामं हु ततो मां मन्युराविशत्‌ ॥ ३ ॥ इयं 
हि मा सहा देवी भारातो समचूचुदत्‌ । संदारार्थ महादेव भारे- 
णाभिइता सती ॥ ४ ॥ ततोहं नाधिगच्छामि तथा बहुविधं तदा । 
हुए परमशुनि बह्माजीने शिइजीसे कहा, कि-॥४४॥। हे पुत्र रुट! 
हू अपनी इच्छासे उत्पन्न हुआ है और वर पानेका पात्र हे अतः 
जो तेरी . इच्छा हो उसे प्रकट कर, तुमे जो अभीष्ट होगा में 
उसको पूर्ण करूँगा ॥ ४५ ॥ वाबनबाँ अध्याय समाप्त ॥ १२॥ 
` शिवजीने फह्दा,कि-ई व्यापक ब्रह्मदेव! आपने राको रघनेके 
लिये बडा परिश्रम किया है और नानामकारक प्राणियोंकों उत्त- 
न्न क्रिया है तथा उनकी अब इद्धि भी होगई है ॥ १ ॥ अब दे 
सव प्रजा आपके कधसे भस्म होरही है, उनके! देखकर शुभे 
दया आती है, हे प्रमो ! हे भगवन्‌ | सर्म हूजिये ॥ २ ॥ 
ब्रह्माजी पोले कि-मेरी इच्छा पजाओंका संहार करनेकी नहीं यी 
किन्तु मेरी इच्छा थी कि-यह ऐसी ही बनी रई; किमह एथ्दीका 
हित करनेके लिये सुमी कोथ आगया ॥ ३ ॥ ह महादेव | पृथ्वी 
* 4 देवीने भारसे पीढ़ित होकर मुझसे संहार फरनेकी प्रार्थना की 
: थी ॥ ४ ॥ इसके अनन्तर इस अनन्त आर नानाप्रकारक जगतूका 
| संहार करनेके लिये मैंने वडा विचार कियो, परन्ठु झे कोई 
हलनकणाच्टपच्यपप्शोगाच्टोकोक्ल्यनशीशश णी नी 
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{ ( २९८) क महामारत-द्रोणपवे # ` [ तरेपनबॉ 

६ संदारमप्रमंयस्य ततो मां मन्युराविशत्‌ ॥ ५ ॥ स्त्र 'उत्राच ] 
संशराय प्रसीद तं मा हयो वठुधाधिप | मा प्रजा? स्थावरा व 
जहमाइच व्यनीनशः ॥ ७ ॥ तव प्रसादाद्धावन्निदं वचःचृथा 
जगत्‌ । अनागतमतीवङ्च यथ सम्मतिवेत ॥9 ॥ भगवन ऋतः 
संदी: कोंवादम्रिमवांसजव । स .दहत्यश्महूटनि द्रुमाश्च सरि 
तस्तवा.॥ द ॥ पल्वक्ञानि उ सवाणि सवं चत्र ठणाङपाः । 
स्यावरं जङ्गपञ्चेद निःशंपं कुरुते जगत्‌ ॥ & ॥ तदंगहूस्मसान 
भूतं जगत्‌ स्थादरञङ्गमम्‌ । प्रसीदे भगवद सत्वं रांपा न स्या- 
दुरो मम ॥ १० ! सर्वे हि हृष्टा नश्यन्ति तव देव कथञ्चन | 
तस्मान्निवक्तेभं तेनस्त्वव्येवेदं प्रलीयताम ॥-११ ॥ चत्‌ पश्यं 
सुभश प्रजाना दितक्ाम्पया । यथेमे माणिमः सब निदर्भरें- 
उपाय न सभा वव मुक्त कव चहुआया ( चार उस कोषस 
उत्पन्न हुई अग्निस यदद ससार भए हरदा इ ) ॥ शहर 
घोले क्लि-्हे वसुधाधिय | तुम मर्जाका संदर करनेक लिये कोव ` 
न करो, एसन्व होजाओं ! तथा इस जङ्गप और स्थावर बाक 
नष्ट न करो ॥६॥ हे भगदन्‌ ! आपकी कपास भूत भविष्यत्र ओर 
बर्तेप्रान इसपकार तीनमद्वारसे जगत्‌ सदा रहे ऐसा करो, उसका 
समूल दी नए न चरा ॥ ७॥ ६ भगवन ! आप कोवमे भरयार 
थे इस कोबसे आपने आग्नि उत्पन्न किया दद अरिनि, पत्थर 


० 


शिखर, टेक्ष, चदि, सव जलाशय, सकत तृण और प्यावा 
जहप्रात्मक इस सव जगचका जलारदा हे ॥ ८-९ ॥ इससे यह 


5 


स्थावर जंगदरूप सव जगन भरयत्ता दगया डे, हे भगवन! आप 
प्रसन्न इजिये घार कोच न ऋरनेका मुझे वर दीजिये [9७]! 
| 5 


सन्त यर दाश 


27 ,*. ही ही कै है FNAL EN की 2२००५, /१९, 6 EAB EARS ft SOA HELLS Se क.) तक कक हय # अंक A wort 
हा 
प जोन ue ७ ०९०४७०७ 2209009 20 Wve Tw Sf tp ar ar se PRR so BE च oc 


4 ६७ . 
=? 
sir 
न्भ 
Rene 
EE 
ne 
es 
जज 
| 
be] 


ड 
दर 


x 


Ei] 
= 
कक 
९) 
wT? 
we 
न 
। ५ | 


भगवन | आप मजा योक दिनकी इच्चासे बहुत ई 
i oi, “0m ~ 2 i RR A 


hapa A ee 
< 
: 
| 
जम 
rr 
५0 / 
| 
Ar 
नभ 
बाय [४ 
१ 
Ce] 
9] 
F] 
£] 
| 
प! 
2 
eee pune ज्र 


RCE 


| अंगिका उपसंहार कर शेकरो जातूकी उत्पत्ति आर लका 


: झपनेमें लप करते समय परात्मा ब्रह्माजीकी सव इन्द्रियमिस एक 


IPN. 


| 


ए ए न क पद प पळ लचक चेक च क छ व क न पा धा ४5 


ee] 


4२८2० 0 ४43 # #]० हि, “जा .&, cn MS १ 


| अध्याय | के आपालुबाद-सहित # (२६६ ) 
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| स्तथा कुरु ॥ १२ | श्रभावं नेह गच्छयुरुत्सन्नञनना) भजा 

आदिदेव नियुक्तोस्मि त्वया लेकेपु लोकङृत्‌ र रेपा विनश्येज्जा- 
| न्नाय लगतू स्थावरजइपयू । पसादाभिपुखं देव तस्माद 
घ्रदीम्यहमू ॥ -१४ ॥ नारद्‌ उाच। श्रत्वा हि बचने देवः 
प्रजानां हितकाम्यया | तेजा! सम्पारयामास एनरेत्रान्तरा- 
| त्मनि ॥ १४ ॥ ततोम्निपुपसंह्ृत्य भगर्वान्लो कसत्कृतः । प्टचचञ्ञ् ` 
: निष्टं च कथयामास वे परशः १६ उपसंहरतरतरप तम्रग्नि रोपं ¦ 
। तथा । प्रावुदेभूव विश्वेश्यों गोभ्यो नारी महात्मन।॥ १७॥ 
, कृण्णरक्ता तथा पिङ्गा रक्तजिद्वास्यलोचना | छुण्डलाभ्यां च राज 
। तप्ताम्यां वप्तमूपशा ॥ १८ ॥ सा निःसृत्य तदो खेश्यों दक्षिण 


क क क कूळ "को ककल के 


स कह द 


शीघ्र ऐसे उपायो देखिये, से!चिये, जिससे ये सव प्राणी नए 
 ऐनेसे दर्चे ॥१२॥ और यह क्षीण सन्तान वाजी प्रजा नप्ट न 

हो,हे आदिदेवा आपने ले हों संहार करनेका काव ते गरमी 
सौंगा है, अतः आपका ऐसा करना अनुचित है ॥ १३ ॥ अ 
हे जगन्नाथे ! प्रसन्न हुए आपसे मे यह कहता ह कि-्यह स्या 
वरजंगमात्मड जगत्‌ नष्टन हा, ऐसा करिये॥ १४ ॥ 
नारदजीने कहा, कि-म्रह्माजीने शडुरको इस घातका सुनकर 
प्रजांका हित करनेके लिये फिर उप्त तेजको आरनेमेंटी लीन कर 
लिया ॥ १५ ॥ लेएकोमें सत्कार .पायेहुए भगवान्‌ बल्ञाजीने 


डी. 403 
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दत्तान विस्तारते पुनाया ॥ १६ ॥ ऋषसे इत्सन्न हुई श्रमिक 


स्त्री प्रकट हई ॥ १७॥ हे राजेन्द्र | उसका वणे काला, लाल 
आर पीला था, तथा नेत्र, जिद्ा ऑर सुख लाल य, कानमे 
कुएडल थे तथा उसके शरीर पर दमकतेहुर आकण च॑ (य 
यइ स्त्री ब्रह्माजीकी इन्दियोंपेंसे मकर होतेही ब्यान और शक 


(३००) ॐ प्रहाभारत-द्रोणपर्य #  [ घौअनवॉँ. 

दिशमाश्रिता। स्मयमाना च. सावेच्य देवों विश्वेश्वरावुभौ ॥१६॥ ` 

तामाहूय तदा देवो लोकादिनिधनेश्वर॥ मृत्यो इति महीपाल जहि | 
| चेषा? प्रजा इति ॥ २० ॥ त्वं हि संहारवुद्धयाथ मादुभू ता-रुपो ` 
मप । तस्मात्संइर सर्वास्त्वं प्रनाः सजडपणिङताः ।ˆ २१ ॥ मम 
त्व॑ हि नियोगेन तत; श्रेयो झवाप्स्यसि | एवयुक्ता तु सा तेनः 
पत्युः कमललोचना ॥ २२॥ दध्यो घात्यर्थमवला प्ररुरोद च. 
सुस्वरम्‌ । पाणिभ्यां पतिजग्राह तान्यश्रूणि ‘पितामहः । सब भूत- 
हिताथाय ता चाप्यनुनयत्तदा ॥ २३ ॥ 


इति श्रीपहाभारते द्रोणपबेणि अभिमन्युवधपत्रेणि मत्युकथने ` 
त्रिपऽचाशत्तमोऽध्याय} ॥ ५३ ॥ 


नारद्‌ उवाच । यिनीय दु.खमवला आत्मन्येव प्रजापतिम्‌ ) 
उवाच भाऽजलिभू त्दा लतेवावर्जिता पुनः ।। १ ॥ मृत्युरुवाच । £ 


को. देखकर हॅसतीर दक्षिण दिशाकी ओरको जानेलगी ॥१६॥ 
लोकोंके पितामह और संहारकती ब्रह्माने उसको वद्धाकर कहा 
फि-हे मृत्यु ! ( दूसरोंके मासा वियुक्त करना चाहनेवाली ) है 

तू इस प्रजाका नाश कर ॥ २० ॥ मेंने लोकोंका संहार करनेकी 

| इच्छासे क्रोध किया था, उससे तेरा जन्म हुआ है, अतः तू स्थो 
वरजङ्गमात्मक सब जगतका नाश कर | २१ ॥ तू मेरी आह्ञोको. 
मनेगी ता तेरा कल्याण होगा, ब्रह्माजीके ऐसा कहने पर 
कमलके समान नेत्रावाली वह मृत्य वारम्यार विचार करनेके 
अनन्तर.डीक फोडकर रोनेलगी, ब्रह्मांजीनें उसके ऑँसुओंको 
हाथामें लेलिया और सब मांणियीका हित करनेके लिये उससे 
कईनेलगे || २२-२३ ॥ तरेपनयाँ अध्याय समाप्त ॥ ५३ || - . 
` नारदजीन कहा, कि. हे महाराज! बह झवला ( प्राणहारिणी 

त्युदेवी ) अपने दुःखको अपने मनमेंही- दवाकर दोनों हाथाजोड . 
लताकी समान. नञ्ज हो ब्रह्माजीसे फिर कहनेलगी ॥ १॥ दत्य 
तीत पक ए। स फ पक ४ कए ए 


ळच sb 
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स्वया सष्टा कथे नारी ईदृशी वदताम्वर । क्रं कमा हितं कुया 
तदेव किमु जानती ॥ २॥ विभेम्यहधमांहि प्रसीद भगवन्‌ 
प्रभो । मियान्‌ पुत्रान्‌ बयरयांच्न भ्रातन्‌ मातः पितन्‌ पतीन्‌ ॥३॥ 
अपध्यास्यन्ति मे देव मतेष्येभ्यो विमेम्पहम्‌ | कृपणानां हि रुदतां 
ये पतन्त्यश्रविन्दवः ॥| ४ ॥ तेभ्योहं भगवन्‌ भीता शरणं त्वाह 
मागता । यमस्य भवने देव न गच्छेयं न सुरोत्तम ॥ ५॥ कायेत 
विनगोपेता मर्ध्नोदग्रनखेन च । एतदिच्छाभ्यहं कामं तत्तो लोक- 
पितामइ ॥ ६ |! इच्छेयं खत्मसादाह्ि तपस्त प्रजेश्वर । प्रदिश- 
पम्वरं देव त्वं महा भगवन्‌ प्रभो ॥ ७॥ खया द्यक्ता गर्तिष्यामि 
थेनुकाश्चमद्चुत्त मस्‌ । तत्र तप्स्ये तपस्तीत्रं तेवाराधने रता ॥ ८ ॥ | 
न हि शक्यामि देवेश प्राणान्‌ प्राणश्रृतां प्रियान्‌ । हत्त दिलप- 


ने कहा, कि-हे श्र वक्ता ! तुमने ( मुझे ) ऐसी ( क्र) नारी 
क्यों बनाया ! में जानकर ऐसे अहित थोर ऋर कर्मको केसे 
बरसकूं गी? ॥२॥ में अधमेसे डरती हूँ,हे प्रभो! मेरे ऊपर मसन्न 
हूजिये, हे देव ! में यदि मुण्योंके प्रिय पुत्र, मित्र, भाई, माता, 
पिता और पतिर्योका नाश इरूंगी, तो वे अन्तःकरणसे मेरा 
बुरा चीतेंगे | इससे में डरती हूं, लोग दुःखी होकर रोवेंगे इनके 
आँहुओंको याद करके मुझे फ्रेरी आती है, हे भगवन ! में 
तुम्हारी शरणमे आई हूं, तुम मुझे इस पापसे वचाओ | हे देवोंमें 
ए ब्रह्मदेव ! में प्राणियोको लेकर यमलोकमें नहीं जाऊंगी ३-४ 
हे पितामह ! में विनयपूवेक शरीर और शिर झा हाथ जोडकर 
आपसे विनय करती हँ।कि-॥ ६॥ हे प्रजाओकि स्वामिन्‌ | में 
आपकी कुणासे तप करना चाहती हूँ, हे प्रभां | हे भगवन्‌ | 
हे देव | तुप मुके ऐसा वर दो ॥ .७॥ आपके आज्ञा देने पर 
हेभगवन | में घेतुकाश्रपमें जाकर आपकी ही आराधनार्म लगकर 
तीब्र तप करूँगी ॥ ८॥ हे देव | म॑ विलाप करतेहुए प्राशियोंक 


| (३०२). # = # [चौथा |. 


me 


मानानामधर्मादमिरक्ष मागू ॥8॥ ब्रह्मोवाच । मृत्यो सक्रल्पितासि 
तवं. रजासंहारहेतुना । गच्छ संहर सर्ास्त्वे प्रजा मा ते विचा- 
रणा ॥ १० ॥ भविता त्वेतदेवं हि नेतञ्ञात्वन्यथा भवतू। 
भवत्वनिंदिता लोके कुरुप्व वचनं मम || ११।। नारद उवाच । 


एंबमुक्ताभवत्‌ प्रीता पाऽ्ञलिभगनन्धुंखी । संहारे नाकरोद्‌ धु 


पृजानाँ हितकाम्यया १२॥ तूष्णीमासीत्तदा देवः प्रजानाभी-. 


, शवरेश्वरः । प्रसादञ्चागमत क्षि्रमात्मानत्र ्रनापतिः ॥ १३॥. 
6 इपयप्रानश्च देवेशो लोकान्‌, सर्वानवेक्ष्य च । लोकास्त्वासंन्पथा | - 
एवै दृष्टास्तेनापपन्युना ॥ १४ ॥ निहत्तरोपे तस्मिस्ठु भगवत्यः 8. 
१ पराजिते । सा कन्यापि जगामाथ समीपात्तस्य धीमतः ॥ १४॥ |. 
झप्त्यामतिश्रू त्य प्रजासंहरणं तदा | रमाणा च राजेद्र मेत्युं- $ 


| प्यारे प्राण नहीं हरसकू गी, इस अधथर्मसे मेरी रक्षा करिये ॥£॥ है 


व्रह्मानीने कहा, कि-हे मत्यो ! मेने तुक प्रजाका नाश करनेकी 
इच्छांसे ही रचा है, अतः तू जाकर प्रजाका संदार कर और कुळ. 


| विचार न कर ॥ १०॥ यह ऐसा ही होगा; इस मेरे कहनेमें 


कुळ भी अन्तर नहीं होगा, तू मेरे कहनेके अनुसार संदार करने न 


| पर भी-निन्दाकी पात्र नहीं होगी ॥ ११ ॥ नारदजी बोले, कि 
हे गनन्‌ | ब्रह्माजीके ऐसा कहने पर उनकी रको मुख फरके 
। हाथ जोड़: बेठी हुई मृत्युदेवी सन्न होगई, परन्तु उसने ्रना- ई: 


ओका हित करनेकी इच्छासे जाके संहारकी इच्छा नहीं की और ॥. 
चुप होगई इस समय प्रजाके इखरेश्‍वर प्रजापति ब्रह्मा स्वयं ' 


“प्रसन्‍न होगए ॥१२ ॥१३॥ और कोपको शान्त कर लोकोकी 


देखा,तो पहिलेकी समान ही सव लोक दीखे ( कोई परा हुआ 3. 
नहीं दीखा ) ॥१४॥ अपराजित भगवान्‌ वह्मानीकरे प्रसन्न होने 
पर वह क्रन्या भी उन बुद्धिपानके पाससे चलीगई ॥ १५ ॥ 


हे राजेद्र! वह पजाका संदार करनेकी प्रतिज्ञा विना किये ही वहाँ £. 
कज च जक एक पफ छ यक 


केच क उ ए चा क प फक क ७ ५. 
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ऑन क कोडा SO 


'दुतुफमभ्यगातृ॥ १६॥ सा तत्र परमं तीज चचार तरतमुत्तममू । 
सा तदा हेकपादेन तस्थो पद्मानि पोडश । १७॥ पञ्च चाब्दानि 
` कारुणयात्‌ प्रजानां तु दितपिणी । इच्द्रिपार्णी द्वियार्थम्य; प्रियेभ्यः 
सन्निवत्य सा ॥१८॥ ततस्त्वेकेन पादेन पुणयारण्यानि सप्त ने । ¦ 
तस्थी पद्मानि पट चेव सप्त चेकन्च पार्थिव !६तत; पद्मायुतन्तात : 
मृगः सह. चचार सा | पुनरत्र तनो नन्दा पुण्यां शीतामलो- ` 
दका ॥ २० ॥ अप्छु वर्पसहत्जाणि सप्त चक्रञ्च सानयत्‌ | धार 
यित्वा तु नियमं नन्द्रायां बीतकल्मपा ॥ २१॥ सा पूते काशिकी 
पुण्या जगाम नियमश्‌ ता तत्र वायुनलाहारा चार नियमं 
पुनः ॥ २२ ॥ पञ्चगङ्गासु सा पुण्या कन्या वेतसफेषु च । तपो 
| बिशेपेवहुभिः फपयददेहमात्मनः ॥ २३॥ ततो गत्वा तु सा गङ्गां 
महामेरुळ्च केवलम्‌ । तस्थौ चाश्मेब निश्चेष्टा ्राणायामपरा- 


से हटकर शीघ्रतासे धेतुकाश्रममें चली गई ॥१६॥ प्रजा हित 
, चाहनेवाली मत्युने प्रजापर करुणा कर इन्द्रियों को इन्द्रियोंके मिय 
भोगोंसे हृटाफर एक पेरसे खडीहो इक्झीस पद्म वपे तक तप 
किया. १७:१८ तदनन्तर हे राजन्‌! उसने फिरभी इक्कीस पदा 
वर्षे तक एक पैरसे खडी होकर तप किया ॥ १६ ॥ फिर वह 
: दशपतहस्र पञ्च वर्षों तक मुर्मोके साथ फिरती रही;फिर वह निर्मल 

ओर ठएडे जलवाली नन्दा नदी पर जा उत्तम.नियमों को घारण । 
। कर आठ सहस्र बघे तक नन्दा नदीके जलमें खडी .होकर तप f 
करती रही२०-२१६सभक्ार नियमोमें बढ़ी हुई मत्युदेवी नन्दा b 


। नदीसे कौशिक्ीनदी परजा तहँ वायु और जलको आहारकर नियम 
' पालगेलगीः २२ वह पएयवती कन्या पश्चगङ्गा ओर सिंधु आ 
नदियोंपर जा तहाँ वहुतसे वपकर अपने शरीरको सुखानेलगी 
फिर वह कन्या गहा और मेरु पवेत पर .जा परधरको समान 
निश्चेष्ट हो प्राणायाम चढ़ाकर तप करनेलगी ॥ २४ ॥ फिर 
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' चणा ॥ २४ ॥.पुनदिमवतो सूडिन यत्न देवाः पुरायजन्‌ । तन्ना 
गुरेन सा तस्थौ निखर्व परमा शुमा ॥ २२ ॥ पुष्करेष्वथ गोकर्ण 
नैमिपे मलये तथा । अपाकर्पत्‌ स्वकं देई नियमैमेनसामिय २ 
अनम्यदेत्ता -नित्यं दृह भवत्या पितामहे । तस्यौ पितामदङ्चेव तोप- 
यामास पंर्मतः ॥ २७ ॥ ततस्तामब्रतरीत्‌ प्रीतो. लोकानां प्रभवो- 
व्ययः | सौम्येन मनसा राजन्‌ प्रीतः प्रीतमनास्तदा ॥ २८॥ 
मत्यो किमिदमत्यंतँ तपांसि चरसीति दृः ततोत्रवीत पुनमृत्युर्भ- ¦ 
गन्तं पितामहम्‌ ॥ २६ ॥ नाहं हन्यां प्रजा देव स्तस्थाश्वाक्रोश- । 
तीस्तथा । एतदिच्छामि सर्वेश त्वत्तो वरमहं प्रभो ।।३० || अपम- : 
` भयभीतारिम ततोहं तप आस्थिता । ,भीतायास्तु महाभाग प्रयः ; 
चछाभयमव्यय ॥ ३१ ॥ आत्ता चानागसी नारी याचामि भव 


देवतांओने जहाँ पहिले यज्ञ किया था उत्त हिमवान्‌ पर्वत पर 
उस परम कल्याणीने एक अणू ठेसे खड़े होकर निखव वर्ष तक 
तप किया ॥ २४ || तदनन्तर पुष्कर, गोरणं, नेमिप और मल-. 
याचल आदि तीथों पर जा इच्छा नुसार नियम पालकर शरीरको 
कृश करेनेसगी ॥ २६ ॥ वह और देवताओं करा आश्रय छोडकर 
नित्य त्रह्माकी ही दृढ़ भक्ति करनेलगी और खडी हो . धर्माहु- । 
सार तपश्चर्या कर घ्र्माजीको सन्तुष्ट करनेलंगी ॥.२७॥। तद- 
नन्तर हे राजन्‌ ! जातकों रचने वाले अविनाशी ब्रह्मा प्रसन्न 
हुए और उन्होंने शान्त मनसे उस स्त्रीसे कहा कि-॥ २८ ॥ हे 
मृत्यो | इसप्रकार तू घढा भारी तप क्यों कररही ' है? येह झन 
मुत्युने भगवान्‌ ब्रह्माजीसे फिर कहा कि-॥ २६ ॥ हे देव ! में । 


यह वर चाहती हूँ, क्रि-में शास्त और रुदन करती हुई मजाक 
नाश न करू ॥.३० ॥ अधर्मसे डरकर में तप कररही हूँ, हे 
"६ अव्यय | हे महाभाग | मुझ उरी हुईफ़ो, अभयदान दो ॥ ३१ ॥ 2 
4 हे देव ! में पीडा पारही हूँ और निरपराध है आप मेरी गा 


Des 


] # भापाठूवाद-सहित # (२३०५) 


' मे गतिः । तामब्रबीत्ततों देवो धूत भव्यभविष्यवित्‌ ॥|३२॥ अधरो 
नास्ति ते.मृत्यो संहरन्त्या इमाः प्रजा; | मया चोक्तं मपा भरे 
भविता न कंथऽ्चन.॥ ३३ ॥ तस्मात्‌ संहर कल्याणि प्रजा सर्वा- : 
-आतुविधा। । धर्मः सनातनश्च त्वां सवथा पावयिष्यति | ३४ ॥ 
लोकपालो यमश्चेब सहाया व्याधयश्च ते । अइङ्च विवुधाओं व 
पुनदास्याम ते वरम्‌ ॥ ३५ ॥ येथा त्मेनसा युक्ताः `त्रिरनाः 
रुयातिमष्यसि^। संत्रमुक्ता महाराज कृताञ्जलिरिदं विश्वम्‌ ॥ ३६॥ 
पुनरेतराबरवीद्वाक्यं साद्य शिरसां तदा । यचयेतरमेतत्‌ कर्चव्यं मया 
न स्याद्विना बिभो ।।३७॥ तत्राज्ञा मिन मे न्यस्ता यत्ते वच्यामि । 
तच्छुणु । लोभः क्रोधोभ्यसूर्ष्याच द्रोहो मोहश्च देहिनाम्‌ '॥३८॥ 

अहीरवान्योन्यपरुषा देहं भिन्य। पृथस्मिधाः । ब्रह्मोवाचः।- तथा 


-हुजिये रक्षाकरो) यह सुन भूत भविष्यत्‌ और वर्तमानक़ो जानने | 
बाले ब्रह्माजीने उससे कहा, कि-॥ ३२ ॥ हे मृत्यो ! मजाका 
संहार करने पर तुझे पाप नहीं लगेगा, हे. कल्याणि | मेरा कहा | 
हुआ वचन किसीमकार मिथ्या न होगा ॥३१॥ हे कल्याणि! तू. : 
चारों प्रकारकी सकल प्रजाका संहा रकर, सनातनधम तुझे सरेधा 
पवित्र करेगा.॥३४॥ लोकपालं, यप और व्याधियें तुझे सहायता 
देंगी और देवता तथा मैं तुझे फिर भी बरदेंगे ॥ ३५ ॥ ऐसा | 
होने पर तू पापसे .रहित होकर प्रसिद्धि पावेगी, हे.महाराज ! | 
जत्र ्रझाजीने यह कहा, तब बह ब्रहझानीका शिरसे प्रणाम करः 
६ हाथ जोड़ प्रसन्न करके फिर कहनेतगी, कि-हे प्रभो | यदि यह. 

| ऐसा काम हे कि-मेरे बिना पूर्ण ही न होगा,.तो आपकी आज्ञा 
मेरे शिरपर है और जो में आपसे कहती हूँ.उसको-सुनिये,लोभ 
| असूया,ईषा, द्रोह, मोह. निलेज्नता और परस्पर्मे-तीद्ण वाणी ` 

: का. प्रयोग, इतनी वस्तुर' मभुर्ष्योके देहका नाश फर यह मुझे 

बरदा ३६-३८॥ ब्रह्माजीने कहां,कि-हे मृत्यो!ऐसा.ही होगा. अव | 


३६ sc 
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(३०६) # महाभारत द्रोणपर्ब 


रिष्यते मत्यो साधु संदर भो! प्रजा; | अधर्मस्ते न भविता 
नापध्यास्याम्यहं शुभे ॥१९॥ यान्यश्चविन्दूनि फरे ममासंस्ते ध्या- 
घयः प्राणिनामात्मजाता! । ते मारयिष्यन्ति नरान्‌ गतायुन्नाव- 
भस्ते भविता मा स्म भैपीः ॥ ४०.॥ नाधमस्ते भतिता प्राणिनां 
ठे त्वं वै धर्मस्त्वं हि धर्मस्य चेशा । ध्या भत्वा धमनित्या धरित्री 
तस्माद्‌ प्रायान्‌ सर्वथेमानियच्छ ॥ ४१ ॥ सर्वषां दें माणिनां 
कायरोपौ सन्त्यज्य त्व॑ संहरस्वेह जीवान्‌ । एवं धगस्त्वां भवि- 
व्यत्यनन्दो पिध्याहतान्‌ मारयिष्यत्यधर्मः ॥ ४२ ॥ तेनात्मानं 
पावयस्वात्मना तं पापेत्मानं पज्जयिष्यन्त्यतत्यात्‌ । तस्मात्‌ कामं 
रोपमप्यागतं तं सन्त्मञ्यान्हः संहरस्वेति जीवान ॥४३॥ नारद 
उवाच । सा घे भीता म॒त्यसंद्ोपदेशाच्डापाद्धीता वादपित्यत्रवी 


दुभ पाप नहीं लगेगा आर में तेरी अशुभचिन्तना नहीं 
छर गा ॥३६॥ तेरे आँएुआंकी जो बूदें मेरे हाथोंमें आई थीं ये 
माणियोँके शरीरें. व्याधि बनकर प्राणियोंको नष्ट करेंगी तू 
। इरे मत, तुझे अधमे नहीं दोगा ॥४०॥ तुर्क पाप नहीं 
` लगेगा. किन्तु तू प्राशियोंक्रे लिये एक गुणरूप होनायंगी, तू 
: घपेझी स्वामिनी, नित्य धर्म कम करनेवाली, धर्मस्वरूप और 
| सबकी स्डामिनी होगी, जा तू सबके प्राणोंको हर ॥ ४१॥ तृ 
| माण इरते समय कामना ओर ऋध त्यागकर सव श्राणियोंके 
भाणीको हर ऐसा करनेसे तुझें अनन्त धर्मझा लाभ होगा और 

| अरम सय थे पाप फरनेवालोंओो नप्ट करेगा॥ ४२ ॥ तू स्यं 
६ ही अपनी आत्माको पवित्र कर मन्नुप्य अहत्य भाषण कर 
६ अपनी २ आत्माको पापमें डालते हैं,अतः त बटे हुए कोष और 
| कामको भी त्वागकर अन्तकालके समय प्राणियों प्राणों शो 

` सरना ॥ ४३ ॥ नारेदजीने कहा कि घझाजीके उपदेशे शाप 


एच एच क नाक Yr पी 
मळार है. 


वे# . [ का त ककत ल्क य जग, 


तू म्रजाका मलीमकार संहार कर हे शुभे ! प्रजाका संहार ऋरनेसे 


| 


क 


क कक क एच क य सय ॥ 
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राम्‌ । सा च प्राणं याणिनामन्तषाले ` कामक्रोधों त्यय इर्य 
सक्ता ॥ ४४ ॥ मृंत्युस्लेंपां व्याघयस्तत्‌ मद्रूता व्याधी रोगो | 
रुज्यते येन जन्तुः । सर्वेषां च प्राणिनां भायणान्ते तस्मा- ¦ 
च्छोक॑ पा कुथा निष्फलं त्वम्॥ ४४ ॥ सर्वे देवाः माणिभिः 
प्रायणान्ते गला त्ताः सन्निदृ्षासतयैव । एवं सर्वे प्राशिनसनत्र 
गला शत्ता देवा मत्यंत्रद्राजसिंह ॥ ४६ ॥ 'वायुभींमो भीमनादो 
महीणा भेत्ता देहान्‌, प्रोणिंनां सबंगोऽसौ । नो बहति नेव हृति | 
कदाचित्‌ मामोत्युग्रो$नन्ततेजो विशिष्ट: ॥४७॥ . सर्वे देवा मत्ये- | 
संज्ञातिशिष्टास्तस्मात्‌ पुत्र मा शुचो राजसिंह । स्वगे प्राप्त मोदते 


से डरो हुई उस स्त्रीने कहा, कि-ऐसा ही करूंगी, उस दिनसे | 
बह क्रोध और कामको त्यागकर अन्त समयमे प्राणियोंके माणों 
को इरती है और स्त्रयं असक्त ( निष्पाप ) रहती है ॥ ४४॥ | 
मृत्यु जीवित प्राणियोंकी हरती है ओर जीतेहुए माणियोंको ही 
मृत्युसे उत्पन्न होनेत्राली व्याधिए' लगजाती हैं, व्याधि' रोगका 
नाम है जिससे प्राणी पीडा पाता है, सव माशी कर्मभोग आर 
आयु पूरी होनेपर मरते हैं अतः तू निष्फल शोकको न कर ४५ 
हे राजसिंह ! प्राणियोंके मरणके पीछे उनकी सब इन्द्रियें जैसे , 
, प्रलोकमें अपनी २ हृत्ियोंके साथमें जाती हैं भर कर्मफलका 
` उपभोग करके फिर इस लोकमें आती हैं तसे ही सव प्राणी 
भी!मरणके पीछे परलोकमें जाते हैं और तहाँसे इत्ति्योफे साथ 
ही इस. लोकमें उतरते हैं, इन्द्रादिक देवता भी मधुर्ष्योकी समान 
परलोकमे जाते हैं और-कर्मका भोग भोगनेके लिये फिर इस 
 मत्युलोकमें उत्पन्न होते हैं ॥४६॥ महावली भयानेक शब्द कर्ने 
वाला, सर्वत्र व्यापक अनन्त तेजयुक्त असाधारण वायु भयडूर 


| और उग्ररुप धारण करके प्राशियोंके देहका नाश र करता है 
बह गति मंत्यागतिका प्राप्त नहीं होतां अयात्‌ स्त्रगकी समान 
८७ एप ए चार डा. 22 फ पक उभार उचल कचा $ रक एक उ७ 
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ते तबूनों नित्यं रम्यान.वीरलोकानवाप्य ॥४८॥ त्यकत्वा दुःखं 
१ सङ्गतः पुएयकृद्विरेपा मत्युदवदिष्टा.परजानापर प्राप्त काले संडरन्ती 


यथावत्‌ स्वयं छता माणहरा अजानां ॥४६॥ आत्मानं बे प्राणिनो | 


धन्ति सर्वे नेतान्‌ . पृत्युदेएडयाणिहिंनस्ति । तस्मान्मृतान्नांदुशो- 


| 


| विदित्वा पुतराल्नष्टाच्योफमाशु त्यजस्व ॥ ५० ॥ द्वपायन उवाच । 


एतच्छुतांथेवद्दाक्यं नारदेन प्रकाशितम्‌ | उवाचाकम्पनो राजा | 
सखायं नारदन्तथा ॥ ५१ ॥ व्यपंतशाकः प्रीत[स्मि भगवन्तृपि- . 


| | सत्तम ।' श्रृत्वेतिद्दासं त्वत्तस्तु कृतार्योस्म्यमिवादये ॥ ५२ ॥ 
| पृपित्रीम भी व्याप्त हे तः कहाँका जावे ओर कहाँसे आव ॥४७॥ 
। है राजसिं् | सव देवता भी मत्ये नामको धारण करनेवाले ह 
अतः तू अपने पुश्नका शोक न कर, तेरा पुत्र नित्य रमणीय 

f Mee = = र _ च Cs a 
वीरो लाकमें गया-है और स्त्रामें नन्द करता ६ ॥ ४८॥ 


§ 


ह,बरहदेवने खयं ही मृत्युको प्रजाके प्राणोंके इरनेके लिये उत्पन्न 
| किया है, अतः प्राणियोंका अन्तिम सपय निकट आनेपर देवकी 
: रचीहुई मृत्यु भाणियोके. माणोका हरती है ॥ ४६ ॥ बरहुतसे 
| प्राणी ( पापकर्म करनेके कारण ) स्यं ही अपना नाश करते 
| हैं, दण्डपाणि ( यम) उनके नष्ट नहीं करता । ब्हमाकरी रची 
१ हुई मृत्यु ही आशियोंका नाश करती है, यह जावकर धीर पुरुप 
१ मरे हुओंका शोक नहीं फरते हैं; इसप्रकार सप्टिका बरह्मादी 
रची हुई जानकर तू: नष्ट हुए 'पुत्रके शोकको बिना विलम्बे 
त्याम दे ॥ ४० ॥ व्यासजीने कहा, कि-नारदजीकी.कही छ 
६ मरी इस उपदेशकी वातको सुनकर राजा अकम्पनने मित्र नारद 
नीसे कहा, कि-॥ ३१ ॥ हे भगवन ] हे ऋषिसत्तम ! मेरा शो र 

| ' दूर्‌ होगया, मैं प्रसन्न हूँ, है भगवन्‌ ] आपसे इ ह क 
क अह याल ever A "बघ रस थाख्यानङा 


क 


| चन्ति धीरा पृत्यु' झाला नियं घस्‌ । इत्वं सृष्टि देववलुपां ` 


तथा (इस लोबके ) दुःखको त्यागढर घुण्यवानोंके साय रहता 
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अध्याय] क्ष भापाबुवाद-सहित क (३०६) 


& 
| तथोक्तो नारदस्तेन राजवा ऋपितररोत्तमः । जगाम नन्दनं शीघ्र 
देवपिरमितात्मवान्‌ ॥ ५३॥ पुण्यं यशस्यं स्वग्येक्च पन्यप्रा- 


युष्यपेत्र च । ` अस्येतिद्दासस्य सदा श्रवण श्रावणं तथा ॥५४॥ 
एतद्यपद श्रुखा तदा राजा युधिष्टिर; । चत्रधम च विज्ञाय शुराणां 
च परां गतिम्‌ ॥ १५ ॥ सम्माप्तोसा महावीयः स्त्रगलोक महारथः 
अभिमन्युः परान्‌ हत्वा प्रपुखे सर्वधन्विनाम्‌ ॥ ५६ ॥ युध्यमानो 
महेप्ासो इतः सोभिमुखों रणो | अतिना गदया शत्या धनुपा 
च महारथः ॥ ९७ ॥ विरजाः सोमसूचुः स! पुनस्तत्र प्रलीयते । 
तस्मात्‌ परां इति कृत्वा तृभिः सहं पाएउव । अममत्तंः' सुस- 
्नंदधः शीघ्र योदधुसुपाक्रम ॥ {८॥ | 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि मुत्युप्रना- 
/ पृतिसंत्रोदे चतुष्पश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४-॥ | 

| सुकर में कृतार्थ होगया तथा आपको प्रणाम करता हूँ॥ ५२ ॥ 
इसप्रकार राजाने कहा. तव ऋषिवर अपार झानतान्‌ देवर्षि नारद 
तुरन्त ही नन्दन वनक्री ओरको चलेगए ५३ हे राजन! इस इति- 
| हासका सुनना सुनाता पुएय यश स्वर्गः धन और आयुका देने 
, चाला है॥ ५४ ॥ हे रांजन! इस सार्थक आउ्यानको पुननेसे 
| चृत्रियके धमका शान होता है और शूरवी रॉकी परमगति प्रिलती 
| है ४५सर्वधनुपधारियोंके सामने महारथी महावीर्यबोन्‌ अभिमः 

' शंत्रओंका नोश करके स्व्गमें गया है॥ ४६ महारथी महा- 
। धन्नुपधारी अभिमन्यु रणमें लडता २ ही तलवार, गदा, शक्ति 
और घतुषसे मरणको प्राप्त हुआ है और पांपरहित वह चन्द्रवंशी 
| राजकुमार फिर चं्द्रमामें ही लीन होगया है, अतः हे पांइपुत्र ! 
तू सावधान हों शस्त्रादिको धारण कर अपने भाइयोँको साथमे 
ले शेत्रओंसे लडनेके लिये शीघ्र ही सन्नद्ध होना ॥९७--९या 
|. पीअनवोँ अध्याय समास 5४. चौझनवाँ अध्याय समाप्त | ४४ ॥ 


(३१०) . # पहाभारत-्दराणरवे ॐ [ पतर गन्त्रा 


सञ्चव उवाच । श्र त्वा मत्युसमृत्पचि कमाएयलुप्रणनि उ | 
धर्पराजः पुनवावय मसार्येनमथाद्तरीत्‌ ॥ १ ॥ वुधिष्टिर उरात ! 
गुरः पुएवक्रमीणः शक्रमतिमविकरमाः । स्याने राजर्षयो ब्रह्मः 
नघा! सत्यवादिनः ॥ २॥ भूय एव हु मां तथ्येवंताभिरमि- 
बू इथ । राजपीणां पुराणानां समारवासय कमपि? ॥ २॥ किय- 
न्त्या दत्तिणा दचा केथ दचा मडात्मप्रिः राजपिमिः पृण्यक्षद्धि 
स्द्धवान्‌ प्र्रवीतु मे ॥ ४॥ व्यास स्या । श्यस्य नपने 
पुत्रः सञ्जयो नाम नामतः । सखायो तर्य चेम ऋषी पवेत 
रदो ॥ ४ ॥ ते कदाचित गृह तस्य प्रदिष्ठो नद्दिटरक्ञया । विधि 
चच्चाचितो तेन पीतो तत्रोपतुः इम्‌ ॥ ६ ॥ संकदा 
चित्सुखासीनं वाभ्यां सह शुविस्मिना । दहिताम्यागमन कन्या 
तुञ्जयम्बरत्रदिनी ॥ ७ ॥ तथामित्रादितः कन्यामभ्यनद्रया 


§ 


Inman) आम 


§ 

सञ्चयने कहा किह इतरा ! राजने व्यासजीस न्य 
की इत्पःच तया उसके कर्माको छुनकर उनके प्रशा झिम 

प्रसन्‍त किया और यह कहां ॥ १ ॥ बुयिष्टिरने वृका छि-- 
भगवन्‌ | इन्द्रको समान पराक्रमी, पुएव कर्म करनेवाले, महात्या 

{ सत्यवादी, प्राचीनकालक राजर्षियोने जे?३ कर्म किए हों, २ न 
माका मुझसे फिर विस्तार और यथायंदासे कटकर मम 
आनन्द दोजिय तया दाइस बँबाइये ॥ २-६ || डिनर महात्मा 
शुण्यदाने सजर्यियोंने किननीर दक्षिणाएं टी था, यह मुझसे 
कहिये ॥७॥ व्यासनीने ने करा, कि-राजा शान्यके सत्य नाम 
इन था तया पवेत और नारद ये दे! ऋषि उसके मित्र ये ४ hl 
वं दाना ऋषि एक समय उसको देखने लिये इसके घर गप्र 
सञ्जयन शास्त्रानुसार उनकी पूना का इससे प्रसन्न हा 


सानन्द उपक यह उहइरगए ॥६]॥ एक समय राजा उन दनोद 
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अध्याय] # भापान्नुवाद-सहित ऋ (३११) 
विधि । -तत्सलिगाभिराशी भिरिष्टाभिरभितरः स्थिताम्‌ प] तां नि 
ऐच्याव्रवीद्राक्यं पतः प्रहसन्निव । कस्येयं चञ्चलापाद्ठी सपे 
लक्षणसम्मतता || & ॥ उताहोमाः स्तरिदकस्य अत्रलनस्य शिखा ?` 
त्वियम्‌ ।. श्रीहीं; कौर्तिथू तिः पुषिः सिद्दिअन्द्रमसः प्रमा ॥१०॥ 
एवं ब्रवाणं देवपि' नृपतिः सृञ्जयोत्रवीत्‌ । ममेयं भगवन्‌ कन्या 
मत्तो वरप्भीप्सति ॥ ११॥ नारदस्सत्नवीदनं देहि मह्यमिर्मा | 
दप । भार्यार्थे सुमहच्छु यः प्रापुञ्वेदिच्छसे गृप ॥ १२॥ ददा- 
नीत्येत संहः सुंज्ञयः प्राह नारदम्‌ । पवतस्तु सुसंत्र दो नारदं 
वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ हृदयेन मया पूर्व रतां वे हृतवानसि । 
यस्माद्‌ हता त्वया चिप्र मा गाः. स्वग यथप्सया ॥ १४ || एव- 


अङ्गवाली कन्या अपने पिताके पास आई ।७। सुञ्जयने, प्रणाम 
करके सामने खडी हुई कन्याको उसके योग्य प्रिय आशीर्षादों 
से स्का र किया ८ उस कन्याको देखकर पवेतेने है सकर वूभा 
कि--हद चञ्चल कटात्तवाली स्वेलक्षणोंसे युक्त कन्या किस 
की है ? 8 क्या यह सूर्यकी प्रभा हे अथवा अग्निकी शिखा है? 
अथत्रा यह श्री, लज्जा, कीर्ति, घृति, पुष्टि. सिद्धि या चन्द्रमाको 
प्रभा है १० इसमकार कहतेहुए देवर्षि पवतसे राजा सृज्ञयने 
कहा, कि--हे भगवन्‌ ! यह मेरी कन्या है और मुझसे 
पतिको पानेकी इच्छा करती हे ॥ ११ ॥ नारदजीने उससे कहा 
कि-हे राजन्‌ ! यदि तू उत्तम कल्याण चाहता है तो इस कन्याको 
मेरे साथ विवाह दे ॥ १२ ॥ यह सुनते ही एञ्जयने प्रसन्न 
होकर नारदनीसे कहा, कि-में तुम्हारे साथ इसका विवाह कर 
दूंगा, इतमेमें ही पेनने बड़े कोधमें भरकर नारदजीसे कहा, 
कि-। १३ )। अरे! मेंने तो इसको अपने हृदयसे पहिले ही वर 
| लिया या,नो भी तू मेरी वरीहुई कन्याको वरनेक्रे लिये तयार 
रोगयो ओर इसपकार मेरा अपमान करता है अतः तू इ्छानुसार 


कए सर चच साफ सात साक ए सकर क चक ४ चा चह चा हा च नकर पा कक चककि, 
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१ (३६१२) ॐ महामारत-द्रोणपरवे #' . 
| युक्ती नारदसतं परत्यवाचोत्तर वचः । मनोवाखुद्धिसम्भापा दत्ता 
| चोदकपूर्वकस्‌ ॥ १५ ॥ पाणिग्रहणमन्त्र मथितं वरलक्षणम्‌ । 
| न सपा निश्चिता निष्ठा निष्ठा सप्तपदी -सु्ा ॥ १६ ॥ अनुलम्ने 
| च कायाथ मां व्याहृतवानसि । तस्मास्वमप्रि न-स्वगेः गमिष्यसि 
| परया विना ॥ १७॥ अन्योन्यमेवं शप्त्वा वे .तस्थतुसातरःतौ तदा । ६. 
| अथ सोपि तपो विमान पानाच्छादनभो जगैः ॥ १८॥ पुत्रकापः 
"| परं शक्त्या यल्ाचचोपाचरच्छुचिःः। तस्य प्रसन्ना - विमदा 
` € कदाचित्‌ पुत्रमीप्सदा। ॥ १४ .॥ तपःस्माध्यायनिरता वेदबेद।- 


२ स्वगे नहीं जासकेंगा॥१४॥जब्‌ पवेतने यह कहा तव नारदणीने 
| उत्तर दिया कि-यह मेरी मार्या है ऐसा बरको ज्ञान होना, और 
| यह मेरी भाया, ऐसा कहना तथा कन्यादावाका बुद्धिपूतेक दिया ( 
हुआ दान, लौकिफाचारके अनुसार कन्यादाता और -कन्यापर- 
१ हीताके संभापणके द्वारा घरकन्याका मिलाप,भलफे मोत्षणपू+क 
| कन्याकाः दोन,वरका किया. पणिग्रेहण और बिवाइविधिके मंत्र, 
| ये सात वाते होनेपर विवाह हुआ माना जाता है इतना ही नहीं 
किन्तु जवतक सप्तपदी न हो तर्वतक इतनी वातोंके होने पर भी 
4 बह भाया नहीं मानीजाती,अतः इस कन्याके उपर तेरा भायी- 
` ६ रुपसे अधिकार नहीं है तो भी हुने निष्कारण मुझे शाप दिया 
| है अतः में भी तुम्हे शाप देता हूँ, कि-“तुम भी मेरे विना 
| सगेको नहीं जासकोगे?।१४-१७॥ इसप्रकार वे दोनों आपसे 

| शाप देकर तंहाँदी ठहर गप, तदनन्तर पुत्र: चाहनेवासे राजा 
., `| सुञ्जयने शदुभावसें अपनी शक्तिके अनुसार खान, पान और 
.३ वद्चादिसे उन ऋषियोंकी सेवा करनी आरम्भ करदी, एक समय 

इस राजोके पुत्र होजाय ऐसी इच्छावाल्ते वेदबेदाइके पारङगत तप 
` 4 और साध्यपरमेही गे रहनेवाले उसके यह फे आ्रंहणोंने प्रसन्न 
“3 होकर नारदणीसे कहा, कि इसको” इसकी चासा पुत्र 
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.§ पारगाः | सहिता नारदं पाहुदेह्यस्मे एत्रमीव्हितम्‌ ॥२०॥ तथेत्य 

` कला हिजल्तः छऽभयं नारदोब्रदीत्‌ । तुभ्यं प्रसन्ना राजे पुत्र 
' मीप्सन्ति ब्राह्मणाः ॥ २१,॥ वरं इृणीप्व भद्रन्ते याहशं पत्र- 
मीप्सिनम्‌ । तथोक्तः प्राश्जली राजा पुत्रं घत्रे गुणालितम २२ 
यशस्तिनं क्रीरिंमन्तन्तेजस्विनमरिन्दमम्‌ । यस्य मत्रं परीपञ्च 
ब्रलेदः स्वेदश्च काञ्चनम्‌ ॥ २२ ॥ सुबर्णप्रीविरित्येव॑ तस्य नामां- 
भवत्‌ कृतम्‌ । तस्मिन्‌ वरप्रदानेन वथयत्यमितं धनम्‌ ॥ २४ ॥ 
'कारयाप्रासं जृयतिः सोव सबंप्रीप्सितम । शहप्राकारदुर्गाणि 
ब्राह्षणावसथान्यपि ॥ २५ ॥ शव्पासनानि यानानि स्थालीपि- 
.वरंभाजनम्‌ | तस्य राज्ञोपि. यद्व वाह्याश्चोपस्कराश्च ये ॥२६॥ 
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दीजिये।१८-२०ाब्रा्मणोके ऐसा कहने पर नारदजीने बाझणोंसे 
| कहा. कि-एसाही होगा, तदनन्तर नारदणीने राजां सुज्ञयसे 
| कहा, कि-हे राजेद्र! ब्राहमण तुम्हारे ऊपर सन्न होकर यह 
चाइते हैं, कि-तुम्हारे पुत्र हो २१ह/राजन्‌ ! तू इच्छानुसार पुत्रका 
| चर माँगले तेरा कल्याण हो” यह छुन राजाने हाथ जोडकर नारद 
' जीसे कहा, कि-सुझे गुणवान, यशस्वी, फीत्तिमान्‌ तेजस्वी 
शत्नश्रॉका दमन करनेवाले ओर जिसका पत्र, पुरीप तथा पसीना 
| चुर्ण हो ऐसा पुत्र. दीजिये ॥ २२-२३ ॥ नारदनीने कहा 
कि-“तथास्तु?? तदनन्तर पुत्र होने पर उसका नाम घुवणष्ट्रीबी 
| रक्‍खांगया और वरदानके प्रभावसे राजाके यहाँ अपार धन वढने 
| लपा॥२४॥ तव राजाने भी इच्छानुसार घर, परकोट, किले 
' और व्राह्मणोंके घर तक सुवण के बनवादिये ॥ २५ ॥ उस राजा 
पलँँग, सिंहान, थाली, टोप, वरतन, घर ओर वाहरको जितनी 
¶ वस्तु थी सव सुरुण की दोगइ,कुळ समय बीत जानेपर यह सब वढ 
गया, इसके उपरान्त चोरोंका यह बात मालूप हुई और वे असे 


| अपनी आँखेंसे वेसाही पा, गोल वाँधकर उस राजाका अपकार. 
ह... 3 ह. शहाड निब 
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(३१३) # पहाभारत-द्रोशपर्व # [ पचपनवाँ 


दृष्टा चैनं तथाविधम्‌ ॥ २७ ॥ सम्भूय तस्य पतेः समारव्धा- 
श्चिक्रीपितुम्‌ । केचिचत्रादवुतन्‌ राशः पुत्र ग्रहीम बं स्रयमू॥९८॥ । 
सोस्याकरः काञ्चनस्य तस्य यत्नञ्चरामे । :तनस्ते दस्यवो | 
लुब्धा अविश्य दृपतेग्र इम्‌ ॥ २६ ॥ राजपुत्र तवा जहुः युत्रणे- | 
ीविनं वलात्‌ । शब्येनमतुपायज्ञा नीलारएयमचेतस। ।३०। हत्वा 
विशस्य चापश्यन्‌ लुब्धा बघु न किञ्चन | तस्म प्राशेचिद्ठक्तस्य 
नप्न्द्वरदं बच ॥ २१ ॥ दस्यत्रश्च तदान्योन्यं श्नम्‌ खा विचे- 
` { तसः । इत्वा परस्परं नष्ट! दुपार चाद्भुतं वि ॥ ३२॥ अस- 
 म्माव्यं गता घोरं नरक दुष्टकारिणशः । तं दृष्टा निहतं पुत्रं चरदत्त 
महातपाः ॥ ३३॥ विललाप धुदुःखार््ती वहुधा करुणं नृप । 
"विलपन्तं निशम्याय पु्रशोकहत उप्‌ ॥ ३४ ॥ प्रत्यदृश्यत 


करनेके लिये उसके ऊपर चढाई करनेको तयार होगये उनमॅसे 
कोई कहनेलगे. कि-हम राजपुत्रकोही उठाकर लेचलें ते टीक है, 

| क्योंकि-बही तों सुबर्णका भएडार है, हमें उसको ही हाथमें करने 
` का यत्न करना चाहिये, तदनन्तर उन लोभी ढाकुओंने राजाके 
भवनमें घुसकर छुवर्णप्रीवीको वलात्कारसे पकडलिया और थे उसे 

4 जंगलमें लेगये, उन उपायको न जाननेवाले यूर्खोने उस राजकुमार 
फो मारकाट डाला, परन्तु उन्हे उसमेंसे जराभी घुवण न मिला, 
क्योंकि-आणरहित होजाने पर उसके शरीरमेसे सुवर्ण निकलनेका 
वर नष्ट होगया था ॥,२६-२१ ॥ उस पृयितरीमे अद्भुत कुमारको 
. मारकर चे मूर्ख डाकूंभी आपसमें एक दूसरेको मारकर नष्ट 
„$ होगए॥ ३२॥ वे ऋ रकमी असंभाव्य नाप्क घोर नरकमें पड़े, 
-उस वरदानसे मिलेहुए पुजा मराहुआ देखकर महातपस्त्री राजा 
'सूज्जय वडा ही च्याकुत्त होकेर बड़ा करणांजनक रीतिसे विलाप 
| लाजा इशक मूसा होकर विलाप कररहा ईप त्रशोकसे मढसा होकर विलाप कररहा है,)यह १ 


_ 
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चेतसम्‌ ॥ २५ ॥ छञ्ञयं नारदोभ्पेत्य तन्निवोध यधिष्टिरं । 
कामानामवितृप्तरत्नं सृ जयेष्ठ मरिष्यसि ३६यस्य चते वर्यं गेहे उपिता 

व्रह्मवादिनः | आविक्षितं मर्त॑ च मृत स जय शुक्र म ॥ ३७ ॥ | 
सम्वत्तों याजप्रॉंपोस स्पहया ठो बृहस्पतेः | यस्मै राजपेये प्रादा 

दुनं स भगवान ॥ ३८ ॥ हेमं हिमवतः पादं यिय्तो विविधैः 
सवैः । यस्य सेन्द्रोमरगणा क्षृहस्पतिषुरोगमाः || ३६॥ देव 
विशस जः सर्वे चासन्‌ समासते! यज्गत्राटस्य सौवण सर्वे चासन्‌ 
| परिच्छदाः ॥ ४० ॥ यस्य सव तदा ह्यन्नमनाभिपायगं शुचि । 
कामतो .बुसुजुविमाः सर्वे चार्नाथिनो द्विजाः ॥४१॥ पयोदधिष्तं 
चौद्रम्भच्यम्भोऽपश्च शोभनम्‌ । यस्य यजंपु सर्वेषु वासांस्याभर- 


| सुनकर देत्रपिं नारद उसके पास आए; व्यासनी कहते ह,कि हे 
युधिष्ठिर ! दुःखसे व्याकु तथा -अचेत होऊर त्रिलाप फरतेहुए 
राजासे नारदनीने जा वातें कही थीं,उनको तुम सुनो,नारदजीने 
कदा, कि-दे.सुऽ्जय ! तू अपनी इच्छाओंको विना पूरी कियद 
प्रजायगा, इम ब्रह्मवादीमी जिसके. घर रहते थे बह अविज्तित्‌का 
पुत्र मरुरभी मरगया,ऐसा हम सुनते है, ता फिर तेरो कया विसात 
है, ॥१३-३७॥ सम्वतने वृदस्पतिसे हाइ करके पर्ती महायज्ञ 

` करायाथा,बहुतसे यञो गो करना चाहनेवाले राजर्पि मरचको शङ्करने 
दिपालयके उत्तम सुवर्णका एक शिखर दियाथा, उसके यज्ञमएडप 
में इन्द आदि देवगण और वृइस्पति आदि देवता तथा सब मजा- 

: पति बैठे थे और उसके यज्ञमण्ठ पक्नी सव वस्तुएंभी सुवणेकी ही 
थीं॥ २८-४० ॥ उपके यज्मएटय्ें अच्नाथी, ब्राह्मण, कषत्रिय 

, और वैश्य यथेच्छ मतमान पवित्र और स्वादिष्ट भोजन पातेथे ३१ 
उसके सब सोमे वेदपारइ्रत ब्राह्मणों को हपसे दूध दही, घी, 
पधु स्वादिष्ट भच, भोज्य तथा इच्छानुसार वस्त्र और झाभू- | 
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(३१६). # मेहामारत-द्रोणपर्व # [ म [पा 
सानि च ॥ ४२॥ इप्सितान्युपतिषठन्त अहृष्टान्‌ वेदपारणान्‌ । ) 
प्रहतः परिवेष्टारो मरुचस्या न्‌ गढ़ ४ ३।आखिज्नितस्प राजपेविशवे- 
देवा! सभासदः । यस्म वीर्यवतो राज्ञः पुरृष्टया शस्यसतम्पद ५४४ 
हविमिस्तपिता येन सम्पकक्लूपैदिंवाकस॥ ऋषीणां च पितृणाज्य : 
देवानां पुखजीविनाम्‌॥४५॥ त्रक्मचयंश्रुतिसुखः संवंदानशच सवदा : 
शयनासनपानानि स्वर्णरांशीशच दुस्त्यजा; ॥ ४६ ॥ तत्‌ सर्वम” | 
मित वित्तं दत्त विभेभ्य इच्चया। सोजुध्य़ातस्तु शक्रेण मजा! कृत्वा 
निरामया। ॥ ४७ ॥ अ्रद्पानो जिर्ताल्लोकान्‌ गतः पुएयदुद्दीड- 
| चयान्‌। सप्रजः सनृपापारप सदारापत्यवान्धवः ॥४८॥ यौवनेन 


पण दिये जाते थे; अवित्तितके पुत्र राजपिं मरुचके घर यज्ञ होने | 
५ पर मरुत्‌ ( पवन ) भोजन परोसते थे, विश्‍वेदेवता उसके सभा. | 
सद्र हुए थे, और उस चीर्यवान्‌ राजाके राज्यपें अच्छी हृष्टि होने 
से बहुत अन्न होता था ॥ ४२-४४ ॥ तथा उस राजाने यज्भमें 
'बंहुतसे वलिदान देकर तथा ब्रह्मच पालकर, वेदाध्ययन करके 
` तथा सब प्रकारके दान देकर सदा मुखमग जीवनको विताया या, ' 
, तसेही देवता, ऋषि और पितरोंको यज्ञ आहट तथा स्त्राध्यायसे 
तूप्त किया था, उसने ब्राह्मणोंको बथा दूसरोंझो भी वहुतसे 
विने, आसन, जल पीनेके पात्र और पुवर्णके ढेरदिये वे४ ५-४६ ' 
उस राजाके पास जो अपरम्पार घन था, बह सव उसने बांझाणों ! 
की इच्छानुसार ब्राझणोंको देदिया था, इन्द्र भी उसका भला 
चाहता था, उस राजाने मजाका बड़ा सुख दिया था और बह 
-श्ठपू्नेक पुण्यवान लोकको जीतकर उनमें,गया था, उस राजा 
परुततने प्रजा, मन्जरी,ख्री, पुत्र तथां वन्धुओंके साथ तरुणअवस्थामें ' 


fh 


एक सहल्नवर्प तंक राज्यः - | 

। दन हक का नक र उञ्ञ ¦ घेइ महाप्रतापी 
र प शाने, वराग्य ऑर ऐश्‍वर्य इन चारोंमें तुते और तेरे 

इतस बढा चढा या, तो भी परराझो प्राप्त हुआ, अतः उससे 
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सहस्राब्दं मरुत्तो राज्यमन्रदात्‌ । स चेन्पार सू जय चहुर्भद्रवर- ¦ 
सखया ॥ ४६ ॥ एुत्रात्‌ पुएशारस्तुभ्यं मा पुत्रमनुतप्यथाः | अस- 
3 ज्तानमदाक्षिण्य़रमभिरदत्येति व्याहरन्‌ ॥ ५० ॥ 9 
` इति श्रीमहाभारते द्रोशपर्वेशि अभिमग्युवभपर्वीश ६ 
पोडशराजकीये पंदपंनाशोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ प 
ह नारद उवाच | सुहोत्रं नाम राजानं गरतं सृ'जय शुश्रू ग । एक- 
' घीरमशक्यन्तममररभित्रीन्षितुम्‌ ॥ १॥ यः प्राप्य राज्य धर्मण 
ऋत्तिकत्रह्मपुरोहितान्‌ । अपृच्छदात्मनः श्रेयः पृष्टा तेर्षा मते 
स्थितः ॥ २॥ प्रजानां पालनं घर्मो दानमिञ्या द्विपञ्जयः 
' एतत्‌ सुद्दोत्रो विज्ञाय धर्मेणेच््द्धनागमम्‌ ॥ ३ ॥ धर्मेणाराधयन्‌ 
देयान्‌ बाणे? शत्रन्‌ जंयंस्तथा । सर्वाण्यपि च भूतानि स्टगुणे 
रप्परंजयत्‌ ॥ ४॥ यो थुक्लेमां बहुमतीं म्लेच्छाटविकवजिताम्‌ । 
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कम योग्यतावाले तथा यज्ञादि न करनेवाले और चतुरतारहित 
पुत्रका हे सुञ्जय | तू शोक न कर, ,नारदजीने ऐसा उपदेश 
'दिया था ॥ ४७-५० ॥ पचपनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५४॥ 
नारदजीने कहा, कि-दे छञ्जय ! हमने छुना है, कि-सुदोत्र. 
: नामक राजा भी मरगया, उस अद्वितीय वीर राजाकी ओरको 
१ देवता मी आँख उठाकर नहीं देख सकते थे ॥ १ ॥ उस राजाने 
“मेते राज्यक्रो पाकर ऋसिज, ब्राह्मण और पुरोहितेसि वूझा 
' थां, कि-मेरा कल्याण किसप्रकार हो, इसपर उन्होंने उसको 
| कल्याणका मार्ग वताया,तव यह राजा वैसाही वत्तोव करनेलगार, 
राजा सुशेत्र मजापालन,धम्‌,दान.यङ्ञ,शत्रश्रोंको जीतना इतनी 
वस्तुएं फल्याएकारा हैं, यह जानकर पमसे धन माप करनेके 
इच्छा रखता था॥ ३॥ धमसे देवताओंकी पूजा करता था 
` बाणोसे शज श्रोंको जीतता था और सब पाणि दका अपने गुणी 
से प्रसन्न रखता था ॥ ४ ॥ जिसने स्लेच्छींका ऑर लुटराका 
rr Tre TTT VU UT 
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(३१८) . #-महांभारत-द्रोशपव # . [ छणनवाँ ई 
यस्मै ववषं पजन्यो हिरंर्यं परिवत्सरान्‌ ॥ ५॥ हैरण्यास्तत्र 
वाहिन्यः स्वैरिएयो ध्यवहन्‌ पुरा ग्राहान्‌ फरफटकांस्थेव मत्स्यांश 
विविधान्‌ बहून्‌ || ६ ॥ कामान्‌ वर्षेति पर्जन्यो रूपाणि विबि- 
धानि च । सौवर्णान्यममेयांसि वाप्यश्च क्रोशसम्मिताः ॥ ७ ॥ 
सहस्र वामनान्‌ कुछजान्‌ नक्रान्‌ मकरकच्छपान्‌। सौवर्णान्‌ विहि- {ˆ 
तान्‌ दृष्टा ततोऽस्मयत वै तदा ।। ८।। तत्‌ घुतरणमपर्यन्तं राजिः 
। कुरुजाङ्गले । ईजानो वितते यज्ञे घ्राह्मणोभ्यो शमन्यत ॥६॥ सोश्व- 
मेथसहस श राजसूयशतेन च। पुण्ये; क्षत्रिययशैश्च प्रभूतवर- 
दक्षिणः || १० ॥ फाम्यनेपित्तिकाजसेरिष्टाद्वतिमवाप्तवान । से 


'नाश करके शान्तिसे पृथ्वीका राज्य किया था भर जिसकी 
| मसन्नताके लिपी मेधोंने कितनेही वर्षोतक उसके राज्यमें चुर्ण 
| की वर्षा की थी ॥ ५॥ और जिसके देशमें चुवर्णकी नदियें 
| इच्छानुसार बहती थीं और मनुष्य इच्छानुसार उनको काममे 
लाते थे तथा ( जिसके राज्यमें.) मेघराज पुवणंके नाके, कछुए 
| और नानामकारके मत्स्योंको तथा दूसरी भी नानाप्रकारकी श्रे्ठ 
परंतुओंकों वरसाकर उसकी कामनाक्रो पूण करता था, (उसके 
राज्यमें ) एकर कोस लम्बी सेनेकी वावदियिं थीं, उनमें कुमड़े 
ओर वौने सहसो सुवर्णे मगर, पच्च और कछुए घूमते थे, एन 
| देखकर उस समय उस राजपिको आश्य होता था ॥ ६-८ ॥ 
. ( जिस” ) राजपिने . कुरुजाङ्गल देशमें अनेकों यज्ञ करके वह 
| अपार धन ्राह्मणोंको दिया था ॥ ९॥ उस राजाने एक हजार 
'( अश्वमेधयज्ञ और सो राजसूययज्ञ तथा वहुतसी दक्षिणा बाले पवित्र 
-चत्रिययश्च ओर नित्य नेमित्तिक यज्ञ किये थे, वह धर्मात्या राजा 
१ भी मरकर परलोकमें गया था, व्यासजीने फहा कि-हे यधि 
“नारदडी राजा. सः Ce 
रत राजा छञ्जय ऐसा कहकर फिर, हे श्‍वित्यपुत् 
मकार सम्पोधन देकर बोले, कि sa 
3. १ एकर बोले, कि-वह राजा सहोत्र दान 
ग a VN पक जा सा Vy सक्म, शीतल कया क युक्त धन, 
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चेन्ममार सम्जय चतुभंद्रतरस्त्वया } ११ ॥ पुत्रातू पुण्यतरस्तुभ्य 
मा पुत्रमतुतप्यथाः । थयज्यानमदाच्िएयभमिशवेत्येति व्याहरन?२ 
` _- इति श्री्रहामारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वरि 
षोडशराजकीये पटपंचाशोष्ध्यायः ॥ ४६ ॥ 

नारद उवाच । राजानं पौरं वीरं मृतं सञ्जय शुश्र म । सहस 
१ यः सहस्राणां खेतानश्वानवासजत्‌ ॥ १ ॥ तस्याश्वमेधे राजर्पे 
3 दशाइशात्‌ समीयुपाम्‌ । शिक्षात्तरविधिद्ञार्नां नासीत्‌ संख्या 
कह विपश्चिताम्‌ ॥ २ ॥ वेदतिद्यात्रतस्नाता वदान्याः मियदशेनाः । 
॥ सभित्ताच्छादनशृदाः युशय्यासनभोजनाः ॥३ ॥ नटनत्तेकगन्धवंः 
§ पूर्णकेंपवालकीः । नित्योधोगेश्च कोडद्धिश्वत्र स्म परिइ्षिताः४ 


गवेरहित ज्ञान, ज्षमायुक्त, शूरता और संगरहित भोग इसमकार 
चार वातोंमें तेरे पुत्रसे श्रेष्ठ और पुएयतरान्‌ था, हे सञ्जय ! 
ऐसे राजाको भी जब मत्युने नहीं -छोडा तत्र यश और दान 
झांदि न करनेवाला जो तेरा पुत्र मरगयां है, उसके लिये तू 
: शोच मतकर ॥ १०-१२ ॥ छष्पनवाँ अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ 
... नारदजीने कहा, कि-हे खञ्जय ! सनते हैं. दीरवर पोरव- 
4 राज भी मरगया,उसने श्वेत वर्णके एकर सहसत घोडॉका सहसू 
. वार दान किया या ॥ १ ॥ उस राजपिके अश्वमेध्र यज्ञमें देश 
' देशान्तरोंपे वेदपाटी और ब्रहमबष्ठानमें चतुर इतने विद्वान्‌ आते 
घे, कि-उनकी गिनती होना असम्भत्र है ॥२॥ घ्रतस्नान विद्या- 
स्नान और विद्यात्रतस्नान ऐसे तीन प्रकारके तथा उदारस्वभाव 
शौर सुन्दर भ्राकृतिवाले ब्राहमणोंको अच्छे २ पक्वान्न, सुन्दर 
बस और घर तयां अच्छेर पलंग, आसन र भोजन देकर 
' (सन्तुष्ट किया गया था)३तहाँ सुबर्ण री कलगीताले पत्तीके आकार 
` के आरतीडे पात्र हाथमें लेकर नट चतक आर गन्धवरूप गाथक 
नाच गाकर आगन्तुक ब्राह्मणों प्रसन्न करते थे४उस राजोने 

IRIS pd ard fnattnctten ditt 


१३ 


$ (३२०) ॐ महाभारत-द्रेण जे =  [ सत्तावनतराँ 

यहें यशे यथाकालं दक्षिणाः सोत्यक्रालयत्‌। द्विप दशसह्वास्याः 
प्रमदाः काञ्चनप्रभाः ॥ ९ ॥ सध्वजाः सपताकाश्च रथा हेम- 
मयास्नंथा | यः सहसः सहसाणि कन्याहेमिभूषिताः ॥ ६॥ 


धृयुजाश्वगजारूढ।ः स्वगरइक्षेत्रगोशताः । शतं शतसहसाणि स्वर्ण - ) 
माली महात्मनां ॥ ७ ॥ गयां सहसाजुवरान्‌ दक्तिणामत्पक्राल- | 
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यत्‌ । हेपश ग्यो रोप्यखुराः सत्रत्साः कांस्यदोहाः ॥ ८ ॥ 
दासीदासखरोष्ट्रारच मादादा नाविकं वहु । रत्नानां विविधानां घ 
| | विविधांश्‍चान्नपर्वेतांन्‌ ॥ & ॥ तस्मिन्‌ संवितते यशे दक्षिणामंत्य- ! 
-$ फालयत्‌ । तत्रास्य गाथा गायन्ति ये पुराणत्रिदी जनाः ॥ १०॥ | 


.8 अङ्गस्य यजमानस्य स्वधमीधिगताः शुमाः | गुणोचरास्तु ऋतव 
। स्तस्यासन्‌ सा्गेक्रामिकाः ॥ ११ ॥ स ेन्मार सञ्जय चतुर्भद्र- 


| ! प्रत्येक यज्ञमें समयोचित दक्षिणा दी थी, सुतर्णकी समानकारित- 
! वाले दश सहस्र हाथी दश सहत्त खये और ध्वजा,पताका दशा 
| सहसत सुर्के रथ दानमे दिये थे तया छवर्णकेआशूपणों से भूपित 
` एक लाख कन्याएं, हाथी, घोड़े और रथों पर वैडाकर दानमे दी 
| थीं और उनको घर, खेत तथा सेंकडों 'गोएँभी दानमे दी थीं 
[ २.३७ डू क है 
| सुवणंकी हमेलें पहिरेहुए और जिनके सोंगोंपर सुवर्ण मढरहा 
| था तथा जिनके. खुरों पर चाँदी चढहरही थी,ऐसी-लाखों सबत्ता : 
। गोएं तया कांसीके दुहनेके वत्तन भी. दानमे दिये थे ॥ ५-८ ॥ 
{ ओर उसने बहुंतसे दासी दास, खचर, ऊंट बकरे तथा जातिरके, 
र रत्न और अन्तके पहाड महायझमें दान दिये थे, पुराण जानने 
। वाले मनुष्य अब भी उस राजाके विषयमे कहते हैं; कि) ६-१८॥] 
६ यश करनेवाले राजा अङ्के सव यज धर्मानुसार: हुए थे और बे 
.§ शुभमूचक,गुणशाली तथा सबकी सकल कापनाओं को पूर्ण करने | 
९ यहे सा कर घाले । 

तुञ्गयसे इसप्रकार कहकर. फिर तव डा रिक ह्विस- | 
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Rp अमन nai स 
तरस्त्वया । पुत्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्य मा घुत्रमजुतप्यथाः। अयज्वान 
मद।त्षिएयममिश्यत्येति व्याहरन्‌ ॥ १२॥ ` 


| ` इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्णोण. श्रभिमन्युबत्पर्यशि | 
पोडशराजडीये सप्षपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७॥ ) 
| 


नारदे उवाच | -शित्रिमोशीनर्चापि मृतं एञ्जय शुश्रम । य 
र्मा पृथिवी सर्वाखपेवत्‌ पर्यवेष्टयत्‌ ॥ १॥|साहिद्वीपाण बचना रथघो 
पश नादयन्‌ । स शिविर्व रिपून्नित्यं मुख्याम्निप्नन्‌ सपत्नजिन्‌॥२॥ ) 
तेन यडेवहुविधेरिष्ठं पर्यापदक्षिणें!। स राजा वीर्यवान्‌ धीमा- 
नवाप्य वसु पुष्कलम्‌ ॥ ३॥ सर्नमूर्धाभिपिक्तानां सम्मतः सोऽ- 
भवद्युधि । अयजच्चाश्वमेधर्यो विजित्य पृथित्रीमिमाम् ॥ ४ ॥ 


पुत्र ! वह राजपिं पारव दानंयुक्त धनसे, ग्वरहित शानसे, क्षपा- 
युक्त शूरता और सङ्गरदितसे भोग इन चार वातोंमें तुझसे और तेरे 
पुत्रसे श्रेष्ठ ओर पुण्यवान्‌ था, हे सुञ्जय ! वह राजा भी जब पर 
गया तो यज्ञ आदिसे रहित अपने पुत्रके परंणका शोक न कर १२ 
सत्तावनताँ अध्याय समाप्त) १७ ॥ ` ॥ छ ॥ 
नारद जीने कहा कि-हे छञ्जय[जिसने इस सम्पूर्ण पृथ्वीको चमड़े . 
( की सपान लपेट लिया था वह उशीनरक पुत्र राजा शिवि भी पर 
! गया ऐसा हमने सुना ह,कि-॥१॥शत्रनाशक राज्ञा शिविने रथमें 
| वेठकर उसकी ऋनकारसे पबत, द्वीप, समुद्र ओर वनसहित 
 पृथ्वीशों प्रतिध्वनित कर मुख्यर शूत्रश्ोक्री ारडाला था और 
{ जगतूमें सपरनजित्‌ नाम पाया था॥ २ ॥ उस बीयतरांन्‌ आराबुहि 
| पान्‌ राजाने वहुतसा धन पाकर भरपूर दक्षिणा वाले बहुतसे 
| यञ. किये थे ॥ ३ ॥ युद्धमें सव राजाओंका पराजय कर उनमें 
| मान्य होगया था,. करोडो ओर सहसों छहरोंको दान 
करने वाले उस शित्रिने पूयिबीको जीतकर निर्विघ्न रूपसे मरहा- 
$ फलदायक अश्वमेध यज्ञ किये थे और उन यामे दाथी, घोड़े 
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निरगंणबहुफलेनिप्ककोटिएद्सद। । हस्त्यश्वप्शुभिषान्यियु गेगों- 
जाविगिस्तथा ॥ ४ ॥ विविधा एथित्री पुएयां शिवित्राजणसा- 
त्करोत्‌। यावत्यो वर्पो धारां यावत्यो दिवि वारकाः ॥ ६ ॥ 
यावत्यः सिक्ता गम्यो यावसेरोमेद्ोपलाः । उदन्यति च याव 
न्ति रस्नानि गाशिनोपि च।तावती रददद गा थे शिविरोशानरो- 
घ्वरे ॥ ७ | नो यम्तारं धुरस्तस्य कञ्चिदन्यं मजापतिः 4 भूते 
भव्यं भवन्तं वा नाध्यगच्छः्मरोत्तमस्‌ ॥ ८॥ तस्याहन्‌ विदिधा 
यज्ञाः सवेकामैः समन्विताः ॥ & ॥ हेमयूपासनग्रहा हेपप्राकारतो- 
रणाः । शुचिस्थादृन्नपानश्व ब्रा्णाः प्रयुतायुता।॥ १० ॥ 
नानाभच्येः मियकथाः पयोद्धिमदाहदाः | तस्यासन्‌ यज्ञवाटे पु नद्यः 
शुभ्रान्नपबेता; ॥ ११ ॥ पिवत स्नात खादध्वमिति यद्रो चसे 
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पशु, धान्य, मृग, बैल, भेड़ बकरे आदि सहित नानाप्रकारकी 
पवित्र पृथ्वी ब्राह्मणोंों दानमें देदी थी,वपाकी जितनी बूदें हैं, 
आकाशमें जितने तारे हे, गज्ञकी रेतीके जितने फण हैं, मेरुपर्यत 
की जितनी शिलाएं हैं और समुद्रमें जितने रत्न तथा (जलचर) 
प्राणी हैं, उतनी गोएं उशीनरके पुत्र राना शिविने यशमें ब्राह्मणों 
। फो दीं थीं ॥ ४-७ ॥ प्रभापतिने भी उसकी सपान कार्यभारके 

जुएको उठानेवालां कोई दूसरा महा पुरुष भूत भविष्यत्‌ वर्तमानमें 
| नहीं पाया अर्थात्‌ उसकी समान कार्य करनेशला न हुआ न 
| होगा और न है ॥ ८॥ उसके. सव यशगोमें याचकोंकी सब. 
` १ इच्छाएँ पूणे की. जाती थीं ॥8॥ उसके यज्ञाने यहास्तम्भ,आ सन, 
मन्दिर किले तंथा द्वारोंकी चौखटें सुवणको थीं, खाने पीनेदे 
१ पदार्थ प्रवित्र और स्वादिष्ट थे, हजारो और लाखों ब्राह्मण हुन्दर 
। बातें कंरतेहुए भोजन पारहे थे उसके यज्ञके वाह़ेमें दूध दहीके पड़े२ 
कुएड भरेहु ए थे भौर उनकी नदिये बहरही थीं तया श्वेत अन्नोंके 
पतो समान देरलगे हुए थे॥११ स गा ते रा राजाके येमे सबसे कहा 
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जनाः | यस्म प्रादादर स्रस्तः बुणयन कमणा ॥ १२ ॥ अत्यं 
ददतो वित्तं श्रद्धा फीर्तिस्तथा क्रिया; | यथोक्तमेव भूतानां परियत्ञं 
स्वगयुत्तमम ॥| १३॥ एतांल्लब्थ्वा वरानिष्टान्‌ शित्रिः फाले दिव 
हत! । स चेन्ममार सृञ्जय चतुभद्रतरस्त्वया ॥ १४॥ पुत्रात | 
पुणयतरस्तुम्य मा एत्रमचुतप्यथाः। अयज्वानमदात्िएयममिश्व- 
स्येति व्याहरन्‌ ।। १५ ॥ 
इति श्रीमहाभार्ते द्रोणपत्रेशि छभिमस्थुवभ्रपवशि 
पोडशराजकीये ग्रष्टपञ्चाशत्तमो5भ्याय! ॥४८॥ 

नारद उवाच । रामं दाशरथिञ्चत्र मनं सुञ्जय शुश्रम। यं 

प्रजा अन्तमोदम्त-पिता पुत्रानित्रीरसान्‌ ॥ १॥ श्रसंख्येया गुणा 


5 


` यस्मिन्ना सन्तमितते जसि । यश्रतुदेश वाणि निदेशात्‌ पितुरच्युतः 


जाता था, कि-हे पनुष्यों ! स्नान करगे तथा थो मनमें आवे सो 
खाओ पीओ, उस दानी राजाके पुएयकमसे प्रसन्न होऊर शिव 
जीने उसको वरदान दिया था कि-पू इच्छातुसार दान देगा तो ! 
भी तेरा धन कप नहीं होगा, तेरी शहा कीर्ति और सत्त्रिया 
अचय रहेगी, तेरे कहनेके अह्ुुसार प्राणी तेरे ऊपर रीति करेंगे ; 
मर तुझी उत्त स्वग मिलेगा ॥ १२-१३॥ इन इच्छित बरोंको 
पाकर राजा शिवि समय आतेही परलोकको चलागया, हे सजय 
जव ऐसा राजा भी मरगया जो कि-मेरे पुत्रसे चार वावमे 
अधिक था, तो तू दान और यशसे शून्य अपने पुत्रका शोक न 
कर ॥ १४ ॥ अहावनवॉ अध्याय समाप्त॥ १८॥ ॥ 
नारदजीने कहा; कि-हे सृञ्जय ! हमने सुना है, कि-नो पजाको 
पुत्रकी समान प्रप्तन्न रखते ये दे दशरथएुत्र राम भौ परलॉकको 
पधार गये॥ १॥४न अघितपराक्रमी रामचन्द्रे ग्रसंख्यो गुण थे वह ¦ 
दृहचित्त राम पिताकी आझासे स्त्री और लच्मणके, साथ १४बप | 
र 


` तक उनमें रहे थे और उच एरपश्चेष्ने तएस्तियोकी रज्ञाके लिये 
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वने वनितया साथमतसन्नद्मणाग्र ग/ | जघान च जनस्थान राक 
सान्‌ यलुभपभा। ॥ ३॥ तेपस्विनां रक्षणाथ सहस्राणि चवृदश । 
। तत्रेत् वसतस्तस्य रावणो नाम राक्षस! | ४ ॥ जहार मायां 
: $ बेदेहीं सम्मोहन सदानुजम्‌ । तमागस्कारिण रामं पालम्त्यमनितं 
| परेः || ६ ॥ जवान समरे कुद्धः पुरष व्यम्थकात्सकमू । चुरा 
| बुध्यन्त देवब्राह्मयकण्टक्सू ॥ ६ ॥ जपान से महादां 
पीलस्त्य सगरणं रणे । स प्रजातुग्रई कृत्वा व्रिदशर भिपूजित॥७। 
, व्यांप्य कृत्स्नं जगत कीर्त्या घुरपिंगणसेतितः । स प्राष्य विविधं 
| राज्य सवभूतानुक्रम्पक ॥ <॥ आजहार महायज्ञ मजा धर्मण 
` पालेयन्‌। निरर्गलं सजारुख्यमरवमेधळ्य तं विश्व! ॥ ६॥ 
| आजह्यर शरेशस्य हविषा मुदभाइरव्‌ । अन्यैश्च विविधंबंडरीने 
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जनस्थानं रहकर चादह सहस्र रात्रसोंका मारा थां, तहाँ रहते 
समय ही भाई सहित इनको धोखा देकर रावण नामफ राक्षस 
| इनकी स्त्री सीताकों हरकर लेगया, तव रामको क्रोध आग्या 
आर पदले जसे देव, दानबॉसे अवध्य एवं देखता तथा त्राप्मणों 
. को कारेकी समान दुःख देनेवाले अन्धकासरकों शिवने मारा था 
तसंही सुर असुरांते अत्रध्य, व्राह्मण और देवताशोंके फंटफ़रूप फ़र्‌ 
शत्रश्रोंके अनेय अपराधी रावणको रागने पारडाला ॥ २ -६ ॥ 
. ¢ मजाके ऊपर अनुग्रह कर महावाहू रापनेमहावली रावणको मार 
£ डाला, तव देवनाओंने उनकी पूजा की थी ॥ ७॥ उनकी कीरिं 
सव जगत फलगयी थी, देवता और ऋषि उनकी सेवा करते थे 
£ आर वह वड़ाभारी राज्य पाकर सव माणियोंके उपर दया करते 
६ ये।टी।व्पूयेक मजाका पालेन करनेवाले उन रामने तले ऊपर 
| | जारुथ्य(दनिणायनके दिनोंगें जिसमें तीन बार सूर्य पूजा की 


जाती है. उस कर्म ) के साथ अश्वमंध नामका महायत्ञ 
क्रिया था, .तथा इविसे इन्द्र्क मनका श्य, ह्न | } 
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| नाम्‌ | सततं शुणसम्पन्तो दीप्यमानः स्वतेमसा ॥ ११॥ अत्तिः : 
सर्वाणि भूनानि रामो दाशरथिर्वभो । ऋषी देवतानां च माजु- | 
पाणां च सर्वेश । पृथिव्यां सह बासो5भूट्रामे राज्यं प्रशासति१२ | 
नाहीयत तदा भ्रण; प्राणिनां न तदन्यथा । पाणोपानः समा 
नर्च रामे राज्यं मशासति ॥१३ ॥ पस्यदीप्यन्त तेजासि तदा- 
शच जामबन्‌ ॥ १४ ॥ दीर्घायुषः मनाः सर्वा युवा न म्रियते ¦ 
तदा । वदेश्चतुभिः छुप्रीता। प्राप्तुवन्ति दियोकसः ॥१५॥ इच्यं | 
कव्यळ्च विविध निष्पूत्त हुतमेव च। अदंशमशका देशा नएव्याल- : 
रीपाः !! १६॥ नाप्सु आशणशृतां मत्युनोकाले ज्वलनो- 
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तदनन्तर और भी वहुतसे गुणोंवाले यज्ञोंसे परमात्माका पूजन | 
किया थो ।। ६ ॥ १० ॥ रामने भूख प्यासको जीतलिया थां | 
| तथा मनुष्योंके सव रोगोंको नए किया या, वे स्तयं सदा गुण- | 
वान्‌ थे ओर. अपने तेजसे प्रदीप्त रहते थे॥ ११ ॥ बह दशरथ- 
पुत्र राम सव भाणियोंसे अधिक तेजस्वी थे, रामके शासनकाल 
में देवता, ऋषि और मनुष्य पृथ्वी पर एक साथ रहते ये।१२। | 
उनके: राज्यकालमें प्राणियाफे माण, अपान, समान आदि प्राण 
रोगादिसे विकार पाकर क्षीण नहीं होते थे, तेजस्वी पदार्थ भी 
तेजसे दिपते थे और अनर्थ नहीं होते थे॥ १३ ॥ १४॥ उस 
समय संव प्रजा लम्बी आयु भोगती थी, जवान नहीं मरते थे, 
स्नर्गबासी देवता और पितर वेदोंकी विधियोंसे असम्न होकर 
हव्य कव्यको ग्रहण करते थे तथा तालाव दाग आदि वनवांना 
पुदवकम और होमके! ग्रइण करके उसका फल देते थे उनके 
राज्यमसे हाँस, मच्छर और जहरीले सप भी नष्ट होगये थे १४ 
उनके समयमे जलमें इवनेसे माणियोंकी मत्यु नहीं होती थी 
| भे अग्नि भी असमये नहीं जहाता था तथा उनके समयमें अधर्म 
क्र पका एक उक ए फ एकचा कए एच एच एकाच कारच 
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दहत । अभ्रमेरचया.- ग्या सूखा वा नामवंस्तदा ॥ १७ ॥ 


शिऐएपाजकर्माण! सर्वे वर्णास्तदाभवन्‌ । स्वधां पूणाश्च रक्षोधि- 
ज्जनस्थांने भणाशिताम्‌ ॥ १८ ॥ प्रादान्निहत्य रक्षांसि पिदृ- 
देवेभ्ये-इश्‍वर! ! सहस्रपुत्रा! पुरुपा दशवपंशतायुषः ॥१६॥ न च 
| ज्येष्ठा! कनिपभ्यस्तदा श्रा्वान्यक्रारयन्‌ । श्यापो बुवा लोहितानो 
मत्तमातङ्गविक्रमः ।! २० ॥ आजाजुबाहु। सुयुजः सिंहस्कन्धो 
4 महावलः । दशवपंसहल्लांणि दशवपंशतनि च ॥ २१॥ सवभूत 
मनःकान्त रामो राज्यमकारयत्‌ । रामो रामो राम इति प्रजानाम- 
-भवत्‌ कथा ॥ २२ ॥ रामाद्रामं जगदभूद्रामे राज्य प्रशासति । 
चतुर्विधाः प्रजा रामःस्वर्ग नीला दिव गत। ॥ २३ ॥ आत्मानं 


में प्रीति रखनेवाले, लोभी अथवा मूखे भी नहीं रहे थे .॥१७॥ 
. उनके रांज्यकालमें सच वर्ण शिप्ट थार चुद्धिपान्‌ थे,ओर यझ- 
कमे करते थे, जनस्थानमें जो रात्तसोंने स्वाहा स्त्रधारुपी देवता 
र पितरोंडी पूजाको चष्ट कर दिया था उन राक्षसोंक्रा नाश 
करके रामने देवता तथा पितरोंको हव्य और कव्य दिलवाया 
था, उस सपय एक .२ पुरुपक्रे सहस्र २ पुत्र होते थेर पे 
सहस्त वपेकी अवस्था तक जीते थे, उस समय वडे भाईयोका 
बोटोंके श्राह नहीं करने पडते थे, (क्योंकि-वर्डो मे पहले छोटे नहीं 
मरते थं) श्यामत्रण, रक्तनयन, तरुण, गदोन्मत्त होथीकी समान 
पराक्रमी, घुटनों तक लम्बी ओर सुन्दर भुजांवाले और सिं 
"{ को समान कन्धे वाले तथा सब प्राशियोके चित्तोंके प्रिय लगने 
वाले रामने ग्यारह हजार वर्ष तक राज्य किया था, प्रजामें भी 
राम ही रामकी ही वाते होती थीं॥ १८-२२ ॥ रामके राज्य 
काले सव जगत्‌ सोन्द्येपय होगया था, अन्मे राम अपने 


राजवंशको जगतूमें स्थापित करके चारों वर्णोंकी प्रजांझी सदेह 
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६ ओर तीनों भाइयोके अंशरूप दो दो पुत्रोके द्वारा आठ प्रकारके | 
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अध्याय ] # भाषाइदाद-्सा (३२७) { 


सम्प्रतिष्ठाप्य राजबंशमिद धा । स चेन्ममार सम्जय चतभद्रनर 
स्त्वया ॥ २४ ॥ पुरात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्रमनुतप्यवा! । श्रय ? 
ज्वानमदास्तिण्यमभिशेत्येति व्याइरन्‌ ॥ २४ ॥ उ 
इति श्रीमहाभारते ट्रोणपर्बोण अभिपन्युवधपर्वोण ` 
पोडशराजकीये एकोनपष्टितमो5ध्याय! ॥ ५६ ॥ | 

` नारद उवाच । भगीरथळ्च राजान मतं छुऽ्जय शुश्रम। येन 
भागीरथी गङ्गा चयन कांचिनरिचिता ।! १॥ यः सहस्तं सहस्राणां 
कन्या हेमविभूषिताः | राज्श्च राजपुत्रांश्च ब्राह्मणेभ्यो ह्यमन्यत । 
सर्वा रथगता कन्यां रथाः सर्वे चतुयु ज॥२॥ रथे रथे शतं नागाः 
सर्वे वे हेममालिनः ॥ ३ ॥ सहस्रमश्वाश्वैकेश राजानं पृष्ठतोऽ- 
न्वयुः । अश्वे अश्वे शतं गावो गत्रां पश्चादजाविक्रम्‌ ॥ ४॥ 
तेनाक्रांन्ता जलौघेन दक्षिणा भूयसीदेदत्‌। उपहरेति व्यथिता 


साथ ले स्वगको चलेगये, इतना. कहकर नारदजीने कहा, कि- 
सञ्जय ! चारों वातोंमें तेरे पुत्रे थेष्ठ और अधिक पुण्यात्मा 
वइ राम ही जब न रहे, तो तू यज्ञ न करनेवाले तथा दक्षिणा 
न देनेवाले अपने पुत्रका शोक न कर ॥ २३-२५॥ उनसठनाँ 
अध्याय समास्त॥ ५६॥ छ्‌ ॥ छ ॥ 
नांरदजी बोले, कि-हे सञ्जय | राजा भगीरथ भी मरग 
हमने सुना है, कि-उन्होंने गड्गाके दोनों किनारे सुवणंकी ईटॉंसे 
चेनवा दिये थे ॥ १॥ उसने राजा तथा .राजपुत्रोंको कुछ न 
गिमकर सवणसे भूषित एक लाख कन्याएं ब्राह्मणोंकी दान | 
दी थीं, वे. सव फन्पाएं रथोमें वठी हुई थीं, उनमें चार २ घोई । 
जुत रहे. थे और हरएक रथके पीछे सुबण की मीलाएँ पहिरे सो न 
सौ हाथी चलते थे ओर प्रत्येक हाथीके पीछे सहस २ घोड़े 
चलते थे और हरएक.घोड़ेके पीछे सो सो गोएँ चज्ञती थीं और 
आर हरएक गोके पीछे घहुतसी भेड़ वकऋरियें चलती थीं २-४ | 
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लय व्यय RU ORLA स्पा ता NOR 
तस्याङ्के निपासाद ह ॥५॥ तया भागी थी गा उर्वशी चामव्‌ 
पुरां । दुहितृत्वं गता राज़) पुत्रत्रमगमत्तदा - (३॥ ताम्छु गायां 
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समय बहुत सी दक्षिणा दी थीं उस समय इतने मतुण्प इफटे 
हुए थे, कि-उनकी भीइसे पीडा पांकर “गङ्गा मेरी रक्षा करो, 

मेरी रक्षा करो? इसप्रकार कहती २ भगीरथक्ी गोदीमे 'आपढी 
' थी अथात्‌ मनुष्योंकी भीढ़ेसे गङ्गाका किनारा नीचा होकर गङ्गा 
भगीरथक्री गोदी तक आगई थी, गङ्गा राजाके उस परदेशमें गेटी 
१ थी इस कारण तहाँ उर्वेशीरूप होगई अर्थात्‌ तर्हा उर्वशी तीर्थ 
६ दोगया, गङ्गोने इस राजाकी गोढमें ढोठकर इसके पू्वजांका 
उद्धार किया था, इससे यह उसके पुत्र थोर घुत्रीपनको प्राप्त हुई ६ 
, इसकारण सूयेकी समान तेजस्वी मियभाषी गंधे प्रसन्न होकर 
` देवता, पितर और मनुष्योके घुनतेहुए नीचेलिखी गाया गाया 

था] ओसपुद्रगामिनी गंगादेवीने वहुतसी दक्षिणा देनेवाल यजमान 
 इचंदाझुकरे पुत्र भगीरथकों पिता कहकर पुकारा था ॥८॥ उसका 


he 


'होगये थे, अतः वह निर्विष्न समाप्त हुआ था .॥ € ॥ निस्तर 
। नाझएने अपनी इच्छानुसार जे।२ वस्तु मांगी बह २ वस्तु योगी 
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रश 


जगुः प्रीतो गन्धर्वाः सू्येवर्चेसः । पिददेवमबुप्याणां शृण्वतां | 
वल्गुवादिनः॥ ७ ॥ मगीरयं यजमानमद्वाकु' भूरिदक्षिणम्‌ । ¦ 
ग सप्द्रगा देवी बच्चे पितरमीश्वरम्‌ ८ , तस्य सन्द्रे! रग . 
देवयज्ञः स्वलंकृतः । सम्यकपरिशदीतश्च शान्तविध्नों निशामयः € ; 
यो य इच्छेत विमो वें यत्र यत्रात्मनः मियम्‌ । भगीरथस्तदा प्रीत- $ 
| स्तन्न तत्राददद्दशी ॥ १० ॥ नादेयं वराह्मणस्यासीयरय यत्‌ स्यात्‌ | 


। इसप्रकार राजो भगीरथने गङ्गानीके तटपर खड होकर यजके | 


` यश इन्द्रादि देववाओंसे शोभायमान हुआ था और उन्होंने उस 
| यज्ञको भन्नी भाँति स्वीकार किया था उसके यञ्ञमें तितर शान्त | 


{ भगीरवने बडी-मसन्नतासे उसको दी॥ १० ॥ जा यस्तु जिस | 


) 
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मिय भनम्‌ । सोपि विप्रप्ससादेन ब्रह्मलोक गतो नृपः ॥ ११ ॥ 
येन याता मखमुखों दिशांशाविदपादपाः | तेनावस्थातुनिच्छरि 
तं गल्ला राजमीररपू ॥ १२॥ स चेन्भमार तज्ञप चतुर्भद्रतर- 
स्त्वया । पुत्रात्‌ पुण्यवरस्तुभ्यं मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ १३॥ अयः | 
उवानमदाक्तिएयमभिश्तेत्येति व्याहरन्‌ ॥ १४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपेणि 
पोइशराजकीये पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 

नारद्‌ उवाच | दिलीपं व चेलविलं मृत सुञ्जय शुश्र ष । यस्य 
, यज्ञशतेष्वासन्‌ प्रयुतायुतशों द्विजाः ॥ १ ॥ तस्बज्ञानार्थसम्पन्ना 
| यञ्वानः पुत्रपौत्रिणः।.य इमां वसुसम्पूर्णा' वसुधा वसुधाधिपः 
ईजानो वितते यजे ब्राह्मणेभ्यो ह्यमन्यत ॥ २॥ दिल्लीपस्य तु 


व्राझणको प्यारी थी वह उसके लिये अदेय नहीं थी, वह राजा 
भी ब्राह्मणोंकी कृपासे ब्रह्मलोकको गया था ॥ ११ | सूर्य आर 
चन्रमा किरणोंके द्वारा सब दिशाओंमें फलकर जिस मागसे 
` आनाजाना किया केरते हैं, उस मागमे यदि भुवलके दूसरे राजा- 
ओको जानेआनेकी इच्छा हो तो उनको सव बिद्याओोंको जानने 
| चाले तेजस्वी राजा भगीरथका अनुकरण करना चाहिये ।१२। | 
हे सञ्जय] जव वह राजा भी मरगया जो कि-तेरे पुत्रे पूर्वोक्त 
चारों वातोमें और पुण्यमें भी अधिक था तो हे स्वित्यपुत्र | तू 
जिसने न दक्षिणा दी थी और न यज्ञ किये थे, ऐसे पुत्रका 
। शोक न कर ॥ १३ ॥ साठवा अध्याय समाप्त ॥ ६०॥ 
` नारदजीने कहा, कि-हे सृञ्जय [जिस राजाझे संकरं 
यश्ञोंयें लाखों करोडो ब्राह्मण आते थे उस इलविलके पुत्र राजाके 
। विपयमें हमने सना हे कि-वह भी मरगया ॥ १ ॥ उसके यज्ञँ 
में आनेवाले ब्राह्मण तचज्ञानमें कुशल, यज्ञ फरानेवाले तथा | 
| बेटे पोतेवाले ये,विस्तारवाले यज्ञ. करते समय दिलीपने यह धन: ६ 
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यट पु कृतः पन्था हिरए्मयः । तं धर्म इय कुर्वाणाः सेन्द्रा देवाः 
समागमन्‌ ॥ ३ ॥ सहल. थत्र मातङ्गा गच्छन्ति पयनीपणाः | 


न्कुल्या भज्याणां चापि पर्वता; | सहस्तव्यामा सपत ग्रपाइ्चासः 


व्सरसस्तस्य पटसहस्राणि सप्तवा ॥ ६॥ यत्र वीणा बाइयति 


] 


सौवण चाभवत्सव। सदः परमपास्वरयू ॥ ४ ॥ ससाना चामवः | 


रएमयाः ॥५॥ चपालं ्रचपालं च यस्य यूप दिरण्मयं । नृत्यन्ते- 


१) 


¢ औत्या विश्वावसुः स्वयम्‌ । सर्वेभूतान्यमन्यंत राजानं सत्यशालि- - 


नम्‌ ॥ ७ ॥ रागखांडवभोज्येश्च मत्ताः पथिषु शेरते। तदृतदः्ध 
मन्ये अन्यन सहृशां वृपः ॥ ८ | यदप्सु युध्यमानस्प चक्र न 
परिपेततु। । राजानं दृढधन्वानं दिल्लोप सत्यवादिनम्‌ ॥ ६ 
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पूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणाँको दे दी थी ॥ २॥ राजा दिलीपके यम 
सोनेकी सहक बनाई गई थी थोर इद्धादिक देवता उसका घम 
की समान मानकर उसके यहाँ आए थ॥३॥उसके यज्ञमें पेता- 
कार सहस हाथी घूयरहे थे आर उसका सभारथल शुद्ध साने 
का बनाहुआ था तथा दमक रहा था ॥ ४॥ उसके यपे रसा 
की नदियें आर अन्नके पहाड़ थे तथा सहस कालिया मोरे 
सोनेके यज्ञस्तम्भ वने थे ॥ ४ ॥ थोर यज्ञसम्भके चपः तथा 
प्रचपाल सुबंणके वने थे ओर उसको यक्षसभाके ऱथानमें छः 
सहस अप्सराए सात प्रकारसे नृत्य करती थीं ॥ ६॥ शार 
उसके यहाँ विश्वावस प्रसन्न होकर अपने आप वीणाका बनाना 
था और उस राजाको सब मनुष्य सत्यवादी मानते थे ॥ ७॥ 
उसके यमं रागखाणडव ( लइ पापइ रबडी आदि ` भोजन 
€ पानेसे मत्तहुए मनुष्य सडको पर शयन करते थे,एक वात और 
आरएचयेननक थी कि-जे दूसरे राजाओंमें हो ही नहीं सकती 
किं-जलमें युद्ध करने पर उसके रथके पहिये जलमें नहीं ढवते थे 
सत्यवादी, इृदुधन्या, बहुतसी दक्षिणा देनेवाले राजा दिलीपो 


SND 
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येपश्यन्‌ भूरिदाक्निए्यंतेपि स्वग नितो नरा; । पंच शब्दा न जीर्यन्ति 
खट्वांगस्य निवेशने ॥१०॥ स्वाध्याययापो ज्याघोपः पिवताश्नीत 
खादत। स चेन्पमार सूळ्जय चतुरभद्रतरस्त्रया॥११॥ पुञात्पुण्य- 
तरस्तुभ्यं मा पुत्रमचुतप्यथा! । अ्रयज्वानमदाक्तिएयमभिश्वत्येति 
व्याहरन्‌ ॥ १२॥ ` 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि पोडश- 
राजकीये एकपटितमोऽध्यायः ॥ ६१॥ 
नारद उवाच | बान्याता चेद्योवनाश्वोी मन! सुळ्जय शुक्र म । । 
| द्वासुरमतुष्पाणां रेलोकयविजयी तप! ॥ १ ॥ यं देवावश्विनौ , 
| गर्षात्‌ पितुः पूर्यश्वकपेतुः । मुगर्या त्रिचरन्‌ राजा तृपित; क्लाम्त- 
वाहन; २ धूमं इष्ट्रागपत्‌ सरं पृपदाज्यमवाप सः तंदृष्टा युवनाश्वस्य 


जो षलुष्य देख भी सेते थ, वे भी स्वगमें चलेजाते थे खट्वांग 
( दिल्लीप ) के घरमे. पाँच शब्द जीण ( कम ) नहीं होते थे, वे | 
शब्द ये हैं-स्वाध्याय, प्रत्यंचाका घोप, खाओ, पिओ और मोच्य 
को खाओ रस पियो, हे स॒'जय ! चारों वातोंम तेरे एुत्रसे अधिक 
तथा अधिक पुण्यात्मा बह राजा ही जेव परगया तो हे रिवत्य- 
पुत्र | तू अपने यञ्च और दक्षिणा देनेसे शून्य पत्रके शोऋसे 
सन्नप्ठ न हो ॥ ६-१२ ॥ इफसटञाँ अध्याय समाप्त ॥ ६१.॥ 
नारदजीने कहा, कि-राजा मान्धाता मरगया, उप्तझे बिषय 
में सुना है, कि उस विजयी राजाने देवता, मनुष्य आर दैत्य तथा 
तीन लोझोंको जीतलिया था ॥ १ ॥ अश्विनीकुमार नामक देव - 
ताओंने उस राजाको पिताके गर्भमेंसे खींचा था ( इसकी कथा 
इसप्रकार है, कि-) राजा युवनाश्य शिकार खेलने गया, तहाँ 
उसका घोडा थकुगया और उसको पिलास लगी ॥ २ ॥ इननेमें 
ही उसको यज्ञका धुआँ दाखा, बृह घुएँको देखकर यडस्यानमें : 
गया और उसमे तहाँ इकट्टे कियेहुए घो दूधझो पीलिया, इससे अ 
नस ३ पाक ७ नक फक पह? ना कचा ए र फाल पाक ज क” 
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| ब्धा गत रे गमि नासि भएता व 
हुए वा पितुरुत्सङ्गे शयानं देववचसम्‌ ॥2॥ अन्यान्वमत्रवन, देवा 
कम्य धास्यतीति वे | मामेवाये धयलग्रे इति ह स्माद वासवः ।९) 
ततोंगुलिम्यों हीळस्य प्रादरासीत्‌ पयामृतम्‌ माँ धास्यतीति कार 
| एयाद्यदिन्द्री बस्वकम्पघत ॥5॥ तस्मात्तु मान्धातात्यद नाम मस्या 
. दते कृतम्‌ । ततस्तु घार पयसो घतस्य च महात्मन: ॥ ७ ॥ 
| तस्वास्ये योवनाशवस्य पाणिरिन्स्य वास्त्व । ्प्विन्‌ पाणि- 
` ६ मिन्द्रस्य स चाप्यद्वाम्यवर्धन ॥ ८ ॥ सोभवद द्ादशसमा द्वादशा 
६ देन वीयवान्‌ ) इमाळ्च पृथिवीं कृत्स्नामेपान्दा स व्यजी जयन्‌ ॥६ ] 
( परमात्मा इतियान वीरः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः । जनमेजय' सुध- 
र 
| 
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॥ इसके पेटयें गर्भ रहगया, जब अरश्िनीकुमारगेने यद देखा, कि- 
! राजा युवनाखक गर्म हे, तव वश्रेष्ठ देवता अस्विनीकृमारोंने 
पेट चीरकर उसमेंसे पुत्रको निकाला, इस देवताओंकी समान 
कात्तिवाले पुत्रको पिदाकी गोदमें लेटेडु देखकर देवता आपसमें 
र कइनेलगे, कि-यह कुमार किसका स्तन पियेगा, इस समय उसने 
| कदा,कि-्यह मेरा दूध पियेंगा,ऐसा कह उस इुमारके मुग्वरमे ग्राली 
देरी, तव इख्धकी थ गुलीसे दुग्ध और घीकी धारा निकळनेलगी 


| इन्द्रने दया करके माँ धास्यति! ग्रुकको (से ) पियेगा; यह ऊ 
६ फर उस वोलक पर दया की थी, इसकारण उसका मान्याना 
एसा अछुद नाम पडा था, नदनन्तर इन््रकी झुजा बुबनाइवके पुत्र 
के मुंखमें घी और दूधकी धाराको टपक्रानेलगी, बह वालक उ 
की थ्रुजाको चचाडनेसे एक दिनपेंदी बटगया ॥। २-७ || या 
दूंध पीने बह बारड दिलमें वारइवर्येकासा दोगया, उस दीर्यवान 
मौंन्थातांचे एक द्रिनमें ही सम्पूर्ण पृथ्वीको जीतलिया था HEN 
धराया बेंयेबार, वीर, सत्यप्रतिन्ञ मनुष्य जानिके प्रान्यानाने 
अनमजय, सुप्रन्त्रा, गथ, परू, वृरद्रय, अतिन थोर राजा बुगडी 
डी रीती ती ind and TSF Pepe eg vw + र 
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न्वानं गये पूरु बृहद्रथम्‌ ॥ १० ॥ अमितश्च नुगञ्चेत्र मंधाना 


मनुनो5जयत्‌ । उदेति च यतः सूर्यो यत्र च प्रतितिष्ठति ॥ ११ ॥ | 
तत्‌ सवे योत्रनारवस्य मान्धातुः चोत्रमृच्यते । से्रमेधशतेरि 
राजसूयशतेन च ॥ १२॥ अदददोदितान्पत्स्यान्‌ ब्राह्मणेभ्यो 
विशाम्पते । हैरण्यान्‌ योजनोत्सेधानायतान्‌ शतयोजनम्‌॥१३।। 
वहुप्कारान्‌ सुस्पादून्‌ भदयभोज्यान्नपरवेतान्‌ । श्रतिरिक्त 
न्राह्मणेभ्यो भुन्जानो हीयते जनः ॥ १४॥ भच्यान्नपाननिचयाः 
शुशुझुस्त्वन्नपनंता; | घुतहदा; सूपपड़य दधिफेना शुडोदकाः १५ 
रुरुधुः पर्रतान नयो मधुक्षी रवहा। शुपाः । देवामुरा नरा यत्ता 
गन्यर्वोरगपत्तिणः ॥ १६ ॥ विप्रास्त्रागताश्वासन्‌ वेदवेदांग- } 
पारगा!.। ब्राह्मणा ऋषयश्चापि नासंस्तत्राविपञ्चितः ॥ १७॥ | 
b 


जीता था, जहाँसे सूर्य उदय होता हे तहाँसे लेकर अस्त होनेतक 
'के स्थान तकराना मान्याताका राज्य था, हे राजन्‌ | मान्धाताने 
| सौ-अश्वमेध यज्ञ करके पद्मराग और सुवर्णकी खानवाला,अन्य 
| देशोंसे ऊँची भूमिवाला चारसी कोस लम्बा मत्स्य देश ब्राह्मणों 


को दत्तिणामें दिया था ॥ १०-१३ ॥ आर नातिर के स्वादिष्ट 


| भक्षय तथा भोज्य अन्नोंके पर्वत भी ब्राझणोँको द्रिये थे, यह 
| अन्न इतना अधिक था, कि-आदपी खातेर थऊजाते थे परन्तु 
अन्न कम नहीं होता था खान पानसे भरे अन्नके पर्वत (उसके 


यज्ञमें ) शोभा पारहे थे, घीके सरोवर, दांलभातकी कंच, दही 
रूप भाग और शुडरूप जलवाली तथा शहद और दूधको बहाने 


। बाली नदियोंने ( उन ) पर्ब॑तोंके चारों ओरसे घेर रवखा था, 


उसके यमे देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गन्धर्ने, सपे और पक्षी 
तथा वेदवेदाङइके पारगामी ब्राह्मण भी आये थे, ऋषि तथा श्रेष्ठ 
श्रेष्ठ ब्राह्मणभी आये थे, उसकी समामें मूखंफ़ा चिन्ह भी न 

था ॥ ₹१-१७॥ वह धनादिसे पूण. समुद्र॒तकरी भमि प्रान्मणों 
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समुद्गान्ता वसुमती वसपूणान्तु सवतः । स तो ब्राह्मणसात्‌ कृत्वा 


जगामास्तं तदा नरः ॥ १८ ॥ गतः पुणयक्ष ताल्लोकान्‌ व्याप्य 
स्रयश्सा दिश।। स चेममार सु जय चतुभद्रवरस्त्वया ॥ १६ ॥ 
पुत्रात्‌ पुएयतरस्तुम्य' मा पुत्रमतुतप्यथाः । अयज्वानमदा/क्षिएप- 
ममिश्‍ैत्येति व्याइरन्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रीमद्ामारते द्रोणपवेणि अभिमन्धुत्रधपर्वेणि पाडश- 
राजकीये द्विवष्टित्रमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
| नारद उवाच। ययाति नाहुपश्चेव मृतं सुऽजय शुक्र म । राज- 
सूयशतेरिष्टा सोशवमेधशतेन च ॥१॥ पृणडरीकसइस्‌ ण वाजपय- 
शतंस्तथा । अतिरात्रसहस्‌ ण चातुमास्यश्च कामतः । अगिष्टामञ्च 
विविधः सत्रश्च प्राञ्यदत्तिणेः २ अन्नाह्मणाना यद्वित्तं पृथिव्या 
मस्ति किञ्चन । तत्‌ सव परिसंख्याय ततो त्राह्मणसात्करोत्‌ ३ 
सरस्वती पुण्यतप्रा नदीर्ना तथा समुद्र) सरितः साट्रयशच । 
१ 
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| को अपणा करके मरगया ॥१८॥ वह अपने यशसे दिशाओं को 
र पण्यात्माओंके लोकॉर्मे गया, हे छल्लय | ज पत्रसे 
। ( पूर्वोक्त ) चारों वातोंमें अधिक आर परण्यात्मा राजा भी मर 
गया तो हे स्वित्यपृत्र | तू जिसने न. दक्षिणा दी थी, न यज्ञ 
किये थे ऐसे पुत्रके शोकको त्यागदे ॥१६-२०॥ वासठर्याँ अध्याय 
समाप्त ॥६९ ॥। छू ॥ छ ॥ 
नारदजोने कहा, कि-हमने छुना है, क्रि-नहुपका पत्र राजा 
ययाति भी परगया था, उसने सो राजमूय, सी अश्वमध , सहृ 
पुएंडरीक, संकडो वाजपेय, सहस्र अतिरात्रयदा, चातुर्मास्य बज 
तथा अश्निप्टोष आदि नानापरकारके वहुतसे दक्तिणावाले यहोंदे। 
सत्यमादसे किया था और उन योगे ब्राह्मणों हषी म्लेच्छ 
! आदिक पास जा घन या दह सव उनसे डीनकर 


र व्राहषणांका देद्विया 
ननन; समन तथा प था॥ १-३॥ नदियोंपें पहापदित्र परखताने, समुद्रोन तथा पनां | 
निउ च एच 


अध्याय ] ` ॐ भाषानुदाद-सहित # ( ३३५ ) 


ईजानाय पुण्यतमांय राज्ञ घृतं पयो हुदुहुर्नाहुपाय ॥ ४॥ व्यू 
देवासुरे युडे कृत्वा देवसहायताम्‌ । चतुर्धा व्यमजत्‌ सवा चततुभ्यः 


देवयान्याञ्चोशनस्यां शर्मिष्ायाञ्च धर्मतः ॥६॥ देवारणयेपु सर्वषु 
विजहारामरोपमः । आत्मनः कामचारेण द्वितीय इव वासवः 

यदा नाभ्यगमच्छान्ति कामानां सर्ववेदवित्‌ । ततो गाथामिमां 
गीत्वा सदारः प्राविशद्वनम्‌ ॥ ८ ॥ यत्‌ पृथिव्या त्रीहियवं हिर- 
ययं पशवः ख्यः । नालमेकस्य तत्‌ सवेमिति मत्वा शर्म व्रजेत्‌ & 
एवं कामान्‌ परित्यञ्य ययाति तिमेत्य च । पूरु राज्ये प्रतिष्ठाप्य 
प्रयातो वनमीश्वरः ॥ १० स चेन्ममार सुऽ्जय चतुभेद्रतरस्त्वया। 


सहित दसरी नदियोंने भी राजा ययातिको घी दध दिया था॥४॥ 
, § देवताओंकी समान राजा ययातिने देवासुरसंग्रामके समय देव- 

| ताझोंकी सहायता करके पथ्वीको जीता था, फिर नानाप्रकारके 
; यज्ञोंसे परमात्माका पूजन कर उस पृंथ्वीके चार विभाग करके 
ऋतिन, अध्ययु, होता और उद्गाता इन चारोको वाँट दिया 
था और उसने शुक्राचायेकी पुत्री देवयानि तथा शर्पिष्ठामें श्रेष्ठ 
| सन्तान उत्पन्न करके सव देववनोंमें इन्द्रकी समान इच्छानुसार 
विहार किया था ॥ ५-७ ॥ इतना होने पर भी जव उसे शांति 
| नहीं मिली तव वह निम्नलिखित गाथाको गाताहुथ खीसहित 
: जंगलमें वलागयां ॥ ८ ॥ पृथ्वीमें जितने घान, जो, ग्रुइणं, पशु 
` और स्रियं हैं उनसे एक मनुष्यको भी सन्तोप नहीं होता अथांत्‌ 
हरएक मतुष्य जितना मिलता है उससे अधिक ही चाहता है, & 
६ राजा ययाति इसप्रकार कामनाओंको त्यागकर और घेयेके साथ 
अपने पत्र परुफो रांजसिंहासन पर बैठा कर वनको चलागया 
१ था॥ १०॥ हे सञ्जय | तेरे पत्रसे चारों वातोंमें अधिक. थष्ठ 
और पण्यंत्रान्‌ बह राजा ययाति भी जव मरगया,तो हे रिवत्य- 


| पृथिवीमिमास्‌ ॥ ४ ।यदीर्नानावि रिष्ट्रा प्रजामुत्पाद्य चोत्तमाम्‌ | ` 


| 
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पुत्रात्‌ पुण्यतरातुम्यं मा पुत्रमजुतप्यथा: | ' अयज्वानयदात्िस्य- ¦ 
मभिरवेत्मेति व्याहरन्‌ ॥ ११॥ क 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि .अभिमन्धुवधपबेणि ' 
`. पोडशराजकीये त्रिपष्टितमरोध्यायः ॥ १२ ॥ ` 
; नारद उवाच । नामागपरस्वरीपञ्च मृतं सुऽ्गय शुश्रुप | यः ¦ 
सहस्‌ सहसूएणां राशां चेकरत्वयोधयत्‌ १ जिगीपमाणाः संग्रामे 
सगन्तादवरिणोऽभ्ययुः । शस्त्रधुदविदो घोराः सृणन्तरचाशिवा 
गिरः ॥ २॥ बललाघवशित्षामिरतेपां सोखवलेन च । छत्रायुध- 
ध्वजरथांरिळत्वा ्रासानातव्यथः ॥ ३ ॥ त एनं मुक्तसन्नाहाः 
प्रार्थयन्‌ जीवितेपिणः । शरणयमीयुः शरणं तवास्म इति वादिनः 
स तु तान्‌ बशगान्‌ कृतवा जित्वा चेमां वसुन्धराम्‌ । ईजे यज्ञशते- 
१ रिषठेयेथाशासत्रं तथानघ ।। ५॥ वेशुजु) सब सम्पम्नमन्नमन्ये जनाः 

) 


| पुत्र | तू जो न यहा करपाया था और न दक्षिणा देसका था 
"ऐसे पुत्रके शोकसे सन्तप्त न हो॥११॥तिरेसठ्याँ अध्याय समाप्त 
| नारदणीने कहा, क्रि-हमने सुना है, कि-हे सुझ्जय | नाभा- 
गका पत्र राजा अम्वरीप भी मरगया, जो अकेला ही एकलाख 
येपराओंसे लेडी था ॥ १ ॥ संग्राममें राजा अम्बरीपको ' जीतने 
की इच्छासे अस्नविद्यामें चतुर गेरियांने गालियें देकर उसको 
चारों ओरसे घेरलिया तव उसने वल, फुर्ती और अस्नविद्याकी 
' झुशलंता तथा शस्धवलसे शत्रुओंके इन्र, आयुध, ध्वजा और 
१ रोके ट॒कहेर करडांले और रंवयं विना. पीडा पाये ही रणामे 
- | खडा रहा ॥ ३॥ उस समय सव वैरी वव उतारकर जीवनकी 
-$६ आशासे शरणागतरक्षक श्रेम्बंरीपफी शरणमें आकर उससे | 
कहनेलगे, कि-इम तुम्हारी शरण हैं ॥ ४ ॥ राजा- अम्परीपने 
उनको वशे करके इसः पृथिवीको जीतलिया, हे अनघ ! उसने 
| शाखाइुसार सी यज्ञ करके इश्‍वरकी पूजा की ॥ ४ ॥ उन योगे 2 
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सदा । तस्मिन्‌ यज्ञ तु त्रिप न्द्राः संदप्ता! परमाचिताः ॥६॥ मो- 
दकान्‌ पूरिकरापूपानस्वाहुपूर्णा श्व शष्कुत्तीः । करम्भान्‌ पृथुम- 
६ दीका अन्नानि सुकृतानि च।। ७ ॥ सूपान्‌ मेरेयकापूपान्‌ रांग- 
खाएडवपानकान्‌ । मुप्टान्नानि सुयुक्तानि मदूनि सुरभीणिच ८ : 
घृतं मधुपयस्तोयं दधीनि रंसवन्ति च। फलं  सूलऽ्च सुस्वादु 
द्विजास्तत्रोपभुन्जते ॥६॥ मादनीयानि पापानि विदित्वा चात्मनः ` 
सुखम्‌ । अपिवन्त यथाकामं पानपा गीतवादितः ॥ १० ॥ तत्र 
स्म गाथा गायन्ति चवा हृष्टाः पठन्ति च । नाभागसतुतिसंुक्ता ˆ| 
नवृतुश्व सहस्रशः ॥ ११ ॥ तेषु यज्ञ ष्वम्बरीपो दक्षिणामत्य- 
कालयत्‌ । राज्ञां शतसहसाणि दशप्रयुतथाजिनाम्‌ ॥ १९॥ 


| ॥ बड़े? त्राण तथां दूसरे पुरुष मी सब रसोंसे भरे भोजन करके - 
` 4 बड़े प्रसन्न हुए थे, तथा राजाने वड़ा सत्कार किया था ॥ ६।! 
, $ उसके यज्ञ ब्राह्मण लद॒ड. पूरी, गुलगुले, घीमें उतरी हुईं मीठी 
१ प्रिय, दहीएें मिलेहुए सत्त, काला जीरा मितीहुई दाखें, और 
¢ सुन्दर बनाए हुपझन्न, दाल नशीले इए, रागखाएउव पानक 
३. कढी" आदि चरपरी कोमल ओर छुगन्थित वस्तुएँ, घी, शहद, 
दूध, जल, दही, रपीले पदाथ, आर सन्दर स्वादवाले फल 
फूलोंको खाकर प्रसंन्म होरहे थे | :3-8॥ तहाँ “मादक वस्तुएँ 
पापदायक होती हें?यह जानकर भी मादक पदाथोंके. प्रेमी लोग 
अपने आनम्द और सखके लिये मदकारक पानी ' और मादक. 
पदा्थाँको इच्छानुसार गीत गाते थोर वाजे वजातेहुए खा पीरहे- 
थे ॥१०॥ मादक वस्तुओं पीकर हमें भरेहुए सहसो मनुष्य 
नापागकी स्तुतिगाथाको गा २ कर नाच रहे थे ॥ ११:॥ 
रांजा अम्बरोपने अपने इन यद्ञोंमें दश प्रयुत यज्ञ करनेवाले 
ब्राह्मणो दशे लाख माएइलिक राजाओके राज्य दक्षिणांमें न 


छा 


| र दिये थे ॥ १२॥ वे राजे संणेकां कवच पहरनेवाले, श्वेत छत्रां. ) 
. है ह पाच क कक क आक्का के 
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{ हिररधकबरचान सर्वान्‌ शवेतच्छेमगकीण कान । हिरण्यं स्यस्दना- 
$ ढान्‌ साउुयात्रपरिन्छदान्‌ |¦ ‡ ॥ ईजानो त्रिते यज्ञ दन्तिशा- 
| भत्यकालयत्‌ । मूधापिपिक्तांश्व इन्‌ राजपुत्रशहानि च॥१४॥ 
4 सदंडेझोशनिचयान ब्राहमणेभ्यों हाप्न्यत्त। नवं पूर्व जनाश्चक्रुन 
| रिष्यन्ति चापरे ॥ १४॥ यदस्वेरीपो हृपति। करोत्यपिंवं- 
| दक्षिशः । इत्येवश्‍्तुपोदन्ते प्रीता यस्य महपेय। ॥ १६ ॥ स 
| चेन्ममार खळ्जय चतुर्भद्रनरंस्त्या । पुत्रांत एुएयतरस्तुभ्यं मा 
पुत्रमनुतप्पथा। । श्रयस्वानमदात्िएयममिश्वेत्येति घ्याइरन १७ 
| इति श्रीपद्ाभारते द्रोणपवणि 'खमिंमम्युवधपर्वणि 
पोंडशराजकीये चतुःपितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 
€ नारद उवाच । शशविन्दु' च राजानं मृतं सृञ्जय शुश्रप । ईजे 
स विविधैश! श्रीमान सत्यपराक्रमः॥ १ ॥ तस्य भार्या सह- 


से शोभायमान थे, सुवणके रथो धेठनेवाले थे, उन सबके पास 
युद्धकी सामग्री आर सेवक थे, राजा अम्बरोपने संकडों राज्यके 
॥ अङग, राजकुमार राउयदणड और राज्यकोप सहित उन सव 
| राजाओंको ब्राह्मणोंकों श्रपेण करदिया था, उससे पदपिं उसके 
ऊपर प्रसन्न हो उसको अभिनन्दन देतेहए केहनेलगे, कि-राजा 
अम्बरीपने अपार दत्षिशाक्रे साथ जेत्ता यज्ञ किया है, ऐसा यह 
. ६ न कोई करसका है और न करसकेगा || १३-१६ ॥ जव ऐसा 
'६ राजा मरगया: हे सृञ्जय ! जो तेरे पत्रसे चारों वाताँमें अधिक 
"१ ओर ष्ठ था, तो हे ित्यपुत्र | तू उस यंग न करनेवाले और 
"१ दक्षिणा न देनेवाले अपने पत्रके शोकको त्यागदे ॥ १७॥ 
'६ चोसठयाँ अध्याय समाप्त ॥ ६४ | ॥ छ [i 
रदने कही कि-हे एुङ्नय | राजा शशविन्ट भी परगया 
जिसके विषयमे इपने हुना हे, क्लि-उप्त सत्यपराक्रमी श्रीम 


:४ शंशविन्दुने बहुवस यज्ञोंसे परमास््राकी कयी 0१४ इ 
रै ५ का पुजा की थी ॥१५ ३ 
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याभवन्‌ ॥ २॥ ते कुमाराः पराक्रान्ताः सर्वे नियुतयाजिनः 
राजानः क्रतुभिप् ज्येरी नाना वेदपारगाः || ३॥ हिरिणपकतचाः | 
सब सब चोचमधान्दन। । सबश्वमेधेरीजानाः कुपारा। शाश- 
बिन्दवः ॥ ४ ॥ तानश्मध राजेन्द्रो ब्राह्मणेभ्योऽद्रदत्‌ पिता । 
शतं शतं रथगजा एकक पृष्ठवोन्बयुः॥ ५ ॥ राजपुत्रं तदा कन्या- 
सतपनीयस्वलंकृताः । कन्यां कन्यां शर्त नागा नागे नागे शतं 
रथाः ॥ ६ ॥ र्थे रथे शःऽ्चाश्त्रा घलिनो हेममालिनः । शरशये 
अश्वे गोसहसङ्गतां पञ्चाशदाविकाः ॥ ७ ॥ एतद्धनपपर्याहत- 
पश्चपरेधे महामखे । शशविन्दुमहाभागो ब्राह्मणेभ्यो प्रमन्यत८ 
वाज्ञाश्व यूपा यावन्तः अश्वमेधे महामखे । ते तथैव पुनश्चान्ये 
बस्तः कांचनाभवन्‌ ॥ ॐ ॥ भच्षयान्नपाननिचयाः पवता! 


र 
साणां शतभातीन्महात्सन; । एकेकस्याच्य भायांयां सहसे तग- | 
) 


| 


प्रहात्माके एक लाख खिय थीं र एकर स्रीके एक २ सहस 

पुत्र हुए थे ॥ २॥ नेहे थे.) 72 महापराक्रमी, सहस्र यज्ञ 
वाले, वेदवेदां["स१ > -«॥ “उसन 00 ` धु 

धारण करनेवाले पारगामी, सोनक *- 8, ५५] / 
राजा शशविन्युकर चौर अश्वमेध यज्ञ करनेवाले 4॥ ~. ` 
उतरेहए आद्ादने असवमेध बश्च उन साका हा ह | पा 
करदिया, इन इपारोपे प्रत्यक राजझुमारक पीछेर सो२ रथ अ पे 

गैर हाथी चलते थे व ४ ॥ प्रत्येक राजकुणरक साथ हुए ५ 
भूपित सौर इन्या और प्रत्यक प न्याके साथ सौर हार्थ | 


| आर प्रत्येक हाथीके पीछे सो३ रथ दिएगए थे॥ ६ ॥ र 
एकर घोड़ेके साथ सहखर गौ और प्रत्येक गोके साथ 
| पचासर भेडें दीगई थी॥ ७ ॥ महाभाग शशविन्दुन महाय 


आश्वमेधे प्राह्मणांके। इतना धन देने पर भी यह सप्रझा, कि- 


गभी कप दियोगया है ॥ = ॥.३स महाय अश्वमेध जित 


| सोके पम पे, यज्ञस्तम्प थे, उतने के स्वर्णके यय्ञस्‍्तस्म बनाएगए थे & 
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औशपुच्छिता। | तस्पासमेये निरते राह शिरोदेशं ॥ १०! 

हुएपुष्टननाहीणीं शान्ततिध्नामनामर्या । शशविन्दुरियां भूपि 

बिर शुक्ला दिवं गतः ॥ ११॥ स चेन्ममार सुक्षय चतुयद्रतेर- 
| सत्रा । पुत्रात्‌ पुएयवरसुभ्ये पा पुत्रमबुरप्यया; । स्रयव्ान- ६. 
{ मंदात्िएयममिश्वेत्येति न्याइरन्‌ ॥ १९॥ | 

| इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमस्युद पपदणि 
पोडशराजकरीये पञ्चपष्टित्तमाऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 

नारद उवाच । गयज्चामत्तरयसं मतं सुञ्जय शुश्रम। या मे 

वर्षशतं राजा हतशिष्टाशनो$मवत्‌ ॥ १ ॥ तस्म हाग्निषेर्‌ प्रादा- 
ततो यत्रे वरं गयः । तपसा ब्रह्मवर्येण रतेन नियपेन च॥ २॥ - 
गुरूणाऽ प्रसादेन वेदानिच्छामि वेदितुम । स्वपर्गेणावि्हिस्या 


स दोजाफे यहाँ यग एकर काह ऊचे अन्न, पान आहिके 
ढेर लगा दिएगए थें, पके अन्तमें उनमेंसे तरह हेर वच थे १० 
ह पु और सन्तुष्ट मरे राजा रोग थर शाल- 
घ्ोमकुमार रापत पर बहुत दिन राज्रेररे रांगा ठ्विद 
बाल षलागया ॥११॥ जव ऐसा पुण्यात्राशा ही मरगया ¦ 
{ जो तेरे पुत्रसे ( पूर्वोक्त ) चारों बाहोंगे पिदर एण्यासा |... 

वा तो ह सुञ्जय | तू निसने न दक्षिणा दे पाई थी नार जो ने 
पश करसका था, ऐसे पुत्रके शोकके त्याग दे ॥ १२॥ पमा 
अष्नाषसम॥दे४॥ छ ॥ हु | 

नारदभीने कहा, कि--हे सञ्जय | हमने सुना ई कि | 
अका उन राजा गय भी यरगया जिसमे सो वर्ष दक् रोय 
ए त अन्तको हो खाया था॥ १ ॥ होय करनेते 
j st । खानस शमिदेवने उपसे वर मारेको 
| दान मोगा कि~त, अहचर्य, अत, नियम आर 
। अतादसे वेदोंको जानना कना पाता ह हिना दा है; विना दूसरेका 
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न्यान्‌ धनमिच्छामि चा्तयम्‌ ॥ ३ ॥ त्रिमषु दृदतश्चेव श्रद्धा ` 
भवति नित्यशः। अनन्या सत्रणाछु पुत्रजन्म च मे मवेत्‌ ॥४॥ । 
अन्नं मे ददतः श्रद्धा ` धर्म मे रमतां मनः । अविध्न चाम्तु मे 
नित्यं ध्मकोयपु पावक ॥ ५ ॥ तथा भविष्यतीत्युक्ता तत्रेा- 
न्तरधीयत । गयो ह्यतराप्य तत्त सब धर्मणारीनजीजयत्‌ ॥ ६ ॥ 
| स दशंपोणमासभ्यां फालेप्याग्रयणन च । चातुमस्यश्च विविध 
: यरोश्वाबापतदक्तिण। ॥ ७ ॥ गयजच्छुद्धया राजा परिसम्बत्सरान्‌ 
शतम्‌ । गत्रां शतसहसाशि शतमश्वशतानि च॥ ८ ॥ शत- 
निष्कसहसाणि गचाञ्चाप्ययुतानि पट्‌ । उच्यायोच्थाय स प्रादात्‌ 
प्रिसम्बत्सरान्‌ शातस्‌॥९॥ नक्तत्रपु च सवपुददन्नक्षत्रदक्षिणा! 

.इजे-च विविधेयेशयेथा सोमोङ्गिरां यथा ॥१०॥ सौषणाः पृथिदीं 
: कृत्वा य इमां मणिशुर्कराम्‌ । विमेभ्यः.प्ाददद्रोजा सोश्वमेषे महा 


मारेहए घमाइुसार अक्षय धन भाप्त करना चाहता हू ॥ २-३॥ 


शौर ब्राह्मणोको %४ `= 5 झू .दियाकरे, दूसरेक न 
चाइतेदाली अपनी त. ही a | मेरे ध्मकत्य en 
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ड (४-४ ॥ 
ह न वर चाहता हूँ ॥ ४ 
गा करें” इतने व ताई. दार | 
र क. bs अन्तधान होगए ओर गय हु 
घत 
हम बस्तुओओे! पारकर शत्र्रॉका इरया 
| क 


| । स्यासन्‌ समद्धासतु सबभूतभनाहरा। 
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परखे ॥ ११.॥ -नाम्मूनदमया यूपा! सर्वे, रत्नपरिच्छदा; | गयः 
॥ १२.५ सम्नेकाम्रसमृद्धं च 

प्रादादन्न॑ गयस्तदा । त्राह्मणाभ्यः महष्टभ्यः सवभूतेभ्य एव | 

3 च ॥ १३.॥ स. संसद्रवनद्रीपनदीरदबनेपु च । नगरेषु च राष्ट्रेषु } 
` 4 दिवि व्योम्नि च येबसन्‌ ॥ १४ ॥ भूतग्रामाथ विविधाः संदा 
` यज्ञसस्पदा । गयस्य सदृशो यज्ञो नास्त्यन्य इति तेऽव्रुवन्‌ ॥ १४॥ 
पटतिंशचोजनायामां ब्रिंशब्ोजनमायता । पञ्चात्‌ पुरक्चतुि शद्वेदी 
ह्ासीद्धिरएमयी ॥ १६ ॥ गयस्य यजमानस्य गरुक्‍तावज्रमाणि- 
स्तृताः। प्रादात्‌ स बराह्मणभ्योथ वासांस्याभरणानि च ॥ १७॥ 
यशोक्ता दक्षिणाथान्यां विभेभ्यों , भूरि दक्षिणः । यत्र भोजनशि- 
छस्य पेता पञ्चर्विशतिः |॥१८। कुल्याः कृशालवाहिन्यो रसा- 


रेतेवाली, घुबर्णकी पृथित्री बनाकर ब्राह्मणों दी थी ॥ ११॥ 
राजा गयके यमे सुषणके स्त्म्भोमें रत्न हगेहुए कपड़े टंगेहुए 
थे, वे सब माणियोंके चियर ग थे ॥१२॥ परहायज्ञपें | 
ab शशाक तथा सब्र रुष्य भी राजा गयने | 
सा मद यरी फरनेवाला श्रेष्ठ भोजन हूँया था ॥ १३ ॥ 

! गढ, बन नद, द्वीप । 
F गमे रहनेवाले प्राणी गयके-र 
"६ 'कि-“गयके. यज्ञसा को 
है करनेवाले राणा गयने मुक्ता और 


_ सबक... आह 4.0, #2 अनक ४ 
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नापंभरवस्तदा । वसना भरणागन्यार्ना राशपत्न पृथम्तिधाः ॥ १७ ॥ 
यस्य भभोवाच गयस्त्रिपु लोकेषु विश्रर। वटश्वाक्षर्पकरणः | 
 सुण्यं ब्रह्मरश्च तत्‌ ॥। २० ॥ स चेन्मपार सख्य चतुभद्रतर- 
स्तंवया। पुत्रात्‌ पुणयतरस्तुभ्यं मा पुत्रमनुतप्यथाः । अरयज्यानमदा 
क्षिणंयमभिशतत्येति व्याइरन्‌ ॥ २१॥ ` 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपवणशि अभिमन्युवधपवेणि 
` पोइशराजक्ीये पद्पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 

नारद उवोच । सांकृंति रन्तिदेवञ्च म॒तं सृञ्जय शश्रग । यस्य 
द्विगतसाइसा आसन्‌ सूदा महात्मनः ॥ १ ॥ ग्रहानभ्यागतान्‌ 
बिम्ानतिथीन्‌ परिवेषकाः । पतत्रापक्तं दिवारात्रं बरान्नममुतो- 
. पम्‌ ॥ २ ॥ न्यायेनाधिगतं वित्तं त्रोह्मणभ्यो ह्यमन्यत । वेदा- 
नधीत्य धर्मण यश्चक्र द्विपतो वशे ॥ ३ ॥ उपस्थिताश्च पशवः 
स्वयं यं शसितत्रतम्‌ । वहवः. स्वर्गमिच्छन्तो विधिवत्‌ सत्रयाजि- 


पदार्थोक्े भी ढेर लग रहे थे ॥ १६ ॥| इन कर्माके प्रभाषसे राजा } 
गय तीनों. लोकोमें प्रसिद्ध होगया था, उसका स्पारकरूप वर्टक्त 
अर पत्रित्र , बरह्मसरोवरःतीनों लोकमें प्रसिद्ध हे॥ २० ॥ हे 
सञ्जय | जंव. ऐसा दानी राजा मंरगया तो उससे चारों बातोंमे : 
उतरेहुंए आर जिसने 'यझ-दक्षिणा आदि नहीं दी ऐसे पत्रक 
शोकको त्याग दे ॥ २१ ॥ छियासठवाँ अध्याय सम्राप्त॥ ६६ ॥ “ 
नारदजीने कहा कि-सुना है, क्रिसंकृतिका पुत्र रन्तिदेव. 
भी मरगया, उसके यहाँ दो लाख व्राह्मण तो रसोइये ही थे॥१॥ 
वे रसोइये घरपर आएहुए अतिथि ब्राह्मणों रातदिन अमृत 
सपान कच्या पक्का अन्न देते रहते थे ॥ २ ॥ उसने न्यायसे | 
, पायाइुआ द्रव्य ब्राह्मणोंके अर्पण करदिया और धर्मांदुप्तार : 
। वेदो पहुकर शत्रश्रांको जीतलिया था ॥ ३ ॥ शास्त्रानुसार ! 
यज्ञ करनेवाते शंसितब्रत राजा रन्तिदेवके पास स्वगंमें जानकी | 
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| नम ॥ ४ ॥ नदी महान तादयस्य महत्ता चमराशितः । तस्माचपे- है: 
खवती पूर्वमग्निहदोत्रेःमवत्‌ पुरा ॥ १ ॥ ब्राह्मंणभ्यॉंददन्निप्कान |. 
सौवर्णांन्स प्रभावत! | तुभ्यंनिष्क तुभ्यस्निष्कमिति इ स्म प्रभापतेदे | 
तुभ्यं तुभ्यमिति प्रादान्निष्कान्‌ निष्कान्‌ सहसूश! । ततः पुनः | 
सम्राइबास्य निष्फानेव प्रयच्छति ॥ ७ ॥ अन्पं दत्तं मंग्राथेति | 
, निष्ककोटिं. सहसूशः | एकाहा दास्यति पुवः कोम्यस्तत्‌ सम्मदा- § 
स्यति ॥ ८॥ द्विनपाणिवियोगेन दुःखं मे. शाश्वतं महत्‌ | भवि- | 
3 ष्यति न सन्देह एवं राजादददस ॥ & ॥ सहसूशश्च सौत्रर्णान | 
| छृपभान्‌ गोशतानुगान्‌ । सां शतं घुवणोनां निष्क आहुडनं | 
तथा ॥१०॥-अध्यद्धेमासमददद्‌ ब्राह्मणेभ्यः शतं समा) | अग्निः | 
होत्रोपकरणं यज्गोपकरणञ्च यत्‌ ॥ ११.॥. ऋपिभ्यः करकान्‌ | 


, ॥ ( कि-तुम यज्ञ करके हमें इस देहसे छुराकर स्वगमे भेजो ) | 
, इच्छात बहुतसे पशु अपने आपही चले आते थे ॥ ४ ॥ और 
, अगनिदोत्रकी शालारूप हुए. उसके रसोई घरपें (यज्ञीय पशुभोक्रे) 
। चमड़ेका इतना ढेर लगा, कि-उस्समेसे चर्मययत्रती नदी निकली 
| थौ॥॥५॥॥ तुम्हे निष्क दू; तुम्हें निष्क दूँ? इसप्रकार पुफारर | 
| कर उसने ब्रा्मणोंको सुवर्णके निष्क दिये थे॥ ६ ॥ करोडो | 
| निष्कोंका दान करके आज तो मैंने थोड़े ही निष्क दानमें -दिये | 
हे, ऐसा कहकर उसने सहो ब्राझणोंकी वारर निष्कोंका दान | 
दिया था, बह एक दिनमें' जितने निष्कों.(. सोनेके सिक्कों) 
का दान करता था, उतनो दान मनुष्य पूरे जम्ममें भी नहीं दे | 
- सकता ॥ ७-८ ॥ राजा रन्तिदेव यदि दान देनेके लिये ब्राह्मण 
-नहीं मिलता था, तो कहता था, कि-अब चिरकालको मादुः 
। आपड़ेगा, इसप्रकार कहतेर बह धनका दान करता था | & -॥ 
यह राजा.सौ वरे तक थाधे २ महीततेमें युवर्णसे समाई-हुई मो 
औं, कि-जिनके पीछे एक २ सहस सजेहुप वेल होते थे, थोर | 
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कुम्मान्‌ स्थाली? पिठंरमेव च । शयनासनयानानि प्रासादांश्च 
ग्रहाणि च ॥ १२ ॥ दृत्तांश्च विविधान दद्याद्न्नानि च धनानि 
च । सर्व सोणमेत्रासीद्रन्मिदेवस्य धीमतः ॥१३।१तत्रास्य गाथा 
गायन्ति ये पुराएाविदो जनाः । रस्तिद्रेवस्य तां द्रा समृहिषति 

माचुपीम्‌ ॥१४॥ नेताइशं इषटपूत्ं कुवेरसद्नेष्वपि । धनञ्च-पूय- 
माणं ने; किं पुनमेजुजेष्बिति ॥१४॥ व्यक्तं बस्त्रोकसा रेयमित्यू चु 
स्तत्र विस्मिताः । सांडःकृते रन्तिदेवस्य यां रात्रिमतियिवंसेत्‌ १६ 
आलभ्यन्त तदा गावः सहसाण्येकविशतिः | तत्र स्म सूदाः कशन्ति 
युमएमणिकुएहलाः ॥ १७॥ सूपं भूयिष्ठमश्नीध्वं नाद्य मांसं 
यथा पुरा । रन्तिदेवस्य यत्‌ किञ्चित्‌ सौवर्णमभवत्तदा ॥ १८॥ 


' $ यज्ञ तथा अमिदोत्रकी सामग्री ब्राह्मणोंको देता था ॥१०-११॥ | 
इतना ही नहीं, किन्तु बह राज्ञा ऋषियोंको कमएडलु, घड़े, 
थाली, लोठ़े, पत्त, आसन, सवारी, महल, घर, नानाप्रकारके 
एत्न, अन्न और धन आंदि अपण करता था, बुद्धिमान राजा 
रन्तिदेवकी सव वस्तुएँ सुबर्ण की ही थीं ॥१२-१३॥ पुराणवेत्ता 
लोग रन्तिदेवकी अलौकिक समृद्धिको देखकर इसप्रकार गाथा 
गाते हैं कि-॥ १४॥। इतना धन तो हमने छुवेरके भवनोंमें भी 
नहीं देखा, फिर मञुष्याँके पास तो राजा रन्तिदेवो समान ; 
धन हो ही केसे सकता है ?॥ १५ ॥ उसके घरोंको देखकर ) 
विस्मितहुए मनुष्य कहते थे, कि-इस राजाके घर वास्तयमें सोने $ ' 
के ही हैं, संकृतिके पुत्र राजा रन्तिदेवके घर जिस रातको अतिथि ? 
| ठहरते थे, उस रातिमें इक्कीस सहस बेलोका आलम्भन होता 
था,कानोमें मणिजटित सुन्दर कुएडल पहिरने वाले राजाके रसो 
इये, जोरसे पुकार कर कहते थे, कि-आज तुम आनग्दसे खव 
| खायो आजकेसा मांस पहिले कभी नहीं बना था, राजा रन्ति- 
' देवके यहाँ जो कुड था वह सत सुत्रणेका ही था, उसने. उस ! 
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| (३४६) ` क महाभारत-द्रोणपर्व # [ चट्सरताँ | 
| तत्‌ सर्वे वितते यते ब्राह्मणेम्यी द्त्रन्यव । स्‍त्पक्ष तस्य इक्यान 

 अतिद्रह्मन्ति देवताः ॥ १६ ॥ कव्यावि पितरः काले सर्वकापान 


 द्विजातमाः | स चेन्मपार सुञ्जय चदुर्भद्रवरस्खया.॥ २० ॥ | 
पुत्रात्‌ पुएयतरस्तुभ्ये मा पुत्रमजुतप्यवा। । थयज्यानमदा क्षिएयय- 
(| 


ममिशवेत्येति व्याहरन्‌ ॥ २१ | | 
इति श्रीमहायारते द्रोणपर्वणि अमिमस्युवधपर्बणि 
पोडशरांजङ्ीये स्षपषितमोऽध्यांयः ॥ ६७॥ ˆ 
` नारद उवाच । दोप्यंति मरतञ्चापि मृतं सृञ्जय शुरु । 
| कमाएयमुकराण्यन्य; कृतवान्‌ शः शिशुवन ॥ . १ ॥ हिमावदा- 
| तान्‌ यः सिंहान्नखदंप्रायधान घली } निर्वीयास्तिरसा कृत्वा 
विश्रकर्प ववन्थ च ॥ २॥ क्रराशोग्रगरान्‌ व्याघ्रान्‌ दपित्वा । 


i 


| संवकी यज्ञ करने पर ब्राह्मणोंक्रों देदिया, उसके हविको देवता 
प्रत्यक्ष होऋर ग्रहण करते थे॥ १६-१६ ॥ पितर मत्यक्न आकर 
फव्य ग्रहणं करते थे, उत्तम बाह्मण समयते अनुसार उस राजासे 
अपनी सव कामनायें पूरी करते थे, हे छञ्जय ! ,जो तेरे पृत्रसे 
| चारों वातोंयें अधिक थां वह रन्तिदेव ही मरगया ॥ २० || वह । 
तो तेरे पुत्रस पुएयर्मे वढा चढ़ा था, तो तू अपने यजञ-दक्षिणा- 
शून्य पुत्रके शोकसे सन्तप्त न हो ॥ २१॥ सरधठतराँ अध्याय 
समाप्त॥६७॥ ॥ छ ॥ छ ॥ 
६ नारदजीने कहा, कि-हे छ्य | इम दुष्यन्वके पुत्र भरतको 
-६ भी मराहुआ छते हूं, उसने वनमें रहकर वाल्यावस्यामें दूस- | 
| से न होसक ऐसे काम किये थे ॥ १॥ वली राजां भरत 
- वाल्यावस्थामें वरफकी समान श्वेत रके और नख तथा दाइ- 
। रुप आयुधवाले सिंहेंको rd पकडफर वलद्दीन कर 
| डालता था और अपनी ओरको घसीटकर बाँबलेता था || २॥ ३. 
! लाख लगीहुई, मेनसिलकी समान लालर घुन्दकीनाले लाल शि 
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अध्याय | ॐ भापाजुदाद-सहित ४ ( ३४७ ) | 


नना जल 


घाकरोद्रश । पन/शिल्ाइन शिक्षा! संयक्ता जतरारिभिः ॥ ३ ॥ 
व्यालादीश्वातिदलवान सुप्रतीकान गजानपि | दंएाए ग्रथ विमु- 
खान शुप्कास्यानकरोद्रशे ॥ ४॥ प्रहिपानप्यतिबलों वलिनों 
| "विचकर्प ह । सिंहानां च सुरंपानां शतान्याकपयद्वल्ात्‌ ॥ ४ ॥ 
बलिनः समरान्‌ खडगान्नानासत्वानि चाप्युत । कृच्छप्राणं बने 
वध्वा दमयित्वाप्यवासजत्‌ ॥ ६॥ तं सवेदमनत्या हुद्विजास्तेनास्य 
| कर्मणा । तम्मत्यपेधञ्जननी मा सर्वानि त्रिजीजहि ॥७॥ सोश्व- 
मेघशतेनेष्टा यम्नुनामनुवीयदान । त्रिशताश्वान्‌ सरस्वर्त्या गङ्ग 

' प्रतु चतुःशतान्‌ ॥ ८ ॥ सोश्व्मेथसहस्रण राजम्रूयशतेन च 

, धुनरीजे महायशः . समाप्ततरदक्तिणें! ॥ & ॥ झर्नि्ोमतिरात्रा- 
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पीले रङ्गे क रस्यमाते व्याघोंको दवाकर भरतने अपने -वशमें 
' करलिया था ॥ ३ ॥ अतिवज्ञी सपं आदि आर मुप्रतीक आदि 
“हाथियोंके दाँत पकड़कर उनके सुख सुखा देता था, ओर उन्हें 
` बशमें करलेता था ॥ ४ ॥ वह राजा अतिवली भेंसों (के सांगो) 
६ को पकड़कर खेंचलेता था ओर अतिधमणडी सो २ सिंदोंको 
६ खचकर पृथितवी पर पटक देता था ॥ ४ ॥ वह राजा वनमें अपने 
प्राणींको. भी जोखप्रमें डालकर ववान चीते ओर गेंडोंकी,तथा- 
नानापकारंके प्राणियोंक्ी ( हत्तोंसे ) बाँध खब पीटकर छोड़ 
देता था ॥ ६ ॥ उसके ऐसे करपाक देखकर ब्राह्मण उसको 


= 


वेंद्मन नामसे पुकारने लगे थे, उसकी माता उसे ऐसा करने 

| से रोकङर कहती थी, कि-हे वेट | तू-माणियोँदो मत पार ७ 
“| महापराक्रमी राजा भरतने यमुना नदीपर सो अश्वमेध यज्ञ करके 
सरखती नदी पर तीन सौ और गद्गाजी पर चार सौ अश्वमेध १ 

यज्ञ किये थे ॥ ८ ॥ उसने फिर. भी सहसू अश्वमेध, सो राभ- § 
सूय-महायज्ञ किये और उनमें वहुतसी दक्तिसाएं दीं ॥ & ॥ ४ 
{ फिर उसने अग्निष्टोम, अतिरात्र, उवथ, विश्वजित्‌ और अच्छे २ | 
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ष्ट्रा शाकुन्तलो राजा तपयित्वा द्विजान्‌ धन! । सहस्र यत्र पञ्चानां 
कण्वाय भरतो ददा ॥ ११॥ जाम्बूनदस्य शुद्धस्य कचकरय । 
महायशाः । यस्य.युपः शतव्यामः परिणाहेन काञ्चनः || १२॥ 
सप्रागम्य द्विजैः साथ सेन्टरदेवः समुच्छितः । अलकृतान्‌ राजपा- 
नान्‌ सवरत्नेमरनोहरेः ॥ १३ ॥ हेरण्यानश्वान्‌ द्विरदान्‌ रथाञ 
एानजाविकम्‌ । दासीदासं धनं धान्यं गाः सवत्साः पयस्विनी; १४ 
ग्रामान्‌ शराश्च सत्राणि विविधांश्च परिच्छदान्‌ | कोटीशतायुतां- 
इचे ब्राह्मणेभ्यो ह्यमन्यत ॥ १४ ॥ चक्रवर्ती ह्यदीनात्मा जिता- 
शिह्यजितः परे? । स चेन्ममार सञ्जय चतुभद्रतरस्त्या || १६ ॥ 
पुत्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्रमनुतप्यधा। । श्रयञत्रानमदाक्तिएय- ' 
मभिश्वेत्येति व्याहरन्‌ ॥ १७॥ आष्ठपषितमोऽध्यायः ॥६८॥ ' 


मन्त्रोंसे रक्षित एक लाख वाजपय यङ किये थे, शकुन्तलाके पुत्रन 
। इन. सब यज्ञोमे ्राहणोको धनसे तृप्त किया था इस महायशस्ती 
भरतने एक हजार पञ्चके मूल्यका जाम्बूनद जाठिका सोना कण 
पुतिको दिया था, उसका यज्ञस्तम्म सो कोलिया ऊँचा और 
ठोस सोनेका था, उसको ब्राह्मण ओर इन्द सहित देवताओं ने 
| खडा किया था, चक्रवर्ती, महामना, शत्र्जय ओर. शात्रओंसे 
| अजित राजा भरतने सव प्रकारके मनोहर रत्नोंसे सजायेहए 
, $ ओरं शोमा पातेइुए कराडों तथा लाखों घोड़े, हाथी, रथ, उँट, 
( मेह, वकरे,दास, दासी, घन,घान्य गो, सवत्सा दुधारी गौ, ग्राम 
घर, खेत्र ऑर नानाए्रकारके ओढ्नेके करोडो, सेंकड़ों तथा दश 
E | सहस्‌ बस्त्र दानमें दिये ये।१०-१५। सञ्जय | तेरे पुत्रसे चारों 
.} वाते अधिक श्रेष्ठ और पुण्यात्मा बह राजा भरत भी जब न 
चचा तो हवे श्वित्यपतन्र | तू यज्ञ दक्षिणा आदिसे शन्य अपने पत्रके 
वियोगसे दुःखी क्ये होता है ?१६।१७ अहसठ्ा अध्याय समाप्त |] 
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नारद उवाच | पृथू वन्यञ्च राजानं ग॒तं सञ्जय शश्रम 
यम्रभ्यपिश्चन्‌ साम्राज्ये राजवये महपयः ॥ १॥ यत्नतः प्रधि- 
तेत्यूचूः सर्वानमिभवन्‌ पृथु/क्षवान्नस्त्रास्पते सर्वानित्येवं च्ञरियोऽ 
भवत्‌ ॥ २ ॥-पृथुः वन्यं प्रजा दृष्टा रक्ताः स्येति यदत्रवन्‌ । ततो 
र.जेति नामास्य अनुरागादजायत ॥ ३ ॥ अकृष्टपच्या पृथिवी 
आसीदवेन्यस्य कामधु | सराः कामदुधा गावः पुटके पुटके 
मधु४ आसन्‌ हिरणमया दर्भाः सुखस्पर्शाःपुखावहा॥तेपां चीराणि 
सम्बीता प्रजासतेष्येत्र शरते ॥ ५ ॥ फलान्यमतकल्पानि स्वादनि 
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च मधूनि च । तेपामासीचदादारो निराहाराश्च नाभवन्‌ ॥ ६ ॥ 

अरोगाः सर्वसिद्धार्था मनुष्या ह्यकुतोभयाः । न्यवसन्त यथाकामं 


| ` नारदजीने कहा, कि-हे सञ्चय | जिसका महर्पियोंने राज- 
सूयके समय साम्राज्यके सिंहासन पर अभिपेक किया था, बह 
राजा वेनका पुन पृथु भी मरगया, उसके विषयमें हमने बुना है, 
कि-॥ ३ ॥ उसने सवका तिरस्कार करके पृथ्वीको प्रसिद्ध 
करिया था, इसलिये लोगोंने उसका नाम पृथु रक्खा था और यह 

व आपत्तियोमें हमारी रज्ञा करेगा ऐसा विचारकर उसको सव 
त्रिय कहते थे,पृथुकी देखकर प्रजां कहतीथी कि-हप इसके ऊपर 
बड़े प्रसन्न हैं, सकारण तथा बनाके अनुरागके कारण उसका: 
नाम “राजा”पडा था ॥ ३-३ ॥ पृथ्वी वेनके पुत्र पृथुकी काम- 
 नाओंको पूणं करती थी, अतः उसके यहाँ विना जुते ही खेती 
होती थी आर गोएं यथेच्छ दूध देती थीं, तथा उसकी कामधे- 
हुए प्रत्येक पात्रमें मधु टपकाती थीं ॥ ४ ॥ इसके यहाँ कुश एख 
देनेवाले स्पर्शेमें आनन्द देनेवाले और सवर्णके थे, अत्र! प्रजा 
उनके ही वस्त्राको पिरती थी ओर उन पर ही सोती थी ॥५॥| 
फल अमृतकी समान स्वादिष्ट और मीठे होते थे, प्रजा उनको 
खादी थी और उसके राज्यमें भूँखा कोई नहीं रहता था ॥६॥ 
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टेषु च गुहासु च.॥ ७॥ प्रविभांगों न राष्ट्राणां पुराणाऽ्चाभव- 
चेदा | यथाहुखं यथाकामं तथता मुदिताः प्रजा ॥ ८ ॥ तद्य 
| संस्तस्मिता ह्यापः समुद्रममियास्यतः । पर्वताश्च ददुरपार्गे ध्वज 
'भङ्गरच नाभवत्‌ ॥ & ॥ तं घनस्पतयः शेला देवासुरनरोरगा! 

| सम्र्पयः पुण्यजना गम्धर्वाप्सरसोऽपि च १०॥ पितरश्च सुखा- 
` '3..सीनमभिगम्येदमत्रवन_। सम्राठसि क्षत्रियोसि राजा गोप्ता पितासि 
:4 -नः॥ ११॥ देह्यस्मभ्यं महाराज प्रभु) सन्नोप्सितान्‌ वरान्‌ ` । 
प्यं शाश्‍वतीस्तृप्तीवेत्तयिष्यापहे घुखम्‌॥ १२॥ तथेत्युलवा 
| पृथुवेन्यों गहीलवाजगव धनुः । शरांश्चाप्रतिमान्‌ घोरांश्चिन्तयि- 
सात्रवीन्मद्दीम्‌ ॥ १३ एह्लेहि वसुथे क्रिम परेभ्यः कांतं 


मनुष्य नीरोग, और सफल सफल मनोरथोंत्राले ये, उनको कहीं 
| भी भय नहीं था, अतः चे शक्त तथां युफाओंमें रहते थे ॥ ७.॥ 
उस समय देश और नगरोंका. विभाग नहीं था अतः मनुष्य 
सखपू्वक यथेच्छ जहाँ चाहे तहा रहते थे ॥८॥ राजा पृथु जिस 
समय स्षद्र पर चलता था उस समय जेल स्तम्मित होजाता था, 
| ओर प्त उसके लिये मार्ग छोडदेते थे उसकी ध्वजा कहीं भी 
| नहीं टटी थी ॥ ६ ॥ सखपूवक वेठेहुए राजा पृथुके पास- वन- 
| सपति, पर्यत, देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, सातों ऋषि, राक्षस, 
| गन्धव, अप्सराएं और पितरोंने आकर कहा, कि-हुमही चक्त- 
| धर्ती हो, क्षत्रिय हो, राजा हो, इमारे रक्षक और पिता भी तुम 
६ दी हो.॥ १०-११ ॥ हे महाराज ! आप हमें वर दें, जिससे 
१ इम अनन्तकाल तक तृप्ति और सुख पारवे ॥ १२ ॥ यह सनकर 
| घेनपुत्न एधुने कहा, कि “तुम्हारी इच्छालुसार ही होगा? तद 
नन्तर वह आनगव नोमका घहुप और अप्रतिम घोर वाणोको 
ले पृथिबीसे बोला, कि-॥। १३ ॥ हे बसधे ! तू शी मेरे पापत 
आकर इनक अल श्य दौ धार ठोडतदनम्वर मैं जिसको | 
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पवः । ततो दास्यावि भद्रं ते अन्नं यस्य यथेप्सितम्‌ ॥ १४ ॥ 
वसुधोवाच । दुहितृत्वेन पां दीर सडूल्पयितुमईसि । तथेत्युक्ला 
वुः सत विभानपरकरांद्रशी ॥१४॥ ततो भूतनिकापास्तां वसुधा 
दुदुहुस्तदा | ता वनस्पतयः पूर्व सपुत्तस्थुदु धुक्ततरः || १ 
सातिप्ठद्रत्सला वत्सं दोग्द्रपात्राणि चच्छतीं । वत्सोऽभूत्‌ .पुष्पित! 
शालः सत्तो दोग्याभवचदा ॥ १७ | ठिन्नमरोइशं दुग्धं पात्र 
पोदुम्बर शुभम्‌ । उदयः पर्वतो वत्सो मेर्दोंग्या महागिरिः १८ 
रत्नान्योपध्रयो दुग्धं पात्रमश्ममयं तदा । दोग्धा चासीत्तदा देवो 
दुग्धमु्जस्करं मियम्‌ ॥ १६॥ अपुरा दुदृहृमीयामामपात्ने तु ते 
तदा । दोग्धा द्विगर्धा तत्रासीदृत्सशचासीहिरोचनः ॥ २०.॥ 
कुपिञ्च शस्यश्च नरा दुदुहुः पृथिवीतले । स्तायस्धुवो मनत्स- 


जैसा अन्न अच्छा लगेगा, उसको तैसा ही अन्त दाँगा तेरा 
कल्याण हो ॥ १४ ॥ वसुधा वोली कि-ददे बीर ! तुम मुझे 
दुहिता करनेकी इच्छा करते हो ? वशी पृथुने कहा, कि-“हाँ'? 
झर पथिवीफो दुहने लगे, प्रथम बनस्पति पृथ्वीको दुहनेको 
उद्यत हुए, परन्तु वत्सला पृथ्वी बछडे ओर हुइनेत्रालेकी अपेक्षा 
करंतीहुई खडी ही रहीं, उस समय पुष्पित शासका दत्त वछडा 
` हुआ, पिलखन दुहनेवाला हुआ ओर क्ष कटनेपर गिरताहुआ 
तीर दूध हुआ तया गूलइके शुम पाइमें दुहागया ( फिर पत्तों 
ने पवित्रीको दुहा उसमें) उदयाचज्ञ वत्स हुआ मडांगिरि मेरु 
पर्वत हु हनेवाला हुआ ॥१९-१८॥ रत्न और औपधिंरुप दुग्ध, 
पत्थररूप पात्रमें दुहागया,तदनन्तर दुहनेवाला देवहुआ,वछहा भी 
देव हुआ ओर देवतांओंने मनरूपी पात्रमें तेजस्वी वली अमृतको 
` दुहा ॥. १६॥ अघुरोंने कच्चे शरत्रमे मायारूपी दूध दुहा 
उसमें दुइनेवाला 'द्विमूधा आर पडडा विरोचन हुआ था ॥२०॥ 
पृथ्वीतलमें मलुए्योंने कपि ओर धान्यको हुदा. उस समय स्व- 
छस काळ पक्क र घ्र र पक ए चळ क कए यार ए र यफल च प 
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स्तेषां दोग्धाऽभवत्‌ पृथुः ॥५१॥ अज्ञाइपात्रे च तथा त्रिपदुर्या 
। वसुन्थरा । घ्ृतराषट्रोऽभवद्दोग्टा तेषां वस्सस्तु तत्तद; ॥ द२॥ 
सदर्पिभित्रह्य दुधा तथा चाविषष्टकरमभिः । दोरा वृहस्पति! 
पात्रे छन्दो वत्सश्च सोमराट्‌ ॥ २३ ॥ अन्तथीनं चामपात्रे दुग्या 
पुणयजमैिरार्‌।दोगा वश्व गएा्तेयां वत्तर बासीद प्रपध्वजः॥२४॥ 
पुणयरगन्धान पद्मया गन्धवीप्तरसोऽदृदन्‌ । वरसरिचतररथस्तेपां 
दोग्धा त्रिश्‍वरुचि प्रश्रः ॥ २५ ॥ स्तथां रजतपात्रपु दुदुहुंः पित- 
रश्च ताम्‌ । वत्मो वेतस्त्रतस्तेपां यमो दोगान्तकस्तदा ॥ २६ ॥ ६ ` 
| एवं निकायेसतदु वा पयोभीएँ हि सा विराट । येबेचंयन्ति ते श्र 
| पात्रेबेत्सेश्र नित्यशः ॥ २७॥ यहा विविभेरिष्ठा पृथुर्वैन्यः पताप- 
चान्‌. । सन्तर्पयित्वा भृतानि संव? कार्गेमनामिये; ॥ २८ ॥ 

क्र 


यम्भू मनु बढे बने और पृथु दोग्धा बने ॥२१॥सर्पाने रामतुररई 
(तुम्बी)रूपी पांजमें पृथ्वीमेंसे विपरूप दूध दुथा, उस समयः ्रत- 
राष्ट्र ( सर्प ) दोग्धा था थार तक्षक वत्स बना ॥ २२॥ उत्तम 
कर्म करनेवाले सप्तऋपियोंने त्रझरूपी दूध दृहा, उस समय वृह- 
` स्पति दोग्या, छन्द पात्र, ओर सोपराट वळा हुआ पुर्यजनों 
( विद्याधरो ) ने कुवेरको दोग्धा और पश्वमफो वत्स वनाऋर 
| आमिपात्रमे अन्तर्धोनरूपी दूध दुहा था ॥ २३-२४ ॥ गन्ध 
| और अप्सराओंने कमलरूपी पातरमें पतित्रगन्धरूप दुग्यको दुहा, 
उस समय चित्ररथ वळडा और प्रथु विश्वरुचि दोग्धा बने।२५। 
पितरोंने चाँदीके पारमे मूर्यको. बडा और यमराजको दोसा 
बनाकर पृथ्वीमेसे स्त्रवारपी दुधको दुहा ॥ २६॥ इसप्रकार उन 
| नियुक्त पुरुपोने अपनी इच्छानुकूल पृथित्रीमेंसे दधको दुहा था 
। और वे अब भी. उन पात्र तथा बढडोसे नित्य दको दहा 
| करते हैं और नित्य. ऐसे ही दुहा करेंगे ॥ २७ ॥ इस प्रकार 

पृथ्वीको दुहकर बेनके प्रतापी पुत्र राजा पृथुने नानाग्रकारके यज्ञ 
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हैरण्यानकरोद्राजा थे केचित्‌ पथित्रा छ । तान्‌ त्रामणेभ्यः 
प्रामच्छदर्दमेघ महामखे ॥ २६ ॥ पश्टिनानराइ्याएि पट्टिनाग- 
शवानि च | सौवर्णानकरोद्राना ब्राहाणम्परथ दान्‌ ददी ॥३०॥ ६ 
इमां च पृथिवीं सवाँ मणिरत्नविभूपिताम्‌ । सौवर्णीम$रो द्रात 
ब्राहमणेम्पश्च तां ददौ ॥ ३१ ॥ स चेन्भमार सृञ्जय चतुर्ेद्रवर- ; 
स्तया | पुत्रात्‌ पुएयतरस्तुभ्य॑ मा पुजमनुदप्यथाः | अयज्यानमदा- § 
च्षिण्यमभिश्ये्येति व्याहरन्‌ ॥ ३२ ॥ } 
इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपबेणि अभिमन्युदधपदेि १ 
पोडशराजकीये एकोनसप्ततितमो ऽध्यायः ॥६६, 
नारद उवाच | रामो महातपाः शूरो वीरलोकनपस्कृतः | जामद- ॐ 
ग्रयोप्यतियशा अवितृप्तो मरिष्यति॥ १ ॥ यस्माद्यमनुपर्यंति भूवि 


“कर प्राणियोंकी मनःमिय सव कामनाओंको पूर्ण करके सबको 
तप्त किया था ॥ २८॥ इस राजाने पृथ्वीके सव पदाधाका 
| सुवर्णके बनवाकर अश्वमेध यझमें उन सबको ब्राह्मणों के अण | 
: कंरदिया था ॥ २६ || उसने साठ सहस छ सी सौनेके हाथी 
| बनाकर बाह्मणोंको दानमें दिये ॥ ३० ॥ तसेही उसने सम्पूणं 
| वधियीको मणि रत्नोसे विभूषित आर सुवणप्रयी करक ब्राह्मणों 
| को देदिया ॥ ३? ॥ है सुञ्ञय ! तेर पृत्रांसे चारां वार्वामं 
अधिक और पुण्यात्मा जव वह राजा भी मरागया तब हे 
| रिवत्यपुत्र!तू अपने दान यज्ञ आदिसे हीन पुत्रके शोकसे सन्तप्त 
प्रत हो ॥ ३२-३३ ॥ उनहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६६ ॥ 
नारदजीने कहा कि-हे सुञ्जय | जपदय़िके पुत्र परशुराम 
परहातपस्दी हैं, शूरवीर हैं, और प्राणी उनका सत्कार करते हे 
ऐसे महायशस्त्री परशुराम भी अतृप्त ही मर जाएंगे ॥ १ ॥ 
उन्होंने एथिती परे उपद्ररों हो नए कर शान्ति फेलाई सत्ययुगे 
धर्मेका स्थापन किया तथा अनुपम लोदी पाने पर भी उनके र 
य येक क ज्ये का भ सनक 
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९ झुवेस्तियां घुखाम्‌। च चासी द्विकिया यस्य राण्य श्रियमचुत्तपामुर 
यः त्तियेः परामृष्टे वत्से पितरि चामुबन्‌ | तवोवधीव्‌ काचत्रोय्‌- ' 

` 4 गितं समरे परे! ॥ ३॥ चत्रियाणां चतुःपष्टिमशुतानि सहश 

` 4 तदा मत्योः समेतानि एकेन घहुपाजयत्‌ ॥ ४॥ अह्मद्विपाऽ्चाथ 

१ तस्मिन्‌ सरत्राणि चतुर्दश । पुनरन्याण्निजग्राइ दन्तकरूर जघान 

| ह॥ ५ ॥ सदं मुसलेनाहन्‌ सम्लमसिनावधीत्‌ । उद्वन्धनात्‌ 

} सहनच सहसूमुदके इतं ॥ ६ ॥ दम्मान्‌ भंवला ससस्य कर्णा- 

3 न्नासान्यकुन्तत । ततः सप्तसहसाणां कट॒धूपमपाययत्‌ ॥ ७ ॥ 

| शिषठान्वध्मा च हत्वा वे तेपां मूध्नि तिभिछ च । गुणावतीयुत्त- 

4 रेण खाएइयाइक्षिणोन च ॥ मियन्ते शतसाइस्ता हैहयाः समरे 


4 मनम विकार (लोभ आदि ) नहीं आया ॥ २ ॥ जव क्षत्रियोंने 
“हे ने उनके मिय पिताको मार डाला और कामदृधाको इरलिया, 
` § तब उन्होंने विना वोलेचाले शत्र आरसे युद्ध करके अजेय काते- 
| वीरो मारडाला ॥ ३॥ उन्होंने मृत्युके पास पहुँचेहुए छः लाख 
ह चालीस सहल शत्रुओंको एक धनुपसे दी जीतकर मारंडाला 
) था ॥४॥ परशुरामने इस युद्धम ब्रहमद्वेपी चौद्‌ह सहस्त राजाश्रोंको 
है तथा औरोंफो भी कैद फर लिया था और दन्तक्र्रदेशके अधि- 
- § पतिराजा.को मारडाळा था॥१॥और इस युद्धमें परशुरामने हजार 
१ चत्रियोको मूसलते मारडाला, इजॉरको तलवारसे फाट डाला, 
एक हजार राजाश्रोको पेकी शाखाओंमें टांग कर तथा एक 
. | दजार-राजाओंको जॅलमें डुबा कर माराला था; एक सहस्र. 
4 राजाओंके दाँत तोडकर नाक कान कांट लिये थे और सात इजारको 
१ | कहुआ धुआँ पिजाङर मारडाला या तथा वाती बचेहु को बाँध 
३ उनके शिर फोइकर मारडाला था और एुणापती नगरीसे उत्तरकी 
2. | ओर खाएढव वनसे दक्षिणकी ओर पहाइके अन्तिम मागमे हुए 
` १. युद्यें एरशुरामने दश-संइस हेहयोंडी मारडाला था ॥ ६-८ ॥} . 
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कक 


हताः ॥८॥ सरथाश्दगजा वीरा निहतास्तत्र शत । पिलईधान्य- 
पितेन जामदभथेन धीवता ॥ &॥ निन्नन्ने दशसाइमान रामः 
परशुना तदा । न घमप्यत ता वाचो यास्ते शमुदीरिता! ॥ १ ०॥॥ 
भृगो रापाभिधावति यदा्न्दन्‌ द्विजोत्तमाः । ततः काशीरदर- 
देन्‌ कुन्तिचुद्रकमालवान्‌ ॥ ११॥ अङ्गबङ्गरुलिङ्गार्च विदेह 
स्ताम्रलिप्तकान । रत्तोदाह्ान्‌ वीतिहोत्रा रित्रिगर्चान्‌ माचचिकाव- 
तान्‌ ॥ १२॥ शिषीनन्यांरच राजन्यान्‌ देशान्देशान्‌ सहश । 
निजघान शितेवाणेञांमदग्न्य; प्रतापत्रान्‌ ॥ १३॥ कोटीशत- 
सहसाणि चत्रियाणां सहसूशः । इन्ट्रगोपकदणस्य वन्धुजीव- 
निमस्य च ॥ १४ ॥ रुधिरस्य परीवाहः पूरयित्ता सरांसि च । 
सर्वानष्टादश द्वीपान्‌ वशमानीय भागव! ॥ १४ ॥ ईजे ्रतुशतेः 
- पुण्य/समाप्तवरदक्तिण। | वेदीमष्टनलोल्सेथां सोव विधिनि- 
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पिताके बधसे धमे भरे हुए परशुरामके हायसे परणक्गो प्राप्त 
हुए हाथी, घोड़े चोर रर्थोसहित संकड़ों पीर तहा पड़े थे ॥ € ॥ 
इन कत्रियोंडी गालियाँको न सद सकनेके कारण परशुरामने 
| फरसेसे दशहजार काजियोझा मारडाला॥ १०॥ जव श्रेष्ठ २ 
| ब्राह्मण यह कह कर चिल्‍्जाने लगे, कि--( हमारी रक्षाके } 
| लिये) हे शगुपूज परशुराम | धावा करो २ | तव जमदर्निकें पुत्र } 
। प्रतापी परशुरामने तेज किये हुए वाणांसे काश्‍मीर, दरद कुन्ती, | 
' जुद्रक, मालवा, अंग, चंग, फलिङ्ग विदेह, तांम्रलिप्त, रक्षोवा 

, बीतिहोत्र, नियते. मातिकावत, शिवि तथा दूसरे देशोंके सकड़ों, 
.{ सहसों और अनन्त करोड़ों क्त्रियोंको तेज वाशोसे नए कर 
: दिया थो ओर इन्द्रगोप ( चीर वहूटी ) और जपाङे फूलको 
। समान रक्तवर्णके रधिरपवाहोंसे सरोबर्नेको यर कर भृगुरन्दनने 
.६ अठारह द्ीपीकों अपने वशमें करलिया थां ॥ १६-१४ ॥ तद- 
, | नन्तर परशुरामने सो परशाएदित्र यज्ञ किये. उना ताक 
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$ 
) 
$ मिता ॥ १६ ॥ सर्वरत्नशतेः पूणां पताकाशतमालिनीस्‌ । |. 
ग्राम्यारण्यैः पशुगणे सम्पूर्णाञ्च महीमिमाम्‌ ॥ १७॥ रामस्य 
जामदप्रयस्य प्रतिजग्राह कश्यपः । ततः शतसहस्राणि द्विपद्रान्‌ 
हेमभूषणान्‌ ॥ १८॥ निदस्यु' थिवी कुलां शिष्ठ्ठजनसंङुलाम्‌। 
कश्यपाय ददौ रामो इयमेथे महामखे ॥१६॥ त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवीं 
| कृत्वा निःतत्रियां प्रभु: | इप्टा ऋतुशतेबीरों ब्राह्मएभ्यो ह्ममन्यत२० 
सप्ठद्वीपां वसुमती मारीचोऽगृह्त द्विजः | रामं प्रोवाच निगंच्छ | 
| वसुधातो ममाझ्या ॥२(॥ स कश्यपस्य वचनात्‌ मोत्साय सरितां ` 
पतिम्‌ । इपुपाते युधां श्रेष्ठः कुबन बाह्मणशासनम्‌ ॥ २२॥ ४ 
व्याजसदिरिश्रे्ठ महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्‌ । एबं गुण शर्तेयु क्तो भृगूणां | 
कीत्तिदधंनः ॥ २३ ॥ जामदग्नयो हतियशा मरिष्यति महाद्यति।। | 


वड़ी २ दक्षिणाय दी थीं तथा नानापरकारके सेंकर्डा रत्नॉँसे जडे 
हुए और सो पताकाओंक्री मालाओंसे सुशोभित तथा विधिपूर्वक 
वनाई हुई वत्तीस हाथ ऊ ची तथा पशुओं से भरपूर पृथ्वी कश्यप ' 
को दानमें दी थी, परशुरामने अश्वमेध महायज्ञ्म सुदणके आभू- 
पणोंबाले एक लाख हाथी तथा चोरोंका नाश करनेके उपरान्त ; 
इष, शिष्ट लोगोंसे भरीहुई पृथ्वी कश्यपजीके श्रपण करदी 
(थी ॥ १६-१६ ॥ महात्मा परशुरामने इक्कीस वार पृथ्त्रीको 
क्त्रियशून्य करके सों यज्ञ किये थे और उन यज्ञोंपें, कश्यप तथा 
बाह्मणांको' सात द्वीपवाली पृथ्वी दानमें दी थी, उस समय ! 
मरीचिके पुत्र कश्यपने -परशुरामसे कहा था, कि-तुम मेरी आशा 
से इस पृथ्वी परसे चले जाओ ॥ २० ॥ २१॥ कश्यप नीके 
बचन सुन आर ब्राह्मणोंकी आज्ञांको मान महायोहा परशुराम 
: सहु्रका लोधकर एक घज्ुपपातको समान दूर गिरिश्रेष्ठ महेन्द्र 

पवत पर चलंगए ऑर अव भी तहाँ ही रहते हैंमारदजीने फल | 


) किनहें सुज्ञय | सकड़ों गुणो भरेहुए, भ्रगुओंकी फौतिको 


कवि Try 
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त्वया चतुभंद्रतरः पुत्रात्‌ पुणपतरस्तव ॥ २४॥ थयज्दानमदा- 
क्षिणयं मा पुत्रमसुतप्यथा; । एते चतुभंद्रनरारत्वया भद्रशताविक्राः | 


| 
मृता नरवरश्रष्ठ मरिष्यन्ति च खञ्जय ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपत्रणि अभिमन्यत्रधपत्रणि 


Peas. 


पोडशराजकीये सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७०॥ 
व्यास उवाच । पुण्यमार्योनमायुप्यं श्रृत्वा पोडशराजिकम्‌ । 
अव्याहरन्नरपतिस्तूष्णीमासीत्‌ स सुञ्जयः॥ १ | तमत्रत्रीत्तथा- 
सीन नारदो भगवारगिः । श्रतं कीतेयतो मद्यं ग्रहीतन्ते महाद्ते२ 
इदो स्त्रिदन्ततो नए श्रां शुद्रोपताविव । स एवपुक्त; प्रत्याद 
प्राङनलिः खञ्नयस्तदा॥।३॥ एतच्छुत्वा महावाहो धन्यपाख्यान 


ree ns 


भढानेवाले, महायशस्त्री गहाकान्तिबान्‌ परशुरामजी जो तुझसे 
आर तेरे पुसे धन, शरता, ज्ञान और भोगमें अधिक और परम 
पुण्यान्‌ हैं, वे भी मरेंगे अतः हे शवत्य | तू यक्ष न करनेवाले 
ओर दोनरहित अपने पुत्रका शोक न कर, हे राजश्रेष्ट सज्ञय ! 
ये राजे चारों गुशोंमें तुझसे श्रेष्ठ ये और दूसरे गुणोंमें भी तुझ i 
से परमश्रेष्ठ थे परन्तु मरगए ओर ्गेको दूसरे भी मरेंगे,(क्यों- 
कि-सम मरनेके लिये ही जन्मे हैं) ॥ २२-२५ ॥ सत्तरत्राँ 
| भव्याय समाप्त ॥ ७० ॥ ळ्‌ h छु ॥ 
व्यासजीने कहा, कि-हे युधिष्ठिर ! इस आयुर्वधेक और 
पवित्र सोलह राजाओंके आखस्यानोंको सुनकर राजा सञ्जय कुछ 
| न बोला, चुपचाप ही वेडा रहो ॥ १ ॥ उसे इसप्रकार वेढा देख } 


| कर देवपिं नारदजी कहने लगे, कि हे महाचुते ! मैंने तुझे जो 
। सोलह रात्ाओंका चरित्र सुनाया, तूने उसका कुछ सार समका 
| झथवरा-शूद्र स्त्रीके पतिको श्राद्धमें जिमानेसे जैसे वह श्राह व्यर्थ 
। जाता है तैसे ही मेरा कहता भी कहीं मट्टोमें तो नहीं मिलगया ? 


। नारदणीकी इस वातको सुन राजा सञ्जय दोनों दाथ जोड़कर 


av SS A SO ENS nd है 


३५८) ॐ महाभारत-द्रोणपयं # . [ इकहत्तरवों: | 
इतः । राजपौणां पुराणानां यज्यर्ना द्तिणाबतास्‌॥ ४॥ 
| विस्मयेन हते शोके तमम्नीया्कतेजसा ।:जिपाप्मास्म्यव्यथोपेतो 
ब्रूहि कि करबाणयहमू ॥ ५ ॥ नारद उवाच | दिष्ट्या5पन्हुत- 
शोकस्त्बं हणीष्येह यदिच्छसि । तत्तत्‌ मपत्स्यसे सवे न मुषा- 
वादिनो पयस्‌ ॥ ६॥ छञ्जय उवांच। एतेनेव मतीतोहभसन्नो 
| यकवाभ्मम । प्रसन्नो यस्य भगवान्‌ न तस्यास्पीह दुर्लभ ॥७॥ 
| नारद उवाच । मतं ददानि ते सुतरं दस्युभिनिहत हथां। उद्य | 
-नरकात्‌ कष्टात्‌ पशुवत्‌ मोचितं यथा ॥ ८॥ व्यास उवाच । 
| परादुरासीत्ततः पुत्रः सड्गयस्पाझुतप्रभा, । प्रपन्नेनर्षिणा दत्त! 
डुयेरतनयोपमः ॥ & ॥ तत। सङ्गम्य घुत्रेण, भीतिमानभवन्तृप+! 


उनसे बोला कि-। २॥ ३ ॥ हे महाबाही | यश करनेवाले, 
दक्षिण देनेवाले इन महात्मा पाचीन राजर्षियोंके उत्तम और 
घन धान्य देनेवाले आल्यानोंको सुननेसे मेरा शोक इसप्रकार 
दूर होगया जैसे सूर्यसे अन्धरार दूर होजाता है अतः पाप और ६ 
पीडारहित हुआ में आपकी किस आशाका पालन करूं १ ४-५ | - 
' नारदजी बोले कि-मारूधसे तेरा शोक दूर होगया अब तुझे | 
१ भो इच्छा हो उसके लिये वर माँग, तू जो कुछ भीं पॉगेगा बह 

सत्र ही तुझ मिलेगा और यह ध्यान रख, कि-हम भूठे. लोग 
| नहीं हैं॥ ६॥ सुऽ्जयने कहा, कि-आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो 

एन इससे ही मुझे आनन्द होता है, आप जिस पर प्रसन्न हों 
। उसे संसारपें कुळ भी दुलेभ नहीं होता ॥ ७ ॥ नारदजीने कहा 
| कि-चोरोंने तेरे पुत्रश था ही पशुझी समान मारडाला बह 

। नरकरमे. पडा हुः पारहा है: इसलिये में पोत्तित पशु समान. 
` तेरे पुत्रको नरकमेसे निकाल कर तुझे फिर देता हूँ ॥ ८॥ 
| व्यासजीने कहा, कि-इतना कहते ही प्रसन्न हुए 'आषिका दिया 
इ इरे इनी समान सञ्जय, अलौकिक कास्िवाला 
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ईजे च ऋतुभिः पुण्यः समाप्तररदक्षिणीं।॥ १० ॥ श्र्गनार्थशच 
भीतश्च न च सान्वाहिका इत; | यङ्ग त्वनपत्यरच ततोसो 
जीवित पुन; ॥ ११॥ शरा वीर; कृताथेश्च प्रवाप्यारीन सह 
सरा! । अभिमन्युर्गतो वीरः पृननाभिम्रुखे हत! ॥ १२॥ ब्र 
चर्येण यान्‌ करिचत्‌ मज्ञया च श्र तेन च । इष्टे शच क्रतुमिर्यान्ति 
तांस्ते पुत्रोक्षपान्‌ गतः | १३ ॥ दिद्वांसः कर्पभिः पुण्यैः स्वर्ग 
मीहन्ति नित्यशः । ननु स्वर्गादर्य लोकः काग्यते स्रगेवा सिधि! १४ 
तस्मात्‌ सगगत॑ पत्रमजु नस्य हतं रणो । न चेहानयितु' शक्यं 
फिञ्चिदमाप्यमीहितम्‌ ॥ १४॥ यां योगिनो ध्यानविविक्तदश ना: 
प्रयान्ति याश्वोत्तयय ज्विनो जनाः । तपोभिरिद्धेरतुयानि यास्तवा 


पुत्र तहाँ मकट होगया ॥६॥ राजा सुज्जय पुत्रसे मिलकर वडा 

प्रपन्‍न हुआ ओर उसने वडीर दत्ति णाओंवा ते पुएयदायक यज्ञ 

किये ॥१०॥ राजा सम्जयका पुन क्वाथ नहीं हु प्रा था, भीरु था | 

और युद्धके लिये तयार होकरभी नहीं मरा था उसने यज्ञ नहीं किया 

था और सन्तानहीन था,परन्तु उसको चोरोंने एकाएकी मारडाला 

| था, इसलिये नारदजीने उसे फिर जीवित करदिया था॥१ ह॥ रौर 

अभिमन्यु तो कृताथ होगया था, वह वीर सहस्तों शत्रओँको मारकर 
रणांगण मरकर स्त्रांको गया हे ॥ १२॥ तुम्हारा भतीजा 

| उन अत्तय लोकोंमें गया हे कि-जिनमें पडुष्य ब्रह्मचयं, शास्त्रीय 

प्रशा और शाख्ादुसार यष फरनेके अनन्तर. जासकते हैं ॥१३।। 

' विद्वान्‌ पुरुष सदा पुण्यकर्म करके स्रगेमें ही जाना चाइते हैं सरग 

में रहनेवाला तो कोई भी पराणीं म॒त्युज्ञोकमें आना नहीं 

चाहता ॥ १४ ॥ रणायें मरण होनेके कारण अजु नसन स्परग 

में गया है, उसको इसलेकमें लाना सहन नहीं है, दिष्टी प्यारी 

` और अप्राप्य वस्तुको उद्योग करदेने ते, नहीं पायाजास ता ।१५ 

योगी ध्यारसे परत्रह्मका दशन करके जिस गतिको पाते हैं तथा 
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Ne 0. 000 i मय नमन मन पतन नम 
. ॥ तमक्या ते तनयो गतो गतिम्‌ ॥ १६ ॥ अन्तत पुनभावगतों 
विराजते राजेत्र वीरो हमृतात्मरश्मिमिः । तामन्द्वीमात्मंततु 
| द्विजोचितां गतोमिमन्युने स शोकप्रहेति ॥ १७॥ एवं ज्ञांला 
स्थिरो भूद्वा जह्रीन्‌ धेयमाुहि । जीवन्त, एवं नः शोच्या न तुं 
स्वर्गातानघ॥ १८। शोचतो हि महाराज अप्रमेत्रामितरते । 
तस्माच्छोकं परित्यज्य श्र यसे प्रयतेद्र बुध! ॥ १६ ॥ प्रहपमभि 

मानञघ सुसपराप्षिञ्च चिन्तयन्‌-। एतद्‌ घुध्वा बुधाः शोझां न 
| शोकः शोक उच्यते ॥ २० ॥ एवं विद्वन्‌ समुत्तिष्ठ प्रयतो भत 
मा शुचः!। श्र तस्ते सम्भवो मृत्योस्तपांस्यन्ुपमानि च ॥ २१ ॥ 


, | श्रेष्ठ यज्ञ करनेवाले पुरुष जिसगतिका पाते हैं तपस्वी वढवेहुए : 
तपसे जिस गतिको पाते हैं उस ही अन्नयगतिको तुम्हारे पुत्रने 
| पाया है ॥ १६॥ तुम्हारा बीर पुत्र अभिमन्यु चत्रियदेहको 
पाकर, मृत्युके समय उस शरीरको त्यागकर फिर द्विनोंके योग्य 
चन्द्रमाके शरीरको परापत हुआ है और अपनी अमृतरूपी किरशों 
से च्रमाकी समान प्रकाशित होरहा है अर्थात्‌ वह चन्द्रमाका 
| अ श था इसलिय चन्द्रमामे मिलगया हे तुम्हे उसका शोक नहीं 
' करना वाहिये॥ १७॥ हे निर्दोप ! राजन्‌ | इस. .वातके इस 
प्रकार समझ हर धेय धारण कर, अपने शत्र॒ओंका नाश करो 
हम जीवित पुरुप हीं शोकके योग्य हैं खगगें गये हुए नहीं 
॥ १८ ॥ हे महाराज ! शोक करते - रइनेसे उलटा शोक 
बढता है, अतः चुद्िमान्‌ पुरुप हप अभिमान और सुख 
पतिका विचार करके (-मरेदुएके कल्याणके लिये ) शोक नहीं 

करते हैं, शोऊ तो कोई वस्तु ही नहीं है, परन्तु उसर विचार 

करना ही शोक हे, हे विदन्‌ ! इस सवका समझ कर लडमेक्े 

लियं तयार होबाओ, परत्र करो, और शोक न करे तुमन 


5 मृत्युको उत्ति, उसका अत्युग्र तप और उसकी सब प्राणियों पर 
R ए चछ ए चक पका फश फक एनल क 
प चा ए पाक कस फतफ पड पक. जड 
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| सर्वभूवसपत्वस्च चन्चलारच विभूतयः । सञ्जयस्य तु ते पत्रं मतं + 
| सम्जीवित पुनः ॥ २२ ॥ एवं विद्वन्‌ महाराज मा झुचः साध- 
याम्यंहमू । एतावदुक्त्वा भगर्यास्ततरेवान्तरथीयत॥ २३ ॥ बागी 
| शाने भावति व्यासे व्यश्रनभःप्रभे । गते प्रतिमर्ता शरेष्ठे समा- 
| श्वास्प युत्रिषठिरम्‌ ॥ २४ ॥ पूर्वर्पा पाथिेन्द्ार्शां पहेद्धमतिसी- 
जप्ताम्‌ । न्यायाधिंगतवित्तार्ना ता श्रत्वा यहासम्पदम्‌ ॥ २४ ॥ 
। सम्पूज्य मनसा विद्वान्‌ बिशोकोऽभूयय धिष्टिरः । पुनश्राचिग्तयद्दीनः 
| किस्विद्रदये धनञ्जयम्‌ ॥ २६ ॥ 
| ` इति श्रीप्रहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि 

. पोडशराजकीये एकसक्षतितमोऽध्यायः॥७१॥ 
समाप्तद्लाभिमन्युवव॒पव्‌ | 


समदष्टिकी कथा सुनी है ॥ १९-२१ ॥ मत्युक्ी दृष्टिमें सव प्राणी 
| एकसे हैं थोर ऐश्‍वर्य चञ्चल है, यह तुम्हें छञ्जयम़े पत्रक कथासे 
प्रतीत हुआ हो होगा, उसके नारदनीने फिर जीवित करदिया, 
-यह भी तुम जानते हो, अतः हे महाराज ! तुम शोक न करो, 
| अब में जाऊं गा इतना कहते ही भगवान्‌ वेदव्यास तहाँ ही अन्त 
धीन होगए॥ २२-२३ ॥ वाणीपति निर्मल आकाशकी समान 
| प्रभाषवाले भगवान्‌ वेदव्यासजी धुधिष्टिरको ढाइस देकर विदा 
| होगए तदनन्तर राजा युधिप्ठिरने इन्द्रकी समान प्रतापी न्यासे 
घन पेंद्रा करनेवाले पहिले राजाओंकी यजसम्पत्तिका - सुनकर 
उनकी पनसे पूजा की और शोकको त्यागदिया, थोड समय वाद 
: ही बह फिर विचारनेलगे, कि-में अजुनसे बया कहूँ गा । ९४-२६। 
'इकद्दत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७१॥ ॥ छ ॥ 


ह खाम मन्युतचपत्र समाप्त 


४ 


(३६२). ॐ महाभारत-द्रोणपर्व # [ वहचरतराँ 
व अथ प्रतिज्ञापव | 

| .. सञ्जय उवाच । तस्मिन्नहनि निष्ट ते घोरे प्राएभूर्ता ज्ये | 
| श्रादित्ये5ए्तड़ते श्रीमान्‌ सन्ध्याकाल उपस्थिते ९्यपयातेपु वासाय 
| सर्वेपु भरतम । इता संत हातान दिव्येरसें! कपिध्वजः ॥२॥ 
| मयात स्वशिबिरं, जिष्पुनेत्रमास्थाय तं रथम्‌ । गच्छन्नेव च 
| गोविन्द साश्र्‌ कणटोभ्यमापत ॥ ३ ॥ किं जु मे हृदयं अस्तं वाकू 


| चाप्युत ॥ ४॥ थनिएञ्येत मे शं हृदयान्नाएसरपति । थुवि ये 
दिछु चात्युग्रा उतपोतास्त्रासयन्ति माथ ॥ ५ ॥ वहुप्रकारा रश्यन्ते 
सब एवायशंसिनः। अपि स्वस्ति भनेद्राञः सामान्यस्य शुरोमम६ 


अथ प्रतिज्ञापर्व । 
सञ्जयने कहा, कि-हे भरतपेभ ! उस दिन सूर्यनारायणके 
| अस्त होने पर संध्या होगई तव भयडुर प्रांणियोंका नाश होना 


| गये इस ही सपय कपिध्वज श्रीमान्‌ अर्जुन भी दिव्य श्रोते 
| संशकोके दलों मार अपने जपशील रथमें बैठ अपनी छाव- 
| नीझी ग्रोरका आनेलगा और आते २ ही नेत्रॉमे आँमू भर 
| श्रीकृष्ण से कहनेलगा, कि--॥ १-३ ॥ हे केशब ! आज मेरा 


| च सञ्जति केश । स्यन्दन्ति चाप्यनिष्टानि गात्रं सीदति . 


| बन्द होगया और सव योधा पनी २ छावनियोंकी ओरको चले 
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वासुदेव उवाच ॥ व्यक्त शितं तव खातः सावात्यस्य भविष्यति । 
या शुचः किश्विदेवान्यत्‌ तत्रानिष्टं भविष्यति | ७ ॥ सञ्जय 
उत्राच | ततः सर्यामुपास्येव धीरो बीरावसादले । कथयन्तो 
रणे दृत्तं प्रयांती रथमास्थितों ॥ ८ ॥ ततः स्वशिबिरं | 
प्राप्ती इतानन्दं- हतत्विपप्‌ । वासुदेवोजु नश्चे कृत्वा कमे सुदु- | 
ष्करमू ॥ 8 ॥ ध्वस्ताकरं समालच्य शिविरं परवीरहा । घीम- 
त्मृरब्रबींत्‌ कृण्णपरस्वर्थहृदयस्ततः ॥ १०॥ नदन्ति नाथ तूर्याणि 
माङूल्यानि जनादन । मिश्रा दुन्दभिनिर्धोपः शङ्खाशचारम्तरर। 
सह.॥ ११॥ वीणा नवाद्य वाद्यन्ते शम्यातालस्वनंः सह | मङू- ¦ 
ल्पानि च गीतानि गायन्ति च पठन्ति च ॥ १२ ॥ स्तृतियुक्तीनि 
रम्पाणि ममानीेपु बन्दिनः । योंधाशापि हि मां दृष्टा निवत्तेस्ते 
हाधोमुखा; ॥ १३ ॥ कर्माणि च यथापूत्र कृत्वा नाभिवदन्ति 


कहा कि-तेरे भाई निश्चय ही मंत्रियों सहित सकुशल होंगे, तू 
शॉक प्रतकर मुझे प्रतीत होता है. ताँ और ही कुळ अनिष्ट 
हुआ है ७ सञ्जयने कहा कि--तदनन्तर वे दोनों वीर संध्या- 
दून करके रथे बेठ झर वीके नाशक युहुमें वनेहुए शेचाम्त 
को कहतेहए अपनी छावनीके पास आपट चे उस सपय शात्रश्रो 
के बीरों नष्ट करनेवाला अजु न छावनीको श्रानन्दशून्य, 
फीकी अर बिगड़े हुए आकारकी देख घबडाकर श्रीकृष्ण 
से कहने लगा, कि-॥८-१०॥ हे जनादन ! भाज न मांगलिक 
तुरहियें चज रही हैं तथा आज दुन्दुभिर्योके स्वरसे मिलेहुए शंखों 
। का वडाभारी शब्द भी सुनाई नहीं आता ॥ ११ ॥ रन 
आज शम्पाओके तालस्त्ररोके साथ वीणाएँ ही बजरही हे, न. 
आज मेरी सेनामें बन्दीजन स्तुतिसे भरेहुए मांगलिक गीतोंकों 
१ ही गाते हैं और न माइलिक पाठोंको पढरदे हें और योघा 
भी बुझे देखकर नीचे मुख करके चले जाते हैं ॥ १२-१३ ॥ 
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(३६४) ` ` `` ऋपशषारत-द्रोशप्व क [ बद्धा, f 
हि शुध्यति मे भावो हया सजनमाकुलभ्‌ । अपि पाञ्चालराजस्य | 
, विराटस्य च मानद्‌॥ १५ ॥ सर्वेपाश्चेतर योधान सामग्रथं | 
१ न्मम्ाच्युत ) न च मामथ सौभद्र परदे धातृभिः सह। रणा- 
दायान्तंपुचित प्रयुधाति हसन्निव ॥ १६॥ सळ्जय उवाच | 
एवं सङुथयन्तौ तो प्रविष्टी शिविरं - सरकम्‌ । दहशाते भृश 
स्वस्थांन्‌ ' पाएइयान्मटचेतसः ॥ १७॥ ष्ट्रा आतश्च पुत्राश 
विना वानरध्वजः । अपश्यंश व सौभद्रमिद बचनमत्रवीत ॥१८॥ 
ब्रुखबशॉओमसन्नो वः सर्वेपामेव लच्यते । न चामिमस्यु' पश्यामि 
न च मां मतिनन्द्य ॥ १६॥ मया. भूतश्च द्रोणेन चक्रव्यूह 
विनिमिंत; | न च वस्तस्य भेत्तारिति विना सौमद्रपर्भकम्‌ ॥२०॥ 


| वे पहिलेकी समान काणे करे इससे वाते नहीं ब है 
हे माधव | कयां आज मेरे भाई सङुशल हैं ! १४ अपने मनुषय 
को व्याइल देखकर मेरा चित्त कहता है, कि-कुशल नहीं ह 
| है अच्युत | हे मानद ! राजा पाञ्चाल और राजा विराट पथा 
मेरी सेनाके सव योधा तो कुशलसे हैं! में जब रणभूमिसे. लोट 
| कर.थाता था उस समय सुभद्रानस्दन अभिमन्यु अपने भाइयोके 
' साथ हँसते २ मेरे पास आता था, वइ भी आज़ पेरे सामने क्यों 
नहीं आया... १४॥ १६ ॥ सम्जयने कहा,- कि-इस प्रकार 
,{ कहते रे बे दोनों 'अपनी छातनीमें जाघुते और उन्होंने पांहयों 
| को घवडाये और अचेत दशाम देखा ॥१०॥ वानरध्वज जुन 
|. f 
- थपने भाई और पुरोह ऐसी दशा देखकर पनम घवडाया शर 
“शभिमन्युको न देखकर यह कहनेलगा, कि-॥ १८ ॥ रे ! 
4 आज तुप सोके मुखो रङ्ग फोका क्यों पढ़े रहा है ? अभिः 
पन्यु इसे क्यों नहीं दीखता ! तथा थाज ए पुसे रपू 
वात रय नेदी करते १॥ १६ || मैंने सुना है, कि-याज 
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अध्याय ] # भापानुवाद सहित # (३६४ ) 


चोपदिष्टस्तस्पासीन्पयानीकाद्िनिंगंप१ । कश्चिन्न बालों 
युष्माभिः परानीक प्ररेशित। ॥ २१॥ मित्तानीक महेष्यातः 
परेषां बहुशो युधि | कश्चिन्न निइत! संख्ये सामद्रः परवीरहा२२ 
` लोहिताचत महावाहु जात लिहमिवाद्रिपु। उपन्द्रसहशं त्र त कथमा- 
ग्रोधने इतः ॥ २३ ॥ घुकुपारं महेष्वासं वासतस्यात्मजात्मजम्‌ । 
सदा पम परियं ग्रत कथमायोधने इनः ॥ २४ ॥ सुभद्रायाः 
प्रियं पुत्र द्रोपद्याः केशवस्य च । अम्बायाश्च मियं नित्यं कोव- 
चीत कालपोहितः ॥ २५ ॥ सदृशो दृष्णिवीरस्य केशत्रस्य महा 
त्मनः | विकमश्रतमादात्तयः कथमायोधने हनः॥ २६ ॥ पाष्णय- 
दयितं शूर मया सततलालितम्‌ | यदि पुत्रं न पश्यामि यास्यामि 


द्रोणाचायेने चक्रव्यूह रचा था, तुममें वच्च अभिमसयुके सिवाय | 
' ऐसा. कोई नहीं है जो उस व्यूहको तोड-सकता ॥२०॥ मैंने उसे 
चक्रव्यूहमें घुसना तो वतला दिया था परन्तु उसको तोहनेके 
अन॑न्तर उतपेंसे केते निकलना चाहिये, यह नहीं वताया था 
अरे | क्या तुमने उस वालकको शत्रप्तेनामें भेजदिया था?२१त्रह 
मह्मधनुधेर बीर शत्रओंका नाशकर चक्रच्यूइको तोड़ घुमे बहुत 
से शङ्को मारकरके उनके हाधसे मारा तो नहीं गया! ।२२॥ 
लाल नेत्रोंबाला, महाधुत पहाही सिंह और श्रीकृष्णाकी समान 
अभिमन्यु बताओ तो सही कहीं रणमें मारा तो नहीं गया १२३ 
अरे! रे ! बोलो २ सकुपार, महाथनुपधारी, इन्द्रके पुत्रका पुत्र 
सदा मेरा प्यारा अभिमन्यु क्या रणमें मारागया ? ॥ २४ ।। 
बह संभद्राका प्यारा पुत्र था, द्रोपदी, श्रीकृण और पाता इुन्ती 
का भो दुलारा था । ओः! कालसे पोहित इए किसने उसके 
पारदाज्ञा ! उसका मुझे नाप घताओ ?॥ ४ ॥ चह पराक 

` शाखाभ्यास ओर कोरिमें महात्मा श्रीकृष्णकी जोड़का थातो भी ५ 

१ 


केसे मारा गया ॥ २६ ॥ यदि में थ्रीकृष्णक्रे प्यारे और शूर 


FRPP कक क हड 
। (३६६) # महाभारत-द्रोणपवे अ ` [ बतावा 
¦ यमसादनम्‌ ॥ २७ ॥ मुदुकुवितकेशान्त बाल वालपुगेक्षणंम । - 
{ भत्तद्विरदविकानं सिंहपोतमित्रोद्वतम्‌ ॥ २८.॥ ` स्मिताभिमाषिणं | 
दान्तं गुह्वावमकरं सदा.। वाल्येप्यतुलकपाण मिथवाकयममत्स- | 
रम्‌ ॥ २६ ॥ महोत्साई महावाहु दीग्रेगजीवलोचनम्‌-। भक्तानुः | 
कम्पिनं दान्तं न 'च नीचाबुप्तारिणप््‌ ॥ ३०॥ . कृतं शान- . 
'ह सम्पन्नं कृतास्त्रपनिवसतिनम्‌। युद्धाभिनन्दिनं नित्यं द्विपता- भयः | 
बधेनय्‌ ॥ ३१ ॥ स्वेषां मियहिते युक्तं पितणां जयग्रद्धिनमू । नः 
च पूर्वे प्रह्तार संग्रमे नष्टसम्भ्रमपू ॥ ३२ ॥ यदि पुत्र न पश्यामि- | 
यास्यामि यमसां इनम्‌ । रथेषु गथयपानेषु गणितं तं महारथम्‌ २३ | 
मयाध्यध गुणं संख्ये तरुणं बाहुशानिनप. | प्रथु म्नस्य परियं नित्यं 


‘Fr 


बीर अपने लड ते अभिमन्यु नहीं देख पाऊंगा तो (इस ही 
सम्य ) यंमल्लोकमें जाऊँगा ॥ २७ ॥ कोमल और घुं राले | 
केशोंताले, म॒गके वच्चेकी सपानं नेतरोंवाले, मतवाले  हायीकी 
4 समानं पराक्रप्री, सिंहके घच्चेकी समान .उठतेहुए, युसरा कर 
4 बोलनेताले, चतुर, सतर रा बड़ोंक़री आझाकोः माननेत्राले, बालक | 
होने पर भी अनुतपराक्रप्ी, मीठा वोलनेत्राले, निष्कपट बढ़े 
६ उत्साही, महाशन, कमली सपान विशाल नेत्रोंताले, भक्तों पर | 
| दया करनेत्राले, सरख हुइयत्राले नीचोंके पास न घेठनेवाले; | 
किये हुएको मानमेत्राले, झानी, अस्रकुशल, युद्धमें पीछेओ पैर ६ 
न रखनेवाले, किन्तु युद्धसे. सन्न होनेत्राले. सवदा शत्र ओंक 
भय देनेवाले, अपने 'परनुष्योे प्यारे, प्रिय करनेपें तत्पर चाचा . 
ताऊओकी विजयके इच्छुक, संग्राममे 'पहले पहार न करनेवाले | 
ओर सावधानं रहनेदाले, रथियोंकी गणनाके समय महारथी रूप | 
से मानेहुए अपने प्रित्रपुत्र अंमिमन्युको यदि मैं न देखपाऊँगा | 
तो यमज्ञोकको चज्ञा ज उँगा ॥ २८-३३ ॥ संग्राममे मुझसे | 
| बलमें वोह, तरुण, झुबत्रलधारी, मेरे, प्रयुम्नके और श्रीकृष्ण | 
त तीत तीहि??? न 


अध्याय ] # भापानुवाद-सहित » (३६५) 


केशबस्य म्मेत्र च ॥ २४ ॥ यदि पुत्रं न पश्यामि यास्यामि यम 
सादनम्‌ | पुनसं सुललाटान्त स्न्निश्रदशनच्छद्म ॥ २४५ ॥ 
अपश्यतस्तदृदन का शान्तिहेंद्यरय मे । तन्त्रीस्तरनसुखं गम्यं 
पु'स्कोकिलसमध्वनिम्‌ ॥ ३६ ॥ अशृएत्रतः स्तनं तस्य का शांति 
हृदयस्य मे । रूपं चामतिभं तस्य त्रिदशश्चापि दुलभम्‌ ॥३७॥ 
अपश्यतो हि वीरस्य का शान्तिह दयस्य मे | अभिवादनदल्न तं 
` पितणां वचने रतम्‌ ॥ ३८॥ नाद्याहं यदि पश्यापि का शार्ति- 
हृ देयस्य मे | सुकुणरः सदा वीरों महाईशंयनोचितः ॥ ३६ ॥ 
भूमावनाथवच्छेते नूनं नाथवर्ता घर; | शयानं समुपासस्ति ये 
पुरा परमस्त्रिय! ॥४०॥ तमय विप्तविद्वाडमुपासन्त्यशिवा! शिवा।। 


के प्यारे, सुन्दर नासिका सुन्दर मस्तक, सुन्देर निज, भो ओर 
ओठोंवाले अपने पूज अभिमन्युको यदि में देख न पाऊंगा तो 
( अवश्य ) मरजाऊंगा ॥ ३४-३५ ॥ ऐसे पुत्रके मुखको देखे 
बिना मेरे हृदयको शान्ति फेसे मिलसकती है, वीणाक्रे स्वरको 
समान सुखदायक भोर रपणीय तथा फोयलकीःकूककी समान 
पंचमस्वरमें बोलने वाले पृत्रकी वाणीको विनां सुने मुझे क्या 
शान्ति मिलेगी | उसका जेसा अनुपत्र ख्य था, वेसा तो देवताओं 
को भी मिलना दुलेभ है, उस वीरको विना देखे मेरे हृदयक्रा 
क्या शान्ति. मिलेगी ? प्रणाम करनेमे चतुर भर पिता, चाचा 
ताउओंकी भाजा बजानेवाले पुत्रको यदि में साज नहीं देखू गा 
तो मेरे हृदयमें शान्ति केसे . मिलेगी ! सुकुपार, महाराजाकी 
समान वीर अभिमन्यु सवदा बहुमूल्य पलंग पर. सोता था, 
बह आज अनाथकी समान पृथ्वीपर सोरहा है,हा ! पहिले सोतेमें 
जिस अभिमन्युकी बड़ी २ स्त्रिये सेबा करंती थीं, आज उसका 
शरीर विंधोया है और अपवित्र गीदडियें उसकी सेवा कररहो 
हैं! पहिले सोते हुए जिस अभिमन्युको सूत, मागध और बन्दी 
FI CS C2 0 4०-44 0400४४४७०-* रण 
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| (४६८६) ॐ महाभारत द्रोण के | [ बहचरवाँ £ 
$ या पुरा वोध्यते सुः सूतमागधवन्दिभिः ॥ ७१.॥ वोपयम्स्य्र सूतमागधवन्दिभिः ॥ ४१. ॥ बोधयन्त्यच् ग 
4 तं नूनं श्वापदा विकृत स्वने? । बन च्छायासमुच्ित तस्य तद्रदनं | रा 
| शुभम्‌ ॥ ४२ ॥ नूनमथ र॒भोध्वस्तं रण रेणुः करिष्यति | हा पुत्र. 
| कावितृप्तस्थ सततं पुत्रदर्शने ॥ ४३ ॥ माग्यहीनस्य कालेन. यथा | 
मे नीयसे वलात्‌ । सा च संगमनी चूनं सदा सुकृतिनां गति; ४४ 
| स्वभामिपोंहिता रम्या यात्य विराजते । नूनं वैवसतश्‍च |. 
| लां वरुणश्च प्रियातिथिम्‌ ॥ ४५ ॥ शनकतुदुनेशश्च मापतपंचेन्त्य- | 
| भीरुकम्‌ । एवं विलप्य बहूधा भिन्नपोतो. वशिग्यथा ॥ ४६॥ 
| दुःखेन. महताविष्टो युधिष्टिरमपृच्छन । कचित्‌ स कदनं कृत्ताः 
: | परेपां इरुनन्दन ॥ ४७ ॥ स्वर्गेतोमिदुः संख्ये युध्यप्रारो नर- 

पमः । स जनं बहुमिर्यसेयु 'ध्यमानो नरपेभे! ॥ - से उतू बहुमियतेयु घ्यमानो नर्मः ॥ ४८॥ असहायः 

जन जगाते थे आज उसके ही मांसाहारी भीत भयानक सरोंदे 
. | जगाते हैं ! उसके छत्रकी छायाके योग्य सुदर सुखको रणकी 
| धूलि निरचय ही मलिन कर रही है ! हे पुत्र | मेरा मन तो 

' | चाहे कितनी ही देर कर तुझे देखता रहता था तब भी नहीं 
| भरता था-! क भाग्यहीनके ऐसे पुत्रको काल वलात्कारसे क्यों - 
| सिये जाता है!वास्तवर्मे यमराजकी सभा सत्पुरुषोंके योग्य है३४-४४ 
| हे पुत्र ! बह यमसभा तेरी . फान्तिसे मनोहर और प्रकाशित 
` ६ शोकर बहुत ही दिपनेलगी होगी !. यम, वरुण, इन्द्र और कुबेर 
| भी तुमसे निढर तथा मिय अतियिका अच्छा सत्कार. करेंगे ! 

१ (सपकार जिसकी नाव टूटगई हो-ऐसे बॅनियेकी समान -वहुतही 

. $ दिलाप:करेके महादु ःखर्मे हूवाहूझा अजुन . युधिष्ठिरसे. बोला, 

- कि-हे कुंरनन्दन! क्या परम श्रेष्ठ अभिमन्यु तयारहुए शत्रभोका 
|. नाश कर बहुतसे श्र वीरं युद्ध -इरताहु भा सर्गक्े चन्ना 
ह तक ? जव बह से बौरोसे युद्ध करते २- थकगया 
3. दगा, तव उस असहायने स हायताक इच्छ | 
ने नरम ही यमी निरचय ही इम ी 
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अध्याय ] % भाषानुवाद-सहित # ( ३९६ ) 


सहायार्थी मामनुध्यातवान्‌ भर बम्‌ । पीडघमानः शरेस्तीचणं फर्ण- 
द्रोणङ्गपादिभि॥।४६॥ नानालिगेः घुधोताग्र्मप पुतरोऽल्पचेततनः । 

ह मे स्यात्‌ परित्राणं पितेति स पुनः पुनः ॥ ५० ॥ इत्येतं बिल 
पन्‌ मम्ये दृशुंसश्चु वि पातितः | अथवा मत्ममूतः स स्वस्रीयो 
माधत्रस्य च ॥ ११ ॥ सुभद्रायां च सम्भूतो न चेत्रं वकतुमहेति। 
वज्रसारमयं नूनं हृदयं सुदृढं मम ॥ ५२॥ अपश्यतो दीर्धवांहु 
रक्ता्तं यन्न दीयते । कथं वाले महेष्वासा नृशंसा मममेदिनः ५३ 
स्वसीये वातुदेवस्यं मम पुत्रेऽक्षिपन्‌ शरान्‌। यो मां नित्यमदी- 
नास मत्युद्रम्याभिनन्दति ॥ ५४ ॥ उपायान्तं रिपून्‌ हत्वा सो 
मां किं न पश्यति। नूनं स पातितः शेते धरण्यां रुधिरोक्षित:१५ 


याद किया होगा ! कर्ण, द्रोण और कृपाचार्य आदि ऋ र योधा 
जव नाना प्रकारके तेज नोकवाले वाणों पे अभिमन्युको पीडित 
करनेलगे होंगे, उस समय मूत होतेहुए मेरे पुत्रने वार २ 
विचारा होगा कि-“ यदि इस समय मेरे पिता होते तो मेरी रक्षा 
करते”युे विश्वास हे, कि-इसमकार मनमें विलाप करतेहुए मेरे 
पुत्रका शठोंने भूमिपर गिरादिया होगा,नहीं२ऐसा नहीं दोसकता, 


` बह मुझसे उत्पन्न हुआ है और औ कष्णका भाञ्जा है तथा पुमद्राके 


गर्भसे उत्पन्न हुआ हे,अतः वह ऐसा नहीं कहसकता,यः[यद मेरा 
हृदय लोदेके सारका वना वढा ही कठोर है,जो दीयत्राहु रक्तनेत्र 
अभिपन्युके न दीखने पर भी अभीतक नहीं फटा मेरे पुत्र आर 
श्रीकृष्णे भाऽ्जे वालक अभिमन्युके ऊपर दुष्ट घङ्टुपधारियोंने 
मर्मभेदी वाण क्यों छोड़े! में मतिदिन जव शतनु्थंका नाश करके 


-आताथा,उस समय उदारमनवाला अभिमन्धु मेरे पास आकर मुभे 


अभिनन्दन देता थो,दा!वह आज मेरे पास क्‍यों नहीं आता१बई 
आवे कराँसे उसको तो शत्रओंने मारडाला ऑर लोहूलुहान 


हुआ रणभूमिमें सारहा है॥ ४४-५५ ॥ ( अहा हा !) उसको 
कए कक चालक चकर चाचा कचकच कक 


४७ 
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(३७०) कर महाभारत-द्रोणपं्वे # . [ बहत्तखा ¦ 
- शोमयामेदिनी गाडेरादित्य इव पातितः । सुषद्रामुशोचामि या 
| पुन्रमपलायिनस्‌ ॥ ५१ ॥ रणो विनिहतं श्रुत्वा शोकाचो वे | 
१. विनंति । सुभद्रा वच्यते. कि मामभिमन्युषपश्यती ५७ द्रौपदी 
| चेव दुःखात्ते ते च वक्त्यामि किंस्बहम्‌ | वज्रसारमयं नूनं. हृदयं | 
| यन्न॒ यास्यति ॥ ५८.॥ सहसूधा वधू' द्रा सुदतीं शोक- | 
| कशिताम्‌ । चानां धा्ेरा्ट्राणां सिहनादो भया श्रुत्त-॥ ५६ ॥. | 
| युयुत्मुश्वापि कृष्णेन श्रृतो' वीराच्ुपालभन्‌ । थशक्तुवन्ती | 
| बीभत्सु' बालं हत्वा महारथाः ॥ ६०, || कि मोदध्यम- | 
| धमाः पाण्डवं दृश्यतां वलम्‌ । किन्तयोब्रिमिय कृत्वा. केशर , 
| उ नयोम थे ॥ ६१ ॥ तिहवन्नदथ प्रीताः .शोककालं .' उप- | 


` शत्रओंने मारगिराया तो भी वह कुमारं अंपने अङ्गोसे पृथ्वीको | 
द्यी समान सुशोभित कररहा है | पुं. अपनी तो कुळ चिन्ता | 
नहीं है, परन्तु सुभद्राका ध्यान आते. ही घडा खेद. होता है, वह 
| जव रणामे पीछेके न हटनेवाले अपने पुत्रके मारागया पुनेगी £. 
| नव निश्चय ही दुःखर्मे दबकर परजांयगी, हा | अभिगन्युक्ो न है 
। देखने पर सुभद्रा मुझसे क्या कहेगी ? अरेरे ! दुःखसे .व्याकुल . 
हुई सुभद्रा और द्रोपदीसे में क्या कहुंगा ? मेरा हृदय निःसन्देह 
| बजा ही बना हुआ है, जो .रोंती हुई और शोकसे दुबली. | 
हुईं अभिमन्युकी स्त्रीके. रोनेका. ध्यान आने पर भी - फ़टकर .§ 
हजार टुकड़े नहीं होजाता विजयसे गेम भरे कौरबोंका सिंहः. | 
नाद मुझे सुनाई आया था॥ ५७-४६॥ तथा चीरे पुंरुपोका ` 
'$ ताने देतेहुएं युयुत्सुकी बात भी श्रीकृष्णने सुनी थी, कि-अरे | 
| अधगियो! तुम अजुनके तो हरा नहींसके और अब इस,बालक | 
$ को मारकर बयां इतरारहे हो, अजुनका - पराक्रम देखना | 
| अरे | तुमने युहुमें श्रीकृष्ण और अजुनका अग्रिय कार्य करके /. 
| अपने लिये भी शोकका समय घुलालिया है, फिर तुप सिंहकी -। 
ए पाक तीत 
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।स्थते | आगमिष्यति बः क्षिं फलं पापस्य कमणः ॥ ६२ || 

धरो हि कृतीवर कयं स्याइफलरिचरम्‌ । इति तान्‌ परिभा- 
यन्‌ वे वैश्यापुत्रो मदामति$॥ ६३ ॥ शापायाञ्छप्त्रधुत्मृञ्य कोप- 
दुःखसमन्वितः |. किषथमेगन्नाख्यातं त्वया कृष्ण रणे मम ६७ 
अघात्तम्तानह क रासद सर्वान्‌ मदारथान्‌। सञ्जय उवाच । 
पुत्रशोकादितं पायं ध्यायन्तं साथ लाचनम्‌ ॥ ६४॥ निग्न 
वाघुदेवस्तं पुत्राधिभिरधिसतम्‌ | मत्रमित्यन्रवीत्‌ कृष्णस्तीव्रशोक- 
समन्वितम ॥ ६६॥ सर्वेपापेप वे पम्थाः शूराणामनित्रत्ञिनाम्‌ । 
तत्रिवाणां बिशपेण येषां युद्धेन जीविका ॥ ६७॥ एपा बे 
युध्यमानानां शूराणापरनिवत्तिनाम्‌ । विहिता सत्रशास्त्रगति्ष 
तिपर्ता दर ॥ ६८ || ध्रवं हि युद्धे परणं शूगणामंनिवर्तिनाम । 


` समान क्यों गरज रहे हो ! तुम्हारे पापका फल तुम्हे बहुत ही 
शीघ्र मिलेगा,तुमने घोर पाप किया है,बह चिरकाल तक निष्फल 
कैसे रहसकता है! इसप्रकार फोरवोंसे कह कर पैश्यापृत्र मुयुत्स 
क्रोप और शोकसे व्याप होनेके कारण शस्त्रोको फंककर युद्धमेंसे 
| बाहर चलागया था है क्ृष्ण|उस् सप्र तुमने मुझसे यह चात क्यों 
नहीं कहीं यदि तुम उस समय ही मुझसे यह वात कहदेते ते में 
। उन संव ऋ र महार॒वियों के भस्म कर डालता,सञ्जयने कहा, फि- 
। हे धृतराष्ट्र | पुत्रके शोफसे पीड़ा पांताहुआ अजुन मनपें पत्रका स्म- 
रंण करके रोरहा था और पुत्रके मरणसे बड़ीभारी चिन्ता कर 
रहा था तथा पड़ेभारी शोकमें पड़ा हुआ था, उस समय वाठुदवन 
उसको उपदेश देते ए कहा; कि-“इसप्रकार शोक न कर ६४-६६ 
. ६ वर्योकि-मरना तो सबके ही है ओर युद्धसे जीविका करनेवाले 
तथा संग्राममे पीळेको न इटनेवाले सब वीर चत्रियोंकी यह तो गति 
६ होनी ही है ॥९७॥ हे चुहियानोंमें श्रेष्ठ! शाको जाननेवालोंने 
रणमें पीठ न दिखाकर लड़नेव;ले वी रोकी यही गति वतायी हद 
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१ ॥ ६६॥ पतच्च सर्वे- 
दीराणां कातितं भरतर्पभ । संग्रामेःभिद्ठुखो मृत्युः मामुयादिति, 


राजीवलोचनः । अभिमन्युयथा हत! श्रोतुमिच्लाम्यहं तथा ॥७६॥ 
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। रणमें पीछेके न इटनेवाले पुरुपोकी मृत्यु रणमें हो होती है, 
. ¦ अभिमन्यु पवित्र लेकोंपें गया है, इसमें कुळ भी सन्देह नहीं है ६६ 
| हे भरतपेभ ! हे मानद! इस घातको ते! सतर वीर चाहते हैं, कि-- 

| संग्रापमें शत्रके सामने मरें ॥9०॥ अभिमन्यु महाबली राजपुत्रोका 
मारकर पीरोंफी चाही हुई गतिको ही प्राप्त हुआ रै ७१ इसलिये: 

हे पुरुषव्याप्र! तू शोक न कर,प्वेकालओे महात्माओंने नियम बाँध 
दिया है और यह सनातन नियम है, कि-क्षत्रियोंकी रणामे मृत्यु 
| होती है ॥७२॥ हे भरतसर म! तू शोक कररहा है, यह देखकर 
तेरे ये भाई बन्धु और राजे दीनसे होरहे हैं ॥७२५ हे मानद | 
तू इनको धीरजके बचनोंसे समझा तूने जानने योग्य वस्तुक! | 
| जान लिया है, अतः तुझे शोक नहीं करना चाहिये” ॥७४॥ 
. अदत चरितवाले श्रीकृष्णके समकर समझाने पर अजुनने 
* शोकसे रुंधेहुए कण्ठवाले अपने सव भाएयों पे फहा, फि-॥७४) 
लम्पी शुजा, पृष्ठ कंधा और कमलकी समान नेत्रोंडाला अभि- 
| भभ्यु किसम्रकार मरा, यह मैं भारम्मसे अस्ततक सुनना चाहता | 


शर्थ थोकर घर जक एचए आळ पकक उक र्कं 
५.4 की हो च साहा ४० कवक क कळक RT 
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सनागस्पन्दनक्षयान. द्रच्यध्व॑ निहतारपया | संग्रामे सानुतम्पां 
स्तान्‌ मम पुत्रस्य वरिण; ॥७७॥ कवञ्च वः कृनास्त्राणां सर्वपां 
शस्त्रपाणिनाम्‌ | सोभद्रो निधनं गच्छेदरज्जिणापि समागत!:!७८॥ ) 
यथ्यवमहमङ्गास्यमंराक्तात्रक्तणे मम । पुत्रस्य पाएटपन््चालान्‌ मया 
गुप्तो मवेचत! ॥ ७६ ॥ कथञ्च तरो रथस्थानां शरवर्षाणि हुछ्च 
ताम्‌ | नौतो$मिपन्युनिधनं कदर्थीकृत्य बः परेः ॥८०॥ अहो व 
पौरुषं नास्ति न च वोस्ति पराक्रमः । यत्राभिमन्युः समरे पश्यतां 
चो निपातितः८१आत्मानमेत्र गयं यदहं वै सुदुवलान । युप्मा- 
नाझाय निर्यानो भीरूनकृतनिश्चयान्‌ ८२ आहोस्विद भुपणार्थाय 
वमैशस्त्रायुधानि वः । वाचस्तु ववतुः संसत्यु मम पुत्रमरत्ञतामू८ 
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हुँ ॥ ७६॥ अपने पत्रके वरियोंका मं हाथी, घोड़े, रथ और 
पैदलों सहित अमी रणमें मारडालूं गा, इसको एम देखना ।७७। 
अरे ! तुम संत्र अस्रकुशल दो ` ऑर तुम सत्र शस्र धारण किये 
खड़े थे. उस समय अभिमन्यु इन्द्रके साथ लता तो भी वह मारा 
नहीं जासकता था, फिर बह केसे मारागया ?॥ ७८ ॥ शोक ह 
, यदि में यह जानपाता कि-पाणंडव और पाञ्चाल राजे मेरे पुरकी 
4 रक्षा नहीं करसकेगे ते में स्वयं ही उसकी रक्षा करता |७६॥ तुम 
रथोंमे बैठकर वाणोंको छोट रहे थे, तुम्हारा तिरस्कार करके 
शत्रओने अभिमन्युको कैसे मारडाला ?॥ ८० ॥ हा | तुमरमें न 
पराक्रम हैं न पीरुष हे, क्योंकि-तुम्दारे सामने शत्रओंने अभि- 
मन्युक मारहाला ॥८१॥ परन्तु इस विपयमें मुक अपने आपका 
ही पिककार देना चाहिये, कि-“तुम उरपोक और बड़े निल 
हो” यह जानकर भी में अपने पुत्रको तुम्ह सॉपकर चलागया ८२ 
अथवा तुम्हारे कवच, शस्र ओर आयुध कया शोभाके ही लिये. 
हैं? और क्या वाणी सभामें वोलनेके ही लिये है, क-तुम मेरे 


पुत्रकी रक्षा न करसके ॥ ८३ ॥ श्रेष्ठ धनुप और तलवारका 
बंका मीत भ कना र चके जाकर क्क सक चाळ जका स ललल आफ. bret a 
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(३७४) ॐ कमा द्रोण क = [दिर महामारत-द्रोणपे क. . [ | 
एकयुक्‍्त्ता ततो वाक्यं तिष्ठ॑थापवरासिमान्‌ । न स्माशक्यत बीम- | 
3 ` तछुः केनचित्‌ पसभीक्षितुम्‌ ॥ ८४ ॥ तमन्तकमित् कद्ध निःशव- 
| सन्तं मुहुम हु । पुत्रशोका भिसन्तप्तम शुपूर्ण युखन्तदा ॥ ८५ ॥ 
न मापिएु' शक्नुवन्ति द्रष्ट वा सुहदोजु नम्‌ । अन्यत्र. वासुदे- 
वाह ज्येष्ठाद्न पाएडुनन्दनात्‌ ॥ ८६ ॥ सर्वास्ववस्थांसु हिता- 
| बजु नस्थ मनोजुगी । बहुमानात्‌ परियतवाशच' तावेनं वक्‍तुमहेत; ८७ 
ततस्तं पुत्रशोकेन शशं पीडितमानसम्‌ । राजीवलोचनं कद्ध 

राजा वेचनमत्रबीत्‌ ॥ '८८॥ ` व 
इति श्रौमहाभारते द्रोणपर्वेशि अतिज्ञापबंणि अर्छुनः `. 
कोपे द्रिसप्ततितमोःध्याय: । ७२॥ ` ` `. ` 
युधिष्ठिर उवाच । त्यि याते महावाहो संशप्तकव्लं प्ति । 


.4 भयल्मकरोत्ततरपाचार्यो ग्रहणे मम ॥१॥ व्यूढानीका व्यं द्रोणं 


| धॉँधनेवाला अजुन. इतना कहकर चुप हो वेडया उप उपर चुप हो वेठंगया, उस समय 
उसके सामनेत कोई भी न देखसका ॥८४॥ यमराजकी सपान 
क्रोधमें भरकर बारम्बार साँस छोड़तेहुए और पुत्रशोकसे व्या- 
कुल होकर आँगन वहातेहुए अर्जुनके सामने श्रीकृष्ण और बढ़े 
भाई युधिष्टिरके सिवाय, और कोई भी देखनेका या बोलनेका 
साहस नहीं करसकता था,॥८४-८६)॥ सव भश्रवत्थाओोंपें हित- ` 
कारी होनेसे तथा प्यारे और माननीय होनेसे वे दोनों ही उससे 
कुड कहसकते थे ॥ ८७ ॥ तदनन्तरं पृत्रशोकसे बड़े ही दुःखी 
मनवाले और क्रोपायमान हुए राजीवलोचन अंजुनसे. राजा 
ह समिर बोले ॥ ८८ ॥ बहत्तरवाँ अध्याय समांप.॥ ७२ ॥ 

` युविष्ठिरने कहा, कि-हे प्रहावाहो ! तुम्हारे संशप्तफोंकी ओरको 
| जाने पर, द्रोणाचार्य मुझे पंकडनेके लिगे बढ़ा प्रयत्न करने 
| लमे ॥ १॥ रथसेनांका व्यूहरचनासे साथमें लेकर अपने ऊपर 
चकर र आयेहुए दोणके ह दोणके हमने भी व्यूहरचना करके चारो कचना करके चारी ओगले | 

vu > र 


ब 


ध्यायः] क्र भाषानुवाद-सहित # (३५५ ) 


बारयामः स्म सवेश? | पतिव्यूथ रथानीकं यतमान तथा रएण॥२॥ 
स वायमाणो रथिभिमंयरि चावि सरत्तिते । अस्णनभिनगामाशु 
` पीडयन्निशितं? शरे? ते पीड घमाता टरोणन द्रोणानीकं न श्मः 
प्रतिवीत्षित॒पप्याजी भत्तन्तत्‌ कुत एव तु ॥ ४ ॥ चयं त्वपतिमं 


वीय सर्व सोंमद्रमात्मजम्‌ । उक्तरन्दः स्म तं तात भिन्ध्यनीकः | 
मिति प्रभो ॥ ५ ॥ स तथा चोदितोअमामिः सद्रश्व इव वीये- 


बान्‌। असह्ामपि ते भारं वोढ़मेजोषचक्रमे ॥६॥ स ततरास्त्रोपरे 
शेन वीयण च समन्तरितः | माविशत्तद्धल वालः सुपण इद साग- 
म्‌ ॥७॥ ते$्युयात!. चयं वीरं सात्वती पुत्रमाहये । मत्ेप्टुकामास्ते- 
नेत्र येन स माविशचमूम्‌ ॥ ८ ॥ त; सन्धतरकोःराजा छुद्ररतात 
यद्रथः । बरदानेन रुद्रस्य स्वान्तः समत्ारयत्‌ ॥ & ॥ ततो 


| राकदिया !! २ ॥ रथी उनके रोकरहे थे तथा मेरी रक्षा भी 
कररहे थे, तो भी द्रोणाचाय तेन वाणोसे पीदा देतेहुए हमारी 
्रोरको बढते. ही चले आते.थे ॥ ३ ॥ द्रोणके वार्णोसे पीड़ित 
हातेहुष हमारे योधा द्रोणी सेनाझी ओर आँख भी न उठासके 

| फिर उसके नष्ट ता करते ही कयां ! ॥४॥ हे भाई! उस सपय 
| हम सोने बीरतामें अपनी समता न रखनेवाले अभिमन्युसे कहा, 
कि-हे' तात | द्रोण/्वायके चत्रव्यूइको तोद्डाल ॥ ५ ॥ 
हमने इस प्रकार प्रेरणाकी तब उत्तम घोड़ेकी समान बलवान 

अभिमन्युने असञ्च भाररूप कोयको भी करना आरंभ फर 
दिया ॥ ६ ॥ तेरा उत्साही और अस्त्रि सीखा हुआ वह 
अभिमन्यु दोशकी सेनांपें ऐसे घुसगया जेसे समुद्र गरुड घुस 

जातां है ॥७॥ हम भी उस चीरके बनाये हुए मार्गसे चक्रव्यूह 
घुसनेके लिये उसके पीछे २ नानेलगे, परन्तु हे तात ! सिंधु 
देशझे राजा नीच जयद्रथने शित्रनीके वरदानके कारण हम 
सोको सेनामें घुसनेसे रोकदिया.॥ ८-६ ॥ तदनन्तर द्रोणा- 


शा” का ग्याक' 


१ शि ६५0 ह परमा ) क महाभारत-्दोणपर्व अ [तिहचर 
` | जेण क कणो दीधिः शल्य एवं च । कृतकर्मा च सोम 
| घडथाः पर्यवारयन्‌ ॥ १० ॥ परिवार्यं तु तैः स्यु थि बालों | 
| परहारथौः । यतमानः परं शक्त्या बहुभिविरयीकृतः ॥ ११ ॥ 
| ततो. दौशासनिः दिम तथा तेिरथीकृतम्‌ । संशयं परमं प्राप्य 
दिष्ठामतेनाभ्वयोजयत्‌ ॥ १२॥ स तु हत्वा सहस्राणि नरारव- 
रथदन्तिनाम्‌ । अष्टौ रथसहस्राणि नवे दन्तिशतानि च ॥-१३॥ | 
| राजपुत्रसहस दे वीरांधालत्तितान्‌ पहुन्‌। बृहद्वलण्य राजान 
| स्वगेणाजौ प्रयोज्य ह ॥ १४ ॥ ततः परमरपर्मात्मा दिष्टान्तधुप- 
जग्गिवान्‌ । एतावदेव निर त्तमस्माफ शोकवर्धनम्‌ ॥ १४॥ प 

| चेवं पुरुषच्याप्र: सगेलोकमवाप्तवान्‌। ततोलु नो वचः श्रत्व 
| धर्मराजेन भाषितम्‌ ॥ १६॥ हा पुत्र इति निःश्वस्य च्याथतो 


चायं, कृपाचार्य, अश्वत्यापा, करण, बृहद्वल और कृतवर्मा इन 
| छः महारयियोने अभिमन्युको चारों ओरसे पे रलिया॥१०॥और " 
| उस बालकको चक्रव्यूदरमे बंद करलिया,जव बालक अभिमन्यु परम 
| पराक्रमसे युद्ध कर उनका तिरस्कार फरनेलगा, तत्र घहुतसे 
) बहारथियोंने उसका रथ तोड़कर उसको रथहदीन करदिया॥११॥ 
| तब दुःशासनके पुत्रने स्थहीन होनेके कारण बड़े संकटे फं से 
हुए अभिमन्यु, अभिषन्युकी मारसे. गिरकर भी फिर मारव्पवश 
मारडाला ॥ १२॥ परम धर्मात्मा. अभिमन्युने पहिले एक सहस 
हाथी घोड़े, रथी और भनुष्योंके मारा, फिर आठ सहस्त रथी, 
| नो सौ- शयी, दो हजार राजकुमार बहुतसे अज्ञात पीर. और 
राजा बृहद्वलके मारकर स्वयं मारागया;इम अभिमन्युके मर णसे 
` शोकम रहे. हैं ।१३-१४॥ पुरुषोर्मे व्याप्रकी समान तेरा 
पुन सममे गया हे, अजु घरमराअके कहे इन पचनोका- सन 
| कर ॥ १६॥ हा ! पुत्र! इसप्रकार साँस लेकर पीड़ित हो पृथ्वी 
प गिर पढ, उस समय सबके मुख पीले पढ़ए, तथा ये सब 
शता चना nanan das 
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नेत्रंरनिमिपर्दीना; प्रत्यचंक्तन परस्परम्‌ । मतिलभ्य ततः संज्ञा वासिः 
क्रोधमूच्छिनः || (८॥ कम्पमानो अ्वरेणेव निश्वसंरच मुहर 

पाणि पाणो विनिष्पिष्य श्वसमांनो5श्नेत्रवा न्‌ । उन्मत्त इव विशत्त- 
न्निदे वचनमत्रवीत्‌॥ १४॥ अजु न उवाच । सत्वं ब१ मतिजा 
नामि श्वोऽस्मि दन्ता जयद्रथम्‌ । न चेद्रधभयाद्धीतो धात्तराष्ट्रान 
हास्यति ॥ २० ॥ न चास्मान्‌ शरणं गच्छेत्‌ कृष्णां वा पुरुपो- 
समम्‌ | भवन्तं वा महाराज श्वोस्मि इन्ता जयद्रथम्‌ ॥ २१ ॥ 
घार्चेराषट्रमियकर मयि बिस्मृतसौहदम्‌ । पापं बालवधे हेतु शयोऽ- 
स्मि हन्ता जयद्रथम्‌ ॥२०॥ रत्तमाणाञ्च तं संख्ये ये मां योस्स्य- 
न्ति केचन । अपि द्रोणकृपौ राजन्‌ छादयिष्यामि तान्‌ शर २३ 


धनऽ्जयकेः घेरकर वेठगए ओर एक दूसरेके सापनेके! टगर २ 
देखनेलगे,थोडी देर पीछे कध (शोक) से मित हुए अजु र 
घेत हुआ ॥ १६-१८॥ उस समय वह ज्वरसे काँपते हुए 
मचुष्यकी समान वारंवार काँप रहा था तथा बारम्बार साँस 
छोदरहा था और हॉथसे दायको पसलकर नेत्रासे आँसू वहारहा 
था,फिर उन्मत्तकी समान चारों ओरको तिरछी दष्टिसे देखकर 
कहा कि-में तुम्हारे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, कि-नयद्रथ 
यदि मरणाके मयसे धृतराएके पुत्रोंका छोडकर भागेगा नहीं तो . 
मैं कल उसके अवश्य ही मारडालूंगो १६।२० हे महाराज! यदि 
वह इमारी यां परुपोत्तम श्रीकृष्णकी अथवा तुम्हारी शरणम न 
श्राया तो में अवश्य ही कल उसे मारहालू गा? १कारबोका हित 
करनेके लिये उस पापीने मेरे स्नेहका भूलकर वालकको हत्या 
करडाली, में उसका कल ही मारडालू गा ॥-२२॥ यदि फाई 
उसकी रक्षा फरनेके मुझसे लड़ेगा तो चाहे वह द्रोण आर 
कुपाचाये ही क्यों न हों में उनको भी वाणोसे ढकर गा ॥२२॥ 


४८ 
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१ यचेतदेवं संग्रामे च कुर्या पुरुषपमा। । मा स्म पुएयक्षतां लाकांन 
4 प्रापयां शूरसम्मतान्‌ ॥२४॥ ये लोका पादृहन्तणां ये चापि पितृ 
.६ घातिनाय्‌ | गुरुदारगताना ये पिशुनानाञ्च य सदा ॥ २५ ॥ 
| साधूनसरयतां ये च ये चापि परिवादिनासू । ये च निचेपह्त णां 
| ये च विश्वासघातिनाम्‌ ॥२६॥ शुक्तपू्ी स्त्रियं ये च विना 
म्रघशंसिनाम्‌ । ब्रह्मशनानाञ्च ये लोका ये च गोघातिनामपि।२७ 
| पायसं वायवान्नं वा शोफं कृशरपेव वो । संयावापूपमांसानि ये , 
+ च लोका हृथाश्नताम्‌ ॥ २८॥ तानन्ह्मयाधिगच्देये न चेद्धन्यां 
' ६. जयद्रथम्‌ । वेदोष्यायिनमर्यय शसितं वा द्विजोत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
` ॥ अवमन्यमानो यान्‌ याति रद्वान साधून्‌ शुरूस्तथा | स्पृशतो ; 
4 व्राक्षएं गाळ्च पादेनाग्निऽ्च या भवेत्‌ ॥ ३० ॥ यापुः श्लेष्म- ` 
है पुरीपञ्च सूत्रं वा सुञ्चतां गतिः । तां गच्छेयं गतिं क्रं न 


५-५ 


३ हे परुपभ्रेष्ठ ! यदि में संग्राममें ऐसा न करू तो मुझे वीर ऑर । 
पुएयवानोंको मिलनेवाले लोक न मिलें॥२४॥ यदि में जयद्रथफो 
न मारु तो मातृहेत्योरे, पितृहृत्यारे, गुरुकी स्त्रीसे गमन करने 
| वाले, चुगलखोर, साधुओं की निन्दा करनेवाले; परनिन्दा करने 
| वाले, धरोहडके मार लेनेवाले, विश्वासधाती, दूसेरेसे भोगी हुई 
| स्त्रीको जानकर भी स्वीकार करनेवाले, पापी ब्रह्मइत्यारे; गोह 
।-स्यारे, दूधपाक, घबान्न, शाक, खिचडी, गुड आदिके लह, 
4 गुलगुले “और भाँसको इाही ( दिना देवारपण किये ) खाने 
| वाले, जिन नरकोमे पढ़ते हैं,उने नरकोंपें में पडू, यदि में(कल) 
| जयद्रथो न पारू ते। वेदाध्ययन करनेवाले और और पदनितर ब्रत 
९ धारण करनेवालेका अपमान करनेवालोंको, इटं, साधु और 
. ६ शुर्ओंका तिरस्कार करनेवार्लोका जो गति मिलती है तथा 
ब्राह्मण, गौ और थग्निका पैरसे छूनेवालोंकी जो गति होती है 

तथां.जलमें थूकने, मूत्र और मल त्यागनेवालोंकी जो गति होती है 


पे ध्याय ) # भापानुवाद-सहित # ( ३७६ ) 


$ चम्मं जयद्रयम्‌.।। ३१ ॥ नग्नस्य स्नायमानस्थ या च बन्‍्ध्या- 
तिथंगेति। । उत्फानिनां मुपोक्तीनां वञ्चकानां च या गतिः ३२ 
आत्मापद्ारिणां या च या च मिथ्याभिशंसिनाम्‌ । भृत्यः सम्दि- 
शयमानानां पुत्रदाराश्चितेस्तथा ॥ ३३॥ असंविभज्य जुद्राणां 
या गतिर्मिष्टमश्नताम्‌ । ता गच्छेयं गति घोरां न चेद्धन्यां. जय- । 
द्रथम्‌ ॥ २४ ॥ संश्रितं चापि यस्यत्वत्रा साधु तद्वचने रतम्‌। न 
विभक्ति तृशंसात्मा निन्दते चोपकारिणम्‌ ॥ ३५ ॥ शरईते प्राति- 

वेश्याय श्रां यो न ददाति च । अनहभ्यञ्च यो दद्याद्र एपली- 
पतये तथा ॥ ३६ ॥ मद्यपो. भिन्नपर्यादः कुतग्नो भर्तृ निन्दकः । . 
तेपां यतिमिर्या त्तिमं न चेहुन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३७॥ भुजानानां ¦ 
तु सब्येन उत्संगे चापि खादतां | पालाशमासनं चेव तिंदुर्कर्देत- | 
धात्रनम्‌॥ ३८ ॥ ये चावर्जयतां लोकाः स्त्रपतां च तयोपसति । 


- वही गति मेरी हो॥ २५-३१ ॥ नङ्गा होकर स्नान करनेवालेकी 
अतिथिको! निराश करने वालेकी, रिश्वतखोरोंक्री, कठ बोलने 


वॉलोकी, उ्गोक्री, अपनेके धोखा देनेवालांकी, दूसरा पर 
झूठा दोप लगाने वालोंकी; और अपने भृतय, स्त्री, पुत्रा ई 
भाग बिना निकालेहुए स्वयं मीठा खानेवाले छुद्र पुरुपोकी 
जो गति होती है बही गति मेरी भी हो॥ ३२-३४॥ 
यदि में. जयद्रथके न मारुता अपने हितकारी आश्रित साधु 
पुरुषोका पालन न करनेवालेकी, उपकारीकी निन्दा करनेवाले 3 ' 
$ नृशंस”पुरुषकी, योग्य पडोसीको श्राद्धमे न जिमाकर अयोग्य i 
तथा शटर वा रजखलाके पतिको भोजन कराने वालेकी, शरावी ? 
+ की, भर्यादाकों तोड़ने वालेकी, कृतध्नकी, और पोपकको निन्दा | 
। करनेवालेशी जो गति है वही दशा (गति) मेरी है ॥ ३४-३२७॥ | 
\ 


Ce ९ 


यदि में कल जयद्रथो न मारूं तो वायें द्वायसे ओर योद रखकर 


| भोजन करनेआलोंकी, दाकके पत्तों पर चेठनेवा लॉकी, आवनू सका 
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गोतपीताथ ये विभा रणभीताथ कत्रियाः ॥ ३६ ॥ एकक्रपो- | 
दकग्रामे वेदध्वनिविवर्जिते | पएमासं तत्र बसता तथा शास्त्र 
विनिम्दतास्‌ ॥ दिवा मैथुनिनां चापि दिवसेषु च रते । गारः 
दाहिनां चैत्र गरदानां च ये मताः ॥ ४१॥ अम्स्‍्यातिध्यविशीनाश 
गोपानेषु च विश्नदाः । रजस्वलां सेवतः न्या शुल्केन 
दायिनः | ४२॥ या च वै वहुयाजिनां ब्राह्मणानां शवह॒त्तिनाम| 
आस्यमैथुनिकानास्च ये दिया मैथुने रता; ॥ ४३ ॥ ब्राह्मणस्य 
प्रतिश्॒त्य यो मैं लोभाइदाति न । तेपा गति गमिष्यामि श्वो न ¦ 
इन्यां जयद्रथम्‌ ॥४४॥ पर्मादपेता ये चान्ये मया नाजानुफीचिता! : 
थे चाडी तितास्तेपां गति तिप्रपवाभयाम्‌ ।।४९॥ यदि व्युप्टापिमां 
रात्रिं श्यो न इत्या जयद्रथम्‌ । इमां चाप्यपरां भूयः भतिज्ञा मे 


दतीन करनेवालोंकी, धर्मका त्याग करनेवालोकी, उपःकालमे | 

सोनेयालोंकी, शीतसे उरकर स्नानादि न करनेत्राले थोर रणसे 

६ उरनेवाले चत्रियोंकी,बेदकी ध्वनिसे शून्य और एक कुएवाले ग्राममें 

छः मास तक रानेवालांकी, शात्की निन्दा करनेवालोंकी, 

दिनमें मैथुन करनेवालोंकी, दिनमें सोनेवाळोंकी. मकानमें आग 

लगानेवालेकी,तथा विष देनेवालों की अग्नि तथा अतिधिका सत्कार 

न करनेवालोंकी, गोओंको जल पीनेसे रोफनेवालों की, रजखलासे 

समागम करनेवालोक्रो, फन्यापर रुपया लेनेत्रालोंकरी, जहाँ तहाँ 

। यज्ञ फरानेवाले और नोकरी फरनेवाले श्वानहत्तिके त्राह्मणकी,मुख 

| में मैथुन करनेवाले और दिनमें मैथुन करनेवाले तथा ब्रोहाणसे 

| दान देनेकी प्रतिज्ञा करके पीडेसे लोभवश न देनेवालेकी जो गति 

.$ होती है वही मेरी गति हो, यदि में आजकी रात्रिके अनन्तर फल 

| जयद्रथको न मारूं तो मैंने जिनको गिना दिया है और जिनका नाम 

| नहीं लिया है उन सव पा्पियोकी गतिको पाऊ, अर्थात्‌ में फल 

- | जयद्रथको न माइँ तो ये लोग जिन नरक्ोंगें पडते है उन ही 
oe rd एफ पका कसा २ पाए चर उ च्कनपा उप पक कक, 
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निश्रोधत॥ ४६ ॥ यद्चस्मिन्न इत पाप मूर्योस्तप्गपयास्यनि। इब 
सम्मतेष्टा5हं ज्वलित जातवेदसम्‌ ॥ 2७ ॥ श्रघुर्छुरपनुष्याः 
पक्षिणा वोरगा वा | पिठरजनिचरा वा ब्रह्मदेवषयों वा । चरमचर- 
मपीदं यत्‌ पर चापि तस्मात्तदपि मम रिपुः तं रक्षितु नेव शक्ता? ८ 
यदि विशति रसातलं तदग्रघ वियदपि देवपुरं दितेः परं वा। 
तदपि शरशतेरहं प्रभाते शृशमभिमन्धुरिपोः शिरोऽभिहत्ता ॥४&॥ 
एतत्तव विचिक्तेप गाएडीवं सव्यदक्षिणम्‌ । तस्य शब्दमति- 
क्रम्य घनुःशान्दोस्पृशददिवम्‌ ॥ ५० ॥ अर्जुनेन प्रतिताते पाञ्च- 
जन्यं जनाईनः । पद्म तत्र ` संकर द्रो देत्रदत्तश्च फाल्गुनः ५१ 
| स पाऽ्चजन्योचयुततरकतरत्रायुना भृशं सुपूणादिरनिःखतध्वनिः 


| 
| 
! 


नरकोरमें में पड़ तथा मेरी इस दूसरी मतिज्ञाको भी सुनो ।३८--४६। 
यदि ( फल ) विना जयद्रथके मारेहए सूय अस्त होजायगा तो 
में यहाँ ही जलती हुई अग्निमें कूदकर जल जाऊँगा ॥४७॥ देवता, 
असुर, मनुष्य, पत्ती, सर्प, पितर, राक्षस, ब्रहमपि, देवर्षि, तथा 
यह चराचर जगत्‌ तथा कोई इससे बढ़कर दोगा बह भी मेरे 
शत्रको न वचासकेगा ॥४८!॥ जयद्रथ यदि पातालमें घुस जायगा 
तलातलमें चलाजायगा, आकाशामे, स्वगर्मे, तथा रात्रसाँक नगर 
में भी भागकर जायगा तव भी मं कल प्रातःकाल अभिमन्यु 
शत्र उस जयद्रथके मस्तकको पढ़से अलग करद गा ॥ ४६॥ 
अजुन यह कहकर दाई बाई ओर धजुपको घुमाताहुआ उस पर 
टंकार देनेलगा, बह प्रत्पञ्चाका. शब्द सब शब्दोंकों दवाकर 
आकाशे जाफर टकराया ॥ ४० ॥ अजुनके प्रतिज्ञा करने पर ॥ 
: श्रीकृष्णने पाड्चनन्य शङ्को और ओषधे भरे हुए अजुनने देवदत्त | 
नामक शंखको बजाया ॥ ११ ॥ श्रीकृष्णके युखकी वायुसे भरें 
| हुए पाञ्चजन्य शंखमेंसे जो ध्वनि निकली उसने प्रलयकालकी ! 
सपान पाताल, ग्राकाश, दिशाएं ऑर दिशाधी्शोंको भी फेपा + 


प १८२) ` ॐ मेहाभारत-द्रोणपवे शै. [ त) 
`] जगत सपातालवियदिगीश्‍वरं .मकरम्पयामास युगात्यये यथा ४९ 
ततो वादित्रधोपाथ मांदुरासन्‌ सहस्तशः । सिंहनादाथ पाण्डूनां 
प्रतिज्ञातेमहात्मना॥४३२॥ . “ `¦ 
: , इति श्रीमहामारते द्रोणपवणि रतिङ्गापवणि अजुन-  -' । 
, प्रतिज्ञायां त्रिसप्ततितम्ोऽध्यांयः ॥ ७३॥ .. , 

सञ्जग्र उत्राच। श्रत्वा तु तं महाशब्द पाणड्नां जयग्रद्धिनाम | 
§ चारः प्रवेदिते तत्र समुत्याय जयद्रथः ॥ १॥ शोकसंमूढहदयो `; 
दुः्लेनाभिपरिस्नुतः । मज्जपान इवागाध विषुले शोकसागरे २ 
जगाप समितिं राज्ञां सेधत्रो विमुशन्यहु | स . तेपां _नरदेवानां | 
सकाशे पर्यदेवपत्‌ ॥ ३ ॥ अभिमन्योः पितुर्भीतः सत्रीडो वाक्य 
मत्नवीत्‌ । योऽसौ पाएडोः किल क्षेत्रे जात; शक्र ण कामिना॥४॥ 
स निनीपति दुबु द्विमी किलेकं यमत्तयम्‌ । तत्स्वस्तिषोस्तु यास्यामि 


दिया ॥ ५२ ॥ महात्मा अजुनके प्रतिज्ञा करने पर तहाँ सेंकड़ों 
| वांजे वजनेलगे और पाणडव सिंहनाद करनेंलगे ॥ ५३ ॥ तिह- 
3 तरवा अध्याय समाप्त॥ ७३.॥ छ ॥ छ ॥ 
` सञ्जयने फह्ा, कि-हे पृतराष्ट्र! विजय चाहनेवाले पाएटवोंकी ई 
इत बड़ीभारी ध्वनिक्रों सुनकर ( कोरवपच्तके पाणडवोंकी सेनामें 
१ धूमतेहुए ) दूतोसे जयद्रथने जव यह सव समाचार सुना, उस 
समय. जयद्रथका मन अगाध शोकसागरमें डूवगया और वह 
-शोकँसे च्याङुल होताईआ बड़े दुःखके साथ उठकर सोचता २ 
राजाओंकी समभामेंको चलदिया और उसने उन नरदेवोंके पास 
"जाकर विलाप आरम्भ करदिया१-३अभिमनन्युके पिता अजुनसे 
६ डरेहुए. जयद्रथने लजातेर यह यात कहा, कि-यह जो पाण्टके 
( कोर कामी इन्द्रे दवारा उत्पन्न हुआ दुष्टात्मा अजुन है, वह ' 
$. अकेले दरक ही यमसदनमें भेजना चाहना है,अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, : 
5 भागश कल हो, में तो भाण वचानेकी इच्छासे अपने घरको 
SV Fs rs ot ४७०७७७२५५७ ७-७ 
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अध्याय ] अ भाषातुवाद सहित (३८३ ) 


ene टा mur mero needa “> 


स्वगृह जीवितेप्सया ॥ ५ ॥ अथवास्यतिवज्ञासात पां चञत्रिय- | 
पेभाः । पार्थेन मार्थितं वीरास्ते संदत्त मपाभयम्‌ ॥ ६ ॥ द्रोण- 
दुयोधिनङ्पाः कणपद्रेशवाह्विकाः | दुःशासनादयः शक्तास्त्रातत 
प्रामंतका दितम्‌ ॥ ७ ॥ किमङ्ग पुनरेकेन फाल्छुनेन जिघ्रांसता । ; 
. न आयेयुर्भवंतों मां समस्ताः पतयः त्ितेः दा परर्ष पाएडवेयानां 
रत्वा मम महद्भयम्‌ । सीदन्ति मप गात्राणि मुमर्पोरिवपाधिवा: 
चधो नूनं प्रतिज्ञातो मप गाणडीवधन्वना । तथा हि दृष्टाः कोशन्ति । 
शोऊकाले स्म पाडवा | १० ॥ तन्न देवा न गन्वर्तरी चासुरो 
रगराक्षसाः | उत्सहतेऽन्पथा कत्तु कुत एवं नराधिपाः ॥ ११ ।¦ 
'तस्मान्मामचुजानीन भद्रं वोऽस्तु ` नरपभाः । अदर्शनं गमिष्यामि 
न मां द्रक्ष्यन्ति पाएइवाः || १२॥ एवं विलपमानं तं भवाद्‌- 
जाऊंगा ॥४-९॥ अथवा हे भ्रष्ठ क्त्रियो | तुम अख बलसे मेरी 
रक्षा करो और हे बीरों! -अजेनके विचारेहुए मेरे नाशको 
रोककर बुझे अभयदान दो ॥ ६॥ द्रोण, दुर्योधन, कृप, कर्ण, 
शल्य, वाल्हीक और दुःशासन आदि चाहें तो ग्रुके यमराजसे | * 
भी बचासऊने हैं ? ॥ ७॥ तो वया आप. संव राजे मारना 
चाहनेवाले अकेले अर्ुनसे मुझे न वचासकोगे १॥८॥ हे पाथित्रों | : 
पाहतो ही इ्पध्वनिको घुनकर मुझे बड़ा उर लगरहा है और 
मेरे अङ्ग मरणासन्न पुरुपोंके अंगोंकी समान ढोले पढ़ेंनाते ह ६ । 
अजुनने अवश्य ही मेरे मारनेकी मतिज्ञा की है तव ही तो शोकके 
समय भी पाणउव प्रसन्न होकर गरज रहे है॥१०॥ हे राजाओं ! 
'अर्जुनकी भतिज्ञाको .न देवता विफल करसकते हैँ ओर न 
धव, असुर, सप, रॉक्स ही मिथ्या कर सकते हें ॥ ११ ॥ 
हे श्रेष्ठ पुरुषों तुम्हारा कल्याण हो इसलिये आप मुके घर 
जानेकीही अनुमति दें; में यहाँसे जाकर कहीं ऐसी जगह दिपू गा . 
कि-पाण्डव मुझे देख ही न सकेंगे ॥ १२॥ ऐसे विलाप करते | 


म प 

(३८४) . # पहाभारत-द्रोणंपवे # ` . | चोहरा , 
न मेतथ्यं नरव्याघ्र को हि त्वा पुरुषपेम । मध्ये क्त्रियवीराणां ‡ 
तिएठन्त॑ मार्थयेधयधि ॥ १४ ॥ अहं वैकर्तनः 'कणाश्चत्रसेनो विविं-. 
शतिः । भूरिश्रवाः शलः ` शल्यो शपसेनी दुरासदः ॥ १४॥ § 
- पुरुमित्रो जयो भोजः काँत्रंजश्व सुदक्षिणः । सत्यत्रेतों महावाहु- 
| विंकर्थों दुए खरच ह॥।१३॥ दुःशासनः. तुबाहुरच कालिवरचो- 
प्युदायुध! । विन्दालुविन्दावावन्त्ी-दोणों द्रौणिश्च सौः १७ 
एते चान्ये च वहयो नानाजनपदेश्‍वरा! । ससेन्यार्त्रामिऽयास्यस्ति ` 
व्येतु ते मानसो ज्वर! | १८ ॥ त्वं चापिः रथिनां श्रेष्ठ स्वयं . 
शुरोमितथुते | स कथं पाएडवेयेभ्यो भयं पश्यसि सेध ॥ १९॥ 
अन्तौहिणयो देहा च मदोयास्तव रक्षेणे। यत्ता योस्यन्ति माभे- 
हुए और मयसे घब्रदायेहुए जयद्रथसे ( द्सरेका. कुछभी ध्यान | 
न देकर अपने ही बड़ेभारी कार्यमें फॅसेहुए ) दुर्योधनने कहा, 
कि-॥१३॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम ऐसे न डरो, तुम शूर ज्षत्रियोंक्रे £ 
| वीचे खड़े रहना, उस सम्य युद्धम तुम्हें कोन मारसकेगा ।१४। 
| मैं युर कण, चित्रसेनं, विविशति, भूरिश्रवा, शक, शल्य, 
दुर्धष हपसेन, पुरुमित्र, जय, भोज; युद्धे चतुर काम्बोज, सत्प- 
| 


त्रत, महावाहु विकणे. दुधु ख, प्रसिद्ध दुःशासन, सुवाहु, हृथि- 
यार उठायेहुए कलिंग देशका राजा, उज्जैनके विन्द, अनुविन्द 
द्रोण, अश्वत्थामा, शकुनि, और बहुतसे देशोके . राजे अपनी | 
सेनाओंके सहित तुम्हे बीचमें. करके चलेंगे अतः तुप चिन्ताको 
त्याग दो ॥१४-१८॥ हे अमित पराक्रमी ! तुम स्वयंभी शूरवीर 
| हो, रथियोंमें श्रेष्ठ हो, तब हेतिधुराज ! तुम पाणडतोसे क्‍यों 
, डरते हो! ॥ १६॥ हे जयद्रथ ! पेरी ग्यारह अत्तौहिणी सेनाएँ 
, भी तुम्हारी रक्षा करेंगी. और तुम्हारे लिये युद्द करेंगी ,अतः हे. 
। सिन्धुराज ! डरो मत अपने मनके भयको द्रे करो ॥ २०॥ 
नत क न तीत चरचर चळ जळ 
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अध्याय ] अ भापानुताद-सहित (२८५) 
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स्त्वं संधव व्येतु ते भयं ॥ २०॥ सञ्जय उवाच । एवमाश्या 
सितो राजन्‌ घुतरेण तत्र सेवः । दुर्योधनेन सहितो द्रोणं रात्रीः ) 
वुषागमत्‌ ॥ २१ ॥ -उपसंग्रहणं . कृत्वा द्रोणाय स विशाम्पते । ) 
उपोपतिश्य णतः पर्यपृच्छदिदं तदा ॥ २९॥ निमित्ते दृरपातिते | 
लघुत्ते दृढवेप्रने | भम ब्रवीतु भगवन्विशेपं फाल्गुनस्य च ॥२३॥ | 
विद्यातिशपमिच्छामि ज्ञातुमाचाय तत्वतः । अजु नरपात्मनश्चेत् 
याथातथ्यं मचद्व मे ॥ २४ ॥ द्रोण उवाच । सममाचायक, तात | 
तत्र चेवाजु नेस्य च । योगाद दुःखोपितलाब तस्मार्वत्तोधिकोऽ } 
जुनः॥ २५ ॥ न तु ते युधि संत्रासः कार्यः पार्थात्कथश्चन। ई 
अहं दि रक्षिता तात भयात्षां नांतर संशयः ॥ २६ ॥:न हि 
मरद्ध हुतस्य मभवन्त्यपरा अपि । व्यूइयिप्यामि तं व्यूहं यं पार्था § 
न. तरिष्यति ॥ २७ ॥ तस्माद्यध्यस्व मा भर्म ; स्वपमंमंतुपाल- 

र 

| 


संजयने कहां, कि-हे राजा. धृतराष्ट्र ! तुम्हारे. पुत्रने जयद्रथको 
जव इसप्रकार दिलासा दिया तव वह रातमें ही दुर्योधनके साथ : 
द्रोणाचायके पासगया ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! बह द्रोणके चरण 
छू उनके पास वेठगया ओर नम्र हो उनसे यह वूकरेलगा २२९ 
हे भगवन्‌ ! यह बताइये कि-मुकमे आर झु नमे दरका सत्य ; 
वेधनेम, फर्वीसे बाण छोडमेमें तथा इढं निशाना लगानेमें कान 
अधिक है ! ॥ २३१ ॥ हे आचाय ! अजु न और में इनमें झिसमे ] 
अधिक चिंत्राःहे? यह में जानना चाहता हूँ, आप टीफर घेता | 
दीजिये ॥२४॥ द्रोणने कहा, कि-हे तात ! तेरे आर अजु नफे 
गुरु एक ही ६, परन्तु योगाभ्यांस करनेसे थार गुरुके घर क्रश 
संहनेसे अजु न तुझसे दिदयामें अधिक है ॥ २९ ॥ परन्तु तुझे ) 
} 


'लंडाईमे अञ्च नसे करिसीपकार नहीं डरना चाहिये, कयोँकि-में 
{ निःसन्देंह भये तेरी रंक्षां करूगा॥। २६ ॥ मेरी भुआंओसे ) 
| रक्षा पायेहएका देवता भी तिरस्कार नहीं करसकते, में ऐसे व्र.) 
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| रै 
| है य । पितृपैतामहं मांग पलुयाहि महारथ ॥ २८ ॥ अधीत्य विधि- 
ह बद्रेदानम्रयः सहुतास्त्वया। इष्टं च वहुभियदीन ते मृत्युभयहुर।२६ 
दुमे माजुपेमन्देमहाभाग्पमवाष्य तु । थरुजवीर्यानितान.. लोकान्‌ 
दिव्यान्‌ प्राप्स्यस्यतुत्तमान्‌ || ३० ॥ कुरवः पाण्ठवार्श व हृष्ण- 
योऽन्ये च मानवाः | अंदञ्च सह पुत्रेण. श्रध वा इति चिन्त्य- 
तास्‌ ॥ ३१ ॥ पर्य्यायेण वय सर्वे कालेन वलिना हता! | पर- 
'§ लोक गमिष्यामः स्वैः स्वेः फरपंभिरन्विताः.॥ ३२॥ तपस्तप्त्वा 
दु यान्‌ लोकान्‌ परापतन्ति तपस्विनः । चत्रधर्माश्रिता वीराः 
चाजियो! प्रावन्त. तान्‌ ॥ ३३ ॥ एवमाश्‍वासितो राजा भार- 
` 8 वाजेन सेंधवः | अपादुदद्भयं पार्थाययुद्वाय उ मनो दधे ॥ ३४॥ 
ह 
| 


को रचूंगा, कि-उसमें अजु न घुसही नहीं सकेगा ॥ २७॥ इस 
लिये हे महारथी ! तू भय मत कर और युद्ध कर तथा अपने 
बाप दादोंके मार्गका अनुसरण करता हुआ त्षत्रियधमका पालन 
'कर ॥ २८.॥ तू वेदको भली भाँति पढ़कर अग्निमें होम फरता 
है तथा तूने वहुतसे यज्ञ किये हें अतः तुरे मृत्युका वया हर! २६ 
कदाचित्‌ तू मरगया तो भाग्यहीन मनुष्योको दुलेम बड़े भाग्यसे 
मिलेहुए अवसरको पाकर तू थुजायरोके वलसे जीतेहुए अत्युत्तम 
॥ दिव्यलोकोमें जायगा ॥ ३० ॥ हे सिन्धुराज ! ये कोरच, पाठून, 
'इष्णि, दूसरे मनुष्य तथा में और मेरा पुत्र ये सब नाशवान्‌ हैं 
इसका भी तू विचार करले ॥ ३१॥ पली काल क्रपरसे इम 
सर्बोका नाश करेगा भर इम अपनेर कमो साथ लेकर परः 
“लोकको जोयंगे॥, ३२॥ जिन लोकको तपस्वी तप करने पर 
६. पाते हैं, उत़को बीर चात्रिय चत्रियधर्मका शश्रयन्करने पर ही 
. ६ पानाते हैं॥ ३३ ॥ जब इसप्रकार द्रोणाचार्यने जयद्रथको दाढस 
“दिया तब उसके मनमेंसे अजु नका डर दूर हुआ और वह अपने 

3 मने युद्ध करनेका विचार करनेलगा ॥ ३४ ॥ हे राजन | उस ; 


बाण क साकार कर जक ए चा ० चाकर ए पका ह पाए ज व्य” ७ माड क वहन ळं 
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ततः महे; सेनानां तवाष्यासी द्विशाम्पते | वादिञाणां ध्वनिओग्र: 
सिंहनादरवेः सह || ३५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोशपर्गण 'प्रतिज्ञापर्वणि जय- 
द्रधाश्वासे चतुःसप्ततितमो5ध्याय! ॥ ७४ ॥ 

सत्जप उवाच । मतिज्ञाते तु पार्थेन सिन्धुराजवधे तदा । 
बातुदेतो मदावाहथे नलजयपभापत।। १॥ तृणां मतमहाय 
लगा ब्राचा प्रतिश्र नम्‌ । सेन्यत्रष्चास्मि इन्तेति तत्साइसमिदं 
कृतम्‌ ॥ २॥ असम्मन्त्र्य मया साद्वमतिभारोयदचुद्यतः | कथं टु 
सवलाकस्य नावहास्या भवेपहि॥ ३ ॥ धात्तराष्ट्रस्य शिविरे मया 
प्रणिहिताश्चराः । त इमे शीप्रमांगम्य प्रहत्ति वेदयन्ति न? ॥४ ॥ 
त्वया वे सम्मतिश्ञाते सिन्धुर जत्रभे भो । सिंदनाद। सवादित्रः 
सुमहानिह तेः श्रुतः ॥५॥ तेन शब्देन वित्रस्ता धाचराष्ट्रा: ससे- 


समय तुम्हारी सेनामें भी दपेध्वनि होने लगी और सिंदनादोंके 
साथ नगाहे आदिकी वहीभारी ध्वनि होने लगी ॥ ३५ ॥ 
चौहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७४॥ ॥ छ ॥ 
| सञ्जयने कहा कि-दे एतराष्ट्र | जब अजु नने सिन्धुराज 
| जयद्रथके बधकी प्रतिशा करली, तब महावाहु श्रीकृष्ण अरजे नसे 
| कहनेलगे, कि-)। १ ॥ हे अर्जन ! तूने भाई्योसे सलाह न 
करके वाणीसे सिन्धुराजके वधकी प्रतिज्ञा करली, यह तूने साइस 
का काम किया है ॥ २॥ आर मेरी सम्मति भी न ली तथां इस 
बढ़े भारी कामकी करनेका पीडा उठा लिया, इससे क्या हम,सब 
लोगों रे हेपतनेके योग्य न होंगे ? ॥ ३ ॥ दुर्योपनकी छावनीमें 
मैंने गुप्तचर भेजे थे, उन्होंने शीप्रही आकर मुझसे तहाँका रत्तांत 
कहा है कि-॥| डे ॥ हे समर्थ अर्जुन ! जव तूने सिन्धुराजका 
वघ करने की पतिझा की, उस समय हमारी सेनामें नगारडोके 
| शब्दके साथ वडाभारी सिंहनाद हुआ और कोरवोंने इसको 
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“वोः! नाकस्मात्‌ सिंहनादोयमिति मत्वा व्यवस्थिता; ॥ ६ ॥ 
सुमहान्‌ शब्दसम्पातः कौरवाणां महाऊंते | आसीन्दागारवः 
पत्तीनां रथेग्रीपरच मैरवेः ॥७॥ ्भिमन्योवेे श्र्‌ ता प्रूवमार्तो 
धनख्ञकः । रात्री निर्यास्यति क्रोधादिति मां व्यवस्थिताः ॥८॥ 
तैयेतद्धिरियं सत्या शता संस्यतर्बस्तव । प्रतिज्ञा सिखुराजस्य वधे 
संनीयेहोचम ॥ & ॥-ततोः विमनसः सर्वे अस्ताः चुद्रेपुगा इव ।. 
4 आहन्‌ हुयोधनामात्याः स घ राजा 'नयंद्रथ; ॥१०॥ अथोत्थाय 
सझमात्यैदीनः, शिविरंपात्मंनः । आयात सौवीरसिन्धूनामीश्वरो 
भदुःखितः ॥ ११: स भन्त्रझाले संम्मळेप सर्वा नेश्रेयसीः 
क्रियं: । सुयोधनमिदे ' वाक्यमत्रवीद्रासंस्रदि ॥ १२ ॥ मामसों 
हुना): ४ ॥ उत्त शब्दसे सिन्धुराजं जयद्रवेसहित सब्र कौरव 
चौंक पड़े और यह विचारने लगे, कि-यह अकस्मात्‌ सिंइनाद्‌ 
|| ( घहाईके लिये ) तो नहीं है. ॥ ६ ॥ हे पहाशुन | इस समय 
कौरबोंकी, सेनामें वढा कोळाइल होने लगा अर्थात्‌ रथ, घोडे, 
| हाथी और पेदलोंका महाभयंकर शब्द होने लंगा ॥ ७॥ वे यह 
| समकर तयार होनेलगे, क्रि-अभिमन्युकी पृत्युसे अजु नको 
खेद हुआ! होगा अतः वह आज क्रोधप्रे भर रातमें ही खडनेको 
शता है:यह.संमझाकर चे सावधान होगये |! ८ ॥ वे जवं तयारी 
कररहे थे; कि-उन्हे तुक सत्य वोलनेवालेझी प्रतिज्ञा मालूंम 
होगई; कि-हे राजीवलोचन ! तूने .सिन्धुराजको मारनेकी सत्य 
प्रतिज्ञाकी है॥6॥ उस सय मन्त्रियों सहित दुर्योधन और राजा 
जयद्रथ भी छुंद्रमु्गोकी. समान खिन्न हों उरनेलंगे! ०तदनंन्तर दीन 
बना: हुआ सिन्धुराज जयद्रथ अपने मस्तियों के. साथ वडा दुःखी 
होकर. शिविर ( रासभाः) में गया ॥|१ १॥और तहाँ कल्या- 
| आरके तव उपायाका विचार करनेके वाद राजसभागें दुर्यो- 
| धनसे नसे बह बोला, कि-॥ १२ ॥ हे दुर्योधन! अर्जन यह सम्भ 
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पुत्र इुस्तेनि शवोपियाता धर्#जंवः । प्रतिज्ञा हि सेनाया मध्ये 
तेन वथो ममे ॥ १ हैं।! तारन देवा न गन्धी नांसुरोरगराक्षसा। 
उत्संहन्तेन्यथा कंतु प्रतिङ्गां सव्यस्तोचिनः ॥ ६४ ॥ ते माँ रक्षत !] 
ग्रामे पा वो सूर्िन धनञ्जयः । पे कलामपाल्सच्यं तस्मापजे | 
विधीयताम्‌ ॥ १५ ॥ अथ रक्षा नं मे संख्ये कियते कुरुनन्दन | 
अनुनानीहि मां राजन्‌ गपिष्यामिं गृहान्‌ प्रति॥ १६ ॥ एवपुक्त- 
स्त्ववाकशीर्पो ब्रिमनाः स छुयोधनः। श्र त्वा तं समयं तस्य ध्यान- 
मेान्तरपद्येत ॥ १७॥ तम्रातेपभि प्म््रच्य राजा किल स सेन्धतः | 
मदू चःत्महितं चव सापत्नमि मुक्तान्‌ ॥ १८॥ नेह पश्यामि 
भत्रता तथातीये धतुधरम्‌ । योजुनस्थास्त्रपरत्रेण ्रतिहन्याखहा 
हये ॥ १६ ॥ वासुदेसह।यस्य गाणडीन्धुन््तो धनुः । कोऽञ्चु- 


रहा है; कि-मेरे पुत्रका वथ जपद्रथने ही. किया हैं, अतः बेह 
कंल पेरे ऊपर चढाई करेगा, उसने अपनी सेनाके मश्यमें मेरा 
वध करेनेकी प्रतिज्ञा की हैं॥ १३ ॥ सब्यासाचीकी उमे मतिझा 
को देवता, अधुर, गन्धव और सपे भी मिथ्यो नहीं करसफते! ४ 
अगः आप संग्राममे चारों आरसे मेरी रक्षा कर ऐसा न हो, वि 
: अजन तुम्हारे शिर पर पेर रेख कर अपने लक्वझो(पु्क पाजाय 
प (मारडाले ) ॥ १५ ॥ अथवा हे कुरुनन्दन ! तुमसे इस सभय 
| मेरी रक्षा न होसके तो तुप युझे जानेकी झाज्ञा दो,तो हे राजन्‌! 
| में अपने घरफो चलानाऊँ ॥ १६ ॥ जगद्रंथके ऐसा कहने पर 
। दुर्योधन खिन्न होडया भोर उत्तरी कुछ उत्तर न देकर, उसके : 
जानेके बिपपर्मे नीचेको गदन डालकर विचार वरनेलगा ]१७। ; 
। सिन्धुराज हुर्योधनको खिन्न हुआ देखकर अपना दित हो इस ॥ 
| विचारसे दुर्योत्रनसे कोमलतापूवक कहनेलगां, क्रि-॥ १८ ॥ 

| तुम्द' री सेनामें सुके कोई ऐसा दीयवान घनुपधारी नहीं 
दीखता जोमहायुद्रुमे अपने अस्त्रों पे श्रज नके असाय रोक 
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{Ce ०). अ महाभारत-ट्रोणप्े$ . [ पिजहत्तरणों ? 
५ नस्याग्रतस्तिठठत साज्ञादपि शवक्रतु:॥ २० ॥ महेखरोपि पार्थेन 
4 अयते योधितः पुरा | पदातिना महात्रीर्यो गिरों हिमवति प्रञ्ुः२१ 
दानवानां सश्खाणि हिरण्यपुरत्रासिनाम्‌ ।. नयानङरथेनेव देव 
राजप्रचोदितः ॥२२॥। समायुक्ता हि कोन्तेयो वातुदेवेन धीमत । 
(परानपि लोकांस्त्रीन्‌ हन्यादिति मतिमेम ॥ २३ ॥ सोइमिच्छा- 
स्यनुझातु' रक्तितु' वा प्रहात्मना । द्रोणेन सह पुत्रेण बीरेण यदि 
मन्यसे ॥ २४.॥ स राज्ञा स्वयमात्रा्यों भ्रशमत्राथितोजु न । 
३ सम्पिधान च विहितं रथाश्च किल सज्जिता; ॥ २५॥ कर्णो 
भूरिश्रवा द्रौणि पसेनश्च दुजेयः । कृपश्च मद्रराजश्च पउतेस्य 
पुरोगमाः ॥। २६ ॥ शट; पद्मकश्चार्थो व्यूहो द्रोणेन निर्मितः 


सके ॥ १६ ॥ वासुदेरकी सहायता पायेहुए और गाएडीव 
धुप पर टर देतेहुए अजु नके सामने और तो क्या इन्द्र भी 
नहीं ठहर सक्ता ॥ २०.॥। सुना दै, कि-पहले' अर्जन हिमा 

लय पर्वत पर शिवनीके साथ पेदल धी लडा था ॥ २१ ॥ 

इद्धकी प्ररणासे अज नने एक:रथसं ही हिरण्यपुरम रहनेवाले 
सहस्रो राक्तसोंको मारडाला था ॥२२॥ मेरा यह निश्चय है, कि 
वुद्धिमान्‌: वासुदेवकी सहायतासँ अजु न देवताओं सहित तीनों 
, लोकोंछा संहार करसकता है ॥ २३ ॥ इसलिये आप मुझे घर 
जानेकी आझा दें अथवा पुत्रसहित महात्मा द्रोणाचार्यसं रक्षा 
करनेका वचन दिलावें नहीं तो आपका जो विचार हो वताइय!२७ 
हे अजुन ! जत्र सिंधुराजने यह कहा, तव राजा दुर्योधन 
स्वयं ही आचायेके पास गया-और - उनसे वडी व्रिनयक्री तथा 
उसने जयद्रथके मनका समाधान कर उसको जानेसे रोकलिया |. 
आर रथ तथा घोद़ोंको भी युद्धकी सामग्रीसे तयार फरदिया २४ 
| कलषके युद्धमें कण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, दुर्जय, पसेन, कृपा- 
चाय और मद्रगज.ये छः महारथी सेनाके आगे रहेंगे ॥ २६ ॥ 
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अध्याय ] # भाषानुवाद-सहित # (३६१) 


पद्म कणिकमध्यस्थः सू वीपार्व जयद्रथः ॥ २७ ॥ स्थास्यते रक्षितो 
वीर! सिन्धुराट्‌ स सुदुमद। । धनुष्यस्त्रे च वीर्य वे .प्राणे चेर 
तथौरसे ॥ २८॥ अतिपद्यनपा होते निश्चिताः पार्थं पदयाः' | 
एतानजित्वा पड़यान्‌ नेत्र माप्यो जयद्रथः ॥ २६॥ तेपामेकेक्शो | 
_बीये पणणां समनुचिन्तय | सहिता हि नरव्याघ्र न शक्या 
जेतुमञ्नसा ॥ ३० ॥ भूयस्तु मन्त्रयिष्यामि नीतिमात्महिताय वे । 
मन्म सचिदैः साद्ध सृहृद्धिः कार्यसिहये ॥ ३१ ॥ 
इति श्रोपहाभारते द्रोणपबणि प्रतिशापवेशि कृष्ण- ` 
वाक्ये पञ्तसप्षतितप्रोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 
अजु न उवाच | पइथान्‌ धार्रराएस्य मन्यसे यान, बज्ञाधि- 


कं - 


' द्रोणाचायेने एक सेनाव्यूह बनाया हे उसका अगला आधा भाग 
. शकटके आकारका है, पिछता आधा भाग कमलके आकारका 
4 है और मध्यभाग कमलकी कलीकी समान है और उसमें सुईके 
आऊारके वेताएहुए व्यूढमें युके समय महादुर्मद सिंधुराज खड़ा 
' रहेगा तथा छेः महारथी उस व्यूडमें खड़ेहुए जयद्रथकी रक्षा 
“ करेंगे, ये छः महारथी धनुपर्मे, अमे, वीयेमें, कुलीनतामें, बलमें 
' बहे ही श्रेष्ट हैं, इनको सदना कठिन है और ये बड़े दृढ़ हैं, इन छः 
| मरहारथियोको तिना जीते जयद्रवकी पांना असंभव २ २७-२६ 
| हे नरब्याप्र | तू इन छः महारथियोंमेसे अलगर एकर के परा: 
| क्रमका विचार कर, एक साथ ही इन सबोंका पराजय बलॉत्कारसे 
| कोई नहीं करंसकता ॥ ३० ॥ अतः अपना हित करनेके लिये 
| और कायसिद्ठिके लिये इमें अपने राजनीति पंत्रियोंप्ते भोर 
मित्रोंसे फिर सलाह करनी चाहिये ॥३१॥ पिचहत्तरवाँ अध्याय } 
समाप्त ॥ ७५ ॥ छ h : lt 

१ 

हू 


अजुनने कहा, कि-हे श्रीकृष्ण | जिन छः रयियांकी तुम 
बड़ा बली जानते हो उन सबका वल भो पेरे आध वलके बरावर 
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कोन ता बीय: मा धन न तुल्पप्रिनि भे प्रततिः ॥, १ ॥ | 
( म्ण सर्वेपामेतेपां मधुसूदन. । मया ज दयति . निनं “जयद्र 
१ बयैपिणा ॥२॥ द्रोणस्य पिंपतएचाह : सगणस्य प्िल्प्पतः। ) 
पूर्थानं सिन्धुरानहप्र प्रमिष्यानि भूवले. || ३ ॥ यदि साध्याश्च | ` 
स्वाश्च वसवश्वः सहाशिविन। त: मरुतश्च सहेन्द्रेण विश्‍वेदरेवा 
सहेश्रा। ॥४॥ प्रितरः सहगंस्थ्व; सुपर्ण सागरादय! । चोर्िं- 
ह यत्‌ एथित्री चेये दिशरत्र, सदिगीरराः ॥:४ !। आम्यारण्याति . 
भूतःनि स्थावराशि चराणि च | त्रातांर!: सिन्धुराज्ञस्यं भतरस्ति ` 
मधुसूदन ॥ ६ ॥ तथापिः-वाणनिहतं . शत्रो दरष्टासि रणे परया । } 


पृथ्वीपर गिरादूगा ॥ ३॥-हे मधुसूदन! कदाचित्‌ साध्यदेवता, | 
स्ट, बघु, अरितरनी मरे), इन्द्र, वायु, ईशवरसहित: विश्वैदेवता, ‡ - 
| पितर, गर्व, गरुड, समुद्र, पृथ्वी, स्वर्ग, . आकाश, दिशांएं, 
दिक्पाल, रम्य पुरुष, जंगलीसंप भर स्थावर जंगपजंगत्‌ के 
णो दनमेसे कोई भी सिधुराजडी रक्षा फरेंग.तो भी/में आपके ' 
सामने सत्य और आयुधोकी शपथ: लेकर कहता हूँ. फिल | 
आप वाणोके द्वारा जर्यद्रधेको कसे मराहुआ देखेंगे ॥४:७॥ 
` $ दे केशव! दुर्मति पापी लयद्रथके रक्षक द्रोणके ऊपर हीमेंपहिले | 
| चदाई-फरूँगा ॥:द ॥ दुर्योधन सम्भा है, कि-इस यहद | ` 
्रोणके कारणःही विजय. होगी, इसलिये में द्रोणकी हीं सेनाके ! 
Sriram 2 कचकन ३४ 4022: ए कच वठ 
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पित्ता यास्यामि संन्धदमू ॥ & ॥ उष्टामि इरी पढेप्वासान्‌ नार 

चरितिरमतेनितेः । खुड़ाणीरद गिरवत रायपःसालाया घुषि ॥१४॥ 
नरनागाइ्तदेदेभ्यो त्रि्विष्यति शाईश-म्‌ । पतद्भ्यः पतिते 
भ्यश्च विभिन्नेभ्यः शितः शरः १ १।गाएदीवयेपिता वाणाः नोऽ 
निलसमा जवे । हनागाशरान्‌ विदेहासून्‌ कर्तारश्च सहस्रशाः १२ | 
यमात्‌ कुत्रेराहुरुण।दिन्द्राहुद्राब यन्मया | उपाचमद् घोरं मतर 
द्रष्तरोत्र नरा युधि ॥ १३ ॥ ब्राह्मणास्त्रेण चास्त्राणि हन्यमा- 
नानि संयुगे । मया द्रष्टासि सर्वेषां सन्धरत्रस्याभिरत्तिणाम्‌ ॥१४॥ 
शरपेगसपुन्कृत राझां केशब महंभि!। आस्तीयमार्णा पृथिवी 
द्रष्टाऽस्ति श्यों मर्या युधि॥ १५॥ ऋव्यादांस्तपयिप्यामि द्रावयिष्यामि 
शात्रवान्‌। सुहृदो नन्दविष्यामि ममयिष्यामि सैन्धबमू ॥ १६-॥ 
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अग्रपागफो तोड़कर सिंधुराजको पकइलूँ गा ॥ & ॥ हे कृष्ण | 
कल ही आप मेरे द्वारा बढ़ेर धन्ुप्रारियाँको तीखी धारवाल ! 
वाणोसे जेसे इन्द्र वजसे पर्वेतके शिखरोंको तोइडालता है तेसे 
दी विदीण हुआ देखोगे॥ १० ॥ तेज बाणोसे भिदकर गिरते 
हुए आर गिरेहुए हाथी, घोड़े तथा मनुष्योंके देशेंमेंसे रक्तकी 
धारें बहुंगी ॥११॥ (और आप देखना कि-) मन और दायुकी 
समान वेगवाले गाणडीत्रसे छोड़ेहुए वाण सहर्खो हाथी, घोड़े 
और गनुष्योके देहोंको प्ाणशून्य करदेंगे ॥ १२॥ इस यद्भमें 
मनुष्य यह देखेंगे, कि-मने यप, कुवेर; बरुण, इन्द्र थार शित्रसे 
कसेर घोर अस्र पये हें॥ १३॥ आर में सिंधुराजझी रक्षा 
करनेवाले सव महारथियोंके अस्तरोंको बझास्त्रसे काटडालूंगा | 
तको आप देखना ॥ १४ ॥ ओर हे केशव | कलको थाप, 
चार्शोके वेगोंसे कटकर गिरेहुए रानाओके मस्मरकोये इस पृथ्बी: 
को मरीइई देखेंगे ॥ १५॥ ( कलको ) में रणामे शत्रत्रांद्ा ! 


संहार करके मांसभक्षक राक्षसोंको तृप्त करेगा, शत्रओंको भगा ! 
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(३६४ ) # महाभारत-द्रोणपंव  [यिहसरवॉ } ` 
बहागस्कुुंसम्वन्थी पापदेशसमुझ्धत! । षया सैन्धवको राजा इतः 
खान शोचयिष्यति।१७॥सरवेक्तीरान्नभोक्तारं पापाचारं रणाजिरे 
मया सराजक वाणेमिन्नं द्रच्यसि सेन्धवम्‌ ॥ १८ ॥ तथा प्रभाते 
१ दत्तास्मि यथा कृष्ण सुयोधनः । नान्यं धुरं लोके मंस्यते ममं ` 
` | युवि ॥ १६ ॥ गाणडीवश्व धुरदिव्यं योद्धा चाइ नरपेम । लब्च है... 
यन्ता हृषीकेश कि बु स्यादजितं मया ॥ २० ॥ तव प्रसादाद्धग- 
घन्‌ ह नावां रणे मम । विपह्लं हुपीकेश करिज्ञानन्मां' विग- 
इसे ॥ २१ ॥ यथा ल्म स्थिरं चेद्रे सपुद्रे च यथा जलम्‌ । 
पेता प्रतिज्ञा मे सत्या विद्धि जञनाईन ॥ २२ ॥. गावमंस्था ` 


दूँगा, मित्रोकी आनन्दित करूँगा और जयद्रथको मवडालूँगा १६. 
संवंधका ध्यान न रखकर वड़ा अपराध करनेत्राला,ुद्र पापमय 
देशमें उत्पन्न हुआ जयद्रथ मेरे हाथमे माराजाकर अपने संव- 
न्थिर्योको शोक देगा अर्थात्‌ जयद्रथके मारेजाने पर उसके संबंधी 
शोक करेंगे ॥१७॥ हे श्रीकृष्ण ! तुम (कल ही) रुवोंक्े भांगका 
दूध और अन्त खानेवाले. पापी जयद्रथको - साथियोंके सहित 
६ शुकसे पराहुआ देखोगे॥ १८॥ हे कृष्ण ! कल प्रांतकालं में 
ऐसा ( पराक्रप ) करूगा, कि-जिसे देखकर दु्योधनके पनमें यह 
| बात बेठजावेगी, कि-अर्जुनकी समान कोई दूसरा घनुपवारी है 
ही नहीं ॥१२॥ हे. पुरुपोत्तम ! गाएडीवसा धन्ुप और घुकसा | 
योह्ा तथा आपला सारथी, होतेहुंए में किसको नहीं जींतसक- 
६ ता१॥ २०॥ हे केशवं ! आपकी कृपासे रणमें मुझे कोन,वस्तु 
दुलभ है! आप यह जानते हैं, कि-अजु न महांसमर्थ है, तव भी 
3 आपर मेरा त्रिस्कार क्यों करते हैं॥ २१ ॥ है जनाईन ! जैसे 
4 चन्द्रभामें चिन्ह और समुद्रमे जले अंचल है इंसीप्रकार तुम मेरी . 
"१ भतिज्ञाकों भी सत्य ( अर्ल ) ही जानो ॥ २२ ॥ हे श्रीकृष्ण | 
"8. दम मेरे असोंको. छोटे ने समझो, मेरे धनुपको मो) मेरे बहु सापारंण न | 


कफ रस उठ फेक कक की 
अध्याय ] कै भाषानुताद- सहित # ( २९५) 
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पपासा माइपम्या भघुर दम्‌ । प्रावमंस्था वत्त बाहोमातमंस्था | 
च्यम्‌ ॥ २३ ॥ तयाऽभिपापि संग्रामं न जीयेयं जयामि च । 
तेन सत्येन संग्रामे इतं विद्वि जयद्रथम्‌ ॥ २४ ॥ धत थे ब्राह्मण 
सत्यं धरा साधुषु सन्नतिः । श्रोत्र चापि च यज्ञेप भरतो नारायणे | 
जय; ॥ २४ ॥ सञ्जय उवाच । पतता हमी केशं स्वयमात्मनः 
पत्मना । सन्द्िदेशाजुनों नईन्‌ वासरिः देशव मशम्‌ ॥ २६॥ 
यथा पभातां रजनी कल्पितः स्पाद्रयों मप्र | तथा काये लगा 
कृष्ण काय हिं पहदुद्यतम ॥ २७ ॥ | 
इनि श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि प्रतिशाषयेणि अजु न- 
बावये भटसक्षनितपोऽश्यायः ॥ ७६ ॥ 

सञ्जय उवाच । ता निर्शा शोदटूम्खातों निःश्‍वसन्ताविवो 

रगो । निद्रा नवोपलेभाते वासुदेवधनऊजया ॥ १ ॥ नरनारायण 
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समझो गेरी शुनाओंके वलको भी कम न सप्रझो और झुरे भी 
साधारण समझकर मेरा अपपान न करो ॥ २३ ॥ में झाजतक 
संग्राममे किसीसे हारा नहीं हू, किन्तु में युद्धे जीवा ही हूं, अतः 
में जयद्रथको अपश्य एारडालूँ गा, इसे श्राप सत्य जानिग्रेर४ 
ब्राह्मणोंपें सत्य, साधुर्आँमे नम्रता और यह्में शोमा अवश्य 
रहती है और नारायएमें जय भी अवश्य ही रहती है ॥ २५॥ 
सञ्चयने कहा, कि-हे धगराष्ट्र | इसप्रकार इन्ट्रपुत्र अजु नने 
अपना स्वरूप भ्रीकृष्णकां युनाया,तद्नम्तर गर्जना करके केशव 
से कहा, कि-हे कृष्ण ! कल रःतमे भांत होते ही मरा रथ तयार 
होजाय, ऐसी व्यवस्था करिये क्योंकि हमें वडा काम करना है 
॥ २६-२७ ॥ दिइत्तररो अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥ छ ॥ 
- सञ्जयने कहा, कि-हे तरार! उस रातमे दुःख और शोकसे 
व्याकुल हुए श्रीकृष्ण और अजे नडे नींद नहीं आई, उन्होंने 


सपो ही सान लम्बे साँस लतेर ही रात वितादी ॥ १॥ नर 
F BE eh id thd find fire ळक > क कक 
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र 


Cina 


न्द्र अज नने'श्रीकृष्णसे कहां, कि हे कृष्ण | तुम. सुभद्रा 
च उक च्छा एच उक ७ चक कक vs 


गरोवभप्रहत्ताथ. -तथा गेन्तु' समुद्रगा। ॥ ९ ॥ रथाश्वनरनागानां 


, 4 प्रहरमधंरोत्तरस्‌ । ऋव्यादानां ममोदार्थ यमराष्रविहद्धये ॥ ६॥ 
| चाइनानि शक्न मुमुचू रुूदुश्व ह। तान्दष्टा दारुणान सर्वान्नः 


सपातान्‌-लोमहर्पणान्‌ ॥ ७.॥ सर्वे ते व्यथिताः सेन्यास्त्रदीया 


| भरतपेभ । श्रत्वा महावलंस्पोग्रां प्रतिज्ञां .सव्यसाचिन। || ८॥ 
| अथ कृष्ण महावाहुर्रत्रीतपाकशासनिः '। आश्वासय सुभद्रा 


4 और नारायण कोपमें भरगए हैं, यह जानकर देवता खिन्न होकर 
. विचारने लंगे, कि-अव क्या होगा १॥२॥ उत्त समय घोर और 


रूखी आँघिये चलनेलगीं, उनसे यह प्रतीत होता था, कि-कोई 


4 दारुण उत्पात दोगा, यमे धडसहित राहु दीखनेलगा ॥ ३ ॥ 
4 चिजली तथा वञ्रके कडा्कोके साथ शुष्क बज्र गिरनेलगे, वन, 
“पहाड और जङ्गलों सहित पृथिवी काँपने लगी ॥४॥ मगर मच्छोंके 
| -भवनरूप समुद्र खलभलाने लगे आर “समुद्रकी रको -वइने 


चाली नदियोंकां प्रवाह उलटा चलने लगा ॥ ५ ॥ कच्चे मांसके 


| खानेवाले राच्षसोंके आनन्दंके लिये और यमराज्यकी हृद्धिकी - 
| सूचना' देनेके लिये रथ, हाथी, घोड़े एक दूसरेके ऊपर ' गिरने 
| लगे ॥६॥ घोडे आदि पंशुओं का मल तथा मंत्र निकल पड़ा और वे. 
: स्वयंही रोनेलगे उन: सव लोमहपण दारुण उत्पातोंके! देखकर 
" थोरमहावली सव्यसाचीकी भयडुर'प्रतिज्ञाका सुनकर हे भरतर्पभ 


रे सव योधा उदास होगए-) ७ ॥ =॥ तदनन्तर पहावाह 


Sp fn, के अलक धि हि कई 


| (१६६) ॐ -महामारत-द्रोणपषे #. - [ सतत्तरवाँ :{' 


क़ हो शाखा देवाः सवासवाः | व्यथिताश्चिन्तयामाहुः .किस्वि- ` 
देतद्धविष्यततिः॥ २॥ वधु. दारणा .वाता रक्षा घोरामरिशंसिन॥ |. 

` | सकवस्धस्तथोदित्ये परिघः समदृश्यत ॥ २ ॥ शुष्काशन्पश्च :/ . 
`} निष्पेतुः सनिर्घाताः सविद्युतः । चचोल चापि पृथित्री सशल- $ - 
| बनकानना ॥ ४ ॥ चुल्व महाराज सांगरा मकरालया; । प्रतिं* 


; i < a हि रबर र 


| 
म 


अध्याय ] क॑ भापानुवाद-सहित # ( ३६७ ) 


पै 
त्व भगनों स्नुपया सह ॥8॥ स्तुपाश्चास्या बयस्पारच थिशोकाः । 
इर माधव । साम्ना सत्येन युक्तेन वघसा&श्वासय प्रमो॥१०॥ ) 
ततोलु नग्रह गत्वा बासुदेव! सुदरमनाः | भगिनी पुत्रशाकाचामा- } 
। श्वास दुःखिताम्‌ ॥ ११ ॥ बासुदेव अत्रात्र | मा शोकं कुरु | 
वाप्णुयि कुमार प्रति सस्तुपा | सर्वपां माणिनां भीरु निष्टपा 
कालनिमिगा ॥१२॥ कुले जातस्य ध्रीरस्य चात्रियस्य विशपतः 
सदृशं मरणां ह्यतत्तव पुत्रस्य मा शुचः ॥ १३ ॥ दिष्टया महारथो 
धीरः पितृस्तुल्यपराक्रमः । कषात्रेण विधिना प्राप्तो वीराभिलञपिता | 
गतिम्‌ ॥ १४॥ जित्वा छुत्रहुशः शत्रुन्‌ प्रंपयित्वा च मृत्यवे । ¦ 
गतः पुण्यकृतां लोकान्‌ सप्ेकामदुददोऽक्ञयान्‌ ॥ १४॥ तपसा ! 
ब्रह्मवर्येण श्रतेन महपापि च । सन्तो यां गतिमिच्छन्ति ता प्राप्त 


आर/ुत्रवधू उचराको तो धीरज दो ॥ &॥ हे माधव | हे प्रभो | | 
तुम सुभद्राको बहू और उसकी सखियों झो भी सत्यवामरे वचनॉसे 
सपभ्ाकर शान्त करो ॥ १०॥ यह छुनकर श्रीकृष्ण मनपे बहे 
| खिव होतेहुए अजञ नकी छावनीमें गए और पुत्रशोकसे तड- 
' फडाती हुई दुःखिया वहिनको धीरज देने लगे ॥ ११॥ श्रीक्ष 
ष्णने कहा; कि-अरी बाष्णंयि | तू थर तेरी वहू अव शोक 
मत करो, क्योंकि-हे भीरु वहन: | कालने सब माणियाँकी ऐसी 
ही दशा रची है ॥ १२ ॥ तेरा पुत्र कुलीन धीर वीर क्षत्रिय था 
उसका रणमें मरण हुआ यइ उचितही है, अतः शोऊ मतकर? ३ 
तेरा पुत्र महारथी धीर बीर और अपने पिताकी समान पराक्रमी 
था, उसने बीरोकी अभिलपित उत्तम गति पायी दे, यह बहुत | 
अच्छा इआ॥ १४ ॥ अभिमन्यु वहुतसे शत्रयरोको जीत उनको 

पत्येके पास भेगनेके असन्तर सव कावनाओका पूण करनेवाले 
पु न अक्षयलेकमें गया है ॥ १५. ॥ सन्त पुरुष जिस 


गिक तप, ब्रझचय, शास्त्रज्ञांन ओर बुड्धिसे पांना चाहते ४, , 
bipvarvureere err via revs 
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FF ) श्र पहाभारत-द्रोण पे अ [सतत्र 
स्तव पुत: ॥ १६. वीरूर्वीरिपत्नी खं वीरजा बीरवास्थवा । 
मा शुचस्तनयं भद्रे गतः स परम गतिय॥१७॥परापयते चाप्वसा 
पापः सेन्यो वाजध्रातक! । अस्यापरलेपस्य फलं सहुदृहरवा- 
न्घ ॥ १८ ॥ व्युष्टायान्तु वरारोहे रजन्यां पापफमकृत्‌ । न हि 
मोदयति पार्थात्‌ स भविष्टोप्पमरावतीम्‌ ॥ १६॥ शवः शिरः श्रोषयसे 
तस्य सेन्सर रणे हृतम्‌ । समन्तपञ्चकादू वाह्यं विशोका भव 
| परा. रुदः ॥ २० ॥ ज्ञत्रधम पुरस्कृत्य गतः शूरः सतां गतिम्‌ । याँ , 
गतिं मराझुयामेह ये चान्ये शखननीविनः ॥ २१ ॥ व्यूढोरस्को 
हावा हुरनिवरत्तो रथमणुत्‌ । गतस्तव वरारोहे पुत्र सग 
; उरं जहि ॥ २२ ॥ अल्लुवातश्च पितरं. मातृयत्तं च वीर्यः 
वान्‌। सहस्रो रिएन इत्वा हतः शूरी महारथः ।।२३॥ आश्वा- 


बही गवि तेरे, पुत्रको मिली है॥ १६ || हे कल्पाणि ! तु वीरकी 
माता, वीरकी पत्नी, वीरशी पुत्री और वीरकी बहिन है अवः 
हूँ पुत्रफा शोक, न कर क्योंकि-तेरा पुत्र परलोकमें गया है और 
'उसने सद्गति पायी है ॥ १७॥ थोर बालहत्या करनेवाला 
पापी जयद्रथ भी इस पापके फलके। मित्रों ऑर वन्युबान्थवो 
सहित भोगेगा ॥ १८ ॥ हे घुन्दराङ्गी ! आजकी रात त्रीतनेपर 
बृह पापी यदि अमरावनीमें जाकर छुपेंगा, तो भी श्रज्ञोन इसे 
जीवित नहीं छोडेगा ॥१६॥| कल तू यह सुनेगी, कि-जयद्रथका 
-कटाहुआ शिर स्पमन्तपञ्चकस्ते बाहर रणाभूमिमें लुढक रहा 
है | २० | ज्षत्रियके भे छा. पालन कर अभिपन्युने शर वीरोंकी 
| गति पाई है, ऐसी . गतिके लिये दूसरे शस्त्रजीमी ललचाते 
| है.॥ .२१.॥-पोटे कंयेवाला, मदावाइ रणप्रेंसे पीछेके न इरे 
५ पीला, र्थोको मसलनेवाला तेरा पुत्र अभिमन्यु स्तरको गया है, 
| अतः हे सुन्दरांगी ! तू शोक-न कर ॥ २२॥ अभिषन्यु माता 
| | और पिताका पत्त लेनेवाला था, वह महारथी सहसो शतो 
Re SSS Twp 
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विकि क क सक कक्कड वडकी 


सय स्नुषां राहि मा शुचः क्षत्रिये भरा । शः प्रियं मुवधच्छ खा ) 
दिशाका भव नन्दिनि | २४॥ यत्‌ पार्थेन पतिक्षातं तद्यथा न 
तदन्यथा । चिकीर्पित हि ते भत्तु ने भवेञ्जातु निष्फलम्‌ ॥२९॥ | 

दि ये मनजपन्नगाः पिशाचा रजनीचरा. पनमा; सणमु- | 
राश्य | रणागतप्रभियान्ति सिन्धुराजं न स भविता सह॒ तैरपि 
प्रभाते॥।२६॥ ॥ ॥त ॥ ॥ ॥ 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपत्र प्रतिज्ञापवणि सुमद्रा- 
शवासन सप्तपप्ततितमोऊव्याय; ॥ ७७ ॥ 

सञ्जय उत्राच | पनच्छु त्वा वचस्तस्य केशवस्य महात्मन: । 
सुभंद्रा पुत्रशोकाच्ो विललाप सुदुःखिता ॥ १॥ हा पुत्र मप 
मन्दायाः कथमेत्यासि संयुगम्‌ । निधनं ्राएवःस्तात पितुस्ुन्य- 
पराक्रमः ॥ २॥ कथमिन्दरीतरश्यामं सुदष्ट' घारुलोचनम्‌ । मुख॑ 


डाक डला NI कोडी 


मारकर मारागया है ॥ २३ ॥ हे राजपुत्रि | हे क्षत्रिये | तू बहू 
उत्तराको धीरज दे और बहुत शोक न कर हे नन्दिनि! तू कल 
घडी प्रिय और आनन्दकी वात सुनकर शोकरहिन हाजापरगी२४ 
अजुनने जेप्ती पतिज्ञा की है वेसाही होगा, उसके विपरीत नहीं : 
होगा क्योंकि तेरे पतिका कराव्य कभी निष्फल नहीं होता है २५ , 
यदि मनुष्य, सप, पिशाच, रात्तप,पक्षी, देवता भोर असुर भी 
'रणमें आयेहुए जयद्रथकी रक्षा करेंगे तो उनके भी साथमे 
लेकर जयद्रय कल सबेरे माराजायगा ॥ २६॥ सतत्तरवाँ 
अध्याय समाप॥ ७७ ]|  ॥ छु ॥ छ 
सञ्जयने कहा, कि-हे धृतराष्ट्र ! महात्मा केशवके इन वचर्नो 
के पुनतेही पुत्रशो$से व्याकुल हुई दुखिया सुभद्रा करुणाजनक 
स्वरसे विलाप करने लगी, कि-। १॥ हे तात | तू तो अपने 
पिताकी समान पराक्रमी था, ता भी मुझ मन्दभागिनीका पुत्र 
रणमें केसे मरगया ॥ २ ॥ हे वत्स ! कपलकी सपान श्याम 
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- ते दृश्यते वत्स शुण्ठित रखरेशुना ॥ ३॥ नूनं. शरं निपतितं 
: त्वां पश्यंत्यनितर्तिनय । सशिरोग्रीव्रवाइंसं व्यूढोरस्कं नतोदरस ४ 
| चारूगचितसर्याङ्ग' स्वच शत्तत्ञतावितम्‌। भूतानि त्वाँ निरीक्षन्ते 

॥ नूनं चन्द्रमिवोदितिय ॥ ४ || शयनीयं पुरा यश्य सर्ध्यास्तरण- 
संहतम्‌ । भूमावद्य कथ शपे विमविद्धः सुखोचितः ॥ ६ ॥ योऽ 
न्वांस्यत पुरा' वीरो वरख्रीभिमद्ा्चजः । कथमन्वास्यते सोश् £ 
थिव्ाभिः पतितो मृधे ॥ ७॥ योस्तूयत पुरा हुए? सूतमागधव- 
न्दिभिः । सोऽद्य कऋव्याद्वणर्योर रत्रिनद्क्निस्पास्थते । पाण्डवेषु च 
नाथेषु हृष्णिवीरेपु वा विमो । पत्नालेपु च वीरेपु हतः केनास्य 
नाथवत्‌ ॥ & ॥ अवृप्तदर्शना पुत्र दशंनस्य तवानघ । मन्दभाग्या 


सुन्दर दाँतोंवाला आरे रमणीक नेत्रोत्राला तेरा मुख हा ! आज 
रंणकी धूलिसे भराइआ ( केसा ) दीखता होगा ? ॥ ३ ॥. 
संग्राममे सामने वढकर लइनेवाला सुन्दर शिर, ग्रीतरा, भुजा, 
कंपे और पुष्ट वत्तास्थल वाले तथा पतले पेटवाले गिरेहुए तुझ 
६ वीर अभिमन्धुक्रो निश्चय ही सत्र प्राणी देख रहे होंगे ॥ ४ ॥ 
रे रे !-सव पाणी, पृष्ठ और सुन्दरतायुक्त सब अङ्गोदाले,सुरदर 
नेत्ोवाले, शस्त्रके प्रहारसे शोमा पातेहुए और उदय होतेहुए 
चन्द्रमाकी समान मुखचन्द्रवाने तुझे रण भूमिमं.पडाइआ' देखते 
है.॥॥४॥ हे पृत्र ! तू पहिले स्पधा करने योग्य बिछौनेके पलँग पर 
. सोता था हा ! सुखके भोगनेके योग्य तू आज शस्त्रोंसे विंधकर 
,पृथ्वीपर केसे सोता होगा ॥.६ ॥ दा ! जिस महावीर महाधुज 
की पहिले श्रेष्ठ स्त्रियों सेवा करती. थीं, आज ' रणंमें - पड़ेहुए 
, उसकी गिदडियें सेवा करेरहीं हैं॥॥ ७॥ संत. मागथ और च 
4 जनं गीत गार जिसकी स्तुति क्रिया करते थे, आज “ भयानक | 
राक्षस, गजर. कर उसकी उपासना कररहे हें ॥ ८ ॥ ओ समर्थ 
-युत्र:! पाषडव, वीर ष्णि. और वीर पाञ्चाल राजें: आदि 
व... 4.2 उ चक ऊ 
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अध्याय | # भाषानुवाद-सहित अ (४०१) 


गपिप्याधि ब्यक्षरद्र यपत्तवप्र ॥ १० ॥ विधालान सकेगा 
बाइवाय्य सुगस्थि च | तब पुत्र कदा भुयो मुखं वद्यापिं निम्नं- 
णप्‌ ॥ ११ ॥ पिखले भीयपेनस्य धिक पार्थस्य धर्नुप्मताम | 
ब्रिखीयं हृष्णिदी राणा पञ्चाज्ञानाऽ्च धिवलप ॥ १२॥ पिकके- 
कपांस्तथा चेत्रीन्‌ मत्स्यांत्र घाथ खञ्जयान्‌ । ये त्वां रणगत वीर 
न शेकुरमिरत्षितुम्‌ ॥ १३ ॥ अथय पश्यामि पृथित्रों शून्यामिव 
हतलिपम्‌ । श्रभिमनन्‍्युमपश्यन्ती शोकव्याकुललोचना ॥ १४ ॥ 
स्वस्रीयं वासुदेवस्य पुत्र गाएदीवधखना | कर्थं त्वातिरथं घौरं 
्च्याम्यच निपातितम्‌ ॥ १९ ॥ एकहि दुपितो वत्स सना पूणो 
पिय्राशु मे | अरमारूह्य मन्दाया घतप्तायाच दशने ॥ १६॥ हा 
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रक्षफॉके होवेहुए भी तुक अनायक्ी समान किसने मारडाला९ 
हे निर्दोप पुत्र | में तुझे देखते२ तृप्त नहीं हुई थी, कि-तू मरगया 
अब मन्दभाग्या म॑ तेरे दशनके लिये अवश्यही यम्रपनिदिरमें आती 
हूँ ॥ १० ॥ हे पुत्र ! चोंडे नेत्र, घुघराले वाल, सुन्दर वाक्य 
आर सुगन्धिवाले तथा घावरहित तेरे सुखको मे फिर कब देख 
सकू गी ? ॥ ११ ॥ भीपसेनके वलझो धित्रकार हे, श्रजु नके 
पतुपपारीयनेके विक्‍कार हैं, देष्णित्रीरॉके वज्ञक्रो योर पंचालोंके 
वलो धिक्कार है ॥ १२॥ धिक्कार ह केकय, चदि, मत्स्य 
र छम्जयोंको, किं-जो रणमें खड़ेहुए तृकने वी रकी भी रक्षा 
न करसके ॥ १३ ॥ हा ! अमिमन्युओं विना देखे मुक पृथिरी 
सूनी झर काम्तिहीनसी लगती है और (हे भाई कृष्ण | अभि- 
पयुकों विना देखे ) मेरे नेत्र शोकसे व्याकुच दोरहे हैं ॥ १४ ॥ 
श्रीक्षष्णकी बहनके एत्र आर थजुनके पुत्र सतिरथी मुभ वीरको 
में भूमिम पढाहुआ केसे देखूँगी ?॥ १५॥ हे वेटा(तु के पिलास 
। लगी होगी आर यहाँ आ, तुझे देखने ललाचातीडुई सपनी 
मंदमाविनी पावाझो गोदरमे वेठकर इन दधसे भरहुए स्तनाझा 


DFE PP VT FU PE Fo YO VF Hr Fm VY चक कश ६ 


४१ 


र ल 8 ज 


hh ००००2... 


So an AIP ET YF PF ४४25: tr 95 0 LT i Y Te i Foo Nor Wr Yep EE NN a पळ 


Sam 20, 


ee 


के नाक की ~ क 


(४०२), तट यात [मइ अ महाभारत-द्रोणपर्वे # [ अटइचखा ; 
१ वीरह्टी नष्ट घनं सरम इवाति मे । श्रहो ह्यनित्यं माजुप्यं जत- 
वुदबुदचळ्चलम ॥ १७ ॥ इमा ते तरुणीं मायां तवाम्रिमिरमिप्लु- 
ताम्‌ । कथं सन्धारयिष्यामि विवत्सामिव घेहुकास ॥ १८॥ अहो | 
| हाकाले मस्थानं कृतवानसि पुत्र | विहाय फलकाले, मां छुसद्धां 

। तब दर्शने ॥१६॥ बून गतिः कृतांतस्य माझेरपि सुदुर्विदा | यत्र 

रवं केशवे नाथे सग्रामेप्नाथवद्धतः ॥२०॥ यज्वनां दानशीलानां 
ब्राह्मणाना कृतात्मनाम्‌।चरितत्रहचर्याणां पुएयतीयांवगाहिनाम २१ 
कृत्यानां वदान्यानां गुरुशुश्रूषिणाम्रपि। सहस्नंदक्तिणानाऽ्च या 

` ¢ गतिस्तामवाप्नुहि ॥ २२॥ या गतियु ध्यमानानां शूराणामनिव- 

. ६ चिनांगू । इत्वारीन्निइतानां च संग्रामं हाईत रन ॥ २३ ॥ गो- 

१ सह्तरदातुणां कतुदानाज्च या गतिः । नेवे शिकं चाभिगतं ददतं 


र 


| शीघ्रतासे पी ॥ १६ ॥ ओः वीरपुत्र ! सवप्ने धनकी समान तू 
| मुझ दर्शन देकर छिपगया, अरे | मजुष्यका जन्म जलफे घुल- 
4 वुलेकी समान अस्थिर है ॥ १७॥ और बेटा | बिना बछड़ेकी | 
| गौकी समान तेरे विरहके शोकसे तरिक हुई तेरी इस तरुण भार्या 
} के में केसे शान्ति दू ॥ १८॥ शरे बेटा ! तेरी अमागिची माता 
॥ इस समय तेरे देखनेको आहुर थी, उसके कुसमयमें त्यागकर तू 
क्यों चलागया १॥ १६ ॥ वास्तवे कालकी गतिको विद्वान भी 
नहीं जानसकते, तेरे ऊपर कृप्णसे सहायक थे, तवभी तू अनाथ 
की. समान पारागया १ ॥ २० ॥ हे पुत्र ! यज्ञ करनेवाले, आत्म- 
दानी. बाझण,बहाचर्य धारण छरनेवाले, पुण्यतीयोंमें स्नान 
करनेवाले, कृत, उदार, गुरुसेवक शौर सहसोक्री दक्षिणा [दिने 
| वालोंकी. जो गति होती है, बदी. गति तेरी हो ॥ २१-२२ | 
६ संग्राममे पीठ न दिखाकर लडनेवाले वीर शब्रंको मारनेके अन 
न्तर मारे: जाकर जिस गतिको पाते है तेरी. बही गति हो ॥२ ३] 
१ द इत्र | तुक वह गति मिले जो गति सहस्रो गोदान भो गवि सरो गदान देश, [ 
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अध्याय ] क॑ भाषानुवाद-सहित अ (४०३ ) 
या गति। शुभा ॥२७॥ ब्राह्मणाभ्यः शरणयेभ्यों निधि मिटमतां च 


या या चापिं न्यस्तदण्डानां तां गति ब्रज पुत्रक ॥ २५ ॥ व्रह्म 
चर्येण याँ यान्ति मुनयः संशितत्रता।। एकपत्न्यश्च र्या यान्ति 
ताँ गति घ्न पुत्रक ॥ २६ ॥ राझाँ पुचरितेर्या च गतिभंवति 
शाश्‍वती । चातुराश्रमिर्णा पुणय पावितानां सुरक्षित; ॥ २७॥ 
| दीनांनुकम्पिनां या च सततं सम्बिमागिनाम्‌ | पशुन्याण निह- 
| त्तानों तां गति ब्रज पुत्रक ॥ ब्द ॥ बरतिर्ना धमंशीलानां सरुछु 
श्रॅपिशांमपि । अगोघातिथिनां या च तां गति ब्रज पुत्रक ॥२६॥ 
कृच्छेषु या धारयतामात्मान व्यसनेषु च । गतिः शोकाप्रिदग्धांनां 
ताँ गहि रज पुत्रक ॥ ३० ॥ मातापित्रोश्‍च शुश्रपां कल्पयन्तीह 


यज्ञका फत्त देनेहाले, सामग्री सहित घरका दान करनेवाले 

शरणमे आएहुए व्राह्मणोंको धनका भण्दार सेप देनेवाले और 

। संन्यासियोकी होती है ॥ २४-२४ ॥ हे पुत्र | ब्रतधारी शुनि 

' ब्रह्मचयंसे जो गति पाते हैं पतिन्रश हियं जिस पुएयमयी गतिको 

पाती हैं, बह गति तुभ मिले ॥२६ ॥ सदाचारी राजागोंकी जो ? 

| स्थिर गति होती है और पवित्र चार आश्रम बालोंको पुएयपप ) 

. सुकृत्याँके पॉलनेसे जो गति मिलती हे, दीनां पर दया करनेवाले 

। शौरे नित्य समान भाग वॉटकर देनेवालोंकी जो गति होती हे 

। झोर चुगलीसे वचनेवाले पुरुष जिस गतिको पाते हैं, हे पत्र ! 

। बही गति तेरी हो ॥ ९७॥ २८॥ धर्मशाली, घ्रतधारी, गुरुओ 

, की सेवा करनेवाले और जिनके द्वारसे अतिथि निराश नहीं है 
जाता है उनकी जो गति होती हो वही गति तेरी हो ॥ २९ ॥ 

| है पत्र | आपत्तिके समय ओर संकरटोके समय जो शोककी अग्नि | 

से जलने पर भी अपने आत्माको धीरजसे राके रहते है उनकी सी 

। गति तेरी भी हो ॥ ३०॥ जो सदा माता पिताकी सेवा करते | 

| रहते हैं और अपनीही खीसे प्रेम करते हैं उनकी जो गति होती | 


(४०४.) # महाभारत-द्रोणापर्वे % [ट्वा 


चे सदा.। स्रदारनिरतानां च. या गतिस्तामबामुदि ॥ ३१॥ 
ऋतुकाले स्वका भार्या: गच्छतां या मनीषिणाम्‌ । परस्त्रीभ्यो 
निहतानां तां गति ब्रज पुत्रक ॥ ३२॥ साम्नॉये सर्वेभूनानि 
पश्यन्ति गतमत्सरा! | नारुन्तुदार्ना चञमिर्णा या गतिस्वाएत्ाम्लुदि ३३ 
प्रशुधांसनिहत्ानां मदादस्भात्तथा5तृनांतू । परोपतापत्यक्तानाँ तता 
'गतिं प्र पुत्रक ॥ ३४॥ हीमन्तः सवशास्त्रज्ञा ज्ञानतप्ा जिते- 
रिया! | यां गतिं साधत्रो यान्ति ताँ यतिं ब्रज पुत्रक ॥ ३५ ॥ 
एवं विलपतीं दीनां सुभद्रों शोककर्शिवाम्‌। अन्वपद्यत पाञ्चाला 
वेराटी सहिता तदा ॥ ३६ ॥ ता! प्रहाग रुदित्वा च विल्षप्य 

खिता; । उन्मत्तवत्तदा राजन्‌ विसंता न्यपतन्‌ जितना ॥३७॥ 
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सोपचारस्ठु कृष्णश्च दु.खिर्ता भृशदुःखितः । सिक्त्ाम्भसा सपा 


क्ती 
है बही गति तेरी हो ॥ ३१ ॥ दसरेकी स्लियोंसे वचे रहरेवालें £ 
ग्रौर अपनी स्त्रीले भी ऋतुकालमें दरी सपागम करनेदालोकी ! 
गतिक्ी ठू प्राप्त हो !! ३९॥ मत्तरताशून्य पुरुप सवरी. एश्सा ३ 
देखनेसे जिक्व गतिका पाते हैं आर ज्ञवाबान तथा दसरेंसे मर्म र 
क, 

गाव } 

| 


डट 


सासे 
भेदी वात न कहनेदाले जिस गतिक्नो पाते हैं ति 
प्राप्त हो ॥ २३ ॥ मद्य, मांस, गद, झूट ओर श्द्टरारसे दूर 
रहनेवाले तथा दूसरांझो कष्ट देनेका विचार भी न करनेवाले 
पुर्या गति तुझ मिले ॥ ३४ ॥ लब्नाशील, सकल शास्त्रोंके 
पारगामी, ज्ञनसे ही दप . रहनेवाले जितेरद्रिय राधुपुरुपकी 


. तेरी गति हो ॥| ३४ ॥ शोकसे दुवलीदुई सुभद्रा तो इस प्रकार | 
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विख. रही थी कि-इतनेमें ही तहाँ ब्रिराटगाजक्ी पुत्री उत्तरा 
और द्रोपदी आपहुंचो ॥ ३६ |! बहे .हु:खको भोगही हुई बे 
तीनों वहुतही रुदन फरके और उनत्तक्गी सप्रान विलाप करके 
मूछित हो पृथ्वीग्रें गिरपडी || ३७ ॥ यह देखकर दृष्णको बड़ा | 
दुःख हुआ ओर उन्होंने जल दिउककर एभट्रीको सचेत पिया 
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अध्याय ) # मापानुवाद-सहिन ( ५५५} 


| 
स्वास्य तचदुक्ता हितं यथः । ६८ म दिसंदवल्या रुदनों मम | 
बिद्धां प्रवे तीम । भगिनी पुएडरीकाच इदं वचन्मम्रत्रीन्‌ ३९ } 
सुभठ्रे पा शुतः पुत्रं पाञ्याल्याश्‍वसयोच म्‌ ।गनोभिमन्यु; प्रथिनं ) 
गि क्षत्रियएत्व। ॥ ४० ॥ ये चार्यॉप बुल सत्ति पुरुपा नो 
वरानने । से ते तां गति याम्तु द्मिमन्योर्यश,स्विनः ॥ ४१॥ 
कुर्यामेतद्वयं कर्म नयाशु हृहृदश्च नः । कृनवान्‌- याद्मायक- 
स्तव पुत्रो महारथः ॥ ४२॥ पवमाश्वाग्य भगिनी द्रोपदी्याप १ 
चोत्तराम्‌ । पार्थस्येव महावाहुः पर््वेषागादरिम्दयः ॥! ४३ ॥ | 
| ततोभ्यनुज्ञाय नृपान्‌ कृष्णा बन्धूस्थ्थ.जु नम । विवेशान्तःपृरे त 
राजंस्ते च जम्मुयेबालयम्‌ ॥ ४४ ॥ रे 

इति धीमहाभारत प्रोशपवणि प्रतिज्ञापदशि सुभद्रा- 
विलापे अप सप्ननित्म! धध्याय। ॥ ७८ ॥ 
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| आर फिर हितकारी वचन वहनेलगे ॥ ३८ ।। मद्धिसी, और 
| जिसको ममवेधी पीडा पहुंची हे ऐसी रोतीहुई अपनी बहिन | 
सुभद्रासे श्रोकृष्ण यह कहनेलगे, कि-॥ ३६ ॥ अरी समद्रा ! 
तू अब शॉक च कर, हे पाञ्चाली ! तू उत्तपझी धीरज दे, ज्षत्रियां 
| में श्रेष्ठ झभिमन्युने शुभगति पाई है ॥ ४०॥ हे वरानने! में यह 
चांइता हूँ, कि-हमारे छुलमें आर भी जो मदुप्य हैं, बे मी यश- 
' स्वी अभिमन्युकी गतिको पात्र ॥ ४१ ॥ तेरे महारथी अकेले पु 
। | ने आज जैसा काम किया हैं, ऐसाही काम हमारे सब मित्र और 
. इम करेंगे ॥ ४२ ॥ इस प्रकार वहिन, द्रापदी आर सभद्राको 
धीरज देकर महावाहु अरिन्दम, श्रीकृष्ण अञुनके ही पांस चले 
आये ॥ ४३॥ ओर राजाओंशी, यन्धुआँझी तथा अजु नकी 
शाज्ञा लेकर श्रीकृष्ण अजु नके तम्ब चलेगए आर अन्य गजे 
तथा पायडव भी अपने २ डरोंमें दलगए ॥ ४४ ॥ अठहत्तरवों 
अध्याय समाप्त ए७८॥ ॥ ॥ t ॥ 
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(४०३) अ महाभारत-द्रोणपर्व # [ उनासीर्गों 
सऽ्जय उयाचः। ततोजु नस्य भवनं मदिश्याप्रतिर्म विशः 

*स्पृष्टाम्मः पुण्डरीकाक्षः रथणिङले शुभलक्षण ॥ १ झन्वञ्ञार 
शुमां शय्यां दर्भवद्यंसन्निभ। । तता माल्येन बिभित्रल्वाजियन्धः 
सुमङ्गलः ॥ २॥ अलळ्यकार तां शय्यां परिवायांयुधोत्तम! | ततः 
-स्पृष्टोदके पार्थे विनीताः परिचारकाः .॥ ३ ॥ दशंयन्तोन्तिके 
चक्रनेशं यम्बकं बलिम्‌ । ततः प्रीतमनाः पार्थो गन्धमान्येश्च 
माधवम्‌ ॥ ४ ॥ अलकृत्योपदारन्तं चशां तस्मं न्यवेदयत्‌ । 
स्मयमानस्तु गोन्विद्‌ः फाहयुनं प्रत्यभापत ॥ ५ ॥ सुप्यतां पार्थ 

भद्रन्ते कल्याणाय प्रजास्यहम्‌ । स्थापयित्वा ततो द्वास्यान्‌ गोप्त॑- 


श्चात्तायुधान्नरान्‌॥ ६॥ दारुकावुगतः श्रीमान्‌ विवेश शिविरं 
स्वकम्‌ । शिश्ये च शयने शुभ्रे वहुकृत्यं विचिन्तयन्‌ ॥ ७ ॥ 


सञ्चयने कहा, कि-हे धृतराट्र! व्यापक तथा कमलकी समान 
नेत्रत्राले श्रीकृष्ण अजु नके ४ नुपम राजभवनमें गए, तहाँ पहुंच 
कर उन्होंने आचमन किया आर शुभ लक्ष्णोत्राले चोंतरे पर 
ैदर्यकी समान कुश वि्ांकर उसकी शय्या वनाई, तदनन्तर 
शाब्राजुप्तार मांगलिक गन्धमान्यसे और अत्ततोंसे उसकी रक्षा 
के लिये उप्तक्रे चारों ओर उत्तम शस्त्र रखदिये, तदनन्तर 
अजन भी आचमन करके पवित्र होगया तव विनीत स्वभावनाले 
सेवकोने त्रिनेत्र महोदवशी झो अपण करनेके लिये रवखाहुआ 
बलि लाकर देदिया, अजु नने प्रसन्नमनसे -गन्धएुष्पोंके द्वारा 
। श्रीक्ृष्णकी अलंकृत करके रातरिमें दीनाने वाली वलिं शिवको 
, अपण करदी, तदनन्तर श्रीकृष्णाने अज नसे युस्करातेर फहा, 
. कि-॥ १-५ ॥ हे अजु न ! अब तू सोना, तेरा कल्याण हो में 
अव तेरा कल्याण करनेरेो जाता हूँ,शस्त्रधारी रत्तरोंको अर्जन 
“ $ को छोंवनीके द्वार पर खडा करके) ६॥ भगपान्‌ श्रीकृष्ण 
| दारकको साथमे ले अपने तंबूमें चलेगए और बहुतसी बालो 
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अध्याय | % भाषानुवाद-सदित अ (४०५ ) 
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( पर्याय सरते भगवान्‌ शो कदुः खाड विधिम्‌ । व्यदधात्‌ पुपडरी 


ह 
६ काततस्तजोयुतितिबधनम्‌ ॥ ८ ॥ योगपास्याय युक्तात्मा सर्वेपा- 
४ मीश्वरेश्बर। । श्रेयस्कामः पृथुयशा विष्णुमिण्णुमियद्रः ॥ ६ ॥ 


न पाएहरानां शिविरे फश्चित्‌ सुष्वाप ताँ निशाम्‌ । प्रनागरः 
सवजनं ह्याविवंश विशाम्पते ॥ १० ॥ प्ृत्रशोकामितप्रेन मनि- 
ज्ञाती महाताना। सहसा सिन्धुराजस्य रधा गाएदीयघन्त्रना १९ 
तत्‌ कथं चु महाताहुर्रासतिः परवीरदा । प्रतिज्ञा सफलां ङुर्या- 
दिति ते सपचिन्तयन्‌ ॥ १२ ॥ कष्ट दीदं व्यत्रसितं पाएटवेन 
महात्मना । स च राजा महादीयः पारयन्तु नः सताम्‌ ॥१३॥ 
पुत्रशोफाभितपेन प्रतिज्ञा पहनी कृता । भ्रातरश्चापि विक्रान्ता वह 
लानि वत्ञानि च ॥ १४ ॥' धृतराष्ट्रस्य पुजण सवं तस्म निवदि- 
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विचारते२ शय्या पर लेटगए।। ७ ॥ तदनन्तर कुळ देर निद्रा 
लेफ़र सबके परहेश्वर अजु नका कल्याण करनेकी इच्चावाले 
विशालकीत्ति योगिराज भगवान्‌ दिण्णु ( शय्या परसे )उतर कर 
अजु नके लिये सोग धारणकर उसके शोक तथा दुःखको दूर करने 
वाले तवा प्रताप र तेजको बढ़ानंवाले कायको करन 
लगे ॥ ८-६ ॥ हे राजन्‌ ! उस रातको पाणडवाँकी छावनीमें कोई 
नहीं सोया, सबने जागते२ ही रात विता दी ॥। १० ॥ वे विचारत 
थे. फि-महात्मा गाएदीव धन्ुपध्ारी अजु नन पुत्रशोकसे सन्त 
होकर एकाएकी सिधुराजफा वध करनी प्रतिज्ञा फरली है, आर 
पहावाहु. वीर शत्रओंका नाश करनेवाला अर्जुन उस प्रतिज्ञाके। 
कैसे पूरी करसकेगा १॥ ११-१२ ॥ महात्मा अ्जुनने वडा 
कठिन प्रण किया है और जयद्रथ मी मद्दावली हे, ता भी है 
$ ईश्वर | ऐसा करो, कि-अ्ुन उसके एरा कर लेय ॥ १३ ॥ 
पुत्रशोकसे सन्तप्त होतेहुए अजुनने बड़ाभारी मतिज्ञा की परन्तु 
£ जयद्रथे भाई ( सहायक ) भी वड़े बढी हँ और सेना भी वहुन 
(कालका कचा फय जयकर यरु कक चक बाफ यार कायाचा क 


(४०८ ) . अ मद्दामारत-द्रोणपवं # [ बनासीरोँ 


>>> 


. .४ तम्‌ । स इत्या सन्धं संख्ये पुनरेतु बनब्जय).॥ १४१) जिस 
१ रिपुगर्णा वय पारयंस्नजु नो घत | श्वो5ला सिन्धुराजं 


धमपुत्रा कथं राजां भविष्यति मुतेज्जु ने ॥| १७ 4 तस्मिन्‌ हि 
विजय! कृतः. पाएटवेन समाहितः। यदि नोस्ति कृतं किञ्चि 
चदि दर इतं यदि ॥ १८ ॥ फलेन तस्य सत्रस्य सव्य 
साची जयत्वरीन्‌ः। एवं कथयतां तेपां-जयमार्शंसनां प्रभो ॥१६] 
| कृंच्छु ण महता रांजन्‌ रजनी व्यत्पदचचत | तस्या रजन्या प्रध्ये 

। तुं प्रतिवुद्रो ननादनः॥२०॥ स्मृला प्रतिज्ञा पार्येस्य दारुकं प्रत्य- 
` हैं भाषत | अजु नेन प्रतिज्ञातमार्चेन इततः्धुना॥ २१॥ जयद्रथं 
वधिष्यामि श्वो भूत इति दारुक | तत दर्योधनः श्त्या मन्तिः 


है॥ १४-॥ शर्ट पुत्र दुर्योधनने थी वह सव बात जयद्रयसे 
। फहदी है, कि-कलका अजुन रथे सिंधुरा नका नाश करके और 
शत्रुओंकी जीतकर अपना बरत पूरा करके ही लोटे ता ठीक हो 
| सकता हे यदि बह कल जयद्रयके न मारसकेगा ते अग्निम प्रवेश 
करके मरजायगा ॥ १४-१६ ॥ अज्'ैन अपनी प्रतिव्ञाकं भंगका 
' नहीं सहसकेगा, अजुनके मरजाने पर धर्मपत्र बुधिप्ठिर केसे 
जियंगे ॥॥१७॥ युषिष्टिरने अपनी विजयका एग. आधार भजु न 
कै ही ऊपर. रक्खा हे यदि हमने शुभकर्म किये हों, दान किया 
हा, श्रामम होम किया हो ता उन सत्र 'पुणयोऊ फलसे सब्य- 
"१ साची अजु न शत्रुओंका पराजय करे, हे भमो | उनके दितपियाँ 
(न इसमकार अजु नकी ब्रिजपरकी कामना इरतेर सारा रात 
दुःखम ही वितादी ॥ १८-२० ॥ अर्धरात्रिङे समय अजु न 
। प्रतिज्ञाकां स्पररं कर . श्रीकृष्णुमे दारुकमे कहा, क्रि-पुत्रके 


! 
र, 
। मारे जानेसे व्याकुलहुए अजु नने प्रतित्वाकी है, क्रि-॥२ £ में | 


कल -मू पानसे पहिले जयद्रय के मरडालू गा हे दारुक | दर्यो 


आ ७००० ०० चे. 


धुमकेतु' प्रतेक्षति | ¦ ३।॥ न हाता तूत कतु मलं पार्थो धनञ्जयः] : 
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अध्याय | अ भापानूताद-सहित ॐ (४०६ ) 


TO ककरण माल 


भिमन्त्रयिष्यति ॥२श॥ यथा जयद्॒यं पार्थो न हन्यादिति संयुगे । 
भरक्षाहिएयो हि ताः सवी रत्तिष्यस्ति जयद्रथम्‌ ॥ २३ ॥ द्रोणम्‌ 
सहपुत्रेण सवास्त्रविधिपारगः | पका चीरः सदस्राज्ञों दॅत्पदानय- 
दर्पहा ॥ २४ | सोऽपि तत्रोत्सहेताजी इन्त द्रोणेन रक्तिनम्‌ । 
सोहं श्वस्तत्‌ करिष्यामि यथा कुन्तीपुतोजुंन: ॥ २५॥ अमापेऽ 
स्तन्दिनकरे हनिष्यति जयद्रथम्‌ | न हि दारान मित्राणि ज्ञातयो 


| 
! 
न च घान्धवाः ॥ २६ ॥ फथिदन्या; मियतराः कुन्ती पुत्रान्मया- 
! 


जुनात । अनजुनपिमं लोक मुहर्तेपपि दारुक ॥ २७ ॥ उदीत्तितु 
न शक्तो३ भविता न च तत्तथा । यह विजित्य तान्‌ सवान्‌ सहसा 
सहयद्विपान्‌ ॥ २८ ॥ ञ्चु नाथे हनिष्यामि सकणांन्‌ सतुवोध- 
नान्‌ । श्वो निरीक्षन्तु मे षीय त्रयो लोका महाहवे ॥ २६ ॥ धन- 


fo TPR 


धन यह सुनकर किसपकार अजु न युद्धमें जयद्रथका न मारसपें 
इस विपये मन्त्रयसे सलाह फरेगा, उसकी सव अत्ञहिणी 
सेनाएं जपद्रथकी रक्षा करेंगी ॥२२-२३ ॥ सव प्रकारकी अन्न 
विधियोंपें पारङ्गत द्रोणाचार्य भी शश्वत्वामाको साथमे रखकर 
जयद्र्थकी रक्षा फरेंगे, दैत्य और दानबोंके घमएढका खण्डक 
३क्कड पीर इद्धभी द्रोणकी छायामें रहनेवाले पुरुपका संग्राममे 
नहीं मारसकता, दूसरेकी ता वातही क्या १ परन्तु कलमें एसी 
व्यवस्था करूंगा, कि-कुन्तीपृत्र अजु न यूर्यास्तसे पहले ही जय- 

थक्ता मार ले ॥ २४-२४ ॥ हे दारक!मुक कुन्तीपुत्रकी समान : 
स्त्री, मित्र जातिवाले और वान्धव या और कोई भी अधिक प्यारे 
नहीं हैं, हे दारुफ | में अजु नरहित इस लोकको कण भरके लिये 
भी नहीं देख सकता अर्थात विना अजु नके गे क्षण भरभी नहीं | 
जीवित नहीं रइसकता और अजुन मर भी नहीं सकता, में 
अजु नके लिये सघ शत्रभोंफे हाथी घोड़े सहित जीतकर कण 
सहित और दुर्योधन सहित समाको पारडालू गा, कल तीनों लाक १ 
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` (४१०) ` # महाभारत-ट्रोणपवे अ भले क नारव एप # ` | [ उनासीषाँ | 
| बजयार्थे समरे पराक्रान्तस्य दार । शो नरेन््सशष्ञाणि राजः ` 
| पुत्रशतानि च ॥३०॥ साशवद्विपरान्पाजौ . विदरिष्यापि.दार्क । | 
| श्वस्ताब्यक्रप्रमयितां ब्रच्यसे तृपपाहिनीस ॥ ३१॥ मयाः, ऋद्ेन । 
३ सभरे पाएडवार्थ निपातितास्‌ । र्वः सदेशा। सगरः पिशाचो- | 
राराक्षसा! ॥ ३२ ॥'ज्ञास्पन्ति लोका! सर्वे पां सुहृदं संव्य- | 
| साथिनः । यस्तं दवेष्टि स मां देष्टि यस्तं चालु स मामलु ॥ ३३॥ ६ 
"त इति सडुज्प्यतां बुद्धया शरीरार्धं माशु नः । यथा त्वं मे प्रभा- | 
| तायामस्यां निशि रथोत्तमम्‌ ॥ ३४.॥।. ऋल्रयिला ययाशस्त्रः † 
| पादाय ब्रज संयतः । गदां कोपोदकीं दिष्यां शक्ति चक्रं घुः | 
ह शरान्‌॥ ३५ ॥ आरोप्य वे रथे सूत सर्वीपक्ररणानि च । स्था- . 


4 महारणम मेरे पराक्रमको देखें ॥ २६-१६ ॥ हे दारुक | कल में. | 
4 अञ नके लिये पराक्रम करके घोड़े हाथी और रथो सहित. सखा | 
३ राजे और सेफडों राजकुमारोंक्ी रणभूमिसे भगादू गा, हे दारुक] | 
4 कल तू यह देखेगा. कि-में पाएडवोंके लियें बडी भारी. राजाओंकी | 
१ सेनाओंका कधमें भर चत्रसे पार२कर मगा रहा हूँ,कल गन्धनो- 
| सहित देवता, पिशाच, सपे, रांत्तस तंथा सब लोग. यह" जानेंगे, 
'. 0 कि-में अजु नका मित्र हूँ, जो. अजु नसे द्वेप करते हैं वे झुकते ही : 
वेप करते हैं और जो अज नके थनुकूलहे गे मेरे अनुकूल हैं ३०-३३ 
इसप्रकार वात चीत करके भ्रीकृष्णने कहा, कि- हे दारक [अञ्जन 
१ ते मेरा आधो शरीर है; अतः आजमी रात वीदने पर तू प्रात+- 
|. काल शीप्रतासे.तयार होजाना और .वुद्धशा खक्री विधिके अनुसार 
§ मेरी कोमेदकी नापकी दिव्य गदा, शक्ति चक्र, धनुष, बाण और | 
१ दसरी वरतुओंकीा रथमें यथास्थान पर रख देना, इसके पीछे रथंके 
§ लेकर मेरे पास आना, और हे सूत ! रथके ऊपर ध्यज्ञा पताका 
आदिको ठीककर लगाना और संग्राममें रयंको शोभा देनेवाला | 
3 "गण्डको स्थानभी ठीकर फरदेना, छत्रको भी टीक २ लगाना } 
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यध्याय ] है भाषावृदाद सहित ४११ ) 


rn wr ०-२ 


नम्र कल्पधित्वाच रथोपस्थ ध्वजस्य मे "2६ ॥ इनवेयरप वीर्य 


| समर्‌ रथशाभिनः | छत्र जाम्बूनद भालंरकञ्बलगसम्भेः ॥३७॥ 
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विशव र्म कृवेदिव्येररमानपि विभूषितान्‌ । बलाहकं मेघपुप्पं शैर्य 
छुग्राब्रमे् च ॥ ३८ ॥ युक्तान्‌ चामिवरान्‌ यत्तः कवची तिषठ 
दारक । पाञ्चजन्यस्य निर्मपिपापभेणय पूरितम्‌ ॥ ३६ ॥ श्रृत्वा 
च भैरवं नादगुपायास्त्य॑ जयेन पाम्‌ । पकान्ह्ादमर्पऽ्च सर्वे- 
दुःखानि येत्र इ ॥ ४०॥ भ्रातुः पंदण्वसेयस्य व्यपनेष्यामि 
दासक । सर्वोपाययतिष्यामि यथा वीमत्सुराहवे ॥ ४१ ॥ पश्यता 
धार्राष्ट्राणां हनिष्यति जयद्रथम्‌ । यस्य यस्य च बीभत्पुवेधे यत्न : 
फरिष्यति । आशुंसे सारथे तत्र भवितास्य ध्रत्रो जयः ॥ 9२॥ 
दारुक उवाच | जय एव छ स्तस्य कुत एंव पराजयः । यस्य | 
त्वं पुरुपव्याध सारध्यपुपजग्मिवान्‌ ॥ ४३ ॥ एवं चेतत्‌ करि- 


SI जा - es vs ree तन चल 5 


तथा विश्वक्रमाक्े बनाएहुए सूये और अर्5री समान तेजस्वी 
दिव्य जालोंसे सजेहुए वलाइक, पेघपुष्प, श्य और सुग्रीव 
नायक घोडों के रथ्में जोतकर शीर स्वयंभी फवच परकर तयार 
रहना और पेरे बजापटए पाञ्चजन्यरी इपभकी समान भयानक 
धनिको टुनतेद्दी तू शीप्रतासे गेरे पःस चलाओआता, हे दारक | 
में एक दिनमें अपने फुफरे भाइके शोक और सत्र इष्टका 
ट्र कर दूँगा में सव प्रकारसे यह यत्न करूँगा, कि-गराष्ट्रफ 
सब एके देखते रहने पर ही अजु न अयद्र्यफा पारदाले, हे 
सारथि | अजु न जिसका पथ सरनेका मयत करेगा, माशा 
करना हूँ जि उस २शन्रके ऊपर दह अपश्य ही विजय पावगा ३०-४२ $ 
दाइकमे फरा. कि-उसकी अवर्यद्दी जय होगी, भला जिसके 
आप सारथी हे, उसरी दार हो दो केसे सकती दे १॥ ४२३ ॥ 
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(४१२) - अ पहामारत-द्रोणप् # - [ अस्सी 


च्यामि यथा पामबुशाससि । ुमाभातामिमा रात्रिं जयाय विज- है; 


~ 


'महातेज ली श्रीकृण्णने यजु नके बिचारको जानकर खड़ेडए 
हक क फस फ क पक पक > पक ८५०५ ५७५ 


यस्य हि ॥ ४४ ॥ क. 

. इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि प्रतिज्ञापनेणि कृष्णदारक- 

` सम्मापणे एक्ोनाशीतितमोऽध्यायः ॥७६॥ .. 

` -सञ्जय उवाच । झुन्तीपुतरस्तु तं मन्तं सारन्ीव धनञ्जयः । 
प्रतिज्ञामात्मनो रकन मुमोहाचित्यविक्रः ॥ १ ॥ तन्तु शोकेनं 
सन्तप्तं सने कपिवरध्वजम्‌ । आससाद महातेजाः ध्यायन्तं गरुड- 
ध्व; ॥ २ ॥ पत्युत्यानश्व कृण्णस्य सर्वावस्थो धनऽ्जयः। न ` 


. | लोपयति धर्मात्या भकतया प्रेम्णा च सबंदा ॥ ३ ॥ ग्रस्युक्याय: 


चे गोविन्द स तसपा आसनं ददौ.। न चासने स्वयं बुद्धि पीमत्यु- 
व्यदधात्दा ॥ ४ ॥ तत! कृष्णो महातेजा जानन्‌ पार्थस्य निश्च- 
यन । कुल्तीपुञमिद वाकयमासीनः स्थितमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ मा 


आपकी आज्ञाके अनुसार रात. बीतकर आतःकाल होतेह. में 
अजु नकी विजयके लिये प्रवन्ध करुँगा ॥ ४४॥ ४०नासीयाँ 
अध्याय समाप॥७६॥ ॥ छ ॥ ॥ 
 „ सञ्जयने कहा; कि-अ्रचिन्त्य पराक्रमी कुन्तीपुत अर्जुन द्रोण 
-आदिके द्वारा जयद्रथक्षी रक्षाके तिभयका विचार करता? नया 
अपनी प्रतिज्ञाक्रा पूर्ण करनेका विचार करता २ ही सोगया॥१;। 
जिसकी ध्यजायें हतुपान पिराजते हैं ऐसा अज न. शोकसे सम्तप्त 
होकर पतिज्ञा आदिका ध्यान करताहुआ सो रहा उस समय अजुन 


, के पास खप्नमें ही गरुढ़ध्वण श्रीकृष्ण आ्राये॥ २ धर्मात्मा अज न 


करिसी दशामें भी श्रीकृष्णको भक्ति और परेमपूर्वक्र परत्युद्यान दिए 


| विना नहीं रहता.था ॥१॥ अंतः तसने(स्वप्नमें भी) श्रीकृष्णको 


खड़े होकर आसन दिया आर स्वयं ओसन पर वैठनेका विचार 
नहीं किया साधने ही खड़ा रहा ॥ ४ ॥ आसन पर बैठेहुए) 


® 
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विषादे मनः पाथ कयाः कालो हि दुजयः ! कालः सत्राणि भूतानि 
नियच्छति परे विधो ॥ ६॥ किमर्थऽ्च विषादस्ते तद्र प्रहि 
द्विपदां वर । न शोच्यं विदुपां श्रेष्ठ शोकः कार्यविनाशनः॥ ७ ॥ 
यत्त काये भत्रेत्‌ काये कमेशा तत्‌ समाचर | दीनचेष्टस्य यः शोकः 
स हि शत्रधैन$्जय ॥ ८ ॥ शोचन्नन्दयते शात्रन्‌ कर्शायत्यपि 
वान्धत्रान्‌ । क्षीयते च नरस्तस्माम्न त्रं शोविएमदसि ॥६॥ 
इत्युक्तो वासुदेवेन तरीभत्छुरपराजितः | झावभाषे तदा विद्वानिदं 
चचनमथतरत्‌ ॥ १० ॥ मया परतिज्ञा महती जयद्र्यत्रध कृता | शतो 
स्मि इन्ता दुरात्मानं पुत्रत्रमिति केशव ॥ ११ ॥ मत्मतिज्ञाविधा- 
ताथ धात्तराष््र; किलाच्युत। पृष्ठतः संधतरः कायः सर्वेग पतो महा- . 
रथे ॥ १२॥ दश चका च ताः कृष्ण अत्ताहिणयः सुदुजयाः 


अजु नसे कहा, कि-॥ ४ ॥ हे पार्थ | तू मनमें खेद न कर,काल 
दुजेय है, काल सब प्राणियोको अवश्य भावी कायमें लगा देता 

है ॥ ६॥ हे मनुजश्रेष्ठ ! तुझे शोऊ क्यों होरहा हैं ? उसका 
| कारण बता, हे विदवद्र | तुमी शोक नहीं फरना चाहिये, क्योंकि 
शोकसे काम नष्ट होजाता हे ॥ ७ ॥ हे धनञ्जय ! तुमे जो फाम 
करना हो उसके! कर, जो पुरुष उद्योग ते करते नहीं आर शोक 
करते हैं, उनके लिये वह शोक शन्रुरूप होजाता हैँ ॥ ८॥ शोक 
। करताहुआ पुरुष शत्र आका प्रसन्न करता हे, वर्धु यॉका दुल 
, करता है और स्वयं क्षीण दोजाता हे. अतः तुझ शोक नहीं 
, करना चाहिये ॥ ६ ॥ श्रीकृष्णे ऐसा कहने पर अपराजित, 
` विद्वान्‌ अज्जु नने यह साथंक वचन कहा, किन १०॥ हैं कशाव 
मैंने जयद्रथको मारनेके लिये. बडीभारी परतिज्ञाकी हैं कल में अपने 
पुत्र अभिमन्युके हत्यारे जयद्रथझो मारडालूगा ॥ ११ ॥ 
परन्तु हे अच्युत | पृवराष्ट्रके पुढ मेरी मतिज्ञाको भंग करनेफे लिये 
जयद्रथो सबसे पीछे रवखेंगे और. सव महारथी उसकी रक्षा 
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TO) प्रारव-द्रोणवे-क [श्रती 
ह पायशपास्ततेमा हस्त माधव संख्यया ॥ १३. ताभिः परिद्त! ३. ताभिः परिशृतः 
संख्ये संवेश्रैव महाग्यैः । कर्थं शक्येत ' सन्दर दुरात्मा क्षणं 
सैन्धव; ॥ १४ ॥ मतिज्ञापारणं चापि न भविष्यति फेशत्र । प्रतिः 
ज्ञायां च हीनाया कथं.जीवति- मद्विषः ॥ १५ ॥ दुःखीपायस्य मे 
बीर विक्कांक्षा परिवत्तेते हुतञ्च याति सविता तत एतद्‌ मरती? । 
म्यह ॥ १६ ॥ शोकस्थानन्तु तच्छ त्राः पार्थस्य द्विञकेतनः | : 
'संस्पृश्याम्भस्ततः कृष्ण! प्राइमुख/ समवस्थितः॥१६॥ इदं वाकयं 
महातेजा वभापे पृष्फरेक्षणः | हिताये पाणड पुत्रस्य सन्धवस्य बधे 
कृती ॥ १८ ॥ पार्थं पाशुपतं नाम परमास्त्रं सनातनम्‌ । येनं | 
सर्वान्‌ मृधे दैत्यान्‌ जध्ने देवो महेश्वरः ॥ १६ || यदि तद्विदितं 
तेद्य, शवो इन्तांसि जयद्रथम्‌ । अथाज्ञातं प्रपद्यस्त- मनसा हृपमः | | 
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करेंगे ॥ १२ ॥ हे कृष्ण ! ग्यारह अन्तौहिणीमें. णो वीर 
परनेसे बचे हैं उन सय. महारथियासे घिराहुआ जयद्रथ कैसे 
'दीखेगा ॥ १३॥ १४॥ केशव ! इतत दशाम में अपनी प्रतिशा 
पूरी केसे करसकू गा ! और मुझ सरीखा पुरुप प्रतिज्ञाको.. भंग 
करके फिर केसे जीवित रहसकता है !।।१५।अतः-सुझे कटिः 
नत। से: पूण होनेवाली प्रतिज्ञाके पूरा होनेमें सन्देह होता है और | 
| ( इस ऋतुपें ) सूयं भी अस्त हो नेके लिये शीघ्रतासे चलता है, 
सलिये भी में ऐसा कहता हुं ॥ १६ ॥ गरुडध्वज. श्रीकृष्ण 
अजु नके शोकका कारण सुन श्राचम न. करं पूवेकी ओरकों पुख ह 
करके बठगए॥ १७॥ महातेजरवी कुनळृत्ये कमलनयन.श्रीकृष्णा 
ने उस पाएडुपृत्र गरजु नका हित करनेके लिथे और जयद्रथे 
`} वधके लिये अजु नसे इमप्रकार कहा, कि-। १८ ॥ है पार्थ ! 
पाशुपत नामका- एक प्राचीन-और शो अख्न है, उस. अस्त्रसे 
महादेवभीने- संग्राममे सब. देत्योंको-पारडाळा था | १६ || यदि 
तुझ उत अस्त्रम ज्ञान होजाय तो तू कल जपद्रथक्रो अवश्य 
TATSV NTU TUTTI Ure 
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ध्वजम्‌ ॥ २० ॥ तं देवं मनसा ध्यात्वा जोपप्राधश्त धनञ्जय | 
ततस्तस्य प्रसादात भक्तः प्रौष््यसि तन्‍्महत्‌ ॥ २१ ॥ गन! 
कृष्णवचः श्रत्या संर्पृश्याम्भो धनघ्णयः | भूपावासीन एकाग्र 
अगाम मनसा भत्रम्‌ || २२ ॥ ततः प्रणिदवित ब्राह्म मुहूर्त शुभ 
लक्षणे । आत्मानमजु नोऽपश्यद्भगने सइ केशवम्‌ || २३ ॥। पण्यं 
हिमवन; पादं मणिमनऽ्च पर्वतम्‌ । उ्योतिर्भिश्च सपारीर्ण सि 
चारणायेत्रितध्‌ ॥ २४ !। बायूवेगगति; पाये. खम्मेजे सवेदः । 
केशरेन ग्रहीय: स दक्षिणे सिशुना भुजे ॥ १४ ॥ पेन्नमाणौ 
बहन्‌ भावान जगामाद्धुतदशेनान्‌ उदीर्च्या दिशि धर्मात्मा सोप 
यच्छत्रेतपवेतस्‌ ॥ २६ ॥ कुरर्य विहीर च नलिनीं पद्मभूपि- ) 
ताम्‌ । सरिच्छ ्ठाऽच ताङ्गद्रां बीचामाणो बहुदुकामू ॥ २७॥ 
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मार सकेगा, यदि तुझे उस अत्रा ध्यान न हो तो तू मनमें 
शिवनीका ध्यान कर॥ २०॥ हे धनञ्जय | तू उन महादेवजी 
का ध्यान कियेहुए चुपचाप वेठा रह तो भगवान्‌ शंकरके सन्न 
होनेपर तुझे बह महादाएं मिलजायगा ॥ २१॥ थीकृप्णङी 
इस वातको सुनकर अर्जुन आचमन करके भूमियें वेठगया और 
एकाग्रचित्तसे शित्रजीका ध्यान करनेलगा ॥ 7२ ॥ तदनन्तर 
ध्यानावस्थामें शुभ ब्राह्ममूहतके सम्रय अञ्चुनने श्रीकृष्णक सांय 
अनेको आकाशमें उडतेहुए देखा ॥ २३ ॥ योड़ीही दर्पे सिद्ध 
| आर चारणोसे सेवित मकाशवान्‌ मणिमान्‌ पेत थोर दिपांचल 
| की तलेटी दीखी-॥ २४॥ आकाशे उडते समय भभु श्रीकृष्ण ने 
अर्जुनका दाहिना हाथ पकट रवखा यां और धर्मात्मा अर्जुन 
बायुवेगसे श्रीकृष्णे सायही आकाशे उहा चला जारहा या 
त. दृश्यवाले वहुतसे अलोकिऊ भावोंके देखता हुआ वड 
उत्तर दिशाकी ओरके चला, तहाँ शवेतरपवत देखा ।२५-२६॥ 
झांगे बढ़कर छुंबेरके विहारस्यानमें कमलॉसे भूषित सरोतरका 
कन्यका लक्का कचर 
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| (४१६). # महाभारत जोशपप ` | ; 
सदा पृष्पफलह चलरुपतां रफटिकोपलाम । सिदच्याप्रसमाकोणा 'र्फटिकोपलाम । सिंइव्याघ्रसमाकीणा 
_ $ नांनामृगसमाकुलांमू ॥२८॥ पुण्याश्रमवर्ती रम्यां . मनोज्ञाणहञ- | 
. १. सेविताम्‌ । मन्दरस्य भदेशांश्च करिम्नरोद्गीतनादितान्‌ ॥ २६ ॥ 
| हेमरूप्यमयैः शग नानौ पिविदीपितान्‌ । तथा मन्दारहत्तैश् पुष्पि- 
| तेरपशोभितान्‌ ॥३०॥ स्निण्धाञ्जनचयाकारं सम्मापतः कालपर्य- 
. तम्‌| अमतः नदीश्चान्यास्तथा जनपदानपि ॥ ३१॥ सुग 
|: शतं च शर्यातिबनमेव चं । पुण्यमश्वशिरः स्थानं. स्थानमाथ- ¦ 
| बेणस्य च ॥ ३२ ॥ हपदंशश्व शेले महामन्दरमेव च | अप्स- | 
| रोधिः समाक्रीर्ण किन्नरेश्योपशोभितम्‌ ॥ ३३ ॥ तस्मिन्‌ शैले 

| जन्‌ पार्थः सक्ृष्ण: समवैत्ञत । शुभैः वणो शं देमधातुविः | 


देखकर अगाध जलबाली, सर्वदा पुष्पो और फंलोगल इस पुष्पों और फलोंबाले इन्त 
| बाली, स्फटिककेसे पत्थरोंबाली, सिंह और भेहियोंसे : बसी हुईं 
तथा बहुतसे मुगोंसे भरीहुई, सुन्दर पत्षियोंसे सेवित और पवित्र 
| आंभ्रमोवाली गङ्गाजीको देखा और किन्नरोके संगीतसे शज्ञारते 
हुए, सुवर्ण और चान्दीके शिखरोंवाले, नानामकारफी आप- 

| पियोसे मदीप्त, फूलोंसे लदेइए मन्दारके त्ॉसे शोभित मन्द- 
राचलके मदेशोंको देखता हुआ चिकने अध्जनके ढेरकी समान 


| पवित्र, आश्रमको. देखा३२३पदेश पर्वतपर गया और कहाँसे आगे 
| जाकर भप्सराओं तथा किन्नरोसे शोभित और तासे पवेतेन्द्र 
| पहापन्दर परंगया ३३तहाँ उसने सुन्दर ऋरनेवाली, छुबर्स तथा | 
- 4 दसरी घातुओंसे शोभायमान चन्पाकी किरणोसे प्रकाशमान और 
| -नगररूपी मालाओसे शो भित पृथ्वीदेव्रीको. देखा,तथा वह अद्भुत ` 
शती 0000000000 
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भूषिताम्‌ ॥ ३४ ॥ चन्द्रररिमिप्रकाशाङ्गीं पृथिवीं पुरमालिनीम्‌ । 
सबनुद्रांश्चाद्धताकारानपश्यद्वहलाकरान्‌ ॥ ३५ ॥ वियद द्यां 
पृथित्रीं चव तथा विष्णुपदं जन्‌ | विस्मितः सह कुप्णन ज्िप्तो ? 
चाण इवाभ्यगात्‌ ॥ २६ ॥। ग्रहनत्तत्रसोपानां सूर्याग्मयोश्च सम 
स्विपभ्‌ । अपश्यत तदा पार्थो ज्वल्तन्तमिव पवतम्‌ ॥३७॥ समो- 
साथ तु तं शलं शेलाग्रे समवस्थितम्‌ । तपोनित्यं मरहात्मानम्रप- 
शयद्र ृपभध्वजम्‌ ॥ ३८॥ सह्ममिय सूर्याणां दीप्यमानं स्व- 
तेनसा । शूलिनं जटिलं गौरं वल्कलाजिनवाससम्‌ ॥ ३६ ॥ नय- 
नानां सहस्त्र विचित्राङ्ग महौजसम्‌ ¦ पार्वत्या सहितं देवं भूत- 
संघेश्च भास्वरेः॥ ४० ॥ गीतवादित्रसन्नो देहास्यलास्यसमन्वि- 


दीखने वाले समुद्रोकरा घहुतसी खानाको आकाश, स्वगे और 
पृथ्वीको देखकर विस्मित होता हुआ फेंकेहुए वाणकी समान 

वेगसे श्रीकृष्णे साथ आगेको वढता चलागया ॥ ३४-३६ ॥ 
तदनन्तरं उसने ग्रह, नक्षत्र,चन्द्रमा,स्‌ये और अग्निकी समान प्रकाश 
बान्‌ एक पतक देखा३७उस पवेत पर पहुंचकर पतरेतके अग्न 
भागपर वेठहुए, सवेदा तपस्या करनेवाले अपनी कान्तिसे सहस्रो 
| सूयॉकी समान दिपतेहुए शूत्न ओर जटाधारी गोरे बण वल्कल 
और मगळालाके वस्रवाले, सहस्रो नेत्र होनेसे विचित्र अग्गोंवाले 
पहावली भगवान्‌ शित्रको देखा,उनके पास पृथितदी आर तेजस्वी 
भूतगण विराजरहे थे वे गीत गातेहुए वाजा वजारहे थे,बटी वडी 
गजना करके हास्य और नृत्य करके इधर उधरको गोलाकोर एम 
| कर भुजाओं पर थाप देकर वडी गजना फरतेहुए उनकी सेवा 
। कररहे थे, उनके पवित्र चन्दन लगरहा था, ब्रह्मज्ञानी ऋषि 
दिव्यस्तुतियोंसे उनकी स्तुति कररहे थे, ऐसे सव पाणियाँकी 
रक्ता करनेवाले एपभथ्वज शंकरका दशेन करके धमात्या श्रीकृष्ण 
अर अजुनने शिवजीको देखते ही माथा टेककर प्रणाम किया, 
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१ (४१८) ` ॐ महाभारत-द्रोणपर्थ # ` [ झअत्सीवा 
` § त । बल्गितास्फोटितोत्क है! पुण्येगस्थेश्व सेवितमू॥ ४१ | 
१ स्तूयमानं स्तवेदिव्येत्र पिमि्रक्षवादिमिः। गोपारं सर्वेभूतानामि- । | 
| व्वासपरमच्युतप्‌ ॥-४२ ॥ वातुदेवस्तु तं इष्वा. जगाम शिरसा ` 
4 सितिस्‌ | पार्थेन सह धर्मात्मा. गृणन्‌ ; र्त सनातनम्‌ ॥ ४३ ॥ i 
| लोकादिं विश्‍वकर्पाणमजमीशानमच्ययमू । मनसः परमं योनिं खं | 
| वायु' ज्योतिषां निधिस्‌॥ ४४ !! सरष्टारं वारिधाराणां भुवशच 
| कृति पराम्‌ । देवदानवयक्षाणां मानवानाश्च साधनम्‌ ॥ ४५५॥ 
| योगानां च परं धाम दृं घ्रह्मविदान्निबिमू । चराचरस्य स्टार 
| प्रतिदर्तारमेव च ॥ ४६ ॥ कालकोपं महात्मानं शक्रस्रयगुणोद- 
| यम्‌ । वन्दे तं तदा कृष्णो वाङमनोकर्मघुद्विभिः ॥४७॥. यं प्रप- | 
-न्ति विद्वासः चूदमाध्यातमपदेपिणः । तमजं कारणातमानं जग्मतुः $ 
| शरणं भवम्‌ ॥ ४८ ॥ अञ्च इरचापि तं देवं भूयो भूयोप्यवन्दत । 


तदनन्तर वाणी मन और बुद्विसे उन सनातन त्रह्मकी स्तुति करना 

| आरम्भ करदी, कि-हुम जगतके आदि कारण हो, विश्वकर्मा, 
| “अजन्मा, ईशान, अच्युत, मनसे भी पर, कारणमूत्ति, आकाश 
€ और घायुभूत्ति तथा तेजके भएडाररूप हो ॥ ३८-४४ ॥ तुम 
| मेधके सिरजनहार,पथ्वीकी परमकृतिरूप हो, देव, दानव, यत्त 
| शौर पह्नुष्योंके साधनरूंप हो,योगियोके परम धामरूप ब्रहमवेत्ताओं 
| को बह्मतरवका खजाना त्यन्त दिखानेवाले; चराचर जगतूके 
$ बनाने और नए करनेवाले हो ॥ ४५॥ ४६॥ फालकी समान. 
| कोप करनेवाले, महाउदार इन्द्रके गुण ऐश्वर्य आदि और सर्यके 
, $ शुण प्रताप आदिके' उत्पत्तिस्थान तुम ही हो, इस प्रकार मन 
| वाणी तथा बुद्धिसे श्रीकृष्णने स्तुति करके प्रणाम किया ।४७। 

" $ सूच्म अध्यात्म पदको पानेकी इच्छासे. विद्वान्‌ भी जिनकी शरण 
h लेते है, उन कारणात्मा; अजन्मा श्रीशंकरकी उन दोनोंने शरण 

| र ली॥ ४८॥- रुन भी बि ४८ ॥:अजुन भी शित्रको सव प्राणियोंका आदिकारण, 
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दृष्टा नरनारायणादुभा। सुमसन्नमना; शेः पोवाच प्रहसन्निय 
स्वागत वो नरश्च ावुत्तिष्ठतां गतक्लमा । करिस्च वापीम्सिते तीरी 
मनस! क्षिममुच्यताम्‌ ॥ ५१ ॥ येन कार्येण सम्पाप्ती युवान्तस्सा- 
घयामि किम्‌ । ब्रियतासात्मन। श्र यस्तत्सवे प्रददानि वाम १२ ५ 
ततस्तद्वचनं श्रता पत्युत्वाय अताझली । बाठुदेवाजु नी शर्त ! 
) 


` तुष्टुवाते मदापतती ५ ३भफत्या स्तवेन दिव्येन महात्मानावनिंदितों १ 
। कृण्णांजु नावृचतु॥ । नमो भवाय शीय रुद्राय वरदाय च। 


पशुनां पतये नित्यप्रग्राय च कपर्दिने ॥ ५५ ॥ महादेवाय भीमाय 


| ऽगम्वकाय च शान्तये । ईशानाय मखप्नाय नपोस्तन्धकघातिने५६ 
कुमारगुरवे तुभ्यं नीलग्रीवाय वेधसे । पिनाकिने ददिष्याय सत्याय 
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तथा भूत, भविष्यन्‌ और वतेगानफा उत्पादक जानकर वारंवार 
प्रणाम फरनेलगा ॥ ४६ ॥ उन दोनों नर गारायशोंकी थाया 
हुआ देखकर प्रसन्न हुए शिवने हँसते३ उनसे कहा, क्रि-५० 
हे श्रेष्ठ चीरों ! तुग भले आये ! प्रयासकी धकावटको दूर करके 


, खड़े होनाझो आर तुम्हारा जो मनोरथ हो उसको शीप्रही 
! बताओ ॥ ५१ ॥ दुम दोनों जिस कामके लिये आये हो उस 


कामको में पूरा करूँगा, तुप अपना कल्याण करनेवाला वर माँग 
ले में तुमको तुम्हारी पनाकामना पूर्ण करनेवाला सबही प्रकार 
का वरदग॥५र॥ श्रीशंकरकी वात छुनकर पवित्र चरित्र वाले, 
पहावद्धिमान श्रीकृष्ण और अजुन दोनों हाथ जोड़ भक्तिपवफ 
फ्स्ोजसे श्रीशंफरकी स्तुति करनेलगे ।५३।।५४॥ श्रीकृप्ण 
शोर अजुन वोले, कि-भव, शव, रुद्र, वरद. पशुझकि परि 
उग्र ओर कपदीको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं ॥ ४४ ॥ मद्रा 
देव, भीम, 5पम्बक, शान्ति, ईशान. दक्षके य्रका, विध्वंस फरने 
वाले और अन्यफामृरको मारनेषाले शिवको हमारा मणाप 


र कै [ अस्सी 
विभवे सदा ॥ ५७ ॥ विलोहिताय धूम्राय व्याधायानंपराजिते ।. 
नित्यं नीलशिखण्डाय शूलिने दिव्यचश्ुपे ॥ ५८॥ होत्रे पोत्रे 
त्रिनेत्राय व्याघ्राय वपुरेतसे । अविन्त्यायाम्बिकाभत्रे सर्बदेब- 
स्तुताय च ॥४६॥ हपध्वजाय मुण्ठाय जडिने ब्रह्मचारिणे | तप्य- 
पानाय सलिले त्रह्मणयायाजिताय च ॥ ६० ॥ विश्वात्मने विश्व- 
, ६. उने विश्‍वमाष्टत्य तिष्ठते । नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां भवे 
१ सदा ॥ ६१॥ त्रह्मवकत्राय सर्वाय शङ्कराय शिवाय च । नमोस्तु 
वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः ॥ ६२॥ नमो विश्वेस्य पतये महत्तां 
` | पतये नमः | नमः सहसशिरसे सहस्वभुनमत्यंतरे ॥६३॥ सहसनेत्र- . 


$ पादाय नमोडसंख्येयकरमेऐ । नरो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय 
च । भक्तानुकम्पिने नित्यं सिध्यतां नो वरः प्रभो ॥ ६४ ॥ संजय 


है॥ १६ ॥ स्वाभिकात्तिकेयके पिता, नीलकण्ठ, वेधा, पिन्नाकी, 


` `| है. ॥ ५७॥ विलोहित, धृम्र, व्याध, किसीसे न हारेहुए, नाल- 
केश, शूल्रधारी, दिव्यनेत्रों बाले, होता, पोता, त्रिनेत्र, व्याध, 
वसुरेता, अचिन्त्य, भंत्रानीपतिं, सत्र देवताओं स्तुति  पानेवाले 
एषभध्वज, सुणड-जटाधारी, ब्रह्मचारी, जलमें तप करनेवाले, 

। ब्रह्मवेत्ता, अजित, विश्वात्मा, विश्वस्रष्टा, विश्वव्यापक, सेवा 
१ करने योग्य माणियोंके मुलंस्थानरुप आपको इम वारम्वार 
१ प्रणाम रते हैं ॥ ५८-६१ ॥ ब्रह्मदक्त्र, शर्व, शंकर शिवको 
नमस्कार है, वाचस्पति और प्रजापति को प्रणाम है ॥ ६२ ॥ 
विश्वके स्वामीको इम नमस्कार करते है, .महत्तत्त्रादिके पति, 
।. सइख शिरं और सहस झुनाओं वाले. मुत्युरूप शिवको हम प्रणाम 
। करतें हैं॥ ६३ ॥ सहस नेत्र और चरणों वाले असंख्यों कई 
. ५ करनेवाले आपको प्रणात्र है, हिरण्यवणे तथा हिरणयकवचधारी 
.... आपके मणाम है; भक्तोके' उपर दया करनेवाले आपको प्रणाम 

“कच्छ पक एज च च ए क ३ धार च १ ए पक चक ए जार छ ४ पक ५ 


Furr Vv 


SRA A ANA, en 


f 


हविष्यमूत्ति, सत्य,/सदा व्यापक ऐसे आपको हम प्रणाम -करते 
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- उवाच ॥ एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेवः सहाजु नः | प्रसादयामास 


भत्रं तदा हास्त्रोपलब्धये ॥ ६४॥ . | 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि प्रतिज्ञापर्वणि भ्रर्जुंन- 
स््रभदर्शने अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 

सऽ्जय उवाच । ततः पाथः प्रसन्नात्मा माञ्जलिह पभध्वजम्‌। 
ददर्शोत्फूरलनपनः समस्तं तेजसां निधिम्‌ ॥ १॥ ततञ्चोपहारं 
सुकृत नेणं नेत्यकमारमनः। ददश च्य्रकाभ्यासे वाएुदेवनिवेदितम्‌र 
ततोमिपूज्य मनसा कृष्णं शवऽष पाणडयः | इच्छाम्यहं दिव्यमस्त्र 
मित्पभापत शङ्करम्‌ ॥ ३ ॥ ततः पार्थस्य विज्ञाय परार्थे बचने 


- तदा । वासुदेवाजु नौ देव! स्मयमानोभ्यभापत ।। ४॥ स्वागतं वां 
नरश्रेष्ठौ. विज्ञातं मनसेप्सितम्‌ । येन कामेन सम्माप्तौ भवद्भयां 
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हं हे परमो ! हमारा वर नित्य सिद्ध हो ॥ ६४ ॥ सञ्जयने कहा, 
कि-इस प्रकार अजुन: और श्रीकृष्णने अस्तर पानेके लिये 
महादेवजीकी स्तुति कर उनको प्रसन्न किया ॥ ६५ ॥ अस्सीताँ 


अध्याय समाप्त ।| ८० ..॥ ॥७. ह ॥ &ु 


स$्जपने कहा, कि-हे शतराष्ट्र | तदनन्तर भसन्न चित्त और 


! हपसे खिलरहे हैं नेत्र जिसके ऐसे भर्जुनने हाथ जोड़कर सब 


तेन्नोंके निधि भगवान शंकरकी ओर देखा ॥१॥ नित्य नियपके 
अनुसार शंकरका राजिका वलिदान, जो श्रीकृष्णनीको चढ़ा 
दिया था, उसको भी श्रीशंकरके पास पढ़ा हुआ देखा ॥ २ ॥ 
तदनन्तर अजुनने श्रीकृष्ण ओर शिवकरी मनसे पूजा करके 
शंफरसे कहा फि-मं आपसे दिव्य असन लेना चाहता हूँ ॥२॥ 
अजु नकी शस्त्र पानेके लिये पार्थेनाको सुनकर शीशंकरने मुस्कुराते 
हुए श्रीकृष्ण भर अजुनसे कहा, कि-॥ ४ ॥ हे नरश्रष्ठों ! आपका 
आना अच्छा हुआ | तुम जिप्त मनोरथकेलिये आये हो, उसको 
मेने जानतिया और तुम्हारी चाहीहुरे वस्तु में तुम्हें दूँगा 


अप हक 
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ततस्तौ तत्सरो गला सूर्येमणडलसन्निभम्‌ । नागमन्तजले घोरं 


नमस्यन्तौ ृपध्वजम्‌ ॥ १२॥ गृणन्त वेद. विद्वांस. तदृ ब्रह्म 


हे शत्रुओंको नाश करनेवालों ! पास ही अमृतसे भराहुआ एक 


के सव शत्रुओंओ मार गिराया था, हे अजु न हे कृष्ण ! वाण- 


सरोवरकी ओरको चले ॥ ८॥ शिवजीके बताएहुए उस पत्रित्र 
। समान तेजस्वी उस सरोवर पर पहुँचकर श्रीकृष्ण और अजु नने 


१ इगल रहा थो. तथा उसके सहस्त मस्तक थे.|।११॥ यह देखकर 


तहनुदिव्य॑ शरश्च निहितः पुरा ॥ ६ ॥ येन देवारयः सर्वे मया | 
| युधि निपातिताः | तत श्रानीयतां कृष्णी सशरं धमुरुचममू ।७। | 
तथेत्युक्त्वा तु तौ वीरौ सर्वपारिपदैः सह । प्रस्थितौ तत्सरो | 
दिव्यं. दिव्येश्‍वर्यशतैयु तम्‌ ॥ ८॥ निर्दिष्ट यद्ग .टपांकेण पुण्यं | 
सरवार्थसाधक्रम्‌। तो जग्मतुरसंश्रान्ती नरनारायणाहपी ॥ ६ ॥ | 


| ददशातेशुनाचयुतौ ।! १० ॥ द्वितीयं चापरं नागं सहस्रशिरसंव- | 
रम्‌ रमन्तं विपुला ज्वाला ददृशातेग्निवचसम्‌ ॥ ११॥ ततः है. 
कृष्णश्च पार्थश्च संस्पृश्याम्भः कृताञ्जली । तौ नागावुपतस्थाते 


दिव्य सरोवर है.. पलि मैंने उसमें दिव्य धनुषः और वाण | 
-घरदिया था, ॥:६॥ इस धुप तथा वाणसे मेने देवताओं | 


| सहित उस श्रेष्ठ धुपको. तुम सरोवरमेंसे निकाललांओ ॥ ७॥ | 
| भीकृष्ण. और अजु न बहुत अच्छा फहकर. श्रीशंकरके सव | 
गणोंको साथमें लेकर सेंकड़ों दिव्य ऐश्वर्योवॉले उस दिव्य [ 


आर सब प्रयोजनोंके! सिद्ध करनेवाले सरोबरकी ओरको ये । 
, दोनों नर और नरायण ऋषि जानेलगे ॥:8॥ सूर्यके मएडलकी | 


` $ जलके भीतर एक भयानक सपेके देखा |। १० और दूसरे | 
4 भी एक साँपके देखा, बह मुखमेंसे अगिकी लम्तरी ज्वालाओंके | 


न ( 
` १ श्रीकृष्ण ओर' अजु न दोनों हाथ नोड़फर शिवको प्रणाम करते 
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} 
शतरुद्रियम्‌ । अमेयं ्णमतो गत्वा सर्वात्मना भवम्‌ ॥ १३ ॥ ! 
ततस्ता ` रुद्रपाहात्म्पाद्धित्वा रूपं मदोरगा । बलुर्वाणश्व शत्रं 
तद इन्द्रं समपद्यत ॥ १४॥ तो तज्जग्रहतुः प्रीती धनुर्वाणं च सुप्र- 
भम्‌ । अनइतुमहात्मानो ददतुश्व महात्मने | १५॥ ततः पारवोद 
हपांडुस्य ब्रह्मचारी न्यत्रचत । पिद्गाभ्रस्तपसः क्षेत्र घलवान्नील- 
लोहितः १६ ॥ स तद गद्य घनु! श्रेष्ठं तस्यौ स्थानं समाहितः । 
विचकरपाय विधिवत्‌ सशरं धनुरुत्तमम्‌ ॥ १७ || तस्य मोदीच 
मुष्टिख स्थानं चालच्य पाणडवः | श्र ला मन्त्रं भवप्रोक्ते भग्राहा- 
चिन्त्यविक्रपः | १८ ॥ स सरस्येतर तं बाणं प्रुमाचातिवलः प्रभुत 
चकार च पुनर्वीरस्तस्मिन्‌ सरसि तद्धनुः ॥ १६॥ ततः प्रीतं 
हुए उन महासपॉरे पासगए | १२ ॥ वेदको जाननेवाले वे 
दोनो एकाग्र मनसे अप्रमेय शित्रको प्रणाप कर शतरुद्रीका पाठ 
करनेलगे ॥१३॥ तत्र शिवजीके प्रभावसे थे दोनों महासर्प अपने 
रूपको छोदकर शत्र ओके मारनेवाले पनुप वाण वनगए ॥ १४॥ 
इस चमत्कारसे प्रसन्न हुए महात्मा श्रीकूष्ण और भजु न उन 
कान्तिमान्‌ धनुप आर वाणको उठायेहुए महात्मा शंकरके पास 
आये और वह. धनुप वाटा उनको देदिये ॥ १५ ॥ तदनस्तर 
भगवान्‌ शिवरकी पसलीमेंते नीललोहित ब्रह्मचारी निकला,उसके 
नेत्र पीले थे, वह तपका तेत्र और पहावली था | १६ ॥ उस 
ब्ह्मचारीने वीरासनसे वेठकर पन्ुप और बांणको उटालिया और 
उस श्रेष्ठ धनुष पर वाण चढाकर विधिवत्‌ खेंचा ॥ १७॥ उस 
समय अचिन्त्य पराक्रमी अजु न उस धनुपकी प्रत्यञ्चा, धनुपर्की 
मठ और बेठक आदि रुबको ध्यानसे देखता रहा और उसने | 
शिवजीने जो मन्त्र पढा उसको भी याद करलिया ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर बली वीर प्रभुने उस धन्ुप और वाणको उस सरो 
बरमें ही फॅकदिया | १६ ॥ तदनन्तर स्परणशक्तिवाले अजु न 
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१ अवं दवत्वा समेतिमानङु नस्तदा । वरमारण्यक्रे दत्त दशनं शंडू-. - 


रस्य च ॥ २० ॥ मनसा चिन्तयामास ` तन्मे सम्पद्यतामिति 
६ तस्य ' तन्मतमाज्ञाय प्रीतः प्रादाद्वरम्भवंः | २१ ॥ तञ्च पाशुपत . 
घोर प्रतिज्ञायाश्च पारणय्‌ । ततः पाशुपतं दिव्यंप्रवोष्य पुनरीश्‍व- 
रात्‌ ॥ २९॥।- संहृष्टरोमा दुधपः कृतं कायममन्यत ।-ववन्दतुश्च 


संहृष्टी शिरोभ्यान्तं महेश्‍वरमू ॥ २३ ॥ अजुज्ञाती क्षणे तस्मिन्‌ {` 
भवेनाजुनकेशवी । प्राप्ती. स्वशिविरं वीरो युदा. परमया युती २४ | 
तथा: भवेनांतुमती महाछुरनिघातिनां | इन्द्राविष्णू यथा प्रीती | - 


जम्भस्य. वधात्तिणौ ॥ २४ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि प्रतिज्ञांपदणि. पांशुपता- 
स्त्रपाप्ती एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
7 सञ्जय उबाच। तयोः सम्बदतोरेवं कृष्णदारुकयोस्तदा | 


` ने जाना कि-श्रीशंकर मेरे. ऊंपर प्रसन्नः हुए. हैं. तथा उसने 
' शंकरके ( हिमालयके ). बनमें दियेहुए दशन और बरका स्मः 
रण फर इच्छा की,कि-सुमो. वह दिव्य अस्त्र और . शिवजी 
फे दंशेनफा फल मिले, भगवान्‌ शंकर. अजु नका अभिप्राय जान 
कर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी प्रतिशाको पूरी करनेवाला _' 


पाशुपत नामक घोर 'अख उसको देदिया, शिवसे पाशुपत अख्नको ई. 


पाकर इ्पके. कारण मचणडपरात्रमी अजु नके रोंगटे खड़े होगएं 
ओरःबह अपनेको कृतकृत्य माननेलगा; मदाअसुरका नाश करंनां 
चाहतेहुए इन्द्र और विष्णु जैसे शिवकी आज्ञा लेकर जम्भामुर 
। का वघ करनेको गए थे, तेसेदी. बीर: श्रीकृष्ण और अजु नभी 
| महेश्वरसे आशा ले तथा परमस उनको प्रणाम करके तत्काल 
| अपनी छावेनीको ओरको चलें आये. हों, ऐसा अजु नको सवप्नम 
| मतीत हुआ॥ २०-२५ ॥इवयासीवाँ अध्याय समाप्त ॥ ८१ ॥ 

सञ्चयने कहा, क्रि-हे राजन्‌ इतराए ! ( उधर ) श्रीकृष्ण. 
श छ चक क फ प्छ फक प फ क क प क चक ७ कक एक 
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सात्यगाट्रननी राजन्नथ राजान्ववृध्यत ॥ १ ॥ पठन्ति पाशिम्द- | 


निका मागधा मधुपर्किकाः | वेतालिकारच खूनाश्‍ तष्ठयू: एरुप- 
मंम ॥ २॥ नरत्तकाआप्पवत्यस्त जयुर्गी नि गायकाः | कुरू- 
बंशस्तत्रायोनि मधुरं रक्तकरिठनः॥ ३ ॥ पद्धा भमरा भ्य 
पणवानकगोमुखा।। भारम्व राख शहाश्च दद भयथ पदास्वनाः ४ 

वमेतानि सर्वाणि तथान्यानपि भारत । वादयन्ति तुसंदृप्टा 
कुशलाः साधुशिक्षिताः ॥ ५ ॥ स मेघतवननिर्षोपो महारान्दो- 
स्पृरादिवम्‌ । पार्थिवप्रवरं सुप्तं युधिष्िरमवोधयत्‌ ॥ ६॥ प्रतिवुद्धः 
सुखं सुप्तो हाई शयरोत्तमे । उत्थायावश्यक्रार्यायें ययो स्नान- 
ग्रह रपः ॥ ७ ॥ ततः शुकलाम्वराः स्नाताम्तरुणाः शतमष्ट 


आर दारुक बातें कररहे थे, कि-इतनेमें ही रात्रि वीतगयी आर 
प्रातःकाल होगया, राजा युधिष्टिर भी जागउठे॥ १॥ उस समय 
पाणिस्त्रनिक् ( ताली वज्ञाकर गानेवाले ) मागध ( बंशाबली 
कीर्तन करनेवाले ) मधुपकिक (पधुपर्फके समय गानेवाले ) वेता- 
लिक ( प्रभातके समय राजाको जगानेके लिये स्तृतिपाट करने 
माले) भीर सूत ( पुराणवक्ता ) पुरुषश्रेष्ठ युधिष्टिरकी स्तुति 
करनेक्षगे, गायक और नतक रागरोगनियाँसे मिश्रित संगीतों को 
मधुर कंठसे गाने लगे, इन सव स्तुति ओर गानोंमें कुरुवंशकी 
स्तुति भरीहई थी ॥ २॥ ३॥ भलीप्रकार सिखाग्रहुए चतुर 
पुरुष प्रसन्न होकर मदढ़, कफेर, भेरी, मुरज, पटह, नगाडे 
दुन्दुभि तथा महाध्वनिके शंख इन सबोको तथा हे भारत ! ओर 
अनेकों बाजोंको बजाने लगे ॥ ४-५ ॥ मेघके गजनेकी समान 
चह शब्द आकाशम यू जनेलगा उससे राजेनद्र युधिष्टिर जागउठे 
राजा युपिष्टिर बहुमूल्य भेष्ट शय्यापर घुसे पोढ रहे थं, वे उट 
कर आवश्यक काये करनेको स्नानएहकी ओर गए ॥ ७॥ तहो 

पर स्मान करके स्वेत बस्त्र पहिर एकसा आउ तरुण पुरुष खड 
0460 ब्रि 
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| च । स्नातकः. काञ्चनैः म्म, पूरण स्ुपतस्थिरे ॥ ८॥ भङ्गा- 


| सनेपपदिएः परिधायाम्बरं लघु । सहनौ चन्दनसंमुक्त। पानीयेर 


भिमन्तरितेः ॥ & ॥ उत्सादितः कपाग्ेण वलेवद्धिः सुशिचितः 
आसत! साधिवामेन जलेन सपुगन्धिना ॥ १०.॥ राजहंसनिभं 
| प्राप्य उष्णीषं शिथिलापितय । भलक्षयनिमित्त वृ -वेष्टयामास | 


मर्धनि ॥ ११ ॥ हरिणा चन्दनेताङ्गछुपलिप्य महाश्ुजः । खरबी ` 
_ चाक्लिषटत्रसनः प्राइुखः प्रा्लिः स्थितः ॥१२॥. जजाप जप्य 
कौन्तेयः सतां मार्गपरलुष्ठितः । तत्रोग्मिशरणं दीक्षं प्रविवेश विनीत 
बत्‌.॥ १३॥ समिद्धिः. छुपदित्रामिरर्निमाइुतिभिस्तथां । मन्त्रः | 
| पूताभिरचित्वा निश्वक्राप ग्रहात्ततः ॥ १४॥ द्वितीयां पुरुपव्याप्रः 
कच्तान्निगंम्य पार्थिःः | ततो वेददिदो दृद्वानपश्यद्र ब्राह्मणपु- 


हुए राजा वुधिष्टिरकी वाट देखरहे थ, बे सुवणके घडामें जल 
लेकर राजा युपिष्टिरके साम्ने आगए ॥ ८ ॥ राजां युधिष्टिर 
। एक छोटासा वस्त्रं पेहरकर एक थए धासन पर बेठगए- और 
पन्त्रोसे अभिमन्त्रित किय तथा चन्दन मिलेहुए -जलसे स्नान 
करनेलगे ॥ & ॥ चतुर ओर वली पुरुषोंने सरोंपधिके उबटनसें 
राजा युधिष्ठिरका मदेन कर उनके शरीरका मेल छुटाया ओर 
६ उनको छुगन्धित जंलसे स्नान कराया ॥ १० ॥ तदनन्तर शिरका 
जल सोखनेके लिये रानहंसकी समान श्वेत उप्णीप ( पंगही ) 
धीरे२ शिर पर वापी ॥ ११ ॥ फिर महाशु युधिष्टिर अङ्गोंपर 
हरिचन्दन लगा माला पहिर उत्तम बस्न धारण कर पूर्वेकी ओरको 
इख करके बेठगए और हाथ जोड़कर जप-करनेलगे, तदनन्तर 
सज्ननोंके मागं पर आरूढ युधिषिर नम्र होकर प्रज्वलित अग्नि 
के पास जापहुंचे ॥ १२-१३ ॥ समिधा तथां मंत्रोंसे पव्रित्त हः 
आहुतियें अग्निः समर्पण. कर अग्निकी पूजा की, फिर थे उस 
घरपेसे. वाइर निकले॥ १४ ॥ राजा युधिष्ठिरने दूसरे चौकमें 
FE  _ 
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सान्‌ १५॥ दान्तान्‌ वेदुब्रवससावान इनानानदत प्र च । सह 
सनुघरान सारान्‌ सदस चाह चागरान ॥ १६ शन्तः दुधना 


पिथ वाचवित्या पहाभुनः । तान्‌ द्विसान्पप्रु तविश्वी फल; श्रेष्ठ | 
ळर * कौ. + ६ ळू $ 
पपा; ॥ १७ ॥ पादाद्‌ काचचनमकक निष्कं विभाय पाएदवः | 


| 
अलंकू्त चाशशश्ते वासांतीष्ाःच दत्तिणाः ॥ १८॥ तथा गोः 
कपिला दोग्धोः सबत्या। पाएशुनल्एल)। देमयू गा रोप्यतुरा 


चता तेम्या प्रदत्तिणयू ॥ १६ ॥ स्यस्तिकान्‌ बहुगरानस्चि 
स्याउतश्वि काञ्ययात। माल्यरच जलकुम्भारच ज्वलितं च 
हुताशनम ॥ २० ॥ पूर्णास्यक्षयपात्राशि रुचकं रोचनास्तथा । 
स्वलंकृताः शुभा: कन्या दवध्िसनिमंधदकम ॥ ९१ ॥ पङ्गल्यान्‌ 
पक्षिणश्चत्र यञ्चान्यदपि पूजितण्‌ । र्रा रपृष्ठा च कान्तया बांधां 
कच्या ततोगमत्‌ ॥ २२ ॥ ततस्वस्पां महात्राहोतिप्ठत। परिचा- 
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जाझर बेंदवेचा, जितेन्द्रिय, बेदपाठी, अगमच स्नान करनेवाले 
सहस्रो सेवकों वाले आर सबकी उपासना करनेवःले एफ सहस 
आठ हद ब्राह्मणोंकी देखा ॥ १५॥१६॥ महाशुम मुधि- 
छ्िरने उन ब्रा्मणोरे श्रक्षा, पुष्प, धु, थी शोर मांगलिक 
बढ़िया फ्लोके द्वाए स्वास्तिता चन कराइर प्रत्येक ऋषशणकी 
एकर सुवणका निष्क किया घार सजेहुए सो घोड़े कपड़े तथा 
इच्छानुकूल दक्षिणा दी ॥ १७॥ १८॥ तथा पायटनन्द्रनने 
याची दुधारी सुबणमे पठे सागो आर चांदीमें गढ़ खु 
वाली कपिला गएं ब्राह्शाँ छ दका उन गत परिक्रमा फा १ ६। 
तदनन्तर उन्होने स्वस्तिक, इटोर, छेते भरं युवणके पात्र, 
मालाय, जलसे भरे कलश, गरदी, भर्ने चापलोने भरेदुए पात्र, 
विजोरे नीतू, गारोचन, गर्नोंसे यू पत झु इन्यएं दही, मी 
प्र, जल और मांगलिक पक्षी तथा दूसरी भी सकल यॉगजि 
पूज्य चस्तु झा दशंन किये आए उनका शाम किया तदनस्तर 
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रका! । सौवर्ण सरवतोभट्र मुक्तावेद्यमस्टितमू ॥.२३॥ 
सतरणास्तीसी सोत्तरकदमहिमत्‌ । विश्वकर्मकृतं दिवयशचपजह्‌ ते 
रासनम्‌ ॥ २४ ॥ तत्र तस्योपत्िष्ठस्य ` भूपणानि ` महात्मनः |- 
उपजहमंहाहाणि मर्याः धुभ्राणि. सवशः ॥ २५ ॥ दुक्ताभरश- 
वेपस्य कौन्तेयस्य महात्मन! । रूपमासीन्महाराज द्विपतां शोकबर्ध- 
न्‌ ॥२६॥चापरेश्‍चक्ररम्यागेहेमदरडेः सुशोभनेः | दोधूयमानः 
शुशुभे विद्युद्धिरिव तोयद।२७संस्तूयमानः सतश्च वन्मानथ वन्दि- 
भिः । उपागीयमानो गन्ध्वेरास्ते स्म कुरुनन्दनः २८ ततो मुहत्ती- 
दासीचु स्यन्दनानां स्वनो महान। नेमिधोपश्च रथिर्ना चुरथोपरच 
वाजिनाम्‌ ॥ २९ ॥ हादेन गजघण्टानां शंखानां निनदेन च । 


वे बाहरी उथोडी पर आए ॥ २०-९२ ॥ राजा युधिष्टिर उस 
इयोदी पर खड़ेहुए, कि-सेवक मुक्ताफल और वैदूर्यासे शोभित 
अमूल्य वि्ौने तथा मूल्यवान्‌ पलँगपोशों वाले तथा विश्वकर्मा 
की रची विधिसे वनाएहुए सर्वतो मद्र नामक श्रेष्ठ आसनको उनके 
सामने लेआए ॥ २३-२४ ॥ राजा युधिष्टिर तहाँ बेठगए, तद- 
नन्तर सेवकाने अमूल्य चमकीले गहने राजा युधिष्ठिरो पहरने 
॥ के लिये दिये॥ २५ | महात्मा राजा युधिष्टिरने मोतियोंफे गहने 
६ पहिर लिये, उस समय उनका स्वरूप शतके शोकको बढ़ाने 
- | लगा॥ २६॥ सोनेकी दणडीबाले, चम्द्रपाकी किरणोंकी समान 
श्वेत चेर राजा युधिष्ठिर पर डुलनेलगे उस समय वह विज- 
६ लियासे घिरे मेत्रों क्री समान शो था पारहे ये । २७ ॥ भुंगार 
१ करनेके लिये वेठेहुए, कुरुनन्दन राजा युषिषिरकी सूत स्तुति 
4 कररहे थे वन्दीजन बन्दना कररहे येर गन्पर्व उनके गुण 
`. गारहे थे ॥ २८ ॥ एक मुहूर्त वीनतेही रथोंकी भनार, रथि- 
‡ थोडा नेमिधोष और घोडके सुरोंकी टपाटप सुनाई देनेलगी२६ 
| हायियोके गलेके घरटोंके वजनेसे, शंखोंकी ध्वनिसे आर प्नष्यो 
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नराणां पदशब्देश्च कम्पतीव सप्र मेदिनी ॥ ३० ॥ ततः शुदा 
न्तमासाच जानुभ्यां भूतले स्थितः । शिरसा त्रन्द्नीयन्तपभित्रा 
जनेश्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ कुएडली वढनिस्त्रिशः सन्नद्धक्वचो युवा । 
अभिप्रणम्य शिरसा द्वामस्थो थपात्मजाय घे ॥ ३२ ॥ न्यत्रेदयदु 
धृषीकेशबुपयांते महा त्मने । सोव्रतरीत्‌ पुरुपण्याघ्रः स्वागतेन माध- 
बम्‌ ॥:३३ ॥ अध्येध्चेबासन चास्मे दीयर्ता परमार्चितम्‌ । ततः 
प्रवेश्य वाष्णसमुपवेश्य वरासने ॥ ३२४ ॥ पूजयामास विधितरद्वम 
राजो युधिष्ठिरः ॥ २५॥ 
इति श्रीमहाभारते द्राणपवेणि प्रतिश्गाएवणि युधिष्ठिर 
सञ्जतायां द्ृ्यशीतितप्रोऽध्पाथः ॥ ८२॥ 

` सञ्चय उदराच । ततो युधिष्ठिरो राजा ्रतिनन्य जनादेनम्‌ । 
उवाच परमप्रीतः कोनोयो देवकी सुतम्‌ ॥ १॥ सुखेन रजनी घ्युष्टा 
कञ्चित प्रधुमूदन । कशिज्शानानि सर्वाणि प्रसन्नानि तवान्युतर 


के परोंकी धप्राधमरसे पृथ्वी काँपनेसी लगी ॥ ३० ॥ इतनेमेंही 
कुण्डल और कवच धारण करनेवाला एक तरुण द्वारपाल 
फमरमें तलवार लटकायेहुए महलफे भीतर थाया और पृथ्वीपर 
घुटने टेककर शिरसा वन्दनीय महात्मा राजा युधिष्टिफो शिर 
झुका प्रणाम कर कहनेलगा, कि-महात्मा श्रीकृष्ण आपके पास 
झारहे हैं, यह सुनते ही पुरुषव्याप् युधिछिरने कहा, कि-भींकृष्ण 
को स्वागतके साथ लेश्राभो ॥ ३८-३३। उनको उत्तम आसन 
ओर अरघ दो, तदनन्तर श्रीकृष्णको सभामें घुलबाकर पढ़ियां 
आसन पर वैठाया गया, तदनन्तर धर्मराज युत्रिष्ठरने उनकी 
$ शास्त्रानुसार पूजा की ॥ ३४-२५ ॥ वयासीर्याँ अध्याय समाप्त 
सङ्जयने कहा, 'कि-हे गरा | कुन्तीपुत्र युविष्टिर परमप्रसन्‍न 
होकर देवकी पुत्र श्रोकृष्णकी प्रशांसा करतेहुए बोले, कि-॥ १॥ 
हे मधुसूदन ! तुमने आजकी रात्रि सुखमें तो बिताई ! और हे 
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(४३०) ॐ गहाभारत-द्रोणपरवं अ |. तिरासीबाँ 


| वापुदेवोपिः तद्युक्तं प्रयपृष्छथुधिष्टिरम्‌ । .ततश्च प्रकृती! कचा. 
| न्यवेद्यदुपर्थिताः ॥. ३ ॥ अदुज्ञातश्च राशा. स प्रावेशयत तं | 
| जनस्‌ । विराटं भीमसेन धृष्टचम्नं च सात्यकिम्‌ || ४ ॥ चेदिपं 
`| धषकेतञ्च दुपदञ्च प्रहारम्‌ । शिखिनं यमौ चेव चेकितानं 

4 संकेकयस्‌ ॥ ४ ॥ युयुत्ुन्येव कौरव्यं पाञ्चार्यं चोत्तमौजसम्‌! | 
_¶ युधामन्यु' सुवाहुऽ्च द्रौपदेयाश्च सव श।॥ ६ ॥ एते घात्ये च 
`) चहा सत्रियाः त्रियर्पभम्‌, ॥ उपतस्थुमहात्मानं विविशुश्चा:: | 
| सने शुभे ॥ ७ ॥ एकस्मिन्नासने वीराबुपविष्टो महाबली. 
-कृष्णश्च युयुधानश्च महात्मानो महाद्युनी ॥ ८॥ ततो युधिष्ठिरः 

स्तेषां शृएततां मधुसूदनम्‌ |. अन्नवीत पुएडरीकाक्षमाभाष्य मधुरे 
| बच; ॥ 8 ॥ पकं ला वयमाश्नित्य सहल्लाक्षमिवामरा! । परॉ्थयामो 


| अच्युत ! तुम सव विपर्योमे सावधान तो हो ?॥२॥ श्रीकृष्णाने 
4 भी इसी प्रकार 'युधिष्ठिरसे प्रश्न किये, तदनन्तर द्वारपालने |. 
१ सचना दी, कि-प्रकृतिमणडल ( दरवारी लोग ) द्वारपर' खड़ा 
4 हे .। २॥ राजा युधिष्ठिरन आशा दी, कि-उनको भी भीतर 
| आने दो, थे भी तत्काल भीतर आगए, इनमें विराट, भीमसेन, 
| ध॒एयुम्न, सात्यकि, चेदिराज, धृष्टफेतु, महारथी द्रपद, शिखण्डी, | 
६ नकुल, सहदेव; चेकितान, फेकय, कौरव्य, युयुत्स, पाऽ्चाल्य, | 
६ उत्तमौजा, युभामन्यु, सवाहु, द्रोपदीके पाँचों पृत्र और भी वहुतसे । 
राजे (च त्रियश्र ष्ठ महात्मा युधिष्टिरकी सेचोमें उपस्थित हुए और 
, शुभ आंसनां पर विराजमान होगए।॥ ४-७ ॥ महाबली. महा 
| कान्तिमांन्‌ महात्मा श्रीकृष्ण और युयुधान एकेही आसन पर 
| मठगए .॥ ८.) राजा युधिष्ठिरने उन सवके सनतेहुए श्रीकृष्ण 
“3 को सम्वोधन करके मधुर वाणीमें कहा ॥६॥कि-हे कृष्ण! मेरे 
: देवता इन्द्रा आश्रय लेते है. तैसेही हम एक आपके आश्रयसे 
' | युद्वं जय ओर चिरकाल तक रहनेवाले सर्खोंको पांनेकी पार्थना 
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जय युद्वं शादवतानि सुखानि च १० ॥ स हि राज्यविनाशं 5 
द्रिपद्धिश्च निराक्रियामू । क्लेयारिय विवियान कृष्ण सतीस्तानवि 
बंद न!॥ ११ ॥ खधि सरेरा सर्वेपापप््पाकं भक्तगत्सत्च । सूख- 
मायत्तपत्यथ यात्रा च मधुमदन ॥ १२॥ स नथा कुर वा्णप 
यथा लगि मनो प्र | अजुंनस्य यथा सत्या प्रतिज्ञा स्याथि- 
कीर्पिता ॥. १३ ॥ स भगलासययलस्पार दःखापरपंमहा- 
एंवात्‌। पारन्तिततोपेतामच प्लयो ना भत्र माधव ॥ १४ । ने 
हि तत्‌ . कुरुते संख्ये रथी ग्पिदधयवः | यथा च कुस्ते कृष्ण 
सारधिर्यत्नपास््थितः ॥ १५ ॥ यर्थ सर्वास्वापत्म पासि 
हृष्णीन जनादन । तथेबास्मान्पहावाहो दजिनात्तातुमदेसि ॥१६ | 
स्ेपगाधेऽसत्रे मग्नान्‌ पाएडवान्‌ कुरुसागरे। सपुद्धर प्लदो भत्ता 


ee em 


करते हैं | १०॥ हे कृष्ण! शत्रओंने हमारे राज्यको छीन लिया 
हमे राज्यमेंसे निकाल दिया, आर इमे जो नानामकारक 'पलेश 
दिये वे सत बातें आपसे छिपी नहीं है ॥ ११॥ ह भक्तवत्सल! 
हे सर्वेश | हे मधुसदन | हम सोका सुख और रक्षा आपके 
ऊपर निर्भर हे ॥ १२॥ हे वाण्णंय ! आप ऐसा झरे फि-- 
पेरा मन आपमें रहे और अजुनी की हुई प्रतिज्ञा सत्य हो! ६ 
आप दुःख आर अपपेरुपी समुद्रसे हमारा उद्धार करिये है माधव! 
इम इस समुद्रके पार पहु चना चाहते है आप इसमें नाकाख्प 
बनिये १४ ॥ हे कृष्ण ! संग्रामर्मे सारथी प्रयत्न फरने पर 
जता काप करसकता हैं, बसा काम धाभका वथ करने कां तर्यार 
हुमा रथी भी नहीं करसकता ॥ १४ ॥ हे जनादन | जसे आप 
हृष्णियोंकी सत्र आपत्तियोंसे रक्षा करते हैं हे महावाही ! तेस 
ही इस दुःखसे हमारी रक्षा करिये ॥ १६ ॥ हे शंख चक गदा 
धारण करनेवाले ! आप फोरवरूपी अगाध समुद्रे साकारदित 
हानेके कारण दवतेहुए पाएटवॉकी नॉऊांर्प वनकर वचाली- 
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-(४३१२)- ` #महामारत-द्रोणप् # . [ | | 
शङ्कवक्रगदांधर ॥ १७॥ नमस्ते देवदेवेश सनातन . विशातनः। ` ¢ , 
विष्णो निण्णो हरे कृष्णं बैकुएठ पुरुषोत्तम ॥ १८॥ नारदस्त्वा ८ . 
३ समाचख्यो पुराणमृषिसत्तमम्‌ । वरदं शाहि श्रेष्ठं तत्‌ सत्यं कुरु , 
माधव १६ ॥ इत्युक्तः. एुएडरीकाच्तो धमेराजेन संसदि | तीयः {` 
मेघस्वनो वाग्मी प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌.॥ २०॥ वासुदेव उवाच्‌ । ` 
सामरेष्वपि लोकेषु सवेषु न तथातिधः । शरासनधरः कश्चिय्या: है 
पायों धनञ्जयः ॥२१॥ वीर्यानस्रसम्मन्नः पराक्रान्तो महाबलः । | ` 
गुद्धशौएटः सदामषी तेजसा परयो रणाम्‌ २२।स युवा पं पस्कन्धो § 
` € दीर्पताहुर्मदइलः | सिंदषेभगतिः श्री पान दिपतस्ते इनिष्यति॥२३।। § . 
अहे च तत्‌ करिष्यामि यथा कुन्ती सुनोजु नः । धात्तराष्ट्स्य सैन्यानि 
घरंयत्यग्निरिवेंपनम्‌ २४ अद्यतं पापकर्माणं चुर सौभद्रघातिनस्‌। |. 
जिये ।। १७॥ हे देव! हे देवेश ! हे सनातन ! हे संहारकारिन्‌! 
हे विष्णो | हे जिष्णो ! हे हरे ! हे. कृष्ण ! हे वेछुएठपते ! हे १. 
4 पुरुषोत्तम | इम आपको प्रणाप करते हैं ॥ १८॥.नारदजी ' 
आपके पुराणपुरुप, ऋषिभरेष्ट पर देनेवाले, शाई धघुर्षर औरं 
श्रेष्ठ देव कहते हैं, अतः हे माधव ! आप उनकी: वाणीको सत्य. 
"3. कीजिये ॥ १६॥.जब धर्मराज युधिप्ठिरने यह वात कही, तब 
' | बक्ताओंमें श्रेष्ठ और मेघक्री समान गंभीर खरवाले श्रीकृष्ण ६ - 
युषिष्ठिरसे कहनेलगे, ॥ २० ॥ वातुदेवने कहा, कि-अजे न जैसा: $ 
'घनुषधारी है ऐसा धवुपधारी तो.किसी लोक और देवताओंमें £ 
'ह भी कोई नहीं है ॥२१॥ अजुन तो वीर्यवान्‌, अस्रविद्याका ज्ञाता. 
पराक्रमी, महाबली, युद्धमें चतुर, सर्दा असईनशील और प्रनु- 
-इ्योमें परमतेजस्वी है ॥ २२॥ तरुण हृपभकी समान कंधोंवाला 
| लम्बी अुजावाला, सिंहकी समान-चलनेवाला. महाबली श्रीमान्‌ १. 
हे | अजु न तुम्हारे शत्रुओंका नए करटालेगा ॥ २३॥ और मैं ऐसा 
Melb Fall | अ कशाः वीत अन्‌ प अजु न धृतराष्ट्रके पुत्रोंकी सेनाको 
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अपुनदंशन पागमिपुषिः क्षप्ट्यतेसु नः ॥ २४. ॥ तप्याघश्था है 
रयेनाशव चएडगायोययस्तया ! मज्षगिष्यन्ति मांसानि दे नान्ये 
पुम्पादका। ।।२६॥ यद्यरप देवा गोप्तारः सेद्धा। सतं तभाप्पसो । ! 
राजधानी यपस्पाय इत! माप्स्यति संकुले ॥ २७ ॥ निस्य 
सन्यवं जिप्पुग्ध त्यापुपयास्यति | विशोको विज्यरा राजन भर 
भूतिपुरस्कतः ॥.२८ ॥ 
इति भीमहाभारते दोणपवणि गविज्ापर्यशि 

> त्यशीतितमाउध्याय। ॥ ८३ ॥ | 
- सञ्जय उताच। तथा तु वदतां तेषाँ प्राद्रातीदनज्जया । 
दिद्छुमंरतश्रेष्ठ राजानं समुहृद्गगणम्‌ ॥ १॥ तं निविए्ट शुभां 
कच्यापरभिवन्धाग्रतः. स्थितम्‌ ।. समुत्यायाजु ने प्रम्णा सस्वजे 
पाणडवपेभः॥ २॥ सूध्नि चेनमुपाप्राय परिप्वज्य च वाहुना । 
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ऐसे नए करट्ालेगा, जेते अग्नि घासफू सको जला ठाखवा है २४: 
अभिपन्धुके हत्यारे, पापी, नीव जयद्रयको अजु न आजही राशो 
से यपलोक भेज देगा॥ २५ ॥ आज उसके घातको गीघ, वाज 

- प्रचण्ड गीदृढ तथा दूसरे मांसाहारी प्राणी खायेंगे। २६ ॥यद्ठि 
आज इन्द्र आदि सव देवता भी इसको रक्षा बारनेफों याजा 

| तो भी यह घोर युद्धमें मारा. जाफर यप्की राजधानी में 
जायगा ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ ! झजुन भाज नयद्रधको पार 

; तुम्हारे पास- आवेगा, तुम्हे राज्य और ऐश्‍वर्य मिलेगा, अतः तु 
चिन्ता और शोकको त्याग-दो॥२८०तिरासीवाँ अध्याय समाप्त 
सञ्जपने कहा, कि-हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! वे ऐसा कहदी रहे ये 

कि आजुन भरततरंशमे श्रेष्ठ बहे भाई राजा युधिष्टिर और मित्रोते 
पिलनेके लिये. तहा सापहू चा ॥ १ ॥ पदलमय डःयोडीमे युति 
हिरको णाप करके बह सामने खडा होगया, पांहवोमे श्रेष्ट 


प मुधिप्ठिरने खड़े होकर मेपपू्वेक अजुनका आलिङ्गन क्रिया ॥२॥ 
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| आशिषः परमाः प्रोच्यः समयशानोस्वभापत्र ॥ ३:॥ व्यक्तमञ्चु ने 


| अरु नभी युधिष्ठिरको प्रणाम कर इनी छावनीमेंसे चलपडे ६ । 
चाक a, स्च * 
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| संग्रामे भ्रबस्ते विजयो महान्‌ । यादूपा ब वेच्छायी: प्रसर्नशच | 
| जनादन ॥ ४ ॥ तमबदीत्तनो: जिष्णुमंहदाश्वयसुत्तमंम । दृष्टया | 
निमि भद्नन्ते केशवस्य सादनम्‌ ॥ ५॥। ततस्तत्‌ कथयामास | 
4 येथा इष्टं धनञ्जयः । आश्वासनार्थ सुद्दा व्यम्बकेण समागमम्‌ | 
4 ततः शिरोभिरबनि स्पृष्टा सर्वे च विस्मिताः । नमस्कृत्य हर्पाकाय | 
साधु साध्वित्यथाब्रुवन्‌ || ७॥ अघु्गातास्तंतः सवे हृदो घम | 
3 सूनुना | त्वरमाणाः सुसन्नद्धाः हृष्टा युद्दाय निर्ययुः ॥ ८ ॥ . | 
` } अभिवादय ठु राजानं युयुधानाच्युताज नाः । हृष्टा - विनियेयुस्ते वै | 
4 युयिष्टिरनिवेशनात्‌ ॥ ६ ॥.रथेनेकेन दुर्भपो. युयुघानजनाईनौ । 
जम्मतु सहितौ वीरावज नस्य निवेशनसू । तंत्र गत्वा .हुपीकेश!. | 


| उसका मस्तक संघा, पुनः दोनों थुनाओंसे आलिंगन कर अनेकों . 
आशीर्वाद दे मन्दमन्द हँसतेहुए उससे कहा, क्रि-॥ है ॥ हे | 
अजुन ! तेरे बुखकी कान्तिको देखकर मुझ निश्रय होता है, . न 
ह शि याजके यद्धे तेरी महाविजय होगी. ओर श्रीकृष्णभी तेरे |. 
| पर महन्त हैं | ४ ॥ यह बात सुनकर अजु नने कहा, क्रि- । 
श्रीकुंषणके अनुग्रहसे मैंने आम रातमें एक वडा अचरज -भरा | 
| दशय देखा है, आपका कल्या हो ॥ ४ ॥ तदनन्तर अनने .. 
| सम्बन्धियोको धीरज देनेके लिये, भोशंकरफा दर्शन किंसप्रकार §- 
4 दथ; इत्यादि जोर स्वप्नमें देखा था वह सव कहकर सुनादियाद. । 
| यह घुनकरं सवको बढा अचरज हुआ थोर. उन्होंने * पूथिवीमें | 
| मलक नमाकर शिवको भणाम किया और कहने लगे, कि-वड़ा | 
` 4 अच्छा En वेडा अच्छा -हुआ.॥'७ ॥- तदनन्तर वे सर संबंधी | 
...3 पॅमेराजके आशां देनेपर पुनी से शक वाँग तयार होकर पसम्नतामे 
| भरेहुए बु करनेझों चलपट्टे | ८-॥ युंबुधान, श्रीकृष्ण और | 
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क्पयामास मूतवत ॥ १०॥ रखे रथयरस्पानों बानरपंभलफ् 
शम्‌ । स मेघसपनिध पिस्लप्रकाश्वनसममः | १ १ || बभ यरः 
क्लुहः शिशुदिवसक्रथथा । ततः प्रर्षशाद्‌ ला सञ्जं सञ्जपुरः 
सरः ॥ १२ ॥ कृवान्दिकाय पार्याय स्थवेद्यत तं रथम्‌ । तन्तु 
लोकवरः पु'सां किरीटी हेमतरमेभूस्‌ ॥ १३ ॥ चापवाणघरो बाई 
प्रदत्षिणपवत्तत । तपोविद्यावयोहड्/। कियायद्विनितेश्डियः १४ 
स्तूयमानो जंयाशीमिराररोद महारथम्‌ । अत्रेः साँग्रामियमन्तेः 
पर्वषेव रथोत्तप्रपू ॥ १५॥ अभिमन्तरितपनिष्माहुदयं भास्करो 
यथा । स रणे रथिना श्रेष्ठ; काञ्चने फाण्चनाऱतः ॥ १६ ॥ 
विवमो विमलोबिष्मान्मेरावित्र दिवाकरः । अन्यारुसहतुः पायै 
दुर्धभ वीर सात्यकि और श्रीकृष्ण एक रथम वेठकर अञ्च नकी 
छावनीकी ओरको गए, श्रीकृष्णाने तही जाफर महारथी श्र्न न 
के घानरके चिन्दकी ध्वजावाले रथरो सूवकी समान कार्य करके 
तयार करदिया, मेघे गर्जनेझी समान शब्दवाला सार तपेह 
मुवर्णकी समान कामिवाला वह श्रेष्ठ रथ परातःफालके सर्यकी 
समान शोभा पान लगा, पुरुषसिंद श्रीकृष्णने, युहकी सर साष- 
ग्रियोको तयार विया, कि-इननेगेदी छाश नभी अपना दैनिक 
नित्य कम पूराकर माथ पर मुकुट तथा शरीर पर सुवशका कवन 
धारण किये हाथमें धतुप वाण ले बाहर निकला, तुरनादी युहुरी 
सापग्रोसे भरेहुए दिव्य रथो श्रीक्षप्णने अज्ञ नके सामने ला 
खडा किया, महात्मा अज नने उप्र रथी परिक्रमा की उस 
समय तप, विद्या आर अवस्थामें बढ़े कमनिष्ट भितेस्ट्रिय ब्राह्मण 
विजयका आशीर्वाद देकर स्तुति करनेलगे, उनके आशीवादिको 
स्वीकार करके सज न पहलेतेही विजय दंनवात् सांग्रामिक मंत्रों 
से शाभिमस्त्रित कियेहुए रथ पर उदयाचल पर चहनवाले सूये 
मान सवार दोगया, हुत्रणंडा कवच पहर सुवणंक दिव्य रथर्म 3 
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पुयुधागजनादनो.॥ १७ ॥ शयतिरयज्ञमायान्त यथेळं देवमरिवनो! 
अथ जग्राह गोविन्दो रश्मीन्‌ रश्मिव्रिदास्वरा ॥ १८॥ मातलिः 
वसनस्येव हतर हन्तु' प्रयास्यतः। स ताभ्यां सहितः पार्थो रथः 
९ प्रवरभास्थिता ॥ १६ ॥ सहितो घुघशुक्रार्यां तमो निम्नन यथा 
§ शशी । सैन्धवस्य वं मेष्यः प्रयातः शत्रुपूगहा ॥२०॥ सहाम्धु- | 
पतिगित्राभ्यांयथेन्द्रस्तारक्वामये । ततो वादित्रसंयो पेमा सतै 
शुभै; ॥२१॥ प्रयात्तमजु नं वीरं मागधारचेव तुष्टयुः स जयाशीः | 
| तुपुण्याहः सृतमागधनिःस्वनः ॥ २२॥ युक्तो वादित्रधोपेण तेषां 
९तिकरोभत्रत्‌ । तमन्नु्रयतो वायुः पुण्यगस्यवहः शुभः ॥ २३ ॥ 
£ घेती संहर्षयन्‌ पार्थे द्विपतश्चापि शोषयन्‌ । तेतस्तरिंमन क्षणा 
॥ राजन विविधानि शुपानि च ॥ २४ ॥ मादुरासन निमितानि 


वेठाहुआं अनु न मेरुपर्वेत पर स्थित विमल किरणोंतराले मूर्यसा | 
4 शोमित होनेलगा, शयातिके में ग्रातेहुए इख्धके भागे जपते 
? अश्विनीकुमार बैठे थे, तेसेही श्रीकृष्ण थोर युयूधान अनु नके : 
; | आगे वेउगए, उस समय सारथियोमेत्रेष्ठ गोविन्दने घोडों की लगापों 
¢ को इसप्रकार पकडलिया जेपे हजातुरका वध करनेफो जातेहुए 
4 इन्द्रके धोड़ोंकी लगाम मातलिने पकडी थीं, अन्यक्ारका नाश 
4 करनेदाला चन्द्रमा जैसे बुध और शुक्रके साथ रथमें बैठता है, 
६ तथा तारक्षामय संग्राममें जेसे इन्द्र मित्र थोर वरुणके साथ रमे : 
| बैठा था तेतेही रथियॉमे शे, जयद्रथका यध करनेकी इच्छावाला | 
| 
| 


शतरुओंके सपूइका नाशक अनु नभी उन दोनोंके साथ श्रेष्ट 
रथमें पेटकर युद्ध करनेको चलदिया, अजनी चढाई 
समय मागध मांगलिक वाजे बजाने लगे, शुभ स्तोत्र. पढनेलगे 

ओर शूरवीर अजु नकी प्रशंसा करनेलगे, मागरधोफे दियेशए र 
'विजयसूचक आशीवादका तथा पुण्यहवाचनफा शब्द बाजीद |] 
शब्दके साथ मिलकर पांझदरवोफो आनन्ददायक हुआ अजय } 
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विजयाय बहूनि च। पाथड वर्ना त्वदीयानां विपरीतानि मारिए २५ 
दट्राजु नो निमिधानि विजयाय प्रदक्षिणप । युयृषानं महेंप्वाम 
मिद वचनमत्रत्रीत्‌ ॥ २३॥ युदृत्रानाय यूद्ध मे दृश्यते विजयो 
घेर: | यथाहीमानि लिङ्गानि दृश्यन्ते निशिपुफर ॥ २७॥ सोह 
तत्र गमिष्पामि यत्र सेन्थवको नृपः । यिथासुर्यमलोकाय १म वीये 
प्रतीक्षते ` २८ ॥ यथा परमकं कृत्यं संन्पवस्य धघो पम । तथेत 
सुमहत्‌ कृत्यं धर्मराजस्य. रक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ स त्वम मद्दायाह 
राजानं परिपालय । यथेत्र हि मया गुप्तस्वया गुप्तो भेततया ३० 


स्वयमप्पमरेरवरः ॥ ३१ ॥ त्वयि चाहं पराश्वस्तः मधम्ने वा 


oe 


त्रा करते संमय़ सुगन्धित पवित्र पवन चलनेलगा, वह सज नको 

4 इप देनेलगा आर शबरओंको सुखाने लगा, हे राजन्‌ | उसही 
सपय पाएउतरोकी विजयको सूचित करनेवाले नाना मफारके शुभ 
'शाकुन होने लगे और तुम्हारे पुत्रोंके यहाँ पराजयकी सूचना देने 
चाले कुशकुन होने लगे ॥१०-२५॥ अजन अपने मनफे अनुकूल 
१ विजयके शक्षुनोंको देखकर महापनुपधारों साऱयकिसे यह कहने 
६ लगा, कि-॥ २६॥ हे शिनिषुद्गव ! हे युयुधान ! जैसे ये शकून 


मुझे बहांदी लेचलो, क्योंकि जयद्रथ यममम्दिरमें जानेकी इच्छ 

मेरे पराक्रम बाट,निहारत हुआसा ही खडा होगा ॥ २८॥ जसे 
'सिन्‍्धुराजडा वष करना मेरा परमकृत्य हें तसेही धरा अक्षी रज्ञा 
करना भी मेरा घडापारी काम हैं॥ २६ ॥ अतः हे महादादो ! 
तुप राजा युधिष्टि रशी रक्षा करो, जेने में उनकी रक्ता करसकता हूँ 


बैसीरी तुमभी फरसकते हो॥३०॥र्म जगनूर्मे ऐसा क्रिसीको नरो | 


पाता जो तुम्दारा पराजय करसके, स्वयं वम श्रोकूप्णाही समान 


व्हड खळ Wr "2 UE के? wip क tae) Meee के tooo Ves पर tae V MY आळा कक के ११९७०० ७ Mr 


न पश्यामि च तं लोके यस्त्वां यूह पराजयेत्‌ । वागृदेदसमं युट 


१ रोरहे हैं, इनसे तो यह स्पष्ट दीखरहा है, कि आज पुद्र्मे मेरी | 
'१ जीत अवश्य होगी ॥ २७॥ अतः जहाँ पर जयद्रथ दो, तुम | 


! 


) 


| 
) 
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4 पास शु त्ये इने नरपेम ॥ ३१॥ मध्यपेच्ा 
न कर्चव्या कथन्चिदपि सात्वत | राजन्येव परा गुप्ता. काय 
 सर्वात्मना खया ॥३३॥ न हि यत्र महावाडुर्यापुदेवो व्यवस्थित: 
| किब्चिद्यापथते तत्र यत्राइमपि च ध्रुवम्‌ ॥-३४ ॥ एचमुक्तर्तु 
“१ पार्थेन सात्यकिः परवीरहा | तथत्युक्लागपत्तत्रः यत्र. राजा : 

:} युधिष्ठिरः ॥. ३५.॥ ; 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि प्रतिज्ञापत्रशि अजु न- ` 

वाक्ये चतुरशीतिव्रमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 
समाप प्रतित्रापर् 
अध जपद्रथवघपवं | 

घृतराट उवाच । श्‍वोभूते क्रिमकापु स्ते दुःखशोकसमन्विताः 

अभिमन्यो इते तत्र के वायुध्यन्त ममकाः ॥ १॥ जानंतस्तस्य 


हो, तुम्हे सात्तात्‌ इन्द्रमी नहीं जीतसकता॥३१।:भे तुम्हारे तथा | 
महारथी प्रयुम्नके ऊपर बढ़ा भरोसा है, अतः हे नरश्रेष्ठ | में 
तुम्हारे ऊपर युपिष्टिरक्ती रक्ताका भार रखकर ही सावधानीसे 
सिंधुराजको मारसकू गा ॥ ३२ ॥ हे सात्पकि ! तुम्हें मेरे लिये 
(जरा भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये, तुम सव प्रकारसे युपि- 
॥ एिरकी रक्षा करते रहना ॥ ३३ ॥ जहाँ पहावा नातुदेव थोर 
( मैं हूं, तहा कोई आपत्ति नहीं आसकती अवश्य विश्यही होती 
है ॥३४॥. अंजुने. ऐसा कहने परं शत्रनाशक सात्यकि 
बहुत अच्छा कहकर जहाँ राजा युधिष्ठिर खटे थे, तको चला 

3 गया ॥.३४॥ चोरासीवाँ अध्याय सपाप्त.॥ ८४ |) 

प्रतिशञापर सम'प्त 


` जयद्रथवधपर्न 
घुतराषट्रने कही, -कि-हे सम्जय.! अ्रभिमन्युक्े मारे. जानेसे 
दुःखित औरं शोकमें इवेहुए पाएटर्दोनि दूसरे दिन क्या क्रिया १ 
चच कए च एफ ७ 
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Te ners त 


f 
) 
कमोशि कुररः सब्यसाधिनः | कथं तत्‌ क्रिल्विय ृर निर्भया । 
बरहि मापका। | २ ॥ पुजशोकाभिसन्तप् कुं पृत्युमिवान्नफम्‌ । 3 
आयान्तं पुरुपन्यांप्र कथं देहशुराहचे ॥ ३॥ कपिराजध्वजं है 
संख्ये बिधुन्वन्तं पहदुनु।। दृष्टा पृत्रपरिधत किमकुर्वत मारकाः $ 
किन्तु सम्जय संग्रामे इतत दुर्योधन मति । परिदेवो महानश्च ;॒ 
शुनो मे नामिनन्दनंम्‌ ॥५॥ वभूवूर्ये पनोग्राद्याः शब्दाः श्रुति- 

मुखाबदाः | न श्रयन्तेद्य सर्व ते सन्त्रवस्य निवेशने ॥६॥ स्तु 
यतां नाच श्रयन्ते पुञजार्णा शिविरे पम । सतमांगधसंघार्ना नत्त- ¦ 
कानाऽ्च सभबे शः ॥9॥ शब्दन नादितामीदणपभवथत्र मे श्रतिः 

दीनानामग् तँ शब्दं न शृणोमि समीरितम्‌ ॥ ८ ॥ निवेशने 


बा टस 


आर मेरे पुत्रकी ओरसे उस समय किस २ ने यूद किया ॥१॥ 
कौरव अज नके पराक्रमफों जानते थे, फिर भी थे उसका झप 
राध करके निर्भय केसे रहे ! यह घुमे सुना ?॥ २॥ पुत्रशोक 
से सम्तापमें भरेहए, तथा यग भोर मृत्वुकी समान कऋरोधमें भरे | 
पुरुषव्याध अज नको झातेंहुए देखकर मेरे पुत्र फॅसे सह सके 
होंगे! ॥३॥ जिसकी ध्वजामें वानरका चिन्ह है जो धुद्धमे महा- 
धतुपको घुपारहा था, ऐसे पत्रशाकसे दुःखितहुए अज नको देख 
कर मेरे पुत्रोने कया किया १ ॥ ४ ॥ हे सब्जय ! युड्धमें दुयपिन 
पर केसी बीती ! आज मुक हेपनाद सुनाई नहीं देता, किन्तु खेद 
की ध्वनि सुनाई आरही ह॥ ५ ॥ पहिले सिंधुरान जयद्रभकी 
छामनीपें जेते मनोमोहक और सुख देनेवाले शब्द सुनाई पढने 
थे, वे शब्द आज सुनाई नहीं देते ॥ ६ ॥ मेरे पुत्रोंडी दात्रनीमें 
सूत, मागध और नतोके समह नित्य स्तुति किया करते थे 
और उनके जो शब्द सनाई आते थे थे स्तुति और आनन्दे 
शब्द भी आन सुनायी नहीं आते ॥ ७ ॥ गरीबोंकी कीहुई 

[नक्की प्रार्थनांसे मेरे कान सर्वदा गू मते रहते थे, उनका शब्द 
rrr ru ही... UT VY PV 
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| (४४०.) ˆ “2 शा # ˆ [विषा 'महाभारत-द्रोणपवे #; ` [पिचासी ; 
न; सोमदशस्य सञ्जयं ।आसोनोह पुरा वात शब्दमंश्री- है 
पपुत्तमम्‌ ॥ 8 ॥ तदद्य पुययहीनो इमा चेस्वरनिनादितमू । निवे, 
शनं गतोत्साहंपुत्राण.मम लक्षगे ॥ १०॥  विर्विशतदृ धस्य, 
चित्रसेत्विकर्णयोः। अन्या अ छुंतानों मे न तथा शरूयते ध्वनि।११ £ 
ब्राह्मणा कषत्रिया वेश्या य॑-शिष्णः पयु पासते । द्रोणधुतं महेष्षासं {ˆ 
पुत्राणां मे परायणम्‌।१२[वितणडालप्रसंलापतर तया दित्रबादिः 

गीतैथ, विविधेरि्टे रमते यो .दिवात्रिशम्‌ ॥ १३.॥- उपास्यमानो, ¢. 
' चहुमिः कुरुपाएढसात्वते! ! सूंत तस्य मृहे शब्दों नाथ द्रोणयवा. {| 
पुरा ॥ १४.॥ द्रोणपुत्रं महेष्वासं गायना नत्तकाश् ये.। अत्यथे- ` §: 
मुपतिष्ठन्ति तेपां न श्रृयसे ध्यनिः- ॥:१४ ॥ विन्दाधुविन्दयो/, . 


भी आज सुनाई नहीं देता ॥८।॥ और हे ताप सञ्जय ! में: पहिखे 
ज़ब सत्यधृति ्रौर सोगदत्तक्री छावनियोंमें वेठता था तव प्रशंसा 
. भरे शब्दोंको सुना करता था, परन्तु आज पुण्यहीन हुआ में £ 
आतंनादसे भरे शब्दोंकों ही सुनरह हूँ, हा | आज बु अपने £ 
पुत्रोंकी छावनी भीः उत्साहशून्यसी प्रतीत होरही है 8-१०.॥ |. 
विविंशति, दुःख ख, चित्रसेन, ब्विक्रण तथा मरे दूसरे पुत्रोंके डेरा £: 
'मेंसे भी पहिलीसी इर्पध्वनि मुनाई नहीँ देती.) ११ ॥ ब्राह्मण, | 

। क्षत्रिय और वेश्य.जातिके शिष्य जिनकी सेवा करते हैं, जो.| 
परदाधनुपथारी हैं, जो मेरे पुत्रोंकी इच्छाके अन्रुकूल चलते हैं, जो 
बितएडात्राद्‌; भाषणा, परस्पर भाषण; नाना प्रकारके वाजे और §. 
मनोहर . संगीतोंमें रात दिन मस्त रहते हैं और कौरव, 'पाएडव | 
तया साखतद्रंशी राजे. जिनकी सेबामें उप्रस्थित रहते हैं, | हे | 
3 सञ्जय | उन अश्तत्यामाके घर से भी पहिलेकीसी-हप नी ध्वनि 
घुनाई नहीं देती. ॥ १२-१४.॥ जो गायक. और नर्तक 'महा- ` 
घतुपधारी अश्वत्थामाकी पायः सेवा किया करते थे; आज उनका | 
; शब्दभी सुनाई नहीं आंता॥ १४॥ विन्दः और अंनुविन्दफी 
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सायं शिविरे यो महाध्वनि! ॥ १६ ॥ अरय मोय नत्वा अक 


यानाश्र घदषडु | नित्य प्रमुदितानाओ ताचेणीवम्बनो पदान) १ ७] 


नत्या श्रयते तात गणानां सोच न स्वन: । सप्त नन्तर्रितन्याना 
याजका यस्युपासते | १८ ॥ सोमदत्ति श्रतनिपि तेपां न श्रयते 
ध्वनिः । ज्याधोपों बरद्यम्रोपश्ञ नोमरासिरथश्वनिः ॥ १६ टो 

स्यासीददिरतो गृहे ते न शणाम्यदस्‌। नानादेशसमुत्यानां गीनाना 
योऽभवत्स्नः ॥२०॥ वादित्रनादितानां च सोधन श्रयते महान! 
यदा प्रभृत्युपसव्याच्छान्तिमिच्छत्‌ जनाईनः ॥ २१॥ थागत; 
सर्वेभूतानामनुकम्पार्थमच्युतः । ततोहपत्रुवे खून मन्द दुय्योधिनं 
तदा ॥ २२ ॥ वासुदेवेन तीर्थन पुत्र संशाम्य पाएठवः । काज 
प्राप्तमह मन्ये मा त्वं दृदोधिनातिगाः ॥ २३॥ शमं चेद्याचपानं त्वं 
पत्यार्यात्यसि केशात्रम्‌ । हिताथेपभिजल्पन्तं न तवास्ति रणा 


११५४ ee ww “~ * ००0५०० ~~ 


छावनीमे तथा क्रेकयोंके 3ेरोमेसे सायड्ादाको, सवदा प्रसन्न 
होकर नायनेतालोंकी ताल और गीतध्वनिभी पहिलीप्री नहीं 
समाई देती, जा वेदध्वनि करनेवाले याचक श्र वनिधि सौमदचि 


के हेरेमें वेदपाठ करते यें, उनका शब्दभी आज सुनाई नहीं देता, । 


द्रोशके घरमें सबेदा प्रत्यश्चा, वेद, तोमर, तलवार और रथ 
ध्वनि सनाई देती थी, आज वहाँसे भी फोई शब्द नहीं छाना 
अनेकों देशोंमें बनेहुए गीतोंकी महाध्वनिभी आज पहलेकेसी नहीं 
सनाई देवी, भत्र श्रीकृष्ण कलहे शान्त करनेफी इच्छा तथा 
सत्र प्राणियों पर दया करनेके लिये उपप्लव्यमें आये थे. ह मून! 
उस समय मेंने मन्दवुद्धि दुर्गोधनसे कहां था, क्रि १६-२२ ॥ 
हे पुत्र! वासुरेवके बतायेहुए उपोयसे पाएटवोसे संधि करले, मेरी 
समभे संधिके लिये. यह अच्छा अवसर हाय लगा हैं, हे टुर्यो- 
घन | तू मेरे बचनका वा इस अवसरका अनादर न कर | २३। 
हेरे दिनके लिये ही श्रीकृष्ण संधरिकी प्रार्थना करने आये ह, यदि 


२६ 
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Dan क EA bE 
4 जयः ॥ २४ ॥ प्रस्याचए स दाशाहमपभं सत्रधन्विनाम्‌ । अनुने- 
यानि जह्पन्तमनयान्नान्वपध्यत॥२५॥ ततो दुःशासनस्मत्र कणस्य 
च मतं द्वयोः । अन्तवत्तत मां हिला कृष्टः कालेन दुमेतिः ॥२६॥ 


भीष्मो न चतमिच्छति ॥ २७ ॥ शिल्यो भूरिश्रतरश्चे व पुरुमित्रो 
जयस्तथा | अश्वत्थामा कृपो द्रोणो त नेच्छन्ति सञ्जय ॥ ९८॥ 
एतेषां तमादाय यदि वर्तेत पुत्रकः । सङ्गातिमित्रः संमृहचिर- 
' ङन्ञीवेदनामयः ॥ २६ ॥ श्लच्णा मधुरसम्मापा ज्ञातिवन्धुप्रिप 
म्पदा । कुलीनाः सम्मताः माज्ञा! सुख प्राप्स्यन्ति पोणहत्राः ।३०। 
धर्मापेत्ती नरो नित्यं सबत्र लभते सुखम्‌ | परेत्य भावे च कल्याणां 


ऊ 


तू इनसे सन्धिके लिये निषेध करदेगा तो तू युहुमें जीत न 
सकेगा ॥ २४॥ सव पन्ुपधारियोंपें अग्राएव श्रीकृष्णाने, तर्य 
धनसे विनय भरे वचन कहे थे, तथापि दुर्योधने अन्यायसे 
उनके वचनोंका मान नहीं क्रिया ॥ २४ ॥ मेरी पतिको न भान 
` कर फालसे खिंचेहुए दुर्गोभनने दुःशासन और कर्णकी दी वात 
, मानी उस समय दी मने समझा था, कि-धोर संहार होगा २१ 


' चाहता धा, विदुर भी जुएको बुरा कहते थे, जयद्रव भौर भीष्म 
| भी जुएको नहीं चाहते ये ॥ २५ ॥ और हे सञ्जय ? शल्य, 
१ भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, अश्वत्थापा, कृपाचार्य और द्रोणाचार् 
भी जुएको अच्छा नहीं कहते थे ॥ २८. ॥ यदि मेरा पुत्र उनकी 
घातको मानकर चलता ते जाति, मित्र, और सुहदोंके साथ 
चिरकाल तक सुखसे जीवन विताता ॥ २६ ॥ (-मेने कहा था 
कि-) पाएडव सरलस्त्रभात्र मधुरमांपी जाति और वान्धरोसे 
मधुर वोशीमें बोलनेवाले, कुलीन, मान्य तथा बुद्धिमान हैं, थत 
4 
वे तो सुखही पावेंगे || ३० ॥ ( क्योंक्रि-) धर्मात्मा पुरुष थ 


न हयं यतमिच्छामि बिदुरो न प्रशंसति । सन्धयो नेच्छति यत 


| जव दुर्योधन जुआ खेलनेलगा, उस समय में ऐसा होनेदेना नहीं 
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प्रसाद परतिपचते॥ ३१ ॥ पर्स पृथिवीं भान समयाः साथ 
नपि च | तेपामपि संपुद्रान्या पिन तामही मही ॥ ३२ ॥ नियुज्य 
मानाः स्थास्यन्ति पाडवा थमनत्मेनि । संति मे ज्ञातयस्तात येपां 
थाष्यन्ति पाण्डवाः ॥ ३३ ॥ शान्यस्म सोमद्रतस्य भीष्पस्य च 
महात्मन । द्रोणस्याथ विकस्य वाही कस्य क्रपस्य च ॥ ३४॥ 
अन्यपाञ्चर द्वद्वानों भरताना पहात्मनाभू । सदमे वदतां तात 
करिष्यन्ति वचो हितस्‌ ॥ ३५ ॥ कं यां मन्यसे तेपां यस्तान्‌ 
ब्रयादवोन्पया। कृष्णो धम न सम्जयात्‌ सर्वे ते हि वदन्त्याः | 
पयापि चोक्तासते दौरा बचने धमसंदिनध । नान्यया प्रफरिष्पन्ति 
पप्रात्मानों हि पाणहवा |; ३७ ॥ इत्यह विलपन्‌ सरून बहशः 
सर्वत्र सुख पाता है और परने पर कल्याण और पनुप्योझी 
प्रीतिको पाता हूँ ॥ २१ ॥ पाणइत समुद्रपर्यन्त पृथितरीका भी पा 
सकते हैं आर उसके ऊपर राज्यभी फरसकते हैं तथा समूद्र पर्यन्त 
की पृथ्वी उनके घापदादोंरी हे ॥ ३२॥ यदि पागहर्वोफरा राज्य 
से अरग भी करदिया जायगा, तो भी वे प्रपंको नहीं छोडंगे, हे 
त्र | मेरे कितनेही एसे सम्बन्धी ह. कि-जिनके कहनेकी पिय 
वश्य मानेंगे ॥ ३३ ॥ हे पुत्र ! शल्य, सोमदत्त, महात्मा मीप्प 
| द्राण, विकणे, वाळ्दीक, कृप तथा दूसरे भी भरतवंशी महात्मा 
रदु पुरुप तेरे दिनके लिये पाणडतासे जो बातें कहेंगे, उन वातो 
का पाएडन मानलंगे सत; तू सन्धि करले ॥ ३० ॥ ३५ ॥ तू 
पांडनोंमें ऐसा किसको देखता ह, जो इन पुरुषोंके विदद्ध चले 
श्रीकृष्ण कभी भी धमका त्याम नहीं करंग आर मे सब श्रीकृष्ण 
फे पीछे २ चलते है ॥ ३६॥ यदि म॑ भी इन बोरोले परमको 
बात कहूँगा तो दे उस वागले फिरेंगे नहं, सर्योकि- पॉडय धया- 
ता हें ॥ ३७॥ है मूत | इप प्रकार भिडगिंडा कर मने दुर्याः 
धनको बहुत समझाया, परन्तु इसमे एफ न सुनी, अनः में 
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| रा न िननन- निभा 7 एटा ल् ऊ 
"१ पुज्नमुक्तवान | न च गे श्रुतवान्मूद्रों मन्‍्ये कालस्य पर्ययम्‌ ।३ें 
4 धक्रोदराजु नौ यत्र हष्णिवीरथ सात्यकिः | उत्तमानाथ पाश्चाल्यो 
| युप्रामन्युथ दुज्जंयः ॥३६॥ धृष्टयुम्नश्व दुर्थप:शिखरडी चापरा- 
"६ जितः | अश्मकः केकयश्चेत चत्रधर्मा च सोमकिः ॥ ४० ॥ 
| चैथश्व चेकितानश्च पुत्र; काश्यस्य चाभिभूः | द्रोपदेया विराटश्च 
: दुपदश्व महारथः॥ ४१ ॥ यमी च पुरुषव्यात्रों मंत्री चमधुसूदुन। ।.. 
` $ क एतान्‌ जांतु युध्येत लोकेस्मिन्वे जिजीविषुः ॥ ४२ ॥ दिव्य 
` { मस्त विुर्वाणान्मसहेद्वा परान्मम । न्धो दुर्स्योधनात्कणाच्दकुने- ' 


/ येपाममीपुइस्तः स्याद्विष्ससेनो रथे स्थितः॥ ४४ ॥ सन्नद्वस्चा- 
| जुनो यो तेपां नास्ति पराजयः। तेपामथ ब्रिद्यापार्ना नायं दुर्यो- 


| फिर. समझाया था, कि-) जहाँ पर भीष, अजुन, हृण्णिवीर 


सात्यकि, उत्तमौजा, पञ्चालका राजा दुर्जय युघागन्धु, दुर्धर्ष 
धृष्टयुम्न, अपराजित शिखंडी, अशमक, केकय, त्रधमी सौमि 
चेय, चेकितान, कार्यका, पुत्र अभिभू , हौ पदीके पाँचों पुत्र पदा” 
| रथी, विराट और दुपद, पुरुपश्याघ्र नकुल तथा सहदेव हों 
तथा मंत्री श्रीकृष्ण हों तहाँ इतने योधाओंसे, जीवित 
` (* शहनेकी इच्छा वाला फोन पुरुष लड़े ॥ ३९--४२॥ 
- ६ दिव्य अर्खोको चलातेइुए इन शन्रुओंकी टतरकरको सहनेवाला 
` १ दुयोधन, कण, सुवल्लपुत्र शकुनि और चौथे दुःशासनके सिवाय 
`` | कौरबसेनामें पाँचनाँ वीर सुभे नहीं दीखता, जिनकी ओर भरी कृष्ण 
. $ हमें घोड़ोंकी रासे लेकर रथपर बैठते हैं और जिनके पास 
/ अज्‌ नसा श्र वाँधकर तयार रहनेवाला योधा है, उनकी पर!- 
५ जय हो ही. नहीं सकती, इसप्रकार मैंने दुर्योधनके सामने विलाप 


f 
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| शचापि सोब जात .४२॥द्‌ःशासनचतुर्यानां नान्यं पश्यापि पंशामू । 


१४७४). # महामारत-द्रोणप्ये #॥ | पिचासीयाँ |: 


| समकता हूँ, कि-समयने ही पलटा खाया हे ॥३८॥ ( मॅने उसे ॥ ` 


| 
|. 
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धनः स्मरेत्‌ ॥ ४४ ३ हतो हि पुरुषव्याप्रीं भोप्यद्रणा न्वमाऽ 
ब । तेषां विदुरतावयानामुक्तानां दीमदशनात्‌ ॥ ४६ ॥ दृष्टपां 
फलनि सि मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः । सेना दष्ट्रामिभू्ां मे घानयेना- 
जु नेन च॥ ४७ ॥ झून्यान्ष्रा रयापस्थासान्ये शो चरित पुत्राः । 
हिमात्यये यथा कच्तं शुष्क वातेरितो मदान्‌ ॥४८॥ झग्निद तथा 
सेना मामिकां स धनञ्जयः । आचच्च प्रम तत्वे कुशलो हासि 
संजय ॥ ४६ ॥ यदुपायात सायान्दे कृत्वा पार्थस्य किन्विषमू । 
अभिमन्योः इते तात कथमासीन्मनो हि वः ॥ ५०॥ न जात 
| तस्प कर्माणि युधि गाएडीवधन्तनः । अपकृत्य महत्तात पोट 
श्यति मामकाः ॥२१॥ किन्तु दुर्योधनः कृत्यं कणाः कृत्य £ 


अबीद । दुश्शासनः सावलश्च तेषामेवं गतेप्वपि ॥ ५२ ॥ सर्वेषां | 
कहता हैँ, कि-पुरुषन्याघ्र भीष्म श्र द्रोण मारगए अतः दी घदर्शी 
विद रके भविष्यको जतानेत्राले बचनो का इसप्रफार परिणाम देख 
कर तथा श्रमे न और सात्यक्रिसेहुए सेनाके तिरस्फारका देखकर 
में सप्ता हूँ, कि-मेरे पुत्र शोक कररहे होंगे ॥ ४६-४७ ॥ 
हाय | हाय ! मुझे यह निश्चय हे, कि-रथोंके भीतरी भागोंका 
योधाओंसे शून्य देखकर मेरे पत्र रोरहे होंगे, ग्रीप्मऋतु में सुखी 
घासको भस्मकर डालनेत्राली अग्रिकी समान, थमन मेरी 
सेनाको भस्म करे ठालता होगा, हे सञ्जय ! तू कया कहनेपें 
चतुर है, अतः मुझे सव रत्तान सुना ॥ ४८-१६ ॥ इ तात ! 
जव तुम अभिमन्पुको मारकर अर्ज नका अपराध करके संध्याके 
समय छावनीमें आगए थे, उस समय तुम्दारे चित्तमें क्या स्थल 
पुथल होरही थी १॥ ४० ॥ मेरे पुत्र गाणडीव भनुपथारी 
डा नका बडाभारी अपराध करके उसके पराकऋषका युद्रमें नहीं 
सहसकते होंगे; यह मेरा निश्चय ह ॥ ४१ ॥। अने नहा श्रपराध 
| करनेके अनन्तर दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन और शङुनिने थार 
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६. (४४६) # मरहाभारव-द्रोणपर्व # [ छियास्तीबाँ 

हतानां इना पम संजय । यदे तत संग्राम मंदस्यापन- 
येम शस ॥ ५३॥ लोभाच्ुगस्य दु द्वेः ऋोधेन विज्वतात्मनः । 
| राज्यकामस्य मूढस्य रागोपहतचेतसः । दुर्नीतं वा छुनीत वा तःम- 
. माचच संजय ॥ ५४ ॥ Fe 
इति श्रीमहाभारते दरोणपवीणि जयद्रथवधपर्वणि धृतराष्ट्रवाक्ये ` 
पंचाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 

सऽ्नय उवाच । हंत ते सम्मवदयामि सवै प्रत्यक्षद शान्‌ । 

| शपस्व स्विरो भूल तव हपनयो महान ॥ १ ॥ गतोदके सेतु- 
| बन्धो याहू ताहगयन्तव । विलापो निप्फलो राजन मा शुचो 
| भरतर्पभ ॥ २ ॥ अनतित्रमणी योयं कृतान्तस्याइधुनो विधिः। मा 
| शुचो भरतश्रेष्ठ दिष्टमेतत्‌ पुरातनम्‌ ॥३॥ यदि तवं हि पुरा धुतात 
- कुर्तीपुत्रं युधिष्ठिरस्‌ । निवत्तेयेया; पुत्राश्च न त्वां ज्यसनमा- 


| उपाय करनेको कहा था, यह भी सुना ! मेरे मूर्ख पुत्रके अन्याय 
| से, हे सञ्जय | संग्राममे इकहेहुए मेरे सव पुर्भोने क्या किया ! 
। लोभी दुबु द्वि, कोपपे व्याकुत्तचित्त, राज्यलिप्मु, मदसे उन्मत्त 
दुर्योधनक क्रियेहुए भले बुरे सव कोके शु सुना!॥१२-५४॥ 
पिचासीयाँ अध्याय समाप्त ॥८१॥ ॥ छु ] 
` सञ्जयने कड़ा, कि-हे धृतराष्ट्र | मैंने सब हत्तान्त पत्यत 

. देखा है, अंतः में तुम्हे सब सुनाऊँगा, तुम स्थिर होकर सनो, 
` तुमने भी इस विपयमें वडा अन्याय किया है॥१॥ हे राजन! ! 
६ तुम्हारा अव विलाप करना, जल सूख जांने पर पुल बाँधनेफी ) 
: समान, निरथेक है अत! हे. भरतश्रेष्ठ ! तुम अंब शोक न फरोर र 
| 


| हे. भरतश्रेष्ठ | इस कालकी अरुंत घटनाको कोई नहीं पलट 
: सकता, . तुम्हरे, पूर्व न्मे कर्पोका परिपाक ही ऐसा होगा 

` ६ अतः तुम्हे शोक करना उचित नहीं है ॥॥। यदि हुम पहिले 
ही दी तीप ुिषठिर $ इुन्तीपुत्र युधिष्ठिर और दुयोधन हो जुपसे हटा देते,तो तुम्हारे 
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अध्याय ] ॐ भाषानुवाद सहित ॐ (४४५) 
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ब्रजत्‌॥ ४ ॥ युद्काल पुनः प्राप्त तदेव भत्ता यदि । निवेशिताः 
स्यु संरब्धा न त्वा व्यसनमात्रजन्‌ ॥ ४ ॥ दुर्योधन पाविधेयं 
बध्नीतेति परा यदि । कुरूनचोदमिष्यस्स्वं न स्वां व्यसनमा- 
बने३॥।३॥न ते युद्विव्यभीचारमुपलप्स्यन्ति पाडवा! । पञ्चाना 
वृष्णयः सते ये चान्येपि नराधिपाः ॥७॥ स कृत्वा पितृकर्म त्वं 
त्रं संस्थाप्य सत्य वर्तया यदि धर्मण न त्वां व्यसनभाब्रजत्‌ । ८॥ 
तरन्तु पाशतमों लोके हिला धमे सनातमम्‌ । दुर्योधनस्य यस्य 
शकुनेश्चान्त गामतम्‌ ॥ &॥ तचे विल्पितं सर्वे मया राजन्निशा- 
मितम्‌ । अर्थ निविशमानस्य विपपिश यथा मधु ॥ १० ॥ नाम- 
स्पत तदा कुष्णो राजानं पाएडवं परा । न भीप्मं नंब च द्रोणा 
यथा त्यां मन्पते&्च्युतः ॥ ११॥ अभानात्‌ स यदा तृ त्वां राज- 
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ऊपर यह दुःख न पद्वा॥ ४ ॥ युहका अपसर आने पर भी 
यदि तुमने धमे भरे हुए पृत्रोंक़ी युद्ध करनेसे रोहा होता तो 
तुम्हारे ऊपर यह आपत्ति न पड़ती ॥ ५॥ यदि तुमने पहिले ही 
कॉरोको आज्ञा दी होती, कि-भर्यादाफे बाहर चलने्ाले 
दुर्योष्नको केद करलो और उन्होंने उसको केद करलिया 
होता, तो तुम्हे ऐसा दुः ख न भुगतना पडता ॥ ६॥ ( इनमेंका 
एक भी काम यदि तुमने किया होता तो ) पाएडद, पाञ्याल, 
हृष्णि तथा भोर राजे भी तुम्हारी युटिकी विपमताका अन्ुभय 
न करते ॥७॥ यदि तुम पिताके धमका पालन करनेहुए अपने 
पुत्रको सन्मागमें स्थापित करते तो तुम्हारे उपर यह दुःख न 
पडता ॥ ८ ॥ तुम परम युद्धिमान्‌ हो तो भी तुमने घ्मका तिला- 
झलि देकर दुर्योधन आर कणकी वात मानली ॥ & ॥ इस 
कारण हे राजन | आपका जो सप विलाप आन मन सुना हे 
यह केवल लोभसे हैं और विप मिले गहदशी सपान हे ॥१०॥ 
अच्युत श्रीकृष्ण पहिले जितना तुम्हारा परान करनेथे उतना मान 


(४४८ ) त [बियास ` अ मद्ाभारत-द्रोणंपने 9. [ दियांसीवॉ | 
भर्मादधश्चधुतम्‌ ! तदा परवति कृष्णस्तां न तथा बहु. मन्यते १२ 
परुपाण्युच्यमामांश्च यथा पार्थानुपेक्षसे । तस्याजुबन्धः प्राप्त्स्ता 
पत्राणां राज्यक्ायुक ॥ १३ ॥ पितृपेतामहं राण्यमरपहृचं तदानथ.। | 
' अथ पार्येज्नितां कृतस्नां पृथिवीं मत्यपद्ययाः ॥ १४ ॥. पाणडुना ` 
'निर्डितत॑ राज्यं कौरवाणां यशस्तथा |: ततश्चाप्यधिक भूयः पा- 
, एढवैर्मेचारिमिः ॥ १५ ॥ तेपां तचादशं कर्म लोगासाद सुनि-. 
ण्फलम्‌ । यत्‌ पित्रधादृ रिता राज्यास्तयेहामिपश्द्विना ॥१६॥ 
यत्‌ पुनयु काले त्व पुमान्‌ गहेयसे नुप । बहुधा व्याइरन्दोपान 
'तदद्योपपद्यते ॥ १७॥ न हि रक्षन्ति राजानो युध्यन्तो जीवितं | 


पहिले पुधिष्ठिरका और भीष्मका भी नहीं करते थे! १परन्तु जव 
भीकृष्णने जाना कि-तुम राजधम पे अ ्टदोगयेहो,तयसे वह तुम्हारा | 
पहिलासा मान नहीं करते १२ तुम्हारे पुत्रोंने पाएडबोको गालिंयें 
` दीं,उसकी तुमने उपेक्षा की,और उनको डाटा नहीं क्योंकि-तुम्हे 
तो पुत्रको राज दिलवानेकी ही इच्छा थी अब उसका ही तो फलं 
मिला है अतः शोक क्‍यों केरते हो ? ॥१३॥ हे अनघ | तुमने 
अपने पुत्रोंको रोका नहीं, इससे ही तुम्हारे पूर्वजों. राज्य 
आज संशयमें पडगया हे, अब तो णयडव इस सव एयिवीफो | 
अवश्य ही जीतलेंगे, चाहे पीछेप्ते तुम्ह. ही.देदे, तत्र. तुम भलेही ६ 
राज्य करना ॥ १४ ॥ राजा पाएइने राज्यको जीतलिया था- 
आर यशभी पाया था उसही राज्य और यशको. फौरयोंने ग्रहण | 
किया है और धर्मात्मा पाएडयोंने यश और राज्यफो भर: भी 
. अधिक वढ।या है॥ १५॥ परन्तु उनका बह संव पराक्रम तुम्होरे 
. सम्बन्धसे पद्टीमें मिलंगया दे क्यों कि-तुपने राज्यके लोमसे उनके | 
` पिताके. राज्यसे हरो दिया है॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! अव युका 
अवसर आने पर तुम अपने पत्रोंकी निन्दा करते हो और उन | 
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रणा । चम दिगाह्य पार्थांना यध्यंत कत्रिगधमाः ॥ १८॥ चार 
कुप्णाचु ना सेनां यां तात्यकिट्रकोदरा। स्त्तरन को लु तां बुध्य 
ज्मूमन्यत्र कोरवः | १६ ॥ येषां योहा शुडाकेशो येपां मन्त्री 


जनाईनः। येपां च सात्यकिर्योद्धा येपांयोढ्ो दर; ९०को दि तान्‌ 


दिपद्दे्ोइ पत्येधर्मा घदुधरः । अन्यत्र कोरवेयेभ्यो ये दा तेपां 
पदाचुगः ॥ २१॥ यायत्तु शक्यते कत्तु गन्तरज्ञगनाधिपः | 
चत्रधर्मरतैः शरेस्तावत छुर्वन्ति कौरवाः ॥ २२ ॥ यथा तु पुरुष 
व्याप्रेयु हुं परमसटुटम्‌ । कुरूणां पाणडवेः सार्धे तत्सवे शृशु 


. तत्वतः ॥ १३ ॥ 
इति श्रीमहाभारते ट्रोणपबणि नयद्रथदधपवेणि संजयवाक्म 
शीतितमाऽष्यायः ॥ ८% ॥ र 


fe 


हैं? आज ऐसा करना व्यथे है ॥ १७ ॥ इस युहमें लट़नेवाल 
राजे आपने माणाका रक्षा नहीं कररद हृ परन्तु भाणानत होने 
तक लटरहे हैं, वह? क्षत्रिय राजे पाणदवोंकी सेनामें आकर 
रणमें लटरहे है ॥ (८ ॥ श्रींक्रप्ण, अजन, सात्यकि श्रोर 
भीमसेन जिस सेनाके रक्षक हों, उस सेनासे कारतोंके सिदाय 
दूसरा कान ( मूढमति ) लड़गा १॥ १६॥ जिनका सेनानायक 
अजन हैं, जिनके मन्त्री श्रीक्षप्ण ह, सात्यकि आर भीमसेन 
जिनके योधा हैं, पेसे पाणढदोके साग्र करय तथा उनक्रे ग्रस- 
यायियाक सिवाय आर कानसा प्रमुपभारी लदसऊइताई? २०-२१ 
त्रियके धमका पालन करनेवाले थार समयको पहचानन बाले 

| वीर राजे जितना करसकते हैं कारय उसमे कप नहीं कररहे 
ह ॥ २२ ॥ परूपव्याघर पाएडबॉका कारवोके साथ परभसकट 
आनेवाला युद्ध जसे हुआ इ, वह सत्र में तुमका ज्याका त्यो 

१ सुनाता हू, सुनिये, | २२ ॥ छियासीया अध्याय समाप्त 2! 
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सञ्जय उवाच | तस्यां निशायां व्युष्टायां द्रोणः शस्त्रशृता वर! ।. | 
सस्यनीकॉनि सर्वाणि प्राक्रामद्‌ व्यूहितु' ततः ॥ १॥ शूराणां 

गर्जतां राजन्‌ संक्रद्धानाममपिणाम्‌ । श्र यन्ते स्म गिरिश्चत्रौः पर- 


स्परबधैपिणाम्‌ ॥ ० ॥ विस्फार्य च धत्‌ ष्यन्ये ज्याः परे परि- { ` 
मृज्य च । विनिःश्वसन्तः प्राक्रोशन्‌ क्वेदानीं स धनऽजयःः॥ ४ 
| 
| 
| 


। विकोशान्‌ सुत्सरूनन्ये कृतधारान्‌ समाहितान । पीतानाकाशस- 
कांशानसीन केचिच्च चित्षिवुः ॥ ४॥ चरन्तस्त्वसिमागोश्च घनु- 
गाश्च शिक्षया । संग्राममनसः शूरा दृश्यन्ते स्म सब्खशः 
'सघण्टाश्वन्दनादिग्धाः स्वणेत्रजविभूषिता; | सपुत्किप्प गदा- 
| न्ये पयपृच्छन्त पाण्डवम्‌ ॥ ६ ॥ अन्ये. वलमदोन्यचा परिपे- 
' बोहुशांलिन! । चक्र सम्बापमाकाशपुच्छितेग्द्रध्यलोपमे! | ७ ॥ । 


| सज्जयने कहा, कि-हे राजन्‌ | रात्रिक बीत. जानेपर. शस्र | 
धारियोंमे श्रेष्ठ द्रोणाचाय अपनी सब सेनाको चऋशकटव्यूदाकारमे 

खड़ी करनेलगे ॥१॥ हे राजन्‌ | क्रोध भरे असहनशांल एंफ - 
दूसरेका वध चाहनेवाले गजते हुए शूरोक्री विचित्र मकारकी 
बाणियें सुनाई ग्रानेलरगीं ॥२॥ उस समय कोई धतुपको तानकर 
और कोई प्रत्यञ्च'को सूधीकर दम चढ़कर जोरसे चिह्तानेलगे, 
कि-बृह धनञ्जप इस समय कहाँ है।! २ ॥ उस समय कितने 
। दी वीर सुन्दर सू ठवाली, धारदार, पानी पिलाईहुई, आकाशकी 
समान निर्मल, तखबारोंकी, घुमानेलगे ॥ ४॥ सहलो शर युद्ध 
_ करनेको-इच्छासे अभ्यासके अनुसार तलवार चलःनेकी चातुरी 
- ऑर, घचुषधारीपन -दिखानेलगे ।; ५॥ उत समय कितने हीं 
६ योधा घु घरू बथी दुई, चःदनसे चर्चित, सपर्ण और हीरोंसे जड़ी 
| गुदाओफो उची करके बूकने लगे, कि-पाएडव कहा हैं ?॥ ६॥ 
वल और मदसे उद्धृत वहुतसे वाहुबलंशाली योधा इन्द्रथ्वजकी 
| समान ऊच उठहुए. परिधोंक्े लेकर चलरहे थे, उनसे आकाश र | 


कः 


। 
| 
| 
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नानामहरणोश्वान्ये विचिद्रसगलंळूना; । सग्रामारुसः शरास्तत् 
नत्र व्यवस्थिता। ॥ ८ ॥ क्याजुन। क से गोर्विदः क्य च मानी 
इवादरः । कब च ते सुददस्तपाषीएयन्ते रणे सदा ॥ €॥ तमः 
शंखमुपाध्याय त्वरथन चागिनः स्वयम्‌ । इतसातरतान रचयन 
द्रोणश्रसति वेगितः ॥ १० ॥ तेप्वनीऊेपु सर्मपु स्थिनेप्यादवन- 
नदिषु । भारद्राजो महाराज जएद्रथ्थान्नवीन॥ ११॥ "यं चे 
साॉमदत्तिख्र कणश्चत्र महारथ; | छश्वत्थामा च शल्यश्च ड्रप 
सेनः कुपस्मथा।१२॥ शर्त च शप्तश्खाणा रथानागयुतानि पर | 
द्रिरदानानि प्रभिन्नानां सहमाणि चतुदश ॥ १३ ॥ पद्ानोनां 
सहसाणि दंशितान्येकविंशानि$ । गव्यूविपु जिपाभासृ माभनासाथ 
तिष्ठत ॥ १४ ॥ तत्रस्थं न्या न सक्षाद शक्ता देवाः संवासवाः । 
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छापा था ॥७। आर वटुदोने नानाप्रकारके शहांका ऊँचा फर 
लिया था ये सव वीर चित्र विचित्र पुणापालाए पहिर रहे थे,छार 
संग्राम करनेकी इच्छासे मिधर पिटर रोलिये वायकर खडू थे ८ 
पोण्डवोकी ओरके योधा रोते दुय शिये चुल्यातेहुए थे डर 
थे कि-थरे | वह झज्जञ न कहाँ है; गर भीष्ण कहाँ हं? अभिः 
मानी एकांदर कडा ह! आर तुम्हार सगे सम्द्धा कहाँ ६? 
इसपकार पुकार पटरी थी ॥ ६ ॥ इस समय द्रोणा र्य शंख 
बजाकर सेनामें घोडाको बगसे दोरादर सेनाका चऋशकरव्यूद 
के आकारम खड़ी करतहुर चारों आर घूपरदे धं ॥ १० ॥ 
जव युद्धमें आनम्द देनेतराज्ञी सब सोना ययास्थान पर खड़ी 

राई, तब है ! महाराज ट्रोणाचायने जसद्रथसे कहा, कि १ | 
त सीमदत्ति, महारथी करण, फ्श्वत्थागा, शल्य, पसन, तथा 
क्पायार्यफे साथ एक लाख पड़े. साट इज र रथ, रांदद जार 
मद टपकातेहुए हाथी, ओर इपकीस सन्स कडनधारी पदलोंदो 
लेकर मेरे पीछे छः शोसकी दरी पर खड़ा होना ॥ १२-१४ ॥ 


| 
| 
| 
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(र्र ) - _ ऋ महाभारत-द्रोणपवे कर. ` [ सतासीताँ 
| कि पुन! पांडवाः सव समाश्‍वपिहि सेन्थव ॥ १४.॥ एवपुक्तः- 
| संपाश्‍वस्त! सिन्धुराजो जयद्रथ । सम्भाषात्‌ सह गान्धारे त- 

"(सोव महारयेः | १९ ॥ वर्मिमि सादिमियतः 'प्रांसपोणिमिरा 

शियः । चागरापीडिन! सर्वे जाग्वूनदविभूपिताः- ॥१७॥ जय- 
रथस्य राजेनद्र इयाः साधुपवाहिन। ।-ते चव सप्तसाइसास्त्रिसाह- 
वाश्च सैर्पवा। ॥ १८॥ पचान -पुविरूढानां हस्त्यारो विशा-. 
रहे) । नागानां भीमरूपाणां. षिणां रौद्रकर्मिणामू ॥ १६ ॥ ` 
अध्यन सहस श पुत्रो दुमपेणस्तव । अग्रतः सरवसेन्यांनां युध्यः | 
मानो व्यवस्थित! ॥ २० ॥ चतो दुःशासनश्च त्र विकणश्च तवा 

समजो । सिन्धराजारथसिद्धवर्थमग्रानीके व्यवस्थितौ ॥२१॥ दीधों . 


तहा खडा रहने एर तुमे इन्द्रादि देवता भी नहीं हरा सकेंगे फिर 

पाएडवोंकी तो बात ही क्या है। हे सिन्धुराज ! तू धीरज रखना 
डरना नहीं १५ जब द्रोणाचायेने जयद्रथसे ये बाते कहकर उसका 
हाढस दिया, तव बह गाप्धारदेशके महारथियोंसे तथा कवचः | 
घारी और प्रास नामक .शस्तक्रे धारण करनेताले, सावधान, | 
' घुडसबारोसे विरकर ( रणभूमिमे नियत क्रियेहुए स्थानका ) | 
। चतदिश हे राजेनद्र | जयद्रथके सव घोड़े सुवणके गहने तथा | 
घुन्दर फेशवाले चबरोकी कलगियोंसे विभूषित थे और खडा- | 
'खदाइट न हो इसमकार धीमी चालसे चलमेवाले थे, ऐसे सात 
संइंस और तीन सहस्र घोड़े जयद्रपके साथ चलते थे जो भ्रागेका 
| बढ़नेयेँ और पीछेको- हरनमें शिक्षा पायेहुए ये ॥ १८ ॥ तुम्हारा 
एत्र दुमपण युद्ध करनेके लिये सत्र सेनाके अग्रभागमें. खडा 
, होगया उसके साथ मदम, - भयानक : दीखनेयाले, तथा 
भयडूर काम करनेवाले, कवचधारी पन्द्रह हाथी थे और उनके 
.| ऊपर अतिचतुर पहावत वैठे थे ॥ १६.॥ २० ॥ तदनन्तर जय 

 द्रेयका कार्य सिद्ध करनेके तुम्हारे दोनों पुत्र दुःशासन और 
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ट्रादशाव्यूति पत्राद्धे पञ्चविस्दतः । व्युदस्तं चकऋणश। टा भागद्रा- 
जेन निर्मितः ॥ २२५ ॥ नानावृपतिमिरीरस्मत्र तत्र व्यवस्थित: } 
रथाश्‍्वगजपत्यांधद्रेणिन जिदितः सयस्‌ ॥ २३॥ पश्चाहु तम्य 
गभेव्यूहः सुदुर्भिदं! । सूची पद्म मय गभस्धो सूद व्यूदः कतः 
पुनः ॥२४॥ एपपेत्त मडाज्यूह व्युश द्रोणी व्यवस्थितः | सवीएख 
महेप्यासः कृतवर्मा व्यवस्थितः ॥ २५ ॥ अनन्तरञ्च काम्भोजो 
जक्षसन्धशच पारिप । दुर्योधनश्च इणश्च तदनन्तरमेव च२६नतः 


ड 


सरत्षिणाम्‌ ॥ २७ ॥ तेपाछ्य पृष्ठनो राजा वलेन महता छत्रः । 
यट्रथस्ततो राजा सूचीपारश्वे व्यवस्थितः ॥ २८ ॥ शकटस्य तु 
राजेन्द्र भारद्वाजो मुखे स्थितः । अनु तस्याभवद्धोंना ज्ुगापनं 


अपने स्थान पर खड़हुए रथी, हायीसवार और पदलोंका तया 
दूसरे अनेकों शरतरीरोफा चकरगफटव्यूह बनाकर खडा करदिया 
यह व्यूह चोवीस कास लम्बा था, उसके पिछले आधे भागे 
दश फोस फत्तावका शकट बनाया था, ओर अभय प्राकार 
चक्रशकटव्युहके पिछले भागके मध्यमे चुटकी सपान दिपाहआ 
एक गुप्त सूचीव्यृह बनाया इसमकार महाव्यूड रचकर द्रोणाचार्य 
उसके अगले भांगमें खड़े दोगये, गहाधनुपवारी कृतव्षा प्र 
गभमे बनेहए सूचीन्यूद पर खडा होगया, उसके पीछे काम्बोज 
आर जलसंघ खड़े होगये, उनसे पीछे कर और द्यंधिन खट 
हुए ॥ २२-२३ ॥ रणपेसे पीछा न इटन्ताला एक लाख योया 
शकटव्यूइके सुखको रक्षा करते थे. शकव्व्यूहको र्षा करनेवाले 
इन योधाओंकी पिछली ओर ओर सुडीच्यृदक समीप राजा 
१ जयद्रथ वडीभारी सेनासे घिरकर खडा दगया ॥ १७॥ २८ ॥ 
| हे राजन ! द्रोणाचाय शकटव्यूइके अगरभागमे खड ये, और इसके 
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| विकण सेनाके अग्रमागपे खडे होगये ॥ *१ ॥ द्रोणाच 
| 
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५४४) क महामारत-द्रोणपर्वं # [सतासीवाँ है। 
धरडुविस्फारपन्‌ दरोणम्तस्थौ कू दध इवान्तकः ॥ ३० ॥ पताकिनं. 
शोगाहयं वेदीकृण्छाजिनध्वजम्‌ । द्रोणस्य रयमालोकय मदृष्टाः | 
| कुर्‌वोऽभ्रन्‌ ॥.३१ ॥ सिद्धवरणसंबरानां दिस्मयः सुमहानभूत्‌। | 
द्रोणेन विहितं दृष्टा व्यूह छव्याणंवोपमम्‌ ॥ ३२॥ सशल- । 
| सागरवर्ना चानाजनपदाङलाम्‌ । ग्रसेद व्यूहः त्षितिं सर्वापितिं | 
|| भूतानि मेनिरे ॥ ३३ ॥ वहुरयमजुआाश्वप्चिनागं प्रतिमय- | 
निःस्बनमदुभुताठुरूपय्‌ । अहितहृदयभेदनं पदद्रे शकंटमवेच्य कृतं . 
। ननद राजा ॥ ३४॥ . | अ 
£ इति श्रीमहाभारते द्रोणप्वेणि जयद्रथवधपर्वणि कौरवः ` 
्यूइनिर्माणे स्षाशीतितपोऽध्यायः ॥ ८७॥ ` 


पीडेही कृतवर्मा खड़े हो जयद्रथकी रक्षा फररदे थे ॥ २६॥ | 
द्रोणाचाये श्वेत कवच, श्वेत बस्न और श्वेत गडी धारण किये | 
हुए थे, उनका हृदय चोंडा था, और वह घननुपको टंकारतेहुए | 
क्रोधित पालकी ` समानं शकटध्यूहके द्रुहाने परही खड़े 

' थे.॥ ३० ॥ लाल घोडोंवाले, वेदी, तथा कृष्णमृगके चमड़े । 
, के विन्हकी ध्वजाबाले द्रोणाचार्यके स्वको देखंकर कौरव | 
में भरगए ॥ ३१ ॥ सिद्धपुरुप और चारण ज्ञोमित महासा- | 
गरकी समान द्रोणाचार्ये द्वारा व्यूहाकारमें रची हुई बढ़ीपारी | 
सेनाको देखकर वढे आश्चर्ये होगए॥३२॥सत्र प्राणी यह सप- | 
कने लगे -कि-यह व्यूड़ ते पर्वत वन और अनेकों देशोंसहित | 
सम्रत पृथ्वीके ही निगल जायगा ॥ ३३ ,। इसप्रकार द्रोणा- | 
चायके द्वारा वहुतसे रथ. मनुष्य, घोडे, पेदल और हाविदोके 
बनाये संगर गजना करते आश्‍चयजनक आकारवाले और | 
शत्रु ऑके हृदयको चीरनेवाले बडेभारी शकटव्यूइको देखकर राजा | 


..१ दुर्योधन वडा ही सन्न हुआ ॥३४॥ सत्तासीयाँ अः 
: RIT २४ सत्तासीयाँ अध्याय समाप्त 


। खुलया HAMA A. Hh ie hl a oe A ही भा 
| गाय | # भापानुयाद-सहित % { ४५०४ } 
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सश्मय उत्राच | तता ब्यू टेप्वनी कप समस्या उपू यास्पि। आइन 

| पानाय भेरीषु मृदङ्ग प नदत्यु चा१नीफानाङ्च संदादे या! 

जाणां च निःस्रने । पिरध्मापितेपु शाखिषु सन्नादे लोमहपणे ॥२. 
अमिदारयत्सु शनकेभरतेपु युयुत्सुषु । रादर मुहूर्त संप्राप्ते सव्य 
साची व्यदृश्यत ॥ ३ ॥ वदानां वायसानां च प्रस्ताव सब्य 
साचिन; । बहुलानि सहसः थि प्राक्रीडंस्तत्न भारत ॥।४॥ प्रगाश्च 
घोरसन्नादाः शिवाइचाशिवदशेनाः । दन्तियान मयातानामस्माईं 
प्राणदेशदा ॥ ४ ॥ सनियाता ज्ालन्त्यश्च पृतुरुूका। स६सू 7। 
चचाल च मही कृत्स्ना भये घोर समृर्थिने ॥ ६ ॥ विश याना; 
सनिर्ाता रूत्ञा। शर्करकर्षिणः : बतुरायानि कौस्तेये संग्रामे सम्रु- 
| प्स्थिते ॥७॥ नाकुलिश्व शतानीको ध्रष्टयुम्नश्व पार्षतः | 


CE TT 


सञ्जयने कहा, कि-हे राजन्‌! तदनन्तर सेनाऊे व्यू र बनासे 
खडी होजाने पर, नगोहों पर चाट पडनेलगी अर मुद्ग वत 
लगे त्या सेनाएं गजने लगी ॥ १ ॥ सेनाथोंफा कोलाहल होने 
लगा, वार्जो फी ध्वनि दोनेलगी आर शांखोंफ बजनेपर लाम- 
इपण नाद 'दोनेलगा ॥ २ ॥ युहु करनेकी इच्छ्यायाले भरनबंशी 
, राजे घीरेर महार करनेकी तयारी करनेलगे, उस ही समय रुट 
मुहते आने पर सव्यसाची अजुनने रणभूमिमें दर्शन दिया ॥३॥ 
हे भारत ! उस समय अजु नके रयरे पास सहस्रो बाले ऑर 
कोए उइनेलगे ॥४॥ ओर घोर शब्द करनेवाले मग तथा अशुभ 
दशनत्रालीं गीदहियं हमारी सेनाफे दाहिनी ओर भयढुर शब्द 
करनेलगीं ॥ ५ ॥ तुम्हारी सेनामें कटकड़ शब्द करतीहुई ऑर 
धकधक जलती हुई सहस्तों उल्काएं आकारपॅसे नीचे गिरनेलगीं 
सम्पूण पृथ्वी काँपनेलगी और चारों ओर घोरमय दीखनेलगा ६ 
आर भयानक वजञकेसा शब्द करताहुआ सूखा पवन चारों झर 
$ कडूहियोको वरसाता हुआ चलनेलगा अजु नके संग्राममे 


a आह मर ted फु आधा खक, “डक” अका” क “याड? पर्यत फ न १४ पाक से पार पका हे ए मा. 
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। (४६ ४ पहामारत द्रोणपर्व # . [ अठासीयाँ 
| वाएेडवानामनीकानि प्राज्ञी तौ व्यूहुतुस्तदा ॥-८॥ ततो. रथसहू ऐ 
ह सण द्विरदानां शतेन च । त्रिभिरश्वसहसू शच पदातीर्ना शर्त! ) 
6 शत ॥ &॥ अध्यद्वंगत्रे धाहुपां सहस तनयस्तव । अग्रतः सव 
| सेग्यानां स्थिस्वा दुर्भभणोत्रवीत्‌॥ १० ॥ अध गाण्डीवधन्वानं 
| तपन्तं युदृदु।दम्‌ । अहमावारयिष्यामि वेलेत्र मकरालयम्‌ ।११। 
| अत्र पर्यन्त संग्रामे घनञ्जयममर्पशमू । विपक्त मयि दुद्धंपेंमश्म- : 
| कूटमिवाश्मनि ॥१२॥ तिष्ठध्व॑ रथिनो ययं संग्रामपभिकांक्षिण 
| युध्यामि संइतानेतान्यशो मानं च बद्धयन्‌ ॥ १३ || एवं ब्रुवन्‌ 
| महाराज महात्मा स महामतिः । महेष्वासेह तो राजन्‌ महेष्वासो ' 
-॥ व्यवस्थित) ॥ १४ ॥ ततोन्तक इव क्रद्धः सवञ्ज इवं वासव! | 


| झंते ही यह सव उपद्रव आरम्भ होगए॥ ७ ॥ नङुलका 
| घुत्र शतानीक और पृपतपुत्र शष्टययूम्न इन दोनों बिद्वरनोने पांड- 
बोकी सेनाको व्यूहरचना की थी ॥ ८ ॥ तुम्हारा पत्र दुमपण 
| एक सहस्र रथ, सो हाथी, तीन सौ घोडे और दश स्ह पेद- 
| लोके साथ पाँच सी पत्नुप, भूमिको घरकर सब सेनाके आगे 
॥ खड़ा होगया और बोला कि-॥ ६-१० ॥ जैसे किनारा समुद्रको 
| रोके रहता है, तेसे ही में भी आज, सन्तप्त, युद्धयमेद गाएडीव 
घतुपधारी अजु नको आगे बढनेसे रोके रहूँगा ।। ११॥ पत्थर 
फा गोला जैसे पत्थरसे टकराता है, तेसेही कधी धनज्ञपके साथ 
| में युद्द करूँगा, इसके देखना ॥ १२.॥ ओ लडनेकी इच्छावाले 
रथियों | तुप अभी खडे रहो ! अकेला में ही अपने मान तथा 
| यशकी हृद्धि करताहुआ इन'इफहेहुए पाएडवोके सबःयोपाओंसे 
` १ लढता हूँ ॥ १३ ॥ हे महाराज ! महाप्रति . महाधनुपधारी हु मे- 
| पेण यह कह. पहाधबुपधारियोसे घिरकर रणके मुहाने पर खडा 
"१ होगया.॥ १४-॥ तुरन्त ही कोपे भरेहुए कालकी समान वज्ञ 
१ धारो इन्द्रको समाने काले प्रेरित. दणडधारी असह्य मत्युकी 
Ur चड 
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देदटपाणिखिासदा म॒न्युः कालेन चादितः । १५ आ शापा 
रिवानाम्पो बरुण? पाशावानिय । युगान्ता खिरियारविष्यान, प्र 
चयन वेः पुनः नाः | १६॥ कपापपेदली हुतो लिवातययणां 
तकः | जयी जेता स्पित; सत्ये पारयिष्यन्‌ महात्रगम ॥ १ 
भ्रामुक्तकेदचः खद्गी जाम्यूनदकिरोरभूत । सुञ्जमाल्याम्पररम 
स्वङ्गद्षारकुएडलः॥ १८ ॥ रभमवरप्रास्याथ दरों नारायणाः 
बुगः । विधुस्रन्‌ गाणिइवं संख्ये वमा सूयं इयोदिनः ॥ १६ ॥ 
सोग्रानीकस्य महत इपुपाते धनञ्जयः | व्यवस्थाप्य र्थ राजन 
शंख दध्मो प्रतापदान्‌ ॥ २० ॥ अथ कुप्णोप्पस भ्रान्तः पार्यन 
सह भारिप । प्राध्मापयत्‌ पाञ्चमन्यं शखपरवरपाजसा ॥ २१ ॥ 
तयोः शंखप्रणादेन तब सन्ये विशाम्पते । आसन संहएरोमाणः 
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सपान, ॥ १४ ॥ अत्ताभ्य तिशत्रपाणि शहरकी समान,पाश 


हस्त वरुणकी समान, तथा फिर मजाको भस्म फरनेके लिये आते 
हुए ज्यालाबोले प्रलयझालके अग्निकी समान, प्रदीप्त क्रोध, 
ग्रपप और वलेसे उद्धव, निवातकवर्चोका संहार करनेवाला,विज- 


. यक्सा, सत्यवादी, महाप्रतिज्ञाके पूरी करनेवाला, कच, खट्ग 


तथा मुदण के मुकुटफो धारण फरनेवाला,श्वेत पुप्पोंऊी माला थोर 
श्वेत वस्त्र धारण किये कानोपें सुन्दर कुटल अर हार्थमिं वाजू 
बन्द पहिरनेवाला नरमृत्ति अजुन, नारायणरूपी श्रीकृप्णाक 
साथ, वडे रथमें बेठकर गाएडीव पन्तुपकों घुमाताइआ रएभूपिपें 
आपहूँचा, उस समय वह उदय होतेहुए दूसरे सूर्यकी समान 
शोभा पारहा था ॥ १६-१४६। हे महाराज ! मतापी जु नन 
महासेनाके अग्रभागमें एक वाणकी द्री पर खडे दोकर शंख 
बजाया ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! श्रीकृष्णने भी सावधान हो अपनी 
शक्तिके भनुसार वल लगाकर पाञ्चत्रन्य नामक शाखका 
बजाया | २१ ॥ हे राजन्‌! उन दोनोंकी शंखश्वनिस तुम्हा। 
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'ह कम्पिता गतचेतसः ॥ २२॥ यथा त्रस्यत्ति शानि सवोण्यशनि |] 
निःस्दनात्‌ । तथा शंखप्रणांदेन विजनेषुस्तत्र निकः ॥ २३ ॥ 
प्रसुदुः शकनपत्रं वाइनानि च सर्वेश! | एवं सवाहनं सर्यमावि- 
ग्नमभदङ्वम्‌ ॥ २४ ॥ सीदन्ति स्म नरा राजन्‌ शाखशब्दन 
मारिष । बिसं्ञा्चाभवन्‌ केचित्‌ केचिद्वा जन्‌ वितत्रछुः ॥ २४ ॥ 
ततः कपिर्महानादं सह. भूतेध्वंजालयेः । अकरोद्गथादितास्यश्च 
| भीपयंस्तव सनिकान्‌ ॥ २६ ॥ ततः शंखाश्र भयश्च मुदद्गाशचानकः 
* सह | पुनरेताम्महन्सन्त तव सेन्यमह्पणाः ॥ २७ ॥. नाना- 
वादित्रसंहादैः तेडितारफोटिताङुलेः। लिंहनादेः समुत्कृ्टः समाहृते 
मेंहारथ २८ तस्मिस्तु तुछले शब्दे भीरूणां भयवर्धने । अतीपहृष्ठा 
दाशाहमत्रवीत्‌ पाकशासनि। ॥२६॥ अष्टाशी तितमोज्ध्याय॥८८॥ 


सेनामें सब मनुष्योंके रुप खडे होगये, शेरीर फॉपनेलगें थार 
मव अचेतसे होगये॥ २२॥ जेपे बञ्रके गिरनेसे सत्र राणी 
घवड़ाजाते है तसेही शंखोंके शब्दसे तुम्हारे सेनिक कॉपने लगे २३ 
हाथी घोडके मलम. निकल पढे इसप्रकार वाइनों. सहित सब 
सेना व्याकुल होगई ॥ २४ ॥ और दे राजन्‌ | उन शांखोके 
` शब्द्से सब मलुष्य भयभीत होगए, उनमें कितनेही वेहोश होगए 
और कितनेहीः घत्डांगपे ॥ २४ ॥ तदनन्तर तुम्हारी सेनाको 
डरानेके लिये अजु नंकी ध्वजामें रइनेवाले पानरने ध्यजमें रहने 
वाले सब माणियोंके साथ मुख फाडकर गजनाकी । २६ ॥ 
दूसरी ओर तुम्हारी सेनाको इप देनेवाले शंख, -भेरी, मद$, 
आर नगाडे फ़िर वजनेलगे । २७॥ अनेकों वार्जोकी ध्वनि 
होने लगी, भुंजदण्डोंपर 'थपकियें पढने लगीं, सिंहनाद होनेलमे 
|. और युहके लिये -तुम्हारे योधा .शत्रपत्षके योधाओोंका पुकारने 
| जंगे॥.२८॥ हरपोकोंके भषको वढ़ानेवाले उस तुयुल शब्दके होने 
प्र अजुनने परपप्रसन्‍्न हो श्रीकृष्णसे कहा २ ६ अठासीवा अध्याय 
शच च क क प क 
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अजु न उयाच । योदयाइार्‌ इपीकेत यत्र दयालः स्थितः | 

पतद्धित्रा गजानीके प्ररक्यास्वरिवादिनीयम ॥१० सञ्जय उदान] 

प्रमुक्तो महावा: करव: सव्यसानिमा । अवादयद्यास्तित्र यञ्च 

दुमंपण; स्थितः ॥ २॥ स सम्मदारस्तृमुछः सम्मरचः सुदारुण 
पुकस्प चे बहूनाञ्च रथर्नांगनरक्षयः ॥ ३ ॥ सतः सायकवर्षण 
पनेन्य इव दमान्‌ । परानवाकिर्त पार्थः पवेवानिय नीरदः ४ 
ते चापि रथिनः सर्व तवरिताः कृत्राइन्‌ । अवाकिरन याश 
जाललत; कृुष्णघनञ्जया ॥ 9५ तमः कुळी पहावा दवायपाराः 
परधु भि | शिर्शति रथिनां पाथः कायेन्यावादरच्छरेः । ३ ॥ 
उद्‌्ातिनयनेवपत्रः सन्द तुट घुमे; । सकृएरलशिरस्त्रायो- 
बहधा समकीयेत॥७॥ पुएडरीकतनानीव विध्वस्तानि समन्ततः | 

{ 
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अजु नने कहा फि-हे हपीकेश | जहाँ दृण खड़ा हो उसही 
ओर धो टोके लेचलिये कि -में उडी दस्मिसेनाक संदार कर शत्र- 
सेनामें पहुबजाऊ॥ १॥ सञ्जयने फश, क्ि-हे राजन धृतराए ! 
इस प्रकार सव्यसांचीने कहा, नव महावाह भगवान, केशव जहाँ 
दर्पण खडा था तहाँ घोडोका हकिकर रथके। लगए ॥ २ ॥दोनॉ 
सेनाओंमें एक थोर बहनों ह साथ दारुण जार हम युद्ध होनेलगा 
तुरन्त ही हाथी, रथ तथा मनुष्यों का नाश दोनेल गा॥३॥ जे ते जल 
परसाने वाला मेध पर्वती पर नल वा साना है, तसे ही उस समय 
अर्जन भी शत्रं पर वाणा वरसाने लगा: शा तु महारे सप रयीभी 
फरतीसे चपल हाथवाले पुरुझी समान श्रीकृष्णा सार अजुनक 
उपर वार्णा ही दृष्टि करने पर फलपडुत ४॥ जब श्वच नरो श्र भा 
ने वाणवा फरनेसे रोका; पव महादाएु अजुनने कोपरमें भर 
फर वाणासे रथियोके हिरोका घटसे मि गना आरम्भ करदिया ६ 
बाएर निकली हुई आँखोंवाओे, दॉनोसे झोटोओ। पी सतेहुए, कुएट्ल 
आर पाहीगाले राश मॉकि एस्मोये पप्पी छाई #5१ पृथ्मी 
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लिनिकीणानि योधानां वदनानि चकाशिरे ॥ ८॥ तपनीयतजु- 

त्राणां संसिक्ता रुधिरेण च । संसक्ता इव ह्यन्ते गेघसंघाः स- 

विद्यतः ॥ ६॥ शिरसां पततां राजन्‌ शब्दोभूद्रसुधातले | कालेन | 
: | परिपक्‍वानां तालानां पततामिव ॥ १० ॥ ततः कवन्धं क्रिश्चितु ) ` 
| धतुरालंब्य तिप्ठति। किञ्चित्‌ खड्ग विनिष्कृष्य शुजेनोधम्य 
4 तिष्ठति॥ ११॥ पतितानि न जानन्ति शिरांसि पुरुपपंभाः । 
 अमष्यपाणा: संग्रामे कौन्तेयं जयगृद्धिनः।१२॥यांनाइुत्माङ रच. 
3 इस्तिहस्तेश्च मेदिनी । बाहुभिश्च शिरोभिश्च वीराणां सम- 
॥ दीर्यत ॥ ११॥ श्रयं पार्थः कुतः पार्थे एप पार्थ इति प्रमो । तब 
| सेन्येपु योधानां पार्थभुतमिवाभवत्‌ ॥ १४ ॥ अन्योन्यमपि चाजघ- 


॥ पर पढ़ेहुए योधाओंके मस्तक, छिन्नभिन्न हुए श्वेत कमलोंके वनो 
की संमान प्रतीत होते थे ॥ ८॥ सव योधा सुबर्ण के कवच पिर. 
रहे थे और लोहूसे सराबोर होरहे थे, इसक्रारण विजलीबाले 
मेघोंकी 'समान दीखते थे ॥ ६ ॥ हे पृथ्वीपते ! उस समय पृथ्वी 
पर गिरतेहुए शिरोंका ऐसा शब्द होरहा था जेसे काल पाकर 
पकेहुए तालके एक्तोके फलाके गिरनेका टपाटप शब्द होता है १० 
.| इनमें किसी योधाकों कबन्ध ( घड ) भरन्ुपके सहारेसे खडा था, 
| किसी योधाका कबन्ध म्यानसे तलवार खेच भुजा ऊँची किये 
'खडा ग्रा ॥ ११ ॥ अर्जुनको देखकर विजय चाहनेवाले वीर 
पुरुष ऐसे आवेशमें भरगए, कि - संग्राममे मस्तकोंके ढेरपडे हैं, यह 
भी.न नानसके ॥ १२ ॥ घोडोंके शिर, हाथियोंकी संडे और 
चीरोंके शिर तथा ध्रजाओंसे पृथिवी भरगई ॥ १३ ! हे प्रभो ! 
तदनन्तर म्हारी सेनाके पुरुप झुग्ध होकर कहनेलगे, कि-अजु न 
| बह है | अजु न कहाँ है !! अरे यह पार्थ खड़ा है !!! इसप्रकार 
| उनकी दाटे सब जगत्‌ अजु नमय होरहा था ॥ १४॥ कितने 
ही योधां कालसे मोहित हो सकल जगतको पाथमय जान आपसमें 
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राषत्यानयति चापरे । पार्थेमूचप्रमन्यन्त जगन फालेन मो हिया १४॥ 
निएनन्यः सरुयिरा विसता गाइयेदनाः । शयाना वदो बीराः 
कत्तियत्तः स्ववान्यवान्‌ ॥१ क समिन्दिपाला सपाहा सशत्ताप- 
ऐिगरश्त्वाः | सनिव्य हा सनिस्तरिशाः सशारासनतोषराः ॥?७॥ 
सवाणवर्माभरणाः सगदाः साङ्गदा रश महाध्ुनगस झशा बाहर: 
परियोपमाः १८।उद९न्ति विचेप्रन्ति संचित्य सेशः । वेगं कुरीति 
संरच्धा निकृत्ताः परमेषुभिः ॥ १६ ॥ यो यः स्म समरं पार्थ 
प्रनिसंचरते नरः | तस्य तस्यान्तको बाणाः शारीरमुपसपति॥२०॥ 
नृत्यतो रखपार्गेपु धनुक्यायच्छतस्तथा | न कश्चिनत्र पार्थस्य 
दट्शऽम्तरप्रणत्रपि ॥ २१ ॥ यत्तस्य घटमानस्य तिम विज्ञिपत। 
शारान्‌ | लाघवात्‌ पाणइुपुत्रश्य व्यस्मयन्त परे जनाः ॥ २२ ॥ 
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ही मारकाट करनेलगे, कितनेही अपनों थाइटी मारनेलमगे॥ २ १॥ 
कितनेही लोहुलुहान हो मृदित हं।गए, कितनेही प्रहारफे फारए 
चीख मारकर पृथ्वीमें लोटगए, तथो अपने पिता भाइयोके पुका- 
रनेलगे ॥ १६ ५ भिदिपाल, भाले, शक्ति, ऋष्टि, फरस, निच्य ह 
( एक मकारका शास्त्र) तलवार, पतुप, वाण, फच, गहने 
गदा और वबाज़बन्द आदिको धारण करनेवालो महासप आर 
परिघकी समान मोटी अुजाए बाणाँसे कटनेके कारण वेगम भर 
कर ऊपरके उती थीं, एक दसरीसे लिपट जाती थीं आर 
उडलरकर टेदी बेदी गिरती थीं ॥ १६-१६ ॥ अजु नफे सामने 
जा योधा आते ये, उनके शरीरोमिं कालकी समान बाण पेश 
फरजाता था ॥ २०॥। रवोंक्े बीचपें घूपनेुए नथा धनुपका खच 
वार्णोका प्रहार करतेहुए अजुनकी जरासी भी चूक नहीं दोख 
पडती थी ॥ २१ ॥ पाएडप्त्र अजु न सावधान होकर धनुप पर 
फरतीसे बाणके चहाना था और फर्तीसे ही उसके छोडरहा 
था, यह देखरुर शत्रओंक्री परम आश्‍चर्य हुआ ॥२२॥ अज्ञेन 
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( ४६२) `. % महाभारव-द्रोणप्वः # [ नत्रासीवाँ |: 
हरितिनं हस्तियललारमश्‍वमारिवकरमेव च। अभिनत्‌ फाल्णुनो वाणे 
रथिनन्य ससारभिम्‌ ॥-१३ ॥ आवत्तग्ानमाहत्तं युध्यप्रानञ्च है. 
पाणडत | प्रपुखे रिष्ठपानळ्च न क्रिश्विन्न निहन्ति स! ॥ २४॥ _ 
..4 यथोदयन्‌ वै गगने सूर्यो इन्ति महत्तमः | दयालु नो गनानीक- 
| मं्धीत्‌ कङपत्रिमिः ॥ २४ ॥ इस्मिभिः पतितैमिन्नेस्तव सैन्यप- 
इर्यत । अन्तझाले यया भुगि्येबकीणा महीधरः ॥ २६॥ यथा 
' प्ध्पच्दिने सूर्यो दुष्णेदयः माणिमिः सदा । तथा धनञ्जयः कू हो. 
दुष्मेचयो युधि शत्रुभिः ॥ २७ ॥ तत्तथा तब पुत्रस्य सेन्यं युत्रि 
परन्तप । मरभगनं द्रुतपाविरनमतीव शरपीडितम्‌ ॥ २८ ॥ मारुते- 
नेव महता मेवानीक व्यंदीयेत । मकाल्यमानं तत्‌ सेन्यं नाशकत्‌ 
"१ प्रतिवीक्षितुम्‌ ॥ २६ ॥ प्रतोदेश्वापि कोटीमिह ड्रारेः साधबाहितेः| 


वोणोंके प्रदारसे हाथी और महांवत, घोटे आर घुइसबार तथा | 
$ 


रथी और सारिधयोंको एक साथ माररहा था॥ २३॥ लडनेके 
लिये सन्मुख आने्राले,श्रायेहुए और सन्युख खडे होकर लड़ते 
3 हुए किसीरों भी वह नहीं डोइता था, किन्तु सवक स्ताहाही 
करदेता था ॥ २४॥ नेमे आकाशमें उदय होताहुआ सूय प्रभासे 
घोर अन्धकारा नाश करडालता है,तेसेही अजु नने कंकपत्रवाले 
वाणोंसे गजसेनाका संहार करडाला।२४॥धायल होकर गिरेहुए 
हाथियोंसे तुम्हारी सेना, प्रलयकालमें पेतोंसे छाईहुई पृथित्रीकी 
समान, प्रतीत होती थी २९ ॥ जेते मध्यानइकालमें प्राणी } 
क घडी कठिनतासे देख 'सकते हैं, तैसेही शत्रुभी करोषित ) 
/ अजुनके सामने वडी कठिंनतासे मुख उठा सकते थे॥ २७ ॥ } 
६ इंसप्रकार अंजनके वाणोंसे बड़ीहीं पीदा पाकर तुम्हारे पुतकी } 
| सेना डरंऋर भागनेलगी ॥ २८॥ जोरसे चलती हुई पवनसे दविनन | 
भिन्ने हुए बादली: सपान अजु नके द्वारा खदेडी इई और तित्तर ? 
विरहुई वह सेना अर्जुनकी ओर हुल फिराकर भी न देखसकी२8 !. .. 
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कशापाप्एपभिधातश्च वाग्मिरुग्राभिरेत्र च ॥ २० ॥ सोटबम्यों 
' इयाॉलूए पलायन्त स्प चावकाः | सादिनो रशिनश्चव पयः 
शनाजु नादिता। ॥ ३१ ॥ पराप्णथगष्ठ कुरा नॉग॑ चोदवन्सथा 
परे । सम्प्राहिताः शरंश्चान्यें तमेबाभिमुखा यगु: ॥३२॥ ततव 

योषा इतोत्साहा विश्वान्तयनसस्तदा ॥ ३३ ॥| 

इति श्रीपहाभारते ट्रोणप्देणि जयद्रयवपपर्य णि शरु न- 
युद्धे एकोननवतितमो$ध्याय; ॥ ८६ ॥ 

धृतराष्ट्र उवाच । तस्मिन्‌ प्रभग्न संन्याग्रे बध्यपाने फिरीडिना। 
के तु तत्र रण बीरा; मत्युदीयुदुनज्नयप्‌ ॥ १ ॥ श्राद्दोस्विऽछ 
कटव्यूई प्रविष्टा मांघनिदया: । द्राणामाञ्रित्य विष्टुस्तः भाकाऱम 
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अजु नके प्रहारसे तुम्हार घुट्सवार, रथी आर पंदल दुःखी हो 
कोटोंकी पार धवुपकी अनी, हुफार, और साम आदि उपाय 
करके तथा कर्कश वाशी कहकर अपने घोडोंको फुरतीसे हाक्ने 
हुए रणभूमिमेसे पलायन करगए ॥ ३० ॥ ३१ ॥ तुम्हारे 
दूसरे योधा वाणोके महारसे पागलसे होगए उनमेंसे उत्साह 
जातारहा भोर घवडागए, थे चावुक शंगूटा भोर भ ङुशका 
प्रहार कर दाथियोंको मारने लगे तथा मागनेके बदले ( वु 
मानीसे ) अजु नकी ही थोरको बदनेलगें ॥ ३२ ॥ ३३ 
' नबांसीडा अध्याय सपाप्त || ८६ ॥ ॥ छु ॥ 
धृतराए बोले, कि-हे सञ्जय | किरीटयारी खलु नने जब 
सेनाओ मुहानेका संहार करना आरम्भ करदिया झर सेनामें 
गदबड़ पडगई तब (णमे कोन २ वीर पुरुष भजुनके सामने गए 
थे १ ॥ आर किनरे पुरुषोंने अपने निश्चयकों छोडकर चारों 
आरसे निर्भप फिलेकी समान शकटव्यूहमें प्रवेश फर ट्रोणचाय 
का आंधय लिया था ? सघ्जयने कहा, कि-हे निदोप राजन ! 
जब इन्दपुत्र अजु नने कारवसेनाको दिन्न भिस्तकर, वीरपुरुपों 
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| (४६४) ॐ महाभारत-द्रोणपर्व # [ | | 
१ जुतोभयम ॥ २॥ सञ्जय उवाच | तयालु नेन सम्भग्ने तरिः. 
`} स्तव वलेनघ | हतवीरे हतोत्साहे पलायनकृतच्षणे. ॥।. ३ ॥ पाक- ` 
| शासनिनाऽभीदणं वध्यमाने .शरोत्तमेः | न तत्र 'करिवत्‌ संग्रामे 
शशाक नमीजितुम्‌ ॥ ४ ॥ ततस्तं छतो राजन्‌ दृष्टा सेन्ये- 
| न्तथागतमू । दुःशासनो भ्रशं कढ युद्वायाज नमभ्यगात्‌ ॥ ५.॥ | 
स काञ्चनत्रिचिप्रेण कवचेन समाहतः | जाम्बूनदशिरस्त्राणः 
शूरसपीन्रपराक्रमः ॥ ९:॥ नागानीकेन महतो असन्निव महीमि-. 
ह माम्‌ । दुश्शासनो महाराज सब्यसाचिनमाहृणोत्‌ ॥ ७ ॥ हादेन 
` | गजघण्टानां शंखानां निनदेन च । ज्याक्षेपनिनदेश्‍्चेव त्रिरावेण 
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का नाश करहाला, तव तुम्हारी सेनाके सव योधांओंका उत्साह ) 
ट्टगया और सब भागनेकी- तयारी करनेलगे, अ्जुनके बडेभारी 
| वाणोके महारसे कोई भी योधा उसके सामनेओ नहीं देखसकता. 

या. ३॥ ४ ॥ तब हे राजन्‌ | तुम्हारा पुत्र दुःशासन सेनाको 
भागतीहुई देखकर बड़ेदी_कोधमें भरगया और युद्ध करनेके लिये 
अजु नके सामने वढ भाया | ४॥ शूरवीर, प्रबलपराक्रपी दुःशा- है 
संनने सुवणेका विचित्र कवच और रोप पहिरकर हे महाराज, ] 
बहीमारी-इस्तिसेनाके साथ मानों इस पृथिवीको निगलही जायगा 
` इसप्रकार अंजु नके। चारों ओरसे घेरलिया ॥ ६॥ ७॥हाथियों के 
घश्टोके बजनेसे, शंखोंके नादसे, प्रत्यम्चाको खेंचने समय होने 
वाली टंकारोंसे और दायियोंकी चिंधाडसे ऐथित्री आकाश और 
दिशाएं गूं नगरी, उस समंय दुःशासन भी क्षण भरको महांमय- 
| कर और कर होगया ॥ ८॥ &॥ अंकुशका महार कर अर्जुन | 
4 के उपरको दौटायेहुए वही श'डवाले और महापर्वंतकी समान 
चरचर च चर ४ 


TY वा, ह 


" । अध्याय ] # भाषानुवाद-सहित # (४६५) 
नित पर्वतान्‌ ॥ १० ॥ तिहूनादेन मःना सः घनजपा । 
गजानीकपमित्राशामधितों ध्यप्रमच्छरं;॥ (१ ॥ मरहोर्थिण 
चोद्रथूते श्‍वसनन पहाणवम | किरीटी तते गजानीके माविशना- 
करा यथा ॥ १२॥ काष्टातीत इवादित्यः मवपन से पगसये | 
ददृशे दिछु सर्वांपु पार्वः परपुरळ्जय; || १३॥ सुसशूरेन 
चाश्वानां नमियापण तेन च । तेन चोरक एशब्देन ज्यानिनारेन : 
तेन च ॥ १४ ॥ नानावादितर रात्देन पाञ्चजन्यस्त्रनेन च। देग- 
दत्तस्य घोपण गाएडीवनिनदेन च ॥ १४ ॥ पन्दवेवा नरा भागा 
वभूवुस्ते विचेतसः शरेराशीदिषशपशानिमिन्नाः सज्यसाचिन। १६ 
ते गन्ना रिशिवस्रीक्ष्ययु थि गाएडोरचादितः | थन रुशनयाश्सेः 

संवीहु पु समर्पिताः ॥ १७ ॥ आ।रोवं परमं कुत्वा बध्यमानाः 


a आ ० ह ता 


दीखतेहुए क्रोधी हाथी थजुनकी ओरको बदनेलगे, शाथियोो 
सामने आते देखरुर अजुन बढ़ी जोरसे गर्जा, फिर चारों धार 
वागावर्षा करताहुआ शजर्थोकी इस्तिसेनाका संदार फरने पर 
फेहपदा ॥ १० ॥ ११ ॥ मगर मच्छ जैसे बदी२ तरंगोंगाले 
गर पवनसे उद्ालखातेद्टुप सागरमें निभेय घुसनाते ह तसेही 
किरीटी अज्ञुन भी इस्तिसनामे घुसगया ॥ १२ ॥ शत्रपुरविध्यं 
सक अजुन सघ दिशाओोंयें, मलपकालमें दिशाओंदी मर्यादा 
को छोड सर दिशार्थोमें ताप देतेहुए सर्यफी समांन टीखना 
था १३ ॥ नानाप्रकारफे वाके शब्द घोडके सगे ४ 
रथके पहियों की धारी ध्वनि, कोलाहल, प्रव्यञ्चायो खेंचनेी 
टंशार, पाञ्चजन्य आर देवदत शाखांकी ध्वनि तथा गाणदीव 
धनुपके टकार शब्दसे तथा सपार सपान स्पशयाल गाएटीवमें 
से अञ्जु नके दोउहुए राणोंके पहारसे मनुप्योक बेग मन्द होगया 
र दे वेहोश होगए॥ १४-१६॥ और ये दायी सव्यसाची 
६ अजु नक्रे छोड़ेहुए संकडा सहस्रो तीक्षण वाणोंप्ते विपनानेक 
hon NIT RLS केके 
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- २६६) . # महामारत-्रोणपवे क्र {[नर्न्भेो १. 
किरीटिना । निपेतुरनिशं भूपो बिस्नपक्षा इवाद्रयः ॥.१८.॥ 
अपरे दन्तवेशपु झुम्भेषु च कटेषु .च । शरैः समिता नागा कँच- ` 
१ बहुचनदन्मुहु ॥ १६ ॥ गजरन्धगतानाञ्च पुरुपाणां किरी- 
टिना । दिदयन्ते चोत्तमाङ्गानि भव्लेः ` सन्नतपर्वभिः .॥. २०'॥ | 
सङृएडलानां पततां शिरा धरणीतले | पञ्चानामित्र संघात! | 
3 पार्थश्चक्रे निवेदन ॥ २१ ॥ यस्नबद्ठा विकवचा ब्रणात्ता रुधि- 
रोत्षिताः । भ्रमत्सु युधि नागेषु मजुष्या विललम्बिरे ॥ २२॥ | 
है केचिदेकरेन वाणेन सुयुक्तेन सुपत्रिणा । द्वौ त्रयश्च बिनिमिन्चा | 
निपेतुर्धरणीतले ॥ २३॥ अतिविद्धाश्च नाराचेवैमम्तो सधरिरं | 
६ दुखे । सारोहा न्यपतन्‌ थूमो द्रुमवस्त इवाचलाः ॥ २४ ॥ मौवी -' 
ध्वज धनुश्चेव युगमीषां तथेत च। रथिनां कुट्ट्यामास- भन्लेः 


कारण जोरसे चिंघाडकर, कट हुए पंखोंबाले प्वनोकी-सम्रान पृथ्वी | 
में टपाटप गिरनेलगे॥ १७॥ १८ ॥ उस समय वहुतसे हाथी | 
दांतोंकी जदमें, कुम्भस्यलं पर और. कमरमें वाणोंके शुभं जानेसे | 
कोच पक्षीकी समान वारर वही जोरसे चीखें मोरनेलगे ॥१ ६॥ | 
'हाथियोंके कंधोंपर बैठेहुए पुरुषोंके मस्तकोंको भी. अजु नने नमी | 
। हुई गांठयाले भल्लनामक वाण मारकर उड़ादिया। २०॥ छुणडलों | 
सहित घे मस्तक जब भूमिपर गिरते थे तब . अजुन कमलोंके | 
| समूहकी अजुलि अर्पण करताहुआसा प्रतीत होता था ॥२१॥ | 
. ६ इस समय कितने ही कबचशून्य, घारोंसे पीडित और लोहः | 
€ लुद्दान योधां माने यंत्रोंमें कसे हुएहै इसप्रकार इधर उधर दौंडते | 
हुए हाथियोंपर चिपरेहुए लटकरहे थे॥ २२॥ तथा पानीदार | 
-एक ही वाणसे दो.२ तीन२. हाथी भूमिपर गिररहे थे ॥ २३ ॥ | 
.॥ बाणोसे. अतीव बिध जानेके कारण युखमेसे..रुधिर ओकतेहए 
. हाथी सवारोंके सहित धत्तोंवाले पवेतोंकी समान भपिमें गिररहे )- 

+ थे॥ २४॥ अजुनने नमेहुए पर्वतले वांशोसे रथियोंकी प्रत्य- | 
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सन्नपत्रमिः ॥ २५ ॥ च सम्टधन्न नाकपन्‌ ने विध्ुछ वन्‌ चोढ़- 
हन्‌ । मपडलेनव धत्रुपा तृत्पन पाये; रुप दृध्यने ॥ २६ ॥ शतिः 
बिहा नाराचिषस्तो दथिरं मुखे; । ग्रहतान्यपनम्नन्ये वारणा 
वसुधातले ॥ २७॥ उत्विताग्पगणायानि कवन्यानि समन्तत 

अदृश्यन्त महाराज वत्पन परपसंकुले ॥ २८ ॥ सचागाः सायः 


. शित्राणाः सख़दगा। सांगदा रणा | अशश्यन्त भुताडिदिन्ना ऐपा- 


भाणाभूपितांः ॥ 5६ ॥ मपस्कर रपरिन्‍्ठानरीपादशट कदन्धुरः । 
चक्र शिमथितरक्षभंग्नशच बहुधा युगे: ॥ ३० ॥ चमंणापपरश्थेव 


व्ययकी ऐस्तितस्वत; । खग्िमिरामरणावंस; पनित्तेरच महाध्वजः ३१ 
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निहतेवोरणोरस्येः नाजियेशच निशानितः । द्यत परी सत्र 
दारुणमतिदशना ॥ ३ २॥ एव दृः शासनवल वध्यवान किरीटिना | 


= 


छ्या, ध्वजा, धवुप, रयॉको धुरी, तथा रथांक दणडाका चूरार 

हाला ॥ २४ ॥ इसप्रझार योधायोक्रा संहार फरताहुभा 
अजुन कत्र वाण चडाता था, कव खबता था कव छइता था भार 

थे भागमेंसे चार्णाडा निकाछता था , यह पालूगरी नहां हाचा 
था, बह केबल मणढज्ञाकारये धनुपा उपाता और नावगाहु यासा 
ही दीखरशा था ॥ २६ ॥ उसके बस हे भारम चहुन हे घायश 
हण हाथी रुषिएफों ओफतेहुएं पृथिदीपर गिःररे यें॥ २७ ॥ 
उस घोर युद्धमें चारों आर अस्या पद खड़रुए दोखने थ२८ 


| याण, चपडेके मोजे, तलवार, वाजूबन्द और यूतणके बरनार 


भपत वहतसी शुनाएं कटी हइ रणामे पडी दीखरा थीं ॥ 


, इस रणामे साम्रानसहित रथकी बठक, उपा, दण्डक, डापरक दाय 
` टरहुए पहिये,धुरी,जुए, डाल-ततवारदाल याघा, पुप्पपाला गएन 

वसर, वडीर ध्वजाएँ, परेहुप्‌ हाथी. घोड़े तथा मरदहुए त्ननिर्यास 
. रशभपि बडा भयंकर पालूग हाकि था ॥ 5०-२२ ॥ अज़ुनफ 


हाथसे नए हवाइ या सेना दल खिन्न होफर झपने सनापतिके साथ 
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५ (४६८) . ` ॐ महामारत-द्रोणपवे अ [ [शाब | प 
सम्माद्रन्महाराज व्यथितं सहनायकम्‌ ॥ २३ ॥| ततो दुःशा- 
| सनरुस्तः सहानीकः शराहितः । द्रोणं ब्रतारमाकांत्न्‌ शकटः 
{ व्यूहमभ्यगात्‌ | २४ ॥ 2 
* इति श्रीमहाभारते द्रोणपत्रणि जयद्रथवधपवेणि, दु।शासनसन्य- 
| | पराभवे नत्रतितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
१ सञ्जय उवाच | हुःशासनवलं हत्वा सव्यसाची महारथः | 
| सिखुराजं परीप्सन्‌ वै द्रोणानीकमुपाद्रवत्‌ ॥ १॥ सतु द्रोणः 
| समासाद्य वयूहस्य भग्रुखे स्थितम्‌ | कृताञ्जलिरिदं. वाक्यं कृष्ण- 
-स्यातुमतेत्रवीत्‌ ॥ २॥ शिवेन ध्याहि मां ब्रह्मन्‌ स्वस्ति चेव 
॥ वदस्व मे ! भवत्मासादादिच्छामि प्रवेष्ठ' दृभिदां चमूम्‌ ॥ ३ ॥ 
भवान्‌ पितृप्तमो महं धर्मराञसमोपि च । तथा कृण्णसमश्यैत्र 
सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते॥ ४ ॥ अश्वत्थामा यथा तात रक्षणीय- 
| स्त्वयानघ । तथाहमपि ते रचयः सदैव द्विजसत्तम ४ तव प्रसादा- 


a eS 


भाग निकला ॥ ३३ ॥ दुःशासन और उसकी सेना वोणाकी 
| मारसे त्रास पाकर, द्रोणसे रक्षा चाइती हुई शीघरतासे शकटब्यूह 
में घुसगई ॥ ३४ ॥ नव्मवाँ अध्याय समाक्ष॥ 8० ॥ ॥ ` 
१. .सञ्जयने कहा, कि-हे धृतराए ! महारथ अजुन दुःशासनकी 
६ सेनाका नाशकर जयद्रथको मारनेक्रे लिये द्रोणकी सेनाके ऊपर 
| दोडपडा १॥ १॥ ओर व्यूहके पुह्मनेपर खडेहुये द्रोणके पास 
$ जाकर, कुष्णकी संप्रतिके अनुसार द्रोणके हाथ जोड़कर बोला२ 
। है ब्रह्मन्‌ | आप मेरा कल्याण हो ऐसी इच्छा करिये और मुझसे 
| कहिये कि-“तेरा कल्याण हो” में आपकी कृपासे इस हुर्मेग् 
, $ सेनामें प्रवेश करना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ आप मेरे पिताकी समान 
६ हैं, र्मराजकी समान हैं तथा श्रीकृष्णकी समान हैं, यह में आपसे 
। सत्य कहता हूँ ॥ ४ ॥ हे निदोंप तांत | जैसे अश्‍वत्यापाकी रज्ञा 
र) करना आपका कत्तेव्य |, करना आपका कचे हैते दी हे ट्विगसत्तम ! आपको मेरा भी 
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अध्याय] ॐ भाषानुवाद-सहित % ( ४६६ 

दिच्देय सिन्‍्धुराजानपाहने । निइन्तु' द्विपदां श्रष्ट मतिां रक्त मे 

प्रभो ६) सञ्जय उवाच । एवमक्तसतदाचायः पत्युवाच स्पयन्निव | 
| 
® 


प्रापजित्वा न बीभत्सो श्यो जेत जयद्रयः५पतावदुकत्तराते द्रोण 
शरत्रातरवाकिरत्‌ । सरयाश्वध्वज तीदणंः महततन्‌ च ससारथिम्‌ ८ 
३ ततोजु ना शरबातान द्रोणास्यावारयं सायक । द्रोणपभ्यद्ररद्रा- 

। शार्घाररूपमहजरः ॥ € ॥ दिव्याध च रण द्रोणभजुमान्य विशा- 
| स्पते । क्ञत्रथरम समास्थाय नत्रभिः सावः पुनः ॥१०॥ तस्येपृ- 
निधुभिरिछत्वा द्रोणो विव्याध तावुभौ । विपाप्रिज्वलितप्रस्यरि- 
"है पथिः कृप्णपाएडती ॥ ११॥ इयेष पाणडयस्तस्य वाणंश्चेच' 

| शरासनम्‌ । तस्य चिस्तयतस्लेव फान्युनरप महात्मनः ॥ १२॥ 
द्रोणः शररसंश्रास्तो ज्यां चिच्छेदाशु बीर्यवान्‌। विव्याप च 
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सदा रक्षा करनी चाहिये ॥४॥ हे मनुजसत्तम | आपकी कुपासे म॑ 
सिंधुगजको मारना चाहता हूँ क्याँकि: मॅने उसको मारनेकी 
प्रतिज्ञा की हैं, इसलिये हे प्रभो | आप मेरी प्रतिशाकी रक्षा परं६ 
सञ्जयनं कहा, कि-अजु नक एसा फहनेपर द्रोणाचायन मुस्फरा 
कर कहा, फि-हे जुन !.तू सुभी विना जीते जयद्रयक्रों नहीं 
| जीनसकता ॥ ७ ॥ इतना कहकर द्रोणाचार्यने रथ, घोड़े, ध्दजा 
यर सारथीसहित अर्जुनको वाणोंके जालसे दकदिया॥ ८ ॥ 
तदनन्तर अजुनने सापनेसे बाण मारकर द्रोणाचार्यक वाणोको 
छेको इटादिया द्रोणके ऊपर घडे भयंकर थख्नों ता महार करने 
लगा॥ह् हे राजन्‌ ! चञात्रपर्मेका पालन करते हुए अञ्चु नने द्रोण 
की प्रतिष्ठाके लिये उनके चरणोमें नो त्राण मारकर यार २ घायल 
किया॥ १०॥तदनन्तर द्रोणा चार्यने सापनेसे घाण मारकर अञ्च नके 
वाणोंके काटडाला और विपारिनकी समान धपकनेहुए वा से 
श्रीकृष्ण भोर अजु नके बीडाला ॥ ११ ॥ तदनन्वर अर्जुनने 


द्रोशाचायके धचुषरो वार्णोसे काटना चाहा, कि-॥ १% ॥द्राणाने 
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क (क महाारत-्रोणपव झ# [ एरानवेतँ । 
हयानस्य ध्वज सारविमेव च ॥ १३॥ असु न$्च शरेबीरः. स्प-. 
यमानोश्यत्राकिरत । एतस्िन्नरे पार्थ! सज्यं कृता मह्दधेनु! १४ | 
| विशेषिष्यन्ताचाय सवीस्त्रविदुर्पां वर! । झुपोच पट्शतान्‌ र 
[| वाणान्‌ गृहीलेफमिता छुउम्‌ ॥ ११॥ पुनः सप्तशतानन्यान सहः | 
` वञ्चानित्रपिनः ) चिक्रेपायुनशश्वान्यास्ते5नन्‌ द्रोणस्य ता 
{ चपम्‌।१६। तेः सम्यास्तेतेशिना कतिना चित्रयोधिना ६ ममुष्यवानि- 
दङ्ग विद्धाः पतुगे तातर॥ १७॥।विमूताखथना। पेतु। सञ्छिग्ना- 
युत्रनीबिताः | रथिनो रथपख्येभ्यः सहसा शापीडिता। ॥ १८॥ 
चृणिनात्षित तानां बज्ञानिलहुताशने॥ तुत्यरूगा गना; पेतुः . 
 यगराम्बुदवेरमनास्‌ ॥१६॥ पेतुररसङस्राणि महतान्यजु नेपुमिः । - 


| सात्रपान हो वाणोंसे इसके पनुुपफी डोरीको फाटडाला और 
इसके सारथि ध्वजा तथा घोडाको भी घायल करटाला ॥१३॥ 
फिर वीर द्रोणाचार्यने हसकर अजु नको भी वाणोंसे ढकदिया, | 
इतनेमें ही सकल अद्नोंक्रे शाता रोम श्रेष्ठ भ्रु नने अपने धुप | 
४ को ठीक करलिया और अपने गुरुको अधिकता देता हो इसप्रकार 

, एक बाण उठानेकी सपान ( समयमें ) लगातार छःसौ बाण 
रोके मारे ॥ १४ ॥ १४ ॥ फिर पीछेके न फिनेवाले एक } 
सहस्र, फिर सात सो. तथा फिर सहस्र और लाखों वाण मार 

| कर, चित्रयुद्ध करनेवाले बली अजुनने द्रोणाचार्थक्री सेनाका 

| संहार करना आरम्म करदिया, इसपडार तरिधेहुए हाथी, घोडे 

| और पुष्य प्राण छोड छोड़कर भूमिमें गिरनेलगे ॥१६-१७॥ 
"सहसा व्राणोंसे पीडितहुए रथी, सारथी, घोडे और ध्वजाओं पे 
शूःय तथा आयुध और प्राणरहिन होकर रथों परसे गिरनेलगे! ८ 

' बेस ताड हुए, पवेतके शिखर जैसे चूशी२ हो भृमिं गिरते हैं, 

| जैसे मेघर पंबनसे बिखर जाते हैं और जैसे घर अग्निसे भसम होफ़र ‡ 
| पृंथ्वीपर ढह पडते हैं तेसेही हाथी भी अर्जुनक्रे बाणोसे घायल ! 


ही क्ट “ror ty डे” ककल आकर नध का हे खी 
हि र Ne Va i + पक ० 


इंसा हिमवतः पूणे बारिविप्रहता शव ॥ २० ॥ रखाइवद्रिय ! 
पत्पोधाः सलिलाघा इवादधुनाःयुगान्तादिन्यरसम्पाथः पाशदया 
स्त्रसरंहता; ॥ २१॥ ते पाएडवादित्यरारांधुनालं कुमपदीरशान 
युधि निष्टपनम्‌ । स द्ोणयेसः शरदष्टियेगेः प्राच्छादयस्मेय इता 
फरऱपांन्‌ ॥ २२॥ श्वयात्यर्थं दिएन द्विपतामणुभोजिना | 
श्रानग्न वत्ति द्रोणो नाराचेन धनज्ञपम्‌ ॥ २३ ॥ स विदलित- 
संवांडर; क्षिंतिकम्पे यथाचनः । भयेपालम्प्य ची भत्सुद्ोणं त्रिव्पाव 
पत्रिभिः ॥ २४ ॥ द्रोणम्तु पञ्चभितायार्ाहुदेतम्रताडयत्‌ । अञ्चु 
नश्च त्रिसप्तत्पा घ्वजञ्चास्य त्रिभिः शरः॥ २५ ॥ विशेषजिप्यन्‌ 
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हो पृथित्रीपर भड़दड़ करके गिरने लगे॥१६॥ जलके तिरस्कॉरसे 
हंस जेते हिमाचल परसे पृथित्रीपर उतर पढ़ते ह, तसेही अज्जु न 
के बाणाके पहारसे संकटी घोड पथिती पर गिरनेलगे ॥ २०॥ 
इस समय प्रलय हालके सूयी किशणा।की समान तीचण अज्जु नरे 
वाणाका महार होनेसे जलके आश्वयकारक ओयकी समान 
हाथी, घोडे, रथ और पंदलाकी टोलियें परग ॥ २१ ॥ 
अज नरूपी सूय, वाणरूपी किरणास रणम कारवाही तपार हा 
था, इतनेमे ही मेघकी समान द्राणाचायने वाणांकी वर्षा करके 
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सेध जसे सूयकी किरणको दक देता हुँ इसीपकार थज नके 
वॉर्णोको दकदिया ॥ २२ ॥ तदनन्तर द्रोणने गध्र थो के पारण का 
भोनन करनेवाला बाण जोरसे खंबकर अम नरे वक्तःस्पलपें 
मारा॥२३॥उस वाणके महारस अन नके सब थड विदल दोगम्‌ 
र वह भकम्पके समय हिलने वाले पर्वेतकी समान फॉप उठा 
परन्तु फिर धीरज धरकर उसने द्रोणाचार्ये बाणोसे बीच 
डाला ॥ २४ ॥ द्रोणने वापुदेवको पाँव सोर सज नफा निद्र 
वाणे घायल किया आर तीन बाण पारकर इसकी "जाकी 


भी ताउडाला ॥ २४ ॥ और अपने शिष्यो अधिकता दर्हुए 
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(४७२) . # महाभारत-द्रोणपवे ४ [ इक्यानवेवा 
प्च दरखी राजन पंराकमी । अहर्न चक्र निमेपाच्छरं- . 
'हृष्टिमिः ॥ २६ ॥ मपक्तांन पततोऽद्वादम भारद्वाजस्य सायकान्‌ । | 
पणडलीकृतोतास्य धतुभ्ादश्यताद्युतगू ॥ २७ ॥ तेऽभ्यसुः समरे , 
राजन्‌ वासुदेवधनञ्जयौ । द्रोणसष्ा: सुबहवः कड्डुपत्रपरिच्छदा। २८ ¦ 
तदव दृष्टा तादशं युद द्रोणपाएडत्रयोस्तदा । वासुदेव 
कार्यवरत्तामचिन्तयत्‌ ॥२६॥ ततोबबीद्वामुदेवों धनञ्जयमिदं वचः | . 
पार्थ पार्थ महावाहो न नः कालात्ययो भतरेत्‌ ॥३०॥ ट्रोणमुत्छज्य । 
गच्छामः कृत्यमेतन्महत्तरमू । पार्थऽचाप्य्रत्रीत्‌ कृष्णं यथेष्टमिति | 
केशव) ॥ ३१ ॥ ततः प्रदक्षिणं कुत्रा द्रोणं प्रायान्मदाञ्चजम्‌ | 
- परिश्तश्च॒ वीमत्युरगच्छद्विएजन्‌ शरान्‌ ॥ ३२ ॥ ततोब्रत्रीत्‌ | 
सत्यं द्रोणः क्वेदं पाणडव गम्पते । ननु नोम रणे शत्रुमजित्वा न 


-द्रोणने पल॒भरमे अभु नको वाणांसे ढककर अदृश्य करदिया२६ 

हे राजन्‌ ! उस समय इमे. द्रोणके पाएडवसेनाझकी ओर जातेहुए 

वाणः और उना मणडलोकार धन्नुप-ही दीखता था.॥ २७ || 
| दे राजन | परोणके छोहेहुए कंकपज्ञीके परोंवाले वे वोश अर्जन. 
और श्रौकृष्णके ऊपर पड़रहे थे ॥ २८ || द्रोण और भर्जुनके 
ऐसे युद्धको और अपने फायकी अधिकताके देखकर मदाबुद्वि- 
. मान श्रीकृष्णने जयद्रथक्रे मारनेका विचार क्रिया और अज नसे 
कहा कि-हे पार्थ ! हे पार्थ ! हे पहावाह ! इमारा समय बीत 
| जाय ऐसा नहीं होना चाहिये ॥ २६ ॥ ३० ॥ द्रोणके आगे ¦ 
| छोडकर आगे वढाइमें अभीं बडा काम फरंना है, अर्जुनने कहा 
कि-हे श्रीकृष्ण ! जैसी आपकी इच्छा हो. पैसा करिये ॥ २१॥ 
“ | तदनन्तरं अजु नने महासुज ट्रोणंकी परिक्रमा की और वाणोंको 
. (| थोडवा२ दूसरी ओरको .जानेलगा ॥ ३९ ॥ तव . द्रोणाचार्य 
| बोलडठे, कि-अरे अजुन ! ओ अजुन! तू ते शत्रश्रोक विना 
- ६ य रे खोट्या नहीं था, फिर इस समय ऐसा वो लोटता नहीं-था, फिर इस समय ऐसा क्यों भागा 


कच 
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श्रध्पाय ] # भाषानुवाद-सहित » ( ४७३ ) | 
निवर्चसे ॥ ३३ ॥ अर्जन उवाच । गरभवास्न मे शत्रः शिप 
पृत्रसपोस्पि ते । न चास्ति स पु्षांब्लीके यथ्य्यां बुथि पराजगेत ३४ 
सम्य उवाच । एवं रराणो बीभत्पुजेयद्रथवप्रोत्युक । त्वरा 
युक्तो महावाहुस्‍्तत्‌ सन्य स्चुषाद्रवत्‌ ॥ ३५ ॥ तं चकरत्तों 
पाझ्चाल्यॉ युधामन्यत्तमोजसाों । अन्ययातां महाताना विशः 

तावकं बलम्‌ ॥ २६ ॥ ततो जयो महाराझ कृतवर्मा च सात्वतः | 
काम्परोजश्च श्रवायुश्च धनध्जयमत्रारयन_ ॥ ३७ ॥ तेषां दश 
सहसाणि रयानामनुयाविनामू । अपीपादा। शूरसेनाः शिवयोय 

; चशातय; ॥ ३१८ ॥ मावलका ललित्याश्व फेकया पट्रकास्तथा । 
नारायणाश्च गोपालाः फास्त्री नानाष्च ये गणाः ॥३६॥ फर्णन 
विजिताः पूर्व संग्रामे शूरसम्मताः । भारदे पुरस्करन्य दृष्टात्मानी- 


~ 


5 


} 
जाता है १॥ ३३ ॥ अशु नने कहा, कि-आप मेरे शभ नहीं है 
किन्तु गुरु हैं भार में आपका शिष्य तया धम्रपृत्र टू, इस संसार 
में ऐसा काडे पुरुष नहीं है जॉ युहुमें आपको जीतसके ॥२४॥ 
सञ्जयने कहां, कि-हे ध्॒तराष्ट्र.| इसप्रकार फडते२ महावाहु 
अजु न जयद्रपकों पारने लिये तुरन्त तुम्दारी सेनाकी सरको 
बदा चलागया ॥ ३५ ॥ तुम्हारी संताम प्रवेश फरते समय 
अज नके पीळे२ उसके चकरक्तक पञ्चालदेशी युधामन्यु और 
उचमीजा भी चलेगये ॥ ३६॥ जय, कुतवमा, सात्वत, कांबोज 
तथा श्रतायुधने भज नका शहव्य्यूदमें घुसनेसे रोका ॥ ३७ ॥ 
उनकी सहायतामे दश सहस्त अनुयायी रथी थे शमीपाह, श॒र- 
सेन, शिबि, वसाति, मावेल, ललित्य, ककय, मद्रक, नारा 
यण, गोपाल, आर काम्योज राजे, कि-जिनका पहले कराने 
संग्राममें जीतलिया था आर वीर पानेजाते ये, ये सब ट्रोणाचायं 
के आगे करके प्रसन्न होतेहुए अजु नके ऊपर चटुआये आर 
ुत्रशोकसे सन्तप्त तथा फोपमें भरे काली सपान दीखनेहुए, 
Sar, 


केन क कळच 
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त्यजम्तं तुमुले माण,न्‌ सन्नद्ध चित्रयोधिनम्‌ ॥ ४१ ॥ गाहमान- ` 
मनीकानि मातङ्गमिव युथपम्‌ । महेप्यासं पराक्रान्तं नरव्याप्रम- 
` वोरयन्‌.॥ ४२.॥-ततः मरवहते युद्धं लं लोगहपेणम । अम्यो : 
न्यं वे मरार्थयतां योधानामलु नस्य च ॥ ४३ ॥ जयद्रथं पप्पु- है 
परयान्तं पुरुपपंभमू । न्यवारयन्त सहिताः क्रिया व्याधिमितों- |. 
स्थितम ॥ ४४.॥ . - 

` इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्यणि द्रोणी- 

तिक्रमे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ 8१ ॥ 

सञ्जय उवाच | सन्निरद्धस्तु तेः. पार्थो महावलपराक्रपः । 
तं समच्ुयातशच द्रोणेन रथिनां वरः ॥ १ ॥ क्रिरम्निपुगणान्‌ 
तीकणान्‌ स ररमीनित्र भारकरः | तापयामास तत्सेन्यं देह न्या- § 


और तुशुलबुहमें प्राण त्यांगनेकी तयार हुए, शस्त्रधारी, अनेकों 
कारके युद्ध करनेवाले, यूयप हाथीकी समान सेनामे प्रवेश करने 
बाले, घडुपधारी परमपराक्रमी अर्ज नो - चारों, ओरसे भीतर 
घुसनेसे राकनेलगे ॥ ३८-४२ ॥ इस समय विजय 'चाइनेवाले 
आमने सामने डरेहुए योधाओंके साथ अजु नका पोर युद्ध हेने 
लग; ॥ ४१ ॥ जैसे उठतेहुए रोग क्रिया ( पष )से रोकते 
` हैं, पैसेही जयद्र मारने ी इच्छासे भागे बढतेहुए ग्रज नक्ों 
चे सब इकहे होर रोकने लगे || ४४ ॥ इक्यांनवेवाँ अध्याय 
समात॥&१॥. : ॥` ह. ॥ हु. |. 
` ` सब्जयने कहा, कि-हे घतरा ! महाबली शोर परम परा- 
कमी अजु नको,उंन महारथियोने रोकरंक्खा, 
करनेको रंथियोंमे श्रेष्ठ दोणाचार्य मी. 
. एस सपंय व्याधिये जैसे शरीरको दुःख देती हे. और 
.$ किरणे जैसे जगतूको सन्ताप देती है क भ भी हेज शुः 


गः | छत्राणि चापनिद्ञानि स्थाश्‍नकरविना ना: ॥ ३॥ 
विहतानि च सैन्पानि शराचानि समन्ततः । इत्यासीनपुलं पुं 
न ग्रा्ञायन किञ्चन ॥ ४ ॥ तेगा संयच्छतां संख्ये परस्परमजि 
हग! | अजु नो ध्वजिनीं राजन्नभीदणां प्पकम्पयत | ५७ ॥ 
सत्प चिफ्रोपपाशस्तु प्रविज्ञां सत्यष्गरः । सम्यद्रवद्रभथा 
शोणारदब श्‍वेतवाहन: ॥ ६ ॥ तं द्रोणः पञ्चविशत्पा मर्ममिरि 

मिक्षग।। अन्तेवासिनमाचार्या महेप्यासं सवाप॑यत ॥ ७ || स 
तृ्णमित्र गीमत्सु; सवशास्त्रभूर्ना वरः | अभ्यभावदिपिनस्यन्निषु 
वेगरिधानकान्‌ ॥ ८ ॥ तस्याशुत्तिप्रान भज्यान हि भन्लेः सन्न- 
प्रेभिः । प्रत्यविध्यदपेयत्ता बश्मास्‍्त्रं समुदीरयन ॥ ६ ॥ तदः 
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वार्णोते कौरबोंकी सेनाको सनदा देनेलगा ॥ २॥ घोटे पायल 
होगप, रथ ट्टगये, सतारो सहित घावी परकर गिरने लगे, छत्र 
छिन्न भिन्न फरदिये गये, रथोंके ५हिये ताटदिये ॥ ३ ॥सेनाके 
सिपाही वाफे प्रहारसे घायल होकर चारों आर भागने लगे, 
इस प्रकार तुमु युद्ध होनेलग, इस समय घुइक सिवाय आर 
कुछ भी प्रतीत नहीं होता या ॥ ४ ॥ ह राजन | अज्जु नने इस 
हमें अपनेको रोकनेवाले शत्रओं सेनाको वारम्वार सूघ जाने 
बाले वाण मारकर कंणडाला ४ बेत प्रोहीवाला सत्पत्रादी अजुन 
जयत्रथको मारनेकी अपनी पतिताबो सत्य फर्नफी इच्टासे लाल 
| | घोडोंगाले रथमें वैडेहुए ट्रोशाचार्यकी ओरको गया ॥ द ॥ शुर 
| 
{ 
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धिगणी यथा ॥ २॥ अश्वो निड रयरिदिस्नः सारोहः पानिनों 
| 


द्रोणा चायने अपने महापतुपधारी शिष्य भजुनके मर्मभेदी सीपे 
जानेराले पच्चीस बाण पारे " ७ ॥ ओर सकल शखपा ये 
श्रेष्ठ अजु नने उनके दाणोंकों इरानेदाले राण धोटते२ ट्रोणा- 
चोर्यके ऊपर चढाई की ॥ ८ ॥ पद्मन! द्रोणाने ग्रहमा दो दफर 


आर नमी हुई गाँठयाले भल्ल नामक वाणोंसे अमु नवे. छोटे हूए 
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| | (४७६) . . अ पहामारत-ट्रोणपयै | बानवेवोँ : 
'4 तमपश्याम द्रोशस्याचायेक युधि ! यतमानो युवा रतस ससम गीएस्याबानक युधि । यतमानी युवा नें प्रत्यकिध्य-. 
ध्दज न।॥ १० ॥ क्रन्मिव महामेत्रो वारिपारा। सहसशः। 
`? द्रोणपेयः पार्थशैलं बन शरह्टिमिः ॥ ११॥ अजु न! शर्तं 
प्रह्ाजेणैय मारिष । प्रतिगग्राह तेजस्वी वाणेर्वाणान निशातः 
| थन ॥ १२॥ द्रोणस्तु पञ्चविंशत्या रेतवाहनमार्दयत्‌ । वाघु-- 
4 देवश्च सप्तत्या वाहोरुरसि चाशुगेः ॥ १३ ॥ पायस्तु हसन्‌ 
धीमानावार्य सशरौधिणम-। विसनस्त॑ शितान्‌ वाणानवारयत 
"६ तं युधि ॥ १७ ॥ अथ तौ वध्यमानौ तु द्रोणेन रथसत्तमौ । आव- 
जयेत दभ युगाम्ताग्निमिोर्थितस्‌ ॥ १४ ॥ बर्जयन्निशिवान्‌ 
4 बाणान्‌ द्रोण वापविनि/छतान्‌ । किरीटपाली कोन्तेयो भोजानीक . 


.ह भरल नापक वा्णो हे शीघ्रासे चूर्ण चूर्ण करदिया ॥ ६॥ 
| इस युम हमने द्रोणाचार्य अद्भुत आचार्यपना देला, कि-- 
| अजन युवा होने पर भी इनको एक बांणसे भी न घींधसक्रा/ ० 
। सहस्रो जलधाराओंओो वरसातेहुए-महामेधकी समान द्रोणरूपी 
| मेधे पार्थूपी पर्बतपर वांणरूपी वर्षा करना आरम्भ करदी ११ 
हे राजन्‌ ! तेजस्वी अज नने इस वाणोंकी वर्षाको मशयास्त्रसे 
रोकदिया और वाणांसे वा्णोको नष्ट करनेलगा॥ १२।द्रोणने 
' पच्चीस वाण मारकर श्वेत घोडोंवाले अज नो पीडा दी भौर 
| सत्तर वाण श्रीकृष्णके पत्तःस्थत्त और भुजाथोमें मारे ॥ १३॥ 
| वार्णोके मवाइवाले और तेज वाणोंको फॅकतेहूए द्रोणाचायैको 
| चुद्धिमांन्‌ अंज नने मन्दपम्द हसकर रोकना आरम्म करदिया १४ 
है अलयकालकी अगनिकी समान उठेहुए दुध द्रोणसे पीडा पातेहुए | 
{ श्रीकृष्ण और अजु न, द्रोणो तथा उनके धनुपमेंसे निकलते 
हुए तीदश वाणोंकों छोडकर भोजराज कृतवर्पाकी सेनापर चहु । 


आ 


गए और किरीटमाली अजुन उसकी सेनाको नए करनेलगा १६ 
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पू । अभ्ययाद्रजयन्‌ द्राण मंनाकमिव पत्रम्‌ ॥ १७॥ ततो 
मोजो नरठ्यान्रों दुधप कुरुसत्तमम्‌ । अविध्यत्तेमव्यग्रो दशभिः 
कडूपजिमिः ॥१८।] तमजु नः शतेनाजी राजन्‌ विव्याध पत्रिणा । 
पुनआ्यैस्तरिभि्राणिमोहियन्निव सात्वनम्‌ ॥ १६ ॥ भोजस्तु मह- 
सन्‌ पाथं रापुदेशच माधवम्‌ | एकेक पऽ्चरविंशत्या सायकानां 
समर्पयत्‌ ॥२०॥ तस्याज नो घत्रुरिित्वा विव्याधैनं त्रिसप्तभिः 
शरेरग्निशिखाकारे ऋ द्वाशीविषसन्निमः ॥ २? ॥ अयान्यहुनु 
रादाय कतवमो महारथः । पञ्चभिः सायफेस्तूर्स विव्याधोरसि 
भारत ॥ २२ ॥ पुनश्च निशितेार्श! पाथ दिण्याध पंचमि: 
तं पार्यो नवभिर्वाणराजधान स्तनान्तरे ॥ २३ ॥ दृष्टा विपक्त 
कौन्तेयं कृतवर्मरथं प्रति । चिन्तयामास वाष्णयो न नः काला- | 
रपयो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ तनः  कृष्शोग्रवीत्‌ पाथ कुतवमणि 
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अज न मेनाकपर्वेतकी समान बीचमें खड़ेहुए ट्रोणाचायको छोड़ 
फर कृततभां और काम्रो नकुपार सुदक्षिणा पर ट्टपरा | १७॥ 
संदनन्तर नरव्याप्र कृववर्माने सावधान रहकर दुधर्ष कुरुश्रेष् 
अज नके दश बाण मारे ॥ १८॥ हे राजन्‌ ! भज नने सालत- 
बंशी कृतवमोके एकसा तीन वाण मारकर उसको मे।हिससा करके 
बीधदिया ॥ १९ ॥ कुदवमाने इसकर माधतरर श्रीकृष्ण आर 
झज नके इक्कीसर वाण मारे ॥ २०॥ अज नने उसके पनुपको 

६ काटकर, कोत्रमें भरे सपकी भार अभिशिखाकी सपान तिहत्तर 

ह "मासि उप्तको बोंधटाला ॥ २१ ॥ हे भारत ! गहारथी कृत 
राचे शीघ्रतासे दूसरा धनुष लेकर अजु नफी छातीका पाँच 
वाशोंसे घांपल करदिया ॥ २२॥ और फिर पाँच तेज वार्या से 
अजु नको घायल किया, अजु नने उसकी दातीमे नो वाण मारे २३ 
इसमकॉर अज नको कुतवमाके रथके पीछे पडा देखकर भ्रीक्षप्ण 
विचारने लगे, कि-इसमकार समय नहीं दीतना चाहिये ॥रशा। 
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मा.दयाम्‌ । कुरु सम्बन्धकं हित्वा, मथ्यं विशातय ॥ २१ ३ 
ततः स कृतवर्माणं मोहयित्वाजुनः शरेः | अभ्यगाञ्जमनेरसैः 
काम्मो नानाप्रनीकिनीमू ॥ २६ ॥ अमर्पितस्तु हार्दिवयः भजिष्टे } 
शयेववाहने । विधुन्वन्‌. सदारं चापं पाऽ्चाल्याभ्यां समागत! २७ 
व्करक्षी तु पाञ्वाल्यातरजञनस्य पदाजुगौ | पर्यवारयदायान्तं 
कुतवर्मा तथेपुभिः ॥ २८ ॥ तावविध्यत्‌ ततो भोजः कृतबर्मा शिते 
शरैः | तरिभिरेत्र युधामम्यु' चतुर्भिश्ोत्तमाजसम्‌ ॥ २६ ॥ तांव- 
पये विविधतुदेशमिदेशनि। शरेः | त्रिभिरेव युप्रामन्युरुत्तपाजञा- 
स्त्रिभिस्तथा ॥ ३० ॥ संचिच्छिद्तुरप्यस्य ध्वज कापु कमेव च) 
अथान्यहुनुरादाय हार्दिक्यः कोधमूच्छितः ॥ ३१ ॥ कृत्वा विधः 
दुषो वीरौ शरवपेरतराकिरत्‌ । तातरन्ये धनुषी सज्ये कृत्वा भोजं 


ऐसा विचारकर श्रीकृष्णने अज नसे कहा, कि-अरे ! तू कृतवभी 
के ऊपर दया न कर, सम्बन्धका ध्यान छोड़कर इसको कुचल 
कर पारहाल ॥ २४ ॥ तुरन्त ही श्रज न कृतवमाको बाणोंसे 
मूदित करके तेज चसनेत्राले घोड़ोंको दोंडातारे काम्बोमोकी £ 
सेनामें जाघुसा ॥ २६ ॥ अजु नको काम्पोजसेनामे  घुसाहुआ 
देखकर कृतवमाको कध चढ्या और षह अपने घचुष तथा 
वाणोंको घुमाता २ अजुनके रथकी रक्षा फरनेको अण नके 
पीछे आतेहुए - पाञ्वालराजके दोनों पुर्ोके साथ युट करमे 
लगा, और सम्रीपमें.पहुँचसक ऐसे वाणोंसे उनको रोकनेलगा, 
कृतवमीने. युधामन्युको तीन और उत्तमी जाको चार तेज बाणोँसे 
बीधदाला.॥ २७-२६ ॥ उन दोनोंने भी इसको दशर वाणोते 
बींधडाला और तीनर वाण मारकर इसकी ध्वजा और पनूपको 
काटडाला, इससे कृनत्रमी रोधसे मृदित होगया और उसने दूसग 
घयुप लेकर उनके धवुपोको काटडाला तथा वाणोंका ताँता बांध 
३ दिया, उन दोनने दूसरे धनुपकों तयार करके भोजको पारता 


एक क क ल की पा ह ककन 
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दिजघ्ननुः । ३२॥ तेनालरेश वीमत्युतिपिशामित्रवांदिरीप । । 
म लेपते ठु ता द्वारे वारितो कृतममंणा || ३३॥ धाततेगएष्य 
नीकेयू यतमानौ नरपभी । अनोकान्यदेयन्‌ युद्धे खरितः शदेन 
बाइनः ॥ ३४ | नावधीत कुनवर्माणं पाप्तप्परिमूदनः । तं 
दृष्टा तु तथायान्तं शूरो राजा श्रनायुधः ॥ ३५॥ अभ्यद्रयम्‌ 
संकरो विधुन्वानो महहनुः । स पार्थ जिभिरानच्छत्‌ सप्तत्या 
च जनाईनम्‌ ॥ ३६ ॥ छुरप्रेण सुतीदेन पार्यफ्रतुमतारयत । 
ततो5जु नो नवर्या तु शराणां ननपर्वशाम्‌ ॥ ३७ ॥ आजघान 
भृश क इस्तेजरित महाद्विपम्‌ । स तं न पप्रप राजन पाएडवेयस्प 
विक्रमम्‌ ॥३८॥ अर्थेन सप्रसप्तत्या नाराचान समापयत्‌ । तस्याः 
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आरम्भ करदिपा ॥ ३०-३२ ॥ इस अवसरका लाभ हे भजन 
शत्रक्षी सेनामें घुसंगया और वे दोनों कृतवमाफे रोझलेनेके कारणा 
सेनामें घुसनेका मार्ग न पासदे ॥३३॥ परन्तु उन दोनों दीरॉने 
कोरवसेनाएं प्रवेश करनेका बहुतही यत्न किया, उपर खेत 
घोडोंबाला भज न सेनामें प्रवेश करनेकी शीभताके कारण, “बढ 
में सेनाको पीडित करने लगा, उसने शीघ्रताके कारण समीपमें 
झायेहूपभी ऋतवमाको मारनेसे छोटदिया, अजु नफो इसमकार 
बदताहुआ देखकर बीर राजा भुतायुधको बढ़ा फोध चदा भोर 
, बह उसकी ओर बढ़ा, पनुपके। घुमातेहुए उसने अज नके तीन 
आर श्रीकृष्णके सत्तर पाण मारे॥ ३४-९६ ॥ झर उसने 
झुरप नामक तेज बाशस अजु नक्षी ध्वजापर प्रहार किया 
'बह देखकर अजु नको बढ़ा क्रोथ चढा भोर उसने वरटंभारी 
हाथी को भालोंसे पारनेकी समान उसके नमीहुई गाटवाले 
नम्भे बाणा मारे, - श्रतायुध पाएडवफे इस परात्रमको न 
सहस्तमा ॥ ३७-३८ ॥ और अन्‌ नफे सतर दाण मारे 


दुरन्त ही भज नने उसके धनुष झर भावका काटदालो 
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` $ जनो पनुश्थिला शरावापं निकृत्य घ ॥ ३६ ॥ शजपानोरसिः 
करदः सप्तमिनंतपर्वमिः । चयान्यद्धतुरादाय स राजा कोप- 
मूस्छितः ॥ ४० ॥ बासि नवमिवाणियोद्ोररसि चार्पयत्‌ । है. 
ततोऽनु नः स्मयन्नेव श्रतायुधमरिम्दय ॥४१॥ शरेरनेकसाइसर } 
| पीडयामास भारत। अश्वांधास्यावधीचुर्णं सारथिं च महारथः४९ है 
व्याप चेनं {सप्तत्या नाराचानां महाबलः । इताश्वं रथमुत्मज्य $ 
स हु राजा श्रुवायृधः ॥.४३॥ अभ्यद्रवद्रणे पाये गदामुदयम्य 
बीर्यवान । वरुणस्यात्मजो धीरः स तु राजा श्रुतायुधः ॥ ४४॥ ` 
पणीशा जननी यस्य शीततोयां महानदी । तस्य माताव्रवीद्राजन्‌ 
बरणं पुत्रकारणात्‌ ॥ ४४॥ श्रवध्योय॑ भवेन्लोके शत्रुणां तनयो ‡ ˆ 
पम । परुणस्तत्रवीत्‌ प्रीतो ददाम्यस्मै बरं हितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दिव्यमस्त्रं घुतस्तेयं येनावध्यो भविष्यति । नाङ्कित चाप्पमरत्त दै 


तया बे क्रोषमें भरकर नमीहुई गाँटबाले. सांत वाण उसकी 
'छातीमे मारे, उस राजाने भी उतना ही फ्रोध करके, दूसरा 
धुप हायमे ले अजु नके हाथ तयां छाती पर नो बाण प्रारेशत्रु- 
ओके नाशकत महाबली भजु नने हसकर श्रृतायुधको इजारो 
बाणा मारकर पीडित किया भोर उस महारथी अजु नने इसके 
घोडे तथा सारयिको भी मारडाला ॥ २६-४२ ॥ और फिर 
भृतायुधके सत्तर वाण मारे,वीर्यवान्‌ राजा श्रतायुध परेहुए घोड़ों 
बाले रयपेंसे उतरकर हायमें गदा ले अजु नकी ओरको युद्द 
करनेको दौदा, पीर राजा भ्रुतायुष वरुणका पुत्र या, ठएडेजल 
बाली महानदी पणेशा इसकी माता है हे राजन्‌ ! उसकी माता 
पणाशाने इुज्रसनेइे कारण बरुणसे कहा, कि-॥ ४३-४५ ॥ 
हे वरुण | मेरा पृत्र जगतमें शत्रुओंसे अवध्य होजाय, यह इर 
दमी दीनिये,बरुणने मसन्न. होकर कहा,“तयास्तु” में तुझ हित- 
- कारक वर देता हूँ ॥ ४६ ॥ यह दिव्य अद ले, इस असे तेरा 
OTT TV इक डब ह कचा शक्कर रच्छ जच्छ च ए छर च 


नि आम... अग बैक 


ANN आळ. ३. आह. a 
अध्याय } ` # भाषानुवाद-सहित क (५८१) 


मनुप्यह ये फथळ्यन ॥ ४७ ॥ संत गावश्गमत्तच्य जावन रिन्त 
म्वरे | दु्घपरलप दाती स्यु भविता सदा दय ॥ ल 
स्यास्य प्रभावाह व्यंतु ते बानर उवर! | इत्युकत्वा वर ए प्रादान 
गदा मन्त्रपु रसक्षताम ॥ ४६ ॥ यामासाथ दृरापप सवख शना- 
युधः | उवाच चन भगवान्‌ पुनरत्र जलइबर। ॥ ४० ॥ श्धुध्यनि 
न मोक्तड्या सी लग्येव एतेदिति । हन्यारेपा परतीपं हि प्रपोका- 
रमपि प्रभो ॥४१॥ न चाकरोत्‌ स वद्रावयं प्राप्त फाले श्रुतायुधः 
स तया रतित्रातिन्या जनाइईनपनाइयत्‌ ॥ ९२ ॥ मरतिजग्राइ ता 
कुष्ण पीनेन स्पेन बीयेवान | नाकम्पयत शोरि सा विन्ध्यं 
गिरिमिवानलः ॥ ४३ ॥ प्रत्युद्यासी तपेत्रपा कृत्येव दरधिष्ठिना । 
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पुम संसारे अवश्य होजांयगा, परन्तु हे महानदी ! परनुष्प 
संसारम अपर किसी प्रकार नहीं होसकता || ४७ ॥ है नदियोंमें 
श्र पणाश | जो उत्पन्न हया है उसका अवश्य मरना पदधा, 
परन्तु इस अञ्जस तेरा पुत्र रणम शत्र्यांस सदा दुधपे रहंगा, 
कोई भी इसका अनादर नहीं करसफेगा ॥ ४८ ॥ इस अये 
प्रभायसे तेरी मानसिक चिन्ता दूर हो, ऐसा कहकर ररुण ने मंत्रों 
से अभिमन्त्रित एक गदा उसको देदी ॥ ४६ ॥ उस गदाकों 
| पाकर श्रुतायुध सब मलुप्योंसे दुधेषे दोगया भगवान्‌ जलेश्वर 
परुण ने फिर उससे कहा, कि-॥। ५० ॥ परन्तु इस गदाकों ते 
युद्ध न करनेवालेके ऊपर न छोडना, यदि तू भूलसे ऐसा फर 
बैठा तो यह गदा तेरा ही नाश करदेगी, हे राजन्‌ | अरुणी 
दीहुई यह गदा ( अकारण ) प्रहार करने वालेकाही नाश करने 
बाली थी ॥ ११ ॥ परन्तु जव काल सिरपर बोलने गा, नव 
भ्रतायुध वरुण के दचनको भूलगया आर उसने वह वीरबानिनी 
गदा श्रीकृष्णके ऊपर फकी ॥ ४२॥ अ्रीकृप्णने उस गद्ाकों 

अपने पृष्ट वत्तास्थ त पर भत लिया आर पवनके भाषातसे जरी 
(ह. 3... य PUY PY FY 
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(४८३) ` अ महामारत-द्राणपये # [ बानवेचाँ 
जघान चारिथित बीर श्र हायुध्रममर्पणय्‌ ॥ ५४ ॥ इत्या श्रुतायुधं 
वीरं घरणीमम्बपद्यत । गदां निवतिर्ता द्रो निइतञ्च श्रृता 
युध्‌ ॥ ४५ ॥ हाहाकारो महांस्तत्र सेन्यानां समजायत । स्वेना 
स्त्रेण इतं दृष्टा शतरायुधमरिन्दपम्‌ ॥ ५६ ॥ अयुध्यपानाय घतः 
केशवाय नराधिप । ्षक्ठा श्रवायुधनाथ तस्माचमवधीदरदा ५७ 
यथोक्तं वर्णेनाजो तथा स निधनं गतः । व्ययुथाप्यपतद् भूमा ` 
प्रे्ञतां सवेधन्विनाम ॥ ५८॥ पतमानस्तु स घमो पणाशाया 
प्रिय! सुतः | स भग्न इच वातेन बहुशाखो वनस्पतिः ॥ ४६.॥. 
'ततः सर्वाणि सेन्यानि सेनागुख्याथ सर्वेशः । पाद्रवन्त इतं दृष्टा. 
श्रतायुभमरिन्दमयू ॥ ६० ॥ ततः फास्बोजराजस्य पुत्रः शूरः 


विंध्याचल नहीं डिगता ह तंसेही वे भी उत गदाके गहारसे डिगे 
नहीं ॥ ५३ ॥ परस्तु दुष्ट पुरुपक पास रहनेदाली ऊृत्पा 
जैप्ते उस दुष्टका ही नाश करती हैं, तसेही वह गदाभी तहाँसे 
लोटकर श्र तायुधक्षी ओरको चली और उसने क्रोधी श्रतायुधका 
नाश करडाला ॥ ९०.॥ और वीरवर श्रवायुधको मारनेके अन- 
: स्तर वह एविवीपर गिरप्डी,लोटतीहई उस गदाको और भ्र ता- 
युप्रकों अपने ही असे मराहुआ देखकर कौरवतेनामें हाहाकार. 
मचगया ॥ ४४ ॥ ४६ ।। हे राजन | श्रीकृष्ण युद्ध नहीं कररहे . 
थे, तो भी. उसने उनके ऊपर गदा फेंकी थी, इसकारण उस गदा  ). 
' ने श्र तायुधका ही नाश करदाला ॥ ४७ ॥ जैसा बरुणने कहा 

, था बसी ही हाने पर बह रणामे मारागया और सब धनुपपारियों 

. के देखते २ भूपिमें हृहपडा ॥ ४८ ॥ पणोशाका पुत्र श्र तायुध 

| पूथिवीपर गिरकर ऐसे शोभित होरह था, जेसे थांधीसे. गिराहुआ 

१. शाखा प्रशाखाओंबाला रक्ष पडा हो.॥ १६॥ शत्रनाशक श्रता- 

|. बुषका मराहुआ देखकरासब सेनाएं और सेनापति भी. भागने 
लुगे.| ६०.॥ तदनन्तर काम्वोजराजका शूर पुत्र पुदस्षिण तेज 
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अध्याय ] # भापानुवाद-सदित ( ४८३ ) 


अ 


सुदक्षिणः । अभ्पयाज्जवनर स्व: फाऱ्युनं शशगदनप ॥ ६१॥ 
तेरप पाथः शारान्‌ सप प्रपयामास भारत | ने ते गार गिनिधिष 
प्राबिशन धरणीतलम्‌ ॥ 5६ ॥ सोदिविजः शरम्तीदं गा|णदीव- 
प्रपितेम थे । अजु ने प्रतिविव्याध दशाभिः फरपमिमिः ॥ ६5३ ॥ 
वासुदेवे तिभिनविध्या पुनः पार्यञ्व प9्भविः तस्य पार्थो धनु पिदिस्या 
फेतु. चिच्देद मारियद ४मल्वान्य गश हचणाच्या तंध्य दिव्या 
पंडित | स तु पार्थ जिधिदिध्या तिहनादिगयानद्‌त्‌ ६४ समपारश- 
| वी्येंब शक्ति शर: सुदल्षिण। । सणा ऋडियो घोरां म 
गाण्दीवपन्चने ॥ ६६ ॥ सा जतनती मण्या वभागाचे महा. 
रथम्‌ | सतिस्फुशिद्वा निर्धिय मिफ्ान मदीलले £ ६७॥ शर्मा 
| स्वभिहतो गाई यूटंगापिपरिसन! । समाइवाध्य महानेगा। सादरी : 
f 


' घोले रथ पर वेटर शव्रसइन जु नये उपर करट ६१ 
हे भारत | अजु नने अप्यो उपर सात गाणा छोटे, ये वाण उसे 
शारीरको फोड़कर पथित्रीमे घुसगपू ॥ ६२ ॥ युम गागटीवपेंस 

टहए वाणोसे अत्रीव तिथि छुदज्षिणने पाज नको दश फेक 
पब्रत्राले पाणोसे घायल दिया ॥ ६३ ॥ पिर इसने वासुदेवा 

{ 

} 


तीन ऑर अजुनका पाँच दासाय घापल छिया, छे गमन्‌ ! 


अज नेने उसकी ध्यशाकी काटक इसके धुरी भा कार 
राला ६४॥ आर शान नये तहता देम दा भर्दा साप 
वाणति उसको घायल हग्डिया, सुदक्षिणा दीन यारोंते धमन 
झयफों घायल फर सिंदी समान गजनेसगा ॥६४॥ घोर क्रोध 
भरकर ठोस लोहरी एक घोर शपि अजञ नदे ऊपर फे ही॥६६॥ 
बडीर चिनगारियोको उठावीरई उल्कादी सपान दह शक्ति परा- 
रथी अरजे नफे लगकर भूमिम गिरफ्ती ॥ ३5 ॥ शक्ति लगनस 


अज्‌ नयो बड़ीभारी मृदँ आगर, जद 
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परिलेलिहन्‌॥ ६८॥ तं चतुदेशमा पार्यो नाराचः कङ्कपत्रिभिः 
साश्‍्वथ्वजघतुःसूतं विव्याधाचिन्त्यविकरम। ॥ ६६॥ रथऽ्यान्यः ` 


ल्पविक्रमम्‌, ॥७०॥ विभेद हृदि वाणेन पृथुधारेण पाणडवः। स 
भिन्नवर्मा सस्ताइ! मन्रशुङुटाङ्गदः ॥७१॥ पपाताभिष्रुखः शूरो 
यस्त्रपुक्त इव ध्वजः । गिरेः शिखरजः श्रीमान्‌ ,सुशाखः धुमति-. 
वितः ॥ ७२ ॥ निर्भग्न इव वातेन कणिकारो हिमात्यये । शोते 


पेतः साहुपानिव पर्व | तुदशेनीयस्ताम्रात्तः कणिना स सुद- 
| किण! ॥ ७४॥ पुत्रः कास्मरोगराजस्य पार्थेन विनिपातितः | 


होगया, तव उसने चोदह कंरपत्रबाले वाणोसे सुदक्तिणकी ध्वम 


| तथा और वहुतसे बाण पारकर उसके रथे टुकड़े? करदिये, 
तथा विफल मनोरथ हुए काम्योजकुपार सुदक्षिण के हृदयको 


और यनत्रसे छूटी हुई ध्वजा तथा ग्रीष्पकऋतुपें पर्व॑तके शिखरपर- 
उपाइआ शाखा प्रशाखारोंवाला फनेरका हृक्ष जैसे वायुसे. 
पृथित्रीमें गिरपढता है, तैसेही वीर सुदक्षिण अजु नके सापने 
. | एथिवीपर गिरपडा, जा विछोने पर पोढ़नेके योग्य था बह इस 

| समय पृथित्रीपर पड़ाहुआ सोरहा थो ॥ ७२-७३ ॥ कुमार सुद- 
| क्षिण बहुमूल्य गहिने पहिरे हुए था, उसके हाथमें धुप था, 
। (थ्वीपर पडाहुआ बह वीर शिखरब्ाले पर्वेतकी समान दीखररा 
$ या, गलेमें घुर्की मालाओंको डालेहुए सुन्दर देखने योग्य 
| { लाख २: क क पुत्रको; अशु नने काहि नामक 


(४८४) ॐ महाभारत-द्रोशापरे श्र [ बान 


4 मुवहुमिश्रके विशकलं शरेः। ुदकषिणन्तं काम्बोजं मोघसंक- १ 


स्म निहतो भूमी काम्तरोजास्तरणोचितः ॥ ७३ ॥ महा्हाभरणो- . 


| घोड़े धमुप और सारथिको छिन्त भिन्न करदिया ॥ ६८-६६ ॥ | 


माटी धारवाला वाण पारकर चीर दिया, उप्त वाणके प्रहारसे.. 
- उसका कवच ट्टगपा, अंग छिन्न भिन्न होगए और उसके - 
मस्तक परसे मुकुट तथा हाथोमेंमे धाजूवन्द गिरप ॥७०-७१॥ ` 


| 
4 
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TT WE PPP PR 


अध्याय ) के भायानुबाद-सहित 9 2८५ ) 


0 en ००००००. ००० 2०९० oy 


} 
धारपन्नरनसं हासा शिरसा काळ्यनी ज्र ॥ ७५ ॥ अत्रो--} 
भत पहावा हुव्यटभू मो निनित । नवः सराणि सैन्यानि व्यङ्र- | 
वन्त सुवस्प त । हते श्रुवायुप दद्रा काम्शानञ्य सुदत्तिगाप्‌ 

इति श्रीमहाभारते द्रोण वेण जयद्र्थयषपवशि श्रनायुय- 

सुदत्तितरथ द्विनतितपाऽऽ्गायः ॥ ६२॥ 

सy्जय उवाच | इत शुदत्तिण राजन्‌ वीरं अव श्रनोयुधे । 
जव्रेनाभ्यद्रवन्‌ पाये कृषिया। समिकास्तत्र ॥ १॥ घअमीपाहाक्‍: 
शुरसेनाः रिवयोथ वशातयः । अश्यनपस्ततों राजन्‌ शरवद 
नऽजयपू ॥२॥ सेपां पहिशवानन्यान्‌ प्रामथ्नाव् पागदयः शाः । 
ते स्प भीताः पज्ञापन्ते च्याघान्‌ ज्षुद्रमृगा इय ॥ ३ ॥ निरत्ताः 
पुनः पार्थे स्तः पययारपन | रणं सपस्नान्निध्नश्नं जिगीपन्तं 


परान्‌ युधि ॥ ४ ॥ तेपामाउतत तृणी गाणडीवमेगितैः शरैः । 
{ 
| 
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चाण पारकर पृथ्वी पर गुलादिया ॥ ७2-७५ ॥ जब बह माए- 
रहित होकर पृथ्वीमें गिरा तब बहुत हो अच्छा लगता था, तद- 
नन्तर श्र तायुध और काम्बोनकुपार सुदक्तिणकी मगहुशा देख 
कर तुम्हारे पुत्रक्ी सेनाएं मागनेलगी ॥ ७६ ॥ वानत अध्याय 
समाप्त ॥ ६२॥ ॥.. छ न झ्य ti 
सम्जयने कहा, किदे राजन ! सुदक्षिण आर वीर श्र तायुपके 
मारे जानेपर तुम्हारे सेनिक कमें भर त्रके साय अज नगे 
ऊपर दडपे ॥ १ ॥ ह राजन, ! सरमापाइ, शूरसेन शिवि 
अर पसाति अम नफे ऊपर यार्णोकी यपो करनेशगे ॥ २ ॥ 
उनमेगे ठः योघा ओके तथा दूसरे भी बहुतसे याघायाको अज नने 
वाणांसे मथडाला, तव वे बबरसे ठरनद्ुए छाट २ हिरनाँकी 
समान पहले ता भागने लगे ॥ ३ ॥ परन्तु व ( थोडीशी दरम 
फिर ) लाटकर रणामे खड दागण आर रकाने युदर्मे शङ्का 
संद्वार तथा पराजय करनेवाले तज नका चारों आरम परनिया? 
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॥ हासि पाठयामास बाहुआपि:पनश्जय/..॥ ५॥ शिरीभिः 
गृध्र वि .॥-६ ॥ तेषु तूर्साद्ययांनेपु कोंधापपेसमन्वितो । 
मंस्यताम्‌ ||८॥ सरायुक्तो महाराज माथेंयानी महयशाः । अजस्य 
वंधमेप्सू पुत्राथ तवं धंन्वरिमौ-॥ & ॥ तोंबजु नं संहर्खे्ण : पंत्रिणी 


 श्रवायुश्व तंतः ऋद्धस्तोमरेण धनञ्जयम्‌ । थाजंघान रंथंश्रेष्ठ पीतेन: 


, | परन्तु उन आतेहुओं को भ्रज न वे जैसे २ आतेगए. तैसे % 
ॐ गाएडीवमेसे बाण छोडकर उनके मस्तक और थुजाओं हों काटता. 


$ गीरषोकी छाया, वादलोंक्ी छायाकी समान प्रतीत होनेलंगी।।६॥ 
| जव थंजु न' तुम्दारी सेनाको इसमकारे नष्टं अष्ट करनेलग,उंस 


६ परंकर अंजू नके साथ लंडनेलगे || ७॥| बली, डाह करेनेवीन्े 
| धन्रुपधारी वडे उतोवले थे ओर अपनों बड़ा यश चाहते थे; तंथा' 


: उन दोनोंने: कोपमें. भरंकरें नमीहुई: ग़ाठोंवाले- सहल्लो बाणास 


| (४८६) ` क महामारंत-द्रोणपवे # [ तिरंनवेंबी 
EE पांवितेसतत्र डूमिरोसीन्निरंस्तेरा । अश्नच्छायेव चासी दु 'ध्यांच- 


| श्रनायुंथोच्युतायुश्व- घनंञ्जयमयुष्यनाम्‌ ॥। वलिनौ स्पद्धिः , 
| नी वीरौ कुतनी वाइुशालिनौ । तावेनं शरबेपोणि.संन्यदक्षिण-. 


| नतपर्वणाम्‌ पूरयांमासंतु) दौ तडागं जंलदौ य॑था ॥ १०॥ . 


निशितेन च ॥ ११॥ सोतिविंद्धो वंलवताः शत्रणां शेत्रुकश ने, । . 


} ही.चलांगर्या ॥४॥ पूथिवीपर ,मिरेहुएं - शिरो औरं इुनाओंे , 
| पृथवी. खचाखच भरेगई और युद्धेभूमि पर उडतेहुएं  कौएं तथां 


| शर, इलीन और वाहुबलशाती वे दोनों बीर अने नकी दाहिनी | 
| और बाई थोर वाण वरसानेलगे | ८ ॥ हे महाराज! वें दोनों है 


ह अंशुनकां ढकदिंया ॥ १० ॥ तंदनम्तरं रथियोंपें शठं श्रतायुने । 
: बढे कमे भरकर तेज और पानी पिलाया हुआ तेमेर धनय 
TITS avr virvirY vars अमा 


! $ सप्र भुतायु और अच्युतायु नामवाले योधा क्रोध और अमपॅमे } 


: तुम्हारे पुत्रके.लिये अज नको नांशं करंनेको उत्सुक होरे ये € १ 
, कोममें भरेहुए देः मेष जैसे तलावका भले ढकदेते हैं तैसे. हो ?. 
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जगांप परम पोह प्राहयन कशाव रण ॥ १२॥ एनम्पिन्नेद फाले 
तु साच्यतायुशरयः । शूलन भृरानी का न ताढयाप्रास पारदः 
प्र ॥ १३॥ कते तारं हि स ददा पराणदवस्थ महान्न: । 
पार्थोपि भृशसंविह्ो ध्वनयिं समाश्रितः ॥ १४ ॥ नतः सर्यरय 
सन्यस्य तावकस्य विशाम्पते । सिंहनादो मदानासीत्‌ हते मस्या 
पनष्जयंग्र्‌ ॥ १५॥ कुण्णरच शृयससस दृषा पाथ विचननपू! 
झाखासयत्‌ सृहूधामिवारिगिस्तप्त धनञ्जयम्‌ ॥ १७] तन्नो 
रथिर्ना अष्टा लब्धलक्ष्यों पनब्जयप् । वाशुदेवञ्च पाप्णांयं शर- 
वपः सप्रन्ततः || १७॥ सक्रकूपररथ साईयध्जजेयनाफिनपू। 
अदृश्य चत्रतुयू दू_ तददशुनधिवामत्‌ ॥ १८ ॥ पस्याश्‍वत्तस्त 
बीभत्धुः शनकेरिंव थारत | प्रेतराजपुरं माप्य पुनः प्रत्यागतो 
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छे मारा ॥११॥ शत्रुने बड़ी जोरसे तामरका प्रहार किया, इससे 
शत्रुनाशक अज्‌ न भडित होगया, यह देखकर श्रीकृष्ण पवत 
गए ॥ १२.॥ इननेपें ही फिर महारथी शच्युतायूने छम्‌ ने 
ऊपर अतितीच्ण शल फरा ॥१३॥ यह प्रहार महात्मा सर्ज नमे 
लिये घाव पर लवण पहमेकी समान होगया और पहने ही 
. घायल दोजानेके कारण अर्जुन ध्वजाका दएडा पकड़ेहुए खदा 
ही रहगया ॥ १४ ॥ हे राजन ! इस सपय तुम्हारी सर मेनाने 
। अजु नको मराहुआ जानकर वदामारी सिंहनाद किया ॥१५॥ 
कुष्ण अजु नको मृदित देखकर वरून ही दुःखित हुए और मधुर 
' वचन कहकर झजु नहो जगानलगें ॥ १६ ॥ इस समय कोरव 
| पत्तके दोनों महारथी अजून आर कृष्णको निशाना बनाकर 
चारों आरसे बाण गरसाते रहे ॥१७ उन दोनोंने रय, पहिये, 
| कंबर घोडे,ध्वजा अर पताका-सहित भलुनको वाणी पासे 
{ इकदिया, यह एक अवरजसा हुआ॥२८॥ हे भारत | नदनस्तर 
| यपराजके घरसे फिर लोटडुएकी समान थमन धीरः दारात 
प पक rrr Yap FY NYY 
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हे कल अकाल फरमान पट 


यषा ॥ १६॥ संदन्नं शरजालेन रथं दृष्टा सकेशव् | शत्रू चाभि- 
' मुखी इट्टा दोप्यप्रांनाविवोनली ॥ २०.॥ मादुक्रो ततः पार्य 
शाक्रमस्त्र महारथः । तस्मादासत्‌ सहस्ताशि शराणां नतपर्व- 
| साम्‌ ॥२१॥-ते नध्वुस्त महेप्मासौ ताभ्यां बुक्तारेच सायकाः | 
विचेरुराक्राशाता पार्थग्राणविदारिता! ॥ २२ |। प्रतिहत्य शरां- 
स्तृर्ण शरवेगेन पाएडयः । प्रतस्थे तत्र त्रे योधयन्‌ वै महान 
रथान्‌-॥ २३॥ तौ च फाल्युनवाणोधेविवाहुशिरप्ता कतो । 
| चतुधामन्यपद्येतां वातनुम्नाविय द्रमी ॥ २४ ॥ श्रुवायुयश्ष 
। निधनं वधश्वतराच्युतायुपः। लोकविस्मापनमभूत्‌ समद्रस्येब शोप- 
णम्‌ ॥ २५ ॥ तयोः पदादुगान्‌ हत्या पुनः पञ्चाशतं रथान्‌] 
प्रत्यगात्‌ भारतीं सेनां निध्नन्‌ पार्थो बरान्‌ बरान्‌॥ २६॥' 


FO NPR 
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| झानेलगा ॥. १६ ॥ उत्त सम्प उतने कृष्ण पद्वित अपने रथको 
पाणों प्ते ढकाहुआ देखा. और प्रज्वलित श्रग्निफी समान दोनों 
। शनम भीं अपने सामने खदाहुथ देखा ॥२०॥ यह देख रं 
पहारी अज्‌ नने ऐस्द्रा़को मकट किया, इसमेंसे नमीहुई गाँठो 
वाले सहसरं वाण प्रकट. होगये ॥ २१ ॥ वे वाण भ्रुतायु और 
६ अध्युतायु पर प्रहार करनेलगे शर उनके छोड़ेहुए वा्णोका 
। भी नाश करनेलगे, धवके पाए अजे नफे वार्णोसे करकर 
' आफाशमें ही फिरनेलगे ॥२२॥ अर्ज्‌ न वाणो वेगसे शीघ्र ही 
। शत्रुके वाणोंको शाम्त कर, इधर उधर खड़ेहुए मंहारधियोंके 
साथ भी लद्नेशगा ॥ २३॥ देखतेर अज्‌ नके घाणोंसे भ्रतायु 
और अच्युतायुके शिर और शुना कटकर. आँपीफे हिलायेहुए 
६  हक्षको समान पूजी पर ढहपड़े ॥ २४ ॥ शृतायुक्रा परण और 
"६. अच्युतायु को वध संघुद्रफे सूखनेकी समान खोगोको आशर्यमें 
| डालनेदाला हुआ ॥ २५ ॥ तदनन्तर अर्जुन उनके अनुयायी $ 

पचास रथियों मारकर दूसरे श्रे २ वीरोंको मारता २ कौरबोंकी 
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श्रहायृष्च निन रव्य चदाच्युनातुयम्‌ | नियनायशश्‍च संक दो 
दावायुद्चेच भारत छ २७ | पृषा तयोनेरथ ष्टा घानतेये प्रतिः 
तु; । किरन्तो त्रिविधाव यागान्‌ पिवच्यसनकपिनों ॥ इड ॥ , 
तावज्‌ नो म्रहर्चन शारः सब्नम्रपभिः । प्रपयत्‌ परमत्र दो यपस्य 
सदन प्रति ॥ २६ || लञादयन्तमनीकानि द्विषं पञ्मत्तरो यथा । 
नाशक्नुवन्‌ ब्रारयितुः पाथं क्षत्रियपुड्ा। ॥ ३० ॥ शद्रा गग 


वारेण पाएदवं पर्यदारयन | क्र दा! सहसशोराजन शिक्षिता इस्ति- 
सादिनः ॥३ १॥ दुर्योधनसमादिष्ठा। कुष्जरः पतताम | प्ाच्या- 
शच दात्िणात्याश्व कलिंगप्रधूखा बाः ॥ २२१! तंपरामापतना 
शीघं गाएडीवप्रपितः शर । निचकत्त शिरांस्युग्री बाहुनपि छुभू- 
पणान्‌ ॥ ३३॥ तः शिरोभिपेही कीर्णा बाइभिश्च सद्ग 
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सेनाके परथ्यपें घुसगया ॥ २६ || श्रतायु आर अच्युतायुका परा 
हुआ देख उसके पुत्र नियुतायु झार दीर्घायु पित्रके मरणसे 
खिम्न होगए भार ोधमें भरफर श्र नफे ऊपर अझरेकों वाणा 
दे।दतेहुए उसके सामने लहनेको मेंदानमें रागये || २७-२८।। 
उनके सामने देखते ही अरजे नने परमक्रोभर्मे भरकर म्रहतभर में 
इन्हें भी नमेहुए वाणोंके महारसे यमलाकर्मे पहुंचा दिया ॥ भरा 
सरोवरकेा कुचलते हुए हाथीकी समान सेनाझा झुलत रै 
हुए भजु नके काई भी ज्त्रिय वीर रोक न सका ॥ ३० { 

परन्तु हे राजन्‌! इननेगें ही सहस्रं हाथीसवार अगदेशी राजा 
अनि फ्रोपमें भरकर, अजु नको हाथियोंकी सेनासे यरलिया ४ 
आर दुर्योधनकी आहा होने पर पूय दक्षिण तथा फलिग देशके ६ 

“राजा पवतकी समान ऊ थे हायियापर वंढफर अजु नफे सादन 
लड्ने चदआये ॥३१-३२॥ गरापरोत्रपी अज्ञ नन गाएदीर 
घनुपमेंसे बाण छोड़कर उन राजाओंके शिर और सृशोगिद $ 


ञ्चनाअफि काटहोला ॥ ३३ ॥ उन पसतक आर बाजयन्दयाल 
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रिदिला। शिरांस्पुस्मयितानि च । पतमानान्यहश्यन्त द्रुमभ्य इव 
पक्षिणः ॥ ३५ ॥ शरेः सहसशो विवा द्विः प्रझतशोी णिता: 

'ह्यन्ताद्रयः काले गेरिकास्युक्वा इच ॥ ३६ ॥ निहता! शेरते 
स्मान्ये बौभत्पेनिशितेः शरेः । गञपृप्ठत। म्लेच्छा नानाजिक्रत- 
दशना! ॥ २७॥ नानावेषधरा राजन नानाशस्त्रीधसंद्रवाः । 
रुपिरेणानुल्षिप्तांग भान्ति चित्रः शरहत्राः ॥ ३८ ॥ शोणितं 
निर्वमन्ति सभ द्विपाः पार्थशराहताः ! सदस्शर््रिनगात्रा साराहाः 
सपदानुगा! ॥ ३६ ॥ चुकूशुश्व निपतुश्य पश्ममृस्यापर 
दिश! । भृशा तस्ताश्व बहवः स्वानेव पमदृगजाः॥ ४० ॥ सान्त- 
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शुजाग्रोंते ढकीहटुई पृथ्वी सप भार सुबणंकी शिलाओंसे ढकी 
हुईसी शाभा पानेलगी ॥ ३४ ॥ वाणाँमे कटी और मथी हु 
शुजाएं तथा शिर, गिरते समय टर्तो परस उहतेहण पत्तियोंकी 
समान प्रतीत दाते थं ॥ ३५ ॥ बाण ते घायल हानेक कारण 
जिनके शरीरसे रुपिर टपक्ररदाया ऐसे सइखो हाथी, वपाकालमें 
गे्का टपक्ानेवाले पेकी समान, दीखते ये ॥ ३६ ॥ इस 
लदाइमे हाथियोंकी पीठपर बेटे हुए वहुगसे म्लेच्छ शन नफे वाणोसि 
£ फटकर एथ्यीपर लुदकगये, उस सगय उनकी श्राकृतियें बड़ी 
भयंकर दीखती थीं ॥ ३७॥ हे राजन्‌ ! नामामफारके वाणोसे 
| दिदेहुप्‌ ओर नानाप्ररतरके वेश धारण करनेवाले तधा दाणोके 
प्रहारसे मरेहुए योषाओंके अङ्ग खूनमें लथद पथ होनेके कारणा | 
रणकूमिमें शोभो पारदे थे ॥ १८ ॥ न्‌ नके वाणोंके प्रहारसे / 
वहुतसे हाथी रुधिर ओकरहे थे, बहुतसे शरीर घायलहा जानेके | 
कारण अनुतर और सबारों संहित चीख म।रतेहुए पृथ्वी पर गिर 
| रहे ये और बहुतसे हाथी अज्‌ नफे वाणमहारसे व्याकुल हो 
भांगरे थे तथा वहुतसे अत्यन्त भयभीत होनेके कारण भपने १ 


वमी कनकपापाणोरभे जगे रित संहता ॥ २४ ॥ वाढवी विशिखे- 
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रायूपिनश चंद द्विपास्तीच्शाविपोपमा: । विदन्त्यमुरमार्या ये सुघो रा 
घ्रोरवबुवः ॥ ४१ ॥ यवना; पारदारवेव शकाश सह वाहक! 
काऊवणां दुराचाराः स्ीलो ता! कलइपिया। ॥ ४२ ॥ द्राविटा 
स्तत्र युध्यन्ते मत्तपातंगविक्रमा। । गोयोनिपरथवा स्तोख्छा। फॉगः- 
कल्पाः प्रहारिण।॥ ४३॥ दावीतिसारा दरदाः पु'टार्येच सह- 
सरा: ते न शक्याः स्म संख्यातु त्राताः शनसहसशः ॥ ४४॥ 
आभ्यत्पन्त ते सर्वे पांडव निशिनेः शरः । अवाडिस्श ने म्लेज्दा 
नानायुद्धविशारदाः ॥ ४५ ॥ तेमामपि ससर्ञ्नाशु शरश 
धनञ्जयः । सप्टिलियादिया द्यासीच्छ तभायामिवायति! ॥ ४३ ॥ 
झअश्नव्दायावित शरेः सेन्ये कुला घनञ्जयभ मुगठाड 2 एटान जटि- 
लानशुपीन जंटिलाननान ॥ 99 ॥ म्लेच्दरानशानयन्‌ सवान 
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सत्रारोंके! माररहे थे,॥ ३६-४० ॥ गर वीदेण वपके सपान 

हाथी एक दूसरेसे लद॒रहे थे आतुरी मागाका जाननेदाले, घोर 
। रूप, घोरनेत्र, कौझों की समान काले+खीलम्पट, कलाइपरिय यवन, 

पारद, शक, वाल्हीक, मदपत्त हाथियोंशी समान प्राकमी 
द्रविड, बसिएको गोसे उन्न हुए कालही समान परार करने 
| बाले तया दावातिप्तार, दरद और सहखो पुण स्झेग्छ अजे नके 
` सामने आकर लइनेलगे,दे ब्रात (संस्काररहिन) इसने थे कि 
उनकी गिनती नहीं रो सकी थी ॥ ४१-४४ ॥ नानाप्रशारक 
मुद फरनेमें चतुर दे सप म्झळ अनेने जर वाण बरसाने 
लगे ॥ ४४॥ तुरन्त ही उनके ऊपर अरज नन भी याण घरसाए, 
अज्‌ नफे छोड़हुए वे वाण आकाश टोटीरलकी समान फल 
गए ॥ ४६॥ इस प्रहार सज नने दाद हायाको रामान 
वारशोके जालसे उस सेना द इकर अळोक पमापर, मदद, 
सधमुँडे, जटाधारी और अपदित्र ढाहोडाले इन खद र्दे 


क$ 


स्लेज हा नाश करडाला शोर पराटी योपान्नोका भी दाण 
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प्राद्रवस्त रणो भीता विरिगइ वासिनः ॥ ४८ ॥ गजाश्वादि ` 


म्लेच्छानां पतितानां शिते: शरेः। बकाः कडून का थूमावपिवन्र- 
घिरं मुदा । पत्यशवरथनागश्च प्रच्छन्नक्ृतसक्रमाम्‌ ॥४६॥ शर- 
वर्षसञ्रां घोरां केशरोत्रलशाद्वल्ाम्‌ । पावत्तेयननदी मग्री शोणित 
घतरङ्गिणीम्‌ ॥५०।। दिन्नांगुलिचुद्रमर्त्स्या युगान्ते कालेसन्नि 
भाम्‌ । आफरोहनसम्बाधां नदीद्ुतरशोणिताम्‌ ॥ ११ ॥ दभ्या 
(अपुत्राणां नाग।श्‍वरयसादिनाम्‌ । यथा स्थतथ्च निम्दघ्च न 
स्पाइपेति वासवे । ५२ ॥ तथासीत पृथित्री सती शोलितेन 
परिष्लुनां । पट्साहसान्‌ हयान्‌ वीरान, पुनददश शतान्‌ वरान्‌ १३ 
पाहिणोग्मत्युलोकाय ज्ञत्रियान्‌ ज्षत्रियपंभ। | शारः सहृसुशो विद्वा 


पारकर वींधदाला, तव वे पहारोंकी गुफाथांमें रहनेवाले योघा 
रणमेंसे भागनेलगे ॥४७-४८॥ तीचण बाण कि परहारसे मिरेहुए 
हाथीसवार और घुड़सवारोंके रुधिरको वगले,कोए आर भेडिये 
वडी प्रसन्नतासे पीनेलगे, इस समय पंदल, घुट॑ सवार, रय और 
हाथियोंके परावरूप एुलत्राली, वाणरूप नॉकावाली केशेरूप 
सिवारसे श्यामल रक्तके प्रदाइकी नरंगांराली, कटीहई अंगुली 
रूप छोटी२ मडलिग्रांबाली ऑर मलयझालमी समान उग्र नदी 
अजुनने वहांदी,रस नदीपें बहुनसा रुधिर वह रहा था ओर वह 
हाथियांसे टकरातीहुई चत्री थी ॥४६-५१॥ जैसे वर्षा होने 
| पर पृथ्वी ऊची नीची न रहकर सम होजाती है,तैंसे ही राजपुत्र 
हाथीसवार, घुडपतवार, तथा रथियोंफे रुधिरसे पृथ्वी ऊँची नीची 
न रहकर सम. होगई, ज्षत्रियश्रेष्ठ अजुनने इस युद्धमें छः सहस 
शूरवीर घुड्सवांर तथा एक सहस बड़े २ योधाओि यमले!कमे 
६ शभादया आर सहस्रां हाथियोंकी वाणोंसे घायल करडाला, 


4 बजे हए पोंड पवतोंफी समान पृथ्वी पर गिरनेलगे, इस समय 


es 
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विधिवत्‌ कल्पिता द्विषा ॥५४॥ शेरते भूमिमांसाथ शोला पज 

इना उव । सवाजिरयमानंगान्‌ निरन्‌ व्यवरदजु नः ॥ ४५ ॥ 
मभिन्न इव मात्रो मदनम्‌ नलवने यथा । भूरट्रपल्लनागुणपं 
शुष्केन्प्रनणाज्ञपम्‌ ॥ ५६ ॥ निदहेदनलोऽएयं यथा वायुसमी- 
रितः | सनारणय तब तथा कुष्णानिलसमीरित। ॥ ५७॥ शारा 

शिरदहत्‌ भर दः पाणदवाम्िधनण्जयःशल्यान्‌ कुवन्‌ रथोपस्थान्‌ 
गानवेः संस्तरन्मदीस्‌ ॥ १८ ॥ मावृत्यद्रिव सम्पराये वापहरुनो 
धनञ्जयः । बञ्नरल्यः शारभू मिं कुवन्तृत्ततशालिनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भाविशद्रारती सनां संक हो वे घनञ्जय! । ते श्र नायुर्नयाम्त्रो 
ग्रज्मान न्यारयत्‌ ॥ ६० ॥ तस्पाज्यु न; शर्‌स्तरोदणः कटुपत्र- 
परिषदः | न्यपातयद्धयान्‌ शीघ्र यतमानस्य प्रारिष ॥ ६१ ॥ 
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सहर्खो घुड़सदार, रथी सोर हाथिर्योकी नट करताइशा अजुन 
रणभूमिमे घूपनेलगा॥५२-५५॥ग्रौर मदमत्त हाथी जैसे मलांके 


- वनका नाश करदालता हे और वायुसे मवएड हुमा अगिन 


जसे घहुतसे उक्त, लता, गुल्म, सूवेहुए काए और नलोाबाले 
चनक ज्या हर भस्म करडालता हे, तते ही ऋष्णरूपी पवनसे 
प्ररित अन नरूरी अग्निने धरम भरकर शत्रुर उ्वालासं 
तुम्हारी सेनाको भस्म करना आरम्भ करदिया, उसने रर्थोमे 
बंटेहुए बीरोफो मारकर रथो ही खाली करदिया भार न्हाशोंसे 
पृथ्वीको दकदियां ॥(६-५८॥ और पनुपपारी अने नने मानो 


नाच रहा हो इसप्रकार घूमर कर बच्चन की समान वाशा मदार 


करके पृथ्री पर सुधिर ही रुधिर बहादिया ॥ ०६ ॥ फिर क्रोध 
में भरकर भारती सेनाम अदेश करनेहुए अजु नको अम्बष्टराज 
श्र तायु रोकनेलगा ॥ ६० ॥ हे राजन्‌ | रोकन्वाले भर तायुके 
धोड़ोंको अजु नने कंदपत्रवाले चाण मारकर पृथ्वी गिरा 
दिया ॥ ६१ ॥ अचर दूसरे वोणासि उसके धनुपको- काटकर 
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धनुशास्थापर रिद्रला शरः पार्थो विचक्रमे । अम्वप्स्तु गदा श्च 
| कोधपर्य्याकुलेन्षणाः ॥ ६२ ॥ आससाद रणे पायै केशवश्च. महा- ` 


| रथम्‌ । ततः सम्महरन्‌ वीरो गदामुद्रम्य भारत ॥ ६३ ॥ रथ- 


' १ परावार्य गदया केशवं समतादयत्‌। गदया ताहितं दृष्टा केशवं पर-. £ 
| बीरहा ॥ ९४ ॥ अजु नोथ भृशं कु ऊः सोम्त्रष्टं प्रति भारत । ततः 

| शर्हेमपु'खेः सगदं रथिनां बरम्‌ ॥ ६५ ॥ छादयामास समरे मेघः, 
| बयमिवोदितम्‌ । अथापरैः शरेश्धापि गदां तस्य महांत्मन॥६६॥ . 
| श्रचूर्णयत्तदा! पार्यस्तदद्‌शुतमिवा भत । अय ता पतितां दृष्टा 


चान्यां च महागदाम्‌ ॥ ६७ ॥ आजु नं वासुदेव पुनः पुनर- 
ताढयत्‌ । तस्याजु नः ज्षरपार्थ्या सगदावुद्रती भजी ॥:६८ ॥ 


| चिच्छेदेद्धध्वजाकारों शिरब्रान्येन पत्रिणां । स पपात इतो राजन्‌ 


| अजु नने अपना पराक्रम दिखाया, इससे अम्बष्ठके नेत्र कधके 
मरे अन्धे होगए और वह हाथमे गदा पकड़ मदारभी. श्रीकृष्ण 
| और अजु नके सामने श्राडटा, और हे भारत ! उसने गदाका ६ 


प्रहार करके रथझो आगे वढनेसे रोकदिया तथा श्रीकृष्णे तान 


है कर एक गदा मारी, श्रीकृष्णको गदासे ताडित देखकर शत्रु- 
है नाशी भजुन अम्ब पर वडा ही कद्ध हुआ और उसने जैसे 
| उदय होतेहुप सूर्यको वादल ढ+ देता दै तेसे ही रथियोंमें श्रेष्ठ 
| अस्मष्ठको गदासहित घुनहरी पू छत्राले वाणोसे ढक दिया और 
१ दूसरे वाणोंसे उस महात्माकी गदांका भी चूरा करडाला, यह 


भी एक आशचेयेननक दृश्य हुआ, गदाफो गिरीहुई देखकर 
अंस्ब दूसरी 'बडीमारी गदाको हाथमें ले श्रीकृष्ण और अजु न 
| के ऊपर बार वार प्रहार करेनेलगा, तव अर्शुनने जुरप नामके 
| दो आणोंसे इनद्रकी ध्वजाकी समान उठीहुई' गदोसहित उस 
की दोनों .डुनाओंको-काटडाला और दूसरे वाणसे उसके मस्तक 
| को भी उहोदिया,तव हे राजन्‌ ! यत्त्रसे छूटकर गिरी हुई इन्दरध्वजा 


| ह क 
| अध्याय ] अ भाषानुवाद सहित (४९५) 
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सृधापनुतादयन ६६ इन्द्र्वन इवोत्सुष्टा यन्जनिग्र कपन्धनः 
रथीनीकात्रगाइअ वारणाश्‍वशनंर्र त; | अश्श्यत नदा पार्थो थे 
म्य इवाहतः ॥ ७० ॥ 
इति श्रीमहाभारते ट्रीणपवदि जयद्रथनत्रपत्रणि अम्बप्ठर थे 
त्रिनव तितमी 5 ध्या य। ॥ 
सम्नय उवाच । तता. भविष फॉन्तये धिश्धराजनिर्मासया | 
द्रोणानीक विनिर्मिध भोजानीकश दुस्तरम॥ १॥ काम्योजस्य 
च दायाद्‌ इते रामन सुदक्षिण । श्रतायु्थे ब विकानते निहने 
सब्पसबिना ॥ २॥ श्पिट्रतेप्वनीकेपु विध्व स्तेएु समन्ततः प्रमम' 


रर 

} 

} 

} 

| 

{ | 
स्वबलं दृष्ट या पुत्रस्ते द्रोणमभ्ययात्‌ ॥ ३ ॥ सरन्नेफरथ मेज 

समेत्य द्रोणमत्रत्रीत्‌ | गतः स पुरुषज्याप्रः परमथ्येनां महासममर ४ 


~ 
न्य 
श्र 
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अथ वुद्वया समीक्तस्त्र किन्तु कार्यमनन्तरम्‌ । अजु नस्य दिघावाय 
की सपान वह धडडह करता पृथ्दीपर गिर पटा,उस सपय 
रथोंकी सेना तथा सेकड़ों हाथी घोडोत घिराइश अजुन मेथोसे 
घिरे हुए सूयेकी सपान दीखने लगा ॥ ६२-७० ॥ तिरामेयाँ 
अध्याय समाप्त ॥ ६३ ॥ छ |; थ ॥ 
सञ्चयने कहा, कि-दे प्तराए ! सिंधुरानकां मारनेकी इच्छो 
से द्ोण की सेनाको आर दुस्तर मानकी सेनाम चीरफर सडन 
घुसमेलगा ॥ १ ॥ और हे राजन | काम्दो नकुपार सृदक्षिण 
आर पराक्रमी श्रनायु अज्ञु नये हाथसे मारेगये तथा और भी 
हुतसी सेना नष्ट होगयी और वाकीकी सेना भाग निकली 
तब अपनी सेनाका भागती हुई देखकर त्ुम्होसा पुत्र दुर्योधन 
झकेला ही रथर्मे वंठकर शीधवासे द्रोणाचायके पास पहुंचा थोर 
बहनेलगा, कि-घह पुरुपन्याघ अजु न पटीभारी संनाफा कृचल 
कर भीतर घुसगया ! ॥ २-४ ॥ झाप अपनी बुहिसे विचार करे 


कि-इस सेनाके दारुण विनाशकालमे भजु नके मारनेके लिये 
Lie BD अ त... 4. ओकने 


_ # पहाभारत-द्रोणपवे क [चौरानवेवाँ : 
दारुणेस्मिन जनक्षेये ॥ ५ ॥ यथा स.पुरुषव्याप्रो न हन्येत जय" है 
रथः । तथा विघरतसव भद्र ते लें. हि नः परमा गतिः ॥ ६॥ असी 3. 
धनष्जयाभिहिं कोपमारुतचेदितः । सेनाकचं. दहति .में ` वहिः 
कत्तपियोत्पितः ४अतिक्रान्ते हि कौन्तेये मित्वा सेस्यं पर| जय- ). 
रथस्य गोप्तारः संशयं परमं गताः ठ स्थिरा बुद्दिनरेन्द्राणामासीदू | 
ब्रह्मविदास्वर । नातित्रमिष्यति द्रोणं जातु जीवन्‌ धनञ्जयः. ६ ह 
योऽसौ पाथो व्यतिक्राग्हो मिपतस्ते महायुते । सर्व शद्यातुर॑ मन्ये 
नेदमस्ति बलं मम ॥ १०॥ जानामि त्वां महाभाग पाशडवाना 
हिते रतप तथा युद्यामि च ब्रह्मन्‌ कार्यवत्तां विचिन्तयन्‌ ॥११॥ $ 
यथाशक्ति च ते ब्रह्मन्‌ तर्ये हत्तिप्ुत्तम्राम्‌ । प्रीणामि-च यथा | 


फौनस। उपाय करना चाहिये ॥ ५॥ जिसप्रकार वह पुरुषव्याघ्र 
नयद्रथ न मारॉजाय वही उपाय करिये, आपका भला हो हमें 
६ आपका बढामारी भरोसा है ६ घास फूं समें लगी हुई अग्निकी 
सेपान यह धनञ्जयरूपी अग्नि कोपरूपी वायुसे मचएड होकर, 
मेरी सेनाको घास फू सकी समान जलाए डालता है ॥: ७ ॥ 
हे परन्तप ! कुन्तीनग्दन अजु न हमारी सेनाका नाश करके भीतर 
घुसयया, अव जयद्रथे रचाक पडेभारी संशयमें पटगए हैं (बे 
4 पार्थके सामने भांग्यसे ही टिकसकेगें )॥ ८ ॥ हे ब्रह्मवेत्ताओंमें | 
4 शे ! हमारे पचके राजाओंको दृहू विश्वास था, कि-भ्रनञ्जय - 
| कपी भी द्रोणको जीतकर सेनामें जीता जोगता प्रवेश नहीं कर 
... ह सकता. € ॥ परन्तु हे महाकान्तिमान्‌ ! अजुन तो तुम्हारे 
देखतेहुए ही सेनाके भीतर घुसआया,अतः भव में अपनी सेनाके 
घबहाई और नष्टटूईसी, मानता हूँ.॥१०॥ हे महाभांग ब्रह्मन्‌ ! 
4 में जानता हूँ,कि-तुप् पांदवोंके हितेपी शे और अब इस महाकार्यकी 
(केसे पूरा किवाजाय,इसकरा विचार करने पर मेरी बुद्धि कुछ भी 
: | काम नहीं देती ॥९१॥ हे ब्रह्मन] में शक्तिके अनुसार तुम्हे धन 
फर कच 7 पक पदक पका पर च चा जप ए क 
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शक्ति वच्य सवं नावपृध्यय। १२ अर्पान्न ते सदा भक्तानिइएऐ- 
स्यपितिवि्रप। पाढदिवान, सवनं परीणात्यस्माक दिविये रतनि॥१३॥ 
अध्मानेतोपजीय प्त्वपस्पायी शिमिये रनः | ने हाई त्या विजानामि 
प्रधुद्िग्प पित तरम्‌ ॥ १४ नादास्यदरं पथं भवान्‌ पांटिश- 
निगाहें । नावारयिष्य गच्छन्तषहे सिन्भुवति सहान ॥ १५ ॥ 
मया लाशासपानेन सतह प्रमुद्धिता । आश्वासितः 
सिन्धुपतिमदिद्नश्च प्रत्यय ॥१६॥ यपदगरान्तरं प्रापो पुच्येनापि 
हि मानवः | नाजु नस्य बश भाक्ता मुच्यता नी जयद्रथः ॥ १७ ॥ 
स नया कुरु शी णारव यथा मुच्येत सन्परे: । पप चाचेप्रलावार्ना 
माक धः पाहि सन्धदम्‌ ॥ १८॥ द्रोण उदाव | नाभ्यमूयामि 
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देता ह आर शक्तिके भनुसार एम्हे प्रसन्न रखता हू, इसफा नो 
तुप विचार ही नहीं करते | ॥१श॥ है अमिनबिफ्रम | हथ छापे 
सदाके भक्त है, तव भी तुम हमारे उपर प्रम नहीं रखने थार 
हमारा चुरा फरनेवाले पाएह्योका तुम नित्य मसन्म किया करों 
हु ॥ १३ ॥ एप हमार ही सहरिसे जीविका फरके एपारा 
ही घुरा चीतते हो, में आपको, शहद सनेहुए उत्तरेकी समान 
नहीं पहचान सफा॥ १४ येदि आप पभ यह भरोसा न 
देते कि-म॑ं पाएटवॉफे। पकड़ (रोक) लू गा, तो में प्रयो जाते 
हुए जयद्रदेन ने रोकनो॥ * श|शझापकी रज्ञा फरनेकी प्रतितायेत 
सुनझर भने मूरंताकी भा सिंधु राभकी भीरण दफर घर जमेस 
रोक लिया, परन्तु अन देखता हूँ, कि-्मॅने मृखंताने सिधुरानके। 
मुत्युके भृखमें भरोकदिया ह ॥ १६॥ मलुष्प चाइ यपगानव 
के नीचे पहुँचफर भी वदनाय, परन्तु थजुनक बराम पटकर 
यद्ध कभी भी जीवित नहीं बचेगा ॥ १७॥ इसलिये है रक्ता- 
व] आप ऐसा उयाय कर कि निससे, जयद्रथ थजुनक पायत 
चाय, सोर मेरी घबशइटडी बातों पर फीध ने पारे मग्र 
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है ते वाक्यमरवत्यास्नासि मे संमः । सत्यं तु ते प्रदच्यामि तज्युपस्य है. 
विशाम्पते १६ ॥ सोंरथिमवर! कृष्णः शीप्राथास्य हयोत्तमाः |. 
है अन्पश्चं विवर कृता तूण याति धनञ्जयः ।॥२०॥ किन्न पश्य॑सि 
६ घाशोधाने क्रोशशोते किरीटिना । पश्चाद्रयंस्यं पतितान्‌ तिक्षान्‌ है 
१ शोप हि गच्छतः || २१ ॥ न चाहे शोप्रयानेद्र संमर्थोः 'घयसां- है 
` न्वितः | सेनामुखे च पार्थांनाप्ेतद्वेलमुपस्थितेम्‌ ॥ २२ ॥ युंधि 
4 हिरव मे ग्राह्यो मिषतां सवेधल्विनाम । एवं पया प्रतिज्ञातं चात्रः 
' प्रध्ये महांभुन ॥ २३ ॥ धनञ्जयेन चोत्छष्टो बते प्रग्मुखे रप | 
तस्माद्‌ व्यूइमुखं हित्वा नाहं योत्स्यामि फान्युनम्‌ ॥२४॥ तुन्या 
4 भिजनफर्माणं शत्रमेकं सहायवान। गत्वा योधय मा भस्तं त्रं 


की रक्षा करिये ॥ १८ ॥ द्रोणाचार्य बोले, कि-हे राजन्‌! मुझे 
तेरी बातों पर क्रोध नहीं भाता है, क्योंकि-में तुझे अश्वत्यामा 
की समान समझना हूँ परन्तु में जो सच्ची बात है वह कहता हूँ, 
पुन ॥१६॥ अजु नफे सारथी कृष्ण महापराक्रमी हैं और इसके 
घोडे भी तेज हैं अत; सेनामें छोटासा भी मार्ग फरके वह सेना |. 
फे भीतर शींघ्र हीं घुसजातां हे ॥:२०॥ शत्रओंके ऊपर. छोड़े . 


रिते हैं, यह 


, फे फॉरण अंब फूर्तीसे इधर उधंर नहीं दौड सकता (परन्तु देख ) 
पाएंदवों को सेनां हमारी सेनांके मुहाने पर आगई है.॥ २२॥ $ - 
हे महा अत ) मैंने क्तरिंयोके बीचमेंप्रतिज्ञाकी थी, कि-मैं सव | 
पनुषरोंफे देखते हुए. युधिष्टिरको केंद करंलूँ गा, अंब युधिष्टिर ' 
१ घनंब्जयंसे दूर है ओर युधिष्ठिर सेनाके मुहाने पर खड़ा हुआ. 
३ हे, अंतः में सेनाके बुहानेकों ठोंटकर. अजु नसे लठनेफे लिये नहीं. 

.§ गाऊगा॥ २३-२४ ॥ जा तू अपने सहायका लेकर“ एकसे. 
3. इल ओर.पराक्रमंबाले. अंजु नसे युद्ध भ तसे बुद कर रे परत तू तो इस । उरे मतं, तू तो इस | 
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म्य जगतः पनि? ॥ २० ॥ राजा शुगः कृषी दक्षों ने परपर- 
अतय | वीरः स्वयं मया यत्र पार्थो पनण्जवः ॥ २६ ॥ 
दुर्षेधिन उवाच | कथं तामप्पतिकालः सं्ेशस्जमलां वर्म । धनः 
ऽनया प्रथा श्य आचाय प्रतित्राधितम्‌ ॥ २७ ॥ अषि शारपो 
रण जनु बम्रहरुतः पुरदरः | नाञ्ुनः समरे शयो जेतु परपुर- 
5जपः ॥ २८ | येन भोजश्च दार्दिवयो भर्मारच बिदशोपपः | 
अस्त्रम तापन जिती श्रुतायुश्च निवडितः२९॥ सुदक्तिशश्व निहतः 
सच राजा धे तायुधः । त्र तायुश्वान्यूतापुश्व म्लेळाऱचायुमश! 
इता; ॥ ३० ॥ तं कर्म पाएइव युद्ध दहस्तमिदर पारकपू । भति- 
योल्स्यामि दुद्धप तपाई शस्त्रकोतिदम्‌ ॥ ३१ ॥ ज्ञमञ्च मर्पसे 
यूट् मप तनो संयुग । परतानस्मि भवति मेध्यषद्रन्ञ में यशः३२ 
द्रोण उवाच | सत्यं बदसि कौरव्य दुरावरो पनध्मयः । भरन 


पृथ्वीका राजा ह । २५ ॥ इतनी ही नहीं, तू शुरवीर कृतकृत्य 
शत्रका केद करनेमें समर्थ, शतके नगररोक्ो जीतनेषाला नीर 
छार ( महाराजा ) हँ, अनः पृथापूत्र अजु नफ सामन ते स्मय 
जा ॥ २६ ॥ इयपिनने कदा, कि-हें आचाय! जब सकल शसू- 
धारियामं श्रेष्ठ आपसे ही बह बढगया, तो मे उसका फंसे रोक 
सकू गा २७रणभूमिमें चाहे वज्रधारी इन्द्रको जीनलिया जाप, 
परन्तु शत्रु नगरोंको जीननेवाले भजु नका सपरवें नहीं जीता जा 
सकता ॥ २८ ॥ जिसने रणामे हृदिकके पुत्र भोज ऑर आम 
सरीखे देवताको भी जीवलिया थोर अस्त्रे मतापसे थुनामू, 
पुदत्तिण, भू वायुष, च्युठायु, अच्युतायु सोर सहनो म्लैष्टों 
का संहार करडाला, ऐसे अग्निकी समान जाज्यन्यपान, परशा. 
बली और भस्तकुरात सजुनके सामने में कमे लह सरेगा! 
कया तुम उसके साथ मेरा लड़ना टीफ समन हो ? में तुम्हारे 
अधीन हूँ तुम इस दासके यशरी रक्षा क ।।२६-३०॥ दोणा- 


टक कक ये ७ कट Ff ae hr था पड क कळक अदा a ककी 35 


वि Asse: Fr AENEID AASALR AMPA Se [ष 4 
29०.) `` ऋ महाभारत-्रोणपर्वे # [ चोरीनवेबाँ 


तत्‌ करिष्यामि यथैनं प्रसहिष्पसि.॥ २३ ॥ अद्युतन्चाच, पश्यन्तु | टं 
लोके सरवेधनुद्देराः-। विपक्तं त्वयि कोन्तेयंवातुदेवस्य पर्यतः ३४ 

६ एप ते कबचं राजंस्तथा .बध्नामि काश्वनम। यथा न वाणा ` 
नास्त्राणि.प्रहरिष्यन्ति.ते रणे ॥ ३५ ॥ यदि त्वां साधुरपुरा!' 
सयक्तोराराक्षसा! । योधयान्ति त्रयो लोकाः सनरा नास्ति ते. 
भयम्‌ ॥ ३६ ॥ न कृष्णो न च कीन्तेयो च चान्यः शस्त्रशद्रण । १ 
शरानपंयितु' कथित्‌ कवचं तव शक्यति ॥ ३७ ॥ स त्तरं कवच- | 

| वास्थाय क्रद्धमद्य रणेजु नम्‌ । तवरमाणः स्वये याहि ने त्रासा : 
विसहिष्यति ॥ ३८ ॥ सञ्जय , उवाच । एवमुक्त्वा तरन्द्रोणः । 
स्पृष्टाम्भो वर्म भास्वरम्‌ । ाववन्धाद्वश्ुततमं जपन्‌ मन्त्रं यथा, 
दिधि ॥३६॥ रणो तस्मिन्‌ सुमहति विजयस्य सुतस्य ते । विसिः 


चायेने कहा, कि-हे कुरुएत्र तूने सत्य कहा, वास्तवर्मे अजु न 

राधप है, परन्तु में ऐसा करूँगा, कि-तू उसके सामने टक्कर 
झेल सकेगा ॥ ३३ ॥ तू आज कुष्णके सामने अजु. नके साथ 
युद्ध कर ओर सब मचुष्य आज अज नका और तेरा आश्चय- 
जनक युद्व देखें || ३४ ॥ हे राजन्‌ ! में इस पुवर्णके कवचका 
तुझ इसप्रकार पहराऊंगा, कि-जिससे युद्धके समय वाण 
' अथवा. दूसरे अखन इस - कवचको भेद'न सकेंगे।॥ ३४ ॥ 
' येदि. तेरे साथ .. देवता, दैत्य, यत्त, सप, रास और 
तीनों लोक मी. लड़नेको आजायेँ,तो भी तुझे डर नहीं लगेगा ३६ 
कृष्ण, अञ न. तथा दूसरा कोई शस्त्रधारी भी तेरेकवचको वाणां 
4 से. न फोड: सकेगा ॥..३७ ॥ अतः आज तू इस कवचको धारण 

२ करके रणामें खड़े. ऋषमें मरेहुए अजुनके साथ लडनेको शीघ्रता 
६. से जा, आज बह तुझे सहन नहीं फेरसकेगा ॥ २८ ॥ सऽ्जयने 
€ कहा, कि-इसप्रकार कहकर द्रोणने. तुरन्त ही आचमन कर 
9 'शास्त्रांचुसार मन्त्र पठकर बह मज्वलित तथा . आरचर्यजनक ह नताः आ अघ 
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सआपयिपुल्लकान विध्या ब्रद्मवित्षमः ॥ ४७ ॥ शोख यात 
करोतु. स्वस्ति से प्रह्म ब्रह्मा चापि ट्रिनानयः | सरीएपाथ ये 
ब्र ग्टासतभ्यरते स्वस्ति भारत ॥) ४१ ॥ ययातिमाष्पङचे घः 
मारी भागीरथः | तुभ्य रानपयः सर्व सवस्ति कवन ते सदा ४% 
समरित पेस्लेकपादेश्यी बहुपादेस्थ एवं च। खल्यसरवादके- 
; भयश्व नित्यं नत्र गदारणे ॥ ४३॥ स्यादा स्वप्रा शोची येर 
स्यस्ति कुस्त ते मदा । लच्पीररुन्घनी चैव कुर्ता स्वत्नि तेऽ- 
। नघ ॥ ४४ ॥ असिनो देवलर्चेर विश्यामित्रस्तयाङ्विरः। सशि 
कश्यपश्य स्वस्ति कुर्यन्तु ते ठप ॥४९॥ घाला बिधोता लोकेशो 
दिशश्च सदिगीटबराः । स्वस्ति तेऽ्य प्रयन्छन्तु फापिकेयश 

पएमुखः ॥ ४६ ॥ विवस्वान, भगवान्‌ स्वस्ति करोतु नव सवरा; 
दिग्गजाशयेब चतारः स्षितिश्‍च गगने प्रदाः ॥ ४७ ॥ प्रभप्ता 
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कवच दुर्यधिनको पहिरादिया ॥३६॥ आर पहासंग्रार्मा तुम्हारे 
पुभकी विजय करानेकी इच्छसे, तथा वियासे लोकांफा विस्मिन 
फरनेकी इच्छाम व्राह्मणशरए द्रांणाचाय इसप्रकार स्वम्तिाचन 
करनेलगें ४० ॥ ट्रोणने कहा, कि-हे मारत | परमात्मा, ब्रा 
आर ब्राह्मण तेरा कल्याण कर आर सप नथा दूसरे प्राणी नरा 
कल्याण करें ॥४१॥ नहृपपृत्र ययाति, धुन्युपार, भगीरय छादि 
राजि तेग नित्य कल्याण करें ॥४ शा महाग्णमें एक पराल 
वहनसे परोवाले तथा चरणाशन्यास तेरी सवदा रक्त रा ॥४३ 
हे अनघ ! स्वाहा, स्तथा, शदी, लक्ष्यी आर शरन्यमी मेश 
सवदा कल्याण करें ॥ ४४॥ हैं राजन. ] असित, देवल, तिश्रा- 
मित्र, अद्विरा, ररिष्ट आर कश्पप तेरा कल्याणा करे ॥ ४५ भ 
थावा, विशवा,लोफपाल,दिशाएँ दियपाल भर पदानन पारणि 
षय आज तशा कल्याण फरे ४६ भगवान मुय, चारों दिशाओं 
के चारों दिगान, पृथ्वी आकाश तथा ग्रह आज तेरी सत्र 
Ce 3 "पाक आक २३७७१ ncn 
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| दुरणीं योसो-सदा. धारसते बृप । शेपश्च पर्नगश्रेष्ठः स्वस्ति तुभ्यं 
प्रपछातु ॥ ४८ ॥. गान्धारे युधि विक्रम्य निजिताः सुरसत्तमाः 

, पुरा छत्रेण दैत्येन भिन्नदेहाः सहखशः | ४६ ॥ हृततेजोवला! . 
। सर्वे तदा सेन्द्रा दिवौकसः | ब्रह्माणं शरणं जग्मुद प्राद्वीता मदा-' 
सुरात ॥ ४० ॥ देवा. ऊचुः .। प्रमहिताना त्रेण देवार्ना देव 
सत्तम । गतिर्भेव सुरश्र ठ त्राहि नो महतो भयात्‌ ॥ ५१ ॥: [अथ 
पाश्वे स्थित विष्णु शक्रादीय सुरोत्तमान्‌,। माह तथ्यमिदं वाक्यं 
विपण्णान्‌ छुरसत्तमान ॥. ५२ ॥. रच्या मे सततं देवाः सहे 
संद्विजातयः । त्वषः सुदुद्ररं तेजो येन त्रो विनिर्मितः ॥ ५३ ॥ 
| त्वष्टा पुरा तपस्तप्त्वा वर्षायुतशतं तदा । त्रो विनिर्मितों देवा: 
प्रांप्यानुझां महेश्वरात्‌ ॥ ५9 ॥ स (तस्ये. प्रसादाद्रो इन्यादेव 


, शत्रश्रोंसे रक्षा करें ॥४७॥ हे राजन्‌! यह जो नागराज नीचे 
से इस पृथ्वीको सवदा धारण किये :रहते हैं वह शेपनाग भी 
तेरा कल्याण करे ॥४द॥। हे गान्धारीपुत्र | पहिले हजासुरने युद्द 
में सहर्खो बहे २ देवताओंको ६राकर उनके शरीरोंको शस्त्रोंसे 
वीग्टाला था,उसपे सव. देवताओंका तेज ओर बल नष्ट होगया 
था, तव सव देवता महासुर - हत्रातुरसे भयभीत हो अ्ह्माजीकी 
शरणमे गए थे.॥ ४६॥ ५०॥ देवताओंने कहा, कि-हे देव- 
| सत्तम ! शृत्रापुरसे दुःखी हुए इम देवताओंकी आप. रक्षा फरें 
. और पहाभयसे हमें छुड़ाने ॥  १॥ यह सुनकर ब्रह्माजीने समीप 
में खड़ेहुए विष्णु भोर खिन्न होतेहुए सब- देवता भोसे कहा, 
कि-/ ४२, ॥ हे देवताओं ! प्रक ब्राह्मण, इन्द्र भोर 
देवताओंकी रक्षा करनी चाहिये और पहःरत्रासुर विश्‍वकर्पाके 
दर्प तेजसे- उत्पन्न हुआ हे ॥४३॥ हे देवताओं ! विश्वकर्माने 
१. 'हिले एक लाखःवप तक तपस्या करके श्रीशंकरके वरदानसे 

3 शस हत्रासुरका उत्पन्न किया है ॥ ५५ ॥ यह बलवान वैरी 


नो लि कात ककत क क वलन ल क तात लता 
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रिपुर्जी । नागतवा शररस्थान भगवान हरते हरः ॥ ४४ ॥ 


दृष्टा जेव्यध पृ ते विप्रं गच्छत परद्रम । यत्रास्ते तपर्मा योनि 
इनयदविनाशनः ॥ ५६॥ पिनाकी सर्र भूतेशो मगनेप्रनिपानन: 

ते गरवा सहिता दवा ब्रह्मणा सह मन्दम्‌ ॥ ५७ ॥ अपश्यम 
जरसा राशि खूयकोटिसमप्रपम्‌ । सोऽब्रवीत्‌ स्वागन देवा घन 
किहुरवाएयहम्‌ ॥ ५८॥ अमोषंदरशनं मधं फापप्राप्तिस्तो5स्तु यः | 
पवपुक्तासतु ते सर्य प्रत्यूचुस्ते दिनाकसः ॥ ५६ ॥ तेजो हुं नो 
त्रेण गतिर्मे दिवोकसाम्‌ । मूत्तीरोक्षस्थ नो देव प्रहार्ज॑भरी 
कृताः । शरणं त्या मपस्ना; म्म गतिर्भव मरवर ॥ ६० ॥ शर्त 


उवाच । विदितं दी यथा देवाः कृत्येव सुषहायला। न्यएस्तेमो 
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शिवमीके परदानसे ही तुम्ह माररहा हॅ, अतः तुम जहाँ शंकरफे 
दशन शेसक तहाँ ही जाकर उनसे मिले ॥ ५५ ॥ शिवजीका 

शीन पार तुन रशाहुरफा भीनलोगे, तुम शीघ्र ही मग्दराचले 
पर जाओ, तही तपके मूलरूव, दत्षके यकी नष्ट करनेवाले, 
पिनाकपाणि, सत्र माणियोके स्वापी, भगके नेको फोरनेगाले 
श्रीशंकर रहते हैं, यह सुभ घक्माजीको साथमें ले सब देवता भन्द 
शकल पर गए, उन्होंने तही करोड़ों मूर्पाकी प्रमाझी समान 
फास्तिपान, तेनोंके पुप्ण महादेव नीकी देणा, देवनाथोंको देखने 
ही शंसरने कहा, कि-अशो ! आप भले पघारे, में खाएका कौनसा 
काम करूं || ४१-५८ ॥। मेत दर्शन निप्फत्त नहीं होता, अत; 
तुम्हारो आमना पूर्ण ही होगी, शिवनीके ऐसे बननोंओ सुनकर 
देवता कइनेलगे $-॥५६॥ हतामुसने हमारा नेज नष्ट करदियां 
हैं, आप हम देवताओंकी रक्षा करिये, हे देत ! उनके पहारोंसे 
जजेरितं हुई हमारी सूरतोंको तो देखिये ॥ ६० ॥ देवाधिपति 
शित बोले.कि-हे माइली देवताओं ! पने तुम्हारा सर हतानल 
सुंनलियो, तुमे जिस देत्यके विययरमे कहते हो वह तो एक भयदूर 
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१ भवा थोरा. दुनिवाया5हतात्मभिः ॥ ६१॥ अवश्यन्तु मया काय 
साहं सर्वदिवोकसाम । ममेदं गात्रजं शक्र कवचं शृ भाखरम६२ 
4 वधानानेन मन्त्रे मानसेन सुरेश्‍वर । वधायातुरमुझपस्प हृज॑स्य 
सुरघातिनः ।' ६३ ॥ द्रोण उवाच | इत्युदला वरदः मादाम 
तन्मन्त्रमेव च । स तेन वमणा गुप्त। प्रायाद हरचमू प्रति ॥६४॥ 
नानाविधेश्च शास्त्रांघः पात्यमानमहारण | ने सन्धिः शाक्यते 
भेत्त वमंवन्थस्य तस्य तु ॥ ६५ ॥ तता जपान समर हव दम ' 
पतिः स्वयम्‌ । तथ्य मन्त्रमयं वरचं बमं चाद्विरसे दद६३ अङ्गिराः ` 
प्राह पुत्रस्य मन्तरशस्य बृहस्पतेः । वृषस्पतिरथोवाच अस्मिवद्याय | 
धीमते ॥ ६७ ॥ अग्निवेश्यो मम मादात्तेन वघ्नापि बम ते ¦ ताथ 


कृत्या है वह विशवकमाके- तेजसे उत्पन्न हुई है आर साधारण 
| व्यक्ति उसका पराजय भी नहीं फरसकता ॥६१॥ परन्तु सकल 
` देवताओंकी सहायता तो मुझे अत्रय करनी चाहिये, हे इन्द्र ! 
तू पेरे शारी रपरके कत्रचको ग्रहण फर ॥६१॥ और देवताओं क 
| घातक देत्योके नेवा एत्रासुरके वपके लिये मनमें इस मंत्र(जो मंत्र 
शिवने इन्द्रसे कहा) को पटर शरीर पर फब्रचको धारणकर ६३ 
| द्रोणाचायने कहा, क्रि-ड्सपकार कहकर वरदान देनेत्राले शितरने . 
बह मंत्र ओर कवच इग्रको देदिया, उस कचसे रक्षित इन्द्र 
। श्त्रापुरफी सेनाकी ओरको चला॥ ६४ उस कवचे जोट नाना 
प्रकारके, शस्त्रोंके मारने पर भी नहीं टट सकते थे ॥ ६५ ॥ 
उस कवचको पहिरनेके अनन्तर इन्द्रने समरमें हत्रासुरको मार 
| डाला, इन्द्रे मंत्रसहित वह कवच दे, उस कवचको बाँधनेकी 
भ विधि अंगिराको बतादी ॥ ६६ ॥ अंगिरोने अपने मंत्रोंके शाता 
पुत्र बृहस्पतिको यह सब बताया और बृहस्पतिने पह मंत्रश्नादि 
बुद्धिमान अग्निवेश्यका दिया॥ ६७॥ अग्निवेश्यने मंत्र सहित 
यह कवच झुक दिया और हे राजभेष्ट | आज पही कवच 
SST रीती रचा ती लाह्या 
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दृइरताय मन्या नुवसत्तमा १८ सऽ्ञय उदयाय । पनसवन्या समो 
दोगास्मर पुत्रे मशाधनिय | पुनरेय बचे पाह शनरा चाय पद 4६ 
ब्रद्ममृत्रंण बध्नामि कवच तव भारत | हिश्शयामंशा यया यद्ध 
बरिष्णोः पुरा रणे ॥७०॥ यथा च ब्रापशा वद्ध संग्रामे तारपा 
मय | शाक्रश्य वथ दिव्यं तथा बघ्नाम्प तर ॥ ७१ ॥ मध्या 
तु कवचं तस्य परमेश विधिपूर्वकम्‌ । मेपयामास राजानं युद्धाय 
पहने द्विज ॥ ७२॥ स सम्नहो महाशहुराचार्यण मढान्मन। । 
रथानाश्च सहस्रेण जिगत्तानां प्रहारिणाम्‌ ॥ ७% ॥ तथा दन्तिः 
इस्रेश मत्तानां बीर्यशालिनाम्‌ । शशयाना नियृनेमिय नयान्यशच 
प्रार्यः ॥ ७४॥ एतः प्रायासहावाहरजु नस्य रथं मति। नाना- 


यादित्रियापेण यधा बराचनिस्तया॥ ७५ ॥ नवः शाब्दो पहा- 


तेरे शरीरकी रक्षाके लिये मंत्र पद हर तुरम पहिराना हुदा 
सऽ्ञपने फहा, कि-पहाथृति आनायपुहव ट्राणा याय दुर्यो पलसे 
इसप्रकार कहकर फिर उससे भीर २ फहनेलगे क्रिः5६४ मारन! 
पहिले जमे ब्रह्माने विष्णुको मंत्र परकर फर यद दिव्य फदर 
पहिराया था आर जते ब्रह्मानीने तारफाएुरफे संग्राममे यह दिव्य 
फवच इन्ह्रकों पहिराया था उस ही मफार त्रज्ञाफे उपदेशे 
अनुसार यह दिण्प कवच में तुके पहिराता हूँ ॥ ७०-७१ || 
्रोणाचार्यने उसको विधिपूर्वक करच पहिराकर वहाभारी युद्ध 
फरनेके लिये भेजदिया ॥ ७२ ॥ महाबाहु दृयोधिन इसपकार 
महोत्मा द्रोणके हाथमे तयार टोफर महार फरनेवाले सहर 
रथी जिगते आर मतवाले वीर्यान्‌ सरसों दायी, एक लाग्य 
घोरे तथा दप्तरे भी परारयिर्योको साया ले बाजे गाजेके साथ 
विरोचनगत्र देस्वराज वलिकी समान अङ्ग नफ सबकी छारो 
बदनजा ॥ ७३-७४ ॥ है भारत ! दुर्यपनरा पस्थान करना 
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नासीत्‌ सैन्यानां तत्र भारत । अगाध॑ प्रस्थिते हट्टा सदव 
कौरवम्‌ ॥ ७६ ॥ नि 
` इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि णयद्रथवपपवणि दुर्यो- 
_ घनफपचप्रसने चतुणणेवतितपोऽध्यापः।६४॥ 
` सष्जय' उवाच । प्रतिष्टयोमेह्राज पार्थयाष्छोययो रणे | दुर्यो- 
धने प्रयाते च पृष्ठतः पुरुपर्पभ ॥ १॥ जवेनाभ्यत्रवन्द्रोणां पडता 
। निःखनेन घ.। पाण्डवाः सोमः साह ततो युद्रमयत्तत ॥ २॥ 
तद्युहममवत्ी्. तुयुलं लोमदर्पणमू । करूणां पाएडवानाच्य } 
व्यूहस्प पुरतोझुतम्‌ ॥॥( राजन्‌ कदाविन्दासपाभिदटं ताहदून 
च भ्रुतमू । याद मध्यगते सूर्य युद्रमसी द्विशाम्पते ॥ ४॥ पए- 
चुम्नमुखाः पार्था व्यूढानीफा; प्रहारिणः । द्रोणस्प सेन्यं ते सर्व 
१ शरवपेरवाकिरन्‌॥ ४ ॥ बयं द्रोणं पुरस्कतत्य सर्वशस्त्रभृतां भरम | 
हुआ देखकर तुम्हारी सेनामें अगाध सपुद्फे खलभलाने की 
समान घढाभारी कोलाहल होनेलगा ॥ ७६ ॥ चौग़नवेगाँ 
अध्याय सप ॥६४॥ 
| सञ्चयने कहा, कि-हे महाराज | भजुन और श्रीकृष्णाने 
। सेनाके भीतर घुप्रजाने पर.भौर उनके पीछे पुरुपश्र छ दुर्योधन 
पढाई फरने प्र ॥ १ ॥ पांव सोमकोंके साथ बहाभारी शब्द 
फरवेहुए प्रेगसे: रोणाभाये पर भटे ॥ २ ॥ व्यूहके मुहाने पर 
कोरन ओर पाण्डवोका तुमुल यु होनेलगा, उस युद्धकों देखने 
पर रोंगटे खड़े होते थे तथा राश्रये रोता था ॥ ३ ॥ हे राजन! 
दुपहरफे समय जेसा यह युद हो रहा था, वेसा युद्ध न हमने 
| कभी देखा और न अपने पितामह. पिता आदिसे छुना था॥९॥ 
. इष्टय स्नझादि सब योधा पाएदबोंकी सेनाके व्यूहरचनासे गूँथ 
कर ठ्रोण[ार्यके ऊपर वाण वरसाने लगे॥५॥ और हे महाराज] 

हम द्रोणको आगे करके धएदयस्न आदि सत्र पाएउवोंके ऊपर 
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पाषनप्रमरुखाने पार्थानभ्पवर्षाय सायफः पा ष ॥ यहाग्रेयायियों 
दीण मिश्रवाता हियास्यये | सेनाग्रे मनफाशेने रुमिर रयभूपिने ७ 
समंत्य ते पहासने चभरतुत्रगम्रुतपमर । माम्हवीगमूने न्धा आाएपी- 
वोल्वणादके ॥ ८ ॥ नानाशस्पपृरोवानों इिपाश्‍वरमसर 

ग्दाविद्युन्महा रादर: संग्रामजलदो महान. ॥ € ॥ भारद्राजानिलो 
दधूत। शारयारासट्खेवान । 'अभ्यदर्पन्महार्सेप; पराथदसेनारिनि- 
युतम्‌ ॥ १० ॥ सपृद्रमिय घर्पान्ते विशम्‌ घोरो पानिः | ष्य 
ज्ञोभपदनी काति प।एठचानां द्विजोत्तमा ११॥ नेवि सर्वप्रयत्तेन 
द्रोणमेय समाद्रवन । विभिससनो प्रदात यार्योघा पवक इब! २ 
वारयामास तान्‌ द्रोणो नलोघरमचलो यथा । पाणवान्‌ समरे 
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बाण छोदनेलगे ॥ ६ ॥ जसे शिशिर घाता पवनस दो भागोंमें 
फटा हुआ बादल शोमा पाता हैं तसे ही रथोंसे भूषित उन दोनों 
सेनाझकी शोभाइृई ॥ ७॥ जेस वर्षा आतुपें जल यरमानेे 
कारण गह भार यमुना नदी मिलनेफ स्यानपर घट वयय भर 
जाती तैसे ही वे दोनों सेनाए भी आपसमें मिलकर वटा जोर 
करने लगी ॥ ८॥ हाथी पोटे और रथोवे विगह॒था संग्राम 
रूप मेघ गरननेलगा, अनेकों प्रकारका शासररूग परन चलनेलगा 
गदारूप विजलिये चपकनेजञगी, ट्रोणायार्येसूप पवमेसे उदलना 
हुआ पदटासेनारुय मेय, दाणरूप इनारों भाराथॉसे पाटवोडी 
सेनारूप धकथफातेहए अगर्निफे ऊपर बरसनेलगा ॥ 68-१० ॥ 
ग्रीष्म ऋनके खर्तर्मे समुद्रमे वेश कर उसका घयोलेनयाल 
भफावानकी सपान ब्राह्मणभ ए द्रोणांचाये पाणइयारी सेनाफ। 
घेघोलनेलगे | ११॥ पुतकों नोडनेकी इच्छासे भर्यकर जलक 
हापयाह जेसे समुद्रमे टकराते ह तसे ही दे सब पाएट्स छादि 
भी द्रोणसे टकराने लो ॥ १२॥ जस जलके मवाश्का पर्न 


लोटा देता हैं वैसे ही क्रोथमे भरेहुए पांडब,पञ्चाल सार वेदाय 
है. क.) सा यो पं चा ए Le hed ५ 


ह 


करपा चकर 


ह. (१०८) : शॉ cS» [पिता # ` [परिचानवे्ो 


द्धन पालव सकेकयान. ॥ १३॥ अपरे च -राजानः - 
"परिहृत्य समन्ततः । महावला रणे शूराः पश्चालानन्ववारयन्‌ १४ - 
ततो रणे नरव्याघ्र; पापतः पाण्डवः सह। सश्जपानासकूंद . 
होणं विभित्सुररिवाहिनीम्‌ ॥ १५ ॥ यथैब शरवर्षाणि द्रोण : 
वपति पार्पते ।- तयैव शरवर्षाणि धृष्टचयम्नोप्यवपेत ॥ १६॥ 
सनिस्त्रिशपुरोबातः शक्तिमास्टिसंहतः । ध्याविद्युवापसंदादो धृष्टः 
बुम्नवलाइकः ॥ १७ ॥ 'शरधारोर्मवर्षाणि. व्यसजत्‌ सवतो ` 
दिशयू। निप्नन्‌ रथवराश्वौधांन्‌ सावयामास वाहिनौस्‌ ॥ १८॥ | 
यं यमाच्छच्छरद्रोणः पाएडवार्ना रथत्रजम्‌ । ततस्ततः शरेद्रोणि- ' 
मपाकपत पाषंतः ॥ १६ ॥ तथा: तु यतपानस्य द्रोणस्य युपर 
भारत | शष्टयम्नं समासाद्य त्रिधा सेन्यमभिद्यत | २० ॥ भोज- 


को द्रोणने वकेलदिया! श्तथां और भी महावली शूरवीर राजे. 
चारों ओरसे आ आकर पंचालोंको इटाने लगे || १४ ॥ . तद-. 
नन्तर शन्र॒सेनाके! भंग करनेकी इच्छांसे पाएडवों सहित नरव्याघ्र 
ष्ट स्नने रणामे वारम्वार द्रोणके ऊपर प्रहार करना आरम्भ 
। करदियां ॥१५॥ जैसे २ द्रोण धृएय म्नपर वाण वरसाते थे तेसे 
धृष्ठय म्न भी द्रोणके ऊपर वाणोंक्री वषी किये जारहा था . १६ 
। तलवाररूपी पवन जिसके आगे चलता था, ऐसे शक्ति, भाले 
तथा ऋष्टियोंसे युक्त ्रत्यञ्चारूपी बिजलीको चप्रकाते हुए और 
धनुपकी टहाररूप गर्जना करतेहुए; धष्टयम्नरूप मेघने महार- ` 
. ॥ थियोका तथा घुईसवारोंका संहार करके और चारों दिशाओंमें 
। बाणरूपी ओले वरसांकर कोरंदोंकी सेनाको रणमेंसे भगाकर 
छोड ॥ १७-१८ ॥ द्रोणाचाय पाएडवोकी रयियोंकी जिस 
$ टोली पर वाण बरसाते ये; तहाँ २ ही घृष्थम्न वाणों का प्रहार | 
का के द्रोशको इंटा. देता था.॥ १६ ॥ हे भारत. ! द्ोणाचार्यक 
इसप्रकार रणे वहे.यत्नसे लड़ते रहने पर भी धृष्ट म्नके कारण 
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अध्याय | क भाषानुताद सद्वि क (१०६) 


।( मेफेश्पर सन्त मलसन्ध नया परे । पावडपिडन्यपाना दोशमेदा 
परे पग! ॥ २१ ॥ संपद्रयति सैस्यानि ट्रोणस्त रसिनाम्वर: । 
च्यथमच्चापि तान्यस्य ५एयम्ना महार थे! ॥ २२ ॥ पानरगाहा 
स्तथा भूता वध्यन्त पाएदमृऽ्ळयेः | छ्गाषा पशवोशाये पार्‍भि; 
श्वापदेरिय ॥ २३ ॥ फालः स्रस्त योधान, प्रश्यम्नेन पोः 
तान्‌ । सग्राये तुग तस्मिन्निति संपनिर जनाः ॥ २४९ एड 
पस्य यथा राष्ट्रं इरभिन्ञष्यायितरयरे? । द्राध्यने नददापन्ना पार 
वेस्तव वाहिनी ॥ २५ ॥ अकरदिमविपिश्चप शर पव] 
वक्ष पि प्रत्पहन्यन्त सन्यन रमप्ता तथा ॥ २६ ॥ जिभा भूप 
सम्यस्य वध्यमानेषु पाणयः | 'यगपितरनता द्रोण; पण्चालान च्य- 
उनकी सेनाके तीन टफठ होगए ॥ २० ॥ कितने ही योधा 
पाणठवोकों मारसे उरफर भोजराजकी तेनापेझी भाग गप, दिनने 
ही जलसन्धके पासफों दोड गए आर किनने ही ट्रणाक पप ही 
खट रहे॥ २१ | रधियाँमं भ्रष्ट द्राण जस २ 'यपनी सना 
हुप ही फरनेफा यस्त करनेलगे तेसे दी भप्टयुम्न इनवी सेनामा 
शपिक संहार फरगेलगा ॥ २२॥ असे बनमें विना सालिये 
पशुर्वा हिसक पशु पारडालते हैँ पसे महापराकपी पायटय 
थार सञ्जय भा र्तकर।हत गए फारवाफा सहार ए.र्नएाग २३ 
धर पनुप्य एसा समझनलगे कि रस पार पंग्रापरमे धह यमनं 
गारसे मोहित हुए योधाशोंको फटी काल तो नहीं निगल मारा 
ह ॥२४॥ जैसे दुष्ट राजाका देश दुष्काल रोग सौर चोरोंकी 
पीठाये उभार शे जाता है ससे री कौरदोंकी मेना भी पांटयोर 
भयस खिन्न शोफर रणशमिमंय भागगई और रगाग भे इजाद 

| होगर ॥ २४ ॥ है राजन ! योधा सादे नेत्र भी सयर किर 

) साथ पिती शुई शर्सो की झीर कपदों की चपके नथा सेना 

४ से उडवी हुई धूलत य गप ॥२१॥ जव पराएटदॉका प 


तक 
पने 
ग्म 


कवक का ता का लत ताता ती 
(५१२ ॐ महामारत-ट्रोणपवे % [ पिचानवेंताँ | 
घमच्छरेः २७ ॥ मदनलस्तान्यनीकानि निश्नतश्वापि सायक) 
वभू रूपं द्रोणस्य कालाग्नेरिव दीप्यतः ॥ २८ ॥ रयं नागं इय- | 
. ऽचापि पचिनन्च विशाम्पते । एकेकेनेपु्णा संख्ये चितिमेदं मंहा- 
रथः ॥ २६ ॥ पायडवानान्दु संन्येषु नास्ति कथित्‌ स भारत! 
, दुधार यो रणे बाणान्‌ होणव्रापच्युतान्‌ ग्रमो ॥ ३० ॥ वरत्‌ 
पच्यमानमर्केण द्रोणसायकनापितम्‌ | वश्चामं पापत संन्यं तश्र 
तद्वेद भारत ॥ ३१॥ त्तयत्र पापतनापि काल्यमानं वलं तव । अमे- 
वन्‌ सतो दीप शुष्कं दनमिवामिना ॥ ३२ ॥ बाध्यमानेषु सेस्येपु 
द्रोणपापतसायर्कः । त्यकत्वा पणान्‌ परं शत्या युध्यन्ते सर्वेत 
मुखा; ॥ ३३॥ तावकानां परेपाळ्च युध्यर्ता भरतपेय । नासीत्‌ | 


द्रोणकी सेनाके तीन भाय होगए उस समय द्रोण कोधमें भर 

कर पञ्चालॉको वार्णोसे बींघनेलगे ॥ २७ ॥ पाएदवोंकी सेना 
, का मदन करतेहुए और वाणोंसे संद्र करते हुए ट्रका 
स्वरूप प्रदीप्त कालामिकी समान होगया ॥ २८॥ और महा- 
रथी ट्रोणने इस युद्धमे एक ही वासे रथ हाथी घोडे और 
पदलाका वींधदिया ॥ २६ ॥ हे प्रभो | पाण्दवोंकी सेनामे एसां 
काई भी नहीं था, कि--जो द्रोणके घनुपमेंसे ददहए वाणोको 

सकता ॥३०॥ ह भरतवँशी राजन्‌ | जब द्रोणाचायके धनुष 

मसे वाण छूटनलगे, तव वाणरूपी मूयके तापसे अत्यन्त सन्दप्त 


होकर वृष्ट्युम्नकी सेना इधर उघरको चक्कर फाटनेलगी ६१ 
घृष्ट्यू सनकी खदेदी हुई तुम्हारी सेना भी जैसे सूखा वन अग्नि 


| से चारा आरसे जल उठता ह्‌ तस दा चारा आरस ज्लनलगीः 
जव द्रोण आर शृप्टय म्नके वासे सेनाएँ पीडित शोनेलर्गी 
चव याधी अपने माया भी अपेक्षा न रखकर चारों छोर 
{. ए7२ शक्ति लगाकर सडनलगे ३] भरनबंशरमे श्रे यह्चराज 
£ डस समय तुम्हारी और पारडदोंकी सेनामे ऐसा एक भी नहीं भा 
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| ः 777; पाबादुबाद-सति # ˆ (२११) ` 
है करिचन्महाराज योत्याततीत्‌ संयुगं कर्विल्महारज योत्याचीत संयुगं भयात्‌ ॥ ३४॥ भीमसेनस्तु.) 
कौन्तेयं सोदर्या पयेवारयेन्‌। । विविशतिश्चित्रसेनों विकरण महा: | 
६ रथः ॥ ३४ ॥ -विन्दाजुविन्दावावन्स्ौ क्ेमधूत्तिश वीयेबान्‌। | 
१ अ्याणां तब पुत्राणां त्रय एवान्ुयायिनः ।। २६.।। बाहीकराज- | 
$ स्तेजरंपी कुलपुत्रो महारथः । सहसेनः सहामात्यो दरौपदेयान- है 
-१ वारयत्‌ ॥ ३७.॥ शैब्यो गोवासनो राजा योपैईशशतावरैः। | , 
है. श्यस्यामिशुवः पुत्र पराक्रान्तमवारयत्‌ ॥ ३८॥ अजातशत्रु | 
कौन्तेयं. ज्वलन्तमिव- पावकम्‌ । पद्राणामीर्वरः शल्यो राजा ६.. 
राजानमाटणोत्‌.॥३६॥ दुःशासनस्तववस्थाप्य स्वपनीकमम्रपण! । है. .. 
. | सात्यकि ययौ क हुः शूरो रथवरं युधि | ४० ॥ स्वकेनांहमनी- है 
| केन सन्न कवचाः । चतुःशतैमहेष्वासेश्चेकितानपवारयम्‌४ १ 


जे. भयके कारण संग्रामको छोड भागा हो ॥ ३४॥ ङुन्तीपुत्र है . 
भीमसेनको. महारथी विकर्ण, विविंशति और चित्रसेन इन. तीन है 
: भाइयों ने चारों ओंरसे घेरलिया ॥ ३५.॥ तुम्हारे तीन पुत्रोंके | 
, १ पीछे खड़े होकर: अवन्ति देशके राजे ब्रिन्द और अलनुरिन्द तथा | 
- $ बोर्यवात. क्षेमघूत्ति येतीन सहायता कररहे थे | ३६॥ महा: | 
.} रथी तेजस्वी, कुलका पुत्र घाल्हीकराज अपनी सेना और मंत्रि-.| . 
याको साथमे लेकर द्रोपदीके-पॉर्चा पुत्रोंको रोकने लगा ॥ २७॥ | 

` शिविका पुत्र राजा गोवाशन' एक सहस योधाओंके साथमें खडा. | 
- होकर कांशिराजञ -अंभि भूके पुत्र पराक्रान्तका रोकनेलगां । ३८} 
द्रदेशके राजां शब्यने प्रज्वलित अग्निकी समाम. कुम्तीपुत्र राजो | 
-चुधिष्िरको चारों .ओरसे घेरलिया;॥ २६॥ धी दुःशासन | 
. अपली सेनाको दूर खडी रखकर कषमें भर महारथी. सात्यकी 
१ के ऊपर चढगया ॥.२९-॥ भर मैं अपना. कवच धारण कर । 
_ | हयार हो अपने साथ चार सो मेहाधनुषधारियोंको ले चेकितान ) 
- | को रोकनेलगा ॥ ४१.॥ शकुनि धतुर्धर शक्तिधर ओर तलवार ` 


- क?“ 
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$ (५१२) - # महाभारत-द्रोणावे #  [ पिचानवेवा | 
| शक्कुनिस्तु सहानीको माद्रीपुत्रमवारयत्‌ । गांघांरकेः स्तरातेश्चाप 
१ शकत्यसिपाणिमिः | ४२॥ विन्दाहुवि दावावत्त्यो. विराट मतस्य 
$ पार्च्छताम्‌ । माणास्त्यक्ली पहेष्वासो मित्राधेभ्युद्यतायुधी :४३ 
` १ शिखणिहन याजसेनि रन्धानमपरा/नितुस्‌ | वाहीक। प्रतिसंयेत्त; 
| पराक्रन्तपरवारयत्‌ ॥ ४४ ॥ धृरेचुम्नं तु.पाश्वाल्यं कूरे? साद 
प्रभद्रके/! आवंत्यः सह सोती रे! क हुरूपमवारयंत्‌ ॥.४४॥ ‡- 
घटोत्कचं तथां शूरं रांक्षसं क्र रकर्पिएपम । अलायुधोद्रेवत्तशा | 
क्र द्वायान्तमाहवे. ॥ ४६॥ श्रल्ञम्बुपं रात्तसेन्द्रं कुन्तिभोजो 
| महारथः । सम्येन महता युक्तः ऋ द्रूपमवारयत्‌ ॥४७॥ सन्ववः 
| पृष्ठतस्त्वांसीत्‌ सवसेन्पस्य भारतारत्तितः परमेष्वासः कृपप्रभ्नतिभी § ` 
| रंथे; ॥ ४८ ॥ तस्यास्तां चक्रर्ौ द्वौ सैन्धवस्य. बृहत्तमौ । § ` 


| बाले सात सौ गांधार देशी योधाओंकी सेनाको साथमे ले माद्री 
| के पुत्रफो रोकने चला ॥ ४२ ॥.मित्र दुर्योधनके लिये अख्रोको.. 
हःथमें लेनेवाले महाधनुपधारी. अवन्तिदेशके विन्द्‌ आर अनु 

१ विन्दने माणपणसे बिराट और मत्स्यराअफो घेरलिया॥ ४३॥ £. 
शंत्र॒आदि धारणकर तयार हुए राजा वाल्हीकने महापराक्रमी .[ 

अजेय और 'सखुख आते. हुए. यज्गपेनके पुत्र शिखणडीके ऊपर 
| घढाईकी ॥ ४४ ॥-सूतिमान्‌ कोधकी समान शृष्टयम्नको, अवनि 

देशंके रांजाने ऋ र प्रभद्रक और सौवीरको साथमें लेकर , रोक 
लिया ॥ ४४-॥ ऋ र.कर्मकरनेवाले ऋधमें भरकर आतेहए वीरं 
| राक्षस घटोरकचके सामने रणमें अलायुध कूदपडा ॥ ४६ ॥ 
| और महारथी इन्तिभोंजनेः वडीभारी सेनाको साथमें ले ऋषध- 
व. मूर्तिःसंक्षसोंके राजा अलम्पुपके ऊपर: चढाई कर उसको घेर 
3 लिया:॥ ४७ ॥.हे भारतः] सिंधुदेशकां राजा जयद्रथ संवके पीछे 
| था और कृपाचाय. आदि. .महाधतुपधारी : उसकी रक्षा फेररहे 
६ थ॥ ४८.) उस तिपुरांजके दोनों ओर चकरत्क खडे थे 


सका शक २ पक क 


। सन्धवस्य -विधायेवं रक्षां घुयुषिरे ततः ॥ ५१-॥ + 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथतषपर्षणि | 
संकुलयुद्ध पञ्चनवतितमो5ध्याय) ॥ ६४५ ॥ | 

| - सम्जय उवाच । राजन्‌ संग्रापपाश्चय शृणु कौत्तयतो. मम। + 
| इरूणां पांएडवानाञ्च यथा युट्ठमवत्तेत ॥ १॥ भारद्वाजं ..समा--| 
4. साय `व्यूहस्य प्रमुखें स्थितम्‌| अयोधयत्रणे, पार्था ` द्रोणानीकं, § . 
| पिमित्सव। ॥| २ ॥ रत्तपाणः स्वर्क व्यूहं द्रोणोपि संह सेनिके)। ` § . 
| अयोधयद्रणे पार्थान्‌ पार्थयानो महद्यशः ॥ ३ ॥ .विन्दाजुविन्दा- | ` 
| चावन्त्पो विराट दशभिः शरेः । आजघ्नतुः सुसंक्र दौ तब पुत्र- | 


| इनमें दाहिनी- ओर अश्वत्थामा और वाई ओर कण. खड़ा | 
था।३६ ॥ सोमदसके पुझो मुखिया बनाकर कुपाचाय, . दषः है. 
सेन, शलःआर दुजय शल्य आदि..नीतिवेत्ता, पहांघनुषधारी 
` $ और युद्॒कुशल सव.योधा, सिन्धुराजक्ी पीठकी ओर खड़े. . 
- ४ उसकी रक्षा कररहे थे, इसप्रकार कोरवपक्षके सब योपः सिंधु-ह ` 
[जी चारों ओरसे रक्षा.करके लडनेलगे ॥ ४०-४१--॥ | 
पिवानवेवाँ. अध्याय समाप्त ॥ &५.॥ 2 ) 
4 : सञ्ञयने कहां, कि-फोरर और पाए्डवोंका. आश्‍चयेजनक |` .. 
६. संग्राम जिसमकार हुआ उसको में कहता हूँ सुनिये, ॥--३...॥ ह ` 
- १ पाणडत्र व्यूहके मुहानेपरः खड़ेहुए द्रोशाचायके सामने पहुंचकर | | 
- सेनाक्रा संहार करनेकी इच्छसे. रणमें उनके साथ लडनेलगे २.6. 
६ बडा भारी यशपानेक्री इच्छावाले द्रोणाचाय भी. व्यहकी रत्तामें | 
: ६ तत्पर रहे और -सेनिकोंकओ सांथमें ले पाएडवंसे लडने भी 'लगे३ |. _ 
` ६ तुम्हारे पुत्रके हितेपी उज्जेनके विन्दः ओर अञुविन्दने भी. बड़े ) ˆ 
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हिरतैपिणों ॥ ४॥ विराटश्च प्रहारान तावुथो समरे स्थितो | 
पराक्रान्तौ पराक्रम्य योधयांमोस सासुर्गों ॥ ९॥ तेपां बुद्ध सम 

-भवदारुणं शोणितोदकम्‌ | सिइस्य द्विपप्रुख्याश्यां ग्रभिन्वोरभ्या 

: यथा वने ॥ ६ ॥ वाहीक रभसं युद्धे याजञसेनिमद्वावलः। ्ाजप्न 

| विशिखेस्तीदणेयो रिमा स्थिभ दिभिः । ७॥ वाह्वीको याङ्ञसेनिन्तु ह 

| हेमपु से! शिलाशिनेः । आजेधान शशं क्रुद्धो नवमिनतपर्वमिः 

तद्यंद्धपमवद घोरं शरशक्तिसमाकुलम्‌ | भीरूणां प्रासजननं 
शराणां हपंवद्धनम्‌ ॥ & ॥ ताभ्यां तत्र शरमु क्तरन्तरिच्तं दिश- 
स्तथा । अंभवंत संततं सर्वे न प्राज्ञायत किऽ्घन ॥ १० ॥ शदो 
गोवासनो युद्धे झाशयधुत्रं महारथम्‌ । ससंन्यो योधयामास गर्जः 
| प्रतिगजं यथा ॥ ११॥ वाइत्ञीकराजः संक्रद्ठों द्रौपदेयाल्महा- § ˆ 


क्रोधमें भरकर राजा विराटे दशे वाण मारे॥४)। हे महाराज | 
। राजा विराट भी युद्धमें खड़े हुए परम पराक्रमी उन दोनों 
भाइयाँको जीतनेके लिये उनके साथ लडनेलगा ॥ ५ ॥ जेते 
सिंह बनमें दो मदमत्त हाथियोंसे युद्ध करता हो इसप्रकार हीं 
उनका दारुण युद्ध होनेलगा. और इसर युहमें लोहूकी धार वह 
। निकली ॥ ६ ॥ महाबली. द्र पदके पुत्रने कोधमें भरे वाल्हीकको 
| हड्डी और पवे भागोंको तोड देनेवाले वाणोसे घायलकिया ७ 
इससे वाल्हीकको वडा क्रोध चढा और उसने नमी हुई 
| गांठ तथा सुनहरी पू छवाले सव शिलाके ऊपर तेज कियेडुए नो 
चांख धृष्टय़ुम्नके मारे | ८ ॥ इस घोर युहुमें वाण और शक्तियें 

मुष्योंको व्याकुल कर रही थीं/तथा उनको देखकर डंरपोकोंको 
वडा भय लगरहा था और शूरवीरॉकी वडा आनन्द आरहा 
थो ॥६॥ उनके छोड़े हुए वाण आक्राश और दिशा आदि सव 
में भरगुए, इससे तहा. कुळ दिखाई ही नहीं देता था ॥ १० ॥ 
जैसे हयी हाथीसे लडता है तेते ही शिविपुत्र रोजा गोवासन 


अध्याय. # -भाषाईुवाद-सहित #- ... ( ५१४). 
रथान्‌ | मनः पञ्चेन्द्रियाणीव शुशुभे ` योधयन्‌ रण १२ + . 
अयोधयंस्तेः सुभृशं .तं शरोधे! समन्ततः । इन्द्रियाय यथा देह § . 
शाह्दइवतां चर ॥१३॥ वाष्णाये सात्यकिं युद्द पुत्रो दुःशासन- है ` 
, १ स्तव ।.आजप्ने सायकैर्तीदणेनेत्रधिनेतपवेभिः ॥ १४ | सोतिविद्ठी है ˆ 
`} पलंवता महेष्वासेन धन्विना । ईपन्मूछी जगामाशु सात्यकिः सत्य- ` 
4 विक्रमः १४: समाश्वर्तस्तु वाष्णेयस्तव पुत्र महारथम् । विव्याप ह 
शभिस्तूणे सायकैः कडुपत्रिभिः॥ १६ ॥ तावभ्योन्यं ढं विद्वा- ? ` 
बन्योन्यशरपीडितौ । रेजतुः सपरे राजन्‌ पुप्पितात्िव- किंशुक १७ ¢ . 
अलम्बुपस्तु संकड़! कुन्तिमोजशरादितः । अशोमत भृशं लच्या १ ` 
पुष्पाढय इव किंशुकः ॥ :१८ ॥ इन्तिभोजं ततो . रक्तो विध्वा.  .- 


$ सेनाको साथमे ले.पहारथी काश्यपुत्रसे युहुमे जूझ पडा ॥११॥ | 
१ धमे भरा राजा घाल्हीके, द्रोपदी के महारथी पाँचों पुत्रोंप्ते ह .. 
- ६ लडता हुआ ऐसा शोभित होरहा था जैसे पाँचों इन्द्रियीसे मन. 
.. १ युद्ध कररहा हो ॥१२॥ हे देहभारियॉमें भ्रष्ठ ! इन्दरियोके-विप्रय { 
. 3 -जेसे सवदा देहसे लहते रहते हैं तेसेही ये पाचों बान्हीकके ऊपर ४ 

4 चारों आरसे बढ़ी बारी वाण वपो करनेलगे ॥१३॥ तुम्हारे पुञ १ ` 
दुःशासनने एष्णिवंशी सास्यक्रिके नमी हुई गांठवाले नौ तीच्ण ४ `. 
वाख मारे १७॥| -सत्पपराक्रमी सास्यक्रि महांधनुपधारी ५ ९ 
, १ दुःशासनके-मदारसे बड़ा ही घायल होगया और उसको. थोडी | :: 
सी मू भी. आगई जव सात्यकि सचेत हुआ तब उसने तुम्हारे- | .. 
पहारंथी पृत्रकों फंकपत्रवाने दश चाणोंसे वींवदिया ॥ १६-॥ 8. 
' € -रणमे वे दोनो आपसंपें एक दूसरेफे ऋ्राणोंसे बहुत -ही घायल : 
- ६ होकर खिले हुए दो टेके दृत्नोंकी सम्राच शोषा 'पानेलगे।१७। 

$ कुन्तिभोजेके बाणोसे व्याकुल होकर अलब्बुष शुष्पोके भनी ह 
- उदके हाकी समान शोभायमान हुआ और .उसे बडा क्रोध ई . 
६ चढा) १८॥ बेह राक्षस राज्ञा कुम्तिभो नको बहुतसे: लोहके प 

सस्र कठा 
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बहभिरायतै?। अनदद्भैरवं नादं वाहिन्या! प्रपुखे तव ॥ १६ ॥ ४. 
ततस्तौ समरे श्री योधयन्तौ परस्परम्‌ । ददृशुः सर्वसैन्यानि 
शक्रजम्भी यथा पुरा ॥ २०॥ शाङकुमिं रभसं युद्ध कृतयैरऽ्च 
भारत । माद्रीपुत्रौ घुसंरव्धी शरेथाईयताम्शरशम ॥ २१-॥ तुमुलः 
स मंहान्‌ राजन्‌ गरोयचेत जनक्षय! | त्वया सञ्जनितोत्यरथं कन 
च विवद्धितः ॥ २२॥ रफ़ितस्तव पुत्रश्च कोधमूलो हुताशनः !. 
यःमा. पृथिवीं राजन्‌ दश्धुः सर्वा सयुद्रतः ॥ २३ ॥ शकुत्ति। 

पाइंडपुत्राभ्यां कृतः स विमुखः शरेः | न स्म जानाति कर्तव्य 
| युद्दे किञ्चित्‌ पराक्रमम्‌ ॥ २४ ॥ विशुखं चेनमालोक्य पाद्रीपुत्री 
महारथौ । वत्रपहुः एनवीशयेथा मेघौ महागिरिम्‌ ॥ २५ ॥ स 


वाणोंसे घायल करके दुम्हारी सेनाके मुख पर बडी जोरसे गजने ह 
लगा ॥ १६॥ तदनन्तर सव सेनाओंने समरमें आपसमें युट 
॥ करनेवाले उन योधाओंको इसप्रकार घु करतेहुए देखा जैसे 
कि-पहले इन्द्र और णम्मासुर लडे थें ॥ २० ॥ हे भारत! 
दूसरी ओर क्रोधमें भरेहुए माद्रीके पुत्र, पहिलेसे वेर झरनेवाले 
[ और कोधमें भरेहुए शकुनिको वाणोंकी मारसे बहुत ही पीडा देने 
| लगे॥२ १॥हे राजन्‌ ! इसमकार तुम्हारे. कारणासे उत्पन्न हुआ, 
करके कारणसे षढाहुआ वडा भयडुर जनक्षय होनेलगा ह २२ 
क्रोध जिसङ्ी जड है और तुम्हारे पुत्रोने जिसकी रक्षा करी है 
ऐसा यह रणरूप अग्नि इस सम्पूर्ण पृथ्वीका भस्म करनेका 
; उद्यत होगया है॥ २३ ॥ पाण्डपुत्रोंने वाण ' मारकर शकुनिको 
रणमेंसे भगादिया, उस समय शकुनि रणमें कुछ न करसका 
मानो बेह युद्में पराक्रम करना ही भूलगया ॥ २४ ॥ महांरथी 
माद्रीके पुत्र शकुनिको रणमेंसे भागताहुआ देखकर जैसे दो मेघ 
| 'महापवतके-ऊपर वाण वरसाते हैं तिसप्रकार उसके ऊपर फिर 
«2. चाणं वरसानेज्गे॥२४॥ जव नगी हुई गांगेंवाले बाणोसे शकुनि 
र रटजट राज पउा पक फचक फ सह क पक पक पका का क पक फउसनर सर 4 र छत 


| 


* ` ॐ भाषानुवाद-सहित # _. ( ११७.) 
* ६ वध्यमात्तो बहुभिः शरेः सन्नतप्मिः । संस्मायाज्जवने रश्वेद्रोंणा 
- ६ नीकाय सौब्रलः॥ १३२ धेटोत्कचस्तया शुरं राक्षस तमंला- |. 
«६ युधम्‌। अभ्ययाद्रभसं युद्ध वेगमास्थाय मध्यमस्‌ ॥।२७॥ तयोयु दु $ ` 
_ ¶ महाराजः चित्रूपमिवाभवत्‌ । यादृशं “हि पुरा इत्तं रामरावणयोः | 
| मध ॥.२८-॥ ततो युधिष्ठिरो राजा मद्रराजानमाहवे । विध्वा 
„१ पङ्बाशताद्वाणः पुनविव्यांध.सप्तमभिः॥ २६॥ ततः प्रवहते युद्धं | 
- 4 तयोरत्यदृश्चुतं रप । यथा पूर्व महद्यट्धं शम्वरामरराजयोः ॥ ३०॥ 
- $ˆ विविशतिश्विञसेनो विकरण श्च तवात्मजः । अयोधयन्‌ ` भीमसेनं 


पर 


| हत्या सेनया टता! ।।,२१ ॥ 
इति,श्रीमहाभारते ट्रोणपत्रणि जयंद्रथंवधपर्यणि दद्यु 
पणणघतितपोऽध्यायः ॥ ६६ [| 
| . ` सञ्जय.उवांच | तथा तस्मिन्‌ हेतु संग्रामे लोपहषणे. ¦ कौ- | 
है उवेयास्तरिधा भूनान्‌ पाणडवाः संमुपाद्वन || १॥ जलसन्धं महाबा | 


$ बहुत ही पीडा पानेलगा तब वहे घोडोंको तेनीसे हाँबकर द्रोण ह 
की सेनामेंके भागगंयां ॥ २६ ||. घटोत्कच, अलायुध नामक ४. 
१ शूर राक्षंतके सामने मध्यम वेगसे युद्ध करनेको जाचंढा ॥.२७॥- | 
| हे महाराज ! उन दोनो युद्ध वडीही विचित्र रीतिसे होनेलंगा; | 
| एसां आंश्चयजनक युहुं पहिले राम. और रावणको हुआ था॥२८॥ | 
तदंनन्तर राजा युषिष्टिरने रणंमें मद्रराजके पञ्चास वाण पारे ह. 
ओर, फिर सांत वाण मारे ॥-२९ ॥ हे राजन्‌! तदननार पबे ह - 
फाले जैसे इन्द्र ओर शम्बरासुरका महायुद्ध हुआ था . तेसांही | 
आश्वंयेजनक युद्ध उन दोनोंमें होनेलगा ॥३०॥ चित्रसेन; विबि § . 
शतिं और तुम्हारा पत्र विकणे; बडी भारी सेनाको साथमें लेकर | , 
भीप॑सेनसे युद्ध करनेलगे॥ २ १॥ दियानवेवाँ अध्याय समाप॥&६॥ . | 
0 ` 'सञ्जयने कहा, ॐ -हे राजा धृतराष्ट्र | उस लोमहर्पणं संग्राम | 
१. के. दोनेके समय तीन भागोंमें वटेडुए कौरवोंके ऊपर ` पांडरोंने 
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(५१८) ` . म महाभाग्त-द्रोणपवे #॥ [ सत्ानवेश- 


आगसेनोम्यरर्चत | युधिष्ठि/ सदानीकः छुववमोसप्राहवे ॥२॥ | 
किरंस्तु शरवर्षाणि रोचमान इवांशुभान्‌ । धष्टयुम्नो महाराज | 
होणमभ्यद्रवद्रणे ।। ३ ॥ ततः वदते युं रतां सवेधखिनाभ्‌। ।. 
कुरूणां 'पाण्ठत्रानाऽ्च संक्रुद्धार्ना परस्परम्‌ ॥ ४॥ संत्तये तु 
तथाभूते व्चमाने महाभये । दन्द भूतेषु सेन्येपु युध्यमानेष्तमीत- ` 
वत्‌ ॥ ५ ॥ द्रोणः पाऽ्चालपुत्रेण वली वपता सह। यदत्तिपत्‌ 
सायकोघांस्तदद्वुतमित्रामतरत्‌ ॥ ६॥ पुएउरीकवनानीत विध्व” $ 
स्तानि समन्ततः । चक्राते द्रोणपांचाल्यौ रण] -शीपाण्यनेकशः७ 
विनिकीर्णानि वीराणामनीकेपु समन्ततः । वसत्राभरणशस्त्राशि | 
` ध्वजवर्मायुधानि च ॥ ८ ॥ तपनीयतचुत्राणाः संसिक्ता रुधिरेण 
च । संसक्ता इव श्यन्ते मेधसंघा! सत्रिद्युनः ॥ & ॥ कुष्जरा- 


। धावा करदिया ॥१॥ युद्धमें भीपसेनने महाबाहु जलसंधके ऊपर 
चहोईकी थी और युधिष्टिरने अपनी सेनाको ले कृतवर्माके ऊपर $ 
चढाई की यी ॥ २ ॥ किरणोंवाले सूर्यकी सपान वाणोका छोडते. |: 
हुए धषश्युम्नने है महाराज ! रणपेंद्रोणके ऊपर चढ़ाई की थी ३ - 
-तद्नन्तर फुरती करपेहुए और कोथमें भरे सतव धनुपतारी 
पाडत और कौरबोंका परस्पर युद्ध आरम्म होगया॥ ४ ॥ अव ह 
महाभयडूःर युदु चल्नेलगा, योधाओंझा संहार होनेलगा ओर 
सेनादल निर्भेयःदो इन्द्र युद्ध करनेलगे ।। ९॥ उस समय बल- 
वान्‌ भृष्टयुम्नके साथ लडतेहुए बली द्रोणने जिसप्रकार वाणोंके 
प्रवाह, चलाये थे, बह एक आश्चयेजनक दृश्य था॥ ६ ॥ द्रोणा- 
चांगे भौर पश्चालंपुत्र धृष्टभुम्नने मनुष्पोंके शिरोंको इसप्रकार 
छिन्न भिन्न कर ढेर लगादियां कि-वे. दरसे देखने वालेके। 
' चारों ओरसे तोडाहुआ. कमलोंका वनसा प्रतीत. होता था ॥७॥ 
| सेनाओंमें.चारों ओर येपराशोंके वस्त्र, गहने, शस्त्र, ध्वजा, 
.$ कवच और अस्त्र इधर उधर पड़े थे | ८ ॥ रुधिरसे सने पुवर्ण 
! चक क एप क ५ उ ए लए चकर 
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- अ-भाषानुंवाद-सहित $.. (५४१६) ६. 


श्वनरानन्ये पातयंम्ति-स्म पत्रिभिः । तालमात्राणि चापानिं विक- | 
. पेन्तो महारथा ॥: १० ॥ असिचर्माणि ` चापानिः शिरांसि कव- है: ` 
"चानि च॑ | 'विभकीयन्त शराणां सम्प्रहारे महात्मनाम्‌ ॥ ११॥ है: 


उत्यितान्यगणयानि फर्वेन्धानि समन्ततः-। अहृर्यन्त महाराज 


`} तस्मिन्‌ परमसंकुले |; १२॥ सध; कडु बकाः श्येना : वायंसा 


जम्बुकास्तथाः | बहुशः पिशिताशा तत्रादृश्यन्त मारिष ॥१३॥ 


, ६ भक्तयन्तञ्च -मांसांनि पितन्तशवापि शोणितम्‌ । ` विजुम्पन्तश्च ६ - . 
- केशांश्च : मञ्जाश्च ' बहुधां पं ॥ १४ ॥ आंकषन्तेः शरीराणि ६ .. 
4 शरीरावयर्वास्तथा । नरारवाजसंघानां शिरांसि च ततस्ततः १५.६ ` 
. ६ कृतारत्रा रणंदीत्षाभिदीक्षिता रेणशालिनः। रण जयं प्राथयाना |. 
: 0 शशं युयुधिरे तदा ॥ ६६) असिमार्गोन्‌ बहुविधान्‌ -विचेर। § ` 


“३ के कवचच विजलीवालें मेघोंकी समान दीखते थे ॥६॥ और वहाँ र. 
महारथी; तांडकी संभांन धनुषाको खेंच वाणोंसे हाथी, घोडे ओर ६ :: 
मचुष्योके। “ गिरारहेःये || १०॥ प्रहारके समय शूर बीर महा- ` 


स्मार्मोडे धनुष, तलवार और कवच .गिरेजाते थे तथा शिर उडे ६ 


जति.थे॥ ११ ॥ हे महाराज! उस परम घोर युडमें अगणित ई ` 


कवन्धं धड उठतेहुए. दीखते-थे ॥ १२ ॥ है राजन्‌. | उस समंय | 


तँ गीष; कक, बगले चाज कोए; गीदह तथा बहुतसे मासकां £ - 
आहार करनेवाले प्राणी वहुतायतसे दीखंनेलगे ॥ १३. ॥ हे $ ` 


राजन | वें भुरदोके मांसे खाते हुए रुधिरको पीनेलगे, शिरंके , $ 

देशॉंको खींचते थें, शरीरंकी मज्जाको खाते और शरीरंकों तथा 
शरीरके अवयवोंकों आपसमें. खेच रहे थे और मंतुष्प, हाथी है 
तयां घोडोंके शिरोंके लुढ़का- रहे थे॥ १४-१५ ॥ उस. समंय है 
अंखेवियपें कुशल. योधा रणदोक्षासे दीक्षित हो, रणमें. जय हैं 


| चाईतेहुऐ बहे ही वेगसे युद्द करनेलंगे ॥ १६.॥ सैनिक : युम ह 
अ खडे होकर तलवारके-नानापरकारके हाथ दिखाने लगे ओर 'बेः ह 
90 पा पकप क चछ ह पळ फ क कलाकार एनपा फस्न छ; ° 


क्क क कका बक र AO म है 
(४२०). # महामारत-द्रोणप्व # [ सत्तानवेों ` 
सैनिका रणे । ऋष्टिभिः शक्तिभिः प्रास! शूलतो मरपट्िश। | १७॥ 4 
गदामि। परिधैश्‍चान्येरायुधेश्‍्च थुजेरपि । अन्योन्यं जघ्निरे क्रद्ठा 

दुर्गता नराः ॥ १८ ॥ रथिनो रथिभिः साई-अश्वारोहरच ` 
सादिभिः | मातङ्गा वरमातङ्गेः पदाताश्च पदातिमिः॥ १६ ॥ ` 
त्तीवा इवान्ये चोन्मत्ता रङ्गण्मिव च वारणाः । उच्चुङ्गुशुरथा- 
न्यन्यं जध्तुरन्येन्यमेव च ॥ २० ॥ वर्तमाने तथा युद्धं निर्म 
यदि विशाम्पते । धृ्ठ्यम्नो हयानश्वेद्रोणस्प व्यत्यमिश्रयत्‌ २१. 
ते हयाः सांध्वशोभस्त मिश्रिता वातरंहसः । पारात्रतसवर्शाश्च 
रक्तशोणाश्च संयुगे ॥ २९ ॥ पारावतसत्रणास्ते रक्तशोणवि 
परिश्रिताः । हयाः शुशुभिरे राजन्‌ मेघा इव सवियुतः ॥ २३॥ | 
धृष्ठय्म्नस्तु संप्रेचय द्रोणमभ्यासमागतम | असिचर्माददे बीरो 
घतुरुत्छज्य भारत ॥ २४ ॥ चिकीपु दुष्करं कर्म पापतः परवीर” 


ऋष्टि, शक्ति, तोमर, प्रास, 'शुल पट्टिश गदा, परिघ. थोर 
दूसरे आयुध तथा युजाओंसे एक दूसरेको मारनेलगे ॥१७-१८॥ 
रथी रथीके साथ,घुढसवार घुटसवारोंके साथ,हाथी श्रेष्ठ हाथियों के 
साथ पेदल पंदलोंके साथ सुदुर रहे थे र हाथी जसे रणभूमिमें 
युद्ठ करता दो तैसे मदिरा पीकर मदमत्त हुए योधा रण भूमियें 
वडा कोलाइल कररहे थे तथा दोनों पक्षके योधा एक दूसरेका 
'संहारफर रहे थे! ६--२०है राजन्‌ ! इसप्रकार जव मर्यादाको! छोड 
कर युद्ध होरहा था, उस समय धृष्टयम्नने अपने मो हो के ट्रोणा- 
चायेके घोडोंसे सटादिया.॥ २१ ॥ बायुवेगी, एक दूसरेसे भिड़े 
हुए वे कवूतरके रइके भोर रुधिरसे लाल.२ हुए घोड़े बहुत ही 
| शोभा पानेलगे ॥ २२॥ हे राजन्‌! कवूताकेसे रंगके, घोरे 
रुषिरका लाल रह मिलनेसे जिसमें बिजली चमक रही हो ऐसे 
मेघोंकी समान दीखनेलगे ॥ २३ ॥ वीर प्ृष्टयरम्नने द्रोणको 
पासमें आया हुआ देखकर हे भारत! पन्ुपको छोड हाथमे दाल $ 
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न झू) शया समतिक्रसंये द्रोणस्य रंवाधाविशत्‌ ॥ ३५ ॥ अतिः . 

१ छबगमध्ये स युगसन्नहनेषु च-। जघानाडेंषु चांश्वानां तस्सैन्या- | 
न्यभ्पंपूंजयन्‌. ॥२६॥ खड्गेन चरतस्तस्य शोणाश्‍वानधितिष्ठतः 
न दशान्तरं द्रोण स्वददुथुतमिव!भवत्‌ ॥ २७ ॥ यथा श्येनस्यं | 
पतने बनेष्बीसिंषंग्रृद्धिन! | तथवासीदंभी सारस्तस्य द्रोणं जिधां- | . 
"१. सतः ॥. २८-॥- ततः शरशतेनास्य शतचन्द्रं समाक्षिपत्‌ । द्रोणो-; . 
`} हुपदेपुत्रस्य खड्गञ्च दशभिः शरेः ॥ २६ ॥ हयाश्चैव चतुः- £ ` 

' पष्ठया शराणां जघ्चिवान. वली | ध्वजं त्रश्च भल्लाभ्यांतया तो. | 
' -पाषिणितारयी ॥ ३० ॥ अथास्मे त्वरिता वाणपपर॑ जीवितान्त- ; ` 


§ 'युम्न दुष्कर : कर्म करनेकी. इच्छासे अपने रथकी ईषा पर. पैर १ 
$ रखकर द्रोणाचायके रथमें बहुगया ॥ २५॥ और सारथीके १ . 
4 बेठनेझी जगह पर जा, उस... स्थानके इहबन्धन ओर घोडोंकी ह | 


इसको धन्यवाद रेनेलगीं ॥ २६.॥ इंषठयम्न तलवार हांथमें ले ह. 
` ६ द्रोणके लाल.-२ घोड़ोंके ऊपर खड़ा था इस. समय द्रोणाचार्य | 
१ अपने और उसके मध्यमें खाली स्थान वाण छोडनेके लिये भी न ६. 
प्रिला; यह घडा अंचरण हुआः॥ २७१ जेसे मांसलेलिपं -वाज 8. . 
जड़जमें अपने शिकार पर टुटता हे तैसे ही ' धृष्ट्यस्न द्रोणके | 


चार्यने धृष्टधयुम्त की दालको सो वाण मारकर फेकदिया: और | 
| इसकी तल्लतरारकों दश बाण. मारकर फॅकदिया ॥:२६ ॥ और | 
बली द्रोण ने. चौसठ -बाणाँसे. इंष्ट्युम्तके घोड़ोंको- भल्ल . नामके १. 
दो-वाणोंसें मारडाला तथा. इसकी: ध्वजा,. छत्र और दोनों कर- | 
वटोंके रक्षक तयां सारथीका भी: नाश करदिंया ॥ ३०. ॥!.तद- .? 
१ नन्तर फुरती करतेहुए द्रोणने.जेसे इसर अस्त्रको उंगता हो' इस - 
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१ तलवार लेती .॥.२४.॥ वीर शत्र भोंका नाश-करनेवाला घृष्ट- )- ` 


पिछली आधी पीठ परं खडा होगयाः यइःदेखकरः सव . सेनाएं है - 


मारनेकी इच्छासे उनके ऊपर कपडा ||:२८.। तदनन्तर द्ोणा-. § - 


te TY 


[ अद्डानवेवा. त ० [ अहानि ˆ | 
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कम्‌ । आकणापूर्ण वित्तीय जे वञ्चधरो यथा ॥ 8१ ॥ तं चतु 
ईशमिस्तीच्णैवाणिथरिच्छेद सात्यकिः । । ग्रस्तमाचार्यमुख्येन धृष्टयु- *ै 
व्यमोचयत्‌ ॥ ३२ ॥ सिदवनेत मृग ग्रस्तं नरसिंहेन मारिष । 
द्रोणेन मोचयामास पाश्वान्ये शिनिपुङ्गवः ॥ ३३ ॥ सात्यकि 
प्रेत्य गोपार पाञ्चाल्यञ्च महाहवे । शराणां त्वरितो द्रोणः पह- ` 
विंशत्या समापयत ॥ ३४ ॥ ततो द्रोणं शिनेः पात्रो ग्रसन्तमपि 
उज्ञपान। परत्यविध्यस्छितैाणे; पटविंशत्या स्तनान्तरे ॥ २५ ॥. 
तंतः सर्वे रथास्तूर्णं पाञ्चाल्या जयग्रद्विनः । सात्वताभि्ृते 
द्रोण धष्टध्रम्नमवात्तिंयन्‌ ॥ ३द ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्दणि द्रोणधष्टय़म्नयुद §. 
` सप्तनवत्तितप्रोषध्याय; ॥६५॥ 

धृतराष्ट्र उवाच । वाणे तस्मिन्निकृत्ते तु घषट्यु्ने च मोत्तिते। 


3 प्रकार धचुपको कानतक खेंपफर प्राण हरण करनेवाला एक £ 
वाण घृष्टयम्नके. पारा ॥ ३१ ॥ सात्यकिने चौदह तेज वाश 
पारकर उस घाणको काटदिया और द्रोणाचोयफ़े चदले फंसे 
हुए एष्टयुस्नको वचालिया ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ | सिंहे सुलमें. 
है फंसे हुए मृगकी समान नरसिंह द्रोणके चड़लमें फंसे हुए शष्ट 
६ शुम्नकों शिनिपुद्ठय सात्यकिने घचादिया ॥ ३३ ॥ पहासंग्राममे 
॥ रक्ता फरनेवाले सात्यकिको तथा.ध्रृष्ट्युम्नकों देख द्रोणने उन 
६ दोनाके शीघतासे छब्बीस वाण मारे !। ३४ ॥ तदनन्तर द्रोणा- 
६ चायने सळ्जयांको घेरा, तव सात्यकिने उनकी छातीमें तेज किये 
जै हुप दव्वीस वाण मारे.॥३५॥ इसप्रकार जब सात्यकिने द्ोणा- 
: $ .चार्यके ऊपर धावा. किया, कि-विजग्र चाहनेवाले पञ्वालांके सव 

गोधां एक साथ श्रृष्टयुस्नकों रणमेंसे दर लेगए ॥ ३६ ॥ 
सत्तानवेवाँ आध्याय. समाप्त | ६७॥ 


धृतराष्ट्र बोले, कि-हे सञ्जय.! जव रष्णिवंशपे श्रेष्ठ सात्यकिने $ - उतरा कले, कि दे सञ्जय.! जब इष्णिवंशमें भरे सात्यकिने - 
है... कक्कर एयाफ कयाय ल 


= 


अध्याय.] अ भाषाजुवाद-संहिंत. # (४२३) 
तेन ;ृष्णिमवीरेण' युयुधानेन. सञ्जये ॥ १ ॥ अमंपितो पहेष्वांस; ॥ 


` संवशस्त्रशृतास्बर? । नरव्याघ्रः शिने! पोत्रे द्रोणः किपंकरोद युधि 
है सञ्जय उवाचं. संमदुतः कोषविषो व्यादितास्यंशारासनः । तीचण- 


परेषुदंशेन! शितनाराचदंद्रवान्‌ ॥ ३.॥ संरभ्भामपताभ्रक्ष 
प्रहोरग इव श्वसन्‌ । नरवीर! प्रप्रुदितः . शोणी रेश्वेमहाजवेः ॥४॥ है 


उत्पतद्धिरिवाकाशे क्रामद्धिरिव प्तम्‌ । रुपेंमंपूं खान शरानस्यन £. 
युयुधानधुपाद्रवत्‌ ॥ ४॥ शरपातपहाव्षं रथधोषंव॑लाइकम्‌ । कामच 
काकषवित्ञेपं नाराचवहुविंधुतम्‌ ॥ ६ ॥ . शक्तिखडगाशनिधरं £ 


कोधवेगसश्चुस्थितम्‌ । द्रेणमेघमनावायं हयमारुतचोदितेम्‌ ॥ ७॥. 


इष्टुवामिधतन्तं तं शूरः परपुरञ्जयः । उवाच सूतं शनेयः -पहसन्‌ 


द्रोणाचायंके याणको काटकर॑ पृष्यंश्नको बचालिंया ॥१॥ तष 
सव शद्रधारियोंपें श्रेष्ठ पहाधतुधर नर्व्याध द्रोणने युद्धमें 
सात्यकिका. क्या किया १ ॥ २॥ सण्जयने उत्तर दिया कि- 


-१ उस समय ऋपेरूपी विषसें मरे घनुपरूप फेलाप हुए मुखवाले £ 
,तेजधारंके वाणरूप दाँतोंत्राले, तेज नाराचरूप डाढ़वाले क्रोध 
और अप्पे ( असहनता )त लाल २ नेत्रीवाले द्रोणरूप महासप 
लंबे २ साँस लेनलगे और आकराशमेंको चढतेहुंएसे अथवा द्रोण 
| पवतो लते हुएसे चरण' धरने वाले लाल २ रङ्गे बड़े वेग | 


वाले घोडोंसे अुतेहुए रपमें वेठकर सात्यकिके ऊपर चढंगए 


और उसके ऊपर सुनहरी पूछवोले वाण फॅकनेलगे ॥ ३-५ ॥ 
बाण छोडना रूप बढी भारी वर्षा करनेवाले, तथा घर घराहट 


रूप गंजनों फरनेवांले, धत्रुपकों खेंचनारूप धारायें गिरानेंचाले 


- | नाराचरूपी वहुत सौं विजलियोंवाले, -शक्ति और खड्गरूपी $. 
/ ५ उल्कापांतवाले, क्रोधरू री वेगसे उठेहुंए धोड़ेरूपी वायुसे प्र रित, 


और इंटानेसे भी न इर्टनेवाले द्रोणंरूप मेंघका आतेहुए देखकर 


' शुत्रओंके नगरोका. जीतनेत्राले . शुरवीर युद्धदुबंद शिनिपुत्र.. | 


. (३२३). ` त्रै महाभारत-द्रोणधवे श्र -__[ शहाने हा 
| | युद्ददुमंद ॥ ८ ॥ एनं वै ब्राह्मणं शूर स्वकर्मएयनवस्थिंतमू | (४ | 
श्यं धाचराष्ट्रस्य राज्ञो दुःखभयापहम | 8.॥ शीप्रं प्रभवित्तर- |. 
` शै प्रत्युधाहि महृष्टवत्‌ ॥ आचार्य राजपुत्राणां सते शुरमानि- | ) 
नम्‌ ॥ १०॥ ततो. रजतभङ्काशा माधवस्य. हयोत्तमाः ।-द्रोणाः ` 
स्यामिषठुखाः. .शीध्रमगच्छन्‌ वातरंहसः ॥ ११ ॥ ततस्तै द्रोणः $ 
शेनेयौ युयुधाते परन्तपौ । शरेरनेकसाहस्स्ताङयनतो परस्परस्‌ १२ 
` इषुजालातं व्योम चक्रतः पुरुपर्पमी । पूरयामासुर्वीराइभी दंश $ ` 
दिशः शरा ॥ १३.॥ मेघविषोतपाप्राये धाराभिरितरेतरभ्‌। न |` 
स्म सूर्यस्तदा भाति न वदी च समीरण! ॥ १४ ॥ इपुजाहाृतं - 

घोरमखक्रारं समन्ततः । अनाधुष्यमिवास्थे्ष शुराशाप्रमवः $. 
{चदा ॥ १४॥ अखकारीक होर दोराने शरै । तयोः | 


| सात्यकिने प्र्दर हसकर अपने सारथीसे कहा कि-॥॥६-८॥ |. 
| थ्रो सूत ! यह वीर ब्राह्मण: दुर्धोधनके दुःख तथा भयका नाश ६. 
| करनेके लिये अपने प्राह्मणणोचित कमको भूलकर दुर्योधनका हिगा- |: 
| यती वनकर चढा चला आहा है इसलिये तू भी उत्साही ई. 
| पुरुपकी सप्तान, घो हाका वेगसे दौद्दाकर रथके इनके सामने ले ॥ - 
| चल) यह राजपुत्रोके आचार्य हैं और अपनेके सदा वडा. शूरवीर | * 
मानते हैं ॥ 8-१०॥ तदनन्तर वायुवेगी घोड़ोंमें श्रेष्ठ सात्यकि.).. 
| के घोले घोड़े एक साथ द्रोशाचार्यक्रे सामनेके! दौडगये ॥११॥ 4 
और 'े दोनों योंधा एक दूसरेको सहसरं वाशांसे पीड़ा देतेहुए ?. 
.॥ लडनेलगे..१२॥ पुरुपभ्रेष्ठ, वीर द्रोण और सात्यकिने आकांशमें है | 
वाणो जाल पूरदिया और दशों दिशाओंके वाणोते भर | 
दिया॥र ३।भ्रीष्प ऋतुक्रे-वीतने पर मेघ. जेसे सबके जलघाराओं |. . 
॥ से उक्देते हैं तेसे. ही वे दोनों एक दूसरेके वाणोकी. पर्षासे ढकने |. 
है लगे, चारों ओर वाके छा जानेके कारण घोर अंधेरा होगया, | 
| सयका दीखना बन्द होंगया तथा वाघुका चलना भी बम्द होगया, $ ` 
|” कक पक कच्छा 
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“३ -शीघासनविदुषोद्रोणसास्तयोंस्तंदाः ॥ १६ ॥ .-नान्तर॑ शरदष्टीनां 
।. दृशे नरसिंहयोः। इषणो सन्निपातेन शब्दे धाराविषांतज! १७. 
शुश्रवें. शक्र्ुक्तानामशनीनामिवः स्वन! । नाराचेव्यपविद्वान | 
शराणां रूपमांबमौ ॥ १८ ॥ -आंशीविषविदष्टाणां सर्पाणामिव | 

| भारत । तयोरज्यांतलनिर्घाष; शुभ्रे युइृशौयड्योः ॥ १६. ॥ | 
` अजस्रं शेलशृङ्गाणां बजेणाइन्पतामिवः। उ भयोस्तो रथौ राजन्‌ ते | 
| चारवस्ता च सारथी ॥ २० ॥ रुपपपु खः शरश्छन्नाधित्ररूपां, 
॥ वंभुस्तदा-।. निमलानामजिानां नाराचानां विशांम्पते ॥ २१ ॥ | 
F | नि क्ताशीविषाभानों सम्पातेंधूत्‌ सुदारुशः । उभयोः पतिते | 
छत्रे तथेव पतितौ ध्वजो ॥ २२॥ उभौ सविरतिक्ताज्रावुभी च॑ | 
| प्रिनयेषिणों। खवद्धिः शोणितं गात्रः प्र्रताविंव वारणी. ।२३। | 
| अन्पोन्यमभ्यविध्येतां ज्ीवितान्तकरेः शरेः । गब्जितोत्कष्टस- | 


जिस समय द्रोण और साल्वकिने वाणोंसे संसारको अंधकारमय :| 
करदिया, - उस समय शुर उसके इटा न सके, शीघ्रतासे अख: 
छेमेमें, चतुर नरब्याघरद्रोण और सात्यक्रिके वाण, परसानेमें | 
कुछ भी भेद नहीं मालूम हाता'था; निरन्तरः होतीहुई वाणोंकी. | 
| बौडारोंके दकरानेसे,-इन्द्रकी छोडी हुई उल्झाओंके टकनेकासां | 
६ शहद होनेलगा, हे भारत !.नाराचोंसे बिंधेहुए अल्लोंडा रूप, | 
| मदासपोसे डसेहुए सर्पोकी समान दीखता था, युद्ंचतुर उन... 
4 दोंनोंकी पत्यश्वाका निरन्तर होताहुछा”शंब्द पथहोंके शिखरों | 
"|. पर गिरेहुए .बजरोके  कडाकेकी समान हरहा था; उन दोनोंके .| 
१ भथ, सारथि, और.ये स्तयं भी सवर्णो पूछोंवाले वाणोसे । 
दिघदुए विचित्र दीखेते. थे, उन दोनोंकी वत्र और ध्वजायें गिरगई, | 
4 दोनों रुधिरमें छथदपथड़ हेये, वे दोनों विजय चाहरहे थे, ओर | 

रुधिर टपकनेसे मद टपकानेवाले हायियोंकी समाज प्रतीत होते थे | 
| | और वे दोनो ऐसी दंशामें भी प्राणान्तक : वाणोंको, दोड्रहे थे, | 


| 


I आडी = 


१ उस समय हाथियोंकी चिधाउ, घोदोंकी हिनहिनाइट, शंख और | 


` | घुडसवांर, भौर पैदल, इतूहलसे दोनों योधाओोका घेरकर | 
| टकटकी बाँधेहुए, उनका युट्ट देखनेलगे. हाथी, घोड़े और रथि 


| मणि, सुबर्ण आदिसे सभी हुई, चित्रविचित्र ध्वजा, नानाप्रकारके 
| सुवणके कवेच वैजयन्ती मालाय, रंगविरंगी भूलें, वारीक शाल, 
| चमकतेंहुए और तेज वाण, घोडोंकी काठिये, तथा दूसरे सामान 


4. 


(पद) ` ˆ # महामारत-द्रोणपवे # `. ` [ भेहानवेता | 


| दृदशे हेरथं ताभ्यां ज़ाठकोतूहला, जनः । रथिनो हस्तियन्तारो | 
| इंयारोहाः पदातिनः २९ ॥ अवेत्तन्ताचले नेत्रः परिवाय नरः | 
१ पमौ । इस्त्यनीकान्पतिष्ठन्त तथानींकॉनि ` वाजिनाम्‌ ॥ -२७-॥ | 

१ तथेत रथवांहिन्य! ` पतिव्यूद्य व्यवस्थिताः । दुक्ताबिदरुमचित्रे्च | 


१ णमयेः । वेजयन्तीपताकाभिः परिस्तोमाङ्गकम्बलेः ॥ २8 ॥ तिमः | 
.3 लैनिशितः शस्त्रेईयानां च प्रकीर्णके!। जातरूपमयीभिश्च रोजती- .| 
| मित्र मू ॥ ३० ॥ गजानां कुम्ममालामिइभ्तवेष्टेरच . भारत्‌ ।- | 
$ संवताका सखबोता सरावतशतहदा) ॥ ३१ ॥ श अहृश्यन्तोष्णः | 
"६ पर्याये मेधानानित्र बागुरा!:। अपर्यन्नस्मदी याश्च ते च यौषिष्ठि- | 
६ राश स्थिताः ॥-३२ ।; तथ॒हुं युय॒धानस्य द्रोणस्य च महात्मन! 
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स्नांदाः शंखदुन्दुभिनिःस्वनाः ॥ २४ ॥ -अपारमन्प्रहाराज व्या- | 
जहार न कथन. | तुण्णीम्भूतान्यनीकानि योधा युद्धादुपारमन्‌ २५ | 


म्णिकाळ्चनभूपितेः ॥ २८.॥ ` ध्वजेरोभरणेश्चिनेः कवचे हिर | 


दु्भियोंक्ी ध्वनि बन्द होगई, योधा, सेनापति, रथी, हाथीवोन, | 


योंकी सेनायें व्यूइरचनामें ही खडी रहगई और मोती, मूंगा, | 


सुवण और चान्दीमी हांथियोकी इमेल तथा. दाँतों पर लगेहुए 
छल्ले रणथूमिमें पड़े थे इससे रणभूमि शोभा पारही थी, वर्षामें 
जेते. बंगले, जुगनू. ऐरावत. और बिनलियोंसे मेप्रोंकी पंक्ति 
शोमा पाती है तैसे ही.वे शस्तं शोमा पारी थी. हमारे और 
घुषिष्ठिरके-संनिक रणमें खड़े खड़े महासा द्रोणं और सात्यकिं 
श 0 चक चछ उ एयक एसएस साल पाएर स 
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विपानाग्रगता देत त्रह्मसोमपुरोगमाः ॥ ३३ ॥ सिद्धचारणंस- } 
१ घारच विद्यापरमद़ी रगा।|गर्तप्रत्या गताक्षेप श्चिन्रे रस्त्रविधातिमि 
विविधेविस्मयं ज्म्मुस्तयो! पुरुष॒सिहयों! । इरूलाघतमस्त्रेषु दशेः | 
यन्तो महात्रलौ ॥ ३४ ॥ अन्योन्यं प्रत्यविध्येतां शरेस्तौ द्रोणसा- | 
तयक्की । तगो द्रोणस्य दाशाहें! शरांश्चिच्छेद संयुगे .॥ ३६॥ | 
पत्रिभिः सुदृटेराशु धवुर्चेत्र माद्र ते । निमेषान्तरमात्रेण भांरदों- ६ 
जो5परन्धनुः ॥३७। सञ्यं चकार तदपि चिच्छेदास्य स सात्यकिः | 
ततस्खरन्‌ पुनद्रोंणा धनुहस्ता व्यतिष्ठत ॥ ३८ ॥ सज्यं सञ्यं | 
धनुश्चास्य चिच्छेद निशितः शरेः। एवमेकशतं जिन्नं पननुषां | 
इृढघन्थिना ॥ ३९ ॥ न चान्तरं तयाद ष्टं संधानेच्छेदनेपि च । 
ततोस्य संयुगे द्रोणो दृष्टा कर्मातिमानुषम्‌ ॥ ४० ॥ युयुधानस्य 


-सात्यकिके युद्धको. देखनेलगे, ब्रह्मा, चन्द्र आदि देवतो भी: 
विमानॉमें बेठकर महात्मा द्रोण और सात्यकिके युको देखनेके ) 
.लिये आये, सिट्ठ, चारण, विद्याधर और महोरग भी उन महा- . | 
त्माऑकी अनेकों प्रकारकी . युद्कुशलता, आगेके बढ़ना, पीछे | 
के हटना, तथा परस्पर प्रहार करनेकी विचित्र रीतिंको. देखकर | 
विस्मित हे नेलगे,वे महाबली योषा अख्जाको चलानेमें फुर्ती दिखाते | 
६ इए एक दूसरेको वाणोसे वींघ रहे थे इतनेमें ही. सात्यक्िने' ॥ 
हृद धाण मारकर द्रोणके वाणोका काटडाला और पहाकान्तिः | 
बान द्ोणाचायके धनुंषका भी तोडडाला द्रोणाचायने तत्काल |. 
दूसरा घनु चढालिया, परन्तु सात्यक्रिने उसके भी टुकडेरे कर | 
डाले, द्रोणने फिर. दूसरा धनुष हाथमें. लिया, कि-सात्यकिने |. 
इसे भी काटडाला, इसमकार द्रोण. नेसे जुष उठाते गए तेसेर | 
'सात्यकि उसके काटता गया,. इसप्रकार इद धनुपवाले सात्यकिने | 
सौ धनुष. काटेडाले ॥ १४ ॥ १६ ॥ परन्तु द्रोण कप ,घलुपके | 
: उठाते. थे भर सात्यकि कव उसका काटदेता था, यह किसीका | 
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राजेग मनसतदविन्तयत्‌। एतद्र्यबल राधे कार्तवीर्य धनञ्जये १ 
भीष्म च पुरुषष्याप्रे यदिदं सावां वरे । तथ्चास्य मनसा द्रोण | 
पूजयामास विक्रमम्‌ ॥ ४२॥ लायवं वासत्रस्येव सम्मेचय द्विन- | 
सत्तमः तुते!पासत्रतिदा श्रेष्ठस्तया देवाः सवासत्राश॥ ४३॥ न: 
तामालक्तयामासुलेधुतां शी्रचारिणः । देवाश्च युयुधानस्य गन्धः 
बारव विशाम्पते ॥ ४४॥ सिद्वचारणसंवाश्च विदुद्रोशस्थ कर्म | 
तत्‌ । ततोन्यद्धवुरादाय द्रोणः ज्त्रियमईनः ॥ ४९ ॥ अस्त्रः १. 
स्त्रविदा श्रेष्ठी योजयामास भारत । तस्यास्त्राणयस्त्रमायाभिः प्रतिः ` 

' इत्य स सात्यक्रिः ४६ ॥ जघान निशितेत्राएस्तददअुतमिता- 


| नहीं दोखता था, हे राजेनद्र ! युद्धमें सात्यकिके इस अपानु पह |. 

' पराकषयो! देखकर द्रोणावाय अपने मनमें प्रिवारनेलगे, कि जा : 

| शर्रल परशुराम, करातंवरीय अज्ुन थर पुरुषव्याप्र भीपममे 

विद्यमान है, वेका ही अद्रवल् इस सात्यक्रिमे भी है, द्विजसत्तम 

द्रोणाचांय इनद्रकी सपान सात्यक्रिकी फूर्तीके देखकर मन ही 

| मनमें उसकी प्रशंसा करनेलगे भोर पढ़े सन्तुए हुए, इन्द्रसहित 

देवता, गन्धे, सिद्ध भोर चारण भी शीध्रतासे बाण छाडनेवाले 

| सांत्यक्रिकी फुर्तीके देख न से थे ता यही समभे, क्रि-यई 

संभ काप द्रोण ही कर रहे हैं, तदनन्तर अज्लपा रियो श्रेष्ठ ततजिय- 

मर्दन द्रोणाचार्य फिर एक नया धनुप ले उसके ऊपर वाण चड 

सात्यकिसे युद्ध करनेलगे, सात्यकिने द्रोणके उन अद्धोंके भी 

भ्रद्नोंकी मारसे टुकड़े करके द्रोणफो तीच्य शस्रोंसे मारना 

- भारंम्म करदिया, यह देखकर सबको बढा अचरज हुआ, द्सरोंसे 

न हेसकनेवाले सात्पकिफे इस अतिमाजुप कमो देखकर तुम्हारे 

पक्षके युक्ति जाननेवाले योधा युक्तिकुशल. सात्यकिकी प्रशंसा 

फरनेलगे, इस युह्के समय जिस अस्त्रको द्रोण दोडते थे, उस | 

` ही अस्त्रो सात्यकि भी छोड़ता था ॥ ४०-४६ ॥ इसप्रकार ' 
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अध्याय ] "  '# भाषाबुवाद-सहित +: (४२६). ॥ 


| भवत्‌ | तस्ण्तिंमानुषं कमं इष्ट्ान्यरसमं रणे ॥।४।: युक्त योगेन. | 

| योगद्गास्तावकाः समपूजयन्‌} यद्स्त्राहपति ` द्रोएस्तदेवादस्यति.-॥ 
सात्यकिः ४८॥। तमाचार्योव. सम्भ्रामो योधयञ्छत्रतापनः । | 
| ततः ऋद्धो महाराज धघुर्बेदस्य पारगः-॥ ४३॥ वेषाय युय॒धाः ९ 
-६. नस्य दिव्यप्रस्पुदेश्यत|तदारनेयं महाघोरं रिपुध्नपुंपलक्षप सः ५० -॥ 
| दिव्यप्रस्त्र ` महेष्यासो ` वारुणं सुयुदे एयत्‌ । हांहाकारों महाः .. 
६ नासीद्‌ दृष्ट्रा दिव्यास्त्रथारिणौ ' ॥ ५११ ॥ न ` 'बिचेरखदाकाशे | 
भूतान्याकाशान्यपि। शस्त्रे ते वारुणाग्नेये ताभ्यां बाएसमा- | 
हिते ॥ ५२ ॥ नः यावद्भ्यपयेतां व्योवत्तदथ भास्करः । ` तैतो- $ . 
युधिष्ठिरो राजा भीमसेनश्च पाएइबः ॥२३॥-नङुलः सहदेवश्च. | 

- पयरक्षन्त सात्यकिम्‌ । धणचम्नसुखे' साद विराटश्च सकेकय!४४ १. 
१ मंत्या शाल्वेयसेनाथ द्रोणमाजग्सुरूजसा | दुःशासनं पुरस्छत्य' ? 
4 संभ्रममे पड़ेहुए शत्रुतापन द्रोणाचाये सात्यक्रिके साथ युद्ध करते ( ` 
` ५ रहे. अन्तमे हे महाराज ! कोर्षपें मरेहुए धननुबेदमें पारङ्गत द्रोणाः ६ 
: चायने सांत्यक्रिको. दघ करनेके लिये दिव्य ( आग्नेय ) अस्त . 
छोडा, क़रिन्तु सात्यकिने उस शत्रुनाशक महाघोर आग्नेय अस्त्र | 
को अपनी ओर आंतों हुआ देखकर दिव्य वारुखास्वका प्रयोग: | 
| किया, दोनोंके हायोमें दिव्य अस्तरोंको देख लोगोंमें बडा हाहा-- | 
कार मचाया ॥. ४६-४१ ॥ उनं वाइण और आग्नेय अस्त्रका ` 
प्रयोग होनेपर आकाशचारी प्राणियोंका उडनां बन्दे ` होगयां, §- 
।-वाणोंके साथ रकरांयेहुए वारुण और आग्नेय अस्त्र अभी' | 
निहृत्त ( पराजित ) नहीं हुए. थे, कि-सूयनारायण . मध्यमेंसे . ) - 
नीचे उतरने जगे, ( दुपहर ढलनेलगा ) उस समय राजा युर्षिःर) 
प्टिर, भीपसेन, नकुल, संइदेव, विराट, केकय और-पष्ठय,म्न- 
आदि चारों ओरसे सांत्यकिकी रक्षा करनेको चलेआये ४२-४४ 
दूसरी ओर मत्स्य, राजे, शाल्वेयकी. सेना और... सहस्नों राज- 
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राजपुत्रा; सहसूशः ॥ ५५ ॥ द्रोणमभ्युवपद्यन्तं सपत्नः एरिवारि- | 
तम्‌ | ततो युहमभूद्राज॑स्तेपा तव च धस्विनामू ॥ ५६॥ रजता | 
सम्हरते 'लोके शरजालसमाहते । सर्वेगाविग्नमभवन्न प्राज्ञायत 
किझदन | सेन्ये च रजसा ध्यस्ते निर्मपादमत्तेत॥ ५७ ॥ 
इति श्रीमहामारते द्रोणपतरेणि जयद्रथवधपर्वणि - 
द्रोणत्तात्यकियुद्रे अरष्ठनवतितमोऽध्यायः ॥ 8८ ॥ 
सञ्जय उवाच । विवत्तेमाने त्वादित्ये तत्रोस्तशिखरं प्रति । 
रजसा कीर्यमाणे च मन्दीभूते दिवाकरे ॥ १ ॥ तिष्ठता युध्यमा- 
नानां पुनरावत्तेतामपि। भज्यतां जयताञ्चेव जगाम तद्‌हः शानं? २ : 
तथा तेषु विपक्तेषु सेन्येपु जयशृदिषु । अजुनों बासुदेवशच सेभ्ध- 
वार्यच जगतुः ॥ ३॥ रथमार्गेप्रमाणन्तु कोन्तेयो निशितैः शर: 


/ कुमार दु।शासनके! आगे करके एकसाव शत्रुओंसे घिरेहुए द्रोणकी 
रक्षा फरनेको उनके पास आगए, हे राजन्‌ ! उस समय तुम्हारे 
आर पाण्ड्वपत्तके धुषधारियॉमें युद्ध होनेलगा, आर चारों 
ओर धूल तथा वाणोंके जालसे अंधेरा छागया, सेनिकोंदे पेसे 
से उडीहुई धूलिसे कुळ भी नहीं दीखता था, सव अंघेरेमे ड्ब 
गए और उस समय दोनों सेनाओंमें मर्यादाको छोडकर युद्ध 
| होनेलगा ॥ ४४-४७ ॥ अद्यनवेवाँ अध्याय समाप्त ॥ &८॥ 
सब्जयने कहा, कि-दे राजन्‌ | धृतराष्ट्र ! जव सूर्यनारायण ! 
| ढलनेलगे थोर. घु धूलिधूसरित तया मर्द होकर भस्ताचलकी | 
| ओरको जानेलगे, उस सम्य योधाश्ों पेसे कितनेष्टी रणम खट्टे 

र 
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रहे, कितने ही लोट थाये और कितनेही दरकर रणभूमिमेसे 
१ भागनेलगे और कितनेही विजयामिलापी योधा रणमें खड़े रहे, 
इसप्रकार धीरे२ दिन पूरा होनेको आगया ॥ १-२॥ ते भी ये 
| भय लोमी सेनाषं भूमिम चढ़ाई करती ही. रहीं, इस समप ? 
श्रीकृष्ण और अशन जयद्रवकी ओरफो ही वढते जाते थे॥ ३ i | 
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§ वकार तत्र पन्थानं ययौ येन जनादन! ४॥ यत्र यत्र रधो 
याति पांणडवस्य महात्मनः । तत्र तत्रेव दीयन्ते -सेनॉस्तव विशा- | 
स्पते ॥ ५॥ रंथशिक्षासु दाशाहों दशयामास वीर्यवान्‌ । उत्तमां. | 
¢ घममध्यानि मएडल्ानि: तिदेशंयन्‌॥ ६॥ ते दु नामाङ्कितः | 
'६: पीताः कांलज्वलनसन्निभा! । स्नाधुनद्धाः घुप्वाणः पथयो हैँ 
दीघंगामिंतः ॥७॥ वेणवाश्वायसाश्चोग्रा ग्रसन्तो विविधानरीद | ` 
'रुघिरं पतगे! साथ माणिनां पषुराहये ॥ ८॥ रथस्थितोग्रतः | 
कोशं यानस्यत्यजुन-शरान | रथे कोशप्ररिक्रान्ते तस्य ते घ्नन्ति ४ 
शाजबोच ॥8॥.ताच््येमरुतरंहोमिवाजिभिः साधुवाहिभिः । तंदो- . : 
गच्छ हपीकेशः कृतसं विसंमांपयन्‌ जगंतूं ॥१०॥ न तथा गच्छति § 


कुम्तीपुत्र अजु न तीक्षण वाणोसे रथके जानेके योग्य पाग घना | 
.4 खेना.था और उस मागसे श्रीकृष्ण बढ़ते चलेजाते थे) ४ ॥ | 
हैं प्रनाओंके स्वामिन्‌ | महात्मा. पोएडवनन्दन अजुनका रथ जिस | 
ओर जाता था .तहाँरही तुम्हारी सेना भागने लगती थी ॥ ५॥ [ 
} भ्ीकृष्णभी रथको उत्तम, मध्यम और अधम मकारके मणडलोंमें £ 
घुमाकर- अपने रथ हाँ नेकी कुशलता दिखल्लाते थे ॥ ६.॥ इस. | 
युद्धमें, पत्ती जैसे माणियांके रुषिरके पीते हैं, तेसे ही अज्चंनक्रे [ 
छोड़ेहुए, उसके नॉमसे चिन्हित, पांनीःपिलाइुयेए, कालाझिकी ॥ 
समान भयङ्कर ताँतोसे बाँग्रीहुई सुन्दर गांठोंवाले, स्थूल दूरतंक | 
लोनेवाले, वाँस ओर लोहेके वाण शत्रुओका संहार करके उनका `| 
रुधिर पान करनेलगे ॥$-८॥ अजु न रथम बेअर एक कासकी | 
दंरी तक वाण फेडता था, वे वाण स्थमेसे छूटकर एक कास | 
दरतकके -शत्रओंके नए फरदेते थे.। & ॥ श्रीकृष्ण भी गरुड 
ओर पवनकी समान वेगवान श्रेष्ठ घोंडोंका हाँऊते और जगत्को .| 
.६. आश्चवित करतेहुए रथको बढ़ाते ही चलेजाते -थ || १० ॥ हे 
६ राजन्‌! अजु नका रथ मनक्े.अभिप्रायही समान शीजवासे 
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नान्यस्य समरे राजन्‌ गतपूर्वस्‍्तथा रथः । यथा ययावजु नस्य | 
प्रनोमिम्ा्रशीघ्रगः ॥ १२ ॥ प्रविश्य तु रण राजन केशवः पर- £ ` 
चीरहा | सेनामध्ये इयाँस्ूणं चोदयापास भारत ॥ १३॥ ततः ' 
स्तस्य रथोघस्य मध्य प्राप्य हयोत्तमाः । कृच्छु ए रथमृहुस्तं ज्षुत्पि 
पासासमन्तिताः ॥ १४ ॥ क्षताशच वहुभिः शस्जमू द्वशांएडरन- 
कशः । मणडलानि विचित्राणि विचेरुस्ते मुहुमुहु)॥ १४॥ 
हतार्ना बाजिनागार्ना रथानाश्च नरे! ` सद | उपरिष्टादतिक्रान्ता। 
शेलाभानां सहसशः ।१६॥ एतस्मिन्नन्तरे बीरावावर्या भ्रातरों 
तृप । सहसेना समाच्छतां पाणउवं कलास्तवाइनस्‌ ॥ १७॥ ताव- 
जुनं चतुःपट्या सप्तत्या च जनादेनम्‌ | शराणाब्व शत्तेरश्वान- 
विध्येत बुदान्तरितो ॥ १८॥ तावलु ने महाराज नवरिनतषत्रभिः 
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चलता था ऐसा पहले सूयं, इन्द्र, रुद्र आर कुतरेरका रथ भी नहीं 
चलसका था थार न इतनी शीघ्रतासे पहिले थार किसीका ही 
रथ चला था ॥ ११-१२ ॥ हे राजन्‌ | शत्र शक वीराका नए 
करनेवाले श्रीकृष्ण राके मध्यमे पह च हर बड़ी शीधनासे घोडके 
वदानेलगे || १३॥ सेनाओ मध्यमे पदुंचकर ये घोड़े भूख आर 
| प्याससे व्याकुल हो बड़ी कठिनतासे रथके खंचरदे थे ॥ १४ ॥ 


हैं (४६२) # महामारत-ट्रोणपये# [निन्यानवेवाँ | ` 
रथस्तपनस्म विशाम्पते! नेन्द्रस्य न तु रुद्रस्य नापि वश्रवणस्य च ११ .- 


ऐसी दशा होनेपर तथा युद्धचतुर योधा्ओंके वाणोसे घतीद 
घायल होजाने पर भी थे धोई श्रु नफे रथका नॉनामकारके 
' मएड्लासे खेंचेही जाते थे ॥ १५॥ वे घोड़े घारगे पड़ेइए हाथी 
घोड़े, रथ, रथी तथा पर्वेतों ही समान 'सहस्तों हायियोंके ऊपर 
अपना माग -कारते. चलेजाते थे ॥ १६ ॥ इतनी ही देरमें थक्रेह र 
- घोड़ेवाले अजु नको हे राजन्‌ ! सेनासहित अबन्तिदेशके दोनों 
राजकुपारोंने आकर घेरलिया ॥ १9॥ आननदमें भरेहुए उन 
दे।नोंने अजु नफे. चौसठ, केशवके सत्तर और घोडके सौ वाण 


| 
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( ५३३ ), 
4 आजघानः रणे कर दो मंमेज्ञे ममेमेदिभिः ॥ १६ )। ततस्तौ तु 
। शरौधे व वीमत्स सहकेशवम्‌ । आच्छादयेतां सं ब्पौ पिहनादन्च 
१ चक्रतुः ॥ २० ॥ तयोस्तु धनुषी चित्रे भन्लाभ्यां - शवेतवाहनः. ।- 
. | चिच्छेद समरे तूण- -ध्वजौ.च' कनकोज्ञ्वली ॥ २१ ॥ अथान्ये. ॐ ` 
.| भह्ठपी राजन्‌ प्रयृद्य सेपरे तदाः।. पाएडवं शशसंकू द्धावदयामा- 


सतुः शरे। ॥. २२॥ तयोस्तु! भ्ृशसंक्रहु) शराभ्यां पाण्डुनन्दनः ` | 
| घतुषी चिच्छिदे तृणं भूय एवं धनञ्जयः ॥. २३ ॥ तथान्येविशि- ३. 
 खेत्तूर्ण सूक्मपुखेः .शिलाशितेः | जघानाशवांस्तथा सतो पाण्णी ` 
` च-सपदाबुगो ॥ २४ ॥ ञयेषठस्य च -शिरः कायात्‌ क्षुरप्रेण न्य-.. 


कुरतत । स पपात इतः पूर्थ््या वातरुग्ण इव दुमः ॥२४॥ विदन्तु. 


पारकर घायल करदिया ॥ १८॥ यम मागका जाननेवाले अजु न 
- ने नमीहुई गाँठोंगाले, नौ त्राण मारकर उन दोनोंके ममस्थानोका 
4. वींधदिया ॥१६॥ इससे वे दोनों मी क्रोभमें भरगए और उन्होंने £ 
६ झृष्णसहित 'अजु नको, वाणाके जालसे ढकदिया और सिंहकी. ६: 
समान गर्जनाकी ।! २० ॥ श्वेतवाइन अजु नने भल्ल जातिके दो ॥ 
६ वाणः मारकर उनके विचित्र धन्ुपंकी काटडाला तथा झुबणांकी | 

सपान चमकतीहुई उनकी ध्वजाओंक्ना 'भी..शीभरतासे काट गिरा $ 
दिया ॥ २१ ॥ इसके उपरान्त: उन दोनोंने दूसरे घनुषोंका*ले' ).. 
बढ़े करपमें भरकर अजु नको वाणासे: पीडित करना आरम्भ ह. 
` करदिया॥२२॥पाएडू नन्दन अजु नने परमक्रोधमें भरकर;फिर उन है 
“दोर्नोके पन्नुपोंके- शीघ्रतासे काटडालो ॥.२३ ॥-तथा पुवणंकी- है. 
` पूंछबाले, शिज्ञापर घिसकर तेज कियेहुए दूसरे वाण मारकर |. 
अजु नने शीघ्रतासे उनके घोड़े, सारथी, पाश्वेरत्ञक ,और सा- है 
-॥ थियोंका भी मारहाला-॥-२४॥ और छुरम नामक वाण मार है 


: कर बढ़े भाई विंदके शिरके धड़परसे गिरादिया; बह बिद आँधी 


. से. उंखेडेहुए पेडकी. समान भूंमिपर ढहपडा ॥ २४ ॥॥  विन्दका (` 
ह हळ. एच ए चन्दर कए चाप चाच चक लचा पकार क 
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। 4 १३४) . कॅ. र ५ 5 | निसंयानवेताँ हॅ. 
} नितं इटा सुन्दरः तापवान्‌ | हवरते रपय गद |” 
$ महाबलः ॥ २६ ॥ अभ्यवचेत संग्रामे श्रातुवेधमझुस्मरन्‌ । गेदया १ 
रथिनां श्रेष्ठी ृत्यस्तिव महारथः ॥ २७॥ अजुविग्दर्तु -गंदया 
` || ललाटे मधुमृदनम.। स्पृष्टा नाकम्पयत्‌ ऋ्‌ दो मेनाकमित्र पतरम्‌ २८' {` 
|. तस्थाजु न शरेः पद्भिग्रवां पादौ थुजी शिरः | निचकर्त से | 
संबिन्नः पपाताद्रिचयो यथा ॥ २६ ॥ ततस्तौ निहतो दृद्ठा तयो | 
राजन पदाचुगाः । अभ्यद्रवन्त संकर दी किरन्त; शतशः शरान्‌३० |` 
-तानजु न! शरेस्तूणे निहत्य मरतपंभ | व्यरोचत तथा बद्विदौवं ॥.. 
६ दर्या हिमात्यये ॥ ३१ ॥ तयोः; सेनाप्रतिक्रम्य कृच्छ्यादित्र धनः | 
4 ऽजयः । विवमो जलदं हविर्वा दिवाकर इबोदित। ॥ ३२ ॥ तं १ 


~. 
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. ६. पराहुआ देखकर भर अपने घोडोंका. भी मरा. देखकर प्रतापी 
| अनुविन्द हाथमे गदा ले रथ परसे कूद पढ़ा आर भाईके वषा 
| समरण कर महारथी महार्वली अल्ुविन्द मानों-नाच रहा हो इस: 
| प्रकार गदाके घुपाताहुआ रणमें घूपनेलगा ॥ २६-२७ ॥क्रीध 
|. में भरे अनुविन्दने उस गदांका श्रीकृंप्णके ललाट पर भरहर 
; किया, परन्तु वह गदा मेनाकपूर्वतकी समान अचल श्रीकृष्णको ६' 
. $ विचलित न करसकी ॥ २८॥ अजु नेते छः बाणोसे उसके शिर 
-$ भुजा, पर और गर्दनको काठडाला, दिन्नभिन्न हुआ अजनुंबिन्द 
` § परवेतके शिखरी समान भूमिपर गिरपडा ॥ २६॥ हे राजन्‌ ! | . 
4 उनके मराहुआ देखकर उनके साथकी पैदल सेना बड़े धमे | 
` 3 भरकर सहस्रो वाणाओ चोडतीहुई अजुन और श्रीकृष्णकी | 
| रका कपटी ॥ ३० ॥ हे भरतपेभ! शीघ्रतासे उन सैनिकोंके!' 
3 भी वाणोसे सपाप्त करके अजुन ऐसे शोभा पानेलंगां,- जैसे. 
"३ ग्रीष्म ऋतुपें वनको भस्म. करनेके अनस्तेर दावानल सुशोभित | 
"3 देतां है३१ महाकष्टसे उनकी सेनाको भी लाँयकर अंज न भागेर 
$ बढा, इप सपय वह मेयोंसे शुक्त हो उदय होतेहुए मूवी समान 
न्नपि समान 
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अध्याय |... 'क-भाषालुवाद-सहित # (५३५) ६ ` 
| दष्टा कुरवेस्तस्ताः प्रहष्टाथा भवन पुनः । अभ्यवचेन्त : पार्थेच | 
| समन्ताद्भरतंषेभ्-॥ ३३ ॥ - शरान्तञ्चेनं सपालच्य जञात्वा दूरे च |. 
3 सेन्ध्रम्‌। सिंहनादेन. महता सवतः पर्यवारयन्‌ ॥ ३४ ॥ सास्तु है 

हृष्टा सुंसंरन्याबुत्स्मयन्‌ पुरुषषभः -। .शनकेरिव. दाशाहेमजु नो | 
३ .वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 'शरांदितांश्र- ग्लानाश्च ह्या द्रे च |. 
| सेन्थंवः-। किमिददानन्तरं-कार्यं ज्यायिष्ठं तव रोचते ॥.३६ || ग्रह... 
है कष्ण यथा तस्व रवं हि माज्ञवमः सदा । भवन्नेत्रा रणे शत्रं 
§ पिजेष्यस्तीह पाणडवांः॥ ३७॥ मम त्वनन्तर॑ कृत्यं यदवे तत्त्वं 
| निवोष मे । इयान्‌ विश्युच्य हि सुखं विशल्यान्‌ -कुरु माधव - रे८ 
4 एवमुक्तस्तु पार्थेन केशव! पत्युवाच तम्‌ । ममाप्येतन्मतं पाथं यदिदं : 
| ते प्रभाषितम्‌ ॥ ६९ ॥ अजु न उवाच । श्हमावारयिष्यामि 9. 


१ दिपनेलगा॥२२॥ हे भरतभेष्ठ। पहले तो अजु नका देखते ही कौरव 
3 पक्षके योधा बड़े ही घवडाये, फिर अजु न-( के घोड़ों ) को थक्क 
३ हुआ तथा सिंधुरानको दूर देखकर वे उत्साहमें भरगए और वदी२ १ 
१. गजेनाएँ करके उन्होंने अर्जुनको चारों ओरसे घेरलि या. ३३-३४ | 
| महात्मा अजु न कौरवोंके येपाओंके क्रोधमें भराहुआ-देख आ- | 
१ श्वयमें होकर धीरेर श्रीकृष्णसे यह कहनेलगां, कि- ॥ ३४५.) | 
६ घोडे वाणासे घायल होकर पीड़ा -पारहे हैं और थक भी गए:हैं | 

4 तथा. सिंधुरांज जयद्रथ भी दूर है अतः' अब आपको बया करना.. 
ठीक -मालूम होता है ॥ २६ ॥/हे कृष्ण | तुम सदा ही पररः. 

। बुद्धिमान हो, अतः मुझे यथाथ -बात बताओ, पाणडव आपका 
| नेता बनाये रहकर ही इस रणमें शत्रुथोकी जीतेंगे ॥ ३७॥ हे, 

| “कृष्ण ! मेरा जा मत है, वह में तुमसे कहता हूँ, सुना, तुम घोड़ोंके: 
4. सुखसे छोड़दे! और एनके . शरीरमें गुभहुए वाणोंका निकाल: | 
, दो.॥।३८।। जव अजु नने ऐसा कहा, तब.श्रीङृष्णने उत्तर दिया, | 
॥ क्ि-हे पार्थ ! तुमने मुझसे जे्सा कहा ऐसा ही मेरा. भी विचारः | 


चि पु 


कका के क क य 


हक उक उ कक आक कक 
(५३६) # महाभारत-द्रोणपर्व # [निम्वानवेत्ा 


DONDE LASERS नाचा नाचला 

सर्वसेन्यानि केशव । लमप्यत्र यथान्यायं कुरु कायमनन्तरम्‌ ४० 
सञ्जय उवाच । सोवतीये रथोपस्थादसम्स्रान्तो धनड्जया । . 

गापडीतं घढुरादाय तस्थौ गिरिरिंगाचलः ॥ ४१ ॥। तमभ्यथावन्‌ ` 


| जोशन्त। क्त्रिया जयकाक्षिणः । इदं डिंद्रमिति जात्वा धरणीस्थं 


- घंनङंगयम्‌ ॥ ४२ ॥ तमेकं रथवंशेन महणा पर्यवारयन्‌ | विपः 
सतश्च चोपानि विछजन्तश्य सायकान्‌ ॥ ४३॥ शास्त्राणि च 
विचित्राणि ऋ द्वास्तत्र व्यदशेयन्‌। छादयन्तः शरः पार्थं मेघा 


इव दिवाकरस ॥४४॥ अभ्यद्वन्त वेगेन ज्षत्रिया। क्ञत्रियपभम्‌ । 
' नरसिंई रथोदाराः सिंह मत्ता इव द्विपयोः ॥ ४३ ॥ त पार्थो 
| भुनयोगइद्धल्लमहश्यत । यत्‌ ऋ हो वहुला। सेनाः सवतः समवा 


है ॥ ३६ ॥ अजु नने कहा, कि-हे केशव ! में सब सेनाथरोका 
रोके रहूंगा और इनकी तुम्हारे पास न आने दूँगा, अव तुम 
घोड़ोंके शरीसेंप्रेसे' वाणोंकि निकालडाला।॥ ४०॥ सञ्चयने 
कहा, कि-इतना कहकर अजुन तुरन्त ही निश्चिस्रूपस रथ 
परसे उतर पढ़ा ओर गाणडीव धनुपकेा तानकर- पवती समोन 


| अचल खड़ा होगया ॥४१॥ विजय चाहनेत्राले क्षत्रिय, अर्जुनको 
। श्थपरसे उतरकर नीचे खड़ाइआ देख “इसका. मारनेंका यह 
' अच्छा अवसर हैं” यह विचार करके कालाइल फरतेहप उसकी 


(ओको दोंडपड़े ॥ ४२॥ और रॉकी टोलियोसे अकेले खड़ेहुए 
अञुनको चोर्स ओरसे घेरलिया और नानाप्रकारके शस्र तथा 


+ Se  # 


$ इस समय अ्नकी दोनों झुनाओंका महाबल देखनेमें आंया,कि- 
उसने कोधे भरकर चारों ओरसे.आती हुई बहुतसी सेनाको रोक 
© चचक रघा फ लप घ 


क 


अध्याय] ` . -- ॐ भाषालुवीद-संहित ॐ (५३७) | 


रयत ॥ ४६ ॥ अत्तेरस्त्राणि सस्थाय द्विपतां सर्वतो विश्ु।।. ६ 
} इषुभिमेहुभिस्तूणे' स्वानिव संभाहरणोत्‌ ॥ ४७'॥ तत्रन्तरित्षे { 
| वारंशानां प्रगाढानां विशाम्पते | संघर्ष महार्चिष्मान्‌ पावः ` 
संमजांय॥ ४८॥| तत्र तत्र महेष्वासे? श्वसद्धिं! शोणितोत्तितेः । | 
हयेर्नागेश्च सम्मिःनेनेदद्भिश्वारिकर्षणौः। ४६ ॥ सरब्धैरचारि- { ` 
मित्रों है मोर्थेयंद्धिजयं मृधे । एकस्थे हुंभि। क्र हररुष्मेव समजा- 
यंतं ॥ ५० ॥ शंरोमिणां-ध्वजावतं नागनक्र' दुरत्ययम्‌ । पदा- | 
{ तिंमसश्यकलिलं ` शंखदुन्दुभिनिःस्वनस्‌ ॥ ४१ ॥ ' असंख्येयपपा- | 
* रञ्च रथोमिणप्तीव च | उष्णींषकमठं छञपताकाफेनमालिनम ५२ |. 
६ रयसागरपच्तोभ्यं मातङ्गाङ्गशिलाचितस्‌ | वेल्ाभूतर्तदां ' पाथ! 
` पत्रिभिः समवारयत्‌ ॥४३॥ धृतराष्ट्र उघांच । अजु मे धरणी प्रासे 


रवां ॥ ४६ ॥ विश्वु अजु नने शत्रुओंके अखराको सव ओरसे. |. 
.} हटाकर उन संत्रेकि तुरन्त ही बहुतसे वाणीसे ढ$दिया ॥४७॥ - | - 
` हे-राजन्‌ ! उन वहुतसे वाणाके आकाशमें टकरानेसे बडी २ ६ 
६ ज्यालाओंवांली अभि उत्पन्न होगयो ॥ ४८॥.घायलहुए , और ; 
¢ लोहलुहान हुए घोड़े हाथी आंदि, तथा जिनको. क्रोध आग्या | 
। था वें शत्रथोकां संहार करनेवाले बिजयाभिलाषी बड़ २ धनुप- ६. : 
(“धारी लंबे २ श्वास शैनेलगे उन. योघाओंके एक स्थानपर इक |: 


-€:-होजानेसे बडी गरमी होगयी ॥ ४६-५० ॥ उस समय संग्राम: 
: एक न लांवने योग्यं सागर बनंगया कि-जिसमें वाणरूप तरह , £ ' 


उठरही थीं, ध्येनारूप भवर पडरेहे थे, हाथीरूप मंगर मंच्छ तेर | : 
६ रहे थे, पेदलरूप मछ॑लियें भरंरही थीं तथा शंख ओर दुळुभि--:. 
€ योंकी ध्वगिसे गजरहा था, ऐसे अपर अंसंख्येय रथरूपी लहरों ६ .. 
६ वाले. पंगडीरुप कछुओवाले, छतर और पताकारूपी भणंडोवाले, 8. 
' हाथियोंके अंगरूप शिलाओसे भरे संगरका, बाणास अर्ज नने $: 

रोक-रवखा.था ॥.५१-५१.॥ राजा धृतराष्टने बूझा, कि-- १: 
ह क क क स ए कचा या फय चाक र ए पानक चार काच कक । 


६87: 


RRP SR ०४ - 
३ (५४८१. ` % महाभारत-द्रोशपंव अ [निन्यानबेदाँ १. 
.॥ हयहस्ते च केशवे । एवदन्तरमासाच कथं पार्थो न घातितः (५४. 
| सव्जय उवाच । सदः पित पार्यन.- निरुद्धाः सर्वे पार्थिवाः 
| रथस्थां धरणीस्थेन वाक्यमच्यांदसं यथा ॥.५५॥ स पार्थ 
पार्थिवान्सर्वान्‌. भूमिस्थोषि रथस्थितान्‌ । एको निवारयापास 
| लोभः सर्वेगुणानिव्‌ ॥.५६ ॥ ततो. मनादन। संख्ये प्रियं पुरुष- 
| मुत्तमम्‌ । थसंभ्रात्तो. मद्दाबाहुरजुनं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ उदू- |. 
| पानमिद्ाशवानां.नालपस्ति. रणेज न.। परीप्सन्ते नल. चप पये न 
खबगाइनम्‌ ॥ ५८॥ इदपस्तीत्यतम्भ्रान्तोब्रबम्नस्त्रण मेदिनीम्‌ । , 
| अभिहत्याजु नञ्चक्र. व/जिपान सरः शुभम्‌ ॥ ४६ | हसकार- 
4 एढवाकीणे चक्रवाकोपशोशितम। छुविस्तीर! प्रसन्नाम्भः प्रफु- 
ल्लवरपडूजमू ॥ ६०॥ कूममत्स्यगणाक्षीणमगाधमृपिसेत्रित्म्‌ । 

न पृथ्वीपर. खडा था और श्रीकृष्ण घोरडोको पकडे पृथ्वी 
। पर खड़े थे, ऐसे अवसरमें अज न क्यों नहीं मारागया ! ५४ 
| सञ्जयने कहां, फि-हे राजन्‌ ! अज नने पृथ्वी पर खंडे होकर 
4 यथोम बेठहुए सव राजाओंक अवदि वाकयकी समान-पकदम 
. आगे वढनेसे रोकदिया था ॥ ५४ ॥ जेसे एक लोभ|सब गुणी 
को रोऊदेता है तसेही भूमिपर खडेहुए अकेले ही अज नने रथमें 
चठहुण सवः राजाओफो आगे घढनेसे. रोकदिया।!५६।] तदनन्तर 
) महाबाहु श्रीकृण्णने जरा भी न घवडाकर महात्मा अज नसे कहा, 
| कि-॥५७॥ हे अज न.! घोडे. प्यास हैं, जिससेउनकी प्यास पिटे 
4. ऐसा सरोवर रणायें. नहीं है ये घोडे जल पीना चाहते हैं परः 
.4 इन्हें स्नान करानेकी- आवश्यकता नहीं है ॥: ५८॥ जनने 
|. नि्चिर्तभांतरसे तुरन्त, ही कहा फि-यह रहा. सरोवर, पेसा कह 
। कर असते पृथ्वीको. फोड़ घोर्डोके पानी पीनेफे योग्य एक सुन्दर 
६ सरोवर तयार करदियां ॥४६॥.घह सरोवर हंसं, कारण्डव. और 


: $ - चकवा से सुशोभित था, बढ़े विस्तारवाला था और उसमें निर्मल ].. 
तीत ीती तीव्र वि 


यन नसरोनिमांणे एंकोनशंततमोउध्याय; ॥ € ॥ 


जल वह रहा थां, प्रफुल्लित कमल कडुए तथा परत्म्योंसे भरपूर 


“ अगाष और ऋषियोंसे सेवित था, उस एक चाणमें वनाएहुए 
संरोवरको देखनेके लिये नारदक्ुनि भी ग्राए॥ ६० | ६१॥ 


विश्वकमीकी सपान अङुंतं कमे करनेवाले अजु नने वाणोंकें ही 


थंभे और छेत्तवाळा वाणोका एक अछुत भवन बनाया ॥ ६२॥ 


महात्मा अजुनने जो वार्णोका घर. वनाया, उसको देखकर 


श्रीकृष्ण हँसे और उससे कहने लगे, क्रिं-बहुत ठीक है ।: ६३॥ . 


यानववा अध्याय समाप ॥ ६€ ॥ 


सङ्जयने कहा, कि-हे राजन्‌ ! धृतराष्ट्र |. कुन्तीपुत्र महात्मा 0 - 
“अजुनने सरोवर उत्पन्न किया और सेनाओंको रोक दिया तथा | 
वार्णाका घर बनादिया ॥१॥ तव महाकान्तिमान श्रीकृष्ण शी- .| 
प्रताके साथ रथसे उतरपड़े और उन्होने घोड़ोंको छोड तथा-उनके | 
'शरीरमें गुभेहुए कंकपत्तीकी पू छाले वाणोंको निकास डाला .२ | 
` अजुनके किए” ऐसे अधूतपूवे कायको देख सिद्ध, चारण ओर | 
` सेनिक चारों ओरसे अजु नको धन्यवाद देनेखगे।३॥महारथियों । 


साध्याय ] .' ˆ ` % भाषाचुवाद-सहित # (४३६ ) 


संञ्जय-उत्राच । सलिले जनिते तस्मिन्‌ कौस्तेयेन पहात्मना । 
' घिरतारिदे द्विपत्सन्ये कृते 'च शरवेश्पनिं ॥ १ ॥ वाहुदेवो रथा-. 
| त्तणामवेतीयं महाद्यतिः। मोचयामास तुरगान्‌ बिवुन्नांन्‌ 'कङ्क- : 
पत्रिभिः | २॥। अह्पूव तद दृष्टा साधुवादो महानभूत्‌ । सिद्व- ` 
चारणंसंघानां -सेनिकानाश्व सर्वशः ॥ ३ ॥ पदातिन तु कौन्तेषं 


| छागरंन्तारदर्युनिदेशनाथे कृतं क्षणात ॥९१॥ शरवंशं शरस्पर्ण शरस्थुणं | 
॥ शराच्छादनपद्धुतम्‌ । शरवेश्पाकरोत पार्थससवष्टवाद्भतकर्मकृत्‌ ।६२ | 
| देता भ्रदृस्य गोविन्दः साधु साध्वित्ययात्रबीत्‌ । शरवेश्मनिः |. 
ˆ 4 पार्थेन कृते तस्मिंन्‌ महात्मना॥ ६६ ॥ 
| इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयेद्रथवंपपर्ेरि विन्दावुविन्दवषे । 


TT ०००१ ८०० अप दा 
(५४०)  # मद्दामारत-द्राणंप्चं # [सांवॉ. | 
युध्यमानं महारथाः । नाशक्चुवन्‌ वांरयितु तदद्भुतमिवाभवत ४. है 

| झापतत्सु रथौधेषु मभूतगजवाजिपु । नासम्श्नवत्तदा पाथत्तद्स्य | 
पुरुषानति ॥ ५॥ व्यखनन्त शरोर्धास्ते पाएडबं प्रति पार्थि ।- 
न चाव्यथत धर्मात्मा वासविः परवीरहा ॥६॥ स तानिशर- |. 

| नांलानि गदाः प्रासाश्च वीर्यवान्‌ । आगतानग्रसत्‌ पार्थ सरितः. ॒ 
सागरो यथा ॥७॥ आस्तरवेगेन महता पार्थो वाहुवलेन ध । ! 
सर्वेपां पार्थितेन्राणाप्ग्रसचान्शारोत्तम्रोच ॥ ८॥ तत्त पार्थस्य. 
| वित्रान्तं वांपुदेवस्य चोभयोः | अपूजयखह्ाराज फारसा महदद- § 
| सुतम्‌ ॥ &॥ किमदरभुनतमं लोके भिताप्यथत्रा द मूत । यदश्वान्‌ 
'पार्थेगोबिन्दो मोचयामासतू रणे ॥ १०॥ मयं विपुलमस्मातु 
| तावघचां नरोत्तमौ । तेजो विदधतुओग्रं विल्लौ रणमूर्धनि ११ 


उनके सामने पेदल ही लडो, तब भी थे अजु नका पीछेकी न 
हटासके, यह वडा अद्भुत फामहुआ ॥ ४॥ आतीहुईै घोड़े और 
रथोंक्री भीडको वड घूम २ कर हटाता ही रहा और घवडाया 
नहीं, क्योंकि-बह उन योधाओंसे अधिक बली था ॥५॥ वे राजे 
अजु नके ऊपर वाणोंकी वर्षा करनेलगे, परन्तु शत्ननाशक इन्द्र 
पुत्र और धर्मात्मा अज़ुनको जरा भी पीडा नहीं हुई ॥ ६ 


ने इकहे होफर ( उसके दटागेका ) प्रयत्न किया, ओर श्रजुन | | 
्ै 


' जैसे नदियोंको समुद्र ग्रस लेगा है ऐसे ही अजु नने शत्र्योकी 
ओरसे आतेहुए सकडो वाण गदा और भरा्सोक्रो निवम्मा कर 
दियो ॥ ७॥ अजु नने अपने पाहुवल' ओर पड़ेभारी असरवलसे 

सकत्न राजश्वरोंके भ्रस्नोफो नष्ट करदिया॥ ८॥ हे महाराज | 

, अज न छर श्रीकृष्णके उस महा अद्भत पराक्रमफी कोरव भी 

| प्रशसा करनेलगे | &.॥ अजुन और गोदिंदने जो रणे घोडे 

को छोडदिया, इससे अधिक आश्चर्यजनक कौनसा कामदा 

। होगा और होसकता है ? ॥ १० ॥ उन दोनों नरश्रेप्रोने इमारी 
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ध्याय ) # भाषालुवाद-सहित 2. ५ (३४१) | - 


`} अप-स्मयन्‌- हुतो केशः स्त्रोपध्य इव भारत । अर्ज नेन कृते संख्ये 
|. शरगभ चदे तदा॥ १ २ ॥ उपावत्ते प्रदृव्पग्रस्तां नश्वान्‌: पुष्करे क्षण; 

- § पिपतां स्रसेन्यानां  स्वदीपार्ना विशाम्पते ॥ १३.) तेषां शरञ्च 
६ ग्लानिञ्च वमथुः, वेपथुः ब्रणानः। सर्वे व्यपाजुदत कष्णः कुशल्लो 
हश्‍वकपंणि ॥ १४३ शढ्यांद्ुदत्रत्य पाणिभ्यां परिमुज्य च तान्‌ 
| द्यान्‌ उपावत्य्‌ यथान्यायं, पाययामास वारि सः | १५ स 
| ताल्लब्धोदकानू स्नातान्‌ः जग्धान्नान्‌विगतक्ज्षान्‌ । योजयाप्रास |. 
| संदृष्टः पुनरेव ः स्थोत्तमे ॥- १६ ॥ स तं गथप्ररं शौरिः सवशस्त्र- | 
भुना वर! । संमास्थाय महातेजाः साज नः प्रययौ दुतम॥१७॥ |. 
| रथं रथवरस्यानौःयुक्तं .लब्योदकेहेये: । इष्ट. कुबबलश्रेष्ठाः पुन |. 
3} विमनसोंभ्‌उन्‌।।१८।। विनिःश्वसन्तस्ते राजन्‌ भम्नदंष्रा इवोरगाः} | 


६. सेनामें.बडामारो . भय फेलादिया और रणके मुहाने पर : इन्होंने 
“६ अपना : उग्र पराक्रम करके दिखाया है. ॥: ११ ॥ हे भरतब्ंशी. ७. 
$. राजन्‌ | जैसे स्त्रयोमें तिभष खड़े हों इसमञझ्जार .सेनिकाँके. बीच 
$ पे निभयं ) खड़ेहुए श्रीकृष्ण मन्द २ .युघकरा. कर -अजुनके | 
४. बनाएहुए वाणगृहमें पोढों को 'लेगए और उन्हें लिटानेलगे:२-१३.- | 
| घोडोंके.काममें. कुशल आकृष्णाने सव. योघाओंके सामने घोडोंके .). 
शरीरमेंसे वाण निकांलडाले ओर घोडके परिश्रम, ग्सानि, भाग 
 } डालना तथा कॅपर्केपीको दूर करदिया तथा उनको थोडासा लिटा | 
कर पानी मी पिलादिया ॥ १४-१४५:॥ जब्र “घोड़े, न्हाकर,- 
पानी पीकर और घास खाकर ताजे होगए तव.श्रीकृष्णने प्रसन्न. ' 
- हो, फिर उनको .र थमे जोडदिया-॥. १६ .]।, तदनन्तर अजुन ) 
- रथपें चढा और सकल शस्त्रधारियोें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण. भी. उसे ) ` 
। महा एपपर चढ़गए तव बह रप बडी शीघ्रतासे आगेको वृढनेलगा १७ है 
कौरबोंकी सेनामें असु पुरुप, जब अजु नके धोड़ेपानी. पीकर ह. 
फिर रथप्रें जुनगए यह देख फिर उदास होगए ॥१८॥ हे राजिन! है 


वल. 
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धिगही धिरांतः पार्थः कृष्ण त्यत्रुवन्‌ पृथंक्‌ ॥ १६ ॥ तत्त्सन्य . 
} सवतो इट्टा लोमहपणंमद्रथुंतंम्‌ । त्वरध्वमितिं चाकदन्नेतदस्कीति. : 

चाघवन ।। २० ॥ सर्वेक्तत्रस्य मिषतो रथेनेकेन दंशितौ । वाल- } 
3 क्रीडनकेमेव कदर्थीकृत्य नो वलम्‌ ॥ २१.॥ शतां यंतमाना- . 
3 नामसंसक्तौ परन्तपौ, दर्शयिलात्मनों वीर्य प्रयाती सबराजसु२२ 
तौ भयातौ पुनशद्वा तदान्ये सेनिकाव्रवन्‌ । त्वरध्वं कुरवः सर्वे 
बधे कृष्णकिरीटिनोः ॥ २१ ॥ रथयुक्तो हि दाशार्हो मिषतां 
सर्वधन्विनाम्‌ । जयद्रथांय यात्येष कदनींकृत्य नो रण || २४ ॥ 
त्र केचिस्मियो राजन्‌ -समभापन्त भूमिपाः । अहृष्ट संग्राम 
तद दृष्टा महददुथुतम्‌ ॥ २४ ॥ सर्वेसेन्यानि राजा च धतरा्टोः, 


वे टरी दाढ वाले सर्पफ्री समान साँस लेनेलगे और वे सलंग २ 
बोंलउठे कि-कृष्ण और अजु'न हमारा अपमान करके चलेगए, 
हमें धिक्कार है | विकार है! ॥(8॥वे सव सेनाएं चारों ओरसे इस - 
भरद्भधुत और लोगहर्पण अजुनके कापको देखकर शीघ्रतासे “अजुन 
को पकड लो? इस प्रकार चिल्लाने लगीं और फिर कइने लगीं 
$ कि-अरे अ्ुनकी समान वल हममें नहीं है ॥२०॥ परन्तप और 
कवचधारी कृष्ण तथा अजुन एक रथकी ही सहायतासे,वालंक जैसे 
खिलौनोंका तिरस्कोर करे, इस ही प्रकार हमारी सेनाका तिरस्कार 
'करके सव सेनाके चिल्लाते और देखते हुए ही अपने पराक्रमका 
दिखाकर सव राजाओंके वीचमेंसे चलेगए ॥ २१-२२ | दूसरे ई 
$ सेनिक श्रीकृष्ण ओर अजु नको आगेके जाता देखकर फहनेलगे 
§ कि-अरे ! तुम सव कृष्ण और अजु नके वधके लिये शीधता 
करो ॥ २३ ॥ यद कृष्ण रथे वेठकर इप सर्वोका तिरस्कार 
करके जयद्रथक्रा मारनेके लिये वढ़ा ही चला जाता है ॥ २४॥ 
हे राजन्‌! उस समय कितने ही राजे कृष्ण आर: अजु नगे 
संग्राममे पहिले न देखेहुए, मदा अडत पराक्रमको देखकर बोल 
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हैं है अध्याय | | ॐ भाषाच्ुवाद-सहित स ( ५४३ ) ; रि 


१. त्ययं गतः । :दुर्योधनापराधेन चतरं कृत्स्ना -चं. मेदिनी ॥ २६॥ | 
| विव्यं संमनुप्राप्ता तच राजां न बुध्यते । इत्येव क्षत्रियारतत्र जव- १. 
यन्ये च भारत ॥ २७ ॥ सिन्धुराजस्य यत्‌ कृत्यं- गतस्य यप- है - 
.} सांदनम्‌। तत्‌ फरोति-हथाइशिप्राचिराष्ट्रोलुपायवित्‌: ॥ २८ ॥ है 
४ ततः,शीप्तर प्रायात्‌ प्राएडव! सैन्धर्य प्रति विवर्मा तिम्मांशौ है. . 
१ हश पीतोदकेहयेः ॥ २६ -॥ तं प्रयान्तं. महाबाहुं; सवेशस्तरभ्नता- |. 

| सुरम्‌ । नाशक्नुवन्‌ चार॑यितु .योध|ः क्र द्वमिवान्तकम्‌।। ३० ॥ |. 
, विठ्ठाव्य तु ततः ` सेन्यं पाणडवः शत्न॒तापन।। यथा मृगगणान | 
` {` सिंह सेल्वंवार्थ व्यलोइंयत्‌॥ ३१॥. गाहमानसलनीकानि तूणं | 
मश्वानचोंदयत्‌ । व ताका भन्हु दाशाहेः पाञ्चजन्यं व्यनादयत्‌ (३२ $. 


३ उठे. ॥ २४ ॥ दुर्योधनके अपराधसे संब सेनं, सम्पूण पृथ्वी ह 
4 और राजा इतरा मी नं. हो जायेंगे॥ .२६.॥ यह बात राजो (. 
- १ शरापूरी: समभे ग्राती ही नहीं इसमकार-योधा' वाते:कररहे £| 
| थे, कि-दूसरे कितने ही योधा बोलउठे, किं-॥२७॥ सिंधु राजके 
मरने पर जे: की प्‌ करना चाहिये था; :उप्तके मूख दुर्योधन अभी से : |. 
ह. करनेलगा ; श८ ॥ इंसप्रकार कोरवपक्षकरे योधा बाते. कररहे थे; : ६. 
इस, समय /सूर्यनारायण -अस्तावलकी ओर जानेकी :तयारीमें ये... 
उस समय. अजु न/झुधा भोर.प्याससे;रहित प्रसन्न घोडोंसे-जते- |: 
हुए रथमें वेठकर बेगमे जयद्रथफ़ी ओरका बढ़रहा या; कोपायमान :। 
कालुकी समान-सव-आस्ञधारियोमे श्रेष्ठ महावाहु (अज तने. जिस :§. 
समय जयद्रथकी-ओरके धावाःकिया;; उस समय-येधां :उपका... 

रोक-नहीं-संके,:जेसे एक तिह-मुगोकी:टोलियोंका बखेर देता है, | 
तेसे...ही'जयद्रथके-: पास :जानेके;लिये शत्रुतापन -अज नने भीः. 
2 ३. योप्रारथोका-वखेर कर मगांदिया.॥२६-३१॥ श्रीकृष्ण मी वेगसे :/ 

- १ घोडोंका. हाँकऋर नयी सेनामें.जा.पहुँचे ओर बगलेकी-समान:। 
. सेतु शंखरो;बजानेलगे.॥ .३२॥-पवनकीःसमान, वेगवान्‌ घोड़े { 
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कोन्तेयेनाग्रतः छटा न्यपतन्‌ पठतः शराः | तृ्ांचणतर हरवा; 
प्रांबहन्‌ वातरंहसः ॥ ३३ ॥ ततो बुषतयः क्रद्धाः परिवत्रधनश्ज 
यम्‌ । चञत्रिया बहवश्चान्ये ` जयद्रथश्वेपिणस्‌ ॥ ३४ ॥ सन्यधु 

विभयातेषु तिष्ठन्तं पुश्पपभम्‌ । दुर्योधनोन्वयात्‌ पार्थं लरमाणों 

"हाइवे ॥ ३२ || वादोद्धूतपताकन्त रथं जलदनि:सवनम्‌। घोरं 

- कपिध्वजं दृष्टा विपएणा रथिनोभवन ॥ ३६ | दिवाकरंथ रजसा | 

, स्वतः संहंते भृशम्‌ । शरात्ताश्‍च रणे योधाः शेकुः कृष्णं न. 

वीक्षितुम्‌ ॥ ३७॥ ` 

` ' हृति श्रीमद्वाभारते डोणप्व शि ज्यद्रथवधपवणि संन्य- 

| विस्मगे शमतपोऽध्यायः॥ १००॥ ` 

| - सऽ्जय उवाच । स्रंसन्त इब मज्जा नस्तावकाना भसान्दप | 


> een os 


'ऐसे वेगसे रथको खंचरदे थे, कि-रथपरसे आगो छोड़े हप 
$ अजु नके बाण रथसे पीछे गिररहे थे ॥ ३३॥ जयद्रथकः 
4 मारनेकी इच्छासे अजुन आगेको बढा ही चला जारहा था, २ 
कंघमें भरेहुए उस समय वहुतसे राजे और क्त्रियांग उसको घेर 
लिया ॥ ३४ ॥ परन्तु अजुन ते आगेको वढा ही चलागया; 
तवं उसका पीछा करनेवाली सेनाएँ, पीछेको 'लॉटपडी परन्तु 
दुर्योधनं वढी शीघ्रतासे अजुनके पीछे २ ही चलागया ॥ ३५ ॥. [ 
| जिसकी पताका पवनसे फहरारदी थी. जिसके रथकी घरघराइट 
“ मेधे गजनेक्रीसी होरही थी और जिसकी ध्वजांमें हनूमन्‌ थे उस 
. अंजु नके भयडुर रथंको देखकर शात्र्ओंके योधा खिन्न होगए 
.§ इंसं समय चारों. ओरसे उडती हुई धलिके कारण सूर्य ढक गया 
-था थार ब्राणोंकें लगनेसे सेनिकांको ऐसी पीडा होरही थी किः- 
श्रीक्ृषष्ण , आर अलु नको देखे भी न सके ॥ ३७ ॥ 
सौदा अध्याय समाप्त ॥ १००.॥ 


4; --संज्ञयने कहा कि-हे. तरार पद्रोणकी -सेनाको लॉघकर 
` छ पन क क क ए नक उक छ कक क पा फ च सा च 
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|! ध्यायः]; ` क भाषोवुवोद-सेहित क ` (५४५५) $ 


हौ.दृट्टा सप्रतिक्रान्तों वाणुदेवनऽ्जयौ ॥ .१,॥ स्ने; ठु प्रतिसंर- 
बभा हीमन््र। सत्वचोदिताः । स्थिरी भूशा महात्मोनः परत्यगच्छ 
.१ -न्पनञ्जप्रस्‌॥ २.) ये गताः पाण्डवं युद्धे रोपामषेसमन्विताः 
4 तेपि. न निवतंन्ते सिन्धवः सागरार्दित्र ॥ ३.॥ असन्तस्तु न्य 
4. वत्तन्त देवेभ्यःइव नास्तिकाः: । नरकं .भजपानात्ते प्रत्यपद्यन्त । 
१ किल्विषम्‌ ॥ ४ || तावतीत्य रथानीकं विशुक्तो' पुरुर्षभो । दष्टः | 
"१ शाते. यथा राहोरास्यान्छुक्तौ प्रभाकरौ ॥ ५॥ मत्स्याविव महाजालं . 
विदय विगतक्लंमोः। तथां कृष्णावदृश्येतां सेनाजालं विदायं तत्‌. ` 
- ६ विमुक्तो शस्त्रसम्बाधाद द्रोणानीकात्‌ छुदुभिदात्‌.), अशशयेतां | 
' बृहात्मानौ कालसरयांबिवोदिती ॥७)॥अस्त्रसम्वाधनिभु क्ती विमुक्त 


आयेहुए. श्रोकुष्ण ओर' अजु नको देखकर दरके भोरे तुम्हारे ? 
-॥ योधाोऊी नसें-दीली पढ़ाई और वे भोगनेलगे कितने.ही मेंहा- 
-॥ पुंरुष खड़ेहुए लज्जावश तथा क्रोध आजानेके कारण. अपने £. 
' $ हृदयको दढ करके अजु नके सापने ढटगये.॥ २ ॥ 'जो ` योधा -| 
१ क्रोध और चिरकालके बेरके कारण अजञ नके सामने पड़े, वे. | 
.॥ जेते नदिएँ समुद्रम पहुँचेकर फिर पीछेका नहीं लोटती रें;पेसे.हीं 
' | आजतक नं लौटे अथात्‌ मोरे गए. ॥ ३.॥ जेसेः दुष्ट नास्तिक. 
वेदका अनीदर.करनेके कारण नरकमें पढते हैं तैसे ही जो योरा है. 
'अजु नके साम्रनेसे हटगए, उनको बडा पापं खगा ओर वे नरकमें ६ 
पड़े. हैं ॥४।| इस समय रथोंके सेनाको लाँपकर मंक्तहुएं पुरुषो- ॥ 
-तंमः श्रीकृष्ण और अजुन राहुके मुंखसे छूटेहुए सूये तथा चन्रमा - 
की. समान दिखाईदिये ॥ ५ बड़ेम।री सेनालूप नांलको.. काट .. 
| करवाहर निकले हुए दुःखरहित श्रीकृष्ण औरं अजु नःमहाजालं है 
4 को-तेंडकर:निक्लेहुएं दुःखरहित दो मच्छोंकी संमानः दीखते .) 
ये-९॥ शसखोके संकट और दुर्भेच द्ोणांचारयकी सेनोसे--छूरे है 
१ हुए महातमा श्रीकृष्ण और अजुन उदय होतेहुए दो. कालयां | 


वक ८. 


याय 


6७६). . ॐ महामारत-द्रोणपवे # › [एकसीएक्वाँ ) ` 
| शसत्रसङुटात्‌  अशश्येतां महात्मानौ गस्रसडूटात । अहस्यत महात्मानौ शजुतम्बाधकारिणी ॥ ८ ॥ -. 
'§ दिप्त उतवलनस्पशान्मकरास्याञ्मपातरिव । अन्षोभयेतां सेनां तौ 
| समुद्रं मकराविव ॥. & ॥ तावकास्तव पुत्राश्च द्रोणानीकास्थ- | । 
। योस्तयोः । नेतौ तरिष्यतों द्रोणमिति चक्रुस्तदा मतिम्‌ ॥ १०॥ | 
| तौ हु दृष्टा व्यतिक्रान्तौ द्रोणानीकं महायुती । नाशशंसुर्महाराज ` 
| सिन्धुराजस्य बीवितम्‌ ॥ ११ ॥ आशा वलवती राजन्‌ सिन्धुः 
| राजस्य जीविते । द्रोणदादिक्ययोः कृष्णो न मोचयेते इति. 
ह प्रमो ॥ १२॥ तामाशां विफलीकृत्य संतीणौं तौ परन्तपौ । द्रोणा-- -' 
| नीक॑ महाराज भोजानीकाण्च दुस्तरम्‌ १३ अथ दष्टा व्यतिक्रान्तौ | . 
| ज्वलिताविव पात्रको।निराशाः सिंधुराजस्य जीवितं न शशंसिरे १४ { ` 


| की समान दीखते थे॥ ७॥ अख और शस्त्रोंके संकटसे छूटेहुए 
बे महात्मा शत्रुको पीडित करतेहुए दीखे॥ ८. ॥ अग्निके ह. 
स्पर्शकी समान तीदण स्पर्शवान्े वाणसंकटसे छूटकर वे दोनों || 
| धीर, पगरके मुखसे छूट समुद्रको खलभलाते हुए दो मच्छोंकी ह . 
संमान, सेनाको खलभलानेलगे ॥ &॥. जव. श्रीकृष्ण और 
अजुन द्रोणकी सेनामें थे, उस समय तुम्हारे पुत्र और सैनिकों 
६ का यह विश्वास था, कि-वे द्रोणके हाथमेसे छूट न सकेंगे १० 
"६ परन्तु जव उन्होने देखा, कि-ये महाकान्तिमान्‌ दोनों बीर द्रोण | 
६ की, सेन्नाक्रो लाँघकर चलेआए, तव उन्होंने जयद्रथके जीवनकी . 
.$ आशा छोडदी ॥ ११॥ हे राजन्‌ ! सिन्धुराज जीवित रहेगा 
“है और कष्ण तथा अजु न द्रोण और दादिक्यके हायसे नहीं छूटेगे 
१ आपके. पुतरोको यह वडी आंशा थी॥ १२॥ परन्तु दोनों पर- 
| #्तप तुम्हारे पुत्रकी आशाको विफल- करके भोज. और द्रोणी 
'' 3 दुस्तर सेनाको लॉघरकर निकलगये ॥ १३॥ मदीप्त अग्निकी §. 
: $ समान श्रीकृष्ण और अलु नको पार पहु चाइआं देखकर,कोरव 
4 सिंभुराजके,जींवनसे निराश होगए॥ १४ ॥. निर्भय श्रीकृष्ण 


॥ अध्याय ] 


$ भाषातुवाद-सहित | अध्याय |  + अ आादुवाद त (0070 (४४७ ) | * 
। मिथञ्चः समभाषेतामभीतो भयवधेनौ । जयद्गयवधे वाचस्तासा है 
“कृष्णधनञ्जयौ ॥ १५४ ॥ अंसौ मध्ये कृतः पंड्मिधोत्तेराह महा 
संमरे गोप्ता शक्रो देवगण? संह। तथाप्येनं निइस्याब इति कृष्णा | र | 
बमांपताम्‌. ॥ १७॥.३ति-कृष्णी मेहांबाहू मिथ कथयतां तदा। ¦. 
- सिन्धुरांजमतेचतन्तौ ल्वसपुत्रा बहु चुके शुः ॥ १८॥ अतीत्य मर 
 मरिन्दमौ ॥ १६॥ व्याप्रसिइगमाक्ीशीनतिक्रम्य च पर्वेतान. । | 
वैशिंजाविवं हंश्येर्ता हीनम॒त्यू जरातिगौ ॥ २० ॥ तथा हि मुंख- $ 
| बंणोयनेयोरिति मेनिरे । तावका वीचय सक्ती तो विक्रोशम्ति स्म | 
$ हुए जयद्रयके-वघ्े विषयमे आपसमे बाते कंरनेलगे ॥ १४ ॥ | 
जयंद्रथकी छः महारथी फौरवोंने अपने वीचमे रख छोडा है और |. 
' उसकी खूब रक्षा.करते. हैं परन्तु वह मेरी दृष्टिके सामने पडा किः | 
 आपसमें कहरहे थे, कि-यदि इन्द्र देवताओंको लेकर-. इसकी |. 
| रता करेगा, तो भी हम इसे मारडालेंगे ॥!»| महावाह रीकृष्ण | 
र. अजु न इसमकारकी वाते करतेहुए तिंधुराजकी ओरकों $. 
लगे॥१वा।इसं समयं द्रोणी सेनाको लाथ जयद्रवको देखने पर है 
श्रीकृष्ण और अंजु नः ऐसे प्रसन्न हुए जैसे मरुभूमिको लॉध | 
“पानी पीकर तप्त हुए दों हाथी प्रसन्नं होते हैं ॥ १६ ॥ व्याघ्रं; -| - 
'। प्रत्यु और जराके भयसे छूट निश्चिन्त हाजाता है तैसे हीं सेना | 
| को लाँग जरां और पृत्युरहितहुए वे भी दोनों परमशान्त हुए २०. 
कृष्ण और अजु नक्रे मुंखका वर्ण ऐसा दीखता था, जिससे + 
उछ ळच पड स श फ त फूल ए प्क उ अचे 


_रथेः चचुविषंयसम्मांपो न मे मोचयति सैन्धवः ॥ १६ ॥ यद्यस्य 
घन्वानं मयांतौ हृतितों गजो । पीत्वा वारि समाश्वस्तौ तथै्रास्तो- | 
और अन रोणी सेनामेंसे निफल शत्रुओंके भयको बढाते 
मैं उसको जीतां-नहीं. छोड गा ॥ १९ ॥ श्रीकृष्ण और अजुन | [ 
. देखनेलगे, इतमेमें हीं तुम्हारे पुत्र बडाभारी कोलाहल करने ). 
६ सिंह औरं हायियोंसे. भरे पर्वतका लॉँघजाने पर जैसे व्यापारी २. 


(४३४८्‌:). ˆ ॐ महाभारत-द्रोणप्े अ ` [एकसोएकर्या 
| सर्वेशः. ॥ २१ ॥- द्रोणादाशीविपाकाराउज्वलितादिव पावकात । | 
२ यन्मेभ्यः पर्विविभ्यश्ष भात्वन्ताविव भास्करों॥ २२ ॥ विशक्ता है. 
सागरमख्यादर द्रोशानीकादरिन्दमी । अच्श्येतां गुदा युक्ती सगु- 
सीर्यार्यवं यथा ॥ २३.॥. सस्त्रीघान्महतो युत्ता द्रोणहारदिवय- 
रक्षितात्‌ ।- रोचमानावदश्येतामिन्द्राम्मयोः सहशों रण ॥ २४॥ 
उद्भिन्नरधिरी कृष्णी भारद्वाजस्य सायक! । शितत्रिता व्यरोचत - 
कर्णिगारेरिषाचलो।२४।द्रोणग्राइद दान्युक्तो शकक्‍त्याणोविपत्तड्- ` 
दाद । अयःशरोग्रमकरात्‌ ात्रियवराम्भसः ॥ २६ ॥ ज्याधाप- 
तलनिदादाहुदानिस्त्रिशविद्यत) । द्रोणास्त्रमेघान्निमु क्ता सूर्येन्दू 
तिमिरादिव ॥२७॥ वाहुन्पामिव संतीणा तिन्धुपछ्ठाः समुद्रगाः । 


RR ८५, (म०.३५:१४००:९५॥०१८९५/०० 


तुम्हारे सेनिकोमें यइ विश्वास जमगया, कि-हम जयद्रवको मार 
हा डॉलगे,उन दोनोंको सेनासे निकलाहुआ देखकर फोरव चारों 
ओरसे चिल्लीपुकार मचानेलगे ॥ २१ || धथकती हुई अ्रम्ि 
र सपंकी समान श्रांकारवाले द्रोण तथा दूसरे भी अनेकों | 
राजाओंसे बचेहुए शरीकुष्ण आर अजु न प्रकाशवान्‌ दो सूर्याकी 
। संमान दीखनेलगे। २२ अरिन्दम श्रीकृष्ण आर श्रलुंन समुद्र ¦ 
। सी द्रोणसेनाको लॉघकर ऐसे प्रसन्ग दिखाई दिये जैसे समद्र | 
; को ही पारकर लिया:हो.॥ '२३॥ द्रोण और कृतवर्माके बड़ेपारी 
वाणनालसे वचकर ये रणमें इन्द्र और अशिकी समान प्रकाश- | 
| भान्‌ दीज़नेलंगे ॥ २४ ॥ द्रोणके ती दण वाणांसे-लोइलदान इए । 
आर वाणोंसे विधेहुए श्रीकृष्ण और अजे न कनेरके धक्तोंसे भरे 
'६ दो पवर्तोक्री समान .दीखते थे॥ २५ ॥ वे द्रोणरूपी ग्राइ शक्ति- 
रूप सप,लोदेके वाणरूप उग्र पवर और दीर घत्रियरूप जजवाले 
सरोबरमेसे निकलयाए॥ २६ ॥ प्रत्यञ्चांके शब्दरूप गर्जना, 
। गदा तलवाररूप बिजलीसे दोणक्रे श्रस्त्ररूप मेघ पे छूटेहुएशी कृण 
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है 
| तपान्ते सरितः पूणा पहांग्राइसपाकुला। ॥ २८ ॥ इति. कृणौ 
| भहेष्वा सो प्रशस्तो लोकविश्रती । सर्वभूतान्यंमन्यन्त  द्रोणास्त्र 
| वलबारंणात्‌ ॥ २९7॥ “जयद्रथं समीपस्थमवेक्तन्ती जि्घांतया. | 
रुरु निपाने लिप्सन्ती व्याप्राविव व्यतिष्ठताप्र ॥ ३०) यथा हिं 
‡ मुखबंणोंयम्नयोरिति मेनिरे । तंव. योधा महाराज हतमेव जय- 
| द्रथम्‌ ॥ २१ ॥ लोिताचौः पहांवाहू संयुक्तो कृष्णपाएडबौ । 
सिन्धुराजमभिप्रच्य हृष्टो व्यनदतां पुहुः ॥ ३२॥ शौरेरमीषुहः 
| स्तस्यं पार्थस्य च घदुष्मतः | तयोरोसीत्‌ ममा राजन्‌ सूर्यपावक - 
| योरिव।। ३ ३ ॥ इषं एव तयोरासीद्‌ ्रोणानी कम्ुवत्योः । समीपे 
नवं दृष्टा श्येनंयो रामिप यथा ॥ ३४ ॥ तो तु सेन्धवम्रालावय 


re 
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| दीखनेलगे ॥ २७ ॥ लोकमें मसिद्ठ और मद्दाधदुपधारी कुष्ण .} . 
| तथा-अज नने. जब द्रोणके अस्त्रोंओो हटादिया तब. जलसे भरी | . 
बेडे नोकांबाली सिंधु, शतद्रु विपांशा, इरावती,चन्द्रभागा आर _ 
वितस्ता नामाली छ; म्रदानदियोकि. दोनों हाथोंसे तर गए हो. 
$ ऐसा तुम्हारी सेनाए/मानमेल्ञगों ॥ २८. २६ ॥ श्रीकृष्ण ओर. ) 
| अज्‌ न समीपम खड़े. जयद्रथरो मारने इच्छासे ऐसे देखनेलगे. | 
जैसे जलके तालाब पर खडे हुए रुरु नामक सुगो दो वाघ घेरकर | 
| देखरहे हो ॥ ३० ॥ जैसा-उनके युखका.नणं था, उससे हे महा है. 
राज! तुम्हारे येषाशओंने समझ लियाकि-वस अब जयद्रथं सारा है. 
, गया ॥ ३१.॥ लाल २ नेत्रोंशले महावाहु श्रीकृष्ण, आर | 
१ अजे न;पधिधुरान जयद्रथकी देखकर बड़े मसन्नहुए तथा वारम्वार - | 
गरजनेलगे ॥ ३२ ॥ हे राजन | उत. समय रासे पक्रडेहुए ) 
-६ श्रीकृष्ण. और धतुप उठायेहु ई अर्ज नकी कान्ति सूयं और अग्नि § 
“ की समान थी-॥ ३३.॥ द्रोणकी सेनासे छूटेहुए श्रीकृष्ण और § 
अजुन जगद्रथक्ो सामने देखकर ऐसे प्रसन्न हुए जैसे दो बाज ६ - 
अपने समीपंसें मांसकेः देखकर प्रसेत्न हो रहेहे॥३४॥ जयद्रथ को 
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| हो हु द्रा व्यतिक्रान्तौ हृषीकेशधनञ्जयौ । सिन्धुराजस्य 
| रक्तार्थ पराक्रमः घुतस्तव ॥ ३६॥ द्रोणेनावद्धक्रवयो राजा दुर्यो- 
4 नस्ततः । ययायेकरथेनागी हयसंस्कारवित्‌ भ्रमो ॥ ३७ ॥ 
कृष्णपार्थौ महेष्वासौ व्यतित्रम्याथ ते सुतः । अग्रतः पुएहरीकाचं, 
` $ प्रतीयाय नराधिप ॥रद॥ ततः सर्वेषु सेन्येषु वादित्राणि पहुएवत्‌। 
प्रावादयन्त व्यतिकरान्ते तब पुत्रे धनञ्ञयं ॥३६॥ सिंहनादरवाबा- -{- 
| सन्‌ शंखशब्दविमिश्रिताः । दृष्टा दुर्योधनं तत्र कृष्णयोः प्रमुखे † ` 
.६ स्थितम्‌ ॥ ४०॥ ये च ते सिन्धुराजस्य गोप्तारः पावकोपमाः । 
। ते माहुष्यन्त समरे दृष्टा पुत्रं तव प्रभो ॥ ४१ ॥ दृष्टा दुर्योधनं ` 
| कुष्णो व्यतिक्रान्तं सहानुगम्‌ । अव्वीदर्ज नं राजन्‌ मातकाल- 
- मिदं वचः ॥ ४२ ॥| एकाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 
| पासमें देख थे दोनों क्रोधमें भरेहुए उसके ऊपर, मांसके ऊपर 
दो वाजोंके कपटनंकी समान, शीघतासे कपटे ॥ ३५॥ श्रीकृष्ण 
आर अर्ज नको जयद्रथके ऊपर भपटतेहुए देख दुर्योधन सिधुः 
। राजकी रत्ताके लिये कपट आया ॥ ३६।।हे प्रभो | उस समय 
| घोडोंका हाँकना जाननेवालो और जिसके द्रोणने कवच बाँ 
| दियाथा ऐसा राजा दुर्योधन अकेला ही रथमें वेठ युहुके लिये दोड 
| आंयां३७और हे राजन्‌! महाधनुपधारी श्रीकृष्ण तया अर्ज नशी | 
| करवटसे निकल शीकृष्णसे अटकता हुआ उनके आगे आकर 
३ खड़ा होगया ॥ रे८॥ एस समय तुम्हारे पुत्रके धनजयपे आगे 
„| निकलजाने पर सव सेनाए' हपमें भरकर वाजे बजानेलगीं॥३६॥ 
| तिहनाद होनेलगे, शंख वजमेलगे दुर्योधनको श्रीकृष्ण और 
` 4 अजे नके आगे खड़ा देखकर हे प्रभो ! अग्निक्री समान भतापी | 
जंयद्रथंके रक्तकोंको भी बडा हर्ष होनेलगा४०।४१श्रीङुष्ण अपने | 
; अल्लुचरों सहित दुर्याधनको सामने खडा देखकर अजुनसेसमया- 
जुकूळ यह बात कइनेलगे४रएकसौ एकवा अध्याय समाप्त१० १ | 
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| ` वासुदेव उवाचं |-दुर्योधिनमतिक्रान्तमेत पश्य पंनझजय |अत्ये- 
| दुतमिमं मन्ये नास्त्यस्य सहशोः रथः ॥ १॥ दूरपाती महेष्वासः | ` 
5 कृतास्त्रो युदृदुमे दः । इासत्रधित्रयोधी च धात्तरष्ट्रो महावल! २-2. ˆ 
| अंत्यन्तपु खसम्दरहां मानित महारथः"। कृती च सततं पाथ नित्यं | 
ब देष्टिचे बाधवान ॥३॥ तेन युद्धमहं मन्ये प्राप्तकालं तवानघ | अत्र £ 
.§ वो धतमायत्तं विजयायेतराय वा ॥,.४ ॥ अत्र क्रोधविषं पाथं ६ 
| विद्युच चिरसंतम्‌ । एष मूत्तमनर्थानां- पाण्डतानां महारथः है 
|. सोयं प्रापतवाक्षेपं पश्य स[फल्यमात्मन!| कथं हि राजा राज्याथी `|. 
|. लगा गच्छेत संयुगम्‌ ॥ ६ || दिष्टया- लिदानीं संप्राप्त एप ते| 


eon | 


| . वासुदेव बोते, कि-हे धनञ्जय ! थह दुर्योधन हमसे. भी आगे. | ` 
१ निरुलगया है, इसके तू देख (हमें लाँगकर आगे निकल साया है 
ह इसलिये) में समझता हूँ, कि-यह अद्भ त पराक्रमी है और सेना ह. 
अ में इसकी समांतदूसरा कोई रथी. नहीं है ॥ १ ॥ नराष्ट. |. 

| का पुत्र दुर्योधन बडी दूर तक वाण. फ कनेवाला महाधबुषघारी 
:4 अस्त्रकुशल युहयें दुमंद्‌, इट अस्तरोवाला,नानांप्रकारते युद्द करने | 
| बाला और पहारी है।२।र यह महारथी बहे सुखमें पलकर ॥-. 
| बडा. है मान पायाहुआ और काम करनेवाला है तथा. वान्धवों §.. 
से सदा बेर बधे: रहता हे ॥ ३ ॥ हे. अनघ ! मेरी इच्छा है, | 
| क्रि-इस समय तू इसके साथ युद्ध. करयह युद्ध यृतकि-जय-परा- | - 
ज॑यंकरी समान तुम दोनोमेंते.एकरो जय.और: पराजय देगा।ए॥ | 
हे पार्थ !-बहुत समयसे इहे कियेहुए.. क्रोधरूपी विषको. इस | . 
| दुर्योधनंके- ऊपर छोड यह-महारथी दी.पाण्डबोके दुःखोंकों. मूल | ५ 
4 कारणं है।५॥।ओर आज यह-राजा दुर्योधन स्वयं ही तेरे बाणोंके .| . 
॥ सामने आगया हे, अतः तू अपनेको कृताथ समझ नहीं तो: यह | 
| राज्यका लोभी राजा तेरे सामने लड़ने मरनेकों क्यों आता बडा ६ 
| ही अच्छा हुआ जो आज. यह तेरे सांभने आकर खडा होगया, | 
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| । बाणमो वरम.। यथायं जीवितं जघ्यातथा कुर धनञ्जय ॥ ७ ॥ 
ऐश्वयपद्सम्भूदों नेर दुःखगुपयिवान | न च तं संपूगे वीय j 
५ जानाति पुरुपपभ ॥ ८. त्रां हि लोवास्त्रयः पायं समुरामुरमा- 
दुपाः । नोत्सहन्ते. रणे जेह' विश्ुतक! सुयोधनः ॥ ६ ॥ स. 

` 4 द्विया समलुप्राप्तस्तव पाये रथास्तिकपू | जिचे त्व पहप्वाडी यथाँ 
त्रं पुरन्दरः १०॥।एप ह्यन सततं पराक्रालस्तवानध । निकला 
धर्मराजश्च चने वङ्चितत्रानयम्‌ ॥ ११॥ बहू नि सृतृशंसानि कृता" | 

| न्येनेन मानद्‌। युष्मासु पापपरतिना अंगापेप्य व नित्यदा॥१२॥ तम 
नाये सदा ऋ हुं पुरुष कामरूपिणम्‌ । आयी युद्धे म कृत्वा जहि 
पार्थात्रिचारयन्‌ ।१३॥निद्धत्या राज्यहरशां वनवासश्च पाण्डयः | 


इसलिये हे धनञ्जय | अव ता तू एसाकर कि-जितसे यह शीघ्र 
माराजाय ॥ ७ || हे पुर्यमवर | यद ऐश्वयक्रे मदमे चूर होरहा 


है ओर इस टुर्योधनफे ऊपर कभी दुःख नहीं पडा ह इस लिये ही 
यह रणमें तेरे पराक्रमको नहीं जानता ह॥ = ॥ हे. पार्थ ! 
देवता असुर आर मतुप्यो सहित तीनों लेक भी रणामे तभे 
जीतनेका उत्साह नहीं फर सकते फिर अकेला दुर्योधन ते हे 
ही क्या १॥ £ ॥ हे पार्थ | यह दुर्योधन तेरे रथके सामने 
जान वृफफर चला आया, यह अच्छा ही हुआ, इस लिये है १. 
पहावाहु ! जेते पहिले इन्द्रने . सुशको ` मारदाला था 
तेसे ही तू दुर्योधनको मारडाल ॥ १० ॥ तू निर्दोष है ता भी 
यह सवदा तेरा बुरा चीतनेमें ही लगारइता है और इसने ही : 
छलसे धमराजको लुए में जीत लिया या॥ ११ ॥ तुम. निर्दोष 
| थे, इसका मान करते थे,. तो भी इस पापीने तुम्हें घोर दुःख़दिये 
bl 


a 


॥ १२ ॥ अतः, हे पार्थ | अब: तू युद्ध करनेके लिये उदारु 
हों जा,ओर छुछ विचार न करके इस फाममूर्ति टुयोधिनको मार 
हाल ॥ १३ ॥ हे.पाएडव ! इस अनाय कोधोने ' कपट करके 
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$ देवासुरे मुधे ॥ १७-॥ अस्मिन्‌ इते त्वया सेन्यमनाथं भिद्वता: 
| मिदम्‌  वैरस्यास्यास्त्ववभ्रथो मूलं चिन्थि. दुरात्मनाम्‌. ॥ १८:॥ 


|. करके अब. तू अपना. पराक्रम दिखा -॥१४॥ यह तू अपनाःसौः 
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| तुम्हारा राज्य छोनलिया और तुम्हे राज्यमेसे हंदाकर पनवास 
६ दिया तथा दरौपदीके बड़े ९ कष्टदिये इस सबका मनमें- विचार | 


कि | | 


¦ परिक्लेशञ्च.कष्णाया-हृदि कृत्वा परांक्रपमू )। १४॥ दिष्ट्येषं तव £ ` 
| -वाणीनां गोचरे परिवर्रते ।प्रतिघाताय .कायेस्य दिष्टया चःयत- १. 
तेग्रंतः-॥. १५ ॥ दिष्ट्या जानाति संग्रामे-योद्धव्यं हि त्वया सह । € 
$ दिष्ट्या.च सफलाः पपाथ सर्वे कामा हकामिता;:।| १६॥ तस्माः | 
| उजहि रयो पाये धाचंराष्ट्रं झुलाधमम । यथेन्द्रेण इतः पूर्व जम्भो ६ ` 


|. सञ्ज॑य"उवाच-। तं तथत्यत्रत्रीत्‌ पार्थ! कुत्यरूपमिदं मम । | से § 
'मंन्यदनादृत्य गच्छ यत्र- सुयोधनः | १६ ॥- येनेतददीयकालंनो ` § 


१ भाग्य, समझ कियह तेरे बाणका निशाना वनकर -खडा “है, ह. | 
3 और यह वानक. भी प्रारूपसे दी वनगया है, कि-जे यह जयः है ' 
| द्रथके मारनेके लिये आरम्भ फ्रियेहुए काममें विघ्न डालनेके लिये ६ 
§ आगे आकर:प्रयत्न कररहा है॥१५॥ प्रारब्धवश ही यह तुझसे £ - 
4 संग्राममें-शैंडनां चाहता. है, हे पार्थ ! भाज विना. चाहे. ही सव. £. 
| कामनाये' प्रारूधवश सफल होती दीखती हैं. ॥१६॥ हे पाथ! | 
जैसे पहिले देवाठु रसंग्राममें इन्द्रने जम्भापुरकों मारडाला था, $. 
| तैसे ही तू इस कुलाधम धृतराष्ट्रके पुजको मारडाल ॥ : १७॥ |. 
| इसको मारकर तू इसकी अनाथ हुई सेनाका भी नाशकर और |. 
६ इसके मारनेको तू -वररूपी रणयज्ञकों अवभृथ स्नान- समझ, §- 
। अत! तू इस दुरात्माओंकी_जडको आज ही काटडाल | १८ ॥: $ . 
$ सब्जयने कहा, क-हे धृतराष्ट्र! श्रीकृष्णके ऐसेःवचन पुनकर |. 
| अजु नने. कहा, कि-ठीकं है यदि यह काम झुझे अवशय करना ). 
चाहिये”तो हे भौकृष्ण :! तुमःआ्रोर स्ोको - छोडकर मेरा. रथ * .- 
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3 जु राज्यमकरकर् । अप्यस्य युधि विकम्यच्चिन्यां मनः) ` 
'4 पाहे ॥ २० ॥ अपि तस्याः ह्यन्याः परिक्लेशस्य माधव-। |. 
4 कृष्णायाः शक्‍तुर्या गन्तुपदं केरोपथर्यणे ॥२१॥ इत्येवं वादिनौ ॥: 
३ ऊष्णौ इष्टौ. शवेतान हयोत्तमान्‌ ।- प्रेपयामासतुः संख्ये परप्सन्तौ § ` 
-4 .तं नराधिपम्‌ ॥ २२ ॥ तयोः समीप तम्भाप्य पुत्रस्ते भरतंपम | +. , 
| नं चकार भयं मासे भये पहति पारिप || २३ ॥ तदस्य ज्षत्रिपोसतत्र | 
0 सर्वे -एत्राभ्यपूजयन्‌ः । यदज नहपीकेशो प्रत्युवा तो न्यवारयत्‌ २४ ˆ 
| ततः सर्वस्य संन्यस्य ` तावकस्य विशां पते | महानादो हाभूत्तत्र | . 
$ दष्ट्वा राजानमाहवे ॥ २४ तस्मिन्‌.- जंनंसमुन्नादे पहत्ते 
भरवे सति । कदर्थीकृत्य ते पुत्रः प्रत्यमित्रमवारयत्‌ः || २६ ॥ 


| दुर्योधनके समीप ही- लेचले १६ इसने हमारे राज्यको चिरकाल. 
६ तक निष्कणटताके साथ “मोगा है, में रणमें पराक्रम करंके आज |. 
| इसके मस्तकको काटडालू गा ॥२० ॥ इतना ही नहीं, किन्तु |. 
:६ हे माधव ! इसने दुःखके अयोग्य द्रोपदीके केशॉको खेंचकरं उस- ' 

| कोः जो दुःख दिया है आज उसका बदला भी लूँंगा ॥ २१ .॥ | - 
| इसप्रकार कहते २ श्रीकृष्ण ओर अज्‌ न प्रसंग्न हो अपने श्वेत ॥ ` 
` 4 घोड़ोंको उस रांजाको पफडनेक्री इच्छासे उसकी ओरको पढ़ाने . 
.३ लगे ॥ २२॥ हे भरतपभ ! तुम्हारा पुत्र उनके बहुत ही पास 
“३ आया, परन्तु ऐसे वड़ेभोरी संकटमें पडजाने पर भी हे राजन्‌! 
बह जरा भी डरा नहीं ॥२३॥ उसने सन्मुख आयेहुए श्रीकृष्णः !. 
ओर अंज नको. रोकंदिया,यइ देखकर संत्र क्षत्रिय तुम्हारे पुत्रकी 
| प्रशंसा करनेलगे।२४हे रांजन | उस संपय तुम्हारी सव सेनाएँ £ : 
| राजा दुर्योधनको युद्धमें अजे नके सांपने खड़ा देखे बड़े नादके ६ 
.ह साथ इषध्वनि करनेलगी २५ मनुष्योंकी उस पहाभयंकर गर्जना 

| के समय तुम्हारे पुअने अर्ज्‌ नका तिरस्कार करके उसे भागे बढ़ने 
से रोकलिया २६ जव तुम्हारे पनुपेधारी पुत्रने अज नको. गे 
छक चक एच एच चाक सा सच पारे चाक हिअर 


` अध्याय ) # भोपानुवाद-सहित क॑ (५४५) १ 
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“भूयः सच ` तस्मिन्‌ परन्तपः ।! २७.॥ तो दृटा प्तिसंरब्धी `, 
दुर्योभरनधनज्ञयो | . अभ्यवैक्षन्त राजानो. ` भीमरूपाः सम-` 
$ .न्तत्तः ॥ २८ ॥ दृष्ठा तु पाथः संरब्धं वासुदेवश्च मारिष । प्रहसः | 
“नने पुत्रस्ते. योद्धुकामः, समाद यत्‌ ॥ २९ ॥ ततः महृष्ठी दाशाहः .। 
पाणडवश्चः घनञ्जयःः। व्यक्रोशेतां महानादं दधमतुद्चाम्वुजो त्तमौ २० | 
4 तो हएरूपों सम्पेत्त्य कोरवेयास्तु सषशः.। निराशाः समःयन्त 
पुत्रस्य तव-जीबिते.॥-३१ ॥ शोकमापुः परे चेव कुरवः सवं एव । 
ते । नयस च ऐत्रजे वेशानरङ्खखे इतण /२२॥ था ह इटा | 
योधास्ते मुष्टौ कृष्णपाएडची । हतो राजा इतो राजेत्यूचिरे च | 
'भयादिताः.॥ ३३ ॥ जनस्य सन्निनादन्तु रुत्व! दुयोधनोऽब्रवीत्‌ । | 


'बहनेसे रोक दिया तब अरे न बड़े कोधे भरगया यह देख हु्यो- । 
' धने भी बड़े ऋषमें भरगया ॥ २७ ॥ दुर्योधन और अजे नको | 
' क्रोंधने भराहुआ देख कर भयङुररूप बाले राजे भी चारों, आरसे . 
उनो देखनेलगे २८ हे राजन्‌! लंडनेकी इच्छाबाला दुर्योधन '| 
औकृष्शं औरं अजे नको धमे भरा देखकर हँसा और उन्हे लड़ने ) 
के लिये बुलानेलगा२३तदनन्तर जत्र दाशाहईकुलोत्पन्न श्रीकृष्ण `} 
और पांुपत्र अजे न आनन्दे मरकर गजेना करनेलगे तथा शंख -§ 
- वजानेलगे ॥ ३० ॥ ` तं उनको प्रसन्नपु देखकर सव योध: | 
दुर्योधनके जीवनके विषयमे निराश होगये ॥ ३१॥ दूसरे राजे. 
' और कौरव बड़े ही. शोकमें पडगए और:-इन्होंने समझा, . कि-. 
दुर्योधन वेश्वानर अभिमें होम दियागयां।। ३२॥ तुम्हारे योधां । 
श्रीकृष्णं और पांडवकी खिंलीहुई आकृतिको देखंकर भयसे | 
'-धत्रदातेहुए कइनेलगे/  शिं-दुर्योधन पन्युकते झुखमें जापड़ा | 
 दुर्थोध्रन मुत्युके मुखमें जञापडा ॥ ३३ || मनुष्योंके कोलाइलको .. 
“सुनकर : दुर्योधन सेनिकोसे कहनेलगा, :कि-तुम डरो मत .! में. | 
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“येतु वो भौरह कृष्णी मेषयिष्यामि मुत्यवे ॥ ३४ ॥ इत्युक्स्बा है 
| सेनिकान सर्वान्‌ जयापेक्षी नराधिपः । पार्थमाभाप्य सरम्भादिदं }. 
4 धचनमत्रवीत्‌॥ ३५ ॥ पार्थ यच्छिततितं तेशत्रं दिव्यं पाथिवमेव | 
4 च । तदशेय मयि क्रिम यदि जातोसि पाएटुना ॥ ३६ ॥ यद्भलं है 
| तव वीर्ये च केशवस्य तयेव च । तत्‌ कुरुध्व मयि चिम्रं पश्याम- 
स्तव पौरुपम्‌ ॥ ४७॥ अस्मत्वरोचं कर्माणि कृतानि प्रवदन्ति ते । 
स्वामिसत्कारयुक्तांनि यानि तानीह दशेय॥ ३८॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्र्थवधप्ेणि दुर्योधनवचने ' 
| द्रथधिकशततपोःध्यायः॥ १०२॥ 
सञ्जय उवाच | एवय्रुक्‍त्वाजु ने राजा त्रिभिमेर्मातिगे: शरै! ।. 
~ 
अभ्यविध्यन्महावेगश्चतु्िश्चएुरो इयान्‌ ॥ १ ॥ वासुदेवञ्च दशभिः 


एणिएण्शिणॉंशॅशॉशंशॉशॉईशशिरशिशशिशिशशणणणण0 
अभी श्रीकृष्ण और अजु नको मतत्युके पास भेजे देवा हूँ. ३४ ३. 
जय चाहनेवाला राजा दुर्योधन सव सेनिकोसे ऐसा कहकर कध 
१ मे. भराहुआ अज नसे यह कहनेलगा, कि-॥ ३५ || शरे पार्थ ! 
यदि तू पांडू से उत्पन्न हुआ है और यदि तूने दिव्य और पार्थिव 
. ॥ अल्क विद्या सीखी है तो शीघ्र ही उस अ्रद्धविद्याफे बलको 
दिखा ? ३६ भरे ! तुझमें और कृप्णमें यदि कुछ वल थर. 
| जीरता हो ते मुझ शीघ्र ही दिखा ! तुम्हारे एुरुपार्थफो जरो 
देखे ते सही ॥ ३७ ॥ तूने राजा युधिप्िरके सत्कारफे लिये 
हमारे पीठ पीछे बहुतसे पराक्रम किये हैं ऐसा लोग फते हैं, 
परन्तु यदि तूने पराक्रप किये हों तो यहाँ रणमें मेरे सामने 
दिखा ॥ ३८॥ एकसौ दोरा अध्याय समाप्त ॥ १०२ ॥ | 
, सञ्जयने फहा, कि-हे घतरा्ट्र | हु्योधनने इतना कहते ही 


७९ 


तीन बाण अजू नके मारे और मर्मभेदी चार वाणोंसे- उसके 
घोडोंको घायल करदिया 2 22202222222:22:04040/02/400/25॥ ॥१॥ तथा श्रीकृष्णकी- बीच छातीमें 


rh, i 3.2 हक ४, १ र 


4.अध्याय-] ॐ भाषानुंवाद-सहित ` -:( ५५७) 


है पत्यविध्यत स्ताम्तरे । प्रतोदं चास्य भल्लेन. जित्वा भूमावपात- 
| यत्‌ रोया तेंज्वतुद शभिः पार्थ श्वित्रपु से! शिज्ञाशितेः -।-अंब्ि 
ध्यत्तण प्रव्यग्रस्ते चाभ्रश्‍यत्तं वेणि ॥ ३.)तेपां नेष्फल्यमालो्ध 
| पुननेत च पञ्च चः ।: - पराहिणोन्निशितान्‌ वाण स्तेचाश्रश्यन्त 
| वर्मणः ॥.४ ॥ अंडा विशांस्तु तान्‌ बाणान स्तान्‌ विभेद्रय निष्फ- 
| लान्‌ः। अन्नवीतू परवीरघः कृष्णोऽजु नपिद वचः | ५-॥ अदृष्ट | 
| पूव. पश्यामि शिलानामिव सपणम्‌ । त्वया'सम्म्रषित्ताः पांथ नाथ ` 
$ कुत्रनित पंत्रिण। | ६ ॥ कच्चिद गाएडीवज! प्राणस्तथंव -भरत- ॥ ` 
| षभ | मुष्ठिश्न ते.यथा. पूर्वे धुजयोश्च बलं तव ॥ 9 ॥ न वा कबि- . ` 
| दयं कालः पापः स्पादय पथिमः:। तत चास्य शत्रोश्च तन्ममा- . § . 
| च्च पृच्छतः ८ ॥ विस्मयो में महान पार्थं तव्‌ दृष्टया शरानि 


| दुर्योधने. दश वाण मारकर भल्ल. नामक वाणसे उनके चाबुक | 
4. को पृथ्वीमें गिरादिया ॥ २ ॥ अजे नने भी सावधान होकर के 
| शित्ा पेर तेज किये हुएं विचित्र पूँ ताले चोदद वाणः शीघ्रता 
| से दुर्याधनके मारे परन्तु.त्रे वाण दुर्योधनके कवच से टकराकर 
| भूमिमें गिरंपड़े॥ ३ ॥ उन बांणोँको निष्फल गये देखकर फिर ॥ ' 
| चौदह वाण मारे परन्तु वे. भी हुर्योधनके कवचसें टक्राकर पृथ्वी 
-} में गिरपहे॥४॥ वीर शत्रओंका नाशकरनेवाले. श्रीकृष्ण अजु नके 
£ छोडेहुए अहाईसके 'अहाईस वार्णोओ. निष्फल. गये. देखकर 
3 आज नसे कहनेलगे कि-।। ५ ॥ हे पार्थ | आज में पहिले. कभी 
| नः देखी हुई वात देखरहा हूं, तेरे छोड़ेहुए वाण पत्यरकी शिलासे 
4 टकरानेवाले वाणाकी समान निष्फलं होरहे हैं) ६ ॥ हे भरत- 
4 पभ ! तेरे गाएडीव धनुषमें पहिलेकी समान बल है या नहीं ९ 
` तेरी ब्ु्टीः वा शुनाओंपें पहिलेकेसा बल:है यां नहीं १ ॥-७.॥ 
. ६ क्या शत्रुओंके साथ-यह तेरा अन्तिम संग्राम है मैं तुझसे बूझता 
॥ इः उसका तू मुझे उत्तर दे.८ हैं पाथ! रणमें दुर्योधनके रथकी 
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( ५५८ 703 महाभारत. द्रोणे अ ` [ एकसोतीनरवा ¦ 
१ मान्‌ । व्यथोन्‌ निपंतितानः संख्ये दुर्योधनरथं प्रति ॥ & ॥ ञ्जा 
$ शनिसमा घोराः परकायावेभेदिनः । शराः क्ुपेन्ति ते नार्थ उ 
॥ काथय विडस्तना ॥ १० ॥ अजु न उवाच । द्रोणनपा मतिः कृष्ण. | - 
धात्तराष्ट्र निवेशिता। अभेद्या हि ममास्त्राणामेपा कवचघारणा १६ है 
अस्मिन्नन्तहिते कृष्ण "त्रेलोक्यम्रपि बप्रेणि । एको द्रोणो हि वेदेः १. 
तदहं तस्माच्च सत्तमांत्‌ ॥ १२॥ न -शंक्यमेतत्‌ कवचं वाणमेच . 
॥ कथञ्चन | अपि बञ्ओेण गोविन्द स्वयं . मंघवता युधि॥ १३ | ६. 
जानंस्तम्रपि वे कृष्ण मां विमो यसे कथम्‌ । यद दृत्तं त्रिपु लोकेषु ` 
.॥ यच्च केशव वर्चते ॥ १४ ॥ तथा भविष्यद्यच्चेव तत्‌ सवे विदितं डं 
६ तवः न ल्विदं वेद वे कश्चित्‌ येथा त्वं मधुमूदरनः॥ . १४॥ एप. 


श्रोरफो छोड़ेहुए तेरे इन वाणोंको निष्फल होकर गिरते देखकर 
शुभ वडा अचरज होता है & वज्णतकी समान - मयडूर, और. 
शत्रओंके शरीरॉक्रा फोड देनेवाले तेरे वाण आज कुछ भी काम - 
नहा-फरते, यह कैसा दुदैव है || १०॥ अजु नने इसका उत्तर . 
दिया,कि-हे कृष्ण! मेरी समभे द्रोणाचायने मन्रोंसे अभिमंत्रित 
कवच इसको पहिराया है इसलिये ही मेरे वाण इसके कवचके 
नहीं फोड सकते हैं ॥११॥ हे कुष्ण ! इस कवचमें तीनों लेकोंकी 
शक्ति समायी हुई है,इसके एक द्रोणात्रार्य ही जानते हैं और मैंने 

| भी उन श्रेष्ठ गुरुसे सीखा है ॥ १२ ॥ इसलिये है गोविन्द ! . 
| इस कवचके स्वयं. इन्द्र भी वाण तथा बज्रसे नहीं तेडसकतां 

$ फिर मेरी ता वात ही कया हे! ॥१३॥ हे कृष्ण ! तुम भी इस 

'१६ वातंका जानते दो, फिर भी प्रश्न करके धुरे मेहमें क्यों डालते 

६ हो! हे केशव! तीनों लोकोंके भूत भविष्यत्‌ और वर्तमानकालकी 

१ खात तुम्हे मालूम हैं, तो भी तुम मुझसे क्यों पूछते. हो ९ हे धु 

१ सदन ! तुम भूत, भविष्यत्‌, वर्चेपानकी-वातोका जितनी जानते 


॥ हो, धतनी कोई भी.नहीं जानतां फिर यह प्रश्न कैसा ! १४-१४ 
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अध्याय): - # माषोलुवांद-संहित $. . . ( ५५७) | 
है दुर्योधन: कष्ण द्रोणेनः विहितामिंमांम्‌ । तिठ्ठत्यभीतवत्‌ संख्ये । 
4 विश्वत्‌ कवर्चधारणामूं॥ १६ ॥| यत्तवत्र विहितं कार्य चेषं तद्रेचिं .। 
१ माधव) स्त्रीवदेष विभत्येतां युक्तां कवचधारणाम्‌ ॥ १७॥ पश्य | 
4 बाह्वोश्च मे वीर्य घनुषश्च जनादन । . पराजयिष्ये. कौरव्यं कंपचे- ` 
३ नापि रक्तितम्‌-॥:१८ !।.इदमङ्गिरसेः प्रादादेवेशो. चमं भास्वरम्‌ । | 
3 तस्माद. बहस्पतिः, माप ततः माप पुरन्दरः ॥१६ ॥ पुनढदौ सुरः 
'३ पतिम बम घुसंग्रहम । देव यद्यरय  वर्गेतद ब्रह्मणा वा स्वयं | 
:{ कृतम्‌ः॥ २० ॥ नेने गोप्स्यति दुबु द्विम्य वाणहतं मया | सञ्जय | 
उवाच ।.एवयुक्‍्त्वाजु नो बाणानभिमन्त्रचच व्यकषयत्‌ ॥ २१. ॥ | 
4 मानवास्त्रेण -म्ोनाईस्तीचणाबरणभेदिना । विकृष्यमाणांत्तेनेंवं - 


3 हे कृष्ण ! यह दुर्योधन, द्रोणके द्वारा मंत्रपूर्व ठीक कियेहुए । 
4 इस कवचके पहिरकर रंणमें निडरकी समान खडा है | १६॥ * 
परन्तु हेः माधव! यहाँ जो कुळे करना चाहिये उसे यह विकल . 
$ नहीं जानता, -यह तो केवल द्रोणे. अभिमंत्रित कवचक पहिर || 
. करं स्त्रीकी समांन खहा है॥- १७-॥ परन्तु हे जनाउन ! अंब | 
| आप मेरे धनुष और'ुजाओंके बलको-देखिये; अभिमंत्रित. दिव्यं | 
कचं पंहिराकर द्रोणने दुरयोधनकी रक्षा की है, ते भी में आज , 
इसको रणे .हरोदूं गा. १८॥ यह. तेजस्वी ककेच पहलले देवपंति | 
| ब्रह्माजीने अंगिरा-ऋषिको दियां था, उनसे यह कंदंच.बूइंस्पतिंने । 
` पायां," बूदस्पतिसे इच्धने पाया था ॥१६॥फिर इन्द्रने येह देव- | 
`€ निर्मित कवच मंत्रके उपदेश सहिते सु दिया, इस कवचका | 
चाहे ब्रह्माने अथवा औरं करिसी देवंताने बनाया हों तो.भी आजं | 
६ यहमेरे. वाणसे घोयल- होतेहुए इस: दुंबु ढिकी रज्ञा नहीं कर । 

सकेगा .॥ २०-॥ सञ्जयने कहा, कि-हे धृतराष्ट्र ! मानके योग्य | 
' अजु नने श्रीकृष्णसे ऐसा कहकर. तीदण. ओर फवर्चेकी : तोडने | 
'$ बाला. मानवास लिया-आऔर घनुषंको खेंवकर मंत्रः बोलताइँआ - 
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| (३६०)... # महाभोरत-द्रोणपर्व.# [एकसोतीनंबॉ- 
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| न्यवेदयत्‌ केशवाय विस्मितः श्वेतवाइनः। नेतद्त्रं मया शक्‍य दविः है 
प्रयोक्तुः जनादन ॥ २४॥ अस्त्रं.-मामेद हन्याद्धि ईन्याच्चापि | 
. ह बलं मम । ततो दुर्योधनः कृष्णो नवभिर्गवभिः शरैः ॥ २४ ॥ |. 
'$ अविध्यत रणो राजन्शरेराशीविषोपम:। भूय एवाभ्यवपच्च समरे |. 
| कृष्णपाएडवी ॥ २६ ॥ शर्र्षेण महता ततोऽदुष्यन्त ताबकाः। | 
| चक्र वादित्रनिनदान्‌ सिंहनादरवांस्तथा ॥ २७ ॥ ततः क्रू हो. रणे . 
६ पार्थः सत्कशी परिसंलिइन्‌ । नापश्यच्च तततोऽस्याङ्ग'` यन्न्‌ | 
| स्याद्वमेरितम्‌॥ २८॥ ततोस्य निशितैर्बाणैः सुमुक्तेरन्तकोपमें॥|. | 


'$ पनुपमेंसे वाणां हो छोइनेलगा, परन्तु अश्‍वत्यामाने सव अस्त्रोंका | 
| नाश फरनेत्राले अस्त्र छोडकर--अजु नफे उन घाणोंफो काटना | 
| आरम्भ फरदिया ब्रह्मवादी अश्वथामाफे दूरसे ही छोडे. हुए . 
| वाणोंस अपने बाणोंओ कटेहुए देखकर अजु नको बहा आश्चर्य | 
| हुआ और बह श्रीकुष्णसे कहनेलगा, कि-हे जनादन ! में. इस 
` असरको दो वार नहीं छोड.सकता२१-२४यदि में इसको दुवारा : 
छोडू गा,तो-यह मुझे और मेरी सेनाको ही नष्ट करदेगा,दे राजन्‌! 
दोनों जनेः इसप्रकार बातें कररहे थे; इतनेमें ही दर्योधनने दिपधर | 
। सपक्री समान नौ नौ वाण अज्ञुन और शरोकृण्णके फिर मारे 
| तथा फिर भी वह समरमें कृष्ण ओर अज नके ऊपर वहुतसे वाण | 
| बरसानेलगा, इस बडोभांरी वाणोंकी वर्षाको देखकर तुम्हारे | 
| पत्तके योषां बढ़े प्रसन्‍्त्र होकर वाजे-वजानेलगे तथा सिंहनाद | 
*करनेल्गे ॥-२५-२७ || इससे अज्‌ नको वटा क्रोध चहा और । 
'बह.जवाहे चाटता. हुआ दुर्योधनको घायल करनेके लिये. वारों | 
रको देखनेलगा; परन्तु उसका कोई भी अङ्गः कवची रक्षा | 
से शून्य नहीं-दीखो ॥.२८.॥| तव पराक्रपी अर्ज नने फालकी- । 
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| अध्याय. ` $ भाषानुवाद-सहित # ` ( ५६१.) | 
"३ हयांश्वकार निर्देशानुभो.च पाणिणसारंथी॥ २६ || घहुरस्या- | 
4 छिनत्तर्श इस्तावापङ्च वीर्षवात्‌ । -रय॑ऽ्च शकलीकतं सव्यसाची | 
: § परचक्रमे ॥ ३०.॥ दुर्योधनव्च-वाणाभ्यां तीदंणाभ्यां विरथीकृ- | 
.§ - तम्‌. ्विधयंद्वस्ततलयोरुभयोरजु नस्तदा ॥.३१.॥ परयरनतो. | 
4 हि कोन्तेयो. नखपांसातिरेषुभिः.। स वेदनामिरावग़्रिः पलायन्नपरा- £ 
. § यणः ॥ ३२॥ तं कृच्छामापदं मापं दृष्ट वा परमधन्विनः,। समा- | 
| पेतुः परीप्सन्तो धनज्ञयशराद्ितिम्‌ ॥.३३ | तं. रथेवहुसाइसेः 
१ -कलिपतेः कुझमर हयो । पदात्योयंरच संरब्ध। परिवत्र॒ध नञ्जयम्र्‌ ३४ | 
५6 अथ.नाज नगोविन्दौ ब रथो वा व्यद्श्यत । अस्त्रवर्षेण महता | 
| जनौपैश्वापि संतों ॥ ३५-॥  ततोज नोस्त्वीर्येण निजघ्ने तां ` 


` समानं विकराल और तेज वांणोंको खेंचकर दुर्योधनके घोडोंको है 
4 काटदाला तया पारवे प्तक और सार्थीको भी प्राणारहित कर -| 
॥ दियां॥ २६ ॥ और वीयेतरान्‌ अज्‌ नने दुर्योधनके घलुष तथा| 
| हाथके मो्जोको भी कारंडाला तेदनन्तर सव्यसाची अजु न शीघ्रही । 
उसके रथके टुकड़े र करनेको उद्यत होगया ॥३०॥ और तीच | 
वार्णोसे उसके रथेके खरड? कर उसकी दोनों हथेलियोंको दो ६ 
तेनःवांण. प्रारकर घायल करदिया ॥ २१॥ और युक्ति जांनने | 
बोले -अजु नने उसके नखोंके भोवरके मांसको भी वाणोसे बीप | 
| डाला, तब तो दुर्योधनको बंडी.पीडा होनेलगी और वह व्याकुल | 
| होकर भांगनेको- उद्चत होगया ||, ३२ ॥ दुर्योधन अड नके. 

वर्शिंसि पीडित-होगया और बडीभांरी आपत्तिमें फंसगंयो, यह“ 
| देखकर बड़े? धमुषपारी उसको वचानेकी. इच्छासे दोडपडे.३३० 
“६ और उन्होंने कोधमें भरकर अनेकों सहस रंथ, सजेहुए घोड़े, .) 
-$ हाथी और पैदलोंसे अजु नको चारों, ओरसे घेरलिया॥ ३४.॥ "8 
| उस समय. बडीभारी वाणोक्री वर्षा और मनुष्योंक्ी महाभीडके: 

कारण न श्रीकृष्ण :दिखाई देते थे ओर ने अजु न ही दीखता 
#फयकेनस्सऋा पा कका आस उ?चक एक उपतक+ जाकर sins 
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(५६२) # महाभारत-द्रोशपने ४. [एकसोतीनवॉ. 
| वरूविन्नी्‌ । तत्र व्यह्ीकृताः पेहुं। शतशोथ रथद्रिपा ॥ ३६ ॥ | 
| ते इता हन्यन्यमानाश्च न्यगरद्द स्त॑ रथोत्तमम्‌।सरथम्स्तम्मितस्तस्था ` 
| क्रोशमात्रे समन्ततः ॥३७॥ ततोज ने हष्णिवीरस्वरितों वाक्य- है 
मद्रवीत[धचुबिस्फारयात्पर्थमहुंध्यास्यामिचाम्बुजम्‌३८ततो विस्फायेई 
| बलवत्‌ गाएडीव॑ जध्निवान्‌ रिपून्‌ । महता शरवर्षेण तलशब्देन | 
| चार्जु नः ॥ २६ || पाश्चजन्यश्ञ वलवान्‌ दध्मौ तारेण केशवः । 
| रजसा ध्यस्तपदमान्तः प्रस्विन्नवदनो भृशम्‌ ॥४०॥तस्य शंखस्य 
| नादेन घञुपों निःस्वनेन च । निःस्वाश्च ससस्वारच चितौ ` 
| पेतुस्तदा जनाः ॥ ४१ ॥ तेशियुक्तो रथो रेजे वाय्वीरित इवा- 


| था तथा उनका रथ भी नहीं दीखता था ॥ ३५ ॥ तदनन्तर 
। थर्जु न अस्त्रवलपे कोरतरसेनाका संहार करनेलगा, उस, समय 
| सेंकडों सहस्रों हाथी, घोड़े प्राणरहित होकर भूमिपर गिरने 

| लगे ॥ ३६ ॥ वहुतसे योधा मारेगए ओर पारे जारहे थे, तव ६ ` 
| भी बहुतसे महारथियोंने अजु नके रथको घेरलिया इसप्रकार बई 

| रथ जयद्रथके रथसे एक कोस दूरी पर रुककर खड़ा होगया ३७ 

| तदनन्तर हृष्णिवीर श्रीकृष्णने शीप्रताके साथ अजु नसे कहां, 

| कि-तू गाएडीव धनुपको बड़े जोरसे खेंचऋर वाण मार और में 
| पाश्वजन्य शंखको बजाता हूँ ॥३८॥ कृष्णकी इस बातफो सुन | 
` कर अर्जुनने गाएडीव धन्ुपंको बड़े जोरसे खींचा और प्त्यश्चा- 

| का हंकार शब्द कर, वाणहृष्टि और तालियोंका शब्द करतार 

| -शत्रओंका संहार करनेलगा ॥२६॥ और बलवान श्रीकृष्ण ऊंचे ' 
| स्वरसे पाऽ्चजन्य शंखको वजानेलगे, इस समय उनके आँखोंके 

| पलक धूलिमें अटेहुए थे और मुख पर पसीना आरहा था ४० 

| उस शंखके नांद थोर पन्ुपकी टंकारसे कयां निर्वेल और क्या 
अ लवान्‌ सव ही योधा उस सम्रय- एथ्बी परं गिरपड़े ॥ ४१ ॥ 
रः शन्रुओंका घेराहुआं उसका ) र शणो घना चका रव कोरिया तिरा | ` कौरवपरक्षियोंके घिरा 


| आओ 
ल्य यी; 


| 


मसे छूटेकर . पवनके मरणा कियेहुए गेघमएडलकी समान 


4 कर पृथ्वीको केंगरतेहुए भयङ्कर ग्ना करनेलगे तथा महात्मा: 


सम्भ्रमं. परमं माप्तास्वरमाणा महारथाः ॥ ४८.॥ अथ कृष्णो 


हे राजन्‌! इनके शंखोंके बडेभारी शब्दसे पवत, समुद, द्वीप 
आरः पातालसहित पृथ्वी सूं जगई ॥४६॥ हे भरतवंशश्रे्ठ ! वह्‌. 
शब्द सब दि शाओंमें भरगया और उसकी प्रतिध्वनि कौरव और 


. रथी रणमें चढकर आयेहुए श्रीकृष्ण और अजुनको देखते ही ' 
- बडी घवटाहटमें पडगए और बडी उतावली करनेलगे ॥ ४८ ॥ 
| तो भी तुम्हारे बली योधा कवच पहनकर चढ़कर आयेहुए महा- 
६ आग श्रीकृष्ण और अने नको देखकर ऋधमें मर उनसे खडनेको _ 


कु 
$: 
हु 
(5, 
| 
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म्बुदे।.। जयद्रथस्य गोप्ठारस्ततः, छुब्घा। सहानुगा! ॥ ४२॥ ते 
दृष्ट वा सहसा पार्थ गोक्तारः सेखवस्य तुं।: चक्र न्‍्नोदान महे 
ष्रासाः कम्पयन्तो. वसुः्घराम्र ॥ ४३॥ बाणशब्दरवांश्चोग्रान्‌ 
विमिश्रास्शंखनि!स्वन! पादुश्चक्र महात्मानः सिंहनांदरवानपि४४ 


तं श्रत्वा निनदं घोरं तावकानां सक्चुत्थितम्‌ । प्रदध्मतुः शंखवरी . 


बासुदेदधंनऽजयो ।।४५॥ तेन शब्देन महतां पूरितेय बसुन्धरा । 
सशैला साणाबद्रीपा सपाताला विशाम्पते ४६ ॥ स शब्दो 
भरतश्रेष्ठ व्याप्य सर्वा दिशो दश | प्रतिसस्वान तत्रेव कुरुपाएड- . 
वयोवेलेः || १७ || -तावफा रथिनस्तत्र दृष्ट वा कृष्णधनञ्जयौ .। 


स्पष्ट दीखनेलगा, महांधनुषधारी ' जयद्रथके रक्षक अजुनको 
एकायकी देखकर पहले तो घबडागये, परन्तु पीछेप्ते धीरण धर 


पुरुष बढ़े उग्र वार्शोके शब्दको करनेलगे, शंख बजानेलगे और 


- पिहोंकी समान दहांडनेलगे॥ ४२-४४ ॥ तुम्हारे योधाओंकी - 
उस घोर गर्णनाकोछुनकर भ्रीकृष्ण और अर्जुन अपने पाञ्च 


य ओर देवदत्त नापक-शंखोंझो बड़े जोरसे बजानेलगे ।४१४। 


पोएडबोंकी रेनामें भी गूं जउढी- ॥४७॥। तुम्हारे रथी और महा- 


ककर पउ चयार चाक कल ४ एप क ए चाळ एकार चकर चच त 3283232252 र , 4 - 
रश चय 


PR Tt Car Snare mee Bf 
हि ४५९४ ) # मरहाभारत-द्रोशपर्त $ [एफसौचारेवॉ | 
द्वारी तावका बीचय दंशिती । अभ्यद्रवन्त संक दवास्तददमुत- 4 . 
मिवाभवत्‌ ॥ ४६ ॥ ) | 
इति श्रीमहाम!रते द्रोणपर्वणि जंयद्रथवधपर्वणि दुरयोधनपराञये | 

5यधिकशततमो$ध्याय! ॥ १०३ ॥ | 

सञ्जय उवाच। तावका हि समीद्यवं हृष्ण'यन्धककुरुत्तम | | 
प्रागलरन निधांप्तन्तस्तथेव विजयः परान ॥ १॥ सुत्रणचित्रंवं- | 
यात्रे! रनवद्धिमहारथेः । दीपयन्तो दिशः सर्वा उवलक्लिरिव | 
| पावे? ॥ २ ॥ रुवमपुखश्न दुष्प्रच्यंः कोष्ठ के! पृथिवीपते। कूज- है 
१ द्विरतलान्नादान्‌ कोपितेस्तुरगरिंव ॥३॥ भूरिश्रवाः शकः कर्णा | 
_हपसेनो जयद्रथः । कुपश्च मद्रराभश्च द्रोणिश्र रथिनाम्वरः ॥४॥ | 

| ते पिवन्त इवाकाशमश्वरष्टौ पहारधाः । व्यराजयन्‌ दश दिशो | 
 वैयाप्रेहें पचन्द्रकी! ॥४॥ ते वंशिताः पुसंरव्धा रथेमप्रीघनि।सूने! | 


| दोड़पड़े उनका वह काम बड़ा ही ग्राश्‍चर्यजनक प्रतीत होता था 
॥ ४६ ॥ एक सौ तीनवाँ अध्याय समाप्त ॥ १०३॥ छ ॥ 
_ सज्धयने कहा, कि-हे धतराए | तुम्हारे योधा कृष्ण आर _ 
अञुनको देखते ही उनको पारनेकी इच्छासे उनके ऊपर एक ६ 
सांथ ट्टपड़े और अजु न भी उनको मारनेके लिये शीघ्रता करने | 
लगा ॥१॥ भूरिश्रवा, शल, फणा. एपसेन, जयद्रथ, कृप, शल्य 
- और अश्वत्थामा ये आठ महारथी घुवणसे चित्रित वाघाम्वरसे | 
महे गेना करतेहुए वह्या रंथोमे बैठकर क्रोधायमास सर्पॉकी | 
| समान घोर टंकार शब्द करते छुवर्णक्री मृठवाले और जिनकी | 
| ओको देखा न जासंके ऐसे धटुर्पोको लेकर भज्यलित अशभ्निक्री | 
,सपांन सब दिशाओंको प्रकाशित करतेहुए चढद्झाये,वे घुं्रणंकी | 
.। एुव्लिये थोर वाघोस्वरसे शोभित घोड़ोंते जुते रथोमें वेठकर | 
, १ आये, वे मानो आकाशको पिएजाते हों इसप्रकार चारों दिशा- ! 
3 ओम सुशोभिंत होरहे थे ॥ २-४॥ उन क्रोथमें भरे कवचधारी ! 


र श शक क आयक पह 
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समाष्एवन्‌, दंश, दिशः पाथेस्य निशिते शरैः ६ कौलूतका हया 
श्ित्रा-वहुन्तस्तान्‌ महारथान्‌ । -च्यशो मन्त तदा शीघ्रा दीपयर 

' दिशोः दंश ७ ॥ : था नानेयैमे ावेगेनीना देशसश्चस्थिते । पार्व- ` 
- तीयेनेदीजेशचं सेन्यवेब्र हयोत्तमें) ॥ ८॥ - कुरुयोधवरा राजंस्तव ) . 
पुत्रं परीप्सवः । धनञ्जयरथं शीघ्र सबेतः सप्मुपादवन ॥ ६॥ ते । 
 प्रशृह्य महाशंखान्‌ दध्युः ` पुरुषसत्तमाः | पूरयन्तो दिवं राजन ॥. 
१ पृथिवींश्व-ससागराम्‌.॥ १० ॥ तथैव दधतुः शंखो वासुदेव-- | . 
| घनञ्जंयौ । प्रवरी- सबेेत्रानां सवेशंखवसे दुवि ॥ ११ ॥ देवद- | 

+ ततश्च. कौस्तेयः पाऽ्चजन्यञ्च केशवः | शब्दस्तु देवदत्तस्य धंन- | ` 
सयसंम्रीरितः॥ १२॥-पृथिवीऽ्चान्तरिततञ्च दिशश्चेत समाइणोत्‌। | 


` महारथियोंने : मेपकी समाने गभा करनेवाले 'रथोंसे और | 
| तीचण-वा्णोसे.. पार्थको चारों ओरसे घरलिंया'॥ ६-॥ है 
.१ फुतीसे चलनेवांले, कुलूतदेशी तथां भिन्नर देशोंके बिचित्र घोड़े १. 

तइन मदारथियोंको रणमेको ले जातेइए दशों दिशाओंकों शोभा ६ .. 
4 देरहे थे॥»।कौरवपत्तके श्रेष्ठर योधा तुम्हीरे पुत्रको बचानेकी । 
4 इंच्छासे महावेगवांन., पवत नदी और सिंधुदेश तथा और दूसरे (| 
4 अनेकों, देशोमे उत्पन्नहुएं -घोडों पर बैठ देखते२ चारों ओरसे- |. 
४ शु नंके . रथ पर चहगए ॥-८-€९ ॥ वे पुरुषश्रेष्ठ बड़े २ अपने 
, -शङ्घोको हाथमे ले बजानेलगे, हे राजन्‌! उनके शंखोकी ध्वनिसे । 
अकाशं और-समुद्रसहित पृश्वी व्याप्त होंगई. थी ॥ १० ॥ सब ॥ 
देवताओंपें मुख्य श्रीकृष्ण और अजु-न भी पृथ्वीपर सब शंखोसे | 
६ श्रेष्ठ पाञ्चजन्य और-देवदच- नामक अपनेर शंखोंको बजाने - 
६. लगे अंजु नके बजाएहुंए देवदत्त शाहका शब्द पृथ्वी, आकाश '| 
और-सुंब दिशाओंमें भरगयां इंसी मकार वासुदेवके बजाएहुएं | 
॥ शहको शब्द भी संव शब्दोंकी दबाकर संग और पृथ्वीम भर | 
4 गया,-श्रोको इर्षित और डरपोक भयभीत करनेवाला, इन. | 
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तये पाङ्चजन्योऽपिं बातुदेयसमीरिः ॥ १३॥ सर्वशब्दानति- ` 
कम्य पूरयामास रोदसी ।-तसिमिस्तथा वतमाने दारुणे नासं." 
कुले.॥ १४ ॥ भीरूणां राजनने शरण) हर्षवढने । प्रवादि- 
तावु भेरीषु झर्फरेग्वानकरेषु घ॥ १५॥ मुदङ्गेष्बपिं राजेन्द्र ` 
, ३ बाद्यमानेष्वनेकशः । महारथाः समाहूता. दुर्योधिनहितेषणः ॥१६॥ 
अमम्यमाणास्तं शब्दं क द्राः परमधन्विनः नानादेशा महीपालाः 
- स्वसेन्यपरिरक्तिणः ॥ १७ ॥ अमर्षिता महाशंखान्‌ दभ्युवीरा . 
महारथा। | कृते प्रतिफरिष्यन्तः फेशवस्पाजु नस्प च ॥ १८ ॥ 
वू तव तत्‌ सैन्यं शांखशव्दसमीरितम्‌ । उद्विग्नरथनागाइवम- 
स्तरस्थमिव ग्रा विभो ॥ १६ ॥ तत्‌ प्रतिद्धपिवाकाशं शूरे; शाख- 
विनां दितिम्‌ | वभूत शृ्ुदविम' निर्घातेरिव नादितम्‌ ॥ २० ॥ 
स शब्द! हुमहान्‌ राजन्‌ दिशः सर्वा घ्यनादयत्‌ । आसयामास : 
तत्‌ सैन्य युगान्त इब सम्भृतः ॥२१॥ ततो दुर्योधनोष्टी च राणा- . 


'शङ्कोंका शब्द जिस समय हुआ था, उस समय साथही बहुतसी 
3 भेरी, कमर, नगाड़े और मृदङ्ग भी बजनेलगे थे, दुर्योभ्रनके 
हितैपी थोर हमारी सेनाओे रक्षक, प्रसिद्धर मह्दाधनुपधारी महा- 
रथी, अनेकों देशोंके शूरवीर राजे उस शद्खध्वनिको सह न सके 
4 र धमे भरकर कृष्ण ओर अजु नके काममें विध्न डालनेके 
4 वित्रारसे ऊ चे खरसे अपने २ शङ्को! चजानेलगे ॥११-१८॥ 
दे विभो | उन शङ्गोके शब्दसे तुम्हारी सेनाके पैदल, घुढसतांर, 
हाथीसवार और रंथसवार व्याकुल तथा अस्वस्थ होगए ॥१६।। 
आर बजकी ध्वनिसे जैसे आकाश यूज उठता है तैसे ही शुरोकी 
` कीहुई झंखोंकी ध्वनिसे सम्पूण सेना शू नगई भोर व्याकुल हो 
` $ गई, कृष्ण और. अजु नके शङ्गोंशी महाध्दनि, भलयकालकी | 
“घोर ध्वनिकी सपान थी, उसने सव दिशाओंको गुंजीर दिया 
"| औरं सेनाको भयभीत करदिया ॥ २०-२१.॥ तदनन्तर थारे 
SANIT TV कच्छ च्छच च्छल सक च ए क्र कळताच 
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१ -नस्ते महारथा;। जयद्रथस्य रक्तार्थ पाएइवं पर्यवारयन ॥ २२|| 
:$: ततो द्रौशिस्त्रिसपेत्या वासुदेवषताइयत्‌ । अजुनच जिभिर्भल्ले- ! 
| 'ध्वजमर््वाश्च पञ्चभि ¦ |` २३ ॥ तपलुनः पृपत्कानां शतेः पड- {ˆ 

'मिरताडयंत्‌। झत्यर्थमित्र संक ढः प्रतिविद्धे जनाईने,॥ २४ ॥ 
| कणञ्च दशभिविध्या हपसेन॑ त्रिभिस्तथा । शल्यस्य संशरङ्चापं । 

दृष्टौ चिच्छेद/चीयवान:२५॥ग्रहीत्वा पनुरन्‍्यत्त शल्यो विष्यांघ -! 
पाण्डवम्‌ ! भूरिभ्रवास्त्रिपित्राण हें मपु खे। शिलाशितेः ॥ २६ ॥ है. 
कणों द्वात्रिंशता चे हषसेनश्व सप्तभिः । «“जयद्रथस्तिसपृत्या | 
कृपश्च दशमि शरः ॥ २७ ॥ मद्रराजश्च दशभिर्विब्यधुः फाल्युनं ३. 

णे] ततः शराणां षष्ट्या तु द्रौणिः पार्थमवाकिरत्‌ ॥ २८ ॥ § 
बासुद्देवण्च विंशत्या पुनः पार्थञ्च पञ्चभिः । प्रहसंस्तु नरव्याघ्रः : | 


रबेतारव: कुष्णसारथि!।। २६॥ पत्यविध्यत्‌ स्‌ तान्‌ सर्वान्‌ कुष्णसारथिः॥ २६॥ प्रत्यविध्यत्‌ स्‌ तान्‌ स्वान्‌ ) 


4 महारथी और राजा दुर्योधननें जयद्रथकी रक्षा करनेके निमित्त से | 
4 अजुनके आगे बढनेसे रोकनेके लिये चारों ओरसे घेरलिया २२ 
तदनन्तर अश्लेथामाने “कृष्णके. तिहर अजु नके तीन और 
ध्वजा तंथा घोडोंके पाँच भंन्ल नामक वाण. मारे ॥२३॥ वासु- है 
देवके घायल होनेसे अजु नो बहुत ही क्रोध चहा और उसने | 
अंशवत्यामाके छः सौ वाण मारे ॥ २४॥ तथा कणकी दसा, ६ 
दृषसेनको तीन वाणोंसे:वींधक़्रर शल्यंके वाणःसहित धनुषका ६ : 
६ पकडनेकी जगहसे काटढालां-॥ २५ ॥ तुरन्त ही शल्यने दूसरा 
'६ चनुष लेकर अज नके घायले करडाला' आर .भूरिभरवाने तीन, | . 
है. तीन, दृषसेनंने सात, कणने बत्तीस; जयद्रेथने - तिइत्तर,.' कृपा-. | 
$ चायने देश और शन्यने सुनहरी पूं ळवाले तथा सान पर. घरे | 
4 हुए दश वाणोंसे अजु नेको.घायल'करदिया तदनन्तर “अश्व- | 
॥ त्या्राने अजु नके ६१ वाण तथा वातुदेवकरे वीस वाण मारे और | 
और फिर भजुन पर पाँच बाण और भी मारे, यह देखकर सफेद, 
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दशयन्‌ पाणिलाघवम कणे द्वादशमिर्विव्या इपसेन जिभिः शरे१३० 
| शन्यस्य सशरञ्चापं मुष्टिदेशे व्यक्षस्तत | समदत त्रिभिर्विध्यां है 
| शल्यं च दशभिः शरेः॥११॥ शितरप्रिशिखाकादा णि विव्याप है 
चाष्टभिः । गौतमं पञ्चविंशत्या सैन्धवञ्च शेन ह॥ २२ ॥पुन- है . 
द्रॉशिळ्च सप्तत्या शराणा सोऽभ्यताइयत्‌ | भूरिश्रवास्तु संक द: , 
प्रतोदंचिच्छिरे हरे! ॥ ३३॥ अञुनञ्च त्रिसप्तत्या वाणानामा- . 
जघान है । ततः शरशतेस्तीचणोसतानरीन्‌ श्वेतवाहन। ॥ ३४ ॥ 
प्रत्यपेधद दरुतं कू द्रो महावातो घनानिव ॥ ३५ ॥ F 
इति श्रीमद्मभारते ट्रोणप्वणि जयद्रयवधपदेणि संकुलयुद्धे 
चतुरधिकशततपो5ध्यायः || १०९ ॥ | 
धृतराष्ट्र उवाच । ध्वजान्‌ बहुविधाकारान्‌ भ्राभमानान- 
तिश्रिया । पार्थानां मापकानां च तन्मपाचच्य सञ्जय ॥ १ ॥. 


 घोडेबॉंला और कृष्ण जिसफे सारथी हैं इस अञ नने हेपकर 
'अपनी हाथकी फुर्ती दिखला उन सतरा घायल .करदिया, 
उसने कर्णको वारह और हृपसेनकों तीन दाणोंसे घायल कर . 
शल्यके बाणसहित घन्नुपके पकडनेके स्थानसे दो टकडे फरदिये, - 
: फिर उसने सोमदचिझो तीन और शल्यको दश बाणोंसे वीधफर 
; अग्निक्ीसी लपटाले तेज आठ घाणोसे अश्वत्यापाफो घायल 
: करदियां,फिर कृपाचायो पच्चीस, जयद्रथकों सौ, भ्रश्‍त्याप्राक 
| सत्तर बाण पे वींप्रा,तदनन्तर भूरिश्रराने कोधमें भरकर श्रीकृष्ण 
| के चाचुफके टकड़े २ करटाले ॥ २६-१३ ॥ और -भजुनके 
-तिइत्तर वाण मारे, तब तो जैसे कोपमें भरा. महावायु मेथोको 
* पीछे इटा देता हे तेते ही अजुनने शत्रओंक् सो वाण पार 
-फर आगे बढ़नेसे रोकदियां ॥३४-२३९॥ एकसो चारवाँ अध्याय 
समाप्त ॥;१०४॥ ` 

धृतराषट्रने बुझा; कि-हे सञ्जय !. नानापरारकी, वडीमारी 
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| सङश्य उवाच । -ध्वभान्‌ - बहुदिधाकारान्‌ ` शुखु. तेषां ˆ महात्म- | 


| तेषान्तु रथमुख्यानां रथेषु विविधाः ध्वजाः | पत्यदृश्यन्त राजेन्द्र ¢. 
. ज्विता इव पावकाः ॥ ३॥ काञ्चनाः काँचनापीडा कांचन- | . 
| सगलंकृताः | काँचनांनीवःशुंगाणि.कांचनस्य महागिरेः ॥-४॥ ‡ 

अनेकवर्णो विविधा ध्वजञाः.परमशोभनाः । ते ध्वजा: सम्हतास्तेर्षा | 
पताफांमिः समन्ततः ॥ ४ ॥ नानावणविरागाभिः शुशुभुः सर्वतो {` 
| वृताः । पताकाश्च ततस्तास्तु श्वसनेन समीरिताः ॥ ६ ॥ तृत्य- ¦ 
` माना व्यहश्यन्त रङ्गमध्ये विलासिकाः | इन्द्रायुधसत्रणाभाः .! 
| पताका भरतर्षमा ७॥दोधूयमाना रथिनां शोभयन्ति महारथान्‌ । | 
| सिह ज्ञांगूलमुग्रास्यं ध्वजं वानरलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ धनञ्जयस्य | 


$ शोमासे सुशोभित पांडवों की और कौरोंझी ध्वना पताडाओंका 
| तू मुझे वर्णन करके सुना ॥ १ ॥ सञ्जयने कह! कि-हे राजेन्द्र! # 
} घत्तराप्त युद्धम घूमतेहुए उन महात्मा पुरुषोंकी घ्वजाऐं नाना- है 
'प्रकारको थीं में उनके नामरूप ओर रङ्गका वणन करता हूँ, | 


| थे वे प्रज्नलित अभिझी-समान तेजस्वी दीखरदे थे,२-३ वे केत्रल .! 
| सुवणंके थे और सुव्णके वर और पुवणकी मालाओंसे- अलंकृत - 
थे नानांप्रकारकी रङ्ग विरज्ञी परम सुन्दर पताकाओंसे लिपटेहुए |. 
हेपाद्रि पवेतके सव्णेके:शिखरोंकी समान सुशोभित होरहे :थे, | 
॥ ३-५. चारों ओरसे वहुतसे रझेंकी छोटी छोटी, पताकायें - 
बढ़ी ही शोभा पारही थीं हे भरतषेम .! इन्द्रपनुषकी समान ! 


| उपर फहरारही थीं मानी रङ्गधूिमं वेश्याएँ नृत्य कररही हों, . 


` 0 कररही थीं, सिंहकी समान पूछे और भयङ्कर मुंखबाले धांनरके 
कळक मक्याचा सच्छ उपज र च्फ उचक्ा कल्चर 


: # एक एसकरचक डयूड नए यन 
_ ७२, 


नाम्‌. | रूपतो वर्णतश्चैत्र नामतश्च -निबोध मे ॥ २॥ १ 


| सुनिये,उन बड़े २ महारधियोंके रथमें नानाप्रकारह्े ध्य द्एड- (` 


| रङ्ग बिरङ्गी, पे छोटी २ ध्यज्ञायें पवनसे हिलकर इसप्रकार इंधर |. 


| इसप्रकोर वे ध्यजाएँ घूमर कर महारथियोंके रथोंके! सुशोभित ह ` 
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3 संग्रामे प्रत्यदश्यत भरतम्‌ । स वानरतरो रामन्‌ पताकोमिरल- ` 
कृतः ॥ 8 ॥ ्सयामास तससेन्यं ध्वजो गाएडीवधन्वन। । तथ 
| सिंहर्लागूलं द्रोणपुत्रस्य भारत-॥ १० ॥ ध्वजाग्रं समपश्याम 
१ वालसयसमपरभम्‌ । कांचने पत्ननोद्रंधूतं शक्रध्वज सपम्‌ ॥११॥ 
| नन्दनं कौरवेन्द्राणां द्रीणेलदम समुछितम्‌ ) इस्तिकस्ता पुनेहेमो 
। घभूवाधिरयेध्येजः ।। १२॥ आहवे खं महाराज ददृश पूरयन्निव 
. ६ पताका कांचनी सम्बी ध्वजे कणास्य संयुगं ।। १३ ॥ दृत्यतीव 
§ रथोपस्थे श्वसनेन समीरिता। आचायस्य तु पाएइनां ब्राह्मणस्य 
| तपस्विनः ॥ १४ ॥ गोट्टपो गौतमस्यासीत्‌ कृपस्य त्रुपरिप्कृत! 
| स तेन भ्राजते राजन्‌ गोष्टपंण महारथः ॥ १४॥ जिपुरध्नरथो 
यदृ्नोहपेण विराजता । मयूरो छपसेनस्प कांचनो मणिरत्नवान १६ 
| ज्याहृरिष्यन्निवातिषठत्‌ सेनाग्रमुपशो भयन्‌ । तेन तस्य रथो भाति 


| चित्रसे चित्रित अजु नकी ध्वजा संग्राममे भयङ्कर प्रतीत होरदी 
| थी,छोटी २ पताकाओंसे घिराहुआ वानर और अजु नफी ध्वजा 
| तुम्हारी सेनाको अस्त कररही थीं,हे भारत! तसे ही हमने सरण 
के दयडवाली, इन्द्रभतुपक्री समान पॅचरङ्गी प्रमावाली, पवनसे 
| फहरातीहुई, सिंहकी पूं ळफेसे चिभ्हसे युक्त, वाल मूर्यक्री समान 
| भभावाली को धराजेकों आनन्द देतीहुई अश्वत्थामाफी ध्वजा 
| फो देखा, तदनन्तर हे महाराज ! सुवणोप्रयी हाथीके चिन्हवाली 
.| कणकी ध्वजा आकाशमें व्याप्सी दीखरही थी और मालासे 
१ शोभित सुबणकी वनी कर्णके रथपर लगीहुई पवनसे फहराती 
है वह ध्वजा नाचती हुईसी दीखती थी,तपस्वी ब्राह्मण पढियोंके 
| आचाय कृपाचायंकी ध्वजांमे वेलका चिन्ह था, उनका महारथ 
| वेलके चित्रवाली ध्वजासे, त्रिपुरासरनाशक शिवकरी समान 
4 णोमा देरहाः था, सुवणे मणि तथा रत्नोंसे वनाहआ पूर शप 
सेनके रथकी ध्वजापें था, सेनाके-अद्रभागकों सशोभित करता 
रीज पक ककत ए पक कक पन छ 
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- प्रयूरेश मदात्मनः ॥ १७॥ यथा स्कर्दस्य राजेद्र मयूरेण ब्रा. ह 
जता । मद्ररांजस्य शल्यस्य ध्वजांग्रेग्निशिखामिव॥ १८॥ सोवणीं है - 
प्रतिपश्याम सीतामप्रतिमां शुभाम्‌ । सो सीता भ्राजते तस्य रथ- | 

` पास्थांय मारिष ॥ १६॥। सर्ववीभविरूढेच यथा सीता श्रिया | 
बवता | बराह सिन्धुराजस्य. राजतो5भिविराजते ॥ २० || ध्वजा- है. 

- ग्रंडलोहिताका भो हेपजालपरिष्कृतः । शुशुभे केतुना तेन राजतेन ६ 
"जयद्रथः ॥ २१-॥ यथा देवातुरे युद्वे पुरा पूषा स्म शोभते । ( ` 
सौमद््ेः पुनयू पो यज्ञशीलस्य धीमत! ॥२२॥ ध्वजः सूर्य इवा- ६ `` 
भाति सोषश्चात्र महर्यदे । स. यूपः. कांचनो राजन्‌ सौमदत्तेविरा- ह 

१ जते २३॥ राजतये मसश्रेष्ठे यथा यूपः सप्रुच्छितः । शल्यस्य. | 

'हुआं बह मयूर ऐसा प्रतीत होता थां, मानो अभी बोल उठेगा, | 

$ हे राजेन्द्र! जेते कातिकेयका- रथं मयूरसे सुशोभित दीखता था, ह 
ः तेसे.ही उस मयूरसे हफ्सेनक्रे रथझी भी शोमा होरही थी६-१७ | 

| है राजन! मद्रंदेशके राजा शल्यकी ध्वजामें अभिशिखाकी समान | ` 
$ - अनुपम तथा सुन्दर इंतसे खींचीहुई सुवणकी रेखावाले क्षेत्रका ? 
"चिन्ह था, तत्रमे सब मकारके वीजोंके उगआने पर हलसे पडी ? ' 

| हुई रेखाओंके सशोभित होजानेक्री समान, शल्यके रथकी ध्वजा र 

` ¢ तें हलसे.सिंचीहुई रेखाओंका चिन्ह भी सन्दर दीखंरहा, थीं, | 
सिंघुराज जयद्रथके रथमें स्थित ध्वजाके अग्रभागपें सुवणकी पत्तर छ _ 

'पर जडाइुंआ, स्वेत स्फटिककी सपान आंभ्रावाला वराहका है 

चिन्ह शोभा देरहा था, उस रुपहली ध्वजासे जयद्रथ, पूंपकालमें | ` 

हुए देवासर्युइमें शोमा-पातेहुए पूषाकी समान, शोमा पारहा | 
था; ॥ १८-२१ ॥ यज्ञ करनेवाले घुद्विपान्‌ सोमंदचके . पुत्रकी | `` 

- ध्वंजामें यझस्तममका चिन्ह दीखता था; यह यज्ञस्तम्भ सूर्यकी १. 

-संमान कमकमा रहा था तथा सवशका बनाहुआ थो ओर .| 

१ उसमें चन्द्रपाफा चिन्हभी था राजस्रूय यशे जेसे .ऊ चा -यझः ' 
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(१७२) क महाभारत-द्रोणपवे अ [एकसापाँचर्वा 


) 
? '. 
"तु महाराज राजतो द्विरदो महान्‌, ॥२४॥ केतुः फांचनचित्राे - 
: मैयूरैरपशो भित। । स केतुः शोभयामास सेन्यं ते भरतपभ ॥२५॥ 
चथा श्वेतो महानागो देवराजचमू' तथा । नागो मणिमयो साङ्गो : 
ध्वजः कनकसम्टव। ॥ २३ ॥ किट्टिणींशतसंहादो श्राजं॑श्चित्रे ; 
रथोत्तमे । व्यभ्राजत भृशं राजन्‌ पुत्रस्तत्र विशाम्पते ॥ २७॥ 
ध्वजेन महता संख्ये छुरूणामुपभस्तदा । नवैते तव वाहिन्या 
च्छिताः परमध्यजा ॥ २८॥ ब्यदीपयंस्ते पृतनां युगान्तादित्य- 
सन्निभाः । दणमस्त्वलु नस्यासीदेक एव महाकपिः ॥ २६ ॥ 
अदीप्पताजुनो येन हिमवानिव वहिना । ततरिचित्राणि सुश्राणि 
| पुमहान्ति महारथाः ॥ ३० ॥ काश्च काएयाददुस्तूणमञञ नाथे परं- 
| तपाः । तथेव धङुरायच्छत्‌ पार्थः शन्रुविनाशनः ॥ ३१॥ गाँरीवं 
स्तम्म,सुशोमित होता है, तैसे ही सोमदत्तके. पुत्रफी ध्वजाका 
दणड भी सुशोभित होरा था और हे महाराज ! सुबर्णसे 
चित्रित अङ्गोवाले मयुरोंसे विरेहुए चान्दीके हायीसे चिन्हित 
शख्यकी ध्वजा, इन्द्रंकी सेनाको सुशोभित करतेहुए स्वेत हाथी 
१ ऐशवतको समान, तुम्हारी सव सेनाको सुशोभित कररही थी, 
| और हे राजन्‌ | तुम्हारे पुत्रकी सेकरडों घुघुरुओंसे कन भान 
` करतीहुई ध्वजामें सवर्णकी पत्तर पर पणिर्योसे हाथी वनायांगया 
| था, हे राजन्‌ ! उस वडीभारी ध्यजासे कुरुश्रेष्ठ तुम्हारा पुत्र बरा 
ही दिपरहा था, तुम्हारी सेनामें प्रलयकालकी अग्नियी . समान 
ये बड़े २ नो ध्वजदण्ड खड़े हुए थे और दशवाँ एक अजुनका 
| वानरके बढेभारी चित्रसे चिन्हित ध्वजदएड था२२-२६अस ध्वण- 
दंडसे अ्जुन,अग्निसे शोभायमान हिमाचलकी समान,शोभायमान 
होरहा यां तदनन्तर शत्रुतापन मद्दारथियोंने अजु नको मारनेके 
लिये बहुतरी बड़े, और चमकतेहुए बाण उठाये,उधर-हे राजन्‌! 
तुम्हारे 'अन्यायफे कारण दिव्य कर्म करनेवाले शत्रनाशक 
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$ दिव्यकर्मा तद्राजन्‌ दुर्मन्त्रिते तव । तवापराधाद्रोराजानो निहता ह 
| बहुशो युधि।३२। नानादिग्भ्यः समाहूताः सहयाः सरथद्विपाः 
| तेषामासीद व्यतिच्षेपो गजेतामितरेतरम्‌।३३॥ दुर्योधनयुखानां च | 
| - पाएदनामषभस्य च। तत्रादुशुतं परश्वक्र कौन्तेयः कृष्णसारथिः३४ । 
| यदेको बहुभिः सादे समागच्छदभीतवत्‌ । अशोभत महाबाहुर्गा- | 
१ एडीवं वित्तिपन्‌ घनु! ॥ २४ ॥ जिगीषुस्तास्नरव्याप्रो जिधांसुश्च | 
} जयद्रथम्‌ तत्रीज नो नरव्याघ्रः शरेयु क्तः सहत्चशः ॥ ३६॥ ६ ` 
| - अहृश्यांस्तावकान्‌ योधान्‌ प्रचक्रे शन्नतापन; । ततस्तेपि नरव्याघ्राः £ ` 
१ पार्थ सर्वे महारथाः॥ ३७4) अदृश्यं समरे चक्र; सायकौधे; | 
{ समन्ततः । सभ्टते नरसिंहस्तु छुरूणांमृषभेजु ने । महानासोत्स- | 
$ मुदभूतस्तस्य सेन्यस्य निःस्वनः ३ ८पऽ्चाधिकरशततमोऽध्यायः १०४ $. 
| अर्जुने भी गांडीव धलुप हाथमें उठाया,हे राजन्‌! सव कलइका } | 
| कारण तुम्हारा उलटा विचार है, तुम्हारे ही अपराधसे इस । 
६ युदुमे बहुतसे राजे मारेगये | ३०-२१ ॥ तुम्हारे पुत्रके दिशा )- 
| बिदिशाओंसे घुलाए इए घोड़े रथ और हांथियोंसहित बहुतसे : 
| राजें लड़नेके लिये आये थे, उन दुर्योधन आदि. राजे औ 

{| पाएडवॉपे श्रेष्ठ अजु नका बडी २ गजनाओंके साथ युद्दु होना 
| आरम्भ होगयां, इस युदुमें कृषण जिसके सारथी बने थे, उसे 
$ अजु नने परम: आश्रयंजनक पराक्रम करके दिखायां महाबाहु है 
॥ अजुन अकेला ही वहुतसे योधाओंके सामने निडर होकर घूमने : 
4 लगा और नरोंमें व्याघरसमान अजु न उनको -जीतनेकी ` तथां. 


|. जयद्रथको मारनेकी इच्छासे गाणडीव घब्रुषमेसे वाण ' छोडने 
लगा, हजारों वार्णोकी मारसे तुम्हारे योधाओऑको ढेकदियां, तव ह . 
उन नरव्याध पहारथियोंने भी चारों ओरसे वाणोंकी मारामार | 
“ चलाकर अजुनको ढकदिया,जव- फोरपंपक्तके नरसिहोंने कुरुश्रेष्ठ 
अर्जुनको हदिया, उस समय (-तुम्होरी. .) सेनामें घटाभारी - 
लिहगजेन होनेलगा२५-३८एकसो. पाचा. अध्याय समाप्त ९०५ 
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(४७४). क महाभारत-्द्रोणपवेश्न  [पकसोळवॉँ | ` 
| तरार उवाच । अजु ने सेन्थव पाते भारद्वाजेन सम्हता! :। 
| पञ्चालाः कुरुभिः सादे क्रिमकुरवेत संगय ॥ १ ॥ सञ्जय उदाच| 
| अपराहे महाराज संग्रामे लोमहपणे । पञ्चालानां कुरु्णा-च 
`} द्ोणच्ूतमदर्तेत ॥ २॥ पञ्चाला हिजिष्ांसन्तो द्रोणं संदृष्टः 
१ चेतसः । श्रभ्यद्रुञ्चन्त गनेन्तः शरवर्पाणिः मारिष ॥ ३॥ ततस्तु 
| तुमुलस्तेपां संग्रामोव्तेतादभुतः | पञ्चालानां कुरूणां च घोरो 
| देवामुरोपमः ॥४ ॥ सर्वे द्रोणरथं माप्य पञ्चाला; पाणडवेः सह । 
4 तदनीकं बिभित्सन्तो महास्त्राणि व्यदर्शयन|द्रोणस्य .रथपर्यन्त 
थिलो रथमास्थिताःकम्पयन्तोभ्यवपेन्त वेगमास्थाय मध्यमस्‌ ` 
'तमभ्ययाद्‌ बृहत्तरः केकयानां महारथः प्रवपम्निशितान्‌ वाणा- 
नहेन्राशनिसन्निभान्‌ऽतम्तु पत्युद्यपौ शीघं क्ेमधूतिर्मेहायशा 


| - धुतराष्ट्रने चुका, कि-हे सङय | जव अजु न तिंधुराजकी 
रको चलागयां, उत. समय द्रोणाचार्ये रोकेहुए पा्चाल. 
सेनाके राजाओंने को रोके साथ किसमकार युद्ध किया था यह 
| भी सुना ॥ १॥ सञ्जयने उत्तर दिया, कि-हे महाराज ! तीसरे 
पहरके समय द्रोणाचार्यक्रे लिये कोरव पांचालोमें रोमाञ्च खड़े 
| करनेवाला युद्द होनेलगा,.॥ २॥ हे राजन्‌! आनन्दर्मे भरे. 
पांचाल राजे द्रोणको पारनेकी इच्छसे वडीभारी गर्जना करते 
हुए उनके ऊपर तराणोंक्री बपी करनेलगे । २॥ एस समय 
पांचालराजे और कोरवोमे देवा सुरसंग्रापकी समान महाभयङकर | 
६: वडा अद्धुत तुमुल युद्ध देनेलगा ॥ ४ ॥ सत्र पंचाल राजे 
' पांडरबोके साथमें रहकर द्रोणके रथके पास जाने और उनकी 
सेनाको तोउनेके लिये बडे. २ अन्नोंकों छोडने लगे ॥५॥ रथमें 
| वेठेहुए, वे. पांचाल रथी, पृथ्वीको कमाते हुए धीरे २ रथको | 
दौडाकर द्रोणके समीप पहुँचगए ॥ ६ ॥ पहिले ही सपाटे 
५६ फेकयोंका महारथी वृहत्वत्र इन्द्रके वजञकी समान तीच वाणां. ? 
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| विश्ुऽचन्निरितान्‌ बाणान्‌ शतशोथ सहस्रशः | ८ .॥ घृष्ठकेतु 
| चेदीनामृषमोऽतिबलो दितः । त्वरितोभ्यद्रवत्तण महेन्द्र इव शम्ब- | 
| रम्‌ & ॥ तमापतन्तं सहसा व्यादितास्यमितान्तकम्‌। वीरधन्वा है. 
| महेष्वासस्त्वरमाणः समभ्ययात्‌॥१ ०। युधिष्टिरं महाराजं जिगीषुः | 
| सप्रवस्थितंम्‌ । सहानीकं ततो द्रोणो न्ववारयत वीर्यवान्‌ ॥११॥ | 
नङुलं कुशलं-युद्धे पराक्रान्त पराक्रमी । अभ्यगच्छत्‌ समायान्तं | 
विकर्णस्ते सुतः प्रमो ॥ १२ ॥ सहदेवं तथायान्तं दुर्मेखः शत्रः | 
ह क्षेणः । शरेरमेकसाहस्तेः समवाकिरदाशुगैः ॥ १३ ॥ सात्यकिन्हुः |. 
| त्रंव्यात्र व्याप्रदत्तस्तव्ांरयत्‌ । शरेः सुनिशितैस्तीचणेः कम्प- § 
{ यन्‌ वे मुहुमु हुः ॥ १९ ॥ द्रोपदेयान्नरव्याघ्रान्युज्चतः सायको- 
$ ततमान्‌। संरब्धान्‌ रथिनः श्रेष्ठान्‌. सौमद्‌त्तिरवारयत्‌. ॥ १४-॥ ` 


धृष्टकेत भी, शम्प्ररासुरके. ऊपर दोठनेवाले महेन्द्रकी समान 


द्रोणके ऊपर जाचंडा || € ॥ मुख फज्ञाएइुए. कालकी समान... 
- एकायको उसको आतोहु आं देखकर, महाधनुपर्धारी वीरधला | 
| फुर्तीसे उसके सामने इटगया॥ १० ॥ महाराज युधिष्ठिर विजय: है 
| की इच्चासे आकर खंड़े होगये, परन्तु-उनको पराक्रमी -द्रोणने [ 
। सेनासहित आगे बढनेसे रोऋदिया ॥ ११ ॥ हे प्रभो! युद्दकुशल | 


पराक्रमी नकुलका आते देखकर तुम्हारा पराक्रमी पुत्र विकर्ण 


बरसानेलगा-॥ १३ ॥ नरव्याप्र सात्यकिको -व्यापदत्तने, , खव 
सांनपर धरेहुए तेज-वाणोसे. वारम्वार केपाकर- आगे बढनेसे 
रेकदियों ॥ १४ ॥ रथियोंमें: श्र: धमं. भरकर वाण छोड़ते 


| को छोडवाहुआ द्रोणके सामने .चढआया ॥ ७ ॥ उस ही समय है 
| शी ही महांयशस्त्री दोमधूंगि सेंकडों सहनो तेजबाणोंको छोडता. 
| हुआ उसके सामने आकर डटगया॥८चेदियोमें भ्रेष्ठ अतिबली. 


' 


| इससे लड़नेकों गया ॥ १२॥ इसीपरकार सहदेवको आते देख. | 
| शात्रनाशी दुप्ु ख. उसके सामने उटगया और सहस्तों तेज वाण. ). 


र 


(५७३). # पहाभारव-द्रोणपर्य # 


भीमसेनं तदा ऋ द्धं भीमरूपो भयानक! । प्रत्यवारयदायान्तमाष्य 
शुंगर्महारथः ॥ १६॥ तयोः समभव्युदं नररात्तसयोम थे | 
याहगेव पुरा हर्स रापरावणयोन प ॥ १७ ॥ ततो युधिष्टिरो 
द्रोणं नवत्या नतपर्वणाम्‌ । आजध्ने भरतश्रेष्ठः सबेममंछ भारत१८ 


तं द्रोणः पञ्चविंशत्या निजघान स्वनान्तरे |, रोपितो भरतश्रेष्ठ ` 
कौन्तेयेन यशस्विना । १६॥ भूय एव तु विंशत्या सायकानां | 


समाचिनोत्‌ | साश्वसूतध्वन द्रोणः पश्यतां सवेधन्विनाम्‌ ॥२०॥ 
तान्‌ शरान्‌ द्रोणपुक्तांसतु शरवर्पण पाणडवः | अवारयत धर्मात्मा 
दर्शयन्‌ पाणिलाघवम्‌ ॥२१॥ ततो द्रोणो भृशं ऋ द्वो धर्मराजस्य 
संयुगे । चिच्छेद समरे धन्वी धतुस्तस्य महात्मनः !! २२ ॥ अथैनं 
छिग्न धनवान त्वरमाणो महारथः | शरेरनेकसाहस्रः परयामास 


हुंए नरव्याघ्र द्रौपदीके पाँचों पुतरोंको सौमदत्तिने ' आगे बढनेसे' 
रोक दिया ॥१५॥ क्रोधमें मरकर आगेको बढतेहुए भीमसेनको, 
. भयहुररूपवाला भीमपराक्रमी महारथी राक्षस आण्यभृङ्ग रोकने 
लगा॥ १६॥ उन राक्षस औरं मनुष्योंका हे राजन्‌ ! जेसे 
-पहिले रापरांवणमें युद्ध हुआ थां, तेसा ही युद्ध हानेलगा १७ 


) 
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| हे भारत ! तदनन्तर भरतश्रेष्ट युधिष्ठिरने द्रोण के सब मम स्थानों ` 


में नब्भ वाण मारे ॥ १८॥ इसपर यशस्त्री युधिष्ठिरसे रुष्ठ हुए 
द्रोणने उनके स्तनोंके बीचमें पच्चीस वाण मारे॥ १६ ॥ द्रोणने 
“सब धन्नुपधारियाफे सामंने हो फिर पच्चोस बाण मारकर सारथी 
ध्वजा. औरं घोड़ों सहित युधिष्टिरको घायल करदिसा || २० ॥ 
, परन्तु धमात्मा युधिष्ठिरने अपने दाथक्री फुर्ती दिखाते हुए द्रोणे 
छोहेहुए उन बाणोंको अपनी -वाणबर्पासे दूर फेंकदिया ॥२१॥ 
' तब ते द्रोणको बढ़ा ध चहा और उन्होंने महात्मा युधिष्टिर 
| के धनुषो. काटडाला ॥ २२॥ तदंनन्तर इन दटेहुए धनुपनाले 
युधिष्ठिरको द्रोणने.फुतीसे सहस्नों वाण मारकर चारों शरसे 
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१ अध्याय ) - ® भाषातुवाद-सहित # , (४७७) ` 
-§ संदंतः ॥ २३ ॥ अहर्यं बीच राजाने. भारद्वाजस्य सायके+। ‡ ' 
| सनशूतात्यमन्यन्तः इतमेव युधिष्ठिरस्‌ ॥ ३४ ॥ केतिच्चेनपरमन्यन्त - | 
| तंथंव विश्ुखीकृतम | ततो-राजेति राजेन्द्र ब्राह्मणेन पहात्मना२४ | - 


" 4 विन्नं भारद्वाजेन सयुगे ॥.२६ . आददेन्यद्धजुर्दिव्यं भास्वरं. 
' १ वेगवत्तरग्न । .ततस्तान सायकांस्तत्र द्रो णङुन्मान सहनः ॥२७॥ ह ` 
. 4 चिच्छेद समरे वीरस्तदद्भुतमिधाभवत्‌ । छिला तुं तञ्छरा्ञाजन्‌ (`` 

| क्रोधसंरक्तक्षोचनः ॥ २८॥ शक्तिं जग्राइ समरे गिरीणाप्रपि- | 
-} दारिणीम्‌ । स्वणदणडां महाघोरामह्प्रण्ट प्रयावद्दाम्‌ ॥ १६. 


| श्रांसयन्निव भारत ॥ ३० ॥ शक्तिं सद्दा इट्टा धर्मराजेन § 


(हदिया ॥ २३॥ डरोणके वाणोसे-युविष्ठिरो हफाहुआ देख | 
€ कर संव-लेगॉने सममा कि-युधिष्ठिर मारेगये ॥ २४ ॥ | 


ह दुःख. हुआ. और-उम्हांने रणमे द्रोणाचायेके कार्टेहुएं धहुंपेको ) . 
| फ हदिया ॥ १६ ॥:तंथा एंक चेपकतां -हुआ, वेगवान्‌ दिव्य हे 
- ॥ धुव हाये लिया, तदनस्तर उन वीर युविष्ठिरने द्रोणे छोडे | 
३ हुए, सहसों बाणोंके काटडाला, यह एक आरचयजनक घटना, | 

| हुई,उने वाणोंको काठडालने पर हे राजन ! कोषसे लालु २ है 
१ नेतरवाले युधिष्ठिएने पर्वतो: भी विदीर्ण करनेत्राली, सुवणके है. 


"4 हाथमें लिया और बली युधिष्ठिर उस गदाको द्रोणके ऊपर फेक | 


स कृच्छ' परमं पराप धर्मराजो युधिष्ठिर; । त्यकत्वा तत्‌ काश्चु कं | ` 


॥ 
समुत्तिष्य चर ता हृष्ठो ननाद वलवद्धली । नादेन सर्षभूतानि | 


हेर अप ! उस समय क्रिसीने समझ कि-राजा युधिंप्ठिर हार |. 
कर भोगगये, कितनोंहीने समझा कि-पददस्मा ब्राह्मण द्रोणने | 
उनको मारडाला ॥ २१ ॥ इससे . धर्मराजं युधिष्ठिरो षडा ॥ 


दएडे और थार घण्योंबाली एक महाघोर भयदांयक गदाको | ` 


कर हे. भारत] सब भते त्रस्तसे झरतेहुए बडे बलीकी सपान ६ ` 
गर्जनेलगे, और असन्त होनेलगे. | २७-३० ॥ जव मानने |. 


७३ 


| | (२७८) ॐ महामारत-द्रोणपत्रं अ - [ एकसाता j 
| संधुगे । स्वस्ति गरोशाय सहसा सरवभूतान्यथामुवन.॥ ३१ ॥ हा 
राशञ्चुभनिश्चक्ता निर्धु कोरगसन्निभा ।: प्रज्वालपस्ती , गगने 
दिशः सप्रदिशस्तथाःः ॥ १२॥ द्रोणान्तिकमबुभाप्ता दीक्षास्‍्या 
पन्नगी यथा | तामापतन्तीं सहसाहदृष्टा द्रोणो विशाम्पते ॥*३॥ 
दुश्चको ततो घाहमस्त्रमसत्रविदास्मरः | तदस्त्रं भरयसात्‌ कृत्वा 
तक्ति घोरदर्शनाप्‌-॥ ३४ ॥ जगाम-स्यन्दनं तूण पाएडपस्य. 
यशस्विनः ततो यु्िष्टिरो राजा; द्रोणस्तं. त्‌ समघ्रतम्‌ ॥३४॥ . 
थ्रशापयन्‌ पहाप्रावो,व्रह्मास्त्रेणेंव पारिष। विध्या तथ्च रण द्रोण 
पश्चधिनेतपर्वेभि। || ३६ ॥ छुरमेण एुतीचणेन चिच्छेदास्य महं ` 
द्वः । तदपास्यं पनुश्छिस्त॑ द्रोणः ्ञप्ियमर्दनः ३७ गदा -चित्ञेप 
सदसय भरिव तामापतनती सदसा गदा ष्टां युर्यि- 
'शक्ति उटायी, उस. समय सब प्राणी भूयभीत होकर एकुसाबर 
बोलणे, कि-द्रोणका कल्याण हो ॥ ३१ ॥ सम दुहि 
युगाओंसे, कंचलीसे छूटे हए सर्पी समान, छूटी इई बह , दा, 
जलतेहुए मुखबाली सर्विणीक्री समान, आकाश तथा दिशा 
ब्रिदिशाओंको।प्रफाशित करती हुई दोणके पासको . र 
परन्तु है राजन्‌ ! अज्ञवेचा शोमे श्र दरोणुने उस गदाफो सहसा 
आते देखकर महास प्रकटकिया, वह ब्रह्मान उस भयानक 
स्पवांली शक्तिको भस्म करके शीसे यशस्वी युधि्ठिरके 
भो ओर pe बमाज्ञो शाता देखकर हे रानन्‌! 
| बुद्धिमान्‌ बुधिष्िन उसको बद्माश्न मारकर शान्त फरदिया 
` और स्वय भी रणामे द्रोराके पाँच ,बाणोंसे वींधफर युधिप्ठिरने 
डय नामक तेज आणे इनके बंड़ेभारी धनप फाट्याला 
तञनियपरदन द्रोणाने उस दूटेहुए धशुपको फे ककर हे राजन्‌ | 
है पु पुवि्ठिरके गदा पारी,सहसा नदाफ! आही देख घुषि. 
, प डर ऋषमें भराए, है परन्तप | उन्होंने भी गदापर गदाझे ही 
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। अध्याय ] $ भापालुदाद-सहित # ( ५७६) 


षठिरः २८ गदाभेतांग्रहीत्‌. ऋहुब्िज्षेप च परम्तप । ते-गदे सहसा 
बुं संगसाध परस्परस्‌ २९,संघषोत्‌ पावकं. सुमत्या समेयातां 
| महीतले | ततो होशी. शृं ऋड़ो घमेराजस्य मारिप ॥ ४० ॥ 
|. चतुविविशितैस्तीइणेईयात जपते शरोत्तमैः । चिच्छेदैकेन भल्द्धेन 
| घु न्द्रष्वजोपमस्‌ ॥ ४१॥. फेतुपेकेन चिच्छेद पाण्डबध्चाईपत्‌ 
| त्रिभिः । हताश्वाचु रथातूणमद्छुत्य युधिष्ठिरः ॥ ४२॥ तस्था- 
$ वृध्यमुन्नीं राजा. व्याबुधो भरतषभ । विरथं तं समालोक्य. व्याः 
| युंघञ्च विशेषता ॥ ४३ ॥ द्रोणो व्यापोहयंच्छत्रव सदेसन्बानि 
। बा विभो (-ुल्चचेषुगस्तीदणान्‌ लघुहस्तो  इदब्रतः॥ ४७ ॥ 
| अभिदुद्राष राजानं सिंहो मगमिवोल्वण!' । तमभिदुतमाशोकय 
१ द्रोणेनापित्रघाषिना ॥ ४५.॥ हाहेति सहसा शब्द पाएडनां सम 


| 'फ का वे छूटी हुई दोनों गदाएं आपसमें टफरानेलगीं, टकरा 

| के कारण उनमेंसे चित्रवारियें निकलनेलगी और थोडी देरवाद 
$ ये दोनों प्रथ्वीमें गिरपडी, हे राजन्‌ | तव तो| द्रोशाचार्यके। 
१ युधिष्ठिरके ऊपर बडा ही ऋोप चढा और उन्होंने वाणोंमें उत्तम 
१ चार वाण छोडकर युधिठ्ठिरके घोडोंके मारठाणा और एक 
भन्न नामक वाण मारकर इन्द्रध्वनकी समान युधिठिरके धतुषका 
| काटकर भूमिमें गिरादिया ॥ १२-४१ ॥ तथा एक वाशसे 
 युधिठ्ठिरकी घ्बजाका झाटडाला और तीन वार्सोत्ति उनका भीं 
| उत्पीडित फिया, युधिष्ठिर घोटोंक्रे प्रजानेके कारण रथसे नीचे 
उतर पडे और शाख्रहित शुचाका ऊंची करके रणमें खडे 
| गएं, राजा युषिष्ठिरको रथरहित और विशेषतः शक्षहीन 
देखकर हे राजन्‌! इट्ब्रपधारी तथा एुतीले हायताखे प्रोणने 
| धमराजकी सेना तथा दूसरी सेनाओं तीच्ण दाण पारकर 
$ व्याकुल करदिया ॥४२-४४॥-तब ते जैसे भयडूर सिंह मृगके, 
ऊपर आएटता हो, इसमकार : शत्रुनाशक द्रोण बुधिप्िरको 
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| क भहाभारतं-द्रोणपवे #. . [एकसोसातवाँ 
. जायत । इतो राजा इता राजा भारद्वाजेन मारिप ॥४६॥ इत्या- ॥४६॥ इत्या- 
| सोत 'सुमद्रान शब्द: पाणड्सेन्यस्य भारत । ततस्ववरितमारुद सह 

६ देवरथं वृपः। अपायाज्जवनेरशवेः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर! || ४७॥ 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रधवधपवेणि युधि- . . 
ऐिरापयाने पडधिकशततमोऽध्यायः ॥१०६॥ 

सब्जय उवाच । बुदस्तत्रमयायाम्तं केकेयं ` दृढविक्रमम्‌ । मेः 
ृततिमहारान विव्याधोरसि मार्ग! ॥ १॥ बृहत्तत्नस्तु तं राजा 
नवत्या नतपर्वेणाम्‌ । थ्राजव्ने त्वरितो राजन्‌ द्रोणानीकं विभिः 
त्तया॥ २ ॥ चतेपधूचिस्हु संक्र ढः कैकेयस्य महात्मनः 4 घनुथि- 
च्छेद भल्लेन पीतेन निशितेन ह ॥ ३॥ अधनं छिन्नधन्वानं 
शरेणानतपणा । विव्याध समरे तूण प्रवरं सवप्रन्विनाम्‌ ॥४॥ 
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ओरके दौडपड़े, इस समंय पाएडव एक सांथ अरेरे ! ओहो ! 
| होः! करतेहुए बोल उठे, फि- द्रोणने राजा युघिष्टिरकों मार 
डाला, अरे ! राजाको मारडाला, हे राजन्‌! इस सपय पाउवोंझी 
ॐ सेनामें बडाभारी- कोलाहल मचरहा था, और इतनेमे ही झुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिर घवडाकर सहदेवके रथपर चढ़यये तथा घोडोंकी तेजीसे 
ाकडर रणमेंसे पीळेका इटआये ॥ ४५-४७॥ एक सौ छ/वाँ 
अध्याय संमाप्त ॥ १०६ ॥ छू ॥ झू ॥ 

सञ्चयने कहा, कि-हे महाराज ! दृहपराक्रमी -केकयराज 
वृह्दात्रकि आतां देखकर '्ेमधूतिने वाण मार उसके हृदयके। 
॥ घायल करदिया ॥१॥ हे राजन | द्रोणकी सेनाको वखेर देनेकी 
इच्छासे बुदत्वनने नभीहुई गाँटाले नव्ये बाण फुर्वीसे क्षेपरधू 

के मारे |२॥ तब ते।-क्षेमधूर्विके वडा कध चढा और उसने 
तेज तथा पानी पिलाया हुआ भल्ल नामक वाण पारकर महांत्यां 
केकपक 'धयुपका काटडाला ।.२॥ और फिर तुरन्त इस एटेहए 
| धतुपयाले; सव रथियांमें श्रेष्ठ वृहल्तत्रको नपीहुई गाँठवाले वाणे 
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(४८१) | 
| भथान्यद्धवुरादांये बूदत्वत्रो: इसस्निव -। व्यश्वपूतरथऽ्चक ज्ञेप- ) 
है पूंचिं महारथम ३ तंतोःपरेण.भर्लेन. पीतेन निशितेन च । जहार- ! 
|. नृपतेः कायात्‌ शिरो ज्वलितङुण्डलष्‌ ॥ ६ ॥ ` तच्छिःनं सहसा ‡ ` 
| तस्यं शिरः-कुङ्चितमृद्ध नम्‌ | सकिरीटं मही प्राप्य बभौ ज्योति- | 
| रिवाम्बंरात्‌ ॥ ७ ॥ तं निइत्य रणोः दृष्टो बृहत्तत्रो महारथः 
| सहसाभ्यपतत्सन्य तावक पाथकारणात्‌ .॥ ८ ॥ ध्रष्टकेतु तथा- 
| याम्तं-द्रोणहेतो; पराक्रमी | वीरधन्वा .महेष्वासो ब्ारयाम्रोस्त | - 
| भारत ॥ & ॥ तो परंसरपापांच शरदंष्ट्रौ तरस्विनौ । शरेरनेक- ॥ 
4 सांहसरन्योन्यममिजग्नतु; ॥ १०॥ तावुनी नरशांदू लौ युयुधाते | 
१. पंरंस्परप । दावने तीत्रमदो -वारणाबिव यूथपौ ॥ ११ ॥ शिरिः 
१ गहरमासाघ शादू ल्लाविव रोषितौ । युयुधाते महावीयों परस्परः $ 
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| शीघ्र ही घायल करदिया॥ ४ ॥ बृहत्लबने हँसते हसते दूसरा £. 
“बुष उठाकर महारथी चेमधूतिको घोड़े सारथि और रथविहीन | 
फरंद्रियां ॥१॥ फिर. दूसरा पानी पिलायाहुआ तेज भल्ल नामका 
| बाण माऱर घेमधूतिके कुएडलोंसे चमकतेहुए शिरको घडसे काट | 
| गिराया ॥। ६॥. उसका ,सहसा कटठाहुआ घुं घराले केशोंवाला | 
| और झुकुटसे सुशोभित मस्तक प्ृथ्वीमें, गिरकर आङा«से गिरेहुए | 
तारेकी समान शोमा पानेलगा ॥७॥ क्षेमधूतिका रणमें मारकर | 
वहत्तत्र. परम प्रसन्‍न हुआ, महारथी वहत्वान्र,. पांडवोक्े हितके | 
लिये सहसा तुम्हारी सेनापर टठप्रढा ।“८) द्रोणका मारनेलिये | 
आंगेका बढतेहप धृष्टकेतुके, हे भारत .] महा धदुषधारी वीरपन्‍्चो 
। शेकनेलेगा ॥ £ ॥ वाणरूपी डाढबाले वे दोनों बेगवान्‌ योधां | ` 
एक दूसरेके सामने पहुँचइर -आपसमे सहा अखोंसे एक दूसरेका | 
मांरनेल्गे। १०-॥ वे दे।नों नरशादूल महावनमें.तीत्न मदवाले | - 
यूथपति दो झथियोंदी समान आपसमें लाइमेसगे. ॥-११॥ वे | 
दीनों महावीर एक दूसरको! मरनेकी इच्छासे पहाइकी एपाके | 
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| निर्घासया ॥ १२॥ वथयुद्धयासीततुपुलं प्रेचणीयं विशाम्पते .। 
सिहद्धारषसंघानाँ व्िस्मयाद्धुतदशीनस्‌॥ १३ ॥ वीरधन्या ततः 
करही एष्केतो। शरासनम्‌ । द्विधा विच्छेद भन्लेन प्रहसस्निव 
भारत ॥ १४ ॥ सदुत्तज्य घनुरि्िन्नं चेदिराजो महारथः | शक्ति 
जग्राह विषुलाँ हेमदशढामयस्पयीम्‌ ॥ १५ ॥ तान्तु शक्तिं मद्राः . 
पीर्या' दोभ्यांमायम्य भारत। चिक्षेप संहसा यत्तो वीरधन्वरथ- 
म्मति ॥ १६ ॥ तया तु मीरघातिन्या शबत्या लमिहतो भृशम्‌ | 
निर्मिन्नहदयस्तूर्ण निपपांत रथान्महीस्‌ ॥ १७ ॥ तस्मिन्‌ विनि- 
इते धीरे प्रेगत्तानां महारथे । घलन्तेऽभञ्यन्त विभो पाणटवेये; 
समन्तत। ॥ १८॥ सहदेवे ततः पिं सायकान्‌ दृ खोऽक्षिपत्‌। 
ननाद च महानादं तजयन्‌ पांणढवं रणे ॥ १६ ॥ माद्रेयस्तु ततः 
क्रहो दुम खश्च शिते शारेः । भ्राता आतरमायान्तं विव्याध प्रह- 


भीतर कधमें भरकर खडतेहुए सिंहोंकी समान, खढनेलगे॥ १२ 
हे राजन्‌ ! वह तुमुल घुष सिट ओर घारणोंके देखने योग्य 
अर अतीव. आरचर्यजनक था ॥ १३ ॥ हे भरतबंशी राजन ! 
कुपित हुए बीरधन्याने हँसते २ भल्ल नायक वाण मारकर शष्ट: 
फेठुके धुपको काटडाला ॥ १४ एस टटेइए धडुपको' छे!डकर 
। महारथी चेदिराजने सुबंणके दणडेदाली, फेबल लोहेफी बडीभारी 
शक्ति उठाई ॥ १५॥ धृषटकेतुने उस महावलपती शक्तिको दोनों 
हाथोंसे उका कर घीरधन्तांफे रथपर फेंका ॥ १७ ॥ उस बीर 
घातिनी गंदाके प्रशरसे (वीरधन्वाकी छाती. फटगयी भोर बह . 
रथपरसे पृथ्दीपर गिरपडा ॥ १७ ॥ घ्रिगताके वीरवर उस महा- 
4 रथीके मारंजाने पर दे विभो ! पाण्ठवोंके योधा तुम्हारी सेनाको 
चारों ओरसे तितर विद्र रनेलगे १८ तदनन्तर दुर्सरूने सहदेव 
के ऊपर साठ बाण छोड़े और रणमें सहदेवडा अनादर कर घटी 
2 भारी गजरा करनेलगा। १६॥ तदनन्तर के धे भरेहुप्‌ सहदेव 
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. ६ सन्निवः। २० ॥ तं रणे रभसं दृष्टा सहदेव महावलम । दुष्ठ खो 

५ नवर्भिवांगैस्ताडयामास भारत ॥ २१ ॥ दुधु खेस्य तु भल्लेन £ 

| दिला केतु महावल।-। जघान चतुरा वाहांतुर्भिनिशितेः शरै।२२ ¦ 
-$ अथापरेण भल्लेन-पीतेन निशितेन हृ ।.चिच्छेद सारथेः कायो- ! 
-१ ळ्छिरो. ज्वलितकुण्डलम्‌ ॥ २३ ॥ » छुरम ण . सुहीचणेन | 
१ फोरवस्य-महद्धतु: । सहदेवो रणे जित्या तश्च विष्याध पश्चमि! २४ | 
8 हताएवं तु. रथं त्यकला दुषु खो.विमनास्तदा । आररोह रथं राजः है 
' $ त्निरमित्नस्य. भारत ।। २४ ॥ सहदेवस्तत क्र दो निरमित्र महाः § 
| -इवे। जघान. पृतनामध्ये भल्लेन परवीस्हा ॥ २६॥ स.पपात १. 
| रथोपस्थाम्निरमरित्रो जनेश्‍वर! । तरिगत्तराजस्य सुतो. व्यथयंस्तव ॥ 
§ वाहिजीम..।॥::२७.॥ तग्तु इसा. महाबाहुः सहदेवो. त्यरोचत । ! 


.६ हँसतेर आतेहुए भाई दुमेखका तीच वाणोसे बींधडाला ।२०। | 
$ हे भारत. |. उस. महाबली.. सहदेवका,.रणमें कुद हुआ.देखकर |, 
| दुखने भी उसके नौ वाण मारे ॥२१॥ तष महाबली सहदेवने | 
३ भल्ल मागक वाणसे दुश्ु. खका ध्वजाके काट चार तीदण वाणोसे | 
- उसके चारों घोडोंका प्री मारडांला.॥२२॥ तदनस्तर एक पानी 
पिलायाइआ. तेज.वाण मारकर. दुशु खके सारथिका, चमकतेहुए $ _ 
4 झुकुटवाला मस्तक उडादिया ॥ २३॥ और सहदेवने रणे एक | 
| तेज वाण. मारकर दुय खक्रे पड़ेभारी -घचुषङ्रो कारडाला, फिर | 
'६ उसको भी पाँच वाणोसे बींघडाला ॥२४॥ हे भरतवंशी राजन्‌! है. 
इस समय - दुख पनमें-बंहुत ही खिन्न. होगया और मरेहुए | 
घोडोंवाले रथके छोड .निरमित्रके रथमें जा बंठा॥ २९ ॥ तब ह 
ते शत्र वीरोंको. मारनेबाले सहदेवफे कध आगया आर उसने | 
सेनाके मध्यमें निरमित्रके भन्लनामंक वाण सारा. २६ इससे वह ८. 
६ जिगतराजका पुज नरपति निरमित्र रथकी-बेठकर्मेसे नीचे.गिरपडा, | 
१ उस समय तुम्हारी सेनामें शोक व्यापगया॥ १७ ॥ महावाहु , 
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( ४८४ ) _ ` # महाभारत द्रोणपर्व # [एकसासातवो 
यथा दाशरथी रापः, खरं इत्या -महाबशमू (( २८ .॥ 
ह हाहाकारो पढानासीत्‌ ब्रिग्चीतां जनेश्वर । राजपुत इतं ददवा 
निरपित्रं महारथग ॥ *&.॥ , नकुलस्ते .छुर्त राजन्‌ विकणं पृथुः 
लोनचम्‌ । मुहत्ताज्जितवान लोके तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥३०॥ सा- 
त्यर्कि व्याघ्रदत्तस्तु शर! सन्नतपयेभिः । चक्र ऋृ्य सारवेसूत 
सध्वजं पृतनान्तरे ॥ ३१ ॥ तान्निवायं शराब्छूरः शेनेय 
हस्तवत्‌ । साश्वसूतध्यजं वाणेव्याघ्रदचमपातयत्‌ ॥ ३२ ॥ कुमारे 
निहते तस्मत्‌ मागधस्य सुते प्रभो । मागधाः स्रतो यत्ता! 
युयुधानपुपाद्यन ॥ ३३ ॥ विखगःतः. शरांश व तोमरांश्च. सह- 
सशः। मिन्दिपालांस्तथा मासात मृहरान्‌ , पुसलानपि.॥. १४ ॥ 
४ अयोधयन्रणे. शूरा! सालवतं युद्धदुमदम । तांश्तु सर्वान्‌ स षलवानः 


सहदेव उसका वध फरे, जेसे महाबली खरको मारकर .रामने 
शोभा. पाई थी तैसे .ही शोभा पाने लगा ॥ २८॥ हे जनेश्वर | 
प्रहारथी राजकुमार. निरमित्रका मराइआ देखकर त्रिगर्तोकी 
सेनामें वडांभारी हाहाकार.मचगय़ा ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! इस 
संग्राममे नङुलने विशाल नेत्रोंवाले तुम्हारेपृत्र विकर्णको एक क्षण 
भरम ही जीत लिया, यह थाश्चयसा हुआ ३० ॥ व्याप्रदत्तने 
सेनांके वीचमे ही नमीहुई गाँववाले वाणोंसे घोडे और सारथी 
सहित सात्पकिको ढऋदिया ॥ ३१ ॥.तव शिनिपुत्न सात्यकीने 
वाण पारकर हाथकी फुर्तीसे उन सव वाणोंको पीछेको हटादिया 
ओर दूसरे वाण मारकर घोड़े, सारथि, रथ और .ध्बजासहित . 
-उसका नाश करडाला ॥ ३२ ॥ हे प्रभो | मगधराजफे पुत्र उस 
राजकुपारके मारेजाने पर मगंधराजक योधा शन्नादिसे सुसजिजत 
हो चारों ओरसे युयुधान पर टूटठपढ़े ॥ ३३.॥ वे सब वीर, 
। युडडुमेंद सात्यकिके' ऊपर. तोप्र, वाण सह्तो. भिन्दिपाल 

प्रास मुदगर ऑर भूसल फंककर उससे यु करगेलगे, वलवान्‌ 
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अध्याय ] ॐ साषाुवाद-सहितं. # (५८४ ) | 
सात्यक्रियु द्वदृ्ेदः-॥ ३४ ॥ नातिद्नच्छाडंसन्नेव विजिग्ये पुरु 

षषम! मागधान्‌ त्वरितो दृष्टा इतशषान्‌ समन्ततः ॥.३६.॥ .‡ 
बलन्तेऽमञ्यत विभो युयुधानशरादितस । नाशयित्वा रणे सेन्यं 
स्वृदीयं माधवोत्तमः ॥ ३७ ॥ ` विधुन्वानो धनुः. व्यज्ञाजत | 
महायशाः | अञ्यमानं वलं राजन्‌ः सात्वतेन -सहात्मना ॥ इद ॥ | 
ह जाभ्यतर्शेतं बुद्धाय जाशित दीर्घबाहुना । ततो द्रोणो भृशं ऋ हुः 
सहसो दष्टत्य चह्ुषी | सात्यकिं सत्यकर्माणं स्वयमेवाभिदुद्दवे ३६ ६. 
हति श्रीमहाभारते द्रोणपबणि नयट्रथवे्रपत्रणि सात्यकि- . | 
र्ट यु सपाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०७.॥ 
8 . सञ्जय उदत्राच। द्रोपदेयान्महेष्वासान्‌ सोमदत्तिमहायशाः | |. 
. है एकेक पञ्चभिर्विध्ता पुनर्विष्याध सप्तभिः ॥ १॥ ते पीडिता भृशं | 
तेन रोद्रेण सहसा विभो | प्रमूढा नेत्र विविदुम घे कृत्यं स्म § ` 
किंखनं ॥ २॥-नाकुलिञ्च शतानीकः सौमदत्तिं नरपेभम्‌ । द्वाभ्या | 


युद्ध दुमद, ` पुरुषश्र  सांत्यकिने हसकर बडी सहजमें उनः 
` # सर्वोको ,जीतलिया, मरनेसे बचेहुए मागधोंकों चारों ओरेको | 
4 भागते देखकर महात्मा सात्यकिने तुम्हारी सेनाके! वाणोसे ॥ - 
$ माररकर भगादिया उससमय मरहायशस्त्री मधुवशीधात्यक्ि हाथमे 
के घनुपके घुमाताइ आ घडो ही शोभा पारहा थए-हे राजन्‌! दीघ: |. 
-.॥ वाहु महात्मा सात्यकिके दवारा मगाईहुई तुम्हारी व्याकुल सेनामें: | 
: 4 कोई भी सात्पकिके सामने नहीं ठहरा यह देखकर प्रोणको बहुत | . 
हीं क्रोध चढा ओर वे आँखे-चंढा एक साथ सत्यपराक्रमी सात्यकि - $. 
"१ के ऊपर टटपड़े ॥३४-३६॥एक सो सात अध्याय सपाप १०७ ह: . 
'$. ` सञ्जेयने कहा, कि-हे धुतराष्ट्र ! महायशस्त्री सोमदत्तके पुतने | 
महाधनुषबारी द्रौपदीके पाँचों पुत्नांपेसे. प्रत्येकको एकवारमें पाँचर ? 
` $ फिर सात २.पाणोंसे बी डाला ॥ १ ॥ हे प्रयो! सोमदत्तरे ? 
..3 मयडुर पुत्रके प्रदारसे वे दिङमूढ होगए और रणमें क्या कचेव्य है १ 
. ७४ . 
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। विध्वानददृषष्ठः शराभ्यां शत्रकपशः ॥ ३ ॥ 'तथंतरे रखे यत्ता 
| स्त्रिमिरखमिजिह्मगेः । विव्यधुः सपरे तू सोपद्त्तिममपंणम ४ 

१ स तान्‌ प्रति महाराज चित्प पश्च सायकान्‌ । एकेकं हृदि चाजध्ने 
` 3 एकैकेन महायशाः ॥ ४ ॥ ततस्ते खातरः पञ्च शारेविंद्धा महाः “ 
| त्मना । परिवार्य रणे वीरं विव्यधुः सायकेम शम्‌ ॥ ६॥ आजु -' { 
| निस्तु हयास्तस्य चतुर्मिनिशिते! शरेः । , मपयामास संकर द्वो यमस्य ' 


सदन प्रति ॥ ७॥ भेमसँनिध वुरिदरा सोमदत्तमेहात्मनः। ननाद 
| भरेहुए, अजु नके पुत्रने चार तेजवाणसे 'उसके चारों घोड़ों को यम | 


| छिल्वा भूमावपातयत्‌ । नाङुलिथाथ यन्तारं रंथनीडादपाहरत्‌ ९ 
` ४ साहदेविस्तु त॑ ज्ञात्वा भ्रातभििमुखीकृतम । छुरप्रेण शिरो राजं 


इसको भूलगए ॥२॥ शत्रकप ए नकुलका पुत्र शतानीक, नरश्च छू 
| सोमदत्तके पुत्रको दो बाणोंसे वींधहर परमप्रसन्न हो गजने 
लगारतथा दूसरे तयार हुए ट्रीपदीके चारों पुत्रोंने मी सोपदचके 
४ क्रोधी पुत्रको तीन-२ सीधे जानेवाले दाणोंसे घायल करदिया४ 
हे मद्दाशज!महायशस्त्री सोमदत्तके पुत्रने उनके ऊपर पाँच बाण. 


{ 


छोड़े ओर एकर वाणपे भ्रत्येकके हृदयको वींघडाला५ महात्मा 


सोमदत्त पुत्रके वाणोसे घायलहुए वे पाँचों भाई उसको चारों 
'ओरसे घेर उसके ऊपर बहुतसे वाण वरप्तानेलगे ॥६॥ ऋषमें 


वलवन्ताठं विव्याध च शितेः शरैः ॥ ८॥ यौधिष्टिरिथ्बंणं तस्य 
| सदनमें भेजदिया॥७॥ भीमसेनके पुत्रने- महात्मा सोमदत्तके पुत्रके 
| 'घनुपको काटकर वडी जोरसे गर्जनाकी ओर फिर उसको तीदश 
5 वाणासे बींघडाला ॥ ८) युधिष्ठिरके पुत्रने ` उत्तकी ध्वजाको 
` ६ काटकर भूमिपर गिरादिया,फिर नकुलङ्गे पुत्र शतानीऊने उसके 
` ६ सारथीको रथफे अड्डे परसे नीचे गिरादिया ॥६॥ और सहदेवके 
| पुत्रने जब. देखा, कि-मेरे भाइयोंने शुका पराजय कर उसको 
वियुख करदिया है, तव उसंने छुरेके आक्रारडा वाण मारकर 
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- अध्याय ] # भाषातुवाद-सहित # ` ` (४८७) $ 
'न्निचकसे महासमन्‌ः॥ १० ॥ तच्छिरोन्पपतद्भमी तपनीयविभूषि- - 
: तम्‌ । आजयत्त रणोदशं बालसूयसपप्रभस्‌ ॥-११.॥ सौषदत्तेः | 
,शिरे दष्ट्वा, निइतं तन्महात्मरः | वित्रस्तास्तावका राजन्‌ प्रदुद्रयु 
रनेकधा १) १२ ॥ भ्रलब्डुषस्तु समरे भीमसेनं महावलय्‌ । योधः -| 
यामास संक्र हो. लच रावणियथा ॥ १३॥ संप्रयुद्दो रणे 
दृष्टा ताधुभी नरराक्षसी । विस्मयः समेभूतानां रहः सपजायेंत १४ 
॥ आध्यशु्हि ततो भीमो : नवभिनिशिंत्तः . शरेः । विव्याध प्रहन्‌ | 
"राजन्‌ राज्नसेनद्रमपर्षणम्‌ ॥१४॥ वदरत्तः समरे विद्धा कृत्वा ` नां .) 
| भयावहम्‌) अभ्वद्रवश्ततो भीष ये-च तस्य पदांनुगा; ॥ १६॥ | 
| स भीमं. पञ्चभिविध्वा शरेः सन्नतपदेभिः। भेमान्‌ परिजधानाशु | 
| स्थांख्िशतयाइवे ॥ १७॥ पुनश्चतुःशतान्‌ हृत्वा भीम विव्याध ? 


| उस बहात्माके शिरको काटडाला ॥ १०॥ सुबणसे भूषित वाल- | 
१ सयकी समान फान्तिवोला. उसका शिर रणभूमि प्रकाशित | . 
4 करता हुआ पृथ्वीपर गिर'पडा।११॥ हे राजन्‌ ! महात्मा सोमः. 
| दत्तके. पुत्रके शिरको गिरा हुआ देखकर तुम्हारे सनिक भयभीत | 
दोगए और अनेकों मागॉमेंको भागनेलगे ॥ १२॥ जैसे लच्मण § - 
| से मेपेनाद:लाडा था, इसीप्रकार कोऽमें - भराहुआ. अलम्बुष | 
| समरमें.पहावली-मीमसेनसे छडनेखगा ॥ १३ ॥ युद््में मंतुष्य | 
| और रात्तंसो लड़ते देखकर मनुष्यां बडा ही विस्य औरं: | 
| हपहुआ ॥ १४॥ है राजन | ऋष्यश्टंगके पुत्र क्रोधी राक्षस 
| अलंम्पपने हसकर नो तीखे बाणोंते भीप्रसेनके बींघडाला!१५॥ 
4 तदनन्तर बरह-राजास- भीमसेनको वाणोंसे वींथकर वडी भयानक | ` 
| गजेना करताहुआ इसके ऊपर भपटा और उसके अद्र भी | 
उसके सांथ २ दौड़े ॥ १६ ॥'उत रात्तसंने नमीहुई-गांठवांले ६ 
पाँच वाएोसे भीमसेनक्ो बींधरुर उसके तीन सो. रथियोंडो । 
मुहुयें मारडोला.॥ १७ ॥ और उसने फ़िर. चारसो योधाओंको | 
0 बक पछ का ए फ पक ए पा ब क क चााररान्छयळ उ र चक क ७ E 


१ (४६८), “४४ परागत दोर महाभारत-द्रोशपर्व # ` [एकसौश्राठवाँ. 
-प्त्रिणा । होअतिविद्धस्तथा भीमो रापासेन पहावलः॥ १८॥ 

} नियपातं रथोपस्थे मष्वेयामिपरिप्छुतः । मतिलभ्य ततः . सं. 
| मरासतिः कोषमूच्जितः | १६ ॥ विष्य काम के घोरं भारसाधन- | 
| दुत्तमस्‌ । अम्बुपं शरेस्तीदणरदैयाम्रास सवतः ॥ ९० ॥ से | 
| विद्धो वहुभर्वाणनीलाञ्जनवयोपमः। शशमे सवतो राजन्‌ मफुल्ल 
| इव किंशुकः ॥ २१ ॥ स वध्यमानः समरे भीमचापच्युतः शर्‌? ! | 
| समरन्‌ आतत्रभन्चेव पाण्डवेन मदात्मना ॥ २२ ॥ घोरं रूपप्रथौ | 
कुला भीमसेनमभाषत । तिष्टेदानी रणे पार्थ पश्य मेऽद्य पराक्र- | 
| मू ॥ २३॥ वको नापर घुदु् डे राक्षसप्रवरो बली । परोक्ष मम 
ए तद्र त्तं यद्व भ्राता मे इतस्त्या ॥२४॥ पत्रमुवत्वा ततो भीम 


4 पारकर मीमके एक वाण मारा, महावली राक्षसक्रे वाणके 
|. प्रहारसे अतीव घायलहुआ भीप्रऐेन मूछित होकर रथकी बैठक | 
| परं गिरपडा कुळ सपयके अनन्तर भीमसेन सचेत हुआ और 
` पवनपुत्र भीमसेन ओषमें भर एक बड़े भारी भारो सहं सकने . 
| वाले बड़े धनुयको सुँचकर अलस्मुप रात्सको चारों ओरसे 
४ ब्ाणोंसे पीडित झरनेलगा | १८-२० ॥ कानलके पर्वतकी 3. 
| समान शरीरबाला रातत असम्तृप, सत्र ओोरसे वार्णोसे विभ 
| कर लिलेहुए टेबूके हत्तकी समान दीखनेलगा ॥२१॥ संग्राममे १. 
| महात्मा भोपपतेनं प्ुप पर वाण चढाकर उसको माररहा था, ' 
॥ उस सपय उसको स्मरण आया कि-इस भीपसेनने ही गेरे भाई 
|| बहो मारटालां हे यह विचार.कर उसने अपने. भयङ्कर रूपको 
धारण क्रिया और भीमसेनसे वोला,करि-अरे/ार्थ ! तू इस समय 
१ रंणमे.खहा रहकर थर मेरे पराक्रमो देख ! हे दुवु हे ! तूने | 
| थंक नामक महावजी राचसको मारडाला था, परन्तु उस समय | 
में वहाँ नहीं था, ( नहीं ते तुझे वतांता ) परंन्तु आन तू उसके 

। फलको पात्रेगा ॥ २२-२५ ॥ भीमसेनसे इसप्रकार बक्क 


ke 
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मन्तर्दुनं गतस्तदा । महता शरवर्षेण भृशं तं समवाकिरत्‌ ॥९५॥ - ˆ 
भीमस्तु समरे राजन्नहश्ये राक्षते तदा | आकाश पूरयापास शरे; | 
नतेपबेभि! ॥-२६-॥ स वध्यमानो भीमेन निमेषाद्रयमास्थितेः । 
| जगाम-घरणीञ्चेव तुदरः-खं सहसागमत्‌ || २७ उच्चावचानि |. 
रूपाणि चकार सुबहूनि च । अणुब्र इत्‌ पुन! स्थूलो नादं मुन्च- १. 
डितिवामंबुद:-॥ २८:॥ उच्चावचास्तथा वाचो व्याजहार समन्ततः ।- ) 
निपतुगंगनाच वे शरधाराः सहस्रशः ॥ २६ | शक्तयः कणपाः | 
मासाः ८शूछपट्टिशतोमरा! । , शतध्न्यः ; परिधाञ्चैव भिन्दिपाला- १. 
| परश्वधा).॥ ३.० ॥ शिलाः खड़गा .युडाश्चव ऋषिविञज्राणि चेव. । । 
। इः) सा रातसविछ्ठ तु शत्ररह्टि। सुदाहशा ॥ ३१ ॥ जघान ¢ ` 
| पाणडुपुत्रस्य. सेनिंकान रणमूड नि -। . तेन -पाण्इवसैन्यानां- [` 


कुरके- वद राक्षस श्रस्तर्धांन होगया और भीमसेने ऊपर बहुतसे | 
वाणोंकी-बरंसा. करनेलगा ॥ २४ ॥ हे. राजन्‌! जब राक्षस | 
अन्तवोन;होगया; तेब भीमसेने नमी हुई गाँढवाले वाणोसे है 
आकाशओ-मरदिया)' २६ )॥. इसप्रकोर भीमके वाणोंका प्रहार 
होनेपरः वह राक्तसःनिमेषमात्रमें ही आक्राशसे अपने रथपर | 
- आगिया,तेहाँसे-पृथ्वी पर उतरपड़ा-और फिर छोटासा रूप बनांकर. | 
दुसराकर आकाशे उडगया२७तह एक ज्ञणमें छोटासा वन जाता | 
था; औए दूंसरे्षणमें बडा वनताता था फिर तीसरे चणमें ऊँचा £ . 
और क्षणमपे नीचा-होजातां था तथा -चणभरंपें सूचन और बढ़ा |. 
वनजाता था-और-क्षणमें थृस्लरूप धारणकर वाद्लोंकी समान ¦ 
गरेजने लगता.या ॥ २८0 चारों ओरसे अनेकों प्रकारके कट-- | 
व्रचन बोलता था; .उसः समय उसको.-छोदी हुई. आकाशमेसे | 
| सहसो ` चाणंधाराये; पडनेलगीं भाले, शूल, पट्टिश, तोमर, | ` 
। श॒तन्रीः परिघ, मिंदिपाले, कुंटार, शिलाएँ, -तलवार, .ुह और | 
ऋष्टियोंकी वज्री समान- दारुण-वर्षा-करनेलगा - ॥३०-३ ६॥ 
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(४६८ ) ˆ ` ऋ महाभारत-द्रोणयवे अ. [एकसोआठवॉ | 


सूदिता युधि वारणा! ॥ २२॥ हयाश्च वहवो राजन्‌ पत्तयश्च तथा 


पुनः '।-रथेभ्यो रथिनः 'पेतुस्तस्य ` नुन्नाः स्पर.सायके।,॥ ३३:॥ 
शोणितोदां रथावची इस्तिग्राहसमाकुलाम्‌ । छत्रह॑सां कईमिनी 
बाहुपन्नगसंकुलास्‌ ॥ २४॥ नदों प्रावर्धयाप्रास - रक्षोगणसंमा- 


१ कुलाम वहन्तीं वहुधा राज॑श्चेद्िपाध्चालंसज्ञयान्‌ ॥ ३४ ॥ तं 
3 तथा समरे राजन विचरन्तप्रभीतवत्‌ । पाडवा भृशसस्मिग्नाः - 


पापर््यस्तस्य विक्रमम्‌ || ३६ ॥ तावकानान्तु सेन्यानां प्रहर् 
समजायत ।-वादित्रनिनद्धोग्रः छुपहान्‌ रोम्णः ॥.३७॥ :तं 

ला निनदं घोरं तव सन्यस्य पाणडवः | नामृष्यत यथाँ नाग- | 
स्तलशव्दं समीरितम्‌ ॥ ३८ ॥.ततः क्रोधाभिताम्राक्षोनिदेह- | 
न्निव पावकः । सन्दधे साषूमर्त्रं स स्वयं त्वष्टेव मारुतिः ॥ ३६॥ 


| उस. रात्तसकी कीहुई शस्त्रवर्पासे पाएडुपुत्रके सैनिक रणाके | ` 
3 सुहानेपर मरकर गिरनेलगे औरं उसने पाण्डवोंकी- सेनाके हाथि- 


योक तथा हे राजन्‌ ! सहस्रो पंदलोंको भी नष्ट करडाला भौर | 
उस .राक्षसके वार्णोक्रे अहारसे रथी रथमेसे ( टपाटप ) नीचे 


| गिरनेलगे॥ ३२-३३ ॥ हे रांजन ! उसे राक्षसनें. रणमें रक्त- 
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रूपजल, रथरूप भवर, हाथीरूप ग्राहोसे भरी, छत्ररूप हंसोंसे 
शोभित; मांसरूप.कींचडसे भरपूर, पाहुरूप सर्पोसे व्याप्त और ' 


. राचसोंके झुणडोंसे घिरीहुई रुधिरक्री नदी वहादी, हे राजन्‌ ! 
१ उसमें अधिकतर चेदी, पाञ्चाल-और खञ्जय वहनेलगे २४-२४ 


हे राजन्‌ | उसके सपरमें निडर हा विचरते देखकर और उसके 


है पराक्रमका देखकर पाण्डेय, बड़े ही दुःखी होनेलगे ॥३६॥ भोर 


तुम्हारे योधो बड़े प्रसन्न हुए तथा तुम्हारी सेनामें हपसृचक 
बान्नोंका वडा शब्दं होनेलगा ।।३७॥:परन्तु हाथी जैसे तालीका : 
शब्द -सुनते ही कधमें मरजातां है, तेसे ही भीमसेन तुम्हारी 
सेनाफे उस दारुण शब्दका सह न सका || ३८ ॥ शोर उत्त : 

हीय, .. सा एच उ चाह उ सए ए घए एप छ घ ज जळ क ह हए सए रं चे 
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शरसहखाणि मादुरासंन्‌ समन्ततः । ते; शरैस्तव सेन्यस्य | 
-विद्रवः सुपहानभूत्‌ ॥ ४ ० ॥ तदस्त्रं प्रेरित तेन भीमसेनेन संयुगे। 
$ राक्षसस्थे महामाया इत्वा राक्तसरमाईयत्‌ ॥ ४१ |) सवध्यमानी | 
| बहुधा भीमसेनेन राक्षसः । सन्त्यज्य संमरे भीमं द्रोणानीकमुपा- | 
द्रवतू:॥ ४२ ॥ तस्मिस्तु .निजिते राजन रात्तसेन्द्रे महात्मना । £ . 
` अनादयन्‌ सिंहनादैः पाएडवा! सर्वतो दिशम्‌ || ४३ || अपूजय- $. 
व्पारति्च संदृष्टास्तं महाबलम्‌ | प्रह्दं समरे जिला यथा शक्र | 
मरुह॒णों। ४४ ॥- . | ! 
': इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि अल- 
म्बुपपराजये अष्ठाधिङशततमोऽध्यायः ॥ १०८॥ । 
. सञ्जय उवोचः। अलम्बुष्त तथा युद्ध. विचरन्तमभीतवत्‌ । | 


| पवनपुत्र नेभरम करनेके। उद्यतहुए अभिकी समान ऋषसे लालर | 
| नेत्र करके विशवक्र्माकी समान विश्वकर्माके अको साधा|। ३९. £ .. 
१ तब तो. चोरों ओरसे सहसरं वाण प्रकट होनेलगे और उन | 
| वा्णोंके कारण तुम्हारी सेनाम बंहीभारी भागड़ पडगई ॥४०॥ | 
| भीमं॑सेनका जोडांहुआ वह अख रणमें राक्षसकी उस बडीभारी | 
“६ आयाफ़ो नष्ट करके फिर उस राक्षसका भी पीडित करनेलगा ४१ | 
है जब भीमसेन उस राक्षसका बहुत ही मारनेलगा तव बह भीमं--| 

$ सेनका छोडकर द्रोणकी सेनाकी ओरके भागा ॥ ४० ॥ है | 
. १ शर्जन:! जव म्रहात्मा पाण्डपुत्रने उस राक्सराजक्रा जीतलिया 
| तो.पाणडर्षोने सिंहोंकी समान गरजे२कर सब दिशाओंकी गुझनार $ 
“है दिया | ४३॥ थोर मल्हादका पंराजय करनेके वाद पवनोंने | 
4 जैसे इन्द्रकी प्रशंसा की थी तसे ही प्रसन्‍्नहुए पाणडव भी पवनपुत्र 
१ “मावळी भीमसेनकी प्रशंसा करनेलगे'॥.४४॥ एक सौ आठवाँ |. 

अध्याय समाप्त ॥.१०८॥ `. छ ॥ .छ- छ 

सञ्जयने कहा, कि-हे राजा छतराष्ट्र | भब अलम्बुष इसप्रकार 
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| हैडिम्बिः भययो तू विव्याध निशितेः शरे। | :१ || लगी पंति- 
§ भयं युद्ठयासीद्राक्नससिंहयो | छुबंतोविविधा मायाः - शक्रशम्बर- ¦ 
` 4 योरिव॥ २॥ अलुभ्बुषों भृशं कहो घरोत्कचमताडपत यो . 
$ युद्ध॑सपभतरद्रक्षोग्रामणिपुल्ययोः ॥ हे ॥ याहगेव पुरा उत. ३. 
॥ रामरागणयो! प्रभो । धरोत्कचस्तु विंशस्या नाराचार्नां स्तनान्तरे४ $' 

4 अलम्बुपप्थो- विध्वा सिंदवद्दयनदन्मुहु!'! तपैबालम्वुपो राजन ` 
॥ 'हेडिस्वि युदुंदुर्मदमू ॥ ४१ विध्यां विध्यानददर्ष्ः पूरयन्‌ खं 
4 समन्ततः | तथा तौ भगसंक्र दरो रात्रसेन्द्रो महावलौ ॥ ६ ॥ 
निर्विशेपंपयुध्येतां मायामिरितरेतरंम्‌-। मायाशतखनो नित्यं मोह- 
| यन्तौ -परस्परम्‌ ॥ ७१।.म।यावुह्ठे पु कुशजों मायायुद्धमयुंदुययापर । ` 


| युद्धे निभेयला घूमरदा था, उस सपय. हिहिम्वाकेपुत्र घटोरकचने 

॥ उसके सामने जाकर उसे तीदण ब्राणासे. घायल; करडाला १, 
| भिप्त प्रकार पहिते इन्द्र और शम्वरासुर-माया रवकर- लड़े थे, 
| इसीपकार राकतसोमें सिंह सपान वे दोनों नानाप्रकारकी माया ६ 
रचर्कर महामयड्करःयुह करनेलगे ॥ २ ॥. अलम्मृष बड़े भारी 
| कोपमें भरगपा ओर उसने घटोर्कच सो बहुत “दी पीटा, हे भभो! 
१. उन दोनों मुख्य राक्षपोंका युद्ध पूष॑रालमें हुए राम रावणके $ 
| संग्रांमकी समान हुआ, घटोत्कच अलम्पपक्ी छातीको वीस: 
१ वाणोंसे घायल करके-सिंहक्ी समान घारम्यार दहाडनेलगा; 
` ६ है राजन्‌ ! इसीप्रकार अलम्युप भी युहुदुम द घरोत्कचको बाइ- ` 
_ स्वार वींध ,कर प्रसन्न हो. अपने -शब्दसे “आकाशको -भरता 
§ हुआ दशडनेलेगा, कोधे भरेहुए वे दोनों . महाबली रात्तसेन्द्र 
माया रचकर परस्पर इसमकार युद्ध कररहेथ क्रि-उनमें कुळ. 
भी-न्यूनाधिकता नहीं दीखती थी, वे.दोनों सहस्रों मायाओंको ६. 
रचकर एक दूसरेको' मोहित कररहे थे ॥. :३-७ ॥ .मीयायुद्धमें ` 

4 कुशल वे दोनों पायायुद्द करनेलगे, हे राजन्‌ !.युद्धमे घटोत्कच 


ह ध्यायः] | काक] ० ल _ # भाषालुवाद-सहितु र. (५७१) | 


ES यां याँ घटोत्कचो युद्धे ायां दर्शयते प ॥-८॥ ता ता्रहम्खुपो तामलम्बुषी २. 
ॐ राजन्‌ माययव निजघ्निवान्‌ । तं तथा युध्यमानं हु भांयायुहु- ६ 


विशारदम्‌ ॥-९॥ लम्बुषं राक्सेन्द इृष्टाकू ध्यन्त पाणडवाः। | 


३ त एनं मृशसम्बिम्ाः स्वतः परवरा रयः ॥ १०॥ अस्यद्रन्त / 

4 संक्रेह्ठां भीमसेनांदयो तृप । त एंनं कोष्ठकीकृत्य रथवंशेन / 
$ मारिष ॥-११ ॥ सर्वतो व्यकिरन्‌ बाशैरुल्काभिरिव कुञ्जरम्‌ । | ' 
| स तेपामस्तवेगं त॑ प्रंतिहत्यास्त्रमायया ॥ १२ ॥ तस्माद्रयत्रजा- § 

| नयुक्तो वनदांद्वादिव द्विपः | स विस्फार्य धतुर्धोरमिन्द्राशनिसमः £ 


बनम्‌.॥ १३ ॥ मारुतिं पञ्चविंशत्या भेपसेनिy्च पञ्चभिः। | 


| युधिष्ठिरं त्रिमिविध्या सहदेवश्चं सक्चभिः ॥ १४ ॥ नङुलश्च त्रिसं- | 
| वृत्या ` द्रौपदेयांश्च मारिष | पञ्चभिः पऽ्चभिविध्वा घोरं नादं | 
{ ननाद इ ॥ १४॥ तं भीमसेनो नवभिः सहदेवस्तु पञ्चभिः । £ 


स २ मायाको दिखाता था, है राजन्‌ ! अलम्बुषे उसको ही | ए 


4 


१ अपनी मायासे नष्ट करदेता था; मायावी राक्षसेद्ध अलम्बुइ ॥ . 
| को इंसप्रकार युद्ध करते देखकर पाणडवोंको बड़ा क्रोध आयो | . 
| और हे राजन्‌! भीम आदि बड़े २ महारथी पाएडव उद्विग्न |. 


तथा ऋ हु हा उसके ऊंपर चारों ओरसे दौडपड़े और हे राजन्‌! |. 
वे इसके चारों. ओर रथोंका घेरा डालकर इसप्रकार बणोंकी ह. . 
वर्षा करनेलंगे जैसें हाथीके ऊपर जलतीहुई लकडियें वरसाई | 
जाती हों, परन्तु अलेम्दुष अपनी अस्त्रायासे शत्रुओंक्े अख्नों $. . 


| को नए. करके उस आग्निवषीसे ऐसे वचकर निकल गया जैसे | 


६- हाथी वनकी दोंमेसे निंकलंनाह है,तंदनन्तंर उसने इन्द्रके वजकी | | 


| समान भयडूरे घंतुपको सैंचेकर भीमसेनके पीस, घटोत्कचफे |. 
|. पाँव युविष्टिरके तीन,सहंदेवके सात,नडुलके तिशत्तर और द्रौपदी | 


के पुत्रोके पाँच २-बाण मारे तथा घोर गेजना करनेलंगाद-११ |. 


फिरे उस राक्षतक्षो भीमतेनने नौ, संहदेवने पाँच और युधि- ६. 
—Soomrververyar rire 
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( ४६४.)  ऋमहामारत-द्रोखपर्वे$ [एंकसौनाताँ., 


युधिष्ठिर; शतेनिंब राक्षस प्रस्यविध्यत ॥ १६ ॥ नहलस्तु चुक 
.# पष्टया द्ौपदेयास्विपिस्थिभिः । हैडिम्बो राक्षसं विध्वा युद्ध 
| पञ्चाशता शरैः ॥ १७ ॥ पुनविव्याथ सप्तत्या ननाद च महा- 
। जः | तस्य नादेन महता कडि तेयं बघुखरां ॥ १८॥ सपर्बृत-. 
. बना राजन्‌ सपादपजलाशया । सोऽतिविद्धो महेष्वासें: सर्वः /.. 
` 4 स्तेमेहारयेः॥ १६।.अतिव्रिष्याथ तान्‌ सर्वान्‌ पञ्चभिः पञ्चभिः शारेः। 
` ॐ तं कुड रात्सं युद्वे मतिक्र दस्त राक्षस! ॥ २० ॥ डिम्बो 
| भरतश्रेष्ठ शरेविष्याध सप्वभिः | सोतिविद्धो वेत्ता रात्तसेग्रो, , 
'8 षदावलः ॥ २१ || व्यछजत्‌ सायक्रांलूएं कुकमषुङ्कान्‌ शिला-. 
| शिंतान्‌। ते शरा नतपर्वाणो विविशू राक्षसं तदा॥२२॥ हूपिताः 
६ पन्नगा यद्वद्िरिशुंगं महावलाः । ततस्ते पाशडवा राजन्‌ समन्ता- 
| न्निशिताञ्डरान्‌ ॥२३॥ म्ेपयामासुरुद्रिया हेडिम्बश घटोत्कचः | 


( 
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'िरने सौ वार्णोसे वींघडाला १६ और नकूलने उक्त राक्षसको 
चौंसठ वाणोंसे तथा'द्रापदोके पुत्रोंने पाँच २ वार्णोसे बींधा 
थोर हिडिस्बाके पुत्र पहावल्ली घटोरऋूचने उस राक्षसको पदास 
बार्णोसे वींधकर फिर सत्तर वाणणोंसे घायल किया और जारसे 
| गर्जनाशी,हे राजन!उस गर्जनासे पहाड जंगल ,पेंड और सरोवरों . 
सहितं चारों ओरसे पृथ्वी डगमगानेलगी, इन सब महारथियोंके 
महारोसे घायल हुए उस अलम्युपने उनमेंसे हरएकके पाँच २ 
वाण पारे, उस राक्षसक्रो ऋधमे भरा देखकर घटोत्कचक भी 
बढ़ा क्रोध .आगया ॥ १८-२० ।। और हे भरतश्रेष्ट ! घरोत्कच 
- ने'डसके सात वाण मारे, जब बलवान घटोस्कचके वाणोते 
चह बहुतःही घायल. होगया तब उस महाली राक्षसराजने 
-पत्थर.पर घिसकर तेज किएडुए सुनहरी पू छाले राण शीघ्रता 
से छोडने आरम्भ करदिये,तव कोधे भरे सप जैसे पर्वतके शिखर 


में घुसजाते हैं, तैसे ही वे बाण घरोत्कचक्रे शरीरम वेगळे साथ 
"यक चछच्छच ९४० लीक 
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4 से वथ्ययोचः समरे पाणइतेजितक्ाशिभिः व २४ ॥ मत्यंधमपनु . 
है मोहः कतव्य नाखंत्रचन । ततः सपरशोएडो वै भेपसेनिमेहाबल्। २४ ! . 
€ समीच्य तदवस्थं तं बधायोस्य मनो दधे । वेगऽ्चक्रं महान्तञ्च | 
६ रांकसेन्द्ररवम्मति ॥२६॥ दधाद्विकटमुगामं भिन्‍्नाजेनचयोप- 

| मम्‌ .रथाद्रथममिठुत्ये क॑ डो हैडिम्बिराज्िपत्‌।२७॥उद्धवह रया 
१ श्चापि पन्नेगं गरुडो यथा । सपुत्तिप्य च वाहुभ्यामाविध्य च 
§ पुनः पुना ॥ २८॥ निष्पिपेष तितौ. किम पूणे कुम्भमिदाश्मनिं | 
£ बंललांघवसम्पन्नः सम्पन्नो विक्रमेण च ॥ २६ ॥ भेगसेनी रणे | | 
क दु संवेलेस्यान्यमीषयत्‌। स विरफा रिसर्वाङगरचूणितासिविविभी- 
4 पणः ॥ ३० ॥ घटोत्कचेन बीरेण इतः शालकटेडुट। । ततः | 
4 पुमंनसः पार्था इंते तस्मिन्निशाचरे ॥ ३१ ॥ चुक्रः सिंहना- | 


nr मल 000 ततक ती, 
६ घुसगए-हे राजन्‌! उस समय घडावे हुए पांडव और घटो- | 
4 त्कचने भी उसके ऊपर चारों ओरसे तेज वारणोकी मारामार | 
॥ आरम्भ करदी/ नीतङर चमकनेवाले पांडव्रोंके वाणोंसे घायल 
| होते ३ वह मंस होगयां और बह क्रिळु'तंव्य विभू होगया यह ॥ 
१ दशा देखकर समरचतुर महावली भीमसेनके पुत्र घरोर्कचने उसको |. 
_मरिनेका विचार किया और उसके स्थपर जानेके लिए बडा वेग  . 
| धारण किया ॥३१-२१॥ हिडिस्वाक्रेपुत घटोत्कचने अपने. रथ !. 
| परते अजम्बेपके रथ पर कूदकर जलेहुए गिरिशुंग औरे टूटे ६ 
' हुए का जले, पर्वतकी समान .डस रातसतो- पकड़लिया २७ 
4 जैसे गरुड सेको दवोच लेना है तैसे. ही घटोत्कचे उसको 
रधवरसे पकइकर हाथों से ऊपरको उठा दारस्वार छुमाया आर 
| मरेहुए वडेको जेते पत्थर पर पटक देते हैं तसे ही उसको शूमिपर 
| देपटका, वतत.फु्तो और पराक्रमवाले घटोत्कचने इस पापी 
मे. कोष दिखाकरे सव सेनाओं छो भयभीत करडाला, वीर घरो | 
त्कंचके बहोरंघे कटेकटाके पुत्र अलम्वुंषकने सवः अंग फटगए, रर | 
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दाचि वांसास्यादुधुवुश्च. ह । तावकाश्च हतं वा रा्तसेन्द्रं ¢. 
महांवलम्‌ ॥ ३२॥ अलम्बुषं तथा शूरा ` विशीणीमिव पर्वतम्‌) ॥. 
हाहाकारमकाएु थ॒ सेन्यानि भरतपभ ॥ ३३ ॥ जनाश्च तइृशिरे | 
रक्तः कौतूहलान्विताः । यहच्छया निपतितं भूमावङ्गारकं यथा ३४. | ˆ 
घटोत्कचस्तु तद्धत्या र्तो वलवतांस्वर! । हुमोच॑ बलवन्नादं 
वलं इर्येव वासवः ॥ ३५ ॥ स पूज्यमानः पितृभिः सवाखवै- ६. 
घटोत्कच! कमेणि दुष्करे कृते । रिपु' निहत्याभिननन्द वे तदा 
हालम्वुप पक्वमलम्बुपं यथा ॥ ३६ ॥ ततो निनादः सुहान्‌ समु- ¦ 
त्थितः सशंखनानाविधवाणघोपवान्‌ । निशम्य तं मत्यनदंस्तु 

` पाणडवास्ततोऽध्वनिशु दनमथार्पृशद्‌ शस्‌ ॥ ३७॥ ह| 


हृड्डियोंका चूरा २ होगयां इससे वह राक्षस भयावना दीखने | | 
लगा चूरा २ हुए पर्वेतकी समान राज़सेन्द्र अलम्मुपको मरा | 
देखकर तुम्हारी सेनामें हाहाक]र मचगया ओर पांडव उस | 
' राज्षसके मरनेसे मनमें प्रसन्न हो चस्त्र उड़ानेलगे और सिंदोंकी | 
समान गरजनेलगे ॥ २८-१३ ॥ जैसे देवगतिसे आकाशमेंसे १ 
गिरेहुए मङ्गलके तारेको मनुष्य अचस्भे ही तमाशा)सादेखते है, | 
| तैसे ही पृथ्वीपर पढ़ेहुए उस राक्षसको देखनेके लिये मुष्य | 
, झुतूहलके साथ दौडपड़े ॥ ३४ ॥ वललवानोंमे श्रेष्ठ राक्षस अल- | 
' स्वृपको प्रारकर घरोत्कच, पूर्वकालमें वलासुरको मारकर ग्ने 

वाले.इन्द्रकी समान, गर्जनेलगा || ३४ ॥ पहाकडिन कम करनेके 
कारण पाणडव और सम्बन्धियोंने घटोत्कचक्की प्रशंसाकी पे- | 
| हुए अलम्वुष (तांल)के फलकी समान, पकेहुए पापवाले अल- | 
-स्वुप नामक शन्रुकों मारकर उससमय घटोत्कच भी वड़े आनन्द- 
: में भरगया॥३४॥ इस समय पांडवोंकी सेनामें शंख और अनेका 
। मकारॅफा बड़ाभारी शब्द होनेलगा, उसको सुनकर कौरव भी सामने 
| से दान शब्द सव पृथित्रीयें पूर्ण रूपसे पोलगया ३७ 
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शृतराष्ट्र उवाच । भारद्वाज कथ. युद्ध युयुपानो ग्यत्रारयत्‌ । 
| सञ्जयाचच्ते तस्वेन परं कौतूहलं. हि मे ॥- १ ॥ सञ्जय उवांच। है| 
| स राजन महांमाश संग्रामं लोमदर्षणम्‌ । द्रोणस्य पाएडवेः है 
{साहु युयुधानपुरोगमेः ॥२॥ बध्यमानं वलं इषव युयुधानेन मारिष। ६ 
'¶ अभ्यद्रवत्‌ स्यं द्रोणः सात्यकि सत्यविक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ तमापतन्तं § ` 
| सहसा भारद्वाजं महारथम्‌ | सात्यकिं पञ्चविंशत्या चुद्रकाणां..! 
| समाययत्‌ ॥ ४ ॥ द्रोणोऽपि युधि- विक्रास्तो युयुषांनसमोहितः | | 
| अविध्यत्‌ःपश्चभिसतर्ण हेमपु खेः शरेः शितेः ॥ ४ ॥ ते वे मिला § ` 
† घुं, द्विपत्पिशितमोंजना। । अभ्ययुर्घरशी राजन्‌ श्वसन्त इव § . 
| पन्नगाः ? ६॥ दोघेबाहुरमिक्र द्धस्तोत्रा्ित इव द्विपः । द्रोणं ) ` 
| ' शुतराष्ने कहा कि-हे सञ्जय | द्रोणाचायको सात्यकिने | 
- युद कैसे रोका था, यह. मुझे ठीक २ सुना इसको सुननेका 6. - 
$ मु बड़ा छुतूदल हे ॥ १ ॥ सञ्जयने उत्तरदिया, कि-हे महा: ६ 
$ बुद्विमान्‌ राजन्‌ ! युयुधान आदि प्रधान २ पुरुषोंदाले पांडव- | 
| पत्ते योधाओंके और द्रोणाचायके लोंमहपण संग्रामको छुनियेर ह .. 
4 हे राजम्‌! सात्यकिं मेरी सेनाको नष्टकररहा है, यह देखकर, - 
"|. ह्ेण अपने आप सत्यपराकमी सात्यक्रिके ऊपर चढआये' ३ | 
4 एकाएकी उनको आताहुआ देखकर सात्यकिने द्रोणके पच्चीस.) 
|. वाण मारे ॥४॥ युद्धे विकटः पराक्रम दिखानेषाले द्रोणने $ 
-,१ भी सावधान होकर फुर्तीके साथ सबणकी पू छाले पाँच तीच .0 
| बाण. सात्यकिके मारे ॥ ४ -॥ हे राजन्‌ ! वे शनुओंके मांसकी | 
खाने -वाले वाण सास्यकिके बड़े! मजबूत' कवचको फोडकरं है 
फु कार भरतेहुए पृथ्वीमें सपोडी समान संररर करके पुसगए ह ` 
- इससे सात्यकि अंकुशसे मारे हुए हाथीकी समान क्रोधमें भर $ ` 
१. गया और उसने अग्निक्की समान स्पशेवाले पचास वाणोंसे द्रोण 
#४ ७० TUTTE ४ 
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पीडयापास शरेणानंतपर्वणा || & ॥ से वध्यमान। समरे भार- 
द्वाजेन सात्यकिः । नान्वपश्चत फत्तेव्यं किञ्चिदेव विशाम्पते १० 
विपएणवदनश्वापि युयुधानो5भवन्ट्प । भारद्वाज रणे दृष्टा विछ 


| श्रुत्वा विनदं घोरं पीडथमानळ्च माधवम्‌ । युभिष्ठिरव्रवीद्राना 
| संईसेन्यानि भारत ॥१३॥ एप हृष्णिवरों वीरः सात्यकिः सत्य- 
को घायल ऋरद्या॥६-७॥ जब इसप्रकार शीघ्र ही सात्यकिने 
द्रोणाचार्यकों रणमें घायलकर डाला तव तो उद्योग फरतेहुए 
सात्यकिको द्रोणने बहुनते बाण मारकर घायल करदिया ८ 
तदनस्तर क्रोध भरेहुए द्रोणाचायन फिर भी नमीहुई गाँववाला 
'बाण-मारकर सात्यक्रिको पीडा दो ॥ € ॥ हे महाराज | - जत्र 
` द्रोण सात्यकिकी इसप्रकार पीडा देनेलगे, तव सात्यकिको यह 
भी नहीं सुभा, कि-अब में क्या करूं ॥ १०॥ रणमें द्रोणको 
तेज बाण छोडतेइुए देखकर हे राजन्‌ | युयुधान ( सात्यकि ) 
का शख. उ5रगया ॥ ११॥ हे राजन्‌ ! उसकी इस दशांको 
| देखकर तुम्हारे पुत्र ओर सेनि मनमें सन्न होफर .वारम्बार 
सिहनाद“करनेलगे। १९॥ उस घोर गर्जनॉको सुनकर और 
| सात्यक्रिको पीडा पाते देखकर हे भारतं | युधिष्ठिरने सब सेना- 


सि कहा, कि-॥ १३ ॥ ( देखो ). इस सत्यपराक्रपी-हृष्णि- 
मत्रीर सात्यक्रिको यह वीर द्रोण इसप्रकार निगलमेको उचत 
क क ए ए ४ पफ 
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(५३८) # महाभारत-द्रोणपवे ® [एकसौदशता | 
9 पञ्चाशता विध्यन्ना राचेरग्निसन्गिमेः ॥ ७॥ भारद्वाज रणः | 


विठ्ठो युयुधानेन सस्वरम्‌ । सात्यकिं घहुभिर्वाणयेतमानमवि-. 
४पत॥। ८ ॥ ततः क्र हो महेप्वासो भूय एवं गदावलः | सालंत॑' 


जन्तं शितान्‌ शरान्‌ ॥११॥ तन्हु सम्मेचय ते पुत्राः सेनिकाश्र' | | 
` विशाम्पते । प्रहृष्टमनसो भूत्वा सिंहबदयनदन्पुहु।॥ १२॥ ते ` 


४ पे 


| अध्याय]: ` ` भाषाहवाद-सहित ४. (४६६ ) | 
| विक्रम: ! अस्मत बुधि -बीरेश भावुमानित राहुणा. ॥ १४ ॥ 


४ । अंभिद्ववत गच्छध्वं सात्यक्रियत्र युध्यते ।- धृडचम्न च पाञ्चाल्य 
- 4 पिद्माह जनाधिपः ॥ १४ ॥ अभिद्रव दुत डोणं किम तिष्ठसि 
3 पाषंत । ने .पश्यत्ति भयं द्रोणाद घोर ना समुपस्थितस्‌ ॥ ६.॥ | 
. $ असौ द्रोणो महेष्वासो. युयुधानेन. संयुगे । ऋहते सूत्रबहुत | 
` १ पक्षिणा बालकों यथा ॥ १७॥ तत्रेव सर्वे गच्छन्तु भीमसेन- ` 
7} पुरोगमाः । त्वयेबं सहिताः सर्वे युयुधानरयम्पतिं ॥१८॥ पृष्ठतो | 
चुगम्रिष्यामि सांहं सहसनिक! । सात्यकि मा चमस्वाश्च यमदष्टा- | 
| न्तरंगतम्र्‌- ॥-१६॥ एवयुक्‍्त्वा ततो राजा ` सर्वसेन्येन भारत | | 
` ५ अभ्यद्रवद्रणे द्रोणं युयुधानस्य-कारेणात्‌॥ २० ॥ तत्रारावो महा-- | 
` | नासीत्‌. द्रोणमेकं ` युयुत्सताम्‌ । पाएडवानाऽच भद्रन्ते सळ्जया- | 


| दारे हैं, जैसे राहु चन्द्रमाको-निगलना चाहता है ॥ १४.॥ | 
.॥ ( देखो 7 जहाँ सात्यकि लड रहा हे उस स्थान पर. हुम सकः | 
॥ दोडकेर . पहुँच जाओ, फिर युधिष्ठिरने पश्चालपुत्र : धृष्टः | 
4 चुम्मेंसे यह कहा कि-॥ १४-॥ ओ दुपदपुत्र ! तू यहाँ. क्यों । 
€ खडा है ? शीघरवासे दोडकर.द्रोणकी ओरको जा, कया तू नहीं | 
"|. देखता, कि-द्रीणकी ओरसे.तुम पर बढो भारी विपत्ति आपड़ां: | 
| है॥ १६॥ जैसे डोटासा वालक डोरेपे-बँथेहुर पत्तीसे खेलता- §- 
$ हो तैसे ही यह द्रोण. सात्यकिसे खेल रहे (लडरहे हैं. ॥१७|. 
६. तू भीयसेन आदि सबको अपने साथ लेझर सात्यकिके रयके: |. 
ह | समीप पहुँ चजा' ॥ १८॥ में भी सब सेनाको लेकर पीछे. २:'| 
आता हे,आज.यमराजझी डाढमें हिलगेहुए सात्येकिको वचा १६. | 
हे भारत (राजा युधिष्ठिर ऐसा कहकर सात्यकिकी रक्ष! - करने.) - 
के लिये सत्र सेनांकों सांथमें लेकर द्रोणके ऊपर  ट्टपहे २०.) ' 
| इस समय पांदव और छंडजयोंके सामने द्रोण अकेले ही लड ह ' 
: रहे थे, इससे तुम्हारी संनामं बंडा कोलाइल. होनेलगा ॥ २१॥ है 


क 


ह 


शर्व कक कक की या आई, पीना 

(६००). # मद्दापारत-द्रोणपर्वं #. ` [एकसौदशंवाँ { 
१ नाञ्च सर्वशः ॥२१॥ ते समेत्य नरव्याघ्रा भारद्वाजं महारथम्‌ | 
| अभ्यवर्षन्करेस्तीच्श कडूयर्डिणवाजिते; ॥ २२॥ स्मयन्नेव तु ' 
| तान्‌ वीरान्‌ द्रोणः प्रत्यग्रहीत्‌ स्वयम्‌ | अतिथीनागतान्‌ः यद्वत्‌ । 
सलिलेनासनेन च ॥ २३ ॥ तर्पितोस्ते शरैस्तम्य भारद्वाजस्य 
'६ -धस्िनः । आतिथेयं गृह प्राप्य दपतेरतिथयो यथा ॥ २४॥ 
भारद्राजञ्च ते सर्वे न शेकुः परिवीक्षितृम्‌ । मध्यन्दिनमचुरापतं ` 
सहस्नाुमिय प्रमो ॥ २४॥ तास्तु स्तान्‌ महेष्वासान्‌ ग्रोणः 
शस्त्रभताम्वरः । अतापयच्छरत्रा ते भरितिभिरिवांशुमान्‌ ॥ २६ ॥ 
| चध्यमाना महाराज पाणउवाः उञ्जयास्तथा । त्रातारं नाध्याच्चन्त 
| पडुमग्ना इव द्विपाः ॥ २७ ॥ द्रोणस्य च व्यदृश्यन्त विसपेन्तो 


वे नरव्याघ्र योधा इकडे होकर कोए ओर .मोरके .पंखोंबाले 
| चाणोको बरसातेहुए महारथी द्रोणी रके वढनेलगे ॥२२॥ 
` जेते सज्जन पुरुष घरमें आएहुए अतिथियों का जल थोर आसन 
देकर सत्कार करते हैं तेसे ही द्रोणने इंसकर वाणोंके द्वारा 
| उनका सत्कार किया ॥ २३॥ जिसपकार अतिथि राजाफे घरमें 
| आकर सत्कार पाकर प्रसन्न होजाते हैं तेसे ही वे धन्पधारी भी ई. 
| द्रोणाके वाणोंसे तृप्त होगए अर्थात्‌ द्रोणने उनके ऊपर बहुत ही 
| बाणच्ञोहे२४हे मभो!नेते मध्यान्हके समय मनुष्य. सूरयेको टकटकी 
॥ बाँध कर नहीं देख सकते, तेसे ही बे सव द्रोणके सामनेको मुख 
-न.उठासके॥ २५॥ और सूर्यकी समान द्रोण, .किरणोकी 
समान वार्णोकी.वर्पासे उन सब महाधनुपधारियांको सन्ताप 
, देनेलगे॥ २६ ॥हे महाराज ! जब द्रोणं पांडव और सृज्जयोंकों 
` घायल करनेलगे उस समय जेसे हाथीको कींचडमें फेसने पर 
कोई रचाक नहीं मिलता है तेसे ही सु'जयोंकों कोई रक्षक नहीं 
. दीखा और बे निराश होगये ॥ २७ ॥ जैसे तपातेहुए सूर्यकी 
| चारों ओर किरणों. ही दीखती हे. ऐसे ही द्रोणके चारों ओर | . 
धरधयक सच पचछ पक पक्का उस सा एकता पा बयान 


| अध्याय]. .. .% भाषानुबाद-सहित # (६०१) | 


महाशरा! । गमस्तय इाकस्य प्रतपन्त; . समम्तत!. ¦ २८ ॥ | 
3 तस्मिन्‌. द्रोणेन - निहताः .पल्चालांः पन्चविशति! । महारथा। -£ 
| समायाता धष्टयुम्नस्य-सम्मताः ॥ २६.॥ .पांडूनां सर्वसैन्येषु | 
ती. पञ्चालानां,तथैत थे । द्रोणं स्म दृदशु। शूरं विनिध्नन्तं बरान | 
| बरान्‌॥ ३०॥ कैकेयानां शतं. हत्वा विद्राव्य च समस्ततः । | 
्रोणस्तस्थो - महाराज व्यादितास्य इषांतकः ॥ ३१ ॥ पञ्चालान्‌ | 
सज्ञयान्मंतस्यान्‌ कैतेयार्च नराधिप । द्रोणोःजयन्महाबाहु' शत- § ` 
६ शोऽथ सहस्रशः ॥ ` ३२ ॥ तेषां सपभवच्छब्दो विद्यानां द्रोणः |` 
: सायकैः | वनोकसामिवारण्ये व्यांप्तानां धूमकेतुना।।३३।।तर देवाः | 
| सगन्धः पितरश्वान्नं वन्तुप |. एते द्रवन्ति पञ्चालाः पाणहवाश्च | 
ससेत्रिका। ॥.३४॥ तं तथा समरे द्रोणं निघ्नन्तं सोमकान | 
.६ रण । न चाप्यमिययुः केचिदपरे नेव विव्यधुः ॥ ३४ ॥ | 


| बाण ही बाण दोखते थे॥ २८ ॥ इस युद्धम द्रोणने ध्रष्टयुम्नके | 
$ मान्य पच्चीस पंचाल महारथियेकि भारडाला ॥२६॥ इतना ही | 
4 नहीं किन्तुःइमने देखा कि-द्रोण प्वाल ओर पोएडवोंकी सश्र | 
| सेनामेंसे मुख्य २ पुंछषोंके। माररहे थ॥३०॥ हे महाराज | द्रोण । 
| सौ केकयोंकों मौरकर ओर चारों ओर सेनाको भंगाकर रणामे | 
॥ मुख फाहेहुरं तिहकी समान खड़े होगए॥ ३१ ॥ हे महाबाहु | + 
महावाहु द्रोणने सहस्रो और सेंकडो पंचाल, सुजय तथा केकयो. | 
को जीपलिंयो॥ ३२ दावानल लगने प्र: जैसे वनवासी | ` 
सीखने लगते है तैसे ही द्रीणके वाणोंसे घायल हुए राजे चीखें. | 
| मारनकगे ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ ! उस संमय देवता, गंन्धवे और | 
“६ पितर भी ऋहनेलगे,कि-देखो!देखो!!पांचाल और पांडव सेनाफे .॥ 
| सहित भागेजाते हैं ॥ ३४॥ जब द्रोण. समरे सोमकोंक मार | 
रहे. थे; उस समंय न कोई उनेके पास पहुँचसके और न कोई |. 
| उनको वांणोंसे घायल करंसके ॥ ३४५ ॥ इसप्रकार छहा २.श्रेष्ठ £ . 
(ल ्खंबबहओेडेअअम्खडडबखब्अगाबयग््गाबयस्त्म्ाबबास््ब 
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3 ८६०२) ॐ महामारत-द्रोणपर्व # :. [एकसोदशवॉ ` 
बंततमाने तथा रौद तत्मिन्‌ वीखरत्षये । अशृणोत्‌ सहसा पार्थः 
पाञचजन्यस्य निःसत्रनम्‌ ॥.३६ ॥ पूरितो वाठदेवेन शंखराद्‌, | 
, १ स्त्रनते भृशम । युद्धयमानेपु वीरेषु सन्त्रवस्याभिरत्षिषु॥ ३७ ॥. 
नदत्सु धात्ताष्ट्रेणु विजस्य रथम्मति | गाणडीत्रस्ये च निर्धोपे | 
9 विप्रनष्टे समस्ततः ॥ ३८ ॥ कश्मलाभिहतो राजा चिन्तयामास 
| पाणडवः । न नूनं स्वस्ति पाथांय यथा नदति शंख्राट्‌॥ ३६-॥ | 
कौरवाश्च यथा हृष्टा विनदन्ति झुहुप्र हुः | एवं सञ्चिन्तयित्वा 
व्याकुलेनान्तरात्मना || ९० ॥ अजातशत्रुः कोन्तेयः सात्प्रतं 
` ‡ प्रत्यभापत | बाष्पगद्गदया वाचा सुद्यपानो मुहुयु हुः | कृत्यस्या- 
नन्तरापेक्षी शेनेयं शिनिपुदअम्‌ ॥ ४१ ॥ युविष्ठिर उवाच । य! 
स धर्म! पुरा दृष्ट! सदधि शनेय शाश्‍वत! । साम्पराये सृहृत्कृत्येः. 


वीरोंका भयङ्कर संहार होरहा था, उती सपय युधिष्ठिरने एका- 
, यकी पांचजन्य शङ्गे शब्दके सुना ॥ ३६॥ जत्र कि-सिंधु- 
| राजकी रक्षा करनेयालोंके साथ युद्ध होरहा था उत सपय इस 
| पृहाशखो श्रीकृष्णने जोरसे बजाया था ॥ ३७॥ जब धवः ` 
राष्टके पृत्र अजु नके रथकी ओर जाकर गजनेलो और गांडीत ॥- 
की टकार वन्द होगई, तव पांडपुत्र युधिष्ठिर मनमें खिन्न होकर 
विचारनेलगे, कि-जिसमकारः पांचजन्यका शब्द होरहा है और 
कौरव हे भरकर वारवार गरजरहे हैं इससे प्रतीत होता है 
कि-इस समय अजुन पर संकट आपा है, 'इसमफार चित्तम 
घडा कर विचार करतेहुण अजातशतऋ्कुन्तीपुतर युधिष्टिर वार 
म्वार्‌ मूछिनसे -हेनेलगे और जयद्र्थको निर्विशतासे मारनेकी 
इच्छावाले राजा युधिप्विर नेत्रोंपें ऑँमू भरकर गद्गद कंठसे |. 
शिनिषुङ्गव सात्यकिम कहनेलगे ॥ ३८-४१ ॥ युधिष्टिर बोले 
कि हे शिनिएुत्र ! आपत्ति पडने- पर. मित्रों फे निन कर्चव्योंकरे 
प्राचीन मनुष्याने. नियत करदिया है, उनकोः.दिखानेका: समय 
नक ब कक पर्क 
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अध्याय |: . ` ® भाषानुवादं-पहित # ( ६०३.) 
तस्य कालोऽयप्रागतः ॥ ४२ ॥ ` सर्वेषि च योधेषु चिन्तयन. 
:4 शिनिपुङ्गवे । सत्तः सुत्तमं कञ्चिन्नाभिजानापि सात्पके॥४३॥ ॥ ` 
| :थो हि प्रीतमना नित्यं यंश्च नित्यम्रनुत्रतः-। सं कार्ये साम्पराये तु । 
| नियोज्य इति मे.पति; ॥ ४४ ॥ यथा च केशवो नित्यं पाणड- | 
“3 वानां परायणाम्‌ । तथाः त्मपि`चाण्णच कृष्णतुल्यपराक्रमः४५। ¦ 
ऽहं भार. -संप्ाधास्ये - तयि. त बोढमहेसि | अमिंप्राय्च में { ` 
| नित्यं न इथां कचु महसि. ॥ ४६ ॥ स तं भ्रातुर्वयस्पस्य ग्रो- ६ 
रपि च संपुंगे । कुद कच्छे संहायार्थमर्जुनेस्य-नरपेम ॥ ४७॥ ६. 
त्व हि. सत्यत्रतः शु. मित्राणोमभर्यंकरः । लोके विख्याग्से' | 
र कर्मभिः सत्यवागिति : ॥४ॐ॥। यो हि शोनेय मित्रार्थे युध्य | ` , 
मानस्त्यजेचा जुम्‌ पृथिवीञ्चः द्विजातिभ्यो यो दद्यात्‌ स स्रोः | 


` आग्या है, ॥४२॥ हे सास्यके | हे शिनिपुइव ! में सव वोघाओं: | 
. $ की ओर देखकर विचारता हुता मुझे तुकसे अधिक कोई मित्र | 
4 नहीं दीखता ॥ ४३ ॥ और मेरा यह विचार है, कि-जे अपने ६ 
सदा प्रीति रखता हो और सदा अनुकूल रहता हो उसको | 
ह -ही आपत्ति पढ़ने पर कांपमें खगाना चाहिये ॥ ४४॥ हे हष्णि- | 
* पुत्र ] जेते श्री करेण पांडवोंके सवेदा आश्रयदाता है तेसे ही तू . 
ग भी हमारां आश्रयं है ओर तू श्रीकृण्ण$ी सपान ही पराक्रमी | 
हे ॥ ४४ ॥ अत में तेरे ऊपर एक भार. रखना चाहता हूँ; | 
आशा. ह तू उसेःस्तीकारे करेगा, कयॉकि-तू मेरी वातो कभी 
4. नहीं टाळता है॥४६॥ सो हे नरश्रेष्ठ | तू इत. महादुःखदायक | 
_ {-रणमे अपने वन्धु, मित्र ओर शुरु अञुन शे सहायत्रां करस्‍।४७॥ | 
हे.बीर | तू सत्यमरत है, पित्रोंको अमय देनेवाला हे और संसार | 
| बत अपने कमाँसे सत्यवादी प्रसिद्ध दे.॥ ४८-॥ हे शतय ! 

` | मित्रके लिये रणमें लडकर जो शरीरो स्याग. देता; है और जो | 


.{ ग्राह्मणोके लिये पृथ्वीका दान करदेता है उन दोनोंके/ "एकता 
हे नचे कप क क घ पर प कप पा च ठ फेक के च क क क 


(६०४). # महाभारत-्य्रोणपर्व ४. [एकसोदशर्वों 4 ` 
“वेद्‌ ॥ ४६ ॥ भ्रुताश्व बहबोस्माभी राजानो ये दि गताः । ` 
दल्वेमां पृथितरीं कृत्स्नां ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि ॥ ४० ॥ एवं. १ - 
-स्वागपि धर्मात्मन्‌ याचेऽहं ढुतांजलि। -पृवित्रीदानतुल्यं स्यादः 
धिकस्वा फलं विभो ॥ ४१ ॥ एक एत्र सदा . कृष्णो 
मित्राणामभयङ्करः. । रणो सन्त्यजति प्राणान्‌ ' हितीयरत्वण्च 
सात्यके ॥ ५२ ॥ विक्रांतस्य च वीरस्य युद्धे प्रार्थयतो 
ॐ यशः । शूर एव सहायः स्यान्नेतरः प्राकृतो जनः ॥ ५३ ॥ ईदृशो 
तु परामदे भ्चमानस्य प्ाधत्र । सदम्यो हि रणो गोप्ता विजयस्य 
न विद्यते ॥ ५४-॥ श्लापन्नेव दि फर्माणि शतशस्तव पाणडवः | 
प्रम सझ्लयन्‌ हर्ष पुन! पुनरकीर्तयत ॥५५॥ लघुइस्तरिनत्रग्रोधी 
है तथा लघुपराक्रमः । पाश सर्वास्त्रविच्छूरो पर्वते न च संयुगे॥६ 
| महास्कन्धो महोरस्को महावाहुमेहाहलु।। महावलो महावीर्यः स 


फल मिलता है ॥ ४६ ॥ बहुतसे राजे शाज्नानुसार सम्पूण 
पृथ्वीका ब्राक्षणों क्रो दान करके स्वर्गमें गए हैं, ऐसा हमने छुना 
है.॥ १० ॥ अतः हे धर्मान्‌ | में तुकसे हाथ जाडकर प्रार्थना 
करता हूँ, फि-तू अजु नी सहायता कर हे प्रमो ! ऐसा करनेसे 
तुभे पृथ्यीदान फरनेक्रा पुएय अथवा उसमे भी अधिक पुण्य. 
प्राप्त होगा ॥ ५१ ॥ ह सात्पकि | एक श्रीकृष्णा ही मित्रों 
सदा अभय देते हैं और पित्रोंके लिये रणमें प्राण त्याग सकते 
हैं और ऐसा दूसरा तू है ऐसा तीसरा और कोई नहीं है॥४२॥ 
वीर पुरुप जव युहुमें यशको चाहता हुआ लडवा हे, उस समय 
शुरवीर ही उसको सहायता देसकता है,साघारण मनुष्य उसकी 
। सहायता नहीं करसकता॥ ५३ ॥ हे माधव ! यह ऐसा युद चल 
रहा है, फि-तेरे सित्राय दूसरा फोई भी अर्जुनकी रक्षा नहीं कर 
' सकेगा॥ ५४.॥ अजुन भी तेरे सेंकडों कोमोकी प्रशंसा करके 
| मुभ्रे.हर्षित करताहुआ वारम्यार कहता था, कि- ४६ ॥ £ 
मध्य क च फ च च छ हील हए चक उक | 


अध्याय | ` ` ॐ भाषानुवाद-सहित # (६०४) 
4 महात्मा महारथः ४७ शिष्यो मप सखा चैव. मरियोऽस्याह प्रियश्च 
| में । युयुधानः सह(यों मे प्रमथिष्यति ` कौरवान्‌ ॥ ४८ ॥ अस्म- 
| दर्थy्वं राजेन्द्र ` संस्नंशेध्दि - केशवः । रामों वाप्यनिरुद्धो वा 
: मयुम्नो वा महारंथः ॥ ५ ६ ॥ गदो चा सारणो यापि साम्यो 
| चा सहं ष्णिभिः। सहायार्थं महाराज संग्रामोत्तममूद्धनि ६० 
| तथाप्यहं नरव्याघ्रं शनेयं` सत्यविक्रमस्‌ । साहाने विनियोद्यामि 
| नास्ति मेयो हि तत्समः ॥ ६१ ॥ इति द्वेनवने तात मामुवाच 
| धनञ्जयः | परोक्षे- लंढूं ुणास्तिथ्यानः कथेयन्नायेसंसदि ॥ ६२।। 
| तरपः त्वमेव सङ्कल्पं न. दथा कतु महसि । धनञ्जयस्य वाष्णोय 
| मम-भीमेस्य चोभयो?)। ६३ ।। यच्चापि तीर्थानि चरन्नगच्छं 


| सात्यकि फुरतीसे हाथ चलानेवाला विचित्र प्रकारसे युदु" करने 
| बोला और महापराक्रमी है, वह घुद्धिमान. सव अखींको जानता | 
| है और संग्राममे कमी मीं घबडाइटपें नहीं पडता है॥ ५६ ॥ 
महात्मा सात्यक्ति महारथी-है उसके कंधे, छाती, झुजाएं और - 
| ठोडी बहुत बडी है, उसमें वेडा वीय है, बह महाबली है ॥५७॥ 
वहः सात्यकि मेरा शिष्य़ तथा मित्र है. और वह मुझसे प्रेम 
| रखता. है तथा में भी उससे प्रेम रखता हूँ, वह मेरी सहायता कर 
| कौरवोंको कुचल डालेगा ॥ ५८ ॥ है. राजेन्द्र! यदि श्रीकृष्ण, 
$ बलराम, अनिरुद्ध, महारथी प्ंचुम्न,गद, सारण. अथवा हृष्णियों ` 
। सहित साम्व भी संग्रापके मुहाने पर मेरी सहायता करनेके लिये. 
तयार होंगे ते।मैं भी नरोमे वाघकी समान, सत्पराक्रपी शिनि-. 
पुत्र सात्यकिको ही.अपनी सहायताके लिये चुनू गा, क्यॉकि- 
$ उसके समान दूसरां कोई भी मेरा हितकारी नहीं है १९-६१ 
हे तात | तेरी पीठ. पीछे सज्जन-पुरुषोंकी सभामें अजु नने तेरे 
इन गुणोकी मुझसे प्रशंसाकी थी ॥ ६२ ॥ हे वार्ष्णेय ! मुझे 
१ आशा है,कि-तुपे मेरी,अजु नेकी,मीमकी. तथा नंकुंस और सहदेव 
| चछ स च चळ उ छ चक ए ज फक ए फक 


Fp amp FA RF HM म्8७ ROA SONA 4. 4 407 la, , 
| (६०६) + महामारत-द्रोणपवे #  [एकसोदशवाँ - | 

द्वारका मति.। तत्राहमपि: ते. भक्तिप्रजुन॑ प्रति इष्टवान्‌ ॥ ३४.॥ 

न.तत्‌ सौहूदमन्येध पया शैनेय लक्षितम्‌ । यथा.लमस्मान्‌ भुजसे 
वत्तपानानुपसवे ॥ ६९ ॥ सोऽभित्रात्या च भत्ऋत्या च सरूपस्या 

| चार्यकत्य च । सौहृदस्य च वीयस्य कुलीनस्य माघव ॥ ६६॥ 
| सत्यस्य च महापादो अनुकुम्पाथमेव च। अनुरूप महेष्वास कग : 
त्वं कतु पहेसि।६७॥ य्योधनो हि सहसा गरो द्रोणेन दंशिवः-।. 
| पूर्वमेशालुयातास्ते कौरवाणां महारथाः ॥ ६८ ॥ धुमहान्निनद- 
| शत शूयते विजयं मति । स शनेय जवेनाशु गन्तुमहसति मानद६& । 
| भीमसेनो वयञ्चेव संयताः सहसैनिकाः । द्रोणमावारयिष्यायो । 
यंदि.त्यां.प्रतियास्यति.॥ ७० ॥ पश्य शैनेय सेन्यानि द्रवमा- | 


| की इच्छाको व्रिफल न करेगे ॥ ६३ ॥ जिस समय में तीथोमें 
| भ्रमण करता हुआ द्वारकामें पहुँचा था, उस समय भी मैंने 
अजुनक ऊपर तेरी प्रगांद भक्ति देखी थी । ६४ ॥ हे सात्यकि! 
युढुमें खड़ेहुए हप लेगोंकी तू जेसी सहायता कररदा है हे 
सात्यक्रि[ ऐवा. प्रम म॑ किसी दूसरमें नहीं देखता ॥ ॥ ६५ ॥ 
हे महाशु मधुकुलेलन्न सात्यक्रि ! तू जेते कुत्ममें उत्पस्न हुआ 
| है और हमसे जेपी प्रीति, मित्रगा रखतो है तथा अपने गुरुके £ 
ऊपर पेम रखता रै तू अजुनमें जेपी सत्यनिष्ठा रखता है इन 
सब्र बातोंके। विचारकर तुझे अपने खख्पके अनुप्तार काम करना 
चाहिये; तू इमारे ऊपर कृपा करके इस कामो कर ६६-६७ ६ 
` ३ द्ोणओे कवचवन्थन करने पर दुर्योधन सहसा अजुन: पर चह 
| कर गया. है,दूसरे मंहारथी ते। पहिलेसे ही तहाँ है॥ ६८ ॥ 
` - + तथा अजु नके समीप (शत्रत्रोके शंखोंकी) वहीभारी ध्वनि भी 
सुनाई देरही' है अः हे. शेनेय ! हे मानद ! तुम्हें तहाँ शीअतासे 
| चलनानं चाहिये ॥ ६६॥ हम और भीमसेन सिरो सहित्र 
तयार खड़े हैं, यदि द्रोण तेरा सामना करेंगे.तो इम उनको रोम 
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$ महामारुतवेगेन: समुद्रपिव पवत । धात राट्रवलंःतात विक्षिप्त सञ्य- 


रजः समुदभूतमेवत्‌ सम्परिवंत्तदे -॥७३॥- सम्हृतः-सिन्धुसौत्रीरे 
नंखरमा सयोधिभिं?: । : अत्यन्तो पचित? शुरे;---फाल्युनः परवी 
र्‌हा-॥ ७४ ॥ नेतद्ग तमसस्थाय शक्यो -ज्ञेतु' जयद्रथः । -एते-हि 
 सेत्थमस्यार्थे सवे - सन्त्यक्तजीविताः ॥ ७४॥ शरशक्तिश्वजतरं 


सहस्रशः. .सादिनां द्रत्रताँ चे श्रुणु कम्पयतां महीम्‌ ॥ ७८ ॥ 


: दोड भागमें पथ्जरीको-कंपाते इंए दाथी,-पेदल और ' धुडसबारोंकी 
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4 णनि संयुगे  महान्तळ्च रश शब्द दीर्य णाश्च भारतीप्र ७१. 


3 सांचिनाः॥ ७9२.॥- रथेविपरियातरद्धिम बुष्यश्चः हयेश्व द) :सेन्य 


लेंगे ७० हे सात्यकि ! रणप्रे इन-भागती हुई सेनाओंको देख | 
| इस कोलाहलको देख|और फटतीहुई इस सेनाको भी ` देख७१ । 
हे -तांत ! पूणिमाके दिन पवनसे खलमलाते हुए सछुद्रकी समान | 
$ अजु तके द्वारा विचलित:हुई इस दुर्योधनकी सेनाको. देख :७२ | 
दौडतेहुएः रथं हाथी. और घोडोंसे. सेनामें. यह. धूल ही धूल | 
उहरही है ॥ ७३ ॥' प्रतीत, होता. है फि-काँगेदार. प्रासोंसे लढने. | 
' चाले बलमें अत्यन्त बढे सिंधु और - सौवीर  देशोंके .वीरोंने | 
-६ रातरनांशक अजु नंका घेरलिया है ॥:७४ ॥ ये संघः जयद्रथके ). 
ह लिये पाण देनेको तयार होगंए हैं अतः इन सबको जीते विना. | 
: जयद्रथको नहीं जीता जासकता। .७४ | ग्रह. वाण, .:शक्त, | 
: ध्वजा, पताका, घोड़े और हाधियोंसे गळी हुई कोरवोकी- दुरा है 
“धष सेना खंडी है, इसकी: ओरक.तू दृष्टि डाल.॥ ७६ ॥ हुन्दुः . 
' नियोंके दुन्दं, शंखोंक्ी ध्वत्रि; सिंहगंजनाकी _.समान वीरोंक्ी | 
१ गजना ओर रथोके पहियोंकी:घरघराहटकां शब्द भी सुन।७७। | 
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हयनागप्तमाइलम । परयैतद्वाचेराष्ट्राणापरनीक-पुदुरापदम्‌ ॥७६॥ | 
| शृणु दुन्दुभिनिर्घोषं शंखशब्दांश्चः पुष्कलात्‌ । सिहनादरर्वाश्चे व . 
4 रयनेविसतर्नास्तथा ॥ ७१॥-मागानां सृणु. शब्दज्च पंत्तीनांच 


| "र ६्द) ॐ पहाभारत-द्रोणप्े | एकसौ दशाँ, 
” पुरस्तात्‌ सेन्धत्रानीके द्रोणानीकश्च पृः | बहुत्वाद्धि नरव्याघ्र | 
देवेन्द्रमपि पीडयेत्‌ ॥ ७६ ॥  अमंयन्ते वले म्नो जह्यादपि च | 
, जीवितम्‌ । तस्मिश्च निहते युद्वे कथं जीवेत मादृशः ॥ ८० ॥ § 
| उर्वधाहमनुपाप्तः पुकच्छ' खयि जीवति । श्यामो युवा गुडाकेशो 

६ दर्शनीयश्च पाएडव! ॥ ८१ ॥ लघ्वस्त्श्‍चित्रयोधी च भिटस्तात 
भारतीम्‌ । खयो दये मदाव्राहुहिवसरंचातिवत्तते ॥ ८२ ॥ तन्त 
जानामि बार्ण्णेय यदि जीयतिं वा न या! कुरूणाञ्चापिं तत्‌ 

| सैन्यं सागरमतिमं महत्‌ ॥5३॥ एक एव च वोभत्यु; मविष्टस्तात 
भारतीम्‌ । अविषज्ञां पहावाहुः ुरेरपि महाहवे॥८४-॥ न हि मे 
वते बुद्धिर युद्धे कवऽ्चन । द्रोणोऽपि रभसो युट्टे मम पीइः 


पद्ध्वनिकी ओर ते! कान लगा ७८ इसमें सवते आगे मय- 
द्रथकी सेना है और उसके पीेपे द्रोगकी सेना दीखरही है यह . 
सेना बहुत चढी होनेके कारणा इन्द्रको भी पीडित करसकती 
` है॥७६॥ इम अपार सेनामें मग्न होकर अन कदाचित अपने 
: प्राण खोघेठे यदि वह मारागया ते मुझसा पुरुप केसे जीसकता 
| है॥ ८० ॥ हे अजुन ! तेरे जीते रहतेहुए में.बड़े कष्टमे पड 
गया हूँ गेरा अजु न शरीरके रमे सांगला और अवस्थां 
तरुण है उसके वाल. घु घराले हैं तथा. बह दर्शनीय है ॥८९. ॥ 
हे तात ! फूर्तीसि और विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेवाला, घटी 
१ शुनाओंवाला मेरा अजु न सर्योदयके समय इस सेनामें घुसा था 
। और अव दिन इलरहा है॥ ८२॥ हे वाय | मुफे अब यह 
4 भी पता नहीं, कि-अब बह जीवित है या मरगया और हे तात] 
| फौरत्रोंकी सेना. समुद्रकी सपान अपार है ॥ ८३॥ हे तांत | 
, देवता भी जिसको न सइसके ऐपी इस महंंसेनामें महाबाहु १ 
। अंजु न अकेला ही घुसाया है ॥ ८७ ॥ उसकी विन्ताओे कारण 
|. आज मेरी बुद्धि ठीक ठिकाने नहीं है. और यह ब्राह्मण द्रोणा- 
YT VITI TITUS पक आमा 
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` अध्याय | `. -# भाषालुवाद-संहित ॐ . (६०७) | 
| यते वं्ञम्‌ ॥ ८४-॥ प्रत्यक्षन्ते पहावाहों यथासौ चरति द्विः 
ह युगपश्च समेतानां कायाला त्वं विचक्षण। ॥.८दे ॥ महार्थे लघु 
- १ संयुक्त कतु महसि प्रानद । तंस्य मे ` सर्वकार्येषु कायमेतस्मतं 
महत्‌ ॥ ८७ ॥ अजु नस्य परित्रांणं - कत्तच्यप्रिति संयुगे । नाह, 
४ शोचामि दाशाह गोहरं जगंतः पतिम्‌ ॥ ८८ ॥ स हि शक्तो 
4 रणो तातं त्रीन्‌ लोकानपि सङ्गतान्‌ | विजेतु" पुरषश्याध्रः सत्यमे 
३ तद वीमि ते ॥८६॥ ङ पुनर्धाचरापरय वमेतत्‌ धुदुर्बेलम्‌ । 
६ अञुनस्त्वेष दाष्णेय पीडितो वहुभियु धि ॥ ६०॥ ' प्रजह्ात्‌ 
समरे बाणान्‌ तस्माहिन्दामि कःमलाम्‌। तस्य तवं पदवीं गच्छगच्छे 


: चोर्य भी कोषमें -भरके मेरी सेनाको पीडित ऋरतेहुए जेसे रणपें है. 
| घूमरहे हैं. यह भी तू प्रत्यत देखरहा है, जब एकसाथ बहुतसे | 
'ह काम आपेड़े', उस समय कौनसा काम पहिले करना चाहिये, | 
६ इसका निश्चय करनेपें तू चतुर है ॥ ८४-८६ ॥ हे मानद! | . 
4 दुसे ऐसा. काम करना चाहिये जोशीप्रतासे होसके और महल- £: 
। पूण हों ओर ुंक तो इन सब कामोंयें रणमें अजु नकी रक्षा |. 
| करना ही वडा प्रयोजनीय काम भरतीत होता है, में जगत्पति |. 
शरोकृषणंकी तो चिस्ता नहीं करता क्यों कि-बह तो दूसरेके भी |: 
| र्क हैं ८७-८८-॥-हे ताति ! तीनों लेक इकडे होकर भी | 
उनसे लंडने आवें तो भी वे पुरुषव्याप्र उनको णीत सकते हैं §. 
.{ यह,वात में तुकसे सर्वथा सत्य कहता हूँ ॥ ८६ ॥ फिर इस | 
+ घुतराहओे पुत्रोंकी दुर्बल सेनाको जीतलेना उनके लिये कोन | 
0. बात है? परन्तु हे वाष्णेय! अजु न बहुंतसे येधाओंसे पीडा पाते. ). 
६ परं मर सकता है,अ्तः मुझे खेद होरहा है अशु न सरीखे ऐुरुपकी | 
६. प्रद्दायताके लिये गुझसरीखे पुरुषकी म रणासे जैसे तुकसरीखे | 
$. पुरुषको सहायता करनेके लिये जाना चाहिये दले ही तू भिस | 
` प्रांगेसे अजु ने गया है उस ही मागसे उसकी सहायता करनेको 
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(६१०) ॐ महामारत-द्रोणपर्ष ४. [पकस दशाँ | 
| युस्वाइशा यथा ॥ ६१ ॥ तादशस्मेहण काले पाहशेना भिनो- | 
' दितः । रणे इृष्णि्रवी राणां द्वावेवाभिरथी स्मृती॥६२॥प्रयुम्नश्‍च .| 
महावाहुस्त्व्च सात्वत विश्रुत; | अस्त्रे नारायणसाःः संकर्पण- 
सगो वजे ॥8३॥ चीरतायां नरव्याघ्र धनऊ्जयसमो हसि । भीष्य-' 
द्रोणावतिक्रम्य सर्वयुद्वविश[रदम ॥ 8४ ॥ त्वामेव पुरुषव्याघ्रं | 
लोके सन्त! प्रचतते । नाशकयं विद्यते लोके सात्यकेरिति माधव&४ १. 
तत्वा यदभित्रच्यामि तत्‌ कुरुष्य पहावल । सम्मावना हि लोक 
स्य मम पार्थस्य चोभयो; ॥ २६॥ नान्यशा त्वे महावाहो सम्प- । 
| कतु मिहाहसि | परित्यज्य भियान्‌ माणात चर हपीतवत्‌॥8७॥ | 
: न हि शैनेय दाशाई रणे रक्षति जीरितमू। ग्रयुडुमनवस्थानं है - 
संग्रामे च पल्ञायनग्‌ ॥ ६८ ॥ भीरूणामसतां मार्गो नेप दोशोई- है... 
जा हृष्णिवीरोंपें युके समय आजकल दो पुरुप ही अतिरधी. | 
गिने जाते हैं, ॥ ६०-६१. एक तो मशवाहु भू म्न और हे | 
सारत | दूसरा लेक-प्रसिद्ठ तू हे नरव्याघ्र ! तू अखोके ज्ञानमें | 
है नारायणकी सपान हेंबहमें वलरामकी समान हैं और वीरतामें 
अजु नकी समान है और हे सात्यकि ! भीष्म तथा द्रोणको एक | 
ओर छोडकर पुरुपोंमें व्याप्र समान तथा सब युद्रोमे कुशल ऐसे । 
तेरा नाम लेकर सन्त पुरुष कहते हॅ,कि-जगद्मे ऐसा कोई काप | 
नहीं है जो सात्यकिसे न वनसके ॥ ६३-६४ ॥ भतः हे महा- † 
बली | में तुझे जो काम सौंपता हूँ, उस कामको तू कर, मुझे, 
भषको, नकुलको, सहदेवको अजु नको तथा सम्पूर्ण जातको 
तेरे कुल शील तथा शाखाभ्यास पर पूरा विश्वास है॥ ६६ ॥ | 
हे पहावाहो.! हमारे. विश्वासके मतिकूल तुफे कुळ न काना | 
चाहिये, तू अपने प्रिय भाणोकी भी परवाह न कर निडर होकर | 
| रणामे धूप ॥६७॥ हे शेनेय ! दाशाई कुलके पुरुप रणामे आकर | 
' अपने माकिः बचादेहुए नहीं रते है, युद्ध न करना अथवा : 
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अध्याय ] . : # आपाजुबाद-सहित क (६१९) 
, सादितः ।-ततत्राजुंनी युरुस्तात पमोत्मा शिनिएुङ्कबं॥ ६६ ॥ दांसु- 
-देवो.सुरुश्चापि तर पार्थस्य धीमतः | कारणाद्रयमेतद्रि जानंस्त्वा- 

महमंब्रुवम्‌ ॥- १००॥ मावमंस्था वचो मह्यं गुरुस्तव गुरोहहस। | 
ब्रासुदेवमतश्वव मम चराजुनस्थ च ॥ १०११ सत्यमेतम्मयो क्तम्ते | 
याहि यत्र धनञ्जयः। एतहुचनपाज्ञाय मम सत्यपराक्रम ॥१०२९॥ ६ 
प्रविशतद्व तात घाचराष्ट्रस्य दुमते; | रविश्य च यथान्यायं § 
ई सङ्गम्य च महारथः । यथाहमात्मनः के रणे साखत दशय१०३ | 


इतिःश्रीमहामारते द्रोणपर्व जयद्रथवधपवणि युधि 
प्लिरवाक्ये दशाधिकशंततम्रोऽध्यायः ॥११०॥ - 


. सञ्जफःऽवांच | गीतियुक्तश्च हथक्व मधुराचतरमेव च । कालं- है 
; युक्ताञ्च चित्रs्च न्याय्यं यञ्चापि भाषितुम्‌ ॥ १॥ -धमराजश्य । 


| 


युद्धे आकर घबडाजाना या भागना, ॥ ६८ ॥ हे दाशाह ! ये $ 
| डरपोक और दुष्लोक्रे काम हैं, दाशाहवंशी पुरुष ऐसे फामोंके! | 
. नंहीं करते हैं और हे: शिनिपुंगव ! धर्मात्मा अजुन तेरा शुरु $ 
3 है॥ ६६ १ और श्रीकृष्ण चुद्धिपान अजु नळे तथा तेरे भी गुरु | 
हैं, इन दोनों कारणोंका विचार करके ही मैंने तुझसे यह वात ह 
कही है.॥ १००7 तुझे मेरे बवनके भी नहीं टाना चाहिये, ह 
क्योंकि-मैं तेरे गुरुका भी युर हुँ और मैंने जे वात-कही है इसमें | 
कृष्णका, मेरा और अजु नका एक घत है ॥ १०१ ॥ हे सत्य- | 
१. पराक्रम ! मैंने हुकसे यह सब बात सस्य ही कही है, अनः तू मेरी £ 
आह मानकर जहाँ अजु न खडा हो तहा पहुंचना | १०२॥ | 
है सात्यकी ! तू इस दुर्भेति दुर्योधनकी सेनामें मवेश कर और | 
पहारथियोके सामने जांङर रणमें अपने अजुरूप पराक्रम को र 
दिखा ॥ १०३॥ एक सौ दशवाँ अध्याय, समाप॥११०॥ § 
` « सञ्जयने कहा, कि-हे भरवश्रेष्ठ धमराजके प्रेम भरे हृदयमें ६ 
विचार करने योग्यः समयोचित, न्याययुक्त इस विचित्र कहने 
क कल उक एकरा ए सए रफ दत स का चा फकरा 
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वाकयं निशस्प शिनिपुजवः । सात्यकिर्भ तशर मत्युवांच युधि 
| हिरय्‌॥ २॥भुत्त ते गदतो बावयं संबधेतनायोच्युन । न्याययुक्तश्च 
चिभळ्च फाल्शुनार्थे यशस्करम्‌ ॥३॥ एवं विधे तथाकाले मादश 
पच्य सम्पतम्‌ । वयतुमहेस राजेन्द्र यथा पार्थ तयव मामू ४ नये 
धनछमस्यार्णे प्राणा रत्याः कयश्चनात्वयुक्तः पुनरहं किं न र्या 
महाहवे५ लोकत्रयं योधयेयं सदेवापुरपानुपग। ्यलायुक्तो नरेन 
फिमुतितत्‌ सुदूरम्‌ ॥१॥ सयोभनघलम्तवध योधयिप्रे समन्तः | 

विजेष्ये च रणे राजन सत्यपेततू बीमि ते॥शकुशल्या कुशलिनं. 

समासाद्य घनऽगयम्‌। दते जयद्रथे राजन पुनरेष्यापि तेःन्विफा[ ३ 
अवश्यन्तु मया सर्वे वि्नाप्यस्त्यं नराधिप । वामुदेयस्य यद्वाययं 
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योग्य वचनका सुनकर शिनिपुदुव सात्यक्रिने युधिष्टिरक्रा उत्तर 
दया, कि-॥ १॥ २॥ हे युधिष्ठिर ! आपने जा अजु नकी 
„| सहायता फरनेके लिये न्याययुक्त, विचित्र और मुभे यशा देने 
| | बाली जो बात कही, वह सब मेने पुनली ॥ ३ ॥ हे राजेनद्र ! 
में आपके फहनेके नहीं टालूंगा, आपत्ति पढने पर जसे आप 
अजु नसे कठसकते ऐं उसी प्रकार मुझे आशा देसकते हैं ॥ ४॥ 
* खु नफे लिये में अपने माण तक देदेना उचित सवभता हूँ, 
फिर जप थाप कर ऐं तो में इस महायुद्धमें कुछ कमी नहीं 
करूगा ॥५॥ हे राजे ! श्रापक्षी खाजा पाकर में देवता, असुर : 
। शोर भल्तुष्पोंसप्रित तीनों लोकॉसेभी लडसकपा ऐं,फिर इस पल- : 
| हीन सेनाकी ते घात ही घया ऐ॥ ६ ॥ आज में दुर्योधनकी . 
, 4 सेनामें चारों थोर गुद्ध 'करूगा शर हे राजन्‌ ! में तुमसे यह 
` १ सत्य कहतो है, फि-में इस सेनाफे। जीत भी लूंगा ॥ ७ ॥ है 
राजन्‌ ! ग कुशलपूवक, अस्रविद्या्ें कुशल अशु चके पास पहुँच 
'फर जयद्रथ के मारे जानेफे शनन्तर आपके पास छाउँगा ॥८॥ 
| परन्तु है नराधिप ! बुद्धिमान श्रीकृष्ण थोर अजु भने जो कुछ 
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अध्यायं] अ भाषालुवाद-सहित. # ` (६१३) 


फाल्गुनस्य चं धीमतः ॥ ६ ॥ इढन्स्वभिपरीतोऽमजु नेन पमः | 
पुनः । मध्ये. सवर्यं सन्यस्य "वासुदेवस्य शृएवतः.॥ १० ॥ अच्च 
प्रथिव राजार्नममरपत्ताऽजुपालय॥ आयां युद्ध मति कृत्वा याबद्धन्मि 
जयद्रथम्‌ || ११-॥ त्त्रयि चाहे महावःही मचम्ने वा महारंथे | : 
दपं नित्तिप्य- गच्छेयं निरपेक्ष जयद्रपप् ॥ ११॥ जानीपे हि 
रण द्रोणं कुरुषु श्रेष्ठ सम्प्रतम । मतिज्ञातं हि तेनेदं पश्यमानेन बे 
रभो १३्रहणे धमराजम्य भांरद्वाओोऽपि गृध्यति । शक्तश्चापि. रणो 
द्रोणो निग्रहीतु युधिषिरष्‌ १४एवं खयि समाधाय धमराज॑ नरोत्तः 
मम्‌ । अहमद्य गमिष्यामि संग्धवस्य वधाय हि ॥ १५॥ जय- 
व्रथङ्च हस्रा दुतमेष्यामिः पाघव । धराजं च चेद द्रोणी निय्र-॥ - 
` छ्वीयाद्रणे बलातू ॥ .१६:॥ निगहीते .नरश्रे्ठे भारद्वाजेन माधव । 


मुझसे कहा है, बह 'सब बातें मुझे आपसे अवश्य कहनी 
चोहियें.॥९॥ अजुनने सब सेनाके वीचमें और वातुदेवके सामने . ' 
वारस्वार यह कहा था,.कि-हे माधत.! में युदुमें उदारबुद्विसे £ 
जयद्रथ पारकर आऊ तवतक तू सावधान होकर युद्धमे युधि- 
हिरकी रक्षा करना॥१०॥११॥ हे महावाहों[तेरे अथवा महोरथी ' 
पद्य॒स्नरे ऊपर युविष्ठि की रक्ञाझा भार सोंप्करही मैं निश्चिन्तः 
ताके साथ जंयद्रथसे लडनेका नासकता हूँ॥१:२॥हे प्रभो ! कौरवं . 
येधराओंमें श्रेष्ठ दोणके तुम जानते ही हो, उन्होंने वारे ओर. 
दृष्टि डॉलकर सुंधिष्ठिका जीवित ही 'पकडनेकी प्रतिज्ञा की है | 
और हे माधव | रणमें युधिष्ठिका पकडनेकी द्रोणमें शक्ति 
भी है ॥१३-१४॥ में महाराज युधिष्ठिरके तेरी रत्तामें ठोडकर 
जं जयद्रथके वघके लिये प्रस्थांन करता हूँ ॥ १४ ॥ हे माधव ! 
यदि .रणंपें द्रोणाचाये युधिष्ठिरका- बलांत्कारसे. न पंकडसके 
| ते में शीघ्र ही जयद्रथके मारकर तेरे पास आजाऊ गा ॥ १६॥ 
और हे माधव | यदि द्रोण नरश्रेष्ठ युधिषिर. पकड एगे तो 
0 यह. ए चहा पाठ ह क ज ब आप चछर 
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सेर्धवस्य वधो न स्मान्ममाम्रीतिस्तथा भवेत्‌ ॥ १७॥ एवं गते. 
नरश्रेष्ठे पाणउते सत्यत्रादिनि । अग्माके गमनं व्यक्तं यन मति 
भवेत्‌ पुनः ॥ १८॥ सोयं पप जयो व्यक्तं व्यथ एप भविष्यति] 
` यदि द्रोणो रणे क्र द्वो निशृद्वीगाद्मभिष्टिरम्‌ ॥ १६ ॥ स समध 
महावाहो प्रियार्थे मम माधव । जयाथञ्च यशोठयञ्व रक्ष राजा- 
नमाहवे ॥ २० || स भत्रा्मयि निक्षेपो निन्िप्त: सब्पसाचिना। 
| भारदवाजाद्भयं नित्यं मन्यमानेन चे प्रभो ॥२१॥ तस्यावि च 
। प्रहावाहो नित्यं पश्यामि संयुगे | नान्यं हि प्रतियोद्धारं रॉक्मिणे- 
. याइते प्रभो ॥ २२॥ माऽत्रापि मन्यते युद्धे भारद्वाजस्य धीमतः 
| सोऽहं सम्भावनाञ्चेतामा वार्यवचनम्हु तत्‌ ॥ २३ ॥ 
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मसे जयद्र्थक़्ा वध नहीं हा सकेगा आर में तेरे ऊपर अपसन्न 
भी होऊन ॥ १७ ॥ यदि सत्यवादी पाएइपुत्र केद होगप तो 
फिर हप निश्‍चय ही बनको चल जायेगे ॥ १८॥ थोर यदि 
द्रोण युधिष्टिरो पक्रर लेंगे तो यह मेरी जीत वास्तवमें व्यर्थ 
| ही होगी ॥ १६ ॥ अतः हे मदावादो | हे माधव | आज तू विजय 
शीर यश पानेके लिये तथा मेरी ्रसन्नताके लिये युधिष्टिए्को 
बचाये रखना ॥ २०.॥ हे प्रभो ! द्रोणाचार्येसे सत्रदा विपत्ति भा 
पडनेकी शंका रखकर अजुनने आपकी रक्षाका भार मभो सौंपा 
था॥ २१ ॥ शौर हे महाराज | में जो द्रोणाचार्यके पराक्रमके 
 नित्पप्रति युद्धम देखता हूं उपसे यह प्रतीत होता हैं, कि- 
। रुक्मिणीके पुत्र प्रथुम्नके सिवाय और कोई भी उनके सामने 
नहीं डटसकना ॥२२॥ ओर वह सममे हैं, कि-मभमें द्रोणा 
'चायरा सामना करनेकी शक्ति है अतं; में अपने गुरुके वचन 
ऑर आशाके विरु क्राम कैसे करूं १. हे राजन्‌ ! मेरे चलेजाने : 
पर अभ फत्रचको पहरेहुप द्रोणावायं, फुतीसे तुमको पकंडकर 
. इसप्रकार जन्रात्रेंगे,,मैसे वालक. पच्षीको पकड़कर खेल करता है 
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अध्याय] ` # भापालुवाद-सहित # ` (६१४ ) ¦ 
६ पृष्ठतो नोत्सहे कतु लॉ वा त्यकत महीपते ¦ अःचायो लघुहस्त- 
| त्वादभेधकवंचाहृतः ॥ २४ ॥ उपलभ्य रणे क्रीडेयथा शकुनिना | 
१ शिशुः । यदि काणिणर्ष दुष्पाणिरिह स्थान्मऋरध्वज/ ॥ २४ ॥ | 
* १ तस्मे ख्रां .विसजेय वे सं स्रं रचेधथालु नः ¦ कुरु त्वमात्मनो ! 
| शपत कस्ते गोपा गते मयि ॥ २६ ॥ यः भतीयाद्रण द्रोणं यावः | 
१ हच्छामि पाएडवम्‌ । मा च ते भयमद्ास्तु राजन्नजुनसम्भवमू२$ | 
$ ज स जातु महाबाहुर्भारयुध्म्य सीदति । यें च सौवीरका? योधा- | 
॥ स्तथा सेन्थवपोरंवा; ॥ २८] उदीच्या दाक्षिणात्याश्च ये चान्येपि | 
4 महारथाः । ये च कंणेमुखा राजन्‌ रथोदाराः प्रकीत्तिता) ।।२६॥ | 
३ 'एते$जु नश्य क्रहुस्प कलां -नाईँन्ति षोडशीम्‌ । उद्यक्ता पृथिवीं | 
`$ सर्वो सधुराधुरमाद्ुषा ॥ ३० ॥ सराक्षसगणा राजन्‌ सकिम्मर- | 
| महोरगा। जङ्गमा स्थावराः सर्वे नालं पार्थस्य संयुगे ॥ ३१ ॥ एवं | 


| यदि इस समय मकरध्वज घनुवधारी कृष्णपुत्र प्रथम्न यहाँ होता | 
. ३ तो में तुम्हारी रक्षाका काम उसके सोंप देता और वह अजुनी है 

| समान ही तुम्हारी रक्षा करता, परन्तु अंब मेरे चलेनाने पर | 
| तुम्हारी रक्षा कोन फरेगा.? कया तुम अपनी रक्षाका प्रबंन्ध | 
॥ स्वयं करलोगे ! ॥ ९३-२६ ॥ में अजु नके पास जाऊ उतने 
३ समय तंक रणामे. द्रोणके सामने युद्ठ करनेवाला. कोनसा योधां 
| है.! हे राजन्‌! आज तुम अजु नशी ओरसे कोई. चिन्ता. न. 
|. .करो२७ हे राजन्‌ ! महाबाहु अजुन शत्र ओरके महासडूटका 
॥ मार लेकर कभी थकते नहीं हैं, ये जो सोवीर और सिंधुदेशके' 

ह. पुरुष उत्तर ओर. दक्खिनके योधां हैं तथा दूसरे भी जो कण 
` { आदि प्रसिद्ध २ महारथी योहा हैं ये सबं यंदि अजु न क्रोधमें 
| भरजायं तो उसकी  सोलहवीं कलाकी बरांवर-भी नहीं हैं, हे 
-॥ राजन्‌} यदि पृथिवीके राक्षस, देवता, मनुष्य, दानव, किन्नर 
॥ और बंड़े २ सपे भी इकेहे होकर अलुंनको मारनेके लिये खड़े. 
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| जात्वा महाराज व्येतु ते भीधेनञ्जये । यत्र बीरो महेष्वासो कृष्णौ 
| सत्यपराक्रमौ ।३२॥ न तत्र कर्मणो व्यापत्‌ कथद्चिदपि विद्यते । 
| देवं कृतास्त्रता योगमपरपमपिं चाहें ॥ ३३ ॥ कृतज्ञता ` दयाञ्चेव 
` आातुस्खमनुधिन्तय । मयिः चाप्यपयाते वे गच्छमानेछुनं भति३४ 
| द्रोणे चित्रास्त्रतां संख्ये राजंस्त्वमजुचिन्तय्‌ । आचारो हि शश 
$ राजन्निग्रहे तब गृध्यति ॥ ३५ ॥ प्रतिज्ञापात्मनों: रत्तन्‌ सरत्या 
। कत्त ञ्च भारत | कुरुष्याद्यात्मनो गुप्ति कस्ते गोपा गते मयि ३६ 
' ६ यस्याहं प्रत्ययात्‌ पाथं गच्छेयं फाल्युनं प्रति। न-द्हं त्वां महा 
| राज अभित्तिप्य हाइवे ॥ २७॥ बशरचिद्यास्यापि कोरव्य सत्य- | 
| मेतद्‌ बत्रीमि ते । एतद्विचाये बहुशों बुहुया बुद्धिमतां वर॥३८॥ | 


| होजायेँ तो भी वे रणमें अजु नक्रा प्रांजय नहीं करसकते ९८-११ 

। हे महाराज | इन सब वातोक्रा समंभा कर आप अजु नको चिन्ता है. 

को छोड दीजिये; जहाँ सत्यपराक्रमी महाधवुर्धारी वीर दोनों 

कृष्ण (अजु न आर कृष्ण) हैं, तहा पर काममें कुछ विशन नहीं ह. 

|. पडसकता तुप युद्में अपने भाईके देवतापन अद्पारगोमीपन, . 

| क्रोध, शस्रन्गान, कृतज्ञता तथा दयाक्री ओर ध्यान कर विचारों 

॥ और हे राजन्‌ !.जत्र में चला जाऊं गा, तब द्रोण युद्धमें अति- 

अहुतं अह्नोका प्रयोग करेंगे, इसका भी तुव ध्यान दो हे भारत! 

द्रोणाचार्य तुम्हे पकडनेके लिये और अपनी प्रतिज्ञाकों पूरी 

| करनेफे लिये घड़े आतुर होरहे हैं, इन सत्र दार्तोका विचार कर 

तुम 'अपनी रक्षा करनेका यत्न करो मेरे जाने के. पीछे: तुम्हारी' 

रत्रा. कोन करेगा ॥ ३१-३६ ॥ जिसका .विंशास करके मै 

१ -अजुनके पास जाऊ, हे महाराज | हे कोरव्य | में तुमसे यह है 

- { सच कहत हु, कि-में तुम्हारी. रक्ताका भार किसीको सोपे 

बिना नहीं नाऊ गा. !!! हे महाबुद्धिमान्‌ राजन्‌ ! इन सत्र. 

- १, वार्तोको मनम अच्छी तरह विचार लो और. लो. तुम्हें परम- 
कक चाक क पक पक ३- पक १ चदाफद 
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अध्याय |“. ` # भाषानुवाद-सहित # - (६१७) | 
ष्ठा थः परं बहा ततो राजन शाधि माग ३६ ॥ युषः 
६ दविर उवाय । एंबेतन्महाबाहों यथा वदति माधव । न हु मे 
- ६ शुध्यते भाव! श्‍वेता प्रति मारिष ॥ ४० ॥ करिष्ये रपं यल- | 

| परत्मनों रक्षण - हम्‌ । गच्छ स्वं सेपलुत्ञातों यत यातो घेन- | 
जग ॥४१॥ आंतसंरंचाएं संख्ये गमेतऽ्वा्ुनभ्भति। विचारे | 
"तत यं बुद्धया गेपतं तत्र रोचये ॥ ४९ ॥ स खंमतिष्ठ | 
| मानाय यत्र यातो थनव्जयः | मापि रक्षणं भीमा करिष्यति. | 
$ महाबल ॥ ४३.॥ पापेतश्च ससद पार्विवश्च महाबल! ] § ` 
- द्रौपदेयारच माँ दातं रक्तिष्यन्ति न संशय! ॥ ४४ ॥ ककया ॥ , 
१ आतरः पव रातसक्च परोत्कच! । विराटो हुपद्धेव शिखी | 
.§ च मारय) ॥ ४५ ॥ शषकेतुभ बलान्‌ इन्तिभोजरच मातुल: । | 


 कन्याण झारी प्रतीव हो उसकी पुमे आज्ञा दो ॥ ३७-३६ ॥ | 
| युंगिहिरने प्र्युत्त दिया, कि-हे मशवाहु साले ] जे -तुम- | 
- ६ कहते. हों वह सव वोत ठीक है, तब मी हे तात ! अजुनके लिये { ` 
६ पेरा चित्त निंधिन्त नहीं होता ॥ ४० (मैं गनी राके: लिंगे ६ 
' अपने आप ही मपल करलूंगा और मैं तुम भो देता हूँ कि- | 
: तुप जह अजुन हो तहाँ शीघ्र ही।जाओ॥ मैंने अपनी बुद्धि | 
| साथ विचार शिया कि-सॉत्यकिकों अपने पास रखना. ढोक है | 
" अथवा उसका अनके पास भेजंना ठीकै! ते! मुझे प्रेणुनके | 
पास भेजना ही अधिक उचित तीत हुआ | ४२ ॥ अतः थव | 
"तु खहा नें रहे औरं जहाँ अजु नं हो तहँ शीम॑तासे पहुंच जा, १ . 
"१. और मेरी रक्ता. महाबली भीमसेन करलेगा ॥४२ ॥ तंया |. 
| हैं तात | भाई सहित धृ्यम्न, अन्य मावली राजे तंथा द्रौपदी | .. 
` | केपांचा पुत्र मेरी र्ता अच्छी तरह करेंगे | ४४॥ हे तात ! | 
` ६ पाँचों केकय माई, रातसे पटोलेव, राजो विरार और दुंगद, | 
हि ता महारयी शिरी, पो घटकेत और पाग इ प्रहारथी शिसेटी, बली धएकेत और मामा. इन्तिमोण 
Sree । 5 टी 
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| (६१८) » महाभारत-ट्रोणपवे # . [ एकसोबाररषॉ f 
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नङ! सहदेवश्च पञ्चालाः सृञ्जयास्तथा ॥ ४९१) एते छसमा 
हितास्तात रक्षिष्यस्ति ने संशय।.। न द्रोणः सदृ सेभ्येन' कृत- 


वर्मा. च संयुगे || ४७ ॥ सपासादयितु' शतयो न च मां धेपेयि- 
प्रति | एषएय्यम्नश्व समरे-द्रोणं क्‌ हूं परन्तप ॥ ४८ ॥ वोरधि- 
| ध्यंति विक्रम्य येलेप मकरालम्‌.। यत्र स्यास्यति संग्रामे पाषतः 


परवीरहा ॥ ४६ ॥ द्रोणो न सेन्यं वज्रत्‌ क्रामेततत्र कथऽ्चन | 

एप द्रोणविनाशाय सपुत्पन्नो डुताशनात्‌ ॥२०॥ कवची सशरी 

खड्गी धन्त्री च घरधूपण! । विश्रश्धं गच्छ शनेयमाकार्पमियि 

सम्प्रभम्‌ ॥ धृष्टधुम्तो रणे क हुं ग्रोणमावारयिष्यति ॥ ४१ ॥ . 

इति श्रोमददामारते द्रोण पर्वेणि जेषद्रयवेधपतेणि युधिष्टिर- 
सात्यक्िवाक्ये एफदशाधिक्शततमोऽध्घायः. ॥१११॥ 

सऽ्ञय उवाच । धर्मराजस्य तद्वाक्यं निशम्य शिनिपुङ्गमः 

स पार्थाद्धपपाशंसन्‌ परित्यागान्मरहीपतेः ॥ १ ॥ 'मंपवादं 


नकुल सहदेव और छऊजर्योसहित पांचाल ये सव सावधान होकर 
' मेती रक्षा करेंगे, द्रोण ओर. कुतपो सेनासदित चढ आवेगे के 

भी वे मुझे केद नहीं कर सगे, रणामे धमें भरेहुए द्रोशको 
 शृष्युम्न इसपर रोकदेगा जेसे किनारा समुद्रको रोक लेता है 

वीर शत्रओंका नाश करनेवाला शट्युम्न जहाँ पर खहा होगा, 
वहाँ द्रोणाचाय सेनाको वलात्ङारसे नहीं हरा सकेंगे क्या तुम 
यह बात भूलाए, कि-यह करच, बाण, खड्ग, धुप ऑर 
श्रेष्ठ आभूषण शो धारणं किमेहुएं प्रोणफ। नाश फ+नेके लिपे 
` अम्निमेसे उतपन्न हुआ था, अत! हे शनेष | तुम ( इन सबके 

ऊपर ) विश्वास रखकर अजु नके.पात जायो. और पेरे लिये 
- जरा भी मत घवढाओ धृष्टभ्रम्त कोधमेंभरेइप णको रोके 

रहेगा ॥-४४-५१॥ पकसो ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ॥१११।। 

सञ्ज॑यने कहा, कि -हे राजन तरार] धर्मरानके बच 
च उमा छचकर र पकवा ८८२ ट-; 
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"हृ अध्याय ] / ` . ॐ भांषांनुवाद-सहित # (६१६९) 
| हा त्मनश्च लोकात्‌ पश्यन्‌ विशेषतः । ते पा. भीतमिति ब्रथुरयांतं 
'फाल्युनम्पति ॥ २॥ निश्चित्य. बंहुधेवं स सात्यकियु द्धदुमेद) 
.§ धर्मराजमिदं वाक्‍्यंमंत्रवीत्‌ : पुरुषर्षभः ॥ ३ ॥ कृताड्चेन्मेन्यंसे 
. ॐ -रपाँ स्वरित तेस्तु - दिशाम्पेते | अनुयास्याषि .बीमत्सु' करिष्ये 
६ वर्थनं तव ॥४॥ न हि. मे पाएडवात्‌ कश्चित्‌ भिषु लोकेषु विदयते । 
$ यो मे प्रियतरो .राजन्‌ सत्यमेतद्‌ बबीपरि तेः॥ ५ ॥ तस्याहं पदवीं 
$ यास्ये सन्देशात्तव मानद । त्वत्कृते न ` च मे फिङ्चिदकत्ञेवयं 
4. कथञ्चन ॥ .६ ॥ यथा हि मे गुरोर्वाक्यं विशिष्ट द्विपदास्वर । 
+ तथा दवापि.घचनं विशिष्टतरमेव से ॥ ७ ॥ भिये. हि तथ ` वतेते 
2 भ्रातरो कृष्णपाणडयौ'। तयोः परिये स्थितञ्चैव बिद्धि मां राजपु- {| 
ई जप ॥ ८॥ तत्राहं शिरसा - श्ण पाणडवार्थमहं प्रभो । मित्वेद | 


istic oases Br 


$ कर सात्यकि अपने नमे, विचारनेलंगा, कि-यदि में ध्षराजको 
-६ छोडकर चलानाऊँगा ता मुझसे अजु न अभसन्न हो जायेंगे ।१। | 

-और यदिः में अ्खुनकी सहायताके किए नहीं जाऊंगा तोलोग | 
युके डरपोक कहेंगे तथा संसारघें मेरी निन्दा होगी॥२-१॥तव उस ४ 
ने कहा कि-हे राजन, | यदि तुप समझते हो, कि-मेरी रक्षाका | 
प्रबन्ध होगंया, तो. हे रोमन ! तुंम्हारा कल्याण हो में आपकी 
.{ आंज्ञानुसार जहाँ भजु न॑ होंगे तहा जाता हूँ ४॥हे रोजन्‌ !. यंह 
में आपसे सत्य कहता हूँ, कि-तीनों लोकांमें शुके अझ्ुनसे 
अधिक कोई प्यारा नहीं है ॥ ४-॥ हे मानद.! आपकी आइासे 
में. जहाँ अजु न हैं तहाँ जाता हूँ,-आपके लिये केसा ही काम | 
क्यों न हो में निषेध नहीं करंसकता ॥ ६ ॥ क्यॉकि-हे पतुज 
६ श्रेष्ठ! जैसे. अजु नका वाक्य मेरे लिये मान्य है.तेसे ही “आप | 
| . का वाक्यं शुभे उससे भी अधिकं माम्यं है ॥ ७॥' है राज- | 

प्व! शीृष्णः औरं अर्जुन ये दोनों भाई -पुम्हारे हितमें लगे | 

रहते हैं और झाप मझ उन दोनोंके हिंतमें लगाइ जानियेद | 

ज्या फे चे ब ऊ चाक 
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(६३२०.) ˆ ॐ महाभारत-द्रोणप श [ एकसौबारहईवाँ | ` 
दुिद सेन्य॑. मयास्ये, नरपुङ्गव ॥ &॥ द्रोणानीकं विशाम्येष 
क्रद्दो भष इवार्णवम्‌ । तत्र यास्यामि यत्रासौ राजन्‌ राजा जय- 
दरथः | १० ॥ यत्र सेनां समाभित्य भीतस्तिष्ठति पाण्डवात । 
शप्तो रथवरश्रेष्ठद्ों णिकशकृपादिभि। । ११ ॥ इतस्त्रियोजनं मन्ये 
तप्रध्वान॑ विशाम्पते | यत्र तिष्ठति पार्थोऽसौ जयद्रयत्रधो्यतः.१२ 
त्रियोजनगतस्यापि तस्य यांस्याम्यह पदम्‌ । आसन्धवतरधाद्राजन्‌ 
सुव्हेनान्तरात्मना ॥ १३॥. अनादिष्टस्तु गुरुणा को न युध्येत्‌ 
म्रानवःः। आदिएस्तु यथा. राजन्‌ को न युध्येत माहशः ॥ १४ ॥ 
छभिजानामि तं देशं यत्र यास्याम्यहं प्रभो । इलशक्तिगदाप्रास- 
-चमंखदगट्टितोमरम ॥ १५ ॥ इष्वस्त्ररसंवाघं त्तोभयिष्ये वला- 


हे प्रभो ! अजुनके लिये दीहुई आपकी आश्षाको शिरोधाये 
करके हे नरपुकव ! इस दुर्भेध सेनाको भेद कर में अर्जुनके 
प्रास जाऊँगा ॥ € ॥ हे राजन्‌ | जेसे नाका समद्रमें प्रवेश 
करता है, तैसे ही-में द्रोणकी सेनामें प्रवेश फरके जहाँ जयद्रथ 
प तहाँ पहुंच जाऊ गा ॥ १० ॥ नहा. अजु नसे हराहूझा 
जयद्रथ श्रेष्ठ रथी अश्वत्थामा, कर्ण और कृपाचार्यफी रक्तामें 
खड़ा होगा ॥ ११.॥ हे राजन्‌ | में समता हूँ कि-बेह स्थान 
| यसे बारह कोस है और जहाँ अंज न जयद्रथको मारनेके लिये 
६ खडा है, षह स्थान भी वारह कोस ही है, तव भी में अपने 
£ मनो अत्यन्त हह करके जयद्रथके मारेजानेसे पहिले ही. अर्थ न 
: के पास पहुंच जाऊंगा ॥ १२-१३ ॥ हे राजन्‌! ऐसा कौन ' 
' मनुष्य होगा जो गुरुकी आज्ञाके विना युद्ध करेगा ? तथा गुरुकी 
| पा पर मकपरीखा कौनसा मनुष्य युद न करेगा १४ 
हे राजन्‌! मुझे जहाँ जाना है उस स्थानको में भल्तीपकोर 
जानतां. , में तहाँ जाकर इल, शक्ति, गदा, प्रास, ढाल, तल- 
| घार, शष्ट तोमर, वांश तथा अन्यमकारके अस्प्रोंसे भरेहुए.. 
[चका क कछला कळक क 


“क 


“ह अध्याय]: - ॐ भाषानुंवाद-सहित # (६२१) | 
` ३ शातम्‌ । यदेतत्‌ कु्जरानीकं साहखप्नुप्स्यत्ति || १६ ॥ कुलमां- | 
3 जनक नाम यतैते वीर्यशालिनः | आस्यिता वहुभिम्लेलयु दू- | 
_ ३ शोषडे। प्रहारिभिः ॥ २७॥. नागा- मेघनिमा राजन क्षरन्त इव || 
.. |. तोयदाः. नेते जातु निवर्तेरन्‌ मेषिता इस्तिसादिमिः ॥ १८॥ ॥ 
| अन्यत्र; हि वधादेषां नोस्ति “राजन्‌ पराजयः। अथ यात्रथिनो 
ह राजन्‌ सहस्पतुपश्यसि ॥ १8 ॥ एते रुक्मरथा नाम रोजएुत्रा | 
4 महारथा! ।. रथष्वस्त्रपु.- निपुणा नागेषु च. विशाम्पते ॥ २० ॥ . 
§ धनुर्वेदे गताः पारं मुश्‍ुद्धे च कोविदाः .। .गदायुह्वविशषज्ञा | 
4 नियृढुकृशश्षास्तया करता खट्गपइरणे युक्ताः सम्पाते चासि- | 
“१ .चपेणोः । शराब कृतविद्यः स्पर्धन्ते च परस्परम्‌ ॥२२॥ नित्यं | 
$ सेनासागरको अपने पराक्रमसे हिलाड डालूँगा, हे राजेन ! तुम |- 
`} जोइत खडी हुई सहसो हायियोंकी सेनाको देख रहे हो १५-१६ . 
. इस सेनापेंके हाथी अंजन जातिके और बड़े परोक्रपी हैं, इनके | 
$ शरीर प्रेघोंकी समान हैं तथा ये मेघों की :समान मद टपका रहे हैं $ 
"ही जब इनके ऊपर वेठ हुए युद्कृशल,. प्रहार करनेवाले अनेकों. 
_स्लेष्डहाथीवान्‌ इनको बंढावेगे तव ये किसीपरार भी पीछेको नहीं 
॥ लौटेंगे॥ १७-१८ ॥ हे राजन्‌! ये रणमें मारे मले ही जायें, | 
:0 परन्तु हारकर पीछेको नहीं हंटेंगे. तथा हे राजन्‌ ! तुम जो: इन ६ 
। सामने खड़े सहस्तों रथियोंको. देखते हो. ॥ १६ ॥ ये सत्र म 
६ रथी राजकुपार सुंवणक्रे रथोमें बेटे है, अखन छोडने तथा - रथ |. 
। ओर हाथियों पर चढनेमें निपुण हैं ॥ २० ॥ धब्ुवेदके पारङ्गत ! 
$ शुष्ठियुहुमे लतुर और गदायुंद्रकी विशेष वातो. जानते हैं, मन्न- | 
4 युद्ध खडगंयुद्ध, असियुद्द, ढांलका युद्ध और संपातयुट्ठ में भी ये बड़े | 
१. चतुर हैं और इन शर वीरोंने पूर्ण विद्या. पढी है तथां ये परस्पर | 
` १ -स्पर्धा रखते हैं ॥ २१---२२॥ हे राजन्‌ ! ये वीर सदा ही. 
औ सपमे मन्नुष्योको जीतना चाहते हैं हे राजन्‌ ! इनको कणने | 


कक कक कक पक एक. कक यार 
(६२२) अ महाभारत-द्रोणपवे # { पकसौबारहा | 
हि सपरे राजन विजिंगीपन्तिःमानत्रान्‌ । कर्णेन विहिता राजन्‌ 
दुःशा पनमनुत्रता। ॥ २३ ॥ एतास्तु. वायु देवोऽपि : रथोदारान / 
' प्रशंसति । सततं मियकामारच कणोस्येते वशे स्थिताः ॥ २४.॥ 
4 तस्पेब बचनाद्राजव निट्ताः शयेतयाइनात्‌ । तेन क्लान्ता म च है 
थान्ता हंहावरणकामु काः ॥ २४ ॥ मदर्थे धिष्ठिता नूनं धारौरा 
स्यः शासनात्‌ । एतान्‌ मपथ्य संग्रामे प्रियार्थ तव कौरवं ।२६॥ 
प्रवास्यामिः ततः -परचांत्‌ पदवीं सञ्यसादिनः । यांस्तवेतांनपरान ¦ 
| राजन नागान सप्तरंतानिप्ान्‌ २७पत्तेसे चमेसंडन्नान्‌ किराते) सम- : 
१ पिष्टितान। किरातराजो यान्‌ प्रादादू द्विरदान्‌ सध्यताचिनः २८ । 
॥ खलंकृतांघ्तदा प्रेष्यानिष्दन जीवितपार्नः | आसन्नेते पुरा राजं 
६ स्तव.कमेकरा इदम्‌ ॥ २९ ॥ त्यामेवाथ. युयुत्सन्ते पशय फालस्य 


१ अस्त्रविदा निपुण बनाकर तयार किया है और ये दुःशासनके 
शासनमें चत्तते ह ॥ २३॥ इन गयियोंमें श्रेष्ट वीरोंकी श्रीकृष्ण 
भी सराइना करते हैं और ये राजकुमार सदो कणोक्ा ; हित 
६ चाहते हैं तथा उसके वरामें रहते. हैं ॥ २४॥ तथा ये फर्णके 
. फहनेसे ही अज्‌ नसे नहीं लड़े हैं इस लिये इह कत्रच और | 
"१ धुप धारण करनेवाले रानकुपार जरा भी नहीं थके हैं. तथा 
. ६ जरा भी घत्रदाए हुए नहीं हैं ॥ २५॥ परन्तु हे राभन्‌ ! धुत 
राष्ट्रे पत्रकी आज्ञासे ये सवे तयार होकर मुझसे लडनेको खड़े 
.६ हैं; हे कोरव | में आपका हित करनेके लिये. पहिले इनझो नए 
१ करूँगा फिर अर्ज नकीःओरको जाऊँगा, हे राजन्‌ ! और तुष | 
"३ जिन सजे-हुंए तथा कतचयारी ओर जिनके. ऊपर भील. चहें | 


| 
| 


हुए हैं ऐसे सात सो. हाथियों को देख रहे हो ये वे हैं कि-जव 
१. एंक समय 'किरातराजंके माण संकट आपड़े थे तत्र . अपने 
| माणक वचानेकी इच्छासे उसने सेवकों सहित. अजुनके मेटे ) 
. बु दिएंये और हेःराजन ये पहले.तुम्हारा काम काज करते ये ! 
° क चा फक एच फ सए फ एका ए चा एच एच कर पकक चक 


विज के “की 


३ अध्याय ] `: - # ज्ापानुवाद-सहित # , (६२१) 


| 

है. पयस्‌ । पषांमते महामात्राः किरातां युद्धदुर्मदाः ॥ २०॥ हरित | 

६ शिक्षाविद वः सर्वे 'चेवारिनग्रोनयः । एतेः विनिर्जिताः सेख्ये 

| संग्रा सव्यसाचिना |३१॥ यदर्थ संयत्ता -दुोधिनवशा तुगा 

६ एतान्‌ हस्या शरेः राजन किरातान्‌ युद्धदुर्मदान्‌ ॥ ३२ ॥ -सैन्धः 

| बस्य वधे -यत्तमेनुयास्याषि .पाण्डवम्‌। ये त्वेते घुमहानागा अर्जः 

$ नस्य कुलोद्भंाः॥- ३३.॥. फफशाश्च विनीताश्च प्रभिभ्नकरटा- 

मुखा | जाम्बूनदमये! सवेवमेभिः सुविभूषिता। ॥ ३४.॥ खब्प- 

लक्षा रणे राजन्नेरावतसमा युधि। उत्तरात्‌ प्रभ्नेतादेते तीदणोै- 
| स्युभिरास्थिताः ॥६५॥ कर्कशे? मवरयोधे! काष्णायसतबुच्छदैः। 
| सन्तिं गोयोनयश्चात्रं सरित वानरयोनग्र) ॥ ३६.॥ अनेकयोन 
| यश्चान्ये तथा 'माजुषयोनंयः । अनीकं समवेतानां धूमवणश्रुदी 


परन्तु सपयके. उलटफेरके देखिये, वे ही आज तुम्हारे सामने 
|. लडनेको खड़े हैं, इन हांथियोंके हाथीवान्‌ , युद्धदुमद हस्तिविद्याके: 
 जाननेवाले और अग्निवंशी हैं, इनके रणमें जीतना -कठिन.है, - 
परन्तु अजु नने इनको संग्राममे जीतलिया थो) २६-२१]तोभी ये 
३ दुर्योधनके अधीन-होनेके कारण मेरे सामने. लडमेको खड़े हैं इस 
| लिये हे राजन | मैं इन युद्ध दुमद हिंरांतों को .बाणोंसे मारकर,जय- 
द्रथके बधमें लगेहुएं अजुनफे पास जाऊँगा, हे राजन! ये अज्ञनके 
| -कुलमें उस्पन्न. हुए हाथी पढ़े इटीले रोर सिखाये हुए हैं, इनकें मुख 
शीर गंहश्यलोमसे मद. दपकता रहता है,,इन सबोंके ऊपर. सुबर्ण. 
| के कवच शोभा देरहे हैं, ये अपने २: निशाने पर शीघ्र ही. पहुँच 
१ जति हैंतथा ये संरूग्रासमे ऐरावत दाथीकी समान हैं, इनके ऊपर 
4 हिमालयं पर्वतसेआएहुए दंस्पुंनातिके उग्र स्वभांववाले,.: कठोर, 
लेहेके करचोंको पहरे.वड़े २.योा, बेंडे है, इंनमॅसे वहुतंसे, 


| मोओंसे और बहुतंसे बस्दरियोंसि कितने ही. . वणसेडुरोंवें -तथा 
.$ कितने ही मनुष्य खियोंसे उत्पन्न हुप हैं, हिमालय पर रहनेबांले 


eae मर 

| (६२४) . क महाभारत-द्रोणपवं # (एकसोवारध्वां f 
ते.॥ ३७ ॥ म्लेच्छानां पापकत णां. हिमेदुगनितरासिनाम्‌ । 
एतद दुर्योधनो लब्ध्या समग्रं रांजगएडलम्‌ ॥ शद भं कृपश्च 
| सौमदि घ द्रोणं चं रथिनां वरम्‌ | सिन्धुराजं तथा कणमबमन्यते 
पाडवान्‌ ॥३8॥ कृतार्थमथ चात्मानं म्यते कालचोदितः | ते पु 

वेंड्य सम्प्राप्ता मम नाराचगोचरम्‌ ॥ ४०॥ न विमोचयन्ति' 
4 कौस्तेय यद्यपि स्थुमेनोजवा। | तेन सम्भाविता नित्यं परवीयोप- ६ 
4 जीविना ॥ ४१ ॥ विनाशद्नुपयास्यन्ति मच्छरौघनिपीडिताः । ६. 
| ये लेते रथिनो राजन्‌ दृश्यन्ते कांचनध्वजा! ॥.४२॥ पते दुर्वा- 
| रणा नाम काम्बोजा यदि ते श्रुताः । शराश्च कृतविद्याश्च भनु 
| चदे च. निष्ठिताः ॥ ४३ ॥ संहताश्च शशं होते अन्योन्पस्प हिते- . 
पिणः । भत्तोंदिएपशच संरब्धा धार्चराष्ट्रस्य भारत ॥ ४४ ॥ 


€ इकहेहुए इन पापी म्लेच्छोंकी सेना धुएंके रहफीसी दीखती हैं, 
|. कालके पशमें हुए दुर्योधनने इस सम्पूण राजमरहलको इंका 
किया है तथा कृपाचार्य, सोमदत्तका पुत्र पान्हीफ,महारथी द्रोण, 
| जयद्रथ भौर कर्णको कहा फर पांढियांका तिरस्कार फरता हुआ 
वह अपनेफो कृताय मानता है हे कान्तेय ! ये सब -मनकी समान 
| वेगवाले होंगे ता भी मेरे पार्णोके सामने आकर जीते नहीं घर्चेगे. 
| एंसरेके इदापर कूदनेशाले दुर्योपनफे बढावा दिये हुए ये सब यदि. 
| रणको .घोडकर नहीं भागे सो मेरे चाणों की वर्षासे पीडित होकर 
| नष्ट होजायेंगे ओर हे राजन्‌! ये जो सुव्णकी ध्यभावाले रथी 
| दीखरहे हैं ॥३२-४२॥ आपने कदाचित्‌ सुना हो तो इन कडि 
र नतासे पीछेके इटायेजाने योग्य योधाओंका नाम काम्बोज है, 
, ६ ये शरवीर,वियामें कुशल भोर पलुवेदके पारक्षत हैं, ये बहुत ही 
.4 मिले जुले रहते हें और एक .दूसरेका भला-घाहते हैं, और 
| हे भारत !.कोरववीरोंओी अधीनतामें रहनेवाली ओधमें “भरी हुई 
| दुर्योधनकी 'अक्षीहिणी. सेनांए' भी मेरे लिये तयार खडा हैं 
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| अध्याय्‌ ] ` ॐ भाषानुवाद-सहित # ( ६२४ ) / 


` यत्ता-पदर्थ तिष्ठन्ति छुदवीराभिरत्तिताः। अपमचा महाराज मामेव 
. १ मत्युपस्थिताः॥ ४४ ॥| तानहं प्रमथिष्यामि तुणानीव हुताशनः । ‡ 
4. तस्मात्‌. सं्ानुपासंगान्सर्वोदकरणानि च ॥ ४६॥ रथे झवु मे ! 
3 राजन्‌ यथावेद्रथकल्पका! । तरिंमस्तु किल सम्मद ब्राह्मं विविध- | 
"8 पायुप्रम्‌ः। ४७॥ , यथोपदिष्टमाचार्येः फार्यः पञ्चशुणोःरथः । : 
है काम्वोजेदिं समेध्यांमि तीचणराशीविषोपरमेः | ४८॥ नानाशस्त्र- १ 
६ समावायविविधायुधयोधिभिः । -किरातेश्च समेष्यामि, विषकल्प | 
, ६- परहारिभिः ॥ ४६ ॥ लालित! सतत राज्ञा दुर्योधनहितेषिभिः । | 
“॥ शकेआपि समेष्याभि शक्तुल्यपराक्रमेः ॥ ५० ॥ अक्निकद्पेद्‌ - | 
. है राधे: प्रदीपेरिवं प्रवकः | तथाम्येषिविधेगोयेः कालकल्पेदु रा- | 
- ६ सदेः ।, 4१ ॥ समेष्यामि, रणे राजन वहुभियुं ददुमदैः । तस्माद्वै | 


3 राजन! ये सेनाए .सावधान हो मेरी ओरको.वढती ही चली | 
१ आरही हैं॥ ४३-४५.॥ जैसे अभि तिनको जलांडालता है 
3 तेसे ही.मे इन सवाक्ा भस्म करडालूंगां, हे राजन्‌ ! इसलिये 

| रथका तयार करनेवाले पेरे.रथमें वाणोंसे भरेहुए वहुतसे भाधों 
॥ के तथा दूसरी सव सामग्री. मेरे. रथमें रक्स, इस युद्धमें नाना 
€ प्रकारके आधुर्धों रा अवश्य लेना चाहिये ॥४६-४७॥ आचार्योके ` 
.॥ उपदेशके अनुसार इस संप्रय रथमें.पचणुनी सामग्री. रखनी चाहिये 
4 में जहरीले सर्पाही समान -बाणोंसे काम्वोजोके साथ शुद, 
4 करूँगा॥ ४८.॥ और. में नाना पकारके शस्त्रोके समूह रखने 
| वाले तथा नानापकरके आयुधों ते खडनेवाले तथा विषकी सपान 
4 प्रहार करमेवाले किरातोंसे मुचेटा लू गा ॥ ४६ ॥ सदा दुर्यो 
है घनसे लाशित पालित होते रहनेत्राले, दुर्योपनका हित चाहनेवाले 

।.इन््रकी समान पराऋती श्कोके -साथ.भी मैं युद्ध करू गा ॥४०॥। 
4 तथा हे राजन ! थग्नि फी सपान तीदण दुराधपे, अग्निकी समान 
` 3 'जलतेहुए काली समान कर और- भी वहुतसे दुरांसद योधा 


$ 


(६२६) ` # महामारत-द्रोणप्वे % . [ एकसीवारहवों 
वाजिनो रूपा विश्वताः शुभलक्षणां! ॥१२॥ उपात्ता पीता 
पुनयू जयन्तु मे रये । सञ्नय उवाच । तस्य सर्वा्ुषासङ्गान्‌ सर्वो- . 


च ।-ततस्तान्‌ सर्वतो युक्तान्‌ सदश्ाश्वतुरो जना! ॥५४॥ रसत्रत्‌ 
पाययामासुः पानं समीरणम्‌ | पीतोपहत्तान्‌ स्नाता जग्या- 
न्नान्‌ समजञंङृतान॥५५।तरिनीगशल्याँस्तुरगांश्चतुरो हेममालिनः 
तन्युक्तान्दकमतर्णाभान, विनीतान्‌ शीघ्रगामिनः ॥ ५६ ॥ संदृष्ट- . 
मनसोऽब्यग्रान्‌ विवित्रत्‌ फल्यितात्रत्रे । महाध्वजेन सिंहेन हेम- 
केस'रालिना ॥ ४७ ॥ संतत केवह मैमणिषिदरुतमचित्रितैः । 
पाणटुरा्रपकाशामिः पताफामिरलंकते ॥ ५८ ॥ हेमर्णढोच्छि- 
वषे पहुसालपरिष्जरे । योमयामास विधिवद्धेमपाएंडविधूपि_ 


असे तथा युद्धूमंद बहुतसे योथाओंसे रणमें लडूगा, इस 
लिये मुख्य २ प्रसिदध, शुम लक्षणोंगाले घोडाको -घास खिला 
कर और पानी पिलाकर मेरे रथमें जोडो, सञ्जयने कहा; कि- 
हे इंतराष्ट्र | उत दी समय राजा युधिषठिरने सात्यक्रिफे -रथमे 
भाथे तथा. सब सामान और नानापकारके शत्र रजबादिये और 
4 चार मतुष्योंने सा प्रझारसे समर्थ चार श्र्ठ घोडा मद्‌ . उप- 
जानेवाला मादक पानी पिलाया, तदनन्तर न्हवाये हुए भोर 
पानी पीकर तथा घास खाकर ठृ हुए, गहनोंसे सजेहुए घा३- 
रहित छुवरणफे हार हमेलें पहिरनेवाले, सुनहरी सगे सीखेहुए-वेम 
चाले प्रसन्न मनपाले उन घऽ्वल्च घोडोंके रथमें मेड इस 
रयमें छरणंके हार लटक रहे ये,सिंहफी मूर्ति बनीहुई थी, भारी 
€ धपजा लगरही थी और उसमें पणि मूँगे जड़ेहुए थे, छुवरणंकी 
६.लढ़ लटक रहीं.थी थर चह रथ रयेत बादलोंकी समान प्रकाश 
` ६ बाली रिडयोंसे अल॑इन होरहा या, उप्त सुतर्णके मोटे दरड 

र की ध्वजावाले भोर पहुंतसे शस्त्रोसे भरेहुए रथमें दारकके छोटे 


पकरण्यानि च ५३॥ रथे चांस्प्रापयद्वाजा शस्त्राणि विविधानि १. 


- श्रध्याय-] न भाषाचुवाद-सहित ps ( ध्यायते ऋ भागक्ाद सि ग “7४77 ) 


4 तान॥ ४६ ॥ दारकस्यानुजो जाताः छुनस्तस्य .मियः सखा | | 
| न्यवेदयद्रथे युक्त . वासवस्येत्र ्रातलिः ॥ ` ६० . ॥ ततः स्नातः | 
शुचिशू त्या $ृगकौतुकमङ्गलः । स्नातकार्ना सहसस्य स्वणंनिष्का- | 
4. नयो ददौ॥६१।आंशीरवादैः परिष्वक्तः सात्यकिः औीमतां वरः । | 
- ततः सम्रधुपकाह! पोत्या कैलातकं मधु ॥६२॥ लोहितात्ो बभौ | 
तत्र मदविहललोचनः। आलभ्य घीरर्कास्यङ्च हर्षेण महता- | 
न्वितः॥ ६३ ॥ ह्विगुणीकृवतेजा हि पञ्वलन्निव पावक! । उत्संगे | 
धंचुरादाय सशरं रथिनाम्वरः ॥ ६४॥ कुतस्वस्त्ययनो विम | 
'कृवची- समलंकृतः । लाजेगन्येप्तया माल्येः कन्याभिश्चाभिन- . 
' -न्दितः।। ६५ ॥ युधिष्ठिरस्य घरणावभित्राध कुताञ्जलिः-। तेन | 


| भाई और सास्यकिके मियमित्र, उसके सारथीने सुदर्णके आभू- १ 
पणोंसे सजेहुए आर शिक्षित घोड़ों के दिषिएयेक जोतकर उस | 
ठीक कियेहुए रथका सात्यकिकी सेवामें इसमकार उपस्थित | 
क्रिया, जैसे मातलि इन्द्रकी सेवामें उपस्थित करता है ।५१-६०। | 
तदनत्तर सात्यकिने स्नान करके पवित्र हो मगलकम किया, फिर 
“है सहन सनातकोके सब के सिक्के दिये ॥६१॥ श्रीमारनोमे श्रेष्ठ 
-सात्यकिको ब्राह्मणाने आशीर्षाद दिया, तदनन्तर मधुपर्के | 
॥ योग्य सात्यक्रिने किरातदेशकी मदिराका- पान किया, इससे ६ 
.१.-उसके नेत्र विह तथा लाल होगए और बह द्विगुणित तेजस्वी 
| तथा-अग्निकी सपान-प्रकाशिपं दीखनेलगा,वह बड़े हषमें भरगया | 
$ और उसने मांगलिक दर्पणको स्पशे करके उसमें अपना शुख | 
- देखा तदनन्तर ब्राह्मणोंके स्वस्तिवाचनका सुनताहुआ और | . 
१ और ::कन्याओओंकी ' खीलें, : सुगन्धित द्रव्य आर पुष्पोंसे 
अभिनन्दन पाताइआ, रथियोंमें श्रेष्ठ, सात्यकि हाथ जोहेहुए 
युधिष्ठिरफे पास पहुँचा और उनके चरणोंको प्रणाम किया | 
युधिष्ठिंगने उसके मस्तकेको .सूं घा तब याण और धतुषक्रा गोदे 
हर एए क कए जालक ए ए सरा कसार पाल कक क 


sa Name 


3 (६२८). ॐ महाभारत-द्रोणपरवे ४ . [पकसौवारहाँ 


च्य 


१ मुधेसुपाप्रात 'आररोह महारथम्‌ ॥ ६६ ॥ ततस्ते वाजिनो दृष्टा! | 
| सुपुष्टा वातरंहसः । अभय्या जैतरमूहस्त विषाणाः स्म सैंमवाः- ३७. 
:.¶ तयेव भीमसेनोपि धर्मराजेन पूजितः । प्रायात्‌ः सात्यकिना साग 
3 परभियाध युधिष्ठिरम्‌ ॥ ६८ ॥ तो दृष्टा ्रविविततन्तौ तव सेनांम- 
4 रिन्दमौ | संयत्तास्तावकाः सर्वे तस्ुद्रोणपुरोगमाः ॥ ६६ ॥ ६. 
| सन्नद्वपजुगच्त्तं दृष्टा भीमं स सात्यकिः । अभिनन्धात्रवीद्वीर- है 
| स्तदा हपकर वचः ॥ ७० ॥ खं भीम रक्त राजानमेततकार्यतमं हि. 
ते । आहं भिः अवेचयांमि फालपत्रतरमिदं वलम्‌ ॥ ७१ ॥ आयः: 
| त्याज्य तदासे च श्रेयो राशोषिरत्तणप्‌ । जानीपे मम वीये खं 
3 तब चाइमरिन्द् ॥ ७२ ॥ तप्माद्वीम निवर्तस्व मम चेदिच्छसि 


`| रखकर बढ़ेभारी रथपर सवार होगया ॥६२-६६॥ तुरन्त ही 
| पवनकी समान वेगवान्‌ हृए पुष्ट अजेयं सिन्धुदेशो घोड़े उसके 
| जयशील थो सेंचनेलगे || ६७ ॥ इसीप्रकार भीमसेन भी. 
युधिषिरको प्रणाप्र फर और उनसे सत्कार पाकर सात्यकिके है 
साथ चलदिया ॥ ६८ ॥ उन दोनों शत्रुनाशकोंके तुम्हारी 
| सेनामें प्रवेश करनेफे इच्छुक देख द्रोण आदि - तुम्हारे योधा 
| तयार होगए ॥६६॥ परम्तु महावीर सात्यकि कवच आदि पहिर 
3 युकी तयारी कियेहुए भीमसेनफो अपने पीछे ावाइ् देख 
. हसे पुलकित हो उसको अभिनन्दन दे यह इपेजनक वात कहने 
॥ लगा, कि-॥ ७०.॥ हे वीर | तुप राजा युधिष्टिर रक्षा करो 
॥ यह काम तुम्हें और सव कार्मोसे वहकूर समझना चाहिये और . 
| में इस फालपे प्रकीह३' सेनाकी पंक्तिको तोडकर इसके भीतर | 
॥ घुर्देंगा ॥ ७१॥ बतेमान और भविष्यत्‌ दोनों समयमे राजाकी 
र्ता करना अच्छा है हे अरिन्दम ! में तुम्हारे पराक्रपको जानता 
ह, आर तुम पी मेरे पराक्रमको जावते हो ॥ ७० ॥ इसलिये 
| हे भीम ! यदि तुम मेरा मिय काम करना चोहते हो ते लोट 
कारक सच जायच चक उक एट ब विवा ब च्या रका च छ 


NC, 


_ 


प्रिय ).तथोक्ते) सात्यकि पाहः ब्रन त्वं कायेसिद्धये ॥७३॥ 
अह राशः करिष्यामि रक्षा पुरुषसत्तप । एपमुक्तः भत्युवाच भीम- | 
सेनं स प्राधतः ॥ ७४ ॥ गच्छं गच्छ धरं पार्थः ध्रवो हि विजयो 
- मम ।: यन्मे. गुणानुरक्तरव त्वमद्य वशुपास्थित;/७५॥ निपित्तानि 
4 चःघन्यानि यथा भीम वदस्ति भास्‌ । निइते सन्धे पापे पांडवेन | 
4 महात्मन ॥ ७६ ॥ परिष्वजिष्ये राजाने. धप्रीतमानं युधिष्ठि- 
4 रंस | एतोपदृक्ता -भीमन्तुः विष्य च पदहायशाः । सम्परत्ञत्ताव्क | 
ॐ सेन्यं व्याधो मृगंगणानिंव ॥ ७८-॥-ते दृष्टा प्रविवीक्तस्त सेन्ये तव 
जनाधिप | सूप एवामवन्पढं सुभृशं चाप्यकम्पत।७8॥ततः प्रयातः 
3 संसा तब सेन्‍्य से सात्यकिः । दिव्छु रजु नं राजन्‌ धर्मरानस्यः § 
- शांसनात्‌-॥ 5०-॥ द्वादशाधिक्रशवतमो5ष्याय; ॥ ११२॥ 


जाओं, सात्यकिके-ऐसा कहने पर भीमसेनने उत्तर दिया, कि- 
' हे एुरंषसेत्तपर!पे राजाकी रक्ताकरू गां ओर तुय काम सिद्ध करने 
4 के क्षिय जाओ, जत्र भीपसेनने ऐसा कहां तष सात्यक्रिने भीप- 
-- | -सेनसेः फिर कहा, कि-७३-७४हे भीम! तुम शीध जाओ! हुम मेरे | ` 


प्रानंली यह एक शुभ-शक्कुन दे,अतः मेरी विशयं निश्चय होगी०५ | 
है भीम ! जैसे शुम -शकुन दोरहे हैं उनसे प्रतीत होता हैं, कि- 
५ बहारमा अर्जुनकेः हाथसे पापी जयद्र्यके मारेजाने पर में. धर्मात्मा | 
| -शजा युधिष्ठिरसे मिलू गा ॥ ७दे-७७॥ इंतंना' कहनेके बाद 
ई भीषको वहाँ ही छोडकर उस महांयशस्त्रीने तुम्हारी सेनाकी 
ओरफो इसप्रकार देखो जेते सिंह म्गोके झुएडका देखता है७८ 
"| है राजन | सांत्यकिका घुसनेकी इच्छा करते देख$र ' तुम्दारी 
१ सेनाः फिर मढसी. होगई और बड़े जारसे काँपनेक्षगी ॥ ७६ ॥ 

| हे राजन्‌ ! तदनन्तर धमराजकी आग्गांसे अजु नको देखनेकी 

उत्कण्ठा बाला सात्यकि एकाएकी तुम्हारी सेनापें घुसगया ८० 


ह छ ज ह क़ फ कळि व क च फ प क क Co Ve YY 


(६३७) अ पहाभारत-द्रोणपवेक [ एकसौतेरएवाँ | . 


सह्जय उत्राच । प्रयाते तव सैन्यन्तु युयुधाते युयुत्सया | 
धर्मराजो महाराज स्वेनानीकेन सम्हतेः॥ १॥ मायाद द्रोणरथं 
पुय युधानस्य पष्ठः । ततः पाश्वालराजस्ज पुत्र! समरदुर्मदः २ | 
प्राक्रोशत्‌ पाण्डवानीके बघुदानश्व पार्थिव: । आगच्छत प्रहरत 
रुतं विपरिधाप्रत ॥ ३॥ यथा सुखेन गच्छेत सात्यकियु द्वदुमंदः | . 
महारथा हि पहवो यतिष्यन्त्यस्य. निजये.॥४॥ इति ब्रुवन्तो. वेगेन ॥ - 
निपेतुस्ते: महारथाः | वयम्मतिजिगीपन्ततस्तश्र तान्‌ समभिनता।३ ई ` 
ततः शब्दो महानासीत्‌ युयुधानरथम्मरति । आकीर्यमाणा धांबन्ती 
तब पुत्रस्य वाहिनी ॥६॥ सात्वतेन महाराज शतधाभि्यशीयेत । 
तस्यां विदीयेमाणायां शिनेः पुप्रो महारथः ॥ ७ ॥ सप्त वीरान्‌ 
` पहेष्वासांनग्रानीकेष्वपोययत्‌ । अथान्यानपि राजेन्द्र नानाजनपदे 


५ सञ्चयने कहा, कि-हे महाराज | जत्र, लड्नेकी इच्छसे | 
4 सात्यकि तुम्हारी सेनाकी ओरफो चला, तव धमराज अपनी 

सेनाफे वीचमें हो सात्पकिके रथके पीछे जातेहुए द्रोणके रथके 
५ रोकनेकी इच्छाऐे चलदिये, उस समय पश्चालराजके -रणाबाँकुरे 
पुत्र धष्ठधम्नने तथा राणा वसुदानने पाएटर्वोक्री सेनाम पुकार . 
] कर फहा, कि-अरे | आओ ! आओ !! प्रहार करो ! प्रहार करो !! 
६ जन्दीसे दोड़ो ! कि-जिससे युद्धदुर्मद सात्यकि सुखंपूर्यक शत्र- : 

सेंनामें प्रवेश फेरसके वहाँ वहुतसे महारथी हैं, वे सात्यक्रीका 
| जीतनेका उद्योग करेंगे ॥ १-४॥ इसप्रकार. पुकारते२ घे महारथी 
| हमारी सेना पर पेगसे टटपड़े और हम भी. उनके! जीतनेकी 
4. -इच्छासे उनपर दोड़े ॥ ५ ॥ उस समय सात्यक्रीके रथक्री भोर 
१ बढ़ा कोलाइल होनेलगा,.हे महाराज! सात्यक्रिने तुम्हारी सेनाके 
बाण पारकर संफड़ों टूकहे फरदिये इससे तुम्हारी सेना तित्तर 
| 


वित्तर,होकर भागनेलगी, इसम फार सेनाफे तित्तर वित्तर होते 
हीं शिनिपृत्र महारथी सांत्यकिने सेनाके मुहाने पर खड़ेहुए महा 


| (कक्कर टत कट णण्क रक ७ कक क्क पच 


SO) 5 ७ गया सात... (६११) अ भाषातुवाद-सहित अ (६३१-) 
श्वरान्‌ ॥ ८ ॥ शरेरनलसंशेनिन्ये वीरान्‌ यमन्षयम्‌ । शततमः | 
कैन विव्याध शातेनेकङचं पत्रिणाम्‌ ॥ ६ ॥ द्रिपारोहान्‌ द्विपाँध व 
| .इयारोशान्‌ हर्या लथा.। रथिनः साश्वमूतांश्च जघानेशः पशुनिव१० ` 
"ते तथा 'रतकर्माणं शरसम्पातिवर्षिणम्‌ । न फेचनाभ्यधावन यै 
4. सात्पर्कि तवे सेनिका; ॥११॥ ते भीता मत्रमांनाथ प्रमष्टा दीषे- 
` बाहुँनाः। आयोधने लहुंबीरा. दृष्टा तमतिमानिनम्‌॥ १२ ॥ तमेकं 
: है बहृयापश्यन्मो हवतास्तस्य - तेजसा । रेथेविमयितेश्रेव भग्ननीड थे 
मारिष ॥ १३॥ चंक्रविभथितेश्‍त्रेध्वेजेध विनिपातितः । अननु | 
कैः: पताकाभिः शिरस्त्राणैः सकाञ्चनैः ॥-१४॥ बाहुमिश्वन्दः | 
नादिर्ये; साऽ रचः विशाम्पते । हस्तिहस्तोपमेश्चापिः भुजङ्गाभोग 


4 घनुपधारी' सात महारयियोंको में रंटालां तथा हे राजेन्द्र ! भोर 
मी भनेकों देशोंके वीर, रानाओंको सात्यकिने अभिकी , समान 
` सशीबाले बाणोंसे यमंलेकमें पहुंचांदिया सात्यकी इस बुद्धे 
` एंक बाणते सौको और. सौ वांणांसे. एकका बांधता था ६-६ 
- जैसे, शिव पशुओंका संहार करते हैं ऐसे ही उसने हाथीसवार, 
“| भोर हाथी, घुडतवार और घोड़े तथा सारथियोसहित रथियोको 
' पारदालाः॥ १०.॥ इसंप्रकार सात्यक्रि श्रहुत रीतिसे वोणोंकी 
हैं वर्षा करनेलगा, उस समय तुम्हारी सेनामॅसे कोई भी योधा उसका : 
- सामना. न. करसका ॥ ११ ॥ दोघेबाहु सात्यकिने , खूब:वाण 
१ पारकर घायल किया, इससे तुम्हारे योधा ऐसे डरे, कि उस. 
६ अतिमानी सात्यकिका देखते ही रणमेंसे माग निकले ॥ १२॥ 
- | सात्यकि एक था तो भी उसके-तेमंसे वे उसके बहुत.माननेलगे 
अर्थात्‌ जिधरका भागते थे उधर ही उनके सात्यक्रि खडाहुआ 
4 दीखता या, है रांजन! टूटेहुए जुए, टूटे फूटे रथ और दूटेहुए : 
.,§ पंहियोंसे गिरेहुए छत्र, ध्वनाओंके हाँच, पताका, सुबशके टोप ` 
¦ और प्रंजुष्योकी चनदनचित. बाजूबन्दवाली शुनाओोंसे और 
भ्ष्म्फ्स्ख्कन्चाल सका चकपफा सच स्का एचए २ शरक ड सच २३ 
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सन्निभे! ॥ १९ ॥ ऊहमिः पृथित्री छन्ना मनुनामां नराधिप .। 

शशाक नमैरचैत्र वदनेश्वारुकुएट ले ॥ १६ ॥ पत्रितेक पमा- है. 
-क्षार्णा सा बभावतिमेदिनी | गजेश्च वहुधा छिन्ने शयानः पत्र: | 
| तोपमें! ॥ १७ ॥ रंराजातिश्षशं,भूमिर्विकीऐरिव पर्वत; । तपन्ती, 
यंपरयेयोक्मेमु क्ताजालविभूपितेः ॥ १८ ॥ उरश्छदेबिचित्रश्‍च व्यः, {` 
शोभन्त तुरङ्गमाः । गतसच्ता महीम्प्राप्य परमृष्टा दीघेवाहुना १६१ 
` नानाविधानि सेग्यानि तवे इत्वा;तु,सातवत! । प्रविष्टरतावक सन्यः ¦. 
द्रावयित्वा चंम्‌' भृशम्‌ २० ततस्तेनेत्र मार्गेण येन यातो धनज्जयः |: ४. 
इयेप सांत्यकिगेन्तु' ततो: द्रोणेन , वारितः -॥ २१ ॥ भारद्वाजं | 

4 समासाध युयुधानश्च सात्यक्रिः | न न्यवत्तत सं दो घेलामिव - 


हाथीकी सूंडों.तथां-सरपकेशरीरकी समान जंघाओंसे: हे राजनं! 
रणभूमि पटगई, बेलकेसे नेत्रोंवाले. मनुष्योंके सुन्दर . कुएडल ) 
पंहिरे और चद्धपाकी समान. शोभायम्रोन: कटकर गिरेहए शिरोंसे . | 
पृथ्वी. वहुत ही दिपनेलगी,पयतों की समान ऊ चे:हाथी जिन्न भिन्न | 
होकर पृथ्वी पर पड़ेहुए.थे,इसकारणा दूटकर विखरेहुए. हाथियों 
से पृथ्वी पर्यतोंसे : जैसे शोभा पाती हे. तेसे ही बड़ीभारी शोभा 
,पारही थी, महावाहु सात्यकिके हाथसे प्राणरहित. हो पृथ्त्री पर 
पड़ेहुए घोड़े सेनेफी लु लगीहुर घुनहरी लगामोसे और चित्र 
|. विचित्र कवर्थोसे बड़ी. शोमा पारहे थे॥ १३-१६ ॥ .इसप्रकार ! 
` ई सात्यकि तुम्हारे वहुतसे योघा आदिको पारकर तुम्हारी- सेनामें 
| घुंधंगया ॥.२० ॥ तदनन्तर जिस माग से अजु न गया था, उस | 
ही मागते सात्यकि भी जानेको इच्छा करनेलगा, कि-इतनेमें | 

६ ही द्रोणाचार्यने आकर उसके आगे बढ़नेसे रोकदिया || २१ ॥ ! 
परन्तु. छुत्प हुआ 'जलाशय जेते किनारेसे टकराकर भी पीठेझा ' 


१ नहीं हंटता तसे ही. कमें भराहुआ सात्यकि द्रोणाचार्यके रोकने: |. 
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` विव्याध निशितेवाणः पंडचंभिमगंभदिभिः ॥ २३ ॥ सात्यकिस्तु 


£ रणे द्रोणं राजन विव्यांध सप्तमिः । हेमपु खे; ` शिलाधोतेः. कडू 


उसने एक वाणसे ड्रोणके सारथीका ओर चार वाणोंसे चासें 
घोंहोंके घायल करदिया ॥ २७॥ और उसने एक वाण माकर 
द्रोण की ध्वजाका- रणभूमिमें काटंडाला, तव तो द्रोणने घोड़े, 
| सारथो, रथ और -ध्वमासहित सात्यक्रिका टीडियोंके . दलकी 
| ' समान वांश वरसाकर शीघ्रतासे दकदिया, इसी प्ंछर सात्यकि 
भी जरा भी न घवंडाकंर द्रोणके ऊपर वहुतसे वार्णोकी वर्षा 


hs 


करके ढकंदिया; उस समय.-द्रोणाचायने पुकार कर सात्यकिसे 


फड” 


६ बहिंणबाजिते; ॥ २४ ॥ तं षइभिः सायकेद्रोणः साशवयंन्तारमा- .. 
ह देयते स तन्न ममे द्रोणं युयुधानो मेहारथः॥ २४ ॥ सिह :! 
. ¶ नादं ततः कुला द्रोणं विव्याध सात्येकिः । दशभिः सायकेश्चां- | 

$ न्य: पढ़भिरष्ाभिरेत च ॥ २६-॥ युयुधानः पुनर्द्रोणं विव्याध - 
| दृशभिः शरेः । एकेन सारधिन्यास्ये. चतुर्धिश्चहुरो दृयान २०: 
ध्वंजमेकेन बाणेन विव्याध युधि मारिष । तं द्रोण? साश्‍वयन्तारं .¦ 
सरथध्वजमाशुग; ॥ २८ | त्वरन्‌ प्राच्छादग्रद्वाणोः शलभानामिव § ` 
त्रजे! । तथेव युधुधानोपि द्रोणं बहुभिराशुगे ॥ २६ ॥ आच्छां- | 


| पर भी पीछेक्े नहीं इटा ॥ २२॥ महारथी सात्यक्षिको रोक ६ 
। कर द्रोणने उत्को पाँच मपभेदी वाणोसे ,बींधडाला ॥-२३॥ | 
हे रानन [ सात्यफिने भी सुत्रण क्री पू छत्राले, शिला पर घिसकर: | 

| चमकदार झियेहुए, -कंक और मोरके पंखोंवाले सात वाणोंसे { 
द्ोषके बींधदिया ॥२४॥ तव द्रोणने सात्यकिके, उसके घोडके | 

| । और उसके सारथीके छः बाण मारे, ट्रोणके इस कामको महारथी . 
` १ सात्यक्री सहन सझा-।।२५॥ ओर उसने सिंइनांद करके द्रोण के $ 
$ कमसे दश, छ! और आउ वाण मारे ॥ २९ ॥ और फिर भी ॥ 
१ सात्यकिने द्रोणकेो दश वाणोंपे घायल डियो और हे राजन! | 


| 
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दयदेसंश्राग्तसततो द्रोण उवाच हृ । तवाचार्यो रशं हित्वा गतः ˆ 

कापुरुपो यथा ॥३०॥ युध्यमानं च मां हित्वा प्रदक्तिएमवत्तेत -। 

रषं हि मे युध्यतोः नाथ जीवन्‌ यास्यस्ति माधप्र ॥ ३१॥ यदि | 

मां लं रणे हित्वा न यास्याचार्यतदर रतम्‌ । सात्यक्रिस्याच | घन- | 
. यस्य पदवीं धर्मराजस्य शासनात्‌ । २२॥ गच्छामि स्वस्ति से | 
| ब्रह्मन्न मे कालात्ययो भवेत्‌ | थाचार्याचचुगतो मार्गे दिष्यैरन्बा- | 
, स्यते सदा ॥ ३३ ॥ तस्मादेष ब्रजाम्याशु यथा मे स मुरुगत। | . 
| सञ्जय उवाच | एतावदुकत्वा शेनेय 'याचाय-परिषरजेयन्‌ ॥३४॥ | 
( प्रपातः (सहसा राजन्‌ “सारथिं चेदमत्रबीद्‌ । प्रोणः करिष्यते 0 
६ यत्न॑ स्था एप वारणे ॥ १५ ॥ यत्तो याहि रणे सूत शृशु चेदं 
€ 
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बचः परम्‌ । एतदालोक्पते सेन्यमावन्त्यानां मह्मपभम्‌ || ३६ ॥ 
कहा. कि-अरे | तरा गुरु कायरकी समान रणभूमिका छेडकर 
| भागगया ॥ २८-३० ॥ में जिस सपय उसके साथ लद्नेलगा, | 
| उस समय वद दविखनकी शरको भागगया, है सात्यकि | यदि | 
| तू भी अपने शरुकी समान मेरे सामनेसे शोध्र ही न भागगया, | 
ते आज मेरे हाथसे जीता वबकर नहीं जासकेगा, सात्यकिने | 
इत्तर दिया, कि-हे ब्रन ! आपको कल्याण हो ! में धर्मराजकी | 
| आह्ञासे अजुनके पास जाता हूँ, अब समय निरर्थक न जाय तो- | 
६ अच्छा है, शिष्य सदा अपने सुरुक्रे माग पर ही चलते हैं ३१-३३ ६ 
¢ अतः जिस मागेसे मेरे गुरु गए हैं उसी पार्गसे में थी शीप्रतासे | 
६ जाता हूं, सळ्जयने कहा, कि-हे राजन्‌ | शिनिवंशी सात्यकि 
यह कहकर द्रोणके वहीं छोड ३४ ॥ तुरन्त आगेके बढ़ा 
| और सारथीसे कानेलगा, कि-हे-सारथी ! द्रोण मेरे रोकनेका 


> र हा 


a 


सपभकारसे यन्न ' करेंगे ॥ २५ ॥ इसलिये तू सावधान होकर न 
रथके| रणपेंके हाके ही.जाना, यह भो महातेजस्त्री सेन। दीस | 
रही है, यह अवन्तिदेशके राजाओंकी है॥ ३६ ॥ इसके पीछे | 
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| | अस्पानन्तरतस्केतदा्तिणात्यं महद्वधू । तदनन्तरमेतथ वाहि 
६ 'कानां-मदद्वजस्‌ ॥ ३७ ॥ वाहिकाभ्याशतो युक्तं कणस्य च सह 
$ द्वम्‌ । अ्योऽन्येन हि सेन्यानि भिन्नान्येतानि सारथे ॥ ३८ ॥ 


| 


| अन्योऽन्यं संगरपाभित्य न त्यक्षन्ति रणाजिरम्‌ । एतद्न्तरमासाश 
4 पाद्याश्वान्‌ महूत ॥ ३७ ॥ मध्यम जवमास्थाय बह मामत्र, 
१ सारथे बोहिका यत्र इृश्येन्ते नानापरहरणोधता! ॥४०॥ दाक्षि- 
$ जात्याथ वहवः सूतपुजपुरीग्मा! । इस्त्यश्वरथसम्वाधं यच्चानीकं 
| विल्ोकयते ॥ ४१ .॥ चानादेशसपुत्येथ पदातिधिरधिष्ठितभ्‌ । 
| पताददुक्त्या यस्तार ब्राह्मणं परिवजयन्‌ ॥ ४२॥ मध्यतो याहि 
| यच्चोग्रं कणस्य च मडतस्र । तं द्रोणोऽह्ुययौ झुद्ढो विकिरंन्‌ 
| बिशिंखान्‌ बहून्‌ ॥ ४३ ॥ युयुधानं महाभागं गच्न्तपनिवसि- 


६ यह बढामारी सेनादंल दक्तिणदेशी राजाओंका है और वादको 
।' जो षडीमारी सेना खडी है यह वाल्हीकरेशी राजाओंकी है ३७ 
$ ओर वाल्द्रीकोंके सपीप ही जो वडोभारी सेना है, बह करणेशी 
| सेना है, हे सागुये ! ये सेनाएँ आंपसमें एक दूसरीसे अलग-२ 
3: खडी हैं ॥ ३८ ॥-परम्तु अवसर आनेपर पेरे. रोऊनेके लिये एक 
३. दूसरीका आश्रय लेकर इढ्तासे खडी रहेंगी रखभूमिकों नहीं 
4 छोडेंगी, इसलिये हे सारथे ! तू हपमें भरेहुए घुरुपको सपान 
4 (थक मध्यप्र वेगसे चलाकर इस सेनाके बीवमेसे ले चल, जिस 
१ सनाप वाल्हीक नॉनापकारके शस्त्रके! उठायेहुए खड़े हैँ तथा 
| जहाँ पर बहुतसे दाक्षिणात्य सेनापति खडे हैं तथा छने 
| देशोंके आए हुए: पेदेस, घोड़े और रथ नहाँ पर खड़े हें तथा 
| जहाँ पर कर्णकी भयडुर सेना खडीहुईै दिखाई देरही है, उ 
|: सेनाके पीचमेसे मेरे रंयका ले बल ओर इस बराह्मण द्रोणको. 
| छोड दे तदनन्तर ने लौटमेवाले, सात्यकिश आगे जाता-देखकर 


रणको बेडा क्रोध आया और वह अनेकों वाण छोड़ते हुए 


छ र पछ र करर क नक डक ५ २० 


क क के कक कक क क कक माक कक क पक f 
(६३६) ` ॐ पद्दाभारत-ड्रोणपव, # [पएकसौतेरहयां f 
नम्‌ । कर्णस्य सैन्यं छुषददभिइत्य शिते शरेः ॥ ४४ ॥ प्राविशः | 
द्वारती सनासपर्थम्तां स सात्यकिः । प्रविष्ट युयुधाने तु सेनिवेपु ` 
द्रतेषु च ॥ ४५॥ अमर्षी कृतवर्मा तु सात्यकि पर्यवारथत्‌'। 
तमापतन्तं बिशिखे। पड्भिराइत्य सात्यकिः ॥ ४६ ॥ ्रहृभिश्च- 
एुरोऽस्याश्वोनाजघानाश्चु त्री्यवान । तत! पुनः पोंडशभिनेनषवोभे- 
राशुगेः ॥ ४७ ॥ सात्यकिः कृनवर्माणं पत्यविध्यत्‌ स्तनानतरे। 
स ताड्यमानो विशिखैनेहुभिरितग्मतेजनेः ॥ ४८॥ सात्वतेन 
महाराज कृतवर्मा न चत्तमे ! स वत्सदन्तं सन्धाय निह्यगानिल- 
सन्निभ ॥ ४६ ॥ आण्य राजन्नाकणो विव्याधोरसि सात्य- ) 
किम्‌ | स तस्य देहावरणं भित्रा देह सायकैः ॥ ५० ॥ सपु 
पत्र: पृथिवीं विवेश रुधिरोक्षितः । अथास्य बहुपिवांणेरब्छिनत्त्‌ 
सात्यक्षीक्े पीछे दोहे, परन्तु सात्यक्रि लौटा नहीं तथा तेज 
कियेहुए बाणाँसे कणंक्री सेनाको घायल करके कौरवोंकी अपार | 
सेनामें घुसगया, सात्यक्रिके घुसते ही फौरवोंकी सेमामें भागड 
पडगई,इतनेमें ही कोधी कृतबगो ने सात्यक्रिको घेरलिया, सात्यकि 
ने अपने ऊपर चढकर आतेहुए कृनवर्माके छ; वाण मारे ३९-४६ 
और वीयेवान्‌ सात्यकिने दुरन्त चार बाणोसे कृतवर्माके चारों 
| घोर्डोको प्रारडाला, तदनन्तर सात्यकिने कृतवर्माफे स्तनों 
के वीचमें नमीहुई गांठवाले सोलह वाण मारे, हे महाराज ! इस 
:६ मकार सात्यकिके तीखी धारवाले वाणोसे घायलहुआं कृतर्मा 
अधीर होउठा और उसने धनुपको कानतक सेंचकर तिरछा जाने 
वाला और पवनवेगी बत्सदन्त नामक वाण सात्यक्रिकी छातीमें 
. “६ मारा, वह वाण सात्पकिके कवत औरं देहके फोडकर लेहसे 
: सनाहुआ शै एं घसहित पृथ्वीमे घुसगया,हे राजन्‌ | तदनन्तर 
व | अखोंके. बडे भाडी विद्वान कुनवमाने वहुतसे वाणोसे सांत्यक्िळे 
क घडुप और वाणोंको काटडाला तथा छृतवर्माने - धे नाचा या ओग भरकर | 


क क कक मक 2-८०. कका सख्त 
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“4 जब शन्नने घनुषको काट डाला तब शक्तिमानोंमें श्रेष्ठ सात्यकिने | 


अध्याय ] ` ` # भाषाक्लाद-सहित & ` ( ६३७ ) | 
है 


परमास्त्रवित्‌ ॥ ४१.॥ समागणगण.राजन्‌ कृतदमा शरासनम्‌ | | 
विव्याध च रणे राजन सात्यकि सत्यविक्रमम्‌ ॥ ४२ | दशभि- | 
विशिखस्तीदणरमिक्रदुः तनान्तरे। ततः प्रशीणे धनुषि शक्त्या | 
शक्तिमतां वरः ॥ ५३ ॥ जघानःदक्षिणं वाहु सात्यकिः कृतव- | 
णः †-ततीन्यत्‌ सुह्ढं चाप पूणंमायम्य सात्यकिः ॥ ४४ ॥ व्य- ६ 
सनद्विशिखांस्तूणे शनशोऽथ सहस्नथः । सरथं कृतवर्माणं समंतात्‌ ! 
पघत्रारयत्‌ -॥ ४४ ॥ छादगितला रणे राजन्‌ झादितियं सहु | 
सारंयकिः। अथास्य भल्लेन शिरः सारथेः समझन्तत ॥ ५६ ॥ ¦ 
स पपात.हतः छूतो हार्दिक्यस्य महारथात्‌ । ततस्ते यन्तृरहिता!. । 
प्राद्रव॑स्‍्तुरगा भृशम्‌ ॥ ५७ || अथ भोजस्तु सम्भ्रान्तो निगृह्य | ` 
तुरगान्‌ स्वयम्‌ । तस्थौ वीरो धन्नुष्पाणिस्तरसेन्यान्यभ्यपूजयन्‌१८ ' 
स झहूत्तेमिवाश्वस्प सदश्वान्‌ सप्रचोदत्‌ । व्यपेतभीरमित्राणामा- | 
हत्‌ सुमहद्भयम्‌ ॥ ४६ ॥ सात्यकिश्चाभ्यगात्तस्मात्‌ स तु भीम- | 


रणभूमिपें सात्यकिके हृदये भी दश तेज वाणोसे घायल करदिया | 


शक्ति मारकर कृतवर्मांशी दाहिनी शुजाको काटकर गिरादियां | 
तवः सात्यकिने दूसरे धनुषा ले जोरसे खेंचकर सेंकडों ` और | 
सहस्नों वाण छोड कृतवमाकी रथसहित ढकृदिया ।॥४७--५४। £ 
हृदीकके पुत्र कृतवर्माको वार्शोसे हऊफर सात्यकिने भल्ल नामका ई. 
बाण मार कृतवर्भाके सारथींका शिर काटडाला ॥ ५६ ॥ वह | 
सारंथी मरकर-कृतवर्भाके वडेभारी रथपरसे भूधिपर गिरपडा, 
सारथीरंहित दोनेसे घबढ।ये हुए घोड़े पड़े वेगसे भागनेलगे. ५७ § 
तव. ते भोजरॉन कृतवर्मा घंबडा गया और उंसने अपने . आप | 
घोडोंको सम्हाला तथा बह वीर. हाथमे धननुष लेकर खड़ा होगया | 
उसके इस कमेकी सेनाओने प्रशंसाकी ।। ५८॥ कृतवर्मा कुछ ! 
ई. ही. समयमें सावधान हो निर्भीकताके साथ शजुओंका भयभीत | 
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॥ (६३८) ' ४ पदाभारत- द्रोणपर्व # कसातिरहाँ 


` § तुपाद्रवव । घुयुधानोषि राजेख सोजानीक द्विनिःनः ॥ ६० ॥ 
| प्रययौ खरितस्तूणं काम्पोगोनां महाचसूम्‌ । स तत बहुभि: शरः | 

` १ सन्विरद्धो महारथे। ॥ ६१॥ न चचाल तदा राजन्‌. सात्यकिः : 

} सत्यविक्रमः । सन्धाय च घमू द्रोणो भोजे भारं निवश्य च ६२ 

१ अभ्यधाबद्रणो यत्तो युयुधानं युयुत्सया | तथा समन्रुधाधम्तं युयु- 

4 धानस्य पृष्ठतः :६३॥। न्यवारयन्त सृष्टाः पाएह्‌ सेन्ये वृहशमा; | 

| समासाद्य तु हार्दिवयं रथानां प्रवरं रथम्‌ ॥ ६४॥ पञ्चाला ६ 

६ विगतोत्साहा भीमसेनपृरोगमाः | विस्य वार्ति राजन्‌ वीरेण 

कृतमर्मणा ॥ ६४ ॥ यतमानाश्च ताम्‌ सर्वानीपद्विंगतचेतस्ः 

अभितस्तान्‌ शरौघेण वल्लान्तवाहानकारयत्‌ ॥ ६६ ॥ निश्ची 


| करतां हुआ घोडोंको चलानेलगा ॥१९॥ हे राजन्‌ !-इसमकार 
सात्पकि भोजराजकी सेनामेंसे बाहर निकलगया तव भोजराज 
| कतया भीमे ऊपर दोडा ॥ ६० ॥ “है राजेद्ध | सात्यकी 
| भोजकी सेनामेंसे निकलकर शीघ्रतासे घोडाको दोंहाताहुय़ा 
{ काम्प्रोजकी महासेनामें पहुंचगया वहाँ घुसते ही उसको घहुतसे 
| वीर महारथियोंने आगे वढनेसे रोकदिया ॥ ६१॥ सारपकि 
{ सच्चा पराक्रमी था ते भी इस समय आगेको न घटसका इतनेमे 
` ही द्रोण भी सेनाको यथास्थान पर ठीक करके और उस सेना 
। का भार कृतवर्मोको सोंपकर॥६२॥स्त्रयं युद्ध फरनेकी इच्छासे 
| तयार होकर सात्यकिके उपरको दोटे, द्रोणका सात्यकिके पीछे 
१ जाता देखकर पाएडशोकी सेनाके घड़े २ योप्रो हपेमें भरकर 
। द्रोणको आगे वढगेपे रोकनेलगे परन्तु दूसरी ओर भीम और 
, $ उसके पीछे रहंनेवाले पञ्चाल राजे महारथी कृतत्रमोफा सामना 
| होते ही उत्साहहीन -हे[गए कर्योकि-हे राजन्‌! बीर कृतबमाने 
4 "उन -सर्वोको अपने पराक्रमसे पीछेको हटादिया था ६९-- दश 


` ते भी उन सुबोने आगे बढरेके लिये घडा उद्योग कियो परन्तु 
शच छ साल फक ए प प फ च फ ४ प उड फ सरर कक फर्क VV 
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ह वास्तु मोजेन. भोजानीकप्सबो रणे | सतिष्ठलायवद्वीरा: पराः 
"च यन्ता महद्यशः ॥ १७॥ + 
इंति श्रीमह।भारते द्रोणपवणि जयद्रथवघपदेणि सात्यकि- 
प्रवेशे श्रयोदशापिक्रशतसम्रोऽध्यायः ॥११३॥ | 
धृतराष्ट्र उवाचं । एवं बहुविध सेन्यमेवं प्रविचितं ब्रहम्‌ । व्यूह- 
मेवं यथान्यायमेषं बहु च सञ्जय-॥- १] नित्यं पू जितमस्माभिर 
मिंकामश्व नः सदा । प्रौढमत्यङभुताकारं पुरस्ताद -इढविक्रमग्र २ 
3 नोतिहद्धमवारूब्च नाकृशं नापि,पीवरम्‌ | लघुहत्तायतप्रायं सार- | 
` गञ्रमनामयमू ॥ ३।॥।.आत्तसन्नांहसच्छन्नं बहुशस्त्रपरिच्छदस्‌ | 
4 शस्त्रभ्रहणाविदयाष्ठ वहीषुः परिनिष्ठितम्‌. | ४॥ आरोहे पयंव- ` 
स्कर्दे. सरणे सोन्तरसुते । .सम्यवप्रहरणे याने व्यपयाने च 


“कतवर्पाने चारों ओरसे वाणोकी वर्षा करके उनके साधारण. |; 
रीतिसे अचेतेंसा करदिया और उनके वाहन भी बहुत देरतक | 
सपरं इधर उघरको दोडनेके कारण थकगये॥ ६६ ॥ इस | 
4. प्रकार कृतवमोने उनको तङ्ग करां परन्तु वे भोजकी सेनाको बश । 
में करके आर्यपुरुषोंफी सपान यश पानेकी इच्छोसे रणे अर्ल | 
खड़े ही रहे ॥६७॥ एकसौ तेरहवाँ अध्याय समाप्त ॥ ११द॥ ६ 
| ` शतराष्टरने बा, कि-हे सञ्जय ! मेरी सेनां शूरता ,आदि | 
मुणोंसे युक्त चुनेहुए एुरुषोंसे भरीहुईं उचित रीतिसे गुंथीहुई, | 
सववेदा हमसे सरकार पानेवाली और सवेदा इसे मरम करनेवाली, ). 
६ पद, भयानक आकारवाली और पहिलेसे ही पराक्रम दिखाने ) 
' बाली थी ॥१॥२॥ हमारी सेना अतिहंद्ध बालक बहुत ही दुवले |. 
छत्री पहुत दी मोटे पुरुषोसे रहिते-ओर ठिगने पुरुषोंसे शुन्य थी | 
. और वंह लम्बे चौड़े तथां गठीले देहवाले-मेधाओंपते भरपूर थी, | 
"६ मारण कियेहुए कवर्चोसे रचित और बहुंतसे शब्धोसे पूण, | 
शस्त्र ग्रहण करनेकी विद्याओंपें अति चतुर, हाथीके ऊपर चंढने | - 
ए चकर करकर पक पाक सह 0 कार ए एक एयक ज फ जाए फ सका स श सन्चार जळ च्य काचे 
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(६४० ) . # महाभारत-द्रोणपरवे # ` [ एकसीचो दहे 


कोविदस्‌ ॥४॥ नागोऽ्त्रश्येषु बहुषु रथेषु च पर्रित्षितम्‌ः। परीक्ष्य 
च यथान्यायं वेतनेनोपपा दितम्‌ ॥ ६ ॥ न गोष्टया नोपकारेण ने ` 
सम्बन्धनिमिचतः | नानाहूतं नाप्यभृत मम संन्यं वभू इ।। ७॥ : 
कुलीनायंजनोपेतं तृष्ठपृष्ठमनुद्धतमू | कृतमानोपचारंश्च यशस्वि च. | 
प्रनस्वि च ॥८॥ सचिगेश्चापरेमु ख्येवेहुभिः पुणयकमभिः। लोक- 
पालोपमेस्तातः पालितं नरसत्तमः ॥ &-॥ ` बंहमि! परायितैंगु पम 
स्मत्मियचिक्रीपु भि!। अस्मानभिसरतेः कामात्‌ सवलः सपदांचुगः १ ० |-. 
पयोदधिमित्रापूणंमापगाभिः समन्ततः । अंपक्षः पत्तिसङकाशं रथे- १ .. 
| रश्वेश्व संहतम्‌ || ११ ॥ भरभिन्नकरटेशचेत्र द्विरदेराहृतं महत्‌ । |. 


में, उतरनेमें, आगेको चढाई करनेमें विध्नके स्थानको लाँ्रनेमें, । . 
अच्छीप्रकार प्रहार करनेमें, शत्रके ऊपर चंढाई करनेमे तथा. $ 
पीडेको इटनेमें चतुर, हाथी, घोड़े भरे रथोपर चढने आदिमे. 
परीक्षा लेकर यथोचित वेतन देकर मर्तीकी हुई थी॥३-६॥ मेरी 
सेनामें कोई भी प्रारथेनासे, उपकारकी इच्छासे अवता सम्वन्धके 
कारणसे भर्ती नहीं किया गयाःथा और कोई वलांत्कारंसे पकड |. 
कर”भी नहीं बुलाया गया.था तथा विना वेतनके वेगारमें पकड़ 
फर किसीको लढनेके लिये नहीं बुलाया गया. या॥७॥हमा री सेना 
कुलीन तथा श्रेष्ठ पुरुषोंसे भरी, हुए पुष्ट ओर. सरल प्रकृतिके 
पुरुषासे पूर्ण थी हम उसका मान सत्कार करते थे और उसमें 
यशस्वी तथा मनस्तरी' दिलेर पुरुष थे ॥ ८ ॥ थोर हे तात! 
| लोकपालोंकी समान पुण्याला नरश्रोए सुर्य २ पुरुप सेनापति 
वनकर उसकी रक्षा करते थे ॥ &॥ अपनी : इच्छासे हमारी 
ओर आये हुंप और मारा हित चाहनेवाले घहुतसे राजे अपने 
अपने 'अजुगामी राजे ओर 'सेनाओंके सहित. मेरी सेनाकी रक्षा 
करते थे. १० | जैसे नदियोंसे समुद्र विरा रहता है तैसे ही 
| इन राजांओसे मेरी सेना व्याप्त थी. और पत्तरहितं होनेपर भी 
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। अध्याय | - ॐ -माषाहुवाद्‌-सहित कं (६४१) | 


| यदइन्यत मे सनयं किमंग्यद्वागथंयतः ॥ १२ ॥ योधाचाय्यजलं 
] भीम वाहनोपिंतरक्िणम । कोपण्यसिगदाशक्तिशरमास म शङ्कुः ¦ 


, $ लम ॥: १३.॥ घ्यजभूषणसंवाधं रस्नोतप्लसुसश्बितयू । वाहनेर- 


१ मिपावस्यित्रायुवेगब्रिकम्पितस्‌ ॥:१४ ॥ द्रोशं गम्मीरपातालं कृत” | 
१ वममहाइदम्‌ । जलसन्थमहाग्राहं. कणंचन्द्रोदयोडतस्‌ ॥ १५॥ 
$ गते-सेन्याणेषं परित्वा तरसा पाएडवर्षमे । सज्ञयेकरथेनेव युयुधाने 
$ च पामकम्‌'॥ १६ ॥ तत्र शेषं न पश्यामि प्रविष्टे सव्यसाचिनि । * 
| सात्वते च रथोदारे मम सेन्यस्य सञ्जय ॥ १७॥ तौ तत्र सपः ; 
4 तिकान्तो दष्ट्रातीब तरस्विनौ । सिन्धुराजन्दु समेच्य गांणडीवस्ये- ६. 
'पुगोचरे॥। १८॥ बिन्दु वा कुरवः कृत्यं विदधुः कालचोदिताः 


- ६ पत्तियोंकी घोड़े और रथोंसे भरपूर थी. गणडस्गलोमेसे / 
€ मद टपकानेवाले हाथियोंसे :व्याप्त जा मेरी सेना मारी जारही | 
| हैं, इसको. माग्यके सिवाय और क्या,कहा जाय ॥ ११-१२ ॥ - 
-( असंख्य ( अक्तंद्य ) योधाझों रूप जलसे भरपूर भयडुर वाइनों ६ 
'६ रूप तंरड्रोंवाले, गोफनी, तलबार,गदा;शक्ति,बाण और भालेरूप £ 
६ नाकोंवाले ध्वजायें, गहने और रस्तादिरूष पत्थरोंसे भरेहुए, |: 
` ९ दौइसेहुए घोडोंरूप वायुसे कंपित द्रोणरूप पातालसे गम्भीर ई 
कृतत्रमोरू प बड़े २ कुएडोंवाले जलंसन्धरूप भयडूर नाकेवाले, | 
कणरूप चन्द्रमाके उदयसे बढतेहुए मेरे सेनादलरूप सम्ुद्रको $ 
4 जब पांडव श्रेष्ठ अजु न और सात्यकि एक रथकी सहायतासे. ॥ 
+ हो.वेगपूर्वफ तोडते हुए निकलगए तो मैं समता. हूँ, .कि- .| 
अब मेरी. सेना.नहीं बचेगी, है संजेय ! जिस -समय महारथी | 
३. अजु न: और सात्यकि मेरी सेनामें घुसकर ( आगे बढगए ) | 
६. उस समथ उन अतिवेगवालेंको सेनाके आगे जाते देखकर और | 
: सिघुराजको गांडीवर्मेसे छूटतेहुए वाशोंका निशाना बनते देख | 
कर काले प रित कौरवोंने वया काम किया उस - अतिदारुण ' 
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१ (६४२) #नमहामारत-द्रोणापवे क [ एकसौचौदहवाँ | ` 
 धा्मन्ये मुत्युना ` तात सङ्गतान्‌ । विक्रमोषि रणे तेपां न तथा ¡ . 
' दश्यते हि बै.॥ २० ॥ चाही. संयुगे ततर पविष्ठी कृण्शपाणडषौ । | 
| न च धारयिता कथ्रित्तयोरस्‍्तीद सञ्जय ॥ २१ ॥ भृताश वयो ` 
4 योधाः परीक्येव महारयाः । वेतनेन ययायेगं प्रियवा देन चा१रे२२ | 
| 'बसस्कारभृतस्तात शम. सैनय न-विद्यते। कमा हनुरुपेण लभ्यते  . 
| मक्तवेतनम ॥२३॥ न चायोधोऽभवत्‌ कथिव्मम सैन्ये हु सञ्जय । ‡ 
| अल्पदानभृतस्वात तथा 'वाशृतको नरः ॥२४।। पूजितो. हि यथा- |. 
| शक्त्या दानमानासनेमैया । तथा पुतरेश्च मे.तात. ज्ञातिभिश्च सबा- § ` 
$ स्थवे!:॥ २४ ॥ ते च माप्येबर संग्रामे. विजिताः सव्यसाचिना । 


। छुसपयुके आने पर कौरबोंके क्या सुका १! १३-१६ ॥ हे | - 
| तात | में सकता हँ, कि-उस- समय कालने कौरबोंको ग्रस्त | 
$ लिया या, इसलिये ही-वे रणामें-अपना पराक्रम जितना होना £ .. 
| चाहिये उतना न दिखासके ॥ २० ॥ हे संजय ! मैंने चहुतसे | . 
"महारथी योधाओंके! परीक्षा करके यथोचित वेतन पर सेनामें [ 
। भर्ती किया था और वहुतोको मधुर भापणोसे प्रसन्न कर 
सेनामें रकखा था, हे तांत! मेरी सेनामें ऐसा कोई भी.नहीं था | 
जिसका सत्कार न हुआ हो तथा सर्वोंको- अपने २.कॉमके अनु- 
सारं वेतन मिलता. थो,हे संजय! मेरी सेनामें ऐसा एक भी योधा | 
१ नहीं थो जिसे वेतन कं मिलता हो अथवा न पिलंताहो, 
हे संजय ! पेने तथा जांति और पन्धुओं सहित. मेरे पूत्रोंने भी | 
उन-संबकी यथाशक्ति, दान माने और पद देकर मतिठाकी थी, | 
फिर भी तू कइता है कि सात्यकी और अर्जुन किंचित भी घायल | 
“नं हो उद्भ सेंनामें घुसगए हे संजय ! कया मेरी सेनामेंद्रा एक | 
मी पुस उसको से रोकसका ? | २१-२४ ॥ हा | :उन योधा- 
| यको सामने पडते हीअजु चने. जीतलिका और सात्यक्रिने | 
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६ शमेग्रेस परापरा? किमन्यद्भागधेयतः ॥२६॥ रचयतेय्च संग्रामे 
| ये च सञ्जय रत्तिणंः | एक! साधारणः पन्या र्यस्य सह 
| रक्षिभिः ॥ २७॥ अजु नं समरे. दृष्टवा सैन्धवस्याग्रसः स्थितम्‌ । 
4 शो मम शश मूढः किं. कार्ये प्रत्यपधत ॥.२८।। सास्यकिऽ् 
रण दृष्टा प्रविशेन्तमभीतवत् | किन्ब्रु दुयोधनः कृत्यं प्राप्तफाल- 
१ मपन्यत ॥२६। सवेशस्त्रातिंगी सेनां प्रविष्ठो रथिसत्तमौ । द्रा 
का वे पति युद्धे प्रत्यपद्यन्त. परापकाः ॥ ३० ॥ हृष्टा कृष्णस्तु ` 
| दांशाहमु नार्ये व्यवस्थितम्‌ । शिनीनामृषभश्चेत्र मन्ये शोचन्ति 
$ इुत्रकाः॥ ३१ दृष्टा सेना व्यतिक्रान्तां सात्वतेनाजु नेन घ | 
१ पलायमानाश्च कुरून्‌ मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः ॥ ३२॥ विहुताम्‌ 
४ रथिनो दृष्टा निरुत्साहम्‌ ' द्विषञ्ञये । . पत्चायनकृतेत्साहान्‌ 


| उनको मतला, इसके भाग्यही मतिङ्खताके अतिरिक्त 
॥ और क्या कढाजाय ?॥ २६ ॥ हे संय | संग्राममे जिसकी. 
} रक्ताकी जाती है और जो रक्ता करते हैं, उन धोनोंकी. एकसी - 
4 गति होती है॥ २७॥ अजु नको जयद्रथे साप्रने खडा देख £ 
.§ कर हे. तातं ! अवीर मूढ. हुए मेरे पुत्रने क्या किया ! ॥ रे८॥ | 
ह सात्पकिक्नों- निडरको समान. सेनामें घुसते देखकर दुर्योधनने 
समयोचित कोनसा विचार किया था १॥ २६ ॥ रथियोंमें श्रेष्ठ . 
६ झजु न और कृष्णको. सफल अद्ञों का तिरस्ार कर सेचापे $. 
"$ .घुसते देख मेरे पृत्रोने समयाचुसार किंस कामको करनेक! 
` निश्चय किया था १॥ ३०॥ में समझना है. रि-दाशाईबंगी 
श्रीकृष्णं।और शिनिश्रष्ठ सात्यकिको ्रजुनकी संहायपाफे लिये 
रणमें देखकर, मेरे एत्रोने शोऊ ही कियां होगा ॥ ३१ ॥. अजुन 
` र सात्यकिळे द्वारा सेनाके हाँघआनेओ ओर -भागतेहुए 
$ कौरबोंका देखकर बुफे विश्वांस होता है कि-मेरे इने शोक ` 
ही किया होगा, ॥ ३२॥ में समता हँ, कि-अपने रपियोंको 
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| मन्ये . शोचन्ति पुत्रकाः ॥ २३ -॥ शून्याच कुवाजथापस्थान. 


। सातवतेनार्छुनेन घ। इतांथ योधान्‌ संदृश्य मन्ये शोचन्ति 
4 पुत्रकाः ॥ ३४ ॥- अश्वनागरयान्‌ दृष्टा तभ वीरान्‌ सहस्रशः 
$ घावपानाअणे व्यग्रान्‌ पन्ये शोचन्ति एुत्रकाः ॥.३५ ॥ 


न्मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः ॥ ३९ ॥ विहीनाश्च- कृतानश्दान्‌ विर 
थांश्च कृतान्तरान्‌ । तत्र सात्यकिपार्थाभ्यां मन्ये शोचरि 


रणे दृष्टा धावमानाश्च सदेश; । निराशा विजये सर्वे मन्ये शोचंति. १ ` 


| पुत्रकाः ॥ ३६ ॥ द्रोणस्य समतिक्राम्ताइनीकमपराजितौ । क्षणेन 


| हो भागनेका साहस करते देखकर मेरे पुत्र शोक करने लगे 
होंगे ॥ ३३ ॥ सुमे प्रतीत होता है, कि-अजु न और सात्यकिके 
हाथसे येधाओंके पारे जाते देखकर और रथोंकी गदियोंको 
खाली हुईं देखकर मेरे पृश्नोंने शोक किया होगा ॥ ३४ ॥ में 
8 समझता हूँ, कि-घोड़े, हाथी ओर रथोका छोड सहस्रो वीरोका 
घबडाकर भागते देखकर पेरे पुत्नोने शोक ही किया होगा २९ 
६ १३२ हाथियोका श्र नके वाणोंसे घायल हाफर भागते, गिरते 
€ ओर गिरे हुए देखकर मेरे पुत्र शोक करनेलगे होंगे ॥ ३६ ॥ 
मेरी समभे कि-जव सात्यक आर अजुनने हमारे याधाओंको 
-६ घोडोंसे और र्थोसे हीन कर दिया होगा तो मेरे घु्रॉने शोक ही 
_ किया होगा ॥३७॥ में समझना हूँ, (क-अजुन थोर सात्यकिके 
१ हाथसे सहर्खो घोडाको मरा हुआ और भागतेहुए देखऽर मेरे 
; पुश्ननि शाक हीकिया होगा ३८ में समता हू /कि- पंदलों के दलको 
रखमें भागपेहुए देखकर मेरे पुर्तोके विजयकी आंशा नहीं रही 
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महानागान्‌ विद्रवतो दृष्टालु नशराहृतान्‌। पठितान्‌ पतत्धान्या- ` 


| मागता हुआ और शेष रथियोंको शत्रुग्रोका जीतनेमें निरुत्साही 


| | 


+ री 


र पुत्रा! ॥ ३७ ॥ इयोघान्निहतान्‌ दृष्टा दवमाणास्ततःतत | हे 
| रणे माधवपार्थाभ्या मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः ॥ ३८ ॥ पत्तिसंधान ¦ 


| 
| 
ग 
| 
| 


रश 
> 
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| अध्याय ]'. ` ` `क भाषानुवाद-संहित # ( ६४९) | 
॥ दृटा तो वीरो मन्ये शोचन्ति पुत्राः ॥ ४०॥। संगृहो5स्मि भृशं 
'$ तात श्रत्वा कृष्णधनञ्जयौ । भविष्टी वामकं सैन्यं सात्वतेन सहा 
3 - च्युतौ ॥-४१॥ तस्मिन्‌ प्रविष्ठ पृतनां शिनीनां प्रवरे रथे । मोजा 
॥ नीकं व्यतिकान्ते किमङु्ेत कोरवाः॥ ४२ ॥ तथा द्रोणेन समरे. 
| निगृहीतेषु पाणइषु । कथं युदुमभूराज तन्मा उच्य सञ्जय;;४३।| 
4 द्रोणो हि वलवान्‌ श्रः कृतास्त्रो युद्धदुमंदः । पञ्चालास्त महे- £. 
3 .च्वासं प्रत्यविध्यन्कर्थ रणे ॥-४२॥ बद्धयेरास्ततो द्रोणे धन- - 
| खय नेयेषिणः- भारद्वोजसुतस्तेषु हढयेरो महारथः ॥ ४९ ॥ 
१ अशुनश्चापि यच्चक्र: सिः्घुराजवधं भति | तन्मे सवे समाघच्तपः. 
| इशंलो हसि सञ्जय ॥४६॥ सञ्जय उवाच । आात्मापराधात्‌ . 


३ होगी और वे शोकं करते होंगे॥ ३६ ॥ में संपता हुँ, उंन - 
| दोनों अजित. वीरोंको' तणमरमें ही द्रोणकी- सेना साँपकर ६ .' 
` जाते.देखकर मेरे पुत्र शोक करनेलगे होंगे ॥ ४० ॥ हे तात ! 
4 अच्युतःश्रीकृष्ण और अजु नको-सात्पकिसहित अपनी सेनामें | ` 
| घुस्ताहुओ सुनकर में अत्यन्त मूढ षनगया हूँ ॥४१॥ शिनिकुलपें | 
| श्रेष्ठ महारथी सात्यकि जब सेनामें वेश करके भोजकी सेनाको | 
। लॉधगया तथ-कौरदोंने- क्या क्रिया ॥।-४२ ॥ तथां जव द्रोशने |. 
| रणपें पाण्डवोंके! आगे बढनेसे -रोकलिंया, हे सज्ञय | तब तहा ( 
केसा युद्ध हुआ. यह मुझे छा ॥ 9१ ॥ द्रोण बलवान्‌ अद्- | 
१ विद्याके पारगामी और युद्दुर्मद ये ता भी अर्जुनकी विजय चाहते ॥ 
| थे, परन्तु ग्रोणके सांथ वैर रखनेवाले पंचालराजे उन महांधंबुप- |. 
॥ धारीको कैसे लॉयगये और-उनके साय. वरभाव रखनेवाले ह 
| महारथी अश्बस्यामाने कया किया. ! ॥ ४४-४१ ॥ हे सञ्जय | | 

| सिंधुरान जयद्रथेका वध करनेके लिये अर्जुनने कया उपाय किया | 
| बहे सब सुना; क्योंकि तू कथा कहनेपें वीण है ॥४३।-सङ्जयने |. 
१ कहा, कि-हे भरतवं श्रेष्ठ राजन ! तुम्हारे ऊपर यह विपति . | 


(६८६) # महाभारत-द्रोणपवे अ [| एकसोचोदंरबा |. 
सम्भूतं व्यसन भरतर्पभ । प्राप्य प्राकृतवंद्वीरं मा त्व शोसिएमः- 
| हसि ॥ ४७॥ पुरा यदुच्यते पाशैः उहंद्धिरतिदृरादिभिः मा है 
| हषी; पाएडवानाजन्नितिं तन त्वया श्रुतस्‌ ॥ ४८.॥ सुद्दा |. 
$ हितकामानां वाक्यं यो न शृणोति ह । स महद्ृयसनस्पाप्य है 
| शोचते वै यथा भवान्‌ ॥ ४६॥ याचितोऽसि पुरा राजन्‌ दाशा- | ` 
| इणःशमम्मति | न च ते लब्धान्‌ कामं स्वत्तः कृष्णो महा- त 
| यशा! ५० ॥ तव निशु णतां शाला पक्षपात सुतेषु घ। देधी- |. 
4 'भावं तथा धर्मे पाएडवेपु च. मत्सरम्‌ ।। ९१ ॥ तव जिह्प्रभिग्रायं १. 
 ब्रिदित्वा पाणडवान्‌ प्रति । आाततेग्रलापांश्च ` बहून्‌, मघुठ्राधिप- १ 
: { सम ॥ ४२॥ सर्वलोकस्य तस्तः सर्वलोकेश्वरः मरुः | बापु" 
६ देवस्ततो युद्ध कुरूणामकरोन्महत्‌ ॥ १३ ॥ आत्मापराधात्‌ छम: 


| तुम्हारे अपने ही अपराधके कारण भाई है, उसको तुम संहन 
| करो, हे वीर ! अब तुम्हें साधारण मनुष्योंकी समान शोक 
घु करन उचित नहीं है॥४७॥हे राजन्‌ | पंहिले बुद्धिमान, और अला |. 
| चाहनेवासे विदुर आदिने तुमसे कहा था, किं~“तुम पॉढवोंकी | 
| बनमें पत जाने दो” परन्तु तुमने उनकी वात न सुनी ॥ ४८॥ 4 - 
| जो पुरुष हिसैपी मिन्रोंके कहनेक्रो नहीं सुनता है, उसके ऊपर || 

| बही भारी आपत्ति आती है और उसका आपकी सपान ही | 
' | पछताना पडता है॥ ४६: हे राजन्‌ ! पहिले दाशाहँत्रंशी ॥ 
भ्रीकृष्णने तुमसे सन्धिके लिए प्राथना की थी; - परन्तु पहा- | 
यशस्त्री श्रीकृष्णकी वह प्रार्थना तुम्हारी. ओरसे पूरी न हुईँ४० |. 
हे रांजन ! तंदनन्तर तुम्हारी निगु एता; अंगने पुर्भोपर पक्षपात | 
धर्सपर'अभ्रद्धा, पाएदवोंके ऊपर तुम्हारी मेत्सरता,और पांडयों ६ 
, के मति तुम्हारे खोटे भांबफो जानकर तथा है राजन्‌ ! पांडवों ह 

के बहुतसे दीनवचनोंकों सुनकर संसारके सप.-लौकिक : ब्यव- | 
| हारोंको जाननेवाले, और-सकंल लोकोंके ईश्वर भगंबान्‌ बासु: । 


हद 
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अध्याय | . # भाषातुवाद-सहित # ' ` (६४७ ) 

| हानमापतर्ते विपुल! तय । नेम दुर्योधरे दोष कत्त मईसि मानद ४४ | 
| नं हि ते. सुकृत - किश्चिदादी पथ्ये च -भारत | हश्यते पृष्ठतश्चेव | ` 
सम्पू हि पराजञयः ॥ ४४ ॥  तस्मादवस्थितो भूवा झाला ! 
लोंकर्प-निणयम्‌ । शृणु युं यथाहं घोरं ऐवासुरोपपश ॥५६॥ |. 
| प्रविष्ठे तब सेन्पन्तु शेनेये सत्यविक्रमे |भीमसेनमुखाः ` पार्थाः † 
_मतीयुरवाहिंनीन्तव ॥|५७ || आायच्छतस्तान्‌ सहसा ऋ द्वरूपान्‌ | 
| सहानुगान्‌ दंधारेको रणे -पाएदून्‌ कृततरमा महारथः ॥ ५८॥ { 
यथोदृहृचं. वारयते वेला वे संलिलाणंतम्‌। पाएइसेन्यं तथा संख्ये | 
| हांदिक्यः समवारयत्‌ 4 ४९॥. तत्रादञ्चुतमपर्याम हादिक्यस्यं | 
पराक्रमम्‌ । यंदेन सहिता पार्था नातिचक्रपुराहवे ॥ ६० ॥ ततो § 


| देवने ही कौरव पांडवोंमें बड़ामारी युद्ध ठान दिया है ५१-५३ 
- तुखारे झपने:अपराधते|पह घडाभारी संहार होरहा है, हे मान ? | 
| देने योग्य: राज्ञन्‌ | इसः दोषको दुर्योधनक्े-सिरपर रखना उचित | . 
| नहीं है || १४ ॥ हे मारतः] तुमने. आगे, पीछे या वीचमें कोई. | 
| पुंण्यका काम किया हो. यह सुभे नहीं दीखता और इस प्ररा- | 
| जयङ्गी जडं भी तुम ही हो ॥.१५:॥. अतः सावधानः होकर | 
तथा मंलुष्योंके नियत स्वभावको जानकर देवासुरसंप्रामझी समानं | ` 
१ यहभयङुरः युद्ध जेते हुआ एस इचात्त छुनो ॥ ५६॥ सत्यः | 
| पराक्रमी सात्यकिके तुम्हारी सेनामें घुसजाने पर भीमसेन आदि | 
पाणडव तुम्हारी सेना पर चढआए थे९७क्ोधमें भरेहुए पाएडबों 
को सेनासहित सहसा अपनी सेनाफे ऊपर चढ़कर आते देख रण 
| में अकेले ही महारथी. कृतबर्माने आगे उनके बढनेसे रोकदिया५८ | 
"१ जैसेकिंनारा उफनकर आतेहुए समुद्रकों आगे वढनेसेःरोकदेता .। 
| है, तैसे. ही कतवर्माने युद्धमें पांडवोंकी सेनाको आगे बढनेसे रोक | 
- दिया।१६॥इस समय इमंने कतवर्ाका वहा अद्भव पराक्रम देखा, | 
|; किं-'इक्ठे हुए सव. पारडव भी युद्धमें उसको न दवा सके.॥६०॥ 
Lr rar VF FETUS 
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ग. भीमस्विभिर्विध्वा कृगवधीशमाशुगे। । शाखं दध्मौ महावा हुंहे पयन्‌ ` 
| सर्वपाएडवान्‌ ॥६१॥ सहदेवस्तु विंशत्या धर्मराजश्च पञ्चमिः 
शतेन नकुलश्चापि हार्दिकर्य समविध्यत ॥ ६२ ॥ द्रोपदेयारित्रि 
॥ सप्तत्या सप्तुभिश्व घटोत्कचः । प्रष्टयुस्नस्त्रिमिशचाचि कृतवर्भाण- 
| पाईगत्‌ ॥। 5३ ॥ बिराटो- दुपदश्चेव याजसेनिश्च, पञ्चभिः 
| शिखण्डी चैत्र हार्दिक्यं विध्वा पश्नमिराशुर्गः ॥ ६४ ।। पुनर्वि- 
१ व्याप विंशत्या सायकानां हसन्निव । कृतवर्मा ततो राजन्‌ स्व 
॥ तस्तान्‌ महारथान्‌ | ९५ ॥ एकेक पञ्चभिविध्या भीमं विव्याध 
सप्तमिः । धन्वं चास्य तदा रथाद्‌ भूमावपातयत्‌ ॥ ६६ ॥ 
' झथन डिन्नघन्वानं त्वरपाणो महारथः । ग्राजघानोरसि क्र द 
.§ सप्तत्या निशितेः शरेः ॥३७॥ स गाढविद्ठो वल्लवान्‌ हार्टिक्यस्थ 


| तदनन्तर महाबाहु भीमने तीन वाण मारकर कृतवमाको घोयल है 
करदिया और पांठवोंको प्रसन्न फर अ५ना शंख बजाया ॥६१॥ | 
१ सहदेवने. वीस, धंमेरांजने पाँच और नकुलने सो वाणोसे कृतव 

| याको घायल करदिया ॥ ६२ ॥ तथा द्रोएदीके पुत्रोंने तिहत्तर, 

| घटोत्कचने सात और धृष्ट्यम्नने तीन वाण मारकर कुतवमीको 

| पीडित करडाला ॥ ६३ || विराट और ट्रुपदने क्ृतवर्माके पाँच 

| घाण. मारे, तदनन्तर हँसते यज्ञसेनके पुत्र. शिखणदीने पाँच 
| वाणोंसे कुतवमाको बींपकर फिर उसके वीस वार्णो परे दीधदाला, 

| तदनम्तर हे राजनू | कृतबर्माने उन सव महारथियोंके पाँच २ 

|. वाणोंते वींधडाला और भीपसेनके सात ब्राणोंसे घायल करं 
(६ दिया और भीमके धंनुप तथा ध्वजाको- काटकर भूमिपर गिरा | 
. $ दिया ॥ ६४-६६ ॥ तदनन्तर. महारथी कृतवर्माने जिसका धुप 

. टूटगया था ऐसे मीमसेनके सामने जाकर ऋधमें. भर उसकी 
छातीमें तेज किये हुए सत्तर बाण मारे ७॥ कृतवर्धाके बाणोंके 
पड़ेभारी महारसे बहुत ही घायल हुआ भीमसेन रथमें वेठ 
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६ अध्यायः | # भाषावुवाद-सहित # > (६५७) 


॥ स्पशवध्यमानाः शरगजाः । पराद्रन्‌ रणसुत्ठ॑ज्य शिनिवीरसमी 
॥ रित!) २४॥ शौणोदन्ता विरुधिरा भ्िननपरतंकपिएिडंका! 


| विशीर्णकर्णास्यक्स विनियन्तृपताकिनः ॥ २४५ ॥ सम्मिन्वंवर्ग- | 
¢ घेएटाश विनिक्त्तमंहाध्वजा! | इतारोहा दिशो राजन भेजिरे भ्रए- | 


है फम्वलाः ॥२६॥ रुवन्तो विविधान्तादान्‌ जलदोपमनिःस्वना! 


६ नांराचवत्सदंतेथ' भन्लेर*जंलिकेस्तथा ।। २७ ॥ चुरमेरइंचनेश्र | 


६ पर चढकर आतेहुए सात्येक्रिको उन फुरतीसे वाण झोडनेवाले | 
€ शुरोने हाधियोंक्री-सेनासे,चारों ओरसे घेरलिया और वाणोंकी | 


६ मारामार करनेलगे ॥ २०-२२ ॥ जैसे ग्रीष्पके वीतजाने पर 


मेघ पर्वतोंके स|य टक्कर लेता है. ` तेसे ही सांत्यक्रि वाणोंको | 
चलाताहुआ इस्तिसेनाके सामने जा टकर लेनेलगा ॥ २३ ॥ | 
| शिनिवीर सात्प्रकिके छोडेहुए-वजञकी समान स्पर्शवाले वाणोंसे | 
१ घायल.होतेहुए हाथी रणझो छोड़कर भागनेलगे ॥ २४ ॥ थोडी | 
| ही देरमें हे राजन्‌ ! बाणोंके महारसे हाथियोके दाँत दृदगए | . 
| शरीरमेंसे बहुत ही रुधिर वहनेलगा, मस्तक तथा गणडस्थल ६ 
| फटगए, कान, घुख और सड छिन्नं भिन्न होगए,उनके ऊपर | 
| से हाथीवान्‌ लुडकगये; पताकायें गिरपडीं, ममेस्थल -विंधंगए 
-> घरटे टटगये;ध्वजाये फट गई,उनके हाथी सवार मौरेगए असम्वारा | 
नीचे गिरपंडीं और वे दिंशां विदिशाओंमेंको भागनेलगे२४-२६ | 
| ` और सात्यकिने वत्सदन्त, भल्ल, थन्जलिक, चुरप तथा अधे- | 
। चु्द्रःनामक शस्त्र मारकर उस. हस्तिसेनाको चीरडाला;- उम । 


'( समय मेघकी-सप्नान गम्भीर शब्द करनेवाले वे हाथी . अनेकों 


Eve 


दरे 
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।. आपतन्तं रण तन्तुः शंखवणहयोत्तमेः ॥ २१ ॥ परिवत्रस्ततः | 
शूरा गजानीकेन सवतः । किरतो विविधांस्तीच्णान्‌ सायकान्‌ / 
लघुवेविनः॥ २९ ॥ सात्वतो निश्चितेयाणेग जोनीकमयोधयत्‌ । | 
पवेतानिव वर्षेण तपान्ते जलेदो पहान्‌.॥ २३ ॥ बञ्जाशनिसम- | 


मः 


! 
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| सात्वतेन विदारिताः । फारन्तो5सक्‌ तथा मूत्र पुरीपश् मडुहुबु! २८ 
| वश्रमुश्वस्खलुरपान्ये पेतुमम्लुस्तथापरे । एवं. तत्कु्जरानीकं यु 
| धानेन पीडितम्‌ ॥२६)) शररग्न्यकसकाशेः:मदुद्राव समन्ततः 

4 तहिमिन्‌ इते गजानीके भल्लसन्धो महावल || ३० ॥ यशः संमा- 
4 पयश्नागं रजतारवरथं प्रति।इवमतरमंधरः शरस्तपनीयाङ्गदः शुचि 

| कुएडली स्कुटी खदगी रक्तचन्दनर्रापतः । - शिरसा धारयन्‌ 
| दीप्तां तपनीयमयीं, जम्‌ ॥ ३२ ॥, उरसा धागयन्निषक 
| कणठपूत्रश्च भास्वरम्‌ । चापण्च . रुक्मनिकृतं. . विधुलन 
॥ गजमूद्धनि ॥ ३३ ॥ अशोभत महाराज .सबिधुदिषः तोयदः 
| तमापसन्तं सहसा मागधस्य गजोत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ सात्यकिवरिया 
| मास वेलेव मकरालयम्‌. । चागं निवारितं दृष्टा शनेयरय- शरो 


| प्रकारसे विंघाढनेलगे खून ओकनेलगे और मल.सूत्र करतेहुंए 
| भागनेलगे ॥ २७-२८ ॥ इस समर्थ कितने हो हांथियोंको 
। चकफर आगया बहुतसे ठोकरें खांनेलगे, घहुतसे,गिरगए ' और 
| घंहुतते पस्त होगए,अप्ि और स्‌यकी समान स्पशवाले वाणोसे 
त्यकिके द्वारा घायल हुई हाथीसेनाके हाथी चारों ओरको 
भागनेलगे, इसप्रकार हरितिसेनाका नाश होता देखकर सुवर्ण 
के कत्रचको पहिरेहुए, छुपेणेके ` वाजूत्रन्द्राला, पवित्रचित्त 
वाला, झुएडल, मुकुट भग्रोर खड्ग धारणं किये, लाल चन्दन 
लगाये,कण्उमें चमकती हुई घुवणेकी माला पहिरे और छातीपर 
रहरोंका फएठा तथा चमकीला हारं पंइरे वीर. महावली जले- 
सन्ध हाथीके मस्तक पर बैठ चॉन्दीके बने घनुपको घुमाताहुआ 
सावधान हो श्वेत घोर्डोबाले सात्यकिके ऊपर चढ.दौडा२8-३३ 
हे महाराजे ! उस समय वंह बिजंलीवाले मेघकी समान शोभा 
पारदो था, जैसे किनारा समुद्रफ़ो आगे पहनेंसे. रोफदेता है 


तसेः ही सात्यक्िने अकस्मात्‌. आतेहुप मांधराने जलसन्धके 
क 
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समः) ३५ ॥, अन्न व्यत रण राजन्‌ जलसन्धो पहावत! । ततः | 
६ ऋंद्ो महाराज मागणोरसांधनेः ॥ ३६॥ अविध्यत शिनेः ! 
१ पोत्रं जलसन्धो. महोरसि | ततोपऽरेश, भरले पीतेन निशितेन ९ 
4 ख. 9 अरग्यवो हेष्णिवीरस्य निचझत शरासनम्‌ । सात्यकि £ 
3 छिल्वपन्धान पहसन्तित, भारत ॥ ३८॥ अविध्यन्मरागधो वीरः { 
4 प्रध्चभिन्निशित शरेः स दिवो वषुभित्राएंजलसंधेन पीयेवाम्‌३& | 
4 नाकम्पत.-मंहावाहुर्तदुतभिवाभवत्‌ । अचिन्तयन्‌ वे. स शरान्‌ | 
नात्यभ सम्म्रमाद्वली,॥ ४०.॥ धनुरन्यत्त समादाय तिष्ठ दिष्ठेत्यु- | 
4 वाच. ह। : एनावदुक्त्या' शनेयो जलसन्धं ` पहोरसि ॥ ४१॥ ) 
६ बिध्याप्न षष्ठया स; भृशं शराणां प्रहसन्तिव । छुरपंण घुततीचणन ४ 


इंधीको आगे बढनसे रोंकेदिया, जब जलसन्धने सात्यकिके श्रेष्ठ | 
-बाणोंसे अपने हाथीको रुका हुआ पाया तब उस महाबलीको ६ 
पंडा क्रोध या, तदनन्तर कोपमें भरेहुए जलसन्धने हे महा- 
राज! मारके. सहनेयाले.यहुतसे बाण सात्पकिकी छातीमें मारे, | 
सात्यकि वाण. छोडना घाइता था, कि-उसने पानी पिलाएहुए | 
एक तेज. भल्लेसे,इण्णिवीर .सात्यकिके घठुषको काटडाला, हे | 
भारत! फ़िर मानों. हुसरहा हो इसप्रकार, दीरवर यगधराजने | 
'हृंटेहुंए घनुपवाले साईयिकिका पाँच तेज बाणोंसे घायल करदिया | 
परन्तु चीयेवान्‌ महाशहु सात्यकि .जलसम्धङे वहुतसे वाणोसे | 
दिंधजाने पर. भी जरा नहीं डिंगा यह एक आश्चर्यसा हुआ, 
बलंदान सात्यंकिने उन बाणोंका कुळ भी नहीं निना ओर उसने 
! फुर्तीसे दुसरा धडुष ले खडा रह! खडा रह !! कहकर हसते २ 
जलसम्धकी विशाल छातीमें साठ वाण पारे और शुरप्नामर 
तीकण वाण मारकर जलसच्के महाधडुपरे पकडनेके स्थानको 
काटडाला, और फिर जलसन्धके तीन वाण मारे, परन्तु हे महा- 
| राज ! जलसम्धने वाशसहित उस घतुपको फोऊकर तुरन्त ही 
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मुश्देशो महद्धुबु/ ॥ ४२ ॥ जलसन्धस्य चिच्छेद विव्याध च 
त्रिमि! शरैः । जलसन्धस्तु तत््ययला सशरं. वै शरासनम्‌ ॥४३॥ 
तोमरं व्यछजचणं सात्यकिं प्रति मारिप। स निर्भिद्य भुजं सव्यं 
माधवस्य महारणे ॥ ४४-॥ अभ्यगादृरणीं घोरः श्वसन्निव 
महोरगः । निर्भिन्ने तु श्रुजे सव्ये सात्यकिः सत्यविक्रमः ॥४५॥ 
त्रिशद्विविशिखेस्तीचणंजलसन्धमताडयत्‌ । मगृद्य हु ततः खडगं 
जलसन्धो महावल! ॥ ४३॥ आपेमश्च ` च मच्चमे शतच 
| माङुलम्‌ । आविध्य च ततः खड गं सालतायोत्ससज इ ॥४७॥ 
| शेनेयस्य धनुश्छित्वा सखडगो न्यपतन्महीमू । अलातचक्रवच्चेव 
| व्यरोचत महीं गतः ॥ ४८ ॥ अथान्यद्ववुरादाय सवेकायावदार- 
| णम्‌ । शालस्कन्धप्रतीकाशमिद्धाशनिसमस्वनस्‌ ॥४६॥ विस्फाये 
विव्यधे क्रदो जलसन्धं शरेण ह । ततः साभरणो वाहू चुराभ्यां 


तोमर हठाकंर सात्यिक मारा, वंह घोर तोमर रणामे सात्यकिकी. 
$ दाहिनी झुंजाको घायल कर फुडूयरे मारतेहुए सपने समान पृथ्वी 
4 में घुसगया,अपनी दाहिनी भुजांके घायल होजाने पर सत्यपरा- 
4 क्रमी सात्यकिने जलसन्धको तीस तेज वाणांसे वींधा इसके उप- 
4 रान्त महाबली णलसन्धने एक खड्ग उठाया और सों फुल्लियोंसे 
जही, पेसके चमडेकी वडी ढाल २ठाई और तलवारको वेगसे 
| घुमाकर सात्यक्रिके ऊपा फेंका || ३४-४७ ॥ वह तलवार 
| सात्यकिंके धनुपको काटकर भूमिप्र गिरपडी, उस समय .बह 
| आकाशमंसे-गिरती हुई उल्झाकी सपान दीखती थी॥४८॥ तद- 

नम्तर कोधमें भरेहुए सात्यिने सालके गुद की समान मोटा, 
| इःदरत्रजरकी समान शब्दक्ररनेवाला और सत्र शरीरको विदीर्ण 
ही करसकनेत्राला एक दूसरा. वड़ाभारी धनुप उठाया और उसको 
$ खेंचफर जलसन्पके वाण मारा, तदनन्तर हँसते २ सात्यकिने | 
$ दो सुरप्रनायक वाण पारकर जलसन्धक्ी गहनोबाली दोनो ! 
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4 तौ वाहू परिषमख्यो पेततु्गजवरामात्‌ ॥ ५१ ॥ वसुन्धरापराद 
| अंश पज्यशीषांबिवोरगौ । तनः घुष्ट सुभहर्चारुकुणडल्मणिह 
| तम्‌ ॥ ४२.॥ छञुरेणास्य्‌ तृतीयेन शिरश्चिच्छेद सात्यकि! । तत्‌ 
$ पातितशिरोवाहुकवन्थं मीमदर्शनमू ॥ ५३ ॥ द्विरदं जलसन्धस्य | 
५ रुपिरेणाभ्यपिश्वत|जल्सन्ध॑ निहत्याजी.तखरमाणास्तु सात्वतः ५४ 
१ विमानं पातयोमास ..गजस्कन्थाद्रिशाम्पते । रुपिरेणावसिक्ताज़े ` 

| जलसन्धस्य.कुञ्जरः ॥ १५-॥ विलम्वमानमवहत्‌ ` संर्लिएंपरप्रा- 
4 सन्‌ । शराहितः सात्वतेन मदमानः स्ववाहिनीम ॥ ५६॥ 
६ पोरमाचेस्वरं. कृत्वा विदुद्राव महागजः । हाहाकारो पहानासीत्तत 
६ सेन्यस्य मारिष ॥ ५७-॥ जलसन्धं हतं दृष्टा हृष्णीनामृपभेण तु 
| विद्युखाश्वाभ्यधावन्त, तव योधाः समन्ततः ॥५८।। .पत्नायनकृतो 


| भुंजार्योका काठडालां पयत परसे. गिरतेहुए . पाँच मस्तकोवाले 
॥ सर्पोकीः समान वे लोहेकी, थुजाए हाथी परसे नीचे.गिरपडी तदः 
| नन्तर सात्यकिने तीसरा लुरपंःवाण पारकर जलसन्पक्े सुन्दर 
६ डाढ ओर.कुएडलोवाले विशाल परतरुको काटडाला, जिसकी 
६ ञुनाएँ और शिर गिरादिए गये है ऐसे देखनेमें मयडुर मालूम होने 
 ब्राले.जलसन्धके घडने-सधिरसेहाथीको न्हवादिया, रणमें नल 
६ सम्धका संहार करके झुरती करते हुए सात्यकिने. हाथीकी पीठ 
|| प्रसे अम्बारीको खिसका दिया, ओर रुषिरसे सरावोर हुआ 
जलसन्धका हाथी सांत्यकिके .राणसे प्रवडाकर लटकती हु 
| अम्बारी तथा भूजको घसीटवा२अर अपनी सेनाको झुचल्वतार 
१ भयहुर चिंत्राडें मोरताहुआरा भागनेलगा,डष्णिप्रवर सात्यकिकेहाथमे 
$ जलसस्थको पारा गया देखकर हे राजन|तुम्हारी सेनामें वड़ाभारी 
हाहाकार मचगया और तुम्हारेयाधा-शत्र ग्रोके जीतनेझा उत्साइळोड 
"६. बैठे और पीठ फेरकर-मागनेकी तयारी करनेलगे हे रांजन ! इतनेपें 
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( ६६२) # महाभारत-द्रोणपत्र # [ एक्सोंसोलहबों { 
स्सांही निरुत्साहा द्विपज्नये । एतस्मिस्नन्तरे राजन्‌ द्रोणः शस्त्र- 
पृतास्परः ॥ प६॥ 'अभ्ययाज्जवनेरखेयु युधाने महारथम्‌ । 
| तंमुदीण तथा दृष्टा शेनेयं कुर्पुद्रवाः '॥ ६० ॥ द्रोशनेव ` सह 
क्राः सात्यकिं सञ्चुपाद्रघन्‌ । ततः प्ंबदते युद्वं छुरूणां सालतस्य 
$ च | द्रोणस्य च रणां राजन्‌ घोर देवाहरोपमम ॥ ६१॥ | 
| „` इति श्रीमहाभारते द्रोशपपणि जयद्रंधवर्भ(वैणि जल-. .. 
सन्धवधे पऽ्चाविकेशततमोऽध्यायः ॥११४॥ ` 
| ` सञ्जय उवाच । ते किरः शरम्रातान्‌ सर्वे यत्ता; प्रह्मरिण। 
2 स्वरमाणा महाराज युयुधानप्योपयन ॥ १ ॥ तं ड्ोणः सप्त- 
४ संपत्या भंघान निशितः शर । दुमपणो द्वादशभिद्‌$सद्रो दशभिः 
( शरेः ॥२॥ विकर्णरचापि निशितस्थिशद्धि: कंडुपत्रिमिः बिव्पाध 
सब्ये पावें तु स्तनाभ्यामन्तरे तथा ३ दृष्ठ खो दशमित्रशिस्तथा 


| ही शस्त्रधारियोंमे श्रेष्ठ द्रोण तेन घोड़ोंवाले रथमे वेट मशरथी 
4 सात्यकिके ऊपर दौ पढे, इस समय सात्यकीभी लड़नेको 
१ तयार होगया, यह देख फौरबोंक्े घडे २ योधा कोधमें भरगए 
| ओर द्रोणके साथ ही सात्यक्िफे ऊपर टूटपड़े हे राजन्‌ ! फिर 
६ रंणोमें सात्यकिका द्रोणाचाय और शोरवॉके साथ देवातुरसंत्राम 
. की समान भयंकर युद्ध डिढगया ॥ ५०-६१ ॥ एर्सौ पन्द्रहवाँ 
अध्याय सप्रापत ॥ ११५ ॥. 

संजयने कहा, कि--हे महाराज ! वे सब योधर सावधान हो 
वाणोंकी वर्षा करतेहुए तुरन्त.ही  सात्यक्रिके ऊपर चढ दाते 
| और लडनेलगे ॥ १॥ हे राजन्‌ ! इस युहुमे सात्यक्रिफे द्रो एने 
( सत्तर तेज दाउ, दुर्मपेणने बारह और दुःसडने बारह वाण 
मारे ॥२॥ और विक्र्णमे कंक पत्नीके. पर लागेहुए तीस बाण 
' पारकर सात्यकिका छातीके मध्यमाग थोर दाहिनी ऋखटकों $ | 
बींघहाला ॥.३ ॥ और हे राजन्‌ ! दुयु खने दश, दुशशासनने 
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अध्याय ] ` `. # भाषातुवाद-सहित & . (६६३) 
शासनोष्टमिः। चित्रसेनश्च शैनेयं द्वाभ्यां विव्याध मारिष॥४॥ 
दुर्योधनश्व महा शारत्र्षेण माधव | भ्रपीडपद्रणे राजन शूरा- 
रंचान्ये मंहारथाः॥५॥ सरवतः मतित्रिद्धसतु तव पुत्रेमहारथेः । तान्‌ 
प्रस्यविध्यद्वाषंण ये! पृथक पृथगजिह्गेः ॥ ६ ॥ भारद्वाजं त्रिंभिं- 
केद सह नवभिः: शरेः । विकर्णं पञ्चनिंशसा चित्रसेनध्च 
संपभिः ॥ ७॥ दुमंषंणं द्वादशभिरष्टरभिश्च -बिडिंशतिम्‌ । सत्य- 
अरतशय नवमिरविजवःदशंभिः शरः ॥ ८ ॥ ततो रुक्माङ्गदङ्त्रापि 
विधुन्वानो महारथः १ अभ्ययात्‌, .सात्यकिस्तूण पुत्रं तव महार 
चम्‌ ॥ ६॥। राजानं सर्वलोकस्ये. सवेल्ोकमहारथम्‌ । शरेरभ्या- 
इनद गां तंतो युद्मेभूत्तयो?ः॥ १०॥ विमुश्वन्ती -शरांस्तीदणान्‌ 
सन्दधानौ वसांयकारन । अहये समरेऽन्योन्यं चक्रतुस्तौ महा- 


Ss 


शठं आर चित्रसे नने दा वांश मारकर सात्यकिको घायल कर ल्‍ 
दिया ॥ ४॥ दुर्योधन: तथा-दूसरे शूरवीर महारंथियोने वडी | 
भारी वाण वर्षा करके सात्यकिको -रंणमें: बहुत ही . पीडिते 
किया. ॥ ५'॥ तुम्हारे. महारथी पुत्रोंके द्वारा चार्रा ओरसे विंधता 
हुआ भी महारथी सात्यकि अलग २.इन सोको सीधे जाने 
बाले वांणोसे वींपनेलंगां ॥ ६. ॥. सात्यकिने ,दोणको तीन 
बाणोंसे, दुःसहको नो वाणोसे; विकको पच्चीससे और चित्र 
सेनको सात वाणोंसे वीपडाला ॥.७॥ सात्यकिने दुमर्षणके 
बारह विर्विशतिके आठ सत्यब्रंतके नो और विजयके दश. वाण 
मारे ॥ ८॥ तदनन्तर सुवणः वांजूवंन्द्वाले. धनुपषफो घुपाता 
हुआ भंहारंथों सात्यकि तुरन्त ही. तुम्हारे मंहारथो, पुत्र दुर्योधन 
परे टटपंडा ॥ ६॥ आरः सव लोके राजा तथा सब लोकोंमें 
महारथी गिनेजातेहुए तुँग्हारे पुत्र दुयोधनके अच्छ प्रकारसे वाण 
प्रोरनेलगा इसप्रकार डन. दोनोमें युद होनेलगा १०दोनों महारथी 
बाणं सांध रे केर एक दूसरेको मारते थे ओर मारते २ आपसमें 
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; (६६४) ॐ मढामारत-द्रोणपवं.# - [ एकसोसोलह्वाँ । 
| रथो ॥ ११॥ सात्यकिः कुरुराजेन निर्विदों बहशोभत। अंस्त्र- | 
बद्रधिरं भूरि स्तरसं. चन्दनो यंथा ॥ १२ ॥ सात्वतेन च ` 
वाणोधैनिशरिदुस्तनयस्तव | शातङुम्भमयापीडो भौ यूप इवो- 
च्छि? ॥ १३ ॥ पाधतस्वु रणं राजन्‌ कुरुराजस्य पच्चिना । 
घडुरिचच्छेदे सारे छुरमेण इसन्निंव, ॥ १४:॥ - यैनं ` दिनः 
धन्वानं शरेवेदुभिराचित्ञोत्‌ । तिमिन्नश्च शरेरेतेनः द्विपता चित्रः 
कारिणा ॥ १४ ॥ नामृष्यतः रणे राजा _शत्रोबिज्ञयलच्तणम्‌ः। 
अथान्यद्‌ .यचञुंरादाय देमपूछं दुरासदम्‌ :॥१६॥। विव्याध सात्यकिं : 
तूर्ण सायकानां: शतेन. इ । सोऽतिविद्धो बलत्रतां ,तब धुत्रेण । 
पखिता ॥ १७॥ : अमर्पशमापम्नसतरः पुन्रमंपीडयत्‌ | पीडितं 
उपति रद्वा तब. पुत्रा. महरथाः; ॥ १८ ॥ .सात्पकिं शरवर्षेण 


एक दूसरेके.-ढकदेते थे ॥ ११:॥ इस ` युडमें कुरुराजने वाण 
पोरफर सोत्यक्रिको वहुत ही घायल करदिया, इससे 'लोहूलुदान । 
ही हधिए'स्पक्ाताहुआ सारयकि' रसको टपक्कानेवाले लाल 
चन्दनके होती सपान बहुत ही दिपनेज्ञगा ॥।१३॥ सात्यक्लि 
ने भी तुम्हारे बुत्रके वहुतसे बाण: मारे इससे तुम्हारा पुत्रः सुवर्ण : 
4 फे झकुरवाले ऊँचे यजस्तस्मकी समान शोभा पानेलगा -॥१३॥ 
६ फिर हे रोजन | सात्यर्किने हँसकर चुरम नामक . शण. मारकर 
६ धजुपधारी दुर्योधनके पनुपके काटडाला॥ १४॥ और धनुपका 
'६ फाटकर सातंपिने. दुर्यो घ मंके तड!तड बहुतसे बाण मारे,फुर्तीले 
६ शत्रके वाणोसे विंधाइआ दुर्योधन शभकी इस विजयको सह 
.६ नहीं सका और उसने एक सुत्रणकी पोठवाला पजवूत घतुप ले , 
'.$ 'तढातंड सौ वाण सात्यकिके मारे, हे राजन्‌ ! तुम्हारे वली पुत्रके 
4 'हाथसे वहुत ही प्रायल दोनेपर सात्यक्रिका क्रोध आगया 
| और वह. तुम्हारे पत्रको पीडित 'कंरनेलगा, दुर्योधनको ..दवता 
-| (हुआ देखकर हुस्दांरे दुसरे महारथी पुत्रोंने सात्यक्रिके ऊपर 
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| अध्याय ]: `  % भाषातुदाद-सहित #॥ (६१४) | 


|. छादयामासुरोजसा । सच्चावपानो बंहुभिसव पुत्रेमहारधे; १६ ¦ 
| एकेके पंछ॑वेमिविध्वां पुनविव्याथ- सप्र! । दुर्योधनञ्य. लरितो | 
| 'वित्यांधाष्टमिंराशुगे! ||: ९० ॥ मंहसंश्‍चास्यं चिच्छेद कायु क | 
| रिपुभीषणमू । नाग मेणिमयऽ्चेत शरध्वेजमशातयत्‌ ॥२१॥ हत्या 
| हूं चतुरो वाहान्‌ चेतुभिनिशते। शरेः । सारवि पातयांमांस छुर- | 
| मणे महायशाः ।:२२॥ एतस्मिनननपरे चेव कुरुराजे प्रहारथभू । | 
| अवाकिरच्छरेह शे .बहुभिममेसे दिभिः ॥ २३॥ स वध्यमानः 
¢ समरे शेनेयस्य शरोत्तमः ! प्राइवत्‌ सहसा राजम्‌ पुत्रो दुर्योधन 
| रत ॥२४.॥ आप्लुतंश ततो यानं चित्रसेनस्य धन्विनः | हाहा 
भूतं जगचासीत्‌ दृष्टा राजानमाह. | २४ ॥ ग्रस्यमानं सात्य- | 
0 किना खे सोपमिंव राहुणा । तन्तु शब्दमथ श्रत्वा कृतवर्भा महा- | 


३: बेलेके अतुसार वाणोकी दृष्टि कर उप्तका ढदिया, तुम्हारे. $ 
.§ पुघोके फोकेहुंए वांगोंसे-हकेडुए सात्यंर्ने हरएकके पाँच पाँच | 
बाण मारे और फिर सात वाण मारे तया. दुर्योपनका तडादई | 
| आइ बाण. मारकर घायल करदिया ॥ १४-२०] ओर शत्रओं ॥ 
| को भय देनेवाले दुर्योधनके धयुपंडी वाणोंसे काटडाला .तथा १ 
॥ जिंसमें-पणियोका हाथी वनरहा था ऐसी. दुर्‍्योधनकी ध्यजाको | 
] बांणोंसे काटकर पृथ्वीपें गिरादियां ॥ ९१॥ फिर महायशस्वी | 
` | सात्यकिनेचार तेज बाण मारकर दुर्पोभनके वारों घोडाको मार | 
| हाला और चरण नामक वाण मारकर इसके सारभिको मार |. 
डाला ॥ २२॥ इस अंबसरके देखकर सात्यकिने प्रसन्न हो | 
|. दुर्योधनंके.वहुतसे मममेदी वाण मारे जब सात्यकिने . तान. २ | 
| कर भेष्ठ वांण.मारे तब तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन एकसाथ भांग | 
| निकला ॥ २४ ॥ और तुरन्तही घजारी चित्रसेने रथ १ | 
चढगेयां, फिर सात्यकिने उसका पीछाकिया जिसम्रकार आकाश १ 
| में चंद्रमा राहु ग्रसलेता है .तेसे ..ही सात्यकि चारों ,ओरसे | 
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रथः॥ २६॥ अभ्ययात्‌ शहसा: तत्र यत्रास्ते माधव! प्र |, | 
विधुन्वानो घनु श्रेषठशोद्यंस्थेव वाजिनः ॥२७॥ भृत्सयन्‌ सार- 
'थिञ्चाग्रे याहि याहीति सत्वरस्‌ । तमापतन्तं सम्मेक्य व्यादिः 
तास्यमिवान्तकम्‌ ॥ २८ ॥ युयुधानो महाराज. यन्तारगिदमत्र-. 
बीत | कुतवर्मा रथेनेप द्रुतमापतते, शरी. ॥ २९ ॥ , प्त्युद्याहि 
रथेनेनं प्रवरं सवधन्विनाम्‌ । ततः प्रजवित्ताश्‍वेन विधिवत्‌ कन्पि-: 
तेन च ॥ ३० ॥ आससाद रणे भोजप्रदिगन पनुष्मताम । ततः 
रमसंक्र हो ज्वलिताविव पावकी ॥ ३१ ॥ समेयातां नरव्याघ्रौ 
व्याघ्राविष तरसिनों । कृतवर्मा तु शनेयं पड्विंशत्या समापयत्‌ २२ 
निशितेःसायकेस्तीचणेयग्तारश्चापिपञ्चभिःचतुरश्रतुरो वाहांञ्चतुमिः 
परमेपुमिः ॥ ३३॥ शरविध्यत्‌ साधुदान्तान्‌ वे संन्धान्‌ सातव, 
दुर्योधनको निगलनेलगा, यह देखकर रणभूमिमें खड़े हुए. सब 
मनुष्य हाहाकार करनेलगे, उस फोलाइलको सुनकर महा" 
रथी कृतवर्मा, जहाँ पर सात्यकि खड़ा था, तहाँ ही रयः ले 
चलनेके लिये सारथिसे ललफारकर कहनेलगा, कि-अरे|रयके 
जल्दी चला इसप्रकार कह स्वयं ही घोडोंका हॉँकताहुआ तथा 
दायके धनुषक्रे घुमाता हुआ फुरतीसे जहाँ एर सात्यकि खड़ा 
था तहाँ एकदम दौड़आया, कृतवर्माके सुख फाहेहुए कालकी 
समान आता देखकर, है महाराज ! सात्यकिने अपने सारयिसे 
कहा, कि-॥२४-२१८॥ अरे सारथी यह देख ! कृतवर्मा घत्नुप 
वाण लेकर पटा चला आरहां है ॥ २६ ॥ यह. सत्र धनुप- 
धांरियोमे श्रेष्ठ है अतः तू इसके सामने रथका लेवल सात्यकि 
की इस वातो सुनकर जिसमें बड़े घेगवाले घोड़े जुवरहे थे, 
| और जे अच्छीमक्ारं सजाया गया था, ऐसे रथको जहाँ . घनन 
 घेसेमे भ्रीष्ठ तवमा खडा थो तहाँ सारथी लेगया तदनम्तर वडे 
` ६ कमे भरेहुए नरोंमें व्याघ्र समान सात्यकि और कृतवर्मा दोनों 


४ क. य शः शः श ला. 


4 अध्याय] . ` `` ॐ भांपानुंबाद-सहित # - (६६७ ) | 


: ३ तस्य हि। रुक्‍्मध्वजो रुत्मपृष्ठं महद्रिस्फा्य कामु कम्‌ : ॥ ३४॥ 
4 रुक्‍माइंदी ववमा स्वमपु खैरशोयत्‌। ततोशीतिं शिनेः पौत्रः 
4 सायकान्‌ कृतवमेण) ॥ ३४ ॥ प्राहिणोस्तरया युको द्र कामो 
१ धनजयंमरु। सोतिविद्धो बलवता शत्रुणा शत्रुतापनः ॥ २६॥ 
` -समंकम्पेत :दुहुषेः क्षितिकम्पे यथाचलः । त्रिप्ठया चतुरोस्या- र 
8 श्‍वान सपनि सारथिः तथा ॥ ३७ ॥ विव्याध निशिपस्तूण 
६ सात्यकिः सविक्रमः ! तुवणपु खं विशिखं समाधाय च सात्य- 
| कि! | व्यत्त मदाज्नालं संक्रुद्धंपिव पन्नगम्‌ । सोविध्यत्‌ कृत- 


१ बाण यंगदेशटोपंमे: शर: २६॥जाम्वूनदविचित्रश्च वर्म निमिद्य 


| दो जलंतेहुए अभियोकी समान तया दो. वेगें भरे व्याप्रों की 
$ समान आपसे गुथगए, कुतवर्पाने छब्बी स तीचण वाण सात्यकि 
| के मारे और पाँच तेम.वाण सात्यकिके सारथ्रिफे पारे फिरे 
| सिधुदेशमे उलन्नंहुए और चतुए सात्यकरिके चार घोडोंके कुत- 
4 वर्माने चार श्रेष्ठ वाण मारकर घायल करदिया तदनन्तर छुवे 
की ध्वजा,बो जूबन्द और कवचत्राले कृतवर्माने पुवणकी सूठ्वांले . 
१ बडेभारी धतुप्रको: सें वकर सुवण की पूछवाले वाण छोडकर | 
। सात्यकिको.आगे बढ़नेसे रोकदिया, तदनन्तरं अजु नको देखने .। 
के लिये.उत्कणिठतहूए सात्यकिने शीघ्रतोमे कृतवमाके अस्सी 
बाणा पोरे | शत्रओं के सन्तापं देनेवाला दु कृतवभा बलवान्‌ 
€ शत्र सात्यकिके हायसे बहुत ही घायल होकर भूकम्पक्रे झम 
"१ डंगपरगाते हुए परवेतकी समान, कॉप उठ! फिर सत्यपराक्रपी 
१ सात्यकिने तडातड तिरेसठ तेज वाण मारकर कुनवंपोके चारी 
(घोडाको अर सात वाण मारकर उसक्रे सोरथिको बीडला | 
६ और सुवणंकी पूं छाला, महाकान्तिमान्‌ तथा ऋोधितहुए सपे | 
{दते समान एकताण घुष पर चढाकर कुतबमाके मारा यह यथः ५ 
दणडकी समान भयंकर बाण कृतवर्माको बींधकर उसके पुवणंकी 
र ४ च स क ककन जालक ४ पका उच च्यक क फाउमत 
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६६६) ` ` # पर्हभाः्त-ङ्रोणपवे # [एकसास्रोदइां 


` मालुमत्‌ । अभ्यगाडरणीयुग्रो रुधिरेण सशक्तिः ॥ ४० ॥ 
सञ्जातणधिरश्चाजो सालतेपुनिः दितः | सशारं पतुरुत्छज्य न्यः ` 


पतत्‌ स्यम्ददोत्तमात्‌ ॥7१॥ स तिंदरदंषटो जावमुभ्यां पतितो5- ). 
पितनिक्रम; । शराद्ित! सात्यकिना रथोपस्थे नरर्षभः ॥ ४२ ॥ ` 

सहसतवाहुसबशमक्तोम्यम्रिव संगरम्‌ ।निवाय कृतवर्माणं सात्यकिः 
परययौ ततः ॥४३॥ खद्गशक्तिषचुःीर्णा' गणाश्वरथसंङुलाम्‌ | 
प्रयत्तितोग्ररुधिरां शतशः चातरियर्पथेः ॥ ४४॥ मेनन सर्मसेन्यानां 


' प्रध्येन शिनिपुल्नाः। अथ्यगाद्राहिनीं हिरवा शत्रहेवाहुरीञ्चमृम्‌ ४५ 


। समांशवस्य च हार्दिक्यों गृद्ध चान्यम्महद्धन! । तर्यो स तन. वल- है 
` चान्‌ वारयन्‌ युधि पाएडवान ॥ ४६ ॥ 


| इति श्रीमद्ाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वण दुर्योपनकृतवम- ` 


पराजये पोडशाधिकशततमोऽध्यायः ॥११६॥ 


; चिरकारीवाले ्काशवान्‌ कसचको फाड लाइसे सनाइथा 
$ पृथ्वीमें घुसगया ॥३०-४०॥ सालतवंशी सात्यक्रिके वासे 
| घायलदुए कृतवर्माके शरीरमेंसे रभिर घहनेलगा, उस सभय घ 


घडप वाण छोड़कर रथे गिरपडा ॥४१॥ .परम पराक्रमी नर- 


| श्रेष्ठ, सिंही समान ढाढोंदाला कृतवर्मा सात्यकिके वाणसे 


हेत है! घुटनोंके पेल रथक्री वेठक पर गिरपडा ॥ ४२ ॥ 


राहल्लाजुनकी समान वली थोर स्ु्रकी संमांन अक्षोश्य - कुंत- 

। यमका पराजय करके सात्यक्रि आगेको चलदिया ॥ ४३ ॥ 
। रवार शक्ति और घडुरपोसे व्याप्त, हाथी, घोड़े और रथोसे 

' खचाखच भरीहुई तथा जिसमें संरुडो क्षत्रियॉने इधिएकी नदी 
| बहादी थी ऐसी सेनामेंसे, सद येप्राओंक्षे सामने ही, वीचमेसे 

। होकर शिनिएङ्वव सात्यकि, असुरतेनाओं बीचमेंसे' जैसे हर 


निकष जाय तसे ही निकलागया.॥ ४४-४५ ॥ इछ समयके 

अनम्ंटर कृतवमाडगे मृछों छूटी तव चह बड़े भारी परुपको ले 

दियोंका रणमें आगे वढनसे रोफमेलगा।४६॥ एकसौसोलहनाँ ६ 
ड ए फरक ज ४ 


प ४ च २ 
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अध्याय |] अ -साषाञ्ुवाद-संहित # (६६६१ ) 


तंतो द्रोणः शिनेः पोत्रं चित्रे; , सवा यसे? शरेः । डिमिराशीिपा 
. क़ारेलेलाट समविध्यत ॥ ३॥ वेलंलाटापितेत्राणेचु युधारस्त्त 


वाशानपरानिन्द्राशनिसमस्वनान्‌ । भारद्राजो5मरमेक्षी प्रेपणा- 
पास :संयुगे ॥ २१ तान्‌. द्रोणचापनिश्ठु क्तान्‌ दाशाह! पततः 
शरान्‌ दवाभ्यां द्वाभ्यां सुपुखांभ्यां चिच्छेद परमास्त्रवित्‌ ॥६॥ 


` तामस्य लघुतां द्रोण समवेच्य विशाम्पते .। प्रहस्य सहसाविध्यत्‌ 
त्रिशता शिनिपुङ्गवम्‌ ॥७॥ , पुनः. पञ्चाशतेएणां शितेन च समा- 


_ सञ्चयने कहा, कि-शिनिके पुत्र सात्यकिने जव हमारी सेना 


' आका. इधर .उधरको- खदेडना- आरम्भ करदिया, उस . समय 
, द्रोणाचार्यने इसके ऊपर बाणोंकी बडीभारी. मारामार आरम्भ 
करदी.॥ १. जैसे बलि ओर इ्ट्रका युद्ध हुआ था तसे ही सव 
' सेनाके: सामने द्रोण और सात्यकिका युद्ध भयंकर खूपसे होने 


लगा | २ ॥ -युद्धमें द्रोणने सरपेक्ी समान आकारले, विचित्र, 


इंए सूषेःजानेवाले वाणांसे. तीन -शिखरोंबाले पर्वृतकी :समान 


"६ शोमा-पारदा था ॥४॥ उंसकी निर्वलता कों देखनेबाले द्रोणा- 


साये उसके ऊपर. इन्द्रके वजनी समान टंकार शब्द करने 


-चांले बाण छोडने लगे -॥।४॥ परन्तु अ्ोके पारगामी सात्यकि 


ने द्रोणके धेबुषसे-छूटकर आतेहुए उन बाणो प छवाले दो २ 
वाणं ` पारंकर . कास्टाला ॥ ६॥ हे राजन्‌ | स-त्यक्रिकी 


फ्री . देखकर द्रोण हँसे और उन्होंने - तुरंत ही शिनिबंशमें 
._ 


> ७० ४ २०४६ 2:०४ ON ES me ia 


सञ्जय,उवाच । कम्पमानपु सन्यघु शनेयेन ततस्ततःः। भार- 
द्वाज। शरजातेमेहङ्भिः समवाकिःत्‌ ॥ १॥ स॒ सम्पहारस्तुमुलो 
$ द्रोणसात्वतयारभूत्‌ः। पश्यतां सर्वेसेम्यार्ना बलिवासवयोरिव २ 


जिह्मगेः| व्यरोचत महाराज त्िशरंग इब पर्वतः ॥ ४ ॥ ततोऽस्य 


70 हक्के, Rs 


| 


ः लोहेके वनेहुए तीन वाण मारकर सात्यकिके: मतको वीध |. 
डाला ॥ ३ ॥ उस संमय हे राजन्‌ ! सात्यकि, मस्तके शुभे 


। (६७० ) : # महाभारत-द्रोणपर्वे # [ पकस संत्रा}... 
} पयत्‌ ।' लघुतां युयुधानस्य लाघवेन विशेषयन्‌ ॥०॥ समुत्पतन्ति 
. बल्मीकाथ्रया कुडा महोरगाः । तथा द्रोणरथाद्राजन्नापतंन्ति 
| तमुच्छिदः ॥ ६॥ तथैव युयुधानेन साः शतसहस्रशः । झवा-. |. 
:4 किरन द्रोणरथं शरा रंधिरभोजनाः ॥ १०॥ लाघवात्‌ द्विज- | ` 
मुख्यस्य सात्वतस्य च मारिष | विशं नांध्यगच्छाप समावास्तां ¦ 

4 नरपभी ॥ ११॥ सात्यकिस्तु ततो द्रोणं नवमिनंतपंबंमिः | . 
| आमनयान भृशं ऋ द्वो ध्वजव्च निशिते? शरेः ॥ १९२ ॥ सारः| 

६ थिञ्च शतेनेव भारद्वाजस्य पर्यतः | लाघवं युयुधानस्य दृष्टा § . 
'$ द्रोणो महारयः ॥ १३॥ सषत्या सारंथि बिंध्वा तुरगांश त्रिभि- | 
| स्त्रिभिः । ध्वजमेकेन चिच्छेद माधवस्य रथे. स्थितम्‌ ॥ १४ ॥- है. 


६ भए सात्यकिके तीस वाण भारे ॥ ७ ॥ तदनन्तर. 
६ सात्यकिसे भी अधिक फुर्ती दिखा द्रोणने फिर पचास तेज £ 
१ बाण सात्यकिके पारे ॥ ८॥ हे राजन्‌! उस संय क्रोधमें भरे 
| हुए महासप जैसे विलंमेंसे बाइर निकलते हैं तैसे ही द्रोणके 
| रथमेंसे शरीरको काटनेवाले वाण सपासप छूटनेलगे ॥ 8 ॥ 
| ओर ऐसे ही सात्यक्रिके छोड़ेहुए रुधिरका भोजन' करनेवाले |. 
| संहेसों भोर सेंकडों वाणोंने द्रोणके रथको ढक्दिया ॥ १० ॥ | . 
३ हे राजन | द्रिजोमें मुख्य द्रोण भौर सालतवंशी सात्यकि ये § - 
3 दोनों ही फुतीले थे, अतः इन दोनोमे विशेष कौन है यह हम |. 
नहीं जानसकते, परन्तु ये दोनों महात्मा युद्धमें इमे एकसे ही | 
मालूप हुए ॥११॥ इतनेमें ही सात्यकिको वडा क्रोध आया और | 
| उसने द्रोणके नमीहुई गाँठवाले नौ वाण . मारे और द्रोणके | 
| सामने दी सो वाण मारकर उनकी ध्वजा और सारथीको | 
६ घायल करदिया महारथी द्रोणने सात्यकिकी फुर्तीको देखकर 
{सत्तर वाण मारकर उसके सारथिको वींघडाला फिर तीन२ त्राण । 
| पार-उसको घोड़ोंदेत घायल फरके और एक तेज बाणसे सात्य- | 


HY के his VU 
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* अध्याय ].  -. अ माषानुवाद-सहित # . ( ६७१} 


अथापरेण भल्लेन हेमपु खेन पत्रिणा-। धचुशिच्छेद सप्रे माध- 

बस्य महात्मनः १४॥ सात्यकिस्तु ततः कू दो भवुस्त्पकस्ता ` 
'महारेथ; । गदां जग्राह महतीं भारद्वाजाय चाक्षिपत्‌ ॥ १६॥ ' 
| तामापतन्तीं सहसा पटटबद्धापयस्मयीस्‌ । न्‍्यवारयच्छरेद्रोणो बहु-. | 
भिबंहुरूपिभिः ॥ १७ ॥ ,अथान्यद्धचुरादाय सात्यकिः सत्यवि- 
करम! । विव्याध बहुभिषीरं . भारद्वाजं शिलाशितेः॥ १८॥ स 
- विध्वा-समरे द्रोणा, सिंइनादमध्ुञ्चतः। तं वे न ममप द्रोण? सवं- 
शस्त्रशृताम्वरः ॥ १६.॥ ततः शक्ति ग्रहीत्वा तु रु्मद्णहाम्य 

स्पयीम्‌ | तरसा प्रपयामास माधवस्य, रथं प्रति ॥ २० ॥ अना- 
साथ तु शनेय॑ सा शक्ति) कालसन्निमा। भित्वा रथं जगामोग्रा 
घरणी दारुणस्वना ॥.२१॥ .सतो द्रोणं शिनेः पत्रो राजन्‌ 
_किक्के रमे. लगीहुई : ध्वनाको काटडालां ॥-१२-१४ ॥ फिर 

्रोणने.घुवर्णके, पंखबाला भल्ल नामक दूसरा वाण लेकर महामा. 
सात्यकिके 'धनुषको काटडाला || १५॥.तब.तो सात्यकिने उस 

'घबुषके-फॅकदिया और कोधमें भरकर गदा उटा द्रोणके मारी १६ 
द्रोणने एकाएक अपने ऊपर आतीहुई,सुरणके पत्तरोंसे जड़ी 
उस लेहेकी गदाके सामने अनेकों. प्रकारके वाण मारकर उसके 
छिन्न मिन्त्र करके गिरादिया | १७॥ तदनन्तर सत्पपरोक्रमी 
सात्यकिने दूसरा धनुष ले शिला पर घिसकर. तेज कियेहुए 
बहुतसे वाण मार द्रोणके घायल करदिया | १८ ॥ समरपें 
द्रोणा. घायल करके (सात्यकि सिंहकी समान दहाइनेजगा, 
परन्तु यह वात सकल शब्नधारियामे श्रेष्ठ द्रोणसे सही नहीं 
गई ॥.१६॥ और इन्होंने सुत्रणेके दणडेवाली. लेहेकी बनी हुई ` 
शक्ति उठाकर वेगके साथ सांत्यकिक्रे रथंकी ओरकेो फेंकी २० है 
{ कालको समान भयडूर वह शक्ति सात्यकिके पास तक ने पहुँच 
सकी, किन्तु उसके रथके टुकड़े करके भयडुर शब्द करतीहुई 
एचएफ 2 ए्कए कारक ह लचल आए चक कात चाय 


द्रोणोपि समरे. राजन्मापदस्य महद्धतु। । अदृचन्द्रेण चिच्छेद 


सात्यरी राजन छतकर्माति मालुपम । प्रयोधयच्च यदृ द्रोणं 
रश्मीन जग्राह च स्वयम्‌ .॥ २५ ॥ ततः शरशतेनेव ` धुयुधानो 


ततस्य द्रोणः शरान्‌ पञ्च प्रेपयामास भारत । ते घोराः . कवचं 


सात्यकिश शम्‌ । सायकान्‌ व्यछमच्यापि वीरो रुक्मरथं ्ति१८ 


पृथ्वीमें घुसगई ॥२१॥ इस घटंनाके बाद हे भरतसत्तम ! सात्य- 
किने वाण मारकर द्रोणकी दाहिनी अुजाफे घायल फर उन्हे 
बही पीडा दी ॥२२॥ हे राजन! द्रोणने भी समरमें अधे चंद्राकार 
वाण पारकर सात्यङिके बड़ेभारी धनुपको काटडाला और 


घायल करदिया ॥ २३ ॥ रथ'शक्तिके लगनेसे सारधिके चक्कर 
आनेलगा और वह रथकी वेठक पर गिरकर क्षणभर. निश्चेष्ठसो 
वंनारहा ।। २४॥ परन्तु हे राजन्‌ ! उस समय सात्यकिने ऐसी 
अद्भुत रीतिसे सारथीका काम किया क्रि-बह अपने आप घोड़ोंकी 
लगाम पकड़ेरेहा और द्रोणसे युद्द भी करता रहा || २५ ॥ 
तदनन्तर हे राजन्‌ ! हृपंके स्वरूप महारथी सारयकिने समरप 


सात्यकिके पाँच वांण मारे वे.घो! वाण कवचक फोडकर सात्य- 
किके.रुधिरफें। पीनेलगे ॥ २७॥ भयडूर वाणोंसे अतीव घायल 
१ होजानेके कारण सात्यकि बड़े कोधमें भरगया और उसने छुदर्णाके 
4 रखा बेठहुए द्रोणके ऊपर वाशोंकी वर्षा करना आरम्भ कर 
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विव्याध पत्रिणा। दक्षिणं थुनगाताद पीडयन्‌ भरतपभम्‌ ॥२२॥। 


रथशवत्या च सारथिम्‌ .॥२३॥ मुमोह सारथिस्तस्य, रथशकत्या. 
समाहतः । स रथोपस्थपासाइ् पुहूचे. सन्निपीदत ॥२४॥ उकार, 


महारथः | अविध्यद ब्राह्मणं संख्ये हृएरूपो. विशाम्पते ॥२६।। ` 


(६७२) # पहामारत-द्रोणपि्न & [ एकसोसत्रहषा 


भिला पपुः शोणितमाहवे २७ ॥ निर्विद्धस्तु शरोर रृध्यत्‌ | 


रथशक्ति अर्थात्‌ फेतकी के पत्रकेसे आकारवाली शक्तिसे सारविक १. 


ब्राह्मण द्रोणाचार्येके सो वांश मारे .॥२६॥ हे भारत | द्रोणने | 


ह झि 
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- अध्याय ] * भापाुाद-सहिति # (६७३). १ 


ततो द्रोणंस्य यन्तारं निपात्येरेषुणा झुदि । अश्वान्‌ व्यद्रावय 
द्ाणदतसूर्तारततस्ततः ॥ २६॥ स रर्थः पुनः संख्ये मणडलानि 
सहस्रशः | चेकार राजतो राजन्‌ भ्राजमान इवांशुमान्‌ || ३० ॥ 
अभिद्रवत गृह्णीत हयान्‌ द्रोणस्य धावत । इतिं स्म चुक शुः सर्व 
राजपुत्राः सराजकाः ॥॥ ३१ ॥ तें सांत्यक्रियप स्पाशु राजन्‌ 
युधि महारथाः । यतो द्रोणस्तत; सर्वे सहसा सपुपाद्रवन्‌ ॥ ३२॥ 
तान्‌ दृष्टा परदुतान्‌ संख्ये सालतेन.शराहिवान्‌ । भभ पुनरेवा- 
-सीत्तव. सन्य समाकुलम्‌ ॥ ३३॥ व्यूहस्य पुनद्रार गला द्रोणो 
व्यवस्थितः । वातायमरनस्तेरश्वेनीतो ६ष्णशरा दितेः ।। ३४ ॥ 
-पाएड्पांञ्चालसम्मिन्नं व्यूहमालोक्य वीर्यान्‌ । शेनेये नाकरो 
" दत्न व्यूहमेवाभ्यरक्तत ॥३४॥ नित्रायं पाणडुपञ्चाल'न्‌ द्रोणानि; 


दीं ॥ २८॥ तद्‌नग्तर उसने एक वांणसे द्रोणके सारथिना, 
भूमिमें गिराकर बिना ही सारंयिके घोडोके वाण छोडकर इधर 
उधर भगाना आरम्म करदिया ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ !.वे घोड़े | 
द्रोणके रुपहले रथका लेकर रणमें सेकडों चक्कर काटनेलंगे, उस | . 
सपय वह चान्दीकां रथं, जसे चन्द्रपा फिर रहा हा, ऐसा प्रतीत). 
हाता था ३० ।। उस समय सफल राजकुमार और राजे 
- कोलाहल मचोनेलगे. कि-भरे ! दोडो ! दोडो ! अरे ! द्रोणके, १ 

भागतेइऐ घोडोंको ता कोई थामो || ३१ ॥ हे राजन्‌ | वे सव.. 
| महारथी सात्यकिको छोड एक साथ द्रोणकी.ओरको दोहे ३५ | 

` परन्तु सात्यक्रिने वाण एारकर उन सोफे भगादिया,उस समय. 

` सात्यक्रिके. वाणोंसे पीडित हो भागतेहुऐ रामकुपारोंके। देखकर 
4 तुम्हारी सेना व्याकुल हो फिर भागपडी ॥३३॥ ओर ४ष्णिप्रवीर | . 
| सात्यक्रिके बाणोसे पीडित हो. वायु ही समान भागतेहुए घोडोंने | 


ड्र र न्क 


्रोणके व्यूहके मुहाने पर ही फिर लाकर ख़डा-करदिया ।२४। 
| उसे समय वीयत्रांन द्राणने देखा, कि-पहव ,और पांचालोंने, 
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(६७४) ® महाभारत-द्रोणपवं ® [एकसीअटारइृवोँ 


| प्रदृदश्निव | तस्थौ क्रोधाग्निसन्दीप्तः कालसूय इबोदितः ॥ ३६॥ है 
| दृति श्रीमहाभारंते द्रोणपर्वेणि जयद्रयवधपर्वणि सात्यकि- है 
` पराक्रमे सद्तदशांधिकशततमोऽश्यायः -॥ ११७ ॥ 
। ` . सञ्जय उवाच । द्रोणं स जिला पुरुपगवीरस्तयैत्र हार्दिक्य- | 
| ुखांस्महदीयान्‌ । प्रहस्य सूतं वचनं वभाषे शिनिप्रवीरः -ङरुपङ्ग. १. 
| घाग्रथः ॥ १ ॥ निषित्तमात्रं वयमद्य सूत दश्थारयः केशवफारणु- ¦ 
| नाभ्याम्‌ । हतोन्निइन्मेद नरपंभेण वयं. सुरेशात्मसमुद्भवेन ॥२॥ : 
| तमेवश्रुकत्वा शिनिपुद्तस्तदा महामये सोग्रयपनुहुरो5रिहा । किरन्‌, 
` 3 समन्तात्‌ सहसा शरान्‌ बली समापतत्‌ श्येन, इवामिपं; यथा ३. 
3 त यान्तमश्वैः शशिशंखच विगाहः सेन्यं घुरुपमवीरम्‌ । नाशवंच्ु-. 
| व्यूदफे तोडडाला है”. अतः बह सास्पकिकी ओर न जाफर | 
| च्यूहकी ही रक्षा करनेलगे ॥ ३४ ॥ उस समय. क्रोधरूपी कॉएसे 
प्रज्वलित हुआ  द्राणरूप अग्नि, उद्य. होतेहुंए प्रलय कालके . | 
| सूयेकी . समान, व्यूहके मुहाने पर खढी हो पाणडव . और. | 
९ पाथ्वालोंको आगे बढ्नेसे रोकनेलगा ॥३६॥ एक सो सत्रदवाँ. 
| अध्याय सम्राप्ष॥ ११७॥ छ. .॥ छ...॥१. 


.4 सब्जयने कहा, कि-हे- कुरुवंशम. अग्रगण्य ! . पुरुषोमें - परम ४. 

| बीर शिनिकुणमें श्रेष्ठ सात्यकि द्रोणकोऔर तुम्हारे कृतवर्मा आदि. |ˆ 
| योधा्ओंको जीत हसता २ अपने सारथिसे बोला कि ।। १ ॥ | 
“हे सूत ! श्रीकृष्ण तथा अज्ञुनने इन शत्रओंझो पहले ही भस्म .| 
कंरदिया है, हम ते केवल. निमित्तमात्र हे, हम ते इन्द्रके अंशसे | 
| उत्पन्न हुए नरश्रेष्ठ अजुनके मारेहुए शरोंको ही मार रहे हे. २ | 
| सारथिसे यह कहकर धनुषधारी शत्र॒सं हारक, वली .'शिनिपुङ्गव | 
| सात्यकि एस महायुद्दर्मे, मांस पर टृटतेहुए वाजकी समान सहसा 
वाण वरसाता हुआ शब्रुओंपर दूरपडा]३॥सेनाको.घंभोल कर, $ 


"चन्द्रमा और शंखकी समान .उज्ज्वलं वर्णके घोहोंसे जुते रथम t 
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१. बन वारंयिंतु: समन्तांदादित्वरश्पपतिम रथांग्रथमू ॥४॥ असद्य- 
: ई विक्रान्तिमदीनस्य॑-सर्व-गणा भारत ये त्वदीषाः । सहसनेत्र- 
` ३ ,मतिमप्रभोवे/ दिवीव सूर्यं जलदव्यपाये ॥ ५ ॥ अमर्पपूर्णस्लवति- 
| चित्रयोधी 'शरासनी काष्चनपर्मधारी । सुदर्शनः सात्यकिमा- 
५१ पतेन्स न्यवारयंद्रानवरः प्रसक्च ॥ ६ ॥ तयोरभूत्‌ भारत सम्पहार। 
| पुंदारुणरत सपतिमशंसन्‌ | योधास्त्वदीयाश्च हि सोमकाश्व छत्रे 
। न्व्रयोशु द्वंगिवापरोधा। ॥ ७॥ शरेः प्रुतीद्णेः शवशोऽभ्पवि 
.ह ष्यत्‌ सुदशनः सात्वतपुष्यपानों | अनागवानेत तु तान्‌ पृष- 
| कान चिच्छेद राजन्‌ शिनिपुङ्गवोऽपि।।८ा। तथेव शक्रप्रतिमाई 

६ सांत्यकि!सुदंशने यान्‌ क्षिपति स्म सावकान्‌ । द्विधा तिधा तान 


3 बठंकेर जोनेहुए'रथियोंमे अग्रगणय,सूयकी किरणोंकीसभांन चमकते 
| हुए, पुंरुषश्रेष्ठ सात्येशिको उसे सपय कोई भी न रोकसका ४. 
| शंरइंऋतुमें जेते सूर्यके सामने कोई आँख उठाकर भी नहीं देख 
| संता तेसे ही हे राजन! तुम्हारे जितने योधा थे उन सर्वोमेसे एक 
"भी असह्य पराक्रमी पंहावली,इन्द्रकी समान प्रभावशाली सात्यकि 
१ के सामने आँखे उठाकर न-देख सका ॥ ५ ॥ परन्तु सात्यकि 
| को आगे बहतोहु आं. देखकर ऋधमें भराइआ अत्यन्त विचित्र 
| रूपसे युद कर नेव ला, येनुपवारी, सुवणंफे कवचो पहिरे हुए 
|. राजाओमें श्रेष्ठ राजां सुदशन उसको वलारकारसे आगे वढनेसे 
रोकनेलगां ॥ ६ ॥ हे मारत! उन दोनोंका युद्ध वढा भयङ्कर 
१ हुआ, देवताओंने जैसे इन्द्रं और  हतासुरके संग्रामकी 
प्रशंसाकी थी सेसे ही तुम्हारे योधा' और सोमक बंशके 
राजे भी, इन दोनोंके युकी प्रशंसां करनेलगे- ॥ ७ ॥ 
सुदर्शनने सास्ततवंशमे श्रेष्ठ सात्यक्रिके सेंकडों तेज बाण मारे 
परन्तु हे रांजन्‌ ! शिनिपुङ्गव सात्यक्रिने, अपने पास पहुंचनेसे 


~ 


पहिले ही उन वाणोंको काटडाला ॥ ८॥। तेसे ही इन्द्रकी समान 
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( ६७६) अ महाभारतः द्रोयपवे # [ एकसीअठारहवाँ 
करोत्‌ सुदशनः शरात्तमः स्यन्दनवयमास्थितः ॥६॥ तान्‌ बीचय 
बाशान्‌ निहतांसदानी एुदशेनः सात्यकिवाणवेगेः | क्रोधादिप- 
तन्मित्र तिग्मतजा! शरानगुऽचत्तवनीयचित्रान ॥ १० ॥ पुन! 
चाणेश्तिमिरमिकल्पेराकर्णपूर्ण ङितः सुषु खं विव्याध देहाव- 
रणां विमद्य ते सतत्यक्ेरा विविशु। शरीरम्‌ ॥ १९॥ तथव तस्या- 
वनिपालपुत्रः सन्धाय वाशरपरज्वलद्धि। । आजघ्निवांस्ताश्वजत- 

१ अकाशाब्तुर्गिरिश्वाशितुर; मप्तध्र ॥ १२॥ तथा हु तेनामिदृतस्त- 

रंस्यी नप्ता शिनेरिन््रसमानत्रीयः । पुदशनस्येपुगणंः ग्रनीदण- 
इयान्निहत्याशु ननाद नादम्‌ ॥ १३॥ अथास्य सूतस्य शिरो 

निकृत्य भन्लेन शक्राशनिसन्निभेन । सुदशेनस्यायि शिनिमत्रीरः 


सात्यकिने जिन बाणोको मारा उन वार्णोके भी, सृदशनने रमे 
बैठे ही बेठे बाण मारकर, दार तीन टकडे फरदिये॥ < ॥ 
अपने छोड़ेहुए बाकी सात्यकिके बाणोंसे कटेहुए देखकर 

सुदशन कोधमे भएगया आर वह ऐसा तीखे तेनवाला दोखने 
लगा, कि-मानो जगत्को भस्प ही करडालेगा, उस समय उसने 
सुवणकी पत्तरोंसे विचित्र दीखतेहुए वाणो! सात्यकिके ऊपर 
छोड़ा ॥ १० ॥ तदनन्तर उसने अच्छे परोंबाले अरिनिक्री समान 
स्पशवाले तीन तेज चाण, कान तेक धनुष खेंच, सात्यकिके 
ऊपर छोड वे पाण सात्यकिके कवचक फोड उसके शरीरम 
घुमगए ॥ ११ ॥ तसे ही उस गंजपुत्नने दूसरे चार जलतेहुए 
दाण चढ़ाकर, सात्यक्रिके रुपहले घोर्डो पर वेगफे साथ छोइ १२ 
इसप्रकार जत्र राजा सुदशनने वाण मारे तब इन्द्रकी समान 
॥ीयवान्‌ , शिनिफे पुत्र फुनी ले सात्यदि ने तुरन्त ही वड़तसे 
तेज वाण मारकर राजा सुदशनके चारों घोडोंको माराला 
डोरं फिर घडीभारी गर्जनाकी ॥ १३ ॥ तदनन्तर इन्द्रे बज्र 
| को समान भल्ल नामके दाणस उसके सारथिका मस्तक काट 


| 
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4 चुरेण कालानिज्सन्निर्भन ॥ १४ || सकुएडलं पूर्णशशिप्रकाशं 

` श्ाजिष्णुतकत्रं विचकत्त देहात्‌ । यथा पुरा वजञभरः असह्य वलस्य 
: | संहृज्येतिवजस्य रालन्‌॥ १५ ॥ निहृत्य तं पार्थिवपुत्रपोत्र रखे | | 
'- १ यदूनाभषभस्तरस्वी । सुद समेतः परया महात्मा रराज राजन ) ` 
सुरराजकन्पः ॥ १६॥ ततो यशावज्जुन एव येन नित्रा सेयं, ? 
. तब मार्ग णौषेः । सदश्वयुक्तन रथेन राजन्‌ लोक तिसिस्मापये- 
* सत्र वीरः ॥ १७॥ तत्तस्य विस्मापयनी यभग्रयपपू जवन योपररा; 
- समेतः. प्रवत्तेमानानिघुगोचरेऽरीन्‌ ददाइ बाणा हु, युग्यथेव १८ 
इति श्रीमहाभारते दरो पणि जयद्रथधपत्रणि पुदशन- ` 

वधे - अष्टादशा यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११८॥ 

सञ्जय उवाच । ततः स सात्यक्रिधीमान्‌ महात्मा एष्णिपुदठव!] 


हाला, तदनन्तर शिनिप्रवीर सात्यक्रिने कालाभिकी समान छुर 

'न्ञापक वाण मारकर, झुण्डलोंसे शोमित पूणं चन््रमाकी समानः 

| उज्ज्वल सुदशेनके मस्तकको; ऐसे काटडाला जैसे पहिले युद्धमें ' 
“ इन्द्रने बलनामक अतिवली. असुरके मस्तकको काटडालाथा १५ 

हे राजन | इसप्रकार यदुश्र 8 वेगवान्‌ सात्यकि राजपुत्र अथातः 

दुर्योधनके पौत्रको रणमें मारकर बड़े इषे भरगया, उस समय 

उस महात्माकी शोभा इन्द्रकी समान होरही थी ॥ १६ ॥ तद 

नन्तर हे राजन्‌ | हुम्हारी सेनाओ वाणोंसे पीछेको हटाकर लोको $ 

को विस्मित करना चाहताहुआ चीर सात्यकिं श्रेष्ठ घोडोंसे जुते. 

हुए रथमें बेठकर अजु नके पासको चलदिया ॥ १७॥ मागें 

` जाते समय उसके सामने जो शत्र पडता था उनको यह अझ्िकी 

` । समान, वाण मारकर नष्ट ही करता जाता था, उसके इस अच- 

'( जमे डालनेत्राले भेष्ठ पराक्रमशी. बड़े २ - येधधाओने प्रशंसा 

। की ॥ १ॐ॥ एकस अढारहवों अध्याय समाप्त॥ ११८॥ 

सब्जयने कहा, कि-वुद्धमे सुंदशन मानके उपरान्त इष्णि- 
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सुदशन निहित्यानो प्र्तार॑ 'पुनरब्रदीत्‌. ॥ १॥ रथाश्वभाग | 

६ फलिलं शरशक्‍त्यूपिभालिन्‌ । खड्गमस्स्पं गदाग्राह शरायुंधम- ) - 
` हास्वनम्‌ ॥ २॥ मोणापहारिणं रोटर. वादित्रेत्कुप्टनादितम्‌ | 
। योधानामतुखस्पशी -दुद्धपमजयैपिशाप्‌ ॥ ३ ॥ तीर्णाः पुदृस्तर॑ 

तात द्रोणानीकगहाणंवम्‌ । जलसन्धवलेनाजी पुरुपादेरिवाइतम्‌ ४ .§ 
७ आवोऽन्यत्‌ पृतनाशेपं मन्ये कुनदिकामिव । तत्तव्यामस्पसलिलाँ. १. 
चोदयारवानसम्भ्रपस्‌ ॥' ५ ॥ हस्तमाप्तमह मन्ये, साम्मत सव्यः १. 
साचिनप्र । निमित्य दृद्धरं द्रोणं सपदोच्ुगमाइवे ॥३॥ हार्दिक्य 8 
योधवर्यष्च मन्ये प्राप्त भ्रनञ्जयम्‌-।'न हि मे जायते त्रासो दृष्ट्रा . ` 
सेन्यान्यनेकश! ॥ ७॥ बन्देरिव परदीप्तत्य, वने शुष्कदृणोलपे । है. 


वीर बुद्धिमान्‌ महात्मा सात्यकिने अपने सारथिसे फिर कहा कि-१ 
हे तात | रथ, घोड़े और हाबिर्योसे भयडर वाण ऑर शक्ति 
रूप तरङ्गोंबाले. खडगरूप मच्छ. और शुंरों करे आयुर्घोकी खनखना- . 
इट रूप गणनावाले तथा प्रांणोंका नाश करनेवाले, भयर 
वार्जोकी ध्वनिरूप कालाहलसे भरे जिसको योधा भी छुखसे ने 
छूसक और विनयकी इच्छासेशून्य जिसको पकड न सके ऐसे जल- 
सन्धकी सेनारूप रात्रसोसे पूर्ण ट्रोणकी-सेनारूप' महासांगरके 
इम पार होगए हैं॥ २-४॥॥ अन वाकी वचीहुई सेनाको ते में | 
` थोडेसे जलवाली सांधारण नदीकी सपान पार न होने योग्य 
समझता हूँ तू इसलिये घोडोंको धीरे २ चला ॥ ५॥ इस समय ६ 
( युके ऐसा प्रतीत होता है, कि-अजु न मेरे पास ही है अरे ! |. 
सेनासहित दुधप द्रोणको रणमें जीतकर और येधाओंमें श्रेष्ठ - 
कृतबर्माका पराजय करनेसे मुझे ऐसा प्रतीत होता है, कि-मैं 
शीघ्र ही अज्चुनके पास पहुँच जाऊं गा, जैसे जलतेहए अग्निको 
वनमें घास फू सके ढेरको देखकर आगे बढनेमें भय नहीं लगता : 
है तैसे ही. मुझे इन वहुतसी सेनाओंकों सामने देखने पर भी 
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अध्याय. ]. ` # भाषानुवाद-सहित 9 (६५६७ ) 
"पश्य. पाणंडवपुरुयेन यातां भूमिं झिरीटिना ॥ ८ ॥. परपयश्ररय- 
` नागौघे। पतितिविपभीकृतास । द्रवते. तद्यथा सैन्यं तेन भग्नः महा 
त्मना ॥ &-॥ रथिपरिधायद्धिगजेरश्वेश्च सारथे । कौशेयारुण- | 
संडुशशपेतदुद्धूयते रज ॥ १० ॥ अभ्यांशस्थमहं मन्ये श्‍वेतोश्‍वं 
कृष्णसारथिम्‌ । स एप श्रयते शब्दो गाणीवस्यामितो जसः 
यादृशानि निमित्तानि मम भादुभवस्ति वे । अनस्तं गत आदित्ये 
इन्ता सैन्थवमजु न! ॥१२॥ शनेविश्रम्भयन्नशवान्‌ याहि यंत्रारि- 
"वाहिनी । यतरेते-सतलत्राणाः सुथोधनपुरोगमाः' ॥ ३॥ दंशिताः' 
कऋरकर्ताण। काम्पोजा ` युदधदुमंदाः । शरवाणासनधरा यवनाश्च 
प्रहारिणः ॥ १४ ॥ शकाः किगाता दरदा ववेरास्ताम्रलिप्तका; 


भय. नहीं लांतां हे हे तातं! जिस मांगे प्ाएउवोंमें मुख्य किरीटी 
अजु न.गया है उस पदल, घोडे, रथ और हाथियोंके मरकर 
ढेर लगनेसे विकटहुए मागो तू देख, महातपा अजुनने शत्रकी ' 
सेनाको , नष्टप्राय करदिया. है इसकारण शत्रु अभीतक भागरहे 
हैं ॥ ६-६ ।. हे सारथी ! रथ, घोड़े और हाथियोंफे दोडनेसे 
आकाशे .रेशमीऔर लाल २:धूल उडरही है इसको भी तू. 
देख | १० ॥ मेरी सप्रभमे-शत्रेत धोडोंवाले और कृष्ण जिनके 
सारथि हैं. वह महात्मा अजुन अव कहीं निकट -ही होंगे, छुन. २ 
` यह परम पराक्रमी झजजुनके गांडीव.धत्नुषका शब्द सुनाई देरहा 
: है.॥ ११ ॥ जैसे २.शङ्कन मेरे सामने होरहे हैं उनते निश्चय 
: होता. है,कि-बर्यास्तसे. पहिले. ही अजु न जयद्रथको मारहालेग १२ 
अव. तू घोडोंहो कुड. आराम देले, फिर जहाँ शभुही सेमा है 
- और जहाँ चट़ेके मोजे पहिरे हुए कवचभ्रारी और क्र रकमी | 
. दुर्योधन आदि खड़े हों और जहाँ धनुषवाण धारण कियेहुए 

|. युद्धदुमेद काम्बोज, यवन, शक, किरात, दरद, वर्वेर, ताम्र 

| शिक तया महार करनेवाले तया अनेशमरोरके आवको | लिप्तक तथा प्रहार करनेवाले -तथा अनेकोमकारके आयुधोंका 
कन अक कल क स चह उ कका 
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लत्राणः सुयोपनपगेगपा। | मामेबामिमुर्खा! सर्व तिष्ठन्ति सपः) `. 
रारथिनः॥ १६॥ एनान सरवनागाश्वान्‌ निहत्याजा सपचिन! | - `: 
इदं दुग मढाधोरं तीणपेत्रोपधारय ॥ १० ॥ सृत. उताच | न, | 
सम्भ्रमो मे वार्ष्णेय विद्यते सत्यविक्रप। यद्यपि .स्याचव कुद्ठो )... 
जामदग्न्योऽग्रत। स्थितः [| .१८॥ द्रोणो वा रमिनां श्रेष्टः कृषो ॥ ` 
मद्रेश्वरेपि वा । तथापि सम्भ्रपो न स्यात्रामाभ्रित्य प्रहाभुन १६ | ` 
| लया सुतो युद्धे निमिता; शत्रसदन। दंशिताः क्रकमाणः है 
| काम्बोना युद्रदूमदाः ॥ २० ॥ शरताणा्नधरा यवनाश्च प्रहा- 
रिणः | शक्राः किराना दरदा पवरास्ताम्रलिक्षकाः।; २१॥ 
अन्ये च वहवो म्लेच्छा विविधायुधपाणयः | न च मे सम्भ्रमः 


। हाथमें लियेहुए बहुतपे म्लेच्छ खड़े हों, उधरको मेरे रथको धीरे 
धीरे लेवल ॥ १३-१४ ॥ ये सब दुर्योधन चादि चपड़ेके मोजे 
पहिन २ कर मुझ पे ही लडनेक्रो खड़े हैं ॥ १६ ॥ इसलिये. 
अव इस युद्धमें हाथी, घोडे, रथ र पेदलों सहित इन सबोके! 
| मोरडालूँ गा तब ही तू जानना, क्रि-हप इस महांघोर व्यूहे 
पार होगये ॥ १७ ॥ सारथिने उतर दिया कि-हे वाष्णोय !' हे 
' सत्यपगक्रप | यदि मेरे सामने जमदरिनके पुत्र परशुराम भी 
. कोधे भरकर आखड़े हों तव भी में नहीं घवड़ासकता फिर 
इनझी तो विप्तात ही कया है १॥ १८. ॥ और हे महाशु ! 
§ राजन्‌ ! द्रोण या महारथी क्ृपाचाये या मद्रराज मेरे सामने 
आकर खड़े होजाय ते भी. में आपके प्रवापसे जरा भी नहीं 
'डरूगा ॥ १६. ॥ हे शत्रसूदन ! तुमने युहमें कवच पहिरने 
वाले, ` क रकमी _ काम्बोज,घनुपतराणधारी युद्धदुर्मद शक किगत 
दरद व३९ ताम्रलिप्तक तथा नानांमारके आयुपरोंको धारणा :' 
करनेवाले बहुतसे मंतेंछोंकां नाश किया था उस समय भी सुके | 
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| न्ये च बहनों म्सेच्छा.वित्रिधामुत्रपाणवः ॥ १५ ॥ यत्रते सत 
१ 


0. क. पहाया 2-4". 40 यक उस पक पह क्यात ड़ 
३ अध्याय ] # भाषानुवाद-सहित (९८१) | 
| कथिद्‌ . भूतपूर्व! . कदाचन ॥ २६ ॥ फऊिहुततत्‌ संमात्तांध धीर 

| संथुगगोष्पेदम्‌ । आयुष्मन्‌ कतरेण त्वां मापयामि धनझनयप २३ | 
॥ केषां कोसि वार्ष्णेय केषा मत्युरुपस्थितः ।-केपा संयमनीमधे | 
गन्तुबुत्सहते.मनः २४ के त्वां युधि पराऋ.न्तं कांलान्तकङयप्रो- | 
ई पमम्‌ । दृष्टा विक्रमसंयुक्तं विद्रविष्यन्ति संयुगे।२४।१पां वैवस्त्रतो 
| राजा स्परतेच महाभुज । सात्पकिस्वा व युण्ड।नेतान्‌ हनिष्यामि 
॥ दानवानिव वासतरः॥ २६ ॥ प्रतिज्ञा पालविष्यपि कांवोजानेव मा | 
-बह । अथेषां कदनं कुत्वा. प्रियं यास्यामिःपांणडयस्‌ ॥ २७॥ 
| अच्च द्रेदयस्ति मे वीयं. फोरवाः ससुयोधनाः । ुणडानीके इते सूत ! 
सवसंन्येषु चासकृत्‌ ॥ २८॥ अथ- कोरवसंन्पस्य दीयेमाणंस्यं 


| जरा.भी भय नहीं लगा थां ॥२०-२२॥ फिर इस गोरे सरकी 
समान छोटेसे घुहुक्ी तों वांत ही क्या है? हे आयुष्मन्‌. अव 
बताओ पं तुम्हे किस मागसे अज्ञ नके पास ले चलूँ !।।२३॥ £ 
हे, रष्णिवंशी सात्यकि ! आज तुम किसके ऊपर कुपित हुए हो ६ 
4 आज किसकी मृत्यु आंलगी है और आज किसका मन .यमद्री 
है राजघानीमें जानेके लिये उत्तपिठत होरहा है १ ॥ २४॥- कौन | 
| आज: तुम्हे यदम प्रलंयकालके यमी समान पराक्रमं करते देख | 
| रणपॅसे मागंगे॥ २४ ॥ हे महाशन ! यमराज किस २ हा | 
| स्मरण कर रहे हैं ! सात्पकिने कदा, कि-इन्द्र जैसे दानभोका | 
3 संहार करते हैं तैसे ही आज में इन पुण्डोका संहार करूंगा ओर? 
१ .कास्पोनोंके। मारकर अंपनी प्रतिज्ञाफो पूरीकरूंगा ओज पैं इनका 3 
| संहार करके अज्ञ नके पास जाऊँगा,अतः बुझी तू इन योधाचों 
| की झोरको लेत्रल । २६-२७ ॥ आज जव में दारवार सुएंड- 
| फोका और सब सेनाओंकां नाश करूंगो- तव” दुर्योधन आदि 
। सब कौरव मेरे बजको देखेंगे.॥ २८ ॥ बुदे नए होती हुई कोरत | 
| सेनाके-बहुतसे करुण/जनके विल्ञापोंको छुनकर आज दु्योंनके ( 
हकक क अशीक्ाआ वय. याक १ पर एच 
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4 संयुगे | अत्वा विरांवं वहुधा सन्तंप्स्यति-तुयाधन! ॥२६॥ अब 


पाएडबमुख्यस्य श्वेताश्वस्थ महात्मन! | आवचायस्य- दूत पाग 


। दर्शयिष्याप्रि संयुगे ॥ ३० ॥ अद्य मद्वीश निदतान्‌, योधमुख्यान्‌ 
सहस्रशः । दृष्टा दुर्योधनो राजा पाचयां . गमिष्यति ॥ ३१ ॥ 


अद्य मे क्षिप्रहस्तस्य त्तिपतः सायक्रोत्मान्‌ । ` अर्नातचत्रमतियं 
| धु्ेकयन्ति कौरवाः ॥ ३२ ॥ मत्सायकरिताङ्गानां रुधिरं सरं 
मुह! । सनिकानां पधं दृष्ट्रा सन्तप्स्यति सुयोधन) ॥ ३३ ॥ 
| अचय मे क्रुतुरूपस्य निध्नतथ्च वरान्‌. वरान्‌ | द्विग्छु नमिम लोक 
) मंस्यते सुयोधनः ॥ ३४ ॥ अय राजतइसाणि निइतोनि' पया 
4 रण | दृष्टा दुर्योधनो राजा सन्तप्स्यति महामृधे ॥ ३४ ॥ अघ 
| स्नेह्च भक्तिश्च पाणडयेएु महात्मसु । इत्वा राजसध््राणि दश 
$ यिष्यामि राजप ॥ ३६ ॥ वलं वीय कुत्वं मम ज्ञास्यन्ति 


| ब्रनमें.वडीभारी पीढ़ाहोगी ॥ २६॥ पाण्डवोमें मुख्य श्वेत घोड़े 
¢ घाले गरु अजुनसे मैने जो बिद्या सीखी. है उसको में आज 
| दिखाऊँगा ॥ ३० ॥ आम मेरे वाणसे मरेहुए बढ़े २ योधाओं 
| को देखकर राजा दुर्योधनको बढ़ा सम्ताप होगा॥ ३१ ॥ आज 
$ जप में फती से वाण छोड़ें गा, तव कोरयोंको मेरां पन्नुप परेंटी | 
| की सप्तान धूमताइआ ही दीखेगा ॥ ३२ ॥ जव मेरे 
| वाणोके प्रहारसे बारम्बार लेके फुहारे छोषइतेहुए सनिक्र 
| टपाटप रेगे, तव दुर्योधन वढा दुःखी . होगा ॥ ३३ ॥ ; 
| आज जब में ओषमें भरकर चुने श्येधधाओ के मारूंगा, उस समय 
|. दुर्योधन अपने पनमें सोचेगा. कि-जगतूमे यह भी एक दूसरा 
,अजुन ही है ॥३४॥ जव में महारणमें सदस्यों राजाओंको मार 
६ डालू गा, तव उनके देखकर दुर्योपनके वढा ही पश्‍चात्ताप । 
६ होगा ॥ ३४ ॥ पाण्डवोंके ऊपर मेरी कितनी भक्ति है और 


{कितना स्नेह है, इसको में आज युहुमें राजाओंके सामने सहत्ों 
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ˆ § वाहिनः -॥ ३७ ॥ शशाङ्सम्तिकाशान्‌ वै बाजिनो ब्यब्रुदत 
` 4 भुस्‌ । तेपिवन्त इबाफाश युयुधानं हयोत्तमाः ॥ ३८ ॥ प्रापयन्‌ 
4 यवनांन्‌ शीर्घ प्।पवनरंहसः । सात्यकि ते समासाध पृतनास्व- 
| निवर्सिनय्‌ ॥ ३६४ || बहो लघुहस्ताथ शरवर्पेरवाफिरन । तेपा- ' 
) भिपुनथास्त्रािि वेगवान्नतपरवभिः ॥ ४० ॥ अच्छिनत्‌ सात्यकी 

| रांजन नेनं ते म्रामअन्‌ शराः । रुक्मपूःखेः सुनिशितेगार्द्धपभैरणि 

| झग! ॥४१॥ उच्चफत्त शिरांस्युग्रो यवनानां भुजानपि । शेषंया- 
१ यसानि वर्माणि कांस्यानि च समन्ततः ॥ ४२॥ मित्वा देहा 
.§- स्तया तेषां शरा जग्सुमहीवलम्‌ । ते इन्यमाना वीरेण म्लेच्छाः 

. $ सात्यकिना रणे॥ ४३ ॥ शतशोभ्यपतंस्नत्र व्यसगो वसुधातले । 


` -§ कौरवाः । सञ्जय उवाच | एवशुक्तस्तदा सूतः शिक्तितान साधु | 


६ योषाआंको मारकर दिखाऊँगा ॥ ३६ ॥ इस समय कौरव. मेरे 

| बल, वीर्ये और ृनङ्गरोके। जानेंगे, सञ्जयने कहा, कि-हे इतरा ! 

` ¶ सांत्यकिके. इसमकार फहचुङने पर सारथिने चन्द्रमाकी समान 

| उज्ज्वल, रथका मलीमकार खेंबनेवाले और चतुर घोडोंके बड़े 

घेगसे हाँका, दे मन और पवनकी समान वेगवाले घोड़े मानो 

ाकाशंको पीजायँगे इसंमकार मुख उठाकर दोडनेलगे झर 
$ 


तणभरमें उन्होंने सास्पकिको यबनोंके पास पहुँचादिया, पीछेको 
न हंटनेवाले. सात्यकिका सेभाओंमें घुसते देखकर वे फुतीले 
हाथवाले यवन वांणोंकी वर्षा करनेलगे, हे राजन | परन्तु फुर्चीले 
सात्यकिने उनके अखरोको नपीहुईै गाठवाले वाण मारकर कांट 
| डाला; अंतः वे वाण उसके पास तक न पहुँचसके, तदनन्तर 
सात्यक्तिने प्रवणकी पूं छत्राले, तेज, गीपके परलगे और सीधे 
| नेवाले बाण मारकर यवेर्नोकी, सुनाएँ धोर शिरोंको इढांना 
६ आरम्भ करदियां, वे वाण उनके लार लोहेके और काँसी 

| कवचोंक तथा शरीरोंको- फोडकर पृथ्यीमें घुसगए, वीरवर 
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£ मुपू्णयतयुक्तेस्तानव्यवस्धिग्नपिण्डितें) ॥.४४ ॥ पछ्च पट्‌ सप्त | 
। चाष्टी.च बिभेद यवनाण्छरें!। काम्बोजानां सहसेश शंकानाऽ्च . 
विशाम्पते ॥ ४४ ॥ शाबराणां किरातानां ववराणां तथव च-। £. 
गृम्यरूपां एथिवीं साँसशोखितकइमाम्‌- || ४६॥ कृततराँस्तत्र | 

Fi शैतेय। च्षपर्यस्तावकं वलम्‌ | द्यूनां स शिरस्त्राणः शिरोभि- 
लू तयूदुनै! ॥ ४७ ॥ दी्दच्चेमेदी कीणो विवरेरण्डजैरिव। ॥ 
रुधिरोक्षितसर्वारे रतेस्तदायोधनं वमी ॥ ४८ कवन्धेः संहृतं § 
$ सर्व ताम्रा खपिवाहतम्‌ । वज्ञाशनिसमस्पशेः सुपर्येभिरजि- 
| हागैः ॥ ४६ ॥ ते साव्वतेन निइताः सपावत्रव्ुन्धराम्‌ | अल्पा- ॥' 
. | चविष्टा। सम्भग्ना) कृच्छप्राणा विचेतसः ॥ ५० ॥ जिता; संख्ये | 
महाराजे युयुधानेन दंशिताः । पार्षिणभि्च कशांभिञ्च ताउयन्त- 


सात्यकिके मारेहुए बहुतसे म्लेच्छ प्राशहीन होकर पृथ्वी पर  . 
गिरपड़े, सोत्यक्रि रणमें धमुपक्री कान तक खेंचकर सटासट | 
वाण मारता था और एकर भपाठेमें पाँच, छः२, सातर और § 
आउर यबनोका मारता था, हे राजन्‌! सात्यकिने सहस्रो का- | 
उवोज, शक, शवर, किरात और वषरोका मारडाला, इसप्रफार ) . 
तुम्हारी सेनाका चय करतेहुए , सात्यकिने उनके मांस और |. 
रक्तंकी कोंचसे पृथ्वीको अगस्य करदिया३.०-४६पखरहित पत्तियों ॥ 
से'ढकी हो इसप्रकार चोरोंके पुंडे शिर और बड़ी २ डाही और | 
छोंदाले शिरोंसे भरी रणभूमि अपूर्व शोभा पारही थी जिनके । 
सकल अंगा, रधिर ळगरष्दा,या ऐसे पढोंसे दकाइआ रणाङ्गण | 
लाखर वादलोसे घिरे आकाशी समान शोमा पारहा था, ६ 
सात्यकिने बजकी समान स्पशवाले अच्छी गाँववाले और सीधे ! 
जानेवाले वाण मारकर योधाओंको प्राणदीन कर भूमिमें पुला ह _ 
दिया, शेष बचेहुए योधा प्रांणोंके संकटमें पडजानेसे भयभीत शे £ | 
रणमेंसे भागमेलंगे ॥४७-४०॥ हे महाराज ! इसप्रकार सात्यक्रि : 
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-सतुरगमान्‌ ॥ ४१ ॥ जवमुत्तममास्थाय सवतः ` प्राद्रवन्‌ भयात्‌ । 
$ काम्तोनसेन्यं विद्राव्य दुर्जयं युधि भारत ॥ ५२ ॥ यत्नानाञ्च ' 
-तत्सेन्य शकानाऽ्च महद्धलम्‌ । ततः स पुरुषव्याघ्रः सात्यकिः $ 
सत्यव्रिक्मः ॥ ५३ ॥ प्रविष्टस्तावकान्‌ जित्वा सृतं याहीत्यचोद- | 
' 4 यत्‌। तभेस्य समरे कम द्ान्यरकृतं पुरा ॥ ५४॥ चारणाः { 
- १ सह गन्धर्वाः पूजयाश्चक्रिरे शम्‌ । तं यान्तं पृष्ठगोप्तारंम्जुनस्य ¡ 
. ६ विशाम्पते । चारणा; मेच्य संदृष्टास्त्रदीयाश्ाभ्यपूजयंन्‌ ॥५ ५॥ | 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि जयद्रथत्रधपवणि यवनपराजये 

एकोनविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ | 


|. सञ्जय-उवाच । जिला यवनकाम्योजाम्‌ युयुधानस्ततो नम्‌। | 
| लगाम तव सेन्यस्य मध्येन रथिनाम्बरः ॥ १॥ चारदंष्टो नर- ¢. 


हि । 


के जीतेहुए वे कवचधारी सैनिक, भयभीत हो पेरोकी एड़ी | 
१ और चाबुकोसे घोडोंकों' माररकर कर बड़े वेगसे भागनेलगे हे | 
| भारत ! सात्यकि दुर्जय कांम्वोज, यवन और शकोकी वडीमारी | 
. सेनाको भगाकर तुम्हारे पुत्रोंकी सेनामें घुसगया और सत्यपरा- | . 
` | कपी; पुरुषव्योप्र सात्यकि उनको भी जीतकर सारथिसे कहने | 
`. लगा, कि--आगेको रथ चला, इस समय गन्धर्व और चारण | 
"ह जैसा पहिले दूसरे किसीने नहीं किया था, ऐसे सात्यकि 
.६.का देखकर उसकी बहुत ही प्रशंसा करनेलगे, हे राजन्‌ ! 
. ९. अजुनके पृष्ठस्चाझ सात्यकिके अजु नके समीप पहुँचा देखकर 
`€ चारणं और तुम्हारे सेनिक भी उसकी बड़ा प्रशंसा करने 
` § लगे॥५१-५४॥ एकसौ उग्नीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ११६ ॥ 
है. सज्जयने कहा, किं--हे इतरा ! रथियोंपें श्रेष्ठ सात्यक्रि- 
काम्बोज और यत्तोके जीतकर तुम्हारी सेनाके -वीचमें होता 
| हुओं अर्डुनके पास जानेलगा ॥ ! ॥ मुष्योंमें व्याध समान, 
अचळ नळ प स नक उ घळ रे जक आज कए उ च्य बळ च च फ च फच 
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, अयाघ्रो विचिभकवचध्बजः । मयं व्याघ्र इवाजिप्रसतव सन्यमभी 
पयत्‌ ॥ २॥ स रथेन चरन्मागांन्‌ परुरक्षामयद्र थृशमू । स्वप- 

प्रं महावेगं सवमचन्द्रकसंकुलम्‌ ॥ २॥ सवमाइदशिरस्त्राणी | 
सवमबमसमाहत। । रुकाध्यजधनु। शारो मेसशंगमिवाबभी ॥ ४॥ 
स धुल संख्ये वेनोभारकररश्पिवान्‌। शरदीयोदितः सूर्यो 
| नृसरयो विरराज ह॥ ४॥ दृगणरुफन्धविकान्तो पभाक्षो नरपभः 
| तावकानां वेमा मध्ये गवा ध्ये यथा हप॥ ६।१अद्रिरदसङ्काशं पत्त- 
' द्विरदगामिनम्‌ । प्रभिन्नमिव मातङ्गः यूथमध्ये व्यवस्थितम्‌ ॥9॥ 
व्याघ्रा इव जिघांसन्तस्लदीयां: समुपादवन । द्रोणाचीकमतित्ांतं 
भोजानीकञ्च ठुस्तरम्‌ ॥ ८॥ जलसन्धाणंतं तीर्त्वा काम्वोजा 
नाॉञ्च,वाहिनीम्‌ । हार्दिवयमकरास्पुक्त तीण वै संन्यसागरम्‌ & 
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| तिचित्र कवच शोर ध्वणावाला सात्यकि, बन्दर ढाढवाला सिंह 
जेसे प्रगोंको संघ २ कर डराता हो तेते ही तुम्हरी सेनाकी 
| गन्ध लेकर उसके हरानेलगा ॥ २ ॥ रथर्मे वेठकर मागमे चलता 
, हुआ सात्यकि सुवणकी बहुतसी फुल्ल और पृष्ठवाले धनुपका 

बहुत ही घुपारहा था॥ ३ ॥ छुवणाके बाजूबन्द और टोपयाला 

सुवणंके कवचको पहरे तथा सुबर्णकी ध्वना और धजुपवाला 
| सात्यकि सुमेद पवेतके शृङ्गी सपान प्रतीत होता धा ॥ ४ ॥ 
धतुगरुपी मयडलत्राजञा, तेजोरूपी धूयेकी किरणांत्राला, युद्वरूप 
शरद ऋतु पचएड हुआ पछु्योमें सयक्री समान सात्यकिख्प 
सयं शोभा पानेलंगा॥१॥ दृपमकी समान कन्ये और एपभ की 
समान नेत्रांवाला पराक्रमी सात्यकि तुम्हारी सेनाके बीचमें खदा 
| हुआ ऐसा प्रतीत होता था जैसे गोआंमें हपभ खडा हो ॥ ६ ॥ 
` सात्यकी द्रोण, भोज, जलसन्ध और काम्मोजोंक्री सेनाऊे पार ! 
होकर, क्ृतवर्मारूप पगरके चुजुखपेसे. छुटकर, कौरवों ही सेना 
:सागरके पार हो मदमच होथीकी समान या मन्द २ गमन करने 

vir 
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| परिषत्रु। सुसंक्र्‌ द्वास्त॒दी याः सात्यकि रथा! | दुपरधिनख्ित्रप्तेनो | 

| इु/शांसनबिविंशती ॥ १० ॥ शबुनिदु सहश्रेतर युवा दर्घपेणः ) 

| क्रथः । अन्ये च हः शूराः श्रतन्तो दुरासदाः ॥११-॥ पृष्ठतः | . 

| सात्यरि यान्तमन्त्रधावन्नप्षिणः |. अथ शब्दो महानासीत्तव 

| सेम्यस्यः मारिष ॥ १२॥ मारुतोदृधूतवेगस्य सागरस्येव पर्येशि । 

| तानभिद्रवतः सर्वान्‌. समीचय शिनिपुङ्गवः ॥ १३ ॥ शनैाहीति 

यम्तारमन्रवीत्‌. प्रहसन्निद । इदमेतत्समुद्धूतं धात्तराष्ट्रस्य यह्व- 

| लग ॥१४॥ मामेत्राभियुख तूणं गजाश्वरथपत्तिमत्‌ | नादयन्‌ वे 

| दिशः सवा रथयोषेण :-सारथे ॥ १५ ॥ पृथित्री्चन्तरित्तञ्च 


वाले मद रपकातेहुए हाथीकी समान तुम्हारे योधाओंकी टोली 
के बींचमें जाकर खडा होगया, उसके मारनेकी इच्छसे तुम्हारे 
महारथी पृत्र दुर्योधन, दुःशासन, चित्रसेन, बिडिशाति, शकुनि, 
दुःशासन; युवा दृर्पृण तथा दूसरे भी वहुतसे शस्रधारी तुम्हारे 
पत्तके महा दुषेषे योधाओंको साथमें ले ्ोधमें भरकर सात्यकि 
| को चारों झोरसे घेरने लगे, परन्तु सात्यकि बढता ही गया, 
| तब वे शूर ऋोधमें भरकर उसके पीछे दौडनेलगे, हे राजन्‌ :! 
| जैसे पूणिमाके दिन वायुके कपाटेसे सपुद्रमें घरघराहटकां शब्द 
दोनेखगता है, तैसे ही तुम्हारी सेनामें वडाभारी कोलाइल होने 
4 लगा, शिनिपुड्त्र सात्यकिने उन सबके अपने पीछे चडकर आते 
देखकर सारथिसे युस्कराफर कहा, कि-हे सारथी!धीरेर चज्ञा, 
| हे सारथी ! हाथी, घोड़े, और पंदलोंत्राला रथोंफी घरघराइटसे 
सव दिशार्थो के। प्रतिध्नित करताहुआ ओर आकाश, समुद्र 
तथा पृथ्वीको केपाता हुआ कौरवोंका महान्‌ सेनादल भपाटके 
। साथ मेरी ओरको ही दौड़ां चेला घारहा है.परन्तु हे सारथी।जेसे 
पूर्शिमकि दिन उफन कर आगेको बढतेहुए समुद्रकों किनारा 
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पौणेपास्यामिदोदधूरत वेलेव मकरालयम्‌ । पश्य मे सूत विक्रांत: 

॥ १७॥ एप सेन्यानि शत्रणां दिपमामि 
` हितैः शरे; । निहनानाइवे पश्य पदात्यश्वरयद्विपान्‌ ॥ १८॥ १. 
मच्छेरेरेमिसकाश विद्धदेदान सहश । इत्यव त्रुवतस्तस्य' सात्य- | 
येरमितौ जसः ॥१६॥ समीपे सेनिकास्ते हु शीघमीयुयु वुत्सवः | 
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जह्याट्रइस्व तिटठेति पश्य पश्येति वादिनः २०॥ तानेवं ब्रवतो वीरान्‌ { 
सात्यड्लिनिशितं; शरेः | जगाम तिशनानश्वान: ङुल्जराथ चतुः 
शतान्‌. ॥ २१ ॥ स सम्महारस्तुपत्तस्तस्य तेपाञ्च धन्विनाम्‌ । . 
देवायुररणाप्रख्यः मांवत्तत जनन्यः ॥ २२ ॥ मंघजातनिभं 
सँन्यं तत पुतरस्य.मारिष । पत्यगुहाच्छिनेः पात्रः शरराशीविपी- 
पेशा २३॥प्रच्छोधमाचः समरे शरजालं स वीयेवान्‌। असम्भ्रमं 


पीछेको वेल देता है, तेते ही में भी महारणमें इस सेनाख्यी 
समुहको पीळेको ढकेलई गा, हे सूत | आज तू इस - महासंग्राम 
में इतकी समान मेरे पराक्रमक् देखना ॥ ७-१७॥ इन शात्र- 
झोंकी पेनाको में तीच्ण वाणासे वींघडालुँगा और तू आज 
मेरे अधिकी समान तीक वाणोंके शरसे संइस्तों पंदल, दायी 
घोड़े और रयोंका युहमें दिसत भिन्न इए देखेंगा, - इसेप्रक्ारं 
{ बाते हो रही थीं, क्रि-पारे २ पकड़ो २, खडारइ २ देखो २ 
। सेनिक जरा देरमें ही सात्यकिके पास पह चाप ॥ १८-२० ॥ 


न mouse rar 


है. 


यह सात्यक्ति खडा है इत्तमकॉर कहतेहुए बुद्धकी इच्छावाले वे | 
} 


१ इसम्रह्ार कहतेइए उन शरीरोंक्रो सात्यकिने तीय वाणात 

( मारना आरम्भ करदिया और दीनसो थोडे सवार तया चारसो 

६ दावीसवारोंके मारडाला || -२१॥ इन दीरोंका तया सात्वकि 
६ का वद जनसंहारकारी युद्ध देवामुरसंग्राम हे समान दही प्रच॑- 

६ ङदाके साथ झोनेलया ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र 

$ देवपर्डलडी समान खडीइई सेचाक ऊपर सात्यक्ति विपे $ 
क 


चर च 7 ग च प क कस पज चक क प फच मा0 


हु १८१५९२. 2-4. 400409.4:क्‍00.4. 40: & 03. 8-0५-8,८०७५०-:०००:५, ५.७५ 4. 405: ७०५ ५ ३.० ha 


॥ महाराज तावकानवधरीद्वहून्‌२४॥ आथ तत्र राजेनद्र घुम 

| वाइनस्‌। न मोघः सायकः कश्चित्‌ः सात्यक्रेर त्‌ प्रभो ॥२४॥ 

६ सयनागाश्वकलिलः पदा्यूर्मिसमाङुलः। शेनेयवेलामासाथ स्थितः 
| संन्यमहाणवः२६सम्भ्रान्तनरनागाशतरमावत्तन धुरु हु: । तत्तेन्य- 
| मिघुभिस्तेत्न वध्यमानं संप्रन्ततः ॥ -२७॥ वभ्राम तत्न तत्रेव गाव; 

| शीतार्दिता इत्र | पदातिनं रथं नागं:सादिनं तुरगन्तथा ॥ २८॥ 

| अविद्धं ततर नाद्रा युयुधानस्य सायकैः | न ताहझ कदनं: राजन्‌ 
| कृतवांस्तत्र फाल्णुनः ॥२६॥ याह च्यमनीकानामकरोत्सात्य- 

। किन प । अत्यजु ने शिनेः पौत्रो युध्यते पुरुपपेभ॥ ३० | बीत- 

। भीक्ञेधिवो पेतः. कृतित्वं. सम्पदर्शयन. | ततो दुर्योधनो राजा सात्वः 


| सर्पाकी समान वाणोंकी वर्षा करनेलंगा॥ २३॥ हे महाराज ! 
| तुम्हारे बोधाओंने भी युहुमें वाणोंकी दृष्टि करके सात्यकिंको.ढके 
दिया परन्तु सांत्यंकि जरा श्री न घबटाकंर तुम्हारे वहुतसे 
„| सेनिकोक्रा संहार करनेलगां ॥ २४ ॥ हे राजेनद्र ! तहाँ मैंने एक 
| वडांमारी अचरज देखा, कि-हे भभो.! सात्यकिंका एक भी बाण 
§ खाली नहीं जाता थां ॥:२५९ || रंथ, हाथी तंथा घोडांसे भय- 
डर, पेदलरूपी. लहरोंसे भराहुआ, कोरवसेनारूंप_ मंहोंसांगेर, 
4६ सात्य़किरू्प किनारेसे टकराकर रुकगया ॥ २६ ॥ जव सात्येकि 
| ने उस सेनाको-चारों ओरसे वाण वरसाकर मांरेना, आरम्भ 
| | वार वार भागनेलगे ॥२७॥ उस ,समप बंह सेना जाइसे कापती 
| हुई गौकीः समान कॉँपतीहुई भोगनेलगी, उस समय .मेंने ऐसा 
। कोरे पेदळ)-रथ, हाथी घोडा अथवा इनका सवार नहीं देखा, 


.† सात्यकिने हमारी सेनाका जितना संदार किया उतना सहार ती 
|. जुने भी नहीं किया था; पुरषोंमे श्रेष्ठ सात्यकि. निडर हो 
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कंरदिया-तब तो उस सेनाके मनुष्य, हाथी ओर घोडे.घवडाकर । 


कि-जा सात्यक्रिके दाणोंसे घायल नः हुआ हो, हे राजन्‌. ! 


र... ग 
अध्याय | ,. % भाषानुवांद-सहित- # (६८६) 


ला 


Fe 


सट पक फ रूळ र चळ चे है 


(६६०) .. # पहाभारत-द्रोणपर्वे% ` [ एकसोदीसर्बा. | ` 
स बिधिः ॥ इह ॥ त्याब. तं नितु} `. 
इयान्‌ । सात्यकिङव त्रिभिविंध्वा पुनरष्टाभिरेव-च ॥ ३९ दुःशा- ! 
"समः पोडशमिर्विव्याध शिनिपुङ्गवम्‌ शकुनिः पञ्चविंशत्या चित्रः 
सेनश्च पञ्चमिः ॥३३॥ दुःसहः पन्चदशमिर्दिव्याधोरसि सात्य- 
किमू । उतस्मयन्‌ हष्णिशाद स्तया बाणैः समाहतः ॥. ३४ ॥ 
तानविध्यस्महाराज सर्वानेव त्रिमिस्त्रिभिः। गाढ़विद्धानरीन कृत्ताः 
मार्गणैः सोतितेजने! ॥ ३५ ॥ शेनेयः श्येनवत्सेंख्ये न्यवरवलघु- 
विक्रमः | सौबलस्य पनुरिछला दस्तावाप॑ निकृत्य च ॥ ३६॥ 
दुर्योधनं जिभिषोणेरभ्यविध्वत्‌ स्तर्नान्तरे । चित्रसेनं शतेनेव देश- : 
भिदु सह तथा ॥ २७ ॥ दुशासनन्तु विशत्या विच्याध शिनिपु- |- 
- जव । अ्थान्यद्धनुरादाय इयालस्तत्र विशाम्पते ॥३८॥ अष्टाभिः 
फुतीसे अपनी कृतार्थता दिखाताहुआ अर्डुनसे भी बढकर युद्ध 
करनेलगा इतने में ही राजा दुर्योधने तीन वाणोंसे सात्यकिके ६. 
सारयिको घायल करदिया और चार तेज बाण मारकर सांत्यकि 
के चारों धोड़ोंको लोहूलुहान कर दिया ओर सात्यकिके भी पहिले 
तीन और पीछेसे भाठ वाण मारकर घायल करदिय़ा. २८-३२ 
शिनिपुश्द सारपकिके दुःशासनने सोलह, शङुनिने पच्चीस भोर 
चित्रसेनने पाँच वाण मारे ॥ ३३.॥ ओर दुःसहने पन्द्रह प्राण 
साह्यकिकी छातीमें मारे इसमकार वाणोकी चोट खांने पर हे 
` महाराज ! हष्णिसिंह सात्यक्रि मुस्करोया ओर उसने उन संर्वो ॥. 
के तीन ९ वाण मारे फुर्तीके साथ पराक्रम करनेवाला सात्यकि 
इसप्रकार बड़े ही तेज वाणों पे शत्रओँको बहुत ही घायल करके 
है सेनामें वाजकों समान धूमनेलगा, उसने शकुनिके धनुप भोर 
चपढ़ेके मोजोका काटडाला, फिर तीन वाण दुर्योधनकी छाती ). 
:६ में पारे फिर शिनिपुश्दद सात्यक्रिने चित्रसेनफ्रो सौ, दुःसहको $ 

` दर्श और दुःशांसनका दश बाण मारकर बींपठाला, हे महा- 


| 


[सा] 5 क हम भध्याय ] #-भाषानुबाद-सहित अ (६६१) 


सात्यक्रि विध्या सात्यकि दिघवा युनरिव्याप पञ्चभिः । दुःशासनथ दशभिह)- 
सहर्व.त्रिसिः शरः ॥३६।॥ दुधु खञ्च द्वादशभी राजन्‌ दिव्यांध 
सात्यकिम्‌ । दुर्योधनस्त्रिसपतत्या विध्वा भारत माधवम्‌ ॥ ४० ॥ 
ततोऽस्य .. निशितेबाशेस्त्रिभि्बिव्याध सारथिम्‌ । तान्‌ सर्वान्‌ 
सहितान्‌ शूरान्‌' यतमानान्महारयान्‌ || ४१ ॥ पञ्चभिः पञ्चमिः 

बांणे। पुनविव्याध सात्यक्रिः:। ततः स रथिनां. श्रेषठसतव पुत्रस्य 
सारधिम्‌॥ ४२.॥ आज्घानाशु भन्लेन स हतो न्यपतद्‌ सवि । 
पतिते सारथी तसिमिसतवं पुत्ररथः प्रभो ॥ .४३॥ वातायमाने 

स्तेरश्वेरंपानीयत ;सङ्गरात्‌। ततस्तव सुतो | राजन्‌ सैनिकाश्च 
विशाम्पते; ४४॥ राज्ञो रथमभिमेक्य |विद्ठुताः शतशोभवन्‌ । 
विद्र ततत्र तत्सेन्यं इृष्टा- भारत सेत्यकिः ॥ ४५ ॥ अयाफिरळ- 


रेस्तीदणे रुकमपु खे: शिलाशितेः। विद्राव्य सर्वसेग्यानि तात्रकानि 


राज! फिर तुम्हारे साले ( शकुनि )ने दूसरा धनुष हाथमे]लिया 
आर पहिले आंड फिर पाँच वाणासे . सात्यकिके वींघडाला, 
और हे राजन ! दुःशासनने दश, दुःसहने तीन और हे रामन्‌! 
दुस खनेवारह वाण. सात्यकिके मारे हे भारत ! तदनन्तर दुर्यो 
धनंने सात्येकिके तिहत्तंर वाण पारे फिर तीन-तेज वाण पार 
कर उसके सारथिक घायल करदिया, तदनन्तर सात्यकिने इन 


` | प्रयतन करतेहुए सब महारयियोँके पाँच २ वाण पारे; तदुनभ्तर 


रथियोंमें श्रेष्ठ सात्यकिने फुरतीसे दुर्योघनके सारथिके भल्ल दाण 
मारा उससे वह मरकर. भूमिमें मिरगया, सारथिके गिरणाने पर 
हे प्रभो! तुम्हारे पुत्रके रथके। घोड़े वायुत्रेगसे मगातेहुए युद्दभूमिसे 
बाहर लेगएं हे राजन्‌ ! उस समय तुम्हारे पुत्रके रथको रणमेसे 
भागता हु प्रां: देखकर तुम्हारे पुत्र तथा सहसरं संनिक भी भागने 
लगे. और हे. भारत ! सात्मकिने सेनाको भागतीहुई देखकर 
उसके ऊपर सुव्णकी पूं ढ्राले और शिलापर धिसेहुए बाण 
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सहस्रशः ॥ ४६॥ प्रययौ सात्यकी राजन्‌ श्वेताश्वस्य रथं१ति/ 
तं शरानाददानञ्च रत्तपाएऽत्र सारथिम्‌ । आत्मानं पालयानं च 
तावकाः समपूजयन्‌॥ ४७॥ 
इति श्रीमहाभारते. द्रोण पणि जयद्रथत्रधपतवणि सात्यंकिप्रेशे 
दुर्योधनपलायने ` बिशत्यमिद्रशनतमोऽध्यायः॥१२०॥ 
“ धृतराष्ट्र उवाच । सम्प्रपद्य पहत्सन्यं यान्तं शनेयमज्ञ नम्‌ । 
निहा मम ते पुत्राः किमकुवत सञ्जय ॥ १ ॥ कथ वपां तदा 
युद्धे धृतिरासीन्छुसूपतीस्‌ । शान्यचरितँ दृष्टा यादशं सव्यसा- 
चिन; २ किन्तु वच्यन्ति ते क्षात्र ते च युहपरानिताः 
। कथञ्च सात्यंकियुद्धे व्यतित्रान्तो - महायशाः {|| ३ ॥. फयडच 
मम पुत्राणां जीवतां तत्र सञ्जय । शंनेयोऽभिययौ युद्धे तन्ममा- 
चच सम्मय ॥ ४ ॥ अत्यदु्ुतपिदं.तात रवत्सकाशात्‌ शृणो- 


वरसान आरभ करदिये, हे राजनू ! इसपर्कार तुम्हारी सहस्रां 
सेनाओंकी भगादर सात्यकि; श्वेत घोडोंत्रोले भजुनके -रथकी 
ओरके चलागया, इस समय रणामे वाणोकोा भाथमेसे खेचते; 
धनुप पर चहाते और छोडते तथा अपनी और सारथिकी रचा 
करतेहुए सात्यकिको देखकर तुम्हारे योधा उसकी प्रशंसा करने 
लगे ॥ ३३---४७ ॥ एरुसो वीसवाँ अध्याय समाप्त१२० 
धृतंशएने कहा, कि-हे संजय | वरदीपारी सेनाका संहार 
करके सात्यिक अर्जुनके रथकी ओरको जाते देखकर मेरे 
निलेज्ज पुत्नोंने क्या किया ? ॥:१ ॥ अरे | उन मतप्राय हुए 
मेरे. पुत्रोंने जप सोत्यकिके. चरित्रको भी अञ्जु नकी-समान पाया 
तब उनको. किसप्रार धीरज हुआ ? ॥ २:॥ रणमें होरेहुए 
। मेरे पुत्र क्षत्रियोंके साउने कया केहेंगे, कि-महायशस्त्री सात्यक्रि. 
हमको इसमारः जीतकर चलांगयो॥ ३॥ हे संजय ! यह तो 
| बता, कि - मेरे पुत्रों जीवित रहतेहुए भी सात्यकि आगेश्षे 
रे जीवित रए, भी साराफि आगे | 
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oon 


- म्यहम्‌ः।  एकस्येः व हुभिःसावे शत्रेमिस्तमहारथ; ॥. ५ ॥ विपरीत- 
| महे मन्पे मन्दधीग्यं सुत्‌ प्रति। अत्रावध्यन्तः समरे सालंतेने मद्दाः ! 
| रथाः॥ देश एकस्य हि नः परया यस्सेन्यं तस्य रूङ्जये । क्रुः | 
| स्य युयुधानस्य सर्वे तिष्ठन्तु पाएबाः।। ७ .॥। . मिजित्य समरे | 
१ द्रोणं 'कृतिन्चितरयोधिंनम्‌। - यथा. पंशुंगणांन सिहस्दृद्ध्वा | 
| सुंतान्मेप'॥८॥ इतत दिभिः श्‌ रेयेतेवहुंभिराहवे । युयुधानो न | 
_§ शकितो इन्त" यत्पुरुषपभे ॥' € ॥ नतेदीदृशकं सुद कृतदारतन्रं १ 
|. फाल्गुनः । यादृशां कृतेषोने, युद्वं ` शिनेनप्ा' महायेशा।॥ १० ॥ ६ 
| सञ्जयं उवाचं तवः दुर्मन्त्रेते राजन्‌ दुयोधिनकृतेन चं । शृखु 
| ष्वावहितो भूता यत्त वेच्यामि भरतः ॥ ११ ॥ ते पुन; संन्यव 


4 केसे बढ़ा चलांगया १.४ हे तात! में तुझसे यह अति आश्चयंकी | 
` वातं सुंनरहा हूँ कि-वह सात्यकि अकेला ही बहुतंसे पहारथियों | 
' के साथ -खडा.थाः॥ ५ ॥ मैं अपने पुत्रोंके भागको वडा ही पोच | 
। समभंता-हूँ, कि+-सपर में अफेले सात्यकिने महारथियोंको हरा ६ 
१. दिया।।.€ ॥ हे संजय ! जव क्रोधमें.भरे अकेले सात्यकिके लिये ६ 
ही मेरी सेना पर्याप्त नहीं हुईं तो सव पाएडबॉके खड़े होने पर । 
ते मेरी सेनाका पता भी नहीं लेगा ॥ ७.॥ . विचित्र प्रकारसे | 
युद्ध करनेमें कुशल द्रोशके जीतकर ते वह मेरे .पुत्रोंको ऐसे 
पोरेगा जैसे सिंह पशुओंको मारता हे ॥८॥। युद्धके लिये तगार 
होने पर कुनवर्मा-आदि शूर बीर मी जिसका -न-मारसके वह $. 
'पुरुषश्रेष्ठ निश्चय ही पेरे पुत्रोके मारडालेगां ॥ 8 ॥ यह वात | 
वास्तवमे ठीक है, कि-ऐसा युद्ध अजु नेने भी- नहीं किया रि- | 
जैसा युद्ध महायशस्वी'सांत्यकिमे किया है ॥ १० ॥ सञ्जय 
बोला, कि-हे मरतवंशी राजन [तुम्हारे खोरे विचार तथा दुर्ग 
घनके दुष्क्रमोंका यह परिणाम है. अब जो में तुपे कहता हूं उतत 
के तुम सावधान होकर युनो ॥ १ १.॥ (भागते हु्योमेसे दुर्भो 
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(६६४). # महाभारत-द्रोणाप्यं # [ एकसोइकीसंर्वाँ 
चन्त कृत्वां संशप्तका मियः । परा युद्धे मर्ति क्रां ततर पुत्रस्यः 
शासनात्‌ ॥ १२॥ त्रीणि सादिसहस्राणि दुर्योधनपुरोगमाः 

शककाम्वोजवान्हीका यवनाः पारदास्दथा ॥ १३ ॥- कुलिदा- 
स्तगणाम्बठाः पैशाचाश सवर्यराः पार्वतीयाश्च राजेन्द्र करदाः 
पापाणपाणयरः ॥ १४ ॥ अभ्यद्रवंस्ते.शंनयं शलभाः पावकं यथा 
युक्ताश्च पावतीयानां रथाः पापाणयोधिनाम्‌ ॥ १४ ॥ शूरा} 
पञ्दशता राजन्‌ शनय सप्ुपाद्वन । ततो रथसह्ण महारथ- 
शतेन च ॥१६॥ द्विरदानां सहस्रेण द्विसाइसेत वाजिभिः । शर” 
वर्षाणि हुङ्चन्तो त्रिविधानि पहारथाः ।। १७ ॥ अभ्यद्रवत शेने- 
यप्रसंख्येयारव पचय! । ताश्च सञ्चोदयन्‌ सवान इतन 
भारत ॥?८॥ दुःशासनो महाराज सात्यकिं पयत्रारयत्‌ ! तत्राद- 
शुतमपश्याम शेनेयचरितं महत्‌ ॥ १६ ॥ यदेको वहुभिः सामः 

i DBs 


घनकी.आज्ञासे .संशसक नामके योधा शत्रके सामने लटनेका 
आपसमें वडा पक्का. ऑर क र विचार करके फिर लोट. पहे१२ 
हे राजेन्द्र | इस समय जिनमें दुर्योधन आगे था ऐसे तीन सहस 
घुडसदार अर शक,कम्पोज, वाल्हीक, यवन, पारद, कुलिन्द 
तङ्गण, अम्बु, पिशाच, ववर तथा धमे भरेङ्टए पर्वतवासी 
घा हायोंमें पत्थर ले शुनगे जैसे दोपककी ओरके लपकते हैं 
तस, ही सात्पकिके पीछे दोड़े, हे राजन्‌ ! पत्थरोंसे लडनेवाले 
पहाडी योवाओंके पाँच सो रथी सात्यकिके पीठे दौड़े सच्स्रो 
रथी, संकर्डा महारथी, एक सहस हाथीसवार और दो सहस्र 
` घुडसवार- तथा अगणित पेंदल नाना प्रकारके अद्धोंके! छोड़ते 
हुए, सात्यकिके पीछे दौड़े, हे भरतवंशी महाराज ! सात्यकि 
को पारडालो २ इसपकोर सको उत्तेजित करतेहुए दुःशोसन 
ने सात्यकिको घरलिया, उस सपय हमने सात्यकिके अद्भत 


पराक्रयको देखो, कि. वहुनोंके साथ वह बिना घत्रहाये 
VE 


अध्याय | य] # भापावुबाद सहि » 7८६४7] भाषानुवाद-सहित # (६६३ । 
संम्ञरान्तमयुध्यत । अवधीच्च रथानीकं द्विरदानाऽ्च तद्धलम २० 
सादिनश्चेव तान्‌ सर्वान्‌ दस्यूनपि च सर्वशः । तत्र च्गोबिम- 
थितेभग्मश्‍च परमायुधेः ॥२१॥ अक्षेश्‍च-वहुधा अग्नैरीपादंडक- 
। बन्धुरः । कुज्ञरेमंथितेश्‍चापि ध्वजैश्च. विनिपातितेः ॥ २२ ॥ 
वर्मभिश्व सथानीके व्यवझीणी वदुन्धरा । सग्मिरामरणोस्तैरः- 
लुकर्पेश्व मारिष ॥ २३६ ॥ संच्छन्ना वसुधा तत्र शरदि थोग्ररे- 
रिव | गिरिरूपधराश्चापि पतिताः कुल्रोचंमाः || २४ ॥ अज्ञ- 
नस्य कुले जाता वापनस्य च भारत । सुप्रतीकछुले जाता मंहापद्म- 
कुले तया:॥ २४ ॥ ऐरावतकुले चेव तथान्येषु कुलेषु च । जाता 
दन्तिवरा राजन्‌ शेरते बहदो हता;-॥ २६॥. वनायुजान्‌ पाती 
यान्‌ काम्बोजान्‌ वाल्दिकानपि । तथा .हयंवरान्‌ राजन्‌ निजघ्ने {. 
4 तव सात्यकिः।२७॥ नानादेशसपुस्थाश्च नानाजातींश्च दन्तिन 
निजध्ने त॑त्र शेन्नेयः शतशोऽथ सहस्नंशः ।। २८ ॥ तेषु प्रकाल्य- 


अकेला ही लडरहा था और रथसेना, .इरितसेना, घुउसवार 
तथा सक़ल 'चोरॉका भी.वध करता. ' जाता था हे राजन्‌ ! 
इस समय ट्टे फटे. पहिये, अस्तर, बहुतसे छुरे,दटे फूटे ईपा- 
दणड; घायल हुए हाथी; .गिरीहुई - ध्वजायें, कवच, . माला, 
गहने, वर रथके नीचेके भांग तथा मरेहुए योधाओंसे ढकी हुई 
रंणभूमि नज्ञत्रोंसे भरे आंकाशकी समान शोभा णरही थीः हे 
राजन | पवंतकी समान आकारवाले अंशन,. वामन, सुमतीक, $ 
पापञ्च, ऐरावत तथा भौर २ छुलोंमें.उत्पन्न हुए वहुतसे श्रेष्ठ $ 
श्रेष्ठ हाथी मरकर भूमि पर सोरहे थे ॥ १३-२६ ॥ हे राजन्‌ ! 
वनायु. काम्बोज, वाल्हीक. और पहाड़ोंमें उत्पस्नहुए उत्तम. २ 
घोडोंके सात्यकिने मारडाला ॥ २७॥ सात्यकिने अनेकों देशों 
में उत्पन्नहुए और नाना जातियोंमे उत्पन्नहुए सेंकड़ों और 

सहस्रो हायियोंका तहाँ संहार कराला ॥ २८॥ सवका संहार 
Prep rrrVIYY SVT 
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सम्भ्रान्तमरयुध्यत | अवधीच्च रथानीकं द्विरदानाऽच त्वम्‌ २० 
सादिनरचेव तान्‌ सर्वान्‌ दस्यूनपि च सर्वशः । तत्र चनन 
यितेमग्नश्च परमायुध। ॥२१॥ अततेर्च-वहुधा भग्नैरीपादंडक- 
, बन्धुरैः । कुझ्नरेमेयितेश्वापि ध्वजेर्च विनिपातिते! ॥ २२ ॥ 
वर्मभिश्च तथानीके व्यवकीणी बसुन्यरा । उग्पिरामरणवस्तर 
जुकर्पश्व मारिष ॥ २३ ॥ संच्छन्ना बसुधा तत्र शरदि दोग्ररे- 
रिव | गिरिरुपपराश्वापि पतिताः कुकरोचमाः ॥ २० ॥ ` अज्ञः 
नस्य कुले जाता वामनस्य च भारत । छुप्रतीककुले जाता पहापद्म- 
कुले तया.॥ २५ ॥ ऐरावतकुले चेव तथान्येषु कुलेपु च । जाता 
दन्तिवरा राजन्‌ शेरते. बहवो हता;-॥ २६ ॥. वनायुजान्‌ पारवती 
"यान्‌ काम्बोजान्‌ वादिहकानपि । तथा हयवरान्‌ राजन निजध्ने ६. 
तव सात्यकि॥२७॥ नानादेशसमुरत्याश्व नानांणातींश्च दन्तिनः 
निजध्ने तत्र शेनेयः शतशो5थ सहस्रशः ।। १८ ॥ तेषु प्रकाल्य- 


अकेला ही लडरदा या और रयसेना, .हस्तिसेना, घुढसवार 
तथा सकल ।चोरोंका भी.वध करता जाता था हे राजन्‌! ९. 
इस समय. इडे फटे पहिये, अख, वहुतसे छुरे,ट्टे फटे इपा- £ ' 
दणड, घायल. हुए हाभ्री;:.गिरीहुई. ध्वजायें,फवक; . माला, £ 
गहने, वस्न .रयके. नीयेके भांग तथा मरेहुए योधाओसे ढकी हुई ६. 
रणश्रूमि नच्त्रसे भरे ंकाशकी समान शोभा णरही थी. हे ई 
राजन | पयतकी समान आकारताले.अंगन,. वामन, सुप्रतीक, $ 
महापद्म, ऐरावत तथों और २ कुलोंमे,उलन्न हुए वहुतसे श्रे $ 
श्रेष्ठ हाथी.मरकर भूमि पर सोरहे ये.॥ १३-२६ ॥ हे राजन! 0 
बनायु. काम्बोज,.वाण्हीक और .पहाडोंमें उत्पन्नहुए उत्तम २ | 
घोडके! सात्यक्रिने मारडाला ॥ २७॥ सात्यकिने अनेकों देशों: | 
में उत्पन्नहए और नाना जातियोंमें उत्पस्नहुए सेंकड़ों, और £ 
| सहस्तों हाथियोंका तेह संहार करंडाला ॥ २८ ॥ सवका' संहार £: 
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सात्यकिः प्रतिसन्धाय निशितान्‌ पाहिणोच्छगन्‌ ॥ ३६ ॥ 
-4 तामस्मषृष्टि तुयुलां पावतीयः समीरिताय्‌ । विच्छेदोरगसंकाशे; 
$ नाराचः शिनिपुङ्गवः ॥ ३७ ॥ तरश्मचूएदीप्पद्धि! खद्योताना 
3 मिव रजेः । भाय! सेन्यान्यहन्यत हाहांभूतानि मारिष || ३८॥ 

` $ ततः प्रञ्चशतं शूराः समुद्यतमदाशिलाः । निकृद्वाहयो राजन्‌ 
| निपतुधरणीतले॥३६॥ पुनईश शताशचान्ये शतसाइचिएंस्तथा । 
| सोपलैबा हुभिश्चिननेः पेतुरमाप्य सात्यकिम्‌ ॥ ४० ॥ पापाण 
§ योधिनः शूरान्यतमानानवस्थितान । न्यवधीद्वहृहाइसान्‌ तदरू 
तमिवाभवत्‌ ॥ ४१ ॥ ततः पुन््याततषठुखास्तेशषृष्ठीः समन्ततः । 


$ ले सव दिशाओंको रोककर खड़े होगए ॥ ३४५॥ शिलाइुह | 
“ करनेकी इच्छासे आतेहुए उन योधा्ंको सात्यकिने तीदण 

§ वाणोंसे मारना आरम्भ करदिया ॥ ३६॥ पहाडी योधां 
| की फेंकी हुई. पत्थरोंकी वषको . शिनिपुद्गव सात्यकिने सपकी 
. 4 समान आक्रारके वाण मारकर छिन्न भिन्न करहाला ॥३७॥ 
| हे राजन्‌ ! तुरन्त ही पटवीजनोकी. समान चपकतेहुए पत्परोंके 
| उकहोंके गिरनेसे तुम्हारी सेनाएँ ही परनेलेगीं और बढाभारी 
६ हाहाकार मचगया || ३८॥ हे राजन्‌ | तदनन्तर जिन्होंने हाथमे 
| शिलाएँ उठली थीं ऐसे पॉँचसौ वीरोंकी धुजाओंके.सात्यकिने 
4 काटडाला और वे भाणंहीन हो पृथ्वीमें गिरपड़े | २९ ॥ फिर 
| सात्यकिने अपने ऊपर प्रहार करनेके लिये कपटकर आंतेहुए 

| सह्तों तथा लाखो येधाओं के शिल्लासहित हार्थोको बाण पारकर 
|. काटडाला और वे-सात्यकिके पास .पहु चे विना मागमें ही मर 
| कर पृथ्तीमें.ल॒ढक पड़े ॥ ४० ॥ सात्यकिने . पापाणयोधी, युद्ध 
' करनेका उद्योग करतेहुए उन सहसों शुर वीरोकि माराला, 
"१ यह देखकर, हमें बड़ा अचरज हुआ ॥ ४१.॥ तदनेग्पर . दरद, 
| तड्ण, खस, लम्पाक और कुलिन्द-हांथमें लोहेके भाले ले सुख . 


ट्ट - 


770 4 कार #. #०.& 20०82 


५ ६६८) . # महाभारत-द्रोणपवे ४. { एकस्व है 


| अयोहर्ताः शूलहस्ता दरदास्तङ्गणांः खशाः ४२॥ लस्पॉंकारच, |. 
है ठुलिग्दाश्य वित्तिएुस्तांश्च सात्यकिः ।- नाराचे। पतिचिच्छेद | 
६ प्रतिपत्तिविशारद्‌ः ॥४३॥ अद्रीणां भिंयपानानामन्तरिक्षे शितिः | 
| शारेः-। शब्देन प्राद्वन्‌ संख्ये रथाश्त्रगेजप्तयः॥ ४४ | अश्म- | 
: $ चूर्णोरंवाकीर्णा मननुष्यगणवाजिनः-। नाशवलुवन्नवस्थात 'भ्रमर- ` 
| रिव दंशिताः ॥४५॥  इतशिए्टा। सरुधिरा भिग्नमस्तकपिणिडकाः | 
| कुञ्जरा वजेयाप्रासुयु युधानरथं तदा ॥४६॥- ततः शब्द सम्भवत्‌ । 
| तुब -सेन्यस्य मारिप |. माधवेना्यमानस्य सांगरस्येव प्रवणि; ४७ || 
| तं शब्द्‌ तुप्ुल शस्या द्रोणो यन्‍्तारमब्रवीत्‌ | एप सृत रण क द्ध | 
3 सात्वतानां महारथ। ॥ ४८ ॥ दारयन्‌ वहुधा संन्यं रण चरति ॥ ` 


| फाडकर सात्यकिके ऊपर चढाए और वे. भी उसके. “ऊपर : 
६ पत्थरोंकी वर्षा फरनेलगे , परन्तु श्न चलानेमें कुशल सात्यकि | 
' है ने बाण मारकर उनकी वाणदृष्टियोंका . छिन्न भिन्नं 'करना | 
4 आरम्भ करदिया ॥ ४२-४३ ॥ वाणोंने. आकाशपॅं जा पत्थरों | 
३ के टकड़े २ करने आरम्भः करदिये, तव तो उनके टटनेके  कड | 
3३ कडू शब्दसे ( भयभीत हो ) रथ, घोड़े : और पैदल रणमेंसे | 
| 'भागनेलगे ॥ ४४ ॥ मनुष्यः घोड़े और हाथी, आकाशमेंसे गिरते ॥| 
§ हुए पत्थरेंकी मारसे,. भोरोंके : काटेहुएसे 'रणमें खड़े- ने | 
'रइसके ॥ ४५ ॥ मरनेसे वचेहुए खूनसे लथढपंथड तथा जिने | 
| जिनके मस्तकोंकरी हड्डियें फूट गइ थी घे हाथी भी उस समय | 
सात्यकिके रथके छोडकर भागगए।[४६॥ हे राजन्‌ !:उस समय ,/ 
६ सात्येकीकी मसली हुई तुम्हारी सेनाका शब्द पूणिमाके दिन बढते | 
` इए समुद्रे शब्दकी समान: हारहा था ॥४७॥। उसःतुप्ठुल शब्द | 
को सुनकर द्रोणने अपने सारयिसे कहा, कि-हे सूत !:सात्वत 
.१ वंशी महारथी सास्यकिःक्रोधमे भरकर रणमे' कालकी समान | 
३ हमारी सेनाका बहुधा संहार करता हुआ घूमरहा है, अतः, हे £ 
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| 


कोलवतू | त्रप शब्दस्तुमुज॒स्तत्र सूत रथं नय ॥४६॥ पापाण- 
योधि ने युयुध' नः समागनः । तथा हि रथिनः सर्वे हियन्ते 
:शिद्ुतहय ॥४ ०॥ विशख्रकवचा रुग्णासतत्र तत्र पतन्ति च । ने 
शक्दुन्ति यन्तारः संयन्तु' हमले इयान्‌ ॥ ५१॥ इत्पेतद्रचर्न 
श्रुत्या भारद्राजस्व सारथिः । प्र्युवाच ततो द्रोणं सर्वशस्त्रभृतां 
“१ चरम ॥ ५२.॥ सैन्यं द्रवति चायुष्मन्‌, कौरवेयं समन्ततः | पश्य 
| चोषान्नणे मग्नान्‌ धावरो वै ततस्ततः ॥ ५३॥ इमे च संहता 
4 शूराः ` पञ्चालाः पाणयः सह ॥ ४३ ॥ लामेब हिः 
| जिर्धासस्त -आद्रयन्ति समन्ततः . ॥.५४ ॥ अत्र कार्य समा- ! 
| धत्स्व प्राप्तगञ्ञमरिन्दम । स्थाने था गमने वापि दूरं यातश्च 
सारङ्गि; ॥ ५५ ॥ तथेवं व्रदतस्तस्य भारद्वामस्य सारथेः । 
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.६ सत! जहाँ यह कोलाइल होरहा हे, तहाँ मेरे रथकेो लेचल४६ 
| निश्चय ही. पत्थरोंसे लडनेवाले पहाड़ियोंके सांथ ही सात्यकि 
का युद्ध होरहा है, इसलिये दी सव रथियोंको घोड़ो तेशीमे 
„  -भगाये लिये जारहे हैं ॥ ४० ॥ शस्र तथा कवचहीनहुए योधा | 
घायल होकर चागें ओरके भागरहे हैं सारथि इस तुमुल युद्धमें 
घोडोंकां रोक नहीं सकते और भडकेहुए घोडे जोरसे दौड रहे. 
'इसका भी यही कारण है ॥ ४१ ॥ सारभिने द्रोणाचायेकी इस 
बातके सुनकर सकर शस्त्रधारियोमें श्रेष्ठ दोणसे कहा किः१२ 
हे आयुष्पन | देखो | देखो ! कौरवोंकी सेना चारों ओके भाग | 
रही है नथा. छिन्न भिन्न हुए योधा भी चारों ओर -दौड रहे 
हैं। ४३ ॥ और इधर ये शूरत्रीर-पांचाल राजे तुमको मारने 
की इच्छासे पांड्योंके साथ इऊहें हो चारों ओरसे हमारे ऊपर 
१ चढे चले आरहे हैं ॥ ९४.॥ अनः हे शत्रुनाशक | यहाँ रहना 
| घाहिये अथवा आगे वढना चाहिये इसका तुम समयोचित निर्णय 
कर मुझे आत्ता दो और सात्यकि भी बहुन दूर पहुंचगया है. ५ 
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| ्रत्यदर्यत शैनेयो निम्नन्‌ बहुविधात्रयान्‌॥ ५६ ॥ ते वध्यमाना 
समरे युयुधानेन तात्रकाः। युयुधानरथं ` त्यक्त्वा द्रोणानीकाय | 
ददुः ॥ ५७॥ यैस्तु दुःशासनः साधे रथः वै न्यवत्तत । ते. 
| भीवास्लभ्यपावन्त सर्वे द्रोणरथं प्रति ॥ ५८ ॥ . 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथतधपवणि सात्यकि 
प्रवेशे एकविंशत्यधिकशनतमोऽध्यायः | १२१॥ | 
सञ्जय उवाच । दुःशासनरथ दृष्टा समीपे पर्यवस्थितम्‌ | 
भारद्वाजस्ततो वाक्यं दुःशासनमशाव्रवीत्‌ ॥ १॥ दुःशासन रयाः , 
| सर्वे कस्माच्चेते भबिद्रुताः । करिचतू चोगन्तु रपतेः कचिज्जीवति 
६. सेन्धवः ॥ २॥ राजपुत्रो भवानत्र राजभ्राता महारथः | किमर्थ 
द्रबते युद्ध योवराज्यमवाप्य हि ॥ ३॥ दासी जितासि धते त्र 
यथा कांमचरी भत्र । वाससा दाहिका राज्ञो तुष्टस्य मे 


द्रोणको सोरयि यह कहरहा ही था कि-बहुतसे योधाओंका 
संहार करताहुआ सत्यक्ति दीखा ॥४६॥ और युयुधानके हायसे 
मरेहुए तुम्हारे सनिक सात्यकिके रथको छोड, द्रोणको सेनाकी, 
ओर भांगे ॥ ५७ ॥ तथा जिन रंथियोंके साथ दुःशासन पहिले 
सात्यक्रिसे लड़नेके लिये गया था वे रथी भी भयभीत हो द्रोण 
। के रथी ओर ( शरणे लिये ) दोडे ॥५८॥ एकसौ इमकी-. 
सर्वा अध्याय समाप्त ॥ १२१ ॥ 
` सञ्चयने कहा, कि-हेघृतराए ! द्रोणने दुःशासनके रथका अपने 
समीप खदाहुआ देखकर उससे कहा कि-॥।^ाओ दुःशासन!यह 
सघ रथी क्यों भांग रहे हैं!राजा दुर्योधनका ते| कुछ वाल बाँका 
नहीं हुआ है ? हिधुराज जयद्रथ भी जीवित है या नहीं |॥२॥ 
"4 तुप राजपुत्र हो, राजाफे भाई हो और महारथी हो तथा तमको 
युवरानकी पदवी मिली है तव भी तुम युट्ठमेंसे कैसे भागते हो३ 
` ¶ वू जुएमे भीतीहुई दासी है अतः हमारी इच्चाके अ \ 
; न तुसार काम 
हर संस प चा 9 ११९७० कळशा 
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भव ॥ ४.॥ न सन्ति पतयः संव तेद्य पणहतिलः समाः । दुश्शा 

| सने कस्माच्च पू्वमुवत्वा पलायसे || ५ ॥ स्वयं वेरं महत्‌ कृत्वा 

4 -पण्चाले; पाणइवेः सह। एकं सात्यकिमासाच कथं भीवोसि 
संयुगे ॥ ६॥ न जानीप पुरा ललत्तु गृह्ृन्नकन्‌ दुरोदरे .। 

: शरा होते भविष्यन्ति दारुणाशीविपोपम्ाः ॥ ७ ॥ प्रमियाणां 

.हि वचसां. पाणडवेषु विशेषतः । ट्रोपद्याश्च परिक्लेशस्त्न्मूलो 

हमवत्‌ पूरा ॥ ८ ॥ कत्र ते मानश्च दपेश्च-क ते वीय कृ गर्गि- 

तू । आशीविषसम्ान्‌ पर्थान्‌ कोपयिस्वा कय यास्यति ॥ ६ ॥ 

१ शोच्येय भारती सेना राज्य चेव सुयोधनः । यस्य स्वं ष्कशो | 
“आता पलायनपरायणः ॥१०॥ नत्ु नाम खया वीर दीयपाणा 


'करे. और मेरे बड़े भाईके कपड़े धोनेका काम कर. पाणडवोंमेसे 
कोई भी पांडव तेरा पति नहीं हैं वे तो अव बिना मेलके तिलकेसे 
हैं अरे दुःशासन! पहिले दरौपदी से|तूने ऐसी कड़ी २ वाते कही 
थीं अब फिर तू कौनसा झुल लेकर मागता है ॥ ४ ॥ तूने जो 
$ स्वयं ही सर पांचाल और पाण्टवॉसे वडाभारी बेर ठाना था 
अव. किर अकेले सास्यकिके सामने ही तू कैसे डरगया ॥ ६ ॥ 
पहिले जुएमें पाशों गे पकडते-सप्रय तुझ यह खबर नह थी 
'कि-ये फाँसे ही दारुण सर्पोडी समान दाण बन जायेंगे ॥ ७॥ 
पहिले पांडर्बोके अधिकतर तूने ही अमिय वचन छुनाए थे उस | 
के तू भूलगया क्या ? और द्रौपदीके बढ भारी बलेश भी तेरे 
_ ही कारणसे पहुँचा था ॥ ८ ॥ तेरा,वइ मान चीय और गणना } 
ब कहाँ चलीगई? अरे! पांडबोंको सपेकी समान के थित | 
| 


RE 


करके अब तू कंहाँके! भागा ` जाता हे? ॥ € ॥ यह भरतंशी 
रोजोकी सेना, राज्य और दुर्योधन सब ही सोचने योग्य दशा 
में पडे हैं क्यों कि-तेरी समान कडोर हुदपका भाई ऐसे 
| आपत्तिके समयमे भाएनेको तयार होगया है ॥ १० ॥ है वीर! 
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भयादिता । स्ववा हुबलमांस्थाय रक्षितव्या दैनी किनी ॥-११:॥ 

स त्वमद्य रणं हिला भीतो इपेयसे परान्‌ । विद्रते सवयि सम्यस्य 

नायके शत्रसदन ॥ १२ ॥ कोन्यः स्थास्यति संग्रामे भीतो भीते ` 

| | व्यपाश्रये। एकेन सात्वतेनाद्य युध्यमानस्य तेन वे ॥१३॥. पला- 

ॐ यने तव मतिः संग्रामा हिः प्रवर्तते । यदा गाण्डीवधन्वानं भीम- है 

सेनञ्च कोरव॥ १४॥ यमी वा युधि द्रष्टासि तदा त्वँ कि करि-. |. ' 

ष्यसि | युधि फाल्युनवाणार्ना सूर्याग्चिसमवर्चसाम्‌॥ १५ ॥ न ह. 

तुल्याः सात्यकिशरा येषां भीतः पलायसे । त्वरितो वीर गळ त्वं. § 

गांधायु दरमाविश १६ पृथिव्यां धावमानस्य नान्यत्पश्यामि जीव- 
नम्‌ । यदि तातरत्क्ना बुद्धिः पलायनपरायणा। १७॥।पृथिवी धर्मः 


इस समय भयभीत हो भागतीहुई कौरव सेनाकी तुझे अपने 
बाहुप्रलसे रक्षा करनी चाहिये ॥११॥ परन्तु तू तो इस समय 
भयसे रणको छोडकर शत्रश्रोके प्रसन्न कररहा है, हे शत्र: 
सूदनं | जब तू सेनाका नेता ओर अवलंब होताहु आ डरकर भोग (. . 
जायगा ॥ ॥ १२॥ तव फिर भयभीतहुआ दूसरा कोन इस ६ - 
युद्धे खडा रहेगा ! आज अकेले जूफतेहुए सात्यकिके साथ 3' 
लडतेमें तू संग्राम छोडकर भागना चाहता है ते हे करव ! जबर 
गाडीदधारी अजु न.भीम अथवा नकुल, सहदेवको युद्धमें देखेया औ। 
तब तू कया करेगा?सात्यकिके वाण तो सूये और अझ्निएी समान 
` चमकते हुए अजु नके बाणोकी समान नहीं है कि-उनसे इरकर 
तू भागाजाता हे!हे बीर | भागना ही हों: ते तू-भपटकर शीघ्रता 
से गान्धारीके पेटमें घुस जा १३-१६क्थोंकि-पृथ्वीमें और जहाँ 
कहीं भी तू भागकर जायगा वहा नेरे भाण नहीं वचंगे,यदि तेरा 
विचार भागनेका ही हो ते शान्तिके साथ ही यह पृथ्वी तू 
। युश्रिध्ठिरक्रा सौंपरे,जब' तक केंचुलीरहित सर्पकी सपान छूटहुए | 
| अजु नके वाण तेरे शगी में नहीं घुसने हैं उससे पहिले ही पाँडे 
inde et Be, i 
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$ राजाय शमेन परदीयताम । यावत्‌ फाल्युननाराचा निमु क्तोरग- 
3 सेन्निभा॥ १८॥- नाविशन्ति शरी न्ते तावत्‌ संशाम्य पाये; 
ई पाते पृथिवीं पार्था इत्वा भ्रातृशतं रणे ॥ १९ ॥ ` नाह्िपन्ति | 
| मंहात्मानंस्तावत्‌ -संशास्प पाण्डयेः | यावन्न क्रध्यते राजा | 
| 'पमपुनों युधिष्ठिर | २० ॥ कृष्णश्च समरश्लाघी तावत्‌ संशाम्प | 
| पोरंडवः | यावद्धी गे महावाहुबिंगाहय मही म्वमूम्‌ २१ सोदरास्ति 
| च गद्धांति तांबत संशाम्प.पाणडवेः | पूव॑मुक्तञ्च ते भ्राता भी भे 
ह णासौ सुयोधनं!। २२ ॥ अमेपा। पाणाः संख्ये सौम्य संशा- 
| क्य ते+ सह । न च.तत्‌ःकृतवान्‌ मन्दस्तव भ्राता सुयोधन!॥२३॥ 
६ से युँहे एतिमास्थाय यत्तो युध्यस्त्ः पाथडवेः | तवापि शोणितं ¦ 
है भीप पास्यतीति मया अंतम्‌.॥२४ तक्चाप्यवितथं तस्य तत्तथैव 
| भविष्यति । किं भीमस्य न जानासि विक्रमं त्वं सुवालिश २४ 
| यत्या. पेरमारव्धं संयुगे प्रपलायिना । गच्छ तूण रथेनेव यत्र ) 


| से सन्धि करले यह पृथ्वी तू उनके अपण करदे जवतक महात्मा | 
पांडव तेरे सौ भाइयोंको मारकर तेरी पृथ्वीको नहीं जीतलेते है | 
उससे पहिले ही तू सन्थि करले, महावाहु भीमसेनके तेरी बडी | 
{ भारी सेनाको विलोडित कर भाइयोंको पकडनेसे पहिले ही तू | 
याएडबोसे सन्धि करले, हे सौम्यः! मीष्पजीने पहिले तेरे भाई | 
' सुयोधनसे कदा या, कि-पांडरोंको समरमें जीतना असम्भत्र है | 
परन्तु तेरे पन्दयुद्धि तामे उनकी एक-न सुनी ॥ १७-२३ ॥ | 
अतः अतर तू. धीरज घरंकर सावधान हो ओर पाणोंसे युद्ध | 
कर मैंने सुना है -भीम तेरे रुधिरको पियेगा ॥ २४ ॥ यह || 
- वातः सत्य है और ऐसा ही होगा अरे | ओ पहामूखं | तू कया | 
६ भोपके पराक्ममके जानता नहीं था,कि-जो तूने उसके साथ पहिले | 
, ते वडाभारी वेर बाँधा और अव युद्धमेसे भागाजोता है ? हे | 
` भरतवंशी ! जहाँ सोत्यकि खडा है, उसे स्थान परतू शीघ्र ही । 
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| तिष्ठति सत्यिकिः ॥२६॥ त्वया दीं वलं होनदिद्रिव्रिष्पति-भारत | 
आत्माथ योधय रणो सात्यकि सत्यविक्रमम्‌ ॥२७॥ एवदगुक्तस्तव 
पुतो नाब्रटीर्‌ किञ्चिदप्यसाँ । श्रतञ्याश्रुतवत्‌ कृत्वा प्रायाश्रेन ) .. 
स सात्यकिः ॥ ६८ ॥ सन्येन महता युक्तो म्लेच्डानामनिवचि- १. 
| नाम्‌ । आप्ाद च रणं यत्तो युयृधानमयोधयत्‌ ॥२६॥ द्रोणोपि 
रथिनां श्रेष्ठ पञ्चालान्‌ पाएउ्ास्तथा । अभ्यद्रवत संक्रदो जब- 
6 मास्थाय मध्यमम्‌ ॥ ३० ॥ प्रविश्य च रखे द्रोणः पांएउतानां 
वरूविःेर्‌। द्रात्रयामास योधान्‌ वे शतशोऽध सहस॒शाः ॥ ३१-॥ 
तो द्रोणो मद्दागाज नाम विश्राव्य संयुगे। पाणइपाश्चालप- 
सस्यानां प्रचक्र कदन महत्‌ ॥ ३२॥ तं जयन्तमनी हानि भार 
द्वाजं ततस्ततः । पाञ्चालपुत्रो युतिमान्‌ दी (केतु: समभ्ययात्‌ ३२ 
स द्रोणं पऽचमिविध्वा शरेः सर्नतपर्वेभिः । ध्तरनमेक्रेन विव्याव- 
{ 


जा, तेरे विना ते यह सत सेना मागजायगी, अतः अपने लिये 
नहीं तो बन्धु ननोंके लिये ते सत्यपराक्रमी सात्यक्रिसे रशामँ. 
लड २५-२७ ॥ इतनी वात' कहलाने पर तुम्हारा पुत्र कुड 
न वोला ओर सुनेहुएको अनमुना सा करके सात्पकिकी ओर 
को चला १८ पीछेको न हटनेवाले म्लेज्छोंकी बटीभारी सेना 
लेकर दुःशासन युइमें जॉ सात्यकिसे लडनेलगा ॥२६॥ रविधो 
श्रेष्ठ द्रोण भी धमे भर मध्यम वेगे पज्वाल और पांडव 
के उपर दोहे द्रोणाचार्य पाएउत्रोंकी सेनामें घुसकर सेंकडों 
आर सहस्रो योधाओंको भगाने लगे ॥ महाराज ! 
उस समरप द्रोण अपने नामको सुना २ कर पांड, पांचाल और 
मर्स्यसेनाङा' घोर संहार करनेलगे ॥ ३२ ॥ इधर उधर सेनाओं 
को जी)ते फिरतेहुए द्रोणके सामने पञ्चाल पुत्र कान्तिमान्‌ वीरः 
केतु जाइटा ॥ ३२ ॥ उसने - नपीहुई गाँठवाले पाँच बाणोंसे 
द्रोणरो घायल कर एक वाशसे उनकी ध्वजाकों -काउडाला 


2 | 
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| सारयिड्चांस्य सप्तभिः ॥ ३४ ॥ तत्रात महराज यना 
` “६ संयुगे । यवृ द्रोणो रभसं युद्धे पाञ्चाल्य नाभ्यवर्तत ॥ ३४ ॥ 
'सन्निरद्ठ रणे द्रोणं पश्चाला वीचष मारिष | आवत्रः सततो 
(राजन धमेपुत्रजयेषिणः ॥ ३६ ॥ तेः शररग्निसड्ाशेस्तोपरेश् 
मदाधनः | शस्त्रथ् विविध राजन्‌ द्रोणमेवमवाकिरन्‌ ॥ ३७ ॥ 
निहत्य तान्‌ वाणगणेद्रोणो राजन समन्ततः । महाजलधरान 
६ व्योम्नि मातरिश्वेव .चावमौ ॥ २८ ॥ ततः शर महाघोरं 
"4 दयपावकसन्निभष्‌ . । सन्द्ध. परवीरध्नो पीरकेतो रखें 
-प्रति ॥३६॥-स मिला तुं शरो राजन्‌ पांचालङुञ्ञनन्दनं । अभ्य- 
¶ गादरणी तूणं लोहितादों उवलन्निव-॥ ४०॥ ततोपतद्रधासूर्ण 


. आर सात वॉणोसे सारयिको घायल करदिया | १४ ॥ तहाँ 
हमने एक आश्चंय देखा, कि-द्रोण वेगसे युद्द करनेवाले पंचाल- 

कुमारको युद्धमें दवा न सके ।।३४॥ हे राजन्‌ ! रणमे द्रोणक ` 

१ रुकाहुआ देखकर, भप्रराजकी जय चाहनेवाले बहुंतसे योधाओं' 

ने द्रोणको चारों ओरसे घेरलिया ॥ .२६ ॥ वे सवके सवे 

अमिकी समान स्पशीवाले वाण तोमर, तथां विविध ` मारके 

_अंखोंको भ्रकेले द्रोणके ऊपर फेकनेलगे ॥. २७॥ हे राजन्‌ ! 
द्रोणने भी वाणोंशी वर्षाकर उनके सकल अख शख्रोंको निष्फल 

६ कर दिया और आकाशमें बड़े २ वादक्षोके तिर वित्तर कर 

° ६ .डालनेवाले वायुत्ी समान शोमा पानेलगे ।। ३८ ॥' तदनन्तर 

-शत्रओओके वी ऐको नष्ट करदेनेबाले ट्रोणने सयं ओर अद्निकी 

६ समान; हाभयडर बाण लेकर बुष पर चढाया और वी!केतु 

६ के रंथकी ओरको चोडा ॥२६॥ हे. रानन्‌, ! वह वाण पाचाल 

१ कुलनन्दन वीरकेतेक घायल करके रक्तसे सनाइुप्रा, जसता 

5 हुआसा. शीत्रताके साथ एथ्दीमें घुपगया ॥ ४० ॥ तदनन्तर 
: पहाड़के शिंखर परसे अँटी ये उखड़ेहुए बड़े भारी चम्पके हत्त त 
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पांचालङुलनन्दनः । पचताग्रादिव महांश्चंपकों वायुपीडितः ४१ | 
तस्मन्‌ इते महेष्बासे राजपुत्रे महावले । .पठ्घाहास््वरिना द्रोणं ). 
समन्तात पर्यवारयत्‌४ चित्रकेतुः सुरा च वितरवमा च भा रतातथा 
-चित्ररथश्येव भ्राद्व्यसनकर्पिता। ॥ ४३.॥ अभ्यद्रवन्त. सहिता |. 
भारद्वाजं युयुत्सवः । मुष्चन्तः शरवर्षाणि तपाःते जलदा इब ४४ 
स वध्यमानो बहुता राजपुत्रेमंहारथेः । कोधपाशरयत्तेपामभावाय 
द्विपेभः ॥ ४५ ॥ ततः शरमयं जालं द्रोणसतेपामवाछनत्‌ |. ते 
इन्यमानाः द्रोणस्य शरेराकर्णचोदिते; ॥४६॥ कर्तव्यं नाभ्यजा- 
` नन्‌ यै कुमारा राजसत्तम | तान्‌ विमूहान रणे द्रोणः प्रहसन्नित 
भारत ॥ ४७ ॥ व्यश्वसूतरथाश्चक्र कुमारान्‌ कुपितो रणे। तथा 
शरैः घुनिशितेभरलेरवेषां महायशाः ॥ ४८ ॥ पुप्पाणीव विधि- 


की समान वह पञ्चालङुमार रथेंसे पृथ्वीपर गिरपढा।४१। 5 
` महापनुर्धर महाबळी राजपुत्रके मारे जाते. ही पश्चालेनि द्रोणडो 
घेरलिया ४२हे भरतवंशी राणन्‌ |भाईके मरणसे खिन्न हुए चित्र- 
केत,सुघन्या चित्रवर्मा और चित्ररथ युट करनेयी इच्छासे द्रोणके 
ऊपर घट दौढ़े भर वर्षा ऋतुमें जलवाले मेथोंबी समान बाणं 
वर्षा करनेलगे । ४३-४४ ॥ जब संव महारथी राजपुत्र उनको 
बहुत ही बींप्रनेलगे तव ते ब्राह्मणश्रेंष्ठ द्रोणका उनंका नाश 
करनेके लिये बडा क्रोध ढा ॥ ४५ ॥ हे भरतवंशी राजाओंमें 
श्रेष्ठ ! फिर द्रोग उनके ऊपर बार्णोका. जालसा विद्धादियां, 
जब द्रोण कानप्येस्त घनुपको खेंचकर बाण छोटनेलंगे उस समय 
पंचाल राजकुपार घवडाकर यह भी भूलगये, कि-अत्र क्या 
करना चाहिये, तदनन्तर.क्ोधमें भरेहुए द्रोणने उन कुमारोंको 
. घवडाया हुआ देखकर पुस्कराते > उनके घोडे, सारथि और 
|. रथोंके! नष्ट कर उनको. रथंदीन ।दिया, .तदनन्तर - महायशस्दी 
! द्रोणने दूसरे भल्हे नामक तेअ वाणोंसे- उनके शिरोंका- ददी 


aA DIAN as & 


अध्याय |- > # भापाबुबाद सखि (00000 

सन्‌ हि सोचमाङ्गान्य पातयत्‌ । ते रथेभ्यो इत पेतुः क्षितौ राजन्‌ः | 
सुपेस्चेसः ॥:४६:॥ देवाहरे पुरा युद्दे यथा दैतेयदानवाः । तास्ति- 

| इत्य रणे राजन्‌ भारद्वाजः प्रनापतान्‌॥ ५०॥ का के भ्रामया- 

. मासःहेमपृष्ठ दुरासदम्‌ । पण्चालास्निहतान्‌ दृष्टा देवकठपान्म- 
हारथान ॥.२१ ॥ धृष्टयुम्नो शशोदितों नेत्राभ्यां पातयञ्ञलम्‌ । 
अश्यवत्तेत संग्रामेः क दो द्रोणरथं प्रति ॥ ५२ ॥ ततो हाहेति 
सहसा नादः सम्रभवस्नुप । पाचाल्येन रणे. दृष्टा द्रोणमावारित॑ 

| पारे! ४३८॥ स छात्रप्रांनों बहुधा पार्षतेन महात्मनाः | न 
विव्यंथे ततो. द्रोणः स्पपःनेवान्बयुध्यत ९४ || सतो द्रोणं प्रहा- 

राज पांचाल्य! कोपमूरिद्ृतः । आजघानोरसि करु नवत्या नत- 

- पषेणाप्र ॥ ४४ ॥-स गाढविद्ठो- पलिन| भारद्वाजो महांयशा: । 


4 परसे फूलोके तोइनेकी सतांन,काटना आरम्भ करदिया पहिले 
जैसे देवास र.संग्राममें दैस्प. और दानव मरकर गिरे थे तैसे ही 
ने. तेजस्वी कुमार भी मरकर रथॉमेंसे भूमिपर गिरगये उन राज- 
कुपोरोंके मारकर प्रतापी द्रोण अपने सुवणंकी पीठयाले दुरा- 
- सद घनुषके। मएडलाकारसे घुपाने लगे.देवताओं शी समान महा- 
| रथी पंचालोंको मराहुआ देखकर धृष्टद्युम्न बहुत ही घवडागया 
और उसके नेत्रोमसे-आँसू:वहनेलगे,४स समय वह कोपमें भरकर 
रणमे द्रोणे रथफी आरके जाचडा।४६-२२॥इतनेमें ही सहसा 
सेनामें हाहाकार प्रचगया,. क्योकि-धृष्टयुम्नने. बाण मारकर 
. द्वोणको रोकदिया था ॥ ५३ ॥ महात्मा छष्टय म्नने वाणोकी 
§ इर्षा फरके दोणको' ढ$ंदिया, परन्तु इससे द्रोणके मनमें कुछ 

भी खेद न हुआ और बह हँसते २ लडनेलगे ॥ ५४॥ तद- 
नम्तर धृष्टथू म्न॑ ओधके पारे अपने आपेमें न रहा, और हे महा- 
राज !-उसने द्रोणी छातीमें नमीहुई गाँववाले नब्मै वाण 
| | पारे ५३ बलवान धुप न पा व ॥ ४५ ॥.षलवानं ृष्ट्यम्नके प्रहारसे वहुत ही घायल 

। हे 


~ 
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| निषसाद रथोपस्ये,करमलङ्च जगाप.ह॥ ४.॥ सं वे | 
4 दी घृष्टयुम्न। पराक्रमी! चापपुत्सज्य शोध्रन्तु' असि जग्राह 
` वीरये्रान्‌॥ ५७॥ अवप्लुत्ये रथाच्चापि त्वरितः ,स महारथः । 
| आरुरोह रथं तूणी भारद्वाजस्य भारिप ॥ ४८ ॥ हतुमिच्छन -{. ` 
} शिरः कायात्‌ कोधसंरक्ततोचनः । परत्याश्‍वस्तस्ततो द्रोणो धच | 
| ग्न महारवम्‌ ॥५६॥ आसन्नमागतं दृष्टा धृष्टधुम्न जिधाँसया । 
( -शाेवेतस्तिकै राजन्‌ विव्याधासन्नवेधिभिः॥ ६०॥ योप्रयामास 
| समरे घृष्ठद्य म्नं महारथम्‌ । ते हि वतस्तिका नाप शरा आसन्नं 
. योषिनः ॥६१॥ द्रोणस्य विहिता राजन यैधष्टयुम्ममाक्षिणोत्‌। | 
| स वध्यमानो वहुभिः सायकेस्तेमदहाबलः ॥ ६२ ॥ अवप्लुत्य 
रथात्तणां भग्नवेगपरात्रमी । आरुह्य स्वरथं वीरः मग्रहा च मह- 


| इएमहायशस्तरी द्रोणाचाय मूद्ित हो रथकी गद्दी पर बेट गए१६ 
| पराक्रमी वीर्यान्‌ शप्टथुम्नने द्रोणाचायकी दीन दशा देख 
| हाथमेंका पन्नुप तुरन्त ही नीचे धरदिया और नङ्गी तलवार होथप्ें 
| ' लेली ॥ ९७ ॥ वह महारथी अपने सुबशेके रथमेंसे उतरकर 
| द्राणके रथपर चढ़गया ॥ ५८॥ इस समय धुष्ट्म्नके नेत्र 
| क्रोधपे लालताल होरहे थे और बह द्रोणका शिर कांटना 
` चाहता या, कि-हे. राजन्‌ ! ब्रोणकी मूळा ट्टगई और उनके 
| चेतहुआ,,ते उन्होंने देखा, कि-श्रष्टयुम्न उनको मारनेकी |. 
“१ इच्छासे उनके समीप ही खड़ा है, तब तो. बह महाशब्द . करने 
वाले पनुपका ले उसके ऊपर समीपे चोट करनेवाले वितरत 
| नामके वांणोके चढा महारथी धृष्टयुम्नके मारमेलगे, समीपे 
' 3 खड़ेहुए पुरुषसे युइु-करनेमें उपयोगी द्रोणके छोड़ेइए विततस्त ॥ 
| नाफ वासे शष्टयुम्न क्षीण होनेलगा ` वाणोसे बहुतः ही र 
ह विंधजानेके कारण महाग्रळी इष्टय म्नका.उत्साइ भड होगया 
॥ और बह. पराक्रमी प्रोणफे रथके ऊपरसे कूदकर तुरन्त 
एक करप घ च 
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। अध्याय ] . . # भाषावुवाद-संहित ( ७०६ ) 
चुः ॥ ६३ ॥ विव्याध सपरे द्रोणं धष्टययम्नो महारथः । द्रोण 
"थापि महाराजः शरेविव्याघ पापतमू-॥ ६४ ॥ तददृश्ुनमभूय 
द्रोणपाञ्चालयोभ्तदा ` । बरेल्लोक्यकात्तिणोरासीच्क्रमन्हादयो- ! 
रिव ॥ ६५॥ मयडलानि विचित्राणि यमकानीतराणि च। चरन्ती | 
युद्धमार्गज्ञौ ततत्ततुरथेषुभिः :६६॥ मोहयन्तौ मनांस्याजौ योधानां | 
द्रोणपापेती । छजम्तौ शरवपीणि वर्षास्विव वलाहकी ॥ ६७॥ | 
छादयन्तौ महात्मानौ ` शरेव्योंप दिशो महीमू । तददुतं तथोधु दध | 
4 भूतसंघा झपूजयन्‌॥ ६८ ॥ क्षत्रियाश्च महाराज ये चान्ये तत्र | 
सेनिकाः। अवश्य॑ समरे द्रोणो घष्टचम्नेन संगतः ॥६६॥ वशमे 
ष्यति नो राजन्‌ पञ्चाला इति चुक्रशुः । द्रोणस्तु त्रितो युद्धे 


4 ही अपने -रथपर चढगया, तहाँ जाकर महारथी धृष्टयुम्न* बढ़ा । 
भारी धनुष ले सममे द्रोणको वींवनेलगा, हे महाराज ! तथा | 
द्रोण भी घृष्ट म्नका वार्णोसे बोंषनेलगे ॥ १६-६४ ॥ पहिले | 
§ जैसे त्रिलोकीके अधिपति. बननेकी इच्छसे भ्रदहाद और इन्द्रका | 
. युह हुआ था ऐसे. ही द्रोण और शष्टयुम्नका अद्भुत बु हुआ 
-था ॥ ६५ |! युकी रीति जाननेवाले वे दोनों जने विचित्र 
प्रकारके मणडलोंसे तथा यमङाकांरसे ( साधारणतया अथवा | 
4 वेगसे 'दौडना आदि ) फिरते थे और परस्पंरमें एक दूसरे पर £. 
वाणोंका पहार करते थे ॥ ६६॥ वर्षा ऋतुमे दूँदोंके बरसाने | 
बाले मेघ्ोंकी सपान पे दोनों ( धृष्ट्युम्य और द्रोण ) वाणोंकी | 
| बरसाकर योधाओंको विस्मित कर रहे ये ॥ ६७॥ -उन महा- | 
१ त्माओंने वाणोंसे आकाश, दिशा और पृथ्वीको भरदिया, उन |. 
दोनोंके अद्भुत युद्धकी- हे महाराज | सतव क्षत्रिय, तथा , 
तुम्हारे योप्रा भी प्रशंसा करनेलगे हे राजन्‌! उस समय पंचाल 
`+ .चिल्लानेलगे कि-धृष्टग्रम्नके सामने लड़ते हुए द्रोण अवश्य | 
. हीं हमारे वशमें दोजायेंगे उस समय द्रोणने शीघ्रता करके छृष्ट- 
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धष्टयम्नरय सारथेः ॥ ७० || शिरः प्रच्यावयाधास फलं पक्वं 
तरोरिब । ततस्तु प्रद्रत। वाहा राजंस्तस्य प्रहात्मनः ॥ ७१ ॥ 
तेप प्रद्रवमाणेषु पञ्चालान सञ्जयांस्तथा । श्रयोधयद्रण द्रोणस्तत्र 
| तन्न पराक्रमी ॥ ७२॥ विजित्य पाणदपञ्चालान्‌ भारद्वाजः प्रताप- 
वान्‌ । स्वं वयूहं पुनरास्थाय स्थितोमबदरिन्दमः । न येनं पडिवा 
युट जेतुपुत्सेहिरे प्रभो ॥ ७३॥ 
इति भ्रीमहामारते ।्राणपेणि जयद्रथवधपर्वणि सास्यकिमबेशो 
द्रोणपराक्रमे द्राविंशत्यविकशततमोऽध्यायः ॥१२१॥ . 
स&जय उवाच । ततो दुःशासनो राजन शोनेयं समुपाद्रवत । 
किरन्‌ शरसइस्राणि पण्जेन्य इव हृष्टिपान्‌ ॥ १ ॥ स विध्वा 
सात्यकिं पष्टया तथा पोडशभिः शरेः । नाकम्पयत्‌ स्थितं युद्धे 
मैनाकमिव पर्वतम्‌ ॥२॥ त॑ तु दुःशासनः शारः सायकेराटणोद 


दयम्नके सारयिका शिर धढसे इसमकार पृथक करदिया जैसे 
पकाहुआ फल पेड़ परसे गिरादिया जाता है, हे राजन्‌ | तदन- 
उस महात्मा शृष्टय्रम्नके घोड़े इधर उधरका भागनेलगे ६८-७१ 
जब[उसके घोड़े रणमेंसे भागनेलगे तव द्रोण इधर उपर ¡खड़े 
पंचाल भोर छञ्जयोंसे लडनेलगे॥७२॥प्रतापवान्‌ भरिन्दप द्रोणा- 
चाये पाणडव और पांचालोंके जीतकर फिर अपने व्यहमें जाकर 
` खड़े होगए, हे प्रभो! इस समय द्रोणको जीननेके लिये पांडयो 
फो साहस नहीं हुआ ७३ एकसो वाइस अध्याय समाप्त! २२ 
. संजयने कहा कि - हे राजन्‌ ! जल बरसाता हुआ मेघ जैसे 
आकाशमें दौड़े तैसे ही सहस्नों वाणोंकी हृष्टि करता हुआ 
दुःशासन सात्यकिके पीछे दौडा ॥ १॥ और साउ तथा सोह 
वाण मारकर सात्मकिके वीधडाला, परन्तु वाणोंके महार होने 
पर भी युटुमें खडाहुआ सात्यकि, मेनाक पर्रृतकी समान जरां 
भी नहीं डिंगा॥२॥शूर दुःशासनने उसके ऊपर और भी बहनते 
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3 यन्‌ वे दिशो दश ॥ ४.॥ तमापतन्तमालोक्य सात्यक्रिः कौरवं | 


बाण वरसाये तथा पृथक्‌ २ देशकेःरथियोंते उसके घेर जिया ३ | 
| और हे. भरतबंशमे श्रेष्ठ ! चारों ओरसे उसके ऊपर बहुतसे वाण | 


नच, 


- अपने जालेसे दूसरे जन्तुफो ढ$ देती है,तेसेही सात्यकिने सन्देश 


अध्याय ] EE भाषानुवाद-सहित # (६११) | 


भृशम्‌ । रथब्रातेन महता नानादेश वेन च ॥ ३ ॥ सेतो 
भरतश्रेष्ठो विजन सायक्रांन्‌ वहून । पञ्जम्य इव घोषेण नाद- | 


रणे. । अभिदुत्य महाताहुरछादयामास सायदै? ॥४॥ ते हादयः | 
मोना वाणौघेदु;शासनपुंरोगमा! । भाद्रयन्‌- समरे भीतास्तव | 
सन्य्य पश्यतः ॥६॥ तेवु द्ररत्ठु राजेनद्र पुत्रो दुःशासनस्तव । | 
तस्यौ व्यपेतभी राजन सात्यकिऽ्चाद यच्छेः ॥ ७ ॥ चहुर्भिर्वा- | 
` जिनस्तस्य सारयिश्व त्रिभिः शरैः । सात्यक्रिज्च शतेनाजौ | 
विध्वा नादं मुमोर्च सः | ८ ॥ ततः कद्वो प्रहाराज मोधतरर्तस्य | 
संयुगे) :र॒थं सूतं ध्वजं तञ्च चत्र ऽहश्यप्रनिक्षः ॥ ३ ॥ स-तु 
दुःशासने शूरं सापकैराृणो दरं भृशम्‌ । सशंकं समलुप्राप्मूण ना: | 
भिरिंगेणया॥। १०॥ त्वरन्‌ समांटणोद्वाणे दु }शासनममित्रजित्‌ । | 


-बरसताकेर मेघंकी:समान गर्जनाकर दशों दिशाओं के ए जार दिया? | 
महावाहु सात्यकि दुःशासनको आता देख.शसकी ओरको दौडा | 
और बहुतसे वाण मारकर उसको ढकदिया ॥ ४:॥ जव वहुतसे § ` 
वाणांसे- दुःशासन आदि. योधा ढकगये तव वे भयभीत हो सेना | 
के. सापने ही रणमेसे- भागनेलगे ॥ ६ ॥ इसमप्रकार हे राजेन्द्र .! | 
सब भागे जारहे. थे; परन्तु तुम्हारा पुत्र दुःशासन निडर दो तहा . 
ही तंठारहा और सात्यङिको बाणोसे पीडित करनेलगा ॥»॥ | 
` घोडके चार, सारयिके तीन और सात्यकिके सो वाण मारकर | 
वह युहमें गेनेनेलगा। ८ ॥ हे महाराज | तदनन्तर कोपमें भरे । 
'हुर सांतयकिने धे जानेबालें वाण मारकर रथ, सारथि, और | 
: ध्वजा सहितं दुःशासनकों अदेश्यं करदिया॥ -& जैसे मकड़ी | 


(७१९)  # पहाभारत-द्रोणपर्वे # ` ` [ एकसोतेईसर्वाँ 
दष्टा दुःशासन राजा तथा शरशताचितम्‌ ॥ ११ ॥ त्रिगत्ताथोद- 
-यामाल युयुपानरथ प्रति । ।तेगच्छन्‌ युयुधानस्य ` समीपं क्रर- - 


-कर्मणः॥ १३ ॥ त्रिपर्चानी त्रिसाइसा रथां युढ्ृविशारदाः, । ते. 
तु तं.रथवंशेन महता पयत्रारयन्‌॥ १,३॥ स्थिरा कृत्वा. प्रतिं 
युद्धे भूत्वा संशप्तका मिथः । ते्पा-प्रपततां युद्ध शरत्रपांणि मुझच 


ताम्‌ ॥.१४ ॥ योधान्‌ पऽचशनान्‌ मुख्यान्‌ अग्रानीके व्यपोथ- . 
यत्‌ ते. पतन्ति इतास्तूणे शिनिमवरसायकैः, ॥१४॥ महामारुत- ˆ 
वेगेन भग्ना इव नगाद द्रमाः । नागेअ वहुधाच्छिन्नेध्वजेश्चेव । 


विशाम्पते ॥१६॥ हयेश्च कनक्ापीडे१.पतितेरतत्र मेदिनी । शनेय- 
शरसंकुतेंः शोणितीघपरिप्लुतेः ॥ १७॥.: अशोभत महाराज 
किंशुकेरिव पुष्पिते; | ते वध्यपानाः समरे युयुधानेन तावाः १८ 
ह प्रातार॑ नाध्यगच्छन्त पडुममा इब द्विषाः;। ततस्ते पर्यवर्च॑न्त सर्वे 


4 में हो तढतेहुए दुःशांनक्रो वार्णोसे बहुत ही ढकदिया ॥१०॥ 
शत्रुजित्‌ सात्यकिने बढी शीघ्रतासे दुःशासनको , ढृकदियाः था, 
'राजा दुर्योपनने दुःशासनको सेंकडों, वाणोसे दकाहुआ देखकर 
सांत्यकिके रथकी ओरको. त्रिगताको भेजा, युद्ध करनेमें चतुर 
क्र. रकम. करनेवाले, तीन. सहस त्रिगते रथी युयुधानकी ओरको 
(चले उन्होंने जमे रहकर युद्ध .करनेकी आपसमें शपथ खाकर 
, ह चारों ओरसे रथ. लमा सात्येकिको घेरलिया सात्यक्रिने वाण 

| छोड़कर सेनाफे घुदानेके घावा करतेहुए बिंगतोके पाँचसौ याधा- 
शो समाप्त करदिया, आँप्रीके कोकेसे उखर्डकर पहाड-परसे 

टपाटेप ,गिरतेहुए इंच्ञोंकी समान, सांत्यक्रिक्े वाणोंसे मारेहुए वे 

योधां धड़ाम २ गिरनेलगे,हे महाराज | इस.शिनिपुत्र सात्पकिके 


। | बाणॉसे ले।हूलुद्न हो भूमिपर गिरेहुए हाथियों, घोटों ध्वजांओ 


ओर रुधिरमें सनेहुए पकुरसे व्याप्त पृथ्वी टेके फूर्लोंसे छाईहईसी 


है अपूव शोभा पारही थी,सोत्यकिके हाथसे समरे मारेहुए तुम्हारे 
चछ उ फ क कत का ए च छ घ 9 पच्छ स चक 
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§ अध्याय ] ` ` # भाषालुवाद-सहित # (७१ 


अव्र] ` ` पापात पहल, (७१३) | 
4 द्रोणरयं प्रति ॥ ?६ ॥ सयात्‌ पतगरानस्य गत्तीनीव पहोरगा: 

| इत्वा पञ्चशतान्‌ योधान शरेराशीविपोपमैः ॥ २० ॥ प्रायाद्‌ 

| स शतकैवीरो धनऽजयरथं प्रति । तं यान्तं नरश्रेष्ठं त्रो दृःशा- 

| सनस्तव [| २१॥ विव्याध नवभिस्तूण शरेः सन्नतपर्वभि! | 

- $ स पुतं प्रतिविव्याध पञ्चभिनिशितेः शरेः ॥ २२ ॥ रुवमपु'खे- 

| महेष्वासो गार्दपत्रेरजिहमगेः । सात्यकिं तु महाराज प्रहसन्निव 
भारत ॥ २३ ॥ दुःशासनस्त्रिभििध्वा पुनविब्यांथ पञ्चभिः |. 


| दित्वा विस्मयन्नञ्ञु नं ययौ । ततो दुःशासनः क दवो हष्छितरी- 
१ राय गच्छते ॥ २५ ॥ स्वेपारशवीं शक्ति विसहञ्जे जियांसया। 
| तान्तु शक्तिं तदा घोरा तब पुत्रस्य सात्यक्रिः ॥ २६ ॥ चिच्छेद 


| योधाओंकों कीचडमें फॅसेहुए हायियोंको जैते कोई वचानेदाला 
4 नहीं मिलता है तेसेही कोई भी रक्षक न मिला, परन्तु जैसे | 
“4 गंरुडके ढरसे सपे.गुफाओमेंकों भागने लगते हैं तेसेही वे सव डर 
4 करःद्रोणके रथकी ओरको दौड़े, इसमकार सर्पकी समान इमे. 
| करनेवाले. वाणोंसे पाँचसो येधाओंका संहार करके वीरवर . 


! 

| 
| 
: '$ शनेयस्तव' पुत्रन्तु इत्वा पञ्चभिराशुगैः ॥ २४ ॥ धनुधास्य रणे र | 
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परर 
 'काटडाला और सबको विस्मित कर. अजु नकी ओरको बहने 
६ जगा, इससे दुःशासनको बड़ा कष आयां और उसने अपने 
| Bt fh Si 


ह शेत्रको नष्ट करनेके लिये अजु नडी ओरको जातेहुए ृष्णिवीर 
जड रका घ डप सचान <3 डू स है हू डू दुल २ रक 3% 
प द 


| हाला, सात्यङिनेः पाँच वाण दुःशासनके मारकर उसके घनुपको । 
| 


(७१४:)  अ'महाभारत-ट्रोणप # . [ एकसौतेईसर्ता §- 


स तदां राजन्‌ निशित! फडपंत्रिमिः | धथाच्यद्वतुरादाय पुत्रस्तव . 
जनेश्वर ॥ २७ ॥ सात्यकिऽ्च शरविध्वा सिइनादँ ननद ह | 
सात्यकिस्तु रणे छ द्धो मोहयित्वा घुतं तत्र ॥ २८॥ शरेरग्नि- 
शिखाकारेराजघान स्तनान्तरे । निभिरेवमहाभागः शर; सन्नत- | 
पर्वभि। ॥ २६ ॥ सर्वायसेस्तीचणत्रवत्ररष्टाभावध्यधे पुनः 
५रासनस्तु विंशत्या सात्यकिं प्रत्यविध्यत ॥ ३० ॥ सात्वतोपि 
पारान तं विव्याध स्तनान्तरे | विभिरेत महाभांग; शार! सन्न- ॥ * 
तपवमि। ॥ ३१ ॥ ततोस्य वांहान्निशित शंरेज्जध्ने अहारः 
सारशिञ्च सुसंक्ुद्/ शरेः सन्नतपर्वभिः ॥३२॥ धलुरेदेन- भल्लेन | 
हस्तापापध्च पञ्चभिः । व्यश्च रयशक्तिश्च भन्लाभ्याँ परमाः § 
इत्रविद ॥३३॥ चिच्छेद विशिखैस्तीदणेस्तयोभौ पार्ष्णिसारथी । | 


me ए 4 क क REA AN, १ 2८0 ् 
| सात्यकिके ठोस लोहेकी शक्ति प्हेककर मारी, परन्तु है राजन! | 
सात्यिकने कडुपत्र लगेहुए तेज वाणोसे तुम्हारे पुत्रकी उत घोर | 
शक्तिके संकडों टकढ़े करडाले, तदनन्तर हे राजन ! तुम्हारे पुत्र | 
ने दूसरा पनुप उठा सात्यकिको वार्णोसे वीधडाला और सिंहक्री 
समान गरणने लगा, तव ते सात्यकिको क्रोध चढ्य़ाया और ६ ` 
उसने तुम्हारे पुत्रको मोहित करके अग्निशिखाकी समान दम- १. 
| कहे हुए नमीहुई गाँटयाले तीन याण उसके स्तनोंके मध्यभागमें | 
मारे ॥ ११-१६ ॥ फिर पूरे लोहके वनेदुए ओर तीखी नोऊ 
चाले आठ चाण मारे, तव दुःशासनने वीस वाण सात्यकिके | 
मारे॥ ३०॥ तव हे. महाराज ! महाभाग सात्यकिने नमीहुई | 
याँठचांले तीन वाण उसकी छातीमें मारे ॥ ३१ ॥ फिर परम | 
धमे भरेहुए सात्यकिने नमीहुई गाँटवाले वाणोंसे इसके घोडे ! 
आर सारथिको बींधढाला ॥ ३२ ॥ फिर झोके पारगामी | 
| सात्यकिने एक भालेसे उसके धुपको काटडोला और -पाँचसे | 
; उसंके-हाथके.मोजेहो काटडांला और दो भालोंसे उसकी ध्वजा | 


भभ 


'} ध्यायः]. ॐ भ्ाषानुवाद-सहित # (७१५) 
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.§ स .छिन्तथन्या दिरयो हताश्वो इतसारथिः॥ ३४॥ न्रिगर्चेहेना- 


Feats 


) ATS an 


| कर सात्यकि जिस पागसे अजु न गया या उसी मागसे शीध- | 
| . पृतराष्टने कहा, कि-हे सञ्जय ! सात्यांके-इसप्रकार चल 


| दुःशासंनं जित्वा. सात्यकिः संयुगे प्रभो ॥ जगाम त्वरितो राजन्‌ 
) येन यातो धनञ्जयः ॥ ३७॥ 


oS oe TEA AI #, कर, &, ५८०८. % “49 Sn, 2०075 YY TP 
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एतिना स्वरथेन।एदाहितः ।-तम्रभिदुत्य-शैनेयो मुहत्तमिव भारत३४ . 
न जघान प्रहावाहुभी से नवच्ः स्मरेन्‌ । भीमसेनेन तु वधः सुतानां 
सच भारंत.॥ ३६ ॥ प्रतिज्ञातः सभामध्ये सवेषामेत्र संयुगे । ततो | 


इति. श्रीप्रहामारते द्रोणपवेणि जयद्रथवधपर्वणि सात्यकिमतरेशे 


|. दुःशासनपराजये श्रयोिंशत्यषिक्शततमोऽध्यायः ॥१२३॥ 


दतराष्ट्र उवाच । किं तस्यां मम सेनायां नान्‌ केचिम्महारथाः। 


| ये तथा सात्यकि यान्तं नेवाध्नन्नाप्यवारयन ॥ १॥ एको हि 


| और रथशक्तिको काटहाला॥ ३३ ॥ और तीखे वाणोंसे उसके 
| पाश्वरक्तक् तथा साइथिको मारडाला, इसमक्षार जव तुम्हारे 
. | पुत्रका धनुष टुफड़ेर होगया, रथके घोड़े और सारथि मारेगये 
: | तइ त्रिगतॉका सेनापति उसको अपने रथमें बेठांकर रखमेंसे से 
, भानेलगा, तव हे राजन्‌ | सात्यकि एक सुहुत मर उसके पीछे | 


धि 


-दोइतारहा ॥ १४ ॥ ३४९) उती सपय उसको भीमसेनकी घांत 


| बंशी राजन्‌ | भीमसेनने सभापें सबके सामने तुम्हारे सब पुत्रों 


स्मरण होआंयी;अतः उस पहावाहुने अस पारा नहीं. हे भरत- 
, का वध करनेकी प्रतिज्ञा की थी, अतएव हे राजन्‌ ! सात्यकि 


रणमें दुःशासनक्ो- हराया ही मारा .नहीं, इसप्रकार उसको हरा 


तापूर्वक जागेलगा,।। ३६ ॥ ३७:॥ एकसो तेरेसा अध्याय प 
समाप्त ॥ १९३॥ . ॥ छू ॥ हू. | 


ना 


(4 


संग उसको न कोई मांरसका, न कोई इटा सका, बया मेरी ६ 
र 


६ स्लेनामें कोई भी महारथी ऐसा न निकला ? ॥ 


छ छ ळा कळक एफ क पळ एक एउ क कळ एरर ए चछ? उडप फ षर फक जच्छ च्छ स्ट इं पया 
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| (७(६) ४ महाभारत-द्रोणपने # [ एकसौचोवीसाँ f 
| सपरे कस कृतवान्‌ सत्यविक्रमः | शक्रतुल्यबलो बुद्ठे महेन्द्रों दाल- 


4 वेष्यिद ॥ २॥ अथवा शात्यमासीतत्ेन वाता स सास्पकिः । | 
॥ एतभूयिप्ठमथंत्ा येच यातः स सात्यकिः ॥ ३ ॥ यत्कृत” टृष्णि- | 


१ वीरेण फर्म शंससि मे रणे । नैतदुत्स्ते करं कर्मे शक्रोषि 
| सञ्जय ॥ ४ ॥ अक्वद्वेयमचिम्त्यं च कम तस्य महात्मन! । हृप्एय- 
0 न्घक्रमवीरस्य थत्वा मे व्यथितं मना ॥ ५ ॥ न सत्ति तस्गा- 
| तत्रा मे यथा सञ्जय भापसे । पको वे बहुला; सेना: मामृद्र- 
| नात्सत्यविक्रमः ॥ ६ ॥ वश्च युध्यगानानामपत्रान्तो महातमः 
॥ जान्‌ । एको बहूना शेनेयस्तन्मपाचदव सङ्जय ॥ ७॥ सञ्जय 
4 उवाच । राजन्‌ सेनासमुथोगी रथनागारत्रपत्तिनास्‌ | तुमुलस्तव 
| अकेला इन्द्र जेते दानवोंमें घूमता ब्रो तेसे ही सत्यपराक्रपी 
॥ शेले सात्यकिने रणमें काम किया है ॥ २.॥ जिस मागसे 
सात्यकि गया था वह मार्ग खाली तो नहीं या ? अथवा जिस 
पागसे सात्यकि गया था उस मार्गके वहुतसे योधा (पहिले ही) 
ते नहीं मारे गए थे॥३॥हे संजय | तू रणमें सात्यकिके फियेहुए 
जैसे कर्पोंका बखान करता हे मेरी सममे तो ऐसा शाता हैं 
कि-ऐसा कर्मे ते इन्द्र भी नहीं करसकता४४ष्ण और अन्धको 
में बढे वीर महात्मा सात्यकिके अश्रहरेय और जिसके विचारा भी 
न जासके ऐसे पराक्रपको सुनकर मेरा मन व्यथित होरा है ५ 
हे संजय ! जेसा तू कह रहा है, उससे मुझे मतीत होता है, कि- 
मेरे पुत्र अब नहीं बचेंगे क्यॉकि-भकेले सत्यपराक्रगी सात्यकिने 
ही बहुत सी सेनाओंका नाश करडालां ( फिर सत्रका क्या 
कइना )॥ ६॥ घहुतसे महात्मा उससे युद्ध कररहे थे, तव भी | 
अकेला सात्यफि उन सबको फैसे लौघगया ! हे संजय ! यह | 
| | इ छना ॥७॥ संनपने कहा, कि--हे राजने | तुम्हारी स्थ, | 
दायी घोडे शोर पैदर्लाकी सेनाने उद्योग तो मलयक्रालक्ेसमान ही | 
9 क क ए एए सफ्ट 
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` $ अध्यायः] ` + भापानुवाद-सद्दित # (७१९७ । 
| सन्‍्याना युगान्तसह्शो5भवत्‌ ॥८!। आहतेषु समूहेषु तव सन्यस्य 
| मानद । नाभून्लोके समः कथित समूह इति मे मतिः ॥ ६ ॥ 
4 तत्र देवारूवभाषन्त चारणाश्च समागताः । एतदन्ताः समूहा यै 
{ भविष्यन्ति महींतले ॥ १० ॥ न च एतादृशो व्यूह रासीत्‌ 
| कथ्चिद्विशाम्पते | यावज्मषदर्थतरधे द्रोणेन बिहितोऽपवत्‌ ॥११॥ 
6 चणडवातविभिरनोनों समुद्राझामिव “स्वनः | रणे5भवद्वलोधोना- 
| मन्योऽन्यमभिधावताम्‌-॥ १२॥ पार्थिवानां समेतानां बहून्यासन्‌ 
॥ नरोत्तम | लढले पांण्डबानाञ्च सहस्राणि शतानि च ॥ १३॥ 
| संरब्धानां अती राणां समरे व्ढकपेणांम्‌ । तत्रासीत्‌ छुमहान्‌ शब्द- 
| स्ुमुंलो. लोपहपेएं। ॥ १४ ॥ अथात्ऋन्दद्वीमसेनो धृष्टयुम्न् 


| मारिष । नकुलः सहदेवश्च धर्मराजश्च पाणडवः ॥१५॥. आगच्छत 


| भयडुर किया था८ हे, मानद | मेरा ता ऐसा विश्वास है कि- 
| परदेशोंसे बुलाई हुई' तुम्हारी सेनाकाओं जितना जमघट्टया इतना 
| समृद ते संसारम. कभी नहीं: हुआ होगा ॥६॥ तह पर झाये 
१ हुए देवता और चारणोंने कहा था, कि-वस इतना अधिक 
१. सेनाका. समूह पृथ्वीमें न कभी देखनेमें आया है और न श्रागे 
4 को देखनेमें आवेग। ॥१०॥ हे ्रनाओके स्वामी ! द्रोणाचायने 
। जयद्रथकी रक्षा करमेके लिये जैत्ता व्यूह रचा था तेसा व्यूह भी 
4 आज तक किसीने नहीं रचा था ॥११॥ ऑघीकी टकरसे लहरे 
१ लेतेहुए समुद्रपें जैसे तुमुत शंब्द होता. है तैसे ही रणमें एक 
4 दूसरे पर दोडती;हुई सेनाओंके जमपहोंका भयडूर शब्द होरहा 
| चा ॥ १२ ॥ हे नरेन्द्र || बाहरसे- आकर इकहेहुए राजाओंके 
सहस्रो और सेंकढों दल तुम्हारी तथा. पांडबोंकी सेनामें थे १३ 
| उस रणमें दृ़तासे कमे. करनेवाले बइतसे वीर जब ऋषभे 
| । “भरकर गर्जते थे तब तही वडा भयडूर खोपहर्पण शब्द होता 
१ था-॥:१४ ॥ तदनन्तर हे राजन्‌ | भीमसेन शष्टयुस्न नकुल 
ह जजर क चाफा क घच क 
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क. यक कक कक कक कक ब SOA at OPA 
उ) ` # महाभारत-द्रोणपत्रे # एकसोचोषी पर्वा 
प्रहरत दरुतं विपरिधावत । प्रविष्ठावरिसेनां हि दीरो माधतपांडवौ १६ 
यथा सुखेन गच्छेतां. जयद्रथंरथं ,प्रति। तथा प्रकुरुत त्तिप्रमिति 
सैन्यान्यचोदयन्‌ ॥ १७ ॥.तयोरमाते, कुरवः, छवार्थाः सुय 
जिताः । ते .यूयं. सहिता भूत्वा तूणमेव वलाशबस॥ १८ ॥ 
त्ञोमयध्वं.महावेगाः पतनः. सागरं यथा । भीमसेनेन ते राजन्‌ 
पाङ्चाल्येन च चोदिताः ॥ १६ ॥ झाजध्चुः फौरवान्‌ संख्ये त्य- 
वस्ासूनात्मनः प्रियान्‌ । इच्छन्तो निधनं युद्ध शखैरतमतेजसः २० 
स्वगेप्सत्रो मित्रकार्ये नाभ्यनन्दन्त जीवितम । तयेव तावा राजन्‌ 
प्रार्थयन्तो महद्यशः ॥-२१ ॥ आर्या युद्दे मतिं कृत्वा युद्धायेवाव- 
तस्थिरे । तस्मिस्तु तुमुले युद्धे वर्शपाने भयावहे ॥ २२॥ जित्वा 


। सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर जोरसे कहने लगे कि-॥ १४॥ 
अरे | सैनिकों ।! शूरवीर अजुन और सात्यकि शत्रओंक्ी सेना 
में घुसगए हैं, अतः आश्रो ! कट दौडो और -शन्नझों का संहार 
करो ॥.१६॥ वे दोनों जिसमकार घुखपूर्वेक जयद्रथके समीप 
पहु चसक. बसा उपाय करो इसप्रकार फहकर अपनी सेनाओंको 
प्रेरणा करनेलगे ॥ १७ ॥ इसके, भ्नन्तर वे बोले, कि-उन 
६ दोनों जनोंको यदि कोरयोंने पारडाला ते कौरव सफलम्नोरथ 
दोजायेंगे और हमारी हार दोजायगी, अतः वेगत्रान्‌ तुम सव 
। इकडे होकर पवन जेसे समुद्रको झोलता है तेसेही कोरवसेना- 
रूप समुद्रकों एक साथ घेंत्रोल डालो हे राजन्‌! भीमसेन और 
धृष्ट्युम्नके उकसाये हुए वे महातेजस्त्री युडमें, प्राण देदेनेका 

६ निश्‍चग$र अपने प्रिय प्राणोंकी भी परवाह न कर ` शस्त्रॉसे 
| कौरवो. मारनेलगे ॥ १८-२० ॥ स्वगका जाना चाइनेवाले 
उन वीराने मित्रके कायक लिये अपने प्राणोकी भी परवाह न की 

हे राजन्‌ | इसीमझार तुम्हारे योधा भी बड़े मारी यशको 

- $-पानेफो इच्छासे युद्डचिपयक श्रेष्ठ चुडिको धारण. कर युद्ध 
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अध्याय] ' ॐ भापानुवाद-सहित 8 (७१६) f 
सर्वाणि सैन्यानि यात्‌ सात्यंकिरजुनम्‌ । कवचानाम्ममास्तत्र 
सूयरश्मिविराजिता। ॥ २२ ॥ दृष्टीः संख्ये संनिकार्ना मतिजध्नु! 
सप़न्वतः । तथा प्रयतमानानां पाएइवानां महात्मनासू ॥ २४॥ 
'दुर्योधनो महाराजे व्यगाहत पहद्धलम। स सन्निपातस्तुमुलस्तेपां | 
'तृस्य च भारतः।२३॥ अभवत्‌ सवेभूतानामभावकरणो महान्‌ । 
धृतराष्ट्र उवाच । तथा यातेषु सेन्येषु तथा कृच्छगतः रवयस्‌ २६ 
कच्चिद्‌ दुर्योधन! सूतः नाकार्पीत्‌ - पृष्ठतो रणम्‌ | एकस्य च वहू- 
नाञ्च सन्निपातो हाइवे || २७॥ विशेषतो नरपतेविपमः 
प्रतिभाति मे । सोळ्त्यन्तसुखसंदृद्धो लद्म्पा लोकस्य चेश्वरः२८ 
एको बहून्‌ समासाद्य कचिन्नासीत्‌ पराड्युख। । सञ्जय उवाच | 


करनेके : लिये ही हटकर 'खड़े -होगये, जव इसप्रकार इधर 

अत्यन्त तुपुल घोर भयदायक युद्ध होरहा था उसी समय. 

सकल सेनाओंफो जीतकर सास्पकि अजु नकी ओरको गया.था 

सुर्के फवर्चो पर सूर्यक्री- किरणें पढरही थीं अतः कबचोंकी 

प्रभासे सैनिकोंकेः नेत्र चोंधाये जाते थे, जव इसप्रकार पाणडव 

प्रिश्रप कररहेः थे,उसी समय हे महाराज! दुर्योधने पाएइबॉंकी 

बी भारी. सेनाको भाकोड डाला, हे भारत ! दुर्योधन और 

पाएडवोंका वह सब लोओंका वडाभारी नाश करनेवाला तुमुल 

बुद्ध हुआ या, धैतराट्रने बूक, कि-हे सूत ! सेनाओंके भोग 

जाने पर महासंकटमें फंसेहुए दुर्योधनने जब पाएउोकी सेना 

लड़नेको आई यी, तव रणमें पीठतो नहीं दिखाई थी, महाबु 

. एकका बहुतोसे लड्दा वढा कठिन है, फिर राजाका बहुतोंके 

4 साथ युद्दु करना तो और कठिन काम. दै, ऐसा मेरा विश्वास हे 

* दु्दोधन ऐश्वर्यके साथ अत्यन्त सुखमें पलकर बढाहुआ। है और 

| राजा है, वह अकेला: वहुतोंके साथ लढते २ रणमेंसे 

[आग ते नहीं गया .सञ्जयने उत्तर दिया, कि-हे हँ 
> डळ एयर ह चठ हकरल प्क कारश एठ फ पाशाय घर एकक फ 
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| ५७२०) ॐ पहाभारत-्द्रोणपर्वे # [ एकसोचोवीसरवाँ | 


| राजन्‌ संग्राममाश्रये तब पुत्रस्य भारत ॥ २६ ॥ एकस्य बहुभि 
| सादु शृणुष्व गदतो मम । दुर्योधनेन .समरे. पृतना पाएडवी 
| रणं ॥ ३०.॥ नलिनी द्विरदेनेव समन्तात्‌ मतिलोडिता । ततस्तां 
| प्रहर्ता सेना दृष्टा पुत्रेण ते नृप॥३ १॥मोमसेनपुरोगारत॑ पञ्चालाः 
सप्ुयाद्रन्‌ । स भीमसेन दशभिः शरविव्यांध पाणडव ॥३२॥ 
4 तिभिद्धिभियंधी वीरौ घपराजळ्य सप्षभिः। बिराटंद्रपदी पड्थि 
` शतेन च शिखणिइनम्‌ | ३३ ॥ धृष्टबम्नंळ्च विशत्या द्रौपदेयां- ' 
| सित्रिभिस्त्रिभिः | शतशथापरान्‌ योधान्‌ सद्दिपांश्च रथान रणे ३४ 
| शरेरवचकर्चो्रः क्रद्ोन्तक इव मंजाः । न सम्देधन्‌ . विधुण्चन्‌ वा | 
| मएडळीकुनकामु कः' ॥ ३४ ॥ अध्श्यत रिपून्निध्नञ्चित्नयास्र 
| भरतवंशी राजम्‌ | अपने अकेले पुत्रके वहुतोंके साथ हुए , 
| आश्वयेजनक -संग्रामरो सुनो, जैसे हाथी तलेयामें घुस उसे , 
| घघोल डालता हे, तेसे ही रणम दुर्योधननें पाएडबोंकी सेनामे 

| घुस उसको चारों ओंरसे हिता दिया तदनन्तर अपनी सेनाको 

| दुर्योधनसे पिरती देखकर हे राजन्‌! भीप्रसेन आदि पञ्चाल योधा 

उसके ऊपर घढय़ाये, इतनेमें दु्पोपनने भीमसेनके दश वाण 

| मारे, नकुलके तीन वाण मारे और सहदेवके तीन वाण मारकर, 


९ घमराजक्े सात बाण मारे राजा विराट और दुपदके छः छः वाण 
, मारे, शिखण्डीके सो त्राण मारे ओर इष्टय म्नके पीस बाण 
| मारे तथा तीनरवाण मारकर: द्रौपदीके पाँचों, पुत्रोंफो घायल कर 
. ६ दिया करोधमें भरेहुए यमराजके जनसंहार,करनेकी समान दुर्यो 
| घने रणमें उग्र बाणों से ओर भी वहुतसे इाथीसवारों घुडसवारों 
| अर ःरथिग्रोको कोटडाला उसकी शिक्षा और ब्रलके प्रभावसे यह 
किसके! नहीं.दीखता था,कि-वह वाणको कव चढाता है और 
। कब छोहता है, परन्तु बह मणडलाकारसे . धतुपक्ता घुपाकर 
| शतको मारताहुआं ही. दीखता था शत्रओंका संदार रते 
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| अध्याय ] # भाषातुवाद-सहित अ (७२१) 
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। अजस मरडलीभूर्त दहशुः समरे जनाः । तनो युधिष्टिरो राजा 


IER, 


पार्था परिंवत्रुयु पिष्ठिरप्‌ ॥ ३६ ॥ यथा दटत्रबधे देवाः पुरा श 

$ महषय!- | ततोऽन्यहुचुरादाय तब इत्रः प्रतापवान्‌ ॥ ४० ॥ 
। तिष्ठ तिष्ठेति राजानं नवन पाएडवमभ्ययात्‌ | तमायान्तमभिमेक्य 
तव पुत्र महामुधं ॥ ४१॥ पत्युचयु) प्रुदिताः पञ्चाला जय- 
| शद्विन । तान्‌ द्रोणः प्रतिजग्राह परीप्सन्‌ युधि पाएइदमू ४२ 
| चण्डवातोद्धुतान्‌ मेधान्‌ गिरिरम्धुप्टुचो यथा । तत्र राजन्महा- 


ठ 


4 हुए दुर्योधनके सुत्रणकी पीठवाले बड़ेमारी धुपको, समरमे 

| मनुष्य, निरन्तर मण्डलाकारसे घूमता हुआ ही देखते थे 
`} हे ङुस्वंशी | संग्राममे इसंभकार मयरन करतेहुए तुम्हारे पुत्रे 

। धतुपका राजा युधिष्ठिरसे दों भल्ल नामक वाण मारकर काट 
हाला और बड़े वेगसे दश वाण दुर्योधनकी ओरको छोड़े२ १-३८ 
वे शींध ही कंबचसे टकरा उसके फोडकर एथ्दीमें घुसगए, वह 
९ देखकर पांडव बड़े ही प्रसन्न हुए पहिले एत्राइुरकरा नाश करने 
-( के अनन्तर पहपियोंने अले इस्ट्रका घेरलिया था तसे ही पाएडय 

सेनापंतियोंने बुधिष्ठिरके। पेरलिया,तदनन्तर तुम्हारे प्रतापी एश 
| ने तुरन्त ही दूसरा धठुपमें हाथमें उटालियां ॥ ३६-४०. ॥ 
फिर राजा युधिष्टिरसे खडा रह खडा रह |! षषाँाता है !! 
| इसप्रकार कहताहुआ उनके सामने जाचढा,महासंग्राममे तुम्हारे 
( पुत्रके आगे आते देखकर, विजयकी इच्छावाले पंचाल राजे 
£ इबाठे होकर उसके साधने दौड आए, इतनेमें ही जेसे शाँशीसे 
) आगे बढतेहुए जल .वरसानेवाले पेपोंको आगे वहुनेसे पद 
Ce in 6 6 2 खाल अप 
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| भल्लाभ्यामच्छिनद्नुः ॥ ३७ || तव घुत्रस्म कौरव्य यतमानस्व ¦, 
| संयुगे । विव्याध चेनं दशभिः सम्पा्तीः शरोचयेः ॥ ८ ॥ | 
- १ वमे चाशु समासाद्य ते भग्नाः क्षितिमाविशन्‌ । ततः भगुदिताः | 


९८०22१29०944०००००००००००००८०००००००५३७५५५०५०:५५४ a, 
f 
| 
j 


वलेन च । तस्य तान्‌ निध्नत; शन हेमपूं पहद्धतुः ॥ १६ ॥ 9 


f 


|| 


। 
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(७२२) , ॐ महाभारत-द्रोशंपव # [ एकसौपर वाँ 


| नासीत्‌ संद्रामो लोम्रहषणः ॥ ४३॥ पाणड शानां महावाशी तावर 
| 'कार्ना च संयुगे । स्टरस्याक्रीडसइशं! संहारः सत्रदे हिनास्‌ ॥४४॥ 
॥ ततः शब्दो महानासीत्‌ पुनर्येन घनञ्जयः । अतीव संवशब्देभ्यो | F 
लोमहर्षकरः प्रमो ॥ ४५॥ अजु नस्य महाताद्दो चावकाना चं £ 
| धच्चिनाम। मध्ये मारतसेन्यस्य माधवरंथ महारणे।४६।्रोएस्यापि + - 
| परः सांडे व्यद्वारे मद्दारणे । एवमेप क्यों हत्तः पृंथिव्यां | 
| पृथित्रीपते । क्रडेजुने तथा द्रोणे सात्वते च महारथे ॥ ४७॥ ` 
| इति श्रीप्रहाभारते द्रोणपत्रेणि जयर्यवधपवेणि सात्यक्रिपवेशे 
` संकुलयुद्धे चतुवि शत्यषिकशततम्ोऽध्यायः॥ १२४॥ 
सव्जय उवाच! । अपराह महाराज संग्रामः सुमहानभूत्‌ । | ' 
| पणेन्यसमनिरधोपः एुनद्रोएस्य सोमकैः ॥ १॥ शोणाश्वं रथमा- ॥. 


'सेक देता है पैसे हो दर्योधनका कैद करनेकी अभिलांपावाते 


| द्रोणने उनके आगे वहनेसे रोकदिया, हे महाश्चुज राज॑न्‌ | | 
सरके सकल प्राणियोंके संहारके खेलकी समान, .युढुमें पाडोके | 
:4 योषा और तुम्हारे योधाओंकां रोमांच खड़े करनेवाला युद्द ). 
| होनेलगा ॥ ४१-४४ ॥ हे प्रभो | इतनेमें ही जहाँ पर अजुन लह | 
$ रहा थो, तहाँ वढ़ाभारी रोमांचननक केलाइल होनेलगा. और “| 
4 उससे दुसरे सव शब्द दवगए।॥ ४५॥ हे. परहाशुन राजन्‌! (. 
भारती सेनामें इस प्रकार अजु न थोर तुम्हारे धवुषधारियोंमे, | 
| सात्यकि तथा तुम्हारे सेनिङोमें ओर व्यूहके मुहानेपर द्रोण | 
| पथा दुसरोंमें युद्ध होनेलगा,अजु न,महारथी सात्यकि ओर द्रोण | 
: है के कोषित होनेपर इसप्रकार जनसंदार आरम्भ होगया ४६-४७ | 
१ एकसो चोवीसवाँ अध्याय संमाप्त ॥ १२४॥ 
६ संजयने कहा, कि-हे महाराज | दुपहरमें द्रोण और | 
: ९ सोमशमे वढाभारी संग्राम होनेलगा,उसमें गर्जतेहुए योधांओंका | 
:$ -शब्द मेघकी समान हेरहा था.॥ १ ॥ पुरुषों वीर, तुम्हारे । 
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| भध्याय ] | * भापानुवाद-सहित क (७२३) 
| स्थाय नरवीर; समाहितः । समरेभ्यद्रवत्‌ पार्डल्‌ जवपास्थाय 


' ६ मध्यश्म ॥ २॥ दब पियदिते युक्ती महेष्वासों महावलः । घित्र- 
| घुः शितवाण! कलशोत्तपसम्भवः॥ ३ ॥ दरान्‌ वरान्‌ ` हि 


| मारे | ७॥ द्रोणके फेंकेहुए धित सर्पोक्की सपरोन वार्णीका 
{ बृहत्तचने पाँच वाण मारकर कारडाला॥ ८ ॥ उसकी फुर्तीकों 


७ क 


योधानां विचिन्वन्निव भारत । थाक्रीडत रणे राजन्‌ भारद्वाज! 


$ असाएवोन. ॥ ४ ॥ तपरभ्ययोत्‌ बृहत्तर केकयानां महारथः । 
` 4 भ्रातणां तुप पञ्चाना शरेष्ठः समरकर्कशः ॥५॥ विभ्ुञ्चन्‌ विशि 

' खाँस्तीच्णान्नाचायं शृशमादेयत्‌ । मदामेधो यथा वर्ष विमुन्चन्‌ 
| मन्धप्रादने || ६ ॥ तस्म द्रोणो महाराज स्वणए'खान्चिलाशि- 
/ तान्‌ । प्रपयामास संक्रदः सांयकान्‌ दश पञ्च च ॥ ७ ॥ तास्तु 

| द्रोणविनिश्षु क्तान्‌ कद्वाशीविषसन्निभान्‌। एकेकं पञ्चभिर्वाणी 
4 युधि चिच्छेद हृष्टवत्‌ ।। ८॥ तदस्य लाघवं ष्ट्रा प्रहस्य द्विन- 


$ मिव और भला करनेवाले, महाधनुर्ध, महाबली, प्रतापी श्रेष्ठ 
१ कलशमेसे उत्पन्न हुए, भारद्वाजके पुत्र द्रोणाचार्य, लाल रङ्गके ` 
| घोडोसे जुतेहुए रथमें बैठ मध्यम वेगसे रथको दौहाते २ पांढबों 
| के ऊपर चढ आये और योषा्ओंमेंसे मानों छट्ठा २ योघांओं 
१ को वीन रहे हों इसप्रकार देख २ कर शूरदीर योधाओं . पर, 
} विचित्र पूं छवाले तेज वाण वरसातेहुए रखभूमिमें घूपनेलगे२-४ 
4 इतनेमे ही हें रान्‌ | फेकयोमें महारथी, पाँचों भाइयोंमें . थे 
| समरकश वृदरतर द्रोणाचार्येके ऊपर चढ दौडा ॥ २ ॥ जैसे 
| घनघोर घटा गन्धमादन पर्वत पर जज्ञ बरसाती हो तेसे ही द्रोण 
के ऊपर वाणोंरी दृष्टि कर बृहत्ज्ञत्र उनको अतीव पीडित करने 
१ लगा | ६ ॥ द्रोणने धमे भरकर दे महाराज ! दृहत्त्रके' 


छाले और पत्थर पर घिसकर तेज कियेहुए पन्द्रह वाण 
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रः । प्रपयायास विशिखान। सम्नतपवेण, ॥ ६॥ तान्‌ 
| पतेर द्रोखचापन्युनाञ्छगन्‌ अवारयच्छररेव तावद्धि 
विदिते थे ॥ १० ॥ ततोऽभप्रलाहाराज तव सेन्यस्य विस्मयः 
वुहत्तत्रण तह कम कृतं द्रा छुतरृप्यरस्‌ ॥ ११ ॥ तता द्रोणो 
हारा धुहत्कत्रं विशोषयन्‌ । पादुक रण दिव्यं बराह्ममस्त्रं 
मु दर्ज प्‌ ॥ १९ ॥ ककेयॉऽस्त्रं सफदीदय मुक्त द्राणन सयुगं । 
झास्त्ेशुव राजेग व्राह्ममस्थपशावयत्‌ ॥ १३ ॥ तवोस्त्र निहतं : 
ब्रह्म वृहत्कत्रस्तु भारत | पिव्माध त्राह्मणं पट्या सुवणु खः : 
शिक्षाशिते; ॥?४॥ तं द्रोणो द्विदा श्रेष्ठी नाराचेन समापयत्‌ ।. 
से तह्य कवच जिला प्राविशद्धरणीतल्लस ॥ १५॥ कृष्णसर्पो 
यथा भुक्तो वल्मीकं तुपसत्तप | तथाभ्यगान्मही वाणी भित्वा 
दैकेयपाइवे ॥ १४ ॥ रोतिवडो मदाराज कॅकेयो डरोणसायकेः | 
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| वाले आठ वाण उछके पारे ॥ ९॥ युद्धनें तोणके धडुपसे छूटे 
. 4 हुए उन वाएाझो अपनी थोर थातेहुए देखकर वृदत्तत्रने 
| 


तुरन्त ही उतने तेज बाश मारल उन वाणोको नप्ट कर 
द्या ॥ १० ॥ हे महाराज ! दुतत्लेन्के कियेहुए उस अति- 
दुष्कर कमको देख तुम्हारी तेना बड़ाभारी रच्य हुआ११ 
| हे महाराज ! ददनन्तर द्रोणने वृहत्तंत्रका बढानेके लिये 
रणनें अतिदुर्नेय त्ह्याक्षको प्रकट किया ॥ १५ ॥ | 
समरमें, छोड़ेहुए द्रोणके बल्लाज्को देखकर है. राशन ! कैकेयने 
भी उसका ब्रह्मात्र पारकर नष्ट करदिया १३ हे भारत | वृहत्त्त्र : 
ने इवमडार द्रोशक बद्धाल़कों नए कर उनके सुदणकी पदता ) 
- ओर पत्थर पर तेज कियेहुए साठ वाण मारे ॥१४॥ बाह्नणोंमें ! 
छ द्ोणने उसके एक वाण मारा, बह वांश उसके फवचको 
` फोंडकर पृभितरीमे घुसगवा :॥१५॥ हे तृयंसत्तम | छूटाहुआ काला 
उप शरा तुरन्त विज घुसभादा हे तेयेद्दी बह दाण सम्ररमें 
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अध्याय ]. . ` # भाषानुवाद-सहित # (७२१) / 
क्रोधेन महताविष्टो व्याहत्य- नयने शुभे ॥ १७ || द्रोणं विव्याध 
सप्तत्या स्वर्ण प्‌ खैः शिलाशिते? | सारथिक्चासय वाणेन सश पर्म 
स्वताडयत्‌ः॥। १८ ॥ ट्रोथस्तु वहुभिंगिद्दी बृहत्तत्रेण मारिष | 
असजद्विशिखांस्तीच्णांन्‌ केकेयस्य रथं प्रति ॥ १६ ॥ व्याङृन्ती 
4 कृत्य तं द्रोणो बृहत्कतं महारयव्‌ । अश्वाितुिन्येषीब्चदुरोऽस्प 
पत्रिभिः ॥२०॥ सूतञ्चकेन वाणेन रथनीडादपातयत्‌ । दवाभ्यां 
व्बजञ्च छत्रऽऽ जित्वा भूमावपातयत्‌ ॥ २१ ॥ ततः साधुविद्र्र न 
नाराचेन द्विजपम! । हृ्यविध्यत्‌ वृहत्त्तत्रं स जिम्नहृदग्रोपतत्‌ २२ | 
| बुहत्तत्रे हते राजन्‌ फेकयानां मशारथे। शशुपालिरभिक दो यन्ता 


> ७५८० कका ह चच पयाव हे 


कैकेयक्ो घायल कर झ एरटेके साथ पएथितरीमे घुसगया ॥ १६ ॥ 
<$ हे महाराज | ग्रोणके बाण से वहुतही घायल होजानेके कारण बृ 
4 त्तात्रको बडा क्रोध चढा, तब उसने अपने दोनों शुम नेत्रोडी 
चढाङर पत्थर पर घिसकर तेज कियेहुण, पुवणंकी पूछत्ाले 
। सत्तर वाण द्रोणके मारे और एक वाण पारकर उनके सारथि 
` को घायल करडाला, इससे इसके पेयंस्थार्नोमें बडी ही पीडा देने | 
लगी ॥ १७-१८॥ है राजेन्‌ | जव बुहत्त्ञत्र बहुतमे वाण मार: 
कर द्रोणको घायल करने लगा, तव उन्होंने बड़े ही तीखे वाण 
| कैझेग्रके रथकी ओरको छोड़े ॥ १६ ॥ इसप्रकार बाण छोड 
द्रोणने उसो घरड़ादिया, फिर उस महाग्थीऊे चारों घोडोंको 
चार वाण पारकर मारडाशा ॥ २०॥ और एक वाण पारकर. 
| उप्तके सारथीको रथके जुए परपते नोचे गिरादिया तथा दो वाण 
| मारकर उसके छत्र और ध्यज्ञाकों भूमियें गिसदिया॥२?॥वदन 
| तर ब्राह्मणंथरेष्ठ द्रोशने पशुप सो पूरा खचकर एक बाण वृहत्तर 
के हृदयम मःरा, तवे तो उसझी छानी फ!गई और बह हपडा२२ 
. । हे राजन! के ऐेय महारथी बूःस्तत्के मारे जाने पर शिशुतलका 
| पुत्र कोथमें.मरकर अपने साःथि१ कहने लगा, #ि-॥ २३ ॥ 
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रमिदमन्रत्रीत्‌ ॥२३॥ सारथे याहि यत्रेप द्रोणस्तिषठति ` दंशितः | 
विनिघ्नन्‌ .केऊयान्‌ सर्वान्‌ पञ्चालानाऽ्च वाहिनीम्‌ ॥ २४॥ 
तस्य तद्वचनं श्रा सारथी रथिनां वरम । द्रोणाय प्रापयामास 
4 काम्पोजेजेतनेहेयः ॥२५॥ शृष्टकेतुक्च चेदीनामृपभोऽतितरलो दितः 
वघायाभ्यद्रवत्‌ होणं पतङ्ग इव पावकम्‌ ॥ २९ ॥ सोबिध्यत तदा 
द्रोणं पष्टया सार्वरथध्वणम्‌ । घुनश्चान्यैः शरैस्तीदणेः गुपत 
व्याप्र' तुदन्निव ॥ २७ ॥ तस्य द्रोणो पनुमध्पे चुरप्रेण शितेन 
च। चकत्त गादूपत्रण पतमानस्य शुष्पिणः ॥ २८॥ अधानय 
इतृरादाय शैशुपालिमेहारथ। । विव्याध सायकेद्रोशं फडुबहिपा- 
वानितेः ॥२६॥ तस्य द्रोणो इयान्‌ इतरा चतुर्भिश्चतुरः शरैः 
सारथेश्च शिर? कायाच्चकत्त प्रहसन्निव ॥ ३० ॥ अथनं पच 
विंशत्या सापकानां सपापयत्‌। अप्लुत्य रयाच्चेथयो गदामादाय 


ओ सारथि ! ये द्रोण कवच पहरे जहाँ पर खड़े होकर केकेय 
तथा संत्रे पाञ्चालको माररहे है, उस ओर तू पेरे रथक्रो ले 
चल ॥ २४ ॥ उसके वचनको (सुनकर सारथिने काम्बोजदेशी 
तेज घोडोंको हाँककर रथियोंमें श्र प्र शिशुपालके पुत्रको द्रोणके 
पास पहुँचादिया ॥२४॥ जैसे पतगा अग्नि पर टूरपठता है तैसे 
ही. महात्रली चेदियामें श्रेष्ठ धष्टफेतु ( शिशुपालका पुत्र ) द्रोणके 
ऊपर मारगेको दोडा ॥ २६ ॥ उसने द्रोण तथा उनके रथ,घोड़े. 
र ध्वजा पर साठ वाण पारे, फिर जेते कोई सोतेहुए लिहो 
छेहे पेसे और.भी तीचण वाण मारकर द्रोणको छेडा ।। २७॥ 
द्रोणने तेज कियाहुआ झुरम नामक वाण मारफर उसके धुपको 
| वीचमेसे काटडालां ॥ २८ ॥ प्रहारधी ष्टकेषु शीघ्रही दूसरा 
घङुप ले मयूरके पंखों से सुशोभित वा्णो द्रोण झो बीधनेलगा २६ 
| द्रोणने भी चार वाणोसे उसके चारों घोड़ों को मार हसकर उसके 
सारयिके शिरको घढ़से कारडाला ॥ ३० ॥ फिर धष्टकरेतुके भी 
ज उ क Veer Vr Vr er 
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सत्वर! ।।३१॥। भारद्वाजाय चिक्षेप रुपितामिव पन्नगीम्‌ | तामा- 
पतन्तीमालोकय फालराजिमिवोद्यतांम्‌ ॥ ३२॥ अश्मसारमरयी 
गुवीं तपनीयविभूपितामर शरेरनेकसाइसैभारद्ररोच्छिनर्छितैः ३३ 
4 सा जिन्ना बहुभिवाणेर्भारद्राजेन पारिप । गदा पपात कौरव्य 
नादयन्ती धरातलम्‌ ॥- ३४ ॥ गदां विनिहतां दृष्टा धृप्टकेतुर- 
मेसः । तोमरं इ्यसजद्रीर शाक्तिं च कनक्रों खलामू ॥ ३४ ॥ 
तोमरं पंश्चभिभिस्रा शर्तिन्चच्छेद पञ्चभिः | तौ जग्म- 
तुमही छिन्नौ सर्पाविव गरुत्मता ॥ ३६ ॥ ततोस्य ब्रिशिखं 
'सीचएं वधाय वघंकांकिणं । मेपयापास समरे भारद्वाजः प्रताप- 
बोन्‌॥ ३१७ ॥ स तस्य कवचं भित्वा हृदयङ्घामितोजसः । अभ्य 
गाहुरणीँ बाणो हंस! पद्मवनं यथा | ३८ ॥ पतङ्ग हि ्रसेचचापो 


` पच्चीस वाण मारे,तब तों पृष्टकेतु हाथमें गदा ले रथकेऊपरसे कूद 
पडा ॥ ३१ ।। और कऋोधमे भरोहुई सर्पिणीकी समान बह गदा 
- उसने ट्रोणके मारी, कालरांत्रिफी समान उठीहुई सुदणेहे विभू- 
पित, उस. लोहेकी बडीभारी गदाको आते देखकर द्रोणने सहस्ों 
बेज वाण मार उसको. छिन्न भिन्न करडाला ॥ ३२-३३ ॥ हे 
राजन्‌! द्रोएंके अनेकों वाणोसे छिन्न भिन्न हुई वह गदा 
पृथिवीको शंव्दायमान करतीहुई गिरपडी ॥ ३४॥' गदाको नष्ट 
हुई देख एष्टेतु बहुतही खिसियागया और उसने एक तोमर 
तया सुबर्णसे चमकती हुई एक शक्ति द्रोणे मारी, ॥ ३५ .॥ 
्रोणने पाँच बाणीसे तोमरको नष्ट कर पाँच वाणोपे शक्तिको 


दो. सोक समान भूमिमें गिरपड़े ॥ ३६ ॥ तदनन्तर प्रदापीः 
? द्रोणने,अपनेको मार डालना चाहनेवाले धृष्टकेहुके वधके लिये 
इसंके एक तेज वाण मारा ॥ ३७।। वह बाणं अगाध वज्ञशाली 


Rr al fli fin na rl Rr rn , 


भी नष्ट करडाला वे दे'नों तोमर और शक्ति, गरुडकें काटेहुए है 


धृष्टकेतुके कवच और हृदयको चीरकर, जैसे इंस कमलके वनमें 
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( ७९८ ) ॐ महाभारत-द्रोणपव % ` [एकसोपञ्चीसवाँ ४ 
यथा छुद्र बुशुदित।। तथा डोळोग्रसच्छूरो धृष्टकेतुः पहादवे २६ 


निहते चेदिराजे तु तत्खणडं पित्र्ययाविशत्‌ | अमपेतशमापः 


ुत्रोस्य परमास्त्रवित्‌ ॥9०॥ तमपि प्ंहसन्‌ द्रोण! शरेनिन्ये यम-- | 
चयम्‌ | महाव्याधी पहारण्ये माशावं यथा वली॥४१॥तेपु परक्ीय- है 
पाणेषु पाएडबेयेपु भारत । जरासन्थतुले शोर! स्वयं द्रोणमुपा- | 
बत्‌ ।। ४२ ॥ स तु द्रोणं मढावाहुः शरधारामिराहवे । श्रद- | 
श्यमकरोतत्ण जलदो भास्करं यथा || ४३॥' तस्य तत्लापर्व | 
ष्ट्रा द्रोणः क्षत्रियमर्दनः | व्यछजत्‌ सायकास्तूणे शतशोथ सहः | 
खशः ॥ ४४ ॥ छादयित्वा रणे द्रोणो - रथस्थं . रथिनाम्बरम्‌ | | 


जारासघिं जघानाशु मिपतां सवथन्बिनास्‌ | ४४॥ यो यः 


यका SMA MMA की... 


कणठ पत्तो छोटेर टीड़ी आंदि कीडोंको निगल जाय तसे ही 
शुरवीर धृष्टकेतु रणमें द्रांणाचारयं निगल गए ॥ ३६ || 


चेदिराजके मारे जाने पर उसका पुत्र खिस्तिया गया आर श्रत्नों ह 
` का पारगामी वह शिशुपालकां पोत्र छापने पित्ाके स्थान. पर । 
आकर डटगया ॥| ४० ॥ जसे महावनमें मद्दावली व्याघ्र मगके २ 
वृच्चेको यभसदनमं भेजदे तसेही. द्रोणने हसकर उसको भी | 
वाणे द्वारा यमराजे घर भेजदिया॥ ४१ ॥ हे भारत | जब ? 


इसमञ्ञार पाणडवपच्ञके योधा नष्ट हानेकंगे, तव जरासम्धका 
शूरवीर पुत्र द्राणके-सामने आकर खडा होगया ॥ ४९॥ 
जसे मेघ सूयक ढकदेते ह तसेही उसने ऋपाटे के साथ घाणधारा 
वरसाइर द्रोणके अहश्य कर दिया ॥४३॥ क्त्रियोका पसलने 
वाले .द्रोणाचांय- चततकी फरतीके देखकर शीत्रतसे सेंड 

ओर सहा बाण छेने लगे ॥४४॥ रथमें वे टे हुए रथियोमें श्रेष्ठ 
६ जरांसन्धके पुनको रणामे बाणास ठककर शीघ्रनासे सबके सामने 


MM रते, वीन. तप 


बी 


१ पारदाला ॥ ४४ ॥ जिनकी आयु समाप्त होगई है ऐसे प्राणिया 


घुम जाय तैसे, पृथित्रीमें घुसगया ॥ ३८॥ जेसे भूखा नील- 


i 
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¢ 
नीयते तत्र तं द्रोणो हन्तकोपपः । आदच सवेभूतानि भाप्तकाले | 
यथान्तकः ॥ ४६ ॥ ततो द्रोणो महाराज नाम विश्राव्य संयुगे । 
शररनेकसाइसः पाएडवेयान्‌ समाहणोत्‌ ॥ ४७ ॥ ते तु नामा 
ड्किता वाणा द्रोणेनास्ताः शिलाशिताः । नरान्नागान्‌ हर्याश्च व 
निजप्नः शतशो मधे ॥ ४८ ॥ ते वध्यमाना द्रोणेन शक्रेणेव महा- | 
सुराः । समकम्पन्त पञ्चाला गावः शीताहिता इव । ४७६ ॥ 
ततो निष्टान घोरः पाण्डवानामजायत । द्रोणेन तध्यपानेपु 
सन्येषु भरतपेभ ॥ ४० ॥ प्रताप्यमानाः सूर्येण इन्यमानाश्च 
सायकैः । अन्वपद्यन्त पञ्चालास्तदा संत्रस्तचेतसः ॥ ५१ ॥ 
प्रोहिता बाणजालेन मारद्राजेन संयुगे । हस्ग्राइगृहीार्ना पश्चा- 
लानां महारथाः ॥ ५२ ॥ चेदयश्च महाराज इञ्ञयाः काशिकोः 


को जैसे काल सटासट निगल जाता है तसंही, द्रोण भी 
उनके पास जो. भी त्रिय. आता था उसको काली 
: समान वन कर निगल जाते थे ( मार डालते थे ) तदनन्तर 
ै हे महाराज ! द्रोणने अपना नाम सुना सुना कर सहस्रां वाणों 
। की वर्षासे पाडबोके योप्राओंको हकदिया ॥ ४७ ॥ पत्थर 
| पर पिसेहुए और जिनके ऊ१र अपना नाम लिखा था ऐसे 
| ट्रोणके छोड़ेहुए उन वाणॉसे संग्राममे सेडों हयी घोड़े और 
मनुण्य मारेगए ॥ ४८ ॥ इन्द्रके हायसे मरते हुए बडे २ असुरॉकी 
सपान, द्रोणके हाथसे मरतेहुए पांचाल राजे जाडेसे अझडती हुईं 
गौकी समान कपनेलगे ॥ ४६ ॥ हे मरतर्षेभ ! द्रोण पाएडबो 
' की सेनाका संहार करनेलगे, उस समय पाणइव दुःखसूचक$ 
भयङुर चीखें मारनेलगे ॥ ५० ॥ द्रोणके वाणोंसे मारे जाते 
, हुए और सर्यकी गरमीसे तपतेहुए पांचालोंका पन व्याइल 
होगया ॥ ५१ ॥ वे युद्धम द्रोणके वाणोसे मरकासे गए.थ 
' तथा ज्यों त्यों जाघोंके बलसे अपने शरीरको रोके हुए खड़े थ 
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सलाः । अभ्यद्रवन्त संहृष्टा भारद्वाजं .युयृुत्सया ॥ ५३ ॥ ब्रत्र- 
नतश्च रणेन्योन्यं चेदिपञ्चांलरक्षयाः । इत द्रोणं इत द्रोणमिति 
ते द्रोणपभ्ययुः॥ ९४ ॥ यतन्तः पुरुपच्यात्राः सतशत्रत्या मदा 
तिभ । निंनीषत्रो युधि द्रोणं यपस्य सदनं प्रति ॥ ५५ | यतः 
मानांस्तु ताऽ्छूरान्‌ भारद्वानः शिलीएुखः । यमाय प्रपयाप्रास 
चेदिमुरूपान: विशेषतः ॥ ५६ ॥ तेपृ प्रक्तीयपाणोषु चेदिधुख्येपु 
सर्वशः । पञ्चालाः समकम्पन्त द्रोणसायकपीडिताः ॥ ४७ ॥ 
पाक्रोशन्‌ भीमसेनम्पे पंएचम्नळ्च भारत | द्रा द्रोणस्य कमाणि 
तंया रूपाणि मोरिप ॥ ५८ ॥ बराह्मणेन तपो नूनं चरितं दुवरं 
हत | तया हि युयि संक्रुद्धी दहति क्ञत्रियपभान्‌॥ ४६ ॥ धर्मा 
युद्ध त्त्रियस्य ब्राह्मणस्य परन्तपः | तपस्वी कृतविद्यश्च मेक्षिते- 


ते भी वे पांचालो, चेदियोंके कॉसलोंके, सजयोंके थोर काशी 
के महारथी प्रसन्न हो द्रोणाचायमे साथ लढनेकी इच्छासे उन 
पर टटपड़े ॥९२-५२१॥ पांचाल और सू जयः ट्रोणको मारडालो 
, द्रोणको मारडालो ऐसा कहतेहुए द्रोणके ऊपर कपटे ॥ ५४॥ 
। रणमें महाकान्तिमान्‌ द्रेणक्रा यमसदन भेजनेकी इच्छसे वे 


। द्रोणने उद्योग करनेहुए उनके निशेपतः चेदियोंकी दाणोंके द्वारा 
यमलोकमें भेजदिया ॥ १६ ॥ जव चेदियांके मुख्य योधा ही सब 
थोरसे मारे जानेलगे तब द्रोणके वाणोंसे पीड़ा पातेहुए पांचाल 
थर थर कॉपनेलगे ॥-९७॥ हे राजन्‌ ! द्रोणके ऐसे कर्मोको देख 
वे भीमसेन और प्रष्ट्यम्नसे चिल्ला २ कर कहनेलगे, कि-४८ 
| इंस ब्राह्मण ने वास्तवमें वडा कठिन तप किया हैं इसीसे यह 
| क्रोधमें भर बढ़े २ ज्षत्रियोंका संहार किये घलाजाता है ॥ ४६ ॥ 
१ ज्षत्रियडा परमधमे युद्ध है और ब्राझणका परमंधर्म तप है 

है तपनी ओर उस पर विद्यावान्‌ तो दृष्टिआाजसेही ( दूसरेकों ) 
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पुरुपण्याघ्र पूरी शक्तिसे पराक्रम करनेलगें ॥ ५४ ॥ परन्तु ¦ 
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CEN 


न RN NE 
नापि निेहेत्‌॥ ६० ॥ द्रोणास्त्रमग्निसंप्पर्शी प्रंविष्ठा। क्षत्रिय- | 

५भाः । बहदो दुस्तरं, घोरं यत्नादह्यन्त भारत ॥ ६१ ॥ यथावलं 
॥ यथोतसाहं यंथास*लं महायुतिः । मोहयन्‌ सर्वभूतानि रणो, इनि 
| बलानि नः॥।६२।ेपां तहचन श्रत्वा चत्रधर्मा व्यवस्थित; । अहे ! 
$ चन्द्रे चिच्छोद्‌ चत्रधर्मा महावलः ॥ ६३.॥ कोपसम्थरिप्रपनसो | 
4 ्रोणस्य सशरं. धबु! । पुसंरधतरो भूत्वा द्रोणः कत्रियमईनः६४ | 
| अन्यत्‌ कापु कमादाय भास्वरं वेगवसरम्‌ । तत्राधाय शरं तीदण | 
॥ परानीकविशातनस्‌॥ ६४ ॥ आकणाएणामाचारयो वलदानभ्यवा- | 
सजत्‌। स इत्या त्रधर्माणं जगाम धरणीतलम दस भिन्नहृदयो { 
| वाहांन्म्यपतन्गेदिमीतले। वहः सेल्यान्यकम्पन्त पृष्टयुस्नसुते हते६७ ह 
अ अथ द्रोणं समारोष्च्चेकितानों महापलः । स द्रोणं दशभिभिध्वा ! 


` ¢ भस्म करसकता है | ६०॥ हे भारत | बहुतसे च्ञत्रिय राजे, ६ 
॥ अन्त्रकी सपान तीच्ण स्पशेबाले द्रोणरूपी दुस्तर और घोर $ 
६ झिप भवेश करके भस्म होगए ॥ ६१ ॥ पहाप्रकाशवान द्रोणा- | 
१ चार्य अपने वल, उत्साह और सके घनुसार सब प्राणियोओ | 
मोहित कर, हमारी सेनाका संहार फररहे हैं॥ ६२।पश्चालोकी | 
इस वातो सुनऋर पहावली चत्रघम प्रोणक्े सामने आकर | 
इटगया और अ्धेचद्राकार घाण मारकर कोधसे खिन्नचित्त | 
हुए द्रोणके धतुषको वाणसहित काटडाला, इससे ज्ञत्रियमदन । 
प्रोणको और.भी ऋग चढ़ा || ६३-६४ ॥ तव वली द्रोणने | 
दूसरा धुप ले, उसके ऊपर चमकता हुआ ओर तीज वेगवाज्ञा, | 
रात्री सेना नाशक, तीच्ण वाण चढाइर धडुपशो कान तफ | 
खेच जनपर्माफे आरा, वह वाण चत्रधमीडो मार एयित्रीतलमे | 
घुसाया ॥ ६४-६६ ॥ चम्धर्माका हृदय फटगया और वह $ 

घोडे परसे नीये गिरपड़ा, उस समय ध्ृष्य्युम्नके पुत्र धमाके १ 


| मारे लाभेपर सेनाएँ कॉपने लगीं || ६७॥ त्रदन/तर प्रहवली उ 
(एज्म पर च श जए च शउक शक्य पका सप ज पर स ४ स 


(७३२) '. ॐ महाभारत-द्राणपवे # {| एकर्सोपच्ची स्वाँ 


| । 


प्रत्यविध्यत्‌, स्तनांतरे॥ ६८ ॥ चतुभिसागधि . चास्य चतुभिश्च 
तुरो हयान। तथाणायेस्रिमिवाणिवाद्रीररुसि चार्पग्रत्‌ ॥ ६६॥ 
ध्वज सप्तमिरल्मध्य यन्तारपरमव्धी त्विमि;[तस्य सत्रे इते तेऽश्वा 
रथमादाय रिहुता।।७०॥समरे शरसम्भीता भारहाजेन मारिष | | 
चेकितांनरथं दृष्टा हताश्व॑ इतेसारथिम्‌ ॥ ७१॥। तान्‌ समेतान्नणे 
शुरान्‌ चेदिपऽचालएऽ्ञयान्‌। समन्ताद्‌ द्रावयन्‌ द्रोणो वद्दशोभत 
मारिप || ७२॥ श्राकर्णपलितः श्यायो वयसाशीतिपङ्चकः । | 
। रणे पर्यचरद्‌ द्रोणों १३: पोडशवपयत्‌ ॥ ७३ ॥ ग्रथ | 
द्रोणं महाराज त्रिचरन्तमरी वत्‌ । षज्ह्तममन्यन्त शत्रवः शत्र- | 
सदनम्‌ ॥७४॥ तहोब्रवीन्महादाहुद्र पदो बुद्धिमान्दप। लुब्योयं | 


चेकितान ट्रोणके ऊपर दोडा उसने दश वाणं मारकर द्रोणको | 
बींधडाला ओर एक वाण मारकर उनषी छातीको घायल कर | 
| डाला ॥ ६८ आर चार घोण, मारकर उनके सारथिको बांध | 
१ डाला तथा चार वाण मारकर उनके चारों घोड़ोंको घायल फर | 
/ डाला तव द्रोणने तीन बाण मारकर उसकी छाती और भुजाको | 
घायक्त करदिया ॥ ६६ ॥ फिर सात वाणोसे उसकी ध्परनाको ! 
तोडकर तीन वांणोसे उसके सारथिको समाप्त करदिया, सारथि । 
के मारे जानेपर दोणके बोणास बिदेहुए वे घोड़े रणमें रथको 
| लेकर भागने लगे, चेकितानके रथके घोड़े और सारथिको मरा 
हुआ देखकर ॥ ७०-७१ ॥ हे राजन्‌ ! इकहे हो चढ़कर आये 
हुए श्रतरीर,चेदि, पंचाल और सज्ञयॉको चारों थोरको भगाते 
हुए द्रोण बहुतही शामा पाने लगे | ७२ |। श्यामवर्णा कानो 
तकेके. श्वत. केशावाले पिचासी वर्षके इड द्रोण रणामे 
सोलह. वषक वालककी समान घूमरहे थे ॥ ७३ ॥ 
दे महाराज: शत्रसूदन द्रोणाचायको निडर हो रणे घूमते देख 
{ कर, शत्र उनको वज्रधारी इख माननेलगे | ७४ | | हे राजन! 
रज्र चा फ खाल फ च्छा ाल फस पक एप्प पक पक स पह फ क रू उक 
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| अध्याय]... ॐ भाषाबुवाद-सहित ( ७३३) 
| चजियात्र्‌ इस्तिःब्याघः जुद्रमृगानिव ॥ ७४ ॥ कृच्छधान्‌ दर्योधनों 
| ल्ोकोन्‌ पापः प्राप्यति दुर्भति..। यस्य लोभाद्विनिइताः समरे 
|  त्रियपेभाःः। ७६ ॥ शतशः शेरते भूमी निकृत्ता इव गोपाः 

| रुधिरेण परीताङ्गो सवथृगालादनीकृताः ।७७॥- एवमुक्त्वा महा- 
| राज हुपदोऽज्ञौद्िणीपतिः । पुरस्कृत्य रणे पार्थान्‌ द्रोणामभयदर 
| बढ दुम्‌ ॥.७८॥ ' 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपेवंषि. जयद्रथवधपवणि द्रोणपर!क्रमे 

”*पश्वविशत्यधिकशततमोञध्याय; ॥। १२५ ॥ 

5 सज्ञय उवाच । च्यूरेष्वालेहःयप्रानेपु पाएटवानां: ततस्ततः । 
| सुद्रमस्वेयु। पार्थः पञ्त्रालाः सह सामके! ॥ १ ॥ वत्तमाने तथा 
। | रौद्रो संग्रामे लोमहपंणे । संक्षये जगतस्तीत्रे युगान्त इव भारत २ 
| द्रोणे युंधि पराक्रान्ते नदमाने मुहु मुहुः। पंञ्चालेपु च ,क्षीणेपु 


तदनन्तर बुद्धिमान्‌ महावाहु राजा द्रपद लोले, कि--जेसे भूखा 
॥ व्याप्र छोटे २ मगोंको अनायांसही पारडालता है तसे ही यह 
| राज्य थवा यशके लोमी ब्राह्मण चञत्रियोंडा संहार करेडालता 
| है ॥ ७५॥ दुंचुद़ि पापी दुर्योधन, कि-जिसके लोभके कारण से 
| बड़े. २ क्षत्रिय, संमरमें मारेगए घोर -नरकमें पडेना ॥ ७६ | हा ! 
| सेको राजे लोहलुद्दान हो भूमिमें पढेहुए हैं और छुत्ते तथा 
| गीदढ उन्हे परेहुए.बेलोंकी समान खारहे हं॥ ७७ ॥ हे महा 
१ राज ! अत्तौहिणी सेनाका स्वामी राजा द्रपद इसप्रकार कहता? 
पाएडवोको आगे र शीघ्रतासे द्रोणके ऊपरको कपटा ॥७८॥ 
एकसो पच्चीसवाँ अध्याय समाप्त || १९४॥ 

संज्यने-कहा कि--जव - द्रोणने पांडइबोकी सेनाको चारों 
ओरसे रगडा, तब पंचाल; सोपक आर पांडव दूर भागगए ।१| 
हे भारत! जव इसप कार रोमांच खड़े करनेवाला जगत्सहारक 
प्रलयकालकी समान -युट्ठ चलरहा था ॥ २॥ और ट्रोण युद्धमें 9 
पट क महल च फ पर फ ए चा ए च ए पा साळ र पाक चा प ए ज सा क | 


हब 


'७७७७ााआाआाााएएएएएएएसााा अं आआ १ अपर ~ 
६ (७३४) # पहाभारत-द्रोणपवे # [ एकसौद्नब्दी ताँ 
ब्रध्यमानेषु पाणइषु ॥ ३ ॥ नापश्य्छरणं किडिचदुर्मराजी, युधिः 
प्विरः । चिन्तयामास राजेद्ध कथमेतद्भविष्यति ॥४॥. ततः वीचय 
दिशः.सर्वा$ सव्यसाविदिदृत्तया.। युधिष्टिस ददर्शाथः नेवं. पार्य 
| न प्राधवम ॥५॥ सोऽपश्यन्नरशाद्‌ लं बानरपमलभ्ाएंम्‌ । गांडी 


NV, ०२2 


| चापि हष्णीनां प्रवरं रथम्‌ । चिन्तयाभिपरीताङ्गो धमराजो युधि 
4 हिरा ॥ ७! नाध्यगच्छत्तदा' शान्ति ;तावपश्यन्नरोत्तमौ. । 
; लोकेपक्रोशमीरत्वाुर्मराजो महामनाः। ८ | अचिश्तयन्महोबाहु 
¢ शेनेयस्य रथ॑ पति । पदवीं प्रेपितश्चेत्र फान्युनस्य.मया ¦ रणे & 
| शेनेयः सात्यकिः संत्यो मित्राणामभयडूरः । तदिदं देऊमेंबासीत्‌ 


| 


ही 


पराक्रम कर वारम्वार गरजे रहे थे, पचाल क्षीण होरहे थे, 
तथा पांडव मारे जारहे थे ॥ ३ ॥ उस समय धमराजको कोई 
रंक्षंक दिखाई न दिया और ह.राजेळ्रं ! वे चिन्ता फरने लगे 
६ कि-इसंकां क्या परिणांम निकलेगा | ॥ ४ | इसंप्रकार विचार 
रने-पर उन्होंने भ्रजु नका देखनेकी इच्छासे सत्र दिशाओंमें 
{ दृष्टि डांली परन्तु उनको अङ्कने या सात्यकिः कोई भी नहीं 
दीखा' जिसकी ध्वजामें वानरका “चिन्ह है ऐसे नरशादल 
अजु नके दिखाई न देनेसे और गांडीव धनुषी टंकार सुनाई 
नें भानेसे, तथां हृष्णियोंमें मुख्य महारथी सात्यंकिके भी दिखाई 
६ ने पहने पर धमेरांजं सुविष्ठिरकी इन्द्रियें व्याकुल होंगई और थे 
है थंवराईटर्मे पंड्गंए ।। ६-७ ॥ उन दोनों पुरुषोत्तमोंदे नदी खने 
१ से युधिषठिरको चेन नहीं पडा, उदारे मेनवांले महाबाहु धर्मराजे 
संसारक निन्दासे' दरेकर मनमॅःसात्यंकिके विपंयमे वियोरने 
होंगे; कि-सत्यंपराकमी, मित्रोको अभय ..देनेवाले शिनि पुत्र 
|] सास्थकिको मैंने: अजुंनके पीछे उसकी युध लेनेके लिये भेजा है 
पदिले ता. सुंभ एकं की ही चित्ता थी परन्तु अब दोनोंकी चिन्ता 
हटकर तीत तीत फ चक क ७ 6 पा ५ 


स्य. च निघोपप्रथूएवन्‌ व्यथितेन्द्रियः ॥।६:॥ अपश्यन्‌ सात्यकिं है ` 
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- $ श्रध्याय ] .. ` क्ल भापानुवाद-सहित # (७१५९) * 
द्विषा जातं परमाथ वे ॥ १० ॥ सात्यक्रिश्व हि विज्ञेयः पाएदव्श्च: 
' धनञ्जयः । सात्यकि प्रेपयित्वां तु पारडवस्य पदानुगम्‌ ॥११॥ 
| सात्यतस्यापि तं युद्ध ेपसिष्ये पदाजुगम्‌ | करिष्यामि यत्नेन 
| भ्रातुरन्वेषणं यदि.| १२ ॥ ` युयुधानमनस्विष्य लेके मां गहे- 
` $ यिष्यति। श्रातृरन्येपणं कृत्वा धर्मपुत्रो युधिष्ठिर ॥ १३॥ परि- 
| त्यजति बाष्णोय सात्यङिं. सत्यविक्रमम्‌ । लोकापवादभीरलात्‌ 
| सोऽहं पाये दृक्ोदरम्‌ | १४ ॥ पदवी ेषयिष्यांमि माधवस्य ' 
॥ महात्मन! । यथेव .च मम प्रीतिरज्ञने शत्रुमृदने ॥ १४ ॥ त्थेत्र ¦ 
4 गष्णिवीरेणि सालते युद्धदुमंदे । अतिभारे नियुक्तश्च मया शेने- 
| यनन्दन; ॥१६॥ स तु मित्रोपरोधेन गौरवाचु महावलः । प्रविष्ट 
| भारतीं सेनां मकरः सागरं यथा. ॥ १७॥ असों हि थयते शब्द 


१ होरही है॥ ८-१०॥ मुझे अत्र सात्यकिकी सुध लेनी चाहिये । 
| और अजु नक्की भी ख़बर मँगवानी चाहिये, मैने अर्जुनका समा- : 
चार लेनेके लिये ये उसके पीछे सात्यकिको भेजदिया परन्तु अव | 
| बुदे सात्यकिका समाचार लेनेके लिये उसके पास क्रिस 
| भज? यदि में केवल भाईकों खोजनेके लिये सात्यकिक्रो भेज- 
| कर चुप होनाऊँगा और सात्पकिकी खोज नहीं करूँगा तो 


‘ | करता हूँ उतना ही: म म हृष्णिवीर मेद सात्यकिसे ` भी 
| करता हूँ और मावली सांत्यकिको मेंने ही वडाभारी काम 
१ भी सौंपदिया है ॥ ११-१६ ॥ और बहु मित्रके अनुरोध तथा 


'ह अपना गौरव रखनेके लिये समुदरमें नाकेके घुसनेक्री समान, .इस 
४६ क ब अ क कप फफ घर घस चकर ख चक 


(ब ळा. 
(७३६:) # महाभारत-द्रोणपवे # { एकसोळब्ी त्र 


| शूराणामनितरततिनाम्‌। मिथः संधरुंध्यमा नान टिप्णित्रीरेश धीमता १८ ` 
` € प्राप्ालं सुवलवस्निश्वितं बहुधा हि मे ।-तत्रत प्राएडवेयरस्य भीम 
| सेनस्य धन्विनः ॥ १६ ॥ गमन रोचते मह परत्न याती महांस्थौः। 
| न घापसंहं भीमस्य विद्येते छुविःकिञ्चेनं | २०/॥ शक्तो दे रण 
| यत्तः पृथिव्या संवे्धन्विनाम। स्त्रां हुवलमास्थाय मतिव्यूहितुम- 
| ऽन्सा-॥.२.१ ॥| यंरयःवांहुवंलँ सर्व. समाञ्रित्य महासनः। वन 

| वासार्निहता: संम न. च युद्ेषु निंडिजितांश। २२:॥ इतो गते भीमः 
| सेने सांतते प्रति पाणडव ॥ संनांथौ भितारौ हि युधिं : सास्वतेः 
| फोल्युनौ.॥२३॥ कामन्स्वशोचनीयौ-तौ रणे सात्वतफॉन्गुनो 

| रक्षितौ वासुदेवेनं स्वय$्चास्रविशारदी ॥ .२४ ॥ अवंश्यन्तु मया 
| कार्यमात्मंत्तंः शोकनाशनम्‌ । तंस्मे सिम. नियेसेयार्मिं: सोत्वंतंस्यं 


| भरतराजकॉ.सेनामें घुसंगया .है ॥ १७ ॥ : बुद्धिमान; टृष्णिवीर 
| झात्यक्रिसे लढतेहुए रंणंमेंसे पीछेको न हटनेव्राले .वीरोंक्रा ' यद 
| शब्द सुनाई देरहा है॥ १८ ॥ इस समय कोनसा. काम, करना 
| चाहिये. यह विचारता हूँ ते मुके इस समग्र धनुधर  भीमसेनको. 
| भेजना ही उचित प्रतीत. होता है,कयोंकि-संसारमें ऐसा कोई भी 
| काम नहीं है जिसंको भीमसेन, न फरसके.॥: १६८२७ ॥ रुणमें 
| तयार होकर -ख़डाहुआ भीमसेन अपने, भुजवलंके' सहारेसे. 
| समस्त पृथ्वीके धनुपधा रियोके लिये पर्याप्त होसकंता. है ॥२१॥ 


| सके थे और इस युद्धे भी इंमे अभीतक पराजित नही हई एट २२ 
| यहाँसे पाण्डुपुत्र भीमसेनके सात्यंक्रिके पास जाने परः-सांत्यक्रि 


€ रणमें उन दोनोंडी रक्षा कररहे होंगे और,वे दोनों 'अद्चेन:;तथा 
| सात्यकिः स्वये मी. अंखेविधामें कुशल हैं अंतः उनकी:/:पित्ता | 
| नहीं करंनी चाहिये.॥ २४ ॥ परन्तु मुझे: तो करिसीप्रकांर:अपनी १ 
तीह त्मक 


प DDR SPB ह 


mms re “पाश 0?”0 ९0 0000 शीण 


उस महात्माके भुजवलऊे आंसरेसे इम वेनतरांससेःसंकुशंसं :खोट 


आर अजुन युद्धमे'संनाथे होनायेंगे ॥ २३ ॥ यद्यपि श्रीकृष्ण 


रच 
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अध्याय ] # भाषाबुवाद-सहित # ( ७३७) 
पदानुगम्‌ ॥ २५ ॥ ततः प्रतिकृतं मन्ये विधान सात्यकि प्रति । 
एवं निश्चित्य मनसा धमपुत्रो युधिष्ठिर || २६ ॥ यम्तारमत्रवी- 
द्राजा भीमं प्रति नयस्व पासू । धमे राजत्रचः श्रस्वो सारविईयकोः | 
विदः ॥ २७ ॥ रथं हेमपरिष्कार भीमान्तिकमुपानयत्‌ । भीम- ; 
सेनमनुमाप्य प्राप्षकालप्रजुस्मरन्‌ ॥ २८ ॥ फश्मल भाविशद्राजा र 
बहु तत्र सपांदिशत्‌ । स कश्यलसमाविष्टो मीममाहूय पार्थिव! 
अत्रतीद्वचनं राजन्‌ कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः | यः स देवान्‌ सगन्ध- 

: वान्‌ दैत्पांश्चेकरथोऽनयत्‌ ॥ ३० ॥।तस्य लच्म न पश्यामि भीम- | 
सेनाबुजस्य ते । ततो5ब्रवीहुमराज॑ भीमसेनस्तथागतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नेवाद्राक्तं न चाश्रौपं तव कर्पलमीहृश्‌ ।. पुरातिदुःखदीणांना | 


| 
| 
चिन्तां मिटानी ही चाहिये अतः में भीमसेनको शुध लेनेझे लिये 
सात्यकिके पास भेज गा ॥ २५.॥ ऐसा होनेसे में समझता | 
कि-मैं सात्यकिकी रक्षाकी चिन्तासे छूट जाऊँगा, धर्मपुत्र युधि- 
हिर इसप्रकार मनमें निश्‍चय करके ॥ २६ ॥ अपने सारथिसे | 
कहनेलगे कि-तू युके भीगसेनके पास लेवल पमराजकी वात | 
) 


३ सुनकर अश्वशास्रमें चतुर सारथी ॥ २७॥ सुवणसे महृंहुए 


रथक्रो भीपसेनके पास लेगया, धमराज भीमसेनक्रो समीपे 
बुलाकर क्या करना चाहिये.यह बिचार करनेलगे ॥२८॥ उस 
समय राजा युधिष्ठिरको शोझने दवालियां ओर वे अपने मनको 
बहुत प्रकारसे समझाने लगे परन्तु उनकी घबराहट दूर नहीं 

ई और उन्होंने भीमसेनको बुलाकर यह वात कही हे राजन्‌ ! 


कुन्तीपुत्र युधिष्टिर भीमसेनसे कहनेज्गे,' क्रि-अरे भीमसेन] र 


जिस तेरे भाई अजु नने एकरथमें बेठकरं देवता, गन्धव और 
दैत्योकोः नीतलिया था, उस तेरे छोटे भाई अजु नके रथका 
चिन्ह तक भी इससमय नहीं दीखता,घमराजको इसमकार घबड़ाते 


। $ देख भीमसेन उनसे कहनेलगा कि-२६-३१ आपने ऐसी घवडा- 
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६३ 


( ७१८.) क॑ पहामारत-ट्रोणपव अ [एकसोळववी सर्वा | 


भंवान्‌ गतिरभूद्धि नः ॥ ३२ ॥ उत्तिष्ठोतिष्ठ राजिन्द्र शाधि ' किं 
करवाणिते। न त्व ह्वायमसाध्यं वा विद्यते पप मानद॥३१॥आङ्गो- 

१ पय कुरभ्रेठ मा.च शोके मन कुथा; । तमब्रतीदवश्रुपूणं। कृष्ण | ॒ 
सपे इव श्‍वसन ॥ ३४ ॥ भीपसेनमिद॑ वाक्य प्रम्लानवदनो दपः ' 
' यथा शंखस्य निर्घोप। पाळ्चजस्पस्य श्ग्रते ॥ ३५ -॥ पूरितो [ 
'३ वाबुदेयेन संरूधेन यशस्तिना । नूनमद्य . इत; शेते. तब भ्राता 
धनञ्जयः. ३६ ॥ तस्मिन्‌ विनिहते नूनं युध्यतेसौ जननः 
यस्य सत्यवतो ब्रीयं हपजीवन्ति पाणडप्राः|। ३७.॥ यं भयेष्व- 
भिगच्छन्ति सहस्ताज्ञमिवामर॥ | सशरः. संल्‍प्रवप्रप्तु रस्वेयाद्धा 
रतीङचमूस्‌ ॥ ३८ ॥. तस्य वे गमनं विद्यो भीप नावत्तेन पुना।॥ |. 


इंट पहिले कभी न देखी थी और न कभी घुनी थी, पहिले जब 
हमारा चित्त बड़ेभारी दुःखसे फटाजाता था तब आप ही ने हमें 
भाश्वासन दिया थां ॥ ३२॥ हे राजेन्दर.! उठो! उठो ! साव-. |` 
धान होजाओ, मुझे आज्ञा दो, में आपका कौनसा काम करूँ. 
हेमानद ! इस संसारमें ऐसा कोई भी काम नहीं है. जिसे - में: 
सिह न करसकूँ अथवा उसको अकार्य मानफर ळोड . बैठ ३३ 
' हे कुरश्रेष्ठ | आप द्रुमे श्राज्ञादे और शोक, न करें उस समय 
उतरेहुए मुखवांले राजा युधिष्ठिर फाले साँपकी समान श्‍वास | 
लेकर भीमसेनस यह कहने लगे क्रि-येशस्त्री श्रीकृष्णके भें § 
भरकर पजाएहुए पांचजन्य शंखके शब्दको सुनकर और अर्जुन 
के शंखके शुब्दफो न छुन॒कर शंका होती है,कि-तेरा भाई अजु न 
रणयूमिमें कहीं मरणशय्या पर ते नहीं सोरहा है? ३४-३६ 
६ उसके मारे जाने पर ही भीकृप्ण लहरहे हैं हा!जिस दीर्थवानके 
भरोसे पर पांडव जीवन. धारण कियेहुपहैं ॥३७॥ और हम 
' आंत्ति पड़ने पर; देवता जैसें इन्द्रफे पांस जाते हैं तैसे ही उसके 
पास. जाते थे वह शर वीर जयद्रथकों मारनेके लिये अकेला ही 
biti ition iden br पक एायक काकाला 
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अध्याय ] . शर भाषाचुत्राद-सहित क ( ७३६ ) f 
यामो युवा शडादेशो दर्शनीयो महारथः ॥ ३६॥ वृतेः | 
रस्म. महावा हुपत्तद्विरदविक्रमः । चको रनेतरस्ताम्रास्यो द्विपतां 
१. भयबद्धेनः ॥.४० ॥ तदिदं मम भद्रन्ते शोकस्थानमरिन्द्म । 
अजुनार्थ महात्राद्दो सात्वतस्य च कारणात्‌ ॥ ४१॥ दहते हवि 
पवार्निरिध्यमानः पुन! पुनः | तस्य लच्म न पश्यामि तेन बिंदामि 
कर्मलम्‌ ॥ ४२ ॥ तं बिद्धि पुरुषव्याप्र' सालतथ्च महारथम्‌ । 
सतं महारथं पश्चादुयातस्तवाचुजम्‌ ॥ ४३ ॥ तमपश्यममहा- 
वाहुमह विन्दामि कश्मलम्‌ । पार्थे तस्मिन्हते. चेच युध्यते नूनप- 
ग्रणीः ॥ ४४ ॥ सहायो नास्य वे कश्चिशेन विन्दामि कश्पलं-। 


| इस मारती सेनामें घुसगया है ॥ ३८॥ हे भीम ! मैने उसको ' 
इस सेनामें घुसते तो देखा है, परन्तु लोटता हुआ वह दिखाई | 
नहीं दिंया,श्यामयर्ण तरुण अर्जुन महारथी कुश्वित केशवाला और 
रूपें देखने योग्य हे ॥ ३६ ॥ उसकी छाती मांससे भरी हुई है 
चुजाएँ. बडी. २ हे. और वह पराक्रमम मततराले हायीकी समान है 
` उसके नेत्र चकोरके नेत्रोंकी सपान लाल २ हें ओर उसे देखते ' 
ही शत्रऑँक्रो.डर लगनेलगता है ॥ ४० | उसको मैने सेनामें 
घुसते देखा है. परन्तु अमीतक वह लोटा नहीं, हे शत्रदमन | , 
-तेरा-कल्याण हों | इत कारण ही मुके शोर होरहा हे महा- 
वाहो ! जैसे प्री. डालनेसे समि अधिकाधिक प्रज्वलित होती 
है, तेसे री अजन और सास्यकिकी चिन्ता मेरे शोकको अधि- | 
कापिक वढारदी है, अजु नका इस समय कोई चिन्ह तक नहीं | 
दीखता, इससे मुझे मूछ।सी आई जांती है॥ ४१-४२ तू उ 

पुरुषब्याध अर्जुनश खोत और सात्यक्रि महारथी अजुनका | 


ध समाचार लानेके उसके पास गया था, अतः उस महारथी 
| सात्यकिका भी पतालगा ॥४६॥ वह महावांहु सात्यकि भी छु 


नहीं दीखता, इससे भी मेरे मुखका रह फीका पड़ा जारहा हैं 
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(७४०) ` # पहाभारत-द्रोशपवे # [ एफसौसत्ताईसर्दों }: 


- तस्मिन्कृष्णो इते तूनं युध्यते युद्धफोविद!॥ ४५ ॥ च हि १ 
. शुद्धाते भावस्तयोरेव परन्तप । सतत्र गच्छ फौन्तेय यत्र यातो है ` 
धनञ्जयः ॥ ४६ ॥ सात्यक्रिश्व महावीयां फ्सेष्यं यदि | . 
मन्यसे । वचनं मम धर्मज्ञ भ्राता ज्येष्ठो भवामि ते ॥ ४७॥ |` 
न तेऽजु'नस्तथा ज्ञेयो ज्ञातव्यः सात्यकिर्यथा । चिक्रीपु म॑त्मियं १ - 
पार्थः स यात सव्यसाचिनः ॥ ४८ ॥ पदवीं दुर्गेमां घोरामग- । 
स्यामङ्कतात्मभिः । द्रा कुशलिनौ कृष्णे सात्वतञ्चेन सात्यकिम्‌ ई . 
सम्मिदश्ै कुर्यारत्व॑ सिहनादेन पाएडव ॥ ४६ ॥ : । 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रवधपवेणि युधिष्ठिरः - ` 

चितायां पददिशत्यविकशततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 

.. भी उवाच। ब्रहोशानेन्द्रवरुणानवहद्धः पुरां रथः | तमा- | . 


उन दोनोंके-पारेजाने पर ही श्रीकृष्ण युद्ध कररहे हैं ॥ ४४॥ 
'उसके पास कोर भी सहायक नहीं था, इससे मुझे घडी चिन्ता | 
होरही है मालूम होता है, युद्धचतुर श्रीकृष्ण अजुनके मारे जाने । 
से युद्ध कररहे हैं ॥ ४५ ॥ हे परन्तप [इनकी ओरसे मेरे मनफो 
| किसीमकारका निश्चय नहीं होना अतः हे कौन्तेय | यदि तू . 
| मेरा कहना माने तो हे धर्मज्ञ ! जिस ओर महात्मा अर्जुन और 
' सात्यकि गए हों, वहीं तू णा | में तेरा बढाभाई हं.) ४६-४७॥ ह - 
। सात्यकिको तू अज्ञ नसे भी अधिक सपक क्योंकि-हे पार्थ ! ६ ' 
चह पेरा भिय करनेके लिये दुर्गम भयङुर और साधारण ममु- ह - 
प्योसे अगम्य भारती सेनाको लाँचकर अजुनकी सहायता ! 
फरनेके लिये गया. है, हे पांडव | यदि तुझे श्रीकृष्ण अर्जुन | 
और सास्वतवंशी -सात्पकि राजीखुशी: दीखजायें तो तू सिधकी § . 
सपान ग्ना. करके उनका कुशल समाचार सुभदा ४८-४३ ! 
| | brea समाप्त ॥ १२९ ॥ 3 
0१ पतर दिया, कि हे धमेराज ! ब्रह्मा, शंकर और | 
सक र रात ममा शका और | 


य 
| 
| 
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स्थाय गती कृष्णो न तयोर्विधते भयम्‌ ॥ १ ॥ आशान्त शिरसा भयम्‌ ॥ १ ॥ आङञान्तु शिरसा 
विश्रदेषं गच्छामि प्रा शुचः) समेत्य तान्नरव्याघ्रान्‌ तत्र दास्प्रामि 
सम्बिदम्‌ ॥ २॥ सञ्जय उवाच। एतावदुक्ता ययौ परिदाय 
युधिष्ठिरम्‌ । शष्टथुम्नाय वलवान्‌ सुहृदभ्यश्च पुनः पुनः ॥३॥ 
शृष्टय्म्नऽ्चेदमाह भीमसेनो महावलः । विदितन्ते महावाहो 
यथा द्रोणो महारथः ॥४॥ ग्रहण धर्मराजस्य सर्वोपायेन वत्तते। 
न मे गमने कृत्यं ताहक पापत. विद्यते ॥ ५॥ यादथ र्णे 
शाङ्ग. कायमात्ययिक हि नः | एवमुक्तोस्यि पार्थेन प्रतिवक्तञ्च 
नोत्सहे ॥ ६ ॥ प्रयास्ये तत्र यत्रासौ युमूपुः सैन्धवः स्थिता । 
धमरांजस्य वचने स्थात्रव्यमविशंकया ॥ ७॥ यास्यामि पदवीं 


इन्द्र पहिले जिस रथमें घेठकर थुट्ट करनेके लिये यात्रा करचुके 
| हैं, उस ही रथमें पेठकर श्रीकृष्ण और अलु न भी यु करने 
गए हैं, अतः उनके ऊपर संकट नहीं पडसकता॥ १ ॥ ते भी 
4 आपकी आश्चाको शिरोधाय करके में उनके पास जाता हूँ, अतः 
तुम शोक न करो, में उन नरव्याप्रोंसे मिलकर आपके उनका 
समाचार दूंगा ॥२॥ सञ्चयने कहा, कि-हे शुतराषट्र | धर्मराजसे 
| इसप्रकार कहकर, धृष्टयुम्न आदि स्नेहियोंसे राजा धुधिष्टिरकी 
| रक्ता करनेके' वारम्वार कहकर भीमसेन चलदिया ॥ ३ ॥आर | 
चळतेर महावली भीपसेन धृष्टचम्नसे कहने लगा, कि हे महा-, 
भुज ! यह तुम्हें मालूम ही है, कि-महारथी द्रोण युधिष्टिरको 
| प्रकड़नेके लिये सव तरहसे प्रयत्न कररहे हैं, हे एपसपुत्र | अगः 
इस समय अजुनंके पास मेरा जाना उतना आवश्यक नहीं ह, 
कि-जैएा राजा धुधिष्टिरक्ती रक्षा करना, क्यों कि-यह बड़े दायि 
त्वका काम है, परन्तु धर्मराजने पुशी आज्ञा दी है, अतः में उनसे 
निषेध नहीं करसरुता ॥ ४-६ ॥ बुफे धमरानको आता विना 
सोचे विचारे मानलेनी चाहिये, अतः जहादर परनेका तयार 
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आतुः सात्वतस्य- च धीमनः । सोऽद्य यत्तो रणो पार्थ परिरक्ष 


ण न्विषानचिवांस्तुण्टमानसान ॥ ?३॥ आलभ्य मद्गलाग्पष्टो 


जयद्रथ खडा है तहा में जाता हूँ ॥ ७ ॥ जिस मागसे भाई 


उनके पास जाता हूँ, अतः तुप सावधान होकर युद्धमें राजा युबि- 
| ऐिरकी रक्षा करते रहना ॥ = ॥ संग्राममे राजा युतिष्ठिरकी 
' रक्षा करना हमारा मुख्य काम हैं, हे महाराज ! यह सुनकर 
| धृष्ठद्यम्नने मीमसेनसे फद्दा,कि & हे भीम | तुम निश्चित. होकर 
जाओ में तुम्हारी इच्छाइसार ही काप करूँगा,द्रोण .रणापे धृष्टयम्न 


3 मदिगको पीकर बह विशेष वलवान्‌ हुआ. इस समय उस बीरे 
शि कक्कर ती त ती अजब Yeu 


धिष्टिरमू ॥ ८॥ एतद्धि सर्वेकायार्णा परमं कृत्यमाइवे | तम- 
प्री शहाराज धृष्ट्यम्नों हकोदरम्‌ ॥ 8 ॥ ईप्सितं ते करिष्यामि 
गच्छ पा्थाविचारयन| नाहत्वा समर द्रोणी धृप्टयुम्नं कथञ्चन१० 
निग्रहं धमरा जस्य प्रकरिष्यति संयुगे | ततो.निक्तिप्य राजानं धुप्ट- 
बुम्ने च पाणइवम्‌ || ११ ॥ अभिवाद्य गुरु ज्येप्ठ प्रययौ येन. 
फाल्युनः | परिष्वक्तश्च कॉन्तेयो धमराजेन भारत ॥ १२॥ 
आघातश्च तथा मूध्नि श्रावितश्चांशिप शुभाः । कृत्वा प्रदक्षि 


पीला केत्ञातक मधु । द्विगुणद्रविशो वीरो मदरक्तान्तली चनः १४ 


अजुन और वुद्धिमान्‌ सात्यकि गए हैं उस ही मार्गसे में भी 


के पारे विनामुदुमे थम राजको डिसी प्रकारमी कद नहीं करसे, 
इसप्रकार वातं कर भीमसेनने अपने बड़े भाई युत्रिष्ठिस्का प्रणाम 
किया आर इनकी धूड््यम्नकी रक्षापे देडदिया रेभरतवंशी राजन! 
धरमरानने भी अजुनक्रे मागसे. ही अजु नके पास जानेवाले भीम- 
नका आंलिंगन किया और उसके शिरको सें घा तथा उसके 
म आशीवाद दिये, तदनन्तर भीमसेनने ब्राह्मणोंक्री पूजा कर 
नके मनक पन्न हिया ऑर उनकी परिक्रमा की, फिर आउ 
मकारको प्राइलिक चस्तुछोंका स्पर्शी किया तथा कैज्ञातक नामकी 


a 


0.42 4. 4290 SY अब 4: & 3१.42... ॥ ०. कन 
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| विमः कृतस्वस्त्ययनो विजयोत्यादसूचितः । पश्‍्यन्नेवात्मनो बुर 
| विजयानन्दकारिणीम्‌ ॥ १४ ॥ अनुलोगानिलेश्वाशु प्रदर्शित 
| जयोदय! | भीमसेनो महावाहुः कवची शुभकुएडली॥ १६ ॥ 
। साङ्गः सतलत्राणः स रथी रथिनाम्परः | तस्य कार्ष्णायसं चर्म 
| हेमचित्रं महद्धित्‌ ॥ १७ ॥ विवभी सबेतः रिल सबिद्य दिव 
. ३ तोयदः | पीतरक्तासितसिनेर्बासोभिश्र पुष्टिः ॥ १८॥ कणठ 

$ त्रांणेन च वभो सेन्द्रायुध इवाम्बुदः । परयाते भीमसेने तु तव सैन्यं | 
ई युयुत्सया ॥ १६ ॥ पाऽ्चजन्यरत्रो घोरः पुनरासी द्विशाम्पते | तं , 

| श्रुत्वा निनद्‌ घोरं त्रेलोकयत्रासनं प्रत्‌ ॥ २० ॥ पुनर्भीम॑ पहा- | 
| बाहु घमपुत्रोऽभ्यभाषत -। एप इष्णप्रवीरेण ध्मातः सलिलजो : 


she I NEP AF ०७७७ NF र $$ 


| नेत्रोंके को ए-मदसे लालं२ होगए ॥ १०-१४ ॥ ब्राह्मणों स्व- 
| स्तिवाचन करःयह सूचित किया कि-हुम्हारी विजय होगी, भीप 
| भी अपनी बुद्धिकों विजयके आनन्दसे भरी हुई देखरहा था १४ 
| पवन भी अनुकूल चलकर उसकी विज्यक्री सूचना देरहा था, 
, $ महा्चुज (भीमसेन कवच ओर सुन्दर कुण्डल पहिरे हुए तथा 
है हायोंमें वाजूवन्द धारण कियेहुए था और रथियोंें श्रेष्ठ रथी । 
| बह भीमसेन. हाथोंमें चमहेके मोजे पहिररहा था सुवणकी फल्ञियां 
| से.चिताहुआ उसका लोहेका कवच, विनलीवाले मेघकी समान 
| शोभा देरहा था, लाल, पीले, काले और सफेर बच्चोंके। पहिरे 
१ हुए तथा कण्उत्राणको धारण फ्रनेवाले भीपसेनकी शोभा इन्द्रः | 
| धुषकी समान अपू्य छटा दिखारही थी.तुम्दारी सेनासे लड़ने 
। लिये भोपसेनओे यात्रा करने पर हे राजन्‌ | फिर पांचजन्य 
 शंखको घोर ध्वनि होनेलगी, उस शंखकी त्रिलोकी के! जास देने | 
वा ही घोर ध्वनिके सुनकर धर्मपुत्र युधिष्टिर फिर महावाहु भीर 
| सेनसे कहनेलगे. कि-इष्णिती र ्रीङ्गाणका बजाया हुआ जलसे 


उत्पन्न यह शंखराज आकाश ओर पथित्री हो अतिध्वनित कर | 
१... डा 0 चाप चकत फच> चक्र २करपचक एच ० का का चका का १०३ 
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पाहयित्या म्नास्युते । दशयन घोरपात्मानममिद्यन्‌ एउसाऽभ्य 
यात्‌ ॥ २६ ॥ तमूहुजेवना दान्ता विरुवन्तो इयोत्तमा; । दिशो- 


$ फेनाभिसंपन्ना मनोमोरुतरंहतः ॥ ३० ॥  थरांसनन्‌ दिएजन्‌ 
$ पार्थो ज्यां विक्रपेश्च पाणिना। संगकपेन्‌ विकपश्च सेनाग्रं समलो 
# उयत्‌ ॥ ३१॥ तं प्रयान्तं महावाइं पञ्चालाः सहसोगका 


एतोऽनुषयुः शूरा पघवन्तमिवामराः ॥ ३२॥ तं समेत्य पहा- 


है 

१ 

३ 
ह. राज तावकाः पयत्रारयन्‌ । दुःशलथित्रसेनश्च कुएडर्भदी दिविं- 
` 8 शतिः ॥ १३ ॥ दुम्रखों दुःसहश्चेंव विकणश्च शलस्तथा | 
. । विन्दानुविन्दो सुमुखी दीघबाहुः एुद्शनः ॥ ३४ ॥ इन्दारकः 
सुहस्तश्च छुपेणो दीर्घलोचनः । अभयो रोद्रकर्मा च दुर्म दुर्वि- 

' 4 मोचन! ॥ ३४ ॥ शोभम्तो रथिनां श्रेष्ठ सहसेन्यपदातुगाः । / 

संयत्ता समरे वीरा भीमसेनमुपाइबन ॥ ३६ ॥ तेः समन्ताद हतः | 

| 

| 
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` | शत्रंको अपनी भयडूरता, दिखाताइआ भीमसेन एकाएकी 
` ६ शत्रंओके सामनेकों चल्नदिया ॥ २६॥ उसके रथका तेज चलने 


बाले, चतुर, दिनहिनातेहुए , मन और यायुकी समान वेगवाले 


$ घोड़े लेकर बलदिये॥ ३० ॥ कोरत्रसेनामे प्रवेश करतेही भीमसेन 
- ९ दाथसे घमुपझी त्यञ्चाको खव खींचकर वाशाँकी मारसे शत्र- 
सेनाफे अग्रभागको हिलोडने लगा ॥ ३.१ ॥ जेते इन्द्रके पीछेर 

' $ देवता चलते हैं, तैसेही महावाहु भीमसेने पीछेर सोमक थोर 
4 पंचाल राजे भी चलदिये॥ ३२ ॥ हे महाराज | भीमसनने 
ज्योंही चढाई की, कि-पहिलेसेही तयार होकर खट़ेहुए रयियोंमें 
| श्रेष्ठ !शल; चित्रसेन, . कुण्डभेदी, विविंशतिं; दुए ख, दुःसंह, 
` $ विकणं, शल; विन्द, अशुबिम्द, पमुख, दीघेवाहु, एरशन; 
| इन्दारक, सुहस्त विशाल -नेत्रोंवाला छुपेण, भयहुर काप करने 


बाला अभय, सुवर्मा, दुर्विमोचन आदि तुम्हारे पत्र सेनिक ओर 


पैदलोंके लेकर भीमसेनकी ओरको झाटे तया उपसा चारं 
यक च बलाफल कक 
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` शूरः समरेपु महारथः । तान्‌ समीक्ष्य तु कोन्तेयो भीमसेनः परा- ` 
कमी । अभ्यवत्तेत वेगेन सिंहः चुद्रमुगानित्र ॥ २७॥ ते. महा- 
, सराणि दिव्याज्ञिः तत्र बीरा अदशंयन्‌ । छादयन्तः शरभीमं. मेघाः . 
 सूर्येमिबोदितेम ॥ ३८ ॥ स ताननीत्य घरेगेन द्रोणानीकड्ठपाद्र 
- | घत्‌ । अग्रतश्च गजानीकं शरवर्षैरवाकिरत्‌ || ३६ ॥ सोअचिरेणेव 
ह कालेन तद्गञानीक्रमाशुगेः । दिशः सर्वाः सम्रभ्यस्य व्यधमत्‌ 
'( पवनात्मजः ४० आसिता। शरभस्येत्र गर्जितेन चने मृगाः । भाद्र | 
वन्‌ द्विरदाः सर्वे नदन्तो भेरवात्‌ रवान्‌ ॥ ४१ ॥ पुनश्चातीच । 
वेगेन द्रोणानी कमुपाद्रवत्‌ । तमवारयदाचाप्यो वेखोदरट्टपतमित्राण- । 
बम ॥ ४२॥ ललाट ताडयच्चन . नाराचेन स्मयन्निव । ऊध्वे- 


| रसे घेरलिया ॥ २३-३६ ॥ उन दीरोंके द्वाग चारों ओरसे ई -. 
| घिरेहुए पराक्रमी महारथी भीमसेनने उन सबके देखा ओर फिर 3. 
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इस वेगसें उनके ऊपर ट्टा, कि-जैसे सिंह छोटे हिरनोंके ऊपर | 
टंट पडता है॥२७॥इतनेमें ही जेसे वादल उदय होतेहुए त्यया ढक |. 
लेते हैं तेते ही वे बीर दिव्य अद्लोंका प्रयोगकर भीमसेनके ढकने ॥ 
लगे ३८ परन्तु भीमसेन उन सबको बेगसे पीछे छोडकर द्रोशकी | 
सेना पर जाभपदा,वीचमें इस्तिसेना पढ़ी और वह उसके ऊपर | 
चाणवर्षा करनेलगी ॥३६॥ योहेही समयमें पवनपुत्र भीमने सध ॥ 
दिशाओंमे घूमतेहुए बाण वरसा २ कर इस्तिसेनाका संहार करना | 
आरम्भ करदिया ॥ ४० ॥ वनम शरमके गजने पर जैसे मग | 
भागने लगते हैं, तेसेही उस समय सव हाथी भी घवड़ाकर चिधा- 
§ इतेहुरं भागनेलगे ।: ४१ ॥ तदनम्तर भीमसेन फिर द्रोणकी | 
सेनाकी ओरको मापटा; उफनते हुए समुद्रका जैसे किनारा | 
आगे वढनेसे रोकदेता है, तेसेही द्रोणाचाये उसको. आगे | 
घढनेसे रोकनेलगे ॥ ४२. ॥ फिर द्रोणने मुस्कुरा: कर |: 
सके ललाटमें वाण मारा, उस वाणसे भीमसेन -ऊपरको- |. 
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'रश्मिरिवा दित्यों दिवभी तत्र पाणडवः ॥ ४३॥ स मन्यमानरत्वा- 
चार्यो ममायं फाल्गुनो यथा। भीमः करिष्यते पूजामिस्युवाच 
| होदरव्‌॥४४। भीमसेन न ते शक्‍त्यापतेष्ट मरिताहिनी | माम- 
निमित्य समरे शन्रुपद्य महावलः ४५ यदि ते सोऽनुभः कृष्णः 
प्रविष्टोड्ुमत मम। अनीक न तु शक्यं मे प्रवेष्ट पिह वे त्वया ४६ 
अय भीपस्तु तच्छ ला गुरोर्वाक्यमेपनभी} । क्रदधः प्रोवाच पे द्रोणं 
रक्तपात णस्त्वरण्‌ ॥४७॥ तवाज नो नानुमते त्रक्मवन्यो रणा- 
जिरम्‌ । प्रत्रिष्टः स-हि दुधपः शक्रस्यापि विशेद्धलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तेन थे परमा पूजां कुवता मानितो हसि । नाजुनोई घृणी द्रोण 
भीमसेनोस्मि ते रिपुः ॥ ४६ ॥ पिता नस्त्वं गुएुवेनधुस्तथा पुत्रा 
सतु ते श्रयम्‌ । इति मन्यामहे सर्वे भवन्त प्रणताः स्थिताः ॥५०॥ 


जानेवाली किरणोाले पूर्यही समान शोमा पानेलगा ॥४३॥ 
१ जसे अजुन मेते पूजा करता है तेसेही भीमसेन भी मेरी पूजा 
करेगा, यह सप्रझार द्रोणाचायेने भीमसेनसे कहा, कि-॥४४॥ 
हे महाबली भीम ! आज तू मुझे बिना जीते इस शत्रसेनामें घुस 
| नहीं सकेगा ।' ४४ .॥ तेर भाई अजु मेगी आङुमतिसे ही इस | 
| सेनामें घुससक्रा हे. परन्तु तू मेरी सेनामें न घुससकेगा ॥४६॥ | 
गुहुकी घात सुनकर भीमसेन ऋधमें भरगया, उसके नेत्र ताँत्रेकी | | 
समान लार होगए, ओर उसने निडर द्रो उनसे कहा, कि-४७ 
हे ब्र्वन्धो | अजु न तुम्हारी रज्ञा लेकर सेनामें नहीं घुसा 
होगा बह तो ऐसा दुर्धप है किइनद्रकी सेनामें भी घृतजायगा४= 
उसने तुम्हारा पान रखनेके लिये तुम्दारी पूजाकी होगी और 
तुम्हारा माज किया होगा, परन्तु हे द्रोण | म॑ दयालु श्रु न 
नहीं है, किन्तु तुम्हारा शत्रु भी उसेन हँ ॥ ४६ ॥ हम तुस 
| शुरु और पिता मानते हैं तथा अपनेको तुस्हारा एत समझते ह 
अर आपको प्रणाम करते हैं ॥ ४० ॥ परन्तु आज दुस्हारी 
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(७४८१. # महाभारत-द्रोणपर्य  [ पसो सत्ताईसर्वा 
| छश्च तद्विपरीतं ते वदसो5ल्यासु इश्यते ।यदि लं शत्रुंमासमानं मन्यसे 
तत्तथारित्विद ॥ ५१ ॥ एप ते सदृशं शाषोः परमे भीम! 'फरोम्य- 
हम्‌ । अथोद्भ्राम्य गदां भीमः काशदयडपित्रान्तक्रः ॥ ५२ ॥ 
द्रोणाय 'व्यसजद्राजन्‌ स॒ रथादवपुप्लुवे । साशदूतध्व्ञं यान ; 
द्रोणस्यापोययन्यदा ॥ ५३ ॥ प्रायदनाच्च वहून योधान्‌ वायु 
ट त्तानित्रोजसा । तं पुनः परिवत्रस्ते तत्र पुत्रा रथाचमम्‌ ॥५४.। 
अम्यन्तु रथमास्थाय द्रोणः प्रहरतां. वरः । व्यूदद्वारं समासा ` 
ई युद्धाय समुपस्थित ॥ ४५ ॥ ततः छर्धो महाराज भीमसेनः ` 

पराक्रमी । ग्रतः स्यन्दनानीकं शरवर्षरवाकिरत्‌ ॥ ५६॥ ते 
| वध्यमानाः समरे तइ पुत्रा महारथाः । भीमं भीमवला युतत योध- 
६. यन्ति अयेषिणः ॥ १७॥ ततो दुःशासन! ऋ हो रथशक्तिं समा- 


a 


वासे तुम्हारा बर्ताव दूसरेही प्रकारका प्रतीत होता है, अतः 
यदि तुप अपनेक्रो हमारा शत्र मानते हों तो भले ही मानिये५ 
ग घव में भीपसेन तुमसे भी शत्रकी समान ही व्यवहार फरता हूँ, 
हे राजन | तदनन्तर जैसे काल आपने दर्डझो उठाता है, तेसे 
६ ही भीपने अपनी गदा उठायी ओर घुमाफर द्रोणके मारी, परन्तु. 
द्रोण हुरन्त ही रथ परसे कूदपड़े, ओर उस गद़ाने घोहे,सारथि 
तथां ध्वभांसहित द्रोण फ्े रथका चूरा २ करडाला तथा और 
भी वहुतसे योधाओंका, जैसे वायु एक्तोंको नष्ट फरदेता है तैसे 
| ही नाश करडाला, उस समय तुम्हारे पुत्रोने उस महारथीफो 
फिर घरलिया || ५२-५४ इस समय प्रहार करनेत्रालोमे श्रेष्ठ 
द्रोण दूसरे रथमें देठकर व्यूइके छुहानेफी थोरफो दौड़े और 
| युद्ध करनेके लिये खड़े होगए ॥ ५४॥ हे महाराज | तदनन्तर 


nd <6 


धमे भराहुआ महारथी परारी भीम सामनेकी रघसेना पर 
बाण वरसानेशगा॥।५६॥ भयहुर यलबाले तुम्हारे महारथी 
एको भीमसेन मारता चलाजाता था, परन्तु वे जयकरी इच्छसे 
Pridden diene hhind oie एच कफ प>क 5 | 
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अध्याय ] ` . # भाषानुवाद-सहित ॐ (७४६ ) 
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क्षिपत । सवेपारशातीं तीच्णा जिधांहु। पाणडुनः्द्नम्‌ ॥ ५८ ॥ 
` आपतन्ती महाशक्तिं तर पुत्रप्रवोदिताम । द्विथा चिच्छेद तां 

मौपस्तदददसुवमिवाभवत्‌ ॥ ४६ ॥ अथान्येविशिखे णे; पाएडचः 
कुण्डभेदिनम्‌ । सुपेणां दीधनेत्रऽ्च जिभिद्धी नवधीद्रल्ी ॥६०॥ तो 
छन्दारक वीरं इुरूणां कोत्तिवद्वेनम्‌ । पृश्नाए तब वीराणां 
युध्यतामत्रवीत्‌ पुन! ॥६१॥ अभयं रोद्रकमाणं दु्विमोचनमेत्र च। | 
' जिभिस्टीनवधी जी: पुनरेच सुततांस्तव ॥ ६२ ॥ वध्यमोना मधः ) 
' राज पुत्रास्णव वलीयसा । भीम॑ प्रहरतां श्रेष्ठ समन्तात्‌ पयबार । 
यन ॥ ६३ ॥ ते शरेभीषकर्माणं ववपु। पाएड्यं युधिमेधा इवा- | 
$ तपापाये धारामिरधेरदी्रम्‌ ६४ स तहाणमयं बपेगश्पयर्पामिता | 

) 


युद्ध ही करते रहे ॥ ५७ ॥ यह देखकर दुःशांसनको शोध 

| आंगया और उसने भीमसेनो मारनेकी इच्छासे ठोस लोरेकी ) 

| रथशक्ति उसके मारी ॥५८ ॥ तुम्हारे पुजकी फेंकोहुईं इस उ 
आदीहुई महाशक्तिक्रे भीमसेनने दो टकड़े करडाले,यह आश्चये 

जनक काम हुआ ॥४६ ॥ तदनन्तर बड़े क्रोधमें भरेहुए वली 

; भीमसेनने कुएडभेदी, छुपेण और दीर्धनेत्र, इन तीनोंको तीन 

| तीखे वाछोंसे मारड़ाला ॥ ६० ॥ तदनन्तर तुम्हारे वीर पुत्रों फे 

` रडते रहने पर भी भीमसेनने कोरवोंकी फीर्तिको वढानेवाले 

६ वीर इन्दारफको मारडाला॥ ६१॥ फिर भीपसेनने दुबारा 

६ तुम्हारे अभय, रोद्रकर्मा और दुनिमोचन नामबाले तीनों पुत्रको 
तीन वाणोंसे मारडाला ॥ ६२॥ हे पहागन ! भद वेलबान्‌ 

भीमसेन इसमकार तुम्हारे एुत्रोंझा संहार करनेलगा, तव उन्होंने 

प्रहार करनेब्रालोमे श्रेष्ठ भीमसेनको चाररोशोरसे घेरलिया६३ 

जैमे ग्रीष्पझतुके अनन्तर मेघ पवेत पर मूसलाधार जल बरसाते / 

+ है तैसे ही वे हमें भयडूरकर्मा भीमसेनके ऊपर वार्णोकी वर्षा 

, करनेलगे ॥ ६४ ॥ जैसे प्रेत पत्थरों (ओलों )की वर्षासे नहीं ५ 


क्छ २ कर क्प र प प्क बर एफ चचदा ए कत टा करणप रच 
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चज्ञः | प्रतीच्छन्‌ पाण्डदायादो न प्राव्यथत शश्र ॥ ६५ ॥ 

न्दातुमिम्दौ. सहितौ पुवर्माणळ्च. ते सुतम्‌ । प्रहसन्नेवः कोन्तेय!- 
शरेमिन्ये यमक्षयम्‌ ,॥६६ ॥ ततः सुदशने रीर पुत्रन्ते भातषम- । 
विध्याध समरे तूर्णे पपात ममार च- ॥ ६७-॥ सोचिरेणव 
- कालेन तद्रधानी कमाशुगे। | दिशः सत्री; समालोक्य व्यधमत्‌ 
[एड नन्दनः ॥ ६८ ।! ततो वे रथघोषेण ग्ितेन मगा इत्र । 
भज्यमानाश्च समरे तत्र पत्रा विशाम्पते ॥ ६६ ॥ प्राद्वन्‌- सहसाः 
; सर्वे मीमसेनमया दिताः ।,अलुवायाब्य कोन्तेयः पृत्राणां ते महः 
| द्वेलम्‌ ॥ ७० ॥ विव्याध समरे राजन्‌ कौरवेयान्‌ समभ्ततः | 
वध्यमाना महाराज भीमसेनेन तात्रकाः ॥ ७१ ॥ त्यक्त्वा भीय 
' रणाञ्जग्ुश्वोदयन्तो इयोत्तमान्‌ । तास्तु निमित्य समरे भीमसेनो 


घदडाता है तैसे ही शत्रुनाशी भीमसेनने भी उत्त बाणवर्षाको 
जरा भी न घवडाकर सहलिपा ६५ और दुख मलका कर 
उसने तुम्हारे पुत्र निन्द्‌, अनुविन्द और सुदर्माको वाण मारकर 
यमभवनको भेजदिया ॥ ६६॥ हे भरतर्पम | फिर उसने झामाटे 
-के साथ तुम्हारे पुत्र बीर सुदशनको वाणोसे वीधराला. चह गि 
` पडा' और मरगया ॥ ६७ ॥ भीमसेनने थोड़े ही समयमें चारों 
` दिशाओमें कॉक २ कर तहाँ खडीहुई रथसेनाका संहार कर 
' डाला ॥ ६८ ॥ हे राजन्‌ | चेमे सिंदके दद्दाढमेसे दिरन भागने 
* लगते हैं, तैसे ही उस समय भीमसेनके रथी घरघराइटको सुन 
' तुम्हारे पुत्र संग्राममेंसे भागनेलगे | ६६ ॥-वे सव जव भीप- 
. ६ सेनके भयसे भागनेलगे तब इुन्तीपुत्र- भीमसेन उस. तुम्हारी 
। भागदीहुई सेनाके पीछे पडा [[७०॥ हे राजन्‌] और बह उसको 
चारों ओरसे पारनेलगा, हे महाराज | उस भीपसेनसे पिटतेहुए 
तुम्हारे पुत्र शीघ्रवासे घोडोंको हाँकरकर रणामेसे वाइर निकलगए ? 
महाचली भीमसेन .समरमें उन सरवोको हराकर सिंहकी. समान t 
कफ चक पार चाप पक चपल 9 च एच क कक 
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तलशब्द्रऽच घुमहत्‌ कृत्वा भीपो महावलः ॥ ७३ ॥ भीषयित्वा 
रथानीकं हरत्रा योधान्‌ वरान्‌ वरान्‌ । व्यतीत्य रथिनश्वापि 
द्रोणानीकयुपाद्रवत्‌ ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वेणि जयद्रथवप्पवेरि भीपप्रवेशे 
_ भीषपराक्रमे सप्चबिंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२७॥ 
` सञ्जय उवाच । सञ्चुत्तीण रथानीकं पाणडवं विहसत्रणं | 
विवारयिषुराचार्यः शरषेरवाकिरत्‌ ॥ १ ॥ विवन्मित्र शरोध्रां- 
स्तान्‌ द्रोणचापपरिच्युतान्‌ । सोभ्यद्रवन सोदयीन्‌ मोहयन्‌ बल- 
मायया ॥ २॥ तं मृधे वेगमास्थाय पा! -परमधन्विनः । चोदि- 
तास्तव पुत्रे सवेतः पर्यवारयन्‌ ॥ ३ ॥ स तेस्तु संहतो भीमः 
'१ प्रहसस्तिय भारत) उद्यब्छृद गदां तेभ्पः सुधोरां सिंहवन्नद्न्‌४ 
दहाउनेलगां और खम ठोकनेलगा, तदनन्तर भीमसेनने ही 
जोरसे ताली वजा, रथसेनाको डराकर श्रेष्ठ योधाओफो मार 
डाला फिर रथियोंक्रों लॉयकर. ट्रोणकी सेनाक्री थोरको 
बढ़ा ॥७१-७४॥  एकसौं सत्ताईसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १२७ ॥ 
सञ्जयने कहा, कि-हे शाराष्ट्र ! भीमसेन रथपेनांकी . लॉव 
} कर आगेको वढा, क्रि-द्रोणांचाय युंखुराये और उसको रोकनेके 
| लिये इसके ऊपर वाण वरसानेलगे ॥ १॥ परस्तु भीमसेन 
पानों वाणोंकी पंक्तियेंको निगलरहा हो इसप्रकार उतको कुड 
ने गिनकर द्रोणके सामनेको बढा हीं चल्ञागया उसके ऐसे 
बलको देखकर उके भाई (. दुर्योवन आदि ) सुरभानेसेलगे २ 
' तुम्हारे पुंजोंकी म रणासे बहुतसे प्रहाघन्ुपधारी राजाने वेगसे 
दौडकर उसको चारों ओरसे घेरलिया ॥ ३॥ हे भरतवंशी 
राजन्‌ ! उन सबसे ब्रिर्जाने पर भीमसेन कुछ हसा और डतके 
| ऊपर फेंकनेलिये मयडुर गदाओ उठाकर सिंहकी समान दृहाइने 
न्या रप्का रसासार सए पक नरक काचर च फरक रसाल करके 


"ही 


SN ४२७ ८१७१ टर: टक मेव हि ADD SA वेक हवन 
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अवासनच्न वेगेन शत्रपक्षविनाशिनीम्‌ । इन्द्रा शनि रिवेन्द्र ण, प्रविद्वा 
संइतात्मना | प्रामथ्नात्‌ सा पहाराग सनिकांस्तव संयुगे ॥ ४ ॥ 
घोपेण महता राजन्‌ पूरयन्तीव पेदिनीम्‌ | ज्वलन्ती तेजसा 
भीमा प्रासयापाप्त ते सरुवान्‌ ॥ ६॥ ता पणन्दी महावेगा श्या 
' सेजो$मिसंशवापू । माद्रवंस्तावका! सर्वे नदन्तो भेरवान्‌ रवान्‌ ७ 
तश्च शब्दमतश्ं ये तस्याः संजक्य मारिष । मापत्रसमनु नास्तत्न 
रथेभ्यो. रथिनस्तदा ॥ ८ ॥ ते इन्पमाना मीयेन गदाइस्तेन 
तावकाः ६॥ प्रांद्रस रणे भीता घ्याप्रप्राता मगा इब । सत 
तान्‌ विद्राव्य कौन्तेयः संल्येऽमित्रान्‌ दुरासदान्‌ । छुपर्ण इव 
वेगेन पक्षिराहत्यगाज्ञयमूम्‌ ॥ १० ॥ तथा तु ब्रिभरुर्याशं 
रथयूयपयूथपम्‌ । भारद्वाजो महाराज भीमसेनं समभ्ययात्‌ ॥११॥ 


नाश होजाता है तेसे ही बली भीमसेनकी - गंदानें तुम्हारे 
 सेनिकोंको मारढाला ॥ ४ ॥ हे राजन अपने धडाकेसे पृथ्वीको 
शब्दायमान करतीहुई उस तेजरो देदीप्यमान गदासे तुम्हारे पृत्र 
भयभीत होगएं ॥ ६॥ धडाकेके साथ पृथ्वी पर गिरीहुई उसे 
` जलतीहुईी गदाको देखकर तुम्हारे सव योधा चीख २ कर 
भागनेलगे ॥ ७ ॥ हे रागन्‌ः] उस गदाके असह्य घडाकेसे वहुतसे 
रथी रथॉपेंसे गिरपड़े ॥ ८ ॥ तदनन्तर भीमसेन द्वाथमें गदा 
| लेकर तुम्हारे सेनिकोंकरा संहार करनेलगा, तब व्याप्रयी : गन्ध 
' पाकर जेसे मृग भागने लगते देतेसे ही तुम्हारे योधा उसको देखते 
ही पलायमान होगये ॥ &.॥ इुन्तीधुत्र भीमसेन इसप्रकार उनको 
भगाकर पत्तिराज गरुढकी समान वेगपूर्वक सेनाको लाँधगया१० 
हे महाराज !. रथियोके झुएडोंके. स्वामि रोके झणडका . स्वामी 


भीमसेन 'जव इसप्रकार कौरवसेनाका सत्यानाश करनेलगा तब 
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लगा ४ फिर उसने शत्र्फे पत्तके योधाआको नए करनेताली 
एस गदाको वेगसे फेका इन्द्रकी चलाई हई शक्तिसे जैसे असरें का 
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'अध्याय |. # भापानुवाद-सहित ४ (७५९३) 
भीमन्तु समरे द्रोणो ` वारयित्वा शरोधिंभिः । श्रोत 
| सहा ` नादं पाएदूनां ` भयमादधत्‌ ॥ १२ ॥ दयुडुमा- 
.॥ सीत्‌ सुमहद घोरं देवासुरोपमम्‌ । द्रोशध्य च महाराज भीषस्य 
4 च महात्मनः ॥ १३॥ यदा तु. गिशिखेस्तीदणंद्रोणचांपविनिः- 
। सते; । वध्यन्ते समरे वीराः शतशोऽथ सहसशः ॥ १४ ॥ ततो 
रथादवप्लुत्य वेगमास्थाय पाणडवः । निम्रील्य नयने राजन्‌ पदा- 
र | तिद्रोंणमभ्यग्रांत्‌ ॥ १५ ॥ अंसे शिरो. भीमसेनः करो कृलोरसि 


॥ हि गोद्टपो दर्प प्रतिगह्णाति लीलया । तथा भीमो नरण्यापरः 
| परिष | ईपायां पाणिनाऽऽत प्रचित्रेप महावल ॥ १८ ॥द्रोश- 
`| स्तु सत्वरो राजंन्‌ ज्षिप्तो भीमेन संयुगे । रथमन्यं समारुत्र ब्यूद- 
द्रोणाचाये उसके सामने गए ॥ .११.॥ उन्होंने बाणोंका रमर 
-कर; भीमको रणभूमिमें आगे.वढनेसे रोकदिया .ओर सहसा 
ब्हीमारी :गजना कर प्राए्डबॉको भयभीत करदिया | १२। 
है महाराज ! द्रोण और महात्मा भीमका देवासुरसंग्रामकी समान 


i 
|| 


| उस समय भीमसेन रथस नीचे कूदपडा और दोनों खे मींच 
३ मस्तकको कन्थे. पर नमाकर तथा .दोनों हाथोंको छातीमें 

| स्थिर कर, मन, गण्ड और.पवनकी सपान वेगसे ट्रोणकी 
| ओरको दोडा ॥ १९-१६ ॥ जैसे मदमत्त वेल जली. वर्षाको 
| सहंजमें ही सहलेता है तैसे ही नरव्याघ्र भीष भी उस. वाण- 
| वर्षाकों सहनेलगां ॥ १७ ॥ हातरी भीमसेन .द्रोणकी दाण 
वर्षांको सहता २ उनके रथके.समी7 प्रहुँ चगया और उस्ने रथफे 
| जुएके झग्रभागकों पकड़कर रथकों दूर.फॅकदिया. ॥ १८ ॥ 
प्क आएक 0 चह चाकल च उक च कचा ह च फ च फ चक NE 


६५ 


| स्थिरौ । वेगमास्थाय वलवान्‌ मनोऽनिलगरुत्मताय्‌ ॥१६॥ यथा | 


| शरवपे-समग्रहीत्‌ ॥ १७॥ स वध्यमानः समरे रथं द्रोणस्य ‡ 


$ बडा घोर युद्ध शेनेलगा ॥ १३ ॥ तव द्रोणके धङुपसे छूटेहुए { 
` तीखे. बाण सेंकडों ओर सहर्खो योग्नाश्रोंा संहार फरनेलगे १४ | 
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(७५४) # महाभारत-द्रोशप् % [एकसोभ्र्ाईसर्वी 

दारं ययौ पुनः ॥ १६ ॥ तमाया तथा दृष्टा मप्नोत्साई गुरू 

$ तदा । गा वेगात्पुनभीभो धुरं ग्रह रथस्य तु ॥ २० ॥ तमप्य- | 

4 तिरथं भीमश्चिक्षेप भशरोपितः | एवमष्टी रथा; चिद्घा भीमसेनेन / 
| 
| 


लीलया || २१ ॥ व्यदृश्यत निमेपण पुन! खरथमास्थितः | 
हश्यते तांबकेर्योधेबिस्मयोत्फुल्सोचने ,।! २२॥ तस्मिन्‌ क्षणे 
तस्य यन्ता तूर्णमश्वानचादयत्‌ । भीमसेनस्य फौरव्य तदद्रभुन- 
ह मिवाभवत्‌ ॥ २३ ॥ ततः स्वरथमारथाय भीमसेनो महाबल! । 
] अभ्यवत्तेत बेगेन तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ ॥ २४ ॥ स मुदूनन्‌ ज्षत्रि- 
| यानाभौ बातो. श्षानिवोद्धतः । अगरद्वारयन्‌ सेनां सिम्पुवेगों 
| हे राजन ! ज्यों ही युद्धमें भीवसेनने द्रोशके रथको पिशी र 
| पटका त्योंद्ी वह दूसरे रथमें पेठकर व्यूहके मुहाने पर जाकर 
| फिर खड़े होगए ॥ १६ ॥ कुछ देरमें भीमसेनने देखा; कि-ूटे 
| हुए रत्साइवाले गुददेव रथमें बेठफर फिर आरहे हैं, तब तो उसे 
बडा क्रोध चढा और बह फिर दोडकर उनके रथे पास गया 
| भोर धुरेको पकड उस महारथको भी उसने दूर. पटक 
| दिया, इसप्रकार भीमसेनने अनायास ही द्रोणके आट.रथोको 
| दूर फॅकदिया २०-२१ ॥ द्रोण भीः पलक मारने पात्र. सपयमे 
| दूसरे रथमें बेटे दीखते थे, यह देखफर तुम्हारे योधा आश्चर्यसे . 
| आँखें फांडफेर भोंचक्केते रइगये थे ॥२२॥ हे इुरुंशी राजन ! 
4 रस समय भीमसेनके सारधिने शीघ्रतासे घोडोंको हाका ( और 
उसके पास पहुँचाया ) यह अचरजसा हुआ ॥ २३ तथ महा 
| बली भीमसेन भी अपने रथमें घेठकर शीघ्रतासे तुम्हारे पुत्री 
- ६ सेनाकी भोरको वेगसे वढा चलागयो ॥२४॥ उस समय भीमसेन, |. 
| जैसे. आंधी पेहोंका नाश करदेती है, तैसे ही चत्रियोको बुम 
| नह करताइुआ तथा जैसे सिन्धुका बेग पर्यतांको फाडता हभ | 
भागेको बढता चलोणाता है तैसे ही सेनाक्ो चौरताहुआ आगेको 
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किञ्चापि संपद्य युध्यमानं नरपभ । रथेन यत्तः कौनेयो वेगेन 
प्रययो तदा ॥ २६ ॥ भीमसेनो महाराज दरुकामो घनश्ञ्ञयम्‌ । 
अतीत्य समरे योधास्ताबकान, पाएडुनन्दनः ॥३०॥ सोपश्यदजु ने 


तत्र युध्पपानं महारथम्‌। सैंधवस्य वधार्थे हि पराक्रांत पराक्रामी १ 


तं हृष्ठा पुसुप॑व्याघरश्डुक्रोश महतो रवान्‌। प्राहटकाले महाराज 


नदेन्निव वल्ञाहकः ॥"३२-॥ तं तस्य निनदं घोर पाये! शुश्राव 


' वहनेलगा ॥ २४ ॥ आगे उसे हृदीकके पुत्र कृतनर्माकी रक्षाफी 
हुई भोजसेना मिज्ञी, अतिवली भीमसेन उसको भी नष्ट भ्रष्ट कर 


आगेको वढगया || २९॥ ताली वजाकर सब सेनाओं को व्याकुश्ष 
करतेहुए भीमसेनने जैसे सिंह बेखों को दवालेता है तैसे ही सकल 


॥ सेनाओंको, जीतलिपा ॥ २७ | भोगरी सेना, दरदोंडी सेना, 
$ और. पहुतसे युद्धविशारद म्तेज्छोंके भुएडोको लॉयकर भीम- 
| सेन आगेको वढावलांगपा ॥ २८॥ तहाँ उसे युद्ध करता हुआ 
| सोत्यक्रि दिखाई दिया, तत्र ता भीमसेन सावधानीसे रथम 
| बैठ, अ नको देखनेके लिये, और भी जोग्से वढा, हे महाराज ! 


उत्त समय तुम्हारे बहुतसे योपाओंको लॉधकर ज्योही पाएदु- 
नन्दन परांकमी भीमसेन आगे वढा, कि-उसने सिधु राज जयद्रथ 
को मांरनेके लिये पराक्रम करते हुए महारथी अर्जुनको युद्ध करते 


| देखा ॥ २३-३१ ॥ हे महाराज ! पुरुषव्याप्त भीपसेन अजुन 

| को देखकर वर्षा ऋतुपें गरजतेहुर मेघरी समान वारम्वार । 

जोरसे दहाडनेलगा ॥ ३२ ॥ हे कुरूंशी राजन्‌ ! युदुर्मे गगना . 
एक फ उ ए सए ए आह ए चक छ जल कॉप ह घन कक 
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' देत! । वाहुदेवश कोरव्य-थीमसेनर्य संयुगे ॥ ३२ ॥ ता श्ुत्ता 
| मुगपंहीरी निनद तस्य शुष्मिणः । पुनः पुनः मणदर्ता दिव्कन्ता 


दरोदरम्‌ ॥ ३४ ॥ तत! पार्था महानादं मुखन्‌ वे माधवश्च हू | 
अधभ्यवाता एदाराज नदन्तो गोहपाविव ॥ ३४ ॥ भीमसेनरवं श्रत्वा 
फोल्युनरय च धम्विनः । अप्रीयत बंहाराल धर्मेपशों युधिष्टिर:३६ 
विशोकश्राभवद्राजा त्या तं मिनंद तयोः । धनञ्जयस्य च रणा 


| जयपाशोस्तवान्‌ विशः ॥ १७ ॥ घ्या हु नेमाने में भीमसेने 


मदोत्कटे । स्मितं कृत्या महावाष्ुधमेपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३८ हृद- 
मतं मनसा पाह ध्यात्वा धमभृता वर! । दत्ता भीम स्वया सम्मित 
कृतं सुरवचस्तथा ॥ ३६ ॥ न हि तेपां जयो युट येपां द्रष्टाऽसि 
पाएढव । दिएचा जीवति संग्रामे सव्यसाची घनष्जयः ॥ ४० ॥ 
दिएया च इुशली बीर? सात्यकि; सत्पत्रिकमः । दिया शृणोमि 


फरतेहुए मीपसेनकी उस घोर ग्जेनाको अजुन और श्रीकृप्णने 


छुन लिया-। ३३ ॥ श्रीकृष्ण ओर झु नने भी पराक्रमी 
भीमकी गजेनाक़ों सुनकर इसको देखनेकी इच्छासे बारम्बार 


। गेजना बी३४ हे पहाराज | तदनन्तर श्रीकृप्ण आर अजु न दो 
| साँहाकी समान गरजतहए भीमसे ्रामिले ॥३९ा भीमसेनकी 


दहाड और अर्जु नकी गर्जनाको छुनकर धर्मपुत्र घुधिष्टिर पड़े 
प्रसन्न हुए ॥ ३६॥ श्रीकृष्ण और अजुनकी ग्जेनाको सुनकर 
ुधिषिरया शोक दूर दोगया ऑर उन्हें अजु नकी जीवकी आशा 
होगई ॥ ३७ ॥ धर्मपुत्र ध्मधारियोंमे श्रेष्ठ राजा युधिष्टिर मदो- 

कट भीम्रोनको ग्जनाको. हुन धुरकुराकर मनमें कइनेलगे, कि- 
हे भीष | तूने वास्तव समाचार दिया और वडोंकी वात 
बाची. ॥ १८-२६ ॥ हे पाएडुपुत्र | तू जिससे ट्रेप करे बह 
भरा इदम केस ० सकता ह! मुददसे ही सव्यसाची-अर्जन 
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चा सत्यपराक्रशी दीर सात्यकि संग्राममे सकुशल्त हैं ! कुष्ण 
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$ देण्यवाईनः। स इन्ता द्विपतां संख्ये दिष्ठ्या जीवति फान्गुन१४5 
.§- यस्य वाहुवलं सर्वे वयमाश्रित्य जीविता।। स इन्ता रिपुसेम्यानां 
| दिष्ट्या झीत्रति फान्णुनः ॥ ४३ ॥ निवत्ताकवचा थेन देवैरपि 
| धुदुण्जयाः । निज्जिता धज्ुपैकेन दिष्टया पार्थः स जीति ४४ 
कौरवान्‌ सहितान्‌ सर्वान्‌ गोग्रहार्थे समागतान्‌ । यो5जयन्ात्स्य- 
| नगरे दिष्टया पाथः स जीवति ॥ ४५ ॥ कालकेयसदस्राणि 
चतुदश महारशो। योजधीद चुजरीर्येण दिष्टया पार्थस जीत्रति४३ 
| गन्धर्वराजं वलिन दुर्योधनकृतेनं वे | जितवान्‌ यो$खवीर्यण 
दिया पाथः स जीवति ॥ ४७॥ किरीःमाली वलवान्‌ श्वेता- 


} तथा अजु नको में गजेतेहुए सुन्वा हूँ, यह मेरा अद्दोमाग्य 
है ॥ ४०॥४१ ॥ जिसने रखमें इन्द्रको जीतकर खाणउच इनमें 
4 अमिझो तेत किया था वह शत्रओको मारनेपाला अर्जुन संग्राममे 
4 जीवितँ है, यह अहो भाग्य है ॥ ४२ ॥ हम सव जिसके भुज- 
4 बले आश्र यसे जीवित रहते है, वह शत्रु सेन्यसंहारक अजु न 
ह अभी जीवित है यंह बड़ा छुदेव है॥ ४३ ॥ देवताओंसे भी 
$ महाकठिनतांसे जीतनेमें आवेत्राले नित्रातकवचोंको जिसने एक 
६ धवुपकें सहारेसे हीं जीतजिया था, वह अञ्जु न अभीक जीवित 
€ हे यह अहोभाग्य हे. ॥ ४४ ॥ विराटनगरमें गोइरणझे 
| लिये आयेहुए सम्पूर्ण कौरगोंको अकेले ही जिसने जीतलिया 
£ था वह अजु न अभीतक जीवित हे यह हमारा सौभाग्य हे ४५ 
१ पहारणमें जिस अकेले अजुनने चौद सहख कालकेय नामक 

। रासो मारठालाया वह अजुन जीवित है,पह अरोभाग्य हैं? ६ 
जिसने दुर्योधनके लिये अपने अद्धवलसे गन्धवेशन चित्रसेनको 
उपेग था, वह छु ने जीवित है, यह अह्ोमाग्य है ॥ ४७ ॥ 
किरीरमादी बलशाली श्वेत घंडोंवःला और कृष्ण जिसके 
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शत्र: कृष्णसारथिः | पम म्ियश्च सततं दिष्टघा जीवति फाल्गुन।४८ { 
पुत्रशोकाभिप्तन्नप्रश्चि रीपेन्‌ कमे दुष्करम्‌ । जयद्रथवघान्टेषी 
प्रतिज्ञा कृतवान्‌ हि यः ॥ ४६ ॥ कञ्चित्‌ स संग्धवं संख्ये इनि- 
पयति घनण्जगः । कर्वित्तीणंप्रतिश दि वासुदेवेन रक्षितमू ५० 
अनस्ततित आदित्ये समेष्यास्यहमञ्जु नम । कञ्चित्‌ सन्धवकों 


राजा दुर्योधनहिते रतः ४ ४१ ॥ नन्दयिष्यत्यमित्राखि फाल्गु- | 
' लेन निपातितः | कच्चित दुर्योधनो राजा फाल्युनेन निपाति- 


ततम्‌ ॥ ५२ ॥ दषा सेन्धत्रकं संख्ये शममस्मांत धास्यति | दृष्टा. 
विनिहतात्‌ श्रातन भीऽसेनेन संधुगे । कच्चित्‌ दुर्योधनो मन्दः 


शयमस्यासु धास्यति॥ १३ ॥ दृष्टा चौन्यासाइायोपान्‌ पातितान्‌ 
घरणीतले । कथित दूर्याधनो मन्दः पश्नात्तांपं करिष्यति ॥9४॥ न 
, फश्चिद्ञीप्मेण नो वेरं शममेकेन यास्यति । शोषस्य रक्षणावंश्व 


een “जब नर meses >“: 0 


सारथी है तथा में जिससे सदा मम करता हूँ, वह अजुन 
जीवित है, यह मेरा अहोभाग्य हे ॥ ४८ ॥ जो पुत्रके शोकसे 
सम्तप्त दे, जो महाकठिन कर्मको करना चाहता ई ओर जिसने 


| जयद्रथका वध करनेकी प्रतिज्ञा वी हैं ॥ ४६ ॥ कया वह थजून 
| युट्ठमें जयद्रथकों मारसक्रेगा!क्या मे सूर्यास्तसे पहिले श्रीकृष्णकी 
: रक्षामें रहकर अपना प्रतिज्ञाको पूर्ण करके आयेहुए अजुनसे 


मिलसकू गा ? दुर्योभनकरे हितमें तत्पर जयद्रय अजुनके हाथसे 


। भाराजाने पर क्या शत्रुत्रांको आनन्दित करेगा ? राजा दुर्यधिन 


जयद्रथो घनञ्जयके हाथसे पराहुआ देखकर क्या हमसे सन्धि 
करेगा! युद्धमें भीमसेनक्रे हाथसे अपने माइयोको मराहुआ देख 


| फर मन्दबुद्धि दुर्योधन कया हमसे सन्धि करेगा ? ॥४०-४३॥ 


ओर भी बहुतसे बहे* योधाओंको माकर पृथिवीपर गिरेहुए देख ह 
कर क्या मन्दवुद्ठि दुर्योधन पश्चात्ताप करेगा? ५४ ॥क्या हमारा | 


| बर एक भीणाकेमारेजाने पर शान्त होजायगां ? क्‍या दुर्योधन 
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दवता य री 
सन्धास्यति छुयोषनः ॥ ५५ ॥ एवं बहुविधं तस्य राशखिन्तय- 


"वरदा । कृपयाभिपरी गस्य घोरंयुद्धमवत्तत ॥४६॥ छ ॥ 


` इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि जयद्रशवधपवेशि भीमसेनप्रवेशे 
_. युधिष्टिरहषे अष्टाविशत्वधिकशतमतोऽध्यायः॥१२८॥ 
धतरा उवाच । निनदन्त॑ तथाः तन्हु भीमसेनं पह्दाघलम्‌ । 
मेघस्तनितचिधोपं के वीरा; पर्यवारयन्‌ ॥ १॥ न हिं पश्याम्यहं । 
तं वे त्रिपु लोकेपु ,सऽ्ञय ) क्र स्य भीमसेनस्य यलिषठेदग्रतो | 
'रणे॥२॥ गदां युयुर्समानस्य कालस्येवेह सs्जय | न हि पश्या- 


| म्यह युद्ध यस्तिष्ठेदग्रतः पुमान्‌ ॥३॥ रथं रथेन थो इन्यात्‌ कुञ्जरं 


कुञनरेण च । कस्तस्य समरे स्थाता साक्षादपि शतक्रतुः ॥ ४॥ 
क्रुहुस्य भीमसेनस्य. मप पुत्रान्‌ लिर्घांततः । दुर्योधनहिते युक्ताः 


सप पणा पपॉललॅलसॉशिसिसिसलिलसटिसॉसॉलटिसिशिपिसकि0ि?0ि?ण?0?प ++++++++__++++ ++++++++___.-. 


बचेहुओंकी रक्षाके लिये हमसे सन्धि करेगा १॥ ५४ ॥ राजा 
युधिष्ठिर दयाद्र चिससे एक ओर इसप्रकार विचार रहे थे थोर 


4 दूसरी ओर भपडुर युद्ध होरहा था ॥ ४६ ॥ एकसी अद्ाई 


सवा यध्याय समाप्त ॥ १२८ ॥ hl छ ॥ 
` .धृूतराषट्रने कहा, कि-हे सञ्जय | मेघके गरजनेकी समान गर 
जतेहुए महाबली भीमसेनको (हमारी सेनामेंके) किन २ वीराने | 


$ भेरलिया था ? ॥ १ ॥ में ऐसा त्रिलोकीमें क्रिसीको भी नहीं } 


देखना, कि-जो कषमें भरेहुए भीमसेनके सामने रणमें ठहर 
सके ॥२॥ हे संजय ! जब भीमसेन कालकी समान वनकर गदा" | 
युद्ध करना चाहता है, उस समय मुझे ऐसा कोई भी नहीं दीखता 


4 जो. उसके सामने टिझसके॥ ३॥ जो रघते रथको नष्ट कर ३ 


डालता है, हाथीको उठाकर हाथीके मारता है, भला उसके सामने 


६ कौन खडों रहसकता है ! उसके सामने तो सात्तात्‌ इन्धभी खडा 


नहीं रहसकता ॥ ४ 4 जब भीपसेन क्रोधमें भर मेरे पुरक 
मारनेके लिये युद्ध करनेलगा, उस समय दुर्योधनके कौन२ हितेपी 
छ बक फ प्क अमीत मी 


AO hind) 
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| ( ७६०) . # महाभारव-द्रोणपर्यं + [ एकसोउस्नीसभो | 
| समता केऽग्रत। ॥ ५ ॥ भीमसेनदवासनेस्तु मम. पुत्रास्तृणोप- | 
"मान्‌ | मधक्षतो रणपुखे केऽतिषठन्नग्रमो नशः, ॥ ६-॥ काल्यमा- 
| नांत हि मे पुजन भौगेनावेचंय संयुगे । कालेनेव प्रजां सर्वा! | 
4 के मीमं. पर्यवारयन्‌ ॥.७ ॥ न मेज्जु नाद्धं ताइक कृपणान्नापि 
च सात्वतात्‌ । हुतयुग्जन्मनो.; वेत ` याहगभीमाद्धयं मम ॥:८ ॥ | 
र सीपवद्दे! मदीप्तृत्य मम पुभान दिभक्षतः । फे शरा! पर्यत्रत्तन्त । 
| तन्मप्राचच्य सञ्जय ॥ & ॥ सञ्जय उवाच | तथा तु, नईमानं है. 
तं भीमसेनं महाबलम्‌ । तुमुलेनेव शब्देन कर्णोप्यभ्यपतद्धसी १० | 
। व्यात्तिपन्‌ ` सुप्रह्चापमतिपातरममर्पणः । कर्णस्तु युद्धमाकन्षिन्‌ । 
| दशयिप्यन्‌.वलं मधे | ११ ॥ रुरोध भाग. भीमस्य वातस्येव | 
| | महीरुहः भीमोऽपि दृष्टा सावेगं पुरो पैकत्तेन स्थितम्‌ ॥ .१२.॥ 
| उसके सामने आकर हटे ॥ ५॥ जव भीमरूए दावानल मेरे पुत्र- | 
| रुप तिंतुक्ोंकों भस्म करनेलगा, उस समय कोन २ उसको वचानेके | 
'के लिये आगे -आक़र खड़ेहुए थे ॥ ६ ॥ जैसे काल सकल प्रजा- ! 
। ओका संहार करने लगता है, तैसेही- भीमसेन जव मेरे. पुर्भोको 
| नष्ट करनेलगा, उस समय किनरे वीरोंने उसको घेरलिया था? ७ 
मुझे जैसा भीमका उर है, तैसा डर. न अजुनका है, न श्रीकृष्ण | 
| फा है, न सात्यकिका है और न धृष्टयम्नका हे॥ ८ ॥हे सञ्जयः] | 
जत्र भीषरूप अभि भकुधकाकर मेरे पृत्रोंको जलाना चाहनेलगा, 5 
' उस समय डिनर वीरोंने उसझो रोहा था ? यह मुझे एना ।8। 
| सञ्चयने उत्तर दिश, कि-जव महावज्ञी भीमसेन इसमकार गर्ज : 
रहा था कि-इतनेमें ही वली कर्ण भी वेसा ही घोर शब्द करता | 
.¶ और धमे भर अपने वडेमारी धतुपडो घुमाकर . अ१ना बल | 
३ दिखाताहुआ घोर युद्ध करनेकी इच्छासे भीपसेनके सामने चढ. | 
३ आया॥ १०-११.॥ करने भीपके मार्गको ऐसे रोकदिया जैसे | 


"3. दृत बायुके मागेको. रोफदेता है, वलवान्‌ बीर भीपने शीक्षतासे ९. 


अध्याय ] क्र व्य र 


(७६१) 
"१ चुकोप बलवद्ोरविक्षपास्य शिज्ञाशितान्‌ । तान्‌ प्ररपशन्‌ 
कर्णोपि भतीपं मरेपयञ्छरान्‌ ॥ १३ ॥ ततस्तु सर्वेयोधार्ना यततां 
मेक्षतां तदा । प्रावेपन्निव गात्राणि कणंभीमसमागमे ॥ १४ ॥ 
रथिनां सादिनां चेत्र तयोः श्रृत्वा तलस्वनप । भीमसेनस्य निनदं 
'घोरं श्रुत्वा रणाजिरे ॥१५॥ खञ्च भूमिऽ्च संहा मेनिरे ज्जिय- 
पमाः | पुनर्पोरेण नादेन पाण्डवस्य महात्मन! ॥ १६ ॥ समरे 
_सर्वेयोधाना पनू ष्यभ्यपतन्‌ क्षिती । शस्त्राणि न्यपतन्‌ दोर्भ्यः । 
- | फेपांचिच्चासवोऽद्रवन्‌ ॥ १७॥ वित्रस्तानि च सर्वाणि शकन्मूत्रं 
प्रसुखवुः । वाहनानि च सर्वाणि वभूवुर्दिमनांसि च॥ १८॥ मादु- 
रासन्निमित्तानि घोराणि च बहून्युत । गृध्रकडूवसेथासीदन्तरीचं 
समाष्टतम्‌ ॥१९॥ तस्मिस्तु तुमुले राजन्‌ भीमकर्णसमागमे । ततः 
कास्तु विंशत्या शराणां भीपमादयत्‌ ॥ २० ॥ विव्याध घास्य 


दृष्टि डाली तो सामने करणको खडा देखा, तब तो एसको पढ़ा 
` कोष आया और उसने शिलापर तेज कियेहुए वाण छोड़कर 
। कणेक घायल करदिया उन वाणोको सहकर कर्णने भी उसके 
| बाणपारे।१२-१ शाकण भोर भीमके युहुके समय उन दोनोंकी 
तालियोंके शब्दको सुनकर सव दर्शक्ोंके, योधाओंके भोर रथि- | 
योंके शरीर काँपनेलगे, रणमें भीमसेनकी भयङ्कर गर्जनाको सुन 
योधा अपने मनमें यह समकनेलगे कि-इस समय आकाश और 
पृथिवी भरगये तदनम्तर फिर भीमसेनके घोर शब्द करनेपर 
रणभूमिमें सकल योधाओंके धन्रुप प्रथिदीयें गिरपड़े बहुतसे 
"| योधाओंके हाथोंमेंसे शस्त नीचे गिरपड़े ओर वहुतसोके प्राण 
निकलगये ॥ १४-१७॥ हाथी, घोड़े आदि सव वाहन निरु- 
त्साह और भयभीत हो मलमूत्र फरनेलगे ॥ १८ ॥ उस समय 
, आकाशे बहुतसे गीध और फोए मँइराने लगे तथा वहुतसे 
। शुभसूचक उत्पात होनेलगे ॥ १६ ॥ हे राजम्‌ | भौम 
RIS रच" कक कळक सकर धळ टोकक0७७ककरन चकर 
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। त्वरित! सूतं पञ्यभिराशुगः । प्रहस्य भीगस्तञ्च कणा मत्यादरव- 


द्रण ॥ २१॥ सायकार्ना यठुःपए या चिमकारी सहायशा। । तस्य 


: कणों महेष्वासः सायकाँख्दुरोऽक्तिप्त्‌॥ २२॥ असंप्राप्तास्तु तान 
भीमः सायकेन्रेगपवेसि! । चिच्छेद बहुधा राजन्‌ दशयन पाशि- 


लाघवम्‌ ॥ २३ ॥ तं कणश्छादयापास शरब्रातरनेकशः । संछा- 
द्यमानः फर्णेन वहुधा पाएइनन्दनः ॥ २४॥ चिच्छेद चाप 
णस्य मुष्टिदेश महारथः । विव्याध चंत दशभिः सायकनेत- 


विव्याध समरे भीरं भोमकर्मा महारथः ॥,२३॥ त्य शयो 
शशं क्रद्धस्हीन्‌ शरान्नतपर्वेणः । निचखानोरसि गः सूनपुधरस्य 
वेगतः || २७ ॥ त? कणा ऽराञत शा रंसरामध्पगतस्वदा । मदी वर 


८ णशा हणी एणणणण णी 


फणके भयहुर युद्धम कणने दीस वाण भीपसेनके मारे॥ २०॥ 
-फिर उसने ऋपादेसे पाँच वाण मारकर भीमसेनक्र सारधिक्री 
घायल करडाला तत्र तो भीमसेन खिलखिलाफर कणकी शरोर 

को दोडा ॥ २१ ॥ गर उस फर्तीलेने काके लगातार चतिठ 
चाण मारे, प्रहाधनुपधारी कणने उसके चार वाण मारे ॥२२ ॥ 


भीमने अपनी फर्नीको दिखलाते हुए नमी हई गांठवाले वाण मार 
| कर उन वाणांको मांगमेंद्री कांटडाला ॥ १३ ॥ तम तो फणंने 
। बहुतसे वाण छोडकर भीपकों 'ढकदिया, जव कर्ण उसको 


| वारम्वार वाणाँसे ढकनेक्षगा, तव तो पाणइनन्दन महारथी भीमने 


१ ८०% 


मूठपरसे उसके धतुपरो काटडाला और फिर नमीहुई गाँठवाले 
बहुतसे.वाण मारकर करणको घायल करदिया ॥ २४-२५ ॥ 
तदनम्तर भयङुर कर्मं करनेत्राला सूतपुत्र महारथी कर्ण दसरे 


र 
छै 
पर्वेमि। ९१ ॥ अयान्यद्धनुरादाय सज्य कृत्वा च मुनजः | 
| 
; 


| । घजुपको टी% करके भीमसेनको पारनेलगा ॥ २६ |। तब हो 
६. भीमसेनक्रो बड़ा कोव आया ,ओर उसने नमी हुई गाँउनाले : 


चीन -वाण बड़े वेगसे सूतपुत्र कर्णकी छातीमें गारे ॥ २७ ॥ ३ 
४४ फल एन एक च फ य कपर एर 
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इरोदग्रस्तियृंगो मरतर्बंम ॥ रद ॥ मुख्तार चाय रुपिर विद्धस्य 
परमे्षाभि! । धातुमस्वन्दिनः शेलाघथा गेरिकपातव! ॥ २६ ॥ 
किञिचद्रिचलितः कणाः सुप्रशराभिपीडित । श्राकर्णएर्शफाऊप्य 
भीमं विव्याध सायकेः ॥ ३०॥ चिक्षेप च पुनर्वाणान्‌ शतशोऽय 
सहस्रशः | स शर्‌रदितस्तेन कर्णन दृढधन्विना । धनु्र्पामचि 
चचुण भीपस्नस्य छुरेण इ ॥ ३१ ॥ सारयिश्वास्य भज्लेन 
रथनीडातपातयत्‌ । वाह्मश्व चतुरस्तस्य व्यय श्वक्रो हारय 
इताश्वात्त रथात्कणगयप्लुत्य विशाम्पते | स्यन्दनं हपसेनस्य 
पूणमायुप्लुते भयात्‌ ॥ ३२३ ॥ निमित्य तु रणे फण भीमसेनः 
प्रवापत्रान्‌। ननाद च बलवन्नाद पजन्यनिनदोपमम्‌ ॥३४)॥ तस्य 
तन्निनद॑ श्रत्वा पहुप्रोभूथ धिष्टि । कणन्तु निमित मत्वा भीष 


oe eee 


हे भरतसत्तम | सूतपुत्र कण, हृदधमें लगेहुए ३न तीन वाणाँसे 
तीन शिक्षरवाते वडे पवतक्जी समान शोभित होनेलगा || २८॥ 
| तीच्ण वाणोंके शुभ जानेसे उसके हुद्यमेसे रुधिर वहने लगा,उस 
| समप उफ्री शोमा गेइको वहानेवाले पर्वतकी समान हुई २६ 
| उस बड़ेमारी मदरसे कणे कुड विचलित हुआ, परन्तु फिर बह 
धतुषको क्रानतक खेंचकर भीमसेनको वाणोंसे वबींपरनेलगा ३० 
और फिर उसने सेंफडों तंथा सही वाण छोड़े, जब इट पहुप 
वाले कर्णके चाणोंसें भीपको पीड़ा पहुंचने लगी तव उसने 
झुर नामक घाण मारफर उसके धनुपको प्रत्यंचाक्रो फाटडाला 
॥ ३१॥ और भल्ल नामका वाण मारकर कणे सारथिको 
भी "उसकी बैठक परसे नीचे गिरादिया ओर फिर महारथी 
भीमने कर्णके चारों घोड़ोंगो मारडाला ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌! 
तव तो कर्ण भयभी हो फुर्लीपे अपने मरेहुए घोडोवबाले रथ 
' परे कूद हपसेनके रथपर चढगया ॥ ३३ ॥ प्रतापी और वस- 
वत भीमसेन रणमें कणंको जीत मेघकी समान गर्मनेलगा ६४ 
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) NINN कल सकती के फेक के कया । इक 
| ( ७३७) + महाभारत-द्रोणपंव ऋ . ` [ एक्सीटीसर्वों | 
॥ सेनेन संयुगे | ३५॥ सपन्‍्वाच्छइनिनद पाणइसेनाकरोचचदा । 

| शत्रुसेनाध्वनिं अवा तांबका हनदन्‌ शम्‌ ॥ १६॥ स शंख- | 
| वाणनिनदैदषाद्राजा स्ववाहिनीम । चक्र युधिष्ठिर! संख्ये इपे- | 
| नादैथर'संडुले ॥ ३७ ॥.गाएडीवं व्याज्िपत्‌ पार्थ कृष्णोप्यव्जम- | 
| बादयत्‌ । तमस्तद्धाय निनदं. ध्यनिर्भीमस्य नईतः । अश्रूयत | 
| प्रहारान सर्वेसैन्येपु दारूण! ॥ ३८ ॥ ततो व्यायच्छतांसस्तरेः ॥ 
.'पृथकृपृथगनिह्रैः । मुदुपूवळ्च राधेयो इृढपू्यञ्च पाएडब॥॥३६॥ | 
३ ` इति शीपहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि भीप॑परवेशे 
| ` कर्णपराजये एकोनत्रिंशदप्रिकशततम्रोऽध्यायः॥१२६॥ 

| : सञ्जय उवाच । तस्मिन्‌ विलुलिते सेन्ये सैन्धवायाजुने गते । | 
| सास्ते भीमसेने च पुत्रस्ते द्रोणमभ्ययात्‌ ॥ १ ॥ त्वरन्मेकरथेः | 


परो गर्जना सुनकर अर्मराजने समा, कि-भीपसेनने | 
कर्णको इरादिया है, अतः वह व्हे प्रसन्न हुए (२५) उस समय § 
|| सम्पूर्ण पाए्डवसेना शंख वजानेत्वगी, तुम्हारे सुत्र शत्रश्नोंकी | 
| सनाकी ध्वनिकों सुनकर आप भी गर्जनेलगे ॥ ३६॥ राजा. 
4 युधिष्ठिरने अपनी सेनामें शंखध्वनि और वाणाकी रडार 'कर- ई 
| वाकर तथा इपेध्वनिएं.करवाकर उसको हसे व्याप्त कर| 
} दिया. ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ ! इस समय ही अजु नने गांदीव घदुपका ह 
| रडार शब्द किया और श्रीकृष्णने पांचजन्य शंख ` वजाया- |. 
| इतनेमें तुरन्त ही भीप्रसेनने फिर गर्जना कौ,बइ दारुण गर्जना | 
| दोनोंकी ध्वनिको दवाकर सम्पूणसेनामें गूँजगई ॥ ३८॥ | 
| तदनन्तर वे दोनों एक दसरेको संधेजानेवाले वाणोंसे ढकनेलगे, £ - 
| परन्तु कर्ण कोमलातासे वाण मारता था और भीमसेन कढोरतासे £ 
| वाण मारता था ॥३६॥ एकस उनतीसबाँ अक्षयाय समाप्ता१ २६ | 
| ` संजयने कहा, कि- हे धृतराष्ट्र | जयद्रथका बघ करनेके लिये | 
जव अशु न, सात्यकि और भीमसेनः कौरव सेनामें घुसगए और | 
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नव बहु. कृत्यं विचिन्तयन्‌। सरथस्तय पुत्रस्य य ही 
युतः. ॥ २॥ तुणोपभयद्रद्‌ द्रोणं मनोगारुतवेगवान्‌ | उ. र 
पुत्रस्ते संरम्मादरक्तलोचनः ॥.३॥ ससंश्रममिदं वाक्‍्यमत्रवी 
कुरुनन्दनः । अजु नो भीम्रसेनश्च सात्यक्रिथापरानितः ॥ ४ ॥ 
विजित्य- सर्वसैन्यानि सुमहान्ति महारथाः । सम्माप्ताः सिन्धुरा- 
जस्य सम्रीपमनिवारिताः ॥ ४॥ व्यायच्छन्ति च त्रापि सर्वे 
एवापराजिताः । यदि तावद्रणे पार्थो व्यतिक्ास्तो महारथः ॥६॥ 
कर्थ सात्यक्िभीमाभ्यां व्यनिक्रान्तोऽसि मानद । आश्वयंभूतं | 
लोकेऽस्मिन्‌ सधुद्रस्येष शोषणम्‌ ॥ ७॥ निज्नेयरतव विमाय्रय 
सात्वतेनाजु नेन च। तथेव भीमसेनेन लोक; संवदते भृशम्‌ ।८। 

थं द्रोणो. जितः संख्ये धचु्ेदस्य पारगः । इत्येवं ब्रुवते योधा 


इमारी सेना तित्तर वित्तर दोगई है, यह देख तुम्हारा पुत्र दुर्यो- 

घन अभी मुझे बहुतसे काम करने हैं यह विचारताहुआ अकेला 
$ ही रथमें वठ द्रोणके समीपको चला, मन ओर पवनकी समान 
गतिवाला ठुम्हारे पुत्रका रथ बडी फुर्तीसे द्रोणके पास पहुंच 
5, गया तुम्हारा पुत्र कुरुनन्दन दुर्योधन कोघसे लाल २ नेत्रकर 
गोरवके साथ द्रोणाचायंसे कहनेलगा, कि-प्रहारथी अजुन 
सात्यकि और भीमसेन ये तीनों किसीपे मीनहीं हारे ऑर हमारी 
सकल सेनाओंको कीकर वेरोकटोऊ जयद्र्यके समीर पहुच गए 
हें ॥१-९॥ और वहाँ भी वे सव अपराजित हमारी सेनाका संहार 
र ही कररहे हें महार" अज्‌ न रणमें आपको जीतकर चत्ञागया 
तो चलागया, परस्तु हे मानद ! सात्यकि आर भीमने हुरो 
कैसे जीतलिया ? यह वांत तो सपुद्रको सुखा देनेकी सपान 
संसारको आश्चयेस चकित करदेनेवाली है॥ ६ ॥ ७ ।। लोकम 
अधिकतासे. यही कानाफूँ सी होरही है, करि-अजु न, सात्यकि 


र भीमसेनने ट्रोणक्रो हरादिदा ॥ ८ ॥ योधा इस वातका 
कर च कस ए चाल एक ए या ए रप उ ळच RT . ह. 
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॥ ६ ॥ नाश एव तु मे नूनं मन्द भाग्यस्य संयुगे! 
। पुरुषय्याप्र व्यति्रान्तास्रयो स्थाः ॥ १० ॥ पर्थं गते तु 


यत्र ₹ 
हट मन ब्रृहि यत्त विवक्षितम । यद्गत गतमंबद शप चिन्तय 


हि समतित्रान्ताः पाएडवानां पहारथाः ॥ १३ ॥ यावश्तपा भयं 


| मानद ॥ ११ ॥ थत्‌ कृत्यं सिन्धुराजस्य प्राप्कालपनन्तरम । 


) 
तत्‌ सम्बिधीयता ज्षिम्ं साधु संचिन्त्य नो द्विश ॥ i 
द्रोण उवाच । चिन्त्यं बहुविधं तात यत्कृत्यं तच्च मे शृणु । अयो 


पद्मासावदेपां पुरःसरम्‌ । तदुगरायस्तरं मन्ये यत्र कुष्णधन- 
छजयी । १४ ॥ सा पुरस्ताच पश्चाच्च गृहीता भारती चमूः । ` 


तत्र कृत्यमहं मन्ये सन्धवस्पाभिरक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ स नो रषयः ] 


ee कही 


| विश्वास न कर पूछते हैं, कि-धपुर्वेदके पारगामी द्रोणको उन } 
तीनोंने केस हर।दिया ? ॥ ६ ॥ युद्धमें जब तीनों महारथी 


3 
| 
आपको लाँधफर चलेगए तो में समझता हूँ, फि-युक मन्दभाग्य 
का अवश्यही नाश होगा ॥ १० ॥ इसप्रकार जो कुछ होगया 
सो होगया, परन्तु अव आप जो फुड हमसे कहना चाहते हों 
वह कहिये, हे पानदेनेवाले | जो कुळ षीतगया इसको जाने $ . 
दीजिये, परन्तु आगेक्री चिन्ता फाजिये ११ हे व्राह्मणश्रप्ठ | भाप 
| 
\ 


भल्लीपरकार विचारकर शीधनासे कहिये, कि-अव हम॑ सिष्धुराज 
लिये वया करना चाहिये, इम वदी फर।१२।द्रो गने कहा, कि- 


हे तात ! हमें बहुतसी बातोंपर विधार करमा है, परन्तु इस 


| समय जो करना घाहिये।उसझो तू सुन पाएडनोंके तीन पहारधी 


सेनाओं लॉयकर आगे बढगए हैं॥ १३॥ अतः शत्रभोकी 


।क्‍ ग्रोग्से हमे जितना भय पीछेसे है उतना ही भय घांगेंस मी है 


पःस्तु जड अजु न और श्रीकृष्ण गए हैं, उस शोरसे मुझे विशेष 
भय है 4 १४॥ यह भारती सेना ते आगे णैड़े दोनों ओएस 
घिर गडे हैं, अतः हे. तात ! मैं सिन्धुराजबी रक्षा करना ही 


2 चल ए ख क च क ए र ब्ऊ क क सच स प 
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तमश्तात करदधाद्गीती धनञ्जयात्‌ । गती च रन्ध भीष याः धनञ्जयात्‌ । गतो च सेन्धत्रं भीमां युयुधान- 
हकोदंगे ॥ १६.॥ सम्माप्तं तदिदं चूतं यत्तच्कुनिवुहिनम्‌ । न 
| 


सभार्या जयो हत्तो नापि तत्र पराजयः ॥ १७॥ इह नो गलह- 
मानानाप्रध तोबज्ञयाजयो | यान्‌ स्म तान्‌ ग्लहते घोरास्दकुनि! 
कुरुसंसदि ॥ १८॥ .अच्ञान्‌ स मन्यमानः प्राक शरास्ते हि दग 
सदाः । यत्र ते बहवस्तांत कुरः पर्यवस्थिताः ॥ १९ ॥ सेर्ना 
दरोदरं-विद्धि शरानत्तान्‌ विशाम्पते । ग्लह्ण्च सैम्धवं राजंस्तत्र 
ग्रतस्य निश्चयः ॥२०॥ सेन्धते ठु महद्र दतं सप्रासक्त परेः सह। 
अज. सर्वे महाराज त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ २१॥ सेःधतस्य 
रणो रतां विधिवत्‌ कतु महेथ । तत्रः नो ग्लहमानार्ना भरतो तात 


विशेष उचित समता हूँ॥ १५) जयद्रय क्रोधित हुए अजु न 
से बहुतही डररंहा है तथा घीरवंर सात्यकि और भीमसेन भी 
लयंद्रथकी झोरको ही गए हैं, अतः उसकी अच्छी तरहसे रक्षा 
"करना ही सुभे उचित प्रतीत होता हैं।१६॥ पहिले शकुनिने तुझे 
- अपनी बुदिसे- जुआ खिलाया था, वह जुआ ही आगे आकर 
खडा होगया है, सभामें तो.जीत हार कुछ भी नहीं हुई थी १७ 
"परन्तु आज हम जुंआरियोंकी सच्ची हार जीत होगी, पहिले 
कौरतोंकी समामे शकुनिने जिन फाँसोंको फाँसे समकर खेला 
था, घे फासे अब -भयेफ़र वाण वनगए हैं, जिसमे अनेकों कॉरव 
4 योया खड़े हैं ऐसी अपनी सेनाझो तू जुआ ही जान, वाणोंको 
| फासे जान, जवद्रथको दाँत जान, ओर इस युदुद्रूनरमे ( तके 
जीवित रहने अथवा मारेजाने पर ) ही परिणामर्वे हार जीवहा 
| सेय होगा | १८-२० ॥ हे पहाराज | हम जयंद्रयके कारण 
त्र पोवे वडाभारो जुआ खे तरदे हैं, अत इय - सरवोको अपने 

शोंकी भो परवाह न रदे. सिंधुराज जयंद्रथकी- रक्षाके लिये 
विधिवत्‌ सव उपाय करने चाहिये, क्योंकि-उप्तके ऊपर शे इस 


र्य वी... 0 त ही हशी 
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लयाजरया ॥ २२॥ यत्र ते परमेण्वासा यत्ता रततन्ति सेन्धतरम्‌ । तत्र 
गज स्वप शीं तां रक्ष रक्षिणः ॥ २३॥ इहत्र लहमाशिष्ये 
प्रेपयिष्यापि बापरान्‌ । निगेत्स्पामि च पश्वासान्‌ सहितान्‌ पादु- 
रञ्जयेः ॥ २४ ॥ ततो दुर्योधनोआच्छचूर्ण वा चायेशासनावू । उदः 
म्थात्मानपुग्राय कर्मणे सपदानुग/॥ २५॥ चक्रर्तौ तु पाशान्यों 
युथामस्पूत्तपीजप्तो । बःहोन सेनामरभ्मेत्य जग्धतुः सव्यसाविनम २६ 
यो हि पूर्व महाराज वारितो कृतवर्मणा ! प्रविष्टे जुने राजंस्तव 
सन्यं युयुत्सया ॥ २७ ॥ पारे मिला चमू बीरों प्रविष्टी तव 
वाहिनीम्‌ । पावेन सेनामायान्तो कुरुणनो ददर्श इ ॥ २८॥ 
ताभ्याँ दुर्योधनः साहुंमकरोत्संख्पमुत्तमम्‌ । खरितस्स्वरमांशा- 


जुएको खेलनेमें हमारी हार जीर निश्चित है ।।२१-२२।। अब 
| जहाँ बड़े? पनुपधारी सावधान होकर जयद्रयकी रक्षा कररहे हैं, 
तहाँ तू स्वयं जा और उन रक्षकोंकी रक्षा कर ॥२२॥ थोर में 
| यहाँ खडा रहकर तेरी सहायतांके लिये दूसरोंकों भेजता रहूँगा, 
| तथा पांडव सुजय और पांचालों को भी आगे वढनेसे रोकता रहूँगा, 
 द्रोणाचायेकी इन बातोंकों सुनकर दुर्योधन उनकी आञाके अनु- 
| सार इस पड़ेभारी आर्यका भार अपने ऊपर ले अपने रक्षकोंके 
' सहित झआगेको घलदिया॥ २५ ॥ जद अर्जून सेनामें 
-घुसनेलगा था ते उसके चक्रक्षक पांचाल-देशी युधा- 
सु और उत्तमोजा भी उसके साप आरे ये, परन्तु 
हे महाराज ! कृतवमीने उनको भीतर नहीं घुसने दिया, तद- 
नन्तर जव अजुन सेनामें घुसगया तव वे दोनों सेनाके वाहरही 
बाहर जाकर त्रीचमेसे सेनाको फाड भीतर घुसगये, दुर्योधनने 
उन दोनोंको सेनामें घुसतेहुए देख लिया ॥ २६-०८ ॥ दे 
दोनों भाई फुर्तीके साथ सेनामें घुमे चले आते थे, यह देख 
) मरतपंशी वलबान्‌ दुर्योधन. भी शीघ्रतासे उनके. समीप पहुँच 
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भ्या आतृभ्यां भारगो बली ॥२8॥ तावेनपभ्यद्ररतामुभावथन 
कामु को । महारयसमाख्यातौ क्षत्रियप्रवरों युधि ॥ ३० ॥ तमः 
विध्ययुधामन्युलिशता कडुपत्रिमिः । िंशत्या सारथिञ्चापि चतु 
भिचश्चतुरो इयान ॥ ३१॥ दुर्योधनो युभामन्यो्वजमेकेपुणा- 
च्छिनत्‌ । एकन कायु कष्चास्य स चकत्ते सुतस्तत्र ॥ ३२ ॥ 
सारथिऽ्चास्य भन्लेन रथनीडादपाहरत्‌ । ततोऽविध्यच्छरस्ती 
चणेश्चतुभिश्वतुरो हयान्‌॥२२॥युधामन्युश्च संकर इः शरास्तिश- 
तप्ाहवे | व्यछजत्तव पुत्रस्य त्वरमाणः स्तनांतरे ॥ ३४ ॥ तथो 
तौ जाः संकर हः शरे हेमविभूषतेः। अविध्यत्‌ सारथिञ्चास्य पाहि 
णोद्यमसादनम्‌ ॥३४॥ दुर्योधनोऽपि राजेद्र पाञ्चाल्यस्यो त्तमा 
जस! । जघान चतुरोऽस्याश्वाजुभो तो पार्ण्णिसारथी॥२६॥ उत्त 


पोर यु करनेलगा ॥ २६॥ वे दोनों चत्रियश्रेठ महारथी भी 
दुर्योध्नको. देखते ही धनुषको तान उसके सांमनेक्रो दोहे 

और घुधामन्युने कंकपत्र लगेतीस वाण मारकर दुर्योधनको 
घायल: करडाला थोर धीस वाणोंसे दुर्योधनके सारथिको तथा 
चार वाण-मारकरः उसंके चारों घोडोंको घायल करदिया॥३१॥ 
तब दुर्योधनने एक वाण मारकर युधाभन्युकी ध्वजाको काटडाला 
फिर तुम्हारे पुत्रने एक वाणसे उसके धनुपको ' काटडाला ३२ 
आर एक मन्ज्ञ नामक वाण मारकर उसके सारयिको रथकी 
बेठफ परसे नीचे,गिरादिया, फिर चार तीचण'बाण मारकर 
उसके घोदोको वींघडाला || ३३ ॥ हे महार/ज ! तब तो घुधा 
मन्यु धमे भरगया और उसने फुरतीके साथ तीन वाण दुयों 
धनकी ..ळातीम मारे ॥ ३४॥- फिर घमं भरेहुए उत्तमोजाने ह 
सुवर्णसे. शोभायमान वहुतसे वाण मारकर दुर्योधनके सारथिको 
यमलोकमें भेजदिया ॥ ३५ ॥ हे राजेन्द्र ! फिर दुर्योधनने भी 

: पुञ्चालदेशी उत्तमोज्ञाके चारों घोद़ोंके, और उसके पाश्‍वरज्ञक 
कक्कय्या चुका पाक पक चककत 
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मौजा हताश्‍वस्तु हतसूतस्तु संयुगे । आदरो; रथं भ्रातुये धामन्यो 
रभित्वरन्‌॥ ३७॥ स रथं प्राप्य तं भ्रातुदु योधनहयान्‌ . . शारे? 
वहुभिस्तादयामास ते-हताः प्रापतन्भुति ॥ ३८॥. हयेषु पतितेष्वस्य 
चिच्छेद परमेपुणा | ब्रुधामन्युधतुः शी शरावापन्च संयुगे ॥३६॥ 
हंतारंवद्ूतात्‌ स रथादवतीये नराधिपः ।गदामादाय तें पुत्र: पांचा 
ल्यावभ्यधावत ॥४०। तपापतन्त..सम्मेच्य क द्धं कुरुण्तिं तदा | 
अवप्लुतौ रथोपस्थात्‌ युभामन्यूत्तमोजसी ॥.४१ || ततः स हेम | 
चित्रं त स्यन्दनप्रवरं गदी । संक्र दुः पोथयामास साशतरसूतः्वजं 
नृप ॥ ४२॥ भंक्त्रा रथं स पुत्रस्ते. इतारवो इतसारथि | मदर 
राज्यं तूर्णमारुरोह परन्तपः || ४३ ॥ पञ्चालानान्दुं मुख्यो, तो 


कक (ra 


तथा. सारथिका-मारडाला.॥ ३६॥ अवं उंत्तमौजाके घोड़े थोर 
सारथि मरगए. तब बह फुर्तीके साथ अपने भाई .युधामन्पुके रथे 
पर. चढ़गया ॥ ३७॥ उसने अपने भाइफे रथपर चढू दुर्योधनके 
घोंडोंके बहुतसे वाण मारे अतः वे मरकर भूमि पर गिरपटे (२८ 
धोड़ोंके गिरजाने परं युधामन्युने फुरंतींपे दुर्योधनके धवु और 
भायेके भी.काटडाला. ॥३६॥ तुम्हारां पुंत्र मरेहुएं सारथि और | 
घोड़ेवाले रयपरसे कूदपडा ओर दाथमे गदां ले उन दोनों पंचाल 

भाइयोंके ऊपर भापटा ॥४.०॥ परन्तु कुररानके कोधमें भरकर 
६ आते. देख उसी समय युधामन्यु..और उत्तमौजा दोनों ही अपने २ 
रथपरसे कूदपहे . ॥४१॥ तर्दनन्तर हे राजन्‌ ! कोषमे भरे गदाः 
धारी दुर्योधने उनके सुवण से चितेषु ए रथक्के उपर गदा मारकर 
रथके घोड़े और सारथिक्रो मारडांला'आर रथ तथा ध्वनाका £ 
६ चूर २ करडाला. ॥४२॥ शजके घोड़े और सारथिका नाश 
| करके निके रथके घोड़े और/सांरवि मारेगये हैं ऐसा पह तुम्हारा 
2 रन्तप इत दुर्योधन शीघ्रतासे 'शन्यके रथपर'चठ्येठा ॥ ४३॥ 


फक ए च ए यांक ए प्यार एनया क आळ मं से उ यकं उ जाळ क चाक प उक ए चाकर चछ क 5 


है AANA a AOA SRA “लाळ # 40. 4, ८०० 6.2 3. 2०0५ 6.40. 4.48. # «या ५ अव १ 9००० य 
अध्याय |. ॐ भाषाबुवाद-सहित # (७७१ ) 
राजपुत्री मही रथो । रथातरस्या समारुद् वीभत्युममिजग्मतु!॥४४॥ 
“ इति. श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि दुर्योधने 
ः त्रिंशदभिकशततमोःध्यांयः | १३० ॥ 

. संल्नय उबाच | वत्तपाने महाराज संग्रामे लोमहर्षणे । व्याइुलेषु 
६ च सवषु पीड्यमानेषु सवशः ॥ १॥ राधेयो मीममानच्छेशुद्धाय 
| भरतर्पभ | यथा नागो बने नागं मत्तो मरामभिद्रवन्‌ ॥ २ ॥ त- 
( राष्ट्र उवाच । यो तो कणंशप भीमश्च सम्पयुद्दी पहावलौ । अजु- 
नस्य रथोपान्ते कीदशः सोऽपरद्रणः ॥३॥ पूर्व हि निर्मितः कर्णो 
3 भीमसेनेन संयुगे | कथम्भूयस्तु राधेयो भीममागान्महारयः ॥४॥ 
$ भीमो बा. सूततनयं . प्रत्युद्यातः कथं रणे | महारयं समाख्यातं 
पृथिव्यां पवर रथस्‌ ॥ ५ ॥ भीषद्रोणावतिक्रम्य ध्म त्रो युधि- 
छिरः । नान्यनो भगमादच बिना फणान्महारयाह्‌ ॥६॥ भयाः 


इतनेमें ही पञ्चांलदेशी वे दोनों महारथी राजकुमार दूसरे रथमें 
बैठ अर्जुनके पास पहुँचंगये। ४ ०॥एफ सौ तीसवाँ अध्याय समाप 
१ सञ्जयने कहा, कि-हे महाराज | जब इसप्रकार ( एक ओर ) 

भयंकर. संग्राम होरा था ओर सव सैनिक सत्र ओरसे पीदिंत 
होनेके कारण व्याकुल होरहे थे ॥ १॥ उस समय हे महाराज ! 
जैसे वनमें मदमत्त हाथी दूसरे मदमत्त हाथीके ऊपर दोंदता है, 
३ -तेसे ही कणं भी भीमसेनफे उपरको झपटा और उससे लटनेके 
लिये कहनेलगा ॥ २॥। धृतराहुने वूझा, कि-हे सञ्जय ! महा- 
वली. और पहायोधा कर्ण तश्रा भीमने अजुनके रषके समीप 
किसप्रकार युद्ध क्रिया था श्रौर वह युद्ध कैसे हुआ था! ॥ ३॥ 
भोपंसेनने युुमें कर्णको पहिले ही नीत लिया, फिर महारथी 
'कर्ण-भीरसेनसे युद्ध करनेके क्यों गया ?॥ ४॥ और मीम भी 
| पृथ्वी भरके रथियोमें नामी महारथी सूतएुत्र क्के ऊपर फिर 


क्यों चहकर गया १॥ ४ ॥ धर्मराज युधिष्टिर जितना महारती 
आश डा य क च ४ घा ह सा बाकस पा चक छर 


क करर 


डं 


श्रेस्य मंहाधाहो न शेते बहुलाः समा! | चिंतयन्नित्यशो वीयं रांधे- 
यस्य मात्मनः । तं कथं सूतपुत्रं तु भीमोऽयोषयताइवे ॥ ७॥ 


ब्रह्मएंयं वीयसम्पन्नं समरेष्वनिवत्तिनम्‌ कथं कणा. युधांश्रेष्ठं योध- 


यामास पाणडवः ॥-८ ॥.यो तौ समीपतुर्तीरों वेकर्त्तनंटकौदरों 
कथं तावत्र युध्येतां महाबलपराक्रपी ॥ & ॥ श्रातृत्वं दर्शित पूर्व 
घृणी चापि स सूतजः | कर्थं भीमेन युयुधे कुन्त्या वाक्यममुस्म- 


| रन्‌ ॥१०॥ भीमो वा सूतपुत्रेण स्मरन्‌ वैरं पुरा कृतम्‌ । सोऽधः 


ध्यत कथं रीरः कर्णेन सह संयुगे । ११ ॥ आशास्ते च सदा 
सूत पुत्रो दुर्योधनो ` मम | कणों जेप्यतिः संग्रामे समस्तान्‌ 


| पायडवानिति ॥ १५ ॥ जयाशा यत्र मन्द्स्य' पुत्रस्य 


मम संयुगे | सःकर्थ भीमकर्माणं' भीमसेनम्रयोधयत्‌ ॥ १३ ॥ 
कणसे हरते थे उतना द्रोण थोर भीष्मसे भी नहीं इरते थे ।६। 


नहीं ये, पराक्रमी सूतपुत्रके साथः भीम रणमें लद़नेके- केसे तयार 


। होगया-॥ॐ ब्राह्मणों पर श्रठ्ठा रखनेवाले, सपरमें पीछेफे न 


हटनेवाले, योधांओंमें श्रेष्ठ फणसे भीभसेन केसे लेइसंका १ ।८] 
जव वीरवर कंण और भीम आपसमें भिडगए, तव उन : महा- 
वलियोंने अजुनके रंथके समीपमें किसपकाग युद्ध किया १॥8॥ 


] सातपुत्र कण, पाणडव मेरे भाई हैं, यह जानता हुआ और झुन्तीके 
६ वाक्यमा स्मरेण करताहुँआ भी भीमसेनसे केसे लड़सका ! १० 
"4 और भीम अणके कियेहुए पंहिले वैरंका स्मरण कर करसे 


रणक्षेत्रमे' किसमकार लडाः? ।। ११ ॥। मेरा पुत्र दुर्योधन सदा 
यह भरोसा रखता था, कि-कणो संग्राममे सव पाण्डवोंकों 


{ जीतलेगां ॥ १२. मेरी मन्दभाग्य पुत्र जिसके बल पर संग्राममे 


। जय पानेकी आशो रखता था उस कर्णाने भयंकर कर्म करनेवाले 


भौंमसेनके साथ किसम्रकार युद्ध किया १॥ १३ ॥ मेरे पुत्रोने 
TST VV Usury ETN UY 
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और वह कणंफे भयसे चिन्तित हो बहुत दिनों तक .सोये-भी 


| 
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यं समास्य पत्रमे कृतं वेरं महारथैः । तं झततनय तान कयं ° 
हयोधयत्‌ | १४॥ : अनेकान्‌ विमकारांश्र सूतपुत्रममुज्धडान । 
स्मरमाणः कथं भी युयुधे सतस्‌ तुना ॥१४॥ योऽनयत्‌ पृथि 


सभी रथेनैकेन वीयवान (ते सूततनयं युद्धे कथं मीमो हपोधयत्‌ * ६ 
यों जांत। कुएडलाभ्योज्च कत्रचेन. सहेव च । तं सूतपुत्रं समरे 
भीमः कथमयोधयत्‌ ॥ १७॥ यथा तयोषु दुमभूत्‌ यश्चासी द्विः 
जयी तयोः । तन्ममाचचव तच्वेन कुशलो दासि सञ्जय ॥ १=॥ 
- सञ्जय उवाच | भीमसेनस्तु राधेयय्नुत्छु्य रथिनाम्तरम्‌ । इयेष 
गन्तु यन्रार्स्ता वीरी कृष्णपंनझनयों ॥ १६ ॥ तं प्रयान्तमभिटरत्य 
"राधेयः कंकपत्रिभिः । अंभ्यवर्पन्महाराज मेत्रो दष्टे पर्वतम्‌ २० 
} 


जिसके वल पर कूपक्र पाणडवोके साथ वेर बाँधा था, उस 
सूतपुत्र फर्णके साथ हे तात ! भीम किसप्रकार लहा था ? १४ 
सूतपुत्र. करणके किएहुए अनेकों. अपमानोंक्रा स्मरण आने पर 
भीपने कणंके साथ किसप्रकार युद्ध किया था? ॥१४॥ वलवान्‌ 
करणने एक रथके सहारे . ही. सकल पृथ्मीको जीतलिया था 
। ऐसे. सूतपुतरके साथ भीम कैसे लड़सका था ?॥ १६॥ कर्ण 
। कुण्डल और कवच धारण कियहुए माताकी फोसमेंसे निकला 
था ऐसे वीरफे साथ भीमने किसप्रकार युद्ध किया यां ! ॥१७॥ 
, उन दोनोंमें जिसप्रकार युद्दु हुआं हो और उन दोनोंमें जिसकी 

विजय हुई हो. बह सव ठीकर मुझे सुना, कर्योकि-हे सञ्जय ! 
| तू कंथा. कहनेमें बेड़ा प्रवीण है ॥ १८ ॥ सब्जयने कहा, कि-हे 
। घुनराष्ट्र ! भीमसेनं तो रमियोंमे श्रेष्ठ राधापुत्र कका पिएड दोड़ 
' कृष्ण और अजु ने. पास जाना चाहता था ॥ १६ ॥ परन्तु 
हे महाराज ! राधापुत्र क्ण आगेका जातेहुए भीमके पीछे जा, 
जैसे मेघपर्वत पर जलधाराएँ वरस्ताता है तेसे कंऊपत्तीके परावाले 
बाण तरसानेलगा ॥ २० ॥ फिर छधिरथका पुत्र बलवान कणे 
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(७७४) क पहाभारत-द्रोणपवे # [एकसीइकतीसर्वा $ 


फुल्लता पडूजेनेव वर्षन्रेण विहसन्‌ बली. । श्राजुहाव रणे यास्तें ; 
फिममाविरयिस्तदा ॥ २१ | कणे उवाच | भीमाहितेस्तव रणः है 
स्परमेईपि न विभावितः । तदशेयति करमोस्मे पृष्ठं पाथदिहृ्तया२२ | 
कुन्त्या पुत्रस्य सदृश नेदं 'पाण्डनन्दन | तेन मामभितः स्थित्वा | 
शेरषपेरेवाकिर ।। २३ ॥ भीप्रसेनस्तदाहानं कण नामेयश्ुधि । | 
अहमेणडलमाहत्य सूतपुत्रमयोधयत्‌ ॥ २४.॥- अवन्नगामिभिर्षा- | 
णरभ्यत्रपन्महायशाः । दरंथे दंशितं यत्तं सवशस्त्रविशारदम्‌ ।२४। | 


विधित्पुः कलहस्यान्तं निर्घातः कर्ण पाक्षिणोत्‌ । इत्वा तस्यादु 
गास्तं च हन्तुकामो महाबल! ॥ २६॥ -तस्मे व्यासजदुग्रोणि 


विविधानि परखपः । अंमपात्पाण्डवः ऋ दुः शरवर्षाणि मारिष२७ | 


खिलेहुए कमली समान प्रसन्न झुखसे हसकर रणमें आगेको | 
जातेहुए भीमो पुकार कर कहनेलगां !। २१ ॥ करने कहा; | 
कि-अरे भो भीम ! मुझे स्पम्में भी आशा नहीं थी, कि-"शप्र- | 
ओके साथ रणामे कैसे लड़ना चाहिये यहं तुभे आंता है, फिर । 
'अजु नको देखनेकी इच्छासे तू मुझे पीठ क्यों दिखाता है ?.२२. 
हे पाणडयोंको आनन्द देनेवाले!तेरा यह काम छुन्तीफे पुत्रों केसा | 
नहीं है ! अतः तू मेरे सामने खडा रहकर मेरे ऊपर वाणोंकी | 
वर्षा कर”।२२। भीप्रसेन फणके तीर वचनोंसे युक्त इस एकार | 


सह न सका थोर अधपणहल्ाकारसे रथको लोटांकर कर्णके 


साममे' लडनेफो आग्या ॥ २४॥ महायशास्तरी भीमसेन कवच- | 
धारी, हन्दयुडरमें लगेहुए सकल श्रम चतुर कर्णके ऊपर | 


सीधे जानेत्राले वाण बरसानेलगा ॥ २५ || कलहा - अन्त 


करनेकी: और करणको मारनेकी इच्छसे वली भीमने उसको । 
वाणोंसे ढककर पहले तो उसके अन्नुयायियोंको मारडाला, थोर | 
हे राजन्‌ | फिर उसको मारनेकी इच्छासे कोधमे भरेहुए परतप | 
भीमसनने अ्रसइत्तशीलताके कारण कर्ण के ऊपर नानाप्रकारक्षे 
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UY 


तस्य तानीयुशपाणि मत्तद्विरदगामिनः । सरपुत्रोऽसतरमायाभिर- 
| सत्‌ परमास्त्रवित्‌ २८ सं यथात्रन्महावा विद्यया वे एपूजितः 
आचायवन्मदेप्वांसः कर्णः पयंचरद्वली २8युध्यमानन्तु संरम्भाद 


| भीषंसेने हसन्निव। अभ्यपद्यत कॉन्तेयं कर्णो राजन्‌ हक्रोदरम्‌३० 
तन्नामृष्यत कोन्तेयः कणास्यं ` स्मितमाहने । युध्यमानेषु वीरेषु 
| पश्यतु च समन्ततः ॥- ३१ ॥ तं भीमसेन! सम्माप्तं बत्सदन्तेः 
| स्तनान्तरे | विव्याध वलवान्‌ कर दुस्तोजरेरिव महाद्रिपम्‌ ॥ ३२ ॥ 
4 पुनस्तु सतपुत्रन्तु स्वणपु'खेः शिलाशितेः । पुपुक्तेश्रित्रवमीशां 
- निर्विभेद्‌ त्रिसप्तमिः ३३ ॥ कर्णो जाम्वूनदैर्नालेः सब्दन्तान्‌ 
| वातरंहसः । इयानः विव्याध भीपस्य पञ्चभिः पञ्चभिः शरः ३४ 
' ततों बांणमय॑- जालं - भीमसेनरथं प्रति | कर्णोन - विहित राजम्‌ 


| भयडुर अख छोड़े ॥.२६-२७॥ .महवाले हाथीकी समान 


| चलनेवाले भीमक्री वार्णदर्षाओंकों क्लॉक पारगाबी कर्ण अपनी 
| भ्रस्नमायासे. निगलने लगा || २८ ॥ विद्याके कारण वदीपारी 


प्रशंसा पायाहुआ महासुज, महाबली कर्णा, घडाभारी धनुप ले 
संग्राममें. द्रोणकी समान घूमनेलगा।२६॥ हे राजन! वह क्रोपमें 
भेरफर युद्द करतेहुए कुन्तीपुत्र भीमके सामग्नेको हसताहुआ वढा 


| चलागया ॥ ३० ॥ रणे चारों ओर लदतेहुए वीरोंके सामने 
। भीमपेनक्रे कणा झा मुस्कराना सह्य नहींहुआ ॥ २१ .॥ इससे 
| महाबली भीपसेनने धमे भरकर पासमें आयेहुए कणक्री 
| छातीने ऐसे बस्सदन्त नामके वाण मारना आरम्प' करदिये 
| जैसे अंकुशोसे हाथीको मारते हैं ॥ ३२ ॥ फिर उसने मुरणंकी 
| पूं छाले, शिलाके ऊपर घिसकर तेज किएहुए इक्कौस वाण 


मारकर विचित्र कवच धारण करनेवाले क्णके. शरीरको वीध 


डाला |) १३ तव कणने भीमके वायुत्रेगी, पुवणंकी कू 


। चाले घोडोंको पाँच. २ वाण मारकर वींधडाला ॥ ३४ ॥ तद- 


शारा न रर ए पक ह ययन ह दाक 7 यह ए आफ 0 कक पकट टक्का 7 पार हसकर चक ए क हेरे 


(७७६) ॐ महाभारत-द्रोशपवे # . [ एकर्सौहकती सदाँ 
निमेपार्धाददश्यत॥ ३५ ॥ सरथः सध्वजस्तत्र ससृतः पाणडवः 
अतदा । प्राच्छात महाराज कणचापच्युतेः -शर। ॥ ३६ ॥ सस्य 
कणश्चतुःपष्टया व्यधमत्‌. कवचं हृहमू:[ ऋ,दृश्चाप्यहनत्‌' पाये 
'नाराचेमेमेभेदिभिः ॥ ३७ ॥ ततो5विन्त्य:मृंहावाहु) फणकामु फ- 
निःउतान ।:समाश्लिएपद्सम्भ्रांन्त। . सृतपुत्र, हकोदर!॥ १८ ॥ 
स कणचापपं भवानिपनाशी विषोपपान्‌ । विभ्रज्ञीमो महाराज न 
जगाम ष्यथां रणे ॥ ३६ ॥ ततो द्वात्रिशता - भन्ले निशिते स्तिग्मः 
तेजनेः। विव्याध 'समरे कणा भीपसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ४०.॥। 
अयस्नेनेत्र त॑ फणः शरेम शमवाकिरत । भीम्रसेनं महावा इं, सैर्घ- 
वस्य ब्रषेपिणम्‌ ॥४१॥. महुपूर्व हि राधेयो मीप्रमाजावयो धयत्‌; 

गो्रपूर्ये तथा, भीमः पूवे रमनुस्प॒रन्‌ ॥ ४२॥ तं भीमसेनो नाम- 


नन्तर हे राजन | आंधे निमेपर्मे ही . भीपसेनको. रथ णके 
पारेहुए. वाणजालसे. ढकाहुंआ दीखनेलर्गा ॥ ३९ ॥ हे महाराज! 
उस समय कर्ण के धचुपमेसे.छूटेहुए बाणोंसे मीपसेन,९सका रथ, 
| ध्वजा,घोडे. और सारथि सब हक़ गये थे | ३६॥ फिर फ़णने 
। चोंसठ वाण मारकर भीपसेनके दृढ कवचको . तोडडाला और 
क्रोधमे भर नाराच नांमक्रे बाणोसे :मीपसेनके मर्मेस्थानोंको . भी 
घायल करटांला।। ३७॥ हे महाराज ! तव महाभुज भीपसेन 
भी विना किसी विचारके फणके धनुपर्मेसे ` छूटतेहुए विपले 
सरपोरी समान तीखे वाणोंको जरा: 'घवडाकर सहता रहा और 
उसको .इस'लढाईमें कुछ भी व्यथाः नंदी. हुई ३२८-३९ ॥ तद 
नन्तर प्रतापीः भीमसेने तीखी पाराले अत्यंग्त तीक्ष्ण बत्तीस 
भल्ल नामक.वाण' कणके मारे | ४० ॥ तब : विना परिश्रमङे 
६ ही -सहजमें करने सिधुराजका वथ फरनेकी : इच्छा करनेवाले 
हावाहु भींपक्रे वहुतसे वाण मारे ॥४१॥. युढुे कर्ण तो 'भीमसे 
कोपलतासे:लढवा था परन्तु भीमसेन पहिले पसरवा या पह भीर पहिले बरो धाद परके थादं- करके 
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प्यमवमानमपर्पैण; । स तस्मे व्यकतत्तूरों शरवपममित्रह ॥४३॥ 
ते शराः मेषितास्तेन भीमसेनेन संयुगे । निपेदुः सर्वतो बीरे कजत 
इव पत्तिणः ॥४४॥ हेमपु'खा! प्रसन्नाप्रा भीमसेनवनुश्ययुता। । 


माच्छादयंस्ते राधेयं शलभा इव पावकम्‌ ॥४९॥ कर्णस्तु रथिनां 


श्रेषरछाचमानः समन्ततः । रामन्‌ व्यछजदुग्राणि शरवर्षाणि 

भारत ॥४६॥ तस्य तानशनिप्रस्यानिपन्‌ समरशोधिनः । 
ज्र >) 

चिच्छेद घहुमिर्भन्लैरसम्माप्तान्‌ एकोदरः ॥ ४७॥ पुनश्च शर- 


वर्पेण' छादयापास भारत । कर्णो वैकतनो युद्धे भीमसेनपरि- 


न्द्प! ॥ ४८॥ तत्र भारत भीमन्तु दृष्टवन्तः स्प सायक | समा- 
चिततजु' संख्ये श्वाविधं शललेरिव ॥ ४६ ॥ हेमपु'घाज्चिला- 


घौतान्‌ फणचापच्युताब्दरान्‌ | दधार समरे वीरः स्वरशमीनिव { 


,कर्खसे कठोरताके साथ लढता था ॥ ४२ ॥ असहनशील भीप- 


सेनसे यह अपमान सह्या नहीं गया तब उस शत्रुनाशीने करणके : 
ऊपर भाप्ाटेके साथ वाणी वर्षाकी ॥ ४३ ॥ भोपसेनके छोड़े ३ 


हुए वे बाण चीं चीं करतेहुए पत्तियोंक्ी समान बीर परके 


सकल अङ्गम पुसगये चैसे पतङ्गे अग्निको घेरलेते ह तसे ही | 


असम्नछुख भीमसेनके धनुपमेसे छूटतेइुए छवर्णकी ए छवाले 
वार्णोने कर्णको घेरलिया ॥.४५ ॥ है भरतवंशी राजन्‌ | सव 
ओरसे वाणोंसे ढक जाने पर रथियोम श्रेष्ठ कणं भयडूर वाणतर्प 


'करनेलगा | .४६ ॥ समरशोमी कर्णके वज्री समान वार्णोको | 


भीमसेनने वहुतसे भल्ल मारकर वीचमेंसे ही फाटड्राला ॥ ४७॥ 


| है भारत ! फिर कर्ण युहुपें वाएञरसांकर भीषको ढकचेलगा४= 


हे मारत.! उस समय वाणोंसे खचाखच भरेहुए शरीरवाला 

भीम अपने केशोंसे व्याप्त सेईझी समान प्रतीत होता था ४६ 

सुबर्णकी पू वाले, : शिलापर पिसतकर तेज फिएहुए कणके 

-धनुषसे छूटेहुए वाणोंको वीरवर भीमसेन युहुमें ऐसे धारण फर 
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£ रश्मिवान .॥| ५० ॥ रुधिरोत्तितसर्वोङ्गो भीपरसेनो व्यराजत । 
\ समद्धकुसुपापीडो वसन्तेऽशोकष्त््रत्‌ ॥ ४१ ॥। तत्तु भीमो महा-ई 
बाहो। कणस्य चरितं रणे । नामुष्यत मंहावाहुः ऋधादुदृष्च- | 
लोवनः.॥ ५२ स कणं पऽ्चरिशत्या नाराचानां समापयत्‌ | § 
मंहीप्रमिव शवेतं गूढपादेविषोलवणेः॥ ५३ ॥ पुनरेव च विव्याध | 
पृढ़मिसष्टामिरेव च । ममस्वमरविक्रान्तः सूतपुत्रं तवुत्यजञम्‌ ५४) 
"पुनरन्येन बाणेन भीमसेनः भ्रतापवान्‌ । चिच्छेद काम क॑ तूणं | 
कर्णस्य ्रहसम्निव ॥५४॥ जघान चतुरश्वाश्वान्‌ सतy्च त्वरितः | 
शरैः । नाराचेरकेरश्म्यामेः कणं विव्याध चोरसि ॥ ४६ ॥ ते |: 
जम्युधरणीमाशु कर निर्भिद्य पत्रिणः । यथां ` जलंधरं भित्वा 


हः 


रि ¢ 


रहा या जैसे सूर्य पनी किरणोंको धारण करते हैं॥ ४० ॥ | 
जिसके सकल अङ्गांसे रुषिर चूरहा था ऐसा भीम वसन्त ऋतुमें | 
'४- खिलेहुए फूलोंसे. लदे अशोकके:षकी- समान शोभा .पारहा- | 
या ॥ ५१.॥ इसप्रकार कण. जव भीमपर अनेकों प्रहार करने | 
'लगां तव. भीम उसके वताबको सइ न सका और उसने - जैसे | 
, जहरीले साँप श्वेत पर्वत पर फैंके,जाये तैसे नाराच नामक पच्चीस - 
| भयडुर वाण करके ऊपर फेंके ॥ ४२-४३ .| - देवताओंकी | 
॥ समान पराक्रम करनेवाले भीमसेने अपने शरीरका :भी दान | 
देनेवाले कर्णके मर्मभागोंमें चौदह वाण मारे ॥ ५४.॥ फिर | 
भीमसेन इसा. और उसने शीघ्रतासे एक दूसरा वाण ले कर्णके | 
धनुपको कांटेडाला ५४ फिर उसने फुरतीसे वाण मारकर फर्णके | 

६ घाड़े और सारथिको मांरडाला तथा-कर्णकी डातीमें भी अधिकी ह 
१ समान चंमफतेहुए वाण मारकर उसको घायल करदिया ॥४६॥ | 
4 .खयकी किरणोंकी समान वेः वाण पर्वंतकी . समान कर्णको 
` शाघ्रतासे बीधकर पृथ्वीमें घुसगए ॥ ४७ || वाणोके भहारसे | 
कपार फ का फ सए रफ चका फ च उ एक चा फक 
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दिवाकरमरीचयः ॥ ४७.॥ स वैक्लव्यं महत्‌ माप्य दिन्नथन्ा 
शराइतः | तथा पुरुपमानी स मत्यपायाद्रथान्तरम्‌ ॥ ५८॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोएपन्रेणि जयद्रथवधपर्वणि कर्णपराजञये 
पऊ्रिशदधिङशततमाऽध्यायः ॥ १३१ ॥ 
दृगराष्टर उवाच । स्यं शिष्यो महेशस्य शगूरामप्मुधरः । 
| शिष्यत्व ्राप्तत्रान्‌ कणस्तस्प तुल्योस्त्रविद्यया॥ १॥ तद्विदिष्टरोऽपि 
, वा कर्ण: _शिष्यः शिष्यपुणेयु तः । कुन्तीधुत्रेश भीमेन निर्मितः 
| स तु लीलया ॥२॥ यस्मिन्‌ जयाशा महती पुत्राणां मप सञ्जय । | 


तं भीप्रादविषुखं हष्टा किन्तु दुर्योधनो त्रवी  ॥ ३ ॥ कथञ्च युयुधे 
! 


भीमो वीर्यश्लाधी महावलः । कर्णो वा समरे तात करिमक्रापीदत्त; 
परम्‌ । भी ससेने रणे दृष्टा ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ ४ ॥ सञ्जय 
उत्राच। रथमन्यं समास्थाय विधिवत्‌ कङ्पितं पुनः । भ्रभ्ययात्‌ 


टटेहुए धनुपवाला कण घडा विकल दोगया, तदनन्तर पुरुपल 
का अभिमान करनेवाला कर्ण वेठनेके लिये दूसरे रथकी 
झोरको दौहा.॥ एद ॥ एकसो इकतीसवाँ अध्याय समाप्त१३१ 
` शृतररा्टने कहा, कि-दे सञ्जय ! पनुपपारियोंमे श्रेष्ठ साक्षात्‌ 
| शित्रनीके शिष्प परशुरामसे जिसने अघ्विद्ा सीखी थी आर 
| जो असविद्यामें उनकी समान क्या उनसे भी भ्रष्ट था तथा 
जिसमें शिष्यके सव गुण थे, ऐसे कर्णको भी कुन्तीपृत्र भीमने 
अनायासमें ही जीतलिया | १-२ ॥ हे संजय | मेरे पुत्र जिसके 
१ ऊपर विजयकी बहीमारी आशा वध वठ थे बह कर्ण नतर 
| भीमके सामनेसे भागने गा, तव दुर्योधनने क्या कहा १ ॥ ३ ॥ 
' प्रशंसनीय वीरतावाला महाली भीम कर्णसे केसे २ लढा था ! 
| । . और भीमसेनको अग्निक समान प्रज्वलित हुआ देखकर हे तात! 
| कर्ण मे समरमें क्या किया था !॥ ४७ ॥ सल्लपने कशा कि- | 


$ हे इतराए ! कर्ण शाख्राहुसार वनेहुए दूसरे रथमें बैठ वायमे 
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| पागइर्ष कर्णो तरातोदरंधूत इवार्शाव ॥ ५.॥ क्रुद्धमाधिरथं दषा. 
| पुत्रास्तव विशाम्पते । भीयसेनप्रमम्यन्त वेश्वानस्मुखे हुतम्‌ ६ 
चापशड्ं ततः कृत्वा तळशंब्दळ्च भैरवम । अभ्यद्रवत राधेयों 
भीम्रसेनरथ मरति ७ प्नरेवे तयो राजनः घोर आरीत्‌ समागम । 
'वेकत्तनस्य शूरस्य भीम॑स्य च महात्मनः॥ ८ |] संरब्धी हि महा- 
वाहू" परस्परवर्धेपिणी । अन्योऽन्यमीत्ताऽ्चक्राते. दहन्तावित 
| लोचनेः ॥ ६ ॥ कोपरक्तेज्षणी - तीत्री निःश्वसम्ताविवोरगों | 
६ शुरावन्योन्यमासाथ ततंचातृररिन्दपी ॥ १० ॥ व्याघ्राविव सुसं- 
रब्धो श्येनावित च शीघ्रगो । शंरभाविव संक्रद्धी युयुधाते पर- 
. स्परमू ॥ ११ ॥ ततो भीमः स्मरन्‌ क्लेशानत्तदूते बनेपि च। 
विराटनगरे चेष दुःखं प्राप्तमरित्दमः॥ १२॥ राष्ट्राणां स्फीत- 


| उभार खातेहुए सकचुद्रकी समान भीमसेनक्री ओरको वढा ॥४॥. 
हे राजन्‌ ! कर्णको कषे भरा देख तुम्हारे पुत्राने समभा, कि- 
भीमसेन अगिमें'फोंकदियागया ॥ ६ ॥ तदनन्तर घलुपको 
टडकारताहआ और भयङकुर रीतिसे तालियें पीटताहुआ कर्ण 
मीमसेनके रथकी ओरको दोडा ॥ ७॥ है राजन्‌! उन वीर 
कर्ण और महात्मा भीममें फिर भयडूर संग्राम होनेलगा ॥ ८ ॥ 
ऋोधमें भरेइए, परस्पर एक दूसरेझा वथ करना चाहतेहुए दोनों 
-योधां मानों नेत्रोंसे दूसरेके भस्म ही कर टाझेंगे इसप्रकार 
देखनेलगे ॥ ६ ॥ कोघसे लाल २ नेत्रोंाले सर्पोी समान 
फु कारे भरतेहुए घे दोनों शत्रनाशक वीर आपसमें ' प्रहार करने 
। लगे ॥ १० ॥ वे दोनों योधा. च्याघरोंकी समान क्ोधमें होकर, 
: चॉजोकी समान ऋपटकर और दो शरभोड समान आवेशमें 
,- मरकर युद्ध करनेलगे || ११॥ तदनन्तर 'शत्रनाशी भीमओ 
| जुरके समयके ओर वनवासके समयके कलेशोंका, तथा विराट 
| नगरमे रहनेके समय जो दुःख शुगतने पड़े थे उनका स्परणा 
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ररनानां इरणंच तवात्मजे; । सतत5च परिक्लेशान्‌ सपत्रेण त्वया 
. कृतान्‌ १ २।।दरधुमच्यर्च यः कुन्ता सपुत्रां त्वपनागसम्‌ | क्ृष्णा- 
याश्च परितलेशं सभामध्ये दुरात्मभि।१४।केशपत्तग्रहञ्चेत दुःशा 

१ सनकृतं तथा ।{परुपाणि च वाक्यानि कणनोक्तानि भारत॥१५॥ 
पतिमन्यं परीप्सस्व त्र सन्ति पतयस्तेव । पतिता नरके पार्थाः सर्वे 
षणद॑तिलोपमा।१६।समत्तं तव कौरव्य यदूचुः कुरवस्तदा । दासी- | 
भावेन कृष्णाऽ्च भोक्तकामा! छुनासतव ॥ १७ ॥ यच्चापि तान्‌ 
| प्रत्रजतः कुष्णाजिननिवोसिनः। परुपाएयुक्तवान्‌ कणाः सभायां 
- सन्निधौ तब ॥१८॥ तृणी ऊत्य यथा पाथौरतव पुत्रो. ववला ह । 
` विषमस्थान्‌ समस्यो. हि संरब्धो गतचेतनः ॥ १६ ॥ वान्यात्‌ . 
प्रभृति चारिध्नः स्वानि दुःखानि चिन्तयन्‌ । निरविद्वत धर्मात्मा | 


आगया ॥ १२॥ तदनन्तर तुम्हारे पुत्रोंके छीने हुए राज्यका, 
दमकतेहुए रत्नोंका और तुम्हारे  पुत्रोके 'दियेहुए क्ेशोंका, 
तुम्हारे निरपरांधा इुन्तीको पुत्रोंसदित भस्म करदेनेके उद्योगको, 
| सभाके बीचमें द्रोपदी. पर कियेहुए दुष्टीके अत्याचारोंका, 

'शासनने जो द्रोपदीके केश खींचे थे उसका, उस समय कर्णके 
कहेहुए कठोर वाक्योंका, कि-“अरी द्रौपदी ! ये पांडव अव तेरे 
पति नहीं रहे अब तू दूसरे पतिको पसन्द करले पांडव तो तेल- 
रहित विलोंकी समान नपु'सक है ओर नरकमें पड़ेहुए हैं? 
इत्यादि तुम्हारे सापने सभामें कहेहुए तुम्हारे पुत्रोंके अपशब्दों 
का, उन्होने द्रोपदीको जो दासीभावसे भोगना चाहा था उसका 
प्रगचर्म धारण कर वनको जाते समय पांडतोंो तुम्हारे सामने 
सभामें कहेहुए कके कठोर वावयोंका, तुम्हारे सुखी पुत्र दुर्यो- 
धननें दुःखमें पड़ेहुए पांडवोंसे जा वक्रवादकी उसका तथा हे कुरु- 
| राज | बालकपनसे भोगेहुए अपने दुःखोँका स्मरण करके शत्र 
नाशक भीम अपने जीवनसे भी दुःखी होगया ॥ १३ २ ॥ 
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छीवितेन शकोदरः ॥ २०॥ ततो विषाय. पुमहद्वेमपू्ठं दुरास- 
दम्‌ । चापं भरतशादू लस्त्यक्तात्मा, कणमभ्ययात ॥.२१ | से है 
| सायक्रमयजोल मीम कंणरथ मति । भाजुमद्रिः शिलाधोतेभानो!. | 
| प्राच्छादयत्‌, प्रभाम्‌ || २२ ॥ तत! प्रहस्याविरथिस्तूणंमस्य शिला- | 
| शितेः. व्यधमद्गीमसेनस्य. शरजालानि. पत्रिभिः ॥ २३ ॥ महा- | 
॥ रथो.महाबाहुमहावाणेमेहाबलः ।. विव्याधाधिरथिभीमं नवभिनि- है. 
| शिवस्तदा ॥ २४ ॥ स ततोत्रेरिव मातङ्गो वार्यमाणः पतत्रिभि?।ः है 
१ अभ्यधावदसम्भ्रांतः-सतपुत्रं कोदरः ॥ २५ ॥। तमापतन्तं वेगेन 
| रभसं पाएउतरपभम्‌.। कंणः प्रत्युधमी द्धो म्यो मत्तमिव | 
€ द्विपस्‌.॥ २६ ॥ ततः अध्याप्य जलनं भेरीरातसमस्वनम्‌ । अघु- | 


| तदनन्तर भंरतबंशमे सिंइसमानं भीमसेन अपने सुबर्णकी मूठ- | 
` १. बाले बहुत ही बड़े धबुपको टंकारकर अपने प्राणोंका भी मोह | 
| छोड कर्ण से लडनेकी चलदिया ॥ २१ ॥ 'तदनन्तर भीपने |. 
,$ शिलापर घिप्तकर तेजक्रिए चमकदार वाण पार कर कर्णके | 
रथमें सूयेक प्रकाशका जाना रोकदिया (.अन्पेरा करदियां )२२ |. 
4 तवं अधिरथके पुत्र कणाने हुँसकुर, भीमसेंनके वाणोंके जालको | 
| शिलापर, घिसकर तेज, किएहुए वाण मारकर, काटडाला २३ 
|. महारथी, पहावाहु, महावली कणने वहे २-नौ- तीक्ष्ण बाण: १ 
6 मारकर भीमसेनकों घायल करडाला ॥ २४ ॥ बाणोसे पैद्ेको: | 
. ६ इटानेके लिये अंकुशोंते पायल होतेहुए हाथीकी सपान घायल | 
$ हुआ भीमसेन जराभी नहीं घवडाया और कर्णके परको चढा । 
| चलागया-॥ २४ ॥ जेते मदमत्त हाथी मदमत्त हायीके ऊपरको | 
| दौडता है तसे ही वेगसे अपनी ओरको आतेहुए भीमके ऊपरको | 
"कश भी झरा ॥ २६ || तदनन्तर कर्ण सैकड़ों भेरियोंकी | 
| सपान शब्द करनेवाले शङ्करो वजाकर त्ढतेहूए समुदकी समान 
| इपसे उचलता २ गेरे बढाया यह “देख सेना पसे 
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भ्यत षलं दर्पादुदंधूत इव सागरः ॥ २७॥ तदुदरधू ॑ वलं इष 
नागाश्ररंधपत्तिमत्‌ । भीमः कर्ण समासाच छादयामास 
सायकैः ॥ २८ ॥ अश्रार्तसवणार्च हंसवणेहयोत्तमे: । व्या- 
मिश्रयद्रंणे कर्णः पाएडवं छादयन्‌ शरैः। २९ ॥ ऋतवर्णान्‌ 
इयान्‌, कर्केमिश्रान मारुतरंहसः । निरीदय तव पुत्रा्णा हाहाकृत 
. मभूद्रलप ॥ ३०॥ -ते हया वद्दशोभन्त मिथित्ता वातरंहसः । 
सिताऽसिता परहाराज यथा व्योम्नि वज्ञाइकाः ॥ ३१ ॥ संरब्धौ 
क्नोधताम्राक्षी मेद्य कर्णको दरौ । सन्त्रस्ताः सपकरम्पन्त खदी- 
यानां महारथाः ॥ ३२ ॥ यपराषट्रोपमं घोरमसीदायोधनं तयोः | 
'दुदेशे;भरतभेठ मेतराजपुरं यथा समाजमिव तच्चित्र प्रेत्माणा 
उड्ने लगी ||-२७,॥ हाथी, घोड़े रथ और पेदलोंबाली 
सेनाको ` रपमें भरी हुई देखकर भीमसेनने . कर्णको 
वाणोंसे ढकदिया)। २८ ॥ करने भी अपने इंसकी समान 
श्वेत -घोडोंको, भीपके रीडूकी समान वर्णवाले -चोडोंसे भिडा 
दिया और भीमके ऊपर वाण वरसानेलमा ॥ २६. ॥ भीपके . 
रीछक्रेसे वर्णवाले पवनवेगीघोहोंको, केके श्वेत वणके घोडोंसे 
मिंडाहुआा देखकर तुम्हारे पूत्रोंकी सेना हाहाकार करनेलगी ३० 
' हे महाराज [-आपसमें सटेहुए पवनवेगी काले और सफेद 
घोड़े, आकांशमें स्थित कोले ओर श्वेत पेघोंकी सपान घडी 
शोभा पानेलगे ॥ ३१ ॥ कोतमें भरेहुए तथा क्रोधसे तॉँग्ेडी 
सपान लाल २ नेत्रोवाले उन दोनों बीरों को देखकर तुम्हारे 
महारथी . भतमीत -हो थर २. काँपनेलगे ॥ ३२ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उन दोनोंके युद्ध करलेवी भूमि यमपुरीकी समान 
-भयडूर और जिसको देखा न जासके ऐसी पिशाचपुरीकी 
| | समानः हो उठी ॥.३३॥ दूसरे महारथी उस युद्धको इसप्रकार 
| * आश्ययमें होकर देखरहे थे कि-जैसे किसी रहभूमिफो देखंरहे 
शल्या चा मय या जब जयात शाला चक्कर २ कस सका जळे प चल २ पत्र 
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महारथा; । नालत्तयन्‌ जयं व्यक्तपेकस्येव महारणे ॥ ३४॥ तयो 
' प्रेज्ञन्त संमई सन्निकृष्टः महास्त्रयोः तर दुमन्तरिते राजन्‌ सपुत्र- 
स्य विशांपते ॥ ३५॥ छादयन्तौ हि. शत्नध्नावन्योत्यं सायके! 
शितेः । शरजालाृतं व्योम चक्राते$भुतविक्रपी ॥ ३६ ॥ ताव- 
न्पोऽन्यं जिघांसन्तौ शरेस्तीद्णेमहारथी । मेत्षणीयतरावास्ता हृष्टि 
 मन्ताविवाञ्बुदौ ॥ ३७॥ पुत्रणविकृतान्‌ घाणान्‌ प्रमुश्वरताव 
रिन्दमौ । भास्वरं ध्योप चक्राते महोल्काभिरिव प्रभो ॥ ३८॥ 
4 ताभ्यां घुक्ताः शरा राजन्‌ गाधपत्राश्चकाशिरे। श्रेण्यः शरदि 
पत्तानां सारसानागिवाम्बरे॥ ३६ ॥ ससक्तं सूतपूत्रेण दृष्टा 
भीममरिन्दमम्‌ । अतिभारममन्येतां भीमे कृष्णधनञ्जयौ ॥ ४० ॥ 


हों और दोनोमेस रणमें किसत्री. जीत होगी इसका कुछ 
निणंय न करसके ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌! तुम्हारे. और तुम्हारे 
पुत्रके अन्यायके कारण ही बे योया उन दोनों महा-अख- । 
धारियोंके समीपम खड़े होकर उनके युद्धके .देखतेर है ३ ५शत्रनाशी 
६ भुत पराक्रथें भीमसेन और कर्णने परस्परके ऊपर चांणोंकी 
है वषा करते २ आकाशको वाणोंके जालसे छादिया ॥ ३६ ॥ 
परस्परका नाश करनेकी इच्छासे. दोनों. महारथी एक दूसरेके 
ऊपर तीचण बाशोंकी वर्षा फरनेलगे इस समय वे दोनों योधा 
जल वरसातेहुए दो मेपोंकी सप्रांन शोभा पारहे थे॥ १७ ॥ 
| हे राजन्‌ | जेते बडी २ उत्काओंसे आकाश दपक उठता है 
`$ तेसे ही उन दोनोंके छूटतेहुए -सुत्रणमय पाणोंसे आकाश प्रदीप्त 
4 होगया ॥ २८ ॥ हे राजन्‌.! उनके छोड़ेहुए गीपके परवाले 
3 वाण आकाशे ऐसे शोभा पाते थे जैसे ' शद्ऋतुमें मदमत्त 
१ सारसोंकी पंक्ति आकाशमें नारे हो ॥ ३६ ॥ शत्रनाशक 
4 भीमको कणसे भिडा हुआ देख श्रीकृष्ण थोर भेज न विचारे 
लगे, कि-भीपके ऊपर बढाभी प बोझा आपंडा है॥, ४० ॥ 
च र छक काचक ए चाक सा+ 
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१ तत्राऽधिरथिमीमाभ्या शरु कह ढ हताः । इपुयातमतिक्रम्प पेत 
| रश्वनरदिपा। ॥ ४१ ॥ पतद्धिः पतितिश्वान्यंगतासुभिरनेकशः 
| कृतो -राजन्महाराज पृत्राणां ते जनक्षयः ॥ ४२॥ मतुण्णरवगशा- 
| नाष्घ शरीरगतजीवितः। क्षणेन भूषिः सङ्जङ्ञे संदता भरतपंभ। 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि जयद्रथत्रपर्वणि भीमकर्णुद्ठ 
दात्रिशदविकशतवमोऽव्यायः ॥ १३२ ॥ 
| तरा उवाच | अत्पदृश्तमहं मन्ये भीमसेनस्य विक्रमम्‌ । 
| यत्‌ कर्ण योधयामास समरे लघुविक्रमम्‌ ॥ १ ॥ त्रिदशानपि | 
| चोद्युक्तान्‌ सवंशस्त्रधंरान्‌ युधि । बांरयेद्रो रणे कर्णः ससक्तापुर- {- 
| मानवान्‌ २॥ स-कथं पोणडवं युद्धे श्राजमानमित्र श्रिया । है 
, ६ नातरत्‌ संयुगे पार्थ तन्ममाचद्दय संञ्जय॥ ३॥ कथञ्चं धुं | 
| सम्भूते तंयो! प्राणदुरोदरे । अत्र मन्ये समायत्तो जयो वाजय 


भीम तथा-कणके बा्णोके प्रचण्ड -प्रहरसे हाथी घोड़े झर 
मनुष्य परणकी शरण हो पृथ्वीपर गिरनेलगे ॥४१॥ हे राजन्‌ ! | 
| तुम्हारे पुत्रोंफे योधाओं का बेहाभारी संहार होनेलगा कोई माण- 
| हीन हो उस युदुमे गिररहे थे, कोई गिरगए थे और. वहुतसें 
| तहफरहे थे || ४२ ॥ हे भरतसत्तम ! -कणभरमें ही. परेहुए 
. ३ हाथी, घोड़े और मतुष्पोंकी लोथोंसे पृथ्वी पटगई ॥ ४३॥ £ 
"३. एकसो वेत्तीसबाँ अध्याय समाप्त ॥ १३२ ॥ ह 

| ` धृतराष्ट्रने कहा, कि-हे संजय ! मैं भीमसेनके पराक्रमोंकों | 
| बडा ही अटत समझता हूँ, कि जो. उसने फुर्तीले कर्णको | 
| सप्ररमें हरादिया ॥ १ ॥ हे संजय! जो कण युद्धमें शस्रधारी 
देवता यत्तः और मलुष्पोंकों भी. रणमें रोकसकता है, वही 
। राजलद्रमीसे-शोभायमान ..पांड पत्र भोमको समरपे क्था नहीं | 
जीतसका ? ॥ २०३ ॥ उन दोनोंका प्रा्णरूपी दोगे लगाया 


हुआ (रूप चूत दिसप्रदार शेता रहा मुके तो ऐसा गतीत 
छक करक लया सक ९ आन डाएसकारप्ाचासमरच 
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एंव च ॥ ४ ॥ कर्ण म्ाप्य रणे सूत मम पुन! सुयोधनः । जेतुः 


: मुत्सहते पार्थान्‌ सगोबिन्दान्‌ ससालतान॥१॥ श्रता तु निर्थिज 


तं कर्णमसकृञ्गीमकर्मणा । भीमसेनेन समरे मोहथाविशतीव 


- पाम्‌ ॥६॥ विनष्टान्‌ कोरवान्मन्ये मप पुत्रस्य दुर्नये। । न हि कर्णो 


देष्वासान्‌ पार्थान जेष्यति सञ्जय ॥ ७ ॥ कृतबान्‌ः यानि 
युद्धानि कणोः पाएठसुतेः सह ।सवेत्र पाडवा! कर्ण मजयम्त रणा- 


-जिरे॥ ८ ॥ अजेयाः" पाणरवास्तात देवेरपि सबासचेः । नच 


तद बुध्यते मन्दः पुत्रो दुर्योधनो मम ॥ & ॥ धनं धनेश्वरस्येष 
हुत्वा पायस्य मे सुतः । मधुमेष्सुरिवाशुद्धिः प्रपातं नावबुध्यते १० 
निद्धत्या निकृतिप्रशों राज्य हुत्वा महात्मनाम्‌ । जितमित्येव 


होता है कि -इसमें एक पक्तफी जय और दूसरे पत्की पराजय 
अवश्य होगी ॥ ४ ॥ मेरा पत्र दुर्योधन रणमें कणंकी सहायता 
से सात्यकि और कृष्णसहित पाणरोको जीतनेका उत्साह 
रता है परन्तु जबसे मैंने सुना है कि-भीपकर्मा भी पने कर्ण को 


` संमरमें कई बार जीतलिया, तबसे मेरा मनं मुरकाया जातां | 


है॥ ५-६॥ हे संभय ! मुझे निश्चय. हे कि-मेरे : पुर्जोके 
फारणसे सकल फोरवोका नाश होगा,महाधनुपघारी पांदवोंकों 
कर्ण कभी नहीं जीत सकेगा ॥ ७॥ पांढरयोके साथ कर्णने ध 
जितने युहु किये हे उनमें वहुतसे युद्धोंमें पांडोने -ही फणंको 
हराया है॥८॥ इमद्रसहित देवता भी पांडवोंकों 'नहीं जीत सकते, $ 
इस वासको मेरा-मन्दुद्धि पुत्र दुर्योधन नहीं सपकता!हा!॥६॥ 


मूढ मनुष्य नेसे शहद लेनेके लिए मुहालकी मविखयोंके घततेके 


पास तो चलाजाता है, परन्तु अपने नाशका विचार नहीं करता 


. है,तेसे ही मेरे पत्रने कुवेरकी समान धन तो हरलिया, परन्तु यह 
विचार नहीं किया कि-इससे मेरा सर्वनाश होजायगा ॥ १० ॥ 
_कपटचतुर दुर्योधन महात्मा: पाणडवोके राज्यको छलसे हरण 


ee 
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: ६. मन्वान; प्राणडयानवमभ्यते || ११ |। पुत्रस्नेहाभिभूतेन पया चा | 
.§ कृतात्मना. । धर्म स्थिता महात्मानो निकृताः पाएडनन्दना। १२ १ 

- $ शमकामः ससोदर्यों दीधेमेत्ती युधिफ्ठिरः । अशक्त इति मत्वा तु 

. § पुत्रे निराक्ृतः॥ १३ ॥ तानि दुःखान्यनेकानि विप्रकारांश 


| 


* ६ सर्वेश! । हृदि कृत्वा महावाहुर्भीमोःयुध्यत सूतजम्‌ ॥! ४॥तस्मा- 
| नमे सञ्जय ब्रहि करो भीमी यथा रणे । अयुध्येतां युधि अष्टौ. पर- 
स्परवधेपिणी ॥ १५॥ संजय उवाच | शृणु राजन्‌ यथाहर्त 
) संग्रामं फर्णभीमयोः । परस्परं वधमेप्सोवेने कु्जरयोरिव ॥१६॥ 
| .राजन्‌ पेकत्तेनों भीमं कृद्धः ऋ हुमरिन्दपम । पराक्राम्तं परिक्र- 
४ रुप विव्याध जिंशता शरेः ॥ १७॥ महावेगे? प्रसन्नाग्रेः शातकु 

। म्भपरिष्कृतैः | अहनद भरतश्र छ भीमं वेकर्सनः शरैः ॥ १८ ॥ 


| कर, उनको .जीताहुआ मान सदा अपमान कशता रहा है [११ 
| और सुभ पाने भी पुत्रस्नेहके अधीन हो धर्ममें स्थित, महासा 
| पाणड्ोका . अपमान ( अपराध ) किया है ॥ १२ ॥ द्रदर्शी 
युधिष्ठिर ओर उनके भाई शान्ति बनाए रखनेफे लिए सभ्धि 
। करना चाहते थे, परन्तु मेरे पुत्रोंने उनको असवथ समक, उनका 
तिरस्कार फरदिया।।११॥ ऐसे दुःख ओर अपमानोंको स्मरण 
कर महांवाहु भीमसेन सूतपुत्र कणसे लढा होगा१४ह सज्षय!भतः 
तू परस्पर षध फरना चाहसेइुए योधाथोमें शरेष्ठ भौम भौर कणा 
हमें जिसप्रकार छड़े हों, बह सुके सुना १४।सञ्जयने कह कि 
हे राजन्‌! फणे और भीमके, पररपरफा षध करना घाहनेषाले 
दो जंगली हाथियोंमें हुए घोर युद्ठकी समान, संग्रामको सुनो १६ 
हे राजन्‌ | फ्रोधर्म भरेहुए कणे -पराक्रमर कर क्रोधमें भरेहुए 
| पराक्रमी शत्रदमन भीमफे तीस पाण मारे ॥१७॥ हे भरतश्रष्ठ ! 


कणे सुबर्णमणिडत मसन्नं मुखवाले वेगवान वोण भीमके. प्रापने 
लगा ॥१८॥ वाण-घोडपेहुए कणके घत्तुषफो भीमने तीन तीच्श 


pr ॐ बदतर. 
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तस्वास्यवो धंतुभीवधकते निशितेस्तिमिः | रथनीडाच्च यन्तारं: 
ह भए्लेनापामवत क्षिती ॥ १६ ॥ स कांज्ञन्‌ भीमसेनस्य वधं पेक | 
| सची शरश । शित कनकवदयेचित्रदणंडां परामृशत्‌ । २०। | 
:( प्रश च महाशर्वित कालशक्तिमिवापराम्‌ । समुस्तिप्य च राधेय! | 
"6 सन्धाय च महावलः ॥ २१ ॥ चिक्षेप 'भीमसेनाय जीवितान्त 
( करीषिव-!. शक्तिं विज्य राधयः पुरन्दरं इबाशनिम्र ।। २२ ॥ | 

ननाद सुप्रहानादं बलवान सूतनन्दनः । तेऽव नादं ततः शरुत्वा 
। पुनराह हर्षिताभवन्‌ ॥ २३ ॥ तां के शुननिय्ठु क्तामकवेश्‍वानर- | 

प्रभास्‌ । शक्ति व्रियति चिच्चेद ` भीमः. सप्तभिराशुगेः ॥ २७ ॥ $ ` 

बिखा,गक्ति ततो भीमो निम्न क्तोरगसन्निभाम्‌ । मार्गमाण इव | 
| माणान्‌ सूतपुत्रस्य मारिष ॥२४॥ प्राहिणोत्‌ कृतसंरम्भः शरान्‌ | 


sm men 


पाण'मारऊर झाटडांला और एक भल्ल नामक वाण मारकर | 
उसके सारथिको भी रथकी, वेठक परसे भूमिमें गिरादिया ।१8। | 
तत तो कण भीपको मारनेकी ऑर मी अधिक चाइना करनेलगा | 
और उसने घुवरण. तथा वैदूयोंसे चित्रित देणडेवाली शक्तिको | 
उठाया ॥२०॥महावली राधाके पुत्र कणने कालशक्तिकी पहनी 
| समान उस प्राणसंहारिणी महाशक्तिको उठाकर घुमाया भोर .) 
। भीषसेनके ऊपरको ऐसे फेकदिया जैसे इन्द्र वजञका महार करता | 
हे,पिरंबली सूतनन्दन कण बडी गजना करनेलगा,उस गर्जनाको | 
पुन तुम्हारे पुत्र घड़े प्रसन्न हुए ॥२१-२३॥ भीमने, कर्णक्री $ 
फेंकी हुई अग्नि और सयेकी समान कान्तिबाली उस शक्तिको | 
शीम्रगाप्री. सात त्राण मारकर आकाशमें ही नष्ट करडालां २४ 
| केचलीरहिति सपेकी सपान आकारवाली उस शक्तिको नए करके 
| हे राजन | कोधमें भराहुआं भीमसेन मानो कर्णके माणाको ! 


| दुंढरहा. हो, इसभकार चेष्टा करताहुआ मयूरके. पहताले और 


१” सुबशफी पू खाले, शिला पर घिसकर तेभ का धेच लिए ववतो यमदएडों 


अध्याय | २ भाषानुवाद-सहित # - (७८६ । 


बहिंशबाससः। स्वृणे पु खान्‌ शिलाधीतान्‌ यमदएडोपमान्मंधे २६ 
कर्णोप्यम्यद्ध नुगद हेमपरष्ठ दुरासदम्‌ । विकृष्य तम्महृच्चापं व्य- 
समत्‌ सायकांस्तदा ॥ २७ ॥ तान्‌ पाएडपुत्रत्रिच्छेदे नवभिनत 
पर्वेभि! । वसुपेणेन निदयु क्तान्नत्र राजन्पहाशरान्‌ ॥२८॥ छित्वा 
भीमो. पहाराज नाढं सिंह इवानदत्‌ । ती हृपाविव नईन्तौ वलिनी 
4 वासितान्तरे ॥ २६ || शाद्‌ लाविच चान्योन्यमागिपार्थेभ्यगज्जे 
तोम्‌। अग्योन्यं प्रजिददीपेन्तावन्योन्यस्यान्तरेपिणों ॥३०॥ अन्यो 
न्यमभिवीक्षन्ती गोष्ठेष्विव महघभो । महागेजाविवासाध विषा- 


| वीक्षन्ती कोपाद्विटतलोचनौ । प्रहसन्तौ तथान्योऽम्यं भरत्सयंन्ती 


की. समान वा्णोंकों कणके ऊपर छोडनेलगा ॥ १५-६६ ॥ 
4 तदनन्तर कर्णने एंक सवर्णकीं पीठवाला दुराधपे धनुष उठाया 
और उस. महाचापंको खेंचकर वाण छोडनेलगा ।। २७: हे राजन! 
कर्णके छोड़ेहुए नौ महावांणोंको भीमसेनने नौ नेमीहुई गाँठवाले 
वाण मारकर फाटडाला ॥ २८॥! हे राजन्‌ ! कणंके वाणोंको 
काटनेके बाद भीम सिंहकी समान दहाइनेलगा, नेसे दो बलवान्‌ 
बैल एक ऋतुमती गौको .देखकर रंभाते हों अथवा दो सिंह 
जैसे मांसके लिये दहाइते हाँ, तेसे ही भीप थौर कण भी गणना 
` | करतेहुए, एक दूसरेफो नष्ट करनेकी इच्छांसे पक दूसरेके छिदकों 
` $ हंढतेहुए फिरनेलगे ॥ २६-३० ॥ गोठमें खड़ेहुए दो बेल 
” जैसे एक दूसरेझो आँखे फाइकर देखनेके वाद सीगोंसे प्रहार 

करते हों और जैसे दो हाथी एक दूसरेओ ` दाँनोंसे मारते दां, 
' जैसे ही वे दोनों कधसे आँखें फाड फानतक धडुपरु खचकर 
| वा्णोते एक-दृसरेडो मारतेहुए ऐसे देखरहे थे, कि-साभनेके 
शुरो मस्म ही -करडालेगे, वे दोनों वारम्यार हसकर तिरस्कार 


कडक 9 क सळ प ज घ ह चळ क च साक शी 


णाग्रे; परस्परघ्‌ ॥ ३१॥ शरेः पूर्णायतोत्ष्ट रन्यो5न्यमभिजतु | । 
निईहन्ती महाराज शेररष्टया परस्परम्‌ ॥ ३२॥ अन्योन्यमभि- 


सी ल श र ए ए उ श क क] 


हे 


हर ज कमच चश कका 


| 
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गहु हु! ॥ २३॥ शंखशब्दश कुर्वाणी युयुधाते परस्परम्‌ । 
4 तस्य भीमः पुनश्‍चाष्टी मृष्टी चिच्छेद मारिष ॥३४॥ शंखबर्णारच 
| तानश्वान्‌ वाणेनिन्ये यमत्तयप्‌ । सारयिञ्च तयोप्यस्य रयनीडा- 
॥ दपातयत्‌ ॥ ३४ ॥ ततो वैकत्त नः कर्णरिचतां प्राप.दुरत्पयामू । 
` संझाद्रमानः समरे हताश्वों इतसारथिः ॥ ३६ ॥ भोहितः शरः . 
जालेन फर्तव्यं नाभ्यपद्यत । तथा क्षच्छगर्त ट्रा कण दुर्यो- 
| घनो नुपः ॥ ३७ ॥ वेपमान इव क्रोधादआादिदेशाय द्मम्‌ । 
| गच्छ दुर्जय राधेयं पुरो ग्रसति पाणडवः ॥ ३८॥ णहि तूवरक 
तिम कास्य बलम्ादधत्‌ । एनयुक्तस्तथेत्युवत्वा तब पुत्रं तवा- . 
| णः ॥ ३६ ॥ अभ्यद्रवद्धीपसेनं व्यासक्तं विकिरष्डरैः । - स 
| भीमं नवभिर्वाणेरश्वानप्टभिरापयत्‌ ॥ ४०॥ पद्भिः सूत' जिभि। § 


| कर शह्गोको वजातेहुए युद्ध कररहे थे हे राजन्‌] इतनेमें ही भीम- 
| सेचने फिर उसके धनुपको मूठपरसे काटडाला ॥ ३१-२४ ॥ 
१ आर वाण मारकर उसके शइकी सपान श्वेत घोडोंको परलोके 
| भेजदिया तथा उसके सारथीको रथकी वैठक परसे गिरादिया ३४ 
| जव उसके रथके घोड़े और सारथि मरगए तथा स्त्रयं भी वाणांसे 
दक्रगया तव तो कर्ण बड़े सोचविचारमें पटगया ॥३६॥ वाणोंके 
| समूइसे कण मोहितेसा होनेलगा और इस समय कया करना 
¦ चाहिये इसका बह कुछ -निश्चय न कर सका, कर्णको इसप्रकार 
| आपत्तिमें फंसा देख राजा दुर्योधन कषसे कॉँपते हुएवी समान 
६ अपने भाई दुजयसे कहनेलगा, कि-हे दुर्जय | हमारे सामने हीं. 
| भीम फर्ण को खायेजाता है,अतः तू कर्णे पास शा शौर इस जगही. 
भीमको मार करणको सहायता दे, दुर्योधनके बचनकों सुन तुम्हारा 
अत्र दुय दुर्योधनसे तथास्तु कह पाणोको वरसाताहुआ भीमके ` 
सामनेको दौह़गया और उसने नौ वाण भीमक मारे तथा झाठ 
बाण उसके घोडोंके मारे ॥३७-४०॥। फिर छः वाण सारधिके है 
पिग्मी 


~ अकत चाकल क क का 2 जट ०९९ म्होर ळा सब 


"अध्याय ] # भाषानुवाद-सहित ५ (७६१) 
फेतु' पुनस्तळ्चापि सप्तभिः । भीमसेनोपि संक्र दः साश्वयस्तार- 
माशुगे; ॥ ४१ ॥ दुब्जय॑ मिन्नमर्माणमनयद्रमसादनम्‌ । रद 
ल॑कृतं क्षितौ ज्ञुणणं चेष्टमानं यथोरगम्‌ ॥ ४२॥ रुदम्नार्रस्तव 
सुत कणंश्चक प्रदक्तिएंय । स तु त विरथं कृत्वा स्मयन्मत्य 
न्तवेरिणम्‌ ॥ ४३ ॥ समाचिनोद्वाएगणेः शतध्नीमिव शंकुभिः 
तथाप्यतिरथः कणो भिद्यमानोऽस्य सायके । न जहौ समरे 
भीम क्र इरूप परन्तपः ।। ४४॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि जयद्रथवधपर्वणि कण भीमयुद्ठ 
त्रयस्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३३॥ , 
सञ्जय उवाच । स्था विरयः कणः पुनर्भीमेन निडिजितः 
रथमम्यं समास्थाय पुनविव्याध पाएडवम ॥ १॥ प्रहागजावि- 
घासाद्य विषाणाग्रैः परस्परम्‌। शरेः पूर्णायतोत्सऐरन्यो5न्यपभि- 


4 और तीन वाण ध्वजा पर और फिर भीपसेनके सात वाण 
मारे, तब तो भीमसेन कोधमें भरगया और उसने वाण मारकर 
दु्जयके कवचको तोड़ उसको सारथि और घोडोंसदित यमलोकमें 

'भेजदिया, युदुके पेषसे सजाहुआ तुम्हारा पत्र दुजंय भीपके 
वार्णोके प्रहारसे (मरते समय) सपेकी समान तडफनेलगा ४१-४९ 
यह देख कर्णके.नेत्रॉमें आँसू भरआए ओर उसने रोते२ उसके 
पॉस जां उसंवी प्रदक्षिणा क्री, इस समय भीमसेनने ग्वेके साथ 
कर्णके रथको फिर चकनाचूर करदियां और उसके ऊपर वाण, 

। शतघ्नी तथा अंकुश बरसानेलगा,. परन्तप अतिरथी कणने भी 

क्रोधमें भरेहुए भीमसेनको छोडा नहीं, किन्तु वह उससे लड़े ही 

६ गया ॥ ४३-४४ ॥ एक सो तेंतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १३३॥ 

` सञ्चयने कहा, कि-हे एतराष्ट्र! रथशून्य कणको भीमने फिर 

, सर्वेधा जीतलिया तो भी कण एक दूसरे रथ पर चढ़कर झाया 

' और वाणोसे भीमको बीधनेलगां ॥ १ ॥ जैसे दो बड़े हाथी 


नधे 
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ASR ESAS SANNA: ब ववाशवीसतो 
(७६३) ˆ # पहामारत-द्रोणपर्व ४ ' [ एकसीर्चोतीसवं 
छ्न]; ॥ २ ॥ ग्रथ कण; शरत्ातेमीमसेनं समार्पयत्‌ । ननाद 


च महानादं पृनिव्याध चोरसि.॥ ३॥ ते भीरो दशपियांणः 
'प्रत्यविध्यदनिक्गीः । पुनरविव्याध सत्या शरा नतपत्रणामर ४ 
कर्ण सु नवभिभीम॑ दिध्वा; राजन्‌ स्तनांतरे । ध्वजमेकेन विव्याध 
सायकेन शितेन ह.॥ ५॥ सायकानां ततः पाथज्िएया मत्यवि 


विद्धो प्रहाराज पाएठवेन यशस्विना । छविकणी लेलिहन्‌. वीर! 
कोधसरक्तलोचनः ॥ ७ ॥ तत शर महाराज सबंकायात्रदारणम्‌ | 
प्राहिणोद्धीपतेनाय वघायेन्द्र इदाशनिम ॥.८॥ स॒ निभि 
रणे पार्थ, सूतपत्रध चुश्च्युतः |. अगज्दारयन्‌ भूमि चित्रपुख+ 


ग्रापसमें दाँतोंके अग्रभागसे लहते हों तेसे ही थे दोनों जोरसे 
धुपको खेंचतेहुष प्रक दूसरेको मारनेलगे ॥२॥ तदनन्तर कया 
भीमके ऊपर वार्णोकी ब्र्पा कर गर्जनेलगा फिर उसने भीमसेनकी 
छातीमें.चाण मारा ॥ १॥ भीमने फणके सीधे. जानेवाले दश 


वींघडाला ॥ ४ ॥ हे राजन | भीमने कर्णकी छावीमें.नो .ाश 
मारकर एक तीच्ण' वाणसे उसकी भ्वजाको दिन्न भिन्न पर 
| दिया ॥ ५ ॥ फिर, जसे हाथीको अंकुशोसे. और घोड़ोंको 


वींधढालां ॥ ६॥ हे महाराज | यशरदी भीमसेनके घाणप्रदारसे 

बहुत दी. घायल हुआ कर्ण जवार्डोको चाटनेलगा और उसके 

नेत्रोके कोए. कधरसे लाख२ होगये ॥9॥ जैसे: इन्द्रने बलनामक 

अप्तरके ऊपर वज फेंका था तैसे ही हे महाराज ! करणने सघ 

शरीरको फोद देनेवाला बाण, मीमसेनके मारा ॥ ८ ॥ कर्णके 

| धशुपसे छूटाहुयरा विचित्र. पूँ छाला बहःमाण रणे भीमसेन 
ककर फर्क उपक चक करा र बक पक एल 


Cd का 


ध्यत । तोत्रैरिव .हानागं कशाभि।रव वाजिनम्‌ ॥ १॥ सोऽति- 


शिलीश्ुखः ॥ &॥ ततो भीपो महायाड। कोधसंरक्तलो चनः .। 


वाण मारे, फिर नमी हुई. गांठवाले सत्तर वाण पारकर करणको ` 


चाबुकोंसे मारते हैं तेसे ही भीमने तिरेसट वाण मारकर फर्णको. 


ह या च चाप क बसपा राम नस २२३ न्य 


नन्दा 


चचक फडा 


वंज़कल्पां चंतुष्किष्कु गुर्वी रुकमाईदों गदामू ॥ १० ॥ प्राहिणोत्‌ 
सूतपुत्राय पदसतामविचारंयन्‌.| तया  लंधानाधिरथे। . संदश्वान्‌ 
साघुत्राहिनः' ॥११॥ ` गदया भारतः क्री वेजेणेन्द्र इवासुरान्‌ । 
ततो भींमो महाताहुः चुराभ्यां भरतपेभ ॥१२॥ `ध्वजमाधिरये 
शिजला सूतमभ्यहनञ्छरः ¦ 'हताश्वसूतपरुत्छञ्य ` स रथ 'पतित 


ध्वजम्‌ ॥१३॥ विस्फारयन धनु; कणास्तस्थौ भारत हुंमेनाः ।तत्रा- 


रंशुतमपश्याम राधयस्य पराक्रमम्‌ | -१४॥ विरथो रथिन भ्रष्टो 
वारयामास येद्विपुम्‌ । विरथं त॑ नर्र दृष्टोधिरथिमाहवे ॥ १५॥ 


दुर्योधनस्ततो राजिन्नभ्यभापत दुसुखंम्‌.। एष दुय खः रांधंयो । 
भीमेने' विरथी कंत ॥ १६ ते रथेन नरश्रेष्ठं सम्पादय महारथम्‌ । 
तंतो दुर्योधेनंबचः श्रुत्वा भारत दुगु खः ॥ १७॥ खरमाणोभ्य- | 


शरीरको वींध पृथ्वीको फाइकर भीतर घुसगया ॥६॥ तदनन्तर 
क्रोधसे लाल २ नेत्रवाले मंदाबाहु भीमने वंज्क्रो सप्रांन दह, छः 
कोने और सुबंणके बाजूवन्दवांली चार हाथकी' वडीभारी गदा 
बिना विचारे कंणके ऊपर फंकी जेसे इन्द्रने वजसे 'अंसुरॉको 
माराला था तेसे हीं क्रोधमे भरे भीमंसेनने उस गदासे फर्णके श्रेष्ठ 


घोडोंको मारडाला, तदनन्तर हे भरतवंशमें श्रेष्ठ राजन ! महा- ' 
अ भीप॑ने दो छुरों से कणंकी- ध्वजांको काट षाणांसे घोडोंकी | 


 मॉरदोंला, जेब घोड़े और सारथि मारेगए भर ध्वजा. कटाई 
तवं खिन्त्रवित्तं हुआ कण, रेथको छोड धनुंपको तानकर खंडा 
होगंया, हमने तंहाँ कणंका अद्भुत पराक्रम देखा, किं-रधियामे 
' श्र्ठकंण रथहीन-होंनेपर भी शंत्रको रोके. ही. रहा. युंदुर्मे नर 
' श्रेष्ठ. कणकों रंथहींन देखकरें हे राजन |: दुर्योपनने 'दुमु खसे 
' कहीं, कि-देख ! कर्णको भीम॑सेनने रथन करेदिया है? ०-१ ६ 


अध्याय -] | अल्या]? # भावादुबाद सहित & ˆ 5 # भाषालुबाद-संहित # (७६३) 


| अतः तू उस नर भ्रेष्टकें पांसे रंथ- लेजा हे. भारत ! . दुर्योधनके । 


` इतः वचनको सुनकर दुंगुख शीपरतासे' कशकी' ओरको चला 
करक एज एफए कस भका 


प्रहासे. कओ ओरी बंता | 


१०० 


९३ आक3.8.3.400/8#94.40,0.490.8.4 80.40 8 40. 0.40&.40% % MNS Sf । 
(७९३) ॐ महाभारत-होणप्#. [एकसौचोतीसर्वा. | 


ee em ener | 
(थ 


यात्‌ रण भीमश्वीवारयच्छरे । दुमू स॑ मचय संग्राम पतपुत्रपदा- ह 
बुगम्‌ ॥ १८ ॥ वायुपुत्रः महुं58/5आत्‌ पक्की प्रिसलिहन । 
ततः कण महाराज वारयित्वा शिलीम्रुस! ॥१६::॥--दुमू खायु | 
रथं शी मेषयापास पाएडव! ।;तस्मिनू तरणो महाराज तुवुभिनेत- | 
पर्भिः ॥ २०३: सुमुखेदु मु ख॑ भीम! शरोगिन्ये; यमक्षयम्‌ । ततः 
स्तमेवाधिरथि! स्यन्दनं दृशु खे हते-॥:२१,)! आस्थितः; प्रबभौ 
3 राजन दीप्यमान हवांशुभान । शयानं.भिसम्रमाणं दृश खं शोणि- । 
तोत्षितम्‌-॥ २२ ॥ द्रा कर्णश पूर्णाच्ों महूत्ते नाभ्यवर्तत । | 
तं गताहुमतिक्रम्य कृत्वा. फण! मदत्तिणम्‌.-॥ २३ ॥, दीधपुष्णं | 
{ बसनू बीरो न, किञ्चित मत्यपद्यत | तस्मिस्तु:विवरे राजन्नारा- | 
चान गाढुवाससः | १४ ॥|-प्राहिणोत्‌ - सूतपुत्राय- भीमसेनथतु- | 
श । ते तस्य क्च भित्वा स्वणंचित्रा महोजसः ॥२५॥ हेमः | 


re याया TS या १, 


3 झोर.मीमसेत. पर वाण: भी. परसानेलगा; संग्राममे ;दुमु खको | 
| कणेकी सहायता-करता देखकर वायुपुतर- भीमसेन प्रसन्‍न हो £ 
बाडे चाटनेलगा, फिर है राजन्‌ १ भीम कणको वाणोसे. रोक £ 
कर शीघ्र ही इ खको रको अपना रथ , लेगया; : थोर | 
है महाराज ! उसी: पणः भीमने न्दर मुखवाले और: भमीहुई | 
गॉठ्याले तो बाण. मारकर. दुय सक्ती, यमलोकर्ये: भेजञदिया,, | 
है राजन! दृश खके. रथमें बेठाहुआ किरणमाला सूर्यकी समान | 
शोभायमान कश, कवच -टूटेहुए: -दुय खको रणमें; सोताइओआा 
देखकर: रोनेलगा; शोर, क्षण, भरफो अचेतः होगया, तदननतरं | 
६ कण सावधान हो/रथपेसे: एतरकर उसके मतशरीरक्ते पास पहुँच | 
'इसकी परिक्रमा करनेलग़ा: और:जम्वी २: सास; छोदताहुआं १ 
- कणे. इछ िगचय-न;फरसका;;इसः अवसरो देख हे राजन !- | 
भीमसेने गौध पत्तीके:परोंवाले.चौदह: त्राण: फ़र्णके मारे, | 
है पहाराज! दशे दिशाओं पकाश करतेहुए तुवणांकी पृ छवाले 


NA MAPA MMMM 
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४४४५॥ए000000000003 33°? \\_°\_°_™°\_°_\_°\™\\ enn 


पु'खा महराज ब्येशोमग्त दिशो दंशं । पिवन्‌ सूतपुत्रस्य शोणितं 
१क्तेभोणनाः ॥ २६ ॥ क्रद्धा इव मनुष्येन्द्र भुजद्वाः कालो 
दिता! । ्संपमाणा मेदिन्यां ते व्यरोचन्त पागणाः ॥ २७ ॥ 
अद्धप्रविष्टा। संरधपां विलानीवं मद्दोरगाः । तं पत्यंविध्यद्राधेयो 
नाम्बूनदविभूप्ितेः ॥२८॥ चतुदशभिरस्युग्रैनाराचैरविचारयन्‌ । 
ते भीमसेनस्प शुजं-सब्यं निर्भिध पत्रिणः ॥ २६ ॥ प्ोविशनो 
दिनी: भीमाः क्रोळचपत्ररथा इवः। ते व्यरोचन्त नारांचां ,प्रविशे- 
मतो. वसुन्धराम्‌ ॥३०॥ गच्छत्यस्तं दिनकरे दोप्येमांना वाद्यः 
स.निमिन्नों रणे भीमो नारोचेममेमेदिमिः.॥ ३९ ॥ सुस्राव 
रुधिरं, भूरि.पवतंःः सलिल .यथा। स भीमस्रिभिरायरतेः सपुत्र 
: पततत्रिभिः.॥ ३.२ ॥ दु्रणवेगे विव्याध. सांरथि$्चास्य संप्तभि 
स-विहलो महाराज कर्णो-भीपशराहसः ॥ ३३ ॥ प्राद्वज्जवने 


' उन वाने . पंदावती कर्णके सुवणेके कवचो तोडडाला 
तंयाः कालसे प्र रिंते सप जैसे रुधिरको पीता है तेसे ही कणे 
` युधिरको पीकर विलमें आधे घुसेहुए क्रोधित महासंपोँकी समान 
4 पृथ्योमें भाभ धुंसेहुए वे बाण बढ़े हीं शोभित' होरहेथे, राधेय 
` कर्णने विना सोचे हीं वड़े उग्र, घुवर्णसे विभूषित चौदह वाणाते 
भींपकों बींपढ़ाला, वे वाण भीमसेनकी दाहिनी सुजाको' घायल 
` करं ओंच पवतम घुसतेहुए पत्तियोंकी समान, पथ्यीमें' घुसगए 
. पृथ्वीम घुसंतेहुए वे बाण, सूयास्तके सप्रय पृथ्वीमें पढ़ती 
. (घुसती) हुए किरणोंकी समान शोभापारहे थे, वाणोंसे घायल 
हुं भीमसेने, जल पहातेहुए' पवतकी समान वहुतसा रुपिर .). 
. टपकोनेलगा, तनकर खड़े भीमसेनने गरुढकी समान वेगवाले 
' तीन बाण मारकर कर्णको घापल किया और सात बाण भार 
'' ऋर:उसके सारथिको घायल करदियां हे महाराज |, भोमक्रे 

बाण लगनेसे कर्ण बिहल होगया शोर बहुत ही डरताहुमा 


Far 
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। “(७६६ )  # महामारत-द्रोणपवे # [ एफेसोपेलीसर्थों ) 
रशने रणं त्यवा महाभयात्‌ ।:भीपसेनस्तु विस्फार्य चापं देमप 

रिष्कृतमू. ॥३४॥ थाहनेऽतिरथोतिष्ठञ्ञ्वल्न्निव हुताशन॥३॥॥ 
इति. श्रीमहाभारते. द्रोणपर्वणि अयद्रथवधंपर्वेणि फर्णापयाने 
चतुस्लिशदधिकृशततगो5्ध्याय!.॥ १२४ ॥.: ..- 

धृतराष्ट्र उवाच ) दैवमेत्र पर मंन्ये परिक पौरुपप्न्थकम्‌ । यत्रा- 

| ब्रिरविरायतो. नातरत पाएइवं रणे॥१॥- कणे: पार्थान्‌ सगो 

विन्दान जेतुमुत्सहते रण. । ने च कणासमं योधं , लोके .पश्यामि 

कड़चन, | २॥ इति. दुर्योधनस्याहम श्रौप जव्पतो , मुह! । कर्णो 

हि पलनात्‌ शूरो इढघन्वा जितक्लमः ॥ ३) इति माप्र्नवीत्‌ 

संत मन्दो दुर्योध्रनः, पुरा । वसुपेशसहायं माँ नालं देवापि 

संयुगे ॥ ४ ॥ किमु पाए्डसुता,राजन्‌ गतसला विचेतस!.। तत्र 


घोढोंकों तेजीसे हाँककर रणमेंसे' भागगया, ' परन्तु अतिरथी 
भीमसेन धधकतेहुए अग्निकी समान पुवर्णसे मढेहुए ' धमुपको 
तानकर रणमें-खडाही.रहा.॥ १७-३५ ॥ एकसौ चौतीसवाँ 
' अध्याय समाप्त || १२३४॥| 
धृतराष्ट्रने कहा,.क्रि-हे संजय ! दैव ही .सुख्य है, _पुरुपार्थ 
करना निर्थक है ऐसा मेरा निश्‍चय है क्योंकि-फ़णी. रणामे 
सावधान होकर-लडता था, परन्तु भीमको जीत न. सका ॥ १ ॥ 
कण रणमॅःश्रोकृष्णसहित पांडयोको जीतनेका उत्साह करता 
| है.कणको.सपान योधा तो मुझे संसार भरमें नहीं दीखता॥२॥ 
ऐसे मैने दुर्योधनको वारम्वार कहते सुना था, मेरे मन्दवुहि पुत्र 
| दुर्योधनने.पहिले . कहा था; कि-क्ण ` बली है, शूर है, इ 
धूनुपयाला दै ओ प्ररश्रिप्रको-कुळ नहीं समझता है यह फर्ण 
जब रणमें पेरी सहायता.रेगा.तो. देवता: भी हे रणमें नहीं 
जीत शुकते;॥ २:५९ ॥ फ़िर हे राजन्‌ ! सत्तरहित और ट्रेहुए . 
पनवाले पॉडोंकी(तो बात ही) क्या ? ऐसे कर्णको युद्धम हारा 
Bddettrthettnttnttnternimnnns 0" 4) अ 
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अध्याय] :..: ह# भाषानुवाद-सहित # (७६७) 


a 


तं .निड्जितं दृट्वा सुजङ्गमितर निर्विपस्‌ | ४ ॥यु्ठात्‌ कणमपर्करातं 
कि खित्‌ दृयोंधनीऽब्रेर्‌ !:अहो दुसु खमे युद्धानामत्रिशार- | 
दम ॥६॥ मावेशयदधुतव्रह पंतरमित्र*मोहित; । अश्वत्थामा मद्र 
राजः:कृपः कृण्व सङ्गताः ॥ ७॥न शक्ताः मठे स्थातुः नूनं 
मीपस्यःसङ्य^।;तेऽपिः चाएये महाधोरं . बलं: .नागायुतोपमम्‌ ८ 
ज्ञानन्तो (व्यवसा यऽवः क्रं मारुततेजसः | क्रिमथे ऋ रकर्माणं 
यमकालान्तक्ोपमम्‌ ॥ :8 :॥: वल्ञसंरम्भवीय्ञाः षोषयिष्यनिति 
संयुगे, ।, कणास्त्वे्ोः महावा हु; : स्ववाहुवलदर्पितम्‌ ॥ १० ॥ 
! भीपसेनमनाईत्य, रणुऽयुध्यत, सूतजः | योऽजयत्‌.समरे कर्ण पुर- | 
नदर इवासुरम्‌ ॥;११-॥.न स पाएंड्षुतो जेतु' शक्यः केनचि 
दाहवे । द्रोणं यः संप्रमथ्यकः प्रविष्टो ' मम-बाहिनीप्‌ ॥ १२ ॥ 


हुआ ओर. विपरंहित सपको सप्रान-निःस्त हो रणमें. भीमके 
सांमनेसे भागाहुश्रा देखकर, दुर्योधनने क्या. कहा :? मूढहुए 
दुर्योधनने पंतंग्रेको अग्निक थोरको छोडनेकी समान युरिया 
मे,अकुशल:दुय सिको अकेला : हीं. भेजकर/ उसको . युद्वाग्निमें 
भोंकदियां हे संजय ! अश्वत्यामा, शल्य; कुपांचार्य और फण 
इकट्ठे होकर: भी भीमसेनंके. सांमने खडेःहोनेकी शक्ति नहीं रखे 
वे पवनकी समाने प्रतापी मीमसेनके दश सहस हार्थियों की सपान 
महाभयडर वले जानते है, अतः भीमके बल क्रोध ओर वीय 
के जानकार हो हरं मी उन्होंने उस प्रलमकालीन यपक्री सपान 
क र कमे करनेवाले भीमसेन रणमें क्यों कुरित क्रिया १ म॑ 
समभना हूँ कि-अकेला महाधुन कणं ही अपने थुजवत्त पर 
भरोसा रख अंगनी भुनाओके ब्रज्ञ.पर गये. करते . हुए भीम- 
सेनका अनादर कर उससे रणम्रें. ` परन्तु इन्द्र जैसे 


रोचसको ` या 


"ऐसे. 


< १ इदे 


नी RP / # (१५ 4.६०. pe 
os) # महांभारत-द्रोणपव क | एकसो पेतीसंवाँ $ 
भीमो .धनञ्जयान्ेषी कस्तमाच्छे ज्जिजी विष) । को हि सञ्जय ‡ 
भोम्य.स्थातुगत्सहतेऽग्रतः॥ १३ ॥ छद्यताशनिहस्तस्य. महेन्द्रः | 
स्येषःदानवः। प्रेतराजपरम्माप्य निवत्तेतापि मानव! ॥ १४ ॥ | 
र. भीमसेनं सम्भाष्य निवर्तेत: कदाचनः पतङ्गा. इवः वहिन्ते 
प्राविशन्तल्पतेज्ञसःः॥- १४ से भीम सेनं सक्र, दुमन्वधावन्‌ः विभे[+ ¦ 
हिता. !. यत्तत्‌ सभायां भीमेन, मप प्राश्य १६॥ उक्त 
संरम्मिणोग्रेण कुरूणां: खृणतां,-तद्रा : ¦ तत्वूनमभिसङ्भिन्त्यः 
दृष्टा. करण, च निर्मितम्‌, ॥१७॥। दुः्शासन+ सह. भ्राता! भयाद्‌ | 
भीमादुपारभत्‌ || यश्च संजय दुव द्विरब्रवीतू-समितो मुहं) १८ § 
कर्णी.दुःशासतो हत; जेष्यामो. युप्रि पाएडधांन। स नूनं तिर्थ | 
दृषठा: कर्ण भीमे. निग्जितम॥॥ १६ ॥॥ पपत्यारुयाज्रांधकशरपः क 


हुआ नो! भीम द्रोएक्रो,प्रंपलारकर;मेरी. सेनाम: घुसेगया,उसके: ) 
सापनेःजीवित रहना चाहता हुआ कौन खड़ा होतकता हैहायमें/ |: 
वज. बुरे हुए इन्दके- सागनें.गेसे दानव खहा. नहीं होंसकेता' 
तैसे- ही: दे सं गयः; भी प्रके साधने रणामे खड़े - होतेका।. उत्साह | 
फोनः करसकता है।!:कदाचित /येपपुरंमें। जाफर केई लोट आवे, | 
सन्‍्तु मीमके: सामने नोकर कोर भी नहीं लौट:सक्ता,पतंगें जैसे | 
अग्निम, जांपहते हैं: पैसे: ही! भल्पबु हिताले योषाओंने क्रोघमे . भरे | 
भीपके साधने जा अपनेभआएरं व्यथ ही-गवाँदिये, निःशङ्क, कोषी | 
तथा, प्रचए्दबुद्धि भीमने पहिले कौरवों की: समामे ही. संव कौरवों...) 
के सामने मेरे पुत्रका संहार करतेकी प्रतित्वां की. थी, दुःशासन 

। थोर दुर्योधन कर्णको. हाराइआ देखंकर. और उस वातको विचारः ) 
कर भीमफ्े.सामनेसे दरकर भागगए, होंगे हे संजय! जिस. दु द्वि: 
दुर्थोधनने सभामें बाएस्वार कहा था;कि- में, दुःशासन और कर्ण: ) 
| बुद पांडवोंके। हरादेंगे! उसने जव देखा; कि-भौंगने  कर्णशे.. |: 
युम हरादिया:है और बह रयहींन होगया-है उस सप्रंय उसके. | 


AV TVW क क फक क प उ क न्यात ड 


प्रायं ].. : >; अ भापाइुवाद-सहित (ऽइ) 


म शशः त्यति; बुत्रकः !'। दृष्टा आतुन इतान संख्ये भोपसेनेन 

दंशितान्‌ ९०, आंत्मापराधे पुपहन्नूनं तप्यति पूरकः । कों 
4 हि. नीवितप्न्विच्छन्‌ प्रतीपं पाएंडव ब्रजेत्‌ ॥ २१ ॥.भीमं भारा- 
$ युदु क्र डं सालात: कालमिव स्थितम्‌ । वढवामुखमध्यंस्थी मुच्ये 

॥ त्रापि हि मानवः!।.२२ ॥ नःभीप्रपुंखसम्याप्तो गुंच्येदिति मंति 

पथ नः पार्था ने.चूपश्चाला न. च केशवसात्यको॥२३॥ जोनस्ते 
'बुप्रि;सरब्धा,जीवितं परिरक्षितुम्‌ ..अंहो ममं हुतानां हि. 
१ विपः सूत; जीवितम्‌ ॥२७॥ सऽ्जयः उवाच । यरंत शोचति | 
4 कीरव्य.बत्तमाते. महामये। त्म्य जगतो मूलं विनाशस्य ने | 
। संशयः. २५ ॥ स्वयं वरे महत-कृंत्वा पुत्राणां वचने स्थितः । 


सन्धिःकरनेके लिए: आएइुएःश्रीकृपणके अपप्रांन करेनेका, बडा 
पछतावा हुआ होगा; युद्में. अपने, कवचधारी माइयोंका भीमसेनः 
फे हाथसे-प्ररिहुएं देखकर मेरा. पुत्र: दुर्योधन! अपने अपर्राषके 
कारण ,मनमें बहुत; ही: पंछताया होगा; | भयंकर आयुषः धारण 
( करनेव्ाले,कोपपें साक्ातकालकी समान खह़ेहुएं भीपके सामने 
जानेफ़ा साहसप्राणिफों रखनेकीः इच्छावाला' कौन प्राणी करेगा! 
। वुडवानजमे प्रडाईग्रा :मजुष्य कंदाचित्‌ जीमितः प्रचय, परु: 
| भीपसेनके मुंखंमेंपडादर्य मनुष्य केसी भी नहीं वध सकता: यहः 
मेरा निश्चय हे, कया. पांडम, क्या पांचों ल, क्या श्रीकृष्ण ग्रोर 
कया सात्यक्रि युदुमें कोभमें भरजाने पर इनमेंसे' कोई भी अपने' 
जीपनकी'परवाइ. करना जोनते ही नहीं ! अतः हे सरून ! मेरे 
पुत्रोंका जीवन सन्देहे ही हेः हो | ॥.४-२४॥ संजय कहने 
लगा; क्रि-हे इस्राज इस युदुरमे वेडाभारी भय ` सम्रीपमे ' ही 
वाला है. अतः इस सप्रयं इसका शोके करना व्यर्थ , है।इस: 
| जंगतकेः नाशकेःकारणःतों. वास्तव तुप ही हो ॥ २४:॥ तुंमंने 


अपने : पुत्रोकी : बातोंसे . उलकऊर अपने आप ही : पाडस 
क य फ जार ह पक्ष छ फ घळ चक ए चाह चा ए फळ ए क प चळ च्ल 


तज ते , बणंयिष्यामि .यथा 'युद्दमव्तत..!|,२८ ॥ दृष्टा कण 
पुत्रास्ते भीमसेनपरजितम्‌ । नागषयन्त पहेष्यासा; सोदयो: पश्च 
मारिप ॥;२६:॥ दुर्मपणो, दुःसहश्न दुमंदो दरो जयः ।:पाएडवं 
चित्रपतन्ना हास्तम्प्तीपेगपाद्रतरन्‌, ॥३० ;॥ ते. ,समस्तांन्महावाहूं 


परिता हकोदरणू | दिशः शर।समाहएवत्घलमार्ता मित्र बजे: ३ ६ 
झांगळऊतस्तान सहसा. कुमारान्‌ . देशरूपिण! । प्रतिनग्राह. समरे , 
भीमसेनो इसन्निवं॥ १२॥;तव दृष्टा तु तंनयात्‌ भीमसेनपुरोर । 


बढाभारी बेर वाँबलिया, है, तुर्मको.बडुतसे मंनुष्योंने संमकाया 
था,परन्तु तुमने जैसे मरनहार मनुष्य पथय नहीं करता. है तेसे ही । 


उनकी एक न. सुनी॥२६॥अतः हे महाराज | है नरोत्तम ! तुमने 
स्वयं ही दुजय कालकूंट. विंपको; पीलिया है अंत; उसके फलको इस 
, संप -अच्छो, तरद: भोगो || २७.॥ युद्ध करने वाले. 'महावली 
' योप्रा अपनी::२ शक्तिफ्रे अनुप्रार इपर हे हैं; तो भी तुम. उनकी 
न्दा करते.हो ( यह उचित. नही है)अब जैसे -२ युद हुआ 
| था वह में:कहता हूँ, सुनो ॥॥:2८7॥: हे भरतंबेशी - राजन 
| कणो भीमने हरादिया अहे बीत़:महाप्रेुपधारी दुर्मपण दुःसह; 
हीगई अतः विवित्रकतरचधारी वें; -सवः; भीपके ` ऊपर “चढ 
' दौड़े-॥२६-३०:॥ वे सब (महाबाहुः भीमसेनको, चारों ` (आरसे 
| घेरकर टीडियोंक्रे लकी -समान-चाण. घरसाकर' “ दिशोओं को 
 छानेलंगे ॥-३१-॥ देवता यकी -समान्त रूपवाले:उनं कुमारो 
सहसा झाते:देख ,भीपरसेनने;सप्रमें हैसकर.. उनकी: अगवानी 
की;॥ ३९ तुम्हारे पुत्रोंकी:भीपक्े: सामने खडा; देख: कं पी 
४ केन च कल चा उ चा ७ चछ ४ ए चा करा ४" पा नए 


( ८०० ) हाभारत-द्रोणपत्ने # (एकस पतीस 
उच्यप्रामी म गृह्द।पःपत्य! पथ्यमिवीपत्रम!!। :२६ ॥संरय॑ पीला. 


महाराज कालकूटं, छुदुजरम) तस्येदानीं. फल" इत्रनमवामुंहि : 
नरोत्तम ॥२७॥ यततः कुत्समसे योधान्‌ :युध्यमानान यथाबलम्‌'। 


| 
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ऋष्याय ] # भाषादुदाद-संहित क (८०१) 


याळ 2 


| गप्रान्‌ । अभ्मदचत राधेयों भीवसेह गहाव लग ॥ ३३॥ वि; 
| जन्‌ विशिखांसीच्यान्‌ सवण पुग्राञ्दिलाशित्ान्‌ | तन्तु भीभो5- : 
| भ्ययाचूणं वायमाणः छुतेरतद ॥ १४ ॥ झुरवस्तु ततः कणं परिः 
वाय समन्ततः | अवाकिरन्‌ भीगसेनं शरः सन्नतपर्वभिः ॥३४॥ ¦ 
तान्‌. वाण? पञ्चविशत्या साशान्‌ राजन्तरपमानससतान्‌ भी 4- 
| घतनुपो भीमो निन्ये यपक्षयमू ॥ ३६ ॥ प्रपतन्‌ स्यम्दनेभ्यस्ते 
| सादर सूतेगतासत्रः । चित्रपुष्पधरा भग्ना वातेनेत्र महाद्रमा। ३७ 
| तत्राद्भुतप्रपश्याम भीमसेनस्य विन्नम्‌ । संवार्याधिरवि वाणैय- 
| जघान तवात्मजांन्‌ ॥ ३८॥ स.वायमाणो भीमेन शिक्तेर्बाँ; 
| समन्ततः । सूतपुत्रो महाराज भीमसेनमरवेत्षत॥ ३६ ॥ तं भीम- | 
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` है महावत्ती भीमसेनके पास शिलापर घिसेहुए, प्रुबणशी पूछ 
| वालेतीदण बाणोक छोइताहुआ जापहुँचा, तुम्हारे पुत्रोंने 
| भीमको रोकना चाहा परन्तु भीम तो शीघतासे कर्णके समी 
| जापहुँचा ॥ ३३-३४ ॥ तदनन्तर कौरव कर्णको घेरकर भीम- 
' सेनको नगरीहुई गाँववाँसे वाणोंसे ढकने लगे ॥ ३१ ॥ तदनमार 
हे राजन्‌ ! भीमने पच्चीस वांश छोडकर उन भयङ्कर धुप 
वाले पाँचों भाइयोंको घोड़े और सारथियाँ समेत यमलो कमें 
| भेजदिया ॥ ३६ ॥ वे सव सारथियोँके सहित प्राणरहिस हो | 
-रथाँसे ऐसे गिरे जेते बिचित्र पुण्पोंको धारण करनेवाले बड़े २ 
इतत आँधीसे उखडङर पृथ्वीमें गिर पडते हे ॥ ३७॥ उस समय 
हमने भीमसेनका अद्भुत पराक्रम देखा था,बइ एक और कणको 
ह वाणोसे रोफरहा था और दूसरी ओर उसने तुम्हारी पुत्रोंका 
. संहार भी करडाला || ३८ ॥ हे महाराज | उस समय भीमके 
। तीण वाणासे ढकाहुआ कण भीमसेने. सामने ( कडी ) 
| इहते देखरहा था ॥ ३६ ॥ शोर रोधसे जिसके नेत्र लाल २ 
| होरहे थे ऐसा भीम मी वहेभारी पहुपको खेंचताहुआ वारम्वार 


१०९ 
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(८०२) ` # पहाभारत-द्रोशपर्व # | एकसीञचीसवाँ 


सेनः संरम्भात्‌ त्रोप्रसंरक्तलोचनः। विस्य, सुमषशचापं छु 
| फणुधवक्षत ॥ ४० ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वेणि जयद्ठ वधश भीम- 
पराक्रमे पतरतरिशदधिकशवतमाऽध्या ; ॥१३५॥ 
सञ्घय उवाच । तवात्मजास्तु पतितान्‌ दृष्टा कणः प्रताप- 
धान्‌ । क्रोथेन मडताविष्ठी निर्शिणणोऽभूत्‌ स जीवितात्‌ ॥.१ ॥ 
आगरइतमिंतातयान मेने चाधिगथिस्गदा । यत्‌ मत्यज्षं तब सुता 
भीमेन निहता रणे ॥ २॥ भी नस्ततः क्र दर! फ्णस्य निशि- 
तान्‌ शरान्‌। निचखान स सम्भ्रान्तः पूर्वर्वरपु्मरन्‌॥ ३॥ 
स भीमं ण्झ्वभिविंध्या राधयः प्रहसन्निव । पुनदिच्याथ सप्तत्या 
स्रणंपुखः शिल्याशितंः ॥ ४॥ अविचिन्त्याय तान्‌ बाणान्‌ 
कर्णनास्तान्‌ हकीद्र। । रण विव्याप राधयं शतेनानतपयेशाम्‌५ 
पुनश्च विशिखस्तीदणबिध्व| मेस्‌ ५ऽचभिः । पनुथ्िच्छेद भल्लेन 
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| कणका घूरता जाता था ॥ ४ २ ॥ एकसो पतीसत्राँ अध्याय 
सपाप ॥ १३४ ॥ 

। ` सज्ञयने कहा, कि हे धृतराष्ट्र | मतापी कर तुम्हारे पुरो 
रणे मराहुश्रा देखकर धमं भरगया ओर अपने जीवनको 
धिक्कार देनेलगा ॥ ! ॥ अपने सामने ही तुम्हारे पुत्नोंकों रणमें 
| भीमने मारडाला, इससे वह॒ अपनेको अपराधीसा समभने 
लगा ॥ २॥ तदनन्तर जव कधमें भरगहुआ भीपसेन पहिले 
वेरको स्मरण कर सावधान ऐ फणंक्रा तीक्षण वाणोसे घायल 
करनेक्षगा ॥ ३-॥ तब राधाके पुत्र फर्णने इंसकर भीमको पाँच 
वाणोंसे बींधदिया, फिर शिलापर तेज क्रिएहुए, सुनहरी पूछ 
बाले सत्तर बाणोंरे भीपको घायल करडाला ॥ ४ ॥ फणाके 
मारेहुए वाणोंकी भी सेनने भी कुळ चिन्ता नहीं की और रणामें 


राधांके पुत्र कणंके नमी हुई गॉँठवाले सो।बाण पारे ॥. ९ ॥ 
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अध्याय ]. . + भाषानुवाद-सहित # (६०३) 


७ 


सूतपुत्रम् मारिष ॥६॥ अथान्यहुनुरादाय कर्णो भारत दुयना। | 
इपुभिश्डादयामास भीमसेनं परन्तपः ॥ ७ ॥ तस्य भीषो इयान्‌ 
इत्वा दिनिहत्य चे सारथिस । प्रनहांस महाहासं कृते प्रतिकृते 
पुन! ॥ ८॥ इषुभिः काह कञ्चास्य चकत्त पुरुपयंभः । त्त्‌ 
पपात महागज स्वणोपू्ठं महास्वनए ॥ & ॥ अवारोहद्रयाचरमा 
ध कर्णो महारथः । गदां ग्रहीत्वा सप्ररे भीमाय पाहिणोटपा? ० 
तपापततन्तीमारच्य भीमसेनो महागदां । शर रयारयद्ाजन्‌ सबे- 
सन्यस्य पश्यत; ॥११॥ ततो वाणसहग्राणि प्रपया्राप्त पांडव! 
सूनपूत्रवधाकांत्ती लखाण। पराक्रमी ॥ १२ ॥ तानिपनिषुभिः 
' कर्णो . वारयित्वा . महापथे । कवच भीमसेनस्य पातयाम्रास 
सायकः ॥ १४ ॥ श्रयेन ञ्चविशत्या नाराचाणां समापंथत्‌ । 


| 
| फिर पाँच तीचण बार्शोत्ते कणंके ममस्थानोंक्री घायल कर 
हे राजन्‌ ! भीमने एक भल्ल नामक दाणसे उसके पनुपको 
हाला ॥ ६॥ हे भारत | इससे कर्णका मन उदास होगया, 
आर वह दूसरा धनुष ले भीपके वाणोंसे हुकनेलगा ॥७ ॥ 
भीपने भी वाण मारकर उसके सारथि और घोर्डोको मारडाला 
गौर वदला लेकर बडी जोरसे हँसनेलगा ॥ ८ ॥ फिर पुरुप- 
घम भीमने क्रणके धनुपका बोण मारकर दो टुकई करदियां 
हे महाराज |! सुवणकी पीठवाला वह पन्ुप कन झन 
| करताहय़ा पृथ्वीपर गिरपहा ॥ ९॥ तत्र तो महारथी फणां 
गदा उठा. रथपेंसे उतर पडा झर उसने ऋषें भरकर वह गदा 
भीमके ऊपर फेडी ॥ १०॥ भीपसेनने उस वडी गदाकां छात 
| देख हे राजन !सव सेनाके सामने ही वाण मारकर रोकदिया? १ 
तदनन्तर पराक्रमी और कर्णो मारना चाइनेवाले पांडुपुत्र | 
| भीमने फुतीके साथ फर्णके एक सहसत वाण मारे ॥ १२ ॥ | 
| करणने महायुहमें भीपके वाणो वाणोंसे काटकर उसके कवच] 
कए जाए ए चक ह सकए जा आए रना चक्र ए पका 
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| "परयता सर्वशल्पानं तदझुतमिवाभबत्‌ | १४॥ ततो भी महा- || १४॥ ततो भीरी महा- , 
वाहुनेवभिनतपवेभिः | प्रेपयामास संक्र हु सूतपुत्रस्य मारिष १५ 
ते तस्य कवचं भिस्वा तथा बाहुञ्च दक्षिणम्‌। अभ्पयुद्धरणीं 
तीचणा वल्मीकमिव पन्नगाः  १६॥ सब्छाग्रपानों वाणौघे- 
भींमसेनधनुरच्युतेः। पुनरेचाभवत्‌ फरो भीमसेनपरांमुख! ॥१७॥ 
तं षरांश्समालोवय पदा सूतनन्दनम्‌ । कौग्तेयशरंसम्न्नं 
राजा दुर्योपनोअबीत्‌ ॥ १८॥ त्वरध्वं सवतो यत्ता राधेयस्य 
रथं प्रति | ततस्तव सुंता राजन्‌ श्रत्वा भ्रातुर्वेचो5दुभुतम्‌ || १६॥ 
अभ्ययु। पाणउवं युद्द विछजन्तः शिलीपुखान | श्रित्रो पचित्रश्‍चि- 

त्राक्षश्वा सुचित्रः शराशन।।२०। चित्रायुधर्चित्रवर्मा समरे चित्र- | 

योधिनः । तानापतत एवाशु भीमसेनो महारथः ॥ २१ ॥ एके- 


' चाणाँसे काटदिया ॥ १३॥ तदनन्तर उसने सव. सेनिर्कोके 
सामने ही भीमके. पच्चीस वाण पारे॥ १४ ॥ हे राजन्‌ | तद- | 
नम्तर धमे भरे महाशु भीपसेनने नमीहुई गांठवाले नौ बाण. | 
| कर्णके मारे ॥ १५.॥ वे वाण कर्णक्रे .कवचका तोह उसकी 
दाहिनी भुगाको घायल करतेहुए, विलमें घुसते हुए सर्पोकी । 
| समान, प्रथ्वीमे घुसगए ॥ १६ | भीमसेनके धचुपसे छूटीहुई | 
वाणवर्षाओंसे दकाहुआ कर्ण भीमसेनसे पराजित होफिर | 
पीछेको हटगया ॥१७ ॥ भीमसेनके वाणोसे ढके रथरहित 
पेदल सूतनन्दन कणको पीछेफो इटते देख राजा दयोधनने | 
कहा, कि १८ ॥ अरे | कर्णे रथक्री ओरके दोडा ! तद- | 
नसर हे राजन्‌ ! भाईके वचनको सुनकर तुम्हारे चित्न,उपचित्र, | 
चित्रा, शरासन, चित्रायुध और चित्रवर्मा नाभफ समरमें विचित्र | 
रीतिसे युद्ध करनेवाले पुत्र फुरतीके साथ वाणोंकों दोहतेहए भीम । 
वो ऊपर जाचढे, परन्तु .तुम्दारे पुर्नोडी, चढ़कर आते देखते ही 


महारथी भीप्सेनने फुनीमे एक २ वाण मारकर तुम्हारे अत्पेक | 
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अध्याय] अ भाषानुवाद- सहित # (८०१) ¦ 


केन शरेणांजो पातयामास ते संतान । ते इता न्यपतन्‌ भूमी 
बातरुग्णा इव ट्रमा; ॥ २२ ॥ दृष्ट्रा विनिइतान्‌ पुत्रास्तव राजन्‌ 
महारथान्‌ । अश्रुपू्ण मुख! कर्णः त्तः सस्मार तद्वतः ॥ २३ ॥ | 
रथङ्चान्यं समास्थाय विधिवत्‌ कल्पित सुनः । अभ्ययात्‌ पांड 
युद्वे खरमाणः पराक्रप्री॥२४॥ तावऽन्योन्यं शरविध्वा स्वणपुई ; 
` शिलाशितेः । व्यश्राजेतां यथा मेघौ संस्यूतौ धर्यरििभिः २५ : 
पदत्रिंशद्धिस्ततो भल्लेन्निशितेस्तिग्मतेजने; | व्यपपत्‌ कवचं ऋ दुः 
सूतपुत्रस्य पाएडव! || २६ ॥ सूतपुत्रोऽपि कौम्तेयं शरेः सन्नत 
पर्वभिः । पछ्चाशता महावाहुबिव्याध भरतर्षप ॥ २७ || रक्त- 
चन्दनदिग्धाङ़ौ शरेः कृत॑महात्रणौ ।, शोशिताक्तो ष्यराजेतां 
पुत्रके! रणमें गिरादिया; मारेहुए वे तुम्हारे पुत्र आँपीते दाये 
हुए हृक्तोंकी समान गिरगए ॥ १६-२२ ॥ हे राजन्‌ | तुम्हारे 
महारथी पुत्रोंको मारेगए देखकर कर्णके नेत्रॉमें आँबू भरआए 
आर पह विदुरके वचनको याद करनेलगा ॥ २३ ॥ कुछ समय 
के वादं पराक्रमी कण शाख्रानुसार वनेहुए एक दूसरे रधमें वेठ 
कर फुर्तीके साथ भीपसेनसे युद्ध करनेके चढआया ॥ २४ ॥ वे 
दोनों परस्पर सुवणकी ए छत्राले, शिलापर घिसेहुए वाणोंसे 
एक दूसरेको घायल करनेलगे, इस समय जिनके शरीरोंमें बाण 
| शुभ रहे थे ऐसे भीम और कण, निनमेंसे खरय किरणे 
निकल रही हों ऐसे मेत्रोंकी समान प्रतींत होते थे ॥ -२५' ॥ 
तदेनन्तर धमे भरेहुए भीमसेनने तीखी धारवाले छत्तीस 
| वाण. मारकर कणके कवचको छिन्न भिन्न करदिया ॥ २६ ॥ 
| महाबाहु सूनपुत्र करणने भी हे मंरतर्षभ ! नग्रीहुईँ गोँउाले 
छत्तीस वाणांसे भीपसेनको बींघडाला !' २9॥ लाल चन्दनसे 
व्याप्त शरीरवाले और वाणोंसे जिनके शरीरमें बड़े २ घाव 
रोगए थे ऐमे तथा रुधिरे न्ह्ारहुए बे दोनों उदय होतेहुए 
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सन्द्रमूया वियोदितों ॥ २८॥ तो शोशितोत्तितेगोत्रः शरेश्धिन्न- 
तनुच्छदी । कणभीों व्यराजेती -निमु क्ताविव पन्नगो ॥ २६ ॥ 
व्याप्राविव' नरच्यात्रौ दें्राभिरितरेतरम्‌ । शरधारासजी वीरौ 
प्रेघायित्र वघपंतु. ॥ २० ॥| वारणाविव. चोन्योऽन्यं विपाणाभ्या 
प्ररिन्दमी । नि्िन्दन्तौ -स्वंगात्राणि सायकेश्चांनुरेजतुः ॥३१॥ 
नादयन्तौ मवर्षन्ती वित्रीडन्तो परस्परम्‌ । मणडलानिः विकी शौ 
रथाभ्यां रविपर्चमौं ॥३२। हपांविव च नईम्तौ वलिनौ वासिता- 
तरे | सिंहाविव पराक्रान्तौ नरसिंहो महावली २३परस्परं वीचय 


माणौ ऋधसंरक्तलोचनी । युयुधाते. महावीयों शक्रवेरोचनी 


यथा ॥ ३४.॥ ततो भीणे महावाहुओ जाभ्यां व्यात्षिपन्‌ धनु! 


' व्यराजत रणे राजन्सविदयुदित्र तोयदः ॥ ३४५ ॥ स नेमियों पसः 


चन्द्र. और सर्यी सान लाल-२ दीखरहे थे || २८ ॥ वार्णोते 
दर गए हैं कवच जिनके ऐसे लोह लुदान शरीरव/ले कण. और 
भीम केवलीसे छूटेइंए साकी संमान मालूम. होते थे ॥ २६ "॥ 
जैसे दो वाघ परस्पर एक दूसरेके शरीरों पर डाढ़ोंका प्रहार 
करते हैं अथवा जैसे मेध. जल वरसाते हैं तैसे ही वे दोनों पर- 


। स्परके ऊपर प्रहार करनेलंगे ॥ ३० ॥ जैसे दो हाथी दाँतोंका 


प्रहारकरके एक दूसरेके शरीरंको चीर हालते हे तैसे ही वे दोनों 
परस्पर वाशोंसे एक दूसरेके शरीरको चीरते हुए. मालूम होते 


| थं॥ ३१॥ रथियोमें श्रष्ठ तिहकी समान पराक्रमी नरहिइ 


महाबली ओर महावीर्यान्‌ वे दोनों गर्जना करके हर्पमें भर 


।पृद्धक्रीहा करते हुए और रथोंसे मंणडलाकार-धूमकर वच्वाने 
। बलोंकी समान रम्भाते हुए कतरे लाल' लाल नेत्र कर एक 


दूसरेकी ओरको जाते हुए इन्द्र और विरो चनकी समान युद्ध 
करने लगे ॥ २२-३४ ॥ उसप्रपय हे राजन्‌ ! रणामे धनुपरो 


घुमाता हुआ महाझुज भौपसेन निसमें विजळी कड ६हा-रही हो 
विल ओमर. ककमान 
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नितृश्वापविदयुच्छरांचुभिः। भोमसेनमहामेत्र कर्ण ्तमटरणे न्‌ 
ततः शरसहस्लेण सम्यगस्तेन भारत | पाणइत्रो व्यक्रिग्त्‌ कर्ण 
भीमो भीमपराक्रमः ॥ ३७॥ तत्रापश्यंस्तव सुता भी सेनस्य 
विक्रमम्‌ । सुपु'खेः कड्यासोमिर्यत्‌ कर्ण छादयञ्छरैः ॥ ३८॥ 
स नन्दयन्‌ रणो पार्थ केशवळ्य यशस्िनम्‌ । सात्यक्रिण्चक्रत्तौं | 
च भी ।। कणामयोधयत्‌ ॥३६॥ विरमं भुनयो गीय धरयळ्य विदिः 
तातमनः । पुत्रास्तव महाराज दृष्टा विमनसोऽभवन्‌ ॥ ४० ॥ 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपरणि जयद्रथ+धपवेरि री पयुडे 

... पटनिशद्धिकशततमो ऽध्यायः ॥ १३६ ॥ 

सघ्जय उवाच । +ीमसेवस्य राधेयः श्रृत्वा ज्यारालनिःस्य 

'नमू.। नामृष्यत यथा मत्तो गजः परतिगजस्तरनं्‌ ॥ १॥ सोऽप 
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ऐसे मेघझी समान शोमायपान होरहा था ॥ ३४॥ रथी भन- 
झनाइटरूप्री गजनावाला, पन्ुपरुपी विजली गला भीमसेनरूपी 
परहामेघ कर्ण रूणी पर्वतको घेर बाण रूपी वृर्दोके वरसानेलगा ३६ 
हे राजनू-| तदनन्तर भयडुर पराक्रमताले भीमसेनने धनुपको 
भलीप्रकार तानकर फर्णाके सहस्रो वाण मारे ॥३७॥ उस समय 
तुम्हारे पुत्रोंने भीमसेनके पराक्रमक्रो देखा, कि-उसने सुन्दर 
पूँबंवाले और कंकपत्तीके परोंताले बाणोंते करणो दा दिया 
है ॥३८॥ भीपसेन रणम अजुन, कृष्ण, यशररी सात्यकि और 
दोनों -चक्ररक्षहरोंको, आनन्दित करताहुआ कणसे युद्ध करने 
लगा ॥३६॥ और हे महाराज | तुम्हारे पुत्र अरनी झुनागरँरे 
बल, पराक्रम और घीरजझो सोचकर उदास होगए ॥ ४० ॥ ' 
; एक सौ छत्तीसब्रों अध्याय समाप्त १३६॥ ॐ ॥ 
सज्ञयने कहां, कि शत्रु हाथीकी चित्राडकी जेपे दूसरा हाथी 
| नहीं सह सकना तेसे ही कणं भीमसेनके धनुपत्री ट्रकों 
सुनकर सह नहीं सका ॥१॥ और मूहूत भरके लिए भीपसेनके 


भा 
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कस्य बुह्ु भीमसेनस्य गोचरात्‌ । पुत्रास्तव ददशाय भी दृदशाय भींमं | 
सेनेन पांतितानं 7२4 तानवेच्यं नरश्रेष्ठ विमना दुःखितस्तदा। । 
निःश्वसन्‌ दीषद्रुष्णऽ्च पुनः पायडवमरभ्ययात्‌ ॥ ३॥ स ताम्रः है 
नयनः ओधात्‌ श्वसन्निव ` महोरगः । बभौ. कण शंरानस्यन्‌ ) ` 
रंश्पिवानिव भास्करः ॥ ४॥ ' रश्‍्पिजालेरिवाकस्य-महीप्रो भर- $ 
तैम । कर्ण चापच्युतैताणेः आच्छा्तः हकोदरं ॥४॥ ते कण- | 

चापप्रमवांः शरा वर्हिणवांसत्तः । विविशुः ' स्वेतः - पार्थ वासाये 
वाणइंजाःद्रेमम्‌ ॥६॥. कणा चापच्युता वाणाः संम्पततन्तस्ततस्तंतः | शि 
रुक्मपु'खा व्यराजन्त इंसा। श्रेणीक्षता इत्र ॥-७॥!.- चापध्वजोप- | 
स्करेश्यश्‍छत्रादीपामुखाचयगात्‌ । मभवन्तो व्यदश्यन्त राजन्नाधि- | 
रंथेः शराः ॥ ८॥ खं पूरयन्मेहावेगांत्‌ खगभांन्‌ शृधरत्राससः । | 


सांमंनेसे टलंगंयां, कुळ ही समय वाद उसने भीमसेनंके' हाथसे 
मरेहुएं तुम्हारे पुत्रोको देखा ॥ २-॥ हे नरश्रेष्ठ ! उनको : परे | 
देखकर कणका मन खिन्न होंगयां भौर उसको बडा दुःखं हुआ | 
तथा लम्बे २ गरम रवास लेताहुओ बह फिर भीपसेनके सामनेको | 
गंया-॥ ३ ॥ कोप॑से लाल २ नेत्रॉवाला; सपेकी समान फु कारें | 
- भरता हुआ करण वाणोको छोडते समय; किरणोंको. फैल्ांतेइंए 
सूयकी समान प्रतीत होता थां ॥ ४ ॥ हे भरतपम ! जैसे सूंयेकी 
। किरणॉसे परत ढकजाता है, तेसे ही णके धजुपमेसे छूटेहुए | 
बांणोंसे भीमसेन” दझूगया ॥ ५ ॥ सायंकालंके . समयं. घसेरा 
।. करनेके लिये उत्तों में घुसनेवाले पत्तियों की समान, 'मेरके पहेवाले 
'कणकें घनुपमेंसे छूटेहुए वाण भी पके शरीरमें घुसनेलगे.।। ६॥ 
पुंवणकी पूँ कताले. कर्णके भनुपमेसे निरन्तर .छूटतेहुए.बांश | 
ऐसे प्रतीत होते -थे कि-मानों 'हंसोंकी पंक्ति जारही हो-॥ ७ ॥ | 
अधिरथका “पुत्र इद शीघ्रतासे वाण छोइता था, फि-उसके 
| घंतुप ध्वजा, उपस्कर, ' छत्र, देएड,'इपागुंख और जुंएमेंसे भी | 


a 
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सुवण विकृतांथित्रान्‌ दुमरोचापिरथिः शरान्‌ ॥ & || तपन्तमि- 
वायस्तमापतन्तं इद्गोदरः । त्यवत्या प्राणानतिक्रम्य विव्याध 
निशितेः शरे? ॥ १०॥ तस्य वेगमसह्नं स दद्रा कास्य पाणडवः । 
महतश्च शरोधांस्ताननपत्रारयत वीर्यन्‌ ॥ ११ ॥ ततो विव्याधा- 
पिरधे! शरजालानि पाण्डवः । विव्याथ कर्ण विशत्या पुनरन्येः 
शिलाशितेः ॥ १२॥ ययेत्र हि स णन पार्थः प्रच्छादितः शरैः | 


( ८०६ ) 


¢ 
| 


तथैव स रणे कर्ण छादयामास पाएडवः ॥ १३ ॥ हृष्ठा तु भीम- 


सेनस्य विक्रम॑ युधि भारत | थेभ्यनन्दंस्वदीयारच संप्रहृष्टाशच 
चारणाः ॥ १४॥ भूरिश्रवाः हे द्ोणिपरद्रा जो जयद्रथः । उत्त- 
मौजा युधामन्युः सास्यकिः ` केशवार्जुनौ ॥ १५॥ कुरुपाएडव- 


प्रवरा दश राजन्महारथा! । सोधु साध्विति वेगेन तिहनादमथा- 


वाण छूटरहे हों हेसा प्रतीत होता था ॥ ८ ॥ गीवके परांवाले, 
, सवर्णके बने, आकाशगामी वाणोंको छोड कर्ण आकांशको 
ढकनेलगा ॥ & ॥ करणने अपने प्राणी कुळ परवाह न कर 
यप्राजकी समान श्रतिद्ठ भीमसरेनको तेज वाणासे वींध 
डाला. १० ॥ वीर्यवान्‌ भीपरसेन कणक्े असह्य वेगको देख 
वाण छोइकर कणंके वाणोंके समूर्ेको रोकनेलगा ॥ ११॥, 
इसप्रकार कर्णके बांणोंके समूहको नष्ट करके फिर भीमसेनने 
पत्थर पर धिस कर तीदण किये बीस वाणोंसे कर्णको घायल 
किया ॥ १२॥ और जेते केने भीमझो वाणोसे हदिया 
तैसे ही भीम भी कर्णको वाणोंसे ढकनेलगा ॥ १३ ॥हे भारट! 
इस सपय भीमके पराक्रमको देखकर तुम्हारे योधा भी उत्तको 
धन्य २ कइनेलगे और चारण भी प्रसन्न हो उसको धन्यवाद 
देनेलगे॥९४॥ तथा हे राजन्‌ ! भूरिश्रवा, कृप, अश्वत्थामा,शल्य, 
जयद्रथे, उत्तमौना, युधामन्यु, सात्यकि, रीकृष्ण और अजुन 


इसप्रकार कौरव और पांडवपक्षके दश महारथी. योधा शिंहकी ? 
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दन्‌ ॥ १६ ॥ तस्मिन्‌ सहुस्थिते शब्दे रहते लोगहपेण | अस्प- 

भात पुत्रस्ते राजा दुर्योषयस्स्वरन्‌ ॥१७॥ राज! स राजपुत्राश्च 

सोदर्याश्‍च विशेषता | कणे गच्छत भद्रं च! परीष्सन्तो होत 
रात ॥ १८॥ पुरा निष्नन्ति राधेयं भीयतापच्युतः शरा! । ते 
| यतध्वं महेष्वासा? सूतपुत्रस्य रक्षण || ' 8 ॥ दुर्याशनसगादिष्टाः 
| सोदर्याः सप्त भारत । मीपसेनमभिद्रत्य संरब्पाः पयत्रारयन्‌ २० 
$ ते सबासाच कोन्तेयमाहण्बञ्छरषष्टिभिः । पर्वतं वारिधाराभिः 
५ प्राहपीव वलाहकाः ॥ २१ ॥ तेऽपीहृयन्‌ भीपसेनं क्र द्वाः सप 
| महारथाः । प्रनासंहरणे राजन सोमं सपष ग्रदा इव ॥ २२॥ चतो 
| वेगेन कौन्तेयः पीडयित्वा शरासनम्‌ । मुष्टिना पाएडयो राजन्‌ 
| इढेन सुपरिष्कृतम्‌ २३॥ मञुष्यसमतां झाला सप्त सन्धाय 


धन्य है ! ॥ १४-१६ ॥ ऐसे भयडुर लोमहपंण शब्दके होने 
१ पर हे राजन्‌ ! तुम्हारा पुत्र दुर्योधन शीबताके साथ राजे, राज 
$ कुमार और विशेपतः अपने सगे भाइयोंते कहनेलगा, फि- 
तुम्हारा कल्याण हो, भीमके पहुपसे छूटेहुए बाण जब तक कर्ण 
॥ छो नए न करें उससे पहिले पहु चकर महाधतुपपारी तुम भीमके 
| चुगलसे कणको.वचानेफा यत्न करो ॥ १७-१६ ॥ हे राजन्‌ | 
दुर्योधनके आशा देने पर सातों सने भाई. कोधमें भरगए और 
। उन्होंने झपटकर भीमकी घेरलिया ॥ २०॥ जैसे चौमासेपें 
| मेघ परवेतकों हकूफर उसके ऊपर .बूँदोंक्ी बौछार डालने लगते हैं 
| तेसेः ही वे. सब भीमके समीप पहुँच उसके उपर धाशवर्पा करने 
| सगे ॥२१॥ जैसे मलयके समय सात ग्रह चन्द्रमाको ग्रसने 
. ६ छागते हे तेसे ही कोषमें भरे वे सात महारथी भीमसेनको पीडित 

|. करनेलगे.। २२॥ तदनन्तर समर्थ भीमसेनने अपनी हमुद्ठीसे 
€ अच्छी तरह सेजे अपने धनुपको पकडा और मलुष्यक्षी समता 


है) 


न 


! सपान परकर अकस्मात्‌ वोलउठे, कि-भीपको धन्य है !भीमको 


| 
| 
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सायकान्‌ | तेभ्यो व्यजद्रायस्तः सूर्यरश्मिनिमान्‌ प्रथः ९४ 
निरस्यम्निव देहेभ्यर्तनयानामरस्‌'स्तव। भीमसेनो महाराज पूरववेर- 
मुस्मरन्‌॥ २४ ॥ ते क्षिप्ता मीमसेगेन शरा भारत भारतान्‌ । 
विदार्य खं समुत्पेतुः स्वणपू'छाः शिलाशिताः ॥ २६ ॥ तेषा 
विदारय चेतांसि शरा हेमदिभूषिताः । व्यराजन्त महाराज सुपणा 
इत्र खेचराः ॥ ३७॥ शोशितादिग्पवानाग्राशप्रहेमपरिप्कृता। । 
तराणा तब राजेन्द्र पीला शोणितपरुद्वाः ॥ १८ ॥ ते शरेमिन्न- 
माणो रथेभ्यः प्रापतन्‌ तितौ । गिरिसाजुरुहा भग्ना, द्विपनेव 

' महाद्रपा।॥२६ | शेत्रुझ्ञय: शत्रु सह॒श्चित्रथ्नित्रायुधो दढ; । चित्रसेनो 

दिंकणंश्व समते विनिपातिताः ॥ ३० ॥ पुत्राणां तब सर्पा | 
पर ध्यान देकर तुप पर सूर्यकी दिंरखोंकी समान प्रकाशवान्‌ 


सात वाणोंक्ो चढा उसके ऊपर छोडा॥- ३-२४ ॥ दे महा- 


राज ! भीमसेनने वे वाणं पहिले बेरको यादकर तुम्हारे पूर्जोके 

प्रोणोंको देइसे (मामो स्वयं ही दिना वाणोके ) पृथक्‌ करदेगा 

| ऐसे धमे भरकर मारे थे हे भारत | भीपके छोईहुप मुवणंकी 
पूँछवाले, शिलापर विसङर तेज कियेहुए वे वाण उनको घायल 

। करके आाकाशमें उंडनेक्तगे॥ २९ ॥ हे महाराज ! तुम्हारे इतरो 

: के हृदयको चीरंकर आकराशमें जातेहुए पुदर्णासे विभूषित वे 

। बाण आशे उडनेवाले. गरुढकी समान दीखते थे ॥ २७ ॥ 

| ह राजेनद्र | जिनकी पूछका अ्रग्॒मांग रधिरसे सनाहुआ था 

| ऐसे दुवके वने वे सात वाण तुम्हारे पुत्रोंके उप्तिरको पीकर 

आाशमें उठरहे थे ॥ २८ ॥ पर्वेतके शिखर पर उगेहुए शकष 

जैसे हथीके भमोडनेसे गिर पडते है तेने ही गणोंमे पर्मस्पों 

। के बिंध॑जाने पर तुम्हारे सातों पुत्र रथोंपरसे नीचे गिरप़ २६ ¦ 

' भीमने शत्रुज्ञय, शत्रसह, चित्र; चित्रायुथ, ध और चित्रसेन तथा | 


विकणे नामवाले तुम्हारे सात एुर्नोशो इस दार घार ही हाला३० 
BOR PR heii क च्याच 


(८१२) + महाभारत-द्रोणपवे # [ एकतो सेंतीसर्वाँ 


निहतार्ना हकादरःशोचत्यतिभ्ृश दुःखाद्रिकर्ण पाएडवः मरियम २१ 
प्रतिशेय पया हत्ता निहन्तव्यास्तु संयुगे । विकर्णं तेनासि इतः । 
प्रतिज्ञा रक्षिता मया ॥ ३२ ॥ स्रमागाः सङ्गरं बीर क्षातं धर्म- ` 
मलुस्मरन्‌.। ततो .विनिइतः संख्ये युद्धपर्मों हि निष्ठरः || ३३ ॥ 
विशेषतो हि शृपतेस्तथास्मोकं हिते रतः | न्यायतोऽन्यायतो वापि 
इतः शेते महाद्युतिः ॥ २४॥ अगाधवुद्धिगागेयः क्षिती सरगरो! 
समः । त्याजितः समरे प्राणांस्तस्माचुद् हि निष्ठर्म्‌ ॥ ३४॥ 
संजय उवाच । तान्निहत्य महावाहुः राधेयस्येव पश्यतः । सिंह- 
| नाद्रवं घोरमखजत्‌ पाएइनन्दनः ॥ ३६ ॥ स रवस्तस्य शूरस्य 
घमराजस्य भारत। आचख्याविव तथुद्धं विजयाञ्चात्मनो महत्‌ ३७ |. 
तं श्रुत्वा तु महानादं भीमसेनस्य धन्विनः । बभूव परेमा प्रीति- † 


भीमसेन तुम्हारे मरेहुए इन पु्रोमेसे अपने प्यारे विकर्णका 

मरण देख दुःखी हो बड़ा शोक करनेलगा ॥३१ वह फहनेलगा 
कि हे विकणे ! मैने भतिझा की थी कि-मेंयुहुमे कौरशेंका संहर 
' करू गा, अतः तू मी मारांगया, परन्तु मेने अपनी प्रतिज्ञाकी 
रक्षाके लिये ऐसा किया || ३२ ॥ हे वीर ! तू क्तत्रियके धर्म पर 
ध्यान देकर रणमें लडने आया था अतः मैंने तुझे मारहाला है 
| थोः | चत्रियक्ा धर्म वडा निएुरर है ! ॥ ३३॥ तू विशेषतः 
| युधिष्ठिरके और हमारे हितं जगा रहता था हा | अरे | न्यायसे 
कहो वा अन्यायसे बुइस्पतिकी समान अगाध इुट्िवाले . भीष्म 
. भी अपने प्राणोंको त्यागकर रणमें सोरहे हैं निःसन्देह युद्ठका 
| कांम बडो कठोर.है ॥ ३४-२४ ॥ संजयने कहा, कि-महाभुज 
| पांडनन्दून भीम कणके सामने ही उनको पारकर सिंही समान- 
| भयङूर गर्जना करनेलगा ॥ ३३॥ हे राजन्‌! वीर .भीमकी वह 
गजना घमराजकी विजयको और भीमके महायुद्धफो कहती हुई चारों. 
और गूँज उठी ॥ ३७॥ घनुषधारी भीमसेने महांशव्दको 

क पक फर छ प उरक छ प फ उक ब च 
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डेमराजस्य धीमतः || २८ ॥ ततो हृष्टणना राजन्‌ वादिता 
महाखने | तिंहनादरवं राहुः प्रतिजग्राह पाएडवः ॥ ३६ ॥ 
देण महता युक्त: कृतसंज्ञा हकोदरे। अभ्ययात्‌ समरे द्रोण 
सर्वशस्त्रभताम्व॒रा || ४० ॥ एकत्रिशन्महाराज पुत्रास्तव निषा: 
तितान्‌ । हतान्‌ दुर्योधनो दृष्टा क्षतु। सस्मार तद्वचः ।। ४१ ॥ 
तदिदं समनुप्राप्तं क्तुनिश्रेयसं वचः | इति सञ्चिन्त्य राजासौ 
नोचरं परत्यपद्यत ॥४२॥ यद्व घूतकाले दुशु द्विरघ्नबीत्ततनयस्तव | 
` | सभामानाय्य पाञ्चालीं करणेन सहितोऽल्पधी।।१ ३॥ञ्च कर्णोऽ- 
ब्रवीत्‌ कृष्णां सभायां परुपं वचः । प्रमुखे पाणउपृत्राणा तव चेत्र 
विशाम्पते ॥ ४४ ॥ शृएवतस्तव राजेन्द्र कॉरवाणाञ्च सवशः । 
विनष्टाः पाण्डवाः कृष्णं शाश्वत नरक गताः ॥ ४५ ॥ पतिमन्यं 


क 
>>: 


सुनकर बुद्धिमान्‌ धमराज बड़े प्रसन्न हुं ॥१८॥ शरं उन्होंने 
ग्रसन्त होकर बाजोंके बड़े भारी शब्दोंके साध भाईक़ी सिंइ- 
गर्जनाको. वंढाया ॥३8॥ इसप्रकार पड़ेभारी हमें भरेहुए सकल 
। पाखधारियोंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर भीमके वतायेहुए इशारेसे चेतावनी 
' देकर द्रोणके सामनेको वढे ॥ ४०॥। हे महाराज | दूसरी 
ओर ) तुम्हारे इकतीस पूत्रोंको परकर रणभूमिमें पड़ेहुए देखकर 
` दुर्योधनको विदुरके बचनोंकी याद आगई ॥४१॥ और वह कहने 
। लगा, कि- बिदुरने जो हितनचन कहे थे वे सव अब सामने 
' आरहे हैं इसप्रकार विचार फरतेहुए तुम्हारे प्रको कोई भी 
उपाय न सूझपडां ॥ ४२ जुएके समय दुब्ु द्धि तुम्हारे पुत्र 
' दुर्योधन और अल्पबुद्धि कर्णने सभामें द्रोपरी गो बुलाकर जो 
` बातें कहीं थीं ॥ ४३ ॥ और हे राजन्‌ ! तुम्हारे सोमने तथा 
६ पाणदर्वोके सामने तथा सकल कोरतोंके सापने, सत्रको सुनाते 
। हुए करने द्रोपदीसे जो कटोर वचन कहे थे, क-हे.इप्णे ! र 
$ पाएडव तो अव नष्टकर सदाओ लिये दुर्गनिमे पडगए, अतः तू ¦ 

r+ 
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दृणीप्येति तस्येदं फ्मागतम्‌ । यच्च पएडतिलादीनि परुषाणि 
ततातमजेः । आवि^।रते महात्मानः पाणडवाः कोपयिष्णुभिः ४६ 
ते भीमसेन क्रोथाधिं रयादशसमाः स्थितम्‌ | उद्विरस्तव पुत्राणा- 
मन्तं गच्छति पाशडव! ॥ ४७ || विलपंश्व बह क्षचा शर्म नाल- 
भत खयि । सपुत्रों भरतथेष्ट शस्य शुच फलोदयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
लगा रद्धेन धीरेण का्येतायदशिना । न कृतं सुहृदां वाकयं 
६ देवमत्र परायणम्‌ ॥ ४६ ॥ तन्मां शुचो ` नरव्याघ्र तवेवापनयो 

| पहान्‌। विनाशहेतुः पुत्राणां भवानेव मतो मम ॥ ५०॥ इतो 
विकर्णो राजेनद्र चित्रसेनश्च वी यान । प्रवर!रचत्मजानान्ते पुतां- 
श्चान्ये पद्दारथाः ॥ यानन्यान्‌ ददृशे भीमशवत्ुर्विषयमागतान्‌ । 


दूसरे किसी को पति बनाले तथा तुम्हारे पुत्रोंने पाएडबोंको 
। कुपित करनेके लिये उनसे जो पएडतिल ( तेलरहित तिलोंकी 
समान नपुंसक ) आदि कठोर्वाक्य सुनाए ये, यह उसका ही 
' फल अब सामने आरहा है॥ ४४।४६॥ तेरह वर्षतक रोकी 
| हुई कोधाग्निको उगलताहुआ भीम तुम्हारे पुत्रोफो मलियामेट 
कररहा है )। ४७ ॥ विदुरने तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे शान्ति 
रखनेके लिये गिहगिहा २ कर मार्थना की थी परन्तु तुम्हारी 
$ बुद्धि ठिकाने नहीं आई, अनः हे भरतश्रेष्ठ | थव पत्रसहित 
: उसका फल भोगो ॥ ४८॥ धीर, हट और कार्यके भावको 
जाननेवाले तुमने मि्ञो री वात नहीं मानी इसमें भारूध ही 
; कारण. है ॥ ४६ ॥ अतः हे नरव्याप्र | अब तुम शोक मन 
करो, तुमने बढापारी अपराध किया है और मेरी समभे सपने 

| पुत्रोंके विनाशे कारण भी तुम ही हो ॥ ४० ॥ हे रामेन्द्र ! 
न्हारे पुत्रोंमें छुलूय वीयबान्‌ विकणे और चित्रसेन मारेगये तथा 
दूसरे भी महारथी मारेगए ॥ ५१ ॥ हे महाराज | तुम्हारे शो २ 


| पुत्र मीपसेनके सामने पड़े थे उन सत्रको ही भीषने शीघनासे 
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पुत्रांसव महाराज त्वरया तान्‌ जघान ह॥ ४२ ॥ सकब्यर 
मद्रात्तं दह्यमानां वरूथिनीम्‌ । सहस्रशः शरेयु क्ती; पाणेन 
एषण च ॥ ३३ ॥ 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेशि जयद्रथवधपर्वीणि भीपपुहे 

- सपचत्रिंशदधिकशततम्रोऽध्याग्रः ॥ १३७ ॥ 

धृतराष्ट्र उवाच । मह्दानपनयः सूत ममेवात्र विशेपः । स 
इदानीमच्चमाप्लो पन्ये सञ्जय शोचतः॥ १॥ यद्गतं तद्गतमिति 
पमासीन्मनसि स्थितम्‌ । इदानीमत्र किं काय पकरिष्यामि संजय? 
यथा होप ज्यों एतो ममापनयसम्भवः | वीराणां तत्ममाचक्त 
स्थिरीभूतोऽस्मि सञ्जय ॥ ३॥ सञ्जय उवाच । कर्णभीमो महा- 
राज.पराक्रान्तो महावलौ । वाणवर्पाएयछजतां हृष्टिमस्ताविवा- 
म्पुदी ॥ ४॥ भीम्नामाङ्किता वाणाः खर्णषुखाः शिलाशिताः 


मारडाला ॥ ५२॥ हे राजन्‌ | तुम्हारे री कारण भीप आर 
'कण सहस्रां वाणोंको छोइकर सेनाका संहार कर रहे थे यह 
अपनी -आँखोंसे देखरहा-था ॥ ५३ ॥ पकसा संतीसवाँ 
अध्याय समाप्त ॥ १३७ ॥ 
धतराष्ट्रने कहा, कि-हे संजयः! हे सूत | म शोक करता हूँ, 
परन्तु वास्तव इसमें मेरा ही अधिक अपराध है आर उसका ही 
फल मुभ मिल रहा है यह में मानता हू ॥ १ ॥ मेरी सम्रभमें 
। जो हुआ सो तो होगया, परन्तु हे संजय | अव में इसमें कया 
| करूँ १ ॥ “२ ॥ मेरे अन्यायसे यह वीरोंका संहार निसम्रफ 
हुआ हो सो सुना, हे संजय ! में अब में शान्त होकर बंडा हूँ ३ 
संजयने कहा कि-हे धतराष्ट्र | पराक्रमी ऑर महावली कणं 
तथा भीष वर्षा करनेवाले मेयों की समान वाणधारा वरसानेलगे ४ 
जिनके ऊपर भीमका नाम खदरहा था ऐसे सब्रणंकी प छवाले 
पत्थर पर प्रिप्तकर तेज किएहुए वाण कणंके समीप पहुंच माना 
कय एचए ४ पार यार च 
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| . विविशुः कणमासाथ छिन्दन्त इव जीवितम्‌ ॥ ५ ॥ तयैत्र कणेः | 
| निमु क्ताः शरा वहिणवाससः । छादर्याचक्रिरे ' वीरं शतशोऽथ , 
| सहस्रशः ॥ ६॥ तयो! शरेमेहाराज सम्पतद्भिः समन्ततः । वभू है. 
` § तव सेग्यानां संोभः सागरोततरः॥ ७ ॥ भीमचापच्युतेताणस्तव 
: है सेन्यमरिन्दम | अवध्यत चमूमध्ये घोरेरांशीविषोषमेः ॥ ८॥ | 
` | वारणे पतिते राजन्‌ वाजिभिश्च नरैः सह | अदृश्यत पंही कीर्णा | 
, | बातभण्नेरिव द्र में। ॥ ६ ॥ ते वथ्यमोनाः समरे भीमचाप्धुतेः ¦ 
' शरेः । माद्रवस्ताबका योधाः किमेतदिति चाघरवन ॥ १० ॥ ततो | 
| व्युदस्तं तत्‌ सैन्य . सिन्धुसौतीरकोरवम्‌ । ओत्सारितं महावेगः । 
.} कणपाणडवयोः शरेः॥ ११ ॥ ते शरा हतभूविष्ठा हताश्‍वरयबा- { 
| रणाः । उत्सज्य भीमक्रणों च व्यद्रवन्‌ सर्षेतो दिशः ॥ १२॥ ६ 
| नूनं पार्थर्थमेवासमान्मोइयन्ति दिवौकसः । यत्‌ फर्णभीमप्रभवे- § ` 
| उसके प्ाणोंको.नाश कररहे हों इसप्रकार उसके शरीरमें घुसरहे | 
| थे ॥ ४ ॥ तेसे ही क्के छोड़ेहुए, मोरके पहताले सेंकरडों और : 
| सहस्रा बाण .मीमको ढकरहे थे ॥६॥ हे.महाराज ! उन दोनोंके 
| इधर उधर गिरतेहुए वाणांसे सेनामें बडीमारी गडबडी दोगई ७ | 
| हे शजुदमन ! भीमके धहुपसे छूटेहुए' सपॉरी' समान भयडर | 
| बाणोसे तुम्हारी सेना मरनेलगी, सेवाके मध्यमे पढ़ेहुए हाथी | 
।-घोड़े और पनुष्योसे ढमीहुई पृथ्वी आग्रीप्रे टूटेइए होसे | 
हू पटी हुई सी अतीत होती थी ॥ ८-8 ॥ और मरनेसे वचेहुए | 
'॥ तुम्हारे दूसरे संनिक, युदुमें भीपके वा्णोक्रा प्रहार होने पर यह | 
| क्या !.यह क्या ? कहतेहुए रणमेंसे भागनेलगे ॥ १० ॥ कर्ण | 
| तथा भीमके वेगवाले वाशोंके लगनेसे सिन्धु सौबीर और | 
कोरत राजाओंक़ी सेना घवडाकर रणमेंते दूर जाफर खडी हो : 
: ६ गई ॥ ११.॥ कितने.ही शुर अपने हाथी घोड़े और रथोके 

04८0884089 ans दोगानेसे यह कहतेहुए, कि-“बासववमें देवता ही पांढरवाडी | 
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| वध्यते नो बलं शरे? ॥ १३ ॥ एवं ब्रवाणा योधास्ते तावका 
| भयपीडिताः। शरपातं समुत्सज्य स्थिता युहृदिरकतत्रः ॥ १४ ॥ 
ततः प्रॉवत्तत नदी घोररूपा रणानिरे। शूराणां इपंजननी भीरूणां 
| भयशरद्धिनी ॥ १५॥ वारणाश्वमन्ुष्याणां रुभिरोपसप्रद्धवा । 
| संवृता गतसत्वश्च महुष्यगजवाजिभिः ॥ १६ ॥ सानुकपपताकश्च 


| जातरूपपरिष्कारं धनुर्भिः सुमहास्वनः | सुदणपु खरिपुभिनारा- 
| चश्च सहस्रशः १८॥ कण पाणडवनिपु क्तेगिपु क्तीरिव पन्नगेः 
| प्रांसतोमरसंघाते! खड्गेश्च सपरश्वप! ॥ १६ ॥ सुवणवित्रते- 
4 श्वापि गदाप्चसलपद्टिशेः । वज्रश्च विविधाकारः शक्तिभिः परि- 
:§ घेरपि ॥ २०॥ शतध्तीमिश्व चित्राभिवमौ भारत मेदिनी । 


| विजयके लिए हमें मोहमें डालरहे है, कयोंकि-भीमके तया कणके 
| बाण भी हमारी सेनाका नाश कररहे हे ॥ १२-१३॥ वाणोंके 
प्रहरंसे पीढितहुए तुम्हारे योधा ऐसा कहते२, जहाँ पर बाण न 
' पहुँचसकें, इतनी दूर जा उन दोनोंके युको देखने्षी इच्छासे 
- § खड़े होगए ॥१४॥ इस समय' रणे, मरेहुए हाथी, घोड़े आर 
` ३ पनुष्योके रुधिरसे उत्पन्न हुई शूरोंको इपित करती और इर 

पोझोंके भयको पढ़ाती हुई भयडूर नदी बह निकली, उसमें मरे 
| हुए हाथी, घोड़े और मुष्य तरने लगे ॥ १४-१६॥ टूटे फूटे 
|: रथोंके ढाँचे, प्रताफाएँ, मरेहुए हाथी, थोड़े, टूटे फूट रथ और 
- ३ घोडों आदिके ट्टेहुए सामान तथा गहने; ट्टेहए पहिये, धुरी, 
| कूवर, सुवणसे महे वढा टंकार शब्द करनेवाले वडर धनुष, 
सुवणंकी पूं काले सहस्रं भाण, नाराच, कण ओर मीमके छोडे 
| हुए केंचलीरहित सर्पाकी समानः वाण, प्रास, तोमर, तलवार, 
| फरसे,मुवणसे. मढ़ी गदाएँ, मूसल, पट्टिश, नानाप्रकारकी ध्वजा, 
शक्ति, परिघ, नोनाप्रकारकी तोपं, सुदणके वाजूबन्द,. दार, 
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दिपाश्वरथभूपण। । स्थन्दनरपविद्धरश्‍च भम्नचकराकषकूवर! || १७।१- 
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कनकाइदहारेरच कुण्डल कुटस्तथा ॥ २१ ॥ वलयरपत्रिदृश्च 
घ्रे पाएुलिपेष्टकैः । चूढामणिभिरुण्णीपः स्वंशसूत्रश्‍च मारिष २२ 
तलुत्रे! सतलत्रेश्य हारेनिप्केश्व भारत । वस्त्रेशछुत्रेशच विध्वा 
श्चामरव्यजनेरपि ॥ २३ ) गणाश्वपनुजमिन्नं! शाशिताक्तेदव 
निभि? । तस्तेश्व विविधमिन्नेस्तत्र तत्र वसुन्धरा ॥ २४ ॥ 
'पृतितेरपविद्धेश्च विवमो ग्रोरिव ग्रहैः । ्कतित्यमद्ध तञ्चेत्र तयो 
कमर तियालुपग्र॥२५॥३ १ घारणसिद्वाना दिस्मयः समजायत | 
झग्नेवांयु सद्ायस्य गतिः कक्ष इताहय। २६ आसो द्वीमसहायस्य 
ोद्रमाधिरथेगतम्‌ । निपातितध्वजरथं वत्रा निनरद्विपम ॥ २७॥ 
। गजाभ्यां सम्मयुक्ताभ्यामासीन्नलवनं यथा | पेधजालनिमं संन्य- 
मासीत्तव नरायिप२८विमदं। कणामीपाभ्यामासीच्च परमोरणो२६ 


कुण्डल,भुङट, टटी हुई सोनेफी वालिय,शंगूटिये,चृदामाण, पगडी 
तोड़े, कवच,दाथके मोजे, हार, निष्क, फरहुए वख, चपर, छत्र , 
पंखे, मनुप्य,रक्तसे सनेहुए बाण तथा दूसरी बहुनसी रदो फूटी 
चीजें रणभूमिमें विखरी पडी थीं,उनसे पृथ्यी, नन्ञत्र और ग्रहोंसे 
। चमचर्पांतेहुए आक्राशकी समान, शोभा पारही थी भीम और 
फर्णके मलुष्योसे न होस उनेबाले अद्य ओर जिसकी ओर 
कभी ध्यान भी च गया हो एसे मको देख सिह थोर चारणोका 
विस्मय होनेलगा, जमे बायुकी सहायता मिलने पर श्रग्नि घास 
फू सको वेगसे. जलाता ह, तेसे ही भीमकी सहायतासे फर्णकी 
गति भग्डूर होउटी, जेसे दो हायियोक्रे खेंदनेते सेंटोका 
. बन चूरार होजाता ई तेसे ही उन दोनोंके पेरासे खदने पर 
मिरेहुए ध्वजा, रथ ऑर मरेहुए हाथी, घोटे तथा ममुष्पोका 
कचरा होगया, हे राजन | तुम्हारी सेना घनघराकी समान फैली 
हुई थी; परन्तु रणमें भीम और कर्णने उसका चरा भी बहुत ही 


किया ॥१७-२६॥ एक सा अडतीपरवा अध्याय समाप्त ३८ 
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अध्याय | भापाचुबाद-सहित # (८१६) ; 
सञ्जय उदाच | ततः कर्णो महाराज भीमं दिध्या त्रिभिः 
शरः । मोच: शरवपीणि विचित्राणि बहूनि'च ॥ १ ॥ वध्यः ) 
मानो महाबाहुः सुतपुत्रश पाएडव! | न दिव्यधे भीमसेनो भिद्य- : 
मान इत्राचलः || २॥ स कर्ण कणिना कर्णे एीतेन निशिरेन 
च | विव्याध सुभृां संख्ये तेलाधोतेन मारिप ॥ ३ ॥ सङुएढनं 
पहच्चारु-कणस्यापातयद्भवि । तपनीयं महाराज दीप ज्योतिः ¦ 
रिवाम्प्ररात्‌ ॥ ४ ॥ अथापरेण भल्लेन सृतरपुत् सतनांतेरे। आजः ! 
घान शशं क्रो इसन्तिव एकोदरः ॥ ५ ॥ एनरस्य त्वरन्‌ भीमो : 
नाराचान्‌ दश भारव। रणे पेपी-रहीवाइुनिवुक्ताशीबिषोपमान्‌ 
ते ललाट विनिभिद्य सतपुत्रस्य मारिप । विविशुश्चोदितास्तेम 
वल्मीकमिव पन्नगाः ॥ ७ ॥ 'ललाटस्येस्ततो वाणीः सतएन्रो व्य 
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सञ्चयने क्वा, कि-हे महाराज तदनन्तर कएने तीन वारणा 
से भीमको घायल करके उसके ऊपर नानाप्रकारके चित्र विचित्र 
बाणोंकी वर्षा करना आरम्भ कर दी ॥ १ ।' महावाहु भीमसेन | 
कर्णके वाणोक प्रहार होने पर भी पर्वतकी सपान अटल खडा 
रहा और उसको कुछ भी पीडा नहीं हुई ॥२॥ "आर हे राजन्‌! 
उसने पानी पिलायेहुए, तीचण तथा तेलसे रगठझर साफ किये | 
हुए कणि नामक बाणसे कणे कानमे घेगसे प्रहार किया |३| 
हे महाराज] और कणके सुदण के इुएइलसहित कानको पृथिवीम 
ऐसे निरादिया, जेसे आश्यशपेंसे ज्योति गिर पडती हैं ॥ ४॥ | 
मसेनने शुस्छुराकर, ६३ रंगत भल्ल 
नामका वाण कणंकी छातीमें मारा ॥ ५॥ हे भारत ! फिर 
फु्ती'दिखातेहुए मदान भीमने कॉचली रहित सर्पाकी समान दश 
| वाण फणंके मारे ॥ ६ ॥ हे भरतवंशी राजन्‌ ! भीमः 
ड्रेहुए वे वाण सत्रपुत्रके मस्तकको फोडरर बिलग घुसतेहुए | 


| सपांकी सपान उसके मस्तकर्मे घुमगए ॥ ७ ॥ ललाम 
Cera var rurvervus NUT VIPS FITPTITN SFY VY, 
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(८२० ) - # महाभारत-द्रोणपर्य २ [एकसोउन्तालीसर्वाँ 


रोचत | नीलोत्पलमर्यी ग्रालां धारयन, वे यथा पुरा॥८॥ 
सोतिविद्वो-शरश ऋणः पाएडवेन तरस्विना । रथकूवरमालम्ब्य 
न्यमीलयत .लोचने.॥ & ॥ स मुचत्‌ पुनः संत्रां लष्ध्मां कणेः 
परम्तपः | सधिरोत्तितसबाङ्गः कोथमाहारयत्‌ परम्‌ ।। १०॥ ततः 
क्रु्ठी रशे कर्ण। पीडितो हृहघन्वना । वेगञचक्े महावेगो भीमसेन- ' 
। रथंअति॥ ११॥ तसौ कर्ण शतं राजन्मिपुणां गाडेबाससाम्‌ | 
अमरी वलवान्‌ क्र दः मपयामास भारत ॥ १९॥ ततं; 'प्राज- 
; दुग्राणि शरवर्षाणि पाणडवः । समरे तमनादृत्य तस्य वीयेमचि-. 
| न्तयन्‌.॥ १३.॥ कर्णस्ततो महाराज पाणढत्रं नवभिः शरैः । 
' जघानोरसि ऋ द्धः ऋ रूपं परन्तप; ॥ १४ ॥ .तावुभी नर- 
शादुलो शादू.लावितर दंष्ट्रिणो. । णीमूताविव आन्योन्यं प्रववर्षेतु- 


' गुभेहुए उन वाणासे, पहिले जैसे.नील.कमलकी मालाको धारण 
करते समय करण सुशोभित होता था तैसे, सुशोभिंत होनेलगा. ८ 
वेगवान्‌ भीमके वाणोंसे बहुत ही घायलहुआ करण रथके दएडेको 
पकडकर सूचित होगया और उसने अपने दोनों नेत्र मूँ दलिये & 
: जिसके सारे शरीरमॅसे इधिर वहूरहा था ऐसे कर्णको कुळ देरमें 
होश आया तब तो उसको बडा कध चढ़ा । १० ॥ हृढ़ धन्मुप- 
घारी भीमे पीडित महावेगवान्‌ कण कोधमे भरकर वेगके साथ. | 
६ मीमसेनके रथकी ओरको दोडा ॥ ११ ॥ हे भरतबंशी राजन्‌ | 
{ असइनशील, वली ओर क्रोधमें.भरे करणने गीधके पर लगे सौ 
। वाण भौपके उपरको फंके ॥ १२॥ परन्तु भीमसेनने . रखें. 
| उसका अनादर कर उसके नलकी कुछ परवाह न फी और उसके. 


| ऊपर भयडुंर बाण वरसाने आरम्भ करदिए॥ १३॥३ राजन्‌ [तदः 

नम्तर ओषमें भरेहु एकरने औधी भी रकी छातीमें नौवाण मारे१४ 
'वे दोनों नरशादूल ढाहूवांले दो व्याप्रोंकी समान वल्लवान्‌ थे. 
और दो, मेघोंकी समान आपसे युट करतेहुए वाणोंकी वर्षा: 


कच 


| क 


>) अधिक, >. 
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अध्याय ] % भापानुवाद-सहित श्र (८९१) 


fo की 


राहवे ॥ १५॥ तलशब्दरबैश्चेत त्रासयेतां परस्परम्‌ । शरना 
लेश्च विविधस्त्रासयामासतुम धे ॥ १६॥ अन्योऽन्यं समरे क्र हो 
कृतम्रतिकृतबिणों। ततो भीमो महावाहु। सूतपुत्रस्य भारत १७ 
शुरमण. पनुश्छित्रा ननाद परवीरहा । तदपास्य धनुशिळः 

सूतपु महारथः ॥ १८॥ अन्यत्‌ कामु कमादच भारघ्नं वेगव- 
त्तरम्‌ | तदप्यथ निमेपाधीचिच्छेदास्य हकोदरः ॥ १६ ॥ तृतीयं 
च चतुथ च पञ्चमं पष्ठमेव हि । सप्तमं चाष्टमं चेव नवमं दशमं 
तथा ॥ २० ॥ एकादशं द्वादशं ्रयोदशमथापि च । चतुदशं 
पष्चदशं पोडशं च हक गेदरः॥ २१॥ तथा सप्तदशं वेगादष्टादश- 
प्रथापि था । वहूनि भीमश्रिच्छेद कणस्येवं धनू'पि हि २२ निमे 
पाधात्ततः क्णो धनुहस्तो व्यतिष्टत । दृष्टा स कुरुसोवी रसिंधुवीर- 
बलक्षयम्‌ ॥२३॥ सवमध्वजशस्त्रेश्र पतितेः संहर्ता महीम्‌ । इस्त्य- 


करनेलगे ॥ १५ ॥ तालियोके शब्द करनेलगे और अनेकों 
प्रकारके वाण छोडकर एक दूसरेको आस देनेलगे ॥ १६ | 
रणमें लइतेहुए वे दोनों योधा एक दूसरेके ङियेहुए अपकारोंका | 
वदला लेनेकी इच्छासे आवेशमें भरकर युद्ध करनेलगे, तदनन्तर 


हे भरतवंशी राजन्‌! शात्रवीरके नाशक महाभुज मीमसेनने छुरम 


नामक वागासे कर्ण की घनुपको काटकर गजना की,महारथी कणने 
उस धमुषको अलग फॅककर तुरन्त शन्रुके वलका नाश करनेवाला 
दूसरा वेगबान्‌ दृढ़ धुप हाथमें लिया, परन्तु उसको भी भीमने 
आधे निमेपमें काटडाला ॥ १७-१६) फिर कर्णेके तीसरे 
चौथे, पाँचवें, छठे, सातवे, आठवें, नवें, दशे, ग्यारह, पारहवे, 
तेरहव, चौदहवें, पन्द्रदवे, सोलहवें, सत्रहवें और अठारहने घनन ' 


` को भी भीमने काटडाला, इसप्रकोर भीम कणके बहुतसे धजुपोंको - 


काटरहा था और वह आध -निमेपमें ही दूसरा धनुप उठायेहुए 
दीखता था, तदनन्तर सिन्धु, सोदीरदेशी योधाओंको भोर वीर 


(८९२) क मशामारत-द्रोणपर्व # [एकसोउसालीसर्गा { 


वरथदेहांश्च गतासन्‌ मदय सर्वेशः ॥२४॥ सूतपुंधस्य संरम्भोः 
दीपं पपुरजायत । स विस्फाय महचाप॑ कात्तस्वरविभूपितम्‌ २४ 
, भीमं प्रेक्षत राषेयो घोरं घोरेण चच्चुपा । ततः क्रः. शारान- 
स्यन्‌ सतपुत्रो व्यरोचत ॥ २६ ॥ ` मध्यन्दिनगतोऽसिष्मान्‌ शर 
५ दीत दिवाकर! । मरीचिविकचस्येव राज॑न्‌ मालुपतो वषुः ॥२७॥ 
आसीदाधिरथर्घोर वपुः शरशताचितम्‌ । कराभ्यामाददानस्ये 
“सन्दधानस्य चाशुगान्‌ || २८ ॥ 'कर्पतो मुश्वतो. वाणान्नान्तरं 
दहशे रणे । अग्निचक्रोपमं घोरं मएदल्ीकृत्मायुधम्‌ ॥ २६॥ 
कर्णस्यासीखहीगालः सव्यदत्तिणप्रस्यतः | स्वर्ण खाः सुनि- ह 
शिताः क्णचापच्युताः शरा! ॥ ३० ॥ आच्ादयम्रहोराज दिशः 
:सयेस्य च रमाः । ततः कनकपु'खानां शराणां नतपर्वणाम ३१ 


' 4. कौरवोंकी वीरवाहिनीको नष्ट हुआ देखकर तथा गिरेहुए कवच, 
ध्वजा और शख्नोसे पटी हुई भूमि भर .आणहीन होकर पढ़ेद्दए 
हाथी, घोड़े भौर पेदलोके शरीरको देखकर ॥२०--२४॥ सूतपुत्र- १ 
कर्णका शरीर क्रोधसे जलंडठा तव तो राधा पुत्र कर्णने तुवणसे 
. भूषित अपने बड़ेभारी पत्ुपको तानकर भयङ्कर रूपवाले भीमक 
रको भयानक रीतिसे देखा, कोधमें भर वाणोंको दोहताहुआ 
सूतपुत्र कण शरद ऋतुमे मध्यान्हके किरणमाली . सूयेकी. समान ॒ 
सुशोभित होरहा था, हे राजन्‌ ! किरणोंसे विकसित हुए सयका | , 
शरीर जैसे शोभा पाता है तैसे ही सैंकहों -बाणोंते- विंधाहुआ / 
कर्णका भयङ्कर शरीर भी एुशोभित होरहा-या, रंणभूमिमें कर्ण 
दोनो. हार्थो पे वा्णोको भार्थोमेसे लेकर पन्तुप पर - चढाता था, : 
घुष खेंचता था और वाणोंका छोड़ता था कण को. यह फोई- ह. 
भी नहीं देख पोता.था कि-ये सव काम वह कव करता है'? दायें |. 
वाये वाणोंक्ों छोडतेहुए कणेका धनुष वरेंटीक्ी सपान भयंकर 3. 
खुपसे घूपता था, घुवर्णकी पू छतराले, तीसे करके धनुपसे छूटेहुए 
अक्का” एफ साय US TY OTE PUP UY 


ना 


री 


भर्ुर्च्युतानां वियति ददशे बहुधा ब्रनः। वाणासनादाधिरये; 


दृश्ताः शातङुम्भविभूपिताः ॥ ३४ ॥| अजसमपतन्‌ वाणा भीम- 
सेनरथं प्रति। ते व्योम्नि रुवमतरिकृता व्यकांशन्त सइस्रश) ३४५ 
4 शलभानामिव आता) शराः फर्णसमी रिता; । चापादाधिरयेर्वाणाः 
-. प्रपतन्तश्थकाशिरे ॥ ३६ ॥ एको दोघ इवात्यर्थमाकाशे संस्थितः 
३ शरः | पंत वारिधारामिश्दादयन्निव तोयदः ॥ ३७॥ फणी! 
प्राछादयत्‌ फू दो भीम सायकदृष्टिभिः.। तत्र भारत भीमस्य वलं 

' | वीर्य पराक्रमम्‌ । व्यवसायऽ्च पुनास्ते दद्युः सहसैनिकाः ॥रे८॥ 


So 77-५५" -- > 


. गहके गहसे आकाशमें- दिखाई देनेलगे,हे राजन कर्ण के धनुपसे 
4 छूटतेहुए पंक्तिवह वाण आकाशमें उठतेहुए क्रोंच पत्तियों की पंक्ति 
4 की समान पुशोभित हो रहे थे;अधिरथका पुत्र कण गीधके पर लगे, 
१ पत्थर पर धिसकर स्वच्छ किएगए, सोनेसे शोभित चमकदार 
६ नॉकवाले महावेगवान्‌ वाणां छोडनेलगा,मृतरणसे भूपित वे दाण. 
| धचुपके. वासे अरर करतेहुए मीमसेनके रथपर वरावर पहरहे थे; 
सुबर्णके :बने.कणके धनुपसे छूटेहुए वे सहस्रो बाण आकाश 


| थे॥ ३४-३६॥ ,उस समग्र. वाणोंके निरन्तर छूटनेसे ऐसा 
। अतीत होता था, कि-मानों. एक वढा. लम्वा पाए आकाशमें 
| खडा है जैसे मेघ पर्वत पर जलधाराए वरस्ता है, तैसे ही 
| धमे भरे कर्णने भीमके ऊपर पाणयाराएंँ वरसानी आरम्भ 


. करदी है भारत! उस समय सेनासमेत तुम्हारे शत्रोंने भौमके 
चर्या पक सळ काप पा उस एकार लस रच एकक एस 
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प्रभइन्ति स्म सायकाः || ३२ ॥ श्रणीङ्ता व्यरोचन्त राजन्‌ १ 
क्रौज्चा इवाम्वरे। | गार्भपत्रास्दिलाधोतान काचेस्वर विभूषितान्‌ ३३ } 
महावेगान्‌ प्रदीक्षाग्रान्‌ युमोचाधिरथिः' शरान्‌ | ते तु चापवलो- : 


4 सेपृथिरीमें गिरतेहुए पटवीजनोंके दलोंकी समान शोभा देते |. 


(८२४) # महाभारत-द्रोणप्व # [एकसौउन्तालीसर्वा ; 


तां समुद्रमिवोदधू्तां शशि संगृत्यिताम्‌ | श्रचिन्तयित्वा भीमस्तु 
कू दुः कर्ण परुपादबत्‌ ॥ ३६ ॥ संत्रमपृष्ठं महच्चापं मीपर्यासीहि- 
शाम्पते । आकपान्मएडली पूतं शक्रचापमिवापरम्‌ ॥४०॥ तस्पा- | 
रा; प्रादुरासन्‌ पूरयन्त इवाम्बरम्‌ ॥४१।। सुरणंषु खे भीमेन | 
' सायकेनेतपवेभिः । गगने रचिता पाला काळ्चनीया व्यरोचत४२ | 
ततो ध्योग्नि विपक्तानि शरजालानि भागशः । आहतानि वेयशी- | 
यन्त भीमसेनस्य पत्निभिः ॥ ४३॥ कर्णस्यः शरजालीपेमीम- | 
सेनस्य चोभयो! | रिनस्फुलिङ्गसंपर्शरऽजो गतिमिराहवे ॥४४॥ | 
ेस्तेः कनकपु खाना यौरासीत्‌ संहृता अजेः । न'स्म सूर्यस्तदा | 
भाति न स्म बाति समीरण; ॥ ४४ ॥ शरंजालाट्गे ब्योम्नि न | 
माहायत किञ्चनं । स भीमं छादयन्‌ वाणे! सूतपुत्रः पृथश्विये१४६ 
पल, पीय थोर उद्योगको देखा, ३७-३८ ॥ समुत्रकी सपान । 
एपडती हुई पाणवर्षाकों उठी हुई. देखकर भी भीपने उसको छुछ 
न.गिना और कोषमें भर कणंके सापनेको बढ़ा चलागया॥३६॥ 
हे राजन ! सवर्णसे, महा भीपका वढाभारी.- धुप . खें्नेपर | 
` इन्द्रषबुषक्री समान लंबा होकर शोमा देनेलगा ॥ -४०. ॥ | 
भीमे. खेंचने पर एस.घनुपसे सुवर्ण पूँछ और नमीहुई | 
गाँठवाले वाण आकाशको मरते हुएसे. निकलनेलगे,-आकामे "| 
उन पाणोंसे वनी हुई पाला. घुवणमालाकी : सप्रान शोभा. देने 
६ लगी ॥ ४१-४२ ॥ तदनन्तर. झाकाशपे फैलेहुए क्के : छोड़े $ 
- बाण भीमके वाशते कटरकर ऋसे गिरने लपे ॥४२॥ अभिकी ह 
दिनगारीकी समान सपशंबाले, शीघ्रगामी, घुवणकी पूचाले है 
“कण और भीमके छोहेहूए वाणोंसे आकाश भरगया, अंतः उस | 
समय तहाँ न.सये दिखाई:देता था,न वायु हो वहवा-था४३-४५ - 
आकाशके वांणोंके समृहोंसे विरजाने पर उस समय तहँ . कुद. 
: भी नहीं दिखाई*्देता था, परन्तु सूतपुत्र कण मह क 
ABR तितला ० त्मा भीमक्रे | 


कड छक पन्ना 


ब्रा 


शध्याय | क भाषानुवाद-सहित ४ 


घपारोददनाहत्य तस्य वीय महात्मन! । तयोवितनदोस्तप्र शर 
जालानि मारिप ॥ ४७ ॥ वायुभू वान्यदश्यन्त संसक्तानीतरेतरस। 
अन्योन्यशर सस्पर्शाततयोर्मनुजसिहयोः ॥ ४८ ॥ आकाशं भरत 
भेप्र पावकः समजायत । तथा फण शितान्‌ वाशान्‌ कमीरपरि 
माजितान्‌ ॥ ४६ ॥ तुवणंविकृतान्‌ ऋ द्वः पराहिणोदृधकात्तया | 
तानन्तरित्षे विशिख्िषेकेकमशातयत्‌ ॥ ४० ॥ विशेषयन्‌ सूत 


पुत्र भीपतितिप्रेति चान्रवीर । पुनश्चाउजहुग्राणि शरवर्षाणि 
एाणडवः ॥ ५१ ॥ अमपी बलवान क द्वो दिपत्तन्निव पावकः | 


तश्चटचराशब्दो गोधाघातादभूचयोः ॥ ५२॥ तलशब्दश्च 
सुमहान्‌ सिंहनादश्च भर! । रथनेमिनिनादश्च ज्याशाव्दश्चेय 
दारुणः ॥ ४३ ॥ योधा व्युपारमन्‌ युद्धादिध्तत्तः पराक्रमम्‌ । 


धीयेका अनादर फर उसको पाणोंसे ढकता हुआ उसके पास 


eT NV YS IV VS VY YY 0७ >.,ना 
न 
पहुंचगया और फिर हे राणन्‌ |बाण छोडनेवाले भीम थोर कर्ण के 


वाण आपसमें ऐसे बेगसे टकरानेलगे, कि-मानो आधी चल 


रही हो, हे भरतसत्तप | उन दोनों नरसिद्दोंके वार्शोके आपसम 


रकरानेसे 'याकाशमें अग्नि जलरटी, तदनन्तर कणने क्रोपमें 
भरकर कारीगरोंके माँजे हुए, तेज और पुवणके पने पा्णोको 
भीपको भारनेफी हृष्छासे छोटा, भीपने फणके प्रत्येक वाणे 
तीन -२ पाण पारकर उनको काटडाला ॥ ४६-४० ॥ फिर 
पहिनन्दन भीमने. सतपूत्रसे खडारह ! खड़ारह |! कहकर अपने 
झाप उससे अधिक पराक्रम करके उसके उपर भयर दाण- 
बर्षा आरम्भ फरदी ॥५१। इस समय भीम आवेशमें आगया 
था और भस्म करना चाइनेवाले अप्रिफी सपान ऋधमें भरगया 
था, इस समय उन दोनोंके हाथमें पहिरेहुए गोहके चपड़ेके 
मोओोंका चटाचर शब्द होरहा था ॥ ५२॥ इस समय दाथको 
तालियोँफा घडांभारी शब्द, भयडुर ददांड, रथोंके पहियाँकी 


१०४ 
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कर्ण पाएटययो. रांजन परस्परव्भपिणों! ॥ ५४:॥। देत्रपिसि्- 
गन्धर्वाः साधु साध्वित्यपूजयन्‌ । सुमु पुष्पव्पेज्य विधोधर- 
गणास्तथा ५५ ततो भीमो महाबाहुः संरम्भी दृविक्रमः । अस्नै- | 
रस्त्राणि संवाये शरेविव्याध . सूतजम्‌ ॥ ५६ ॥-फर्णोऽपिः भीम 
सेनस्य निवार्यपून महाबल! । भाहिणोन्नव : नाराचानाशीविषः 
समात्रणे॥१७॥ तावद्धिरय तान्‌ भीप्रो व्योम्नि चिर्छेद पत्रिभिः}. 
नाराचान्‌ सूतपुत्रस्य. तिषठ तिष्ठेति चाब्रबीत्‌ ॥ ५८ ॥ ततो भीपरो | 
मशावाइुः शरं ऋ.ढ्ाऽाकोपमस्‌ । य्रुमोचाधिर्थेवीरो ' यमदएर- 

बिदापरम्‌ ॥१६॥ तमापतन्तण्मिच्छेद राधेयः प्रहसन्निव । निभिः 
शरे? शरं राजन्‌ . पाणडवस्य प्रतापवान्‌ || ६० ॥ पुनश्चासज- 


घरघराहट और धजुंपकी प्रत्पश्चाभं का दारुण शब्द होरहा 
था, हे राजन्‌ | इस सपय लाठतेहुए योधा भी आपसमे एक 
दूसरेको मारदालना घाहतेहुए कर्ण और भीमफे युद्धको देखने 
` की इच्छासे, युद्ध करते २ रुकगए ॥ ५४॥ और उस सगय 
देवता, ऋषि, सिद्ध तथा 'गन्धवे साधु २ कहकर दोनोंको/ धन्य- 
पाद देनेलगे तथा विद्याधरः एूल वरसानेलगे ॥ ५५ ॥ तदनन्तर 
महातुंज चढ पराक्रमी भीम फोधमें भरकर फर्णके अस्रांको अपने 
श्रखोसे इटाकर कणां घाणोंसे दींधनेलगा ॥ १३.॥ पावली 
फंणेनेभी भीमके बाणोंको शाणोंसे;इटाकर,सर्पक्षी समान काटने 
4 बोले नौ घाण भीमकी थोरकोः छोड़े.॥ ५७ ||. परन्तु भीमंने 
कणे उन नौ बांशोंफो आकाराम ही झाटडाला और कर्णसे 
कइनेलगा, कि-खड़ा तो रह ! खडा तो रह !!॥ भ८॥ फिर 
कधमें भरे यपराजकी समान महावाहु भीमने दूसरे .यमदण्टकी 
सपान एक भयळूर वाण-क्णके मारा ॥ ५ ॥ परन्तु हे राजन्‌! 
प्रतापी रांधापुत्र कणाने इसंतेः तीन धाण मारकर उस आते 
हुए वाणके टुकड़े २ करंदिये ॥ ६० ॥ ' तदनन्तर भी 
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अध्याय] : # भाषातुवाद-सहित (८२७ ) 
$ दुग्राणि शरदर्पाणि पाणडवः | तस्य ताम्याददे फण; सवीणयस्मा- 
एयभीतवत्‌ ॥ ६१ ॥ युध्यपानस्य मीपस्य सूतपुत्रोडन्‍्ञमायपा । 
| पस्येपुधी धनुड्पोऽ्च वाणेः सन्नतपर्वभिः ॥ ६२॥ रश्मीन्‌ 
$ योक्त्राणि चारवाना फ हुः कर्णोऽच्छिनम्मृधे । पस्याश्वांश्च पुन- 
| हेत्वा सतं विव्याथ पञ्चभिः' - ॥६३॥- सोऽपष्वत्य दतं सतो युधा- 
पन्यो रथं ययो.। दिहसन्निव भीमस्य क्र दः कालानलघति!६ ४ 
प्यभश्चिच्छेद राधेयः पताक्ाऽच व्यपायत्‌। स विधन्वा प्रहावाह 
| रथ शक्ति परामृशत्‌ ॥ ६५ ॥ तामषाखजदाविध्य ऋ द्रः कणे 
| रथं प्रति त्तामाधिरविरायस्तः शक्ति कनकभूषणाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
£ आपतन्ती महोन्कामां चिच्छेद दशभिः शरेः । सापतषशधा 
| (धन्ना कणेस्य निशितेः शरेः ॥ ६७॥ अस्यतः सूतपुत्रस्य 


: भयङ्कर वाण घरसानेलगा, परण्हु झणी निर्भय हो उन वाण- 
.§ पर्षाओंकों फलता रहा ॥ ६१ ॥ तदनन्तर करणने कोधे भर 
। अपनी असमायासे, लड़तेहुए भीमके भावे घल्ुपग्री प्रत्यञ्च, 
| घोड़ोंकी रासे और जोतोंको नपीहुई गाठवाले वाण पारकर 
काटडाला फिर भीमके घोहोको पार उसके सारयिको पाँच 
| षाण मारकर घायल करदिया ॥ ६२-६६ ॥ तव भीमका 
| सारथी छलोँग पारकर युघामन्युके रथ पर घढगया, तदनन्तर 
.€ प्रलय कॉलकी अग्निकी समान कान्तिवाले कणंने क्रोधमें भर । 
| हसते २ इसकी ध्यज्ञा और पताकांही भी भूमिमे गिरादिया | 
| पद्ाशुन मीम जब घहुपरंहित होगया त उसने शक्तिको उठा ) 
होधमें मरकरके करे रथ पर प्रहार किया फर्णने सावधान हो 
सुवर्णे झाभूपर्णावाली आती हुई उस शक्तिको दश पाण मार 
कर काट डाला पित्रके लिये विचित्र प्रकारे युद्ध करनेवाले फर्ण 
| तीच्णा बाणसे वह शक्ति दश टुकड़े होकर गिरपही तदनन्तर मरण 
हो अववा जयहो इस इच्छासे झुनती पुत्र सीमने हाथमें हाल तलवार | 
मड. जाचक यातयाल्यालच्क नल 
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(१. पित्रर्थे चित्रयोधिनः | स चर्मादस कोन्तेयो जातरूपपपरिष्कृः ` 

तम्‌ ॥ ६८ ॥ खद्गन्चाग्यतरमेपछ तयोरग्रे जयस्य बा । तदस्य 

, रंसो के द्रो व्यधमच्चर्म सुमभस्‌ ॥ ६६॥ शरेवेहुभिरत्युग्ेः 
8. मइसर्निव भारत । स विचर्मा महाराज विरथः क्रोधमूचिछित/७० 
| असि प्राएजदाविध्य त्वरन्‌' कणेरथं प्रति । सघनुः सूतपुत्रस्य 
| स्यं ज्वा महानसिः ॥ ७१॥ पषात भुवि राजेन्द्र ऋ द्धा! सर्प 
'इवॉविशत्‌ । ततः प्रहस्यापिरयिरन्यदादाय फापु फम्‌ ॥ ७२॥ 
| शत्रुध्नं समरे कर ढो दृढज्यं वेगवत्तरम्‌ | घ्यायच्डत्‌ स शारान्‌ 
॥ कर्ण! कुन्तीपुत्रजिघांसया ॥ ७३ ॥ सहस्रशो महाराज रुक्मपु'- 
१ खान सुतेजनान्‌। स वध्यमानो वलवान्‌ कर्ण चापच्युतैः शरैः७४ 
१ वैहायसम्भांक्रम॥े क्स्य व्यययन्मन! !स तस्य चरितं इया संग्रामे 
4 िजयेपिणः । ७४ ॥ -वलमास्थाय राधेयो भीप्रसेनमवऽ्चयत्‌ । 
। लेली परंतु हे 'मरतवंशी राजत्‌ ! क्रोधमें मरे करणने पुस्करा कर 
4 :फुर्तीसे बहुतसे उग्र बाण छोड भीप॑की छान्विमयी गदाको नष्ट 
4 करढाला, तव हे महाराज! ढाल तया रथहीन हुए भीमने फुरती 
| . के साथ तलवार-घुमाकर फर्णफे रंथकी ओर फेंकी हे राजेन ! 
| वह तलवार प्रत्यश्यासहित कणेके धनुपकों काटकर फ्ोपमें भरे 

सर्पकी सपान थूप़िमें गिरपंटी, तदनन्तर कणं हैसा और उसने 
'क्ोपंमें भरकर शनत्रुओंका नाशक हृह प्रत्यश्चावाला, वेगवान्‌ 
| दूसरा धत्रुप्र हाथमें ले भीमको मारनेकी इच्छासे ' उसके ऊपर 
“| बाण घरसाने आरम्भ फरदिये ॥ ६४-७३ ॥ हे पहारोज ! 
६. कणने'इसमकार सुत्रणकी पूं छत्राले अत्यन्त तेजस्वी सहस्रो वाण 
भीषफे मारे, ईतनेषें ही कर्णके धजुपसे छूटतेहुए बाणोसे घायल 
हुआ भीमसेन, कणके मनको व्यथित करताहुआ आकाशमेषो 
उडला, राधाका पुत्र कणे संग्राममे विजय चाहनेवाले भीमके इस 
£ चरितकों देख अपने अङ्गको सकोड़ भीमो धोखा देनेके लिये 
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तञ्च दष्ट रथोऽस्ये निलीनं व्ययितेग्द्रियमू ७६ध्वजमस्प समासाद्य 

| तस्याँ भीभो पीतले | तदस्य फुरवः सर्वे चारणाइचाभ्यपूजयन्‌७७ 
यदियेष रथात्‌ कण हत्तु ताच्य इवोरगम्‌ । सच्छिन्नधन्वा विरयः 
` स्वघममदुपालयन्‌ ७८ स्वरथं पृष्टतः कृत्वा युद्धायम व्यवस्थित: 
तंट्रिंहत्यास्य राधेयस्तत एनं समभ्ययात्‌ ॥ ७६॥ संरम्भात्‌ 
| पोएडव संख्ये युद्वाय सद्मुपस्थितम्‌ । तो समेतो महाराज' स्पट्टे 
ई मानौ महावली ॥ ८० ॥ शीपूतावितर घर्मान्ते गर्जमानी नरपेभो। 
| तयोरासीत्‌ सम्प्रहारः क्रहयोनेरसिदयो; | ८१ ॥ अमृष्यमाणः 
| योः संख्ये देवदानवयोरिव । क्ञीणशक्रस्तु कॉन्तेयः कर्णेन सपभि- 
| _दुतः-॥- ८२ ॥ दषट्रा्यनदतान्नागान्‌ पतितान्‌ पर्वृतोपमान्‌ । रथः 


|. स्थकी गहराइमें छिपकर बेठगया, घवराये हुए कणंको रथकी 
: १ गहराईमे छिपकर पेठा देख ॥ ७४-७६ ॥ भीम उसके रथकी 

| ४वजाको पकड़ पृथ्वीमें खंडा होगया और गरुद जसे सपको 
| बिलमेसे निकालना चांइता हो तैसे कर्णको रयकी गहराइमेसे 
| बहरको खींचना चाहने लगा, तव चारण तथा कॉरव उसमे 
. $ पराक्रपकी बहुत ही प्रशंसा करनेलगे, द्टेहुए धनुष ओर दिन्न 
| भिन्न रथवाला भीभीम चात्रियधर्मको पूर्ण करनेके लिये अपने 
- रथेको कणे रथके पीछे डाल.युद्द करनेफे लिये ही उद्यत रहा, 
| राधाका पुत्र कणे भी अपने घावेक्ो निरथेक कर युद्ध करनेके 
लिए बढ़कर भ्रातेहुए भीमफो सामने खडा देखकर,करोधमें भर 
$ उससे भिढगया, हे महाराज ).तव महाबली नरश्रेष्ठ फणं आर 

| भीम परस्पर स्पर्धा करतेहुए इकडे शो, वर्षा ऋतुके दो मेधोंकी 
| समान गरजनेलेगे, वे दोनों नरसिइ क्रोधे भरेहुए असइनशील 
हो देवता और दानवोंकी समान यु फरनेल्गे, परन्तु भीप्रके 
शख निवड घुके थे,इस अवसरसे लाभ उठा कणाने भीमके ऊपर 


| देगसे धोवा-क्रिया, तबे तो वह विचारें पडाया, कि-भव वयां 
NTU YI YF VS YF FOV SVE ar VN SFY कक, ड 


७, 


यत्‌ ॥ ८४ ॥ ध्यवस्थानमथार्फाज्ञन्‌ पनञ्लयशरईतम्‌ । पम्प 
| कुजं पाथेरतस्थौ परपुर्जय! ॥ ८५ ॥ महौपपिसमायुक्त इनू- 


| इत्त्यक्ान्यथ कर्णाय प्राहिणोत्‌ पाणटुनम्दनः । चक्नाण्यश्वांसाया 


भीमोऽपि मुहिम॒द्चम्य वज्ञगभा सुदारुणाम्‌ । हन्तुमेच्थत्‌ सतपुमं 


| हो जहाँ पर उसका रथ फठिनतांसे पहुँचसके ऐसे हापियोंकी 


। उपो दी उठा फर्णके मारनेलगा, परन्तु भीम - जो २ फेकता 

: जाता था कण उस इस ही बस्तुके तीएण वाणोंते टुकड़े २ फर 
दालता था ॥ ८५-८८ || तदनन्तर भीमने अयू टेको अंगुलियों ै' 

=रपकारच र चार चात चसक च कचाकच च चाया 


(८१०) # पहा गा पे # [एफसोअालीसती क [एक्तोउंतालौसर 


मागेविधाताथ व्यायुधः प्रविवेश इ ॥ ८३ ॥ हस्तिनां ग्रजमासाच 
रथदुर्ग रविश्य घ । पाएडवो जीवितार्कात्ती राधेयं -नाभ्यहार- 


मानिष पतम्‌ । प्रस्य विशिखे। कणो व्यधमत्‌ छुज्र पुन! ८६ |. 


चान्यधथत्‌. पश्यति भूतले ॥ ८७ ॥ तत्तदादाय बिते मुद! 
फर्णाय प्राणहवः। तदस्य सर्वष्चिच्छ द लिए सिं शिते। शरे!द८ 


करना चाहिये ! इतनेमें ही उसको अजु नये मारेहुए हाथियोंकी 
लोथोफा हेर दीखगया, तव उसने बिघारा कि-शाथयॉके शबों 
के उपर कर्णका रथ नहीं घल सकेगा, अतः इनमें ह्विप भाऊ 
ती ठीक होगा, ऐसा विचारकर शखहीन भीम कणेके रयकी 
गतिको .रोकनेके. लिये मरेहुए.हाथियोंके बी रमे घुसाया७७-८३ 
भीम अपने ्राणोंको घचानेके लिये करके सामने प्रहार करना 


लोथोसे भरेहुए स्थानमें पहुँचगया ॥८४॥ तदनन्तर हनुपानजीने 
ओपधियोंसे भरपूर गन्धपादन पषेतको जैसे उठालिया या; तैसे 
ही.परन्तप भीष भी,अजुनके म्राणांसे मरे एक हायीकी लोयको 
हाथमे उठा कर्णके सामने जा खडा होगया कंण ने बाण पार 
कर एस हाथीके टुकड़े २ फरटाले,फिर पाएडुनन्दन भीम हाथी 
फे अङ्गको फेंक २ फर, फणके मारने लगा, फिर क्रोपमे भरे- 
भीमको पृथ्वीमें पहेहुए पहिये, घोड़े भादि जो कुळ पस्तु दीखी 


क श कस क क का... ००५५ ४.७४ 
अध्याय] - + भापानुराद-सहित # (८३१) : 


EN 


संस्मरन्नञ्च नं ्ाणात्‌॥ ८६ ॥ शक्तोपि नावधीत्‌ फणी समर्थ: 
3 पाण्डुनन्दनः । रक्षपाण; मरतिङ्गा तां या कृता सव्यसाचिना ६० 
तमेबं व्याकुलं मीपं भूयो भूयः शितेः शरेः । मृच्छेयाभिषरीताङ्ग- 
मकरोत्‌ सूतनन्दनः ॥.8१ ॥ व्यायुधं नावधीजन कणेः छुन्त्या 
बच! स्मरन्‌ । धनुपोऽग्रेण तं कर्णः सोऽमिदरुत्य परामुशत्‌॥६२॥ 
अनुप स्पृष्टमात्रेण ऋद्धः सपे इब खसन्‌ | भाच्छिय स धनु- 
स्तस्य क्ण मूदग्यताउयत्‌ ॥ ६३ ॥ ताडितो भीमसेनेन फ्रोधादा- 
4 रक्तत्रोचन! | विहसन्निव राधेयो वाक्यमेतदुवाच ह॥६४॥ पुनः 
डुनस्तूबरकं 'मूहेत्पौदरिकेति च । अकतारत्रक मो योस्‍्सीर्षाल 
संग्रामकातर ॥ ६५ ॥ यत्र भोज्यं वहुविधं भदयं पेयऽ्च पांडव । 
तत्र सवं दुमेते योग्यो न युद्धेप कदाचन ॥ ६३ ॥ म॒लपुष्पफला- 
4 फे दौचमें कर बढी भयंकर सुढी बाँध, ककी मारनेकी इच्छासे 
उसको ताना, परन्तु अकस्मात, अज ची की हुई फर्णको पारने 
दी पतिड्वाका स्मरेण आंजानेसे स्वयं समर्थ होने पर -भी झक 
गया ॥ ८६ | ६०.॥ व्याकुल होतेहुए भीमको फरणने वारम्वार 
तीदण बाण पारकर मूडित करदिया ॥ ६१ ॥ करणने उतत 
सप्रय.कुम्तीको वातको स्मरण कर आयुधरहित भीमफो मारा 
नहीं; किन्तु उसके पास जाकर उसके शरीरमें धनुपकी तीदण 
4. नी भोक दी ॥६२॥ घतुपके लगते ही भीमने, कोपसे फुड्ठारे 
भरतेहुए सक्षी समान श्वास ले कर्णा धनुष छीन लिया, 
और उसके ही शिरमें पारां ॥ ६३ ॥ मीमके मारनेसे कर्णे 
नेत्र क्रोषसे लाल २ होगए ओर पह सुस्कुराकर भीमसेनसे 
कहनेलेगा, कि-॥६४॥ अरे दादी मू छरहित हीनड़े ! भरे मूढ.| 
अरे अग्नम्भट्ट | अरे अखबिधाके अनजान।तू लडनेका उत्साह न 
कर, भरे छोकरे ! भरे संग्रामकातर ! अरे दुर्मते ! जहाँ बहुत 
| सा खाने पीनेका सामान हो तहाँ ही तेरा रहना उचित है! 
मु बन अच चक एच पण 0 च र आए क कर शज करर क फ स ए फॅ फक क ७७ 
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३ रद! ॥ 8७ | पतर युद्धं क्व मुनिलश वनं गच्छ सॅकोदर । न : खं 
| मुद्रोचितस्तात चनवासरतिर्भयान्‌॥ ६८ ॥ खदान भृत्यजनान्‌ ` 
| दासाएवं सहदे रयन्‌ भृशम । योग्यस्ताठयितु' करोधाद्रोंजनाम 
| हकोदर.॥ ६६ ॥ मुनि साथ वा भीम फल्लान्यांदत्तव , दुर्गते। 
वनाय प्र्न फौन्तेय न ल॑ युद्धविशारद। ! .१००॥ फलमूला- 
शने शक्तस ` तथातियिपूजने । न त्यां शस्त्रसमुद्योगे योग्यं परे 
| शकोदर ॥१०१॥ कोषारे यानि हानि विप्रियाणि विर्णा पते । 
| तानि सर्वाणि चापयेब्र रूक्ताएयश्रावयद्र शृशम्‌ ॥ १०२ ॥ यैनं 
| तप्र संलीनमस्पृशहुत्रुपा पुनः । प्रहसंश्च पुनवावयं -भीममाह -हप- 
है परतु तू युहमभूमिके योग्य नहीं है॥६६॥ओ भीम ! तू ब्रत भौर 
| नियम करनेमें चतुर है तथा फमल खासकता है और वनवास 
करनेमें भी चतुर है, परन्ह तू युह करनेमें चतुर नहीं हैं ॥६७॥ 
| झरे भीप ! कहाँ युद्ध ! भर काँ मुनिष्टत्ति ?,हे तात! तू युद्ध 
| करनेके, योग्य नहीं है भौर पनमें रहनेपें ही. प्रसन्न - रहता है 
$ अतः बनको. ही भागला. ॥ ६८ ॥ हे .हीकोंदर ! तू धरमें उत्ा- 
| वला घूंमनेके कामका तथा रसोईदार और नौकरों- चाकरोंको 
| क्रोधर्मे भर भोजन लानेंकी आशा देनेके कामका भौर , घरके 
| काये फरनेके. ही फामका:है, परन्तु तू युद्के कामका नहीं है ६६ 
| है दुर्मते ! तू मुनिवेष धारण कर बनमें जा! बनें, णा.!! भोर 
| फलॉको खा ! हे कुन्तीपुत्र ! तु वनमें ही जा, . क्योंकि-तू युदु 
| करनेमें चतुर नहीं हे १०० तू तो फल मूल खानेमें और अति- 
| थियोकी पूजा करनेमें. चतुर है, यह वांत में मानता हूँ, परन्तु मै 
} ठे युके योग्य, नहीं समता ॥१०१॥ हे. राजन्‌ | इसप्रफार ह 
|. भीमने भो झुमारावस्थामे दुःख. भोगे थें नेसंब रुखे 2त्तोन्तंक शने 
$ भोमको अच्छी तरह तुनाये ) १०२ ॥ तदनन्तर फर्णने अपने 
शक एस पक एफ फचक उप एफ ४ पाप पक एक जा २ कक रुचक २ पक एघ७ २ च्ह> एक 
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स्तदा ॥ १०३ ॥ योदुञ्यं मारिपान्यन्र न योदुव्यन्तु माशी; । 
रशुयु ध्यप्राचानामेगच्यान्यच्च, विद्यते | १०४॥ गच्छ दा य ¦ 
तौ कृष्णो तो लां रक्षिष्यतो रण । ग्रह वा गच्छ कोन्तेय दिन्न 
युदुन बालक ॥ १०५ ॥ कणस्य वचन श्रत्वा भीपसेनाउनिदार- 
णाम्‌ । उवाच कण प्रहसन सर्वपां खुएवतां वच ॥ १०६॥ जिन- 
स्त्ममसकृद्‌ दुष्ट कत्थसे कि हथात्मना | जयाजयो पडळ 
लोके इणै एराततेः ॥ १०७ ॥ मललयु मया साद्ध इर्‌ दुप्छु 
सम्भव । महाबलो महाभोगी कीचको निहतो यथा ॥ १०८॥ । 
। तथा स्वां घातयिष्यामि पश्यत्सु सबेराजसु । भीमस्य मतमाठाय 
कर्णो घुद्धिमताम्वरः ॥ १०६॥ विरराम रणादस्माद्‌ पर्यतों 
| सर्वधन्विनाम्‌ । एवं तं विरथं कृत्वा कर्णो राशन ऽ्यकत्ययत्‌ ११० 


अनोक जिगाकर वेठे हुए भीमके शरीरमें फिर धतुपकी नोक 
भोंक दी और फिर हसकर भीपसे फहनेलगा क्रि- ॥ १०३ ॥ 
अरे! तू युक सरीखोंसे युद्ध करनेके योन्य नहीं हे अतः दूपरों 
से युट कर, मुझ सराखे वीरसे लडनेवालोकी यह क्या? इससे 
भी अधिक दुर्गति होती हे ॥ १०४ ॥ तू जहाँ औद्रण्ण. थार 
। अजुन हों तहाँ पहुँच जा,वे तेरी रत्ना करलंगे अववा हे वालक 
तू घरको भांग जा, क्‍्योंकि-वालकोंको युहप्ते या काम! १०५ 
कर्णके अतिदाइण वचनको एन भीमसेन सबके मुना हुए कणां 
से हसकर घोज्ञा कि? ०६॥ अरे. दुष्ट ! मैने तुझ अनेका बार 
हराया है, फिर तू व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर क्यों बदादाद कर 
, रहा है, हार जीत तो इन्द्रकी भी होती हे ऐसा पाचीन मुपया 
देखा है ॥१०७॥ अरे ओ ! जिसके माता पिताका पता नहीं 
हे ऐसे कणो ! ( तुझमें दम हो तो ) तू मेरे साथ मल्लयुद्ठ क 
अरे ! जैसे मैंने महाबली ओर महाकामी फोचककी मारटाला 


॥ 
| था तैसे ही सव राजाओंके सामने तेरा भी में पलोझ्नन निकालटू गा 
#9 चेक र चळ र चक कक कच ह जल उकळ च घळ ७० चचक कसार क जकच र कलर SR 


( 
पन कटाचे कस्का 2 कार आस प २२२ राप कश आज क प क क कणव के धक कि पसीने शक. ७४ ७ विद्वान क केलीच 


का छ क चा 


१०४ 


स्स 
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` § प्रमुखे ण्णितिहस्य पाथेस्य च महात्मन! ततो राजन्‌  शिलापो 
| तान्‌ शरान्‌ शाखामृगध्वजः ॥ १११ ॥ प्राहिणोत्‌ सूतपुत्राय 

€ केशवेन प्रचो देतः।ततः पार्थभुनोत्सृष्टाः शराः कनकभपणाः११२ } ` 
॥ गापडीप्रभवाः करो इसा? क्रोब्वेमिवाविशन । स . ुंगंगरिवावि- : 
| छेगांएडीवमेपितेः शरेः ॥ ११३ ॥ भीमसेनादपासेधत्‌ सूंतपुतरं 
धमऽ्मयः | स छिन्नधन्वा भीमेन धनञ्जयशराहतः ॥११४॥ : 
| कणों भीमदपायासीद्रयेन महता द्रतमू । भीमोपि सात्यके 
4 समारुह्य नरर्षभः ॥ ११५ ॥ अन्वयात भ्रातरं संख्ये 'पाण्डवं 
| सव्यसाचिनम्‌ | ततः कण सञ्चुदिश्य ्ररमाणो धनऽ्जञयः?१६ 
4 नारोचं क्रोधताभ्राक्ष; मेणीन्मत्युमिवान्तकः । स गरंत्मानिवाझाश 
4 प्राथयन्‌ भुजगोत्तपम्‌ ॥११७॥नाराचोभ्यपतत्‌ कर्णं पूर्ण गांडीव - 


| भीमकी वातोसे चुहिपानोंमें श्रेष्ठ कणं भोपके आशयका समभ | 
| सव धनुपधारियोके सामने युद्ध करनेसे हटगया, है राजन | भीम 
| को रयहीन कर कर्ण दृष्णिसिंह श्रीकृष्ण और अजञ नके सामने 
$ भीमसे अपशब्द कहनेलगा,तब श्रीकृष्णके प्रेरणा कर्‌नेपर वानर- 
$ ध्वज अजु न शिलाएर घिसकर सवेत क्ियेहुए बाणोंका- करणकी 
ओर फेंक्रने लगा तदनन्तर श्रजु नके हार्थोसे छूटेहुए, सुदणा- 
जडित बाण,इंस जेसे कोंच पतरेतमे प्रवेश करें तेस, कणो शरीर 
में घुसनेलगे गाणडीव. धनुपसे छूट अपने शरीरमें सपकी 
सपान लगते हुए वाणोंके प्रदारसे कण भीमसेनके सांपनेसे दर 
इटगया, तव भीपसेनने उसके धनुपक्रो काटडाला ओर अजु न 
ने उसको घाणासे बींधटाला, तत्र फणं शीध्रतासे रथको भगां 
भीमसेनके सामनेसे भागगया, तब नरश्रेप्त भीमसेन सात्वकिके 
रथपर चढ़ अपने भाई सव्यसाची पाणइपुत्र पुत्र अजु नके पास 
पहुंच गया, तंदनन्तर कोधसे लाल. २ भ॑त्रवाले अजु नने फरती | 

के साथ कर्ण को ल्य कर, जैसे कॉल मृत्युको मरे, तैसे एक 
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अध्याय ] # भाषानुत्राद- सहित ॐ (८३५) 


चोदितः | तगन्तरित्षे नाराचं द्रीणितिच्ट्वेर पत्रिणः ॥११८॥ 
धनञ्जपपयात्‌ कणंमुञ्मिदीयुम दरथः | ततो द्रोणि चतुःपए परा 


विव्याध कुवितो>ज्जुनः ॥११६॥ शिलीपुखेमहाराज मा गारित 


एति चाबत्रीत्‌ । स तु मत्तमनाकीणपरी # रथसंकुलम्र ॥१२०॥ 
तूणमभ्पार्तिशत्‌ द्रोणिपनस्नयशराहितः। ततः सुवणपृष्टार्ना 
चापानां कूजतां रणे ॥१२१॥ शब्दं गाणहीबघोपेण कौन्तेयोऽ- 
भ्यभवद्रली । घनऽ्जयप्तथा यातं पृष्ठतो द्रोशिपभ्पगात्‌ ।१२२। 


4 जातिदीधप्रिवाध्वानं शरेः सन्त्रासयन्‌ बलम । विदाये देहान्नारा- 
3 चेनेरत्रानरवाजिनाम्‌,१२३।बङब्हिणयासो विर्वलं व्यधपदज्जु क;। 


तद्गलं भरतश्रेष्ट सघानिद्विपपानवम्‌ ॥। १२४ || पाकशासनिरायत्त; 
पार्थः सन्निजघान इ ।१२९४॥ ऊनचत्वारिंशद्‌ धिकशततमो5ध्या 
चाण कणके पारा, जेसे गरुड आकाशमें सपक्रो पकडनेको दौड़े 
तेसे ही वह गाएडीव धनुपसे छूटा हुआ वाण करणकी आर 
दोडा, परन्तु इतनेमें ही महारथी अश्वस्थामाने कर्णको अज्ञ नफे 
भसे वचानेके लिए, एंक वाण मार, अर्जुनके गणको आकाश 
ही काट डाला, तव तो हे महाराज | अजु न कोपपें भरगया 
आर उसने अश्वत्थामाके साठ वाण मारे और उससे कहा, कि 
अरे अश्वत्थामा | मागना मत क्षण भर खहा रह] परन्तु धन- 
ऽजयके वाणोसे'पीडित हुआ अश्‍वत्यांपा शीघ्रताके साथ रथोसे 
भरी मतवाले हांथियोंकी सेनामें घुस गया, तदनन्तर वलवान्‌ 
अजञ नने सुवणीजटित पीठवाले शब्द करतेहुए चार्पोफी ध्वनि 
को गाणडीवके घोषसे दवा दिया, अजु न जातेहुए अश्वत्यामार्क 
पीछे, वाणोसे सेनाको अस्त फरताहुआं, कुछ दूर गया, फिर 
कडू और पोरोंके परोंतराले बाणोंसे हाथी, घोड़े आर मतुष्पोंक 
शरीरको बिद्दीण कर सेनाको नष्ट करने लगा, हे मरतश्रष्ठ ! 
इसप्रकार इन्द्रके पुत्र अजु नने सावधान हो शत्रुकी हाथी धोड 
और मलुष्योंसे भरी हुई सेनाको नष्ट करदिया ॥ १०८-१ ४श॥ 


है सु र अ. कु काड बट [न 
तती sp EIS प प क प स ब प प फा कट ह स प पछ र प वह 


, (का -(क “क..% उच शक क र लक 


शक क क क पक! 
(८३६) # महामारत-द्रोणपवे # [एकसौचालीसबाँ 


१ " "धरूतराष्ट्र उवाच | अहन्यहनि मे दीम यशः पतति सञ्जयः । 


| सुसंक्र द परविष्टो मापक वंलम्‌ । रक्षितं द्रोणिकणोंभ्यामप्र 
वेश्यं सुरैरपि .॥. २॥ : ताभ्यामज्नितवीय्या स्यामाप्यायितपरा- 
क्रमः | सहितः कृष्णमीमाभ्यां शिनीनामपैर्भण च ॥ ३॥ 
१ तदा प्रवति मां शोको दहस्पग्निरिबाशयम्‌ | ग्रस्तानिव पश्यामि 
4 भूमिपालान ससेन्धत्रान्‌ ॥ ४ ॥ अम्ियं हुमहत्‌ कृत्वा सिन्धुराः 
१ किरीटिनः। चञ्ञुविपयमापन्नः कर्थं  वितमांझुयात। १ अनुमा नाच्च 
| पश्यामि नास्ति सञ्जय सैन्धवः । यृद्धन्हु त्यया दृत्तं तन्ममाचदय 
/ तत्वतः ॥ ६ ॥ यञ्च विक्षोभ्य महतीं सेनामालोड्य चासकृत्‌ । 
| एक! प्रविष्टः संक्र द्धो नलिनीमिव कुञ्जरः ॥»॥ तस्य मे ष्टष्णि- 


र 
| 
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| धृतराषने कहा,कि-हे सञ्जय ! मेरा भलमलाता हुआ यश 
| दिन प्रतिदिन नए होता जाता है,मेरे वहुतसे योधा भी रण में मारे 
§ गए,अंतः मे समझता हूँ; कि-मेरा समय पलेटा खा रहा है॥१॥ 
| बड़े वली श्रीकृष्ण और भीमने जिसके पराक्रममें हछिकी हे वह 
॥ आजु न(जवसे) मेरी अशत्यामा औरं कणसे रक्षित शौर जिसमे 
। देवता भी भवेश न कर सके. ऐसी सुदृढ सेनामें, क्रोधमें भर 
| श्रीकृष्ण, सात्यकि और भीमको साथ ले घुसगया है ॥२-३॥ 
तबसे ही दे संजय | शोक मेरे हृदयको अग्निकी समान . जला 

! हैं, में !सिंधुराजंसहित सव राजाओफो फालसे ग्रसाहुआ 

सा देखता हूं ॥ ४ ॥-जयद्रथ अजु नका बड़ामारी श्रत्रिय काम 
कर उसके सामने पढ़गे पर जीता कैसे रह सकता है ? ॥५॥ 
| मैं जहाँ ते. अनुपान करता हूँ, सिधुराजको मराहुद्या शे देखता 
हू. अतः तू मिश्पकार युद्ध होरहा हो प्स ठीक रीतिसे 
सुना | ६॥ जेते क्रुद्ध हुआ हस्ती तलेयामें घुस उसको हिलोड 


"क ए पकक ज 
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डाले, तेपे शे जो अंजुनकी सुध लोनेके लिए बडी भारी सेनाको 
पका पक छ क हकक के उन क I पित्या 


| हुता मे बहो योधा मन्ये कालस्य पर्ययम्‌ ॥ १ ॥ धनञ्जयः. ` 
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वीरस्य घि युद्धं यथातथम्‌ । पनक्षयार्थ यस्य कुणलो दासि | 
सञ्जय ॥ ८॥ सम्जय उदाच | तथा तु वेकत्तेनपीडिंद तं भीम- } 
स्प्रयान्त पुरुपमदी रम्‌ । सपरीच्य राज*्नरवीरमध्ये शिनिप्रदी रोउनु 
ययौ रथेन ॥ & ॥ नदन्‌ यथा वजधरस्तपान्ते ज्वलन यथा जल- 
दान्ते च सूर्य; निघ्नन्नमित्रान्‌ धनुपा दृढेन सडूम्पयंस्तव पुत्रस्य 

) 


सेनाम्‌ ॥ १० ॥ तं यान्तमश्वेरजतप्रकाशरायोधने वीरतरं नद्‌ 
| न्तम | नाशक्लुवन्‌ वारयितु' लदीया सर्वे तथा भारत माधवा- 


। ग्रयस्‌ ॥ ११॥ अमर्पपूर्णस्तनिहत्तयोधी शरासनी काञ्चन- 


वर्भघोरी । अलम्युपः सात्यकि माधघवांग्रयमदारयद्राजवशेःमि- 
पत्य॥ १२॥ तयोरपूद्धारत सम्महारो यथाविधो नेव वभव 
कश्चित्‌ । पेक्षन्त एवाहवशोभिनी तो योधास्त्वदीयाश्च परे च 


a TO] 


अफेला ही हिलोड फर उप्तमें घुस गया थां, उस इप्णिबीर 
सात्यकिके किए हुए युद्धको तू मुझसे एणरीतिसे वर्णन कर 
क्यों कि-हे संजय ! तू कथा फहनेमें कुशल ह ॥ ७-८ ॥ संजयने 
कहा, कि-हे राजन्‌ ! जव कणके वार्णोसे पीडित हुआ पुरुषोंमें 
बीर भीम जानेज़गा यह देखकर शिनिप्रवीर सात्यकि भी उसके 
पीछे वर्पाऋतुमें गरजते हुए मेघाी समान गरज्ता हुआ और 
शरदऋतु सूर्यकी समान परदीप्त हो तुम्हारे पुत्रॉंकी सेना और 
शत्रओशो मारतो तथा केपाता हुआ चरवीराके वीचमें हो जाने 
लगा ॥ 8-१० ॥ हे भारत ! घोले घोडोते जुने रथे बट गन 
गर्ज २ कर सेनामें आगे बढते हुए माधवाग्रय वीरवर सात्यकि 
| को तुम्हारे सव महारथी शी न इटासके॥ ११॥ उस समय 
। आअसहनशी वगामें भरा इटफर लउनेवाला, भाव वाला आर 
सुबर्णके कवचझो धारण करनेवाला राजाओंमे श्र छ भ्रलम्युप 
कपट कर सात्यकिके सामने आ उसे आगे बढनेसे राकनलगा १२ * 
हे भरतवंशी राजन्‌ ! उन दानोंका एसा यु छ्िननिप्ता 


द३८) ॐ महाभारत-द्रोणपत्व ५ [एकसो बाली सर्वा 


सर्वे ॥१३॥ आविध्येदेन दशमिः पृपत्केरलम्वुपी राजवरः मसह्य | | 
अनागतानेद तु तान पृपत्कांश्चिच्छेद वाण! शिनिपुश्ो5पि।१४॥ | 
पुनः स वाणे स्त्रिभिर भिकल्प राकणंपूर्ण निशितः तृपु खः | विव्याप 
देहावरणं विदारय ते सात्यकेराविविशुः शारीरम्‌ ॥१५॥ तेः काय- 
, मस्याग्रपनिलप्रभावेबिंदाय वाणेनिशितऽ्वलद्धिः | आजध्नियां 
स्तान्‌ रजतप्रकाशानश्वांश्चतुमिश्चतुरः प्रसकद्ष ॥ १६ ॥ 
तथा तु तेनामिहतस्तरस्ती नप्ता शिनेश्चक्रपरमभाव! | 
अलम्बुपस्यो त्तमवेगवद्भिरश्वां्रतुमिन्निञधान वाः ॥ १७॥ | 
| अथास्य सूतस्य शिरो निकृत्य ' भल्लेन 'कालानलसरिनिमन | 
सहुए्डलं पूर्णशशिप्रकाशं भ्रामिष्णु वक्त्रं विचकच देहत्‌ .।१८। | 


+ कोई भी युद्ध नहीं हुआ या, तुम्हारे सब योधा और श्रुभी | 
* 4 ऽन घुहुमें शोभा पाने वाले सात्यकि थोर अलम्बुपके युहकों 
देखनेलगे ॥ १३,॥ राजाशोंमें श्रेष्ठ अलम्बुपने बल लगा कर | 
, दश वाण सात्यकिकी ओर छोड़े, परन्तु सात्यकिने बाण मार | 
| कर वीच ही में उन वार्णोको काटडाला ॥१४ी तदनन्तर उसने | 
। कानो तक धडुपको खंच अग्निकेसे तीच्ण स्पशंवाले पूंछदार 
| दीन बाण सात्यकिके.मारे, वे वाण सात्यकिफे कवचको भेद | 

उसके शरीरमें घुस गए ॥ १४ ॥ इसप्रकार अग्नि और वायुकी । 
| समान वाणोसे उसके प्रभाववाले शरीरको विदीर्ण कर श्रत्न- ! 
। म्बुपने.दूसरे तीचण और चमकते हुए चार बाणोंको वेगसे | 
| छोड सात्यकिके चान्दीका समान प्रकाशवाले चारों घोझेको | 
। घायल करडाला॥ १६ ॥ जत्र इसप्रकार अलभ्युपने वाणक 
हार किया तब श्री$ष्णके समान प्रभाव वाले, शिनिके पोत, | 
फुतीले सात्यकिने बड़े वेगवाले वाण मारकर अलम्वुपके चारों ! 
घोडोंको पारहाला ॥ १७॥ तदनन्तर सात्यकिने प्रलयकालकी ! 
अग्निको समान मालेसे अलम्धुपके सारथिके मस्तकको काट । 
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निहृत्य तं पारयितरधुत्रपात्रे संख्ये यदूनामृपमः प्रगाथी । तनो$- 


स्वयादजु नमेत वीरः संन्यानि राजंस्तव सन्निवार्य ॥ १६ ॥ 
अन्वागतं हष्णित्रीरं सरीच्य तथारिमध्ये परिवत्तेमानम्‌ । घ्नन्तं 
कुरूंणामिपुमितरलञानि पुनः पुनर्वाचुमिनाश्रपूणान्‌ ॥२०॥ ततोऽ 
वहन्‌ सन्धवाः साधुदान्ता गोच्ीरङुन्देन्दुहिमप्रकाश्चाः । पुवर्ण 
जालाचतताः सदश्वा यतो यतः कामयते तृतिह; | २१ ॥ यथा- 
त्मजास्ते सहिताभिपतुरन्ये च योधास्त्वरितास्त्वदीयाः । कृत्वा 
मुखं भारतयोधसुख्यं दुःशासनं लत्मुतमाजमीद ॥ २२॥ते 
सवतः सम्परिवार्य संख्ये शेनेयमाजध्वुरनीकसाहाः स॒ चापि 


"तान्‌. पवर! सात्वतानां न्यवारयद्वाणनालेन धीर: ॥२३॥ निवार्य 
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ग्रलम्बुपक्रे कुएडलवाले, पणं चन्द्रपाकी समान प्रकाशवाले 
पस्तफको शारीरसे पृथक केरदियां॥ १८॥ यदुओंमें श्रेष्ठ शभ 
सेनाओंको मथ ठालनेवाला सात्यकि युद्में राजोके पत्रके पात्र 
को मार हे राजन | तुम्हारी सेनाओंको हटाता हुआ अजु ने 
पास जानेलंगा ॥ १६॥ भती प्रकार चतुर किए गए गाके 
दुग्ध और इुन्दके फूल, चन्द्रमा और हिमक्री समान स्वेत 
बणके, सुनहरां झूलसे ढके आर सिधदेशम उत्पन्न हुए घोटे 


नरसिंह सात्यकि जहाँ २ जाना चाहता था, तहा २ उपस्को हे 


जाते थे, वायु जैछे मेघमण्डलोंको बारम्बार पिसेर डालता है 
तेसे दी सात्यकि भी करवोंकी सेनाका संहार करता हुभा, 


' शत्रसेनाके प्रध्यभागमे हो अजु नके पास चला जा रहा था२०-३१ 


इतने में. ही हे अजप्रीढवंशी घतरा | तुम्हारे पुत्र आर बहुनसे 
योधा भारतीय योधाओंमें मुख्य दुःशासनको मुखिया दना कर 
शीघरराके साथ सात्यकि पर इट पड़े ॥ २२॥ शत्रकी सेंनाक्े 
साथं टक्कर भोतनेतराले वे योया युद्धे सात्यकिको घर उस 
पर चारों ओरसे प्रहार करनेलगे आर सात्वतबंदियांमे भ्रष्ठ रीर 
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वास्तूणममित्रघाती नक्ता .शिवेः पत्रिमिरमरिकल्पः, । दुशासने- | 
स्यामिजघान वाहानुद्यम्य वाणासनमानमीढ.॥२४॥ .तंगे5जुनो । 


हपप्रवाप संख्ये कृणणश्च दृष्टा पुरुपप्रतीरस्‌ ॥ २५॥ 
इति ध्रीमह्ाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि अलभ्युपवधे 

चत्वारिंशदधिकशतंतपोऽध्यायः ॥१४०॥ 
सञ्जय उवाच । तसुद्यत महाबाहुं दुशासंनरथं. प्रति | स्वरितं | 
त्वरणीयेपु धनञ्जयजयेपिणंम्‌ ॥ १ ॥ त्रिगंत्तार्ना. महेष्वासा सुब- 
णाबिकृतध्यजाः । सेनाससुद्रमाविष्टमनन्त पयत्रारयन्‌ ॥ २॥ | 
अथेनं रथवंशोन सवतः सम्नित्राय ते । अवाकिरञ्छरव्रातः क्रुद्वः | 
प्रप्रधनिनः ॥ ३॥ अजयद्राजपुत्रास्तान्‌ ्राजमानाम्महांरणे । 
एकः पञ्चाशतं शत्रून्‌ सात्यकिः सत्यविक्रमः ॥ ४ ॥- सम्प्राप्य | 


सात्यकि भी वहुतसे वाण मार उनको. अपने. पास आनेसे 
रोकनेलगा ॥ २३ ॥ शिनिके पोत्र, शत्रनोशी सात्पकिने अग्नि 
.. की समान स्पशेबाले वाणोंसे उन तोबा रक रख कर.फुती | 
से धनप खेंच दुःशासनके घोडोंके वाण मारे ॥ २४ ॥. उस | 
समय श्रीकृष्ण रणमें पराक्रम करते हुए सात्यकिको देख- बढ़े । 

| प्रसन्न हो रहे थे ॥ २४ ॥-एकंसो चालीसवाँ अध्याय सप्राप्तः | 
सञ्जयने कहा, कि-है धृतराष्ट्र! शीघ्र करने योग्य. कामोमें । 
शीघ्रता करनेवाला तथा अजु नकी जीत चाहनेवाला महाभुज | 
' सात्यकि, दुःशासनके रथकी ओर जानेफे लिये, कौरप्रसेनारूप 
| अगाधसागरमें जैसे घुसा, कि-सुनइरी ध्वजाबाले. महाधनुधर '? 
` त्रिगतं उसके. ऊपर दौड़े || १॥ २ ॥ ऋधमें. भरे महाधतुर्धर 
त्रिगतं सात्यकिको चारों ओरसे घेर उस पर चारों ओरसे वाण | 
वरसाने लगे. ३ ॥ सत्यपराक्रनी सात्यकिने विना. नौकाओ । 
| सगुद्रमे प्रवेश करनेवाले मनुष्यकी समान तलवार, शक्ति. और 
गृदाओंसे भरपूर तथा हाथकी वालियोंसे- गूं नती. हुई भारती विति गलती ह मीः | 
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मारतीमध्यं तलघोपसमाङुलम्‌ | असिशक्तिगदापूर्णमप्लबं सकिशं 
यया ॥५॥ तत्रादरभुतमपश्याम शनेयचरित रण । प्रतीच्यां दिशि 
तं द्रा च्या पश्यामि लाघवात्‌ ॥६॥ उदीचीं दक्षिणां प्राची 
परतीचीं विदिशस्तथा । नृत्वम्निवाचरञ्छूरो यथा रथशतं तथा ७ 
तदु दृष्टा चरितं तस्य सिहविक्रान्तगामिनः । त्रिगर्ताः सन्न्वत्तना 
सन्तप्ताः स्वजनं प्रति ॥ ८ ॥ तमन्ये शूरसेनानां शूरा: संख्ये 
न्यवारयन्‌ । नियच्छन्तः शरवातिमत्तं द्िपमिर्वाडुशेः ॥ & ॥ तेर्ब्य- 
बहरदार्यात्मा प्रहर्तादेव सात्यक्ि । ततः कलिंगेयु यु थे सोऽचि 
त्यवलविक्रमः ॥ १० || ताऽ्च सेनामतिक्रम्य कलिङ्गानां दुरत्प- 

याम्‌ । अथ पाये महावाहुधनण्जयमुपांसदत्‌ | ११ | तरन्निव 


a 


सेनाके मध्यमे विना सहायकके प्रवेश कर महारणमें प्रकाशित 
होतेहुए पश्चास राजपुत्रॉको अकेले ही जीतलिया ॥ ४ ॥ ४ ॥| 
उस समय हमने सात्यक्रिके अछुत पराक्रपको देखा,फुर्तीसे फिरने 
के कारण वह एवदिशा में दिखाई देता था धर क्षण भरपें ही 
पश्चिमदिशामें दिखाई देने लागता था ॥ ६ ॥ शुरवीर सात्यकि 
नाचता हुआ सा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्तिणतया दिशाओंके 
, कोनोंमें सौ रथियोकी समान घूमता हुआ दीखता था ॥७॥ 
जिगते राजे, सिंहकी समान पराक्रम फर रणामें घूपतेहुए सात्यकि 
के पराक्रपको देखकर मनमें सन्तप्त हो अपने योधाथ्रॉशी सेनामें 
पिक्नाएं॥ = ॥ शूरसेनके योधा हाथीको जैसे अंकुश मारकर 
रोका जाय, तैसे वाणांसे मदमत्त सात्यकिको आगे बदनेसे रोकने 
लगे ॥ ६॥ श्रेष्ठ आत्मावाला सात्यकि चण भरको उस समय 
खिन्न होगया, फिर उनको हराकर अचिन्त्य पराक्रमवाला 
सात्यकि फलिङ्गोंसे यु फरनेद्ग। ॥ १०॥ महाश्ुन सात्यकि 
कलिङ्गोकी भी उस कठिनतासे लाँघने योग्य सेनाको लाँब्रफर 
अजु नके समीपमें पहुँचगया ॥ ११॥ जलमें तरते २ थका हुथा 
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॥ जले श्रान्तो यथा. स्थलश्चपेयितरान, । तं दृष्टा पुरुपव्याप्न युयुधान! 
॥ समाश्यसत्‌ ॥ १२ ॥ तंमायान्तममिप्रेत्ष्य केशवः पाथमत्रवीत्‌ । 
| छसावायाति शैनेथस्तव पार्थ. पद्वोच्ुः ॥ १३ ॥एप . शिष्यः 
सखा चेत्र तय सत्यपराक्रमः । सर्वांन्‌ योधांस्तृणी कृत्य. विजिग्ये 
१ पुरुषपेभ; ।। १४ ॥ एप, कोरवयोधानां कृत्वा घोरपुपादरवम:। 
| तव पाणेः परियतम। किरीटिन्नंति सात्यकिः ॥ १५ ॥ पपःद्रोण 
| तथा भोजं कृतबंमाणंमेव च। कदर्थीकृत्य .विशिखेः फान्युना- 
भ्येति सात्यकिः ॥ १६ ॥ धमराजप्रियान्वेषी हत्वा . योधान्‌ 
| वरान्‌ परान | शुरश्चेव कृतास्त्रश्च फाल्णुनाभ्येति सात्यकिः,१'७ 
। कुत्वा सुदुष्करं कर्म सेन्यमध्येः महावलः । तब दर्शनमन्विच्छन्‌ 
| पाण्ठवाभ्येति सात्यक्रिः ॥ १८ ॥. वहूनेकरथेनानो . योधयिरवा 


| पुरुष जेते. स्थरे पहुंचकर दप लेता है पैसेही सात्यकि भी नरव्याम 
| अजु नका, दशन कर प्रिभ्रमरहित हो; शान्ति पनिज्ञगा ॥।१२॥ 
| जब श्रीकृष्णने ( दरसे-)सात्यक्रिको आते देखा, तब चे थज न 
॥ से कहनेलगे कि-हे अजु न ! तुम्हारे पीछे चलनेवाला सांत्यक्षि 
| बह आंरहा है |॥१३ | यह सत्यपराकरपी तुम्हारा शिष्य- घौर 
॥ मित्र है, इस पुरुपपभने (तुम्हारे देखनेकी लाजसासे, सब योधाओों 
| को तिनकेके समान पान उनका पराजय किया 'है।। -१४.॥ 
| हे अम्‌ न! तुम्हे गाणोंकी समान प्यारा सात्यकि कोरवयोधाओं 
{ को भयडूर दुःख देकर हमारे पास आरहा है, हे.किरीटिन | यह 
| सात्यक्षि बाणोंके पहारसे द्रोण; भोज और कुतवर्मांफा अपमान 
१ फर हमारे पासं आरहा है ॥ १५॥ १६ ॥ हे फाल्गुन. |- धंधे: 
१ राजके दिनकर कार्पोकी खोज करते रहनेबाल्ा, शूरवीर: और 
अख्रविद्यायें चतुर सात्यकि श्रेष्ठ २ योधाश्रोंको मार हपारे पास 
| आरहा है ॥१७॥ हे पाएडव! महाबली सास्येकि, तुझे देखने 
| की इच्चासे सेनामें मंहाकठिन प्रंराकम कर तुम्हारे पास आरहा 
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महारवान्‌ | आचायमधुखान्‌ पार्थ श्रामात्येप स सात्यक्रिः १६ 
स्पवाहुत्रलमाश्चित्य विदा्य च वरूथिनीम्‌ । प्रपितों धमपु$ण 
पार्थपोभ्येवि सात्पकिः।२०॥ यस्य नास्ति समो योधः फोरयेप 
कथञ्चन | साऽयमायाति कोन्तेय सात्यक्रियु द्वदृमदः ॥ २१॥ 
| कुरुसन्याद्विमुक्ता वे सिंहो पध्याद गवामिव | निहत्य बहुलाः 
| सेनाः पार्वेषोऽम्येति सात्यक्रिः २१ ॥ एप राजसहजाणा 
घक्नेः पंकजसन्निभः । श्रारतीयं बद्चुधां पाथं ज्िपमायाति 
सात्यकिः ॥ २३ ॥ एप दुर्योधनं जित्वा खातृभिः सद्वितं र्णा | 
| निइत्प जलएन्धञ्च क्षिप्रमायाति सात्पकिः ॥ २४ ॥ रुधिरौ 
९ बवती कृत्वा नदीं शोणितफइमाम्‌ । ठएत्रद्वथस्य, फोरव्यानप 
हायाति सात्यकिः ॥ २४ ॥ ततो डर कौन्तेयः केशद वाम्य 


f 

£ हें ॥ १८॥ हे पार्थ ! यह सात्यक्रि रथमें झेला दी चढ़ युट 
द्रोण आदि बहुदसे बीेंसे खड़ हमारे पास आरहां है ॥१६ ॥ 
हे पार्थ. ! धमेराजका तुम्हारी दुध लेनेशो मजो हत्या सात्यकि 
अपने भुनवलसे कौरव सेनाको दिदीशे फर तुस्धारे पास झा 
६ रहा है।। २० ॥ जिसझी जोडा कोरबॉर्मे कोई भी योधा नहीं 
| है वह युदडुमद सात्यह्ि हमारे पास आरहा ह ॥२१॥ हे पार्थ | 


यह सात्यकि--जेते सिंह वहुतसे वेलोका संहार कर उनमें 
से छूटता. है . तेसे ही कोरयोंी पहुतसी सेनाका संदर 
फर उनसे छूट कर हमारे पास थाग्हा हे ॥ २२ ॥ 
सात्यकि सहक््षों रागहुपारोंके झमलोॉकी सपान झुर्खोस पृ८ 
को पाटता हुआ शीघ्रतासे हमारे पास आरहा हैं ॥ २३ || यह 
सात्यकि भाइयों सहित दुर्गोधनको जीव और जलसन्यको 
पार शीघ्रदासे हमारे स्पीप भपटा चला आर्हा है॥ २४ ॥ 
यह सात्यकि मांसकी कीचड़ ओर रुधिरे पवाह वाली नदाझी 
बहा उसमें कारवार तिनकेरी समान फेर 'झपारसे हमार 


ब्दा 
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।'मत्रदीत्‌ । न मे प्रियं महावाहो यन्मामभ्येति सात्यकिः || २९॥ 
॥ न हि जानापि इत्तन्तं धर्मराजस्य केशव । सात्वतेन विहीन! 

| यदि जीवति वा न वा॥ २७॥ पतेन हि महावाहो रक्षितव्य; 
| स पार्थिधः । तमेप कथम्ुत्सज्य मम कृष्ण पदानुग।॥ २८ ॥ 
| राजा द्रोणाय चोत्छष्टः सेन्धवश्चानिपातितः । प्रत्युद्याति च 
| शैनेयमेप भूरिश्रवा रणे ॥ २६ ॥ सोऽयं गुरुतरो भारः सेन्य 
| घार्थे समाहितः । शातव्यथ हि मे राभा रत्तितव्यथ सात्यकिः२० 
॥ जयद्रथश्च हन्तव्यो लम्वते च दिवाकरः । श्रान्तश्च महाबाहु 
| रन्पप्राणश्च साम्मतम्‌ ॥ ३१ ॥ परिश्रान्ता हयाश्वास्य दययम्ता 
च माधय । न च भूरिश्रवाः भ्रान्तः ससहायश्च फैशन ॥ २२॥ 


| पास घला आरहा है ॥ २५ ॥ श्रीष्णनीकी ऐसी वाते छुन 
| अजु न अप्रसन्न मुखसे श्रीकृष्णसे कहनेलगा कि-हे महाबाहो ! 
सात्वकिका अपने पास आना मुक अच्छा नहीं लगता ॥३६॥ 
॥ है केशाव!क्योंकि-सात्यकिके चले आनेपर धमराज युधिष्ठिर जीवित 
भी होंगे या नहीं ? यह भी मुझे निश्चय नहीं ॥२७॥ हे कृष्ण ! 
| हे महाभुज ! इसको सदा ( मेरी भाशालुसार ) धमराजकी रक्षा 
| करते रहना चाहिये था, फिर यह उनको छोड मेरे पीछे केसे 
चला आया ॥ २८ ॥ धमराज अव द्रोणके सामने अकेले है 
अर जयद्रय भी अभी नहीं मारागया है.इतनेमें ही यह भूरिथ्रया 

| सात्पकिके ऊपर छड़नेके लिये चढ़ा आरहा है॥ २९॥ मैंने } 

सिधुराजके मारनेकी प्रतिज्ञाका वडाभारी काप अपने शिर पर ले 
| लिया शउसे पूरा करना हे) तथा यघिष्टरिरकी कुशल भी मेंगानी 
| चाहिये और सात्यक्रिकी भी रक्षा करनी चाहिये ॥. ३० ॥ 
| हे मांधंव ! मुझे जयद्रथको अवश्य मारना चाहिये और इधर 
$ यह महाझुन सात्यकि थफगया है, इसमें अश्र थोडासा ही बल 
| वाकी रहा है, इसके घोडे और सारथी भी थक गए हे परन्तु १ 
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अपीदानी भवेदस्प चेममस्मिन्‌ समागमे । कचिन्न सागरे रीरा 
सात्यकिः सरपविक्रमः ॥ ३३ ॥ गोष्पदं प्राप्य सीदेत मह्दीजाः 
शिनिपुद्रव; । अपि कारव्यमृख्येन कृतास्त्रेण महात्मना ॥ ३४॥ 
समेत्य भूरिश्रवसा स्वस्तिमान्‌ सात्यक्रिभेवेत्‌ | ब्यतिक्रप्रतिमं 
मन्ये धमराजस्प केशव ॥ ३५ ॥ आचार्याद्षयपुत्तज्य यः म्रिप- 
यत सात्यकिम्‌ । ग्रहणं धर्मराजस्य खगः शयेन इवामिषम्‌ ।३६। 
निध्यप्राशंसते द्रोण; कच्चित्‌ स्यात्‌ कृशली नृपः ॥ ३७॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वेणि सात्यक्यर्जुनदर्शने 
एकचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४१ ॥ 
सञ्जय उघाच । तमापतन्तं सम्मेदय सालत॑ युद्दुमदम | 
क्रोधाद्‌ भूरिश्रवा राजन्‌ सहसा सप्षुपाद्रबत्‌॥ १॥ तमघवीन्म- 
हाराज कौरव्यः शिनिपृश्नवम्‌। अद्य प्राप्तोऽसि दिष्टया मे चत्नर्षि- 
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भूरिभवा अमी -थका नहीं है और उसके पास सहायक भी 
रे॥३१-३२॥ क्या सांत्यकि इस युम सकुशल रहेगा ! शिनि- 
पुजू महावली सत्यपराक्रमी सात्यकि समुद्रको तर क्या 
चोबश में हवेगा तो नहीं ! अलइुशल झुरंशी महात्मा भूरि 
भ्रपासे छदने पर सात्यकिका कल्याण हो ! हे केशव | धमं- 
राजने द्रोशके भयकी परवाह न फर सात्यकिको ( मेरे पास) 
भेजदिया, इसमें में उनकी भूल समभना हू जसे वाज सदा ही 
मांस चाहता है तेसे ही द्रोण धर्मराजको फेद करनेकी सदा 
इच्छा रखते हैं अतः धर्मराज क्या सकुशल होंगे ! यह पुरे 

। चिम्ता शोरही है॥ ३३-३७ ॥ एकस शकतालीसबाँ ग्रध्यांय 
सपोप्त ॥ १४१॥ 

` संजयने कहा कि-हे राजन! युह॒दुमेद सात्यकिको चढफर 
झाते देख भूरिश्रवा कोधमें भर उसके ऊपर चढाया ॥ १ ॥ 

| है महाराज ! कुरुषंशी भूरिश्रवा उस समय सात्यकिसे कहने 
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 घयपित्युंत ॥ २ ॥ चिराभिलपित काममहंः भ्राप्स्यामि सिंयुगे ॥ 
| न हिमे मोक्यसे जीवन यदि. नोत्छनसं रणम्‌ .॥ ३ ॥ .:अच्च 
१ त्वां सपरे; हस्या नित्यं शूराभिमानिनम्‌ । . नन्दयिष्यामि. दाशाहे } 
| करराज सुयोधनम्‌ ॥ ४ ॥ अश्च पवो ऐनिईग्यपेतितं. घरले । 
| बरदयतर्स्या रणे बीरौ सहितौ केशदाजु नो ॥ ५॥ अथः घम- । 
पुतो राजा श्रुत्वा त्या निहतं मया । सब्रीडो भविता संचो, येना- | 
| सीह प्रयेशित।:॥६॥ अदय मे विक पार्थो विज्ञास्यति धनञ्जयः | | 
त्वयि भूमौ विनिइते. शयाने रुधिरोक्षिते ॥ ७ ॥ चिराभिल्लपितो | 
१ शप त्वया सह समागमः । पुरा देवापुरे युद्धे शक्रस्य वलिना | 
| यथा ॥ ८॥ अद्य युद्ध महाघोरं तव दास्यामि सोत्वत । :त्ततो | 
| ज्ञास्यसि तत्तेन. मद्वीयेवलपौरुपम्‌ - || ९ ॥ अद्य संगम॒नीं.. यांता | 
| मया खं निहतो रणे.।'यथा रामाठुजेनाजी रावणिलेदमणेन इ१० | 


१ लगा कि-शओः!आज भाण्यसे ही. तुम मेरे सामने पडगए,हो अब ' 
मेरी ब्रहुत समयक्ी चाही हुई इच्छा पूरी होगी यदि तू रण- | 
भूपिको छोड कर नहीं भागेगा तो आज में तुक जीवित नहीं 

| छोड गा ॥ ३॥ है दाशाई !' शूरताका: अभिप्रान करनेब्राले | 

| तुझको मार कर मैं भ्रा दुर्योपनको आनन्दित करूँगा ४ आन | 

वीरभरेष्ठ श्रीकृष्ण और अजु न तुझे मेरी वाणाग्निसे जशा: कर १. 

| प्रथ्दीमें: ढहा- हुआ देखेंगे.५॥ आज. ! धर्पराज युधिप्ठिर कि- | 

| जिसने, तुभी सेनामें घुसेड: दिया. है बह, तुझे मरा देख लित 

'शिजावेगा ॥९६:॥)जव-तू मारा जा, लोहूलुहान हो - भूमिपर | 

पड़ेगा; तंब अजून मेरे विक्रमको जानेगा ॥ ७॥ पृहे. देवासुर 

युं इन्द्र जेसे बल्िके साथ युद्ध करनेके लिए उत्सुक!था तैसे 

१ मैं तेरे साथ: युद्ध करनेको वहुत-दिनोंसे उत्सुक हूँ ॥ = ॥ 

|] हे सात्वत.! में:आज से घोर युद्ध करनेके लिए कहता : हूँ 


| 
बृढ होनेपर तू मेरे. बल, और पराक्रपका ठीक. रीतिसे जानेगा& = देवल और रा ठीक रीतिसे जानेगा& [ 
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सद्य. कृण्णरच पायश्च घमंराजस माधव । हत तयि निरुत्साहा 
रणा त्यच्पन्त्यसंशयम्‌॥ २ १। ।अद्य ते$पचि्ति कृत्वा शितः मागन 
सामके॥तत्स्त्रियो नन्दयिष्यामि येत्वया निहता रणे १ रप्रिय 
आसो न त्वं माधव प्रोच्यसे । सिंहस्प विपये प्राप्ती यथा छुड- 
मुगस्‍्तथा | १३ ॥ युयुधानस्तु तं राजन्‌ प्रत्युवाच हसस्नि | 
कॉरेय न सन्त्रासो विद्यते मप संयुगे ॥ १४ ॥ नाहं भीपपितत 
शक्यो वाहमात्रेण तु केवलप । स मां निहत्यात्‌ संग्रामे पो मां 
कुर्यान्निरायुधम्‌ || १५ ॥ सपास्तु शाश्‍वतीई न्यायो मा इन्याह 
संयुगे । कि हथोक्तेन हुना कर्मणा तत्‌ समाचर ॥१६॥ शारद- 
स्येव मेधस्य गर्डिजतं निष्फलं हि ते । श्रत्वा लद्गज्नितं वीर 


जैसे रामचन्द्रके छोटे भाई लक्ष्मणने मेधनादको यम्रपुरमें भे 
दिया था, तेसे हीं आज में तुझे मारकर यमंलोकमें भेज दूँगा १० 
हे माधवं ! आजं तेरे मारे जाने'पर श्रीकृष्ण, धमराज और 
अजु न निरुत्साह - हो युद्धको छोडकर. चले जावेंगे ॥ ११ ॥ 
हे माधव ! आज में वाणोंसे भलीप्रकार तेरी पूजाकर, उनकी 
खियोंको आनन्दित करूंगा कि-जिनको तूने रणमें मारदाला १ 
है॥ १२ ॥ हे माधव ! जेप्ता चुद्र मग सिंहके सामने पढ उससे 
चच नहीँ .सकता, तसे.ही मेरी आखोके सामने आया हुआ तू | 
भी आज चेचेगा नहीं ॥ १३ ॥ परन्तु हे. राजन्‌ | सात्पकिने 
, हप्ते २ उत्तर दिया फि-हे फरिवंशमें उत्पन्न हुए भूरिश्रवा ! उ 
मैं युदुसे डरता नहीं हूँ ॥१४॥ आर कोई कुळ इे धानोसे.ही १ 
नहीं डरा.सकता, सुमे युहुमें मार भी भहो सफता है ,जो मुक ? 
' शंस्तरहित करसकता हो ॥ १५ ॥ जो मुभे युद्धमें मार. लेगा ) 
चह सब समय सबको मारसफता है अधिक बकबाद फरनेसे | 
बंया लाभ | काम करके दिखा ॥१६॥ तुम्हारी वकवक शरद्र १ 
' ऋतुके बादलोंके गजनेक्ी समान निप्फज्ञ ई हे रीर ! तुम्हारी | 
Fru TENTS TY 
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| हास्यं हि मम,नायते ॥. १७ ॥ ज़िरफालेप्सितं लोके युद्धमधास्तु । 
| कौरव ।त्वरते मे मतिस्तात तब युद्धामिक्रांत्तिणी ॥ १८॥ नाह- ¦ 
लाई निवत्िष्ये त्वामद्य पुरुपाधम । अन्योऽन्यं तो. तथा वाम्मि- 
स्तत्तम्ती नरपुङ्गवौ ॥ १६.॥ .जिपांधू परमक्र द्ाप्रभिनध्नतुरा-. 
| हवे । समेतौ तौ. महेष्वासौ शुष्मिणौ स्पद्धिनों रणे ॥ २० ॥ 
| द्विरदाविव संक्र हो वासितायें मदोत्कटौ । भूरिश्रवा! सात्यकिअ 
| बबषंतुरिस्दमी ॥२१॥ शरवर्पाणिं घोराणि मेघाविव परस्परमू! 
। सौमदचिस्तु शेनेयं प्रच्दाथपुभिराशुगेः (| २२ ॥ जिघांतुभरत 

| श्रेष्ठ विष्याध निशितः.शर। । दशमिः सात्यकि विध्या : सोप- 
| दत्तिरधापरान्‌ ॥२३ ॥ सुमोच निशितान्‌ वाणान्‌ जिषाँुः शिनिः | 


ब्यर्थकी गर्जनाको सुन मुझे हँसी आती है ॥ १७ ॥ हे फौरव्य! 
| बहुत सपयसे चाहा हुआ हमारा तुम्हारा युट अब आरम्भ 
| होना चाहिये हे तात ! तेरे साथ युद करनेक्री इच्छाबाली पेरी 
| मृति-अव्‌ बहुत हो. शीघ्रता कर रही है ॥ १८.॥ हे. पुरुषाथम ! 
| आश. में तुझे बिना मारे युहवस्थलसे नहीं नाऊँगा, एक दूसरे | 
| को मारना चाहते हुए वे दोनों नरपुङ्ग एक दूसरेफो, खरी 
| खोटी सुना परम क्रोधमें भर: यदु फरनेलगे, ऋतुमती इृथिनीके ' 
| लिए कोधे भर परस्पर यद्ध करनेवाले दो हायियोंकी समान 
| बे दोनों महाधुपतरारी ,पररपर स्पर्धा रख कोषमें भरकर मिड 
गए, अरिन्दम सात्यकि और ,भूरिश्रवा बू दे वरसाने बाले दो. 

मेपोंकी समान परस्पर याणधाराएँ वरसाने लगे हे भरतभ्ेष्ठ !: ॥ 
| सात्यक्रिको मार .डालनेकी. इच्छाबाले अूरिश्रवाने . सात्यक्रीका | 
| बाणोंसे. ढककर, फिर, उस पर तीषण वाण छोड़े. 
| सात्यकिका वध करना चाहते हुए भूरिश्रवाने उसको दूसरे दश 
बाणोसे.बींथ उसके ऊपर' तीचण बाण छोटे, परन्तु हे प्रभोः ! ।. 
| सोत्यक्रिने अपनी अस्मा गरासे भूशिश्रवाके बराणोंको, अपने वाण. | 
शेक एयक चच छ साळ छ चा ए पहा पकक एक रक 


oe 


TT YY TE VY YO PP 
अध्याय ] अ मापालुदाद्‌-सहित ( ८४६ ) 
j 


= 


पुढवम्‌ । तानस्य विशिखास्तीदणानन्तरित्ते विशाम्पते ॥ २४ 
अपा्ञानस्त्रमायाभिरग्रसत्‌ सात्यकिः गमा | ता पृथक शस्त्रदयां 
' भ्यामवर्षतां परस्परस ॥ २४ ॥ उत्तमामिननों वीरां कुर्टप्णि- 
यशस्करो । तौ नखैरिव शाद लो दन्तरिव म्रहाद्विपा॥ २६ ॥ 
रथशक्तिभिरन्योञ्यं विशिखेथाप्यकृन्तताम्‌ | निर्भिन्दंती हि 
गात्राणि विक्षरन्ती च शोणितम्‌ ॥ २9 ॥ व्यष्ठम्भयेत्ामन्योऽन्यं 
प्राणद्यताभिदेविनी । एवमुचमकर्माणी कुर्टष्णिबशस्करो ॥२८॥॥ 
परस्परपयुध्येतां वारणाविव यूथपी । तावदोघेश कालेन प्रद्म- 
लोकपुरस्कृती ॥ २६ ॥ यियासन्ता परं स्थानमन्योऽन्यं सञज- 

जेतुः । सात्पकिः सोपदद्दिथ्न शरद्ष्टया परस्परम्‌ ॥३०॥ 
दृष्टानां धाचराष्ट्राणां पशयतामभ्यत्रपताम्‌ । सम्मक्षन्त जनास्ती तु 


2 यह चका के प क क 


00१0 शा ~ ww 


'छोड भांकाशमें ही काटडांला, उत्तम देशमें रहनेवाले फुस्कुल 
आर इष्णिकुलके यशको वढ़ानेवाले दीरवर सास्पकि और 
भूरिश्रवा भिन्न २ शस्त्रोकी रष्टि फरनेलगे जपते सिह नाखूनों से 
लहे' और हाथी दातासे लड़े' तसे ही वे दोनों स्थशक्ति थोर 
घांणोंका प्रहार फर एक दूसरेको घायल करनेलगे प्राणका 
 पण रख यद्ग त खेलने वाले वे दोनों एक दूसरेके थट्गाँका 
( प्रहारद्वारा ) स्तम्मित कर देते थ जिनके शरीर लोहूलुद्रान 
हो रहे हे ऐसे तथा श्रो कम करनेवाले थोर फुष्कुत्त तथा ऱप्णि- 
| छुलके यशको प्रकाशित फरनेवाले वे दोनों यूवपति दो हाथियों 
। दी समान परस्पर भिडगए अल्पकालमें ही प्रद्मलोकसे भी 
परले लोकमें जानेकी इच्छावाले वे दोनो सिहगर्नन फरनेलगे, 
| | सात्यकि और भूरिश्रवा प्रसन्न हो, धृतराप्रके एुजोंके सामने ही 


परस्पर वाण वरसानेज्ञो,सरुमती इयिनीके लिए यद्ग करते 

हुए दो हायियोंकी समान युद्ध करते हुए उन दोनों योधा झक 
| युद्धको पुष्य निहारनेल्गे, दो्भोमे दोनोंके घोड़ोंकों मारटाला ६ 

ककया याचयाकल्याल्क कार चाला 
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3 युध्यप्ानौ युधाम्पती ॥ ३१ ॥ यूथपी वासिताहेतो। रुद्वायिव 
१ छुऽजरौ । अन्पोऽ्यस्य इयान्‌ हत्या पन्नुपी विनिङ्गत्य च ॥३२॥ 
। विरथावसियुद्धाय समेयातां महारणे ।-आपमे चर्मणी चित्र 
रशृहम-विएले शुभे ॥ ३३ ॥ विकोपी बाप्यप्ती ला समरे तो 
| विचेरतुः । चरन्तौ विविषन्मागोन्‌ गरडलानि च भांगशः ॥३४॥ 
| पहुराजध्नतुः क्‌ ड्ारन्यो$न्यमरिमदेनी । सखङ्गौ - चित्रवर्माणी 
| सनिप्काङ्गद भूषणो ॥ २९.॥ भ्रारतपुदर्शातमाविद्धमाप्युतं विशु 
| तम्‌ । सम्पातं 'समुदीणेञ्व दशयन्तौ यशस्थितों ॥ ३६.॥ 
| असिभ्यां सम्म नहाते परस्परमरिँदमो। उभो छिद्रेपिणों री रा पी 
। चित्रं ववनातु; ॥ ३७ ॥  दशेयन्तावुभा शिक्षा लाघव साठ 
| तथा । रणे रणकृतां श्रेष्ठाउन्पोस्य परयकरपेवाम ॥ ३८.॥ शहत 
| पिव राजेन्द्र समाहत्य परस्परम्‌ । पश्यतां सदेसेन्यार्ना घीरावा 

श्वसतां पुनः॥ ३६ ॥ असिभ्पाञ्चर्मेणी चित्रे शतचन्द्र नराधिप-। 


| और धप्तुपोंफो काटडाला, फिर बे दोनों रथहीन हो मष्टारणमें 
| तलपांर लेकर खड़े होगए, वे दोनों वेली खाले मढी बड़ी २ 
विचित्र ठरलें ले और म्पानमेंते तलवार खींच रणमें घूमने लगे 
$ दोनों अरिन्दम कोधे भर विचित्र ्रणडलोंते घूय ओर .कूद 
६ फांद कर एक दूसरे पर रहार करनेलगे, विचित्र फत्रच वाले 
और वाजूबन्द तथा शस्र धारण करनेवाले वे दोनों यंशस्त्री 
शत्रदमन्न फिरना, ऊपर फिरना, झुटिल गतिसे फिरना, समीपमें 
जानां, कूद जाना, सरकेना, नीयेको झुझना आदि गतियोंको 
दिखाते हुए परस्पर तलवारोकी चोटे'.करनेलगे, परस्पर छितर 
£ खोजतेहुंए वे दोनों चीर विचित्र प्रकारका भापण फरनेलगे १६-३७ 
६ युद्धकरने वालोंमें श्रेष्ठ वेदीनों अपनी २ शिक्षा, फुर्ती और 
| सोछतक़ी दिखार कर एक दूसरेको नीचा दिखानेलगे॥३८॥कुछ 
समय तक घोर यंद्र करके दे राजेस््/वे दोनों दीरासव सेनाओं के 
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विकृत्य पुरुपव्याधी वाहुयुद चक्रतुः ॥ ४०॥ब्यूझेरस्का दीय 

चुनो नियुद्धतशलाडुमी । वाहुमिः समसज्जेतामायर्स; परिय 
रिव ॥ ४१.॥ तयो राजन्‌ भुजाघातनिग्रहपग्रहास्तया । शिज्ञा- 
३ वलसमुदभता; सदयोधमहपणाः ॥ ४२ ॥ तयोद बरयो राजन 
समरे सुदुमानयो: | भीपोऽभप्रन्महाशन्दो वजपर्वंतयोरिव ॥४६॥ 
+ द्विपाविव .विपाणाग्र! शृज्ञ रितर महपभों। थुजयो स्मावमन्पेशच 
'शिरोभ्याध्चावधातने। ॥ ४४ ॥ पादावफपसन्यानेस्तोमरांकृश- 
$ लासने!। पादोदरविवन्धेश्व भूमावुद्र भ्रमणस्तथा ॥ ४५ ॥ गत- 
मत्यागताक्षेपेः पातनोत्यानसंप्लुतेः | युयुधाते महात्मानौ फुरुसा- 
त्वतशुङ्गवो ॥४६॥ द्वातिशवऋरणानि स्युयीनि युद्दानि भारत । 
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सामने बिश्राम लेनेफे लिए खड़े रहे ॥३६॥ तदनन्तर है राजन्‌ ! 
घे दोनों तलवारोंसे परस्पर सो फुल्लिपोंवाली दोनों ढालोंको काट 
बाहपुद्ध करनेलगे ४० चोरी दावी ओर लंबी थुजाओोंवाले तथा 
मल्युहुमें कुशल थे दोनों लोइके परिघॉझ़ी समान दृद अपनी 
भुजाओंसे परस्पर गुंथगए ॥ ४१॥ हे राजन्‌ | वे अपनी इच्च- 
। शित्ताके कारण झुजाओं पर थाप देनेलगे, हाथ पफडने लगे, 
| तथा परस्पर गलेमें हाथ डालनेलगे यह देखकर सद योधा अतीव 
प्रसन्न हुए ॥ ४२! हे राजन्‌! समामे लद्तेहुए उन नर" 
। श्रेष्ठों के आधातका शब्द पर्वत आर वजके टकरानके महाभपडूर 
शब्दही समान होनेलगा ॥ ४२ ॥ सींगोंसे लहत हुए दो 
| विजारोंकी समान ओर दाँतोंसे लडतेहुए दो प्रहागगोंफी सपान, 
| कौरव और सालनवंशमें श्रेष्ठ दे दोनों महात्मा शुनाओंकों 
लपेट,कर शिगेंक्ो टकरा कर,परोमें घडड़ा ढालफर पर खंचकर 
६ तोमर और अंडुरा आसन गाँठकर पेरोंक्ा पेट्में देकर तथा एफ 
दूसरे पृथ्वीयें घुमाकर, चल कर, बढ़कर, गिराइर और ऊपर 


कूर कर तथा धक्का देकर युद्ध करनेलगे ॥४४-४६॥ ह भारत! 
कीड NU VV VU STV UE VS आळी कल कडे 
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" (८५२) ॐ महाभारत-द्रोशपव्‌ # [ एकसीवयालीसर्थों ` 


4 तान्यदर्शयतां तत्र युश्यमानी.महावलो॥४७॥ च्ीणायुधे सात्मते 
युध्यने ततोन्रवी दजुनं वासुदेव! । पश्यस्वैन॑ विरथं. युध्यमानं . 
| रणे बर ¦ सर्वधबुईराणाप.॥ १४८ ॥ परविष्ठो भारतीं भिस्वा तव. 
| पाणडव, पष्ठः | योितशच'मरहाहीयेः सर्वैभारत भारतेः॥ ४६ ॥ - 
| परिश्ान्तं सुधा श्रं सम्माप्ती भूरिदक्षिणः बुद्ार्कां्ती समायान्त- 
$ न्नेतत्‌ सममिवाजु नः ॥. ६० || ततो. भूरिश्रवाः कू ढः सात्यकि | 
| युद्ददुर्मदः । उद्यम्याभ्याहनद्राजन्‌ मो मश्मिव द्विपम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
| रथस्थयोद्वयोयु है ऋ,योयोयशुर्ययो। । केशवाजुनयो “राजन 
१ समरे प्रेत्षमाणयो;॥५२॥ अथ कृष्णो महांवाहुरजुन रत्येमापत । | 
इतना ही नहीं, किन्तु युद्ध करते हुए उन महावालियोंने मल्लयुद्धके | 
बत्तीसों पंच दिखाए9७णव अन्नशल्नोंके निवट नाने पर सात्यकि 
मह्नयुद्ध करने लगा एस समय श्रीकृष्णने अजु नसे . कहा | 
कि-सव पनुर्धरोमें श्रेष्ठ सात्यकि-रथरहित होने पर भी रणम | 
भूरिश्रवाके साथ लड रहा है, उसकी झोरको. तू देख॥ ४८ ॥: | 
६ ह भारत ! यह सात्यक्रि भरतवंशी . राजाओंकी सेनाको भेद कर, | 
| तुम्हारे पासको-आरहा है,इतना ही नहीं किन्तु. इसने सकल महा- 6 
| वली भरतबंशी राजाओंसे युद्धकिया है॥९६॥ है अज न | व इस | 
| हमारी ओरको-आतेहुए,योपाओंमें श्रेष्ठ यके इए सात्यकिके साथ | 
१ बहुतसी दक्षिणा देनेवाला राजा भूरिश्रवा युद्ध करनेकी इच्छसे 6 
| भिडगया है ! इसका इस समय. इसके साथ लडना उचितं नहीं | 
| है॥ ५०॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार णमे. ोधमें भरे महायोधा 
॥ इष्ण और अजु न रथम बैठे२ बातें कर रहे थे,कि-इतनेमें ही उन 
{ -दोनोके सामने ही, युद्धदुम द कोपमें भरेहुए मदमत्त 'भूरिशवाने | 
| उद्चुल्कर,गदपत्त हाथी जैसे मतबराले हाथी पर प्रहार करताहै तैसे - 
ही सात्यकिके उपर प्रहार किया॥५१-५२।| यह देखकर महा- | 
भज ओक्षष्णने असु नसे कहा .ि-श्रष्ण तथां अन्धक कुलपे | 
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अध्याय | # भापातुवाद- सहित १ ८५३) 
पर्य दृष्एयन्थकव्याधरं सोमदरिवशं गतम्‌ ॥ ४३॥ परिः | 
श्रान्तं गर्तं भूमा कृत्वा कमे मुदुष्करय । तवान्तेवासिनं शरं पाल 
'यजु न सात्यकिम्‌ ॥ ४४ ॥ न वशं यज्ञशीलस्य गच्छेदेव वगे- | 
जुन; । त्वत्कृते पुरुपच्याप्र तदाशु क्रियतां विमो ॥ ५४ ॥ अथाः ) 
अवीदुधृष्ट पना वासुदेवं धनष्जयः । पश्य दृष्णिमरीरेण ऋीडन्तं १ 
'कुरुपुड्वम्‌ | ५६ ॥ महाद्विपनेव चने मचेन हरियूयपम्‌ । सञ्जय 
उवाच | इत्येवं भापमाण तु पाण्डवे वे धनऽनये ॥ ९७ ॥ हाहा- 
कारो महानासीत संन्यानां भरतपंभ | तमुदम्य महवा हुः सात्यकि 
न्यहनद वि ॥१८॥ स घिंह इव मातद्गं पिकपन्‌ भूरिदज्षिण: । 
'व्यरोचत्त कुरश्रेष्ठः सात्वतमवरं युधि ॥ ५६ ॥ अथ कोपाट्रिनि- 
ष्कृष्य खदंगं भुरिश्रवा रणे । मूटुंजेपु निजग्राह पदा चोरस्यता- 
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व्याप्रसमान सात्यकि भूरिश्रवाके हायमें पढाया है,उसकी ओरफो 
तू देख ॥ ४३ ॥ हे अजु न ! दुष्कर कमे फरनेके कारण थक 
कर पृथ्वीमें पड़े हुए अपने वीर शिष्यकी तू रक्षा कर | ४४ ॥ 
हे पुरुषव्याप्र ! हे बिभो ! तू ऐसा कर कि-जिससे यह श्रेष्ठ पुरुष 
यज्ञशील भूरिश्रवाके वशमें न पहजाय, तुमे इसकी सम्दाल 
करनी है, इसलिये हे अजुन | देर न फर ॥ ५४ ॥ यद्व सून 
झजु नने मनमें प्रसन्न होते २ श्रीकृष्णसे कहा कि-पनमें जसे 
मतवाले हाथीको सिंह खचेडता हे तसे प्णिमत्रीर सात्यकिसेत्रीडा 
करते हुए भूरिश्रबाको देखो ( आइ |) सञ्जयने कदा कि- 
हे भरतर्पभ राजन ! पाणडुएश्र धनय इस प्रकार वाते कर रहा 
था कि-सेनामें घटा कोलाहल मचनेलगा, हाथीकी समान 
सात्यकिको भमिमें खचेडते हुए तिंहकी सपान महाभुज भृहि- 
श्वाने उसको उठाकर पृथ्वीमें दे पटका. उश्च सपय इसकी वडी 
र ही शोभा हुई ॥ १६-५६ ॥ इसके शनन्नर रणमें भ्‌रिक्षतराने 
| सात्यक्रिकी छातीमे लात मारी ऑर उसके काका पकड, ) 
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इयत्‌ ॥.६०/॥ ततोऽम्य छेतुणरब्धः शिरः कायात सकुऐंड- | 
जमू । ताव॑त्‌ कण सात्वतोऽपि शिर! सम्भ्रमयस्त्वरन्‌ ॥ ६११॥ | 
यथा चक्रत्तु कौलालो दण्डबिहुलस्तु भारत । सहैव--भूरिश्रवसो ' 
, 4 बाहुना केशधारिणा॥ ६२.॥ तं तथा परिक्रष्यर्न्त दृष्टा, सात्वत- ` 
'$ माहवे । वासुद्रेवस्ततो. राजन्‌ भयोऽजु नमभाषत ॥ 5३ ॥ .परश्ये 
4 दृष्णयन्यधक्रव्याधर सोपदस्तिवशं...गतस्‌ । तंवः शिष्ये महावाहो 
4 भनुष्यनवरं त्वया -॥-६४ ॥ शअसत्योःवित्रमः पार्थः यत्र भरिभवा 
रणे | विशेषयति. वाण्णेय सात्य ङि सत्यविक्रमम्‌ .।।६४।। ¦ एवः ` 
क्तो महावाहुर्वोुदेवेन पाएडव । मनसा पूजयामासः भूरिश्रंवं- 
समाहवे ॥ ६६ ॥ [विकपंन. सात्रतश्रेष्ठं कडमानं इवा इवे. | सं ह | 
पंयति,मां भय; कुरुणां दीचिवद्डन! ॥ ६७, भवर. हृष्णिवी- | 


en  :-- 


सुंयात्तमेसे:तलवार खेचली ।। ६०.॥:तदनन्तर वहः इसके कुएडलो | . 
से.सुशोभित मस्त्रकको काटनेको तयार होगया:भ्रोर' हे भारत! | 

जैसे झुम्हार दणडेसे ,चाकको घुमाता है तेसे ह. सात्यकि. मी . 
>मरिभ्रवाके केशोंका पकडनेवाले हार्थोके साथ अपने - शिरको : 
धुमानेलगा, कि-किंसी पकार उसके दाथसे छूटजाऊं.॥९१-६२॥ | 
4 सात्यकिको इसप्रकार मस्तक. घुम्ताते और भरिश्रबाके. हाथसे £ 
॥ खिंचडते देखकर हे राजन. | श्रीकृष्णजी अजुनसे फिर. कहने : 
4 लगे कि-।६३॥ हे महाभुण अर्जुन !एष्णि. और अन्धकों में व्यो- | 
प्रसप्नान तथा घनुर्वियाम तेरे ही समान चतुर तेरा शिष्य'सात्यकि ` 
भ्रिश्रवाके चुडलमें फॅसगया है, उसकी ओरको तू देख ॥ ६४॥ | 
हे पार्थ ! रे भूरिश्रवाने  हृष्णिवशी सत्यपराक्रमी सास्यकिका | 
. पराजय करके उससे परिक बल दिखाया है और सात्यक्रिका वल |, 
व्यर्थ होगया है ॥६४ ॥ जव श्रीकृष्णाने यहाशुन द्यर्जुनसे रणे 
$ ऐसा कहा, तव वह मनमें भरिश्रवाडी प्रशंसा करनेलगां ॥ ६६॥ 


. 3 क्रि--कीडा करनेकी समान रणमें सात्यकिका खचेइता हुआ | 
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§ राणां यन्न इन्याद्धि सात्यकिम्‌ । महांद्विपमिवारएये मृगेन्द्र इ 
कपति ॥ ६८ ॥ एवन्तु मनसा राजन्‌ पार्थः सम्पूञ्य कोरम्‌ । 
वासुदेवं प्रहावाहुरजु नः प्रत्यभापत ॥२६॥ सन्ते सक्तदृष्टित्या 
चननं पश्यामि माधवम्‌ | एतत्‌ त्वसूकरं कमं यादवार्थ करोम्पहम्‌ ७० 
इत्युक्त्वा वचनं कुर्वन्‌ बरासुदेवस्य पाणडव! । ततः चुरप निशितं 
गाएहीचे समयोजयत्‌ ॥ ७१॥ पार्त्ाद्ुतरिसएर स॒ मद्दोस्येव 
चभशच्युता । सखइगं यजशीलस्य सांगदं वाहटुमच्छिनत्‌ ॥ ७२॥ 

इति.श्रीमहामारते द्रोणपदेणि जयद्र्थवधपर्दणि भरिश्रतो 

वाहुच्छेंदे द्विचवारिंशद्धिकशवतमो5ध्याय॥ १४२ 
सघ्जय खाच । स वाहुन्य पततद्र भूमी सखड्गः सशुभाइदः 


भूरिश्रवा मेरे हृदयको बढ़ा ही सन्न फररहा है, निःसन्देह यह 
कुरुकुलकी कीतिको बढ़ाने वाला है, जैसे सिंह मदमत्त दाथीको 
. घसीटत़ा हो पेसे ही यह हृष्णिवीरोंमें श्रेष्ट सात्यकिको रणम 
घसीर रहा रै, परन्तु यह इसको मार नहीं सकेगा ॥६७--६०॥ 
| इसप्रकार मनमें भूरिभ्रवाकी मशंसा करके महाधुज अजुन 
। श्रीकृप्णसे कहनेलगा,. किं।६६।जयद्रयकी ओरको दृष्टि लग 
रही है, इस-कारण में सात्यकिको- नहीं देखरहा हूँ, तो भी में 
इस यदुवीरकी रत्ताके लिए एक बहामांरी काम करता हूँ उसको 
गप. देखिये .॥-७० ॥ ऐसा कहकर वासुदेवकी वातका मान 
रखनेके लिये अजु नने छुरम नामक एक तीचण वाणको गांडीव 
घनुप पर चहाया॥ ७१ ॥ ` आकाशर्ेसे गिरती हुई उन्कावी 
| समान, अजु नके हाथमेसे छूटकर आगेकी बढते हुए उस वाणने 
| यशस्वी भूरिश्रवाके खब़को धारण करनेवाले और वाजूबन्दसे 
सुशोभित हाथको काटडाला ॥ ७२ ॥ एक सो वयांलीसर्वा 
] अध्याय समाप्त ॥ १४२ ॥ 
{ . . संजयने कहा, कि--हे धतराष्ट्र | अजुनने अद्रय रहकर, 
करालका "डड सांड) पक पर चाह फाड़ पार अ 


क आळ त न मल पल 


(८५६) # पहामारव-ट्रोणपवे  [एकसोतितालीसर्वा {. 


झआदधड्जीवलोकस्य दुःखमदरधुंतुराममू ॥ १ ॥ प्रहरिष्यन्‌ इतो 
वाहुरदश्येन किरीटिना । घेगेन न्यपतदु भूमी पञ्चास्य इव 
। पन्नगः ॥२॥ स पोषं कृतमात्मानं दृष्टा पार्थेन कारवः । उत्सज्य 
| सात्यकिं क्रोधाहईयामास पाण्डवः ॥ ३ ॥ भूरिश्रवा उवाच | 
| नृशंसं बत कौन्तेय कर्मेंद कृतवानसि । अपश्यतो5विपक्तरय यन्मेः 
| बांहुमंचिस्थिद/ ॥ ४॥ किन्तु वच्यसि राजानं धर्मपुरं युधि्टि- 
| सम्‌ झि कुर्वाणो मया संख्ये इतो भूरिश्रवा रणे ॥ ५॥ इंदमि- 
द्रेण ते सात्तादुपदिष्डं महात्मना । अस्त्र रुद्रेण वा पार्थ द्रोणे- 
| नाथ कुंपेण वा ॥। ६ ॥ नज नामासत्रध््ञस्ं लोके$भ्यधिक! 


सांत्यकिको मस्तक कारनेके लिए उठाये हुए भूरिश्रवाके हाथमे ज्यों 

| हौ वाण मारा कि-वहहाथखडग, तथा. उत्तम वाजूवन्दफे साथ पंच- 

। मुखी स्पकी समान वेगसे पृथ्वी पर बहते हुए रुधिरके साथ गिरपड़ा, 

। यह देखकर सब्र भाणी दुःखित होगए॥१-२॥ मेरे शरीरको अर्जुन 

| ने निकम्मा करडाला, यह देखकर कुरूंशी 'मरिश्रवा सात्यफिफो 
छोडकर दूर खडा होगया और कोथमें 'भर-अजु नकी निन्दा 

| करनेलंगा ॥ ३॥ 'मूरिश्रवाने कहां, कि--तूने करकी समान 
काम-करडाला,अरे ! में दूसरेसे' लडनेमें लगांहुआ था,' इससे ई 
तेरी ओरको मेरी दृष्टि दी- नहीं थी, ऐपे- अवसरमें तूने मेरा' 
हाथ काट डाला, जब धर्मपुन युधिष्टिर तुझसे बूंकंगे कि-तूने ई. 
रणम मूरिश्रवाको केसे मारा ? तव तू क्या यह कहेगा, कि-भूरि- 
श्रवा सात्यकिसे युद्ध 'करनेमें लगाहुआ था, ततर मेंने उसको पार 

| डाला ॥ ५ ॥ हे पार्थे ! यह अलविदा क्या तुझे इन्दरने पढ़ाई 
थी १ अथवा साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरने- तुझे यह अस्त्रविद्या 

` सिखाई थी. अथवा द्रोणाचाथ या कृपाचार्यने तुझे ऐसी विद्या 
सिखाई थी १॥ ६॥ तू संसारके सव:धनुपधारियाँसे श्रेष्ठ : है 

| | और पुडके युद्धफे धपको जानता है तो भी तूने; तुझसे न लढते हुए 
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पर; । सोध्युध्यमानस्प कथं रणुं प्रहतवानति ॥७॥ न प्रम- ! 
| ताय भीताय विरथाय प्रयाचते | व्यसने बत्तगानाय महरम 
मनस्विन; || ८ ॥ इदन्तु नीचाचरितमसत्पुरुपमितरितम्‌ । कथमा 
चरितं पाद पापक झुदुष्करय्‌ ॥ ६ । थायंण सुदर त्वा 

'रायेदर्म घनञ्ञप। अनायकम लार्येश सुदुप्करतमं भुवि ॥१० ॥ 
येषु येषु नरव्याघ्र यत्र यत्र च. वततत । थाशु नच्ठीलतामेति 
तदिदं त्यि दृश्यते ॥ ११ ॥ कथं हि राजवंश्यस्त्व॑ फोरवेयो 
विशेषतः । चत्रधर्मादपाकान्तः. सुरत्तत्ररितत्रतः ॥ १२॥ इदन्तु 
यदतिदुद्रं दाण्णं यार्थे कृतं खया । वामृदे्रमतं दूनं ने नत्तरसयुष- 
। पद्यते ॥ १३ ॥ को हि नाम प्रमत्ताय परेण सह युध्यते । इदृशं 


$ तेरे. ऊपर प्रहार क्यों किया ॥।७॥ धर्मात्मा पुरुष प्रपत्तके.ऊपर 
हरे हुएके ऊपर, रथहीनके ऊपर, प्रार्थना करनेवाले मनुष्ये 
ऊंपर तथा दुःखमें पडे पनुष्यके ऊपर रण 'भमिमे प्रहार नहीं 
करते हे. ॥| ८ ॥ हे पार्थ | ऐसा निदित काप नीच या दृष्ट 
मनुष्य करते हैं, अतः तूने ऐसा भयहुर पाप क्यों क्रिया ? ॥6॥ 
लोग कहते हैं, कि--सश्‍जन पुरुष अच्छा काम सहजम ही 
डालते हैं परन्तु हे पार्थ | उनसे खोटा काम होना बहुत ही 
. कठिन है१०नरव्याप्र मनुष्य जेप्े१ पुरुषोंग और जती२ सङ्गमे 
' बैठता है, शीघ्र दी वेसा ही अच्छा दुरा वन जाता हैं, यह वात 
तुममें.भी दीखरही हैं ।। ११ ॥ तू राजांग्रांके वंशमे और 
विशेषकर कोरववंरमें उत्पन्न हुआ है ओर सुशील ह, फिर भी 
तू क्षत्रियपमसे केसे .डिगगया ?.॥१श॥ यह जो तूने सात्यकिके 
लिए. अतिलुुद्र छाम झिया दे यह भीकृप्णकी सम्मनिसे ही 
किया होगा १ परन्तु तुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिये था, 
। क्योकि-यह तेरी प्रतिष्ठाफे विरुद्ध है ॥१३॥ जिसका कृष्ण मित्र 
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| जयनं द्ांधो न कृष्णसखो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ स्याः संक्िए 
| कर्माणः प्रकृत्येव च गर्हिताः । हृष्णयेन्धक्राः कर्थं पाथं पमाण 
| दता कृताः ॥ १४ ॥ एवपुक्तो रणे पार्थो भूरिश्रवसमनरत्रीत्‌ | | 
अजुन उवाच । व्यक्तं दि जीर्यमाणोऽपि युद्धि जरयते नरः १५ ६ 
| अनर्थकमिदं सर्व यत्तया व्याहतं प्रभो । जानन्नेव हुपीकेशं गहेसे | 
| प्राञ्च पांयडबस्‌ ॥ १७॥ संग्रामाणां हि धर्षः ` सर्वेशास्त्राथे 
$ पारगः | न चाधमं इयौ जानंश्‍वेव दि सह्यसे ॥१८॥ युध्यन्ति 
| क्षत्रिया; शत्रन सवैः स्वे। परिष्ठता नरेः। भ्रातृभि! पितृभिः पुत्र- | 
| स्तया सम्वत्थिबान्धवेः ॥ १६॥ वयस्येरय मित्रश्च ते च बाहु | 
| सपाश्रितां! । स कथं सात्यकि शिष्यं घुखसम्बन्थिमेव घ ॥२०॥ | 


cer, 


| हुए ममत्त पुरुपको ऐसा दुःख देसकता है १॥ १४॥ हे अजुन! |. 
| वृष्णि तया अन्धक कुलके राने तो ब्रात्यं और कर कर्म करने | 
१ घाले तथा स्बभावसेद्दी निन्दाके पात्र होते हैं,अतः उनकी वांतको 
| तूने कैसे टीक 'मानलिया १॥ १५॥ जब रमे भूरिश्रवाने 
आजु बसे ऐसा कहा, तब अजु न भूरिश्रवासे कहने लंगा, किः | 
| यह सत्य है जा पुरुष मरनेवाला होता है; उसकी बुद्धि भी 
| मारी जाती है || १६ ॥ हे प्रभो ! तुमने जो कुछ कहा यह नसव | 
व्यथ है, तुम मुकसे तथा श्रीकृष्णसे भी भली भाँति (ये अच्छे 
| हैं या वरे) परिचित हो, तो भी तुम श्रीकृपणकी तथा मेरी | 
| ध्यथे ही निंन्दा करते हो ॥ १७॥ तुम संग्रापके सव... धर्मोको | 
६ जानते हो और सम्पूण शांख्रोंके पारदर्शी हो .तथां यह भी 
जानते हो कि-मं,अधम नहीं करसकता, फिर भी तुप्र कैसे भल | 
६ करते हो ? ॥ १८॥ युद्ध करनेवाले क्षत्रिय भाई चचा, ताऊ, | 
६ पुत्र, तथा सम्बन्धी और बन्धु आदिसे युक्त हो तथा समान | 
| अवस्था वाले मित्रोँको' साथमें लेकर अपने शुजयलके भरोसे ! 
पर शनुओंसे लहते हैं; तो फिर मैं अपने शिष्य तथा सम्बन्धी [ 
हकाल पक्या 
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अस्मदर्थे च युथ्यर्ते त्यवत्वा प्राणान्‌ सुदुस्त्यजान। मम घाईं रण 
राजन्‌ दक्षिण युददुर्मदम्‌ ॥ २१॥ न चात्मा रक्ितव्पो घे राज- 
| त्रणगतेन हि यो यस्य युज्यतेड्येंपु स ये रच्यो नराधिप २९ 
'ते रच्षपमाणोः स तपो रतितव्यो महामृधे । यथई सात्यकि परय 
बध्यमानं महारणे ॥ २३ ॥ ततस्तस्य वियोगेन पापं मेऽधथदो 
भवेत्‌ । रत्तितश्च मया यस्मात्‌ तसमात्‌ कू ध्यक्ति कि मयि ॥४॥ 
यच्च मे गहसे राजन्नस्थेन सह सङ्गतम्‌ । अहं त्वया दिमिङगतस्तत्र 
ते वुद्धितिश्रया ॥ २४ ॥ कवचं धुन्वतस्तुभ्यं रथञ्चारोहतः स्य” 
थग्‌ । घतुर्ज्या कर्पतर्य युध्यतः सह शत्रुभिः ॥ २६॥ एवं 
रयगनाकीएँं इयपत्तिसमाकुले । सिहनादोहृतरये गम्भीरे सम्य" 
सागरे ॥ २७ ॥ सैः परेश्व समेतेभ्यः सालतेन च सङगे | एक 
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और हमारे सुख दुःखमें भाग लेनेवाले और फिर भी अपने 
प्यारे प्रथो ही भी परवाह न करके हमारे लिये युद्ध करनेवाले 
तथां रणमें मेरी दाहिनी श्ुनाक्ती समान युद्क्ुगत् सात्यक्रिशे 
रक्ता क्यों न करूँ १ ॥| १६-२१ ॥ हे राजन्‌ | रणमें मुख्य 
सेनापतिको अपना बचाव करना ही उचित नहीं है, किल शो 
उसके लिए लदरहा हो उसकी भी रक्षा करनी चाहिये ॥२६ 
महायुद्धमें योषाओंकी रक्षा करनेसे राजाकी रदा होती रे, 
यदि मैं महरणमें सात्यहिके मरते हुए देखता रहता तो भे 
| पाप लगता.अतः मेने उसकी रज्ञा को, फिर तृप मेरे ऊपर क्यो 
क्र हु होते इ॥२३--२४॥ और हे राजन । तुम जो यह फईफर 
मेरी निन्‍्दा करने हो, कि-मैं दूसरेसे बु कररश या तप तूने 
| मुझ घोखा दिया,यह तुम्हारी बुद्धिका अम है२४ रथतोहे भार 
| हाथी आदिसे भरे, तिहगर्जनाभोसे मतिध्बनित होते हुए 
और जहाँ अपने तथा पराये योधा इकह़े होरहे हैं ऐसे, सेनारूप 
) गम्भीर सागरने तुम कवच उद्दालते और रय पर चहेहुप पु | 


} के ळक ७ कज जे के कुक ४ क चह क RIO id Dr inc 


i + 


'३ इंदशं सात्यकि संख्ये निजित्य .च महारथम्‌ । अधिकत्वं. विणा- 
3 नीपे ख़वीयवशंमोगतस्‌. ॥३०॥ यदिच्छसि शिरश्चास्य असिना 
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| -स्थेकेन दि कथ संग्रामा-संभविष्यति २८बहुंमिः सह सङ्गम्यं निनि- 
१ त्य च महारथांन्‌। ्रातश्च श्रांतदांहश्‍च विमना। शर्त्रपीडितः २६ | 


१ इन्तुमाहये। तथां कुच्छगतऽचेव सात्यकिं कः चाभिष्यति॥ ३१॥ 
| त्व॑ वे विगईयात्मानमाानं यो न रक्षसि । कथं करिण्यसे वीर 
| योषा त्यां संश्रयेष्जनः ॥ १२॥ सञ्जय उवाच | पवयुक्तो 
0 महावाहुयू पकेतुमंद्रायशा! । युयुभानं सञ्चत्छज्य रखे प्रायमुपा- / 
€ विशत्‌ ॥ ३३ ॥ शरानास्तीर्य सव्येन पाणिना पुण्यत्रवाणः । { 


| प्रत्यण्चाकों खेंचरहे थे फिर यह केसे कहा जासकतो है, कि-तुप | 
ई अकेले सात्यकिसे ही लडरहे थे२९-२८सात्यकि वहुतसे पहा- ! 
$ रंथियोंसे बुद्ध कर रे वहुतसोंको जीतकर थकगया था और उसके घोडे 
भी थंकगए थे तथा शस्त्रोसे पीडित होनेके कारण उसका मन | 
| ठिकाने नहीं था।।२६॥ इस दशामें प्रहारथी सात्यकिको अपने | 
| धीयसे वशमें करके कया तुम, अपना वडप्पन समझते हो? ३० ह . 


कक्कर जाडसर 


होगये-इसको कौन सह: सक्ता है १॥ ३१ ॥ तुम अपनी निंदा | 
अपने आप फरो, कयाकि-तुम अपनी रक्षा न करसके, हे.बीर'! | 
| जब तुम अपनी ही रकां न करसके, फिर अपने आश्रितोंकी | ' 
| दृता तो कर ही केसे सकते होगे ! ॥ ३२॥ सञ्जयने कहा, | 
कि-हे धुंवरांपर ! अजु नके ऐसा कहने पर महायशस्त्री और | 
जिसकी -ध्वजामें य्षस्तम्भङा चिन्ह था ऐसे भूरिश्रतराने सात्यक्रि ; 
गे छोड ( और अजु नसे वातचीत करना वन्द करके ) परनेके ( 
{ समय तककी अनशनबत धारण करलिया॥ २१३) तंदनस्तर पवित्र | 
न लचाोंचाले. राजा भुरिश्रवाने दाहिने हाथसे वाणोंको विछादर § 
¦ उनपर वेठ ब्रह्मलोकको जानकी इंच्छासे अपने ्रणोंको वायुमें | 


re oe TT कक, BADR pe गन >... ७ 


lB. 
अध्याय ] अ भाषानुवाद-सहित # (८६१) 


& 


न ee eran 


यियापुब्रझलोकाय प्राणान्‌ प्राणेणयाजुशेत्‌ ॥ ३४ ॥ मूर्ये नघु 
सपाधाय प्रसन्नं सलिले मनः । ध्यायन्मधोनिषठ योगधुक्तोऽम- 
बन्मुनिः ॥ ३५ ॥ ततः. स सवसेनायां जनः कृष्णाथनज्जपी । 
गहयामास तञ्चांपि शशास पुरुपपभम्‌ ॥ ३६ ॥ नित्यमानी तया 
कृष्णा नोचतुः कि्विदम्रियम्‌। तथा प्रशम्पपानरच नाहप्य- 
र द्यपकेतंन; ॥ ३७ ॥ तास्तथावादिनो राजन पुत्रास्तव घनऽञयः| 
अ्रपृष्यमाणों मनसा तेपां. तस्य च भाषितम्‌ ॥ २८ ।; असंगर 
मना वाचः स्मारयन्तित्र भारत। उवाच पाएउतनयः साज्षेपमिव 
फाल्गुनः ॥ ३६॥ मम सर्वेषपि राजानो जानन्त्येव पहाव्ननम्‌ । 
न श्यो मापको इन्तु' यो मे स्याद्वाणगोबरे ॥ ४०॥ गूपवेतो 
विरीद्यैतर्न पाप्रहेसि गहितुम्‌। न हि धर्ममविज्ञाय युक्त गधि 


' १ होप दिया ॥ ३४-॥ चछुको उसके देवता स्मे होपदिपा, निमेल 
मनको जलमें होमदिया और महोपनिपदरमें कहे हुए ब्रम्रका 
। ध्यान करताहुआ समाधि चढ़ाकर बेढगया ॥ ३५ ॥ यह देख 
कर संव सेनाके मनुष्य श्रीकृष्ण और भ्रजुनकी निन्दा करने 
लगे और. पुरुष श्रेष्ट भरिश्रवाकी प्रशंसा करनेलगे ॥ ३६॥ 
उस समय निन्दाको सुनकर भी श्रीकृष्ण यार अ्रजुन कुछ भी 
मिय वचन नहीं घोले तथा थरिश्रवा भी अपनी प्रशंसासे कुर 
प्रसन्न नहीं हुआ ॥३ण। तथापि हे राजन्‌ | तुम्हार पुत्र इनफी 
निन्दा करते ही रहे, तर तो उनकी तथा भूरिश्रवा वानो 
, को अजुन सह न सका ॥ रे८॥ तथापि अजु न कुषित 
नहीं हुआ और है भारत | रानाका याद दविलादा 
हुआसा आदोपके साथ यह कहनेलगा | ३६ ॥ फि-सव राजे 
मेरे इस महात्रको जानते हे, हि-झों पत्रुप्य मर राणक पागमे 3 
अजाता है चह मेरा मनुष्य कहलाता है शार उसको दाई नहा 
| मारसकता | ४० ॥ ई सूपकनु भूरिश्रवा | व मरे इस अनका ! 
फल जाय“ VF के कळे रे SVT YT कचकन 
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१ परम॥ ४१॥ अ)त्शास्त्रस्य हि रणोः इष्णिषीरं .जिघांसतः 

। यदह वाहुपच्छत्सं न स धर्मो व्िगहितः ॥ ४२ ॥ ` न्यस्तशस्त्रस्य 
| वालस्य विरथस्य विवर्मणः । अभिमन्योवघं तातः धार्मिकः, को 
बु पूजयेत्‌॥ ४३ ॥ एवद्चक्तः स पार्थेन शिरसा भूमिमस्पृशात । 
पोणिना चेव सव्येन प्राहिणोद्रस्य दक्षिणम्‌ | ४४.॥ एतत्‌ 
| पार्थस्यं तु वचस्ततः श्रत्वा महाथुतिः । यूपफेतुर्मशाराण तृष्णी 

| मासीदवाङ्युखः ॥ ४५॥ अजु न उत्राच | या भीतिषमराजे मे 
| भीमे च बलिनां बरे.। नकुले सहदेवे च सा मै त्वयि शलाग्रज४६ 
| मया त्वं-समचुञ्ञातः कृष्णेन घ महात्मना । गच्छ पुण्यक्ष्तोत्ोका 


| 


| ज्िबिरौशीनरो यथा ॥ ४७ ॥ वाघुदेव उवाच । ये लोका मम 


जानता हुआ भी मेरी निम्दा करता है यह उचित नहीं है; थमेको 
| सममे विना. दूसरेकीः निन्दा करना अच्छी बात नहीं है ॥४१॥। 
| हाथमे शस्त्र ले सात्यकिको पारनेकी इच्छावोले भरिश्रवाके दाथ 
| को जो मैंने काटडाला यह मैंने हुळ अधर्म नहीं किया है।४२। 
क्योकि-हे तात ! शस्त्ररहित, रथरहित और कवचरहित अभि 


'$ मखुको जो तुमने मारडाला ! उसकी क्या कोई प्रशंसा कर 


सकता है ? ॥ १३॥। अजु नते जब इसप्रकार कहा, उस समय 
) भरिश्रवाने मस्तकसे पृथ्वीका स्पश कियाओर वाये हाथसे अपना 
दाहिना होय उठाकर अजु नके पास फेकदिया ॥४४ ॥ हे महा- 
राज ! अजुनकी इन वातोंको सुनकर महाकान्ति वाले भरि 
। श्रवाने नीचेको मुख करलिया और चुपचाप वेडारहा ॥ ४९ ॥ 


। ( उसके शान्तभाषको देखकर ) अजु नने कहा, कि हे शलक 


| घड़े भाई ! धर्मराज, मावली. भीमसेन, नहुल आर सहदेवके 
ऊपर जेसी पेरी प्रीति है, वेसा ही मेरा मेम तेरे ऊपर भी १४६ 
में और महात्मा श्रीकृष्ण तुझे रङ्गा देते है, कि तू उशीनरके 
पत्र शिविक्री समान पुण्यवानोंके लोकमे जा ॥ ४७॥ श्रीकृष्ण. 
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गिमताः सकृद्िमाता ब्रह्मः मुरपमेरपीप्यपाणा; । तान्‌ किं 
ब्रज सतताग्ग्ोत्रयाजिन्मततन्यो मम गरुहोशमागयानः ॥ ४८ ॥ 
सष्जय उवा | एत्यित स तु. शौनेयो विभक्तः सोपदशिना । 
खह्गप्ादय चितः शिरस्तस्य महात्मन; ॥ ४६॥ मित 
पाशपुत्रेण प्रसक्तं भूरिदकिणम्‌ । इयेष सात्यकिन' शला 
प्रभमकत्मपत्‌ ॥१०॥ निढृशयुजमासीनं दिन्ना द्विपर । 

क्रोशर्ता सरबसेन्यानां नियमाः हुदर्मनाः ॥ ५१ ॥ बार्यमाण 

कृष्णेन पार्थेन ष मशत्मना। भीमेन धकर क्षाभ्यामशवत्याम्ना कुप 

च ॥ ५२॥ फर्णेन एपसेनेन सैन्धवेन तयैव च । विजोशता च 


पोले, कि-हे निरन्तर यह करनेवाले राजन भरिश्रवा | ब्रह्मा 

गरादि बढ़े २ देवता जिन लोकोंमें जानेके लिये सदा लालायित 

| रहते हैं; भर जो सदा भकाशित रहते हैं ऐसे मेरे लोकम, 
"तू मेरी समान ही गरुड पर सार होकर, शीप्रही जा ॥ ४८॥ 
सब्मयने कहा, कि-हे शतराष््र ! भूरिश्रवासे छूटाहुआ सात्यकि 

वतक भूमिपर हीपहा था, अव पह उठा और उसने महात्मा 

शालते: बढ़े. भाई निष्पाप भरिश्रवाके मर्तकको कॉटनेकी इच्छा 

से हाथमे तलवार पकडी ॥ ४६ ॥ आर अज नके प्रहारप्ते अघः 

मरे हुए; इमे वहुहंसी दक्षिणा देनेवाले, योगरूप श्रन्यविषपमे 

। आसक्त सूं ढकरे हाथीकी समान 'भुजा कटेहुए भूरिश्रवाको 
मारना चाहनेखगा ॥ ४६-१० ॥ इस समय सब सेनामें फोला 
इल मचाया, अज न, महात्मा श्रीकृष्ण, भीम, चक्रत्ञक, अश्व 
, त्यामां, कृपाचार्य, कण, पसेन भार जयद्रयने उसको रोझा, 
तथा कहा कि-अरे मूख | यह कया करता ह? इसपर सव 
योधाभोंके निग्दा करनेपर भोर सत्र सेनाओंे दुन्द राने 
रहनेपर भी सात्यकिने. रण तक़के लिये भनशनत्रवको धारण 
\ इरे गेठे हुए तया रामें अजु नने जिसकी भुजा काट दाही } 
ज्यान चक कए चत कर कका क क काक्का काकर सकफो 
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"(८६४ ) + महाभारत-द्रोणपर्व & [ एकसोतेताली सर्वा | 
सेंन्यानामवधीचं इतब्रतम्‌ ॥ ५३ ॥ - प्रायोपतरिष्ठाय रणे पार्थेन 
च्छिन्नमाहते । सात्यकि! को रवेयाय खढगेनापराहरच्छिरः ॥४ ४॥ 
नाभ्यनदन्त सैन्यानि. सात्यकिन्तेन कर्मणा। रज्ञ नेन इतं पूर्व 
यज्जघान कुरूट्रहम्‌!॥१५॥सहसराचतपम येव सिद्धचारणमानवाः । 
भूरिश्रवसमालोक्य युद्ध मायगृतं इतम्‌ .॥ ५६ ॥. अपूजयन्त तं 
देवा विस्मितास्तस्य , कर्ममि! । पक्षवादांरच : सुबहून्‌, म्ाबदंस्तव 
सेनिकाः (५७ || न -वाष्णोयस्यापराधो भवितन्यं. हि तःचधा । 
तस्मान्मन्युन वः. कार्यः ,कोषो दुःखंतरों रणाम ॥ ५८॥ इन्त- 
व्यरंचेव. वीरेण नात्र. कार्या . विचारणा. | विहितो हास्य - धामैद 
मृत्यु; सांत्यकिराइवे ॥ ५६ ॥ सात्यकिरुवाच | न इन्तव्यो न र 
हन्तव्यं इतिं यन्मां प्रभाष॑त ।. धर्मवादेरधर्मि्ठा धर्मकष्चुकमों- 
थी ऐसे भूरिश्रवा मस्तफको रणमें काट डाला॥ ५१-५४ भूरिश्रवाक़े मस्तकको रणमें काट.डालाः॥ ४१-०४४॥ 
अजु नक्रे ` द्वारा .अधमरेः .हुए: :कुरवंशी , भूरिश्रवाके 
सांत्यकिने तशवारसे . मारडाला, .इसलिये . उसकी सेनाके 
क्िसी.' योधाने . शंसा नहीं की ॥ ५५ ॥ ददेवता,.. सिद्ठ, 
चारण तथा मचु्य घुमे अनशन ब्रत धारण करके बैठे: हुए, 
| इन्द्रकी समान: राजा, भू रिश्रवाको मराइआ देखकर उसळी पूजा 
करनेलगे, और उसके : क्मोको देखकर दड होगंए, . तद्नन्तर 
तुम्हारे सैनिक वहुत समयः तक (उपरिलिखित वातं. क्षत्रिय धर्माजु- 
कूल हैं या नहीं. इस पर) वादविवाद करते रहे। ५६-५७) (शन्तम 
वे ब्रोल उठे, कि--), इसमें सात्यक्रिका. कुछ अपराध नहीं है; 
यह ऐसे ही होने वाला था, अतः तुम्हें कोष नहीं करनाः चाहिये, 
| क्योंकि-कोपसे महुंप्योंको महादुःख होता हे. ॥ ४८.॥ और 
| वीर . पुरुपका चाहिये किशत्रको मार ही डाले. इसमें विचार 
| की आवश्यकता नहीं है, विधाताने  भूरिश्रवातरी, सत्यु इसी 
| प्रकार सात्यकिके हाथसे लिखी होगी ॥.५ ६ || जन 45 ॥ सा सात्यकि 
ए चरा छ क ती तीव्र ef 
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युष्माभिनिइतो युद्धे तदा धर्मः क्व दो गतः ॥ ६१ ॥ मया सेनम्‌ 
4 मतिज्ञातं क्षप कंस्मिरिचिदेव हि | यो मां निष्पिष्य संग्रामे वन 
हन्यात्‌ पदा रुपो ॥६२॥ स मे वध्यो भवच्छत्रयंद्यपि स्यान्युनि 
वरतः । चेष्टमानं प्रतीघाते सभुजं मा सचचुप) ॥ ६३ ॥ मन्यध्वं 
मृत इत्येवमेतद्री बुद्धिलाघवम्‌ । युक्तो स्तर प्रतीघातः कृरो मे कुह 
पुङ्गवाः ॥६४॥ यत्त पार्थन मां दृष्टा ्रतिज्ञापयिरत्तिता । सखदगऽ 
स्य हृतो वाहुरेतेनेवास्मि वञ्चितः ॥ ६५॥ भवितव्यं हि यद्भावि | 
देवं चेष्टयतीव च । सोऽयं हती विमडेडस्मिन्‌ किमतराध्म चटितम्‌ ६६ 


कहनेलगा, कि-अरे ! धर्मक चोगेको धारण करनेवाले अपर्मी 
कौरवों | तुम जो धर्मकी वाते बनाते हुए मुझसे कहते हो, फि- 
भूरिश्रवाको मारना उचित नहीं था॥ ६० ॥ परन्तु आयुर हिन 
घुभद्रापुत्र अभिमन्युको जव तुमने युद्धे मारा था, उस समय 
तुम्हारा यह धर्मे कहाँ गया था ? ॥ ६१ ॥ मेरी प्रतिज्ञा ई 
कि--कोई भी मनुष्य संग्राममे मेरा अपमान करके मुझे 
पृथ्वीमें गिराकरः रोधसे लात मारे, पदि इस समय में 
जीवित पचजाऊं, तो उस शत्रफो अवश्य ही धारहालूगा चाहे 
बह मुनिव्रत ही धारण किये क्‍यों न वेदा हो, में बदला लेनेकी 
चे कररहा था आर मेरी शुजाओंमें भी वसा दी बल था, 
ततर भी तुमने आँखें होतेहुए यह समभा कि-सात्यकि मरगया 
यह तुम्हारी घुट्रिकी लघुता हे ये, हे कुरुपुद्नतों ! मने ती (ब | 


|] 
स्थिताः ॥ ६०.॥ यदा बाल; सुभद्रायाः सनः शास्त्रविनोठमः | 


लेनेके लिये) उसके मारकर ठीक ही किया ६ई॥ ६२-६४ ॥ 
और पार्ने जो मेरी ओर देख अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षा करनेके 
| लिये भूरिश्रवाः ुजाको खड्गसहित काटकर गिरादिया,इ ससे 
ते उन्होंने मेरी कीतिका नाश ही किया हैं ॥ ६४ ॥ परन्तु मा 
होना होता है वह अवश्य हुआ करता है ऑर मारव्य अपना 


१०६ 


I AARASDAS RR ADO ALAA FRAN LMAO Ay 
८६६) # महाभारत-द्रोणपर्व # [एकसोततालीस्ाँ | 


NDT हू 


क क यी 


Sh 


( 
अपि चायं पुरा गीत! शलोको वाल्मीकिना झुवि | न इन्तव्या! | 
स्त्रिय इति यह ब्रदीषि प्लवद्रम ॥ ६७ ॥ सबका मनुष्येण 
व्यसायवता सदा । पीडाकरपमित्राणां यत्‌ स्यात्‌ कत्तव्यमेत्र : 
तत्‌ ॥ ६८ ॥ सञ्जय उदाच । एवमुक्ते महाराज सर्वे कौरच- 
पुव्रवा! । न स्म किड्चिदभापन्त मनसा समपूजयन्‌ ॥ ६७ ॥ | 
पन्त्राभिपूतस्य महाध्वरेपु यशस्विनो भूरिसहस्रदस्य च । मुनेरिवा- ¦ 
रण्यगतस्य तस्य न तत्र कश्रिद्रपमभ्यनन्दत्‌ ॥ ७० ॥ सुनीलफेशं ` 
वरदस्य तस्य शूरस्य पारावतलोहिताक्षम । अश्वस्य मेश्यस्य ¦ 
८ शिरो विवृत्तं न्यस्तं इविर्धाममिवान्तरेश ॥ ७१॥ स तेजसा ; 
शस्त्रकृतेन पूतो महादे देवर विछज्य।आाकरापदूध्व वरदो | 


य 


TN, 


अन्य ae Ro So Wary WR 


०. लत 


काम करा ही करता है, यह भी देवयोग है, सो यह रणामे प्रारा | 
गया, इसमें मेने कोनसा श्रधर्म किया ? ॥१६॥ पहिले वाल्मीकि 
जीने इस पृथ्वी पर यह श्‍लोक पढां या कि-" हे वानर ! तू 
कहता है, कि-स्रियोंको मारना उचित नहीं है, परन्तु काम 
करनेवाले मनुप्योंक्रो जिसप्रकार भी शत्रुथोक पीडा पहुंयेवददी 
काम करना चाहिये ? ॥ ६८॥ संजयने कहा कि-हे राजन 
धनरा ! सात्यकिके ऐसा कहने पर कोरदोमेसे कोई भी इड 
न बोला और मनें उसकी प्रशंसा करनेलगे, ॥ ६६ ॥ परन्तु 
महायशोमें मंत्रपूत जलसे पवित्र हुए, यशस्वी, सहछ्लोका दान 
करनेवाले ओर झुनियोंकी, समान पनमें वसनेवाले राजा भूरिः 
श्रवाके दधका (भकटरीतिसे) किसीने अभिनन्दन नहीं किया७० 
वरदान देनेवाले शुरवीर भूरिश्रवाका श्याम केश और कवृतरके 
नेत्रोंकी समान लाल रहुके नेत्रोंवाला रणमें पडाएुआ मस्तक, 
यज्ञकी वेदी पर पहेहुए अश्वमेव यत्के पवित्र घोड़ेके मस्तककी 
समान शोभा पारहा था ॥ ७१ ॥ याचकोंकी फामनायोका 
पूरा करनेवाला सबसे श्रेष्ठ, मजुप्योंमें माननीय भूरिश्रवा इस 
महायुदधम..शख्से मरण पानेके कारण पवित्र हो, ` अपने 
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च्या 
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पराहों घ्याटत्य धर्मेण परेण रोदसी ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीपद्दापारते द्रोणपर्वणि जयद्रयवधपत्रणि भूरिश्रवावभे 
` ` न्रिचतारिंशदधिकशाततपोऽध्यायः ॥ १४३ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच । श्रजितो ट्रोणराधेयविकर्णङ्कतवमेभिः । हीः 
सन्पाणब दौर! प्रतिश्रत्य युविष्टिरे ॥ १ ॥ स कर्ष षारदेगेश 
समरेव्यनित्रारितः । निगद्य भूरिश्रवत्ता वलाज़बि निपातितः २ 
सञ्जय उवाच | शृणु राजन्निददोतत्ति शनेयस्य यथा परा | यथा 
च भूरिश्रत्रसो यंत्र ते संशयो तय ॥ ३॥ व्रः पत्रोऽभदत सोपः 
सोमस्य तु वृधः स्मतः । युधरयो गन््राभः एत्र भोसीन एरू 
ररौ! ॥ ४ ।। पुरूरवस आपयुस्तु घायुषो बङ्ठपः घुः । न 
ययातिस्तु राजा देवपिसम्मतः ॥ ४ ॥ ययाते दयार्न्या तु य 


देइको त्यागकर, अपने इएपके तेजसे पृथ्वी और शकाश 
ब्वा फरताहुभा ऊध्बलोकमें चलांगपा ॥ ७२ ॥ एकस वंदा 
सीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ १४३ ॥ 

धृतराहुने कहा, झि-हे संय ! घुपिष्टिरसे प्रतिज्ञा करके 
यजु नरे पासको आता हुआ सात्पफि द्रोण, फणे, विकरा 
| और इतत आदि किसीझे भो नीतनेमें न आइर सेनाप्पुर फे 
पार होगया,१ उस समरमें. पी हत्नेवाले बीर छात्रको 
युद्ध भूमिमे भ रिश्रवाने पकढकर दलास्कारते पृथ्वीमें केसे दे पटका २ 
संजयने उत्तर दिया, कि-हे राजन्‌ ! तुम सात्यकि और भूरिः 
श्रवाक्षी उत्पत्तिको नहों जानते हो, झतः में तुम्हे उनकी उत्रमि 
सुनाता हूँ; सुनो॥ ३ ॥ “अङ्ना पुत्र सोम हत्या, सोमे इत 
नापक पुत्र हुआ बुधके इन्द्रकी समान प्रभादवाला पुदुखा नागा 
{ एक पुत्र हुआ॥४॥एरूरवाके आयु नामका एक पुत्र उतपन्न गुदा 

आयुङे नहुप नामा पुत्र उरपन्त हुआ भार नहुपक ययाति नागञ्च 
| पुत्र हुआ,उस राजाकी देवता आर ऋषि भी प्रतिष्ठा करते थ ५४ 
नह. हि चाप सा VUES EF YE TEV 
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छो5मबत्‌ हुतः । यदोरमूदन्यवाये देवमीढ इति स्मृतः ॥६॥ पाद- 


चस्तस्य तु सूतः शारस्त्रेलोवयसम्पतः । शूरस्य शौरिठ बरो व्पृ- 
देवो महांयशा। ॥ ७ ॥ धनुष्यनवरः शूरः कात्तवीयरामों युधि । 
त्री यस्तस्य तत्रैव कुले शिनिरभून्ट्रप । ८ ॥ एतस्मिन्नेव फाले 
हु देवकरंय महात्मनः । दुहितुः स्त्रयंदरे राजन्‌ सत्ञत्सम्रागपे& 
ततर वे देवकीं देवीं बतुदेवार्थपाशु वे । निर्जित्य पार्थिवान सवी- 
त्रथमारोपयच्छिनिः ॥ १० ॥ ता दृष्टा देवकीं शूरो रथस्थां पुरु 
पर्पम! | नामृष्यत महातेजाः सोमदत्तः शिन प ॥ ११ ॥ तयो- 
यु दमभूद्राजन्‌ दिन द्वञ्चित्रमद्भुतम्‌ । बाहुं पुवलिनोः प्रसक्त 
पुरुपर्षम ॥ १२ ॥ शिनिना सापदच्स्तु प्रसञ्च सुति पातित। | 


असिमुधम्प केशेषु ्रश्ह्य च पदाइतः ॥ १३ ॥ मध्ये राजसह- 


ययातिका देदयानीके पेटसे यदु नामका ज्ये पुत्र हुआ, यढुके 
वंशे देवमीढ नामक राजा हुआ॥६॥ इसका पुत्र तीनों छोफोंमें 
पूजित यदुवंशी शूर नामक राजा हुआ, शूरके मनुप्यामें श्रेष्ठ 
महायशस्वी वसुदेव नामका पुत्र हुआ, वह धनुविधामें इक्कट 
और युद्ठमें फातवीयंकी समान था,उस संमय उसके ही कुलमें 
है राजन्‌ ! शिनिनामक राजा भी उसकी ही समान बली हुआ 
॥७॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! इसी समय महात्मा देवककी पुत्री 
देवकीका स्वयंवर रघागया धा उसमें सव देशोंके राजे आये थेट. 
उस समय राजा शिनिने सब राजाओंको जीतकर,देवी देवकीको 
वपुदेवजीके लिये, रथपर चढालिया ॥ १०॥ हे रानन्‌ !रेवकी 
फो शिनिंके रथपर बेडी देख शूरवीर राजा सोमदत्त सह न 
सका ॥ ११॥ हे पुरुपोंमें श्रेष्ठ राजन्‌ |. इसकारण -उन दोनों 
वलबानोमें आधे दिनतक अत्यन्त अद्भुत बाहुयुद होता रहा १२ 
तदनन्तर चारों ओर इकडे होकर देखनेवाले सहस्रो राजाओं के 
सामने दी शिनिने सोपदचफो बलपूर्वक पकटूकर ऊपरको उठा 
एच्यीमे दे मारा ओर उसके केश प$डकर हुदपूमें लात प्रोर 


| 


च 
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साणामेचाकाणां समन्ततः । कृपया च पुनस्तेन स जीयेनि विप्त- 
जितः ॥ १४॥ तदवस्थः कृतस्तेन सोमदत्तोञ्य मारिष | प्रासा- 
| दयन्पहादेवमपर्पशामास्थितः ॥१४॥ तस्य तृष्टो महादयो वराणां 
रचः । वरण ढन्दयामास स तु च्रे यरं नृपः ॥ १६॥ 
पुत्रमिच्छामि भगवन्‌ यो निपात्य शिनेः सुतम्‌ । सध्ये राजसह- 
स्राणां पदा हन्याच संयुगे | १७ ॥ तस्य तद्वचनं श्रत्ता सोप 
चस्य पार्थिव । एवमस्त्विति तत्रोकत्वा स देवोऽन्तरथीयत॥१८॥ 
स तेन वरदानेन लब्भवान्‌ भूरिदक्षिणम्‌ । अपातयघ समरे सोम 
दत्तिः शिनेः छतम्‌ ॥ १६ ॥ पश्यतां सवसन्यानां पदा चनमताह 
| यत्‌ । एतत्ते कथित राजन्‌ यन्मां त्वं परिपृच्टसि ॥ २० ॥ नहि 


| तलवारसे शिर कारनेके लिए उद्यत होगया,फिर दया ्ाजानके 
कारण उसको छोडदिया और कहा, कि-णा में तुझे बिना मारे 
- ही छोड़े देता हं ॥ १३॥ १४॥ ऐसी दुर्दशा होनेफे फारण 
सोमदत्तको घडामारी क्रोध चढा, इसकारण बह तप करवे पहा- 
देवनी प्रसन्न करनेलगा ॥ १९ ॥ महात्माओंके वर देनेवाले 
, भगवान्‌ शहर शीघ्र ही उसके ऊपर प्रसन्न होगए और उससे 
। घर माँगनको कहा, तव उस राजाने यह वर माँगा, कि-॥१६॥ 
हे भगवन्‌ | में यह वर चाहता हूँ, कि-मेरे ऐसा पुत्र हो भो 
सहस्रो राजाओंफे सामने शिनिके पुत्रको भूमिपर पटक्रकर उसकी 
छातीमें लात मारे ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! सोमदत्तको इस वातरो 
| सुनकर भगवान्‌ शहर “एवमस्तु” कहकर तहा ही अन्तर्धान 
, होगए ॥ १८ ॥ शिवजी के वरके प्रभावसे सोमदशने बहुत 
: सी दक्षिणा देनेवाला भूरिश्ररा नामक पुत्र पाया, उस दी सोम- 
दत्तके पुत्रने रणमें शिनिके पुत्रको भूमिमें पटक, सच राजाभांकि 
सामने उसकी दातीमें लात मारी थी,दे रजन्‌] जो तुमने भसे 
१ प्रश्‍न किया था, उसका उत्तर मने आपको देदिया ॥१९-२०॥ 
आकल कक लकारा 


| बहुशथित्रवीपिंनं॥२१॥ देवदानवगन्धबोन्विजेवारों क्षदिस्मित।। 
` ६ तर्षभ-॥२३॥ नं ज्ञातिमंवमन्यन्ते द्धानां शासने रतो! | न देवाः” 


4 एतेर्पां रत्तितांरश्च ये स्युः कस्याञ्चिदापदि । अथंबन्तो न 


| दोनानभ्युद्दरन्ति च' 7 नित्यं 'देवपरा / दास्तास्यातारश्चादिक- 


करते देतथा दीनोंका' उद्वार करनेवाले, सदा देवपूजा करनेवाले 
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| सवीर्यविजे युक्ता नैते' परपंरिग्रदा!॥ २२ ॥ न तुन्यं इष्णि- | 
| भिरिंह हृयते क्रिज्चन अमो । भूतं भव्यं भविष्यच' वलेन भर- | 


| पुरगन्धर्वा नं यक्षोरगंराक्षताः ॥ २४॥ . जेतारो दइष्णिंवीरांणां | 
| कि पुनर्मोतुषां रणे | तहमद्रव्ये गुरक्रव्ये जञतित्रन्येऽप्य हिस्र २४ । 


चोत्सिक्ता ब्रह्मणयाः सत्यत्रादिनः- ॥ २६ ॥ सपर्था-नावपम्य॑न्ते ! 


हा पुरुष थी रणमें सात्यक्रिकों नहीं जीत सकते, फिर दूसरोंकी § 
| तो वात ही केया ? साखतबंशी संग्राममे निशाने पर अचूक तीर | 
मारनेवाले हैं ओर विचित्र युद्ठ फंरते हैं २१ वे देवता,दानव तथा | 
} गन्धर्वोंको भी णीत लेते हैं,सबेदा सावधान रहते हैं और सवंदा है 
4 अपने पराक्रमसे ही विनय करनेव्राले हैं वे कमी पराधीन होकर | 
| रहनेंवोले नहीं हैं।॥ २२.॥ हे समथ राजन. | इस पृथ्वी पर थूंत | 
| वर्तमान आर भविष्यंत्‌ कालमें भी फोड ऐसा नहीं दीखता जो | 
| छो वंलमें .दृष्णिवंशियोकी- बरावरी करे ॥ २३ ॥ वे अपनी | 
| जाति-(/वार्लो ) का श्रपेमान नहीं करते हें और बड़ोंकी आा्ञामें | 
| चलते हे, रंणमें देवता, असुर, गंन्धवे,यत्ञ, संपे,और राक्तस भी | 
। हंष्णिवीरोंकों नंहीं जीत सकते, फिर : मनुप्यांदी तो शक्ति ही | 
| क्या है ? वे ब्रह्मद्रच्य; गुरुद्रव्य औरं जांतिद्रव्यकी रक्ता: करने | 
| वाले, अहिसंक चाहे जैसी आपत्तिमें भी मनुष्पोंकी रक्षा करने | 
| चाले धनाळ्य, निरभिमानी, ब्राह्मणोंक्रे ऊपर .श्रद्वा रखनेवाले .| 
। ऑर सत्यवादी हैं ॥ २४-२६ ॥ वे शक्तिमानोंका अपमान नहीं / 


(८७०) ॐ महांभारव-द्रोणपर्वे % [एकसोचोवालीसंबाँ ). 
य 
| शाक्यो रणे जेतु' सात्वतो मनुजप्भीः । लब्थलचपाअ संग्रापे § 
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त्यनाः ॥ २७ ॥ तेन दृष्णिप्रदीराणां चक्रं न प्रतिहन्यते | 
अगि मेर बहेत्कखित्‌ तरेद्दा मकरालयम्‌ ॥ २८ ॥ न तु उरषिण- 
प्रवीराणां समेत्यान्तं प्रजेन्नृप । एतशे सर्वभाख्यात यत्र ते 
संशयो विभो । कुरुरोजञ नरश्रेष्ट तब ज्यवनयो महान्‌ ॥ २९॥ 
इति श्रीमहाभारते ट्रोणपतणि जयद्रथवधरपर्वेणि सात्यक्िमशं- 
साया चतुश्रत्वारिंशदधरिकशतवतगो5ध्याय! ॥ १४४ ॥ 

तराष््र उवाच । तदवस्थे हते तर्मन्‌ भूरिश्रत्रत्ति फोरवे । 
यया भयोऽभवश्रद्धे तस्मपाचच्य सञ्जय ॥ १॥ सब्जय उवाच । 
भुरिश्रत्रसि संक्रान्ते परलो हाय भारत । वासुदेव प्रशवाहुरजुनः 
समचूचुदत्‌ ॥२॥ चोदयारवान्‌ भृशं कृष्ण यतो राजा उय्रंयः । 


क कक 
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चतुर,रक्षफ है और अधिक वकद करनेवाले नही. १,३सफारण 
ही हृष्णिवीरोंका प्रताप कभी कम नहीं होता है, कदाचित्‌ कोई 


तेर पतेतेको उठा लेय और समुद्रको ( बिना ही.नावके ) पार 
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करजाय, परन्तु हे राजन्‌ ! हृष्णित्रीरॉसे .लदकर उनका नाश 
करसके ऐसा कोई भी नहीं हे; हे रमो !.जिस बातमें आपको 
सन्देश था,वह सघ पात मेने आपको सप्रभा दी,परन्तु है मनुष्यों 

श्रेष्ठ कौरवाधिपते! यह सब तुम्हारे ही घोर'अन्यायके कारण 
होरह है ॥ २०-२६ ॥ एकस चौवालीसभाँ सब्याय समाप्त ॥ 

घृतराएने कह, कि-जव योगसमाथिते स्थित कुरुवशी भूरिः 
श्रराको सात्यकिने मारटांला तव फिर जिसप्रकार युद्ध दभ 
हो.उसका वर्णन कर ॥ १ ॥ सज्जयने कहां, फि-हे भारत] 
नष भूरिश्रदाका परलोफवास होगया, तव महान भज्जु न 
भीकृष्णसे फहनेलगा, किं-॥। २ ॥ हे -हृपीकेश | राजा जयद्रयंकी 
रको शीघ्रतासे घोडोंकी दाँको,हे पुणठरीझाक्त ! जयद्रय तीन 
धमॉमिसे आज एक धर्मकी शरण होगा, यदि वह लड़ते २ मारा 


गया तो शीघ्र शी खर्ग-पावेगा, यदि भागता इचा रणमें मारा 
उका ए कजे बंबबबड चा त चान चाकल 
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श्रयते पुएडनीफात त्रिषु धर्मेपु बतते ॥ ३ ॥ प्रतित्ञां सफला 
अवापि कत्त महसि मेऽनघ । अस्तमेति महावाहो त्वरमाणो दिवा- 
करः॥ ४॥ एतहि पुरुपव्याप्र महदभ्पुदितं मयां | कायं सर- 
चयते चेप कुरुसेनामहारयेः ॥ ५॥ यथा नाभ्येति ूर्योऽस्तं यया 
सत्यं. भवेद्रचः । चोदयाश्वांस्तया कृष्ण यथा इन्यां जयद्र 
थम्‌ ॥ ६ ॥ ततः कुष्णो महाबाहू रजतप्रतिमान्‌ हयान्‌ । 
हयशथोदयामास जयद्रयंवर्ध प्रति ॥ ७ ॥। तं प्रयान्तेममोयषुमु्प- : 
तद्धिरिवाशुगः । त्वरमाणा महाराज सेनामुख्या; समाद्रवन्‌ ८ 
दुर्योधनश्च करणश्च दृपसेनोऽय मद्रराट्‌ । अश्वत्थामा कृपश्‍्चेंव : 
स्वयमेव ज्ञ सेन्धवः ॥ & ॥ समासाद्य तु वी पत्छुः संन्धत्रं संप्रुप- 


जायगा तो नरकमें पड़ेगा धोर मेरे उरसे अपने घरका भाग 
जायगा तो अपयश .पावेगां॥ ३ ॥ हे निर्दोष महाश्चुन कृष्ण | 
आपको 'मेरी प्रतिज्ञा भी सफल करत्रानी चाहिये, देखिये ! सूर्य 
शीप्रतासे अस्ताचलकी ओरको जारहा है ॥ ४ ॥ मैंने भी वडी 
भारी प्रत्शा की है, इसलिये ही कौरवसेनाके पहारथी भी 
उसकी रक्षा फररहे ह || ५ || हे कृष्ण ! जिसमकार सूर्ये अस्त 
न हो और मेरा वाक्य सच्चा हो तेसे ही आप शीघ्रतासे धोरो 
फो हाँकिये, जिससे में जयद्रथकों पारसकू ॥ ६ ॥ यह सुनकर 
अश्वविद्यायें मवीए परहांशुन श्रीकृष्णने चाँदीको. समान खेत 
घोडाको. जयद्रथके रथंकी- भोरका हाँका ॥७॥ अचूक निशाने 
वाले अजु नंको वायुक्री समान .शीमतासे चलनेवाले. घोडोसे 
जुते रथमें बैठकर जयद्रयके, रथकी ओरको जाते देखकर हे महा- 
राज्‌ ! कुरुसेनामेंके दुर्योधन, कण, पतेन, शल्य; अश्वत्यामों 
कृपाचार्य और स्यं सिन्धुराज.नंयद्रथ आदि. मुख्य २ पुरुष 
क्षण भरमें उसके ऊपरको चढ़ दोड़े . ॥ ८.॥ ६ ॥ अजुन 
$ सामने खड़ेहुए सिन्धुराजके पास पहुँचकर, धसे प्रदीप्त हुए 
ॐ चकाचक कचाकच मरू एकालाच, 


=, 
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. स्थितम्‌ । नेत्राभ्यां कोधदीक्ञाभ्यां संमत्तन्निददस्निव ॥ १० ॥ ) 

दत्तो दुर्योधनो राजा राधेयं लरितोऽन्रतीन्‌ । झरने पेच्य संपार्स ¦ 

जयद्रपवर् प्रति॥ ११॥ अयं स वेकततेन युदकाली मदशंय स्या- | 
त्प्ल महात्मन्‌ | यथा न बध्येत रए 5जु नेन जगद्रवः कणा तया ) 
कुरुष्व ॥ १२ ॥ अल्पावशेषो दिवस। ठवीर विधातयंस्वाश् रिपू | 
शराध! | दिनत्ञयम्माप्य नरमदी( धुरो हि नः कर्ण जयो भवि- ) 
प्यत्ति॥१३॥ सन्धब रच्यमाण तु सूयस्यास्तमनं भति । पिव्या- | 
प्रतिशः कोन्तेयः मवेच्यति हुत्ताशनम्‌ ॥ १४ ॥ झनजु नायाऽ्च 
झवि मुहृत्तेमपि मानद । जीवित नोत्सदेरन वे भ्रातरोऽस्य सट्टा 
चुगाः॥ १४ ॥ विनः पाएडबेयरच सशाज्ञत्रनकाननाम्‌ ) बसु- | 
खरापियां कण भोक्यामो इतर्कटरकास्‌ ॥१७॥ देवेनोपहतः पार्यो । 
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| नेत्रोंसे जयद्रथको भस्म फरताहुआसा देखनेलगा ॥ १० ॥ तव 
.$ दुर्योधने समभा, कि-यह त्र जयद्र्यक्ो मारनेके लिएउसकी » 
ओरको बढ़ेगा अतः उसने शीघ्रतासे कर्णे कदा, कि-हे येक र 

' सुन | अव युहुमें अनीका अवसर आगया इ, अतः हे महात्यन! 
| अब तुम अपना पराक्षम दिखाओ, कि-जितसे घज न जयद्रथ | 
) 
| 


को न मारसके ॥ १२॥ हे नरवीर | अब दिन याहा रहगया 
है, अतः आज तू वाणाले शत्रुओंका संहार कर, हे नरवीर इण 
फिसीभकार दिन पीतगया तो हमारी जय अवश्य ही होगी १३ 
कयो कि-सूर्यारत तक यदि हमने जयद्रथकी रक्ता करली दो 
, अज्ञ न प्रतिज्ठा कूटी होनेसे खय ही अग्निम भर्म ऐकर मरजोयगा 3 
और हे मानदाता कणे! यह पृथ्वी यदि क्षण भरको भी अजु न- ह 
रहित होगई तो फिर उसके भाई आर अवुचर कणभर भी 

ह 

र 
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जीवित नहीं रद सकेंगे॥ ॥१९॥ है फणं ! पाएदरर्कि मरजान 

पर हम परेत, वन भोर काननोंसहित इस पृथ्वीपर निष 

होकर राज्य करेंगे ॥ १६॥ हे मानद कए | आम अजुन 
RRR tient 
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विपरीतश्च मानद । डार्याकायेपजागाना मिशा छुववाचरे १७ : 
तूनगात्यविनाशाय पाएडयेन क्रिरीटिया। तिरय कता दाण जस 
द्रधवर्घ प्रति ॥ १८॥ फर्थं जीवति दुर्दप स्यि राबय फाळ्युनः | 
६ झनस्तं गंत सादित्ये एन्यात्‌ सैन्धवकं नृपम्‌ ॥ १६ ॥ रक्षित मदर 
| राजेन कुपेश च पहात्पना | जयद्रप॑ रणामुखे फ्थ इब्याह्ृनश्षय+२० 
द्रोणिना रक्यमाणञ्च पया दुःशासनेन च । क्म गाप्त्यति बीभ- 
सुः सैन्धवं कालचोदितः ॥ २१ ॥ युध्यन्ते षहः शूरा लम्बते 
च दिवाकर! । शके जयद्रथं पार्थो नेत म्राप्ष्पति गानद्‌ ॥ २२ ॥ 
स स्वं फण पया साठ शूरेदयान्येहारयेः । द्रौणिना स्थं हि सहितो 
१ पद्रेशेन कृपेण च ॥२श॥ युध्यस्त्र यत्नमास्थाय परं पार्थेन संयुगे । 
एवधुक्तस्तु रापेयस्तष पुत्रेण मारिष ॥२२॥ दुर्गेधिनमिदद वाकयं ! 
भार्य उलटाहुआ मालूम होता दे जो वह झार्याकायका विचार 
न करके जयद्रथको मारनेक्री प्रतिज्ञा फर गोठा ऐ+१ था हे कर्ण! ॥ 
पने विनाशे लिए ही उसने जयद्रधरे बधफी एतिशी की 
है॥ १८॥ हे राधापुञ ! भला तुम सरीखे दुर्धप पुरुषके भीने 
रहे अजु न सुर्यास्तसे पाले राजा जयट्रधफो दसे. पारसमता 
है ॥१६॥जव मुहानेके ऊपर शल्य, तया महात्मा फुपाचार्य जय- 
३ द्रथफी रक्षा फररहे ह तो वह उसे कैसे मार सकेगा १ ॥-२० ॥ 
` § फालका मेरणा कियाहुथा शज न द्रोणपुच, अशत्वामो, डुः 
सन तथा मेरी छञळायामें रहनेत्राले जयद्रथ को फैसे मारसफ्रेगा २१ 
'बहुतसे शूर यह फररहे हैं और -सू्य भी ढलताजाता -है, तः 
` ह दे मानद ! में सप्ता हँ, कि-अजुन. जयद्रवको पा नहीं 
सकेगा ॥ २९ ॥ अतः है कर्ण ! तू अरंबत्यामा, शल्य, कृपाचार्य 
तथा दूसरे योधाओंकों साथमें ले जोरफे साथ शजुभसे युद्ध 
` * पंचा, दे राजन! तुम्हारे प्के ऐसा कानेपर राधापुंत्र कर्ण फुरु- 


श्रेष्ठ दुरयोधनसे यह छहनेलगा, कि-ध्ठ महार करनेवाले धतु 
जभ 
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परत्युवाच कुस्चमण । हदलच्येण शूरेण भीगसेनेन पलिना॥ २ ४॥ है 
भृशं भिन्नतजुः संख्ये शरजातेरनेकशः । स्थातव्यमिति तिष्ठाधि ! 
रणे सम्मति घानद ॥ २६॥ नाङ्गमिङ्गनि किञ्चिमे सन्त्य | 

t 

यहेषुभि। | योत्त्यापि तु यधाशक्तच्रा त्वदर्थं जीवितं मप ॥२७॥ ¡ 
यथा पारडवपुल्यो5सी न इनिप्यति सैन्ववस्‌। न हि मे युध्यमा- 
नस्य सायक्रानस्यतः शितान्‌ ॥ २८ ॥ सन्यत माप्स्यने दी 
सय्पप्ताची धनप्जय। । यत्त भक्तिमता दास्य सदतं हिनजा- 
ङित्षशा ॥ २६ ॥ तत्करिष्याति झारच्य जयां देने प्रतिष्ठित; | 
संव्धवोध परं यस्तं करिप्यास्यच संघुगं ॥३०॥ तत्तियाघ गहा- 
राज जयो देवे प्रतिष्ठितः । अरब योत्स्देऽ्ुनमहं परष खव्यपा 

श्रिइश॥ ३१ ॥ तदर्थ पुरुषब्याप्त जयो दुवे प्रतिष्ठितः । अ 
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फर दिया है,अतः दाणों पे सलप हुए पेर अद्म जरा भी हिमे 
दलनेत्ी शक्ति नहीं हतो भी हे पानः ! मुझे रणामें खडा रहना 
चाहिए,भागना नहीं चाहिये इस सलिए ही खड़ा हूं,कयोडि - मने 
गना जीवन तुम्हारे हायमें देदिया हैं अतः जिसमडार अजन 
जयद्रथको न मारके, उसहे लिए यथाशक्ति घुष्ट फरेगा, = 
में बुहके सपय वीदण बाणोंक डोइ गा, हो उस समप शुरवीर 
सव्यसाची अर्जन जयद्रयरो पा नहीं सकेगा हे फॉरव्य | मच्छि” ! 
मान्‌ हितचिन्तकको जो छुछ करना चाहिए, वड में सत्र कुर | 
करूँगा, परन्तु जय परारञ्यके अघीन है, हे मदाराज! में जब- ! 
५ 
| 


| 


रु 

} 

> 

| ; 

भीपने रणमें अनेक दाण मारकर पेरे शरीरकों बहन ही घायल | 
न 

| 


| द्रथके लिए घडु वडा भारी परिश्रम करूंगा, परन्तु विय | 
` देयके वशपें है, आज में, मुझमें जितना घल ग्र: उस सरमा 
लगाइर अजुन युट कर गा, परन्द् हारगाव देवोशन १; ! 
हे कुरभ ए | मेरे आर अजु नके रोंगटे खड़े एरदेनेपाले वाग्या $ 
युदुक् याज सर समाए दख इस्मा ह तमा दरः विन 
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६ दारुणां लोगहर्पणम्‌ । कर्णकौरवयोरेवं रणे सम्भापमाणयोः ३३ 
है -अर्डुनो निशितेर्वाऐजर्जप्रान ष बाहिनीमू । चिच्छेद निशिवैवी शीः 
शुराणामनिषिनाम्ू ॥ ३४ ॥ अुजान्‌ परिघसह्वाशान इस्ति- 
इस्तोपमात्रणे । शिरांसि घ महाबाहुशिच्छेद निशितैः शरेः ३५ 
हस्तिइस्तान्‌ इयग्रीदान्‌ रथाचताथ्च समन्ततः। शोणिताक्तान्‌ इया- 
रोहान्‌ यरहदीतमासतोपरान्‌ ॥ ३६ ॥ छुरेश्रिच्छेद वीमतवुद्वियकेमं 
| त्रियैव] च । इया वारणायुख्याय मापतन्त समन्ततः ॥ ३७ ॥ 
“घ्वजाश्लत्राणि चापानि चामराणि शिरांसि च । कफक्षपमिरि- 
' दोदवधूतः भदहस्तव वाहिनीम्‌ ॥३८॥ चिरेण महीं पार्थश्चकार 
रुधिरोत्तराम्‌ । इतभूयियोष्टपन्तत्‌ कृत्वा तष वलं बली ॥ ३६ ॥ 
। सम्भापण करर थे कि--इतनेमे ही अजु न तीदण वाणासे 
तुम्हारी सेनाका संहार करनेलगा, बह रणमें शूरबीरॉयी परिघ 
१ ओर[होयीकी सूडोंको समान थुणाथोॉफो तीदण वाण मारकर : 
काटनेलमा और महाभुज अजु म तीच वाणोसे उनके-शिरोको | 
काट्ने लगा ॥ २३-३५ ॥ वीभत्यु अजुन छुर नामक वाण | 
मारकर सामने लडनेको आयेहुए शूरोंकें परिघ और हाथीकी | 
सूँहकी समान, शुणदएडोंके, पस्तकफोके, हाथियोंकी सँडोंके । 
घोडोंकी गदेनोंके तथा रथोंके धुरोंके प्रास तोमर वाँधे रक्तमें न्हाए । 
। हुए घुड़सवार योषाओंके और श्रेष्ठ २ हाथी घोड़ोंके दो २ और 
. | -पीन टुकड़े करनेलगा उत समय चारों ओरसे ध्वजाएँ,इन्र,धनुप । 
६ चपर और शिर कट २ कर टपाटप गिरनेलगे, , चण्ड अग्निम | 
` घास फू सके भस्म होनेकी समान क्षणभरमें ही अजु नने तुम्हासी | 
“६. सेनांका संहार करडाला ॥ ३६-३८ ॥ युहु करता हुआ | 
( - सत्वपरान्नमी अजुन तुम्हारी सेनाके बहुतसे योधाओंका संहारकर | 
f जयद्र्थके समीप पहुँच .गया हे 
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अध्याय ] # भापानुवाद-सहित # (६७७ ) 


ससाद दुराधप; सन्धत्र सत्यविक्रमः । वीपस्युपीगसेनेन सा- ) 
सतेन च रक्षितः ॥४०॥ वभौ भरतश्रेष्ठ ज्वलन्तिव नाशनः } 
. ते तथावस्थितं दृष्टा त्वदीया वीयसम्पदा ॥ ४१ | नाम्रष्यन्त पह 
प्वासाः फान्णुनं पुरुषप भा; । दृ्ीधनश्च कर्ण ्ृपमरेनोऽ्य गट 
राट्‌ ४२ अश्वत्थामा कृपञ्चेव स्वयमेव च सेन्घवः संरऽ्धाःसैन्धव- 
स्याथ समाहएवन्‌ किरीटिनम्‌ ४३्यन्तं रथमा प धनुष्यातरलनिः- 
घने; | संग्रामकोबिदं पावे सर्वे पुद्धविशारदाः ॥४८ा अभीताः 
पय्येवत्तंन्त ष्यादितास्यपिवान्तकम्‌ । सेन्धवं पृष्ठतः कृत्वां मियां 
सन्तो्युनाच्युती ॥ ४५॥ ूव्यास्तमनधिच्छन्तो खोहितायति 
भास्करे । ते भुर्जेर्मोंगिभोगामेधनू'प्यानम्य सायक्रान्‌ ॥ ४६ ॥ 
ममुचुः सूस्यरश्म्याभाज्डतश) फाल्गुनं प्रति । ततस्तानस्यपानांन 
किरीटी युद्धदुमंद। ॥ ४७ ॥ द्विधा त्रिघाएथंकक दिता विव्याध | 


> २-2 


भीमसेनसे रक्षित दुराधप अञ्चु न प्रज्वलित '्रर्निकी समान 
| शोभा पानेलगा, इसप्रकार अपने पराक्रमके वल पर अजु नका 
` खडारहना' महाधनुपधारोी तुम्हारे याघार्थाको सपा नहीं शभा 
| इसलिये दुर्योधन,कण हपसेन, शक्य, अशवत्वामा,कृपाचाय थॉर 
¦ स्वयं जयद्रथ ये सव जयद्रयके लिए लठनेकों तयार होगए, धनुष ३ 
प्रत्यश्वा और तालियाँकी ध्वनिके साथ थोके मागेमें घृपनेहुण 
। संग्राममे चतर अजु नको युद्धविशारद पूर्वोक्त सव योधाथोने घेर 
लिया ॥ ३६-४४ ॥ वे सब जयट्रथको पीछे रखकर मुख फाट 
| हुए कालकी समान अजु नके सामने आ श्रीकृष्ण और थलुनके 
। पारनेकी इच्छासे, घूपनेलगे॥ ४९॥ वे मूर्यके लाल २ दोजाने 
प्र उसके अस्त होजानेक्री उत्कणठाके कारण, सर्पे शरीर 
| वी समान अपने धनुपोको नमा,सूयंकी समान कान्निवाले वाणां 
' को अजु नके ऊपर छोटनेलगे, परन्तु बृहदुमेद किरीटीने इनक 

छोड़ेहुए वाणोके दो २ हीन २ओर आट २ टुकड़े फरदाल 
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तान्‌ रथान्‌ | सिंदलांगूलकेदुस्तु दशयञ्छक्तिमात्मनः | ४८ ॥ 
शारद्वतीहुतो राजन्मजुन मत्यवारयत्‌ । स विध्वा दशभिः पार्थ 
वापुदेवळ्च सप्तभि! ॥ ४६ ॥ अतिष्ठद्रथमार्ग पु सन्धर्व परिपाल- 
यन्‌ | श्येनं कोरबश्रे्ठाः सव एवं महारथाः ॥ ५० ॥ महता रथ 
पंशेन सवतः प्रत्यवारयन्‌ । विस्फारयन्तथापानि विखजम्तश्च 

यकान्‌ ॥ ५१ ॥ सेन्धवं पर्यरक्षन्त शासनात्तनस्य ते | तत्र 
पार्थस्य शूरस्य घाहोबलमदृश्यत ॥ ५२॥ इपृणाम्रक्षयत्बव्च 
धन्पो गाणिडवस्य च । अस्रेरख्राणि सम्बाय्य द्राणः शारद्वनस्प 
च ॥ ४३ ॥ एकैक दशभिर्वाणेः सर्वानेव समापयत्‌ । तं द्रोणि! 
पञ्चविंशत्या हपसेनथ सप्तभिः ॥ ५४ ॥ दुय्येत्रिनस्तु विंशत्या 
; कर्णशल्यौ जिभिखिमि। । त एनमभिगञ्जःतो विम्ध्यम्तश्च पुनः 


आर उन रथियोंको बींघनेलगा हे राजन्‌ | उस समय सिंहकी 
पूं उक्ते चिन्हवाली- ध्वजावाला अश्वत्यामा अपने पराक्रमको 
दिखाता हुआ अज्ञु नको रोकनेलगा, वह दश दांणोंसे 
अजुन श्रोर सात पांणोंसे श्रीकृष्णकी- बींध कर जयद्रथको 
"बचाता हुआ रथोंके मार्गमे खडारहा, तदनन्तर सव ही महारथी 
श्रेष्ठ फौरव पन्ुषोंकी केपाते हुए आर वाणोंको छोडते हुए 
रथोंके वड़े भारी समृहसे अजुन को घेरकर तुम्हारे पृत्रकी 
आशासे सिंधराजकी रक्षा करनेलगे,5स सपय अजुनकी भुजाओं 
का वल प्रकट हुआओ॥ 2६-५२ ॥ शोर उसके वार्णोका भ्रक्षय- 
पना तथा गांडीव घच्ुपका बल देखनेमें आया उसने अपने अस्रो 


दृश २ वाण मारे तदनन्तर अश्वत्थामाने पच्चीस,हपसेनने सात 


तथा. धनुषाको केपातेहुए उन्होंने अज नक्रो चारों ओरसे घेर 


से द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और कृपाचायक्रे वाणोंको काट फिर 


दुर्यीधनने वीस तथा कणे और शल्यने तीनरबाणोसे अजे नको ! 
वीराला वारम्दार गर्जना करतेहुए झर घाण छोड़ते हुए | 


(58 
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पुनः ॥२५४॥ विधुन्मन्तइच चापानि सतरः पत्यवारयन । (शिं च 
सवतर्चक रथभण्ठलमाशु ते ॥२६॥ सूस्यारतमनपिर 
पाणा महारधां। । ते एतप्रमिनईन्ता विधुन्वाना धन पि च |५७। 
सिपिचुर्माग णेस्तीदणिरि मेघा इवाम्बुभिः । ते महाद्वाएि दिघ्या- 
नि तत्र राजन्‌ ब्यदशेयन्‌ ॥ ५८॥ धनञ्जयस्य गात्रे तु शराः परि. 
प्रवाहवः । इृतभूयिष्टयोधं तत्कृला तव पलां वली ।५९॥ 'सास- 
साद मुदुहुप) संभव सत्यचिक्रमः। ते पाणः संपृगं राजन प्रत्य 
वारपदाशुगः ॥ ६०॥ मिपतों भीगसनस्य सात्वतस्य च भारत । 
तं पाया दशभिर्वाणेः मत्यविध्यद्रशाजिरे ॥ ६१ ॥ सृनपुत्ं महा 
सवंसंन्यस्य पश्यत! । सात्वतस्तु जिभिवाण; फण विध्या 
मारिष ॥६२॥ मोमसेनस्चिभिश्चय पुनः पाथस्च सप्तभिः | नान्‌ ६ 
फणः प्रतिविव्याध पट्टया पट्या महारथः ॥ ६३ ॥ तथद्वगभव 
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लिया सूर्यास्त होनेश्े अभिलापी शीघ्रता फरतेहुए वे महारथी 
अलग २ खड़ेहुए अपने रथॉकी सटाकर मएडलाफारसे खडे 
होगए, जसे मेघ गजे २ कर पहाठके ऊपर जलकी कही लगा 
देते हैं तैसे ही वे इसके ऊपर गज २ कर वाणोको वरसानेलगे 
हे राजन्‌ | उस समय परिघकी सपान मोटी भुबायोंदाले शूर 
घनझयके शरीरको ताककर बड़े २ दिव्य अस्रोंका प्रयोग करने 
लगे परन्तु दुराधपे सत्यपरात्रमी बलवान्‌ अजुन तुम्हारी सेनाके 
बहुतसे योधा्ओोकों मारकर सिन्पुराजकी ओरके। ही वरनेलगा 
हे राजन | उस सप्रय भीमसेन ओर सात्यकिक सामने कण 


रणमें दाण छोड़कर अज नको भागे वढनेसे रोकनेलगा, परन्तु 


महावाहु अज नने सव सेनाके सामने रणाभूमिमें फणक दश 
वाण मारे ओर हे राजन | सात्यक्रिने भी तीन वाणोसे कणी 
- घायल करदिया, और भीमसेनने भी तीन वाण गारे शने नन 
फिर सात वाण मारे, परन्तु महारथी कर्णने उन सत्रारो 
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( ८८०) क॑ महाभारत्‌-द्रोणपर्व # [पकसौपंतालीसवों 


द्राजन्‌ कण स्य वहुभिः सह।तत्राद्ुतमपश्य्ाम सूतपुत्रस्य मारिप< ४ 


यदेकः संभरे ऋ दुल्नीन्‌यान. पर्थ्यत्रारयत्‌ । फाल्युनस्तु महावाहू 


कर्ण वैनं मध ॥६५॥ सायकानां शतेनेव सर्वममरवताठयत्‌ । 
. १ सुघिरोचितसंर्वाङ्गः सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ ६६ ॥ शरेः . पंचाशता 
“ ४ चीरः फाज्णुन प्रत्यविध्यत | तस्य तन्लाघत्रं ट्रा नापृष्यत रणा- 


ज्जुन!। । ६७ | तस्य पार्थो पह्ुश्छित्वा विव्याधेनं स्तनांतरे। 
सायकैनेवभित्रीरस््ररमाणो धनंजय! ॥ ६८॥ अधान्यद्धूनुरा- 
दाय सत्तपुत्र: म्रतापबान्‌ [- सायकेर्टसाइसेश्छादयामास पाएट- 


| 'बपू ॥६९॥ ता बांणह॒प्विपतुर्तां फर्णचापसमुत्यिताम । ञ्यधुमत्‌ 
` ६ सायफै। पार्थ: शलमानिवः घारुतः ॥ ७० ॥ छादयामास स तदा 


सायकैरजुंगो रणे । पश्यतां सबयोधार्ना दशंयन्‌ पाणिलायबम्‌ ७१ 


यह युहु कणंने अनेकोंके साथ.किया था, हे राजन्‌ | उस समय 


६ हमने सतपुत्रका अछुत पराक्रम देखा कि-कोधमें भराहुझा वह 


अफ्रेला ही तीन रथियोंसे लटरहा था,एस सपय महाभुन अर्ज न 
ने सौ वाणकर कणके सब मप्रस्थानोंको घायल करदिया,इससे 
प्रतापी कणका सव शरीर लोहूलुहान. होगया, परन्तु वह पीर 


। घबड़ाया नहीं और उस. सूतपुत्रने पचास वार्णोसे अज नको वीष 


“डाला,परन्तु उसकी ऐसी फुती अजुनसे सही नहीं गई ६४-६७ 
झोर शीघ्रता करते हुए ,'चीर. अर्जनने उसके धनुपको काट 


4 कर उसके छातीपें नौ बाण मारे॥ ६८॥ परन्तु प्रतापी सूतपुत्र 


'कणने दूसरा धनुष ले आठ . सहस्र पाणोसे अज नको ढक 


। दिया ॥ ६९ ॥ करके धनुपसे छूटती हुई उप बडीभारी वाण- 


वर्षोको, अज नने जैसे वायु पतड़ोंफ़ो नष्ठ कर . डालता हे तैसे 

वाणोंप्ते नष्ट करदियां9०फिर सब योधाओं को भपनी,फूर्ती दिखाते 

हुए अज ननेः रणामे णको वाणोंसे ढकदिया ॥ ७१ ॥ आर 
"प्क च्छक कछया आ. 


. साठ २ वाणोंसे घायल करदिया॥ ५४-६३ ॥ हे राजम्‌ ! 
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वषाथ तस्य सायक सूरय्यदच्चेसम्‌। चित्त त्वरया युक्तसराकाले ३ 
| धनेजयः ॥ ७२ || तमापतन्तं वंगेन द्राणिश्चिच्छेद सायकम्‌ । 
| अडेचन्द्रेण तीदणेन स छिन्नः प्रापतद सवि ॥ ७३ ॥ कणा 5 

. १ दिपतां इन्ता छादयामासफान्गुनम्‌। सायकेबहुसाहसेः कृतिप्रति- 

. § झृतेप्सया ॥७४॥ तो हृपाविव नईन्तो नरसिंहो महारथौ । साथ- 
-} केच मतिच्छन्नं चक्रतुः खमजिहागेः ॥ ७५ ॥ इयौ च 
-4 शरोघेस्तौ निघ्नतामितरेतरम्‌ । कर्ण पार्यास्पि तिष्ट ल॑ कएऽ 
"१ तिष्ठ फाल्णुन।७६।६त्येवं गर्जयंती तु वाकदल्येस्तुदतां तदा युध्येतां 
समरे वीरो चित्रं लघु च सुष्ठ च ॥७५ेक्षणी गौ चाभतरतां सर्वयोध- 
| समागमे | प्रशस्यमानो समरे सिद्धचारणपन्नगैः ॥ ७८ ॥ अयु 
| ध्येतां महाराज परस्परवर्धेपिणौ । ततो दुर्योधनो राज॑स्तावका- 


| फुर्तीके समय फुतीके साथ एक ह्येक्री समान तेजस्वी बाश । 
| इसको मारनेके लिये छोड़ा ॥ ७२ ॥ वेगसे आते हुए उस 
। 'बाणको, अश्वत्थामाने धर्धचन्र नामक वाण छोड कर फाट | 
-$ हाला, तीच्ण वाणसे फटाहुआं वह वाण भूमिम गिरपहा ७३ 
| शत्रनाशी कणाने भी वैसे ही वदला लेनेकी इच्छासे सहस्रां बाण 
7} धारकर,अजु नको ठृकदिया ॥७४॥ साँडकी समान डकरातेहुए 
| एन दोनों नरसिंह महारयियोने सीध जानेताले बाणे आकाश 
| को भरदिया ॥७५॥ वणोसे अदृश्य होने पर भी वे दोनों एक 
4 दूसरे पर प्रहार कररहे थे, वे दोनों अरे ! कण ! खडा तो रइ, 
| में अजुन हूँ, अरे | अजु न खडा दो रह में कण हूं, इसमकार 
१ ललकार २ कर पुट कररहे थे, सव योधाओंके सामने विचित्र 
| रीति; फुती भोर पुन्दरतासे लढतेहुए बे दोनों वडे भ्र 
, माजूम होते थे, हे महाराज ! समरमें सिड, चारण थोर सप 
| उनकी प्रशंसा करते जारहे थे और वे एक दूसरेका भारनेकी | 
| इच्छासे लड़े चलेजाते थे,इतनेमें ही हुर्योधनने इ राजन | म्हार 
99१ 
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॥ निधचिष्यति राधेय इति मायुक्तरान्‌ हृपः ॥ +०॥ एंतस्मिनन्तरे 
€ रांजन ष्ट्रा कणस्य विक्रमम्‌ । आकण्ठुक्तीरिएभिः कणास्यं चहुंरो 
हयान्‌ ॥ ८१ ॥ अनयन्पस्युलोकाय चतुर्मिः शवेतवाहनः । सार |. 
| थिञ्चास्य भरलेच रथनीडादपातयत्‌ ॥ ८२.॥ छादयामास च 
4 शरेरतव पुत्रस्य पर्यतः ।स छात्रमानः (समरे :हतारंबों इतंसा 

4 रथिः ८३ ॥ मोहितः शरजालेन कर्चव्य॑ नाभ्यपंथ्रत | तं. तथो |. 
"३ विरथं दृष्टा रथमारोप्य ते तदा ॥ ८४ ॥ अश्वत्वामां मवार | . 
| भूयोऽ नमयोधयत्‌ । मद्र राजश्च क्रोनेयपविध्यत्तिशता शरी८४ | 
| शारद्रतस्तु विशरया वासुदेव .समार्थयत्‌ । धनञ्जयं ‹ द्रोंदंशभिरा- . 
§ जघान: शिंलीब्रुखेः ॥ ८६ ॥ चतुभिः सिन्धुराजश्च हपसेनश्च 


१ योपाओसे कहा, कि--रुणने झुझसे कहां था ;कि-में रणमेंसे 
| अजुनको विनां मारे नहीं हंट गा, अत तुम यरनके साथःकण 
६ की स्तां करो ॥ ७६-३० ॥ इतनेमें ही हे राजन्‌ ! क्के 
{ पराक्रमंको देखकर अर्डु नते धनुषको कान तंक खेंवकर केके 
| चारों घो्डोको यप्रपुरमें पडा दिपा-ओर भन्त मारकर. कर्णके 
सारंयिको भी रथकी वेठंक परते नीचें गिरा दियां .८१--८२ | 
| फिर अजुनने तुम्हारे पृत्रोंके सामनेही करण को भी था यों से ठकदियां ' 
जिसके घोड़े और सारथी मरगए हैं ऐसा कणे वाणोंसे ढ जाने 
| पर सव सीटी पंटाक भूलगया, उसको इसप्रकार रंथहीन देखकर 
१ दैमहाराज! अश्वत्थामा उप्तको रथमें गेटालकर फिर अजुनसे लडने 
लंगा;शल्पने तीस वाणोंसे अर्थुनंकी वींपर्ग ले और अश्व्थामाने 
वीस बाथसे श्रीकृष्णको घायल करके शिलीमुख नामक बारह 
| वाणोंसे अजु नको बींधडाला ॥ ८३-८४ ॥ चार वाणोंसे नय 
रने और सात बाणोंसे हपसेनने अजु नो वींधडाला, दे हा- 
राजं | इसंमकार सबने अत्तार श्रीकृष्ण और अज नको घायल 
शला पा २ क चकर सका साफ प "बार सळया क तक से पक 
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सप्तभि! । पृथक्‌ पयङमहाराज . कृष्णपायोवविध्यताम्‌ ॥ ८७ । 
तथैव तान्‌ प्रत्यविध्यत्‌ कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः । द्रोणपुत्र॑ चतु।पष्ट भा 


मद्रराजं शतेन च॥८८ संभत्रं दशमिर्भल्लेहपसेन त्रिभिः शरैः । 
4 शास्ट्रनऽ्च विंशत्या विध्वा पार्थः समुन्तदन ॥ ८६ ॥ ते प्रतिशा 


्रवीघातमिच्छन्तः सव्यसाचिनः । सहितास्तावकासतूर्णमभि- 


4 पेतुधेनझजयम्‌ ॥ ६० ॥ झथालु नः सर्वतो वारुणारत्रं 
4 गरादृश्चक्र भासयन धाततराष्ट्रान । तं प्रत्युदीधु। कुरवः पाणहमूनरुः | 
१ रथे दाहः .शरवर्षाणयवर्षन्‌ ॥ 8१ ॥ ततस्तु तरिमसतुशुले समुत्यिते 


एदारुण भारत मोहनीये.) नोमुह्यत प्राप्य स राजपुर; किरीट- 
साली. विछजन्‌ पृषत्कान्‌ ॥ ६२ ॥ राज्यपरप्सुः सव्याची कुरूणा 
स्मरन्‌ क्लेशान्‌ द्वादशवर्षहयान्‌ । गारडीवपुक्तेरिपुभिमहांत्पा 


किया ॥ ८3 ॥। कुन्तीपुत्र अज नने भी एसे री उनको , घायल 


किया, बह चोंसठ वाणोसे अश्वत्थामाको, सौ वाणोंने मद्रराज 
शल्यको . दशसे जयद्रथो और तीससे टपसेनको तथा 
बीस पाणोंसे कृपाचायेको वीध कर गजनेलगा ॥ ८८-८६ ॥ 
वे सके सब अजु नकी मतिज्ञाकों. मङ्ग फरनेकी इच्छासे इकड 
होकर वेगफे साथ अजु नके ऊपर टूट पढ़े ॥ ६० ॥ तदनन्तर 
धृतराष्ट्रे सव घुत्रोंको।व्याङुल.करनेके लिए अजुनने वारुणात्र 


प्रकट क्रिया तो थी;कौरव, महाएरुपोंके बैठने योग्य रथोमें वेठ | 


कर अजु नके पास गए और उसके ऊपर वाणोंकी वर्षा करने 


| लगे ॥६१॥ और है भरतवंशमें श्रेष्ठ राजन | उन दोनोमें 


बहुत ही दारुण, मूडित करनेवाला, दुस गृह हुआ, फिरीद- 
माली राजपुत्र अजुन इस युद्धमें कुड भी न घवडाकर वाणाकी 
वर्षा ही करता रहा ॥ ६२॥ अप्रमेय बलवाला महात्मा अञ्जन 
फौरवोंके दिए हुए बारह वर्षके वलेशोंको याद फरके 

लेनेकी इःछासे गांडीव पहुषमेंसे छोड़े हुए गार्णोते दिशा जाइन 
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$ सर्वा दिशो व्याहणोदप्रमेयः ॥६३॥ मदीप्तीन्कमभवच्चान्तरित्ञं. + 
,६ मषु देहेषु पतन्‌ वयांसि । यत्‌ पिंगंलज्येन किरीटमाली क. 
| (रपूनाजगवेन हन्ति ॥ 8४ ॥ ततः किरीटी महतां महायशाः 
॥ „राएनेनास्य शराननी हजित्‌ । ह्यप्रवेकोच्रमनागघुर्णितान्‌ कुर- 
| प्रवीरानिषुमिव्यपातयत्‌ ॥ ६५ ॥ गदाश्च गुर्वीः परिघानयस्म- 
॥ यानीं शक्तीरव रणो नराधिपा; । मदन्ति शस्त्राणि च 
) भीमदशना। पश्य पार्थ सहप्तामिदुदुढ) ॥ ६६ ॥ ततो युगा- 
नत(असमरवनं महत महेनद्रचापप्रतिमं स गाणिडवम्‌ः | धपे ६ 
' दोभ्या विहसन्‌ भृशां ययौ दहस्लदीयान्‌ यमराष्टरद्धेनः ॥ 8७ ॥ ` 
स ताहुदीर्शीन्‌ सरथान्‌ सनागान्‌ पदातिसंघांश्च महाषचुर्द्रः। | 
भरनेलगा ॥ ६३ ॥ जिस समय कोभमें भरा हुआ अजु न पीली 
त्यश्चाबाह्े गायडीय पञ्ुपसे वाण-छोडकर शत्रुओंकों पारनेलगा 
तब आकाशमें णलती हुई उत्काएँ दीखने लगीं और मरे इश्नोके 
` ६ शरीरोंके ऊपर पक्षी गिरनेलगे ॥ ६४ ॥ महायशस्वी मुकुटधारी 
| अजु न शत्रसेनाका पराजय करनेके लिए, वडाभारी पतुप धोरण 
| करके उसके ऊपर वाण चहा २ कर चारों ओोरफो फेंकरहा था 
और श्रेष्ठ घोड़े तथा हाथियों पर वेठ गर्जना करते हुए कौरव . 
दीरोंको पृथ्वी पर गिरा रहा था॥६५४॥ तब तो भयङ्कर दौसनेवाले 
4 राजे हमें दडी २ गदाएँ, लोहेके परिघ, शक्तिएं. और षड़ेर 
| . शस्त लेकर अजु नके ऊपर दूर पड़े ॥ 8६॥ यमलोककी. हृद्धि 
करनेवाला अर्जुन अपने ऊपर चढ़कर आती हुई कौरवसेनाको 
` दैखकर हँसा और मलयकालके मेधोंकी सपान गर्जना करता 
डया न्दश्रजुपक समान अपने बड़े गाणडीव धदुपको अपनी 
न शुताअध्ति खेंचकर तुम्होरे.दोधाशोंडा संदा करता हुआ उनके 
; साथ युद्ध करनेलगां ॥६७; महाधङुषत्रारी दीर अशुनने कोपपें. 
पर पक पा पक पचछ तीतील ल्क क क छ फ क हळ करच 
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अध्याय ] . ` ॐ भाषातुवांद सहित # (८८५) { 


विपन्न स्वायुपजीतितान्‌ रणे चकार दीले यमराष्रबहुनान्‌ ॥६८॥ 

इति श्रीपद्दामारते द्रोणपवणि जयत्रयवधपयेणि संकुल- 

युद्दु पऽचचत्वारिंशदधिकशततप्ोऽध्यायः ॥ (४४ ॥ 

सञ्जप उवाच | श्रत्वा निनादं धनुपरच तस्य विप्प्टपृत्कष्ट 
मिवान्तकस्य । शक्राशनिरुफोटसमं सुघोरं व्रिकृप्यमणस्य धन- 
ऽनयेन ॥ १ ॥ प्रासोद्विभं तदोद भ्रान्तं तदीयं तद्वलं तूप । युगा 
न्तवातसंचुब्धं चलद्वीचितर द्वित्‌ ॥ २,॥ प्रतीनशीनमकर साग- 
-राभ्म इवाभवत्‌ | स रणो व्यचरत्‌ पाथः प्रमाणो धनञ्जयः ३ 
| युगपद्दिज्षु सरा सर्वाणयस्त्राणि .दशेयन्‌। आाददानं महाराज 
सन्दधानऽच पाणडत्रम्‌ ॥ ४ ॥ उत्कपेन्त उजन्तश च स्म पश्याम 


मरेहुए रथियोके, हाथीसवारोंके तथा पेदलोके भायुषोको काट 
| कुर उनको यपलोकको मेजदियां ॥ &८॥ पक्सौ पेंतालीसवाँ 
अध्यायं समांप्त ॥ १४९ ॥ | 

संजयने फहा, कि-हे श्तराष्ट्र | धतज्ञयने ज्यों ही गांडीव 
धनुषकी डोरी खेंची कि-इन्द्रवजकी समान -भयडूर और 
यमराजकी स्पष्ट गजनाकी. समान घोर, ध्वनि होनेलगी ॥ १॥ 
उसको सुनकर हे राजन्‌ ! तुम्हारी सेना, प्रलयकालके वायुसे 
हिलोड़े हुए, उद्ललती हुई लहरोंसे तरङ्गित होते और जिसके मच्छी 
नाके आदि नष्ट होगए हों ऐसे समद्रके जलझो समान भये 
घंवडायी हुई और पागलकी समान उदन्त होगई पृथापुञ 
अजे न चारों दिशाओं में एक साथ षाण छोडता हुआ थोर चारों 
झोरको देखता हुआ रणमें घूम रहा था, हे महाराज | प्ृथापृत्र 
| धनश्ञय ! ऐसी फुरतीसे बांखोंको हाथमें लेदा, पनृष पर चढ़ाता, 
चढाकर सेवा आ, कि-इम उसको ( यह कन क्या कररहा है) 
देख भी नहीं पाते थे, हे महाराज ! तदनन्तर क्रोपमें भरेहुए 
महांभुत अरु नने भारती मेनाके सव योधाओं को त्रास देनेके लिए 
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6 लाघवात्‌ ।.-ततः ऋटो महाबाहुरेद्धमस्त्रे दुरासदम्‌ ॥ ५ ॥ 
१ प्रादुथक्र महाराज त्रासयन्‌ सर्वभारतान्‌ । हत! शराः आदु रासन्‌ 
` ¢ दिव्यास्त्मतिमन्तिता। ॥ ६ ॥ प्रदीप्ताश्च शिखिस्रुखा। शतशोऽथ | 

6 सहस्तशः । आकर्णपूर्ण क्तरमयकाशुनिमे: शरेः. ॥ ७॥ 
4 नभो$भवत्तदर दुष्मेक्ष्यमुल्कामिरिव संतम्‌ ।. ततः शस्त्रान्धकार 
4 तत्‌ कौरवैः संमुदीरिततम्‌ ॥ ८ ॥ अशक्यं मनसाप्यन्येः ` पाणडवः 
सम्भ्रमन्निव | नाशयामास विक्रम्य शरे दिँव्यास्रमन्न्रितः ॥ ६ ॥ 
: 3 नेशन्तमोऽशुभिः त्तिमं दिनादाविव भास्करः । ततस्तु .तावकं सन्य 
| दीत शरगभस्तिभिः॥ १० ॥ आत्तिपत्‌ पल्वलाम्वूनि निदाधार्क 
६ इव मः । ततो दिव्याख्नविदुषा महिता। सापकांशवः ॥ ११॥ | 
६ समाप्लवन्‌ द्विपत्सेन्यं लोकं भानोरिवांशंवः । अथापरे सयुत्पष्टा 


.$ दुरासद, ऐद्राखको प्रकट किया, उसमेंसे दिव्य भस्त्रोंके मनत्रसे. | 
१ अभिमंत्रित प्रदीप्त अग्निकी समान मुखवाले सहस्रो और सेंकरों 
बाण. प्रकट होगए पंनुपको कान तक खेंच कर छोडेहुए,अभि और 
३. सूयेकी किरणोंकी समान मदीप्त ओर-तीखे, वाणोसे. घिराइुआ' 
आकाश उल्क्राओंसे घिरेहए.आक्राशक्री सपान.कठिनतासे देखने 
योग्य होग़या तदनन्तर फौरवोंने भी,अन्य मनुष्य जिसकी मनसे 
। भी कल्पना नहीं करसकते ऐसा, घोर अंधकार आाक़ाशमें वार्णोक्रा | 
जाल प्रकर करदिया, अजु न कुछ भ्रमर्मे पडा, परन्तु. फिर 
उसने प्रातकालके. समय जेसे सय रांत्रिके अन्धकारको अपनी 
_ किरणोसे नए करदेता है, तेते. ही, दिव्य अस्त्रोंके पन््रोंसे अभि- 
'मन्त्रित वाण छोड़कर उस, अन्धकारको नष्ट करदिया तदनन्तर 
६ समर्थ अजु न जैसे ग्रीप्म ऋतम सूर्य किरणोसे.तलैयाकै जलात 
सोखलेता है तसे ही बाणरूपी किरणोे तुम्हारी सेनाको सोखने : 
१ ( नष्ट करने ) लगा, जेते सूर्यकी किरणे पशुष्योंके ऊपर गिरती 
| हैं तेते ही, दिव्य : अस्त्रोंक़े ज्ञाता अजु नके बाण शत्रसेनाके 
ककल कच 
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-अध्याय ] अ भाषानुवाद-सहित कक. ( ८८७ ) 


विशिखार्तिमतेजसः ॥ १२॥ हूदयाऱ्याशु दीराणां विविशु 
प्रियवन्धुवत््‌.। य एनपीयू) सप्रे खथ्योधाः शूरमानिनः ॥ १३ | 
श्भा इव ते दीपमग्नि प्राप्य ययुः क्षयम्‌ | एवं स मद नन्‌ शूराणां 
जीवितानि यशांसि त्र॥ १४ ॥ णर्थश्चवार संग्रामे मृत्युनिग्रह 
वानित्र । स किरीटानि वस्त्राणि साङ्गान्‌ विपुलान्‌ भुजान्‌ १४ 
सकुएडलयुगान्‌ कर्णान्‌ केपांचिदरहरच्छरेः। सतोमरान्‌ गज- 
स्थानां सप्रांसान्‌ हयसादिनाम्‌ ॥ १६ ॥ सचमंणः पदातीनां 
रथिनाऽ्च स सधन्वनः । सपरतोदान्नियन्तणां वाहु श्चिच्छेद 
पाणडवः ॥ १७ ॥ प्रदीप्तोग्रशराच्विष्मान्‌ वभो तत्र घनऽ्जयः | 
` स विस्फुलिङ्गाग्रशिखो उवलन्निव हुताशनः ॥ १८॥ तं देवराज- 
प्रतिमं सवेशस्त्रभूर्ता. वरम्‌ । युगपदित सर्वा रथस्थं पुरुपपेभप्‌ १६ 


oo RD 


उपर पढरहे थे, उसके छोहेहुए दूसरे वाण, दीरोंके हृदयमें प्यारे 
बान्धवोंकी समान लिपटे (घुसे) जाते थे शुरताका दम भरनेवाले 
; तुम्हारे जो २ योधा अजु नके आगे आये, बे सव प्रदीप्त अमिके 
सामने जानेवाले पतङ्गोंकी समान, नष्ट दोगए, इसप्रकार शात्रओं 
के यश और जीवनका संहार करता. हुंआ अजु न मूतिमान्‌ 
कोळकी समान रणमें घूमरहा था, अर्जुनको वाण छोडकर बहुतोके 
| मुकुटोंसंहिंत मुख; बडुतोंडी वोजूबन्द सहित मोटी २ जायें ऑर 
कुणहंलोंसहित फान काटडाले अजु नने तोमरधारी हाथीसवारां 
की, प्रासधारी घुइसरारोंकी और दालषाले पेदलोंको ढालों 
सहित तथा रियाको धतुपों सहित और सांरथियोकी चाइुकों 
सहत भुंजाओंफो फाट डाला।!२-१७प्रदोप्त और उग्र वाणरूपी 
लपटवाला अजु न रणमें जिसकी उपरको लपर जारही है ऐसे 
तंथा जिंसमेते चिनगारियें. निकल रहीं हैं ऐसे जलतेहुए अग्निको 
समान शोभा पोरहा था ॥१८॥ देवतोओंके राजा इन्द्ररी समान 
सब शस्जपारियोंमें भरे ए, एक दी समयमें सव दिशाओंमें रथमें 
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|  नित्तिपरत महास्त्राणि प्रच्णीय॑ धनञ्जयम्‌ | दृत्यन्त रथमागपु 
नृज्पातलनादिनम्‌ ॥ २० ॥ निरीक्षितु न शेकुस्ते यत्नयन्तोऽपि 
पार्थिवाः । मध्यन्दिनगतं सूर्य प्रतपन्तमिवाम्प्ररे ॥ २१॥ दी्चोग्र- 
सं भतशारः किरीरी विरराज इ! वर्षाखिवोदी णजलः सेन्द्रधन्बा- 
म्बुदो महान ॥ २२ ॥ महास्संप्लने तस्मिन्‌ जिष्णुना सम्मव- 
` सित । छदुस्तरे प्रह्यघोरे ममञ्ञुर्योतरधुग्गवाः ॥ २३ ॥ उत्कृत्त- 
बंदने देह शरीरः कृत्तवाईमि! । भुजेरच पाणिनिप क्तः 
€ पाएिमिव्यगुलीकृतेः ॥ २४ ॥ कृतताग्रहस्तेः करिभिः कृत्तदन्तेमंदो- 
कटे । हयैर विधुरग्रीवै रथश्च शकली कृतैः || २५ ॥ निकृत्ताः 
कृत्षपादैस्तथान्येः कृतसन्धिभिः | निश्चेष्ट विस्फुरद्विरच शतशोऽथ 
सहस्तशः ॥ २६ ॥ मृत्योराघातललितं तत्‌ पार्थायोध्नं महत्‌ । 


वेठ दीख़नेवाले भोर रथमागामें धञ्ुपक्री प्रत्यश्चारूप - तालियें 
वजार नाचते हुएसे बड़े २ अस्त्रोंको छोदनेवाले पुरुषश्रष्ठ 
अंजुनको तुम्हारे योधा यत्न करके भी, आकाशम तपसेहुए 
' बरध्यान्हके सयैकी समान, न देखसके ॥ १६-२१ ॥ युकुटधारी 
तेजुस्री और उग्र पन्ुपपारी थु न, इस समय वर्षा कालके 
। जलसे भरे ओर इग्रधनुपवाले महामेघ्की- समान शोभा पारहा 
था ॥ २२ ॥ अज्‌ नके चलाए हुए बड़े २ अस्त्रोंके कारण. 
-§ दुस्तर घोर संररके वहावर्मे मुख्य २ योधा इवनेलगे ॥२३॥ 
`€ हे राजन [| कटहुए मुख आर हार्थोत्राले शरीर, पांचिरहित 
सुनाए, अंगुक्ती रहित पहुँचे, कटीस इ तथा टरेइए दाँतोंवाले 
। हाथी, घायल गदेनोंदाले घोडे चूर २ हुए रथ, करी हुई आते 
| दाथ, पर तथा दूसरे नोडयाले संकडों ओर सहस्रो योधा भूमि 
परसे'उठना आर सरकन! चाहते थे, परन्तु निष्चेष्ट होनेसे ऐसा 
` कर नहीं सकते थे ॥ २४-२६॥ हे राजन्‌ ! इभ देखनेलगे हो 
| मृत्युकी संहारभूपिरूप अज नका यह घडांभारी रणत्षेत्र डरपोकोे 
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अध्याय्‌ ]- ॐ भापानुवाद-सहित # ( ८८६ ) ५ 


3 अपश्याम महीपालत भीरुणा भयवद्धेनम। २७ ॥ आकरः 

६ डमिव रुदस्य पुराभ्यईयतः पशून्‌। गजानां चरन्त करे! ! 
( समुजगेव भू! ॥२८।क्वचिद्रमों सम्बिणीय वक्‍्त्रपओं: समाचिता। ) 
विचित्रोष्णीपपुकुटे! केयूरागदकुएडले; ॥२६॥ स््रणचित्रतबुत्रेश्च ) 
भाएहेश्च गजवाजिनाम्‌ । किरीटशतसंकीर्णा तत्र तत्र समाचिता३० 
विरराज शशं चित्रा मही .नववधृरव । मञ्जामेदःकुईमिनीं शोणि- 
तौघतरङ्गिणीम्‌ ॥ ३१ ॥ मर्मास्थिभिरगाधां च केशशेवत्ञशाद्न- 
€ लाम्‌. शिरोंबाहूपलतरां रुगणक्रो हास्थिसङ्कटाम्‌॥३२॥ चित्रध्वग- 


Anam 


भयको वढानेवाला होगयी घा।। २७ ॥ वह रणाङ्गण, पशु ओंक 
संहार करतेहुए शिवकी करीडाभूमिकी समान भयानक प्रतीत 
' होता था और छुरनामक बोणांसे काटी हुई हाथियोंकी सूडसे 
रणभूमि ऐसी मतीत होती थी, कि-मामे उसमें सर्प विखरेहुए 
हेरदकहींर योधाओके मुखकमलोसे भरीहुई पृथित्री मालाओंसे 
शोमायमानंसी दी खती थी,जहाँ तहाँ विचित्र पगडी मुकुट,तावी म, 
बाजूवन्द, कुएठल सुत्रणेके विचित्र प्रकारके कवच और छापी 
घोडोंके गहने तथा सेंकडों मुकुटोंसे खचाखच भरी हुई होनेके 
- कारण विचित्र दीखतीहुई पृथ्वी नववधूकी समान दिपरदी थी, 
अ्जुनने मञ्जा और मेदरूप कींबडवाली,रक्तकी लहरोसे उदधलती 
हुई ,ँतडी और हड्डिपोंसे अगाध, केशरूप सित्रारसे हरी २ 
दीखती इई, शिर और झुजारूपी . पत्यरांसे बनेहुए किनारों 
बाली, फटी हुई घुटुओंडी हडिहियोसे भरीहुई विचित्र ध्वजा 
- और पताकाओंसे भराहुई, दत्र थोर धबुपरुपी तरागांलावाली, 
प्रांणहीन घडे २ शरीरोंसे-तथा हाथियोंके शर्वोंसे भरी ई, रथः 
| रूपी सैंकहों नौकाओंसे व्याप्त घोडोंके शवरूप किनारेवाी. 
अपसव्य पक ए पडता इन नउा उसका कद 


र EE ld “मै 
११२ 


य प कक छलक ख क च्य क प 


दुत काल च क भ क्रक रचय 


न. आयेहुए भयने दवालिया, तदनन्तर भयहुर फर्म करनेत्राले 


| अजु नने शनुओंके अल्लोको पक्रडलिया,और फिर राजन्‌! भय- 


डर कम करनेवाले अजुनने उनके सामने अपने रोद्रूपको प्रकट 


| किया और सब महारधियोंको होँघंकर आगे वंहगया ॥२8-४०॥ 
.१ इस सपय मध्यान्हके समय आकाशम तपतेहुए सूर्यही समान रण 

4. में खडहुए अजु नको रणभूमिमेंके:संव लोग देख न सके४१३स 
टक अ क उचछ चज र घक मल क १ 
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- बहा ररतिदुर्ग धाम ॥ ३४ ॥ आसासिशक्तिपरशविशि- 
4 खाहिदुरातदाम । -वलकड़ुमहानक्रां गोमायुमकररोत्कटामू ॥३५॥ |. 
 ग्रधोदग्रमहागरहां . शिवाविरुतमेरवाम्‌ । दृत्यत्मेतपिशाचार्े पर - - 
| ताकीणी सहस्रशः ॥३६॥ गतासुयोधनिरचेष्टशरी एशववाहि नी म्‌ । 
| महाप्रतिभ्यां रौद्रां घोरां वेतरणीमिव ॥३७॥ नदीं प्रवत्तेयामांस 
है भीरुणां मयवद्धिनीयू। तं दृष्ठा तस्य विक्रान्तमंतकस्थेव रूपिण! 
१ ३८अभूतपू्े कुरुषु भयमागाद्रणाजिरे। तत थादाय बीराणामस्त्र 
३ रखाए। पाणडवः ॥ ३६ ॥ आत्मानं, रोद्रमाचष्ठ रोद्रक्मणयधि- 
१ ष्टितः। ततो रथवरान्‌ राजन्नत्यतिक्रापदजु नः || ४० ॥ मध्य- 
३ न्दिनगतं सूयं भतपत्तमित्राम्व रे । न .शेकुः -सरवेभूतानि पाणठवं : 
4 प्रतिवी चितुय ॥ ४१॥ प्रतांतस्य गाएडीवाच्छरव्रातान्महात्मनः । ¦ 


| रथके पहिये, जुए, ईपा; धुरी और कूवरोंके कारण अतिदुर्गम 
| प्रास, तलवार, शक्ति,फरसे और वांणरूप सर्पोसे अगम्य, वगले 
| और कडूपक्षीरूप बड़े २ नाकोंवाली, गीदडरूप मगरोंसे भया- 
.§ नक गीषरूप भयङ्कर महांगराहोंसे भरी और गीदडियोंके शब्दोसे : 
| भयडूर, नाचतेहुए पिशाच थादि सहस्रा भूतोंसे, भरी प्राणशून्य 
३ योधाओंके सॅकडों निश्चेष्ठ शरीरको वहानेवाली, रोद्ररसवाली 
) घोर वेतरणी नदीही समान भयानक, इरपोर्छोको भय देने 
। घाली रक्ती नदी वहादी, मूचिमान कालफे समान अजु नके 
| पराक्रमंको देखकर रणभूमिमें कोरबोंको पहिले कभी अन्नुभपमें 


का 
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संग्रामे सस्मपरयाणे हंसपंक्तिरिवाम्बरे ॥ ४२॥ विनिरायस j 
ची राणामस्ञेरखाणि सवतः । दशेपन्‌ रोद्रपात्मानपुग्रे करमणि 
धिष्ठितः ॥ ४३॥ स तःन्‌ रबदरान्‌ राजन्नत्याक्रामसदाजु नः। 
, मोहयन्निव नाराचर्जेपद्रथडधेप्हया । विजन दिचु सर्वोषु शरा- 
- नसितसारथिः ॥!४४ ॥ सरथो व्यचरत्तूर्ण मेक्षणीयो धनञ्जयः | 
' मन्त इव शूरस्य शरब्राता महात्मनः ॥ ४४॥ अहृश्यन्तान्तरि- 
तस्थाः शतऽशोध सहसूशः । आददानं महेष्वासं सग्दधानञ्च 
सायकम्‌ ॥४६॥ वि्ञजम्तञ्च कोन्तेयं नाज्ुपश्याम वे तदा । तथा 
सर्वा दिशो रानन्‌ सर्वोच रथिनो रणे ॥ ४७ ॥ फदमतरीकृत्य 
कोन्तेयो जयद्रथमुपाद्वत्‌ । विव्याध च चतुःपष्टया शराणां नत- | 
। पवे ॥ ४८ ॥ सैन्थवाभिप्ठखं यान्तं योधाः सम्मेच्य पाएड- | 

| 


| समय मी जैसे हंसोंकी पंक्ति आकाशे उडती है तेसेही युद्धमे महात्मा 
ग्रजु नके घतुपमेसे निकलेहुए वाण आकाशम उडतेहुए दीखरहे 
थे॥ ४२ ॥ भयानक पराक्रप फरनेमें लगाहुआ थलु न अपने 
अस्त्रोंसे वीरोंके अस्त्रा पीछे इटाकर अपनी उग्रता दिखा 
रहा था, ॥४३॥ तदनन्तर हे राजन | श्रीकृष्ण जिसके सारथि 

हैं ऐसा अंजु न महारथियोंको लॉयकर रथके सहित आगे पढ़ 

। शया और रणमें घूपता हुआ दर्शनीय अछ न जयद्रथको मारने 
की इच्छासे सको मोहित करताहुआ चारों ओर वाणोंकी 
पारामार करनेलगा ॥ ४४॥ ४५ ॥ बीर थोर महात्मा अजु नके 
 सेंकडो और हजारों वाण आकाशम उडतेहुएसे दीषरहे थे ४६ 

| अर्जन ऐसी फुरतीसे वाण छोडरहा था, कि पद पनुपवारी 

| बाण हो कव होता है कव चढ़ाता है ओर कप छीडता है, यह 

- ६ हम देख भी नहीं पाते थे ॥ ९७ ॥ हे राजन्‌! फिर झज न सतर 
“६ द्िशाओंको तथा सब राजाओंको कदम्वके पुष्पकी समान |] 
६ निर्माल्य जानकर जयद्रथङ्गी ओरको वढा चलागया॥ ४८॥ ! 


न पच ए फन पय फा ठर फ जक चकतपत हि 


ह. ह. >” Nr का कक सी 


| ५रक्रोणि पञ्चशताविध्य टपसेनं त्रिभिः शरे!। कृपायमाणः कोंतेय 

१ कुपन्नवमिरादयतशशन्यं पोडशभिर्वी ्रातिशता शरैः 
|| सेन्धवऽ्च भतुःपष्ट्या विध्या सिंह इषानदत ॥ ५४ ॥ सन्धवंस्तु- ¦ 

4 तदा विद्धः शरेगाएडीयधन्वना । न चकमे सुसंत्र इस्तोग्राईित 


| खगा.॥ ५४-॥| गांडीत धडुपघारी अजु नके वाण जयद्रथसे 


AERA र. १: कीती दी विही वी मती. े, SNALR- BOA 


PO ४ 0 de RMI 0-47 
(८७२) . # महामारत-द्रोणपवें ४ [एकसो द्वियालीसरवा 


| 
ल्क >> ना 
व्यू । न्यवरीत रणाद्रीरा निराशास्तस्य जीविते ॥ ४९॥ यो 


' योऽभ्पधवदा्रम्दे तावकः पाएडवं रणे । तस्य तस्यान्तगो षाण! | 


शरीरे न्यपतत्‌ भ्रमो ॥ १० ॥ ऋयन्धसंकुलऽ्चक्रे तव सैन्यं महा-. 
रथः | अर्जु नो जयतां श्रेष्ठ! शररग्न्येणुसन्निभ! ॥५१॥ एवं तत्तव 
राजेन्द्र चतुरङ्गघलं तदा । व्याकुली कृत्य कन्तेयो जयद्रथमुपाद्रवत | 


इव द्विपः ॥ ५५ ॥ स वराइध्वजस्तुणं गादपत्रानजिह्मगान्‌ | 


|. और उसके नमीहुई यांठोंवाले चौंसठ वाण मारे वीर भ्रजु नको 
| नयद्रथकी ओोरको जाते देख कौरब योधा जीवनसे हताश हो 
| युद्धमेंसे लोटनेलगे॥ २४ ॥ हे मभो ! उस समय तुम्हारे पत्तका 
€ जो योधां उसके सामने लडनेको जाता था उसके ही शरीर पर' 
( प्राणनाशक वाण पडते थे !। १० ॥ बिजय पानेवालोंमें श्रेष्ठ p 
$ महारथी अजु नने सर्न और सयकी किरणोंकी समान तीखे | 
| "बाणास तुम्हारी सेनाको कवन्धम्रथी वनाढाला अर्थात्‌ तुम्हारी 9 
| सेनामें एड ही धड दीखनेलगे ॥ ४१ ॥ हे राजन्‌ !- इसप्रकार 

तुम्हारी चतुरङ्गिनी सेनाको वाणाक्रे प्रहारसे व्याकुल कर कुन्ती- 
$ पुत्र अजुन जयद्रथकी ओरको वढा ॥१२॥ उसने पचास वाणो 


| 
$. ८ 


से'अश्वस्थामाको और दीन वाणोंसे एपसेनको घायल किया 
झौर कृपाचायेके'ऊपर दया झाजानेसे उसने उनके केवल नौ ही 
बाण मारे ॥ ५३ ॥ फिर शढ्यको सोलह, कर्णको वत्तीप्त और 
जयद्र्धको चोंसठ वाणोंसे वींधकर अजु न सिहकी समान दहाडने 


हीं सहेगये, इसकारण वह अंकुश खायेहुए हाथीकी समान 


पाग | 
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क द्वाशीविपसडुगशान्‌ कर्मारपरिभाजितान्‌ ॥ ५६॥ थाकर्ण- 
पूरणाश्चिक्षेप फाल्गुनस्य रथं प्रति | जिमिस्तु विध्वा गोविन्द 
नाराचेः पदभिरजु नम्‌ ॥५७ ॥ अएभिर्वाजिनोऽविध्यद्व ध्वजञ्ये- | 
पत्रिणा । स विक्तिप्याजुनसूर्ण सेन्धतप्रहिताऽ्रोनं॥५८॥ 
युगपत्तस्य चिंच्छेदे शराभ्यां सेन्धवस्य ह। सारथेश्च शिरः फायात्‌ 
| ध्यज्ष्च संंलकृतम्‌ ॥ ५8 ॥ स दिन्नपष्टिः सुमहान्धनश्नय 
| शराहतः। वराहः सिन्‍्धुराजस्य पपाताञ्िशिहोपमः ॥ ६० ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु दुगं गच्छति भास्करे | अब्रवीत्‌ पाएडवं तत्र 

| 


त्वरमाणो जनादन! ॥ ६१ ॥ एप मध्ये कृतः पउभिः पार्थ वीरे- 
महारथैः । जीवितेप्पुमहावाही भीतस्तिष्ठति सैन्धवः ॥ ६२ ॥ 


फ्रोधमें भरगया ॥ ५५॥ तव सथभरके चिन्हफ़ी ध्वजावाले जय 
द्रथने गीधके परलगे, सीधेजानेवाले, कोधमें भरे सप सरीसे 
शिल्पियोकें द्वारा घिसकर तेजकिए हुए वाण धनुुपका कानतक 
खेंचकर अञ नके मारे उसने तीन वाणांसे श्रोकृण्णक्रो और छः 
वाणोंसे अजु नको घांयल् कर आठ वाणोंते उनके घोडोंको 
घायल करदिया और एक बाण उनकी ध्वजाके ऊपर मारा 
परन्तु: अज नने वाण मारकर सिंधराजके वाणोंको दूर फेक 
* दिया ॥-५६-५६॥ और दो वाण मारकर एक साथ ही उसके 
| सारथिके शिरको और शोभायमान ध्वनाको काटडाला ॥५६॥ 
| चनञ्जयके वाणसे कंटते हीं ज़यद्रथका ध्वजदएड और अग्निकी 
शिखाकी समान शोभायमान वढीमारी ध्वजा पृथ्वी पर . गिर 
| पड़ी, हे राजन्‌!इस समय ही सूर्यास्त होनेका समय आलगा, 
* यह देख कर भीहृष्णने शीघ्रताके साथ अने नसे कहा, करि-६१ 
हे पार्थ! हे महादाहु अजे न!डः महारथी वीरोंने जयद्रयको अपन 
बीचमें घेरकर खड़ा करलिया है और यह भी जीवित रहनेकी 
इच्छसे भयभीत होकर उनके वीचर्मे खड़ा है।६२॥अदः हे पुरुष 
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'एताननि्शित्प रणे पड्यान पुरुपपेभ | न शक्यः संनयतो हन्तु 
यतो दिर्व्याजमर्जुन ॥ ६३ ॥ योगमत्र विषास्यामि सूयस्यावरणं 
प्रति। थम्सं गत इति व्यक्त द्रकपत्येकः स सिन्धुराट्‌ ॥ ६४ ॥ 
हपेंण जीविताक्ांची विनाशार्थ तव प्रभो । न गोप्स्यति दुराचारः 
स आतमानं कथञ्चन ॥ ६४ ॥ तत्र छिद्र महत्तेंग्य॑ त्वयास्य 
कुरुपा | व्यपेक्षा नेव कचव्या गतोऽस्तमिति भास्कर! ॥६६॥ 
एत्रमरित्वति वीभत्छुः फेशवं प्रत्यभापत । ततो9्यजत्तम 
कृष्णः सूयस्याधरणं भ्रति ॥ ६७ ॥ योगी योगेन संयुक्तो 
योगिनामीशवरो इरि! । से तमसि कृष्णेन गतोऽस्तमिति 
भास्करः ॥ ६८॥ दीया णहूपुर्योधा पार्यनाशान्नराधिप। ते 
हृष्टा रणो राजन्नापरपन्‌ सेमिक' रविम्‌ ॥ ६६ ॥ उन्नाम्य 


| श्रेष्ठ अने न | लडाईमें इन छः महारथियाँको विना नीरे.निष्क- 
, पटभावसे सिंधराजको नहीं मारसकेगा ॥ ६३॥ सूर्यास्तफे लिए 
तो मैं एक ऐसा प्रयोग करूँगा; क्रि-केवल एक लयद्रथ ही, सूर्य 
अस्ते होगया है, यह स्पष्ट रीतिसे देखसकेग ॥ ६४ ॥ आर 
हे अजे न! अपने जीवनकी इच्छावाला दुराचारी जयद्रथ हित 
| होता हुग्रा तुझे मारतेके लिए वाहर निकल आवेगा थोर घय 
; ग्रस्त होगया यह समझ कर वह किसी प्रकार भी अपनी रत्ताका 
, ध्यान नहीं रकखेगा ॥ ६४ ॥ हे कुरुसत्तमं ! उस श्रत्रसरको देख 
कर तुझे प्रहर करना चाहिये और यह समक कर कि-सूर्य 
| अस्त होगयां है, तुझे उपेत्ना नहीं करनी चाहिये ६६ अज नने 
, तथास्तु कहकर श्रीकृष्णकी वात मानली, योगयुक्त योगीश्वर 
- श्रीकृष्ण ने सूयको. ढकनेके लिए 'अन्यकारको उत्पन्न किया उस 
' अंप्रकारफे फेलनेपर तुम्हारे योपा सूये अस्त होगया इसलिये अव 
' अजे नका नाश होगा ऐसा समककर हषमें भरगए,तव तो हे राजन! 
. रण में सैनिक तथा राजा जयद्रथ-भी हपंमें भर उपरको मुख 
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| वक्‍त्राणि तदा स च राना जयद्रथः । वीक्षमाणे ततस्तस्मिन्‌ 
६ सिम्धुराजे दित्राकंरम्‌ || ७० ॥ पुनरेवाब्रीत्‌ कृष्णो धनञ्जपमिद्‌ 
(६ वचः | पश्य सिन्धुपतिं वीरे मत्तमाणं दिवाकरम्‌ ॥ ७१ ॥ भयं 

| हि विप्नुच्येतस्त्रत्तो भरतसत्तम | अयं कालो महावारो वधायास्स 

| दुरात्मनः ॥ ७२॥ डिन्मि मूर्भानमस्याशु इरु साफल्यमातानः 
इत्येवं केशवेनोक्तः पाड पुत्र: प्रतापवान्‌ ॥ ७३ ॥ न्यत्रधीत्ञादकं 
| सेन्यं शरेरकाग्निसन्निमेः । कृपं विव्याध विंशत्या कर्ण पऽ्चा- 


| तथाष्टाभिः पष्टया सन्थवमेव च ॥ ७५॥। तयैव च महावाहुस्त्रदी 

| यान्‌ पाण्डुनन्दनः । गाढ विध्वा शर राजन्‌. जयद्रथमुपावद्रत्‌ ७६ 
तं समीपस्थितं दृष्टा लेलिहवानमिगनलम्‌ । जयद्रथस्य गोपतार! 
| संशयं परमं गताः ॥ ७७॥ ततः सर्वे महाराज तव योधा णये- 


| करके सेको देखनेलगा जत्र जयद्रथ ऊपरको मुख कर सूर्यको 
देख रहां था तव श्रीकृष्णाने अज्‌ नसे फिर कहा, फि-हे भरत 
-सत्तप्र ! यह वीर सिंधराज तेरे भग्रको त्यागकर सूर्यक्री ओर 
को देखरहा हे, भतः हे महांभुज ! इस दुष्टात्मांको मारनेका यह 
ठीक अवसर है ॥ 5७-७२ ॥ अत्र शौप्रतासे इसके मस्तकको 


` $ कोटकर अपनी प्रतिज्ञाको सफल कर भ्रीकृष्णकी वात. छुनकर 


"$ प्रतापी अजेन अग्नि और सूर्यकी समान तेजस्वी बॉशोसे तुम्हारी 
सेनाका संहार करनेलगा,उसने कृपाचार्यको वीस,कणाको पचास 
ल्य और. दुर्योधनो छः २, एृपसेनको आठ तथा. जयद्रथको 
§ साठ बाणोसे. घायल किया, हे राजन्‌! इसप्रकार ही एुम्हारे 
- ६ पुरतरोंको भी वाण मारकर बहुत ही घायल कर महावाहु भजून 
| जयद्रथके उपरको भपटा ॥ ७३-७६ ॥ धधकते हुए भ्रग्निकी 
समान अर्ज नको पोसमें खड़ा देखकर जयद्रथके रक्षक बड़ेपारी 
असमञ्जसमे पडगए ॥ ७७। फिर हे महाराज! जय चाइनेवाले 


४ 

} 

» 

| 

| 

| शता शरे! 9४ शल्य दुर्योधनश्वेव पड्भिःपड्‌मिरताइयत्‌ । हपमेनं 
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तिर! हिप; शरबाराति। पाकशासनिमाहवे ॥ ७८॥ 
सञ्छाद्यमानः कौन्तेयः शरजालरनेकशः । क्र दृत्स महाताहुर- -ह ` 
१ जितः कुश्नन्दन! ॥७६॥ ततः शरमयं जालं तुप्ठुलं पाकशासनिः | है 
"3 व्यसन ुरुपव्याप्रस्तव सैन्यजिधांसया ॥ ८० ॥ ते इन्यमानाः; 
| बीरेश योधा राजन्‌ रणो तव | प्रजहु। सेग्धवं भीता द्वौ समं 
4 नाप्यपावताम्‌ ॥ ८१ ॥ ततराद्धतमपशयाम इु्ती रस्य विक्रममू । 
| ताइृग्न भाती भूतो वा यच्चकार महायशाः ॥८२॥ द्विपान्‌ द्विप 
4 पातांश्चैय इयान्‌ हयगतानपि | तथा सरथिनश्चेत्र न्यहन्‌ ` रुद्रः . 
$ पशूनिव ॥ ८३ ॥ न तत्र समरे कश्चिन्मया दष्टो नराधिपः। 
'( गजो.वानी नरो वापि यो न पाथशराइतः ॥ ८४ ॥ रजसा 
| तपसा चेत्र योधाः सञ्छन्नचत्तपः । कश्मलं प्राविशन्‌ घोरं नाखव- . 
जानन्‌ परस्परम्‌ ॥ ८५॥ ते शरेमिन्तममाणः सेनिकाः पार्थ- 


| तुम्हारे योधा अर्जुनको वाणघाराओंसे स्नान करानेलगे || ७८ ॥ 

अजित ङुन्ती पुत्र महाभुन अजु न वाणोंसे दृकजानेके कारण क्रोधपें . 
भरंगया ॥ ७६ | तदनन्तर इन्द्रुत्र पुरुपव्यांघ्र अजु न तुम्हारी 

| सेनाको नष्ट करनेकी इच्छासे भयंकर वाणजाल फलानेलगा ८० : 
हे रामन्‌ | जब रणामे वीर अज न तुम्हारे योधाओको मारनेलगा | 
तब वे भयभीत हो जयद्रथो छोड़कर|इसप्रफार भागे.कि-साथर 

में दो दो भी नहीं माग पाते थे ॥८१॥ हमने उस सयय कुन्ती- | 

पुत्र अलु नका ऐसा अछुत पराक्रम. देखा,कि-जो न किसी ने किया ! 
- और न कोई क़रसकेगा .॥२॥ अजु नने पंशुओंका संहार करने ) 
| चाले रुद्रकी 'समान. घोद़ों को घुद्सवारासहित. और हायियाको 
 हाथीसवारासहित तथा रथोको रथियासहित कुचलडाला ॥८३॥ 
| है राजन्‌ | मैंने उस समय रणामे एक भी ऐसा हाथी, घोडा और 
१ रुष्य नहीं देखा कि-जिसके;ऊपर अज नके: वाण न पढ़े हो ८४ | | 


धूल तथा -अधेरेके कारण नेत्रीके गदवदा जानेसे योधाओंमें घवडा- ! 
क रात कार चा फक १७७४७७४ ७ ळक कक क उक 
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चोदितः । वभ्रपुरचखळुः पतुः सेदुषम्लुश्च धारन ॥ ८६ ॥ | 
तस्मिन्‌ महामीपणके प्रजानामिव संत्ये। रणे महति दप्पारे १ 
वत्तमाने सुदारुणे ॥ ८9॥ शोणितस्य प्रसेकेन शीघ्रत्वादनिल- 
स्य च |.अशाम्यत तद्रजो भोममछविसक्ते धरातले।८८। आनामि र 
निरमजंश्चःरथङ्रकाणि-शोणितेः | मत्ता वेगत राजंस्तावकानां 
रणाङ्गणं ॥ ८६ ॥ इस्तिनश्र इतारोह दारिताङ्गाः सहस्रशः | 
$ स्वान्यनीकानि मदुनन्त आत्तनांदा प्रदुदुचु/ | ६०॥ हयाश्यपति- | 
$ तारोहाः पत्तयश्च नराधिप । 'मदुद्रवु भयाद्राजन्‌ धनऽ्ञपश 
राहता! ॥. 8१ ॥ पुक्तकेशा,विकत्रचाः क्रन्तः क्षतजं क्त! | प्रप- . 
लोयन्त सन्त्रस्तास्त्यवत्वा रणशिरो जनाः॥ 8२॥ उस्ग्राहशृही 


इट उत्पन्न होगई और वे परस्पर एक दूसरेको पहचान न सके ८५ 
हे राजन्‌! ग्रज नके छोड़ेहुए वाणांसे ममस्यानेमें धायल दोनेके : 

कारणसे सेनिक-इधरःउधरको भागतेहुए ठोकर खानेलगे छार 

गिरनेलगे वहुतसे वहाँ ही काठ पे रहंगए ओर वठुतसाका चिच 

'पलिन होगया.॥८६॥ प्रनाओके संहारे. समान उस म्रदा मयूर 
-हुष्पार और अतिदारुण युहुके चलते रइनेसे और रुथिरके डिइ- : 
-काव तथा वायुके वेगसे धूलिं रधिरसे भीग जानेके कारण भूमि 
में जहाँकी तहाँ ही शान्त होगई ॥ ८७-८८ ॥ युद्धमें रथोके 

..4 पहिये धुरी पय्य्त :इव रहे थे, रणांङ्गमे तुम्हारे मदमत्त सहसा 
हाथी, जिनके कि- अंग पत्यङ्ग चिर गए थे तथा महावत मरगए 

थे वे भयङ्कर खूपसे चिंधाइते हुए अपनी ही सेनाको कुचछते 
हुए भागने लगे ॥ ८६-६० ॥ हे राजन्‌! अनक बाणास 
व्याकुल हुए और जिनके घइसवार मरगए ह ऐसे घोड़े तथा 
पेदल-भयके मारे रणभूमिमेंसे भागनेलगे ॥६१॥ वडुतसे एषो के 
घावोंमेंसें रधिर वह रहा था और वे.इरकर खुले फश छा रएके 
, मुंदामेसे भागे जारहे-ये ॥ 8२॥ बहुतसे मल्ुष्प डरके मारे घुटने 


2" ज्छपप्ा कया एयाय रारण सचन काठ फकत पिते कक vt 
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। ताथ केचियत्रामवन्‌ भुवि । हतानाञ्घामरे मध्य्‌ द्विरदानां निलि- 
न्यिरे ॥ ६३॥ एवं तव लं राजन्‌ द्रावयित्वा घेनञ्जयः । न्य- 
वश्रीत्‌ सायकैर सिन्धुराजस्ये रक्षिण/॥ ६४॥ कर्ण द्रोणि 
कृपं शल्यं हृपसेनं सुयोधनम्‌ | छादयामास तीत्रेण शरजालेन - 
पाणडवः ॥६४॥ न गृह्वस्त ज्षिपत्राजन्‌ मुळ्वन्नापि च सःदधत्‌ । 
अह्श्यतांजु नः संख्ये शीधात्रत्वात्‌ कथञ्चन ॥ 8९॥ भुमेः 
शहलमेत्रारय दश्यतेऽस्मास्यतः संदा। सायफारच व्यटश्यन्तः मिश्च- 
रन्त; समन्ततः ॥ 8७॥ कर्णस्य तु धनुरिछत्वा हपसेनस्य चेद ह | 
शल्यस्य सूतं भल्लेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ६८॥ गाढविद्वावुभौ 
, कृत्वा शरो स्वखीयपातुला । अजु नो जय॑तां श्रेष्ठो द्राणिशार- 
रतो रणे ॥ ६६ ॥ एवं तान्‌ व्याकुलीकृत्य लदीयाना महार- 
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' दीले पडुजानेके कारण एक भी पग ( कदम ) नहीँ उठा सकते 
थे और वहुतसे योधा ढरके मारे मरे हुए हाथियों लोथोपें 
। छिपयए थे ॥६३॥ हे राजन्‌ | इसप्रकार तुम्हारी सेनाको भगा 
कर अछुन जयद्रपके रक्तकों के ऊपर वाण वरसांने लगा ॥६४॥ 
४ अंजु नने अशवत्वामा, कृपाचाय, कणं, शल्य, एपसेन और दुर्यो 
धनकों तीच वाणोके समूहसे ढकदिया ॥ ६५ ॥ हे राजन्‌ ! 
अजु न रणमें बहुत ही फुर्नीसे वाण छोड़ता था, इसकारणा बह 
कब वाण लेता हैं, कत्र चढ़ावा हैं और कब छोइता हैं, यह कुळ 
नहीं दीखिता था ॥६३॥ वाण छोदनेवाले अजु नके पनुपका घेस 
“और वाण ही चारों दिशाओंमे दिखाई पड़ते थे ;। ६७ ॥ अर्जुन 
ने कणं और हपसेनके धुपको काटकर शंन्यक्रे सारथिक्रो भल्ल 

[रकर रथडी वैठक परमे नीचे गिरादिया ॥ ६८॥ 'थर्जुनने 

नों मांमा भाजे केपाचायं ओर भरवत्यामाकी बाणोंते बहु 
घायल करंडाला ॥ ६६ ॥ इसमे तुम्हारे महरघियों को च्या 
कुल करके अजु नने अम्निक्ी समान घोर और ्रवञ्रकी समान 
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रथान्‌ ।.उञ्ञद्दार शरं घोरं पाएउत्रोऽनलसन्निभम्‌॥१००॥ इन्द्रा 
शनिसमपरूयं दिव्यमस्त्राभिमन्त्रितम्‌ । सबेभारसएं शश्वहनन्धमा- 
लयाचितं महत्‌ ॥, १०? ॥ बज्रेणाश्त्रेश संयोञ्य विधिवत्‌ झुस- 
नन्दनः ,। समादधत्मदावाहर्गाणहीवे च्िप्रमजु नः. || १०२॥ 
तस्मिन्‌ सन्धीयमाने हु शरे जबलनतेजसि | अन्ारित्ते मद्दानोदो 
भूतानापभवन्टूप ॥ १०३ ॥ अब्रवीच्च पुनस्तत्र त्वरगाणो जना- 
इनः | धनङ्जय शिरश्डिन्धि स्तरस्य दुरात्मनः ॥ १०४ ॥ 
आर्त मद्ीवरशेषए्ठ यियासति दिवाकरः । सृणुष्येतर्च मे वावयं 
जयद्रथवर्ध प्रति॥१०५॥ हृहुक्षत्र! सन्धत्रस्य पिता जगति विश्रत 

` स फालेनेइ महता सेन्धव प्राप्तवान्‌ सुतम्‌ ॥१०६॥ जयद्रवममि 
प्रधनं वाशुत्राचाशरीरिणी । वृपपन्तहिता बाणी मेघडन्दूभिनि 
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दिव्य पद्धोंके मनत्रोसे अभिपन्तित, सर प्रकारके भारकी सहने 
घाला. सदा गरप और पालाओंसे जित एक महामयानद्न बाण 
खेंचकर निफाला ॥१००-१०१॥ पहावाहु कुरुनन्दन अजुनने 
उसको शाखाज्रुसार इज नामक अखसे अभिगन्त्रित करके शीघ्रता 
| से गाण्डीव धनुषं पर चढ़ाया ॥ १०२ ॥ दपकते हुए तेनवाले 
उस वाणको घलुपके ऊपर चढ़ाने पर हे राजन ! श्राकाशमें 
* प्राणी बझभारी फ़ोलाहल करनेलगे॥१०३॥उस समय श्रीडृप्णने 
फुरतीके साथ फिर अजु नसे कहा, क्रि- हे धनञ्जय! इस दुष्टा- 
त्माके शिरको तू शीघ्रनासे काटडाल ॥ १०४ ॥ सूयं अस्त होने 
के लिये पत्नेतोपें श्रेष्ठ अस्ताचल पर जाना चाहता है ( अस्त होने 
को है ) जयद्रथपरधक्े विषयमे तू मेरी यह वात छुन कि-।१०४॥ 
जयद्रथका पिता एद्दक्तत्र संसारे प्रसि है उसकी अधिक अवस्था 
होजाने पर यह जयद्रथ नामक पुत्र हुआ था ॥ १०६ ॥ जव 
इस राजाका जन्म हुआ था, उस समय मेथ तथा दुन्दुणिऽे. 


$ समान गर्जना झरती हुई आकाशवाणीने अदृश्य रहकर इसके 
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स्वना! ॥१०७॥ तवात्मजो मुष्येन्द्र ुलशीलदमादिभिः । गुण- , 
है विष्यति विभो सदृशो घंशयोद्वेयोः ॥०८॥ क्षत्रियभवरो लोके 
नित्यं शुराभिसत्कृतः । किंन्त्वस्य युध्यमानस्य संग्रामे क्षत्रिय- 
पमः ॥ १०६ ॥ शिरश्छेत्स्यति संकर हः शत्रश्वालचितो श्रुति । 
एतच्छ वा सिन्धुराजो ध्यात्वा चिरमरिन्दमः ॥११० ॥.ज्ञातीन्‌ 
सर्वातुवाचेद पुत्रस्नेशाभिचोदितः।.संग्रामे बुध्यमानस्य वहतो महतीं 
$ धुरम्‌ ॥ १११॥ धरण्यां मम पुत्रस्य पातयिष्यति यः शिर! । 
| तस्यापि शतधा सूदा फलिष्यति न संशयः ॥ ११२॥ एजमुक्ला 
। ततो राज्ये स्थापयित्वा जयद्रथम्‌ । हडको चनं यात्तस्तपश्चोग्र॑ 
¢ समास्थितः॥ ११३॥ सोऽयं तप्यति तेजस्वी {तपो घोरं दुरा- 
सदम्‌ । समन्तपऽ्चक।दस्माद्वहियाचरयेतन. ॥ ११४॥ तस्मा- 


पिनासे कहा या कि-॥ १०७ ॥ हे समथ राजन | तुम्हारो पुत्र 
कुल शील और 'दग- आदि एणांमें,कन्रबंशी तथा सूर्यवंशिर्योकी 
समान होगा-॥१०य॥ यह जगतमें कजियोमे श्रेष्ठ गिना जायगा 
(| भोर शरोंमें नित्य सस्कार पावेगा, परन्तु एक प्रतिष्ठित महा- 
| त्रिय अचानक चढ़बर आवेगा थोर युद्द करतेहुए तुम्हारे इस 
। पुत्रफे शिरको क्रोधमें भरकर काट ढालेगा, यह. सुनकर अरिन्दम 
५ सिन्धुराजने बहुत देरतक विचार किया ॥ १०६-११० ॥ फिर 
पुत्रस्नेहके कारण खिन्नहुए उस राज़ाने अपने :सब जातिवालों 
से कहा, कि-पेरां पुत्र संग्राममें बड़ेभारी भारको. अपने ऊपर 
लेकर युद्ध करता होगा, उस समय. जो मनुष्य इसके. शिरको . 
भूमिपर गिरावेगा उसके (शिरके. भी. अवश्य ही .सौ ट॒कडे 
शोजायेंगे ॥ १११ ॥ ११२-॥ राजा हक क्षत्र ऐसा कंहकर एुत्रको 
राज्य दे वनको चल्लाया और उग्र.तप करनेलगा ॥ ११३ ॥ 
हे बानरकेहु अजु न | वह तपस्वी अतितेजस्वी राजा रदुक्तत्रइस 
! समय स्पमन्तपश्गक नामक क्षेत्रके वाइरी भागमें थतिघोर दुरा- 
विकि बक क कक 
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उजयद्रथस्य त्वं शिरङि्ित्वा महामृयोदिव्येनास्त्रण रिषुइन्‌ पोरेणा- 
द्ञुतकर्मणा ॥ ११५ ॥ सकुएइलं तिंधुपते; प्रभन्जनसुतता तुज । 
उत्संगे. पातयर्वास्य रद्धक्तत्रस्य भारत.॥ ११३ ॥ अथ त्वमस्य 
भूदान पातयिष्यसि भूतले । तदापि शातधा मूद्धी फलिप्यति न 
सशयः ॥११७॥ यथा चतन्न जानीयात्‌ स राजा तपसि स्थित: 
तथा कुरू कुरुश्रेष्ठ दिव्यमस्त्रमुपाश्रितः ॥११८॥॥ न ह्यसाध्यमफाय 
घा विद्यते तव किऽ्चन।समस्तेषप्तपि लोकेपु त्रिपु वांसवनन्दन ११८ 
एतच्छ त्वा तु वचनं सककरी परिसंलिहन्‌।इन्द्राशनिसमस्पशां दिष्य- 
त्राभिमन्त्रितम्‌ ॥ १२० ॥ सवेभारसहं शश्वहन्धमान्याच्चितं 
शरम्‌ । विससर्जाजु नस्तूश सेन्धरस्य वधे धृतम्‌ ॥ १२२ ॥ स 


सद तप कररहा है ॥ ११४ ॥ अतः 'हे शत्रहन्ता | हे भीमके 
छोटे भाई | तू इस महासंग्राममें घोर और अदधत कर्म करनेवाले 
दिव्य अस्नसे सिन्धुराज जयद्रथके कुणडलोंत्राले मस्तकधी काट 
कर हद्दक्तत्रकी गोदीमें डालदे ॥ ११४-११६ ॥ यदि तू इसके 
| मस्तकको$भूमिमें. गिरावेग तो निःसन्देइ तेरे मस्तकफे भी सो 
' टकडे होजायेंगे॥ ११७ ॥ तः हे कुरुभ्ष्ट | तप करताहुआं 
उसका पिता हमारी .इस वादकी न-जानने पावे तसे तू दिव्य 
असरको लेकर इसके मस्तककों काटडाल ॥ ११२ ॥ है इन्द्रपूत्र | 
तुझे समस्त लोकोमे कुछ भी असाध्य वा थाय नहीं हें तू जो 
चाहे वही करसकता है? ॥११६॥ कृप्णकी इन वातोकी छुनकर 
अजुन दोनों जवाडोंको च।टनेलगा और उसने- इम्द्रके वजकी 
समान, तीच्ण, सबके पराक्रमको सहनेवाले; नित्य चन्दन तथा 
गन्धोंसे अर्चित, दिव्य मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित कर जयद्रवर्क वधक 
लिए धुप पर चढाये हुए वाणझो छोइदिया ॥१२०-१९१॥ 
गाणडीतर पननुपमेंसे छूटाहुआा वह वाणकी समान शीप्रगापी वाण 
सिन्धुराजके पस्तकको काट उसे लेकर य़ाकाशपेंकी - उडा! २२ 
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तु.गाएदीवनिधु क्तः शरः श्येन इवाशुगः । शित्वा शिरः सिंधुपते- 
-रुलपात विहायसम्‌ ॥ १२२॥ तच्छिरः -सिम्धुराजस्य शररूव्यं 
'मर्वाहयत्‌ । हुई दामप्रहपाय सुहृदां हपेणाय च ॥ १२३ ॥ शर; 
कदम्बकीकृत्य फाले तरिंगिश्व पाएडव् । योधयापास तश्चिव 
_ पाएडब। पण्पहारथान्‌ ॥ १२४॥ ततः सुमहद्राश्चय तत्रापश्याम , 
'भारत । समन्तपञ्चकाद्वाह्यं शिरसद्रथहरत्तत; ॥ १२४ ॥ एत- ¦ 
' स्मिम्मेव कोले तु एदक्षत्रो, महीपत्ति।। सन्ध्याशुपारते तेजस्वी 
` सम्बन्धी तव मारिप ॥ १२६ ॥ उपासीनस्य तरयाथ फृप्णफेशं 
` सकुएटलम | सिन्धुराभर्य मृद्धानषुरसङ्गो तमपातयत्‌ ॥ १२७॥ 
तस्योत्सङ्गे निपतितं शिरस्तच्चारु दुणडलम्‌ । एदक्ततरस्य नृपसेर- : 
। र्लक्षितमरिन्दम ॥ १२८॥ कृतजप्यस्य तस्याथ हृद्डक्नतररय 
भारत । मोशिषठतस्तत्‌ ससा शिरोऽगच्छ्ृरातलमू ॥ १२६ ॥ /- 
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अजु नरे मित्रोंको प्रसन्न और शत्रुओंफों दुःखी करनेफे लिये 
| .सिन्धुगजके उस मस्तकको बाणोंसे आक्राशमें ऊप्रको चढाया 
 ॥१२३॥ उस समय तुम्हारे पत्तके छहें महारथी भी फ्रोधमें भर. 
। कर लडनेलगे परन्तु ग्रजु न उनको कदम्यके फूलकी समान 
। तुच्छ गिनकर उनके साथ 'बाणोसे लढता रहा ॥ १२४ ॥ 
हे भारत | उस सप्रय हमने एक बहामारी झारवय देखा, कि- 
| अजु नका वाण जयद्र्थके शिरको . स्यमन्तपश्चकसे बाहर ले 
गया ॥ १२४ ॥ हे राजन्‌ | एस समय तुम्हारे सम्बन्धी अति- 
तेजस्वी राजा शचत्र सनध्याद्न्दरन कररहे थे॥ १२६ ॥ वाणे 
पूजा करतेहुए एद्धक्तत्रकी ग़ोदीमें जयद्रथंके काले केश ओर 
' कुंणइलोंसे शोभित मस्तकको टालदिया ॥१२७॥ हे अरिदमन | : 
दर कुएडलोदाला वह मस्तक १६ क्त॑त्रती गोदीपें इसपकार शिरां | 
कि-उसको मालूप ही. नहीं हुआ ॥ १२८ ॥ हे भारत | जब 
राजा इदक्तत्र जप करफे उठा तब उसकी - गोदीमेसे बह मस्त 


_ 
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३ ततस्तस्य नरेन्द्रस्य पुत्रपद्धनि भूतले । गते तस्यापि शतधा उल्ले 
३ गच्छदरिन्द्म)।। १३० ॥ तत; सवाणि सैन्यानि विश्मय॑ जग्म 
4 वत्तम्‌ । वांसुदेवyQष वीभत्सु प्रशशंसुमदारयेत्र ॥१३१॥ ततो 
4 विनिहते राजन्‌ सिम्धुराजे किरीटिना। तेमंसतद्ासुदरेवेन संहृतं 
| भरतषभ ॥ १४२ ।) पश्चाउज्ञातं महीपाल तव पुत्रः सहात्नुगेः 
' दासुदेवप्रयुक्तेय मायेति तृपसत्तम ॥ १३३॥ एवं स निहतो 
राजन्‌ -पार्थनामिततेजसा । अन्तोहिणीरष्ट इत्या जामाता तव 
सन्धवः ॥ १३४ ॥ इतं जयद्रथं दृष्टा तव पुत्रा नराधिप | दुःखा- 
द्श्रंणि युषुचुनिरांशाश्चाभेवन्‌ जये ॥ १३५ ॥ ततो जयद्रथं 
राजन्‌ इते पार्थेन केशवः । दध्मो शंखं महावाहुरज नश्च पर 
न्तप) || १३६ ॥ भीमश्च ्ृष्णितिइश्च युधामन्युश्च भारत | 
उत्तपॉजाश्च विश्रान्तः शंखान्द'्युः पृथक्‌ पृथक्‌| १३७॥ श्रृत्वा 


सहसा भूमिपर गिरपड़ा ॥ १२६ ॥ हे अरिन्दम! पुत्रका मस्तक 
पृथ्वीपर गिरते ही उसके शिरे भी सो टुकड़े होगए ॥ १३०॥ 
यह देखकर सव सेनाओंको बढ़ा सारचयहुश्रा और वे मद्दारयी 
अर्जन तया श्रीकृष्णकी प्रशंता करनेलगे ॥ १३१ ॥ हे रामन्‌] 
जब किरीटी अजु नने सिन्धुराजको मारडाला तव हे मरतसत्तम| 
भगवान्‌ वातुदेवने अपने रंचेहुए अन्धकारको इटीलिया॥१३ ५ 
तब हे राजन्‌ ! अपने साथियों सहित तुम्हारे पुत्रोने यह जाना, 
कि-हा.! यह तो श्रीकृण्णकी रची माया थी ॥ १३३ ॥ इस 
प्रकार अपारतेजेस्वी अज नेने आठ अरोहिणी सेनाका संदार 
' करके तुम्हारे जमाई सिन्थुंराजको मारडालो ॥१३४,ह राजन ! 
तुम्हारे पुत्र जंथद्रेथको मंराहुआ देखकर दुर्खिसे ऑम्रू वद्दानेलगे 
झर विजयंके विषयंग निराश होगए॥ १२५ ॥ हे राजन्‌! 
उज नके द्वारा जयद्रथके मारेजाने पर परन्तप श्रीकृष्ण,महावी हु 
अजन, भीमसेन, टष्णिंसिइ सात्यकि भ्रौर पराक्रमी उत्तमौनाने 
धक परचळ क सक कक wr VU TITVIYNTY स्का 
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महान्त तं शब्दं धपपुत्रो युधिष्ठिर । सेन्धवं निहतं पेने-फाल्यु 
नेने महात्मना ॥ १३६ ॥ ततो वादित्रधोपेश स्वान्योधान्पयहपे 
. 4 यत! अभ्यवतत ‹ संग्रामे ˆ भारद्वाजं युयुत्सया ॥ १३६ ॥ तंतः 
§ प्रवहते राजस्तस्त॑ गच्छति भाकरे । द्रोणस्य सोमकैः साठे संग्रामो 
3 जोमहृपणः ॥ १४० ॥ ते तु सबभ्रयत्नेन भारद्वाजं जिधांसव;। है 
सेन्धवे निहते राजन्नयुध्यन्त महारथाः ॥..१४१॥,पाए्डत्रास्तु है 
| जयं लब्धा -सेस्धवं विनिहत्य, च। अयोषय॑स्ततो द्रोण जयोन्मत्ता- : 
५ स्ततस्ततः ।।-१४२॥ अज नोऽपि-ततो. योपांस्तावकात्‌ रथसन्त 
| मान्‌ । अयोधयन्मदा बाहु हत्या सेन्धषषः.-तृप्रम्‌ ।.१४३:॥ स 
| देवशत्रूनिव . देवराजः किरीटमाली व्यधमत्‌ समन्तात्‌ । यथा 
| तमांस्यभ्युदितस्तमोध्नः पूरवप्रतिज्ञां समवाप्य वीर! ॥१४शाश्ष। 
अपने २ शखोकी अलग २ वजाया ॥ १३६.॥ १३७ .॥ 
महातमा धमराजने उस घटीभारी शंखध्वनिकी सुनकर जाना, ई 
कि-+ महात्मा. अज नने सिन्ध्ुंराजको  मारंडाला?: ॥१३८॥ 
तब उन्होंने वाजे घमवाकर अपने योधा श्रोंको हर्षित किया और 
संग्राममें द्रोणके साथ लडनेकी इच्छासे. उनके: सामने धावा 
१ करदिया ॥ १३६ ॥ हे राजन्‌! सू्यके अस्त हो जाने पर द्रोणका 
१ सोपकोंके सोथ लोमहंपंण संग्राम होनेलगा ॥ १४०॥ हे राजन्‌! 
वे सब जयद्रथे मारेजाने पर द्रोणको मारनेकी इच्छासे यत्नके 
4 साथ युद्ध करनेलगे.॥ १४१ ॥ पाणडव सिंधुराजको मारकर 
और विजयको पाकर जयसे उन्पत्त हो द्रोणंके साथ संग्राम करने , 
लगे ॥ १४२ ॥ महावाहु अजु न भी राजा जयद्रथका मारकर | 
तुम्हारे श्रेष्ठ. २ रथियोसे युद्ध करनेंलगा ॥ १४३ ॥ किरीटमाली 
| -वीरवर अजुन, उदय होताइआ सूर्य जैसे अन्धकारको नष्ट कर 
देता है तेसे ही (,जयद्रथको मार ) अपनी प्रतिज्ञाको पूर्ण करके 
| देवराज इन्दर जेसे देवशत्र असुरोंका नाश. करतां है तैसे ही 
3 तुम्हारे योधाओंका चारों ओरसे संहार करनेलगा ॥..१४४ ॥ 
Ds ९ सका २ रा 
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धृतराष्ट्र उवाच । तस्मिन्‌ विनिहते वी) संन्धतरे सव्यसाचिनः । । 
मामका यदङुबन्त तन्ममाचच्य सन्जय ॥ १॥ सज्य त्याच । 

घव निहत दृष्टा रणे पावन भारत | अ्रमपरशशापन्न; 
कुपः शारद्वतस्ततः ॥-२ ॥ महता शरवधेश पाएटवं 
६ समत्राकिरत्‌ । द्रौणिश्चाभ्य्रत्‌ पार्थ रथमास्थाय फाल्गुनम ३ 
तावेतो[रयिनां श्रेष्ठौ रथाभ्यां रथसत्तमौ । उभावुभयतस्तीदणो- 
बिंशिखेरभ्यबपताम्‌ ॥४॥ स तथा शरवर्षाभ्यां सुमहदभ्यां 
पहा मुज। | पीड्यमानः पराषात्तिमगमद्रथिनाम्बरः || ५॥ सोऽ- 
निधांछुग रं संख्ये युरोस्तनयमेत्र च । चकाराचायक तज कुन्ती 
पुत्रो धनळ्जयः ॥ ६॥ अस्ररस्त्राणि संवाय द्राणः शारद्वतस्य 
च । प्रन्दवेगानिप स्ताभ्यापजिपांतुरथाएजत्‌)। ७ ॥ ते चापि 
है भृशपभ्यध्नन बिरिखाः पाथचोदिताः। वहुलवात्त परामार्तिं शरा- 


धृतराष्ट्रने कहा कि-हे सञ्जय! जव अझुनने वीरवर अयद्रथको 
' मारढाला, तब मेरे एत्रोंने क्या किया ? यह मुझे हुना ॥ १॥ 
संजयने उत्तर दिया, कि-हे भारत ! रणमें भ्रु नने जयद्रथको 
पारदाला यह देख कृपाचार्य ोधमें' भरकर ञ्च नके ऊपर 
बढीमारी वाण वर्षा करनेलगे, दूसरी ओरसे अश्वत्वामा भी 
रथमें वेठकर अजु नफे ऊपर जाचदा ॥ २ ॥ ३ ॥ इसप्रकार वे 
दोनों भहारथी रथोंमें पेठ दोनों ओरसे अजुनके ऊपर तीच 
बाण छोडनेलगे ॥ ४ ॥ रथियोंमे श्रेष्ठ महावाहु अजुन उस वही 
भारी वाणवर्पासे पीड़ित हो वहुतत ही व्यथित होगया ॥ ५ ॥ 
'बह; गुरु तश युरुपुत्रको मारना नहीं चाहता था, इसलिये 
बह रणमें उनका सन्मान करनेलगा॥६।।उनको मारनेकी इच्छा न 

खनेवाला अजु न उनके अख्रोंके अपने अदोसे दूर हटाकर,उनके 
; ऊपर धीरे २ पाण छोडनेलगा ॥ ७॥ अजु नने यद्यपि मन्द- 
{ बेगसे बाण छोड़े थे, परन्तु वे वाण उनके बढ़े बेंगसे लगे भोर 
४ उसका कचर र चाक ए उ ए पाचा कार क बफ कार फ पाए च्च 
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| सनः ॥१४॥ अस्पाहि कुरुप्रर्पानां महदुत्पत्स्यते भयम्‌ । तदिदं | 
| समजुप्राप्त॑ वचनं सत्यवादिनः ॥१५॥ तत्कृते ह्च पश्यामि शर- 
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'णान्तावगच्छतास्‌ ॥ ८ ॥ अथ शारद्वतो राजन्‌ कोन्तेयशरपी- है 
१ डितः । अवासीदद्रथोपस्ये मूच्छोमभिमगाम ह ॥ ६ ॥ वि्लम्त- 
3 प्रभिञ्ञाय भत्तारं शरपीडितम्‌ | इतोऽयमिति च ज्ञात्वा सारथि- 
`} सतमपानहत्‌॥ १०॥ तस्मिन्‌ भग्नो महाराज कृपे शारद्दते युधि । 
3 अश्वत्थामाष्यपायासीद पाणडवेयाद्र्थान्तरम्‌ ॥ ११ ॥ दृष्टा शार- 
3 दतं पाथो मूच्छितं शरपीडितम्‌ । रथ एव महेष्वासः सक्ृप प्य 
4 देवयत्‌ ॥ १२॥ अशुपूर्णदुखो दीनो वचनञ्चेदमब्रवीत्‌ । पश्यः | 
| न्निदं महामाज! तत्ता राजानमुक्तवान्‌ ॥ १३ ॥ 'झुलान्तकरणे ' 
` ३ पापे जातमांत्रे सुयोधने । नीयतां परलोकाय साध्वयं कुलपां- (` 


| 


nae 


| बहुतसे वार्णोकी चोट लगनेसे उनके शरीरम घडीभारी बेदना । 
| होनेलगी ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! कुन्तीपुत्रके वार्शोके प्रहरसे शर- 
| द्वानके पुत्र कृपाचायेक्रो जब बहुत ही वेदनां हुई, तव घे रथकी 


वेठकमें नैठगए और मूछित होगए ॥ ६ ॥ कृपाचार्यका सारथि 


| उनको बाणके प्रहाररे विठ्ठल हुआ देखकर" यह तो मरगए!? 
| ऐसा समझ उनको रणमेंसे बाहर लेगया ॥ १० ॥ हे महाराज! 


एकसाथ कृपाचाये मूछित होगए, यह देखकर अश्वत्थामा रणे 


| अशु नको छोड दूसरे रथमें नैठकर तहाँसे दूर.भागगया ॥११॥ 


महाधनुपधारी अज्जु न अपने बाणके प्रहारसे कृपाचायेफो रथम 


| भूदि पडा. देखकर अपने रथमें गैठा ही उनके लिए शोक 
: करनेलगा १९ओर आँखोंमें आँसू भर उतरेहुए मुखसे यह कहने 


लंगा, कि-इस कुलनाशक पापी दुर्योधनफे उत्पन्न होते ही महा- 


६ .उद्धिमान विदुरने तराष्ट्रसे कहा. था कि-इस कुलंपांसनकों यम- 
३ लोकम मेण. दो, तो अच्छा हो ॥ १३ ॥ ` १४ ॥ क्योंकि-इस 
` 3 बालके कुरुवंशके मुख्य २ पुरुपोंको वडाभारी भय होगा उन 


de 
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तल्पे हुरुप । विगस्तु ज्ञाजमाचारं घिगस्तु वलपीरुपमू ॥१ ६॥ 
को हि ब्राझणमाचायेममिद्ठह्ेत माहशा । ऋषिपुत्रो ममावार्यी 
द्रोणस्य परमः सखा ॥१७॥ एप शेते रथोपस्थे कृपो परद्माण- | 
पीडितः । अकामयानेन पया विशिखेरदितो शशम्‌॥? ८।अवसी- 
दन्‌-रथोयस्थे माणान्‌ पीडयतीव मे पुत्रशोकाथितप्लेन शरेरभ्य- 
दितेन च॥ १६ ॥ अभ्यस्तो वहुभिर्वाणेदेशभर्मगतेन वै । शोच- 
यत्येप नियते भुयः शुब्रतधाह्वि मास्‌ २० कृपणं स्वरथे सम्ने पशय 
कृष्ण यथा गतम्‌ । उपाकृत्य वे तु विद्यामा चार्येभ्यो नरपेभाः २१ 
प्रयर्छन्तीह ये कामान देवखमुपयांति ते | ये तु विद्यामुपादाय 
 गुरुभ्यः घुरुपाधमाः ॥ २२ ॥ घ्नन्ति तानेव दुष्ट चास्ते वे निरय- 


| 
संत्यवादीकी वात आज स्पष्ट रीतिसे सामने है१५दा | दुर्याधनके | 
कारणसे ही में श्रपने गुरुको शरशव्यापर सोतेहुए देखता हूँ ! 
जत्रियके घम प्रिकंफार हे ! क्त्रियक्रे वल एुरुपार्थको थित्रकार 
है !! ॥१६। सुझूसरीख। कौन पुरुष ब्राह्मण जातिके भाचार्यसे | 
द्रोह करेगा £ कृपाचार्य मेरे गुरु हैं, द्रोणके मित्र हैं भोर ऋषि- : 
! पुत्र ह॥१७॥हा!चे कृपाचार्य ही मेरे वाणसे पीडित होकर 
. रथके भीतर सूडित पड़ेहुए हैं,में इनको मारना नहीं चाहता था, | 
“हो भी मैंने बाण मारकर इनको बहुत ही पीडित किया ह १८ 
: बोणोंक्ी पीर्डासे यह रथके भीतर पड़े हैं, इनका पढना मेरे 
| प्राशोक्ो बहुत ही दुःखी कररहा है | में पुत्रणोकसे सन्तप्त दोरा | 
। था और वाणोंत्री वेदनासे पीडा पारदा था, ऐसी दुर्गतिमें होने 
के कारण मेंने गुरुनीके ऊपर बहुतसे दाण छोड़े,इससे यह अपने 
रथे ग्रूडित हो कृपणकी समान पढ़े हहे छृप्ण | हुप इनको 
औरको देखो तो, में अभिमन्युके मरणसे दुःखी हूं,उस दुःखका 
इ और वढारहे हैं,नो शुरुओंसे विचा पढ कर उनकी इच्छाओं । 


| को पूरी करते हैं, वे मशपुरुष देवयोनि पाते है, परन्तु जो पुस 
क र ख क प भर चळ ए सान उ चक कक जप कफन र च 
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` गामिनः । तदिव तरकायाय कृतं करे पया भुवम्‌ ॥२१॥ आचाय 
शरवर्षेण रथे. सादयता छपं। सततत पूर्वमुपाकुवन्नस्त्रं मामब्रवीत्‌ 
कुपः ॥ २४ ॥ न कथञ्चन कौरच्य महत्तेव्य गुराविति | तदिदं 
वचनं साधोराचायेस्य महातानः ॥ २५ ॥ नाजुषठितं तगेत्राजी 
विशिसैरभितर्पता । नमरतरमे सुपूज्याय गौतमायापलायिने ॥२६॥ 
' घिगस्तु ममन वाष्णेय यो. शस्मे गरहराम्य्म्‌ । तथा विलपमाने तु 
` सव्यसाचिनि तं प्रति ॥ २७ ॥ सेन्धत्रं नितं दृष्टा राधेषः समु- 
| पादरत्‌ । तमापतन्तं राधेयगर्शुनस्य रथं ्तति.॥ २८ ॥ पांचान्यो 
सात्यकिश्चेव सहसा सम्मपाद्तन्‌। उपायान्तन्तु राधेय दृष्टा पार्थो 
महारथः ॥ ,२६ ॥ महसन्देवकी इु्मिदं वचनमञ्नवीत्‌ । एप प्रया- 
स्यपिरयिः सात्यकेः स्यन्दनं मति ॥ ३० ॥ न मृष्यति हतं नूनं 


ere नल 


पाधम ग्रुरुओंसे विद्या सीख उनको ही मारते हैं, थे अवश्य 
ही नरकमें. पडते हैं, परन्तु मेंने वाणोक्री वर्षास गुरुको 
रथमें मूछितकर नरकमें पडनेका ही काम किया है, पहले अस्त्र 
विद्यां पढाते समय कृपाचार्यजीने प्ुकसे कहा था, कि-१६-२४ 
हे छुरुबंशी ! गुरुके ऊपर किसीप्रकार कहीं भी प्रहार नहीं करना 
चाहिये,परन्तु मेंने उन साधु महात्माके वचनका पालन नहीं 
किया और उनके ही ऊपर बाण वरसाये, रणपेंसे न भागते 
बाले सुपूज्य, कृपाचार्यको में प्रणाम करता हूँ॥ २४५ ॥ २६ ॥ 
| है कृष्ण|मुझे ध्रिककार है,फि-मेने इनके ऊपर हाथ उठाया-जव 

अजुन कृपाचायके लिये इसप्रकार विलाप कररहा था,. उसी | 
६ समय ॥२७॥ जयद्रथको परा देखकर फणे दौदु आया,अजु नके 
र॒थकी ओर कर्णको बढ़ता देखकर ॥ १८ ॥ दोनों पश्चाल- 
पुत्र ओर 2 मी सहसा उसकी. ओोरको भपटगये, महारधी 
, असु न कणको अपनी ओरको बहते दे हँसकर श्रीकृष्णते यह 
वह अपिरथका धुन कर्ण सात्यकिके | कि-हे कृष्ण ] यह अधिरथका पुत्र कर्ण सात्यकिके 


Dl. 


भूरिश्रवसमाहवे । यत्र यात्येष तत्र खं चोदयाश्वान्‌ जना 
न समदते; पदवीं गमयेत्‌ साततं हपः । एवमुक्ती महांवाह! 
केशवः सव्यसाचिना ॥ ३२ ॥ प्रत्युवाच महातेजाः कालपुक्त- 
प्रिदं वचः । अलमेप परहातराहुः कर्णायेकोऽपि पाएडव ॥ ३३ ॥ 
किम्पुनद्रोपदेयाभ्यां सहितः सात्वतर्पम; | न च तातरत्‌ तमः पार्थ 
कणन तव सहूर। ॥ ३४ ॥ प्रप्वलन्ती महोन्केष तिष्ठत्यस्य हि 
वासत्री । सदय पूञ्यमानपा रयते परवीरहन्‌ ॥ ३५॥ अतः 
कर्ण; प्रयात्वत्र सात्वतस्य यथा तथा। अहं शास्याम्रि फोंतेय काल 


अध्यांय ]), ` ॐ भाषानुवाद-सहित ॐ ) 
$ 


` ( मस्य दुरात्मनः । यत्रैनं विशिखस्तीचणोः पातयिष्यसि भूतले ३६ 


६ धृतराष्ट्र उवाच । योऽपो कर्णन वीरस्य वाप्णंयस्य समागते 


'रथकी ओरकों चढ़ा चला आरहा है ॥ २६ ॥ ३०॥ यह भूरि- 
श्रवाके मरणको सह नहीं सका है, सकारण यह जिस ओरको 
बढरहा है, उस ओरको घोड़े हाँकिये ॥ ३१॥ जिससे कि-यह 
३ कण, सात्यकिको भूरिश्रवाके पास (यमलोकमें) न पहुंचा सके 
महाञ्ुज श्रीकृष्ण अजु नकी. इस वातको सुन समयानुसार यह 
वात फहनेलगे, कि-“हे पाएइपुत्र ! यह अकेली ही फर्णके लिए 
बहुत है और उसके पांस . पश्चालराजके दो पुत्र हैं, तो फिर 


ठीक नहीं है ॥ ३२-३४॥ उसके पास इन्द्रकी दीहुई वडीभारी 
उल्काकी सपान प्रदीप्त. एक शक्ति है, हे शत्रुओंके वीरोंको नष्ट 
करनेवाले अर्जुन ! उस शक्तिको वह तुम्हारे लिए ही रखकर 
उसकी पूजा किया करता है ॥ ३४ ॥ इसलिये कणे जैसे जारहा 
है तैसे ही उसे सात्यकिकी ओरको वढने दो, हे कॉन्तेय ! जत्र 
मैं इस दुष्टात्मा मारनेके लिए समय बताउ इस समय तुम 
इसंको-तीच्ण वाण मारकर भूमिमें गिरादेना॥ ३६ ॥ इतराप्टन 


कळ. 


, कया चिन्ता है! और हे पार्थ! अभी कर्णके साथ तुम्हारा लहना . 


कहा, कि-हे सञ्जय ! भूरिश्रवा ओर जयद्रथके मारे जाने पर जो 
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$ (३६१०) # पहाभारत-्द्रोणपर्वे # रय 
' च भूरिश्रवृत्ति सेथवे च निपातिते ॥२७॥ सात्यकिश्वापि विरथा 
| क॑ संपारूढवात्रथमू । चरत तु पाऽ्चाल्यौ तन्ममाजच्ल संभय३८ 
६ सञ्जय उवाच । इन्तते घर्समिष्पामि यथादत्तं महारणे । शुश्रपरल 
| स्थिगे भूता दुराचरितमात्मना ॥ ३६ ॥ पूर्वमत्र हिः कृपणस्य 
| प्रनोगतर्मिद प्रभो । विजेतव्यों यथा बीर। सात्यकिसपिदसिना ४० 
| अतीतानागते राजन्‌ स हि वेति जनाईँनः ।.ततः सूतं समाहूय 
| दारवं सन्दिदेश ६ ॥ ४१ ॥ रथो मे युञ्यतां फह्यप्रिति राज- 
| न्महावल्। । न हि देवा न गन्धर्या न यत्षोरगरात्रसाः ॥ ४२॥ | 
मानवा वा विजेतार। कृण्णयो। सन्ति केचन। पितामहपुरोगांश्व | ` 
. देवाः सिद्ठाश्च त॑ विदुः ॥४३॥ तयोः प्रभात्रमतुलं शृणु युद्धं तु 
' तराथा । सात्यकिं विरथं दृष्ठा कणे चाभ्युचत युधि॥४४॥ दध्मौ 


{ यह हरष्णियंशी वीर सात्यक्रिका कर्णक साध युद्ध हुआ था ३७ 
. उस सुम तो सात्यकि रथहीन था, फिर वह कोनसे रथपर-चढा 
| था और चक्रर्रक दोनों पम्चालकुपार भी फौनसे रथमें वेठे 
¡ थे, यह मुझे छुना ॥ ३८॥ सञ्गयने उत्तर दिया, क्रि-जैसे २ 
१ यह महायुद्ध हुआं,उस सवक्रा वर्णन में तुमसे करता. हूँ तुम स्थिर 
१ होकर अपने. अन्यायके परिणामरूप युद्धको सुनो ॥३६॥ प्रभो! 
। श्रीकृष्ण अपने मनमें इस वातफो पहिले ही जानते थे. फि- 
| इसमकार भूरिश्रवा सात्यकिको जीतलेगा ॥ ४० ॥, क्यॉकि- 
| हे राजन. | वह श्रीकृष्ण भूत भविष्यत्‌, और वतमान कालकी सव 
| बातें जानते हैं, इसलिये उन्होंने अपने सारथि दारकको बुला 
कर कहा, कि-॥४१॥ मातःकाल ही.मेरे रथको जोतकर तंयार 
| रखना, हे राजन्‌ ! श्रीकृष्ण और अजु नको न देवता,न गेंधर्न | 
| न यञ; न सप, न, राक्षस और न कोई पुष्य ही जीत सकते | 
॥ दै, पितामह आदि देवता और सिह उनके इस तुल प्रभावको 
जानते हैं, अब एम युहके नर्णनको सुनो,श्रीकृष्णने सात्यकरिफों 
फच रच छक ह चक भ उस 2 ९6० 9५ 
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शंखं महानांदमापमेणाथ माधवः । दारुकोऽेत्य सन्देशं असा 
शंखस्य च स्तनम्‌ ॥.४५ ॥ रथपन्वानयसतस्रै सवर्णोच्छितकैत- 
नम्‌ । स केशवस्पानुमते रथं दारुकसंयुतय॥ ४६॥॥ |आररोह 
शिनेः पौत्रो ज्वलनादित्यसन्निभम्‌ । कामगे  शैव्यमुग्रीवमे पृष्प- 
बलाहकेः ॥ ४७ ॥ इयोदगेरमहावेग हॅमभा स्डविभूपिस: । युक्त 
सप्रारुद्म च तं विमांनप्रत्तिम रथम्‌ ॥ ४८॥ अभ्यद्रवत राधेयं 
मवपन्‌ सायकान्‌ बहून्‌ । चक्ररक्षावपि तदा युधामन्यृत्तमा जसौ ४६ 
वनखआयरथ हिला राधेयं परत्युदी यतुः | राधेयोऽपि गद्दाराज्ञ शरः 
पे समुत्छनम्‌ ॥५०॥ अभ्यद्रवत्‌ पुसंक्रुड्डी रणे शीनेयपच्युतम्‌ । 
नेव देवं न गान्धवे नासुरोरगराचसम्‌ ॥ ४१ ॥ ताइशां भुवि नो 
युद्धं दिति वा श्रुतमित्युत । उपारमत तत्सैन्यं सरथारवनर दिः 
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दर क कट 
रथहीन आर-कणको तयार हो चढकर आते देखकर अपने | 
महाध्वनि करनेवाऐ शंखको ऋषभ स्तHरसे बजाया, उस श्रे | 
नांदका सुनकर दारको श्रीकृण्णाके संदेशकी याद आगयी ४२-४५ : 
और वह गरुडकी भ्वजासे -शोभायमान रथको सात्यक्रिके लिए १ 
' ले आया,श्रीकृण्णकी सलाइसे सात्यक्रि पुवणके आभूपणोंबाले 
: महावेगवान्‌ घोड़ोंगें भ्ठ शेव्य, सुग्रीव, मेतरपुष्प और वल्लाइक 
| नामक इच्छानुसार चलनेवाले घोहोंसे जुते और जिसमें दारुऋ 
बैठा हुआ था ऐसे अग्नि और सूर्यकी समान प्रकाशरान्‌ रथे 
वेठगया, विमानकी समान उस रथमें नेउर सात्यकि बहुतसे 
बाण चोडताइआ करणकी ओरके दोडा, अर्जुनके दोनों चक्र- 
रक्षक युधामन्यु और उत्तमौजा भी अजु नके रथके पाससे चल 
` कर कणके ऊपर टूटपड़े, हे महाराज ! राधाका पुत्र कर्ण भी 
करोधमें भर वाण वरसाता हुओं सात्यक्रिफे ऊपर टूटपडा, हमने 
; ऐसा युद्ध आकाशम न देवनाओंमें सुना, न गन्ध्र्ोमे सुना 


आर. . न राक्षसोमे सुना तथा पृथ्वी पर मनुप्योंमें मी नहीं 
हए चक छा ककु छ प को पए उ वक्फ क क फ च प “र 
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| वू ॥५२॥ तयोदेट्टा महागज कमे सम्मूढचेतसः । सर्वे च सम- 
| पश्यन्त तद्यद्धपतिमाळुपम्‌ ॥ १३ ॥ तयोव वरयो राजन्‌ सारथ्यं 
१ दारुकस्य च। गतमत्पागतावततैमेणहलेः सन्निवत्तनेः ॥ ५४.॥। 
: सारथेस्तु रथस्तस्य काश्यपेयस्य विस्मिताः । नभरतलगतार्चेत 
$ देवगन्यवदानवाः ॥। ५४ ॥ अतीवावहिता द्रष्ट कणशेनेययो 
| रणान्‌ । मित्रार्थे तौ पराकान्तौ स्पद्धिनौ शुष्मिणो रणे॥ ५६॥ 
 कणश्चामरसङ्ाशो युयुधानश्च सात्यकिः अन्योऽन्य तो महाराज . 
4 शरवर्पेरवरपताम्‌ ॥५७॥ ्रममाथ शिनेः पौत्रः कण सायकहृष्टिमि॥ 
- अमष्पमाणों निधनं कौरव्यनलसन्धयोः ॥ ५८ ॥ कर्णः शोक- 
$ समाविष्टो महोरग इव. श्वसन्‌ । स शेनेय रणे छ हुः प्रदहन्निव 
| चछ्ुपा ॥ ४९ ॥ अभ्यधावत वेगेन पुनः पुनररिन्द्म | तम्तु 


छुना, है. महाराज ! उनके मराक्रमफो देखकर रथ, 

| हाथी, घोड़े और मनुष्यों सहित सारी सेना शान्त पढ़गई 
| आर हे राजन. | सबके सव योधा भोचककेसे होकर उन दोनोंके 
अलोकिक युको देखनेलगे, उन दोनोंके अलौकिक कर्म और 
| कश्यपगोत्री सारथि दारुके आगेको वढना, पीछेको हटना 

| लौटना, मएडलाकारसे घूपना आदि गतियोंसे सारथिकर्मको 
| देखकर आफाशमें स्थित हो देव, दानव और गन्धव आशये 
.| होगए और कण तथा सोत्यकिके युदुको. अधिक सावघांनी 
१ से देखने लगे, हे महाराज ! मित्रोके लिए रणामे परा- 
जम करनेवाले क्रोधी और परस्पर स्पधा रखनेवाले देवताओंकी 
| समान कण और सात्यकि एक दूसरेके: ऊपर बाणोंकी वर्षा. 
“4 करनेलगे || ४६-५७ ॥ कुरुबंशी भूरि भ्रवा.-और ` जलसन्धके 
| मरणको. न. संहकर कणं सात्यकिको! वाणोसे घायल करने 
| लगा॥ ५८ ॥ हे शत्रुपदेन | शोकमें भरकर सर्पकी समान श्वास 
| -गोड़ताहुआ कर्ण अपने नेञ्रसे मानो सात्यकिको भस्म ही कर |. 
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सम्पच्य- सफर दूं सात्यकिः प्रत्यविध्यत ॥ ६०॥ मगना शर 
गनः मतिगजो यथा ।तों समेत्य नरव्याघी ब्याघ्राविभ तरपिद 
छन्पोऽन्यं सर्ततक्षाते रणेंडनुपमत्रिकमी । ततः कर्ण नेः पौ 
सर्बपारसर्वे: शरेः ॥ ६२ ॥ विभेद सर्वगाजेप पुनः पुनररिम्दमः | 
सारबिऽ्वास्य भरलेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ६४ ॥ घर्यांय चहुरः 
शवेतान निमप्ने निशितेः शरेः । जित्वा ध्यञ्ञं रथं चेव शात 

पुरुषपेभ ॥ ६४ ॥ घकार विरथं कर्ण तब पुभस्य पश्यः । ततो 
विपनप्तो राजंस्तादफास्ते महारथाः ॥ ६४ ॥ हपसेनः फर्णमृतः 
शल्यो मद्राधिपस्तथा । द्रोएपुत्रथ शनेयं सवतः पयवारयन॥4६॥ 
- ततः पर्याकुलं सर्वे न प्राज्ञायत किञ्चन । तथा सरस्यकिना दीरे 
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डालेगा, इसप्रकार उसकी ओरको बारम्बार देखरदा था,सात्यवि 
उसको धमे भरा देखकर जेते हाथी हाथीके साथ युद्ध करता 
है तैसे ही बडीभारी दाणवर्षा करताहुआ उसके सांथ लाउने 
लगा; रखमें अहुपम पराक्रमी ओर सिंहकी समान वेगवान थे 
दोनों नरव्याघ्र एक दूसरेके पर महार करनेजञगे, हे अरिदमन ! 
- तदनन्तर सात्यकि वारस्थार ठोस लोहेके बने वाण मारकर कणर 
€ सफल अङ्गको .घांयल करनेलगा ओर उसने भल्ल मारकर 

' कर्णके सारथीकी रथत्री वेठकपरसे नीचे गिशदिया ५६-६३ 
और उसके चार श्वेत घोड़ोंको भी तीदण बाणांसे मारढाला 
हे पुरुपसत्तप ! फिर उसने तुम्हारे पुत्रके सापने ही करणकी 
धवजा और रथके संफडों टकड़े करके उसको रथद्ीत करदिया, 
` हे.राजन्‌ ! तव तुम्हारे घुत्रोंका चित्त अनपनासा होगया ओर 
करणके पुत्र पसेन, मद्रराज शल्य तथा द्ोणपुत्र अख- 

त्यामाने चारों ओरसे सात्यङिको घेरलिया, उस समय चारों 
| ओरं गढवडी फैलगई, इसलिये कुछ भी मालूम नहीं होता था, 
सात्यकिके हाथसे इसप्रकार धीर कणेके रथहीन होज्ञाने पर 
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(९१४) # गदामारत-द्रोणगयं % [पकस सँतालीस 
पिरय घते कृते ॥५७॥ दाहाकारस्मतो राणन्‌ सवेसन्येपु चाषः 
पत्‌ | कणोपि विरयो राजन सालग्रेन कृतः शरेः ॥ ६८॥ १. 
दुर्योधनरथं तुर्णमाररोह विनिःस्वसन्‌ । गानयंस्तव पुत्रस्य बॉल्या- 
समभृति सौहदस॥ १६ ॥ कृतां राज्यगदानेन प्रतिज्ञां परिपाए- ` 
थम्‌ । तथा हु विरथं कर्ण पुत्रान्‌ यै तब पार्थिव ॥ ७० ॥.. 
दुःशासनप्रलान्‌ शराम्नावधीत्‌ सात्यकिवेशी । र्न्‌ तिङ 
भीमेन पार्थेन च पुरा इता ॥७१॥ व्रिरथान्‌ विहलांथ्रक न तुः 
प्राशेब्ययोजयत्‌ । भीग्रसेमेन तु वध! पृश्राणासते प्रतिशत) ॥७२॥ 
तुद्यते च पार्येन ब्धः करणस्य संभूत! | बघे त्यकुबेन्‌ यतनं ते तस्य . | 
' ६ कर्णधुखारादा ॥ ७३ || नाशवनुवस्ततो इन्तु' सास्यकिं प्रवरा 
६ रयाः | प्रोणिश्च कृतवर्मा च तयैवाण्ये पहारथाः॥७४॥ निर्मिता 
धमुपैकेन शतश क्षप्रियपगा। । कांता परलोकळ्ध धर्मराजस्य 


हे राजन्‌ ! सब सेनाओँमें प्रडाभारी हाहाकार पचगया,हे राजन्‌! 
सात्यकिके वाणोसे रयहीन हुआ कणं कि-शे तुम्हारे पुत्रको 
बोलकपनेसे पित्र मानता था और जिसने तुम्हारे पुत्रफो राज्य 
दिल्लानेकी प्रतिज्ञा की थी, षह कर्ण गहरे २ साँध लेताहुभा 
शीप्रतासे हुर्योधनके रथ पर सढुगया, हे राजन्‌! भीमसेन भोर. 
। झजु नवी प्रतिश्ञादी रक्षा फरनेके लिये सात्यकिने रयरहित हुए 
( कणे तथा दुःशासन आदि तुम्हारे पुत्रोंका बथ नहीं किया ६४-७१ 
' भीमसेनने तुम्हारे एृत्रोंको मारनेकी प्रतिशा की थी और दूसरी 
| बोरके धूतमे अज्ञ नने कर्णको मारनेकी प्रतिज्ञा की थी, इसलिये 
; सात्यक्रिने उनको रथहीन करके व्याइल तो किया परन्तु प्राण 
| नहीं लिये भोर फण आदि भे २ रपियोंने सात्यकिको मारनेफे 
4 लिए यरन किया परन्तु उसको मारे न सके, भर्मराजका हित करना 
-$ घाहनेवाले भोर परणोकफे अभिलाषी बीरतामें कृष्ण और |. 
|. अजु नी समान सात्यक्रिने एक पनुपसे ही अश्वत्यामा, छूत- | 
जिच कलक क म असिड कवा 
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। इ मिय ॥ ७४ ॥ कृष्णयोः सो वीर्ये सात्यकिः शजनापन! ! 
| जितवान्‌ सदसन्यानि तावकानि इसन्नित्र॥ ७६॥ कृष्णो वापि 

वेर््ोके पार्थी वापि घनुद्धेर। । शैनेयो वा नरव्याप्श्वतुर्यों नोप- 
लभ्यते ॥७७। इतरा इवाच । मय्य रथमास्थाय पातुदेवस्प 


es 


सात्यकिः । विरथं कुतपान्‌ फण पाछुरेद समोपुधि॥ ७८॥ दार- 
केण समायुक्तः स्वतरहुवनादपिंतः | कन्चिद्दम्यं समासद! सात्पक्रि 
शाम्रतापनः ॥ ७६ ॥ एतदिच्छाम्यहं श्रोतु' कुशलो दसि भाषि 
हुए । असश तमहं मष्ये तन््रपाचचप सश्जय ॥ ८० ॥ सश्यय 
उवाच | भूणु राजन्‌ यथा दृशं रघपन्यं हापि? । दारकस्यातु 
जलूणे कल्पनाविधिकदिपितम्‌ ॥ ८१ ॥ यसे; काश्वनेधापि 


ह 


उ 

६ वर्मा और सेकडों भेष्ठ फत्रियोका पपा तुम्हारी सव सेनाभ्ोंको १ 
। हँसते .२ नीतलिया ॥ ७२-७६ ॥ संतारमे श्रीकृष्ण भोर अजुन 

तथा नरव्याघ्र सात्यक्रिको छोड़कर ऐसा पनुपधारी चोथा नद्दा | 

है ॥ ७9॥। शतराने कश, कि-यातुदेवझी सपान युहुमें परा- | 

! 

र 


£ क्रम करनेवाला अपने धुगवलका घमएड रखनेदाला सात्पकि 
दारुफ सारविवाले भ्रीकृष्णके अजेय रथपर दैठकर फणंदो रथ 

| हीन करनेके अनन्तर भी क्‍या उस ही रथ पर नेगरहा अपदा 
पह शत्रुतापन दूसरे रथ पर गेठाया था ॥ ७८ ॥ ७६ ॥ 

६ है संजय | मैं यह सम घुनना चाहता हूँ, तू कथा करनेमें घतुर 

है, मेंसात्यकिको असल्घ मानता हूँ, इसलिये तू उप्तफे यु 

वर्णन कर ॥ ८० ॥ संजपने इत्तर दिया, कि-हे राजन | इस 
बुद्धये णो कुछ हुआ उसको में तुमसे यथावत्‌ कहता हूँ, घुनिये 

हे राजन्‌ ! दारुकफे छोटे भाईने मेंघकी समान गस्मीर झर बढी £ 
भारी घनघनाइट करताहुआ तथा सच पामग्रीसे भराइआ रथ 
साध्यकिक्रे पाम लाकर खडा फरदिया भ्रीक़ष्णकी झाप्तानुसतार 


इत रथक्रो अनेकों प्रफारके आभूषणांसे सजाया गया था,उ5फ 
टक र कए उ उ के क क इ स ज 
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है; सन्नळ्कूयरम्‌ । तारासहस्खचितं पिंहध्वजपताकिनम ८२ 
अश्मैीतणवै्यु क्तं देमभारडपरि यदे । सेन्ववेदुसंकारो। सेः 
शब्दातिगदेंदे। ॥ ८३ ॥ घित्रकांचनसल्नादेवाजिधु स्यर्पिशाम्पते । 
पण्टाचालाङुलरवं शक्तितोमरविद्रम्‌ ॥८४॥ युक्तं साग्राप्रिक- 
द्व्येबेहुशस्त्रपरिष्धदेः । रथं सम्पादयामाप्त गेधगम्मीरनि 
स्वन्‌ ॥८५॥ तं समारुष शनेपरससव संन्यपुपाद्रधन । दारकोपि 
यथा कामं प्रमयी केशवान्विकम्‌ ॥८६॥ कणस्यापि रथं राजन्‌ 
शंखगोक्तीरपाणडुरे | चित्रफाश्यनसन्नाई! सदस्वेवे गवत्तरें॥) ८5 
हेपकच्याध्यजोपेतं क्लुप्तमस्तपताकिनम । अग्रय॑ रथं घुयन्तारं बहु- 
शख्परिच्छदम्‌ ॥ ८८ ॥ उपामहस्तयास्थाप-करणाऽप्यभ्पद्दरि- 


हाँवमें सोनेक्रे अर लोईके पत्तर जहहुए थे, रथ पर इलारों 
फुक्लियोंसे नकांसीका काम होर था, उसके ऊपर सिइके 
चिन्ददाली ववजा फहरारद्दी थी ॥ ८१ ॥८२॥ यह रथ सोनेके 
ग्राभूषणांसे. सन्नाहु आर था, चन््रमारी समान सर्फद,र हक पनी 
हिनहिनाटसे सब शब्दों कीं दृकदेनेवाले, हद शरीर,सोनेके बिचित्र 
प्रकारके फबचासे शोभायमान चढिया जातिके पवनकी समान 
वेगवाले और सिन्ध देशमें उत्पन्न हुए एकर घोड़े उस रथमें 
जुतरद थे, घंटियोंकी ऋनकारसे वह रथ गरभग्हा था ! शक्त. 
और तोमररूप पिजलीवी चमकते चमकरहा था, युके अनेकों 
। ओर वहुतसे शस्रसि भराहुआ मेवकी समान गंभीर शाब्द कर 
ह रद्द या ॥ ८०-८५ ॥ सात्यक्रि उसके ऊपर वेठकर तुम्हारी 
।- सेनापर कपटा आर दासक भी इच्छाजुप्तार श्रीकृष्ण के पास 
ली | चसागया ॥ ८६॥ आर हे राभन | कौरव भी शक्ष भोर गो 
र दुग्दकी समाम स्रेत दणके तथा सुवर्णगी चित्र विशित्र कूं 
र वाले देगवान श्रो घोढोंसे जुते सुवणेफे पत्तरषी ध्यजागाले 
है चन्द्रास भर भ्रष्ट सारथिवांले ओर बहुतसे शस्त्रोंसे युक्त, श्रे 
Didnt deine 24 2432 sR 
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£ अध्याय] ` # भापामुवाद-सरित # (६१७) 
| एन्‌.। एतत्त समाख्यात यन्मा त्वं परिपृच्छसि ॥ ८६ ॥ भूम 
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'श्चाप्रि निरोध खं तपापनगर्ज क्षयम | एकविशसब सुता भीवसे- | 

, नेन पातिता। ॥ 8० | दुय खे ममुखे कृता सततं चित्रयोधिनम्‌। 

| शतशो निहता शरा! सातवेनाजु नेन च ॥ 8१ ॥ मीप्मं प्रमुखतः 

! कृत्वा भगदः्तन्य पारिप । एवमेप प्रयो दत्तो राजम्‌ दुरन्ते 

तव:॥ ५२॥. 

; इति श्रीप्रहभारते द्रोणपर्वशि जयद्रधतधपर्वणि कर्णसात्यक्रि- 

युद्धे सप्षचस्वारिंशदधिकशत्तमोऽध्यायः ॥ १४७॥ 

तराठ उवाच । तथा गतेषु शारेपृ तेषां मप्र च संयुगे | करि 

| वे भीमस्तदाकापीचन्ममाघच्त्र सप्मय ॥ १॥ सञ्जय उवाच | 

र विरथो भीमसेनो पै फर्णवाक्शल्यपीडितः | अमर्पतरशामापन्नः 

| ' फाल्युनं वाष्यमन्नत्रीत्‌ ॥ २ ॥ पुन! पुनस्तूवरक मूढ ओदरि केति 
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ओरको दौदा, तुमने जा छळ मुझसे वका, बह सब मेंने हुम्हं 
| सुनादिया || ८७-८६ ॥ अब झपने अन्यायसे उत्पन्न हुए 
और संहारको भी छुनो, तुम्हारे इकतीस पुश्नोंकों भीमसेनने मार 
ड्राला&०हे रामन!सात्यकि और भज मने चित्रयाधी दुगु खके, 
। भीष्मफों और भगदत्तपी पुद्दाने पर लाकर तुम्हारे सशो 
बीरोंका संदर किया या, हे राजन | तुम्दाने दुर्नीतिके कारण 
इसप्रकार षराभारी संहार हुआ ॥ ६१ ॥ &२ ॥ एकसो 
, सेंतालीसत्रों अध्याय समाप्त ॥ १४७ ॥ 

` धृतराष्ट्रे वू, कि-हे संजय [जब पाणडवोंके भोर मेरे 
'बीरोंकी ऐसी दशा थी, उस समय भीमने बया किया, बढ़ मुभे 
सुना ॥ १ ॥ संजयने उत्तदिया कि-हे राजन ! भीमका रथे 
` उउगया और कर्णने उसको वाणीरूप शल्यसे घायल करदिया, 


। तब उसने खिन्न होकर अर्जुनसे यह वान कही, किती २ ॥ 
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4 कण; पश्यतस्ते पनर्णय | एवे पक्ता च मे वध्यस्तेन चोक्तोऽस्मि |` 
भारत ॥ ४ ॥ एतदु प्रतं महावाहो लगा सह कृतं मया |. यरथेत- {` 
- स्म कौन्तेय यथा तव न संशयः ॥ ४ ॥ तद्वधाय नरश्रेष्ठ स्मरेः ` 
तह्रधनं मम । यथा भवति तत्‌ सत्यं तथा कुर पनच्जय ॥ ६ ॥ 
तत्छू त्वा बंधन तस्य भीमस्यापितविभरमः । ततोऽ नो5नदीत्‌ ; 
कर्ण किश्चिदभ्येत्य संयुगे ॥७॥ कर्ण कर्ण एयाशे मूतपुभात्मसं- ` 
स्तुत । अपर्मचुद्धे सुय मे यः्लां इद्यामि साम्मतग्रू ॥८॥ द्विंविध॑ 

कर्म शराणा युद्धे जयपराजयौ । तौ श्राप्यनित्पी शाय वासवः } 
स्यापि युध्यत:॥६॥|पमूप यू युधानेन विरथो विकलेन्द्रियः | महृध्य- 


देखो भाई ! कण तुम्हारे सामने मुझसे वार २ भो नपुसक | 
भो मूढ़ ! शो पहपेट ! भो शस! बदानेमें मूद | भो बालक | 
झो रणभीरु! तू साइना छोड वे, ऐसी पाते कह फर बुझे 
तिकतिंका रहा है, इसलिये में इसको मारडालना चाहता हूँ, 
है भरतषंशी महाबाहु भनष्ञय | में तुकसे इतना ही कहती हूँ, 
` कि-मैंने जो तुम्हारे साथ रत धारण क्रिया है, उसको हुम जानते 
| ही हो इसलिये वह ब्रत जैसे मेरा हवेसे ही तुम्हारा भी है, इसमें 

सन्देइ नहीं है ॥३-५॥ इसलिये हे नरभ्रष्ठ! तू इसका वध करने 
'फे लिये मेरे बचनको याद फर तथा ऐसा इपाय फर, कि- मिससे 
$ मेरी बात सच्ची होणाय ॥ ६॥ भीमकी बातो घुनकर परम- 
पराक्रमी भजुन, युद्धमें जराएक भांगे बढ़फर कणके पासको 
गंया ओर उससे कहने लगा, कि-॥ ७ ॥ “अरे ओ कर्ण ! रो 
फणा ! आँखे होतेइए भी तू अन्धा है, भरे सूतपुत्र | केषल तेरे 
.प्तवाले दी तेरी प्रशंसा करते हैं, परन्तु ओ अधर्मचुद्धि ! इस 
| समय मैं हमसे जो बात कहता हूँ, उसको छुन ॥ ८ ॥ बुम 
शुरोंका दो मकारका काम होता है-या तो. शत्रुको (जीले या 
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स्त्वमिति कराता जित्वा जीवन्‌ विसमितः ॥ १० | यहच्छया 
ण भीम युध्यमानं महावलम्‌ । कर्थचिद्विरधं कुला ये रुत्तम- 
भाषथाः॥ ११ ॥ अधमंस्तेप छुमदाननायचरितं च तत्‌ । नारिं 
जित्वा बिकथ्यन्ते न च जर्पन्ति दुर्वचः ॥ १२॥ न च कञ्चन 
निन्दन्ति सन्तः शूरा नरपभाः । तन्तु पाकृतविज्ञानस्तचद्ददसि 
सूतज ॥ १३ ॥ वहवद्धमकण्यं च चापलादपरीत्तितं । युध्यमानं 
पराक्रान्तं शूरमायत्रते रतम्‌ ॥ १४ | यदतरोचोऽम्ियं भीमं नैतत्‌ 
सत्यं वचस्तव । पश्यतां सर्वसेन्यानां केशवस्य ममंव च || १४॥ 
दिरयो भीमसेनेन कृतोऽसि वहुशो रणे। न च त्रां परुपं किञ्चि 
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हार जाय हे राधाके पुत्र | युद्ध फरनेमें जय होगी या पराजय 
. इसका निश्चय तो इन्द्रको भी नहीं हुआ ॥ 8 ॥ तू रणमें रथ- 
हीन होगया था, तेरी इन्द्रिये पत्रड़ाहटमें पडगयी थीं भ्रोर तेरे 
मरनेको अवसर ही लगा था, तो भी तेरी मृत्यु श्रजुनके हाथ 
है, यह विचार कर ही युयुधानने तेरा पराजय करके ही तुझे 
जीना छोडदिया है ॥ १०॥ देवयोगसे फिर रणमें लड़ते हुए 
महावली भीमसेनके साथ तेरा मुचेटा होगया, तूने जैसे तेसे उसके 
रथको तोड उसे रथहीन करदिया, फिर तूने उसको गालियें 
दीं॥११॥ यह तेरा वहा ग्रथम ( अपराध ) हैं घोर भले भाद- 
पिर्योकेसा काप नहीं हे, सज्जन ओर बीर महापुरुष शत्रओंका 
पराजय करके अधिक नहीं बोलत इं-इलकी वाते नहीं कहते ह 
तथा किसी की निन्दा भी नहीं. करते हैं, परन्तु हे सूतपुत्र ! तू 
गमारघुद्धि है, इसलिये तू चंचलतासे निना बिचारे ऐसी असङ्ग 
( अट्ट सट्ट) बातें कररहा हैं, कि-निनका सहा नहीं जासकता, 
तने रणमें सत्र 'सेनाफे. श्रीडृण्णके और मेरे सामने, युट्ट करने 
वाले, पराकप्री, वीर और आयंत्रतधारी भीमक अप्रिय बचन 
कहे हैं ( गालियें दी हैं | १४-१४॥ तूने भीमसेनमे वडुतसी 
ज चा ए उपायका पा का ए सा ए चा उ कक ए फा श जा ए ज उ फा क चह 
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दुक्ततान पाएडुनन्दनः ॥ १६ ॥ यस्मात्तु वहुख्छळ्य श्राव्रितस्त 
बृदोंदर! | परोल यच्च सोभद्रों वृष्माधिनिइतो मष॥१७ [तस्मा- 
दस्यावलेपस्य सत्र। फलमदाप्लुहि। खया तस्प थङुश्िन्नमा- अ 
व्मनाशाय दर्मत ॥ १८ ॥ तस्माद्वध्योऽसि मे मदद सभ्यता" | 
धवः । कुरु त्व सवंक्रत्यानि पद्दत भयमागतम्‌ ॥१६॥ हन्वास्मि 
इपसेन ते मत्तमाणस्य संयुगे ये चान्येऽप्युपयास्यन्ति वुद्धिमोहन : 
मां दवा) ॥ २० || ताँश्च सवान्‌ हनिष्यामि सत्यनायुधमाद्चयं | ` 
त्याझ्च सूढाळूतप्रज्ञममिपानिनमाहवे ॥ २१ ॥ हृठ्ठादुर्योधनों है 
मन्दो भरृंशं तप्स्यति पातितम्‌ । अज नेन प्रतिज्ञाते बंधे कणाः 
हु ॥२०॥ महान सुतुमुज्त! शब्दो वभूव रथिनां तदा । तरिमि- 
कड़ी बातें कही हैं, परन्तु पाणडपुत्र भीमसेने तो तुझे रामे 
बहुत वार रथहीन करे देने पर भी तुझसे एक भी तीखी बात | 
: नहीं कही थी !॥ १६ ॥ ओर ,मेरे पीडे मेरे पुत्र ्भिमन्युका - 
भी तुमने मारदाला है॥ १७॥ अतः इस गर्वे तथा अपराधका : 
फल तुझे बाड़े ही समयमें मिलेगा, अरे आ दुवृ हि ! तुने अमि- 
मन्युक घनुपका फाटडाला था, उसको भी तू अपने नाशक लिये । 
(ही समझ | १८ ॥ दे मूढ ! इन अपराधोंके कारण में तरे |. 
ह. सेवक, पुत्र आर वान्धवासद्वित तुक माररालू गा, तुकसे जो हा 
सके, कर ले अब तरे:ऊपर वडा भारी भय आपहुँचा ह॥२९॥ : 
१. रेशाभूमिमें में तरे सापने ही तेरे पुत्र हपसेनकों पारदालूँ गा उस 
है | सपय, -दूसरे' जो कोई ,भी राजे मूखंतासे मेरे सामने- लडनेको 
{ 
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अंगे ॥१०॥.उन सवका भी में संदार फरडालूंगा, यह दात 
मे शद्धकी शयथ खाकर कहता हू, हे मूढ ! तुझ मूढ़ेयुद्धि ऑर 
वहंभारी अमिमानीकी मराहुआं देखकर मग्दघुहि दयोधिन वहत | 
हीं सन्तप्त बागा” इसम्ंकार' अजुनने कणा पुत्रको मारनेक्री : 
प्रतिज्ञ की, कि-॥ २१-२२ रथियोने बढा भारी तम्ल शब्द 
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अष्याय ] .. # भापानुवाद- सहित # (६५१) 
| न्नाङलसंग्रामे वत्तेमाने महाभये ॥ २३॥ मरदर्गा; सदाः 
रस्तं गिरियुपाद्रवत्‌ । ततो राजन्‌ ही हेशः राग्रामरिरि स्थि- 
तब ॥- २४ ॥ तीणपतिशं बीभत्सु' परिप्पज्येनपत्ररीत्‌ । दिष्टया 
जिष्णो परतिज्ञा महती खया ॥ २९॥ दिष्टया 
विनिहतः पापो हद्क्ततर: सहात्मजः । धात षल्य देवसेनापि 
/ भारत ॥ २६॥ सीदेत समरे जिष्छो नात्र कार्या विधारणा । 
ज्ञ तं पश्यामि लोकेषु चिन्तयन्‌ पुरुष घप्रचित्‌ ॥ २७ ॥ लदो 
पुरुषव्याघ्र य एतद्योधयेद्वलम्‌ । मद्दाप्रभावा दहवस्तव तुल्याधि- 
| कापि वो ॥ २८ | समेताः पथित्रीपाला धाचराप्रस्य कारणात्‌ 
ते सां माप्य रणे क डा नाभ्यवर्तन्त दंशिलः ॥ २६ ॥ तव 
वीर्ये बलऽ्यैव रद्रशकान्तफोपमम्‌ । नेइशं शक्नुयात्‌ फरिचिद्रण 
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किया, तदनन्पर महाभयङ्कर और व्याकुतता भरा संग्राप हेने 
लगा ॥ २३ ॥ इतमेमें डी सूर्य किरणा माश पन्द पडने 
लगा और वह अस्ताचल पर चलेगये, तदनन्तर हे रांजन | 
अपनी. प्रतिज्ञाके पार उतरेहुए और संग्रामके शुदापेषर सवेह 
अजु नके .भ्रीकृष्णने आलिङ्गन. कर कहा, कि-हे अजुन ! यह 
बहुत अच्छाहआ कि-तूने अपनी मतिज्ञा पूरी करली २४-२४ 
तूने पापी दत्र और उसके पुत्रको मारडाला,यह बहुत घच्छा 
- किया, हे भरततंशी अर्जुन ! यह धनराहके पुत्रक्ी सेना ऐसी 
बलवान है, कि-रणमें देवसेना भी इससे भिडकर खिन्न होजा- 
यगी, इसमें कुछ सन्देह नहीं करना चाहिये, हे पुरुषव्यांत्र | मे 
विचार करता हूँ तो मेरे ध्यानमें तेरे सिवाय ऐसा एक भी व्यक्ति 
नहीँ आता जो इस सेनासे मृचेण लेसके, कोरवसेनामें धन- 
१ शहर पुत्रके कारणसे तेरी समान थोर पुसे भी अधिक इलो, 
| बडे प्रभावशाली वहुतसे राजे इकडे हुए ह, परनहु दे फवचमारी 
कषी राजे भी तुमको देखकर तेरे सामने नहीं झाये. २६-२६. 
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| (९२२) क महाभारत-द्रोणपर्वं  [एकसौभ्रइताली सर्वा . 


| कतु पराक्रमम्‌ ॥ ३० ॥ ' याहं कृतवानद्य त्वमेकः शात्रतापनः | 
4 हवपेत्र इते कणे सांतुमन्ये दुरात्मनिं॥ ३१॥ बरद्धयिष्यापि 
"4 थरमस्लां विजितारिं इतदविपम्‌ । तमजु ना मत्युवाच गसादाततव 
4 माधव ॥ ३२ ॥ प्रतिशेयं मया तीर्णा बियुधेरपि दुस्तरां । अना- है 
श्रौ जयस्तेषां येषां नाथोऽसि केशव ॥ २३ ॥ त्वत्मसोदान्मर्ह . 

4 कुत््नां सम्माप्स्यति युधिष्ठिर: । तव प्रभावो वार्ष्णेय तेव विजयः 
| प्रभो ॥ १४ ॥ वढी यास्तव कयं सदैव मधुसूदन । पवश्वक्तस्ततः 
ॐ कृष्णः शनकैवीहयन्‌ हयान्‌। दशयामास पार्थाय ऋरणमायोधने' 
3 महत्‌ ॥ ३५॥ कृष्ण उवाच | ार्थयन्तो जयं पुहे प्रयितश्च मह- | 


| तेरा वीर्य और बल सुद्र, इनदर तया यमराज समान है, कोई 
| भी मनुष्य रमे तेरी समान पराक्रम नहीं करसकता ॥ ३० ॥ 
| है शत्रुतापन ! तूने आज जे आ पराक्रम किया है, ऐसा पराक्रम 
करिसीने भी .नहीं किया है, इस आनन्दम में तुझे बधाई देता 
हूँ, और जव तू वान्धवोंसहित दुष्टात्मा कर्णको मारदालेगा, तव 
| में शनुझोंफो जीतनेवाले और जिसके शत्रु मारेगए होंगे, ऐसे 
| एके फिर वधाई दूंगा यह वचन सुनकर धु नने. श्रीकृष्णको 
उत्तर दिया, कि-हे माधव ! आपकी कृपासे ही मैं परतिकर 
पूरी करसका हूँ, क्योंकि-ऐसी प्रतिज्ञको देवता भी फठिनतासे 
६ दी.पूरी कर सकते थे, हे केशव ! तुम लिनफे ऊपर प्रसन्न 
| होजाओो उनकी विजय होनेमें कुद भी झाश्चय नहीं है ३१-३२ 
राजा युधिष्ठिर भी आपके प्रसादे ही सम्पूर्ण पृथ्वीके राजा 
होंगे, यह भी हे.हृष्णिवंशी ! आपका ही प्रभाव है, तथा यह 
4 तुम्हारी ही बिजव हे॥ ३४ ॥ हे मधुद्दन ! आपको इसप्रकार 
4 ही इमारी सदा प्रि करनी चाहिये, अजु नंकी बात . सुनकर 
। श्रीकृष्ण घोडोंको धीरे २ षढा अजु नो भयडूर और कर 
„गाम दिलात हुए बने, कि विनय तया भसन दिखाते हुए कहनेलगे, 'कि-विजय तथा प्रशंसनीय 


भ्रध्याय | # भाषादुवाद-सहति कर. (६२३) ६ ` 
| बशा । पृथिव्या शेरते शरा! पार्विवासवच्छरहता॥३६॥विकी रण - | 

` | शस्त्राभरणा विपन्ताखरथद्विपा। । सब्द्षिनभिन्‍्तमर्पाणों } 
| पेक्लब्य परम गता ॥ ३७॥ सप्तया गतसचाथ प्रमया परया } 
। युत॥ । सजीवा इव लस्यभ्ते गतसत्वा नराधिपाः ॥ ३८ ॥। तेषां ! 
| शरेः स्तरण पु खेः शस्त्रेश् विविध; शितेः । वाहनेरायुपैश व संदूर्णी ? 
| पश्य मेदिनीम्‌ ॥३६॥ दमभिश्षममि्रेः शिरोभिश्च राहणारा: । } 
4 -उष्णीपेच इटे; सग्मिश्‍चूडापशिभिरंधरेः ॥४०॥ कए्व्यओरद्रदेश } 
| निष्कैरपि च युमः अन्यथा मरणोवित्रेमाति भारत मेदिनी ॥४ १॥ 
| 


'$ अनुकर्पेर्पासंगे; पताक्ामिध्वजेस्तथा | उपल्ररधिष्ठानेरीपाद 
१ एडकवन्पुरे; ॥ ४२ ॥ चक्रः मपथितश्‍चितेर देशच बुधा रणे । 


eer Seamed ne 


|, 


| यश पानेक्री ३च्छासे शूर रजे युद्ध करके, तेरे वार्णोसे मरकर ! 
' इस रणभूमिमें सोरहे हैं, उनको तू देख ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ इनके ? 
“ ॥ श्व और गहने दिखरे पड़े हैं ( यह भी तू देख ) ( देख यद 
| घोड़े, रथ तथा हाथी नष्ट भ्रष्ट शोगए हैं, इसके ममस्थल छिन्न 
। होगए हैं इस कारण इन सिसकते हुए और मरेहुए णेपराथांको 
देखकर. वदी तरिकलता होती है, मरेहुए राजे अपनी यदीभारी 
| कान्तिके कारण जीवितसे दी दीखरहे हँ ॥ ३८ ॥ इनक पुदणं 
की पूँछताले नानाप्रहारके वाणोंसे आर अनेकोमकारके शरो 
से, वाहन तथा आयुर्भोंसे रणभूमि खचाखच भररही हं इसकी | 
ओर तू दृष्टि दाल ॥ ३६ ॥ हे भरतवंशी राजन्‌ | करच, हाल, 
| माला, छुण्डलों गले मस्तक, पगडी, हुडुंट और पुष्पमाला, ) 
वस्त्र और गलेऊे हार, वाजूजन्द और कोलित्राणे निष्क तथा 
दसरे विचित्र गइनोंसे यह भूमि शोभा पारशे है॥ ४० ॥ ४१॥ १ 
| और हे भरतवंशमें श्रेष्ठ अज्ञ ! दटेहुए रथके नीचेफे होच, 2 
६ उपासङ्ग, पताका, ध्वजा, उपस्कर, शन्निष्टान व्या पाके काउ 

$ तथा रणमें टूटकर शिरेहुए आनेक प्रकारके पहिये, घुरी, छुए, है 
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4 (६२४) क पहाभारत-द्रोणपर्व  [एफसोमडतालीसर्वा 8. 
| युगे पकने; कलापैश्च पतुभि! सायकेस्तथा ॥ ४२॥. परिस्तोमः § 
कुयाधिशच परिपेरंकुशस्तया । शक्तिमिमिन्दिपालेरच हू! शलः है 
परश; ॥ ४४ ॥ प्रांसैश्व तोमरेश्चेव हन्तेयेट्टिमिरेप च । शत- ‡ - 
प्रीधिङु शुरडीमिः खइगेः परशुभिस्तथा ॥ ४५ ॥ युसलेम दर- | 
चेत्र गदाभिः कुणपैस्तथा । सुव्शंबिकृताभिरच कशामिभेरत- 
पेम ॥.४६॥ पएटाभिश्‍च गजेन्द्राणां ` मोणहेश्च विविधेरपि। | 
स्मि नानाभरणवस्जेश्चेव महापने! ॥ ४७॥ “अपविद्वेवे्ी | 
भूमि हैद्यारिव शारदी । पृथिव्यां पृथिवीहेतोः पथित्रीपतयो ` 

इताः ॥ ४८ ॥ पृथिदीप्ुपग॒ुत्ाईं। छुप्ताः कान्तामिष मिया । ई 
इमाश्च गिरिकूट भान्तागानेरावयोपमान्‌/४९।रतः शोणितं भूरि 
'शस्त्रच्येददरीपुखे | दरामुखरिव गिरीन गे रिफाम्युपरिसवान्‌ ४० 
.पॉश्च वाणहतान्‌ वीर पश्य निष्टनतः क्षिती | हयाश्च पतिताम्‌ ! 
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लगाम, कलाप धनुप, वाण, परिस्तोप, कुया(फूल) अंकुश, शक्ति, | 
पिन्दिपाल, माथे, शूल, फरसे, प्रास, तोपर,छुन्त, लकडी, शत्तप्री । 
इशुएडी, तबार, फरसे, यूसल, मुगदर/ गदो, कुणप, सोनेकी 
( सफडीवाते ) चाघुक, हावियोके अनेकों प्रकारके - घण्टे और 
पोते, थोर वाणे फटेहुए बहुमूल्य वस्त्र और टूटे छूटे घई-.! 
ल्य गहनोंसे एवित्री, नत्गोंसे भरीहुई शरद ऋहुकी राजिकी | 
ए समान शोमा पारी है, ये भूमिपति(राजे)भूमिकेशिये (रण)भूमिमें | 
१. मारे गए, अत्र ये भिय स्त्रीही समान भूमिका आजिज्ञन फरके | 
| सोरे दै और हे दीर अजुन ! पर्तके शिखरकी सपान और ऐेरा- 
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` वपक समाम ये हाथी तेरे वाशते घायल हो पृथ्वीमें पड़े २ गर्जना 
| फररहै है, इनको तू देख, पर्वत जेते शुफार्पी मुखमेंसे गेछ्को । 
र बहाम देतसे शी तेरे शस्त्रोंके हारसे घायल हो ये घावरूप | 
र त युखोसेते रचो बदारहे हैं, और ये पुवर्ण$े आभूपणॉ 
"यै से शोभायप्रान घोड़े मरक में पड़े हैं, इ एइ 
3 ९ नन र रसाशुि परे है, ६ पड़े मरकर रणशूप्रियें पडे ह, इनी ओर तू र । 


क 


अध्याय] - # भाषानुवाद-सहित क ( ६२०५ ) 


र 
पश्य स्वणभायडविशूपषितान्‌ ॥ ४१ ॥ गन्धर्वेनमराकारायांश्चे 
निहतेश्वरान्‌ । दिन्ध्वजण्ताकाच्तान्‌ विचक्रान्‌ इतसारभीन्‌ ४२ ६ 
निकृत्तकेवरयुगान्‌ मग्नेपाबन्धुरान्‌ मभो | परय पार्थ हतान्‌ भूमा 
बिमानोपमदशेनान्‌ ॥ ५३ ॥ पत्तीरच निहतान्‌ बीर शत्रशोऽय 
सहस्रशः | धनुश तशचममृतः शयानान्‌ रुधिरोक्षितान्‌ ॥ १४ ॥ 
पहदीमालिंग्य सवाई: पाशध्वस्तशिरोरुहान्‌। पश्य योपान्महावाहो 
त्वच्छर मिन्नविग्रहान्‌॥ ५४॥ निपातितद्विपरथवानिसंकुलमसख 
-सापिशितसमद्धकदमंस्‌ । निशाचरश्वहकपिशाचमोदन महीतलं 
नरवर पश्य दुर्शम्‌ ॥ ४६ |) इदं मह्गुपपथते प्रभो रणाजिरे 
"कमे यशोऽभिव्वनम्‌ । शतक्रतौ चापि च देवसत्तमे महाहवे जन्जुपि 

} 

| 


| द॥।४२-५१॥जिनके सारथि तथा स्वामी मारेगए हैं और जिनकी 
'धवजा, पताकां, “धुरे तथा पहिये तिचर वित्तर होगए हैं, ऐसे इन 
गन्धै नगरोकी समान रथोको भी देख, इन रथोंकी टेकड़ियें 
जए ईपा तथा दृढ बन्थानं कट फट गए हैं हे पार्थ ! रणंभू मिमे 
विमानोंक्री समान दीखते हुए इन रथोंक्री ओर भी तूर! 
डालं१२.५३दे अर्जुन ! सैंकहों और सहस्रो धनरधर और दालंबाले 
योषा रणंभमिमें मरण. पाकर रुपिरंपें लथड पथड़ हो सोरहे 
और हे महाश्चुन | देख! देख !! तेरे वायसे अङ्ग घायल होकर 
पृथ्यीपें गिरणानेके कारणे जिनके केश धूलसे सनगए ई ऐसे 
इन पृथ्वीको आलिङ्गनकर सोतेहुए योघाओंक देख [॥५०-४५॥ } 
| और हे महुष्योमें श्रेष्ठ ! इस फठिनतासे देखने योग्य रणभूपिकी | 
न्‌ 


| ओर तू देख ! यह मारेहुए हाथी घोडे आर गिराएहुए रर्थासे 
खचाखच भररही है, इसमें रुधिर, बसता थोर मांप्रफ़ी वडीभारी 
ब कींच धेर निशाचर, श्‍वान और मेडिये यार पिशाच एसी 
। भूमिवी देख रुर हरित होते हे॥ ५६ ॥ हे प्रभो ! रणभृमिमं 
१ यशो चढानेवांला वहाभारी काम तु ।र देत्य तथा 


(३२६) # महांभारत-द्रोणपर्र # [एकसोउडश्वा सर्वा ! 


दानवान्‌ ॥ ५७॥ सञ्जय उवाच. पर्व सन्दशंयन्‌ कृष्णे | 
रणंभूपिं किरीटिने | सवैः समेतः स्चुदिरे; पाञ्चजभ्यं व्यना- : 

§ दयत ॥ ५८ ॥ सन्दर्शयम्तेव किरीटिनेऽरिहा जनाईनस्तामरि- h 
| भूमिमझसा । अजातशातर' समुपैत्य पाणडव निवेदयामास; इतं: 
६ जयद्रथम्‌ ॥ ४६ ॥ 27 १ sus 
{ इति श्रीमंदाभारते द्रोणपर्वणि भयद्रयवधप्णि युडधमूषि-- . ` 
६ ` दशने अष्टचत्वारिंशदविकशततमोऽध्यायः॥ १४८॥ - : : 
| . सञ्चय उनाच। ततो राजानमभ्येत्य. धर्मपुत्रं युधिप्ठिरम्‌ । ` 
१ बबन्दे संप्रहष्टात्मा हते पार्थेन सैंधवे ॥१॥ दिष्टथा बसि राजेन्द्र . 
3 'हतशत्रनेरोचम । दिष्टया निस्तीणंवांश्‍्चेव प्रतिज्ञामनुजस्तव ॥२॥ -. 
4 स त्वेवमुक्तः कृष्णन दृष्ट: परपुरञ्जयः । ततो युधिष्ठिरो राजा रथा- . 


| दानवोंका संहार करनेकी इच्छावाले देवताओंमें भ्रष्ठ इद्धफो ही है 
| शोभा देता है अर्थात्‌ तीसरा और कोई भी ऐसा फाम नहीं कर , 
१ सकता ॥ ५७॥ ॥ सञ्जयने कहा कि-रातुर्भोका संदर करने 
१ वाले श्रीकृष्ण इसमक्रार रणभूमिको दिखातेहुए और हमे भरे 
| हुए अपने योधाओंके साथ पांचजन्य शंखको बनाते हुए 
| अजातशत्रु राजा युधिष्टिरके. पास आये .भौर उनसे जवद्रथके 
.4 मारे जानेका . समाचार निवेदन किया ॥ १८ ॥- ५६ ॥ पक्सौ 
4 .अइतालीसबाँ अध्याय संमाप्त ॥ १४८॥ | 
§ :-: संजयने कहा कि-हे धृतराष्ट्र कुन्तीपुत्र अजुनने ..सिंधुदेशके . 
९. राजा जयड्रथको मारढ़ाला तव श्रीकृष्ण मनमें. प्रसन्न होतेहुए 
धर्मपुत्र -युषिष्ठिरके पास गएर इनको प्रणाम करके दोले कि १ 
शी हे नरश्रष्ट राजेन्द्र ! तुम्हारे भाग्यसे ही तुम्हारी दिन २ बढती 
' होदी है, हे नरश्रष्ठ ! तुम्हारे शतुफे नाश होनेकी मैं तुम्हें बधाई 
. देता. हँ और ठुम्हारे सौभाग्यसे तुम्हारा. छोटा भाई. अजू न 
4 :पतिज्ञामे उ्लोणे हुआ है ॥ २॥ हे भरतवंशी रानन्‌ |-जव | 
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अध्याय ] # भापानुवाद-सहित # ( ३२5)! 
दाप्लुत्य भारत ॥ ३॥ पर्यजजचदा कुण्छावानन्दाश्रूपरिष्लुवः ! 
मरमुञ्य घदनं शुभ्र पुणडरीकसमगभस्‌ ॥ ४ ॥ भन्नवीद्वासुदेनञ्च 
पाएडयश्च धनञ्जयम्‌ मियमेतदुपश्रुत्य सत्तः घुष्करञञोत्रन ॥५॥ 
नान्तं गच्छामि दर्पस्य तितीपृ रुदधेरिव। अत्पद्भुतमिदं कष्ण 
कतं पार्थेन धीप्रता ॥ ६॥ दिष्ट्या पश्यामि संग्रामे तीणंभारी 
महारथौ । दिष्टया च निहतः पापः सेन्धत्रः पुरुपाथमः ॥ ७॥ 
कृष्ण दिएचा मम प्रीतिमेदती मतिपादिता । त्वया गुप्तेन गोविन्द 
प्रता पापं जयद्रथम्‌ ॥८॥ कितु नात्यद्भुतं तेपां येषां नरत्वं समा- 
श्रवः । न तेर्पां दृष्तं किञ्चित्‌ त्रिषु लोकेपु विधते ॥ ६ ॥ 
सर्वेश्ोकगुरुयेंपां त्वम्नाथो मधुसूदन । लतमसादाद्धि गोविन्द बयं 


श्रोङष्णते. इसमक्रार कहा तव शत्रुओंके नगरों जीतनेवाले 
युधिषिर प्रसन्न हुए और रथपरसे नीचे उतर श्रीकृष्ण तथा 
झज नसे मिले, इस समय उनके नेत्रॉमें आनन्दके कारण आम 
उपढ रहे थे, वह खपते श्वेत कमलकी सगान गोरी कान्तिवाले 
धुखको धस्त्रसे पोते २ वासुदेव और धनऽजयसे बोले कि- 
हे फमत्तनयन.! आपके घुखते इस शुभ सपराचारको सुन कर 
६ संप्ुद्रके पार जानेकी इच्चावाला जेसे सञ्चुद्रफे किनारेको न 
पावे, तैसे ही मेरे हर्पका कुळ ठिकाना नहीं है, हे कृष्ण! बुद्धिमान्‌ 
अजू नने यह अत्यद्भुत काप किया है॥ ३-६ ॥ यह बहुत 

अच्छा हुआ फि-आज मैं तुम दोनों महारथियाँको युद्धके वो मसे 
६ अक्षत. छूटाहुआ देखता हँ, और पुरुपोर्मे नीच सिंधु रा गको परा 
$ हुआ सन रहा हं ॥७॥ हे कृष्ण ! तुम्हारी रक्षामे रहकर 
अजू नने पापी जयद्रथको पार हुझे परम प्रसन्न किया हैं, यह 
§ काम भी वढा अच्छाहुआ ॥ ८ ॥ हमें तो आपका सहारा इ, 
| अतः इस कामके होजेसे हमको आश्चये नहीं होता, दे मधुमन! 

सींनों लोओोंके गुरु आप हमारे नाथ हैं हे गोविन्द ! | 

` "एकच उच्छ कए क एकरचा क एकाच लका एका ह चालक प्र चक 


iin: 
(8५८) ` # महाभारत-ट्रोणपर्वे # [एकसोऽ्ड्वासा 
६ जावे रिपूना «स्थित, सर्वात्मना नित्य मियेषु.च हितेपु च। 
त्यां चेवास्माभिराधित्य कृतः शत्रसमुद्रम। ॥ ११॥ सुरेरिवायुर: ` 
१ बधे शकक श्राह नाइवे ।,असंभाव्यमिदं फम देवैरपि जनादन १२॥ 
3 त्वदघुद्विवलवीर्य॑ण कृतवानेप फाल्युन! | बाल्यात्‌ अभृति ते कृष्ण 
| कर्पाणि.श्रुतवानहम्‌ .॥ १३ ॥ अमाजुपाणि दिव्यानि महांति चः 
` $ वहूनि च ।. तदैवाज्ञातिपं शेत्रून्हतान्माप्तां च मेदिनी ॥ १४॥ 
त्वत्मसादसमुत्येन, विक्रमेणारिसूदम । सुरेशत्वं ग्रतः, शक्रो हत्वा 
देत्यांन सहस्रशः | १५॥ लत्सादधपीकेश जगत्‌ .स्थावरजङ्ग 
मम.) स्मवत्मनि स्थितं वीर ज़पदोमेपु .वस्तते ॥ १६ | 'एकार्णः 
बिद एवे सवेमासी तमोमयप्र । लचसाद्रान्मह्वाहो ` जगत्‌ मापं 


| इम आपकी कृपासे शत्रओंकां पराजय ही करेगे ॥६॥१०१। क्यं 
| कि-आप सदा सत प्रकारसे हमारा प्रिय और हित करनेमें लगे 
हते हैं, हे इद्धके घोटे भाई! देवताओंने अएुरोंका नाश करते 
समय जेते इद्धका आश्रय, ले. असत्रोंका उपयोग क्रियां था, पेसे 
दी. हमने आपका आश्रय पा रणमें अखरोंक उठाया है ॥११॥ 
| और हे. जनादन ! देवताओंसे भी. न.हो सके ऐसा जो क्राप् 
| अज नत्रे किया है वह आपकी बुद्धिके वलसे ही किया है हे कृष्ण! 
वाल्यावस्थासे हीं जवसे मैंने आपके भ्रमानुपिक्त और दिव्य वहुत 
से कम सुने हैं तबसे ही में समझगया, कि-हम शत्रओंको मारेंगे 
| ओर एथ्वीको अंपने अधीन फरेंगे॥ १२-१४ ॥ हे शत्रनाशत्त! 
है इन्द्रने भी आपकी कृपासे पराप्तहुए पराक्मसे सहस्रो देत्योंका 
१ संहार कर देवराजकी पदवी पाई हे.॥ १५ । हे अतीन्द्रिय वीर! 
| आपकी कृपासे.स्थावर तथा जंद्रमरूप जगतूं अपने २ धममार्ग में 
१ रहकर जप होम आदि कर्म: फरता है). १९॥ हे महाभुज़ 
..९ श्रीकृष्ण! पहिलें यह जगत्‌ अन्धकारसे दकाहुंआ था. और जलसे 
“१. भरोहुआ था, वह आपकी कृपासे जगत्रूपको प्राप्त हुआ है १७ 
' 7; चक चचक कच चक रख 7 पक पक सकच्च क उपक उ चछ र 
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{ नरोत्तम ॥ १७ ॥ सरार सर्वलोकानां परमात्मानमध्यग्म | ये 
पश्यन्ति हृषीकेशा न ते मुह्यन्ति पहिंबित्‌ ॥ १८॥ पुराणां परमं 
देवं देवदेवं सनातनम्‌ | ये प्रपन्नाः सुरगुरु न ते मुदान्ति झि 
चित्‌ ॥१६४। अनादिनिधनं देवं लोकऊर्धारमव्ययम्‌ । ये भक्ता- 
त्वां हूपीकेश दुर्गाएयतितरन्ति ते ॥ २० ॥ परं पुगणं पुरुष 
४ पराणां परमञ्च यत्‌। मपदधयतस्तत्‌ परमं परा भूतिविधी प्रते ॥२१॥ 
गायन्ति चतुरो बेद! यशच वेदेषु गायते | तं प्रपद्य महात्मानं भूति- 
4 मन्नाम्यनुत्रमाम ॥ २९॥ परमेश परेशेश तियंगीश नरेश्वर । 
सर्वेश्वरेश्वेरेशेश नमस्ते पुरुषोत्तम ॥ २३॥ स्वमीशेशेश्वेरशान 
प्रभो वर्धस्व माधव । प्रभवांप्ययसवस्य स्वात्मन्‌ पृथुलोचन २४ 
धनऽ्जयसखा यश्च धनऽ्जयहितश्च यः | धनस्नयस्य गोप्ता सं 
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. उनको मोह कभी नहीं होतां ॥१६॥ थादि अन्तशुन्य संसारको 
उत्पन्न करने वाले और अव्यय आपको जो भजतेहे वे दुःखोके 
पार होजाते हैं ॥ २० ॥ और जो मनुष्य पुराणपुरुष,परात्पर ऐसे 

। परमात्माके स्वरूपकी शरण लेता है वह सम्पत्तिको पाता है॥२१॥ 

| मिनी चारों बेद स्तुति करते हैं और जो ेदोंमें गाये जातेई इन 

महात्पाकी शरण लेकर में अनुपम ऐश्वयक्रों भोगता हूँ॥२२॥ 
| तुप परमेश हो ! तुम परेश हो ! तुम पृथ्वीश्वर हो! तुम नरेश्वर 
हो !-तुम सवेश्वर हो ! तुम ईश्‍वरके इश्वर हो! तुम इंग हो ! 
| तुम पुरुषोत्तम हो, में आपको प्रणाम करता हूँ ॥२३॥ हे माधवः 
तुम ऐश हो!ईश्‍वरेरवर हो! ईशान हो! हे प्रभो ! तुम्हारी रडि हो! 
| तुष सबको उत्पन्न करनेवाले आरं. नष्ट फरनेत्राले हो ! तुप 
, सर्वात्मन्‌ हो! तुम विशालनेत्र हो! ॥ २४ ॥.तुम अञ्चु नई 
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१ विधियु तमम्‌ ॥ तं तेजस्तव परं ब्रह्म. त्वं सत्यं त्वं पहत्तप!॥२७॥ । 
त्वं श्रेयस्त्वं यशश्चाग्रयं कारणं जातस्तथा । .खया -खएपिदं सर्वे ¦ 
जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २८॥ प््ये समनुभामे लां दे निविशते | 
पुनः | अनादिनिधनं देवं विश्वस्येशं, जगत्पते ॥ २६ ॥ धातारः | 
मजमव्यक्तप्रा हु्वेदविदो जनाः । भूतात्मानं महात्मानमनन्तं विश्वः | 
तोम्ुख़मू || २० ॥ अपि देवा न जानस्ति गुह्यमाद्यं जगत्पतिम्‌ । | 
ह नारायणं परं देवं परमात्मानमीश्वरम््‌. ॥ ३१-॥ ज्ञानयोनि इरि | 
विष्णु बरुन णा परायणम्‌ । परं पुराणं पुरुष पुराणानां परञ्त़ 


सखा हो ) और अज्ञ नके हितेपी तथा. रक्षक. हो,मलुष्य आप्री 
शरण ले छुख पाता है ॥:२५.॥ २४ ॥ हे निर्दोप ! आपके | 
६ चरित्रको जाननेवाले पुरातन-ऋषि मार्कणडेय ˆ युनिने पहिले | 
4 आपके माहात्म्य और प्रभावका वर्णन किया था ॥२६॥ , और | 
€ असित, देवल, महातपस्वी नारद और मेरे पितामह व्यासजीने 
6 आपका परमास्मारूपसे वर्णन किया हे;तुमं तेजःसवरूप हो! तुप | 
परब्रह्म हो ! सत्य हो ! तथा महातपोमूतिं हो ॥२। तुम श्रेय | 
हो ! यश हो.! तथा जगतके मुख्य कारणं हो.! तुमने ही स्था- 
६ वर जङ्गमात्मक जगत्‌. रचा है॥ २८ ॥ हे जगतुके स्वामिन्‌ ! जब | 
है प्रलयंका सपय निकर आता है उस समय सकल जगत्‌ फिर 
आदि अन्तरित, विश्वके स्वामी आपमें प्रवेश करजाता है २६ | 
$ वेदवेत्ता मदुष्य "आपको - धाता, अजन्मा, अव्यक्त, भूनात्मा, | 
महात्मा, अनन्त और विरवतोयुख कहते. हैं ॥ ३० ॥. तुप 
| शुद्ादिके. कारण हो ! जगतूके पति हो ! नारायण हो ! परमदेव | 
से ! परमात्मा :हो | ईश्वर हो ! ज्ञानके 'कारणरूप हरि हो! .| 
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rent NS 4 का, महा १.३७ ॥ ४००५ ७५ ७०५ ॥ ०००६. ड 
अध्याय] . अ मापाचुवाद-सहित # । ६३६); 
पत्‌ ।३२॥एवमादिशुणानान्ते कमणां दिवि चेह च । अवीतभून- | 
भव्यानां संख्याता नाज न विद्यते ॥२३॥ सेतो रक्षणीचा: स्म ¦ 
शक्रणव दियोकसः । यस्त्वं सवशुणोपेतः सुहून्न उपपादितः ३४ † 
। इत्येच घमराजेन, इरिरुक्तो मद्दायशाः। अनुरूपमिदं बावय मत्पु- ! 
बाच जनादेनः॥ ३४ ॥ भरना तपसोग्रेण धर्मेण परमेण च । ठे 
| साधु्वादाजवाच्चत्र इतः पापो जयद्रथः ॥ ३६ ॥ अयं च पुरुष 
च्याघ त्वदनुध्यःनसंट्ृतः । हरवा योपसदंस्राणि न्यहन्‌ जिप्णुर्ज- | 
रथम्‌ ॥ ३७ ॥ कृतित्व बाहुबीर्य च त्थेवासंभ्रमे$प च । शीघ्र- : 
तामोयवुद्धिले नास्ति पाथसमः क्वचित्‌ ॥ २८॥ तदयं भरतश्रेष्ठ ! 
आता तेऽद्य यदजु न! | सन्यक्षपं रण कुला सिंधुराजशिरोऽ | 


विष्णु हो ! मुमुक्ष पुरुपोके परम आश्रयरूप शो!परमपुराण पुरुष 
| और पुरातनरूप हो ! देवता भी आपके स्वरुपको नहीं .जान ! 
सकते ॥ ३१ ॥ ३२॥ हे परमात्मन्‌ | आपके परती, आर ; 
स्वग मॅके भूत, भविष्य ओर वतमान कालके शु्णोक्री गिनती ) 
करनेवाला कोई नहीं है ॥ ३३ ॥ ऐसे सर्दगुणसम्पन्न आपको $ 
मने अपना सम्त्रन्धी ओर मित्र बनाया ह,झतः इन्द्र जस देयः ह 
ताओंकी रज्ञा करता हे,तेसे ही आप हमारी सवज रक्षा करिये३४ 3 
धर्मराजने महायशस्वी श्रीकृष्णासे इसप्रकार कहा, तव श्रीकृप्णने ) 
उनके अनुरूप वचनोंमें उत्तर देतेहुए कहा क्रि-॥ ३२४ ॥ आपकी ( 
उग्र तपथर्यासे, परमधमसे, साधुतारे, तथा सरलवासे, पापी | 
जयद्रथका नाश हुआ है | २६ ॥ हे पुरुपव्यात्र ! श्रद्धेने र 
! 
| 


| तुम्हारी रत्तामें रहर सहखों योषा भोंका नाश कर जयद्र्यका | 

| मारडाला | १७॥ इस संसारमें काम फरनेमें, भुजबलमें,प्रयमे : 
शीघ्रतामें तथा अमोघ वुद्दिमे, अजु नसा दूसरा पुरुप कर्द भी 
नहीं है ॥ ३८ ! हे भरतदंशर्यें श्रेष्ठ राजा युधिष्टर ! आपके | 


8३२) शर पहाभारत-द्रोणप्रवे # [एकसोर्डञ्चासरवो |. 
हरत ॥३६॥ ततो घमुतो जिप्णु परिष्वज्य विशां पते । मृञय 
बदन तस्य पर्याश्वांसयत प्रभु) ॥ ४० ॥ अतीव सुमहत्‌ कमं कृत- 

बानसि फालान । असह्यं चाविपह्यञ्च देवेरपिसवासवंः | ४१॥ 
दिएचा निस्तीणमारोईस निहतारि१च -शन्रहन्‌ । दिष्टथा सत्या 

प्रतितियं कृता इत्वा जयद्रथम्‌ ॥ ४२॥ एवयुक्‍्त्वा गढाकेशं वमः 

राजो महायशाः । पस्पर्श पुण्यगन्धेन पृष्ठे स्तेन पार्थिवः ४३. | 
एबंमुक्तो महात्मानौ तदा. केशवपाए्डवी । तावब्रतां तदा कृष्णे 

। राजानं पृथिदीपतिम ॥४४॥ तव कोपामिना दभ्यः पापो राजा 

| जयद्रथः । उरञ्चपि सुमहद्धात्तरा्बलं रणे ॥ ४५ ॥ हन्यन्ते 
निहताश्‍्चेवर त्रिनच्यन्ति च भारत | तब ऋधइतां- हाते कॉरव॥' | 


ल ONE SESE SECRETE SESE काम RC RTT SE 


सिधुराजके मस्तकको ब।टडाला है॥ ३६ ॥ हे घृतराषट्र | इस | 

प्रकार.वार्तीलाप होनेके पीछे युधिष्टिरने अजुनक। आलिड्रन कर | 
उसके मुख पर हाथ फेर उसको शांत किया ॥ ४० ॥ और | 
हा कि-हे. अजु'न ! तूने इद्रसहित देवताओंसे न बन सकने | 
| वाला अति असह्य और वडाभारी काम किया है ॥ ४१ ॥ | 
| हे शन्रुओंक संहार करनेवाले | तू संग्रामके भांरसे छूटगया ओर 
| तूने शत्रुओंका संहार फिया और तूने प्रतिज्ञा एरीकी यह भी ! 
तूने अपनेःय.म्य ही काम किया हे ॥ ४२॥| इसप्रकार अजुनकी 
प्रशंसा करके  महायशंस्पी घमराज़ युधिष्टिर अपने पवित्र गन्ध 
वाले हाथसे अंझुनकी पीठ सहलानेलगे ॥'४३.।। राजा युधिः 
रके वचन सुनकर महात्मा. कृष्ण ओर अनने उस ही 
समय पृथ्थेतति .युध्रििरसे कहां कि-॥. ४४: ॥ हे महाराज ! ॥ 
इपने जयद्र्थक्ो नहीं मारा है, परतु बह पापी राजा आपकी | 
(ऋषागिसे हो भरभ दोगया है. और हम भी आपकी कुपासे' ही 
इस युद्धमे कोरवसेनाको लाँग आये हैं॥ ४४ | तथा हे शत्रो | 
का संहारं करनेवाले. भरतवंशी राजन्‌ ! यह कौरव भी आपे 
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शत्रुमूदन ।। ४६ ॥ तय हि चचुदषं वीर कोपयित्वा सुयोधनः 

| सपित्रवन्धुः सपरे प्राणा्त्पच्यति दुर्गति; ॥ ४७ ॥ तव कोपनः 
| पूजे देवरपि सुदुजयः | शरतल्पगतः शृते भीष्मः कुरुपिताप्रः४८ 
दुमो हि जयस्तेां संग्रामे रिपुघातिनाम्‌ । याता मस्युश्ण ते थे 
' येपां ऋ द्वोऽसि प्राएहव ॥ ४६ ॥ राज्य प्राणाः श्रियः पुत्राः 
सोख्पानि विविधानि .च। अचिरात्तस्य नश्यन्ति येषां क्र होऽसि 
मानद ॥ ४० ॥ विनष्टान काॉरयान्‌ पन्ये सपृत्रपशुतान्मत्रान्‌ । 
राजधमपरे नित्यं त्यि क्र दु परन्तप ॥ ४१ ॥ ततो भीधे मद्रा 
वाहुः सात्यकिश्च महारयः। अभिवाद्य गरं ज्येष्ठं मोगणः ज्त- 
| विक्षतो ५२ ॥ त्तितातासतां महेष्वासो पाञ्चाल्यपरिवारिती । 


। धपे दग्ध होकर मारेगए हैं और मारे जावेंगे ॥४६॥ हे दौर! 
दुमेति सुयोधनने दृष्टि डालने पात्रसे भस्म करदेनेवाले आपको 
क्रोधित किया है, अतः वह रणमें मित्र तथा वान्धोंसहित मारा 
जायगा।। ४७॥ पहिले जिनको देवताको हराना भी दुःसह 
था ऐसे इस कुलके पितामह भीष्म भी आपकी कधामिसे महम 
हो शरशय्या पर सोरहे हैं ॥ ४८॥ हे 'पांडपृत्र धमराज | तृष 
जिन शत्रनाशरोंके ऊपर कंध करते हो उनको रणे विजय 
मिलना इलेभ हैं आर बे मृत्युकं हाथमे फस जात हैं ॥ ४६ ॥ 
हे मानने बाले राजन्‌! तुप जिनके ऊपर कोष करते हो,उनका 
राज्य, आए, उची, पुत्र तथा नानांप्रकारके सुख शीघ्र थे नष्ट 
| होजाते हे ॥ ४० ॥ हे परनाप | राजधमेम परायण आप जवल 

| करही हे ऊपर सदा ओषधे भरे रहते हैं, तवमे हो में इत, पशु 
आग बाम्धमोंसहित कोंग्योझा नष्ट हुआ मानहा हू॥ ४१॥ } 
३सप्रकार श्र कृप्णके कह चुने पर वाणाक प्ररारसे वियद्ग | 
पहाधनुधोरी महाझुत शुर भीममेन तथा सात्मनि गृह छाग 


घडे पमानरो दोनों हाथ जोर प्रणाम कियो आर पाञ्चःत- 
क च्क चब ए सळ एप र जर य 7 घळ आ का शचा लचा न अक कक त स, 
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{ 


| तुप दोनों वीर पुरुषोंझो कौरव सेनारूपी सम्दके पारगए देख 


तो दष्ट्रासुदितो बौरो माऽमली सममुपस्थितों ॥५३॥। अरभ्यनंन्दत 


कौन्तेयस्तावुर्भौ भीमतात्यकी । दिष्ट्या पश्यामि वां शरी विमुक्ती 
 सैन्यसागरात्‌ ॥४४ ॥ द्रोणग्राइदुराधर्षात्‌ हादिक्यमकरालयात्‌ । 
दिष्टया विनिडिजितः संख्ये पृथिव्यां सरेपाथिवाः | ५५॥ युवा 
| विजयिनौ चापि दिष्ट्या पश्याप्रि संयुगे | दिष्टया द्रोणो जितः | 


संख्ये हादिक्यश्च :महादलः ॥ ५६ ॥ दिष्ट्या , विकर्णिमि; 


कर्णी रणे नीतः पराजयम्‌ । ब्रि्रुखथ कृतः ,शल्यों युवार्स्या ` 
| पुरुपपेभो॥ ५७ ॥ दिष्टया युवा कुशलिनों;संग्रामात्‌ पुनरागतो | |. 
पश्यामि रथिनां श्रेष्ठावुभौ युद्धविशारद ॥ ५८॥ - मम ¦ 
| चाक्यकरो रीरो प्रम गोरव्यन्त्रितों । सेन्यार्णबं सम्रत्ती्ों 


राजके पुत्रोंक साथ राजा युधिष्टरके पास पृथ्वी पर वेठगण, 
राजां युधिष्टिर अपने सापने हाथ जोडकर भेटेहुए शूर भीमसेन 
तथा सात्यकिको देख कर प्रसन्‍न हुए और उन दोनोंको ग्रमि- 


| नन्दन देतेहुए वोले कि-तुम दोनों शूरेंकी द्रोणखूपी .ग्रोहॉसे 
; दुराधर्प,, हादिक्यरूपी-मगरमच्छसे दुस्तर कौरवसेनारूपी सञ्चये 
' छूटाहुआ देखकर में मसन्न हुआ हूँ, युहमें तुमने पृथ्ीके 


राजाओंका पराजय कियां, यह बहुत अच्छा कियो ॥५२-५१५॥ 


' तुप दोनोंको युहुमें विजयी:हुञ्या देखकर मंभे बढ़ी प्रसन्नता होती 


है, तुमने रणमें पहावलवान्‌ द्रोण तथा 'कृतवर्माका पराजय किया 
यह बहुत अच्छा किया। ५६ ॥ हे परद्मापुरुषों ! तुम दोनोंने 


: रणामे अनेक प्रकारके शर्सोंसे करका पराजय किया और शल्यको 


रणामसे भगादिया, यह काम भी बहुत अच्छा किया ॥ ४७ ॥ 
में युद्धकुशल तुम दोनों महारथियोको संग्रामर्मेसे ज्षेमकुराल्से 
हुए देखकर परमप्रसन्न हुआ हूँ ॥ १८ ॥ मेरी आज्ञात्रु- 


सार बर्ताव करनेवाले और मेरे गौरवको बढानेमें तत्पर गहनेत्राले 
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दिष्ट्या पश्योमि वामहम्‌ ॥ ४७ ॥ समरशलाधिनी वीरौ संगराय 


प्वएराजिती । मपे वाक्यसपों चेर दिष्टया पश्यामि वामदम ६० 


इत्युकत्वा, पाणडभो राजन युयुपानरऱफोदरा । सस्वजे परुषत्याप्रों 
इपाद्वाष्पं मुमोच ह ॥ ६१॥ ततः प्रधुदित सर्वे बलपापी द्विशा 
म्पते । पाणडवानां रणे हृष्ट युद्धाय तु मनो दधे ॥ ६२॥ 
हति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथत्रधप्रणि युधिष्ठिरहर्ष 
एकोनपऽ्चांशदविकशततमोऽध्पायः ॥१४६॥ 
संञनय. उवाच | सेन्धवे निइते राजन्‌ पुत्रस्तव सुयोधनः 


` भशरपूर्णद्ुंखो दीनो निरुत्साहो द्रिपज्जये ॥ १ ॥ दुर्मना निः 
सन्तुष्णं भग्नदंटट इवोरगः। थागस्कृत्‌ सवलोकस्य पुजःस्तेचिं परा- 


मगात्‌ ।। २ || दृष्टवा तत्‌ कदनं -घोरं स्ववलस्य कृतं प्रहत्‌ । 


। कर, में प्रसन्‍न हुमा हु ॥ ५६ ॥ युदुसे आनम्द पानेत्राले,युहमें 
' अजित तथा मेरे वाक्यकेदसरेर्य,तुम दोनोंकी देखकर में सन्न 


होरहा हुँदे० हे राजन्‌] इसम्रकार पांडुके पुत्र धर्मराजे, इरुपामें 


. व्याघ्रसमान सात्यकिसे, तथा भीमसेनसे कहकर उनका आलि- 
, कुन करा, तदनन्तर, उनके नेत्रोंमें हके मारे आद्र भर भये? 


हे राजन्‌ ! इसप्रकार विजय पानेके पीछे रणमें रहनेवाले पांटूय 
सव सेनाके बीचे पित हो ( फिर ) युद्ध करनेफे लिये मनमें 


विचार बरनेलगे ॥ ६२ ॥ एकसां उडत्वासतरो अध्याय समाप्त 


सञ्जयने कहा कि-हे राजन्‌ धृतराष्ट्र | रणम सिन्धु राजका 
मरण होरेसें, सत्र लोको हा अपराध करनेवाला तुम्हारा पुत्र 
दुष्ट दुर्योधन रोने लगा भोर दीन वनगया तथा वह शत्रु झ्रोका 


, पराजये फरनेमें निरुत्साह होगया, यह मनमे खेद करनेलगा 
है टूटी हुई डाढवाले सपेडी समान फु कारे भरनेलगा और पहा 
दुःखी होगया.॥ १॥ २॥ अजुन, भीमसेन और सात्यक्रिने 


युद्धमें अपनी सेनाका वढाभारी संहार करडाला, यह देखकर 


| 
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| जिष्णुना भीपसेनेन सालतेन च संयुगे ॥ ३॥ स विवरण: कृशो 
दीनो वाप्प्रविष्लुतलोचनः । अमन्यताजुनसभों न योद्धा दुवि 
वित्रते ॥ ४॥ न द्रोणो न च राधेयो नाश्वत्थामा कृपो न च । 
ऋ. दस्य समरे स्थातु' एयाप्ता इति मारिप॥५॥ नित्य, हि रणे 
पार्थः सर्वान्मम महारथान्‌ । अत्धीतसेन्धवं संख्ये. न च. करिचद्‌- 
वारयत्‌ ॥.६:॥ सर्वथा इतमेवेदं पाएडवेम महद्वलम्‌.।-न ह्यस्य 
विद्यते त्राता-साज्ञांदपि पुरन्दरः | ७॥ यपुपाशित्य संग्रामे कृतः 
शस्त्रसद्ु्मः । स कणो निजितः संख्ये हतस्लेव जयद्रथः ॥ ८॥ 
यस्य वीर्ये समाश्रित्य, शमं याचन्तमच्युतम्‌ । दृणवत्तपरहं मन्ये स 
कणों. निजितो घुधि॥8॥, एवं क्लान्तमना राजन्बुपायात्‌ द्रोण 


तुम्हारा पुत्र दीनंसा होगया उसका वर्ण फोका पंडगया, तथा 
उसके नेत्र आँपुओंसे.भरगए,उस समय बह अपने मनमें विचारने 
लगा .कि-इस. पृथ्वीपें असु नकी समान कोई योगा नहीं है ३-४ 
हे राजन ! और उसने समभा कि:जब अजु न धमे भरजाता | 
है उस समय उसके सामने द्रोण,कर्ण,अश्वत्यामा अथवा कृपा- 
चाय इनमेंसे कोरे भी खड़ा नहीं रह सकता ॥ ५ ॥ ,अजु नने 
रणम मेरे सर पह।रथिपोंका पराजय कर :सिन्धुराजको पार 
डाला, उस सम्रय उसको कोई भी. ने : रोइसका' ॥ ६ ॥ 
कौरषोंका सेनादल भी सर्वया नष्ट होगया है ! साज्ात इन्द्र भी 
इसको पाएडवों से नहीं.ववा सकता ॥ ७ ॥ मैंने संग्राममे जिसका 
आंभ्रय ले शख्रयुद्ध फरनेका विचार किया या, उस कर्णको भी 
हगुंकर. अशुनने जयद्रथकों मारडाला ॥ ८ ॥ जिसके पराकपके 
ऊपर आधार रखकर मेने सन्धि करनेके लिए आये हुए श्रीकृष्णा 
को तिनकेकी सपान. समझा था. उस करणको भी अजु नने युद्धम 
. हरादिया ।.६॥ हे भरतबंशमे श्रेष्ठ राजन्‌ ! इसप्रक्रार मनमें खिन्न 
| धोशा हुआ, सब लोकोका अपराध करनेवाला तुम्हारा पुत्र द्रोण 
पजक चळ च पचक च चा ए चा एच ए फ चछ फ चक चा ए सर 
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| मीक्षितुम्‌ । आगस्कृत्‌ सवलोकस्यः पुत्रस्ते भरतर्पभ || १० 
ततरतत्‌ सर्वेमाचख्यौ कुरूणां वैशसं महत्‌ । परान्‌ विनयचा 


es oe mes ee ० न्न. 


धात्तराष्ट्रान्निमञ्ञतः ॥ ११ ॥ दुर्योधन उवाच । पश्व प्रह्ांमि 
चिक्तानामाचार्यं कदनं महत्‌ । कृत्वा प्रमुखदों भीष्मं शूरं गरम 
पितामहम्‌ ॥१२॥ तं निहत्य प्रखुग्पोऽय शिखण्डी पणमानः 
पाऽ्चाल्यः सहितः सर्वेः सेनाग्रमभिवत्तते ॥ १३ ॥ परश्चापि 
दुडुंप शिष्यस्ते सञ्पसाचिनो। अक्षाहिणी सप्त हत्वा इतो राजा 
जयद्रथः ॥.१४ ॥ अस्मद्वित्यकामानां पुहदामुपक्रारिणाम । 
गंन्तारिमं कथमानएयं गतानां यपरादनम ॥१५॥ ये मदथ परी 
पसन्ते वसुधां वसुधाधिपाः । तेः हिला बसुधरवर्य बसृधामपिशे 
रते॥ १६॥ सोऽ काएरुपः कृत्वा मित्राणां ्यमीदृशम्‌ । अश्वः 


op _ 


को देखनेके लिये चला.॥ १०॥ झर उनसे, अजु नने कारव- 
सेनाका वडा भारी संहार करडाला है, यह बात तथा पाण्डो 
की उन्नति तथां कोरवॉकी अवनति विपयक सब रत्तान्त कहने 
लगा ॥ ११]: दुर्योधनंने कहा कि-हे आचाय मेरे शूरवीर 
पितामह भीष्पप्रमुख संव मू्थोभिपिक्त रांजाओंक्रा संधार दगया 
है.इसको तुम देखो !॥ १२ ॥ येह. लोभी शिखणडी मेरे पिता- 
पहका नाश करके अपने ` मनमें बहुत ही सत्र हुआ ह थार 
सव पाञ्चाल राजाओंफे. साथ सेनाओ मुद्दाने पर खडा ह. ॥2 

तथा अजु नने सात अक्षोहिणी सेनाका नाश करके मदापराकमी 
झर दराधप आपके शिष्य नयंत्रधरो मारं डाला ह ॥' १४ ॥ 

! इसके अतिरिक्त हमारी विजय चाहने वाले, हमारे सम्बन्धी जो 
हमारे साथ उपकार करते थे, वे मरकर यप्रलोफड़ो' पार गर! 
हायः] जिन्होंने ` युद्ध में मेरे लिये अपने प्राोंक्री त्यागदिया, है 
उनके ऋणे, में केसे छूट सहगा॥ १४॥ जो पृथ्वीपनि रामे * 
पेरे-ल्िये. पृथ्वी शो चाहते धे,वे राजे आज पृथ्वीक एटतरयका 
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गेघसहस णं पावितु' न सपुत्सहे ॥ (७ ॥ मम लुब्धस्यथ पापस्य 
तथा धर्माएचायिनः । व्यायामेन जिगीपन्तः पासा ववस्वतद्यम ! ८ 
कर्थं पतितट्ठस्यस्य पृथित्री सुहृदां दुः । विवरं नाशकदात्तु- ममं 
पार्यिवसंसदि ॥ १६॥ योऽहं रुघिरंसिक्तागं ` रारा मध्ये पिता 
। यहम्‌ । शयानं नाशकं भातुः भीष्ममायोभरने- हतम्‌ | २० ॥ -तं | 
| मापनार्युरुपं मित्द्रुहमथोमिकरमू । कि बच्यतिः हि दुडप॑: समेत्य ` 
परलोकनित्‌ ॥२१॥ जलसन्धं महेष्वासं पश्य सात्यकिना इतम्‌ | 
| पद्यशु्यतं शूरं पा्णास्त्यक्त्वां महारथम्‌ ॥२२॥ फाम्योजं निहतं । 
दृष्टा तथालम्वुपमेव च । अन्यान्‌. पहुंच सुहृदो नीवितार्थो5्च को | 


कर पृथ्वी पर लम्बे होकर सोरहे हैं॥१ ६॥रे | में वांस्तवर्मे नीच- 
पुरुष हूँ, क्योंकि-इसप्रकार मित्रोका संहार करानेके पीछे में सह 
अश्यमेधयज्ञ करके भी अप्रनी आत्माको पवित्र न करसकू गा॥ १७॥ 
मैं लोमी, पापी तथा।धमका नाश करने वाला हूँ, क्यों कि-विजय 
चाहनेवाले राजे मेरे लिये पराक्रम करते हुए यमलोकको तिधार 
गए हैं ! ॥ १८ ॥ वास्तवर्मे में आचारसे: भ्रष्ट होगया हूँ. और 
सगे संम्बन्धियोंसे मैंने द्रोह किया है, अरेरे | राजाओंकी समामें 
पृथ्वीने फटकर मुक्त सपा बयां नहीं लिया॥ १६ ॥ राजाओंके 
मध्यमें रुधिरसे सने हुए शरीरवाले, रणमें मरण पाकर . शर- 
शय्या पर सोनेवाले भीष्मपितामहक्ी में रक्षा. न फरसका।२०॥ 
परलोकमें विराजनेवाले दुराधपं भीप्पपितापह अनाये, मित्रोंसे 
द्रोह फरनेवाले मुझसे स्वगमें मिलेंगे, तव वे क्या कहेंगे ॥२१॥ 
सात्यकिके मारे. हुए पहांधनुपधारी जलसंधकी ओर तो देखो ! 
| यह शूरवीर महारथी प्र/णोंकी परवाह न कर, केवल मेरे लिये 

। ही लहनेको आया था ॥.२२॥ और कास्योजराजपो, राजा 

| अलम्बुपक्ों तथां दूसरे बहुतसे स्नेही राजाओंको मरा. हुआ देख 

४ कर 'मेरे भनमे विचार उठता है. कि-तेरे जीवित रहनेसे क्या 
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पप ॥ २३ ॥ -व्पायञ्छन्तो हताः शूरा मदर्थे येञपराडयुखाः । यतत- 
माना पर शवत्या विजनुमहितान्मम ॥ २४ ॥ तेर्षा गलाहगाढ- 
ग्रयमद्य शक्त्या परन्तप । तपयिप्यामि तानव जलेन यमुनागतुर५ 
सत्यन्ते प्रतिजानामि सवशस्त्रभताम्वर ) इष्टापूर्तेन च शपे बर्गे 
{१ एुतेरपि.॥ २६ ॥ निहत्य तान्रणे सत्रान्‌ पञ्चालान्‌ पाएद भिः 
सह । शान्ति लब्धास्मि तेपां वा रणे गर्ता सलोकताम्‌ ॥२4॥ 
सोऽहं तन्न गमिष्यामि यत्र ते पुरुषप भा! | इता मदर्थे संग्रामे युध्य- 
पानाः किरीटिना ॥ २८॥ न हीदानीं. सहाया मे परीप्सन्त्यनु 
' भह्कृताः । श्रेयो हि पाएइन्मन्यन्ते न त्थास्पाग्महाथुज ॥ २६ ॥ 
| स्वयं हि मृत्यु्िहितः सत्यसन्धेन संयुगे । भवानुपेत्ता कुरुते शिप्य- 


%७ ७) क) 


| 
| 
| लाभ १॥ २३.॥ मेरे लिये लडनेत्राले श्रोर पीडको पेर न रखने | 
वाले शूर मेरे शत्रंओं हो इरानेक्ा बडा प्रयत्न करते २ रणामे 
मारेगए | ॥२४॥ अः; हे परन्तप | अत्र म॑ यमुना नदीके जलसे 
उन पेरे इए स्नेही राजाओंको वरर उनके ऋणामेंसे 
| चाहता हूँ ॥ २५ ॥ हे सम्पूर्ण शत्रपारियोंपें भ्रेष्ठ गुरु द्रोण | में 
! तुम्हारे सामने. दावडी, कु प्रा, पराक्रप और पुत्रोंकी शपथ खाकर 
प्रतिज्ञा करतो हूँ क्ि-॥ २३ ॥ “म॑ रणाभूमिमे सम्पूणं पाज्वाल 
। राजाओंको ओर पाथड रोको मारकरही शान्ति पाऊेगा, नहीं तो 
मेरे लियेजो महापुरुष संग्राममे लहते हुए अजु नके हाथसे मरकर 
जहाँ गए हैं, तशे उनके पास में भी जाऊंगा थोर उनके लाका 
| को प्राक्च होगा ॥ २७-२८॥ हे महांभुज ! मेरे सहायक भी 
अत रक्षा न मिज्ञनेसे मेरे पास खडा होना नहीं चाहते, रे 
जैंपा पाएडनोंका कल्याण चाहते दे, तेसा हमारा कल्याण नहीं 
चाहते ॥ २६॥ ( अधिक क्या कहूँ ) तुम ( स्वयं भी ) शिष्य 
` होनेके कारण अजु नझी ओरसे उपेक्षा ( लापरबाही ) करने हो, 

है 


। युढुमे सत्यप्रतित्ञाताले तुमने स्वयं ही इपारा नाश किया ४ ।३०। 
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| । त्वादज नस्य. हि ॥ .२०.॥ अतो विनिहताः सर्व येऽस्मञ्जयविकी- १ ` 
इंच! । कर्णमेव तु पश्यामि सम्मत्यस्मञजयेषिणम्‌ः॥ २१ ॥ यों 
हि. मित्रमविज्ञाय -यांयातथ्येन मम्दधीः । मिन्रार्थे ' योजयत्येनं | 
तस्प सोऽ्योऽप्रप्ीदति ॥३२॥ ताह्यूंपं कृतमिदं मम कोय छुहत्तमं॥ 
मोहाल्शुन्मप्य पापस्य निह्मस्य घनमीइतः ॥३३॥ हतो ' जयद्रथो 
राजा सौमदत्तिथ बीर्यवान..। 'अभीपांहाः शारसेनाः शिबयोऽथ 
वशातयः ॥ ३2 ॥ सोहत गपिष्यामि यत्र. ते पुरुपपमाः । 
इता मदर्थं संग्र।गे युध्यमानाः किरीटिना ॥२४॥ न हि मे जीविः | 
तेन(थस्तादृते पुरुषपंभान्‌। आचायः पाण्डपुत्राणामच्ुजाहुः नो 


भटान्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि जयद्रथवधपर्वणि. दुर्यो- 
घनाइुताऐ पञ्चाशद्‌ धिकशतमोऽध्यायः ।१५०॥ 


इसका रण शी रणमें हमारी बिजय -चाहनेवाले सव - राजाओंका 
संहार हुआ है, इस. समय तो में कर्णको ही हमारी विजय चाहने 
बाला और हितेपी देखता हूँ ॥.३१ ॥.जो मन्दवुंद्धिवाला पुरुष 
मित्रो विना पहिवाने ही उसको अपने हितके काममें लगा देता 
६ है, उस मनुष्पका कार्य नष्ट होनाता है ४३३॥ में गोइके.कारण 
3 लोमी, पापी, कपटी. हू तथा धन चाहता हूँ और मेरे परमस्नेही 
६ पित्रोने भी.मेरे.कामको ऐसा ही बताया है ॥ १३.॥ : जयद्रथ, 
६ पराक्रमी भूरिभ्रंवा, अभीपाइ, शरसेन, शिवि और बसाति राजे 
६ मेरे लिये युंद्ठ केरते २. अंजु नके हाथसे रणामें मारेगए, अतः अब 
$ भे थे महापुरुष, जहाँ गए हैं तहा ही जाना चाहता हूँ ॥३४--३५॥ 
६ उन महापुरुषेके विना मेरे अकेले नीरेसे बया लाभ है, : अत; 

"१ हे पाएड्पुत्रोके आचाय ! अब शप हमें नानेकी आज्ञा दीजिये ३ ६ 


पकस पचासबाँ अध्याय समाप्त ॥ १५०॥ 
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धतरा उवाच । सिन्धुराज इते तात समरे सब्पसःविना । 
तवेद भूरिश्रवसि किमासीद्वो मनस्तदा ॥१॥ दुर्योधन च द्रो 
स्तयोक्तः कुरुसंसदि | किय्नुक्तदान्‌ परं तरमे तसापाचच्त्र सञ्जय २ 
सज्ञंप उवाच । निष्टानओो महानासीत सत्वानां तव भारत | सेथवं 
निहतं दृट्वा भूरिधवसमेव च ॥ ३ ॥ मन्त्रितं तत्र पुत्रस्य ने सर्ये- 
भदमेनिरे । येन मन्त्रेण निहताः शतशः ज्षत्रियर्ष गा; ॥ ४ ॥ द्रोण- 
स्तु तद्वचः श्रुत्वा तव पुत्रस्य दुपेना; ध्याता मुहत्त राजेन्द्र भृश- 
मार्चोऽभ्पमापत ॥ ४ ॥ द्रोण उचि । दुर्योधन किमेत मां बावश- 
रेरपि कृन्तसि । अजय्यं सततं संख्ये त्रया सव्पसानिनम्‌ ॥द॥ 


एतेनेत्राजु न॑ ज्ञातुमलं कोरव संयुगे । यन्दिखणव्यधीद्धीःमं | 
घृतराएने वभा कि-हे तात सञ्जय | युद्धमें अजुनने जयद्रथो 


मारडाला और भरिश्रवा भीं मारागंयाँ, तव तुम्हारे पनमें कया 
क्या विचार उठे थे? तथा दुर्योधरनने कोरवोंकी सभाफे वौवमें 
द्रोणाचार्ये इसमकार वातचीत की, तव उन्होंने कपा उत्तर दिवा 
था; बह मुझे पुना ॥ १-२ ॥ सञ्जयने कहा कि-हे भरततंशी 
- राजन्‌ | सिंधुराज तथा राजा भूरिध्षताक्रो मइश देखकर, 
तुम्हारी सेनाम घडाभारी कुदराय मंचने लगा॥३॥ थार तुम्हार 
पुत्रके सकत विचारोंका राजाओने अनादर किया, क्यों क्रि- 
उसे ( भ्रष्ट.) विवारसे ही सहस्तों क्षत्रिय नप्ट दोगए ॥४॥ 
अग्र दर्योधनने गुः द्रोणाचार्ये ऐसी बातें कहीं, तब द्रोणाचार्य 
चित्तम दुःखी होने लगे ऑर दो घड़ी तक चित्तर्म विचार करने 
। के पीछे खिन्न घेऊर कहने लगे॥ ४ ॥ द्रोण वास फि~“ओ 
दुर्योधन ! तू इसपर वालाए मारकर मुझे वया घाघरा ह! 
पे तुकसे सदा दी बदा परता हूँ, अजुन युद्धयें जीवनमे थाने 
वाढा नहीं है ॥ ६ ॥ हे दुयोधन ! सुकुरधारी श्रजुंनकी र्नाम 


{ रघवर शिखण्लीने रणम भीष्मो मारड़ाला इस आनस ही तृ 
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(पाल्यमानः किरीटिना ॥ ७॥ भव्यं निते दृष्टा संदु निइतं ष्ट्रा संयुंगे देव- | 
दानवैः । तदेवाज्ञासिपमह नेयपस्तीति भारती ॥ ८॥ यः पुसां 
त्रिपु लोकेषु सर्वशुरममंस्मद्दि । तस्मिन्निपतिते शूरे कि शेप पु - | 
पास्महे ॥ ६ ॥ यान्‌ स्म तान्‌ ग्लहते तात शकुनिः कुरुसंसदि । | 
शन्ताम्न तेया निशिता वाणास्ते शतरुतापनाः॥ १० ॥. त एते | 
प्रन्ति नस्तात विशिखाः पार्थचोदिताः । .तांस्तदाख्यायमान- | 
त्वं विदुरेण न बुद्धान्‌ ॥ ११.॥ यास्ता विजयतश्चापि विदु- | 
रस्य म्रहात्मनः । धीरस्य वाचो नाश्रोपी। चञेमाय वदतः शुभाः १२ | 
तदिद वर्सते घोरमागतं वैशसं महत्‌ | तस्यात्मा ाद्वाकयस्य दुर्यो- | 
धनकृते तब ॥१३॥ योऽवमन्य वचः पथ्यं सुहुदापाप्रफारिणाम्‌ । | 


अर्ज नको भली भाँति पहिचान-ले ( कि-वह केसा. परात्रमी. | 
है? )॥ ७॥ जवे मेंने. देवता और राक्षपोंपते भी न मारे | 
जापकनेवाले भीष्परको रणमें गिरतेहुए देखा है तबसे मुझ । 
.इस भरतवंशी रानाओंकी सेनाके वचनेकी आशा नहीं रही. है ८ 
| हम तीनो लोकोंमें जिनको पुरुषोंमें सर्वश्रेष्ठ समभते हैं, वे शर | 
| भी रणमें मारेगए तो फिर औरोंकी बया आशा रवखें॥ ६ ॥ | 
` हे तात | भाकुनित्ने फोरवॉकी समामें जो फाँसे फेके थे, वह.फॉसे | 
नहीं थे, परन्तु वे लो शत्रश्रोंको , पीडा. देनेवाले. तीच्ण वाण । 
थे।। १० ॥ है तात.! इुन्दीपृश्के . फेके हुए जो वाण अब 
| हमारा नाश कररेहे हैं इन बाणोंकी बात.. जव लुझा झरम्प | 
हुआ था तव विदुरने तुझसे कही थी किं-पांशे वांश बनजावेंगे ' 
परन्तु तू इस वातकरो संमभा ही नहीं ॥ ११ ॥ धीर मदात्मा 
विदुरने द्मे. विजयी हुए तुझसे, तेरे कल्याण के जिये हितकारी 
बचन कहे थे, परन्तु तूने वे वचनः सुने ही नहीं ॥१२॥ बिदुरके | 
वचनोका अनादर करनेसे हे दुर्योधन! तेरे कारणते आज हमारा 
बहा भारी संहार होरहा है ॥ १३ ॥जो मूढ पुरुष अपने हितैपो 
एरक भल कक एरक घा छ भक ४ पाळ 
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स्वमतं इस्त मूढ स शोच्यो न चिरादिव ॥१४॥ यच्च न एय | 
- मानानां कृष्णापरानाय्य यत्‌ सभाम्‌ ।अनसी कुले जाता संवर्मा- } 
चुचारिणीम्‌ ॥ १५ ॥ तस्याघर्मस्य गान्धारे फलं माममिद महता } 
| नो चेसापं परे लोके लमर्च्डेवास्ततोऽधिकम्‌ ॥१६ ॥ यच्च तान 
पाण्डवान्‌ यूते विंपमेण : विजित्य ह । प्रात्राजपस्तदारण्ये रौर- | 
वाजिनवाससः ॥ १७ ॥ पुत्राणामित्र चतेर्पा धर्ममाचरतां सदा । 
। -हहयेत्‌ को जु नरो लोके मदन्यो ब्राह्मणब्रुवः ॥ १८॥ पाएड- ! 
'नापयं कोउस्त्वया शकुनिना सह । आहृतो धृतराष्ट्रस्य सम्मते 
कुरुसंसदि ॥ १६ ॥ दुःशासनेन संयुक्तः कर्णन परितरद्विनः । 
। 
! 


क्तुर्वाक्यमनादत्य स्वयाभ्यस्तः पुनः पुनः ॥ २० ॥ यत्ताः सर्व 


और यथार्थवक्ता पुरुषोंके हितकारक घचनोंका अनादर फरक 
अपने विचारके अनुसार वर्ताव करता है, वह थोडेही समयमे 

दुःख पाता है॥ १४ ॥ अरे | गान्धारीके पुत्र | सभामें लानेके 
 ,अयोग्य सव प्रकारसे धमाका आचरण करनेशली छुत्तीन 
द्रीपदीको चोटी पकडवाकर तूने हमारे सामने सभांके घीचमें 
'खिचडवांते हुए मेंगाया था, उस अपमका ही यह बड़ा भारी 
फल तुझे मिला है, यदि उसका फल तुझे इस लोकें नहीं 
'मिलता,तो इससे अधिक दण्ड तुझे परलोकमें भोगना पढता१६ 
और जुएमें कपटसे पाएहबोको हराकर, उनको रुम्मृगकी खाका 
पहिराकर बनमें निकाल दिया.॥ १७॥ उसका फल नुभे आज 
मिज्ञा है, पाएडब पेरे पुत्री समान हे और सदा धमे आचार 
करते हैं, मेरे सिवा दूसरा कोनसा नीच ब्राह्मण उनसे इंपा 
| करेगा १; १८॥ शहुनिके दिखानेते आर शवराष्ट्ररी सम्पनिस 
| तूने भी कोरखोंकी समामे पाणडदोके कोपको मोज लेलिया 
| था॥ १६॥ और दुः्चासन भी तेरे साथ ही छगाहुथा था, 


और वर्णने उसको बढाया था और तूने विदुरके वचनो अना. 
_ न र स का एकर पर प 
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(साता; परवास्यवाज नगर । सिन्युराजानमाश्रित्य स वो मध्ये 
र कर्थं इत। ॥ २१ ॥ कंयञ्च खयि कर्णे कुपेःच शल्ये च जीवति | 
अश्वत्थाम्ति च कोरव्य निधनं सन्धवाऽगर्मत्‌ ॥ २२॥ युध्यन्तः 
सर्वराजानस्तेजहितगपष्ठपासते.। सिन्धुराजं परित्रातु स वो - मध्य 
कथं इतः | २३ ॥ म्ये हि विशेषेण तथा दुर्योधन तवयि | 
आशंसत परित्राणमजु नात स मददीपतिः ॥ २४ ॥ ततस्तस्पिन्‌ 
परित्राणमहद्धव॒ति फान्गुनाद । न किळ्चिदेपि पश्यामि जीवित- 
स्थानमात्मनः॥२४॥ भञ्जन्तमित चात्मानं धृष्ट्युम्नस्प  किन्विपे | 
पश्याम्पहला पर्चालान सह घेन शिखरिहनां ॥ २६ ॥ तन्मां 
किममितप्यन्त वाक्शररेव कुन्तसि. | अशक्तः सिन्धुराजस्य भूत्वा 
६ त्राणाय भारत ।।२७।। साबण सत्यसन्धस्य ध्वजमङ्गिष्रकारिणः 


Se कक, 


| दरःकरके वारम्वार कापानलका प्रकटाया था ॥ २०॥ संत्र 
योत्रा तयार हो ऋर तिधुराजका आश्रयकर अजु नको चारों ग्रोरसे 
घेररहे घेता भी उनका पराजय केसे हुआ ? और सरवोके वीच 
| में झजु नने जयद्रथका कसे माराला.॥ ६१॥ हे दुर्योधन | तरे 
! कर्णके, कृपाचायके, शल्यक्रे और अखत्पामाक्ते. जीवित होने पर 
भी. जयेद्रय केसे मारागया ॥२२॥ हे दुर्यधिन-] जंयद्रथ अजुन : 
से अपनी : राकी आंशा; मेरे और , तेरे ऊपर बाँधे वैठा 
था॥ २४ ॥ परन्हु वह अजु नसे अपनेके वचा नहीं सका, अतः 
मुझे अपने जीवनके लिये भी कोई स्थान दिखाई नहीं देता २४ 
में भी जब तब तक शिखण्दी सहित पञ्चालराजाओंको न मार 
लूँगा, तव तक में अपनेके दृष्टचम्नके पापमें डवाहआ समझना ) 
ह॥ २३ ॥ हे भरतवंशी राजन | म॑ सिंधुराजका रक्षक वनकर 
भी इसकी रक्षा न करसकां ( इस शोकसे में जलरहा हूँ) उसको 
तू बाणीरूप अद्भोंसे क्यों वीये डालता है ॥ २७-॥ सत्य प्रति- 
दाताले तंया उत्तम कर्म करनेवाले 'भीप्मंपितामदरकी मुत्र ) 
ग चक क क क 
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अपश्यन्‌ युधि भीष्मस्य कथमाशंससे जयम्‌ ॥ २८॥ मध्ये महा 
| रथानाञ्च यत्राहन्यत सन्धः । इतो भूरिभ्रवाश्चेत कि गोपं दत्र 
पन्यसे ॥ २६ || कृप एव च हुप यदि जीवति पार्थि | यो 
नागात्‌ सिन्धुराजस्य वत्म तं एजयाम्यद्दम्‌ || ३०॥ यत्रोपरयं 
इतं मीष्मं पश्यतस्तेऽनुञस्य वे । दुःशासनस्य कोरघ्य छुर्वाएं फर्म 
| दुष्करम्‌ ॥ ३१॥ अवध्यक्षन्पं संग्रामे देवेरपि सवासवे;। च थे 
चसुन्धरास्तीति तदाहं चिन्तये रप ।। ३९॥ इमानि पाएडवार्ना च 
सुञ्जयानां च भारत श्रनीकान्याद्रवनते मां सहितान्यथ् मारिप३३ 
नाइत्वा सवपऽ्चालान्‌ कवचस्य विमोक्षणम्‌ । कत्तास्मि समर 
कर्म धात्तेराए हितं तव ॥ ३४ | राजन्‌ घया युगं मे त्यमश्‍व- 


धा इस युद्धमें तुझे दिखाई नहीं देती, फिर भी तू अव विजय 
की आशा केसे रखता है ॥ २८ ॥ निस युद्धम महारथियोमे 
वीचे रक्षित सिंधुराज और भूरिश्रवा मारेगये, तँ तू रोके 
वचनेकी झाशा केसे करता हे ॥ २६॥ महावलबान्‌ एक कृपा- 
चार्य भकेले अभी तक जीते हैं, वह अभी सिंधुराजके मार्गसे 
नहीं गये हैं, इसलिये मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ ॥ ३०॥परन्तु 
हे कुरुराजपुश्र ! तेरी और तेरे छोटे भाई दुःशासनकी दृष्टिके 
सामने महादुष्कर कम करनेवाले तथा संग्राममे इन्द्र आदि देव- 
ताशोंसे भी न मारे जा सकनेवाले भीष्मो जवसे म॑ने पराहुभा 
देखा है, तवसे हे राजन मेरे मनमें निश्चय होगयाहे,कि-यह पृथ्वी 
तेरे पास नीं रहसकती ॥ ३१-३२॥ हे भरतकुज्ञोतन्त राजन! 
पाणइतोंको तथा एञ्जयोँक्ी सेनाएँ इकट्टी होकर थान म 
ऊपर चटी आरही हैं ॥ ३३॥ हे धतराए्रफे कुवर ! श्राज म॑ 
` सकल पाण्डबोफो मारे बिना अपने शरीर परसे कवचफो नहीं 
उतारूँगा तथा रणमें तेरा हित करू गा ॥ ३४॥ हे राजन्‌ दुर्या- 


घस ! तु रणमें जा कर मेरे पुत्र अश्वत्वामासे कहना, किम 
कक च सफ क क पक 
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पा ) महाभारत-्द्रोशपवे # [एकसीइकथावनवाँ {` 
(६ त्थानाम्माहवे । न सोमकाः प्रमोक्तव्या जीदितं १रिरक्षता॥३५॥ 
९ यञ्च पित्राहुरिष्टोसि तद्वचः परिपालय। उृशंस्ये -दमे सत्ये 
| चाजवे च स्थिरो भव ॥ ३६ || ्र्ीथिकामकुंशलो धर्मायाबप्य- 
4 पीडयन्‌ । धमप्रधानकार्याणि छु्याश्चोति पुनः पुनः ॥ ३७ ॥ 
| चहुमेनोभ्यां सम्तोष्या विभा! पूज्याश्च शाक्ततः[न चेपां विमियं कार्य 
| ते हि बहिशिखोपमाः ॥३८॥ एप त्वहपनीकानि प्रविशाम्यरि- | 
| सूदन । रणाय पइते राजंसवया वाकशाल्यपीडितः॥ ३९ ॥ त्वञ्च | 
| दुयोधन वलं यदि शक्तोऽसि धारय | रात्रावपि च योत्स्यन्ति 
{ संरब्धा इुरुछञ्जया;॥ ४० ॥ एवत्र ततः मायाद द्रोणः 
१ अपने प्राणोंकी रक्षा करताहुआ सोमकोंका जहाँ तके बनें तहा 
| तक संहार करना, उन्हें जीवित मतं छोडना ॥ ३४॥ और 
| कहना 'कि-तेरे पिताने तुझे जिस घातकी आज्ञा दी है-उनके 
| वचनोंका तू पालन करना; दया, दम, सत्य तंथा सरलताको 
१ स्थिरतासे धारण करना, धर्म, अर्थ और कांपे कुशल ,रहनां, 
| धर्में तथा अर्थमें वाघाःन पढ़े, तेसे बर्ताव! करना, तथां धर्मो 
मुख्य गिनकर सव काम करना, यई ,मेंने, तुझसे . वहुत 
वार कहा.है ( तदनुसार . वर्ताब करना ) , ॥ ३६-३७ ॥ 
तू नेत्र तथा मनसे, ब्राह्मणोंकों सन्तुष्ट रखता, शक्तिके अनुसार 
उनका सत्कार करना, परन्तु उनके पनको. अच्छा न लगनेवाला 
'$ काम न करना, कर्योकि-ब्रे अग्निकी शिंखांक्री समान होते हैं ३८ 
| ( इसप्रकार कहनेके पीछे द्रोण दुर्योधनसे कहनेलंगे कि-) हे 
| शनरुनाशक राजन[तूने सके वाग्वाण मोरकर पीडित किया है,अतः 
| अब में महारणापें संग्रांप करनेके लिये. शत्रुकी, सेनाओं में प्रवेश 
| करता हूँ ॥ ३९ ॥ हे दुर्योधन ! तुमे शक्ति हो तो तू इस 
। सेनाकरी रक्ता फंरना, क्योंकि-ऋषें भरेहुए कौरव तथा सन्जय 
राजे रातियें भी युद्ध करेंगे, अतः उनसे तू सावधान रहना ४० 
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अध्याय ] # भाषानुवाद-सद्दित ॐ (६४७) 


पण्डवसुज्ञयान| युप्णन्‌ ज्षत्रियतेजांसि नच्ञत्राणामिताशुमान४? 
इति श्रीमहाभारते द्रोएपत्रणि जयद्रथवरधपररशि दो दावावये 
एकपञ्चाशादधि $शगतमोऽध्यायः ॥ १४१ ॥ 
` सञ्जय उवाच। ततो दुर्योधनो राजा द्रोणनेतर प्रयोदितः । अपर्ष 
चशम्रापन्नो युद्धायेत्र मनो दधे ॥१॥ अन्नवीच्च तदा कर्ण पुत्रो 


ब 


| दुर्योधनस्तत्र । पश्य कृण्णसद्वायेन पारडवेन किरीटिना ॥२॥ 
छाचायंविहितं व्यूहं मिला देयः छुदृभिदम्‌ । तय व्यायच्छमानस्य 
द्रोणस्य च महात्मनः ॥ ३॥ मिषतां याधमुख्यानां सन्धयो विनि 
पातितः } पश्य राधेप राजानः पृथिव्यां प्रवरा युधि ॥४॥ पा 
नेन निहताः सिंहेनेवेतरे मृगाः । मम व्यायच्छमानस्य द्रोणस्य 
च महात्मन! ॥ ५ ॥ -अल्पावशापं सैन्यं मे कनं शक्रात्म्मेन दृ | 
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हरे, तेसे चात्रियोँके तेजझो. हरतेहुए द्रोणावाय पाएड्वों और 
सञ्जयाँके सामने लडनेके लिये चलदिये ॥ ४१॥ एकरस इक्या 
वनवा अध्याय समाप्त ॥ १५१॥ ॥ 

सब्मयने कहा कि-हे राजन्‌ | द्रोणाचायते इसमकार कहने 
पर तुम्हारा पुत्र कोप्रमे भरगया ऑर उतने अपने मनम युद करन 
ठानली ॥ १ ॥ ओर उसने उस सपय कणसे कहा, रि-ह कणा ! 
दृष्टि तो ढाल ! श्रीकृष्णकी सहायतावाले मुछुदधारी अशु नने 
द्रोशाचार्यक्ा व्यूह-जिसको देवता भी नहीं भंद्सकत य-उसकी 
तोइडाला है, तथा तेरे, महात्मा ट्रोणके थॉर मुख्यर राजाथ 
सामने उसने सिधुराजक़ो भी मारडाला हैं, हे राधरापृत्र कणां | 
सिंह जेसे साधारण मगोका संहार करइले-तेसहा रकस 
अजु चसेरी रणभूमिमें मारेगये बडेर राजे पड़े है, इनको दामू 
देख ! मैंने तथा द्रोणाचायेने वडा प्रयत्न क्रिया, तो भी इनद 


अजु नने मेरी सेनाका संहार करडाला और शब थोडासीइ 
शतक फंक hs के स ए जाळ ए ण ब जाक IR bd तर पक + चर ४2. 
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इसप्रकार दुर्योधनवो उपदेश देकर, सूये जसे नज्ञर्रोके तेजश अ 
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द दुभाग्पको तो देखो ! परन्तप द्रोणाचार्यने सिंधुरीजको अभय- | 
| बचन दिया था, तो भी अजुनको सेनामें घुसने दिया | ॥११॥ 


भिदं व्यूहे यतमानोऽपि संयुगे अतिज्ञाया गतः पारं हत्वा,सैन्वव- | 
| वरुनः ॥ ७ ॥ पश्य राधेय पृथ्वीशान्‌ पृथिव्या पातिताम्बहुन्‌ । | 
। पार्थेन निइृतान्संख्ये महेन्द्रोपमविक्रमान्‌ ॥ ८॥ अनिच्छतः कथं | 


| शुष्मिणः ॥ & ॥ दयितः फास्णुनो नित्यमाचायेस्य महात्मनः । | 
। ततोऽस्य दत्तवान्‌ द्वारमयुद्धेनंव शत्रहम्‌ ॥ १० ॥ अभय सन्धव्‌- | 


` सुणतां मयि ॥ ११ ॥ यद्यदास्यदुङञां थे पूर्वमेव ग्रहान प्रति । | 
- प्रस्थातु सिन्धुराजस्य. नामविष्यञ्ञनचाय?।।१२॥ जयद्रयों भीवि- ' 


सेना बाकी वची है, इस युद्धमें द्रोणाचाये यदि पृष्फेल) भयत्न 
| करते तो अजुन ( चाहे जितना ) परिश्रम ,करने पर भी उस 


होती तो निःसंशय मुष्योका ( इतना. बडा ) संहार नहीं । 
पका स कक च चा क कण "च $ न च प ए 9 च क प चार 


( 8४८ ) $ प्रहाभारव-ट्रोणपे जै एकसौवावनवा 
कन न्न कला टाल चच राणा h 
कर्थं नियच्छमानस्य 'द्रोणस्य युधि फान्युनः ॥ १॥ मिंद्यात्युदु 


वीर द्रोणस्य युधि पाएटवः । भिन्धात्‌ घुदुभिदं व्यूहं यतमानस्य | 


स्यादौ दरवा द्रोणः परन्तपः । मादात्‌ किंरीदिने द्वारं पश्यम्निः | 


अतीद दुर्भेद्य व्यूहको कभीभी तोड नहीं सकता था | परन्तु | 
द्रोणाचार्य ढीसे पढगये और अज्जु नने सिंधुराजको मारकर ! 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी करली ॥ २-७ ॥ हे कणं | अजु नने रण- 
भूमिके ऊपर इन्द्रसरीखे वहुनसे राजाओंको “मारकर पृथिवीमें 
सुलादिया ॥ ८ ॥ हे वीर ! होण युद्धमें कोधमें आकर प्रयत्न | 
करते ओर हमारी ओरकी विरुद्धका त्याग कर देते तो अशु न | 
अंतिकठिनत्रासे भेदे जा भकनेवाले चन्रव्यूइको फेसे तोड सकता | 
था।१॥ ६॥ परन्तु महात्मा आचार्ये नित्य अजु नके ऊपर प्रेप- 
भाव रखते है, इससे हे शन्नइन्ता कर्ण | इन्होंने युट न कर अर्जुन | 
को व्यूइमें घुमनेके लिये माग देदिया था ॥ १० ॥ रे | मेरे | 


चायने यदि प्रथमसे ही सिन्धुराजो घर आनेत्री श्रांज्ञ दो? 
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तारी गच्छमानो ग्रहान प्रति। मयानार्येण संरुद्धों द्रोशात्‌ माप्या- 
' भयं सले ॥ १३॥ अद्य मे ञ्रातरः दी या्रिप्रसेनादयो पृथि । 
भीमसेन समासाथ पश्यतांनो दुरात्मनाम १४क्ण उवाच आचार्य 
मा विगहस्व शकत्यासो युध्यतें द्विग!। यथावलं यथोत्साहं त्यवत्वा 
जीवितमात्मनः ॥ १५ ॥ यथ्यनं समतिक्रम्य भरिष्ठ: श्वेमदाहन:। 
नात्र सूच्मोऽपि दोपः स्यादाचार्यस्य फथड्चन ॥१६॥ कृनी दत्तो 
युवा शरः कुताख्रो लघुविक्रमः | दिव्याखरयुक्तमास्याय रथं वानरः 
लत्तणम्‌ ॥१७॥ कष्णन च गृदीताशवमरभेदय्यकवचाट्नः । गांडीव- 
पणर॑ दिव्यं पनुरादाय वीर्यवान्‌ ॥ १८ प्रवपेन्निशितान वारान्‌, 
वाहुद्रविणदपिंतः | यदजुनोऽभ्ययाद द्रो णम्नुण्परनं हि तस्य त्‌ १६ 
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होता ।। १२॥ हे मित्र | जयद्रथ तो जीते रहनेक्री लालसासे 
घर जानेको उद्यत होगया था, परन्तु मुझ जैसे श्रनायने 
। आचार्यसे अ्रमयदात डिलवाकर उसको घर जानेसे रोका था१३ 
हाय | आजके युद्धमें इम सव दुरात्माओंके नत्रोंके सामने 
चित्रसेन आदि मेरे भाई भीम्रमेनके साथ लढकर मारेगये ।१४। 
| यह सव सुनकर करणने कहा कि-तुम आचार्यका अपमान मत 
करो, यह ब्राह्मण अपने प्राणोकी मी परवाह न कर अपनी 
| शक्ति भर युद्ध करते हें ॥ १४ ॥ श्वेत घोडोंचाला अजु न 
ाचार्यका उसहांप्रन करके हमारी सेनामें घुसगया, इसमें आचाय 
'क्का कुळ भी दोप नहीं है॥१३। युद्धकृशल, वृद्धिमान, तरुण शूग- 
। वीर,अस्त्ो हो जाननेदांला फुर्तीसेपराकम करनेशाहा,ग्रमेध कवच 
| पहिरनेदाला परांक्रपी, ओर शुतवखका अभिमान ग्खन्यात्ा 
अजुन दिव्य अस्त्रोंस्ते तथा शस्त्रोंसे भरेहुए,रानर के चिन्द बाली 
` घासे अलंका ओर जिसक्रे अखोकी लगायें श्रीकृष्ण कई हाथमें ! 

$ 
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धीं-ऐसे रथ वेठकर, गाणडीर धनुपको हाथमे लेकर, वाणी 
(. उपा करता हुआ द्रेणाचार्यके ऊपर चद्राया,इसमे कुछ थ्य 
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चेष्टांयामशक्तस्तु नराधिप ॥ २० ॥ तेनेवमभ्यतिक्रान्तः श्वेताश्व; 
कृष्णसारथिः । तस्मादोपं न पश्यामि द्रोणस्यानेन हेतुना ॥२१॥ 


प्रविष्ठ शवेतवाहनः ॥२२॥ देत्रादि्ोऽन्यथाभाषो न मन्ये विद्यते 
कचित्‌ । यतो नो युध्यमानानां परं शक्तया सुयोधन॥ २३. ॥ 
सैन्धवो निहतो युद्धे दैवमत्र परं स्मृतम्‌ । परं यतं कुवेताइच स्या 
सार्थे रणाजिरे ॥ २४ ॥ हत्वांस्माकं पौरुषं वे दैवं पश्चात्‌ फरोति 
नः । सततं चेष्टमानानां निकृत्या विक्रमेण च ॥ २५ ॥ दैरोप- 


नहीं है ॥ १७-१६ ॥ हे राजन्‌! आचारय. अवस्थामें इ और 
शीघ्रतासे चलनेमें असमर्थ हैं, तथा दोनों हाथोको शीघ्रतासे 
चल्तानेमें भी असक्त हैं, इससे ही श्वेत घोडोंवाला और कृष्ण 
जिसके सारथी हैं, वह अजुन द्रोणका उल्लंघन कर सेनां 
घुसगया था,इसमे में द्रोणाचायक्रा कुछ दोप नहीं देखता २०-२१ 
रणमें द्रोणाचार्यक्रा पराजप-करनेकी शक्ति पाएडबोमें नहीं है 


गया ॥ २२॥ इससे मुके प्रतीत होता हे कि-इमारा पराजय 
दैवेच्छासे हुआ है और इसमें द्रोणाचार्य जरा सां भी दोप 


` भारी प्रयत्न किया और शक्तिके अनुसार लहे,तव भी अजुनने 
| युद्धमें सिन्धुराजको मारडाला, अतः इस विपयमें मारव्धको ही 
| धुर्य, समझना चाहिये ॥ २३-२४ ॥ इप सदा कपटसे तथा 
` परोक्ते कायं करनेके सिये पुरुषाथ किया करते है, परन्तु दैव 
| हमारे पुरुपार्थे्ा नाश करके, उसको पीछेको ढक्केज देता है २५ 
| भाग्यहीन मनुष्य किसी समय जिसर कामो करता है, प्रारव्य 
'करूक कक क 0 सए उ प लचक पक जक पाक 


*. शन च्छ 


अजव्यान्‌ पाएटडवासास्ये द्रोणेनास्त्रविदा मुधे। तथा शोनमतिक्रम्य | 


ऐसा में जानता था, तब भी अर्जुन उनको लॉयकर सेनामें घुस 


| नहीं है, हे दुर्योधन ! हमने भी-तेरे साथमें रहकर रणे घडा 
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` ३ (६५०) # पहामारत-ग्रोणपवे ४ - [एकसौवाबनवाँ | 
ता ल अक्वा भा लहर टा लच री 
आचाय स्थविरो राजन्‌ शीघ्रयाने तथाउत्तम। । ` वाहुव्यायाम- 


छट पुरुषों यत्‌ कम इर्ते कचित्‌ । इतं इतं हि तरम देवेन 


आ” क” 
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विनिपात्यते ॥ २६ ॥ यत्‌ कत्तव्यं मनुप्येण व्यवस्तायबता सदा | 
तत्‌ कायमदिश्न सिद्धिदं प्रतिष्ठित ॥२७॥ निकृत्या वंचित 


जिता॥२८।।राजनीतिं व्यपाश्रित्य ्रदिताश्चेव कावनम्‌ । यस्ले 
च कृते तत्तदतेन विनिपातितम्‌ ॥२६॥ युध्यस्व यरनमास्थाय दैवं 
कृत्वा निरथ॑फपू । यततस्तव तेपाऽ्च देवं मार्गण यास्यति ३० न 
तेपा मंतिपूर्व हि सुकृत दृश्यते कचित्‌ । दुष्कृत तव था दीर बुद्धया 


उसके प्रसर ( सव ) कामको नष्ट करदेता ह ॥ २६॥ भतः 
ममुष्यको उद्योगी बनकर, जो काम करना हो, उसको निःसन्देइ 
सदा करते जाना चाहिये, परन्तु फार्यक्री सिहिका आधार तो 
दैवके ही ऊपर है ॥२५७॥ हे भरतवंगी रामन्‌! इने पाएडबोंको 
कंपट करके छला, मारनेफे लिये विप दिया, लाक्षा भत्रनमें भसम 
करदिया थोर यूनमें इरादिया, राजनीतिके आधार पर बहुन 
समय तक बनमें भेजदियां, इसप्रकार मयत्नपूर्वक जोर भी फाय 
करे, उन सब कामोको प्रारव्धने. निरर्थक करडाला ॥२८-२६॥ 
| परन्तु तुम देवरो निरर्थक समझो और यतनके ऊपर आधार 
| रखकर युद्ध करो, तुम तथा वे-दोनों प्रयत्न करोगे तो तुम दोनोंका 
। प्रार्य अपनेर माग पर चज्ञाजावेगा अवात्‌ दोनांमेसे पका 
विजय मिलेगी ॥ ३०॥ हे झुरुवंशी राजन्‌ दुर्योधन | पाएहतोन 
बुद्धिपूषफ कोई सत्कार्ये किया हो, यह तो मुझे कुछ मीर 
नहीं होता, तथा तूने भी-वित्रार करे विना पराजय पानवासा- 
कोड दपित काय किया दो यह भी गुर्क दिखाई नहीं देता, एम 
दोनोंने उचित परिश्रम किया है ॥ ३१ ॥ परन्तु सबके सत्कार्य 
और अप्तत्कायमें देव ही प्रमाणभूत है, मनुष्य जघ निद्रावरा 


22. 


ह कच तारा एप रच चार चक र चकर च रच्छ फत चट क 


' पाथाँ विपयाग्रच भारत। दग्धा जतुग्रडे चेत्र येन च परा- - 


होकर अचेतन अवस्थामें चष्टाशुन्य होकर पडा होता हैं, तब भी . 
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| हीनं कुरूद्ह ॥ ३१॥ देवं पाएं सर्वस्य सळनस्पेतरस्य वा । 
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 ( ६९९) % पहांभारत-ट्रोणपर्व क [ ऐकसौतावनवॉ | 
अनस्पकर्म देवं हि जागति. स्वपतामपि ॥ १२ ॥ दनन्पक देव हि जागति. स्वपतामपि ॥ ३२ ॥ बहूनि तव | 
'३ सेन्यानि योधाश्च वयस्तव | न तथा पाणदुपुत्राणामेवं युद्धमः | 
६ वर्चत ॥ ३१ ॥ तेरल्पैवहवो यूयं क्षय नीताः प्रहारिणः । शे 
{ देवस्य तत्‌ कमे पोरुपं येन नाशितम्‌ ॥ ३४ ॥ सञ्जय उवाच | | 
| एवं सम्भापपाणानां वहु तसज्जनाधिप । पाएउवानामनीकानि । 
समदृश्यन्त संयुगे ॥३५॥ ततः प्रवहते युद्धं व्यतिपत्तरथद्विपम्‌ । | 
तावकानां परेः साहु राजन्‌ दु्मेन्त्रिते तव ॥ ३६ ॥ 
इति भीमदाभारते द्रोणपर्वणि भयद्रथवधपर्वेणि पुनयु रम्मे 


द्विपश्चाशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १५२ ॥ - 
_ समाप्नन्न जम्द्रपरषपर्व । 


उसका मारब्ध तो जागता ही रहता है ॥ ३२ ॥ तेरी सेना भी । 
बहुत है और योधा भी बहुत हैं, इतनी सेना भर इतने योधा । 
पाणडवोंके पास नहीं है तव भी दोनोंमें युद्ध आरंभ होगया और | 
उनके योधाओंने तेरे योधा्थोका संहार करढाला, इससे मुझे | 
सन्देह होता है कि यह सब प्रारव्पक्ी ही लीला है और मारव्यने | 
ही हमारे पुरुपार्थका नाश फरदियाई ॥३३-३४॥ सञ्जय कहता 
है कि-हे राजन्‌! इसप्रकार कणे और दुर्योधन बहुतसी बातें | 
कररहे थे, इतनेमें ही रणभूमिके ऊपर पाएड्योझी. सेना दिखाई | 
दी ॥ ३४ ॥ और हे राजन! तुन्हारे- अन्यायके कारण तुम्हारे 
पुत्रोंका शु ओके साथ यु होनेलगा, इस युइमें सहस्नों हाथी- | 
` € सवार ओर घुदसवार एक दूसरेके सामने इटकर युद्ध करने 


$ लगे॥ ३६॥ एक सो वावनवाँ अध्याय समाप्त, ॥ १५२॥&॥ ¦ 
रि | - जयदयवघपते समाप्त | 


_ शश च्छ जनक तक का रे चे एक रुक फ सकर क च्ल पकक कक करय पळ 
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य्य 


०० अमन हे os - नननथ जम के 


ल वदात्यचंचसपदं | 
सञ्जय उदाच । तरुढीण गटाची दस तव जनायिय । पांद 
। सेनायतिब्रम्य योधयामास सदेवः ॥ १ ॥ पञ्यालाः कौरनास्चेन 
योधयग्त। परस्परण । यप्राणय महते परल्ञोफाय दीचिनाः ॥ ना 
' शुराः शूर तमागम्य शरतीपरशकिमि! | दिव्पधुः सगरेऽन्पाऽःयं 
निन्युश्चंत्र यमक्षयमू ॥ ३ ॥ रखिनां रयिभिः साद्ध हधिर- 
साबदारुणम्‌ । प्रावर्चेत महघद निध्नतापितरेतरम्‌ ॥ ४ ॥ वार- 
! णाम महाराज समासाद्र परस्परम्‌ । विपाणरद्यामाएुः सुसं 
कटा मदोत्कटाः ॥५॥ इयारोइान्‌ हयारोहा) पा्तशक्तिपरःत्रभेः। 
विभिउत्तुपुले युद्धे प्ाथयन्तो पहचश। ।। ३॥ पत्तयश्च पदराचा 
| शतशः शस्धपाणय। । अन्योऽन्यमादयन्‌ राजन्नित्यं यत्ताः परा- 
| क्रमे ॥ ७ ॥ गोत्राणां नापधेयानां कुलानाड्येत मारिष । श्रद- 
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घदोत्दचय पएथ । 

सम्जयने कहा, कि-दे राजन्‌ इवराष्ट्र ! ( वारम्भमे दो ) 
गापकी पढ़ीहुई हस्तिसेना पाएड्दोंळी सेनाको दवाकर चारों 
आर लड़नेलगी॥ १ ॥ पाञ्चाल राजे और कोरव राजे दडे 
भारी यमलोकमें जानेके तिये परलोफकी दीक्षा लेकर परस्पर £ 
लडनेसगे ॥ २ ॥ शर शर्रोंके साथ पिडकर दाण, वोपर थर 
शक्तियोसे एक दसरेको बींप्रऋर उनको यपलोङमे मे ननलग 
रथी रथियोंते- मिड एक दूसरेको गारकर रुभिरद पनाह महा 
देते थे इसमझार वह वडाभारी दारण घुट शानेलगा ॥ 2 ॥ ; 
हे महाराज ! कोयले भरेत्रुण दच दायी एक दृक सामने 
आ दातोंसे मारमेलगे ॥९॥ घुडसवार थी तुघून बूडये वडाभारी : 
{ यश पानेगी इच्छसे घोड़ेतवारोंसे शरीरोको मास, शक्ति थोर 
' तोमर मारकर यीरनेलगे ॥ ६॥ हे गराझुंञ राजन ! सहलो 
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: 6 णादि विजानीमः पञ्चालान्‌ कुरुमिः सह || ८ ॥ तेऽन्योऽन्य 
| समरे योधाः शरशक्तिपरश्वधैः । मेपयन्‌ परलोफाय विचरन्तो 

भीतवत्‌ ॥ ३ ॥ शरा दण दशो राजंस्तां छुक्ता। सहस्रशः । 
| न भ्राजन्ते यथातर्यं भास्करेऽस्तं गतेऽपि च ॥ १० -॥ 
| तथा प्रयुध्यमानेषु पाणडवेयेषु भारत । दुर्वोधनों महाराज व्यवा- 
4 गाइत तद्वलम्‌१ १सेन्धवस्य वधेनेय धां दुःखसमन्वितः । मर्शच्य- 

` मिति सब्सिन्त्यप्राविशच्च द्विपद्चलम्‌ १ २नादयन्‌ रथघ्रोपेणकम्पयः 
| न्निवमेदिनीमू । अभ्यवत्तेत पुभस्ते पाएहवानामनीकिनीम्‌। ।१३॥ 
.4 स सम्निपातस्तुमुत्वस्तस्य तेपाऽ्च भारत । अभवत्‌ सघसेन्याना- 
| म्रभावफरणों महान ॥ १४ ॥ यथा मध्यन्दिने सूर्य तपन्तं गभ- 


एक दूसरेको पीडित करनेलगे || ७॥ हे राजन ! इस युद 
| योघा कुल और गोग्रोंके नाम सुना रहे थे,उसके छुनाई देनेसेही 
पाञ्चाल राजे कौरव राजाथोके साथ लडरहे हैं यह मती? होता 
| था ॥ ८॥ योधा परस्परमें वाण शक्ति और तोमरको प्रहार 
| कर एक दूसरेको यमलोकर्मे भेजरहे थे और निर्भय पुरुपकी 
सपान रणाम घूमते थे ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ | उनके छोड़ेहुए सहस्रं 
वाणोंसे दंशो. दिशाएं भरगई थीं, इसकारण-सूयास्त होनेपर 
जैले कुछ दिखाई नहीं देता है तेसे-कुळ भी दिखाई नहीं देता 
| था ॥१०॥ हे भरतबंशमे श्रेष्ठ राजन ! पारुठवोंके योधा हसप्रकार 
जूम रहे थे, कि-हुर्योधन उसकी सेनाझो हिलोउनेलगा ।११। 
| उसको. सेवके वधसे पड़ाभारी दुःख होरा था अतः बह ( एक 
दिन) मरना ही है, यह विचार कर श्रुसेनामें घुसगया(या) १२ 
तुम्हारा पुत्ररथकी झनकारसे पृथिवीको झनझनाता हुआ और 
केपाताइुआ पाएडवोंकी सेनामें अर्रा पडा ॥ १३॥ तुम्हारे 
इका कने नाके साय तुषु यु होनेलगा,-इस्त समय 
4 सब सनाओंम षडाभारी संहार ह ज 

| वा तहा व ॥ १४॥ दुपहरियामें 
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ह्तिभिः | तथा-तव सुतं मध्ये प्रनपन्‍्त शराविभिः || १ए॥ न 
शंकुश्रातर बुड पाएडवाः समुदीक्षितुम । पलायनक्ननोत्साश 
निरुत्साहा द्विपञ्जये ॥ १६ || पयेपावन्त पञ्चाला वध्यमाना 
महात्मना । रुकापु खः म्रतन्नागस्तव पश्नेण धन्विना ॥ १७॥ 

माना; शरंस्तूण न्यपतन्‌ पाएहसनिकाः । न ताहशं रखे 
फर्म कृतवन्तस्तु तावकाः ॥ १८ ॥ याहर्श कृतवान्‌ राजा पुत्र 
स्तव विशाम्पते | पुत्रेण तब सा सेना पाएडरी मधिता रण १६ 
नलिनी द्विरदेनेव समन्तात्फुल्लपंक्रना | छा णरोपानिलार्फाभ्यां 
एदलिडिय पद्मिनी ॥ २० ॥ मभूव पाण्ठदी सेना तव पुजस्य 
| तेजसा । पाएडुसेनां इतां दृष्टा तव पुत्रेश भारत ॥ २१ ॥ भीम- 
` प्ेनपुरोगारतु पश्चालाः समुपादवन्‌ । स भीमसेनं दशभि्मीट्री पूती 


। किरणोंसे तपातेहुए सूर्यकी समान, बाणाची ज्यालाझोये नाप 
देतेहुए अपने भाई दुर्योधनको, पाणडतर न देखसऊे, बे शभु शको 
जीतने उत्साह छोड भागना 'चाहनेलगे ॥ १५ ॥ १६ ॥ तेय 
तुम्हारा घनुपधारी पुत्र महात्मा दुर्योधन एवर्णक्री पूं घाले और 
तीच्ण फलकेवाले वाण पाऽ्चालोंके मार्नलगा, इससे वे पाश्वाल 
; भी डरसे घारों ओर भागनेलगे और दुयोषिनके दाण कि पहार ते 
। पीड़ा पाकर पाण्डवोंके सैनिक रणमें टपाटप गिरनेलगे, हे राजम्‌! 
' तुम्हारे पुत्र दुर्योपनने जैसा कर्म किया, ऐवा दर्म किरी भी 
योधाने नहीं किया धा,दांथी जेते चारों धरोर द्विलेहुए कपलसि 
शोभायमान दीखती हुई पुष्करिणी प्रथ डाले और पदन तथा 
, सूयके पराभवसे जैसे पृष्शरिणी (दावडी) शुप्क होकर निस्तेज 
` हो जाय, ऐसे ही पाएडदोंकी सेमा भी तुम्हारे एच्के गजसे निराश 
होगई, हे राजन! तुम्हारे पुत्रको पाएडबोंकी सेनाका नाशा करते 
देखकर ॥ १७-२१ ॥ भीमसेनको आगे करके पाञ्चाल रात 
' उसके ऊपर दूटपडे, इस गारक़ाटमें तुम्हारे पुजने भीमसेनक 
शक es 2k aAB.Eb RR Lh ibd 


अमळ ल. 


उस्म अर आश पज फक करे 


४९४६), पहमाख-प AVY YY TH TT VF 


(३५६) ` ॐ मद्दाभारत-द्रोशपवे अ (पकसीवोवनताँ ‡ ह 


नि्मिस्विभि।॥ २२ ॥ विराठद्रपदां पड्भिः शेन च शिंखणिङ 
५ नश्‌ | प्रष्चस्मेण्च सप्तत्या धर्मत्रं च सपभिभ२३॥ ककया वे 


देदींश्च वहमिन्निशिते! शरेः । सात्वत पञ्चभिर्विध्वा द्रॉपदेयां- A 
स्त्रिमिर्त्रिभिः ॥ २४ ॥ घरोत्कचळ्च सपरे विध्या सिंह इचान- f 


दा 


दत्‌ । शतशस्थापरांन योधान्‌ सहिांथ महारणे ॥१३॥ शरर 
वच्कतोंग्रे ्रद्धोऽन्तक इव प्रजा शस्ता तेन पाण्डवी सेना वध्यमाना 
, शिलीएखेः ॥ ९६ ॥ तब पृथेश संग्रामे विदुद्राव नराधिष। तं 
| तपन्तमियां दित्य॑ कुरुराजं महाहत्रे ॥ २७ ॥ नाशक्रन वीक्ि 
[| 


नउ सूर ससन 


म ऊक रान 


[अन्‌ पाणडणृत्रस्य सनिका। ¦ ततो दुधिषठिरो राजा कुपिदा राज 
संचम ॥ २८॥ अभ्यधावत्‌ कुरुपतिं तब पुत्रं जिघांतया । तावुभी | 
| युधि क्रोरव्यो समीयतुररिन्दणे ॥ २९ ॥ स्थार्थदेतो! पराक्रान्तौ 


£ बाद्रीके पृत्रोंके दीन, विराट तथा दुपदके छः, शिखएडोके सा, 

| धृष्ठथ्म्नके संत्तर,धमपुनके सात छार देदांये तरा चेदिराजाओंफे 
बहुतसे वाण मारे, और फ़िर पाँच बाखोंसे सात्यझिको वींध 
डाला, और द्रपदके पुत्रॉके भी तीनर वास मारे ॥ २२-२४ ॥ ल्‍ 
पीदेसे दांणोका प्रहार फर घटोत्कचो दींध सिरी समान १ 
वही भारी गजना की, बहू इतने पर भी. रुका नहीं, परन्तु 
कुपित. हुआ काल जसे शत्रयेनाझा संहार कर डालता 
है, तेसे ही कोपमें भरे हुए दुर्योधनने यढासंग्राममे 
। दूसरे सदा दाथीसदार तथा घडसंवाराडो तीदण' बाण मारकर 
काटडाला ॥ २५॥ २६ ॥ जत्र दुर्यावन इसप्रकार युद्ध बाणो 
के परहारॉसे पाएडवॉकी सेनाका. नाश करनेलगा, तव पाणददों 
की सेन! रणमेंसे भागनेद्धगी; हे महाराज ! इस संग्रपके समय 
. ६ पाणडवर्कि योधा सूयक्ी,सस्ान तप्तेहुए तुम्हारे पतर) छोर | 
| देख भी नंहीं सकते थे ऐसी दशा देखकर राजा इभिप्ठिको - 
६ जोष तेया ओर वे तुम्हारे पुरो पारमेके लिये उसकी ओर 
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दुर्योधनयुधिप्रिरा| ततो दुयधिन। करड; शर; सन्न राम #३८१ 
विव्याच दशभिस्तृण ध्वज चिः [। इन्द्र ने मिमिक्षे 
ललाट जघ्निवान्‌ नूर ॥ ३१ ॥ सरणि दयितं राजः पापटवस्व 


महात्मनः | धनुश्व एनर्‌न्वन चकतोस्य गढारयः ॥ ३२ ॥ चत- 
भिश्वतुरख व वाए विव्याध वाजिनः | तगो युधिषिरः क्रद्धो निमे 
पादिव काण कम्‌ ॥ ६३॥ अन्यदादाय वेगेन को रवं मत्यवारयत्‌। 
तस्य तान्निध्नतः शत्रन रुक्प्रपप्ठ महद्धनुः ॥ ३४॥ भल्लाभ्यां 
पाण्डवो अयेष्टरित्रिधा चिच्छेद भारत । विव्याध दनं दशर 
सम्पगरतेः शितः शरः ॥ १५ ॥ गं मिल्दा तु ते सर्व संलग्नाः 
| त्षितिमाचिशन्‌ | ततः परिहृता योधाः परिषद्य धिषठिरस्‌ ॥ 


वढे, युद्ध थूमिमें पराक्रमी ङुस्त्ंशी अरिदमन दुर्याधन नधा युधि- 
.प्विर अपना २ स्वार्थ साधनेके लिये लडनेलगे, दुर्योभ्रनने नमी 
हुई गाँठवाले दश बाण मारकर युविप्ठिरके भाधेको भेद डाला 
आर एक वाण मारकर उनकी ध्वजाको काटकर तीन बाण 
इन्द्रसेनके मस्तकमें भारे | २७-३१ ॥ तदनन्तर महारथी दुर्यो- 
: घनने, महात्मा पाणउ्के पुत्र भर्मरा जके प्रिय सारथीके एक दाण 
पारा:्योर एक वाण मारफर उनके धुप काटडाला ॥३२॥ 
' और चार वाण मारकर उनके चारों घोडोको घायल करदिया 
इससे राजा युधिष्ठिरो बड़ा कोद चढा, तब उन्होने पलक 
मारने मात्रमें दूसरा पहुप ले ॥ ३३॥ बड़े बेगसे आगे वढतें 
हुए दुर्योधनकों अटकाया और भल्ल नामक दो वाण पारकर 
| शत्रओंका संदार करनेवाले दुर्योधनके सुबण की पीटवाले धुप 
' छे.तीन टफड़े करडाले और पीदेसे तेजकिये हुए दश वाण 
` उसके मारे ॥ ३४.॥ ३४ ॥ वे सत्र दाण दुयधिनक ममंस्थानों 
| को फोडकर पृथ्वीमें घसगए, तदनन्तर हत्राएरका नाश करनेक 
/ लिये देवताओंने जैसे इच्दको घेरलिया या, तते ही सब योश 
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० | 
(8५८) # महाभारतं-ट्रोणप्ये # [एकसोौतरेपनबाँ | 
पत्रदत्ये यथा देवाः परिभवः पुरन्दरम्‌ । ततो युधिष्टिरो राजा तब । 
त्स्य मारिप । शरं च दूरयरशभ्याभमयग्रपनिवारणम्‌ ॥३७॥इा 
हतोऽसीति राजानङ्लुकत्वाहुङ्बधयुधिषिरः । स तेनाकणयुक्तेन विडा । 
बाणेन कौरव! ॥ ३८॥ निषसाद रथोपस्थे भृशां संमूढ चेतनः । 

| ततः पाञ्चालसेन्यानां भृशमासीद्रनो महान्‌ । इतो राज्ञेति राजेन्द्र 

तन्न शड्दोऽमत्रन्महान ॥ २६॥ वाणशब्दरवश्चोग्रः शुश्रुने तत्र 
भारत ॥४०॥ अथ द्रोणो हुतं तत्र प्रत्यहश्यत संयुगे हृष्टो हुयों- 
धनश्चापि इढमादाय कायु कम्‌ ॥४१॥तिष्ट तिष्ठेति राजानं युवन्‌ 
पाएंडवमभ्ययात्‌ । पत्युचयुश्र लरिता। पञ्चाला जयगृद्धिन;४२ 
तान्‌ द्ोणं। प्रतिजग्राह परीप्सन्‌ कुरुसत्तमम्‌ । चएडवातोदधुतान्मे- 


युधिष्टिरके चारों ओर खड़े होगए, इससमय राजा युधिष्ठिरने 
“अभी तुमे मारता हूँ? यह कहकर धनुपको कान तक खेचा - 
आर सूयकी किरणकी समान चमकतां हुआ, महा उग्र पीछेको 
न फिरनेवाला वाण तुम्हारे पुत्र दुयोधिनके मारकर उसको वीध 
डाला ॥ ३६-२८ ॥ उस वाणी चोटसे तुम्हारा पुत्र अचेत 
हो रंथकी पेठक पर घेठगया, इस सम्य हे राजेन्द्र! पॉञ्चाल- 
। राजे प्रसन्न हो चारों थोर कोलाहल फरनेलगे कि-“ राजा 
पारागया, राजा मारा गया? उस समय वाणोंकी उग्र ध्वनि | 
ओर फोलाइल ही सुनाई पड़ता था ॥ ३६ ॥ ४०॥ इसप्रकार 

फोलाइल पचनेपर द्रोण ताँ शीघ्रतासे थागए,उनकेदीखते ही 

दुर्योपनने भो स्वस्थ होऋर दूसरा इट प्रमुप हाथमें लिया॥४१॥ 

'और “खड़ा रह ! खडा रह !! कहर पाएटुपुत्र धर्मराजके 

पीछे पडा, इतनेमें ही विजमाभिलांपी पाञ्चाल राजे भट कर : 
| दुर्योधनके पास. पहुँचगए ॥॥४२॥ सूर्य बढ़ेभारी.पर्वत परसे उदय । 


होकर सन्हुल आते हुए बादलोंका नाश फरनेके लिये जैसे 
जामने जाता हैतैसे ही; ुरश्रेषड राजा. दुयोंधनकी, रक्षा फरनेके 


र्‌ र 
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वान्‌ निश्नत्रश्मियुयों यथा ॥ ४३ ॥ तनो राजम्मानासीत्‌ 
संग्रामो भूरिवद्दुन; । तावकार्ना परेषाऽ्च समेतान युथुस्सया ४४ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचत्रधपर्वशि रा्रियुड् दयो 
घनपराभवे त्रिपऽचाशदधिकशततपोऽश्यायः ॥ १४३ ।। 
धृतराष्ट्र उवाच | यत्तदा मःविशत्‌ पणद्ना चायः कुपितो द्वी । 
उक्ला दुर्योधन मन्दं मम शास्ातिगं छुन ॥ १॥ प्रविश्य विच 
रन्तञ्प रथे शूरमवत्थितम्‌ । कथं द्रोणं महेष्वासं पाणहवाः सम 
वारयन्‌ ॥ २ ॥ केऽरपन्‌ दृक्षिणऽ्यत्रमाचायस्य महाहये। के 
चोत्तरमरत्ञन्म निध्नतः शस्त्रवान्‌ वहून ॥३॥ के चास्य पृष्ठ नो5- 
न्वासन्‌ वीरा वीरस्य योविनः । के एुरस्तादवच्चंस्त रमिनस्तश्प 
शप्रवः || ४ ॥ मन्ये तानस्पृशच्दीतमतिवेखमन। सेबम । मर 


| 
| 
लिये द्रोणाचार्य पाण्डबोंके सामने वढू ॥४२॥ हे राजन्‌ | युद्ध | 
| करनेकरी इच्छासे, एक स्थान पर एकत्रित हुए तुम्हारे योग्राओों 


ओर शत्रफे संनिकंमें उस ही समय महासंग्राम आरम्भ हागया, 
इस मारकाटमें वहुतसे योधाओंका संहार होगया ॥४४॥ एकस 
तरेपनवाँ अध्याय सम्राप्त॥ १५३॥ छ ॥ छ 
पृतराष्ट्रने वूफ़ा कि-हे सञ्जय | फोपमें भरेहरए द्रोणाचार्य 
मेरी आहाका उत्लह्न करनेवाले मेरे मूरखे पुत्र दुर्योधनसे कितने 
ही वचन कहकर वहेभारी पतुपकों धारणकर पराएदवोंक्री सेना 
मे चारों थोर घूपनेलगे,तव पाएटवॉने उनको कैसे रोका था १-२ 
मंहासंग्राममें भाचायेके दाहिने पहियेती रक्षा कोन करता था और 
` बहुतसे शत्र॒ओंका संहार करने लगेहुए द्रोणके रथफे पाये पिय 
की रक्ता कौन फर रहा था ॥ ३ ॥ और शुर द्रोणाचाय जिस 
सपय रणामे युद्ध फररहे थे, तव कोन २ बीए पुरुष उनके पीछे 
की और खड़े होकर उनकी रक्षा फररदे ये आर फान २ शत्र 


| उन महारथी द्रोणके सामने खड़े शेगए थे १ ॥४॥ सुभ प्रात 
शक कर ए कख कए अ 


ह (६६०) अ मद्दाभारत-द्रीणपत्र # [पकस चौना 
। समवेपन्त गावो वे शिशिरे यथा ॥ १॥ यत्‌ गरात्रिशन्‌ महेष्वासः 
पञ्चालानपराजितः | नृत्यन्‌ स रथमागेपु सवेशस्त्रभृताम्बरः ६ 
निइइन्‌ सबेसैग्यानि पञ्चालानां रथपथः । धृपक्रेतुरिवा ऋ ढु 
कथं मुखुुपयिवान ॥७॥ सञ्जय उवाच | सायान्हे सेन्श्रवं' हत्वा 
राज्ञा पार्थ! समेत्य च । सात्यकिथ महेष्वासो . द्रोणमेवाभ्यधाव- 
| तास्‌ ॥ ८ ॥ तथा युधिष्ठिरस्तृण भीषसेनश्च धाएडयः ` । 
॥ पृथक चमूभ्यां संतक्ती द्रोणमेत्राम्यधावताम्‌ ॥६॥ तेत्र नकुलो 
॥ धीमान्‌ सहदेवश्च दुरयः । धृष्टयुम्न: सहांनीको विराटश्च सभे- 
| कयः ॥ १० ॥ मत्स्याः शॉल्या। ससेनाश्र द्रोणमेव ययुयु धि | टप- 
| दथ तथा राज । पञ्चालेरभिरक्षितः || ११॥ धृष्चम्नपिता 


| होता है करि-द्रोणके सामने खड़े होनेमें तो विना शिशिर कह 
फे भी उनको सरदी लगने लगी होगी और जाहोंमे उएडसे 
कापती हुई गौओंकी समान ते काँपने लगे होंगे॥५॥ द्रोणाचार्य 
बहेभारी धनुपफों धारण करनेवाले, अजेय और सकल श्र 

. धारियॉमे श्रेष्ठ थे, रथमार्गों पर नृत्य करते थे, शत्रसेनामें घसत 
जानेवाले थे भर उन महारथीने कुपित हुए अग्निकी समान 

| पाऽ्धाल. राज़ाओंकी सव॒ सेनाओंको मस्म; फरढाला था, 

ह ऐसे मइारथी रणामें . किस मकार मारे गए ॥ ६॥.७ ॥ ' 
$ सञ्चयने छत्तर दिया, कि-हे राजन ! साथंकालमें सिंधुराजका 
नाशं करनेके. अनन्तर महाघन्रुपधारी खर्जुन और सात्यकि धर्म 
राजसे मिलकर द्रोणके सामने लेडनेके लिय गए॥८॥ युधिष्टिर 
आर भीमसेन भी अलगर सेनाओंको साथमें लेकर युहमें द्रोणके 
सामने 'पहुंचगए, बुद्धिमान नकुल, दुजय सहदेव, सेंनासहित 

॥ धएयुम्न,. केकय राजार्यषदिते राजा विराट, मत्स्य तथा-शान्च 

| राजे भी -सेनाओंडो साथमे ले इस युद्धम प्रोणके ऊपर चढ दो 

| तथा चष्टयुम्नके पिता ठुपर भीं द्रोणके ऊपर ही कषदे महाधनुप 
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| राजन्‌ द्रोणमेवाभ्यवसत | द्रोपदेया मदेप्यासा राज्ञश्च यरो 
| त्कः ॥ १२ ॥ ससेन्यास्ते न्यवत्त द्रोणमेव मददाधयुतिम्‌ । परभ 
| द्रकाथ्च पञ्चाला? परसहस्राः ्रदारिणः॥ १३ ॥:द्राणापराभ्यत 
न्ति घुरस्कृत्य शिखणिङनम्‌ । तथेतरे नरव्याघ्राः पाणडवानां 
| महारथाः ॥ १४ ॥ सहिताः संन्यत्रचतन् द्रोणमेतर द्विजपभम्‌ । 
| तेषु शुरेषु धुद्टायं गतेषु पुरुपप्रभ ॥ १९ ॥ वभूव रजनी 
घोरा भीरूणां भयवद्धिनी | योपानामशिवा घोरा राजन्नन्तऊ- 
| गाप्रिनी ॥ १६ ॥ इुञ्जराश्वमनुष्पाणां पाणानतकरणी 
। तदा । तस्यां रजन्यां घोरायां नदन्त्यः सर्वेतः शिवाः ॥ १७ ॥ 
न्यवेद्यन्भयं घोरं सञ्चालकले खः । उलृकाश्चाप्दृरयन्त 
| शंसन्तो विपुलं भयम्‌ || १८ ॥ विशेषत! फॉरवार्णा ध्वजिन्या- 


| घारी द्रुपदके पुत्र और: राक्षस घरोस्कच भी अपनी सेनाओं 
| साथमें ले महाकाभ्तिवान्‌ द्रोणके,ऊपर चढ़ाई!फरनेलगे, तथा 
छः सहस्त प्रभद्र ओर ,पान्घालराजे भीशिखण्डीको ध्रुहानमं 
करके ट्रोणके ही ऊपर बढ़े इस ही प्रकार पाएडवोके दूसरे पहा- 
| रथी और बड़ेर शुर भी कट्टे होकर घ्राप्मणश्रष्ठ द्रोण पर ही 
' ऋपटे, दोनों प्के वीरोंके युद्ध करनेके लिये चढ़ाई करने पर 
| हे राजन्‌ ! तुरन्त ही, डरपोोंके ढरको बढ़ोनेवाली, योथा थोंफां 
| अकल्याण करनेवाली, भयहर कालके समीप पहुँचानेवाली,हाथी, 
| घोड़े और पंघुष्पोंका संहार करनेवाली, भयहूर रांत्रि आरम्म 
| होगई, इस समय चारा ओर रोती हुई और शमते अमि झालती 
| हुई गींदढियोंके फकषणंस्वर कानोंमें पडमेलगे, भयझी घूचना देने 
वाले अतिदारुण उल्लू भी विशेषतः फौरदोंकी सेनामें वोलतेहु 
दीखें, हे राजन्‌ ! भेरी तथा मुदंगोंकी वडीभारी ्वनिस, हाथि- 
६ योंफी विधांदसे, घोहोंकी हिनिहिनाइट तथा उनके पंर रखने 
| आधातसे, सेनामें चारों ओर अतितुमुल कोलाहल हारदा या, 
FI ही अवि असायावा्ि सावरी 


२२१ 


(८६२)... # महाभ्रारत-द्ोणपर्व.# ८ [एकसीवीअनत ( 

म्रतिदारुणाः । ततः सेन्येषु राजेनद्र शब्द! समभवन्महान ॥१६॥ | 
| भेरीशब्देव महता म॒दज्ञनां स्वनेन च। गजानां: वू हित्तेश्चापि § 
तुरह्वाणान्य हेपितेः ।॥२०॥. खुरशभ्दनिनादेरच, तुमुलं सवंतो5- | 
शत | ततः . समभवद सन्ध्यायामतिदारणंम.।।;२१.॥ द्रोणस्य 
३ च महाराज ए्जयानाऽचःसवंशः;। तपसा. चाहते लोके नञ माज्ञा- 
यत. किङ्चन ॥ ३२ .॥ सेन्येन रंजसाः चेव समस्तादुत्तितेनत्च । ¦ 
4 नरध्यारबस्य नागस्य/समसज्जत शोणितम्‌. १३ ॥ -नापश्पाम ( 
रो भौमं करमलेनाभिसंहृताः । रात्री वंशवरनस्येत्र[दह्ममानस्प: | 
पर्वते ॥२४॥ “घोरश्वटचटाशड्दः श्॒राएं पततामभूत्‌ | मृदझन- ६ 
कनिहदि म मरेःपटस्तथा ॥२४॥ चोकारेहेंपितांकार। सवमा 
कुलं विभो-। नव स्वे न परे राजन प्राज्ञायन्त तमोहते)| २६॥ उंग्मच- | 
है मिव तत्सवेम्वभूव रजनीयुखे | भौमं रणोऽथ राजेन्द्र, शोणितेन | 


रात्रिके आरम्भ (संध्या )'के समय हे राजन्‌! द्रोण तथा सप. | 
राजाओंमे वडा भयडूर युद्ध दोनेलगा, इस समय सारे संसारमें | 
अंधकार छा जानेके कारण. कुछ मी दिखाई नहीं देता था 8-२२ | 
सेनाकी घप्रधमाइटसे चारों. थोर पूलकेशुव्यार उडरहे थे, उसके 
साथ मनुष्य, दाथी.तथा. घोडोंका इधिरं मिलगया |; २३ ॥ उह | 
समय चित्तमें ग्लानि आनेसे हमसे वह. धूल देखी न गई, ६ 
। रात्रिके समय पबत परके वॉसोके वने. अगि लंगनेसे बाँसके | 

जलनेके चटचट शब्दको समान : एक “दूसरे. पर: ,पडतेहुए, | 
प्रकाशवान्‌ शख्रोका -खटाखट शब्द- हरहां : या, सम्{ण 
' रंणसेत्र सेनाभोंके मुद, नगाड़े, निद, मभर. पटह आदिके | 
| शब्दोंसे'और घोडाको हिनहिनाइट तथा फु'कार्रोसे भररहा थां,. | 
हे राजन: !ः उस समय. अंधकारके: कारण रणम अपना थोर 
पराया. पंहिचाननेमे नहीं आता था।। २४-२६॥ इस कारणः |... 
- सब सेना पागलसी होरही थी, इत राजियुद्धमें रुधिरके भवाहोंसे | 
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प्रणाशितेम्‌ ॥२७॥ शातकाम्भेथ कवयेभू पणेश्च तमोऽभ्यगात । 
ततः सा भारती सेना पशिदेषविभूषिता।॥ २८॥ ब्रोरियार्सीज 
सनक्षत्रा रजन्यां भरतषभ । गायायुवल्मसेपृष्टा शक्तिध्जसमा- } 
कुत्ता ॥२६॥ वारणाभिरुता घोरा च्येडितोर्कएनादिता। नतो 
ऽभतरन्म!ीऽ्छ्द्स्तुगु्यां लोगहपण:॥३०॥ समाहृणवन्दिशः सर्वा 
पहेन्द्राशनिःस्त्रः । सा निशीये महाराज सेनाइश्यत भारनी 2? 
“अङ्गैः कुपडलेनिप्कः शखर शचेत्रावयासिता | तत्र नागा रथा 
जाम्यूनदनिभूपिताः ॥ ३२ ॥ निशायां ,मत्यहटयन्त, मेधा इच स- 
विद्यत; । ऋष्टिशक्तिगदाबाणप्रसलप्रासपद्िशाश ॥ ३३ ॥ सम्प 
न्तो व्यदृश्यन्त भ्राजमाना इत्राम्मयः । दुरयतरिनपुराशतां रथ 
'नागरलाइकास्‌ ॥ ३४ ॥ वादित्रघोपस्तनितां झापदिध 
पृथ्वी परसे धूल उडना बन्द होगया और एुत्रणके फच तथा 
गहनोंसे अँधेरा दूर होनेलगा, हे भरतवंशी राजन्‌ ! उस राजते ड 
मणि तथा तथा सुवर्णा पे समीहुई सेना नक्षत्रोंगाले झाफाणकी 
-सप्रान शोभा दे रही थी उसमें गीदढ थार वल बोलरई थं 
और रणभूमि शक्ति भर ध्वजाओंसे भरीहुई थौ ॥२७॥२०॥ 
आर हाथियोंक्री बिघाड और शूरेकी दद्दाहोसे गु'जाररही थी 
इसप्रकार सेनामें, छननेवालोंक्रे रुएं खड़े करनपाल घोर शब्द्‌ 
| होनेसे सव दिशाएँ भरीप्ती जातीं थीं, हे महाराज | इसप्रकार | 
। आधी राजिक्रे समय वडीभारी गर्जना करती हुई,वाहवन्द,कुप्टलस 
| निष्क तथा शश्नोसे दिपतीं हुई भारती सेना रशे बूपती | 
दिखाई देती थी, उस सेनामें एुइणके कवच तथा थ्राभूपणोसे 
| सजेहुए हाथी, रथ विनलीवोली प्रनयटाफी समान दीखने. थें 
{ तथा एक दूसरेके ऊपर पडतीहुई ,छषि,शक्ति,१दा,वाण,मूमल प्रास 
{ तथा पहिश अद्निरी समान चमझतेहुए प्रतीत होते थे, दुर्योधिन- १ 


{ रूप पुरवेयावाली, रय तथा हाथोरूप मेथोसे भरपूर, दाजोंका 9 
4 उर उ स्र जक 0 सक कका टच 


he 
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१ इताम्‌ । परीणपाएइवपण्जेन्या .खंद्गशक्तिगदाशनिम्‌ ॥। देश्‌ ॥ | 
शरधाराखपदनां भृशं शीतोष्णसंकुलाम । घोरां . विस्मापनीं | 
नीवितच्छिदपक्षवाम्‌ ॥ ३६॥ तां प्राविशन्‍नतिभयां सेनां. युद्ध- | 
चिकीर्षवः । तस्मिन्रात्रियुखे घोरे महांशब्दनिनादिते ॥ ३७॥ 

| भीरूणां त्रासजनने. शूराणां हेने । रात्रियुद्धे महाघोरे वत्ते- | 
माने सुदारुणे ॥२८)द्रोणमभ्यद्रवन्कुद्वाः सहिताः पाणइएञ्ञमाः । | 
ये ये प्रमुखतो राजस्नावर्सन्त महारथाः ॥ ३६ ॥ तान्‌ सर्वान्‌ है 
१ वरिगुखाश्चक्र कांश्चिन्निन्ये यमच्तयस्‌ | तानि नागसहस्राणि | 
रथानामयुतानि च ॥ ४० ॥ पदातिइयसंघानां प्रयतान्यतृ दानि | 
| च । द्रोणेनेकेन नाराचेनिभिन्नानि निशामुखे ॥ ४१॥ छ ॥ | 


ध्वनिसे गाजती हुई, धज्ुपरूप विजलियोंसे छाईहुई, द्रोण तथा | 
पाणडवरूपी जल घरसातेहुए मेधबाली, सलवार-शक्ति तथा | 
गदार्पी दजवाली, बाणरूपी जलधाराफो वरसाती. हुई, भस्र- | 
रूपी पवनसे भरी,अतिशीतलता ओर उष्णतावाली,विस्मयजनक, 
उग्र, प्राणोंका नाश करनेवाली,जिसमे तेरना कठिन है ऐसी महा- | 
3 भयडूर सेनामें विणयाभिलापी महावीर पुरुप युद करनेको घुसपढ़े, | 
तब वड़ेभारी कोलाइलसे गानताइआ डरपोकोंको ढरानेबाला, | 
शूरोंको इषित करनेवाला महाघोर. तथा अतिदारुण शत्रियुद्ध | 
होनेलगा,इस रात्रिम कुपितहुए पाणडव और स्याने . इकड 

होकर द्रोणाचाये पर चढाई की थी, उस ( सेना) में जो जो | 
३ महारथी सेनाफे मुद्दाने पर खड़े थे, उन सबको अकेले द्रोणा- 
६ चायने रात्रिके आरम्भे. री वाण. मारकर रणमेंसे भगादिया था | 
६ कितनोंदीकी स्वर्गलोकमें भेजदिया या, सहसो हाथीसवारोंडो | 
काट डाला या;द्श सहस रथियांको दश लाख और एक अब्ज | 


६ पदलोको तथा. बहुतसी घुडसत्रारोकी कम्पनियोंक्रो काटडाला . 
| था.॥ २६-४१॥ एकसी चौश्रनवाँ अध्याय सपाप्र॥ १४४ || ` 
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अध्याय ] # भापानुदाद-सहित अ (६६४) 


भृतराप्र जाच। तस्मिन्‌ मिष्ट वृद्व प उश्लयानपितीनेसि । | 
अपष्यमाणं संरब्धे का वोड्यूद मतिस्तद। ॥ १ ॥। दुर्योधन तथा | 
$ 
ज़ 


ुत्रदुक्त्वा शास्त्रातिग मम | यत्‌ मात्रिशद्मेयात्मा हि पार्थः प्रत्य 
पद्यत ॥ २॥ निहते सन्धवे वीरे भूरिश्रवसि चत है| यदाभ्य 
गास्महातेजा; पऽचालानपराजितः ॥३॥ किममन्यत दुद्धय परि 
शत्रतापने । दुर्योधनस्तु कि कृत्यं भाप्तरालममन्यत ;| ४॥ 
घ तं वरदं वीरमन्तयुद्विसत्तमभ्‌ । के चास्य पृष्ठुवोऽगच्छन्तीराः 
शूरस्य युध्यतः ॥ ५ ॥ के पुरस्तादयुध्यन्त निश्नंतः शात्रवान्रण | 
मन्येऽहं पाएडवाम्‌ सर्वान्‌ भारद्वाजशराद्रितान्‌ ॥ ६ ॥ शिशिरे 


कम्पमाना वे कुशा गाव इव प्रभो । प्रविश्य स महेश्वासः पञ्चा- 


धृतराष्ट्रने वूझा कि-हे संजय ! | अपारपराक्रपी, कोपी, अप- 
राधको न सहनेत्राले, असह्य पराक्रमी द्रोणाचायं जव सञ्जयो 


| के ऊपर टटपड़े तव तुम्हारे मनमें कया विचार उठा था? १ मेरी 


भावाका उल्लघन करनेवाले मेरे पुम दुर्याधनको उसके दोप दिखा 
कर, जब अगाधपरात्रमी द्रोण पाएउोकी सेनामें घुसगए, ततर 
अजुनने वया किया था!॥२॥शूरवीर भूरिश्रवा तथा सिन्छुरागकी 
मत्युके पीछे, महातेजस्वी, असह्य पराक्रमी, शत्रुका तपानेयाले 
अपराजित द्रोणाचार्य जब पाञ्चाल रानाझोंकी सेनामें घसे तय 
दुर्योधनने फोनसा काय करना यथोचित समभा था ॥ ३ ॥४॥ 
कौनरेयोप्रा,बरदान देनेवाले तथा व्राह्मणोपें श्रेष्ठ शूर द्रोणाचाये 
के पीछे ( उनकी सहायता करनेके लिये) गए थ, और कानः 


| चीर पुरुप संग्राम करतेहुए द्रोणके पीळ खड थे ? ॥५॥ शुं 


ब संहार फरनेवासे कोन २ वीर पुरुष रणके मुहानंपर खट 


। थे, हे समथ सञ्जय ! मेरा विचार है कि-नाइमें दुवेल गो नमे 


उयहसे काँपती हैं, तेसे ही सद पाएडव १0 ट्रांणक बाण कि परार 


{ से कापते होंगे, तत्र भी मराधङेपयारी, शतक एडन वरन 
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| लानरिमईेनः । कथं, छु . पुरुषव्याप्त! प्चत्वयुपजग्मिवान्‌ ॥७॥ | 
सर्वेपु योधेषु च सङ्गतेषु रात्री समेतेपु महारथपु । संलोट्यमानेपु 
4 प्थमिधेषु के बस्तदाचीं प्रतिपन्त आसन्‌ ॥ ८ ॥ हतांश्चेव विप- 
क्तांश्व पराभूतांश्च.संसदि | रथिनो विरथारघत्र कृतान युद्ध धु 
मामकान्‌ ॥:& ॥.तेपां संलोड्यमानानां पाण्डवेहतचेतसाम.। 
4 अखे तमसि मग्नानामभयत््‌ का मतिस्तदा .॥१०॥ भहृर्णाश्चा- | 

चयुदग्रांश्व संतुष्टांश्चव पाणदवान्‌। शंससीह मदृष्टांश्‍च बिग्रन 
श्चेव- मामकान्‌ ॥११।। कथमेपां तदा तत्र पार्थानामपलायिनाम्‌। | 
प्रकाशमभवद्रात्री कथं कुरुपु सञ्जय ॥ १२॥ सञ्जय उवाच | | 
राजियुद्दे तदा राजन्‌ वत्तेमाने एुदारुणे । द्रोणमभ्यद्ररन सर्वे 


een meen 


वाले और पुरुपॉर्मे व्याप्रसमान द्रोणाचार्य रणमें कैसे मारेगए? । 
जब रात्रिमें सब क्षत्रिय ईक होगए ऑर भिन्न. २ सेनाएँ एक | 
दूसरीफे साथ लडनेलगीं, एससमय तुम्हारी. सेनाके कौन २ | 
योवा विचारमें पढ़े गये थे ॥ ८ ॥ तू. कहता है. कि--हमारे | 
योधा युद्धम पारे गए और घायल होगए थे, हार गए थे और | 
रथी रथरहित हो गए थे, उत्त समय मे तुमसे, रता हूँ | 
कि-पाएटवोंके पीटने पर अचेत हुए और घबरांहरमें -पड़ेहुए | 
मेरे योधा जब बड़े भारी दुःखमें डवगए, तथ उनके मनमें केसे | 
विचार आए थे ।! ६ ॥ १० || तूने अभी गुझसे कहा है कि- 

पाएइव प्रसन्न अति उदार मनवाले और इयित होरहे थे और | 
, मेरे पुत्र अप्रस॒न्‍्न ( लिन्न) होरहे थे और रणप्रेंसे भागगए ११ | 
| फिर हे संजय ! रणमें सामने आ लाह्नेत्राले पाएइवोंने रातिम | 
। फौरबोंके सामने किसप्रफार प्रसिद्ध सुद् किया था थह मुझे 
सुना ॥१२॥ संजंयने उत्तर दिया कि-हे राजन! दोग सेनां 

में महादारुण रात्रिपुद्द चज रहा था कि--सव पाणडतर सोमक | 
राजाओं साथमे ले ग्रोण की ओर बढ़े ॥१३ ॥ और उनके | 
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४-५ त HN जज 


पापडवाः सह सामक ॥१ ३॥ तनो द्रोणः केकयांश्च धष्ठयम्नस्य 
चात्मजान्‌ । सम्पंपयत्‌ मेतलोकं सर्वानिपुभिराधुर्ग:॥१४॥ तस्य 
प्रमुखतो राजन्येअत्तेन्त पद्ार॒या; | तान्‌ सर्वांन प्रेपयामा से पितर 
लोक स भारत ॥१५॥ प्रमडनन्तं तदा बीर भारद्वाज मद्ास्थम । 
अभ्यवत्तत सक्र! शिवी राना प्रतापवान्‌ ॥ १६ ॥ तमापनन्तं 
सम्पेद्य पाएढवानां महारथम्र | विव्याध दशभिवांणं; सरवंपार- 
शवः. शितः ॥१७॥ तं शिविः प्रतिविव्याध भिशद्धि! करपत्र 
सांरधिऽ्चास्य भन्लेन स्मयमानो न्यपातयत्‌ ॥१८॥ तस्य द्रोणी 
इयाम्‌ हत्या सारथिऽ्च महात्मनः | अथास्य सहिरस्त्राणं शिरः 
कायादपाहरत्‌ || १६ ॥ ततोऽस्य सारयिं तिप्रमन्यं दुर्यधनो5- 


साथ युट करनेलगे, द्रोणाचायने सर्र और वेगवाले वाण मार 


फर केकय राजाओंको तथां धषए्टयम्नके सत्र पुत्रों यमलोकमंं 


। भेज दिया ओर हे भरतवंशी राजन्‌ | ऑर जो महारथी उनके 
सामने खड़े थे उन सोको भी: बाणोंके प्रदारसे गपसदनमं 


पहुँचा दिया ॥१४--१५॥ इस प्रकार महारथी द्राणावायेका 


शत्रश्रॉका नाश करते देख कर प्रतापो राजा शित्रि कापरमे भर 


कर उनसे लड़नेकी आया ॥१६॥ ट्रोणने सामने चढ़ कर थते 
हुए पाणउयोंकी सेनाके महारथी राजा शिवि को देख उसका 
ठो लोटे के फलकों बाले तेज किये हुए दश वाण मार कर 


' घायल कर दिया ॥१७॥. ततर शिविने उनको तेज किये हुए, 


कंकपत्ञीके पररोकी पूछवाले दीप वाण मारकर घायल कर दाला 
आर मुसकरा फर भल्ल नामक वाण मार द्रोएके सारथिका रथ 
से नीचे गिरा दिया ॥१८॥ तव द्रोणाचायने महात्मा शिबिफे 
घोड़ोंको तथा सारथीरो मार डाला ग्रोर उसके भदू परमे उसके 
रोप वाले मस्तफको काट कर नीचे गिरा दिया ॥१७॥ इतनेमें 
ही दुर्भपिनने द्रोणाचायके पास दूसरा सारयी भेना, मह आकर 


_ (६९६८.))  # महाभारत-द्रोणपने = [एकसोपचपनबो 


MOR जनक नली 
दिशत | स तेन संग्रृहीताशवः पुनरम्यद्रवद्रिपून २० ॥ कसिङ्गा-- 
नामनीकेन कलिङ्गस्य सुतो रणे,। पूर्व पितनधात्‌ छू ठ्मो भीमसेने- 
मुपाद्रवत्‌ ॥ २१ ॥ स भीमं पञ्चभि वध्वा पुनर्विब्याध सप्तमि!। 
विशोकं त्रिभिरानच्छेद ध्वजमेकेन पत्रिणा ॥२२॥ कलिङ्गानान्ह 
तं शुरं क दवं कद्वो कोदरः । रथाद्रथममिद्रत्य-युष्टिना निभेघान 
इ ॥ २३ ॥ तस्य बुष्टिइतस्याजौः पाणडवेन बहीयसा । सर्वाएय- 
स्थीनि सहसा मापतन्‌ वे पृथक एथक्‌ ॥ २४-॥ तं कर्णो भ्रात- 
रशचांस्य नामुष्यन्तः परन्तप । ते. भीमसेनं नाराचेजेध्वुराशीविपो- 
पंमे! ॥ २५ ॥ ततः शत्रुरथं त्यकत्वा भीमो धरत्ररथं गतः । भ्रुव- 
ऽत्रास्पन्तमनिशं पुष्टिना. समपोथयत्‌ ॥ २६ ॥ स तथा पारदः 
्रोणके घोड़े हॉँकने लगा, तव द्रोण फिर शत्र ऑकी ओर 
' भते ॥२०॥ कलिंग देशका राजा अपने पिताके मरणके कारणं 
पहिलेहीसे ऋषमें भर रहा था, वह अपने कलिगोंके साथ इस 
युढुमे भरीमसेनकी ओर बढ़ा ! ॥२१॥ उसने पहिले 'सपाटेमें पाँच 
तया पीडेसे.सात वाण भीमसेनके मारे, परन्तु भीम जरा भी 
खिन्न नहीं हुआ, फिर 'एक और तीन वाण भीमकें पारकर 
उस की ध्वजाको फाट डाला ॥.२२.॥ तुरत ही भीमसेन 
| क्रोषमें भरगया और अपने रथ परसे कूदकर कलिगरांजके रथ 
। पर चढगया और फलिगके योथा श्रॉमे श्रेष्ठ शुरवीर कलिंगराजके 
घुत्रके मारनेलगा ॥२३॥ इस युद्धमें बलवान भीम्रसेनके मुक्कोकी !. 
पारसे कलिंगराजकी दृष्डियें अल २गिरपड़ीं॥२४॥ परन्तु हे परंतप 
यह वांत उसके भाई तथा कणसे न देखी. गई,वे शीघ ही भीमके £ 
ऊपर जहरीले सर्पोक्ी समान तीदण वाण वरसानेलगे॥ २४ || 
भीमसेन शतके रथके ऊपरसे नीचे उतर (कलिंगराजके भाई ) 
पुरके रथपर चढ़गया और तजाऊपर. वाण छोडतेहुए भरतो 
4 यवके मारकर यपसदनपें. भेजदिया और पीछे उसके रय परसे | 
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पुत्रेण बलिनामिद्दतो5पतत । ते नित्य महा गम भीमेन परा) 
बलः ॥ २७ ॥ जयरातरथं प्राप्य मुद विद इानदवू। जयराव- यै 
मयात्तिप्य नदन सव्येन पाणिना ॥ २८ ॥ तलेन नाशयापाम ? 
कणेस्थेत्राग्रवः स्थितः । कर्णस्तु पाएडवे शॉक ्ाञ्यर्नी सपाः ? 
सजत ॥ २६ ॥। ततस्तामित्र जग्राह पसन्‌ पाएडुनन्दनः । फणी- २ 
यैव च दुहपश्चित्तेपाजीं कोदरः ॥ ३० ॥ तामापतम्तीड्चिश्दद ) 
शकुनिस्तेलपायिनो | एतत्‌ कुला महन्‌ कम रणाऽद्रभुनपराक्रमः ३ १ ) 
पुनः स्वरथमास्थाय दुद्राव तव वाहिनीम्‌ | तमायान्तं जिवसन्से 
भीमं क्द्धमिवान्तकम्‌ ॥ ३२ ॥ न्यवारयन्पद्त्राहुलव पुत्रा 
विशाम्पते । महता शरवर्षेण छादयन्तो मदाऱयाः।। ३३ ॥ दुमे- ¦ 
दस्य ततो भीमः प्रहसन्निव संयुगे । सारथिऽ्च हयांश्च शरः 

निन््रे य्यम्‌ ॥३४॥ दुर्मदस्तु ततो यानं दृप्कणास्यादचकऋम्‌ । 


उतर पडा, हे महाराज | इसप्रकार उसका नाश करनेक पीछे 
महाबली भीमसेन जयरातके रथके ऊपर चढ़गया ओर वारंवार 


सिंहकी समान गजना करके जयरातको दाये हाय हा एक रेपटा 
देकर माराला फिर वह तहाँते कूदकर कर्णे रथके पास पहुंच 
गया, तब कराने भीमके सोनेरी शक्ति मारी ॥२६-२६॥ परन्तु 
पाडु भीमने हसते २ उसको हाथमे पकड लिया फिर शरस 
पराक्रप्री भीमने वह शक्ति कणके ही मारी तव ॥ ३० ॥ फणोक 
छपर आती हुई शक्तिके शकुनिने, तेल पिलायाहुआ वाण पार 
फर,टुफड़े २ फरटाले,अट्टापराकऋरमी भीष रणमें पढापराक्रप कर 

अपने र थमे चढ़ येठा फिर तुम्हारी सेना पर भापटा क्रांथमे भर 
धमराजकी समान मारतेहुए भीमकां आत दख ॥ ३१-३२ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे महारथी पुत्र वाण मारकर उस महावाह 
भीमको आगे बदनेसे रोकनेलगे ॥३३॥ तव भीमने ईंसनका सा 
टूँगकर बाण मारकर दुर्मदके सारयि तंथा मे डोको यमम्नदनमे भेज 
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तावेकरथमारहो. भ्रातरौ परतापनों ॥ ३४ । संग्रामशिरसो मध्ये 

3 भीम द्वावप्यधावतास । यथाम्बुपतिमित्री हि तारक देत्यसत्तमम १६ 
ततस्तु दुर्भदश्येत्र दुष्कणेशच तवात्मजौ । रथमेकं समारुश भीमं 
वाणेरविध्यताग्‌ ॥ ३७॥ ततः कर्णस्य मिपतो द्रौणेदु योंयनस्य ` 
|| च। कुपस्य सोमदत्तस्य वाहीकस्य च पाणडवः ॥ ३८ । दुर्मदस्य | 
| च वीरस्य दुष्कर्णस्य च तं रथन्‌ ।. पादपद्वारेण घरां प्रावेशयद- 
§ 'रिन्दमः ॥ २६ || ततः सूती ते वलिनौ शौ दुष्टणंदुर्मदायमुष्टि- 
, नाहत्य संक द्व ममईचननठे च ॥।४३।। तहो हहवकृते-सेन्ये दृष्टा ¦ 
| भीमं दृपाध्ुबन्‌। रद्रो5यं भीमेरुवेण धात्तराष्ट्रपु युध्यति।४१।५बः | 
सकला पलायन्ते सर्वे भारतपार्यिवाःविसंज्ञा वाइयन्‌ वाहान्न ब दवौ । 
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4 दिया, तुर्त ही दुमेद रथ परसे कूंदकर अपने माई दुष्करे | 
रथ पर चढ़गया, फिर एक रथमें बेठेहुए वे दोनों भाई-तारफा- 
| घरपर जैसे वरुण और मित्र कपटे ये, तैसे-रणभूमिफ़े शिरपर 
॥ खड़ेहुए भीपकी ओर पट ॥ ३४-३६॥ उसके पास पहुँच 
एक रथपें वेठेहुए तुम्हारे पुत्र दुमद और दुष्करण भीमक बाण 
भोंकनेतगे ॥ ३७ ॥ तव. अरिदमनः भीपने क्रोपमें भर, कर्ण, | 
अश्वत्थाया, दुर्योधन, कृपाचार्य, सोम्रदच और वाल्हीकके साने । 
लात मारकर वीर दुमेद रौर दुमर्पेणके. रथको. पृथ्वीमें घुसेड 
दिया.॥। ३८-३६ ॥ फिर क्रोधमें भर तुम्हारे दोनों बलशाली | 
पुत्र दुष्करण और दुमद घूं सोंसे.मारए कर मारडाज्य और फिर 
१ बहीमारीः-गजेना की, इस सब ह वास्तकों देख तुम्हारी सेनामें | 
| हाहाकार. पचगय़ा,' भीमको देखकर -(तहाँ खड़े हुए सव) राजे 
2 कहनेलगे, कि-अरे | (यह भीम नहीं है परन्तु ) भीमका. रूप 
थारणकर भगवान्‌ रुद्र शतराष्ट्रके पुत्रांसे लड रहे हे ॥४०-४१॥ 
है भरतवंशी राजन्‌! ने घवडांकर रणमेंसे 
* ॐ वाइनोंको प्रगानेलेगे “उस समय तहाँ इतनी उछीढ होगई थी । 


Ma 


Be 


Br Oe Df Dd ba? A 


TY TY कार एक आ TV TYTN TTY 
| न के ली के का A AA, Yr 


अध्याय] › # भाषालुवाद-सदित # (६७१) | 


सह धात्रतः॥ ४२॥ ततो बले भृशलुलिते निशाप्रुख छुपनित 
नृपत्रपमंत्र कोदरः । पहोवल्ञः कपलनियुद्ली चना युधिष्टिर पतिः 
मपूजयद्वली ॥ ०३ ॥ ततो यमो ट्रपदविगदकेकया युयिटिरदचापि 
पररा गरुद ययुः | हकोरर भ्रूशपमृपूजयंरचे ते यथान्परके प्रतिनि- 
इते इर सुराः ॥४४॥ ततः सुतास्ते दरुणात्मजोपमा रुषान्विताः 
सइ गुरुणा महात्मन । हकादर सरथपदा।तवुऽमरा युयुत्सव 
शृशमभिषयवारयन ॥9४॥ ततोऽमवक्षिमिमिरधनरिताटत मद्यमय 
भयदमदीत दारुणम्‌. । निशामुखे हफबल्गृथ्रथादन मटात्पना 
वृपवरेधुद्धमद्छतम्‌॥४%॥ पञ्चपञ्चोशद पिकशततया5्थ्याय: १५.४ 
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| 
इ 
फि-दो जने भी साथर नहीं दॉडते थ ॥४२॥ भीमन रादर 
शात्रसेनाका अच्छी तरह संदार कराला, यद देखकर बड़े २ 
राजे उसकी प्रशंसा करनेलगे, व जिसमे नेत्र खिलरद य एस १ 
महायलवान भीमसेनने राजा पुथिष्ठिडी मश्ीमकार सेवा बज ) 
| (पूजाकी ) थी ॥ ४३ ॥ तदनन्तर नकुज्ष, व्रि 
केकय राजे थोर युधिषिर थतिप्रसन्नहुए, और थन्धकाछुरका 
नाश करने पर अपे देवताओंने शंक्रदी प्रशंसा की थी, गेम | 
ही कौरवोंका नाश करनेसे वे भीमसेनक्री वडी प्रशांसा करने १ 
लगे ॥४४॥ त्दनन्दर तुम्हारे पुत्र कोधमें भरगए आर युट करन 
फी इच्छासे ये अपने महात्मा गुख्का साथ से भीप पर भापटं 
झर उन्होंने रथ, पेदल थोर हावियांसे भीमसेनका चारा आरसे 
घेरलिया ॥ ४४ ॥ है महाराज ? इस समय मध्र सपान गाट ॥ 
| झन्थकारमे भरी हुई भयहर रात्रि (के सगय) का झागम्भ 
धेने पर दोनों ओरके महात्माओंके वीये, मशदारुण भेदिय | 
| गीध और कोओंको मसम्न करनेवाज्ञा और भीरझोंकों भयमीन 
| करनेवाला अद्भत युद्ध च्चनलगा ॥ ४६ ॥ एर सो पचना 
अध्याय समाप १५४ ॥ छल द 
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र ) ; + महाभारत-द्रोणपर्च कई . [एकसोचप्पनयाँ | 
` सञ्जय उवाच. मायोपविष्टे तु हते पुत्रे सात्यकिना तदा । प 
सोमदत्तो भृशं रहः सात्यकिं वाक्यमम्रवीत[॥ १ ॥ चत्रथर्मः 
पुरा दष्टो यस्तु. देवेमहात्ममिः । तं सवं सात्वत सन्त्यज्य दस्युधर्म 
रतः कथमू ॥२॥ पराड्युखाय दीनाय न्यस्तशस्त्राय सांत्यके । 
क्षत्रध्रमरत गराङ्ञः कथं घु पहरेद्रणे ॥ ३ ॥ द्वावेव किल हृष्णीनां 
तत्र ख्याती महारथौ । प्रुम्तश्र महावाहुरूवऽ्चेवं युधि सात्वत 
कर्थ प्रायोपविष्टाय पार्थेन छिन्नवाहवे । टृशंसम्पतनीयक्च तादृशां 
कृतवानसि ॥ ५ ॥ कर्मणतस्य दुष तत फलं मापुदि संयुगे । अद्य 
छेत्स्यामि ते मूढ शिरो विक्रम्य पत्रिणा॥ ६॥) शापे सात्वत 
| पुत्राभ्यामिष्ठेन सुकृतेन च। अनतीतामिमां रात्रि यदि त्वां बीर- 


सञ्जयने कहा,कि-हे धृतराष्ट्र | सात्यकिने अनशन ब्रत धारण 
कर वेठेहुए सोपद्सके पुत्र (भूरिश्रवा) को मारडाला था, अतः 
वह ( सात्यकिको देख ) कोधमें भरकर कहनेलगा कि-। १ ॥ 
हे सात्वत | पहिले परदात्माश्नोंने और देवताओंने जो ज्षत्रियका 

घम बताया है,उस धर्मका एहलंघनकर तूने डॉँकुओंका सा काम. | 
कैसे करा॥२॥ हे सात्यकि ! क्षत्रियधमक्ो पालनेवाला बुद्िपान्‌ 
| मनुष्य लडनेसे परांमुखहुए, दीन वनेहुए और शख्नोंको त्याग 
देनेवाले पुरुपको रणमें कभी मारेगा क्या १ ॥३॥ हे सात्यकि ! 
पुडके विपयमेंतो हष्णिवंशोत्पन्न दो ही महारथी रसि हैं, एक 
तो महाभुज प्रयुस्त और दूसरा तू ॥ ४॥ अर्जुनने मेरे पुत्रका 
रोगा हाथ काटडाला तव वह अनशन ब्रत धारण कर युह्को 
। छोड़ बेठा था, तब भी तुझ जैसे योधाने ऋर और नरकमे डालने | 
वाला वर्म कैसे क्रिया अर्थात्‌ उसको केसे मारहाला ॥ ४ || 
अरे दुराचारी ! अब तू भी अपने कर्मके फलको मोग,अरे सूट! 


आज में रणमे पराक्रम करके तेरे-मस्तकबो उड़ादूँगा॥ ६ ॥ 


अरे सात्यकि | में दो पुजोकी,मुमे नो प्रिय है उसकी तथा अपने 4 
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मानिनमू ॥ ७॥ अरदयपाएं पार्थेन निष्णुना ससूनानुळम । 
न हन्यास्नरके घोर पत्य शप्णिअसिते ॥८॥ एवमूक्‍त्या तु 
संक्र दु; सोमदेत्तो महाबलः | दध्मौ शहर च नारेण सिदनादं 
ननाद च ॥ ९ ॥ ततः कमलपत्रा्ः तिहदंषो पदावल; | साच्य 
किमु शसंक्र दः सोमदरामथाब्रवीत्‌ ॥१०॥ फारवेय न मे प्रासः 
कथङ्चिदपि विद्यते। लगा साद्धपथान्यश्च युध्यतो हृदि कश्वन११ 
यदि सर्वेण संन्येन गप्तो माँ योधयिष्यत्षि | तथापि न व्यथा 
काचिखपि स्यान्मम कोरव ॥ १२ ॥ युद्दसारेण घाक्येन सता 

म्मतेन च । नाहं भीपयिए' शकयः चतरत स्थिमम्त्यया ॥१३॥ 
यदि तेऽरिति युुतसाध मया सह नराधिप । निदयो निशिताः; 
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पुएयकी सौगंध खाकर कहता हूँ क्रि-अरे ! हृष्णिवंशों कलंक 
रूप | आजकी ही रात्रिमे, यदि एयापुत्र तेरी रज्ञा नहीं फरेगा 
तो में शूरतताका दम भरनेबोसे तुमो तेरे पुत्र और भाइयों- 
सहित न मारडालूँ तो में घोर नरकमें पडू ॥७-८॥ इसमकार 
कह बहेमारी कोपमें भरेहुए सोमदत्तने ऊँचे स्वरे शद्ग बजाया 
और सिंहकी समान गजेना की ॥ & ॥ उसकी गर्जनाफो छुन 
कमलके पत्रकी समान नेत्रवाला, सिंहफी समान कटी टादवाला 
आर जिसके पास पहुँचा न जा सके ऐसे सात्पकिको पडा विकट 
| क्रोध चढा, बह सोपदत्तसे बोचां कि--॥ १० ॥ भरे कुळंशी 
राजन्‌ | तेरे साथ अथवा दूसरोंके साथ युद्ध करनेमें म्रुफे जरा 
. शी भय नहीं लगता हे ॥ ११ ॥ तू यदि सब संनासे भी ररि 
होऋर युट फरगा,तो भी तू मुक जगा भी पीडा नदे सदेगा १२ 
तैसे ही तू युद्ध हे सारभुत आर दुजनोंके सिह्ठान्तरूप दुर्य 
मुझसे कहेगा तो भी चत्रियपप्रका पालन करन वाल मझा तू 
इरा नहीं सकेगा॥१ ३। हे राजन्‌ ! यदि आज तरी मर साथ युद्र 
करनेत इच्छा ही हो तो तू निंद्य होकर मेरे ऊर तेन किवेदुए 
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(६७४) ॐ महाभारत-द्रोणपव  [एकसोडंप्पनर्वा 
प्रहर प्रहरामि ते ॥ १४॥ हतो भूरिभ्रवा राजंस्तव पुत्रो महा. 
१. र्‍थ! | शलश्भैव तथा पीरो भ्रातूव्यसनकर्पितः ॥१५॥ त्वाज्या- | 
प्यथं वधिष्यामि सपुत्रं सह वान्धमम्‌ । ति्ठेदानी रणे यत्तः कोर- 
बोंःसि महाबलः ॥१६॥ यस्मिन्‌ दानं दपः शोचमहिसा हीति 
क्षमा । अनपायानि संवीणि नित्यं राहि युधिष्टिरे। १७॥ मदव- 
केतोस्तस्य त्वं तेजसा तिहतः पुरा | सकर्णसौयलः संख्ये विना- 
शाहुपयास्यसि ॥१८॥ शपे5६ कृष्णचरणेरिष्टपूर्सोन चेष ह । यदि 
त्वाँ ससुतं पापं न हन्यां युधि रोपित)॥ १६ ॥ अपयास्यति 
चेत्यक्त्वा रणां शक्तो मविष्यप्ति । एममा भाष्य चान्योऽनयं ऋोध- 

सेरक्तलोचनौ'॥ २० ॥ प्रह्यों शरसम्पातं कत्तु पुरुपत्त्तमी | 


वाण बरसा, तब मैं निदेय हो तेरे ऊपर तीचण बाण मारूंगा १४ 
क्यों कि-तेरा धीर पुत्र महारथी भूरिंश्रशा रणमें मारा गया हैं तथा 
| शल. और हपसेने भी भाईके मरणसे खिन्न हो रणमें मरगंए 
| हैं॥ १५॥ आरं में आज तुभफो भी भाई तथा पृश्नोंसदित मार 
| डालूं गा, यंदि अब तू रणमें दृहुतासे डरा रहेगा,- तो में तुझे पहार 
रथी और कोरवॉर्मे भ्रष्ठ राजा पादूँ गा ॥१६॥ राजा युधिष्ठिरम 
| शम, दम; शोषं, अहिंसा, लज्जा, पेये तथा चेमा,इतनी याते सदा 
रहती हैं॥ १७॥ इंन मुदङ्फे विळवाली ध्यजासे शोभित राजा 
युधिष्ठिरके तेजसे तेरा पहिले ही नाश होजुळा है, तो भी आग 
तू कणे तथा शानि े साथ प्रत्पक्षख्यसे रणमें परता पावेगा-१८, 
काध भराहुओ में,अंब तुझ जैसे पापीफो पुतोंरदित न मारडालू तो 
मु कृष्णशी अजुनकी तथा इषठापूने (वप्गायाग तथा बापही कु था 
खुदबानेफे पुण्यकर्म) ही पोगंध है ॥१६॥ में तुझे इवनाही कहता र 
१ हैँ कि-यदितू रणो छोड़कर भाग जावेगा तो तू निऽसंदेह शृध्युके 
| सखगेसे छूट सडेगा! इस प्रकार आपसमें भाषण करनेके पीछे, 
६ क्रोधस लालरनेभंबालेवे पहारथी एफ दूसरे पर वाशा बर्ानेलगे, | 
$ ABs ९. 


a ५. कन्या है 
eV क Verve 


अध्याय ] ॐ भापानुनाद-सहित #. (६७५) 


ततो रथसहस्रेण हयानामयुतेन च॥ २१ ॥ दुर्मोवनः सोदरं 
परिवायें समन्ततः । शकुनिश्च सुसंक्र हु; सवेशस्ममर्ता वरः ५२ | 
चुत्रपौत्रेः परितो आठृभिश्चेन्द्रविक्रमेः | शयालम्तय गशायाहु- ( 
! च ज्ञसंइननों बुदा ॥२३॥ साग्रं शतसह हयानां तस्य धीपतमे } 
| सोपदत्ं -देष्वासं समन्तात्‌ पर्यरक्षत ॥ २४ ॥ रक््यपाणदच 
; चलिभिश्छादमामास सात्यकिम्‌ । तं छाद्यमानं विशि द्रा सन्न 
पर्वभिः ॥ २४ ॥ धृष्ट्म्नोऽभ्ययात्‌ छ दुः मदा गरतीशमूमू । 
| चएउाताभिएप्टानामुदधी नामिव स्वन; ॥ २६ ॥ श्रासीद्राजन 
| वलौघानामन्योऽन्यपभिनिYनताम्‌ । विव्याध सोषदचरय सानं 
नत्रभिः शरेः ॥ २७ ॥ सात्यकिने्रभिश्चेनमतरधीत्‌ कुरुषुड़ बस । 
सोऽतिविद्वो बलइता समरे दृहप्रन्विना ॥ २८ ॥ रथापर्यं सपा 


इस समय दुर्योधन सहल रथ तथा दश सहस्र दागी तवारोफ ले 


सोपदत्तको घेरकर उसकी रक्षा कररहा या,सफल शख्नधारियोे 
श्रेष्ठ महाभुज, वञ्जी सनान दद शरीरवाला, तरुण अबस्थावाला 
समान वलवान्‌ माइयोको साथ ले.लढनेके लिये श्राया था, उस 


तुम्हारा साला शङ्ुनि भी करद हो, पुत्र, पात्र तथा इन्द्रकी 
बुद्विमानफे एक लाख घुडसवार महाध नुपधारी सोमदचकी चारों 
गरोरसे रक्ता कररहे थे ॥ २०-२४ ॥ बलवान. योगाओंसे रक्षित 
सोमदत्तने, नमी हुई गाँठ वाले वाण पारकर सात्यकाओ छा 
दिया, यह देख धृष्युम्न कोधमें भर बड़ी भारी सेनाको साथमे 
, ले बप्तके सामने सदनेके लिये चहु आया, 8 राजन | ाधीके 
अपार से समुद्र उथल पुथल दो नसे शब्द करता ६ तेस द पर 
रपर प्रहार करती हुई सेताओंका शब्द होगा था; सोपदने 
सात्यकिको नो वाण मारकर बींत्र हाला ॥ २४-२७ ]] 
तम. सात्यङिने भी नो वाण मारकर उप्त कुरवशम श 
सोमदत्तको घायल कर डाला, वलवान आर चहू घडया चाने 
var 
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( &७६') ब महामोरत-द्रोणप्व क [एकसोळप्पनवॉँ | 


साथ मुपोड गतचेतनः | तं विमूढं समांळोच्य सारथिस्वरया- 
न्वितः ॥ २६ ॥ अपोवाह रणाद्ःवीरं सोमदत्तं म्रहारथम्‌ | सं 
विंसर्श समालच्य युयुधानशरादितम्‌ ॥ ३० ॥ अभ्यवंधाव्तो 
द्रोणो यदुवीरजिर्घांसया। तमायान्तपेभिप्रेषय युधिष्ठिरपुरोगमाः२१ | 
परिवन्नमेंहात्मान परीप्सन्तो यदृत्तमम्‌ । ततः प्रतरते युद्ध द्रोणस्य | 
सह पाएडवैः ॥ ३२ ॥ बलेरिव सुरः पूर्व तैल्लोक्यजयकांक्षया | 
ततः सायकजालेन ' पाणडवानीकमारोत्‌ ॥ ३३॥ भारंद्वाणों | 
महातेजा विव्याध चं युधिष्ठिर । सात्यकिददेशभिर्वाणेषिं शस्या | 
धापतं शरैः ॥ २४ ॥ भीमसेनऽ्च नवभिनेकुलं पऽ्चभिस्तथा | | 
सहदेवं तथाष्टामिः शतेन च शिखणिडनम्‌ | ३४ ॥ द्रीपदेयान्‌ 
मंहाषाहुः पञ्चभिः पङचभिः शरेः । विराटं मत्स्यमष्टाभिद्रु पद्‌ | 


सात्यकिके वाण ऐसी जोरसे : लगे: कि--सोमदेच .मूडित हो. है. 
रथकी गद्दीपर गिरप; वीरः और पहारयी. सोमदत्तकों 
मूछित हुंआ देखकर ' उसका सारथी 'उसकों एकदम. रंणमॅसे ह, 
बाहर लेगया; इस प्रकार सात्यकिके बांणोंके प्रहारसे सेमदत | 

कों दुखित तथा मूदित हुंआ' देखकर. यदुवंशमें वीरं सा्येकि 
को मारनेके लिये द्रोणाचाय चढ़ आये, 'द्रोणंको चढ़कर आता. | 
देख युधिष्ठिर आदि योधा यटुवी रफी रक्षा करनेके लिये उसेके । 
६ सरास पास घिरकर खड़े होगए ओर देवतान्नोंने पहिले तीनों | 
| लोका राज्य पानेकीः इंच्छासे जैसे वलिफे साथ युट किया | 
था. तेसे ही पाणडव द्रोणसे लडने लगे, दो णाचायेने. बाणों फी | 
| बौछार कर पाणडवोंकी सेनाको: ढकदिया ॥ २८-३३ ॥ फिर | 
महातेजस्वी. द्रोणाचार्यने युधिष्ठिरको वांशोंके महांरंसे' बींध | 

डाला ,सात्यकिक दश घाण पारे, धृए्यम्नके बीस चाण ६ 
पारे ॥ ३४ ॥ और भीपसेनके नौ, नकुलके पाँच सहदेवके आठ | 
| और _शिखणडीके .सौ बाण मारे ॥ ३५ ॥ इसके पी डे बड़ी २ | 
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दशभिः शरः ॥ ३६ ॥ युधामन्युः त्रिमिःपद मिरुचयी जसा । 
अन्यांश्च सनिकान्‌ विध्या युपिष्टिरमुपादबत ॥ ३.५ ॥ में 
वध्यमाना द्रोणोन पाण्डुपुत्रस्य सेनिकाः ! प्राइवन्‌ वें भयाट्राजन 
सार्चेनादा दिशो दश ॥ ३८॥ फाल्यमानन्तू तव सैन्यं द 
द्रोणेन फारणुनः । किड्चिदागतसरम्भो शुरं पार्थाऽभ्ययाद्‌ 
दुतम ॥ ३६ ॥ हष्टा द्रोणस्तु वीमत्सुममिपावन्तपाहइने । सम्प 
पर्यत ततसेन्यं पुनयोषिष्टिरं रप ॥ ४० ॥ ततो युद्धमभृद भूयो 
भारद्वाजस्य पाएइवः | द्रोणास्तव सुते राजन्‌ सवतः परियारितः४ १ 


र ब्यघपत्‌ पाण्इसेन्यानि तूलराशिमिवरानलः | तं उ्यलन्तमिा 


दित्यं दोप्तानतसप्रययुतिम्‌ ॥ ४२ ॥ राजन्ननिशमत्यन्तं दृष्टा 


द्रोणं शराच्िषम्‌ । पएडलीकृतधन्तानं तपन्तमिव भास्करप ४३ 


तीन वाण मारे और उत्तमोजाके छः वाणमारे तथा दसरे शा गा- 


| झोंको बाणोंका प्रहार कर घायल कर दिया, फिर बे युधिष्टिर 
के सामने घेपे ॥३७॥ आर हे राजन्‌ ! उनके याधा्ओफे | 


एसे तीद्ण बाण मारे कि - घे भयंकर चीसे मारते हुए भगसे 


। दर्शो दिशाओमेंको भागने लगे ॥३८ ॥ अपनी सेनाओं इस | 
प्रकार भागते देख अज्जुनकों कुछ कध चढ़ा और तत्र बई गुरु । 


द्रोणाचायके सामने लडनके लिये आया॥ ३६ ॥ द्राणाचायं 
अपनी ओर झजुनका धॅसता देख युधिषिरकी सेनाका भार 
खदेडने लगे | ४० ॥ ऑर फिर एक बार द्राणावायं पाण्डवा 
के सामने लड़ने लगे, हे राजन ! अन्नि जप रंक दरका जला 
कर भस्म कर डालती हे, तसे ही तुम्दार पुत्रों से विरे हुए द्राणा- 
चौर्य पाएडरयो ही सेनाका संगर कर रहे, थे, ८ राजन्‌ प्रका- 
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भ्रुजाओं वाले द्रोणने द्रापदीके पुत्रोंरे पाँच बाण मारे, विराटे 
| आउ वाण मारे और द्रपदे दश वाण मारे ॥३६॥ युघामन्ुके 


| 
|] 
। 
| 


| 
| 


हित सूर्यही सपान तथा प्रजहि अझनिरी समान फ़ानि बाले \ 
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(षद) ॐ (४४ मागर जोग एकर [एकसौछप्पनयाँ | 
दृहन्तमहितान्‌ सैन्ये नेनं कश्चिदवारयत्‌ । यो यो हि.मझुखे तस्य 
तस्थौ द्रोणस्य पूदपः ॥४४॥ तस्य तरव: शिरश्छिताः ययुर्द्रोण- . 
शरा! क्षितिम्‌ | एवं सा पाणडवी सेनावध्यमाना, महात्मना ४५ 
प्रहद्राव एुनभीवा पश्यतः सव्यसाचिनः | सम्मभर्नं बलं ` ष्वा | 
ठोणेन निशि भारत ॥४६॥ गोबिंदमद्रत्रीज्जिप्णुरोच्छ द्रोखरथं 
प्रति ततो रणतगोक्षीरङन्देन्दुसदृशणमान्‌ः॥ ४७ ॥ चोदुयां- 
अ मास दाशाहों इयान द्रोणरथं प्रति | भीमसेनो त॑.हटटा यान्तं £ 
| द्रोणाय फाल्युनस्‌ ॥ ४८॥ स्वसारयिधुवाचेदं द्रोणानीकाय मां 

बह । सोऽपि तस्य वचा श्रत्वा. बिशोकोऽदाइयद्गास्‌॥ ४६ ॥ 
| पृष्ठतः सत्यसम्धस्य जिष्णोर्मरवसशम। तो इषट्टा.श्रातरो यच 
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| बाणरूपी ज्वालासे प्रकाशित पन्ुषकों मएडलीकारंसे  छुगाने 
१ वाले, आर तपरे हुप सूयक. समान. शानुर्माको दाल, करें भरप्र 
| करते हुए द्रोणा दायको देख, सेनाका कोई भी योवा उनक्रो 
। देख न कर संका। जो.पुरुप द्रोणके सामने था खड़ा होता था 
| उस योधाके : मस्तक्रंको काट प्रोखाचार्यके वासा. पूथिडीमे; घुस 
। जाते थे, महात्मा द्रोण पॉएड्योंकी सेनाको मोरे खगे, .उस 
| समय अजुनके सामने ही पाण्डवी सेना भयभीत हो फिर,मागने 
| लगी, रणमें द्रोण पाण्डवोंकी. सेनाको भमा रहे हैं यद देख 
१ फर ॥ ४१-४६ ॥ अर्जुने श्रीक्ृप्णसे कदा कि-तुम मेरे 
.$ रर्थको द्रोणके रथके समीप ले चलो” दुरन्त ही दार्शाइवंशोत्पन्न 

| श्रीकृष्णाने, चाँदी, गोदुग्ध, झुन्द और चन्द्रपाकी समान स्वेत 
कान्ति, घाले घोड़ों द्रोणके रथे सामनेको हाका, भीमसेनमै 
| भी अजु नको ड्रोशके रथडी ओर जाते देख कर ॥४७-४८॥ 
अपने. सारथी विशोकसे पुकार फर कहां किं-“आरे | थो 
सारथि! हमारे रथको द्रोणाचार्यके पास झेचल” शैपसेनके 
| इन वचनोंको छुंन सारथि आनन्दे भर गया और उसने हे भरत- 


Rr 
| 


| इने ही दोनों पोर्न रए खड़े करनेवाला मद्मभबदुर संग्राम 


| 


| 


। पर घेरा ढाल$ूर, दो बड़ेगारी, रथाद झुका स तुनारी 
। सेनाओं घेरलिया, हे रांजन ! दोनों एपाब्याधादा लढत देख 


' दायुफे खावातसे दिलोरें खावेहुए समुद्रमा मसा घु घ शब्द होद 
( हे, तेसेही परस्पर युद्ध परती हुई सेना नेक गदु यो पोलाइल 
, होने्मा,भूरिश्रदाके वधसे थरवत्यापाको वडा कोथ चडर था, 
उसने रणमें झाल्यङ्किशो लडगा देख, उसे नाश फरनेका प्रन 
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अध्याय ] ४: भापाइवाद-सदित # (६७६ ) 
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टराणानीकमभिद्रनो ॥ ४० ॥ पञ्चालाः एज्ञमा पर्त्याण्ये 
दिकारूपक्ोरदा! । सअन्वाच्डन्महाराज करेझयाद पदार्थाः ४१ 
चतो राजस्वभूद घोर; संग्रामो लोगहपेण: ।४र॥ दी मन्मत 

पांश्येपुस्तरळ्च रकोदर! । गददर्भ्या रवरम्दाथ्यां वलं CP 
स्तव ॥ पौ ट्टा एपाल्यारो भी जपा ॥ ४३ ॥ इप्य- 
खाज्य्ययाद्रानन्‌ साल मदाइदी दंगददाता जिपन्‍्नान! टूट 
धीयामिद सवन: ॥ ४४ ॥ घातोद्रागन वद्धोदाचा सदस्यों यप 
मिध्यदाप्‌ । सौगदत्तिरधात्‌ पळो इता सात्मक्रिपाईने ४५ 
दरासिरभ्यद्रद्राजन्यदोप क्रय शिश्वर! | दपापतनं संप्रज्य शने- 
यह्य रथं गति ॥ ४६ ॥ भेमिसेनि; सुय ठः प्रत मरिभमयार यम्‌ । 
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प] सत्वपापेशा बाल अजु गरे पा भागते सयक पाटला 
का हे पहारान [इस भार समे हुए दामों भइयो. द्रोण 
की सेनांधी ओर बढ़ते देखकर एकात, जय म्स, चेदि, 
फारुप, फेय तथा कोराल देशरे नगरी राजावादी सनाप 
भी उन दोनोंके पीछ्ेर चन्ननेश्गी ॥ ४६-४१ ॥ हे राजन. ! 


£) 


क्क > 


आरम्ग होगया, अजुनने दायें भाग पर घार मीन बाय भाग 


उर पहावळी इएयुस्त तथा सात्यक्रि चढ माये, इस सपय अचगढ़ 


विचार किया और उसको नष्ट ऋरनेके लिय उसे पर चढ आया, 
बत्थामादों शिनिके पब सात्यकि पर आएटने देख ५६-३६ 


RS 
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| ५ क महामारत-द्रोणपये # [एकसोळप्पन 

एण्णायसं महाघोरमत्तचमे परिच्छदम्‌ ॥ ५७ ॥ महान्तं रथ- 
मास्थाय त्रिंशन्नल्यान्तरान्तरम्‌ । वित्तिक्षयम्त्रसन्नाईँ मंदामेशरपि- 
निस्वनम्‌ ॥१८॥ युक्तं गजनिभेादैने हयनापि बारणे? । विज्षिश- 
पक्तचरणविह॒ताक्षेष कूजता ॥ ४९ ॥ ध्वगेनोत्वितदणठेन शरृध्र- 
राजेन राजितम्‌ । लोहिताद्रपताकन्तु अन्त्रमालाविभूपितम्‌॥६०॥ 
अएचक्रसमायुक्तमास्थाय दिएुलं रथम्‌ | शूलमुद्दरधारिए्या शेल- 
पादपहस्तया ॥ ६१ ॥ रक्षपां घोररूपाणामत्तहिएया समाहतः। 
| तप्नयतमहाचाप॑ निशम्य व्ययिता नृपाः ॥ ६२ ॥ युगान्तकाल 


भीमसेनफे पुत्र घटोत्कचको घडा क्रोध आया,उसने शत्रको भागे 
| चढमेसे रोका,बह आठ पहियेवाले एक वहेभारी रथमें बेडा था,घटो 
| लचका रथ लोहेका वनाहुआ था, महामयडुर या, उस पर रीका 


यंत्र और कवच भररहे थे, तथा वह महामेयफी समान गेना 


hs 


योक समान पिशाच उसमें जुनरहे थे, उसके रथफे ऊ चे ध्यज- 
दण्हपर एफ गिद्ठ आँखे फाहेहुए,पाँव और पराको फटफटाता 
हुआ शब्द कररहा था, रथके ऊपर रक्तसे भीनीहुई पताका 
'फहरा री थी भौर आँतहियोंके हार उसकी शोभा यदारहे 


चोंको हमें ले भयङ्कर राचसोंकी एक अन्तो हिणी सेना चक्ष 
रही थी, घटोत्कच मलयकालके यमक्षी समान शाथमें दडा 
पकड रहा था, वह ्राथमेके धलुप शो मणडालावारसे घुपाता 
सेनाके सन्मुख चलने लगा तब कौरव राजे घवडागए घरोत्कच फा 


pan इन का ला क 
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समये दरहहस्तमित्रान्तकम्‌ । ततस्तं गिरिशृङ्गाभं भीमरूपं भया- 
बहश्‌॥ ६३ ॥ दंट्रांकरालोग्रमुख शंकुकर्ण महाहनुम्‌ । ऊरध्वेकेशं 


चपडा मढ़ा हुआ या,वह तीस नल्व लम्बा चौडा था,उसमे युज॒फे | 


कररहा था, हाथी, या घोटे नहीं, किन्तु विचित्र प्रकारफे हाथि-. 


थे, ऐसे महारथमें येठफर बह अश्वत्थापाके सापने जडनेफे लिये । 
आया ॥४७-६०॥ उसके चारों ओर न्रिशुज्ञ मुहर, पर्वत तथा : 
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भध्याय ) १ भापानुराद-सर्दित छ ( ६२१) | 
विरुतं दीप्य निस्निगोदरमू॥ ६४ ॥ पहाश्‍यभ्रगलदरार 
किनरे न्मे] कयन सवभूतानां स्याचाननगिया 

कम ॥ ६५ ॥ गम्य दीप्पियायारन रिषुविज्ञोपकारियाम्‌ । त 
पतमातावाप साक्षर यदल्कयम्‌ भ ६४॥ भयादिना प्रचेत्ोग 
गर पुम्प वाहियों ३ आयमा क्ोमियोस्चा गा शो घेर दिए ६७ 
पठेकयप्पूर्ख न सिश्नादन भीषिताः । अससेगुगेजा मूत्र विस्य- 
सूरत मरा सरन | का यलोप 8 रस्यममा पा त्तत्र समन्तमः } 
मेस्याशालाधिस्ला राय: जिया ॥ ६६ ॥ शायसानि 
घे घरा बन्‌ शा सवा रा: । पगस्र्पविरगाः जवा इन क्रय! 
पद्दाम्यया ॥ 5% प इद्गपडिराडल रट बुद्ध नराधिपाः | 


गया था, उसके रूपको देखनसे 
॥, उमरी दाद बडी विफराल थी णार 
य हीट | थी, पेश खरे 
प शने दबे धेणे भेगमा रेटा धापेडनीयेकी लाटकर 
दा,गनोदे मोरी मन धिंड सवाल पुकुटस इक हुए इससे बह 
प्र पाटय पालेका सदान मतीन होना ये छनः 
दे मो उमरी देखने हो पप्डादर होवजञगयी थी, 
गाससों है सजा परोस्दवो शाने देख, छुभित हई, भवर 
(ती भौर जाती मे ठ यो रेट गे ठी छु; गपा जम पर नस थायावस 
पुर पापी १ रेषे हो नम्ट पुरी सेना भी भयणे पीडित 
ही एन्य शमला (६१-८७ पता हनन सनाप पर धानं हा 
रह) समान गमना की, दर सनसास हरकर हर्त पते नहाग १ 
कीर पुष्य वपयय शोते की पयत पायपर नस रात्भर्माक ) 
दल मे यया, गर मं रणम पनथ] | यापारी वादार करन । 
म! मैं नागा थाग्य लाइक सके, गुरुणी, आसत, 


शोभा, शल, मया पट्टिंग निस्शर पेटनेंगोगे ॥ ५० ॥ एस ) 
Fue के rai rw TY YS कर ब्र 9७४३ 
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(६८२) क महाभारत-द्रोणप्व #. [एकसौडणनवाँ 
` तनयारतव कर्णश्च व्यथिता'माद्रवन्दिशा ॥ ७३ ॥ तत्रेको5हृवलं- 
शल्ापी द्रौणिर्मांनी न विव्यथे । व्यधमच शंरेधायां घटोत्कंचवि- 
| निर्भिताम ॥ ७२.॥ बिहतायान्तु मायायाममर्षी स'घरोत्कचंः 
६ इव वेगेन वल्मीकं क्रोधमूद्िता। । ते शरा झुपिराक्ताड़ी मिला 
, ह शारद्वतीसुतम्‌ ॥ .७४ ॥ विविशुधरणीं शोभा रुकापु खां; 
| शिल्लाशिता! | अश्वस्यामा तु. संक्र दो लघुहस्तः तापवान्‌ | 
/ घटोत्कचमतिक्र डुं.विमेद .दशमि शरेः ॥ ७४ ॥ घरोस्कचोऽति 
९ हत्यवितो भृशम्‌ । चुरान्तं घालसूर्याभं मणिवज्पिभूपितम्‌ ७७ 
ई अति भयळूर उग्र रणको देख तुम्हारे पच्चके राजे; तुम्हारे पुन 
| तथा कणे भी खिन्न हो.दर्शो दिशायोमे,माग निकले ॥७१॥ 
| उस समय तुम्हारी सेनाका, छस्रवलमें लिसने वडा नाम पाया. था 


 विससज्मे शरान्‌ घोरांस्तेऽशवर्थामा नयाबिशन्‌ ॥७३॥ श्वुजगा 
दिद्धस्तु द्रोणपुत्रेण ममु ॥७६॥ चक शतसऽस्ारमयह्ा- 
| ऐसा. मानी एक अस्वत्यामा शी तहाँ खडा रहा और उसने अपने 


| चाण छोडकर. घटोत्कपकी मायाका नाश करडाला ॥ ७२ ॥ 
अपनी मायाको नष्ट हुई देखकर घटोत्कच धमे भरगया और 
अश्वत्यामाके घोर दाण मारे वे घोर व)ण,अश्वत्थामाके शरीरमें 
घुसगए ॥ ७३.॥ जैसे. फोषमें भरेहुए सर्प वमईमें घुसमाते है 
तेसे ही वे पुवणकी पू छाले, पत्थर पर घिसकूर तेज कियेहुए 
बाण अश्वत्थापाके शरीएका भंदकर झुधिरसे र२गेहुए ही पृथ्वीपें 
घुसगये, तब ते फुतीले हाथवाला प्रनापी अश्‍वत्थामा ओषमें- 
| भरगया ॥ ७४-७५ ॥ और उसने कोयरमे भरेहए घरोत्कचक्े 
र काण पारे, अश्यत्याणाके मारेहुए बाणोसे मर्मस्थलोके बहुत 
६ हो घायल हो पीडा पाने पर उसने सहस्र अ्ररोंबाला, वीचमे छुर. 
लगाहुआ, घालमूयेकी समान प्रकाशवान्‌, सणि तथा हारॉसे 
। एन्दर दीखवाहुआ एक चक्र हाथमें उठाया सीर अररत्यागाको 
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धग्पस्याग्यि रा वितप भषरोमिस्सग् | बेगेन गह्दागर 


म श्र या रक २ a २ ९ , eee क्क 
ड्भ दर्पाच शा छ्य एभाग्ग्रयन सटुस्पस्ा प्रोष 
por प {AN Srrr > 
परेर रेवि | वेदीयः इरा बम निपानिदम्‌ ॥७६। 
Ne 
TT ६ ty मन्त्रय । पाल्याचे 


शीन [फना मयमाइइा ॥ ८० ॥ दप द्रोशिषायास्त प्रभ 


क » n a स्च्य्द्न ~ 
पमपियट्िगर्‌ पणा भायिसेनस्य शरसम्द न पेवणा ॥ ८२ ॥ 
CRI त 2 7 ये > छ्तं 
अ पमा भन धारा पेिएियगरिदा2 5: उ रतत्यापा छत्तभ्रानदो 


रट पुन्न एय म ८२ ॥ स्व मगैरन माशन चि [घ्नेच- 
शरण । दभ्यास्थु रययन्तारो जिभिरिनास्य त्रिवेणुकम्‌ ८३ धमु 


पारनेर धर्याने उसे उपर पका, घशवस्यापाचे उस चककों 


युग शादी पर याग देख, बाण पायपर रसर रफडे २ फर 
~ + 
दाणे कः कयी घोर भारयरोन पठप्यए संकन्पपी समान 


* १ 
स्हागने सदने घरइ एणी पर परा देख, राह जसे सयको दक 


दुगे गाण माग्यर घरवत्यागाती रफ दिया/श्वः्यामा उत्तफे 


सागमेदी गजा फिलननेमे ही ट्टफर गिरेहुए 'मळ्जनपर्वेतफी 
पान दोरीग्याणा श्रीमान, पटीने व्यडा पुत्र थोर भीमसेनका 
दीप श पर्वत्यापाफे सामने 'यागर्पां थोर महागिरि 
( पेय ) डोये परम: मागी रोदे, वैसे ही उसने 'ागेफी 
पहने एप सम््यामादा पाण पार एर झग परनेरोरो 

दिया ॥ ७६०८१ ॥ उस समय मद, विष्णु थोर इन्द्ररी समान 
एमी पस्वत्थापा, गेबगएटश हाण जलकी मूसलपार खाने 
(जे मेहपरग री समान शोभा पाने सगा) नरे आजर बाकी 
ढेपे जया भी नही पयटाया ॥ ४२) उसन एफ बाण पार 


= 


का अप्तनायारी जा खाद ठी, दो याणाम रथ दोनों 


झारगियोंतोी र दाला, तीन साणसि झाये गियेखुककी फोट 
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| ) ` # गहाभारंव-द्रोणपर्व ॐ [पकसौदप्पनवाँ 
रेकेन चिव्येद चतुमिश्चतु ते इयान्‌ । विरथायोद्यतं -इस्ताद्वमवि 
दुभिराचितमू ॥ ८४ ॥ ब्रिशि खेन सुवीरेण च खद्गमस्प द्विषा : 
कगे३। गदा हेपाइदा राजस्तूए हैडिम्बिसूचुना। ८५॥ आस्यो 
स्तप्ता शरेश्वापि द्रौणिनाइत्य पातिता । चतोऽरिष्श्चुलुत्य `| 
कालमेघ इवोन्नदन्‌ ॥ ८६ ॥ वतर्पाङनमपर्यो स द्वप्रवर्ष नमस्त- 
लात्‌ । ततो मायाधरं द्रोणिघंटोत्कचपुत दिवि ॥ ८४ ॥ मार्गणे-- 
रभिबिव्याध घने सूर्य इनांशुमिः । सोऽ्रतीये पुनस्तस्थौ रथे हैम- 
विभूषिते । ८८ ॥ महीगत इवात्युग्रः श्रीमानल्जनपर्वेतः ।. तमय 
स्पयतरीणं द्रोणिर्भीमांत्मजात्मजम्‌ ८€जघाना्नपथाणं महेश्वर 
दवान्भेकम्‌ । अथ हवा हतं पुत्रमश्‍वत्याम्ना महाबलम्‌ ॥६०॥ 


| दाल्ा॥८२। एक घाणसे धनुपफो काट डाला,चार बोणोसे उसके 
' चारों घोड़ोंको मार दाला और फिर . रथरहित हुए भण्ननपर्ता 
। फे हाथमेंकी घुत्रणकी, फुन्नियोंसे शोभामान तेलवारके बाण मार 
फर दो दुफड़े कर डाले; तुरतही घटोत्कचक्रे पुत्रने हेमाङ्गदो नाप 
। वाली गदा ले ली और उसको. फिरा कर अश्वत्यापाक्रे मार! 
4 अशत्यामाने वाण पोर कर उसके भी टकहे:कर ढाले, तब बह 
गदा. नीचे गिर गई, यह देख अञ्जनपर्वा ' फालमेघडी समान 
गरजतार श्राकाशपेंकों उड़ा झर तहाँसे शतकी .हृष्टि करने 
3 लगा; अश्वस्थापा आकाशम, स्थित सूर्य जेस किरणासे मेघोंको 
| भेद ठाले तैसेद्दी बाश मार कर आकाशमें.. स्थित घरोत्कचफे 
पुत्रकी बींधनेलगा तव तो बह आकाशामेसे नीचे:उतर आया और 
| पृथग पर खड़ेहुए अपने छुबणके रथ पर चढ -वेठ।॥दा४-८८॥ 
इस समय घटोत्कचका पुत्र अञ्जनपर्वा, पृथी मेके. थ ज्ञनपर्वतकी 
सपान ( कालाञ्चुच्च ) दीखता था,. उस समय जैसे महेश्वरने 
शन्धकातुर गे माराला या तैसे अशत्रत्यामाने भी ठोस लोहके 
१ बने, कतरचरो देहु महदायही भीषके पोते अध्जनपर्वाको मार ' 


का श पढ | या ४ छ य क डि उ ल मलनाकान 


द्रौणेः सकाशमभ्येत्य रोपात प्रज्वलिताइृद! । माह वाक्यपसं- | 
श्रान्तो वीरं शारद्रतीसुतस्‌ ॥ .६१ ॥ दहन्तं पारडवांनीक | 

घनमर्तिपिवोच्छितम्‌ । घटोत्कच घवाच । तिष्ठ विष्ठ न्न मे | 

जीवन ट्रोणपुत्र गमिष्यसि ॥ ६२. ॥ स्वामद्य निहमिष्यामि 
| कौशख्मगिछतों यथा, । अश्वत्यामोवाच । गच्छ वस्स सहाम्मेरवं । 
युध्यस्वामरविक्रप .॥ ६३ ॥ ज तु पुत्रेण, हैडिस्बे पिता म्याय्यः | 
प्रवाधितुम्‌ । कामं खलु न मे रोषो हेडस्वे विदयते त्वयि | 8४ ॥ 
रिन्तु रोपादवितो जम्तुहेन्यादात्मानमप्युत । सञ्जय, उवाच.। | 
शुत्येचं कोधताम्रानञः पुत्रशोऊसप्न्वित्ता ॥ ६४॥ अश्वत्थामा- | 
नमायस्तो. भैमसेनिरभाषत. | किमहं कातरो द्रौणे पृथग्जन . इवॉ- | 
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डाला ॥ ८३-६०॥ अरबत्पोमाने मेरे वलवान्‌ पुत्रको मारडालां 

यह देखकर,चप्रफतेहुए वाजूवन्द पहिरनेवाला घटोत्कच-वड़ेभारी | 
क्रोधमें भर शारद्रतीक्रे पुत्र अश्वत्थामाके- सामने आया और | 
| बढ़ताहुआ अग्नि जैसे घास फू सको जला देता है तेसे पाएडवोंकी | 
सेनाका संहार झरतेहुए बीर अश्वत्थामाको आगे बढनेसे रोक | 
फर इसमकार कहनेलगा,घटोत्कचते कहा कि-अरे ओ द्रोणपुत्र! | 
खडा रह ! खडा रह !! तू मेरे सामनेसे जीगाहुआ नहीं जा |. 
' सकेगा ॥ 5१-६२ ॥ आश्षिपुतरने जैसे क्रोंचका नाशं किया था, | 
तेते ही में भो तेरा नाश कर डालूँ गा अश्वत्थामाने कहां .कि-अरे ह 
. देवताओंकी समान: घलवान बर्सः! तू यहाँसे.चला-जा और | ` 


| किसी दूसरेके साथ युद्ध कर ॥६३॥ हे हिडिस्वाके पुत्र | पुन्रका | 
पिताके साथ लडना अदुचित समका जाता हे हे-एुत्र ! सुभे तेरे | 
ऊपर कुछ मी क्रोध नहीं है॥६४॥ ओर जो मञुष्य कोधे चशे | 
. होजाता है वह. अपना नाश अपने आप करलेह है,सञ्यने- कहा | 
| कि-हे एतराष्ट्र | इस समय कपसे लाल ताल नेत्रोंवाला. और | 
' पुत्रशोकसे खिन्न हुआ भीमका पुत्र, अश्वत्थापाके कथनो सुन . १ 
i "१२४ i 
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हवे ॥६६॥ यर््मा भीपयसे वाग्मिरसदेतद्रचस्तव । भीगात्‌ खलुः | 
समुत्पन्नः कुरूणां विपुले छले ॥ ६७ ॥ पारडवानापह पुत्र: | 
संमरेष्वनिवसिंताप्‌ । रक्षसामधिराजो5इं दशग्रीवसमो वलेल्य 
तिषठ तिष्ठ मे जीवन द्रोशपुत्र गमिप्यसि | युदश्रद्धापरई तेऽ 
विनेष्यामि रणाजिरे ॥ ६६ ॥ इत्युक्ता रोपताम्राक्षी राक्षस! 
सुमहाबलः । द्रौणिमस्यद्रवत्‌ क हो गजेन्द्रमिव केसरी ॥ १०० ॥ 
रथाक्षमात्रेरिपुभिरभ्पवर्षंदू घटोत्कचः । रथिनापपभं द्रोणि थारा- 
भिरिव तोपदः ॥ १०१ ॥ शररृष्टि शरदरों शिरप्राप्तान्तां व्यशात- 
यत्‌ । ततो$तरिक्षे बाणानां संग्रामो$न्य हवाभवत्‌ ॥।१०३॥ 
अयास्त्रसंधातकृतविरफुलिङ्गस्तदा वभौ । विभावरीगुखें व्योम 
खद्योदेरिव चित्रितम्‌ ॥ १०३ ॥ निशम्य निता मायां द्रौणिना 
फर क्रोधमें भर गया थार कहने लगा कि धरे अश्वत्यापा ! क्या 
मैं रणमें पामरोंकी समान कायर हूँ फि-जो तू शु बचनों से उना 
चाहता हेतेरे ये शब्द अनुचित हैं, में भीमसे फोरवकुलमें उतपन्न 
हुभां हूँ ॥ ६७॥ और युद्ठमें पीडेकों न हटने वाले पराएड्वोंका 
पुत्र है.९८राक्तसोंका राजा हूँ और राकी समान पलवान | 
हूँ थर द्रोणपुत्र | तू खड़ा रह! खड़ा रह |! तू मेरे पाससे जीवित ' 
न जा सकेगा, ज मे तेरे बुद्धनिपयळ चाइफो दूर झस्देगा | 
इस प्रकार कह कर कोपसे लाल ताल नेत्रों वाला महाबल 
शाली राक्षस , फोपमें भरा हुआ सिंह जैसे हायी पर दोडे, | 
तैसे अशवत्थामाके ऊपर भपटा ॥६६-१००॥ और जैसे पेष 
मूसलधार जल वरसावे तैसे ही घटोत्कच भी रथके चक्री 
समान बाण महारथी अश्वत्यामाके मारने लगा || १०१ || 
अश्वत्थामाने भी उसके सामने वाणोंकी दृष्टि कर उसकी याण- 
दृष्टिको थघबीचमे ही काट डाला, इस समय मानों आकाशे 
वाणोंका युद्ध दोरहा हो इस प्रकार बाण परसरमें टङराते 
ee) ए २०३ 
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रणमानिना । घटोत्कचस्ततो मायां ससजीन्तर्दितः पुनः॥१०४॥ । 
सोऽभवद्विरिरत्युच्वः शिखरेस्तरुसंकटेः | शूलमासासियुस्लजल- | 
प्रवण महान्‌ ॥ १०५॥ तमञ्जनगिरिभख्यं दरौणिः मही- ! 
भरम्‌ । मपतद्मि्च वहुभिः शख्रसंघेन विव्यथे | १०६॥.ततो / 
इसन्निव द्रौशिवेजसमुदैरयत्‌ । स तेनाद्धेण शैलेन्द्रः विप्रः | 
क्षिमं व्युनश्यत ॥ १०७ ॥ ततः स तोयदो भूत्वा नील! सेन्द्रा: ( 

पो दिवि | अश्मदृष्टिमिरत्युय्रो दोणि प्रच्छादबद्रणे ॥ १०८ ॥ £ 
अथ सन्धाय वायव्यमखमस्रविदास्वरः । व्यधमत्‌ द्रोणतनयो | 
नीलमेधं समुत्थितम्‌ ॥१०६॥ स मायंणगणद्रौणिरदिशः प्रच्छाद्य | 


थे ॥ १०२-१०३ ॥ और सायंकालके समय उडते हुए पटबी- । 
लर्नोसे जेते आकाश दमकने लगता है, तते ही परस्पर टकराते | 
हुए अल्लोंसे उत्पन्न हुईं चिनगारियोंति आकाश शोभित होरहा | 
था ! ॥१०३ ॥ ( देखते देखतेमें ही ) घरोत्कचडी. रणमें रची | 
हुई मायाका अश्‍वत्यानांने नाश कर डाला उसी समय घटोत्कच | 
ने अदृश्य हो दूसरी माया रची ॥ १०४ ॥ वह हक्षोंसे लदा | 
हुआ.अनेक शिखरों पाला एक उन्नत और महान्‌ पर्वत बन गया | 
आर पहाड़मेसे जेसे जलके अनेकों करने बहते हैं तैसेदी त्रिशूल, : 
प्रस, तलवार तथा मूसलोंके वहुतसे करने बहने लगे ॥१०५॥ ६ ˆ 
काले काजलकेसे. “पर्वतरमेसे अनेकों शब्रपाराओंको निकलती |. 
देखकर अश्तत्थामा कुळ भी विचलित नहीं हुआ ॥ १०६॥ | 
'परन्हु उसने हँसते २ उस पवेत पर चजास्त्र मारा, तुरन्त ही ) 
अऽ्जनपवतके टुकड़े २ होगए ॥ १०७ ॥ उग्र घटोत्कच उस ही | 
समय ईनद्रायुध वाले श्याम पेघका स्वरूप धारण कर. झाझाशमे | 
पहुंचकर खड़ा होगया और -पत्थरोंको वरसाङर रणमें अश्वः | 
त्यामाको चारों ओरसे ढकदिया ॥ १०८॥। तव अखवेचाओंमें | 


| श्रेष्ठ अश्वत्यामाने धतुषके ऊपर वायव्यास्त्र चढ़ाया और आकाश । 
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: | द उत सपत््वाएं जघान दिदासरः॥११०॥ स ध्टूवा | 
॥ पुनरायान्तं र्थेनायतकामु कम्‌ । घटोस्कचमसभ्श्रान्त राक्षसवहु- {` 
| भिष्म ॥ १११॥ सिंहशादू लसदशमच्तद्रिरदविकर्त। | गज- 
| शयश्च रथस्यैश्च वाजिपृष्ठगसेरपि ॥ ११२ ॥ विकृतास्यशिरोग्रीचे 
| हैंडिम्वानुचरे सह। पौलस्त्या ुधानेश्व तामसंश्चेन्द्रविक्रम? १३ 
नानाशस्त्रधरेवीरैनीनाकवचभंपितेः। महावले पी परे; संरम्भोद्र- | 
` $ उत्तलोचने! ॥ ११४ ॥ उपस्थितैस्ततो' युद्दे राज्षर्तयु ददरषदेः । 
| विपरणमभिसम्मेच्य पुत्र ते द्रोणिरत्रवीतू ॥ ११४ ॥ तिष्ठ दुर्यो 
धनाथ खं न कार्य सम्भ्रमस्त्वया । सरैमिश्रांतभिवीरे! पाथिः । 
| पेश्चेन्द्रविक्रम। ॥ ११६ ॥ निहनिण्याम्यमित्रास्ते तव नास्ति परा- 
| में प्रकाशित होतेहुए स्याममेघर भार उसके टुकड़े २ करदिये १०३ 
| और बाणोंकी हृष्टिकर सत्र दिणाथोको ढक दिया तथा एक 
| लाख रथियोंका संहार कर डाला ॥ ११० ॥ फिर सिंह तथा 
| शाद लक्षी समानं मंदमस और पंदमेच हाथीकी समान पराक्रमी 
| हाथी, रथ और घोहोंक्रे ऊपर वेठे हुए वेडोल मुख, मंस्तक तथा 
| कणठ वाले हिडिम्वा पुत्रके राक्षस सेवक जो इन्द्रक्ी समान 
१ पराक्रमी थे पौलस्त्य, यातुधान तथा तामस नामवाले थे अनेक 
| प्रकारके शस्त्र और कबंचोको पहिर रहे थे आर जो शुरवीर, 
मावली, भयंकर शब्द कर आँखाको फाड़ २ कर देख रहे थे, 
। ऐसे युद्ध कंरनेको तयार - युदुंदुमद राक्षसोको साथमे ले घरो 
| स्कच वडारी पन्नुप:ले रथमे वेगा और अश्वत्थायासे लडनेके 
उसको देख एुम्हाग पुत्र उदास होगया, उत्त सपय अश्‍व- 
| त्थामा बोला कि-॥ १११-११४ १ हे दुर्योधन ! तुम खड़े रहो 
( खड़े २ तमाशा देखो) घंवडाओ मत ! में तुम्हारे शत्र इन शुर: 
| वीर भाईयांका इन्द्रश समान परोकमी राजाओं सहित नए कर 
डोलू गा, तुम्हारी हरे नहीं होगी, यह.में तुमसे. स्च भतिङ्गा | 
"चयस चळ च कच क चा छ आए से कक 
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जयः। सत्यं ते मतिजानापि पर्याशाक्षय वाहिनीम्‌ ॥ ११७ ॥ । 
दुर्योधन उवाच । न त्येतदद्धुतं मन्ये यत्ते महदिदं मन; । अस्पातु | 
च परा भक्तिस्लयि गौतमिनन्दन ॥ ११८ ॥ सञ्जय उवाच । | 
अश्वत्याधानमुक्लेब ततः सोबलमत्रवीत्‌ दृतं शतसहस्रेण रथानां | 
रणशो भिनाम्‌ ॥ ११६ ॥ षष्ट्या रथसहस श्व प्रयाहि खं धन- 
ङजयम्‌ | कणंश्व हषसेनश्च कृपो नोलस्तयैव च ।; १२० ॥ 
उदी ष्याः कृतवर्मा च पुरुमित्रः छुतापनः । दुःशासनो निकुम्भश्च | 
कुण्डभेदी पराक्रमः ॥ १२१ ॥ पुरऽ्जयो दृढरथः पताकी हेम- | 
कम्पन: । शल्यारुणोन््रपेनाशच सञ्जयो विजयो जयः ॥१२२॥ |: 
कमलाक्षः परक्राथी जयधर्मा सुदशनः । एते त्वामजुयास्यन्ति | 
पत्तीनामयुतानि पद्‌॥ ११३॥ जहि भीमं यमौ चोभौ धर्मरा- ¦ 


करता हू, परन्तु तू सेनाको ढाँढस वेधा ॥ ११६--११७॥ | 
दुर्योधने कहा कि-हे गोतमीनन्द्न ! हुम जो ऐसा मनोभाव | 
प्रकट करते हो, इसमें कुछ अपरन नहीं है, क्योंकि-तुम हमसे ६ 
बड़ा प्रेम रंखते हो ॥ ११८ सञ्ञगने कहा झि-इस प्रकार | 
अश्वत्थामासे वात चीत कर दुर्योधेनने पुवलपुत्र शकुनिसे कही 
। कि-अजी मामाजी ! तुम रणमें शोमा देनेवाले साठ हजार रथों 

हैं को लेकर सहस्रो रथी राजांओंसे लडतेहुए अजु नके ऊपर हल्ला 

| करो, कर्ण, हपसेन, कृप, नील, उत्तर दिशाके राजे, कृतवर्मा | 
शत्रको सन्ताप देने वाला पुरुमित्र, दुःशासन, निकुम्भ, पराक्रभी } 
कुएडभे दी, पुरञ्जय, हरथ, पताकी, हेमेकम्पन, शल्य, आरुणि | 


द्रसेन, सञ्जय, जय; विजय, कमला जा, परक्राथी जयवर्पा और 
सुदर्शन-ये योधा और साठ इनार पेदल तुम्हारे पीछे २ (सहा- 
3 यंत्राके लिये) आवेगे ॥ ११६-१२३ ॥ हे मामा घी! तुम 
: 'जहाँ पनञ्जय लदरहां है, तहाँ जाओ, शर इनदं जैसे असुरों 


का संहार करे, तैसे तुम भीम, नकु ते, सहदेव तथा धमराजका 
हि बबन अ एकार एक चक यची 3.3. 
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न्च मातुल । असुरानिव देवेन्द्रो जयाशा त्ववि. में स्थिता १२४ 
दारितान द्रौणिना बाण भू श॑ विज्ञतविग्रहान । जहि पारुल कोन्ते- 
थानसुरानित्र पावकिः ॥ १२५ ॥ एवमुक्तों ययौ शीघ्र पत्रेण तब 
सोबलः । पिगरोपुशते सुतान्नाजन्‌ विधन्षुश्चंत्र पाएडवान्‌ ॥१२६॥ 
अथ परबहृते युद्धं द्रौशिराज्सयोम थे । । विभोवयों दतुं शक्र 
प्रहदयोरिव ॥ १२७॥ ततो घटोत्कचो वाणं दशभिगोतमा हुतम्‌ । 
जघानोरसि संक्रुद्धो विपाग्िपरतिमहै; ॥ १४८ ॥ स तेरभ्याइतो 
गाढं शरेभींमसुतरिते; । चचाल रथोपस्ये वातोद्धूत इव हुप {२६ , 
भूयश्चाऽजालिकेनाथ मार्ग सेन महाप्रभम्‌ । द्रोणिहस्तस्थित्चापं 
चिच्छेदाशु घटोत्कच! ॥१३०॥ततोऽन्यदद्रोणिरादाय धतुर्भाग्सहं 
। नाश करो, में विजयकी आशा तुम्हारे ही ऊपर रसे हुए हुँ१२४ 
हे मामाजी ! जेसे स्वामि कालिकेयने अपुरोंका संहार किया था, 
६ तेसे ही तुम अश्वत्थामाके वाण लगनेसे जिनके शरीर जर्जर दोरहे : 
हैं ऐसे कुन्तीपुत्र पाएडर्वोका संहार करो ॥ १२४ ॥ इस. प्रकार | 
; तुम्हारे एने छुवलपुत्र शकुनिसे कहा, तव हे राजन्‌ | 
तुम्हारे पुत्रोंकी सन्न करनेकी . इच्छासे तथा पणडनोंका 
संहार करनेकी इच्छासे शरान तुरत हीं पांडबोसे युद्द करनेके 
लिये चला ॥ १२६ ॥ इन्द्र तथा प्रह्णादका जेते पुराने 
6 समयमे युद्ध मचा था, तेसे ही -रात्रिके समय अश्वत्थामा | 
तथा, रात्तसोंमें तुयुल युद्ध चलने लगा॥ १२७ ॥ कोपमें भरे 
हुए घटोत्कचने विप और असिक समान अत्यन्त इड. दशवाण 
$ अश्वत्थापाकी छातीमें मार उसको बींध डाला ॥ १२८॥। उसके 
वाणोके प्रहारसे, वायुसे जेते विशाल हत्त काँप उठे, तैसे अश्य- 
त्थामा काँप उठा ॥१२३॥ घरोस्कचने अञ्जलिक नामक वाण 
५ मारकर, अरवत्यामाके हाथमेंकरे बडी कान्ति वाले धनुषो काट 

डाला ॥ १३० तव द्रोणपुत्र अश्चत्यामाने भारको सइ समे 


स्ट 


महत्‌ । वपे विशिखांस्तीक्षणान्‌ वारिधारा इवाम्बुदः ॥ १३१॥ ` 
तनः शारद्वतीपुत्रं ्पयामास भारत । सुवण पु खाऽ्डत्रघ्नान्‌ खच- 
रान्‌ खचरं प्रति ॥१३२॥ तद्वाएरदितं यूथं रत्तसां पोनवत्तसाम्‌। 
तिहेरिव वमौ मत्तं गजानापराङुलं कुलम्‌ ॥१३३॥ विधम्य राक्ष 
सान्‌ वाणीः साश्‍वस्रूतरथद्विपान्‌ । ददाइ भगवान्‌ बहिभू तानीव 
युगक्षये ॥१३४॥ स दग्ध्वाच्ौहिणीं बाणं नेती रुरुचे भृशम्‌। 
पुरेव तरिपुरं दग्ध्वा दिति देवो महेश्वरः ॥ १३५ ॥ युगान्ते सर्व- 
भूतानि दग्ध्वेव बसुरल्त्रणः । रराज जयतां श्रष्ठो द्रोणपुत्रस्तवा 
हितान्‌ ॥ १३६ ॥ तदा घटोत्कचः क्रुद्धो रक्तां भीमकर्मणाम्‌ । 
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चाला दूसरा धनुप उठाया और मेघ जैसे जलको वरसावे तैसे 
घटोत्कचके ऊपर तीच वाणों को झडी लगादी॥२३१।तदनम्तर 
हे भरतवंशी राजन्‌ ! शारद्तीका पुत्र अश्वत्थामा सुवणकी पू छ | 
वाले शत्रुंके मारनेत्राले आकाशचारी वाणांको आकाशमें फिरने | 
वाले (घटोत्कच) के ऊपर फेकने लगा ॥। १३२.॥ उस सप्रय | 
इन वोणोके प्रहारसे पीडित हुआ स्थूल वत्तस्थल वाले राक्षसो 
| का झुएड, सिंहोंसे मभ्शोड नाते हुए मदमत्त हाथियोंके कुण्ड 
की समान व्यांकुस होने लगा ॥ १३३.॥.अशत्याम्राने वाणों | 
के प्रहरते घोटे, सारथि रथ ओर हाथियों समेत -रात्तसोंको | 
धुँ गकर मलयके समय भगवान्‌ अग्नि जैसे माणियोंको बाल | 
६ कर भस्म कर तैसे उनको भस्म कर दिया ॥.१२४॥ आर हे | 
राजन ! जैसे पहिले भगवान्‌ शङ्करः त्रिपुरासरकों भस्म कर स्वगं 
में शोमा पारदे थे,तेसे ही अश्वत्थामा भी राक्षसोंकी अक्षौदिणी | 
सेनाको. भस्म कर रणमें शोमा पारहां था॥ १३४ ॥। अचएड | 
| आग्नि ्रलयकालके समय सकल .भूतोको भस्म कर जैसे शोमा `| 
पाता है, तेते ही जीतने वाले श्रेष्ठ ्रोणपुत्र अश्वत्थामा तुम्हारे ॥ 

शत्रओको नए कर दिपने लगा.॥ १३६ ॥ यह देखकर घरो 
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| द्रोशि हतेति महतीं चोदयामास ताङ्भमुम्र्‌ ॥१३७। घरोत्कचस्र्य 
तामाज्ञां प्रतिगद्याय राक्षसा! । दंप्रोब्बला महावक्‍त्रा धोररूपा 
भयानक्राः ॥ १३८.॥ -व्याचानना घोरजिद्दा! कोपताम्र चणा 
भृशम्‌ । धिहनादेत महता नादयन्तो वसुन्धराम्‌..॥ १३६,॥ 
न्तुमभ्यद्रवन्‌ द्रोणि नानाप्रहरणायुधाः । शक्तीः ` शतश्रीः 
१ परिघानशनीः -शूलपट्टिगान्‌ ॥. १४० ॥ खड्गान्‌ गदा 
भिम्दिपालानः चुललानि परश्चधान्‌ । मातानसांस्तोमंरांरत्र 
कणपान्‌ कम्पनाञ्झितान्‌ ॥ १४१ ॥ शुत्तान्‌ भुशुए्ड्यश्मगदा- 
स्थणान्काष्णायसांस्तथा । सुद्ररांश्र महाघोरान्‌ समरे शत्र 
दारणान्‌ ॥१४२॥ द्रोशिमूधन्यसंत्रस्ता राक्षसा भीमविक्रमाः 
विक्षिपुः क्रोपताम्राक्षाः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १४३ ॥ तच्छत्र 
| वप सुमहद द्रोणपुत्रस्य मूहुनि। पतपानं समीक्ष्याथ योधास्ते 


त्कचको बड़ा क्रोध चढा औरं उसने भयडःर कम करनेवाले 
की. बड़ी भारी सेनासे कहां. कि-तुम अश्वत्थाभाकों मारठाले १३७ 
३ घटोत्कचकी आज्ञाकों पाऊर चमकती हुई डाढ़ वाल्ते,बड़ो २ मुख 
वाले, भयङ्कर रूपवाले, भयानक मुख फाड़े दुर, भयानक जीभ 
| वाले; क्ोषसे. ताँवेका, समान लाल. ताल नेत्र बाले राक्षस बडी 
भारी ..सिंहगजेना कर पृथ्वीको गर'णारते.हुए, नानोप्रकारके 
शस्त्रोंक़ो,हाथमें उठा अश्वत्थामाको- मारनेके लिये कपटे भौर 
वे भयडूरपराक्रपी राद्वास. रोपसे ताँवेशी समान.लाल २ नेत्र 
| कर-निभयतासे अश्वत्थामाके. मस्तक पर शक्ति, शतघ्नी, परिघ, 

अशनि, शूल, पटे, खड्ग, गदा, मिदिपाल-मसल, फरसे,, पाशं 
4. तत्वार, 'तोमर, तीच्ण और, मोटे २ कणप, कम्पन भुशुएडी 
4 पत्थर, गदा, ख टे और रणमें 'शत्रओको विदीर्ण. करनेवाले 
१ लोहेके, महाभयहुर: झुगदरोंको मारने लंगे ॥ :१३८-१४३ || 
.) अश्वत्थामाके शिर पर .शसतोंकी बडी . भारी वौजार होते देख 


है. 
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अध्याय] # भाषानुवाद-सहित .% (६४९३४) 


व्यथिताभवन्‌ ॥१४ व्ययितामवन ॥१४४॥ द्रोणपुत्रस्वेसम्श्रान्तस्सदर घो सुस्छिः 
तम्‌ । शरेविध्वंसयामास बज कल्प! शिलाशिवेः. ॥ १४५ ततो ऽ 
न्य्विशिखेस्तूणे स्वणपु'खेमेहामनाः । .निजध्ये रांचंतीनदोशिं- | 
दिंब्यास्त्रमतिमन्ज्िते; ॥ १४६ ॥ तद्वाणेरदितं-यूथं रक्ष॑तां पीनः ¦ 
दत्ताम्‌ ! तिंहेरिव वभौ मच गजानांमांडुलं हुलस ॥ १४७ ॥ ? 
ते राक्षसाः छुसंक द्वा द्रोणपुत्रेण ताडिता! (क्र दवाः सम्माद्रयन्‌ ! 
्रौिं जिघांसन्तो महावज्ञाः ॥ १४८ ॥ तत्रादभुतंमिमं द्रौणिः । 
इेशेयामास विक्रमम्‌ । अशकय कत मन्येन संवभूतेपु मारत १४६ | 
यददेको रातत सेनां णाद द्रोणिभ हस्त्रबित्‌ ।. देदह ज्वंखिते- | 
वाणे राचासेन्द्रस्य पश्यतः, ॥१५०॥ स हत्वां राचासानीके रराज |. 


तुम्हारे योधा मनमें खिन्न होनेलगे ॥१४४॥ परन्तु महांपराक्रपी | 
अश्वत्यामाने पत्थरपर 'पिसकरे तेज कियेहुए' वञ्रकी समान | 
तेज बाण पारकर राक्षसोंकी फेंकी हुई 'वाणोंकी ' बौडारोंक्रो | 
नए कर टाला ॥ १०४ ॥ तदभन्तर वड़े,मन:बालेःअरबत्यामाने -! 
शीघ्र दी सुव॒र्णफी पूंछ बाले बाणोंझो दिव्य .श्रस्त्रोके: मंत्रसे .! 
अभिमंत्रित कर राक्षप्ोको मारना आरम्भ केरदिया,: उसके : 
्रहाररे सूज्ञ वच्त/स्थल वाले राहासोंको झुण्ड बडा ही ज्याकुलत 
होगया शर सिहोंके उपद्रतसे घनैः हुई -हासियोकी घाँगकी | 
समान मौचल्ा रई गया ॥१४६॥१४७॥ जव महावली- अर्व॒- .! 
तथाप्रा तला ऊपर वाण छोड रोंदासोझो- पीडित करने खगा, 
तव दे. तमोगुणी बलवान राजास बढ़े क्रोधमे भरगंए और कोरमें ' 
भर अश्वत्थामाक्ों पारनेके :लिंये,एस पर टूटपड़े || १४%-॥ 
है भरतवंशी राजन्‌! उस. समथ अश्त्यामाने एसा अंत पराः | 
रके दिखाया कि-ऐसा पराक : किसी माणीसे नहीं “हो | 
सकता ॥ १४६ ॥ घड़े २ अस्त्रोको जानने वाले अश्वत्थामाने | 
अकेले री राचासराजके सामने प्रज्वलित बाश मारकर राच्तिसा-| 
म वय क ४४ 
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भरतपभ.)। १६४॥ ततो. रथसघ्ख णा .द्विरदानां तरिभिः शत; 


अशवर्य कत्त मन्येन सवेभूतेषु भारत ॥१६७॥ निमेपान्तरमात्रेण 
ख़सूंतरथद्विपान. . ।- अक्तौदिणी, राक्षसानां शितेर्वाणेरशा- 


'तयत्‌ ॥ १६८ ॥ मिपतो भीमसेनस्य हैडिस्वें! पार्पतस्य-च । यम- | 
ओड पुत्रस्य विजयस्याच्युतस्य. च ॥ १६६ ।! प्रगाढमञ्नोगति- 
` मिर्नाराचरय ताहिता॥ निपतुद्विरदा भूमी विशृङ्गा इव पवंताः १९७० 


| (स्पशे वाले) वाण मार कर काटनेलगे॥ १६३ ॥ हे भरतवंशरमे 


श्रष्ठ राजन्‌! इस प्रकार उन दोनों नरतिंहोमे अतितीव्र. महायुद्ध 


दिदा. था, इस युहुंसे योधा और अश्वत्थामा (दोनोंही) प्रसन्न 
होरहे थे ॥ (६४०॥ जब इस. पकार बुद चल रहा था कि- 
भीमसेनः एकः सहस रथ, तोनसो होथीसवार और छा! सहस 

घुझ्सवारोको-ले तहाँ आधेमका ॥.१६४.॥ परन्तु. सुखपूर्वक । 


लड़ने वाला धर्मात्मा अस्वत्वामां घटोत्कच और श्रदुषरों 


-सहितः इट्धुम्नके साथ लड़े ही चला.गया॥ १६३॥ और 
१ है मरतवंशे 'राजन्‌ .! उस्ने किसी. प्राणीसे {भी :न वन 
१ सकनेवोलां ऐसा अदत कमे किया. . कि-भीमसेन, घरो 
६ तकव, धृएचस्न, नकुले, सहदेव, अर्जुन तथा श्रीकृष्णके सामने 
, निमेपंमानरमे री तीदण शाणं मार कर घोड़े, सारथि, रथ तथा 
/ दोंद्ियांस भेरी. राचरसोकोः अक्षौहिणीः सेनाका संहार कर 
दाहा १६७-१६९ ॥- फिर शीघ्रमापी वाण इढतासे प्रारकर्‌ | 
। -णथियाका भी-संहार करने लगा, उस समय वे हाथी शिखरो । 
4 दाल पदोर समाने पूथिदीपर गिरते थे ॥:१७० || इधर उभर 


भे जल ए शतक ४७७ ळा प कक 
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if 
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} 
4 पद्भिर्याजिसहसे्च भीमस्तं देशमात्रजद ॥ १६४ ॥ ततो. भीमा- .. 
4 त्मजं रक्षो धृष्टयम्नञ्च सानुगम्‌ । अयोधयत धर्मात्मा. द्रोणिर- । 
 :त्कृषएटविक्रप; ॥१६६॥ तत्रादअतदमं द्रीणिदेशेयामासः विक्रमम्‌ । 


| अध्याय ] # भाषानुवांद-सहित # (३६७) ¦ ` 
£ निकृत्तेहेस्तिहस्तथ विचरद्भिरितस्ततः । रराज वसुधा कोणी 
| विसपेद्धिरितरोर गैः | १७१-॥ क्िप्तेः काञचनदणडेश्च - तृगच्छतरै; 
ज्षितिय भी । चौरिवोदितंचन्दरा्का ग्रहाकीणी युगक्तये || १७२॥ 
५ प्रहदुध्वजवणडूफां  भेरीबिस्णोशफच्छपाम्‌ । अन्रइंसावलीजुष्टों 
| फेनचामरमालिनीम्‌ ॥ १७३ ॥ कडटूयप्रमहाय्राहां; नेकायुधकपा- 
कुल्लाम्‌ । विस्तीणंगजपापार्णा -हताश्वमक्राङुलाम्‌ ॥ १७४ ॥ 
' इथतिप्रमहावमा- पताकारुचिरद्रुभाम्‌ । शरमीनां महांरौद्रां. पास- 
| शक्‍्यपिडुरुुमास्‌ ॥१ ७५॥ मञ्जार्मासमहापका .कवन्धावजितोइु- 
| पाम । केशशेवलकल्मार्पा. भोरुणां फश्मलावहामू ॥ १७६॥ 
नागेख्इययोधानां : शरीरव्ययसम्भवाम्‌ । शोणितौघपहावेगां 


INS DU LS Nl कमल, 

'लुढकती हुई हाथियोंक्री कटी हुई सूडोंसे भरी. हुई पृथ्वी, जैसे 
| सपे घूमरहे हों पैसे शोषा पाने लगी ॥ १७१ ॥ और पृथ्वीपर 
गिरे छुवर्णकी दएडी वांले राजाओंके वस्त्ोसे रणभूमि, मलय- 
कालके समय उदय हुए सूर्य, चन्द्रमा तथा . तथा नक्षत्रो वाले 
। आकाशकी सपान शोभा पारही थी ॥ १७२॥ अशवत्यामाने 
' रणामे ध्वजञार्प मेंडकब्राली भेरीरूप कछुएवाली, छत्ररूप हंसों ' 
, की लंघारसे सेवित, चामररूप फेन और तरगों वाली, कडू और 
| गीधरूप, बड़े २ नाओंयाली, और नानाम्रकारके आयुषरूप , 
, प्रस्छोवाली, इधर उधर पड़ेहुए हाथीरूप पत्थरों वाली, परेहुए 
योप मगरों वाली, रथरूप वंप्रवाली, पताकारूप बढ़े २ सुन्दर ` 
; उत्वाली, वाणरूपी मच्छीवाली, देखने वार्लोके लिये महाभय- 
कर, प्रांप, शक्ति ऋष्टि जलसर्पासि . भरीइई; मज्जा और 
६ प्रांप्रख्पी क्रींचहवाली. घइख्प डोंगी बाली, कैशरूप सिवारसे 
विचित्र रंगकी मतीत होनेवाही उरपोकोंकों डरानेवाले, मरे हुए 

१ योधाओंके शरीरोंमेंसे निकलेहुए रुधिरसे उणग्नहुई रक्ती 

। तरज्षेंमे और योधाओंके ` आर्तनादसे गू जती हुई, रक्तकी तले . 


भ पश र अ छ चळ उ क उ चळ ए ह 8 2h J 4b आए चक ए चछ छ च्य रं की 
; (°° Roe कं 


क NAA ASTRA आल A LATED ADAMS AA 0 ON 


ia 
(९६८) ४ पहाभारत-द्रोणपर्व  [एकसीलप्पनवाँ 


| रीः प्रावत्तयन्‍्नदीप्‌ ॥ १७७ ॥ योधात्तरबनिधोपां ज्तनोमिं- 
'. समाकुछ्ाम । श्वापदातिमहाधोरां यपक्षयमहोदधिम्‌ ॥ १७८ ॥ . 
4 निपात्य रात्रसान्‌ वाणेद्रोणिददिम्बिमाइयत्‌ । पुनरप्यतिसंक्र दः 
सह्ृकोदरपार्पतान्‌ ॥ १७६ ॥ स नाराचगणेः -पाथीन्‌ द्रौणि- | 
विध्वा-महावलः। जघान सुरथं नाम दुपदस्यांत्मजं विश्ु|।१८०॥ | 
पुनः शत्र्जय नाम द्रपदस्याङजं' रणे | पलानीक॑ जयानीकं | 
' जयाश्वत्चाभिनष्निवान्‌ ॥ १८१.॥ श्रताहवयं च 'राणेन्तर द्रोणिः |¦ 
| निन्ये यमच्तयम्‌। त्रिभिश्चान्यैः शरेस्ती दण पुपुदेढेममांलिनम्‌ १८२ | 
` जघान स पृपध्रं च चन्द्रसेनञ्च मारिष | कुन्तिभो नसुर्ताथासो दश- 
| मिदेश जघ्निवान्‌ ॥ १८२ ॥ अश्वर्थामा सुसंत्र दे सन्धायोग्- 
मजिह्मगम्‌ | मुमोचाकणपू्ण न पन्रुपा शरमुत्तमप्‌ ॥१८४॥ यम- | 
दण्डोपमं घो प्मुद्दिश्य' शु घटोत्कचम्‌ । स भित्ता हृदेयं तस्य रक्त | 


ऊपर आतीहुई लहरोंसे भयंकर, कुत्ते और सियार आदि पशुओं । 
से भरीहुई यमराजके, समुद्रकी समान महाभयंकर नदी वहा | 
दी ॥१७३-१७८॥ द्रोणके पुत्र अश्वत्थामाने बाणोंसे रात्तसों 
का नाश करना थारंभ करदिया, घटोत्कचका. पीडित करना | 
, आरम्भ किया, इतने पर भी वह थमा नहीं किन्तु पहदावलबान्‌, | 
| व्यापक अख़त्थामाने बटु भारी कोधमें भर फिर नाराच नामके | 
घाणा मार भीपके अनुचर्रोकी और पाण्ठबोंको बींध टा जा, और | 
दुपदके पुत्र सुरभको, शत्रुञजयको, वलानीकदो, जयानीकको, | 
जयाश्वका तथा श्रुताद्वयको पारकर यमलोकर्मे भेज दिया, इसके | 
पीछे सुन्दर पूछ वाले सुबणके तीन वाण मारकर पृपध्र तथा | 
चन्द्रसनेको मारडाला शौर दश वाणांसे कुन्तिभोणके दश पुत्रों | 

को -भी मारडाला ॥१७६-१८३॥ तदनन्तर हे राजन्‌ | अश्व- 
| त्थापाने बह भारी कोधमें भर, सरलतासे जाने दाला यपदएकी | 
४ संधान-उग्र और घोर, वाण धनुपपर चढ़ाया और धनपो 
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| अध्यायः] अ भाषानुवाद-सहित क (६६६) | 
सस्य महाशरः ॥ १८४ ॥ विवेश वसुधां शीघ्र सपु: पृथिवी- 
। पते । तं इतं पतितं जाला धृष्टचुम्नो महारथः.॥ १८६ ॥ दरौणेः ! 
| सकाशाद्राजे्द्र व्यपनिन्ये रथोत्तमप्। तथा पराडमुखरपं सैन्यं ! 
यौधिष्टिरं रप ॥१८७॥ पराजित्य रणे वीरो द्रोणपुत्रो ननाद्‌.ह। | 
पूजितः सर्वलोकेर्च तब पुत्रश्च भारत ॥ १८८ .॥ अथ शर- | 
| शतभिस्नकृत्तदेहेईनपतितेः क्षणदाचरैः समन्तात्‌ | निधनम्ुपगते- | 
| वभूव भूमिगिरिशिखरेरिव दुर्गातिरोद्रा ॥ १८६ ॥ तं सिद्धः | 
गन्धवेपिशाचसंवा नागा सुपर्णा पितरो वयासि। रक्षोगणा .भूत- 
| गणाश्र द्रौणिमपूजयन्नप्सरपतः सुराश्च ॥ १६०.॥ ` . 
इति श्रीयहाभारते द्रोणपरवेणि घटोत्कचवधपवेणि -अश्व-... 
त्यामयुद्धे पट्पञ्वाशदधिकशततमो$ध्यायः ॥ १४६॥ . 


कानतंक खेंचकर वह वाण घंटोल्केचकी छातीमें मोरा, वंह बाण | 
उसके हृदयको फोड प छसहित पृथ्वीमें घुस गयां, तव घटोस्चं | 
' र्थमेंसे पृथ्जीपर गिरपंडा, यह देख-उसको मराहुआ मान मंहों- | 
रथी धृष्ठयूम्न ने अश्वत्थामाके सामनेसे अपने वड़े भारी रथो 
पीदेझो फिराया, तदनन्तर जिसमेके राजे भागने लगे है, ऐसी 
राजा युधिष्ठिर सेनाका पराजय कर शूरवीर द्रोणपुत्र अश्वः | 
त्यामाने गर्जना की, उस समय सब महुष्य" और तुम्हारे पुत्रोने 
उप्तक्री वही भारी पूजा की ॥ १८४-१८८ ॥ इस समय अश्वः | 
त्यामाने सैंकड़ों वाण मारकर राक्षसोंके शरीरोंको काटडाला था, | 
, परकर मिरेहुए राक्षसोसे पृथ्वी खचाखच भररही थी; इससे | 
-इधरउपर पडे प्रेते शिखरोसे जैसे पृथ्वी दुर्गम और भयंकर होगई | 
दो तैसी प्रतीत होती थी॥। १८६ ॥ सिद्ध, गन्धे, पिशाच, सपे, | 
गरुड, पितर, पत्ती, राक्षस, भूतोंके समूह, अप्सरा और | 
 देवताओने अश्वत्यामाका पराक्रप देख उसकी घडी शंसा | 
' दी १६० ॥ एकसौ छणनवाँ अध्याय समाप ॥ १५६ ॥', | 
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(१०००) # महाभारत-द्रोणपवं # [एकर्सोसत्तावनत्रो | 


सञ्जय उबाच | दपदस्यांत्मजान्‌ दृष्ट्या कुन्तिभोजपुर्तास्तया । 
| ्रोणवुत्रेण निदतात्राक्षसांरच' सडलश ॥ १॥ युधिष्टिरो भीमः | 
सेनो धृष्यम्नथ पापतः । युयुधानश्च संयत्ता युद्धायेव मनो ` 
द्रधु। ॥श। सोमदः पुनः क्र द्वो दृष्टवा सात्यकिपाइवं।महता शरः 
घर्षण छादयामास मारत ।,३॥ ततः समभवरयुद्भमती बम यय्धनम्‌ | 
स्वदीयानां परेपाङव घोरं विजयकात्षिणाम्‌,॥ ४॥ तं दृष्टा सम 
पायान्तं रुकमपुंश्रें! शिलाशितेः | दशभिः सात्वतस्यार्थे भीमो 
विव्याध सायकै? ॥५॥ सोमदत्तोऽपि तं वीरं शतेन प्रत्यविध्यत । 
सात्वतप्रभिसक् द्वः पुतराधिभिरभिष्लुनम्‌ ॥ २ ॥ दृद्व हृड़गुए- 
युक्त ययातिमित नाइपम्‌ । दिव्याध दशभिस्ती दण: शरवेञ्जनि- 
पातने! ॥ ७-॥ शस्या चेन विनिभित्र पुनर्विव्याध सप्तभिः । 
सञ्चयने . कहा. कि-हे:प्रवराष्र !  अश्वत्थामाने राजा दू पदके 
तथा कुन्तिभोजके पुर्जोका. और सहस्रां राक्षपांका संहार कर 
डाला, यह देखकर युधिष्टिर, भीमसेन, एपत्पुत्र धष्ठयम्तन और 
सात्यक्रिने तयार होकर फिर लढनेका विचार क्रिया ॥ १-२॥ 
हे भंरतवंशी राजन्‌ ! राजा सोपदच सात्यक्रिको रणमें देखे फिर : 
ऋषमें भरगयां, उसने वडी भारी. बाणवा कर सात्यकिको ढक 
दिया ॥ ३ ॥ इस समय तुम्हारे ओर शत्रपक्षके सोधाओंमें वडा 
भयानक युद्ध होनेलगा ॥ ४ ॥ इस समय भीमने विजयाभिलापी 
सोपदत्तक्नी, सामने आता. देखकर, .सात्यकिकी रक्षा .फरनेके 
लिये, पत्थरपर घिसेहुए एवशकी पूछताले दशवाण उसके मारे 
( 'सोपदत्तने सात्यकिके. सौ वाण. मारे तव सात्यंकिको उसके ऊपर : 
| क्रोध आगया और उसने पृत्रशोकसे खिन्न. हुएं, हडके गुणोंसे 
भरपूर तथा नहुपके पुत्र यथा तिकी समान शीत्षसम्पून्त हुहु सोम- 
दत्तो,बृजरी संप्रान तीचण पहार करनेवाले दश वा मार कर ! 
उसो डींपडाला ६-७इसमकार शक्तिके अनुसार.उसको दीघर १ 
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अध्याय ] ` # भाषानुवाद-सहित क्र. ( १००१ ) | 


ततस्तु सात्यकेरथें भीमसेनो नयं इम्‌. ॥ ८॥ गुमोच ..परिषं 
घोरं सोमदत्तस्य भूदधनि.। सात्रतोऽप्यग्निसङाशं ग्ुमोच शर- | 
ृत्तमप्‌ ॥ ९ ॥ सोमदत्तोरसि कटुः सुपत्रं निश्चितं धुधि । युगः । 
पत्‌ पेततु्वीरे घोरौ परिघपागणी ॥ १५० ॥ :शरीरे सोमदत्तस्य | 
स प्रपात महारथः । व्यामोहिते तु तनये वाही फस्तसुपाठ्रवत ११ 
विष्जञ्ळरवर्षाणि कालवर्षीय .होयदः । भीमोऽथ सालत्स्यायें | 
` वाहोकं नवमिः शरे! ॥ १२ ॥ प्पीडन्यमहात्मानं विव्याध रण- | 
मूद्धेनि। ्रतिपेयस्तु संकर दुः शक्ति भीमस्य वक्षसि॥ १३॥ | 
निचखान महाबाहुः पुरन्दर इवाशनिम्‌ । स तथाभिइतो भीमश्च 
कम्पे च प्रुपोह च ॥ १४ ॥ प्राप्य चेतश्च बलथान्‌. गदामररै | 
/ ससज ह | सा पाएडबेन प्रहिता वाहीकस्य शिरोऽहरत्‌ ॥१५॥ | 
i स पपात इतः पृथ्व्यां वज्राहत इवाद्रिराट्‌ । तरिमिन्‌ विनिहते वीरे | 


फिर उसको सात वाणा मारकर घायल कर डाला, तदनन्तर |. 
भीमसेभने सात्यक्रिका पष ले एक नया तथा हह परिघ सोमदच ॥- 
फे मस्तक पर मारा ओर इसी समय कधमें भरेहुए सात्यक्रिने | 
भी सुन्दर पर लगा हुआ मिकी समान झतिंतीरण एक श्रेष्ठ | 
बाण सोमदत्तक्रे हृदयमें मारां,ये घोर वाण और परिघ उस वीरके | 
ऊपर" एकसाथ पढ़े इसंसे वह महारथी मूद्धित हो पृथ्वीपर गिर | 
पढा,पुंत्रके मूतं देख वाहीक भीमके ऊपर दौडा८-११अर जल | 
पराते हुए मेघकी समानं वाणोंकी दृष्टि करनेलगा, तबे भीमने | 
सात्यक्रिके कारण बाल्हीकको भी रणके मुहाने पर दश बाण | 
मारकर घींधडाला, तव तो प्रतीपके पुत्र वाहीकको क्रोध आगया है 
| और इन्द्र जेते वजका प्रहार करे; तेसे महाशुज वाहीकने भीगके । 
} बत्तास्थलगें शक्ति मारी, शक्तिके महारसे भीम फॉपकर मूलित [ 
होगया ॥१२-१४॥ परन्तु 'थोडी ही देरमें भीतर सावधान होगया | 
ह और उसने वाहीकके मस्तक पर गंदा. मार इसके भस्तकको तोढ 
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$ घाहीके पुरुपर्पम ॥ १६ ॥ बाहीके पुरुपर्षम ॥ १६ ॥ पुञास्ते5भ्यद्देयन्‌ भीमं दश दाशरथेः 
| समा! । नागदत्तो इढरथो-महावाहुरयोश्ुनः ॥१७॥ दहः सुहर्तो 
१ विरजाः मंमाथ्युग्रोनुंयांप्यपि | तान्‌ दृष्टा चु धे भीमो जगहे 
 भारसाधनान्‌ ॥ १८ ॥ पक्षमेकं सह्ुदिश्य पातयामास मर्मसु । 
| ते विद्धा व्यसवः पेतुः स्पन्दनेभ्यो इतौ जसः ॥ १६॥ चणटबात- 
| प्रभग्नास्तु . पवेताग्रान्यहीरुद्द! । नाराचेदेशभिभीमस्तार्निइत्य 
६ तवात्मजान्‌ ॥ २० ॥ . कर्णस्य दयितं पुत्र एपसेनमवाकिरत्‌ | 
६ ततो हकरर्‍थो नाम खाता कणेस्य विद्वत: ॥ २१॥ दिव्याध 
१ भीमं नाराचेस्तमप्यभ्यद्रवद्वल्ी । ततः सप्त रथान्‌ वीरः श्यालानां 
4 तब भारत ॥ २२ ॥ निइत्य भीमो नाराचैः शतचन्द्रमपोसयत्‌ 


१ डाला ॥ १४॥ बचे भहारसे महापव जैसे पृथ्वीके ऊपर गिर 
| पडता है, तेसे ही वाल्दीक भी गदाके प्रहारसे मरण पा पृथ्तरीमें 
| ढह पडा, हे पुरुषश्रेष्ठ ! घाल्दी$के परनेपर रामचन्द्रकी समान 
४ पराक्रमी तुम्हारे नागदत्त, दएडरथ, महाञुग थ पोसन, वढ,पुहस्त, / 
विरज, भमायी, उग्र.आर अनुयायी नामक दश एत्र वार्णोकी 
एटि कर उसफों पीडित करने लगे, भीमसेन युद्धफे संकटको 
सहने वाले उनको देखकर क्रोधर्मे भरगया भौर उनसे लडनेफे 
लिये पञवून हथियार लिये॥१६-१८॥ और उसने तुम्हारे प्रत्येक 
पुत्रके मर भागमें एफ २ वाश:मारकर उनके मारडाला, तव वे 
बल और भाणरहित होकर, प्रचणड वायुके भोकेसे हिलाहुया 
एत जैसे पवंतके शिखर परसे गिर पढ़ तेसे रणभूमिमे गिरयदे 
4 इसमकार भीपने दश वार्णोका प्रहार कर तुम्हारे दश पुत्रोकि | 
६ मारहाला, फिर करके पुत्र एपसेनके ऊपर भीमसेनने घाण 
€ घरसाना आरम्म. करदिया ॥ १६-7२५ ॥ ( यह देख ) कर्ण 
का भाई प्रसिद्ध इकरथ भीमके वाण मारने लगा, तय बलवान्‌ 
भीम उसकी ओर पेसा. ॥२१॥ और हे भरवंतशी राजन्‌ ! उस 
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अध्याय | # भाषाबुदाद सहित # (१००३) ] `, # भापानुवाद- सहित # (१००३) ६ 
अमपयन्तो निहतं शतचन्द्रं मेहारथम्‌ ॥ २३ ॥ शकुनेभ्रातरी बीरा | 
गवाक्षः शरभो विशुः। सुभगो भानुदत्तरच शुराः पञ्च महाः | 
रथाः ॥२४॥ अभिद्रुत्य शरेस्तीचणेमीमसनप्रताडयन्‌ । स ताञ्च- । 
मानो नाराचेह हिवरे रिवाचलः ।॥ २५॥ जघान पश्चमिवाणों। | 
पञ्च चातिरथान्बली । तान्‌ दृष्टा निहतान्‌ वीरान्‌ विचेलुङप- | 
समाः ।।२६॥ ततो युधिषिरः ऋ दुस्तवानी कमशातयत्‌ । मिषतो | 
कुम्भयोनेश्च पुत्राणां तवः चानघ || २७ ॥ अम्बष्ठन्पालदान्‌ | 
शरास्त्रित्तान्‌ स शिवीनपि । प्राहिणोग्शृत्युलोकाय क्रद्धो गुट्टे 
युधिष्ठिर ॥ २८ ॥ अभीपाहान्‌ शूरसेनान्‌ वाहीकांश्‍च वशाति- । 
कान्‌ । निदृत्य पृथिवीं राजा चक्र शोशणितकदमास ॥ २६ ॥ | 


शूने तुम्हारे वीर और महारथी सालॉझो वोस मारकरमारडाला | 
आर शतचन्द्र नाश करडाला ॥ २२--१३॥ महारथी ६ 
शतचम्द्रको मरा देख कर शकुनिके भाई वीर गआाचा,सरल,निशु, । 
सुभग आर भाजुदत्त, ये पाँचों इस वातका सह न सके और | 
वे भीषके उपर चढ कर उस पर दोक्ष्ण वाण बरसाने लगे, | 
पेथङ्गी जलपाराएँ जेत पर्नतपर पड़री हैं, तेस ही वाणधाराएँ | 
भीपपर पहने लगीं, तव वल दान, भीमसनने पाँचोको बाण मार | 
कर मार डाला.इस प्रकार उन शुरोंका मरते देख कर बड़े २ | 
राजे घबड़ाहटमें पड़ गए ॥ २४-२६ ॥ फिर प्रुधिषिरको | 
गोध चढ़ा तब उन्होंने द्रोणाचाये और तुम्हारे घुत्रके सापने | 
मुहाने सेनाका संहार करना आरंभ कर दिया ॥ २७॥ को- | 
धर्मे भरे हुए युधिष्टिरने अम्पष्ठ, मालम, शूर, जियते, और शिवि ९. 
राजांओंको युद्धमंछे यप्रलोकको रवाना कर दिया।२८॥ इतना | 
ही नहीं किन्तु अभीपाहोको, शूरसेनोंशे, बन्दी ओ तथा | 
बसातिकों हो काट कर स्णभूमिको खोहू और मांसकी कीचइकर । 
रशभूमिके किचोंदी वनादिया।२8॥ओर शूरवीर तथा महा योषा † 
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योधयान्‌ मालबाचाजन्‌ पद्रर्कारच गणान्‌ युत्रि। प्राहिणोद्रमलो- 
काय शूरांन्‌ वाणेयु धिष्टिर ॥ ३० ॥ इताइरत ग्रहीत विध्यत 
व्यवकृन्तत | अभवत्तुप्ुलः शब्दो युधिष्ठिररथं मरति॥३ १।सन्यानि 
्राचयम्तन्तं द्रोणो दृष्टा युधिष्टिरम्‌ । चोदितस्तव पुत्रेण सायकै 
रभ्यवाकिरत्‌ ॥ २२ ॥ द्रोणस्तु परमक्रृद्धो वायव्यास्त्रेण पाएड- 
धम्‌ । विव्याध सोऽपि तदिव्यपरत्रमस्त्रेण जघ्निवान्‌ ॥ ३३ ॥ | 
खस्मिन्नस्त्रे विनिहते भारद्वाजो युधिषटिरे | वारुणं याम्मपरागन यं | 
| त्वाू' सावित्रमेव च॥ ३४ ॥ चिक्तोप परमक द्वो जिघांसुः पाएदु- 
नन्दनम्‌ ¦ तिप्तानि त्िप्यमानानि तानि चास्त्राणि धर्मजः ३५ 
जधानास्त्रेमेहावाहुः कुम्भयोनेरवित्रसन्‌ । सत्यां चिकीपमाणातु 
प्रतिज्ञा कुम्भसम्मवः ॥ ३६ ॥ माहुचक्रे$व्तमेन्द वे प्राजापत्यक्च 
| मलवा और मद्रदेशके राजाओंको मृत्युलोकमें पहुँचा दिया ३० 
| इस समय राजां युधिष्ठिरके रथफे आस पास, मारो, पकड़े, 
कैद करो,घायल, करो काट ढाला,इस मकार तुमुल शब्द होरहा 
था॥३ १॥परन्तु राजां युधिष्ठिर तुम्हारी सेनाको भगाए ही जाते 
थे, यह देखकर तुम्हारे पुत्रने द्रोणचायसे युधिष्ठिर पर दाशा 
वरसानेके लिये कद॥।३२।्रोणने वायव्यास्न मारा युधिष्टिरने भी 
क्रोधमें भर पेसा ही दिव्य असन मार इनके अद्धकों काट टाला३े३ 
| घुधिषिरने द्रोणके अखनो नष्ट करडाला, तव तो द्रोणाचार्प 

बहुत ही खिसियागए और उनका चाश फरनेकी इच्छासे उनके 
| ऊपर बारुणास, याम्याख, आरनेयास्र, लाए, सावितरास्र नामक 
| वाण मारे, परन्तु महावाहु धर्मराज इससे जरा भी नहीं डरे 
, इन्होंने उन शाज्ञोंके ऊपर असर मारकर, द्रोणके छोडेहुए, डोडे 
4 जातेहुए तथा फेके जातेहुए शरतरोंके टफड २ करडाले, यह देख 
| कर कुंममेंसे उत्पन्नईए,तुम्हारे पुतके हितेपी दोणाचार्यने हे भरत- 
| राज | धुषिष्ठिरका बघ करनेकी अपनी भतिज्ञाफो सत्य करने 
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$ धध्याय ] $# भाषाच्ुवाद्‌-सहित # (१००९) 
भारत । जिघांसुधमेतनय तब पुत्रहिते रतः ।।३७॥। पति; कुरूणां 
गजसिंहगामी विशालवत्ताः पृथुलो दिताच्तः । पादुश्यकारास्त्रपहीन 
तेजा माहेन्द्रमन्यत्‌ स जघान तेन .॥ ३८ ॥ विहृन्यमानेष्वस्भेपु 
द्रोणः करोधसमन्वितः । युषिष्ठिरयधं प्रेप्सुन्नाह्ममस्तमुदैरयत्‌ ३६ 
ततो नाज्ञाशिपं॑ किश्विद्द घोरेण तमसाहते। सर्वभूतानि च त्रासं 
परं जग्मुविशाम्पते ॥ ४० ॥ त्रझास्त्रमुद्यतं दृष्टा छन्ती पत्रो युधि- 
ऐ्विर: । ब्रह्मास्त्रेणैष राजेन्द्र तदस्त्रं प्रत्यवारयत्‌ ॥ ४१ ॥ यततः 
सॅनिकमुख्यास्ते मशशंपुनरपेभी । द्रोणपार्थों महेष्वासौ सरयु 
{ विशारदौ ॥ ४२ ॥ ततः मुच्य कोन्तेयं द्रोणो द पदवाहिनीम्‌.। 
व्यधपत्‌ क्रोधतास्राक्षो वायव्या धरेण. भारत ॥४३। ते इन्यमाना 


So य RRP  श 
3 लिये इन्द्रार तथा माजापत्यास्नको प्रकट कियो ॥ ३४॥ ३७॥ 
कुरुकुलनायक, सिंह तथा हाथीकीं समान गतिवाले, विशाल 
वक्षःस्थलवाले, विशाल और रक्त ेत्रवाले महातेजस्वी ुधिष्टिरमे | 
उनके सामने माहेन्द्र नामक अख म्रकटफर उनके इन्द्राखके टुफड़ेर | 

| करडाले ॥ ३८॥ राणा युधिष्ठिर अव उनके अखरे टुकड़े २ 
करनेलगे, तब ते द्रोणाचार्य-बड़े कोधमें भरगए और उन्होने | 
| युधिष्ठिरको मारनेके लिये उनके ब्रह्मान मारा, हे राजन्‌! ब्रह्म- | 
| जके मारते ही चारों ओर अन्धकार फेल गया सव अन्धे होगए | 
और सोके मनमें बढ़ा भय वैठगया ॥ ३६-४५०॥ परन्तु हे | 
राजन! युधिष्टिरने ब्रह्मानो अपने सामने आता देखकर उसके | 
सांपने बच्मास्त मारकर द्रोणे अखके पीछेको लौटादिया।४१। | 
यह देखकर तुम्हारे मुख्य२ यापा, मनु्ष्यमें श्रेष्ठ, संकल युद्दों मे. | 
कुशल तथा पद्माधनुपपारी द्रोण दौर धर्मराजही प्रशंसा करने | 
: लगे ॥४२॥ तदनन्तर द्रोणाचार्य घर्मराजको छोड़, राजा टुपदकी | 
सेनाके पीछे पढ़े और कोपसे लालर नेभ करके वायव्यास्र.मार | 
| दी सेता सद पक्क सेनाका संहार फरनेलगे ॥ ४३ ॥ पश्चाल देशके राजे | 
ड 
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। द्रोणेन पञ्चालाः मादम्‌ भयात्‌ | पश्यतों भीमसेनस्य पार्थस्य-च 
:१ -महात्मन! ॥ ४४ ॥ ततः किरीटी भीमश्च सहसा.सम्यवततंतांमू | 
4 अहदम्यां रथवंशाभ्यां प्रतिशश वलं तदा !। ४५ ॥ यीमत्यु्क्तिणं 
पाश्वमुत्तर्य हकोदर! । भारद्वाजं शरौघाभ्यां मददभ्यामभ्प- 
3 घर्षताम्‌ ॥ ४६ ॥ कैकयाः सञ्जयाशथेत्र पञ्चालाश्च गहीजस! | 
4 अन्वगच्छन्महाराज प्रत्स्याश्‍्च सह सालतें। ॥ ४७ ॥ तत! सा 
॥ भारती सेनां वध्यमाना किरीटिना । तमसा निद्रया चेव पुनरेब 
दयदीयेतशद्रोणेन वार्यप्राणास्ते स्वयं तत्र सुतेन च । नाशक्यन्त 
प्रहाराजा योधा घारयितु' तदा ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीप्रह्याभारते द्रोणपदणि 'घटोत्कचबधपरदणि' द्रोण- 
सुधिष्ठिययुद्ध सप्गपञ्चाशदधिकशततमाऽध्यायः || १४७॥ 
सञ्जय उवाच । उदीर्यमाणं तं हट्टा पाएढमारनां महद्वलम्‌ । 


द्रोणावार्यक्रे भयसे भीमसेन तथा महात्मा अजुनके सामने ही बागने 
लगे॥४४॥तव अजुन और भीम एक साय बढीमारी रथसेनाको 
साथमें ले प्रोणसे लड्नेके लिये उनके सामने पहुँच गप,दाहिनी 
ओरसे अजुन और बाह ओरसे भी द्रोणाचाय पर वरी भारी वाण 
र्पा करते हुएट्टपड़े४५-४६हे महाराज ! इस समय महायलशन्‌ 
फेफय, छऽ्जय,पाञ्चाल, मत्स्य थोर सात्वत थी उसके साय सदमे 
4 केलिये. टटपड़े ॥०७॥ अजुनने बाण पारकर फौरवोंकी सेनाका 
- १ संहार करना आरंभ फरदिया तघ निद्रा शोर थेन्धफारके कारण 
| | ( भीः) कोरषसेनाका नाश हेनेलंगा॥४८॥ हे. महाराज ! द्रोण 
और आपके पुत्रोंने पाएडवपक्षक्रे येधाओंके! . रोकनेका वरा 
प्रयत्न किया परन्तु ये उनको आगे पढनेसे.रॉक न सके ॥४६॥ 
एकसो, सत्तांवतबाँ अध्याय सपाप्त॥ १४७॥ खु || 
4 'संन्जयने कहा, कि-हे धृतराष्ट्र !. पाएइवांक्ी सेनाक्रा उपार 
3 लाती हुई देखकर दुर्योधनने समा फ्ि-हम.अब इस सेनाका 
(नकारा फकर चाप पा परक एच TTT ना 
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| भध्याय ] # माषानुवाद-सहित # (१००७) £ ` 
अविसतहङुच मम्वानः कणे दुर्योधनो5त्रवीत्‌ ॥१॥ अयं स कालः | 
सम्मीसो मित्राणां मित्रवत्सलं । जायस्व समरे कणे सर्वान योधाः † 
न्महारथाम्‌॥ २ ॥ पञ्चालैः कैफयेमेस्स्पे: पाण्डवैश्च महारथैः । ) 
इताम्‌ समन्तात्‌ संतु हनिश्वसद्भिरिवोरगेः ॥ ३॥ `एते.नदन्तिं । 
संहृष्ठाः पाएउवा जितकाशिनः । शक्रोपमाश्च बहवः पञ्चालानां £. 
रखंत्रजा। ॥४॥ कर्णं उवाच । परित्रातुमिई प्राप्ती यंदि पार्थ पुरः | 
म्हरः। तमप्याशु पराजित्य. तंतो इन्तास्मि  पाएडवंम्‌ ॥ ४ ॥ | 
सत्यं ते प्रतिजानामि सपार्वेसिहि भारत ।. हन्तांस्मि - पादुः 9 
तनयाम्‌ पञ्चालाश्च संगागतान्‌ ॥ ६ ॥ जयन्ते प्रतिदास्यामि | 
वासवस्येव पापरकिः || प्रियं तव मया कार्यमिति जीवामि पार्थि ६ 


पीछेको न हटा सकेंगे,अतः उसने कणसे कडा कि-॥१॥हे मित्र- | 
वत्सल | अघ अनीका समयः आनलगा है, यह ही समय मित्रता ;' 
दिखानेफा है, अतः हे कर्ण ! अब तू गुदम पेरे सब योधाओंकी | 
रक्षा कर ॥२॥ मेरे महारथी योधा, बड़े ही कोधमें भरेहुए और | 
सरपोकी समान. फुं कारे मारतेहुए पाञ्चाल, मत्स्य, फेफप:और | | 
महारथी .पांएड्वोसे धिरगए हैं, (देख !:देख; |! ).यह विजयः | 
शाली पाणडव और: पाश्वालोंके . वहुतसे मंदारथी:दर्षमें आकर | 
गर्जना कररहे हैं ॥:३-४ ॥ दुर्योधनकी ऐसा बात सुनकर कणो “| 
धोला कि-इस लड़ाईमें यदि इद्र भी अड नकी रक्षा, करनेके $ 
लिये. आवेगा.ते भी में उसका शीघ्र री. पराजय , करँगा ओर | 
पीछे अजु नक्र नाश करूँगा ॥ ५॥ हे भरतवंशी राजन्‌ | तुम । 
| घंवदाओं मत ! मैं तुम्हारे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि-में | 
। इकला ही इ्वेइंए सकल : पाएंडप औरं.पाष्चाल 'राणाओंका ६ 
नाश करडालूँगा !॥ ६॥ और श्रमिने जैसे; इन्द्रको विजय | 
'दिलवाई थी तेसे ही मैं तुकको विजय दिखवाऊँगा, में तुम्हारा 
हित करनेफे लिये ही जीवन धारण फररहाः हू ॥७॥.सर्व ६ 


के Rn ns ned ह 4 है. 
| (१००८)... # महाभारत-द्रोणपवे ॐ ; | 

` सरवेपामेब पार्थानां फाल्गुनो बलवत्तर । तस्यामोघांः विमोच्यापि 

| शक्ति शक्रविनििताम्‌ ॥ ` ८. ॥। तस्मिन्‌ इते महेष्वासे भ्रातर- | 

| एतस्य प्रानद्‌ | तव. वश्यां ` भविष्यन्ति वनं यास्यरित चा पुनः & 

मयि जीवति कौरव्य विपाद मा,कृथा कत्रचित्‌। अहं. जेष्यामि 

| समरे सहितान्‌ सर्वपाएडवान्‌ १० पञ्चालान कैकया[शचेव १ष्णीं- 

| श्चापि समागगान्‌'} वाणौधेः शकलीकृत्य तब, दास्याप्तिः मेदि- 

नीम्‌ ॥ ११॥ सञ्जय उवाच! एवं.बरुवाणं कर्णन्हु कुपः शार- 

दरतोऽब्रवीत्‌ |; स्मयस्निव महाबाहुः सूतएुत्रमिद्‌ं वचः ॥:१२॥ 

| शोमनं शोभनं कर्ण सनाथः , कुरुपुङ्गवः । त्वया नायेन: राधेय 

| वच्नसा यदि सिध्यति ॥ १३ ॥ बहुशः . कथ्यते कर्ण, कोरवस्य , 

समीपतः । न तु ते विक्रमः करिचद्व हश्यते फलमेत्र वा ॥ १४.॥ 


| पारडबोमें अशन बलवान है, अतः में इट्रकी दी हुई अमोघ 
| शक्ति उसके ही. मामा भौर.उससे वह मरजायगा ॥-॥ और 
| हे मानदेनेवाले राजन्‌. ! उस महाधचुपरधारीकी मृत्यु होनेके पीछे 
| इसके भाई या तो इपारे अप्रीन -होनायँगे या बनको - चले 
| जावेंगे.॥६॥ कुर्यंशी. राजन्‌! में जब तक नीरहा हूँ तत्र तक तू 
| अपने मनमें कुछ भी खेद न कर, कयोंकि-में रुणभूमिमे इकहेहुए 
| सव पाएहवोका पराजय भी करूँगा ॥ १०-॥ और रणभूमिमें 
इफहेइप. पाश्चाल,फेकय और वृष्णि राजाओंके वाण मार उनके 
| दुकडे टुकड़े कर यह पृथिवी तुम्हारे . अधीन करूँगा ॥ ११. ॥ 
| पण्नयने कहा, किं-कण इसप्रकार,कदरहा था कि-इतनेमें ही 
| परहाद्धभ कृपाचायते इसी: करजेके ढङ्गसे सूंतपुत्रसे. कहा फि-१२ 
६ हे कण! तूने वडा भच्छा विचार किया है,क्योंकि-सेरे बड़े बननेसे 
कुरुपु ग दुर्योधन सनांध हुआ, है,परन्तु हे राधापुभ.! तेरे कहने 
4 मात्रसे ही काम वनजाय तो यह ठीक हों ॥१३॥ तू इस कौरव- 
$ सेनाके सामने: बडुत.वकवाद किया करता है,परन्तु तेरा पराक्रम 
9 कच्छ नक कच क चप जप चरर २ कक लावा 


च 


अध्यायं ] कै भापानुवाद-सहित # : (१००६ ) | 
पाणडवः सूतनन्दन ॥ १४ ॥ . हियमाऐे तदा कर्ण गन्धः 
इ तराष्ट्जे । तदायुध्यम्त सैन्यानि ल्वमेक्रो्पे पलौयिथाः ॥१६॥ |? . 
विशटनगरे चापि समेताः सर्वकौरवाः । पार्थेन निञिता युद्ढे /: 

त्व्च बाएं सहायुजः ॥। १७ || एकस्यांप्समर्थस्त्यं फाल्गुनस्य | 
रणाजिरे । कथपुत्सहसे जेत सहृष्णान्‌ सर्वपाएडबान. || १८॥ 
तुवन्‌ कर्ण युध्यस्व॒ कत्वसे बहु सूतभः। अमुक्या विश्रमेद्यस्दु } 
तट्टे सत्युरुपत्रतम्‌ ॥१६॥ गरमित्वा सूतपुत्र त्वं शारदाश्रमित्रा- | 
फलम्‌ | निष्फलो इश्यसे, कण तूच राजा न वुध्यते॥ २०॥ |. 
तावद्र गजसि राधेय यातरत्‌ पार्थ न पश्यप्ति। आरात्‌ पार्थ हि. | 


= 


ते दृष्टा दुर्लभ गमितं पुनः ॥ २१ ॥ लप़नाप्ताथ „तान्‌ शंणान्‌ 


या उसका फल तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता॥१४॥ युदुमें ह. 
पाएडनोंके साथ तेरा अनेकवार समांगम हुआ है यइ मैंने देखा है, | 
परन्तु समांगप्रके सब अवसरों तू पर पाएडतंसे हारा ही है १४ है 
हे कण ! जब गन्थव धरराष्र के पृत्रों की कैद-करके लिये जाते थे, | 
` तब सेनाओंने तो युद्ध किया था,परन्तु हू ते तहाँसे पयाय नमः, + 
हो करगया था॥ १६॥ हे करण! विराट नगरमॅ-सव कौरव £ ' 
इकहे ये उत्त समय ( अकेले ) “अजु नने युद्धमें कौरमोंको; एम 
और तेरे छोटे माईको हरा दिया था ॥ १७ ॥ हुझमें ता रणमें | 

अकेले अजु नको भी जीतने ही शक्ति नहीं है, ते फिर' तू कृष्ण | ' 
सहित सकल पाणइवों झो जीततेका हों तला कैसे करता है १ १८-| ' 
अरे! तू बहुत बोलना छोड दे और चुपचाप युद्ध कर, विना कहे | 
सुने युद्ध करना यह सत्युरुषों छग हे ॥१ ३ है सूप! ्रदन्-| 
' के मेव री गर्ना जेते. निण्फ त होती होतसे ही तेरी गजना: भी 
| निम्मी है,परंतु राजा.इस वाको सपकता नहीं।२० हे राघापुज! kh, 
| लव तक थर्जुन दिखाई नहीं देता है, तव तक ही तू गाजतां हैःअ्ुनः 


१२७. 
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(१०१०) * महाभारंत-द्रोणपर्व # . [एकसोअदावनवॉ 


फाल्गुनस्य विगर्जसि | पार्थसायकविद्ठस्य दुलभं गितं तब २२ 


बांहुमिः त्त्रियाः शूरा पाग्भिः शूरा द्विजातयः । धुपा फान्शुनः 
शूरः कर्णः शूरो मनोरथैः ॥ २३ ॥ तोपितो येन रुद्रोऽपि 
पार्थ प्रतिघातयेत्‌ । एवं: स रुपितस्तेन तदा शारद्रतन ह ॥ २४ ॥ 


कणः प्रहरतां श्रेष्ठ; कृपं वाक्यमथात्रवीत्‌ । शराः गजन्ति सततं 
प्राहपीय बलाइकाः ॥/२५॥ फलऽ्चाशु यच्छन्ति वीजमुद्ठं 


क्षिताविव । दोपमत्र न पश्यांम्रि शराणां रणभूठुनि ॥ २६ ॥ 


॥ तत्तद्विकत्थमानानां भारश्चोद्वइतां युधि । यं भारं पुरुपो वोद मनसा 


हि व्यवस्यति || २७ ॥ दैवमूस्य ध्रुवं तत्र साहाय्यायोपपद्यते । 


॥ व्यवसायद्वितीयोऽहं मनसा भारपुद्रहन्‌ ॥ २८ ॥ इत्वा पाणडु- 
को देखनेके पीछे तेरा गर्जना दुर्लभ होनायगा ॥ २१ ॥ अजु नके 


बाणोंके प्रहरका अनुभव न होनेसे तू ग्ज रहा ह अरे अजु ने 
बाणोंसे बिंध जानेपर तेरा गजना कठिन होंजायगा ॥. २२ ॥ 


4 चत्रिय वाहुशुर होता है, ब्राह्मण वाकू-शुर दोगा है, सजन 
| धतुपशुर है और कर्ण तो मनोरथशूर है ! ॥ २३ ॥ जिसने 


शिवको भो. पराक्रम दिखा कर प्रसन्न किया हे उस अजु नको 


| कोन मार सफता है !. शरद्वानके पुत्र कृपाचायेने इस मकार कह 
| फर कणेक्रो- बहुत ही कुपित किया ॥ २४ ॥ तब महायोधा 
| फणने कृपाचायेसे कहा कि-शर वपी ऋतुके मेघकी समान सर्वदा 
| गरजते रहते है ।२५। और ऋतुपें वोये हुए वीजकी समान शीघ्र 


ही.फत्ञ देते हैं रणके मुह्दाने पर रंणके भारको उठाने वाले-शर 
बोलते, हैं, इसमें मेरी सपममें कुछ दोप, नहीं है मनुष्य जिस 


| भारको घठानेका मनमें विचार करके उसके लिये प्रयत्न करता 
| हे, देव अवश्य ही. उसकी सहायता ' फरता है, में व्यवसायको 
.} अपना साथी वना अन्तःकरणसे रणके भारको उठाउँगा झर 

| युद्धम कृष्ण . तथा सात्यकिसहित ` पाणइपुत्रांका नाश फरनेफे 


च्छ कच छ र प्र ७ कप 
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अध्याय ] धक या ` .# भाषानुवाद-सहित $' (१०११ 9 
हुवानाजी सक्ृष्णान्‌ . सहसालतान, । गजामि यथह. बिर | 
तव फिन्तत्र नश्यति ॥ २६:॥ हथा शरा न गर्जेन्ति | 
शारदा. इव तोयदाः । साषथ्यमानो' ज्ञात्वा. तहो गजन्ति है 
पणिइताः ॥ ३०॥ सोऽहमद्य रणं यत्तौ सहितौ क्ृष्ण- ? 
पाएडवौ । उत्सहे पनसा जेतु' ततो गजीमि गौतम ॥३१॥ ॥ 
पश्र सयं गमितस्यास्य फलं मे विर साइगान्‌ । हत्वा पाणडुसुता- ६ 
नाजौ सकृष्णान सह साखतान । दुयोधनाय दास्यामि पृथिवीं | 
इतकणएटकास्‌ । कृप उवाच | मनोरथप्रलापो. में न'ग्राहर्तव ६ 
सूत ॥ ३३ ॥ सदा क्षिपति बे कृष्णो ध्मराजऽ्चः पाणडत्रम्‌ | | 
धुवस्तत्र जयः फणे यत्र युङ्कविशारदौ.॥३४॥ देवगन्धर्वयच्ञाणां | 
नुंध्योरगराक्षपाम्‌ । दंशितानामपि रणष्यजेयो कृष्णाणाएडवो ३४ 


पीछे ( जय ) गजना करूँगा ? तो हे विम ! इसमें तुम्हारा कया 
विगडता है ? ॥२६-१६॥ शर शरद ऋतुके मेघकी संग्रान-हंथों ! 
गर्जना नहीं करते हैं; परन्तु अपनी सामथंको पहिलेसे ही ६ 
जान कर पीछेसे गजते हैं ॥ ३६ ॥ हे गोतमवंशो कृप! में आज | 
रणमें तयार खड़े हुए श्रीकृष्ण भोर अजु नका पराजय फरनेकों | 
मनमें उत्साह करता हूँ ओर इस लिये ही गजता हू ॥ ३१॥ | 
हे विप्र ! तुम मेरी इस गर्जनाके फलको देखो ! में रंणमें कृष्ण | 
ओर सात्यकिसहित पाएडर्वोक मार करें यह नि्ष्कणडंट पृथ्वी $- 
दुर्योबनको सोंपूंगा ॥ ३२॥ कृपाचायनें कहा कि-अरे कण ! | 
ह तेरी वाईकी समान बकबांद किसी कोमकी नहीं है ! तू संदा | 
फृष्णबी तथा पाएइपत्र धमराजकी निन्दा किया करता है ॥३२॥ | 
इकुशल वे दोनो जने जहाँ पर हैं, तहाँ दी विजय है, कवचधारी | 
श्रीकृष्यका तथा अजु नका संग्राममे देव, गन्धव, यक्ष, मज्ुष्यः | 
रग और राक्षस भी पराजय करनेकी शक्ति नहीं रखते; तो $ 


फिर दूसरेकी तो वात ही क्या !॥ ३४-३४ || धमप बृष्रिष्ठिर | 
श कच प छ स फ छ प ए उ फ छ फळ प कक खळ प क कछ फ ऊज है 
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| बिते क्षयः ॥ ४३॥ एते चान्ये च वहवो गणाः पाणदुसुतस्य 
| ब्राह्मणे रचक, सत्यत्रादो, दान्त, शुरु ओर देवताओंके पूजक 


| दे और वे मुद कररहे हैं, थतः पारडयोंका दमी भी नाश नहीं 


es 
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॥ अरह्मएयः सत्यवाग्दान्तो गुरुदेवतपू लक: | नित्यं धमरतर्चंव कृता- 


स्त्रश्‍च विशपतः ॥३६॥ धृतिमांश्च कृतप्षश्च धम पुत्रो युधिष्ठिर! 
“श्ातरश्चास्य वज्ञिनः सब्रास्मेषु कृतश्रमाः ॥३७॥ गुरुदत्तिरता; | 
प्राज्ञा धर्मनित्या यशास्थिनः। सम्बन्धिनिश्वेस्रवीया। स्वनुरक्ताः 
प्रहरिण। ॥ ३८॥ धृष्ट्म्नः शिखर्टी च दोञु खिननमेजयः | 
चन्द्रसेनो रुद्रसेनः कीत्तिपमी भ्रवोष्धर॥१६॥१सुचन्द्रो दापचन्द्रः 
तिंहचन्द्रः सुतेजनः । द्रपदस्य तथा पुत्रा ट्रपदश्च महास्त्रवित्‌ ४० 
येपामर्थांय संय'तो मत्स्यराजः सहानुजः । शतानीकः सर्यदत्तः 
श्रतांनीकी श्रतध्वजः ॥ ४१ ॥ वलानीको जयानीको जयाश्त्रो 
रथवाहन; । चन्द्रोदयः समरथो विरारभ्रातरः शुभा! || ४२ ॥ 
यमौ च द्रौपदेयाश्च राचासश्च घटात्कचः । येपामर्थाय युध्यन्ते न तेषां 
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| धीर शर कृतज्ञ हैं, उनके भाई भी वलबान हैं और सव प्रकारकी 
| भस्रविद्याओंमें कुशल, बुद्विमान्‌ , नित्य यमात्मा , यशस्त्री, वन्धु 
॥ वाले, इन्द्रकी समान पराक्रमी और: बड़ा मेप करने बाले योहू हैं; 


उनकी सहायता करनेके लिये ्रष्टचम्न, शिखणडी, दुमु खका 


| पुत्र, जनमेजय, चन्द्रसेन, रुद्रसेन, कोतिधमा, घव, अधर, चसु- 
$ चन्द्र, दामचन्द्र, सिंहचन्द, सुतेन, द्रपदराजके पुत्र,तरथा अस्त्रोंके ` 
॥ बड़े भारी विद्वान्‌ राजा द्रपद आदि सव उटे खड़े ६॥३६-४०॥ . 


हैं, धमेके ऊपर सदा प्रेम रखते हैं, प्रायः सव धी अत्रों को जानते हैं, 
] 


उनके . कापसे सहायता फरनेके लिये छोटे भाई सहित राजा | 


जयारप, रथवाइन, चंद्रोदय, समरथ,'राजा विराटफे सद्गुणी 
भाई, नकुल, सहदेव द्रोपदीक् शुर, राक्षस घटोत्कच यादि आये 


|. मंत्स्प, शतानीक, सूयद्त्त;श्रुतानीक,भ्रृतध्वज,वल्ञानी क, जया नी क | 


$ वे । कामं खलु जगत्‌ सवे सदताम्‌ ॥ ४४ ॥ सप खलु जगत्‌ स्व सदेदातुरमानुपप्रू ॥. ४४ ॥ सपन्त | 
4 राचसगणं सभूतभुजगट्रिपम्‌ ।.निःशेषपस्त्रतोर्यश करते भीम- | 
फाल्युनौ,॥॥. ४५ ॥ युधिष्ठिरश्च पृथिवीं निदेद्‌ घोरच्छुषा । | 
१५.) शौरियिषामर्थ च दंशितः ॥ ४६ ॥ कथं ताम्‌ संयुगे | 
कणं जेतुशुत्सहसे परान्‌। महानपनयस्त्वेषस्तव नित्यं हि सूत४७ | 
यस्त्वमृत्ससे योः समरे शौरिणा सह । सञ्जय परवाच । एव- | 

मुक्तरतु राधेयः प्रहसन्‌ भरतपेभ ॥ ४८ ॥ अब्रवीच्च तदा कर्णो | 
-गुरु -शार दवतं - कुपस्‌ । सत्यसुक्तं त्वया ब्रह्मन्‌ पाण्डवान, प्रति | 
यद्कवः|। ४६ ॥ एते चान्ये च बहो गुणाः पाण्डसतेषु घे । | 
ङजेयाश्च रणे पार्था -देवेरपि सवासवैः ॥४०॥ संदैत्ययत्तगम्धवंः | 


4 होसकता ॥ ४१-४३ ॥ ये तथा और बहुतसे पाएडुपुत्रके अजु- | 
| चर 'सहायताके लिये आये हैं, भीम तथा अजुन चाहें तो. देव | 
सुर, मञुष्य,यत्त, -राततस, भूत, सर्प और हाथियों सहित सत्र | 
जगतका अस्त्रके वलसे ही सम्पूर्ण रीतिसे संहार,करडालें४४।४५ ६ 
र राजा युधिष्ठिर नो चाहें तो केबल अपनी घोर इंष्टिसे ही | 
पृथ्वीको वालकर भस्म करडालें, हे, कणे ! जिनके. लिये अप्र- 
मेय वलंवाले श्रीकृष्ण कवच पहरकर खडे हैं, ऐसे पाएडबोंको { - 
: बुद्धमें जीतनेका तू केसे हों लता करता है, हे सूतपुत्र | तू सदा | 
“मुहुमें श्रीकृष्णके साथ लड़नेका उत्साह करता है, तो यह तेरी | 
'सदाकी वडीभारी, भूल हे, सञ्जयने कहा कि-हे भरतवंशर्में | 
श्रेष्ठ राजन्‌ | इसमकार कृपाचार्यने कर्णसे कहा, तब राघापुत्र | 
कर्ण हुँला और शरद्वानके पुत्र गुरु कृपाचार्यसे कहने, लगा;कि- | 
“हे ब्रह्मन्‌ | तुमने पाएंडबोंके विषयमें जो कुछ कहा वह ' सत्य | 
है ॥ ४९-४६ ॥ तुमने जो बातें बताई, उनके अतिरिक्त और । 
{ भी बहुतसे गुण पाएडबोमे हैं, और दैत्य, गरधवे, पिशांच, सपे | 
' गरक्षस और इस्द्रस॒द्वित देवता भी रणमें. पाणडयोंका ` पराजय : 
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पिशादोरगराक्षर्स । तथापि पार्थान्‌ जेण्यामि शकत्या. वासव- ' 
दत्तया ॥५१॥ ममाप्यम्रोधा दचेयं शक्तिः शक्र ण वे द्विज | एतया : 
निहनिष्यामि सव्यसाचिनपाहवे ॥ ४२ ॥ हते तु.पारडवे कृष्णे 
९ भ्रातरद्वास्य सोदराः | ग्रनजु ना न शच्यस्ति यहीं भोक्तुः कथ- 
ऽन्‌ ॥ ५३ ॥ तेपु सर्वेषु नप पृथित्रीयं ससागरा। अय- 
'हनात्‌ कौरवेन्द्रस्य बशो स्थास्यति गोतम ॥ ५४ ॥ सुनीतरिंह | 
सर्वाथा सिश्यम्ते नात्र संशयः । एतमर्थमहं ज्ञात्रा ततो गजामि 
| गौतम ॥ ५४ ॥ त्वन्तु हृद्धश्न विगरश्च अशक्तथ्ापि ` संयुगे-। कृत- 
स्नेहश्न पार्थेषु मोहाम्मामत्रमन्यसे ॥ ५६ ॥ यद्येवं वच्यसे भूयो 
4 ममाप्रियमिइ द्विज । ततस्ते खड्गमुद्यम्य जिद्वा छेत्स्यामि दुर्ते५७ 
| यच्चापि पाण्डवान्‌ विप्र स्तोतुमिच्छसि संयुगे | भीपयन्‌ सर्म- 
नहीं करसकते ( यह भी मं जानता हुँ) तो भी मुझे न्द्रे नौ 
६ शक्ति दी है, उस शक्तिसे मैं पाण्डवोका पराजय करूँगा, 
हे ब्रह्म्‌. ! घुमे इन्द्रने अमोघ शक्ति दी है, उस शक्तिसे मैं रमे 
'अजुनफो मारडालुँगा ॥ ५०-४२ ॥ और अजुनका मरण 
होनेके पीछे थु नके भाई,अर्जुनके विना किसी प्रफारभी पृथ्वी 
पर राज्य नहीं कर सकेंगे।। ५३ ॥ उन सर्वोका नाश होनेके 
पीछे समुद्रपप्रन्तकी समस्त पृथ्वी कौरवोंके हाथमें आजावेगी५ छ 
| हे गौतम ! इस संसारमें सब कारये उत्तम मकारकी युक्तियोसे ही 
, सिह्ठ होते हैं, इसमें सन्देद नहीं है, और में भी इस बातको 
| अच्छी तरंह सपकर ही गरजता हूँ ॥। ५५॥ और तुम्हारे 
| लिए कहूँ तो तुम तो जन्मसे ही ब्राह्मण हो, अम्थामें हह हो. 
६ पुड फरनेमें असपर्थ हो और पाएंडवोंके ऊपर मप्र रखते हो 
4 इस पोहके कारण ही तुमं मेरा अपमान करते हो ॥ ५६ त 
६ परन्तु देख ओ ब्राह्मण ! अवसे आगेको तू जो मेरा इसमक्ार 
ती अपमान करेगा तो में तेरी जोभको = जन जर्मन तुंगा 9 | काट लूँ गा ।५७॥। 
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| संन्यानि कोरवेयाणि दुर्मते ॥ ५८ ॥ अत्रापि शृंणु मे वाक्यं यथा- ? 
| बद्‌ बत्रतो द्विज। दुर्योधनश्च द्रोणश्च शकुनिदु मु खो जयः ॥९९॥ | 
| दुःशासनो इपसेनो मद्रराजस्त्वमेव च । सोमदत्तश्च भूरिश्च तथा | 
| द्रोणििबिशतिः ॥ ६० ॥ तिष्ठेयुदशिता यत्र सर्वे युद्धविशारद!: । ! 
जयेरेतान्तरः को हि शक्रतुन्यवलोऽप्यरि} ॥ ६१ ॥ शुराश्च हि . 
| कृतास्त्रोश्व वलिनः स्वग लिप्सतः । धर्मज्ञा युद्धकुशला इन्यु युद्धे 
| सुरानपि ॥ ६२॥ एते स्थास्यन्ति संग्रामे पाणडवानां वधार्थिनः 

| जयप्राकांत्रमाणावे. कोरयेयस्य दंशिताः ॥६३॥ देवायत्तमहं मन्ये 
| जपं सु्लिनामपि। यत्र भीष्मो मद्ाबाहुः शेते शरशताचितः ।६४। 
बिकणश्चित्रसेनश्च बाहीकथ जयद्रथः । भूरिश्रवा जयश्चे व | 


| अरे दुबु द्वि ! ओ विप् तू युद्वमें पाणडवोंकी स्तुति करना ' 
| चाहता है और कोरवोंकी सब सेनाको भयभीत करना चाहता | 
हे, परन्तु इस बिपयमें में तुझसे सत्य वात कहता हूँ हुन ! ह 
| दुर्योधन, द्रोण, शकुनि, दुषु ख, दुश्शासन, हृषसेन, मद्रराज, | 
| सोमदत्त, भूरी, अश्‍त्यामा, वि्निशति ये सव युहुंुशल योषा कवच | 
| धारण कर जहाँ खड़ेदोजाँपं, तहाँ इनद्रकी समान भी बलवान | 
| कौनसा पुरुप इनका पराजय करनेकी शक्ति रखता. है १८-६१ . 
| २! अपने शूर, अस्त्रनिपुण, वल्लवान्‌, स्त्रगको पानेकी उत्कण्ठां 
बाले, रणके धर्मको जाननेवाले और युद्कुशल योधा रणमें है. 
| देवताओंका भी नाश करडालें ऐसे हैं ॥६श॥ वे योधा शरीर पर | 
| कवच धारण फरके दुर्योधनको विजय दिलानेकी इच्छसे पाएडवों ` 
| का वध करनेके लिये रणमें खड़े रहेंगे ॥ ६३'॥ परंतु विजेये-, 
'होना.न होना ते आरव्यके अधीन है, में तो रणमें' वलवानकी | 
विनय भी देवाधीन ही मानता हूँ, : क्यॉक़ि-जहाँ पर महाधुज ह 
भीष्म, सैंकड़ों बाशोसे घायल होकर अभीर रणमें:पड़े हैं ६४ : 
| विकणं, चित्रसेन, वाळ्हीकर, जयद्रथ, भूरिश्रवा, जय, जलसंघ, | 
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। जलसन्धः सुदक्षिणः ॥ ६५ ॥ शलश्च रथितां शरेष्ठो. भगदत्त थ 
| नीर्यवान्‌.। एते चान्ये च बहवो देवेरपि च.दुजया! ॥६६॥ निहता 
| समरे शूरा पाण्डवेव लबत्तरा। | किमन्यदेवसंयोगान्मन्यसे पुरुषा 
| धम।६७।यरचेतान्‌ स्तौपि सततं दुर्योधनरिपून द्विज तेपामपि हृताः ` 
| शूरा शतशोऽय सहस्रशः ॥ ६८ ॥ चीयन्ते सर्यसेन्यानि कुरूणां । 
| पाएडवेः सह । प्रभावं .नाघ्र पश्यामि पाणडवानां कथe्चन ॥६६॥ 
| यस्तान्‌ -वलततो नित्यं मन्यसे हि. ट्रिजापम  । यतिष्येऽहं. परं 
| शकत्या योड तैः सह संयुगे.॥ ७० ॥ दुर्योध्रनहितार्थाय जयो दैवे 

प्रतिष्ठितः | ७०॥ 
{ ऽति श्रीमहाभारते द्रोणपाशि घटोत्कचत्रधपवेणि दृपकणं- -; 
वाक्ये अएपश्चाणदपिकशततमोऽध्यायः.॥ १५८॥ | 
` सञ्जय उवाच । तथा परुपित दृष्टा सूतपुत्रेण माइुलम्‌ । 
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| पुदक्षिण, महारथी शल, पराक्रमी भगदत्त आदि राजे तथा दूसरे 
राजे, कि-जिनफो देवता भी. फठिनतापे जीत संकते थें ६५-६६ 
उन महावलबांम्‌ और शूर राजाओंका भी. पाएडवोंने संहार कर । 
हाला। है, ते ओ पुरुपाधम इसम तू दैत्रयोगके सिवाय और कया 
समझता है १।६७। ओ ब्राह्मण ! तू वारंवार दुर्योधनके शत्रओंकी ; 
ही प्रशंसा फरता हे,परंतु उने भी तो संकडों शरीर सहस्रां योधा मारे ` 
गए है ॥ ६८ ॥ में तो इस युद्ठमें पाएडबॉक! किसी प्रकारका भो 
| प्रभाव नहीं देखता,क्थों कि-को रब और पाणडव दोनोंकी सेनाओंका : 
९ एकसा ही संहार हुआ है।६६।तो, भी हे अधम ब्राह्मण ! तू इमेशा 
| उनफो बलवान 'मानता है, अतः में भी दुर्योपनका हित छरनेके. 
| लिये. यथाशक्ति पाणडंवोंके सांमने लड़नेका उद्योग करूँगा और 
| विजय तो प्रारच्धाधीनू है ॥७९ एकसौ अद्टावनवॉँ अध्याय समाप्त | 
सजयने कहा, कि-हे धतराष्ट्र | फणने कठोर वचनं कहकर |. 
4 मेरे मामाका: अपमान किया, यह देखकर अश्वत्थामा तलवार: 
शि जक सका न क एप क क ५ ७ क ए ७ i 


SE 


अध्याय ]. अध्याय |... # भाषाजुवाद सहित # (१.765 # भाषाजुवाद-सहित # ( १०१७). 


खड्गपुद्यस्प वेगेन द्रोणिरन्यपंतद दतू ॥१॥ ततत} परमसं: | 
सिंहो प्रचमिव द्विपस्‌-। प्रेज्ञतः कुरुराजस्य द्रौणिः ` कर्ण. सपम्य- 6 
यात्‌ ॥ २॥ अश्वत्थामोवाच । यद्ञुनगुणांस्तथ्यान्‌ कीर्तयानं | 
नराधम । शुर हपोत सुहुत हु. त्व॑ भत्संयसि ` पातुम्‌ ॥ ३ ॥. | 
4 विकत्थमानः शौर्येण सर्वलो$ष दुर्धरम्‌ । 'दपोत्पेधगृहीतोञ्य न | 
फञ्चिद्शयन्मृधे ॥-४ ॥ क्व. ते वीये कव चास्त्राणि यस्ता | 
निञित्य संयुगे । गाएडीतधन्या हतवान्‌ मेत्ञतस्ते जयद्रथम्‌ ॥।४॥ | 
येन साक्षान्मदादेवः समरे योषितः. पुरा । तभिच्छसि हथा. णेहु' | 
 सताधम मनोरथै ॥९॥ यं-हि कृष्णेन सहितं सर्वशस्त्रभू्ता वरस्‌ । | | 
| जेतु' न शक्ताः सहिताः सेन्द्रा अपि छुरासुरा। ॥ ७॥ लोकेक- | 


उठाकर पेपके साथ रुणके ऊपर .कपटा ॥ १ ॥ और छुमराज | 
। दुर्योधने सामने ही, -बड़ेभारी कोधे भर, सिंह मैसे मद 0 
; हाथीसे कहे तैसे अशवत्यामा फर्णसे कहनेलगा-कि-॥ २ ॥ अरे | | 
| झो नराधम ! अरे ओ दुष्टबुद्धि कण ! मेरे शूर मामा अज्जुनके | : 
गुणों की सच्ची ही प्रशंसा कररहे हैं परन्तु तू (अजुनके ऊपर) |" 
रपं रखनेके कारण उनका तिरस्कार करता है ॥ ३॥ आज तू | 
वेहेभारा घमयडमें भर शरताके कारण सब लोझोंपें इक्कड परज्ुप- | 
वारी नमसे. प्रसिट्ट अर्डुनछी निन्दा करता हे. और. किलीको | 
भी (अपनी. समान ) नहीं भिनता है ॥ 9 ॥ परन्तु गराएडीब- | 
पहुपधारी अज्जैनने जब तेरा पराजय कर तेरे सामने ही जयद्रथको | 
| दाराला; उस समय तेरा पराक्रम कहाँ गया या,ओोर तेरे अख. 
| हाँ गये थे १॥.५॥ झो अघम कण ! जिसने पहले 'युद्धमे § 

साक्षात्‌ महांदेवके साथ युद्ध किया है, उसके पराजय . करनेकाँ | 
: हवा ही मनोरथ करता है ॥३॥ इर, देवता और दैत्य इकड ह 
शोर भी, भीकृष्णके: साथमे, रहते. इए सव धलुपवारियामे श्रष्ठ. 
,. अर्जुना पराजय नहीं करसकते.॥ ७.॥ ते फिर हे दुंश्वुद्धिवाले - : 


शकटा 


न सस क क कक ब फ जळ छ पक घळ ० चल जार जस्स चनक 


न Laima Lindman 
3 (१०१८) क महाभारत-द्रोणपर्व # [एकसौउनसट्ो 
| दीरपरितमञ्च न सूत संयुगे। किम्बुनस्त्वं सुदु दे सहैमि- 
` € द्ुधाविपेः॥ ८.॥ कर्णं पश्य घुदृवु हे “तिप्ठेदानी नराधम । एप 
| तेऽद्य शिरः कायाइुद्रामि सुदुर्मत ॥ ६ ॥ सञ्जय उवाच । तद्चु- 
| चतन्हु वेगेन राजा दुर्योधन! स्वयम्‌ । न्यवारयन्प्रातेनांः कृपश्च 
| द्विपदास्वरः ॥ १० ॥ कर्णं उवाच । शरोऽयं. समररलाधी दुर्म 
| विश्च द्विजाधमः । आसादय मद्वय दुञ्चेमं छुससत्तम || ११॥ 
| अश्त्यामोवाच । तवैतत्‌ चम्यतेऽस्माभिः सूतात्मज दुदुर्मते । 
, द्पमुत्यिदमेतरो फान्युनो नाशयिष्यति ॥१२॥ दुर्योधन उवाच । 


SY 


| सूत ! संसारमें पीरतामें इक्कड़ गिने जातेहुए अजित अजुनको 
0 तू इन पाकृत (साधारण ) योधा ओके साथमें रहकर युद्दमें केसे 
| जीत सकेगा ॥ ८ ॥ शो दुधि नराधम फण | खड़ा रह और 
॥ देख क्रि-अभी में सवयं तरे घड परते तेरे मरतंक्रफे उतार होता 
३ ह ॥ 8॥ सझयने कदा, छि-हे राजन ! फिर यरवत्यामा घेगसे 
॥ कणोदी ओर घँसा तव दुरन्त ही स्वयं राजा. दुर्योधनने और 
महातेजस्वी कृपाचार्थने उसके पकड़ लिया ॥ १० ॥ कर्ण चोला 
$ ऐ राजन्‌ ! यह दुदु हि द्विम नीच शूर घाण संग्रामकी हामी 
4 भरमेषाला है, इसके! तुम छोड़ दो, भले ही यइ भाज मेरे परा- 
| प्रका स्वादं चख हे ॥ ११॥ अश्वत्थापाने कहा, कि“-अरे 


| तेरे बढ़ेहुए गवे! उतारेगा” ॥ १२ ॥ दुर्योधने फहा, कि-हे 
§ पान देनेवाले अश्‍वत्यामा! कोषको दूर करके प्रसन्न हो! आपके | 
| तो अपराधकी क्षमा देनी ही उचित है! करके ऊपर किसीप्रकार 
.६ भी कोप झरना आपके उचित नहीं है॥? शे। हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | | 
$ > छि के > 

| मने तुम्हारे, फणके, कृपाचायके, द्रोणके, पुवलपुत्रके तथा म्र 


प्रश्वत्थामन्‌ प्रसीदस्व चन्तुमहैसि मानद | कोपः खलु न कर्तव्य! 
सृतधुत्रं. कथञ्चन ॥ १३ ॥ रयि कणं कृप द्रोणे मद्रराजे च 


२२ स म कप क 7 क-न क मए बारका कय कक ए एक फक्क ची 


दुषु द्वि कणे ! हम तो तेरे अपराधके! सहन करते हे परन्तु अर्छुन 


रय 


अध्याय पद बंध 4 75४ अध्याय ] # भाषादुवाद-सहित #  ( १०१६) | 
हमिप्ठुला सर्वे राधेयेन युयुत्सवः | आयाम्ति प्राएडवाः बह्ास्ना- ४ 
यन्तः समन्तत; ॥ १४ || सञ्जय उवाच । प्रसाधमानरंतु तततो - 
| राहा शैणिमेहमनाः । प्रससाद महाराज ऋोधयेगसमन्तितः १६ | 
' ततः कृप उवाचेद्माचार्य: सुमहामना! । सौम्यस्वभाबादराजेन्द्र ! 
। च्िमभागतपाईद! ॥ १७ ॥ छुप उवाच ।'तवेतत्‌ क्तम्यतेऽस्माभिः | 
5 र सृताराज दुर्मतेः दमंयुत्सिक्तमेतरे फाल्शनों नाशुयिष्यति १८ 
सञ्जय उवाच । सतस्ते पाएडवा राजन्‌ पञ्चालाश्च यशरिविने!। | 
जग्धः सहिताः करे तर्जयन्तः समन्ततः ||. १६ | कंग्छोऽपि | 
| रथिनां श्रेष्रचापसुथम्य वीर्यवान्‌। कौरयाग्नैः परिहृतः शरो देव- | 
गणीरिव ॥ २० ॥ पर्यतिष्ठत तेजस्त्री स्ववाहुषछ्माभितः । तत! .। 


| राजदे ऊपर ही इस महाकाया भार रखा दत! हुम पेले | 
| रहो | ॥ १४ हे द्विजश्रेष्ठ ! ये सत पाणडव लड्नेकी इच्छासे | 
श्रीक्षष्णफे सापे लेकर राधाके एत्र कर्णक साथ लढ़नेफे पढ़े ' 
चले आते हैं और चारों ओरसे हमें बुलारह हैं ॥! शा सञ्जपषै | 
कहा कि“ इसप्रकार दुर्थोधनंने अश्वत्यामाके मीठी २ बातें कहकर | 
प्रसन्‍न किया,तंब ओधमें भराहुआ अश्वत्थामा शान्त होगया १९ ६ 
ओर हे राजन्‌! वहे उदार मनवाले पापारये भी शान्तस्वभाष॑ | 

: होनेके कारण तुंरूत ही कोमल होकर फंहनेलगे ॥ १७॥ ुंपा- | 
| दाने कहा. फि-अरे दुखु हि कर्ण ! हम तो तेरे अपराधको सहे | 
लेते हैं: परन्तु युन तेरे बढ़ेहुए धमण्डका नाश करेगा | ।१८। | 
| सञ्जयने कहा कि-हे-राजन्‌ ! ( इसप्रकार झगडा हो रहा या. 
| कि-) यशस्त्री पौएंडव और पाऽ्वांलं ७ होकर कणका तिर- ः 
| स्कार फरतेहुए उसके ऊपर दूटपटे ॥ १६ ॥ तष पराक्रमी, | 
वेजली और पहारथियामे भेष्ठ कर्ण भी घच्षपफा लेकर देवताओं | 
से घिरेहुए इत्रकी सपान, श्रे. कोरब 'योषाओंक साथमे | 
क्च कसक ष्क 


(१०२०) अ महाभारत-द्रोखपवे ॐ [एकसीउनसटवॉ 
'अबहते युं कणस्य सह पाण्डवे! ॥ २१ ॥ थीपणं घछुप्हाराज | 
सिंहवाददिराजितम्‌ । ततस्ते पाडवा राजन्‌. पश्चाशाइच यश- 
खिन।॥ २२॥ दृष्टा कणा मद्दावाहुदुच्चः शब्दपधावदन | थय 
"कर्ण! कुन! क्सरति कर्ण महा रणे ॥ २३॥ युध्यस्व सहितो> 

'स्मामिदु रात्मन ` एुरुपाधम । ण्ये छु श्वा राय. फोध- 
'दीप्रेज्ञणाब्रवन ॥ २४ ॥ हन्यतामयगुत्सिक्तः सुतपुत्रो$ल्पचेत प 
सवे? पार्यिवशाद लेन निनार्थो5स्ति जीवता ॥ २४ ॥ अत्यन्तवरी ) | 
पार्थानां सततं पापपूरुपः । एप मूल हानथोनां दुर्योधनमते 
स्थितः ॥ २६॥ घरवेनमिति जल्पन्तः कत्रियाः समुपाद्रवन्‌ | रदत 
शरवर्पण छादयन्तो महारथा। | २७ ॥ वधाथ स्रतपुत्रर्य पांड- 
वेयेन चोदिता। । तास्तु सवीस्तथा दृष्टा धावमानान्महाबलान्‌ 


4 ले, अपने भुजवलक्रे भरोसे पर, रणके बुटाने पर उट गया, तव 
है महाराज | कणका पाएड्वॉके साथ महामछुर थु होनेलगां 
| बह सिंइकी दहाडोंकी समान योषार्ओंकी गर्जनार्थोस शोमा पा 
रहा था, हे राजन्‌ | यशस्त्री पाञ्चाल और पाडत राजे पहा- 
शुन कणको देखकर गणना कर जोरसे घोल उठे, क्रि-“कर्ण 
| यह है ! कर्ण कहाँ है! अरे क्ण | खड़ा रह ! खडा रह |! 
अरे झो पुरुषाधम ! ओ दुरात्मा | हमारे साथ युद्ध कर” 
दूसरे राजे भी फशको देखकर लाल लाल शाँखे फरके 
बोल उठे क्रि-'“झओोळे मनवाला सूतपुत्र कर्ण यह है, सव राज- 
सिइ इहे होकर इसको नष्ट करडालो, इसके जीवित रहनेसे 
कु लाम नहीं है॥ २०-२६ ॥ यह पारड्योका बटर पैरी है, ! 
सदा पापी इुरुप हैं, अनर्थाका मूल है और दुर्योधनके मतके 
अनुसार चलता हे॥२७॥ अतः इसको पारंडालो | एारढालो!!? 
। इंसमकार कहते हुए महारथी क्षत्रिय पाएठवेकी परणासे कर्णको | 


| मारनेके लिये-उसके ऊपर टूट पढ़े तथा चारों ओरसे दाण 
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# भाषानुवाद-सहित %-.. ( १०२१ ) 
न विव्यथे सूतपुत्रो न चनत्रासमगच्छत। ष्ट्रा संह(रकन्पंतमुदरपृत है| 
सन्यसागरम्‌॥ २६ ॥ पिमीपुस्तव्र पुत्राणां संग्रामेष्वपराजितः | ॥ 
सायकोघेन बलवान्‌ क्षिप्रकारी महावल! || ३० ॥ वारयामास . 
तत्‌ स्यं समन्ताझरतर्पेभ । ततस्तु शरवर्षेण पादिकः समवाः | 
रयन्‌ ॥ ३१॥ धनू पि ते विधुन्वानाः शतशोऽथ, सहस्रशः | 
(अयोधयन्त राधेयं झक देया यथा पुरा ॥ ३२॥ शरवर्षन् | 
| तत्‌ कणाः पार्थिवः समुदीरितस्‌ | शरवर्षेण, महता समन्ताहच- है 
| किरस्मभो ॥ ३३ ॥ तचुद्धमभनत्तेपां कृतप्तिकृतेषिणाम्‌ । यथा 
ेवाहुरे युद्धे शक्रस्य सह दानवे! ॥ ३४ ॥ तत्नादूझुतमपश्याम 
 सुतपुंभस्य लाधबस। यदेनं सतरेतो यचा नाप्लुषल्ति परे युधि३४ 


अध्याय `] 


। परसाफर दिशाओंको ढक दिया, सतंपुत्र कर्ण सत्र महारेथियों 
२ को अपने ऊपर धँसकर आते. देखकर मनमें खिन्न नहीं. हुआ 
ऑर भयभीत्‌ःभी नहीं हुआ,उसने धेय धरकर पहिले तों उछलते 
| हुए सेनारूपी महासतागरको,देखा। २८॥ २६॥ और पीछे | 
; तुम्हारे पुत्रोंका हित करनेवाले, :संग्राममें विजय करनेवाले बड़े | 
फुर्तीले कर्णने-बाणोकी टषटिकर चारों ओर वढती हुई शत्रुसेना | 
को आगे वढनेसे.रोकदिया ॥:३०-२१,॥ इससमय दैत्य जैसे | 
इन्द्रके साथमें लहे', तैसे ही संकडों सृहस्नों और राजे घनुषोंके | 
` उछालते २ कणाके साथ लडनेत्गे ॥, २२ ॥ है राजन्‌ ! फर्णने. | 
वाणोंकी बीमारी वर्षाकर (पाएडबपक्षके ) राजाओंकी चारों. | 
ओरसे की हुई वाशोकी वर्षाका नाश, करडाला ॥ ३३.॥ राजे | 
एक दूसरेका प्राजय करनेकी इच्छाते. (वेगसे) लडनेलगे,उन्का | 
युढुरदेवासुर नाम वुहमे इन्द्र तथा देवताओंके बीचमे हुए युद्ध | . 
| की समान तुमुलरीतिसे होनेलगा ॥ ३४ ॥ इम तो युद्ठमें सूतपुत्र | 
| की अति अद्भुत चपलताके देखते ही रहरगंए,इस पहायुद्वमें सव ॥ 
राजे इकडे होकर भी अकेले कणको वृशमें न करंसके | ३४.) | 
जनक चर चा स च्छल छ पा ए अबब बब यय 
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६ सिया च शारोधांहतान्‌ पर्थिवानां मदारधः । युगेष्वीषासु भरेषु 
| रथेषु च. हयेषु च ॥ ३६॥ भांतनाप्राहितान घोरान्‌ राषेपा 
६ प्राहिणोष्यराम। सस्ते व्यांकुलीभूता राजानः कर्णपीडिता;२७ 
१ वनुत तैय -गावः शीतार्दिता इव हयानां वध्यमानानां 
3 बारमा रथिर्ना तदा ॥ ३८॥ पत्र तप्ाभ्यप्रेज्ञाम संघाम्‌ कंन 
3 ताहितान | शिरोभिः पतिते राजम्‌ बाहुभिश्च समन्तः ॥ ३६ ॥ 
३ झारतीणी वहुधा सर्मा शूराणांमनिषर्तिनाम । हतैश्च इन्यमानेश्व 
१ निष्टनद्विश्र सर्वेश!॥४०॥ व भूवायोषनं रौद्रं दैववस्वतपुरोपमभ्‌ । 
4 दर्योधनस्तंतो राजन्‌ पष्टा फणस्य विभाष | ४१ ॥ अश्वस्पाप्राः | 
| नपासाद्य ततो घाक्यशुवाच इ । युध्यतेऽसौ रणे फर्णा दंशितः 
| सवेपारथिवेः ॥ ४२ ॥ पश्येतां द्रवतीं सेनां फर्णसायक्रपी हिताम्‌ । 


१ प्रहारी कण राजाग्रोके वाणोंको हटाकर, अपने नाम वाले 
| बाण, उनके रथोंकी पा, जुए, उत्र, ध्वजा और घोडोंपर बरा- 
$ वरःवरसाये ही जाता था, उसके शीब्रतासे आते हुए बाणोंशी 
, प्रासे राजे पीहा पाकर व्याङुल होगए ॥ २६॥ ३७॥ ओर 
| शीतसे पीडा पाती हुई गोओंकी समान, इधर उपर भागने,लगे 
| हाथी, घुढसवार और रथी भी फर्णके बार्णोके प्रहारसे घवडा 
फर टेढे सीधे भागतेहुए दीखनेलगे, सामने आकर लडनेबाले 
शुरोंके मस्तकोंसे और भुनाओंसे पूवी ढक गई थी, मारे गए 
` ¢ ओर पारे जातेहुए तथा चीखते हुए योधांझों से रणभूमि यमपृरीफी 
समान भयडुर प्रतीत होती थी राजा दुर्योधन कणेके उस समय 
के पराकपको देखकर अश्वत्वापाफे पांस गया और उससे कहने 
गा कि-“यह कण सब राजाश्रोंप्ते रक्षित होकर रणमें साह |. 
रहा है, इसको तुम देखो. ३८-४२ || स्वामी कार्चिकेयकरे 
बांणोंसे जैसे रोकी सेना भाग जाती है, पैसे ही. कर्णे | 
वाणॉकी,पारसे पीडा. पाकर पाएडबोकी सेना रखमेंसे. भाग? 
“एला च्कर चक उ पक क रचा चाचा कछ एकस फच पचक एसे 


भ्रध्याय ] 


कासिकेयेन विध्वस्तामाधुरी एततनामिव ॥४३॥ ष्मा भिञितां | 
सेनां रणो कर्णेन घीमता । अभियात्येष वीभस्छु। घूतपुप्रजिधाः | 
सया ॥४४॥ तद्यपा पश्यमानानां सहपुत्रं महारथम्‌ः । न हन्यात्‌ ड्‌ 
पाण्डवः: संछ्ये तथा नीतिविंधीयतांम्‌ ॥ ४५॥ सतो द्रौणिःकृपः * 
शक्यो हार्दिक्यश्च :मदारथः । प्रस्युधयुस्तदा पार्य सृतपुत्रपरीः | 
प्सया ॥ ४६.॥ आयास्तं वीक्षय कौन्तेयं शक्र' दैस्यच्भूमिय । | 
बीमरदुरपि राजेख पण्चालैरमिसंहतः ॥ ४७ ॥ पतयुद्यौ तदा | 
कर्ण यथा बत; पुरन्दरः । तराष्टर उवाच.। सरव्धं फाल्यून है. 
इष्टा कालांतकयंमोपमय्‌ ॥ ४८ ॥ {योऽपद्धत्‌ च पार्थेन नित्यः |. 
रही है, इसकी ओर तुम देखो १.॥४३॥ बुद्धिमान्‌ फर्णने रणमें ) 
पेरी सेनाका पराजय क्रिया यह देखकर अजुन, कर्णको मारने | 
की इर्ष्ासे उसके, ऊपर चढा चला आता हे॥४४॥ अतः जुन है 
हमारे सामने सूतपुत्र महारथी .फर्णको न ग्रारसके, ऐसी . युक्ति है 
करो” ।। ४४ ॥ तुरयोप्रमकी यात सुनकर अइवत्यामा,कृपाचाये। | 
शक्य भौर महारथी .दार्दिक्य आदि. योधा, इन्द्र जेसे दैत्यसेना £ 
के ऊपर चढाई करे तैसे. अजु नफो चढकर आते देखकर, कण. ६ 
फी रक्षा करनेके लिये अजुमकी ओर पढ़े ॥४६ ॥ हे राजेन ! ` 
इसने सैसे.इत्राएरके ऊपर चढाई की थी. तेसे ही अर्जुन भी $ 
पाञ्चाल राजाओंसे घिरकर फणंफे ऊपर चढा, या ॥- ४9 ॥ ह 

. डृतराष्ट्रने मूका कि-हे-सब्जय !-ओधमें भरेहुए:ओर' प्रलय. | 
समान भयहूर प्रतीत होते हुए अंड नको देखकर जो महारथी. कणे |: 
सदा भर्ज नसे स्पर्धा, करता. है और जो'. अच्छी दक्षिणा . देने | 
वाला कर्ण: नित्य ही .अ्ुनको. जीतनेकी इच्छां: रखता है, उस £ 

: ने.सदाके वैरी अजु नको एकाएकी अपने-ऊंपर बढकर . आते £ 


क 


| देखकर क्या किया ! सम्जयने कहा.कि-हे-शतराष्ट्र ! अजुनकों | 


| र 


.§ पना सूत किमन्यत्‌ मंत्यपद्यत । सब्जग्न उवाच । आयान्तं पोंडवं 
१ दष्टा गण! मतिगजं यथा ॥४ १॥ असस्भ्रास्तो रणं.कण पत्पु- 
4 दीयांत धनञ्जयम्‌ । तमापतन्तं वेगेन स्वप खेरनिहगे! ॥५२॥ 
) छोदयामास पार्थोऽय कर्णस्तु विजयं ऐरे।। स कण शरजालेन 
छादयामास पाणडष+। ॥ ४३ ॥ तत! कणी सुसंरब्धः शर स्त्रिमि- 
| रविध्यत | तस्य तल्लाधत्रं दृष्टा 'नामृश्यतं महावलः ॥ ४४ ॥ 
3 तस्मे वाणाज्लिलाधौतान्‌ प्रदीफ्षाग्राननिश्मगान्‌ । प्राहिणोत्‌ छूत- 
 पुज्नाय ब्रिशंतं शत्रुतापनः ॥५९! विष्याध चैनं संरम्भांत्‌ बांणे- 


 पाद्धन्मिहावलः ॥ ५७॥ छादयापास वाणोधेः फादशुनं कृत- 


| सामने भते हुए देखकर,. हाथी जैसे शत्र हाथीक ओर धॅसे, 
तैसे ही क्ण भी निर्भय हो. अंशु नकी ओर धँसा, अजु नने वेग 
| से धॅसकर आते हुए सूयपुत्रको सीधे जानेवाले वाण मारफर 
| ढक दिया, तेते ही कणेने भी अजु नफो वाण मारकर हदिया 
{ पुनः अजु नने कणके ऊपर वांणोकी हृष्टिफर उसको ढफदिया 
| ॥ ४८-४३ ॥ करणको वढा क्रोध चढा उसने अज्जु नके तीन 
ह वाण पारे, परन्तु महाबली आजु न, कर्णकी उस फुर्तीको सह 
| नहीं सका, शुको तपानेवाले अजु गने, फर्णके ऊपर पत्थर पर 
$ घिसकुर तेज किये हुए तथा चप्रकते हुए फलके वाले सरलगामी- 
| तीनसौ. बाण मारे ॥ ४४-५४ ॥ फिर पराक्रमी अजुनने कोधे 
' भर सुस्कराकर कर्णे दायें हाथपर एक ऐसा वाण मारा क्रि-५६ 
4 उसके बाणके प्रहारसे कंणके हायका परनुप पृथ्वी पर गिरफडा, 
| तब तो महाबलवान्‌ कने आधे निमेपमें ही दूसरा पत्तप हाथमें 
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६ नैक्षेत पीयेवान । सन्ये थुजाग्रे वलवांन्नाराचेन इसन्मिये ४६ 


.तस्य विद्वस्य वेगेन कराच्चापं पपात ह । पुनरादाय तच्चाप॑ मिमेः. ; 


| 


ग 


| . लिये ॥५७। र. तौले याले गुप समन पाणोडी | हायवाले पनुष्यकी समान बाणोंकी 


| अध्याय ] . ` ` ॐ भाषानुदाद-सहित # ( १०२५} : 
EO 

इस्तवत्‌ | शरष्टहिरतु तां हुक्तां सतपुत्रेण भारता।४८॥व्यघम्छरः | 
वर्षण स्मयभ्निव घनज्ञय! । ती परस्परपासाच शरवर्षेण पांधिब४६ ) , 
छादयेतां महेष्वासो कु तप्रतिकृ तैपिणे। तदछुतम भूचु हुं करणपाडणडवा- | 
| पोम घे६०क् दयोबोसिताहेतोबन्ययोगलयोरिव । ततः णर्थों महे | 
| ष्दासो दृष्टा कणस्य विक्रमम ९ हिरे धनुस्तस्य चिच्छेद त्वरया- | 
| स्थित: । अर्वा चतुरो भन्लेरतरयदयप्रसादनम्‌ ९सारयेश्च शिर; | 
ई फोयादहनञ्छत्रतापनः। अथन छिन्नधन्वानं हतार इतस।रथिम्‌६३ | 
विव्याध सायकैः पार्यश्वतु्िः पाएडुनन्दूनः । हतारतरातत र्‍याचर्ण- | 
४ पवलुत्य नरपेषः ॥६९४॥ आररोह रथं तूर्ण कृपस्य शरपीडितः। | 
सं चुन्नोऽलु नवाणोधे रावितः शल्यको यथा. ॥६४॥ जीविता्थ- ६ 


दृष्टिकर अजुन को ढकदिया,हे भरतवंशी राजन्‌! अजुनने ककी ! 
| बाणहृह्टिका संहार करडाला और पर्कराहटके साथ वाण मार | 
| कर उसको पीडित करनेलगा,हे भरतवंशी राजन्‌ [वे दोनों महा- | 
| धनुर्धर एक दूसरेका संशर करनेकी इच्डासे एक दूसरेके' सामने | 
"६ लड़ंकर एक दृसरेओ वाणोंसे ढकनेलगे, एक ऋतुपती इथनीके | 
लिये जैसे दो मदपत्त और फ्रोधमें भरेइुए हाथी लडे तैसे ही. 
कर्ण तथा अर्जुनके वीचे महांअद्भुत युद्ठ आरंभ होगयाश८-६९ ४. 
| इस युद्धे अर्जुनमे कर्ण के पराक्रमको देख लिया और बही. फुतीसे 
वाण मारफर कणही मुहोपॅक्रे धवुपको फाटडाला और भालेके : 
। मरहारसे उसके चारों घोडोंको भी यमलोकमें भेजदिया ६१-६९ . 
| तथा सारथिके भी. मस्तकको .छेद्डाला, ,फिर शत्रको त्रास 
¶ देनेवाले अनने घशुष, घोड़े और सारथिरहित कणे दुसरा : 
| कर चार बाण मारे नरशूर कण, सारथि और प्रोड़े मरे कि ह 
| रथमेंसे नीये उतर पडा और वाणोंके प्रहारसे पीढा.पाताहुआ | 
कृपाचार्य रथ पर चढगया,अजुनके वाण लगनेसे उसका शार, 
चिरगया. था और सेईके शरीरशी सप्रात उसके सारे शरीरे 


काकि ह हरत का, १२६ ` 
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६ BOSSE SO नल न्न | 


| मभिभेप्छु। कृपस्य. रथमारुहत्‌ । राषेयं निजितं दृष्टा तावकां भरत- 
| पत्र ॥ ६६ ॥ धनञ्जयशरे तु न्‍ना। माद्रवन्त दिशो दश । द्रवत- 
॥ रतान्‌ समालोकय राजा दुर्योधंनो तपः ॥६७॥ निवर्तयामास तदा 
| वाक्यब्चेदयुभांच. इ । अलं द्रुतेन ब! शराशिप्टध्व॑ क्त्रियपंभा! ६८ 


| झ्य मद्वाणजालानि विभक्तानि सहस्रशः । द्रषयन्ति समरे योधाः 
| शज्ञमानामित्रायती।७१॥अद् वाणमयं वर्ष सुजतो मम धन्तरिनः 

| जीमूतस्येव घर्मान्ते दरक्यन्ति युधि सेनिकाः ॥ ७२ ॥ जेष्याम्यद्य 
| रणे पार्थे सायकेनेतपर्षभिः | तिष्ठ्वं समरे वीरा भयं त्यजत 


| कृपाचार्यके रथ पर चढगया, हे भरतबंशमे श्रेष्ठ राजन्‌ | कर्णी 
$ दार हुई देखकर तुम्हारे योधा अर्शुनफे वार्णोप्ते छिन्न भिन्न हो 
| दशो दिशाओंमेको -भागनेलगे,हे राजन्‌ ! दुर्योधन उनको दोड़तां 
देखकर उनफो पीछेको लौटामेफे लिये चिष्लाकर क हनेलंगा कि- 

ह भरे ! शुर पात्रियों ! भागो मत | भागो मत !! खड़े रहो | खड़े 
' ३ रहो! ॥ ६३-६८ ॥ में सये ही अ्जुनको मांरनेफे लिये जाता 
है हमे रणमें पाश्चालराणाओंका, सोमकराजाओंका तथा पाएडवों का 
है नाश करूगा॥६३॥ परलयके समय जैसे कालका पराक्रम देखनेमें 
§ आता है; ससे ही आज में अजु नके सोय युदु फूँगा थोर 
है पायडत पेरे पराक्रंपफो देखेंगे ७०॥ आज में रणमें सइस्ों 


$ दल गिरवा हो इसप्रकार देखेंगे ॥ ७१ ॥। चौमासेमें जैसे मेघकी 
3 पॉराए दिखाई देती हैं, तेते ही में भी धनुप धारण फर आज 


` 4 एत पार्थवधायाहं स्तयं गच्चामि संयुगे । अह पार्थ ईनिष्यामि 
| सपञ्चालान्‌ ससोमक़ान्‌ ॥ ६७ ॥ अद्य मे युध्यमानस्य सह ¦ 
| गाणडीरधन्वना । द्रंप्यन्ति विक्रम पार्थाः कालस्येव युगक्षये ७० । 


वाण शुभ रहे थे, इसलिये वह अपने प्राण बचानेकी इच्छापे 


६ वाणोकी दृष्टि फरूंगां, उस दृष्टिको योधा 'रणसंग्राममें लेसे दीदी 


4. बोणोंकी वर्षा करूंगा, उसको सेनिक भलेप्रकार देखेंगे | ७२॥ 
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अध्यायः] . ` %-आषाबुवाद-सहित # .. ` ( १०२७) 


* फाल्युनात्‌ | ७३॥ न हि मद्रोयेमासाच फाल्गुनः प्रसहिष्यति। | ` 
यथा बेला सप्रासांध सागरो मकरालयः ॥७४।| इत्युकत्वा प्रययौ 
राजा सेन्येन महता छतः । फाल्युनं प्रति संरब्धः कोपसंरक्त- | 
को वन ॥ ७५ || तम्मयन्तं महाबाहु दृष्टा. शारद्वतस्तदा । अश्व- है 

| | त्यापानपासाग्य वाक्यब्चेदमुवाच ह ॥७६॥ एप राजा. महाबाहु- | 

रपपी कोप्रमूच्छितः। पततिमास्याय फाल्गुनं योदधु मिच्छतिऽ७. १ 

यान्तः पश्यपानानां प्राणान्‌ पार्थेन संगतः । न जह्यात्‌ पांधिव- | 
श्रषठस्तावदू वारय कौरवम्‌ ॥ ७८ ॥ यावत्‌ फाल्युनषाणानां.गोचरं : 
नाधिगच्छति.। कौरव्यः पार्थियों दी स्तावद्वारय संयुगे ॥ ७६ ॥ ६ 
यातत पार्थ शंरेधोरे निश्च क्तोरगसन्निमेः । न भस्मी क्रियते राजा ) ˆ 


' आमे नमीहुई गांठवाले वाणोसे रणमें अजु नके सामने लहकर | 
उछ्का पराजय करूँगा, अतः हे शुरों तुम रणमें खड़े रहो और £ 
$ अर्जुतके भयको छोड दो ॥ ७३ ॥ जिसमें मगर मच्छ रहते हैं £. 
शैत्ता समुद्र जेते किनारेको पाकर आगेको नहीं घहुसकता, तेसे | 
ही-अजु न भी मेरे पराक्रमक्रो नहीं सह सकेगा ॥ ७४ ॥ इस | 
प्रकार कहकर कोधसे लाल? नेत्रोंवाला राजा दुर्योधन सेना- | 
हित थजु नकी ओरको धॅसा, शरद्वानफे पुत्र कृपाचार्य, महाश्चुज $. 
दुर्योधनकों आगे बढते देखकर अश्वत्यापाके पास आये आर $ ' 
उप्तसे कहनेलगे, कि-॥ ७५-७६ ॥ षड़ी२ भ्रुजाओंबाला यह . 
राआ कोधके वशमें होजानेके कारण वेमान ( बेहोश.) होरहा | 
है अनः पतंगेको समान अजुनफे सामने लडनेको जारहा हे! ७७ 
पुरुपोंमें व्याप्रसमान दुयोधन हमारे सामने अजु नके साथ खडतै२ | 
:१ मर न जाय,उससे पडिले ही उसके पापत जाकर नू उसको शेढने .| 
रोक ! ॥७६॥ नहीं तो कुष्वंशोत्पन्न वीर दुर्योधनकी अजुन | 
के-वाशोंब्ही मारसे आज ही मृत्यु होजावेशी, उसका नांश-न - 
हे उससे पहिले ही तू उसको आगे बढनेसे रोक ! ॥७६॥ झरे! , 
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हद (१०२८) -# महाभारत-द्रोणपर्वं # ` [एकस उनसठराँ | 
ताबदयद्धान्निंवरत्येतांमू ॥ ८० ॥ अयुक्तमित्र पश्यापरिं्त्स्यस्मातु । 
| मानद । सवयं युद्ठायं यद्रा पार्थ यात्यसहायवान ॥ ८१ ॥ . 
4 ञं जीवितं मन्ये कोरबस्य फिरीटिनां। युध्यमानस्य समरे | 
शाद्‌ लेनेव हस्तिनः॥ ८२॥ मातुलेनेवर्ुक्तसतुद्रोणिः श्रशृता- | 
स्मरः | दुर्योधनमिदं वाक्यं स्वरितः समभाषत ॥ ८३॥ मयि | 
` जीवति गान्धारे ,न युद्ध कत्त मपि । मामनांदृत्य 'कोएष्य तव | 
नित्यं हितैपिणस्‌ ॥ ८४॥ न हिते सम्भ्रमः कार्यः पार्यस्य 
विजयं प्रति । अहमावारयिष्यामि पार्थ' तिष्ट सुयोधन.॥ ८५॥ | 
दुख्योंधन उवाच । आचार्य्यः पाणडुतरान्‌ वे पुत्रवत्‌ परिरक्षति । | 
स्तरपप्पुपेक्ां कुरपे तेषु नित्यं द्विनोत्तम ॥ ८६ ॥ मप्र वा मन्द- ! 
भाग्यस्वान्मन्दर्ते विक्रमो युधि । घर्मराजमियार्थम्बा द्रौपद्यां वा | 
अजु नफे मारेहुए कंतलीए हित सर्पकी समाने चंमकतेहुए बाण, 
इस राजाको वालफर भस्प न करें इतने सप्रयमें ही तू इस दुर्यो- 
| धनको युददरपेसे पीछे ' लॉटाल ॥ ८०॥ हे मानदाता | हमारे | 
जीतेहुए दुर्योधन स्वयं अकेला लडनेक जाय, पह मुझे 
अनुचित लगता हे ॥८१॥ लिंइके साथ हाथी लड़े, उसमें हाथी | 
जीवा रहे, यह में दुलभ ही सपरझतां हूँ ॥ ८२॥ इसप्रकार | 
'६ मामाने कहा तव शख्नधारियोंमें श्रेष्ठ अश्वत्थापाने हुर्योधनके पास । 
६ जाकर उससे कहा कि-॥।८३॥ हे कुसकुलमे श्रेष्ठ ! हे गांधारीके 
| पुत्र | में जब तक जीता हूँ, तव तक . तुम्हें-मुक हितैपीका | 
६ अनादर कर अकेशा लडना उचित नहीं है ॥ ८४ ॥ तथा तुम | 
| अनो जीतमेके दिपयमें सन्डे भीन करो, हे दुर्योधन ! तुम | 
| खड़े रहो, में अभी, अजु नो आगे वढमेसे रोकता हूँ ॥ ८५ ॥ | 
१ दु्योधनमे उत्तर दिया कि-हे द्विजश्रेष्ठ ! आचार्य भी पाएदपुत्रोंकी ) 
'| एञकी समान रक्षा करते हे और तुम भी सदा उनकी ओरसे | 
१ 'लापरवाहीप्री खी हे रखते हो | ॥ ८६ ॥ बार्ने मेरे मन्द्‌भार५दे 
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अध्याय] ` ` ॐ आषानुवाद-सहित # (१०९७) | 
न विद्य तत्‌ ॥ ८७ ॥ घिगस्तु. ममर लुब्घस्यग्रसकृते सवैषान्धवाः । . 
घुखक्ामाः' परं दुःखं.प्रॉप्लुवन्ति पराजिता; ॥ ८७ ॥ फो हि ` 
शस्ता श्रेष्ठो.महेरवरसमो. युधि । शत्रु, न. क्षपयेच्चको यो न | 
्याह्वौतप्रीसुतः ॥ ८8 ॥। अश्यत्थाम्न्‌ प्रसीदरव नाशयेतान्ममां- 
हितान्‌। तवाखेगोचरे शक्ताः स्थातु' देवा न दानवाः ॥ ६०॥ | 
पञ्चालान्‌. . सोमकांश्चेव . नहि द्रौणे सझाजुगान्‌ । षयं शेषान | 
। हनिष्पामस्लयेतः परिरक्तितांः ॥ १ ॥ एते हि सोमका - विम | 
! पश्चालाश्च यशस्विनः । प्रप सैन्येषु संक्ुद्ठा बिचरम्ति दवाग्निः | 
बत्‌ ॥ €२॥ ताम्‌ दारय -महावाहो केकयांश्च 'नरोशम । पुरा | 
ज तमाः किगीटिता ६३॥ मा 


| कारण तुम्हारा पराक्रम भी मन्द है ! पर्मराजको मिय लगनेके | 
| लिये अथवा -द्रौपदीको अच्छा लगे इलिये हुम मन्दरीतिसे 
- पराक्रम करते होगे, इनमेंसे (क्या वात है ) यह में कुछ भी नहीं | 
सम सकता, . विवकार है मुझ जैसे राज्यके होभी पर किं- 
जिसके लिये घुल भोगने. योग्य और अजेय मेरे सब बस्धु परम | 
दुःखं पारहे हैं॥ ८७-८६ ॥ शब्रवेताभोमें श्रेष्ठ, महेरवरकी | 
समान बलवान: तथा शक्तिपम्पन्मं कोनसा पुरुष शत्ुका-नोश | 
` ॥ नहीं करेगा; भला ऐसा तो एक गौतमीपुत्र ही है कि-अजुःनका | 
नाश नहीं करता है! हे अशतत्यामा | तुम मेरे ऊपर कृश करके 
मेरे शत्रु यो की मारडाडो जहाँ तुम्हारे शस्त्र प्रहार हो तहा पर 
देवता और दानव-मी नहीं टिक सकते ( तो फिर पाण्डदोॉकी 
कया बात है )॥ ९१० ॥ है द्रेशाचायके. पुत्र | पाञघाल तथा 
सोमक गेजाओंको उनकी सेनासहित समा कर दो,भौर बाकी 
वचे हु्ँको इम तुम्हारी रक्षामे रहकर यपकी शरणमे पहुंचा 
दंगे ॥ 8१ ॥ हे विं] ये यशस्त्र सोमक तथा पाञ्चाल राजे | 
(. धमे आकर दावानल सम्न मेरी सेनामें घूमते हैं । ६२॥ 


_ रार घोळ र क श पक व भप च ४ ७ एफ ह च जा ए बकार १७०४ सकए फ 


rrr 5) # पहाभारत-द्रोणपवं,# [एकसौउनसंठवाँ 
सत्वरायुक्तो याहि शीत्रमरिन्दम । आदौ वा यदि वा परेचात्- 
वेदं कमे. ब्राह्मणं ॥ &४.॥ स्वपुत्पन्नो महावाहो पञ्चालानां 
१ बधाय वें । करिप्पसि जगत्‌-कृस्स्नमपऽ्चालं किलोद्यतः.॥६५॥ 
एवं तिद्वाब्ुवन्थायों भविष्यति च तथा । तस्मा. पुरुषव्याघ्र 
पञ्चालान्‌ नहि साचुगान्‌॥ ६६ ॥ न तेऽल्नगोचरे शक्ता। स्थातुः 
देवाः सबासवाः। किष पार्याः सप्ष्चालाः सत्पमेतद्वचो,ममं ६७ 
न वां समर्था: संग्रामै पाणइवाः सह सोमके। । बंलाद्योधयितूः 
घीर सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ६८॥ गच्छ गच्छ. महाभाहे न न! 
फालास्पयो भवे | इयं हि द्रवते सेना पार्थतायक्रपीहितां (86) 


झंत! हें महाभुभ विप्र | तुम पहिले उनको आर केकयोको रोको, 
वे थु नकी रत्तामें रहकर हमारी ऐनाक़ा संहार फररहे हैं (यह 
मुझसे देखा नहीं जाता) ॥ ६३॥। हे अरिन्दम अश्वत्यामा ! 
। तुम शीघ्रतासे इनके सामने जाभो|हे महाराज!श्ौदि या अन्तमें 
यह छाये तुम्हें ही करना होगा ॥ २४.॥ हे पहाथुज विभ | तुम. 
पाण्चल. राजाओंफा नाश करनेके लिये ही जन्मे हो, अते! तुम 
( तत्पर होकर पाङचालराजाझोंका नाश करो ॥ ९६४५ ॥ हे पुरुप- 
व्याप्त | तुम पाञ्चालोका और उनके अनुचरोंका नाश करो, _ 
आफाशवाणीने भी ऐसा दी कहां थां और होगा भी ऐसा ही ६६ 
९ ईन्द्रसहित देवता भी तुम्हारे वाणोंके,प्रहारफो नहीं सहसकते, 
' तब:पराध्चाल और पाणडब्रोंकी तो वाते ही कया १ यह बात में 
| तुमंसे सत्य कहता हूँ ॥३७॥ हे वीर ! सोमक राजे तथा पाणडय 
| संग्राममे तुम्हारे. साथ घु करनेकी शक्ति नहीं रखते, . यह बात 
मै तुमसे: सत्य कहता. हूँ । ६८.॥ दे महावाहु त्राह्मण | अत तुम 
4 लढनेके लिये जाओ ( जल्‍दी ) जाओ !! अपना सपय व्यर्थ न 
न जावे इसका तुम ध्यान रखना] रे |. देखो | अपनी सेना अजु ने 
१ वासे दुःखी हो रणभूमिंपेंसे भागरही है, हे महश्च ! हे मान 
enh a2 रळ पाक "एन 
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| प्रयत्न करे तैसे-शत्रुभोके/नाश करनेक्रा म्न आरम्म किया | 
£ और तुम्हारे पुत्रसे कहा, कि-॥ १ ॥ हे महाजन दुर्योधन! 


ट्या 


अध्याय ] . ` क भाषावुवाद-सहित अ 

शक्तो हसि महाबाहो दिव्येन स्वेन तेजसा ।'निग्रहे पापुत्राणा | 
पञ्चालानाऽव मामद्‌ || १०० ॥ | ' . है 
इति श्रीप्रहाभारते द्रोणपवेणि घटोत्कचवधारबैशि दुर्योधरमवाक्ये | 
देने योग्य ब्राह्मण तुम ही अपने दिव्य भ्रद्नों ते से योग्य ब्राह्मण! तुम हो अपने दिव्य अखोसे पारडके पुत्रोकी 

र 


| सदा स्नेह रखते हैं, परन्तु युके समय वे और हम (यह) -'प्ेप- | 


“छोड़ शक्तिके अज्ञसार लडे है ॥४॥ हे श्रेष्ठ राजन ! मैं, कर्ण, | 


शू 
ANS > 


। अध्याय]  अभापादवाद शिक (१:२७ 


एकोनपष्ट्यधिकशततपोऽध्यायः |. १४६ ॥ ` | 

सञ्जय उवाच । दुर्योभनेनेत्रपुक्तो द्रौणिराइवदु्मदः । 'चफारा- | 
रिवध यरनमिन्द्रो देत्यवये पथा । प्रस्युवाच मददावाहुरतव ` पुत्रः | 
मिदं बचः ॥ १ ॥ सत्यमेतन्पहाबांदो यथा वंदंसि कौरवे । मियां | 
हि पाएडवा नित्यं मम चांपि पितुश्च मे ॥ २॥ तयेवॉर्वा प्रियों | 
तेषां न ठु युद्धे कुरूद्र। शक्तिततस्तांत युध्यापस्त्पवस्वा प्राणान- | 
भीतवत्‌ ॥ ई ॥ अहं कर्णश्च शल्यश्च. कृपो हार्दिक्य एंव च । | 
निमेषात्‌ पाएडबीं सेना क्षपयेयुन पोचम । ४ ॥ ते चापि कौरवीं 


॥ 
| 
और पाञ्चाल राजाओंको ठीक करसङते हो! ॥ ६६-१०० |. 
एकसौ उंनेसठवाँ अध्याय समाप्त ॥ १४५६॥ “थे. ॥ | 

सञ्जयने फेहो; किं-हे धतराष्ट्र ! दुर्पोपनके इसमरकार कहने | 
पर युद्दुरमद अश्वत्यामाने “इन्द्र जैसे देत्योंका नाश करनेका | 


तुमने णो कुळ कहा, वह सव सत्य है, बफे और मेरे प्रिताको- 
'पाएडव संदा मिय हैं॥२॥ और 'पाणडव मी इम दोनोंके. ऊपर 
आभाव नहीं... रखते, हे तात ! उस समय तो हम भाणोंका मोह | 
शल्य, कृपांचार्य और कृतवा ये एक क्षण भगे दी पाएडवोंकी | 


सेनाका नाश कर सकते हैं |४॥ और हम न हों तो हे महीम | 
'राजन | वे / भी) आधे निमेषमें दी कौरवोंकी सेनाका संहार | 


(१०३२) क महाभारत-द्रोणप्े # |. एकसौसाठया 


MRS Nee 
सेनां मिमेपात्‌ कुरुसत्तम | 'चापयेयुमेदावाहो यदि न स्याम संयुगे | 
युध्यतां पाणडान्‌ शक्त्या तेपां चास्मान्‌ युयुत्सतां | तेमस्तेश ` 
समासानः मामं याति. भारत | ६॥। शाक्या तरसा जेतुः पांड- 
वानापनी किनी । जीइत्स पाणइपुत्रेषु तद्धि सत्यं ब्रत्रीमि ते।आ। : 
झात्मोर्थ ' युध्यमानास्ते समर्था. ,पाएटुनन्दनाः । किमथः तव ¦ 
| सैन्यानि.न इनिष्यनित भारत ॥ ८ ॥ न्ह लुब्धतमो -राजन्निः | 
१ कृतिशश्च कौरव सर्वाभिशङ्की मानी च ततोऽस्मानभिशङ्कसे ६ 
मन्ये स्वं कुरिितोः राजन्‌ पाप्रात्मा पापपूरपः। अन्यानपि स नः : 
१ छुद्र शङसे, पापभावितः ॥ १०. ॥ अदन्तु यत्नपास्थाय सदर्थं 
| स्यक्रतजीवितः,। एप गच्छामि, संग्रामं त्वत्कृते कुरुतत्तम ॥ ११ ॥ 
योत्स्येऽहं शत्रभिः साहू इनिष्यामि घरान्‌.वरान्‌ । पञ्चाल! सहृ 


4 करडाले.॥ ५ ॥ परन्तु हे भरतवंशी राजन्‌ 3 परस्पर युद्द करते 
4 हुए उनका और हमारा दोनोंका तेज तेजसे मिलकर शान्त 
होमाता है ॥ ६ ॥ अगः पाणडव जब तक जीवित हैं तव तक 
उनकी सेनाका पराजय होना असम्मत है, यह में तुमसे सत्प । 
| कहता हूँ ॥ ७॥ हे भरतबंशी- राजन. ! पाडत समर्थ हैं और 
६ पने राज्यके लिये.लहरहे है,अतः ये.तेरी सेनाका संहार क्यों : 
न'करंगे॥८॥ और हे ङुंरबंशी राजन ! तू (तो ) पहालो भी 
| फ्रपटी, किंसीका विश्‍वास .न करनेवाला तथा अभिमानी है, इस 
कारण तुमे. इपारे ऊपर सन्दे होता है॥६॥ अर दे राजन्‌! 
| में जानता हूँ कि-तू खोटा है, पापी और पापरूप है, इसलिये ही 
हे छुद्र पुरुष ! तू दसरोंको भी वेसा ही-पांपी-समभता है ।१०। 
है कुरुपुत्र.! तेरा हित करनेके लिये में रणमें-मरने तक-प्रयस्न- 
पूवक लढता रहुँगा,मे अद संग्राममे जाता हूँ और वहा शत्र ओसे 
६ 'लह गा, तथा हे शत्रुदमन राजन्‌ ! तेरी प्रसन्नताके लिये 
४ ` पाञ्चाल, सोमक, केकय औरं पाएडवोंके साथ मुह करूँगा और 
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अध्याय .] # मापाजुवाद-सहित $ ( १०३३): ६ 
योत्स्पामि सोमे; केऊवेस्तया ॥ १२ । पारडयेमेरच संग्रा | 
स्वलियार्थ परिन्‍द्‌प। अदय पद्वाएंनिईग्धारचेदिपऽचालंसोमका;१३ १ 
सिंहेनेवार्दिता. गावो विद्रविष्यन्ति सर्वेश! । अद्य पर्मछुदो राजा | 
ट्वा मम पराक्रमम्‌ ॥ १४ ॥ अश्वत्याप्रमयं लोकं मंस्यते : सहः | 
सोमकैः । आगपिष्यति निवेठं घमेपुत्री युधिष्ठिर ॥ १५ ॥ इष्ट. | 
विनिइतान्‌ संख्ये पञ्चालान्‌ सह सोमके! । ये मां युद्धे प्रया- | 
स्यन्ति, तान्‌ हनिष्यामि भारत ॥ १६॥ न हि ते बीर. मोच्यन्ते र 
मद्वाइन्तरमागताः । एवय्रुक्त्वा महावा हु पुत्रं दुर्योधनं तव१७॥ | 
अभ्यवर्तत युद्धाय द्रावयन्‌ सर्वधन्विनः । चिकीपु स्तव. पुत्राणां. 
| परियं प्राशशतास्वर! ॥ १८॥ ततोऽब्रवीत्‌, सकैकेयान्‌ पञ्चालान्‌ | 
| गौतमीछुतः । प्रहरध्वमितः सर्वे पम गाडे ' महारथा। ॥ १६ ॥ है 


| घुरूपर योधाओंका रणमें पराजय करूँगा और जैसे सिहके दरेसे | 
गोएँ चारों ओरके भागने लगती हैं तैसे ही मेरे वाणोंके पहारोंसे [. 
। झाड पाञ्चाल तथा सोम$ राजे चारों ओरको भागने ललगग. $ _ 

आर धर्मपूत्र युधिष्ठिर आज सारे संसारको अश्वत्थामामय देखेंगे: | 
और सोपक राजाओंसहित खिन्न होनावेंगे॥:११-१५.॥ 
हे भरतबंशी राजन्‌! जो राजे -युट्टमें पाश्वाल और-सोपक राजा- 
धोरो. मरेहुए देखकर मेरे साथ लडनेके आवेगे, उनके भी में. |. 
पीर दालूँ गा-।।१६॥ हे वीर राजन! वे मेरी ुजाझोंके बलसे 
। पीडित होने पर वच नहीं सकेंगे-इसप्रकार तुम्हारे पुत्रसे कहकर £, 
सब प्राणियोंमें श्रेष्ठ मंदाशुजञ अंश्‍वंत्यामा तुम्हारे एंत्रका हित करने |. 
की इच्छासे,सव घनुपधारियोंको भगाता. हुआ युद्ध कंरनेके लिये? 
चहा ॥..१७-१८.॥-उंस समय गौतमी पत्र अश्वत्थापाने केकेय 
और पाञ्चालराजाओंसे कहा; कि-अरे' पहारथियों [ तुम सब ६_ 
मेरे ( शरीरके ) ऊपर बाण. चें्ाओ, और स्थिर होकर अपनी ६ 
शस्त्र चलानेकी फुर्तीको दिखाओ-॥-१६ ॥ अश्वत्यामाकी इस । 
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3.१.०३४ ) ` ॐ मशाभारत-ग्रोणपवे %” [एकसौसाठनां, | 
| स्थिरी भूताश्च युध्यध्वं दशंयन्तोऽररहाघयभ्‌ । एवपुक्‍्तास्तु. ते ६ 
५ सर्वे शस्त्रह्ठीरपातयन्‌॥ २० ॥ द्रौखि मतिं महाराज जलं जल- 
| धरा इव । तान्निहत्य 'शरान्द्रौणिईश वीरानपोथयत्‌ .॥' २१॥ |) 
। परखे पाषडुपुत्राणां एष्टयुम्नस्य - च मरभो.। ते हल्यमाना-समरे 
| पञ्वालाः सोमकास्तथा ॥ २२॥ परित्यञ्य रणे द्रौ वयद्रवन्त 
| दिशोः दंश । तान्‌ दृष्टा गवत! शुरान्‌. पञ्चालान्‌ सह सोप- 
कान्‌ ॥ २३" धु्टेयुम्तो' महाराज रणिषभ्मदरष्युधि । ततः 
काञ्चमधित्राणां सचलास्घुदनादिनाम्‌ ।। २४ ॥ एतः शातेनं 
शूराणां रयानाम्रतिवत्तिनाम्‌ः। पुत्रः पाञ्चालराजस्य धृष्टयुम्नो 
4 महारथः ॥ २५ ॥ द्रोशिपित्वव्नवीद्वाक्य॑ दृष्टा. योधान्निपातितान। 
| आचार्यपुत्र दु 6 किमन्पेनिहतेस्तव ॥ २६ ॥ समागण्छे मयाः 
| सादे यदि शरोऽ संयुगे.। अदं त्यां :निदृनिष्यामि तिप्ठेदानी 
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] घातफो छुनकर सवं महारथी मेघ जैसे पानी वरंसावे तैसे अश्य- | 
| त्यामाके ऊपर वांणोंकी वृष्टि करनेलगे, अश्वत्थामाने उनके «| 
सामने बाण कर उनके बांणोंके टुकड़े रे करडाले' थोर 'पाऽ्चाल, |. 
. सोमक, पाणडव और धृष्टयुम्नके सामी ही दश वीर योधा्ओंको | 
` ६. पारंडाला ॥ २०-२२॥ इसप्रकार -छश्वस्थामाके पीहित करने | 


र 
न 


पर बे पाऽ्चाल और सोमक योधा अशवेत्यीमाको. छोड्‌२- कर | 
| भागनेलगे, हे राजन्‌ ! शर! पाञ्चाल और . सोमक राजाओंको | 
4 रणमेंसे भांगता देखकर पाञ्चालराजके महारथी पुत्र शृष्ट्म्नने 
१. अश्वत्थामाफे ऊपर, घावा किया; उस समय धरष्टयंम्त्रके साथमे 
(मेघफी समाने गंभीर गजेज्रा फरने वाले, रथोमे बैठे हुए पीछेको 
4 पर न॑ देने बाले सौ. शर चल. रहेथे॥ २३--२४-॥. -रणभूमिगे 
३ अपने योधाथोको मारे गए देख कर,उसने; अश्वतंयामासे कहा | 
कि~“अरे ओ आंचार्यक् मू पुत्र ! इन(दूसरे योधाओंको)पार ने, |. 
` से-तु कया. से ए, क्या मिलेगा” ॥ २६ ॥ तू यद्विः वासवमें शूर हो ननः बि रशो तो है. 


8. 


= 


SNA पे की मदन बह teak di & क ॥ ह नि BR कळकळ rsh 
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| ममाग्रतः ॥ २७ ॥ ततस्तथा चार्यं. शृष्टयुम्नः तापवान्‌ |-मर्ष- ६ 
| भिद्धिः शरेस्तीच्शेज्जेघान- भरतर्षभ ॥ २८॥ से तु पैक्तीहवता { 
| द्रौणि शरा विविशुराशुगाः । रुकमए खा मरसम्माग्ाः सवेकायाब- | 
| दारणाः ॥ २६ || प्रध्वर्थिन इवोदामाः भ्रमरा पुष्पितं हुम्‌ । § 
| सोऽतिविद्धो भृशं कू दः पदान्ते इबोरग॥३०॥ मानी द्रौणिः ॥ 
| रसम्भ्रान्तो शरपांणिरभाषत | इष्टयुम्न स्थिरो भूस्या महूर्च तिः | 
| पालय ॥ ३१ ॥ यावर्खा निशितेभेन्लेः मेषयामि यमचायपर । | 
| द्रोणिरेवमया माण्य पापेतं परवीरहा ॥२०॥ छादयामास बाणैः | 
| समन्ताङ्ञघुहस्तवत्‌ । त घध्यप्रानः समरे द्रोणिया बुददर्षदः. ३३ १. 
] दीदि पाञ्चाहातनपो' वाग्मिरावजेयंचदा | न जानीषे रिश भे | 


| रणामे पेरे साय लड़; झरे ! तू मेरे सामने-आकर खड़ा हो मैं | 
| दुभ अभी मारे डालता हूँ ॥ २७ ॥ हे भरंतवंशी राजन्‌! रंण- | 
भूमिमें इस प्रफार काकर परतापी घृष्टचुमन आंचायपुत्रफे तीच | 
| धाण मारने खगा ॥ रे ॥ मदमत भोरे मधु प्रानेके खालवसे | 
| लेते एमाले एदॉमे मंवेंश करें वैसे ुवणंडी पूछ वाले, चप- | 
| फंसे हुए फलेफेवाले और सारे शरीरको.फाड'डालने वाले वे. ; 
| पंक्तिवडठ पाण अश्वत्यामाके शरीरें घुसने लगे; उनसे , अश्वः | 
| त्थामा शरीर बहुँत ही घायल :होगया तव पैरसे.दषने पर सपे | 
| जैसे. शमे भर.जाता है, तैसे ही-जरवत्यामा' कोधमें. भर गया, . | 
फिर अभिमानी. अश्वस्थाया हाथमें धतुष-ले शान्तमनसे बोला | 
| कि-(हे पृष्टयुम्न | तू चण मरु विश्राम लेल ॥२९-३१॥ मैं. 
| अभी तेज फरे हुए बाण मारं कर तुझ यमके पनिर मेजे देता | 
| एसः मकार शत्रुओंका संहार करने बाले 'अश्‍वत्यामाने भृष्टः | 
घम्नसे कहा और फिर फुगीले हाय -वालेकी समान वाणोंकी £ 
| दृष्टि कर उसो चारों छोरसे हुक दिवा} अश्वत्यामाफे बाणोसे | 
¢ पीड़ित होने पर बुद्द धृष्टयुम्न. उसके बागूबाण मारते .हुए | 


| # महाभारत-द्रोणंपव %. [एकसौसाटबों 
4 विमोत्पत्ति तेव. च ॥:३४॥ द्रोणं हेला किळ भया इन्तव्यस्त्व | 
है सुदर्मते । ततस्त्वां न हन्म्यद्य ` द्रोणे जीवति संयुगे ॥.३५.॥ 
| इंमान्तु रजनी प्राप्ताप्रभातां छुहुमेते | निइत्य पितरं तेऽच्य ततः | 
६ स्त्वापपिं संयुगे ॥ २६ ॥ नेष्यामि :प्रेतलीकाय 'पतन्मे' मनसि | 
6 स्थितम । यमते पार्थेषु विद्वेषो या भक्तिः कौरवेषु च ॥ ३७॥ 
तां द्शय,.स्थिरो भूत्वा नमे जीव्रखिमोच्यसे । यो हि ब्रॉह्मएय- | 
| प्ुत्छज्य ज्त्रधर्मरतों द्विजः ॥ ३८ ॥ स वध्यः सर्वलोकस्य यधा | 
| त्वं पुरुपायमः ।:इत्युक्तः परुपं वाकयं पार्पतेन द्विजोत्तमः ॥३९ ॥ 
4 ोधमाहारयचीत्रं तिष्ठ तिष्ठेति : चात्रवीत्‌.। निर्दहन्निव, च्ुम्यों | 
| पार्षतं सोऽभ्पवेक्तत ॥ ४० ॥ छादयामास च शरेनिःशबसन्दुरगो | 


कहने लगा कि-“अरे ब्राह्मणं,! तू मेरो प्रतिज्ञा और उत्पत्तिको 
॥ नहीं जानता है !॥! ३२-३४ ॥ अर दुमति ! में पहिले द्रोणको ! 
पार डालूँगा और पीछेसे तुकको भी अवश्य: मार डालूंगा! | 
परन्तु द्रोण अभी जीवित. हैं; अतः अभी में तेरा नाश नहीं $. 
करूंगा, आज रातमें ्रातःकांल , होनेसे . पहिले ही में तेरे | 
पिताको मार डालूंगा, और फिर युदमे॥ २४-३६ ॥ तुझको 
मारकर यमलोकमें भेजदूं गा,यह मेरे मनका संकल्प हे,अतः तू जहाँ | 
| तक चाहे तहाँतक पाएटवोंके ऊपर दप और कौरवोंके ऊपर भक्ति । 
। प्रकट करले, परन्तु तू मेरे हाथसे जीता नहीं वचेगा, जो ब्राह्मण | 
| ब्राह्मंणके वर्मको त्यागकर चातरियके धर्म के अनुसार चलता है,वह 
|. अधम पुरुष सव लोकोंका वधपात्र गिना जाता है? ध्ृष्ठबम्नने £ 
अश्वत्थामासे ऐसे तीदेण वचन कहे ॥३७-३६॥ उनको छुनंकर | 
अश्वत्यामाने कोधमें भरकर कहां, कि-"अरे शो | खडा रह | ! 
खडा रह !!” इसप्रकार कहकर वह दोनों नेत्रींको फाड ध्ृष्ठद्यम्न | 
को यस्म फरडालेगा तिसमृकार उसकी ओर देखनेलगा ॥४०॥ |. 

फिर उसने सपेकी समान साँस खेंचकर वाणोंकी दृष्टिसे ध्एयम्न | 
ॐ ए उर चक कसक च ज्ककचाल चा चळ र चक ऐल ज कए उक 7 चछ ए पर क 
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पाऽ्चालतेनाभिः संदृतो रथसत्तमः । नाकम्पत महाबाहुः सपदीर्य 


अध्याय |; : . + भाषानुवादे-सहित # ` (१०३७ ) . 


यथा । स छाद्यमानः समरे द्रौणिना राजसत्तम ॥ ४१ ॥ सवै- 


समुपाश्रित; | ४२ ॥ सायकाश्चैत्र विविधानश्वत्थाम्नि 


सुपोष ह।तौ पुनः सम्यवत्तेंतां माणयूतापणे रणे ॥ ४३. ॥ ` 
की. be जा 
निपीडयन्तों बाणोधेः परस्परममर्षणौ । उत्छजम्तो महेष्वासौ, 


शररृष्टीः समन्ततः || ४४॥ द्रौणिपाषेतयोयु द्धं घोररूपं भयान- 


| कम्‌ । दृष्टा सम्पूजयामासुः सिद्धचारणवातिका! ॥४५॥ शरौधेः 
१ एरयस्ती तावाकाशं प्रदिशस्तथा |:अलच्पौ समयुध्येतां महत 
| कुत्रा शरेस्तमः- '॥.४६.॥ नृत्यमानाविव रणे. मण्डलीकृत- 
| काच कौ ।-परस्परवधे - यत्तौ सर्वभूतभयडूरौ ॥४७॥-अयुंध्येती 
| महावाहू चित्रं लघु च सुष्ठ च | सम्पूञ्यमानौ समरे योधपुख्येः ` 


। को ढकदिया, तो भी हें राजश्रेष्ठ ! पाश्चालोंकी सेनासे घिरा 
| हुआ महारथी और महाश्ुन धष्टयुम्न अश्वत्थामाके वार्णोकी 
| प्ारसे जरा भी नहीं ठिंगा, परन्तु वह भी अंपने पराक्रमसे 
| अश्वत्थामाओ .ऊपर अनेक प्रकारके वाण वंरसानेलगां, इसप्रकार है 
4 थे दोनों वीर पुरुष वाणरूपी दाँत्र लगाकर युद्दुयूत . खेलने 
| लगे ॥४१-४१॥ ने दोनो. मद्दाधनुपधारी योधा क्रोधमें भरकर 


एक दूसरेके ऊपर वाणदेष्टि करनेलगे ॥४४॥ सिद्ध चारण तथां 
झाकाशचारी देवता भस्वत्यामा और श्रष्टयुम्नके इस समयके 


| भयानक घोर युको देखकर उनकी पशंसा करनेलगे ॥४५॥ 
| बसे ही वे दोनों वाणोके समूइसे आकाश व दिशाओंको छानेलगे 


इससे तहाँ अंधकार फैलगया तव वे ( इस अंधकारमें.) यरय 
होफर शहनेलगे ! ॥४६॥ दोनों बीर रणामे धनुषको, गोलाकारं 
कर वतव फते हों तैसे फिरनेलगे और दूसरेको मारनेका अवसर. 


| दढनेलगे और सव प्राणियों भयंकर दीखतेहुंए वे दोमो महा: 
झुंज विचित्र प्रकारकी : फुतीसे भरे होनेके कारण मनोहर लगे 


add 


4 उभयोः सेनयोईपल्तुप्लः समपद्यत ॥ ४६॥ सिंहनादरवाश्चॉ- 
५ सन्‌ दध्युः शंखश्च सैनिकाः । पादिभोएयभ्पदौदन्तं शेतशो$प 
4 सहस्रशः ॥ ४० ॥ तस्मिस्तुं तुझले युद्धे मीरुणा भयवद्धने। 


4 पापेतस्य महात्मनं॥ घचुध्यजं तथा छ्न तथो म पारषिणसारपी५ १२ 
4 सतमरवांरंच चतुरो निहत्याभ्मंद्रवदरणे । पञ्याखांशचेव तान्‌ तुर्दान्‌ 
$ शरेः सन्नतपर्वभिः ॥ ४३ ॥ व्यद्रादयदयेयात्माः शतशोऽथ सह- 
| संश! । ततः प्रविव्येथे सेना पाएडची ` भरतर्भः॥ ५४ ॥ ट्रा 
} द्रोणमहत्फम वासवस्येद स॑युंगे.। शतेन च शतं इस्रा पऽ्चाशानां 


4 इसमकार युद्ध फरनेलगे, उससमय रणपें खड़ेहुए सहसों मुख्य२ 
| योषा उनकी युद्ुुलाक़ों देख उनकी प्रशंसा कररहे थे ४७-४८ 
जैसे दो जंगली हाथी लडते हों, तेसे: रणमें उच. दोनोंको - दाढते 
देखकर दोनों सेनाओमें -घढाभारी दष फेत्तगर्या ॥. ४९ ॥. इस 
समय दोनों सेनाओमें तिहनाद होने लगां,योधा शंख वजानेलगे 
१ और सेंकड तथा सहसों वाजे. बमनेलगे। ४० ॥ भोरुओंके 
डरको इंढ़ानेवाज्ञा पंह,तुमुल युद्ध एक मुहुते तक एकसा चला; 
है महाराज! इस लदाईमें अखत्थामाने महात्मा :शष्टयम्नफी 


चोरों घोडोको प्रटाला,' फिर उदार मनपाले - अश्व॒स्थांपाने 
शीघ्रवासे आंगेको बढ़कर; नमीहुंई गाँठवाले वाण मारकर रण 
मेंसे सेकटों और सहस्रों पावाल राजाओो$. सेनिकोंको भगा 
दिया, हे भरतवंशमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! इस समय पाएंडवोकी सेना 


4 धृ्युस्नने, युद्धमें अश्वत्थायाके इंद्रकी सपान पराक्रपको देखंकर 


— Te | 
| सहस्रश! ॥ ४८ ॥ तौ मधुद्यौ रणे दृष्टा चने वन्मा गजाविव । 


4 सहुचमपि तथं समंरूपं तदांभवप्‌ ॥ ४१ गा ततों मददरा 


ध्वजाको, धन्ुपफों, छत्तको, . पाश्वरक्षकोंको, सारयिको. और ! 


. सौ बाण: मारकर सो योषाओंके -मसतकोंको . कांटडाला . और 
TTY STV पाए सापरक अड rT PY UPTV 


है (१०३८) के महामारत-ग्रोणपवै # - [पएकसौसाव्यों र 


बढ़ा दाख: पानेखगी ॥ ४१-५४ ॥ तव पाश्चालोंमें महारथी | 


अध्याय अध्याय |: `. ; # भांपालुबाद-सहित ५ (१०३६ ) ह १०३६ ) है 
महारथः ॥ ४५ । ब्रिभिश्व निशिवैब एहेखा :भीन.वे नरप- {. 
भान | द्रौशिदुपदपुत्रस्य फाल्युनस्य च. पश्यतः ॥ ४६ ॥ नाशः § 
यायास, पण्चालान ` सूयिष्ठुं ये व्यवस्थिता!.। ते. बध्यप्रामाःः )- 
प्चाशाः सपरै सह|सज्ञये! ॥ ४७ ॥ अगच्छत: शौणिपुत्सज्य | 
पिमकौर्णरथध्वशा!) साजिखा समरे शतन ड्ोणंपन्नो, मंहरथाः ५८. है 
ननाद छुपशाचादं तपाम्ते जखदो यथा | स मिहत्पः बहन्‌ श्राम-: |. 
श्वप्वापा व्परोचत । युगान्ते सवेभूतानि प्रदूदन्निव' पावक} २६; | 
लम्पूउ्पमानो युषि कौरवेयेनिशित्य संख्येऽरिगणान्‌ अञ्चः ¢ 
। व्यरोचत द्रोणसुतः तापवानः यथा सुरेःद्रोऽरिगणान्तिहृत्य वै ६५. | 
इति श्रीप्रहामारते-द्रोणपर्वेणि घटोत्कचवधपैवेणि अश्‍वत्यांम- ” ?' 
` पराक्रम पष्ट्यधिकशततमोऽध्याय ॥ १६० ॥ `. ; :! | 


सञ्जव उवाच । ततो युधिष्ठिरश्चेतर भीमसेनशश्‍चं.. पाएडव! ।. |. 


तीचल तीन वाण मारकर तीन-मद्गारथियोके प्राण लेलिये,अश्वः' है 
स्थामाने भी दुपदकेपुत्र इष्ट घुम्म.आर महारथी अजञ नके देखतेहुए | 
'असंख्य पाश्चालोंको मारडाला और उनके स्थ तया ध्वजाओोंको |. 
` तोड्राला (यह दशा देखकर) पाञ्चाल और खञ्जय अंश्वत्थामाके: | 
, सांमनेसे मागनेलगे, तक गंरमीके. पीछे-जैसे मेध गर्जे तैसे. द्रोणपुभः | : 
` अश्वत्वामा रणमें. शत्रुओंका- पराणय-कर बॅडीभॉरी गर्जना करने, ह: 
: लगा, यके समय भस्म कर चुकने पर, जैसे शंकर: शोमा पाने $ 
लगते, हैं, तते ही उस संपय +अंश्व॒त्थामा भी बहुंतस शरोंकः $. 
संर. कर दिप निकला,पृहमें शवुओंकों दरानेके पीछे जेते इनद! | 
. शोभा पाता है तैसे दी. युंडर्मे संइतों शंन्रुओंकों -परीजय “कर ह. 
प्रतोपी द्रोणपुत्र भी-शोभा. “पानेलंगा और 'कोरवःयोधां उसकी ह: 
प्रशसा करतेलगे॥५५-६०॥ एकसो साठवा अध्याय सासू (१९०. | 
` “सञ्चयने कहा, कि-हेमहाराज ! ऐसी. स्थिति होने पर पीड-' | 
पुत्र युषिषठिरने तंथा-भीमतेनने चारों ओरसे. ब्रोशिके पुत्रकों घर 


स्य 
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द्रोणपुत्रं महाराज समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥ १ ॥ तंतो दुर्योभ्रनो 
| राजा भारद्राजेने संहृत | अभ्ययात्‌ पाण्डवान संख्ये ततो युद्ध- | 
| प्रवत्तेत ॥२॥।: घोररूपं महाराज भीरूणां मयवहुनम्‌। अम्बष्ठा 
| न्मालवान्‌ पर्रॉम्थिवीस्त्रेगसेकानपि॥ ३ ॥ माहिणोन्मृत्युलोः | 
| काय गणान क द्वो हंक्ोदर। । अभीपाहान शुंरसेनान्‌ क्षत्रियान: 
| युद्द्मंदान ॥ ४ निकृत्य पृथिवीञ्चक्र भीमः शोशितकदे 

माम्‌ । यौधेयान्नद्रिजात्राजन्‌ मद्रकान्पालवानपि ॥ ४ ॥ प्राहि 
| शोन्मृत्युलोकाय किरीटी निशितैः शर! । प्रगाहमज्गोगतिभिनारा- 
। चेरमिताढिता; ॥ ६ ॥ निपेतुद्विरदा भूमी द्विभुग्गा इच पेताः । 
| निकरौ हस्तिहस्तेश्च चेष्टमानैरितस्तत! ॥७)॥ रराज वुधा की 
| बिसर्पद्धिरिवोरगेः । विः फनकचित्रेश्‍च रुप खत्रेश्च भूयेभौ॥८/॥ 


nner 


| लिया, तवं दुर्योधन द्रोणाचार्ये साथ पाएइवों पर चढ़ आया 
| और. उनै युद्ट होनेलगा, यह युट भयङ्कर तया ढरपोकोंफे डरको 
4 पढ़ाने बाला था;कोधमें मरे हुए भोमसेनने इस युद्धमें अम्भ; 
प्रालव,वंग,-शिविः और त्रैगते आदि राजा ओफो पार कर यम- 
| लोकें भेन दिया और अभीपाइ, शूरसेन तथा दूसरे पुटटमत्त 
क्षत्रिय रो्णाभोंका-संदीर कर, उनके मांस और रक्तकी कींचसे 
| पृथिषीको.कीचइबाली कर दियां,हे राजन | दूसरी ओर 'मजु न 
ने भी पहांदी- योधाझ्रोंको, मद्रदेशके, राजाओंको, तथा पालवेके 
राणाओंफो तेज फियेहुए , वाण. मार ,कर यप्रपुरीफे लिये 
| विदा फर दिया, फिर .हाथियोंके ऊपर भी अतावली गतिवाले 
| बाणोंके कठोर महार करने लगा, तव वे हाथी दो शिखर वाले. 
| पेता समान. मर ९ कर भूमियें .गिरनेलगे, उन हाथियोंडी. 
कटी हुए सूदे. पृथिचीमे : इधर उधर लुदुक-रही थीं, बे मानो. 

॥ एथिषीमें सप फिर रहे हों ऐसी मतीत होती.थी और तुवर्णसे | 
| बिचित्र दीखतेहुए राजाभोफे-टेह तिरचे पड़ेहुए उमोंसे भरी हुई 
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यौरिादिरप राच्चे कोणा युग्ये । इत ` * महरंताभीताबि- : 
ध्यत व्यवकृन्तत ॥ & ॥ इत्यासी चलः शब्द शोणाश्वस्य रथं १ 
प्रति द्रोणस्तु परमक हो वायव्यास्त्रेण. संयुगे ॥ १४ | ब्यंब- ( 

मत्तान्महांबायुर्मेधानिव दुरत्ययः । ते हन्यंपाना द्रोणेन पञ्चालाः ` 
4 पाढवन्‌ मयात्‌ ॥ ११॥ ` पश्यतो भीमसेनस्य पार्थस्य च पहा- £ 
सनः । किरीटी भीमसेनश्च सहसा. संन्यवेचेताम्‌॥ १ र भहा | 
रथवंशेन परिशह्य वलं महत्‌ ) बीमत्सुरेक्षिणं पाश्‍वेयुतरन्तु: हको- | 
दर ॥ १३॥ भारद्वाजं शरौघाभ्यां महदभ्याम्यवर्पताम्‌ । तौ | 
तथा ए्जयांश्चेव- पऽचालाश्च . महोजसं! || १४ |: अन्वंगच्छ- | 
'म्महाराज पत्स्याशच सहे सोपके! । तथेवः तव पुत्रहय रथोदाराः :| 
प्रहारिए। ॥ १५॥। महत्या सेनया रांजन जम्मुद्रोणिरथ “प्रति. | 


रणभूमि सूय, चन्द्र आदि अहोंते भरेहए आकाशकी सपान .!.- 
शोभा पारंही थीं इस समय द्रोणके,रथके पासः “मारो.! पारो. !! | 
१ निर्भय होकर इनको वींधडालोः! कारटालो? इसप्रकार भेयडुर £ 
€ ध्वनि होरही थी, -यहं सुनकर द्रोणको वडा-कऋरो प्रदा; तव | 
प्रचएड. पवन जैसे प्रेघोंको वसेर दे तसे उन्होंने वांयब्यास्ञ.पार | 
कर योधाओंका संहार .करंडाला, ट्रोणावायके प्रहारसे खिन्न. £. 
होकर, भीमःतथा अजु नके सामने ही: पाश्चालराने; भयभीत हो | 
रणमेंसे भागनेलगे.॥. १८१२ ॥ यह देखकर अजुन और भीम ७. 
| बीमारी रथसेना और वडीभारी.' साधारंण-सेनांकों साथमें | 
लेकर एक दंम द्रोणके ऊपर चढआये; और बाई ओरतसे बीभत्सु | 
और दाई ओरसे:भीम द्रोणाचार्यके ऊपर: बाणोंकी:वर्षा करने | 
लगे, हे महाराअ! उनको. इसप्रकार - लद॒ते : देखकर महाबली | 
हय, पाळ्वाला सोपक और. मत्स्यराजे येःसत्र इकहे होकर || 
पीडेको लौटे और :भीप तथा अजञ नेकी. सहायंताके लिये. आगए | 
- | दूसरी 'ओरं तुम्हारे मुन्नके महारथीःयोधा भी' बडीभारी सेनाक्षी ! 


- १३१ 
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“ततः सा भारती सेना वध्यमाना किरीटिना ॥ १६ ॥ तमसा 
निद्या चेव पुनरेव व्यदीर्यत । द्रोणेन वार्यमाणास्ते स्यं तब 
सुनेन च ॥ १७ ॥ नाशक्यन्त महाराजः योधा वारयिठु तदा । 
सा पाएदुपुत्रस्य शरेदीयेमाणा महाचमूः ॥ १८ ॥,तमसा संहृते 
लोके व्यद्रवत्‌ सर्वतो भुखी। उत्छज्य शतशो वाहंस्तत्र केचिन्न- 
राधिपाः । व्यद्रवन्त महाराज भयाविष्टाः समन्ततः || १४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपबेणि घटोत्कचवधपवेणि रात्रियुहे 
संकुलयुद्दे एकपष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः || १६१ ॥ 
सञ्जय उवाच । सोमदत्तन्तु संमरेदय विधुन्वानं मदद्धचुः । 
सात्यकिः प्राह यन्तारं सोप्रदत्ताय मां वह ॥ १ ॥ न हहत्वा 
रणो शत्रु सोमदर्त महातलं । निवशिष्ये रणात्‌ सूत सत्यमेतद्वचो 
मम || २ ॥ तततः सम्मेपयधन्ता. सेन्धवास्तान्मनोजवान | तुग्ड- 


साथमे लेकर ट्रोणकी सहायता करनेको दौद आये, अजुन 
कौरवोंकी सेनाका संहार करनेलगा और सेना श्रेधरेके 
'कारण ( और ) निद्रासे घिरी हुई होमके कारण नष्ट होनेलगी, 
हे महाराज ! द्रोण और आपके पुत्रने अपने योषाओंको भागने 
से रोहा तो भी वे योधा रुके नहीं तव पाएटुपुत्र युधि िरके 
' धाणोसे कटती हुई महासेना अधेरेसे छाई हुई रणभूमियें चारों 
झोरको भागनेलगी, उस समय बहुतसे राजे भयभीत शे सरसों 
वाहनोंको तहाँ ही छोडकर चारों ओर भांग गए ॥ १३-१६ ॥ 
-एकसो कसठयाँ अध्याय. समाप्त ॥ १६१॥ छः"; ॥ 
:सघ्मयने कहां-कि हे इतराष््र! सात्यकिने सोमदच्तको बड़ा 
भारी धुप घुमाते हुए देखकर अपने सारथिसे कहा कि, हेपूत! 
तू मुझे सोगदत्तके पांस लेचल ॥ १॥ महाबली शत्रु सोपदत्तफा 
१ मारे विनां में रणमेंसे पीछेको नहीं लौट गा; मेगी श्स बातको 
| तू सत्य समझ ॥ .२ ॥ अपने :रथस्तरमीके वचनो धुन कर 
छ ए चक ए चा हचक फ चळ स चाक 9 चछ एप च ए ए एच फ , dnd Tr... 


। ताविव, शुको ॥ ६ ॥ रुपिरोत्ितसर्याज़ों कुरुदष्णियशस्करों | 

| सारथिने पैनी समान वेग वाले, . शंखकी समान श्वेत बणे. 
चाले तथा एक चणे ही सव शब्दोको दवा देने बाले सिंधुदेशी 
घोडे रणम. वदायां.॥६॥'वे वेगवान्‌ घोडे-दैत्योंका वघ करने 

_ के लिये उचत इन्द्रको जैपे दिव्य घोड़े ( राक्षसोंके समीप ) 
लेगए थे, :तैसेन सात्यकिको शीघनासे सोमदत्तके पांस लेगए ४ 

। महावाहु सोमदत्त, रणभूमिमें कोपमें भरे हुए सात्यकिको अपने 

' ऊपर चढ़ करं आता देख कर धीरज धर कर उसके सामने 

| गया ॥ ५ ॥ और मेघ जैसे जलकी, दृष्टि करके सूर्यको हुक दे, 

` तैसे उसने वाणोंकी हाट कंर सात्यक्रिको दृक दिया ॥ ६॥ | 
सोपदत्तरे साठ बाण मार कर सांत्यक्रिकी छःतीको चीर डाला, . 
तब सात्यकिने सोमदत्तके तेज किये; हुए बाण मारे ॥ ७-८ ॥. 

| दोनों पदाला ग्रोके शरीर बाणों के प्रहारोंसे घायल होगए और 

इन दोडा सारा शरीर लोहू,लुद्दान होगया, इस समय कुछ" 
दंशी सोपदत्त और हष्णिवंशी सात्यकि; बसन्तकऋतु्ें खिले. हुए -$ 
पुष्पोवाले टेमूके होशी समान दिपते थे, एक दूसरेको अग्निर |. 
ज्शा्ञासे वालते हों पैसे. रक्ती. कांतिसे रक्त करते हुए वे | व 


कळक बके चक र च्छ ४ चक ण कर र उफ पस ऊ ए सार सा फ चत सकळ उ च ज कल . 


१०४४ ) ॐ महांभारत-्द्रोणपर्वे % [ एकसीवासठवाँ ` 
परस्परमवेतीतां दहन्ताव्रिव लोचने ॥ १० ॥ रंथप्रण्ठलपागेंपु 
चरस्तांवरिपईनी । धोररूपों दि तावास्तां एष्टिमन्ताविषाम्धुदी११ | 
शस्सम्मिन्नगातरी तो स्वताः शक़लीकृतों | श्‍वाविधाविवं राजेन्द्र | 
हश्येतां शरविक्षवी ॥ १९॥ घुवणपु खेरिपुभिराचितौ तौ व्यरा- 
जताम्‌ । खबोतराहतो राजन प्राहपीव वनस्पती ॥ १३ ॥ सम्प- 
दीपितसवागों साथकस्तेमेहार थीं, । अहरयेतां रणे करद्वावुन्कामि- 
| रित छुञ्जरो ॥ १४ ॥ ततो युधि महाराज . सोपदत्तोः महार॒थ। | 
आहुचन्रेश-पिज्छोद पेधपरप पदद्धनुः ॥ १५ ॥ अथेनं पश्च- | 
विंशत्या : सायकानां -समार्पयत्‌ । त्वरंमाशस्त्वरांकाले पुनश्च | 
| दशमिशरेः॥ १३ ॥,अथान्यद्धतुरां दायं सात्यकिर्वेगव चरम । 


CN 


' दोनों एक दूसरेके सामने खड़े ये, स्थको.भंणडलाकारंसे घुमाते | 
हुए -शत्रुओंका संहार करने वाले वे दोनों योधा, जल वरसाते | 
हुएं मेघोंडी समान भयंकर रीतिसे वाण छोड़ रहे थे ॥६-११॥ | 
हें राजेन्ह| उनके शरीर वाशोके प्रहवरोंसे- घायल दोरहे थे और । 
` शरीरके अङ्गे दुकडें २ होगंए थे अतः थे दोनों योधा वाणोंसे. ह 
-विथे हुए सेई की संमाच दीखते थे ॥ १२॥ दोनोंके शरीरोमे £ ` 
' सुबणक्री पू छे वाले वाण गरुभ रहे थे, इस कारण वे चारों ओर ६ 
_ से पतंगोसे घिरे. हुए दो हक्तोंकी समान शोमा पारहे थे, दोनों ६ 
: मडारेथियांके शरीर वाणोंके महारसे मज्वलित से होउठे थे, तथा | 
- वेदानां महारथी. रेणे मशाले दागनेसे ऋोषित- हुए हांयियेंकी | 

समान प्रतीत होते थे॥ १३-१४ ॥ हे महाराज! फिर महारथी | 
सोमंदंचने . अ्थचन्द्राकारः वाश मार कर मधुकुलमें उत्पन्न इए £ 
 सात्यंकिके महाधनुपको. काट: डालो ॥ १५॥ और बही |. 
- शीघ्रतासे सात्यकिके पेंदीस वाण मारे ॥ १६ ॥ हे महाराज! $ 
' सात्यकिने भी बड़े वेगदाला दूसरा धुप लेकर पाँच दाण 9 

सोपरदचकें मारे. फिर मुस्कुराते हुए सात्यक्रिने भल्ल नाम .? 
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पड्चभिः सायकेस्तूर्श सोमदत्तमविध्यत ॥. १७ | ततोऽपरेण | 
भल्लेन ध्वज चिच्छेद काञ्चनम्‌ ।बाहीकस्य रणे राजन्‌ सात्यकिः । 
प्रहसन्निव ॥१८॥: सोप॑दररेस्लपम्भास्तो हठा केते' निपातितम्‌ । | 
शनेयं पऽ्वविंशत्या सायक्रानां समाचिनोर्‌॥ १६ ॥:सालवतो5पि है 
रंण क्र दः सोमदत्तस्य धन्विनः | धनुश्षिच्छेद भन्ने न जुरमरेण' | 
शितेन इ; ॥ २४ ॥ अयेन: रकपझनां शतेन. ` सतपर्वशाम्‌ !- है 
` झाचिनोद्वहुधा -राजत्नः भग्नदष्र मिवोरगमः ॥.२१ ॥ अयान्यदठु-' है. 
' रादाय सोमदत्तो महारयः। सात्यकि दादयामास-शरहए बा महाः है 
बलः ॥, ३३ ॥. सोपदत्तन्तु संक दो रणे विव्यांध-सात्यर्किः ६. 
- सात्यकि :शरजालेन. ` सोमदत्तोऽप्यपीडयत्‌ -॥ , २३: ॥. दशभिः" है 
, सात्वतस्यार्थे. भीमोऽईन्‌ वाहि शात्मजम्‌,। सोपरदत्तोऽप्यसम्म्रान्तो. | 
भीममाच्छच्छितः शरेः २४ ॥ ततस्तु सात्वतंस्यार्थे भीमसेनो ॥ 
नवं इहम्‌। पोच परिघं घोरं सोमदत्तस्य वक्तसि ॥ २५॥ समो- |. 


वाणसे सोपदेत्तकी .; घनेहरीः जाको. कोटडाला ॥. १७॥ | 
वह ध्वजा तुरन्त ही पृथिवीमें गिर गई, यह देखकर सोमदचनेः| 
सात्यकिके : पच्चीस: प्राण मारे ॥ १८-१६ ॥ तव...सात्यकिने | 
केपमें भरकर रणामे भल्ल तथा लुरम. नामक तेज कियेहुए वाण |. 
परारकर धनुधेर सोमदत्तके धनुप़ो काटडाला | २०,॥ और | . 
दाँत रहित हायीकी. समान अशक्त हुए सोमदत्तके नमी हुई गोठ | 
'बाले ओर पुवर्श ही एं ढाले. सो वाण बेगसे मारे ॥२१॥ महा- 
६ बलवान सोमदत्तने दूमरा धनुष लिंया और वाणोंकी हृष्टि कर. | 
. ६. सात्यकिश इऊदिया, ऋोधमे भरेहुए सात्यकिने भी सोपदचरी | 
' बॉंधडाज्ञा, फिर: सोमदत्त भी: उसो वाण मारकर अच्छी प्रकार | 
` रगइनेजंगा || २२-१३. ॥ इननेमें ही भीमते सात्यक्रिका पक्ष है 
- लिया और सोमद्रत्तके दश वाण,मे, फिर सोमदत्तने सावधान है 
होकर भीमक तेज बाण मारे ॥ २४-॥ फिर सात्यकिने नया हः. 
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पतन वेगेन परिघं घोरद्शनम्‌ । द्विषा चिच्छेद समरे सन्तिं द्विधा चिच्छेद समरे ्रहसत्तिव 
कौरवः ॥ २६॥ स. पपात द्विधा. छिन्नं आयसः परिधो-महांत्‌। 
महीधरस्येव महच्छिंतरं वजदारितम्‌ ॥ २७-॥ ततस्तु. सात्यकी 
राजन्‌ सोमदत्तस्य संयुगे ,। घचुर्चिच्छेद, भल्लेन इस्तावापङ्च 
पञ्चभिः || २८॥ ततश्रतुमिश्र शरेस्तूणं. तांस्तुरगोत्तवान्‌। समीपं 
प्रेषयामास मेतराजस्य भारत ॥ २९. || सारथेश्च शिरः 'कायांत्‌ 
` भल्लेनानतपर्वेणाः। जहार नरशाद्‌ लः. पदसब्चिनिषुङ्गव। ॥३े ¢| 
- ततः शरं महाप्रोर उत्सान्तमिवं पावकम्‌ । मुभोच सासते राजन {. 
स्वर्ण पु ख॑ शिलाशितम्‌ ॥३१॥ स.विमुक्तो बलबता शेनेयन. शरो: § 
समः | घोरस्वस्थोरति विभो निपपाताशु भारत ॥३२। सोऽतिः 
विद्घो बलवता सात्वतेन महारथः ।.सोमदत्तो महाराज पपात. च 


और वजकी समान भयडूर एक परिघ सेमदत्तकी छाती मेरा २५ 
' पुरुषंशी ( से।मदत्त) ने मुस्कुरा कर अपनी.ओर वेगसे भातेहुए. 
' इस परिघके दो टुकड़े'करडाले,तंब वजे प्रहारसे जेते. पैवतका 
शिखर टटकर !पृथ्जी-पर .गिरपड़े तिसप्रकार. लोहेका वह बंडा. 
| भारी. परिधर्मे पूथिवीमें दो टकड़े होकर. गिरपडां 4 २६-२७॥ 
: तदनन्तर हे रांजन! सात्यकिने भल्ल नामक. वाण मारकर उसके 
६ हाथके मौजोका काटडाला ॥२८॥ और फिर चार वांण पारिकर 
| उसके उत्तम जातिके चांगें घोडोंके भी मारठाला ॥२६॥ इंसके ' 
ोद्धे पहुष्योंमे सिंदक्की समान सात्यकिने हँसते २ नभीहुई गाँठ _ 
' दाला.दाण मारकर उसके साँरथिके मस्तकका उडादिया ॥३०॥ 
- हे राजन्‌! फिर वलवान्‌ःसात्यकिने,प्रञ्वलित हेतेहुए अग्निकी । 
सपान. घुबणकी पूं बाला और शिला पर पिसाहुआ महाघोर. 
` वाण से।मदत्तव्री छातीमें बड़े-वेगसे मार्रा,बह घोर वाण सोमदत्त 
वी छातीमें घुसगया ॥ ३१-६९ ॥ हे महाराज ! सात्यक्रिने | 
: पद्दाग्थी तया महाशन सपद्व ब्राणोसे घायल किया कि- | 


थि 9 जए छ सकए चछ ह चाक उ प्य ४ 


ti i eS 22 $ ळच चळ वरे, 


[ ऽतिबिट्टो महाबाहुः किणी परिसंलिइन्‌ । युधिष्ठिरस्य चिच्छेद | 


अध्याय] . + भाषानुवाद-सहित .# अध्याय | , + भापादुदादं-सहित.# « (१५४७) | 


१ ममार च || ३३॥ तं दृष्टा निहतं तत्र सोपद्त महारथाः । पहता . 
शरबर्षण युयुधानयुपादरवन्‌ ॥३४) छोद्यमाने शरेदृष्टा युयुधानं युधिं 
है छिरः | पोएडवाअ पहांराण सह सर्वे; प्रभद्रकी!। महत्यो सेंनेया | 
साह 'द्रोणांनीकयुपाऱ्वन्‌ ॥ २१९ ॥ ततो युधिषिरः कुस्त | 
कानां महावजम्‌ । शरेविद्रावयामास भारद्रांजत्य पश्यतः ॥२६॥ | 
सम्पानि द्रावयन्तं तु द्रोणो दष्टा युवि्ठिरम्‌ | अभिदुद्राव वेगेन । 
कोषसंरक्तलो वनः ॥ ३७ ॥ ततः पुनिशितेरवाणे! पार्थ विव्याप 
'सप्तमिः । युषिष्टिंगेऽपि संक्र हुः प्रतिविव्याध पञ्चमिः ॥रेदा। से।- | 


| ध्वज कामु कमेव च ॥. ३६ ॥ स दिंग्नपलता विरथेस्वराकोले £' 
सृपोत्तमं । अन्यदादत्त वेगेन कायु कं समरे हंहम्‌ ॥ :४० ॥ ततः 


वह मरकर पृथिवीमें: दृहगया' ॥३२॥ सोमदचका- मराहुआ देख | 
करं तहाँ खड़ेहुएं कोरवपक्षके महारथी वाणोंकीःवौडार करते | 
:हुए सात्यकिके ऊपर.टटठपढ़े ॥३४॥ उन्होंने. उसके ऊपर असंशये | 
वाण बरसाक्रर एसको दकदिया,यह देखकर युधिष्ठिर आदि पवे | 
और सव प्रभद्रक वडी भारी: सेनाका साथमें लेकर द्रोणंके सामने | 
घसें॥ ३२५॥भौर कोपमें भरेहुए युधिष्ठिरने द्रोणाचायके सामनेको | 
. बाण मारकर तुम्हारी. पडीभांरी सेनाको भंगादिया॥ २६॥ £ 
युधिष्टिरो सेनाके! भगाते देख द्रोणाचाये क्ोपते लाल-२ नेत्र | 
“ कर तुरन्त ही उनके ऊपर : कपटे ॥ १७ ॥ और तेज -कियेुए ` 
पत बाण उनकी छाती मारे, युपिष्ठिरके भी नेत्रं कोधते लाख? | 
| शगए ऑरउन्होंने पाँच वाण पारकर द्रोणंको बींघडाला।३दी | 
परहादुज द्रोणाचार्य वाणोंके मंहारसे घायल होगए और वेदनाके | 
कारण जवाडे चाटनेलगे, उन्होंने वाण मारकर युधि है की स्वजा | 
और घंवुषके। काटडाला ॥ २६॥ अपना धंबुष कटा कि-रातों 

युधिष्टिरने. तुरन्त ही दूसरा मजबूत धनुषं उठाकर द्रोण, उनके 
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शरसहस्रेण द्रोणं विव्याध पार्थिवः | साखवसूतध्वजरथं तदझुत 
बिवाभवत्‌ ॥ ४१ ॥ ततो. मुहूच -च्यथितः शरधोतप्रपीडितः 
निपसाद्‌ रथोपरथे द्रोणो ब्राह्मणपुङ्गवः || ४२.॥।- प्रतिलभ्य ततः | 
संज्ञा मुहर्चाद द्विजसत्तमः । क्रोधेन, महतातरिष्टो वायव्यास्त्रमत्रा- 

3 एनत्‌ ४३ ॥ असम्भान्तस्ततः पार्थो पहुरादाय- पीयबानू । 
4 तदस्त्रमस्त्रेण रणे स्तम्भयामास- भारत ॥ ४४ ॥ चिच्छेद च 
'षनुर्दीघे बराह्मणस्य च पाएडव!.। अथाग्यहृवुरादाय द्रोणः घत्रिथ- 
मदन! ॥ ४४ ॥ तदप्यस्य शितेभल्लेर्चिच्छेद कुरुपुङ्गवः । -ततोऽ- 
अवीद्वामुदेव+- कुन्ती पत्रं युविष्ठिरम्‌ ॥:४६ ॥। युधिष्टिर महाबाहो 
॥ यत्तां वच्यामि तच्छणु । उपारमस्वः युद्धे लं ्रोणाद्भरतसत्तप४७ 
'६ यतते हि सदा द्रोणो ग्रहणे तवे -संयुगे । नानुरूपं मन्ये।युद्भमस्य 


३ सारयि और ध्वजा पर लगातार एक सहस माण मारे, उनका 
4 'यह काये वडा हीं. आश्वयैजनकः थां ॥ ४०-४१:॥ हे भरतवंशमे 
3 भरेष्ट राजन] युषिष्टिरके वाणोंके. प्रहरिसे ब्रोणाचाये दो:घडी तक 
मूदित हो.रथकी वटके पड़े रहे,लय भात आया तव ब्राह्मण श्रेष्ठ 
| द्रोणनेःघड़े दी कधमें भर युधिष्ठिरकेवायेदयास्र मारा; परन्तु 
॥ है भरतवंशी राजन | पराक्रमी राजा युधिप्टिर इससे घवडाये नहीं, 

4 एन्होंनेअपने भनुपकोः खेचकंर;वायव्यासक्रे,सांमने अपना वायव्य 
'येखःमारकर सामनेसे आतेहुए वायव्यांख॒के अटकां दिया ४ २-४४ 
( और द्रोणके पहांधनुपके भी टुंकड़ेर करडाले, तव ज्त्रियमर्दन 

१ द्वोणने देसरी ध्रनुप उठाया |; ४५ ॥ कुईबंशमें श्रेष्ठ. भमराजने 

है भल्ल नामक वाण मारंकर उसके भी टकड़ेर ;करडाले, इतमेमें 

4 -यासुदेवने कुन्तीपुत्र .धमरांजसे कहां, कि. ४६॥ हे महाशु 

१ युधिष्ठिर ! तुप मेरा कहना-घुनो 7 हे भरतवंशंपें श्रेष्ठ राजन! तुम 

ॐ ुडमें द्रोणाचायसे प्रत, लड़ो, क्यॉकि-वह. तुपक्रा युद्दमे बोर 

॥ करनेके लिये सदा जयत्न,करते रहते हं,अतः उनके साथ तुम्हारा | 
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; स्या सह ॥४८)॥ योऽस्य सृष्टो विनाशोय स एवेनं हनिष्यति। | 
: १ परिवज्ये गुरु याहि यज राजा घुयोषनेः ॥ ४६ ॥ राज्ञा राजा हि 
| योडडडेयो नाराज युढुमिष्यते-। तत्र त्वे जज कौन्तेये हरूपेश्वरथ- 
| संहः ॥५०॥ यावन्मात्रेण च पया सहायेन धनञ्जयः । भीमश्च 
| नरशाद्‌ लो वृध्यते कौरवः सह ॥ ४१ ॥ बाहुदेब॑बचः भुत्वा 
| धमराजो युप्रिष्ठिरः ।.मुहूर्त चिन्तयित्वा तु ततो दारणमाइवस ५२ | 
| पायाद द्रतममित्रष्नों यत्न भीमो व्यवस्थित! । विनिध्न॑स्तावकान | 
| योधान घ्यादितास्य इवान्तकः ।। ४३॥ रथघोषेण मसा नाद्‌ | 
-६ यन्‌ चसुंध।तंलस । पन्ये इव घर्मान्ते नांदेयन्ये दिशो दश ॥१४॥ 


| छोड़ना मैं उचित नहीं सम्रफता ॥ ४७॥४८॥ जिसने उनका: [ 
2 नाश इरनेके लिये जन्म लिया है (उसका ही लइ़नेदो;) $ 
$ चह पुरुप ही उनका: चाश करेगा , तुम सुरुको छोड़कर जहाँ. ६ 
4 दुर्योपन खड़ा है उसं ओर जाओ ॥ ४६ ॥ राजाक तो राजाके |. 
१ साथ ही लड़ना चाहिये, दूसरोसे लड़ना उचित नहीं है; अतः "| 
४ हे कुसीपुतर | अज न थोर महारयिर्योमे सिदंकी समान भीप- § 
सेन, मेरी सहायतासे कौरबोसे युद्ध कर. रहे हैं, अव. तुप हाथी, । ' 
॥ घोड़े तथा रथोंसे पिंर. कर दुर्योधनके साथ लड़नेके लिये | ` 
| जाओ ॥ ५०-५१॥ धमराज यूपिहिंर बाघुदेवके वचन. छुनकर,. | 
| दो एक घरीवक विचार करने लगे, फिर जहाँ पर ग्रुंख फाड़े ॥ 
| हुए कालकी समान शत्रुओंका नाश करने वाला भीमसेन खड़ा २ £ 
तुम्हारे योपाश्रोंका संहार. कर रहा था.तहा जानेकी मुपिष्ठिरसे; . 
तयारी की और वषांत मेघ जेसे दशों दिशाओंकी थु जारडेता | 
है तैसे पाएड पुत्र. युधिप्ठिर। रथकी बढ़ी भारी ऋनकारसे पृथ्वीको | 
| ग'जारते हुं, शत्र का संहार करनेमें लगे हुए मीमको ओर | 
चले और ..द्रोणाचाये इस रात्रिम पाएडयोंके और पाञ्चाल ( 


स्स्र्प्ज््क्ण्न्च्न्च्स्नू नव प्यारा 


हक लक ह 
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भीमस्य निध्नतः शत्रन पाण्णिं जग्राह पाणडवः । द्रोणोऽपि , 
शत्रन पञ्चालान्‌ व्यपमद्रजनीमुखे॥ ४४ ॥ | है 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि. घटोत्कचवधपर्वणि सोपदत-... 
बघे द्विपष्टयषिकशततमोऽश्यायः ॥ १६४॥ 

सञ्जय उवाच । वत्तमाने तथा युद्धे घोररूपे भयानके | तमसा 


संधते लोके रजसा घ महीपते ॥ १॥ नापश्यन्त रणे योधाः 


परस्परमत्रस्थिताः । अञ्ञमानेन संज्ञाभियु इं तष्ट मदत्‌ ॥ २॥ 
नरनागाशतरमथनं परमं लोमहपणमू | द्रोणकणांकुपा वीरा भीप- 
पार्पतसात्यक्षाः ॥ ३ ॥ अम्योऽन्यं क्षोमयांमातुः सन्यानि.-तृ१- 
सत्तम । वध्यमानानि संन्यानि समन्तात्तमहारथ। || ४ ॥ तमसा 
संदृते चेव समन्ताद्विमदुद्र युः | ते सवतो विद्रवतो योधा विध्वस्त- 


राजाओंके योधाओंका संहार करने लगे ॥५२--१५ ॥ एकसो 
बासठबाँ अध्याय समाप्त.) १६२॥ छ ॥ .छ ॥छ॥, 
सञ्जयने कहा कि-अन्धकार और धृलसे पृथ्वी. ढक रही 
¦ थी उस समय दोनों: ओर ऐसा भयंकर सुद्ध हो रहा. था 
| कि-॥ १॥ रणभूमिमें खड़े हुए योधा एक दूसरेके देख भी 
| नहीं सकते थे, वीर क्षत्रिय योधा अपनार नाममात्र कहनेसे और 
| अनुभानसे ही हाथी, ` घाहे. और पदातियों का संहार. कर 
रोमाश्वननक युद्ध कर रहे थे, षह युद्ध अब जार पकड़ने लगा, 

| हमारे प्के वीर द्रोण,कणे, कृपाचार्य और शत्रुपक्षके भीमसेनं 
पृपत्पुन्न धष्टयुम्न और सात्यकि ॥२॥३॥ ये बहुतसे शूर युदुमें 

| प्रहत्त दोकर एक. दूसरेकी सेनाओंको, चव्ध करते थे, हे नृपं- 
सत्तम ! सेनाएँ धूल तथा अन्धकारसे हुक गर और चारों ओर 

से मद्दारंथियोंके हाथसे नष्ट हाने लगीं, तव वीर दिशाओंमेको 
भागने लगे, उनके नेत्र बिल होगए और थे चारों ओर. दोडने 
लगे ॥४ ॥५॥ ` उनमें वहुतसे योधा मर गये; तुम्हारे पुत्नके 


प क क चक क कळ फ चळ ज पाळू प चळ च्छ फ स कचकच कटन 27 चो सकर, 


८१.१५. ६-4 ०:3८०९३५4४३५५-२०६३-+५4.-493.8-470%:4 42.५. ७ 060A: 
"चेतना! ॥५॥ अहन्यन्त महाराज धावमानाशच संयुगे । मदारय- | 
' सहस्ताणि जध्तुरत्योअ्यमाहपे ॥६॥ अन्धे तमसि मूढानि पुत्रस्य | 
संब. मंस्त्रिते । ततः. सर्वाणि सेन्यानि सेनागोपाश्च भारत । व्यमु- है. 
झन्त रणे तत्र (मसा . संत्ते'सति ॥ ७ || धृतराष्ट्र इवात्र । तेषां / | 
संलोड्यमानार्ना याणटवैनिंहतौजसाम्‌-। अन्धे तमसि मग्नानामा- ) 
सीत्‌.कि वो. मनस्तदा ।। = ॥ कथं. परकांशस्तेर्षा वा मम सेन्यस्य { 
वा पुन! | वभूव लोके तमसा तथा सञ्जय संहते ॥ ६ ॥ सञ्जय .! 
उद्याच । ततः, सर्वाशि सेन्यानि हतशिष्टानि यानि बै । | 
सेनागोप्तनथादिश्य. पुनव्यू हुमकन्पयत्‌ ॥ १० ॥ द्रोणं । 
पुरस्ताज्ज्घने तु शल्यस्तथा. द्रोणिः कृतवर्मा सौबलश | ॥ ` 


` अन्यायके कारण, गाहु अन्धकार. होनेसे दिड्मूह बनेहुए ! 
सहस्तों महारंथी सहस्तों महरथियोके हाथसे मारेगए । ६॥ | 
झम्पेरेसे रणभूमि भर गई, उस समय सेनाएँ और सेनापति बही |. 
भारी घबड़ाहटमें पढ़ें गए थे॥७॥ इतरापूने वूफा कि-हे संजय! 
$ पाएड्बोंने हमारे पदके योधाओंको इस प्रहार दुःखी करके ? 
पराऋमदीन कर डाला, तब गाढ. अंत्रकारमें खड़े हुए तुम्हारे 9 
| प्नमें उस समय फैसे:२ विचार उठे थे तथा मेरे और. पाणडव | 
पन्नके योषाओंको गाढ अंपकारसे मरी हुई पृथ्वीपर किस प्रकार | 
प्रकाश मिला था; यहं सु बता [८-९ ॥ सञ्गयने उत्तर: 
| दिया कि-हे महाराज ! दुर्योधनने सव सेनापतियों घि आज्ञा : 
देकर मरनेसे बची हुई सब सेनाश्रको पीछे व्यूहरचनासे खडी 
करः दिया ॥ १० ॥ उं व्यूहके मुहाने पर द्रोण, पिडले भागम | 
न 


. शल्य, अशतयामा, कृतवमा और शकुनि खड़े होगए और राजा 
६ दुर्योधन उंस रात्रिमें अपने आप चारों ओर घूवर कर सब 
| सेनाकी रक्षा कर रहा था,शत्रुके ऊपर चढ़ाई करनेसे पहिले उसने 
0-0 > पक कक 
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-स्वयश्च सदोशि वलानि राजन्‌ रांजांभ्ययाहोपंयन्‌ वे निशायास्‌ ११ 
इबाच सती पदातिसंघान दुर्योधनः पार्थिव सान्त्वपूरवप । उस्छय | 
र सर्वे परमायुधानि गृद्दीव इस्तेज्वैलितान प्रदीपान्‌॥ १२ ॥ ते | 
चोदिताः पार्थिवसत्तमेन ततः प्रहृष्ठा जशः प्रदीपान्‌ ।. देवर्षिः । 
| गन्धवेसुरपिसंधा विद्याधराश्राप्सरसां गेणांथ ॥ १३ ॥ नागा! | 
न 


सयक्तोरगकिरन्नरा हृष्टा दिविस्था जग्रहुः मदीपान । दिखेदते- | 
भ्यश्च समापतन्तो5दश्यन्तादीपाः सुगन्यितेला! ॥ १४॥ विशेष | 
तो बारदपवेताभ्यां सम्दोध्यमानाः ङुरपु्गवार्थम्‌ । सा चेष भूयो | 
/ ध्दजिनी विभक्ता व्यरेचतार्निप्रभपा निशायाम्‌ ॥ ६४ ॥ पहा- † 
धनेरामरणाश्च दीपः शत््रश्च दिव्येरभिसम्पतद्ि।-। रथ रथे पञ्च | 
£ विदीपिझास्तु प्रदीपिकास्तत्र गजे त्रयश्च १६ प्रत्यशवमेकरच महाम- | 
दीपः कृतस्तु तैः पाणडवकौरमेये।चणेन सवे विहिताः प्रदीपा व्यो- | 


§ 
। पेदलॉको धीरज देकर कहा कि-“तुम सद आयुधोंको छोड़ 
१ कर हाथों नलती हुई मशाल उडा लो” ॥११--१२॥ महा- | 
राज दुर्गोधनझी आज्ञा होते ही पेदलोंने प्रसन्न होकर हाथमेंके ९ 
श्रेष्ठ शस्त्रोंको छोड कर मज्वलित दीपंकरो उठा लिया, कोरव 
4 पाणडवाके इस युइको देखनेके लिये आये हुए देवर्षि विद्याधर, । 
गन्धे अप्सरा ॥१३॥ नाग, यक्त, सप किन्नर और दिवपाल ! 
१ भी नारद और पर्वेत धुनिके सूचना देने.पर* सुगंधित |तैलके 
ई दीप्कोको लेकर आकाशे खड़े हो गए ॥ १४॥ दीपकोकी 
कान्तिसे राजिके समय विभागानुसार खडी हुई कौरवोंकी सेना | 
६ वहुमूल्य धाभूषशसे तथा आकाश चते हुए चंपकीसे दिव्य | 
शस्त्रांके प्रकाशसे बहुत ही दिपने लगी कौरबोनि प्रत्येक रथफे पास | 
पाचर आर त्येक हांथीके सामने तीन २ दीपक ;रक्ष्खे 
यं १४-१ देपत्येक घोडेके पात एकरवडे दीपकका प्रबन्ध: किया ? 
३ गयां था इस पकार दोपकोसे तुम्हारी सेना ऋलभला रही थी १७ 


ओ भाषानुवाद-सहित # «(१०४३ 
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दीप्रयन्तो.'ध्वजिंनीं तवाशु ॥१७॥ सर्वान्तु सेनां व्यतिसेव्यक्षानाः ! 
| पदातिभिः पावकतलहस्त! | प्रका्यंपाना दहशुनिशायां यथा 
| तरीके जलदास्वंदिंद्धि! | १८ ॥ प्रकांशितायान्तु ततो ध्वजिन्यां | , 
$ द्रोणोग्निकन्प! प्रतपन्‌ समन्तात्‌। रराजं राजेन्द्र पुवणंवर्मा प्रध्यं- | 
} गतः सूर्य इषाशुमाली ॥ १६ ॥ जाम्बूनदेष्वाभरणेषु चेव निष्फेषु | 
$ शद्ध शरासमेषु । पीतेषु शस्त्रेषु च पावंकंस्य प्रतिप्रभांस्तत्र तदा 
4 बभूवुः ॥ २० ॥ गदाश्च शक्याः परिधा शुभ्रा रथेषु शक्त्यश्च | 
| विवत्तेमाना! | प्रतिप्रभारश्मिभिराजमीढ. पुनः शुनः सyुजेनयम्ति | 
| दीपान्‌ ॥२१॥ छत्राशिःवालव्यननानि खड्गा दीका 'पहोल्काथ् | 
{ तथेत्र राजन्‌ | व्याघूणमानाश्च सुवणेमाला व्यायच्छताँ तत्र तदा | 
| 'विरेजु! ॥ २२ ॥ अ्त्रमभाषिश्च विराजमानं दीपपृभाभिश्च | 
तदा वलम्तत्‌ .। प्रकाशितञ्चाभरणप्रभामिश् शं। प्रकाशं दृपते | 


॥ ध्याय ] ` ` 


| पदत हाथमे तेलके' दीपकं लेकर रथ आदिके आगे २ चलते 

| थे,अतः आकाशे विजली चप्रकने पर जैसे मेघ शोमा पाते हैं, $ . 
| तेसे ही दीपकोंसे वे योधा शोभा. पारहे थे॥ १८॥ कौरेगोंकी | . 
सेनायें मशालोंसे प्रकाश होगया, उस समयं द्रोण पुर्वणका कवच $. 
| पहिर कर चारों ओर अपने प्रतापको दिखा रहे थे, वह सेनाकें | 
| प्रध्यमें किरणमाली येकी .'समान शोभा पारंहे थे ॥ १६॥ | 
| सुबंधके आभूँपणॉमें, वाजूबन्दोंमें, चमकते हुए धर्नुपोर्मे, पानी | 
पिज्लाए हुए शस्त्रोमें अग्निका मतिबिंव पड़ रहा था२० लोहेकी | 
गदायें, चमकते हुए परिय और: रथशक्तिएँ यॉधाओंके हार्योमे है 
` ¶ धूप रहीं थीं, उनके प्रतिविम्बकी किरणोंसे अनेकों दीपकोंका | . 
| भान होता था.॥ २१ ॥ “बुक करेने वाले योधाओंके रंणभूमिमे | 
उद्ते हुए वेत्र, वालोंके पंखे, चमकती हुई दलवारे, बड़ेर दीपक 
| और यु्ैणकी मालाएँ इस समय. टेढी तिरी गिर कर शोमा | 
६ पारही थी ॥ २२ ॥ और शस्तरोंकी कान्तिसे+ दीपकोके प्रकाशसे £ 
purrs ru FTN 
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( बभूत ॥ २३॥ पीतानि शक्षाखवदगुक्षितानि | वीराबधूतांनि 
तुच्चदानि । दीप्तां भ्रां प्राजनयन्त तत्र तपात्यये' विघुदिवा 

4 म्तरिंक्षे ।२४॥ प्रकम्पितानामभिषातवेग रमिप्नताध्चापतता जवेन | 

4 बक्‍त्राएयकाशन्त तदा नराणां वास्वी रितानीव मट्टाम्युजानि॥५५॥] 

) महांचने दारुमये प्रदीपे यथा प्रभा भास्करस्यापि मश्येत्‌ । तथा 

१ तदासीत्‌ ध्वजिनी प्रदीक्ता पहाभया भारत भीमरूपा ॥ २६ ॥ तत्‌ 

4 सं्रदीपं बलमस्मदीयं निशम्य'पार्थारत्रितास्तर्थेव । सर्वेषु सेन्यैपु 

| पदातिसंघानचोदयस्तेऽपिः चक्रः प्रदीपान्‌ ॥ २७ ॥ गजे गजे सप्त 

$ कताः दीपा रथे रथे चेत्र दश प्रदी? । द्रोवश्‍वपू्ठे परिषराश्वे- 

| तोःन्ये ध्वजेषु चान्ये जघनेषु चान्ये ॥ श८ ॥ सेनाहु सर्वासु च 


| तथा आंभूपणोंकी कान्तिसे प्रकाशितं होती हुई सेना बहुत ही 
| दमक रदी थी॥२३॥ चोमासेमे जेसे बिजली चमके, तेसे ही पाती. 
१ पिलायेहुए. शसन तथा रक्तसे भरेहुए बीरपुरुपोंके शरीरोंके कवच 
4 भलमलाते हुए कांन्ति फेलारहे थे ॥२४॥ मारके वेगसे काँपते 
| हुए, सामने प्रहार करनेवाले और चढ़ाई करनेवाले योघा ओके मुख 
वाधुसे काँपतेहुए बडेर कपलोंकी सपान दीखते, थे ॥ २४ ॥ 
| लकडीसे भरेहुए महावनके जल उठने पर सूर्यकी रान्ति जैसे नि- 
१ स्तेन होनांती है, तेसे ही हमारी महाभयइर सेना भी उसे घोर 
| रात्रिम दीपकोंसे बहुत ही प्रदीप्त दोरही थी. ॥ २६ ॥ दीपके 
| कारण इमारी सेनाको बहुत ही प्रकाशित होती हुई देखकर, पांडों 
| ने भी तुरन्त ही पंद्लोंकों दीपक जलानेकी भाज्ञा दी, उन्होंने सब 
| सेनाओंमें 'दीपक वालं दिये || २७॥ उनकी सेनोमें प्रत्येक 
| हाथीके पास सातर दीपकोंका भवन्ध किया गया था, प्रत्येक 
। रथके, आगे दशर दीपक वाले गए थे तथा प्रत्येक घोडोंकी पीठ 
पर दो २ दीपक:रक्खे गए ये, बहुतसे दीपक दोनों शुजाओं 
' पर, वहुतसे दीपक ध्वजाके आगे और चहुतसे :दीपक पीछेकी 
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अध्याय]... # भाषालुवाद सहित #॥ (१०५५) | (१०४४) | 


पांशवेतो नये पश्चात्‌ पुरस्तासंच सम्न्ततश्च। मध्ये तथान्ये जलिः | | 
ताग्निहस्ता व्यदीपयन्‌ पाएडप्रुतस्य सेनाम्‌ ॥२९॥ मध्ये तथान्ये | 

ज्वलिताग्निहस्ताः-सेनाद्रयेअपि स्म तदा विचेर। सेषु सेन्येषु ६ 
पदातिसंघा!. सस्मिशितां हस्तिश्थाश्वहन्दे; ॥| ३० ॥ व्यदीपयंस्तेः £ 
ध्वजिनीं प्रदीप्तास्तथा वलं पाडबेण भिशपषम्‌ । तेन . प्रदीपेन तथा | 
दीपं वलं तवांसी द्वलबंद्वतेना।११॥ माः कुर्वता भांबुमता गहेण | 
दित्राकरेणा्निरिवामितपतम्‌ । तयोः प्रभाः पृथिवी मन्तरित्ञं सवा § ` 
| व्यतिक्रम्य दिशश्च द्धा; ॥ ३२-॥ तेन प्रकाशन भृशां. मकाश ह" 
बभूव तेपां तव चेव सैम्यम्‌ । तेन प्रकाशन, दिवं गतेन, सम्शरोः | 
विता देवगणाश्च राजन्‌॥ .३३ ॥ गन्धैयैताः सुरसिद्धसंघाः | 
समागमन्नप्सरसश्च सर्वाः । तदेगन्येसमाङलंऽ्च यक्षासुरेद्रा- है 


ओर रक्खे गये थे ॥२८॥ बहुतसे पेदल हाथमें बलतेहुए दीपक | 
लेकर सम्पूर्ण सेनाके पाश्व॑भांगमें चलते ये, तथा वहुतसे: आगे. | 
चलते थे. और बहुतसे पौछेकी-ओर चलते थे तैसे ही बहुतसे $ 
चारों ओर घूपरहे ये भर वहुतसे सेनाके. मध्यमागें. खड़े थे, | 
इसप्रकार पाणइबॉने अपनी सेनाको दीपको से पदीप्त कर दिया.२६ | 
इससमय कितने ही योषा दोनों सेना भोके बीचके मागमें फिर रहे 
थे, इस लडाईके समय दोनों सेनाओं के पेदल, -दाथीसवार, हाथी | 
' और चुडसवार एक दूसरेके साथ. पिलगए थे ॥३०॥ उन जगम्रग | 
| करतेहुएः दीपने. पारंडवोंकी सेनाकी 'जगमगा' दिया. तुम्हारी £ 
. बलवती . सेना भी दोपकोंसे .जगमगा रही थी, दोनों ओरके | 
दीपकोंकी कान्ति, धि पाकर पृथ्वी आकाश, अन्तरिक रौर ६ 
| सब दिशाओमें भर गई ॥३१॥ दीपके मकाशसे तुम्हारी तथा |. 
| पांएडबोकी सेनामें वडा प्रकाश फेलरहां थो, .और हे राजन ! | 
` सर्गे तक पहुँचेहुए उन दीपकोंके प्रकाशसे. देवता, गंघंब, सिड, |. 
| ज्ञ और अपरा रो मी क और अप्सराओंके समूहेकों भी.कौरत पाएडयोंके पुडकी है 


(१०५६) क महाभारत-द्रोसपत्रे # [एकसोतिरेसटर्वा | 
| प्सरसा गणेश्च ॥३४॥ , इतेश्व योषे दिंवमारहद्भिरायोधनं दिव्य | 
| कल्पं बभुत्र. । रथाश्वनागाङुलदीपदीपं संरब्धयोध॑ हतविद्वुता- 
| इम्‌ ॥३४॥ महंद्रलं व्यूदनरारवनागं सुरापुरव्यूईसमं बभूव | | 
| तंच्डक्तिसंघाकुलचएडवातं मद्ारथाम्रं गजवाजिधोषम््‌' ॥ ३६-॥ £ 
| -श्नो तपे रुघिराम्बुधारं निशि पठतत रथ॒दुर्दिनं तत्‌ |तस्मिन्मद्मामि- | 

4 प्रतिमो महात्मा सन्तापयन्‌ पराएडबान्‌ विश्रश्ुल्यः | ,गभस्तिसि- | 
| मध्यगतो यथाको वर्षात्यये तद्ठदभून्नरेन्द्र ॥, २७ ॥ 
| इति श्रीमहाभारते द्रोणप्ैणि घटोत्कचवधपरयेणि रात्रियुद्धे दीपो | 
द्योतने न्रिपष्टयध्रिकशाततमोऽध्यायः | १६३ ` ` 


| खबर दोगई, इस कारण वे भी युद्ध देखनेके लिये तहा, आये, ! 
| इस समय जो शूर रणमें मरण पाते थे; वे सीधे स्वको जाते | 
| थे, देवता, गन्धव, राक्षस और अप्सराओंकी टोलियोंसे रणज्षेत्र 
| भरगया था, इस फ्रारण रणभूमि देवभूमिकीः समान: शोभा | 
| पारही थी, रामिके समय शायी, घोडोंसे भरपूर, दीपकोंसे प्रफा- | 
| शितः होताहआ,, कधमें भरेहुए योघाओंबालां, . मरेहुए.. और. | 
| भांगतेहुए योधाओंसे भराहुआ, हाथी, घोड़े और रथोंफी व्यूह ! 
/ रचनावाला वडाभारी सेनादंल : देवापुरव्यूहकी समान दोखता है 
| था, हे राजेन्द्र ! इस रात्रियुद्रमें रथरूपी. दुर्दिन होगेया था, ई. 
| योधाओंके सपुदायरूप शक्तिकी आँधी चलरही थी, महारपीरूप | 
| बादल .िर,२ कर आरहे थे; घोड़ोंकी हिनहिंनाइट और हायि: | 
। यकी चिंघाडरूप गर्जनाएँ होरही थीं. शोके समूहकी प्रहाररूप | 
टि होरही यी, रुधिररूपी जलकी' धारोएँ बरस रही थीं, शरद | 
तुमे किरिणंपाली सये जैसे दूसरोंको तपाता है,पैसे ही ब्राह्णोमे 
श्रेष्ठ बडेमारी .अग्निकी संपान महात्मा] द्रोण॑चार्य पाण्डबोंको 


तपा रहे थे ॥२२-३७॥ एकसौ तरेसठनाँ अध्याय समाप्त १६३ 
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अध्याय |... # भाषाहुवाद-सहित # (000 ] `अ भाषानुवाद-सहित # . (१०५७) | 
१ ` सञ्जय उवाच । प्रकाशिते तदा लोके रजसा तमसाहते। समा- प्रकाशिते तदा लोके रजसा तप्साहते। समा- ) 
| जरमुरथों वीराः परस्परवपैविशः॥. १ ॥.ते समेत्य रणे राजन | 
| शख्पासासिधारिणः । परस्परमुदेत्तन्त परस्परकृतागसः ॥ २ ॥ || 
|. प्रदीपानां सहस्रेश् दीप्यमानेः. समस्ततः ।:रत्नाचितैः स्व्शदण्डे- | , 
, ६ गेन्पतैलावसिङ्चितैः ॥ ३॥, देवगन्यवेदीपाये! प्रभाभिरधिको- | 

| ज्वलेः | विरराज तदा आूमिग्रहेद्योरिव भारत ॥ ४ ॥ उल्काशतैः | 
| +ज्वलित रण ूमिव्येरानत । दक्षपानेव लोकानाममावे च अयुः ! 
| नधरा ॥ ४ ॥ व्यदीप्यन्त दिशः सर्वाः प्रदोपेस्तेः समन्ततः । | 
। वर्षाप्रदोषे खद्योतो शताः इवाबञ्चः ॥ ६ ॥ असज्जन्तः तदा .* 
| बोरा वीरेष्वेव पृथक पृथक्‌ । नागा नागे; समाजग्युस्तुरगा हयः | 
| सादिभिः ॥.७॥ रयां रथिवरेरेव समाजस दा युताः । तरिमन्‌ | 


| . सञ्जये कहा कि-हे राजन धृतराष्ट्र! दीपकोंके ज्वलित होतेही | 
है धूल तया अपेरेसे भरी हुई रण भूपिमे हे अकाशही प्रकाश. फेलगया. | 
| और एक दूसरेका अपराध करनेवाले दोनों सेनाओोंके वीर योधा . | 
६ प्रास,:तलवार आदि शस्त्र. लेकर एक दूसरेको पारनेके लिये ) 
(६ रणभूषिमें आकर एक दूसरेके सामने टकटकी बाँधकर देखने ( 
| लगे ॥ १-२ ॥ हे भरतवंशी राजन! रत्नोसे जहेईसुवणंकी दोवटो | 
पर रवघे हुए, सुगन्धित तेलके सहसो “मपमकमाते इए तथा £ 
| देवता और गंधवाँसे- अंधिक - कान्ति वाले दीपकोंसे रणथूमि | 
नत््रीसे शोभा पाने वाले आकाशक्री समान दिपने लगी. ३-४ 
| जगतके. प्रलयके समय पृथ्वी जैसे जलती हुई दिखाई देती है, 
3 तेसे हीं जलती हुई मरशालोंके प्रकाशसे झक माती हुई रणभूमि 
'३ दिप रही थी वर्षाकाले पतंगोंसे भरे हुए छत जैसे शोभा पाते हैं; |. 
, ६ वैसेही चारों ओर जलते हुए दीपकोंसे सकल दिशाएँमी प्रकाशित, | 
| होरही थीं॥ ५-६ ॥ हे राजन! तुम्हारे पुत्रश आज्ञा होने पर | 
| उस रात्रियें बीर पुरुष पृथक्‌ २. वीरंपुरुपोंके साथ युद्ध करजेलगे; गे; | | 
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(१०५८) # महाधारत-द्रोणपर्व ४ : [ एकसोचोसठवाँ 
१) रात्रि घोरे पुत्रस्य तब शासनात्‌ (| ८ ॥'चशुर्गस्य संन्यस्य | 
4 सम्पातश्च महान्भूत्‌ | ततोऽज नो महाराज फोरवाणापनीकि- 
| नीम्‌ ॥ & ॥ व्यप्प्लरया युक्तः सापयन्‌ सरयेपाथिवान । धृतराष्ट्र 
, | उपाच | तस्मिन्‌ प्रविष्ठ संरव्धे मम पुत्रस्य .वाहिनोम्‌ ॥ १०॥ 
| अमष्यमाशे दु्ुषे किं व थासीन्मनस्तदा । किमपन्यन्त सेन्यानि | 
$ पि परतापने ॥ ११ ॥ दुर्योधनश्च क्रि कृत्यं प्राप्तकालममन्यत! 
के चेनं समरे दीर प्रतयुद्रयुररिन्दमाः ॥ १२॥ द्रोणश्च के व्यर- : 
दान्त मविष्टे शवेतवाइने | केऽरघन्‌ दक्तिणश्चक्र' केच द्रोणस्य | 
सव्यतः ॥ १३ ॥ के एष्ठतोऽः्यरच्न्त चीरा वीरस्य युध्यतः | के . 
पुरस्तादगच्छः्त निध्नतः शात्रवान्‌ रणे ॥ १४ ॥ यत्‌ प्राविश- 


ल क 


हाथीसवार हाथी प्रवारोंके साथ, घुडसवार घुहसप्रारोंफे साथ, 
रथी रथियोंकरे साथ और पैदल पेदलोंके साथ लडनेलगे, चतुर- 
| द्विनी सेनामें वडाभारी संहार होनेलगा, हे महाराज | इस समय 
| जुन वेगे भरगया और वह कौरवेंकी सेना तया फौरयोफे 
| सव राणाओका. संहार करनेलगा ॥ ०-8 ॥ एतराष्ट्रने वूझ़ा, 
| हे सञ्जय ! फोपमें भरेहुए फिसीकी न सह नेवाले दुर्राधर्प अजुनने 
॥ जब मेरी सेनामें प्रवेश किया, तब तुम्हारे पनमें कैसे विचार उठे -! 
| थे ओर शत्रओंका दमन करनेवाला अर्जुन जव तुम्हारी सेनामें 
घुसगया तव तुमने वया क्रिया था ॥ १०-११ ॥ दुर्योधनने भी 
| 

| 

| 


RN IT Df 


उस सप्रय कया करनेका विचार किया था, पुद्धनें शत्रोंका 
दमन करनेवाले फौनर शूर उस शुरवीरके सन्मुख गये थे ।१२। 
अनके सेनामें घुसजाने पर ट्रोणके दायें तथा वायें पहियेकी रक्ता 
कोन २ कंररहे थे ? ॥१३॥ जब द्रोण रणके मुहाने पर खडे हो 
शन्रुओंका संहार कररहे थे तब कोन२ पीर उनके पीछे रहर 
उनकी पींठरचां करते थे और रणमें-शबुओंका संहार करनेवाले 
रपे रथके आगे कौन २ बीरपुरुष चलते थे ॥१४। पहाधनुधर 


ता] > # भाषाजुवाद-सहित ® (१०४६) भाषानुवाद-सहित # . (१०५९) 
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गडुं बीयांन्‌ | १५.॥ यो ददाह शरेद्रोंण। पञ्चालानां रथ- | 
प्रजान । धूमकेतुरिव कू दध: कथं म॒त्युमुपेयिवान्‌ ॥ १६ ॥ अव्य- | 
| ग्रानेव हि परान्‌ कंथंयस्यपराजितान्‌ । हष्ठानुदीणान्‌ संग्रामे न | 
| एु-सञ्जय मार्मकान्‌॥ १७॥ हताश्चेव विदीशीशच विप्रकी्शोश | 
| शंससि | रथिनो विरथांश्चैव इतांन्‌ युद्धेप मामकान्‌ ॥ १८ ॥ £ 
| सजय उवाच । द्रोणस्य मतमाज्ञाय योद्धकामस्य ता निशाम्‌ । | 
 हु्योबेनो. महाराज वश्यान्‌ भ्रातनभापत ॥ १६ ॥ कर्ण च हृष | 
| सेनश्व प्रदरराजं च. कोरव्‌। दुदुरष दीथंबाहुन्च ये च तेषा पदा- ; 
{ जुगाः ॥ २० ॥ द्रोणं यत्ताः पराक्ान्ताः सर्वे रन्तुः पृष्ठतः । / 
4 दादिव्ो.दक्तिणञ्चङ्गं शल्यश्येबरोत्तरं तथा || २१ ॥ 'ज्िगर्चा- | 


। अध्याय ] 


|| 
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परो कमी और अजित द्रोणाचाय, रथोके परंडलमें सुः करते ह 
| पैसे शीघ्रतासे पांचाल राजाओं सेनाम पहुँच गए और उन्होंने | 
। कोपमें आकर धूमकेतुवी समान बाण मारंकर पाञ्चाल राणाओं | 
के रथियोक जलाकर भस्म करंडाला, तो भी द्रोशाचांय रणमें | 
१ कैसे धारे गए ! है दूत! तू संग्राममे जेसे शत्रुपत्तके योषाओंको | 
| पेय वाले, विजयी, प्रसन्न मनवाले तथा अभ्युद्यवाले काकर उन || 
|. का देन करता है तैसे मेरे प्तक योधाओंका वर्णन नहीं करता, | 
। किमह मेरे योधा ते तू नष्टहुए कटंकर मारेगएं और बिदीण | 
| हुए कहता है तथा कहतो है कि-रथी रथरहित होगये, अतः लो. न 
| सच्ची वात हो उसके -झुंझसे कह ॥१४-१ ८! सखयने कहा, | 
| कि-हें महाराज | दुर्योधनने उस रात्रिम युद्ध करनेकी इच्छावाले | 
_ ६ टोणाचायेका. मत लेकर अपनी अधीनतामें रहनेवाले 'भाइयेंसे | 

| तथा कणसे, दृपसेनसे ,म्रराजसे, पहावाहु दुर्धेवेसे-तथा उनके.. 
4 सेबकेंसे कहा कि-“तुम बडी सादधानीके साथ युद्ध करनेमें लग | 
| जाओ औरं द्रोणाचार्य पीडेसे रक्षा करो, कृतवर्मा होणके : 
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| नाञ्च ये शूरा इतशिष्टा महारथाः । तांश्चेव पुरतः सर्वान्‌ पुत्रस्ते 
समचोदयत्‌ ॥ २२ ॥ आचार्यो हि दुसंयत्तो शं यत्ता 


पाएडवाः । तं रक्षथ ससंक्तां निध्नन्तं शात्रवान्‌ रणे ॥ २३ ॥ 
द्रोणोऽपि बलवान्‌ युद्धे त्तिप्रहरतः तापवान्‌ । निर्जयेत्‌ त्रिदशान्‌ : 
घु किए पार्थान ससोमक्रान्‌ ॥ २४ ॥ ते यूयं सहिताः सर्वे 
शशं यत्ता महारथाः । द्रोणं रक्षत दुहे धृटद्मम्नान्महारथात्‌ २५ | 
पाएहवेयेषु योधेषु योधं पश्यान्यदं न तम्‌ | यो योधयेद्र रखे 
द्रोणं धृष्टयुम्नादते इमान्‌ ॥ २६ ॥ तस्मात्सर्वासिना मन्ये भार- 
वाजस्य रक्षणस्‌ । स गुप्त' पाएडवान्‌ इन्यात्‌ दुळ्जयांरच ससो- 
मकान ॥ २७ ॥ छञ्जयेषु च सर्वेषु निहतेषु चमूमुखे | धपचुम्नं 


रथे दायें पदियेकी और शल्य वाये पहियेकी रक्षा करे? १६-२१ | 
फिर त्रिगंत देशके शूरत्रीर महारथियेंमेंसे जो मरतेर वचगए ये 
उन सवो भी दुर्योधनने द्रोणके रथके आगे रहनेकी भ्राज्ञा 
ही ॥ २२ ॥ तदनन्तर द्रोणाचार्य और पाएडव लडनेके लिये 
भली भाँति तयार होगए, तब तुम्हारे घुत्रने योधाओंसे कहां, 
| कि-ट्रोण जिस समय रखमें शत्रर्आँका संहार करें उस समय 
बडी सात्रधाचीसे उनकी रक्षा करना॥२३॥ ट्रोणाचार्य बलशाली 
ओर प्रतापी हैं तथा उनका हाथ फुर्तीला है, वे युहुमें देवताओं 
का भी पराजय कर सकते हं, फिर उनके सामने सोमक आर 
` पाञ्चाल तो किस गिनतीमें हैं ? ॥ २४ ॥ मुझे तुमसे यही कहना 
६ है, क्रि-तुप सब महारथी तत्पर और इकडे होकर पांचालदेशी 
राजामेके महारथी धृष्टयुम्नसे द्रोण की रक्षा करना ॥ २४ ॥ 
| में पाएडवोडी सेनामें इष्टचुम्नके सिवाय किसी भी ऐसे राजाको 
नहों देखता, जो युद्धे द्रोणके सामने. लहसके ॥२६॥ अतः आप । 
सव सावधान होकर द्रोणकी रक्षा करियेगा, में समझता 


कि-उनकी रक्षा करनेसे, वे पाएडव, सोमक और उज्जयवंशी 
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| रण रणे द्रोशिातिष्यत्यसंतवय ॥ २८ ॥ तयाने रण णो | 
$ विजेष्यति महारथः भीमसेनमहं चापि युद्ध जेष्यामि दीक्षितः २६ † 
शेषांश्व प्राण्डवान्‌ योधाः प्रसभं ` हीनतेजसः | सोऽयं मम जयो 
॥ व्यक्तो'दीघकालं भविष्यति ॥ ३० ॥.तस्माद्रक्षत संग्रामे द्रोण- 
| पेव मंहारृथम्‌ । इत्युकबा भरतश्रेष्ठ पुत्रो. दुर्योधनस्तव ॥ ३१ ॥| 
३ व्यादिदेश तदा सेन्यं तर्मिस्तमसि दारुणे | ततः प्रब्ते युट 
> रात्रौ भरतसत्तम ॥ ३२॥-उभवोः. सेनयोधों र॑ परस्परजिगीषया। 
| आजुनः कौरवं सेन्यमजु नश्वापि कौरवाः ॥ ३३ ॥ नानाशल्न 
| समावायेरन्योऽन्यं ए्यंपीडयन. । द्रौणिः पाऽ्चालराजानं भारद्रा 
| जुश्रःएञ्जयात्र ॥२४॥ छादयाञ्वक्रिरे संख्ये शरेः सन्नतपवेभिः। 
| पाणइुपाञ्चालसेन्यानां. कोरवाणाऽ्च भारत '॥ ३४॥ आसी- § 


| राजाओंका संहार फेरसकेंगे॥२७॥ रणके मुहाने पर खड़े होकर | 
4 द्रोणाचायं सब सुळ्जयोका नाश करेंगे, तब अश्वत्थामा युद्धमें | 
| धृष्ठधम्नका नाश कर. डालेगा, इसमें इड संदेह नहीं है ॥ २८ ॥ | 
) महारथी करणी अर्जुनक नाश करेगा और युद्धकी. दीक्षा लेने | 
4 चाला में भीपसेनका नाश करूँगा, वाही बचे हुए तेजोहीन पाएड- | 
वोंका ( हमारे) योपा शीघ्रतासे नाश. कर डालेंगे, इसमें संदेह | 
§ नहीं है, इस प्रकार प्त्यक्तरीतिसे तो चिरकालतक इमारी ही विजय .. 
। रहेगी ॥ २६-३० ॥ अतः; अब तुम युद्धभूमिमें महारथी द्रोणा- | 
| चार्यकी रक्षा करो” हे भरतबंशमें श्रेष्ठ राजन ! इस प्रकार कहकर | 
| तुम्हारे पुत्र दुर्थोधनने.सेनाको लड़नेके लिये आज्ञा दी, हे भरतवंशमे है 
0 श्रेष्ठ राजन ! तव उसरात्िके दारुण अंधकारमें सेनाओंपें परस्पर .? 
- विजयकी इच्छासे घोर युद्ध होने छगा॥३ १-३१॥३स युडर्मे अजुन |. 
| आँति २ के अस्त्रोसे. कौरबोंक़ी सेनाको. पीड़ित.करने लगा भोर | 
६ कीरव भी नानामकारके श्लोंते अञो पीड़ित - करनेलगे; £ 
अश्वरथामा पांचाल राजाओंके ऊपर ओर द्रोणाचाय छञ्जयं.राजा- | 
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९ न्निष्ठानको घोरो निध्नतांमितरेतरम। नेत्रास्माभिने पूर्व श्व हष 
| पूर्वन्तथाविधय ३६श्रुत वा यादशं युहुमासीद्रीद् मयानकर्म ॥२७॥ 
“इति श्रीमहाभारते द्रोणपषेणि घटोत्कचत्रधपबेशि नि 
.” संकूलयुद्दु चतुःपण्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६४ ॥ 

सम्णय उवाच । वत्तमाने तथा रोे राजियुद्दे विशाम्पते | 
4 स्वेधूततायफरे भमपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ अव्रवीत्‌ पाएंडवांश्चेव 
4 पञ्चालाश्च सप्तोपकाम्‌ । अभिद्रवत संपात द्रोणमेव जिघांसवा २ 
$ रास्ते वचनाद्राजन्‌ पञ्चालाः सब्मयास्तथा । द्रोणमेवाभ्यवरत्तत 
नदन्तो मैरवान्‌ रवान्‌ ॥ ३ ॥ तं तु ते मतिगजेन्ता मत्युध्ाता- | 
 सत्वपर्षिता। | यथाशक्ति यथोत्साहं ययास च्च संयुगे .॥ ४॥ । 
कृतवर्मा तु हार्दिक्यों युधि्ठिरमुपाद्रवत । द्रोणं प्रति समायान्तं 
| मत्तो मतमरित्र द्विपम्‌ ॥ ५ ॥ शेनेयं शरवपाणि विछजन्त सम 


| ओके ऊपर नमेहुए पव बाले वाण की हृष्टि कर उनको ढकनेलगे 
| ओर, हे भरतबंशी राजन्‌ | परस्पर युद्ध करते हुए पाएडव थोर 
| पांचाल राजे तथा कौरव रणभूपिके ऊपर संहारसूचक घोर शब्द 
| करने लगे, यह युद्ध ऐसा भयानक हुआ था, कि-ऐसा युद्ध न 
इपने पंहिले फभी देखा था और न छुना या ॥ ३४-३७ ॥ 
एकसौ चोंसठवाँ अध्याय सप्रापत॥ १६४॥ , . छ. ॥. 
| ` सञ्जयने कहा, कि-हे राजन! प्राणियोका संहार करने वाला, 
| भयंकर तथा रोद्र राजिपुद्ध चलनेलगा, उस सप धर्म पुत्र युधिषिरने 
पांचाल, पाएडतर तथा सोमकोको आज्ञा दी, कि-तुम. द्रोणका 
| नाश करनेके लिये उनपर. एकऋदप टटपहो॥१-२॥ है राजन.! पुधि 
| ऐरके चचनको सुनकर क्रोमरमे भरेहुए पांचाल तथा सुय राजा 
। ने शक्ति,सत्साइ ओर सच(मानसिकबल)पे ट्रोणफे ऊपर चढाई 
फो३-४मददत्त हाथी जैसे हाथीके ऊंपर भ'पटता है,तैसे ही युधिष्ठिर 
| ने ह्रोणक्रे ऊपर घावा फिया,तव हृदीकएुच कृतबमी उनके सामनेको । 


VS २०० 


t 


टच 5.28... णे ली 


DENT AIA A dom. AAA rf. A, शॉ 8 काक फीकी कक १ 
4 “अध्याय | . # भाषाजुवाद-सहित # . (१ ०8३ ) | 
| न्ततः। अभ्ययात्‌ कौरवों राजन भूरिः संग्राममूर्षनि]| ६ ॥ सह | 
देवभयायान्त द्रेणलिप्प' महारथम्‌ । कर्णे वेकचंनो राजन्‌ वारः 
$ यामास पाएडवप ॥ ७ ॥ भीपसेनमथायान्त व्यादितास्यमिवा- ! 
न्तक । स्वयं दुर्योधनो युद्वे प्रतीपं मुत्युपात्रजतू ॥ ८ ॥ नकुलव्च | 
युधा श्रे सवेयुदधविशारदम्‌ । शकुनि: सौचलो राजन्‌ वारया- | 
'मास सरः ॥-& || शिखणिङनमथायान्तं रथेन रथिनांवरय। | 
कृपः शारद्वतो. राजन्‌ वारयाम्रास संयुगे॥१०।।प्रतिविन्ध्पमथाया- | 
त मयूरसदशहयेः । दुःशासनो महाराज यत्तो य॒त्तमवारयत११ | 
मैमसेनिमथायान्त. मायाशतविशारदम्‌ ।. अश्वत्यामा . महाराज | 
रासं संन्यवारयत्‌ ॥ १२-॥। दुपदं दृपसेनस्तु ससेन्यं -सपदातु- | 


बढा ॥ ५॥ झुरुकुमारं भूरिने संग्रामकेबुहानेपर खड़े होकर चारों | 
ओर वाण .वरसाते इए सांत्यंकिके ऊपर धांवा किया ॥६॥ महा- | 
रथी पाणदुपृत्र सहदेव द्रोणकी शिक्षा (दण्ड) देनेके लिये बने | 
लगा, हे राजने ! सूर्युत्र कर्ण उसके सामने गया और उसको | 
आगे बढनेसे रोकने लंगा ॥ ७ ॥ मुख फाड़ेहुए कालकी समान | 
भीमसेन लढगेके लिये चंटूओया, उसकी ओर राजा दुर्योधन स्वयं | 
ही उस कालख्प शत्रुसे. लडनेके लिये: रखमें उत होगया॥ ८॥ | 
हे राजन्‌! बहुतंदी फुतीला सुबलं पुत्र शकुनि योधाओंमें श्रेष्ठ 
तथा सव युद्ठोंमें कुशल नकुलकी . रणमेंसे पीछेकों इटानेके. लिये | 
बढ़ा ! ॥ & ॥' हे राजन्‌ ! शरद्वानके पुत्र कृपाचायने, रणभूमिमे ॥ 
रथपर पैठकर लडनेके लिये आतेहुंए महारथी शिखण्डीको रोका | 
` और उसके सामने युद्ुकरनेलगे। १ ०।हे महाराज | राजा पतिविष्य | 
मयूरी समान नीले बर्णके घोडोंसे जुते रथमें बेठकर लड नके. लिये 
याया उसके'सामने.दुः्ासनने सावधान होकर टकरली और | 
उसको रोका ११॥ हे महाराज! सेकड़ों माया:जानने वाला. मीम 
सेनंका पुत्र घटोत्कच चदू.आया; उसको. अशवत्थामाने. आगे | 


श्र 


नकी र. र 
३ (१०६४) # महामारत-द्रोणपघ # { एकस पसठत्र 

३ गम्‌ । वारयामास समरे द्रोणमेप्डु महारथम्‌ १ रेविराट दुतमांयान्त | 
4 द्रोणस्य निधनं प्रति मत्रराजः सुसंक्रुद्धो वारयामा्त भारत१४ | 
| शतानीकमथायान्तं नाङुलिं रभसं रण । चित्रसेनो रुरोषाशु शर- | 
4 द्रोरापरीप्सया।१५।अजु नन्त युधां रेष्ठ पाद्रवलं महारथम्‌ । अलं- | 
| घुषो महाराज राक्षसेरो न्यवारयत्‌ ॥ १६॥ ततो द्रोणं महेष्वासं 
॥ नित्त शात्वात्रणे । धरष्टयुम्नो$थ पाञ्चाल्यो हृष्टरूपमंवारयत्‌ १७ । 
| तथान्यान्‌ पाणहपुत्राणा समायातान्पहारथान्‌ । तावका रथिनो | 
राजन्‌ वारयामासुरोभसा॥ १८ ॥ गमारोहा गजेस्तृणे सग्निः | 
| परय पशमधे । योधयन्तश्च मनन्त; शतशोऽथ सहस्रशः ।१8। | 
| निशीये तुरगा राजन द्रावयन्तः परस्परम्‌ प्रत्यहरयन्त येगेन पंक्त- | 
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| घढ़नेसे रोझा ॥१२॥ हपसेनने गुहे द्रोणा चायको पफड्नेके लिये | 
| सेनासहित चढ़कर आते हुए राजा ट्रपदको आगे बढ़नेसे रोका | 
| ओर हे भरतवंशी राजन्‌ ! राजा बिराट द्रोणाचार्यका नाश करने | 
| के लिये चहआंया या, उसको. कोपमें भरेहुए मद्रराजने भागे है 
| पदनेसे रोका या ॥ १३-१४ ॥ नकुछापृत्र शतानीक शौघतासे 

द्रोणचाथका नाश करनेके लिये वहरहा था,उसको चित्रसेनने वाण | 
| मारकर रोकदिया || १४ ॥ हे महाराज ! योपाओंपें श्रेष्ठ अजुन | 
| सेनाका संहार करनेके लिये घट आया, उसको राक्षपराज अल-.| 
| म्बुपने रोकना आरंभ फर- दिया ॥ १६ ॥ महाधतुपधोरी द्रोण ६ 
| इषमें-भर सेनाका संहार करने पर पिछ पड़े, उनको पांचालपुत्र 
| छयुम्नने वोधा दी थी ॥ १७॥ तथा पाएडबोंकी ओरके दूसरे 
| जो २ महारथी ` लंडनेको. आये थे. उनको तुम्हारी ओरके महाः | 
| रथियोंने बज्ञपूयेक रोक रखा. था॥। १८ | महासंग्राममें हाथी | 
| सवार हाथीसवारोके ऊपर एकाएकी धावाकर लडरहे थे छौर १ 
संकटा तथा सहस्नी व्यक्तियांका संहार कररहे थे॥ १६ ॥ | 
है राजन्‌! पंखबाले पयत जैसे देगसे आपसमें लडफर एक 


ध्याय ] - . .. ॐ भाषान्ुवांद-सहित # . ( १०६५) है 
न्तो:यथां$द्रय! ॥ २० ॥ सादिनः सादिमि!-सार्ड पाशशक्त्यं- | 
ऐिपाणयःः। समागच्छन्मह[राज विनदन्तः पथक पृथक्‌ || २१॥ ६. 
नरास्तु बहवस्तत्र समाजग्मुः परस्परम्‌ । गदाभिम्ठ सलश्चव १ | 
१ नानाशस्त्रेश्‍च संयुगे [२२ ॥ कृतवर्मा-तु दादिक्यो घमेपुत्र घुषि- { 
` ५ - हरम्‌ । वारयामास संत्र दो घेलेवोदुष्टत्तमणवय्‌ ॥२९२॥युधिष्टिर- ६ 

स्तु हार्दिक्यं विध्या पञ्चभिराशुगैः | पुनर्विव्यांध: विंशत्या तिष्ठ | 
| पिति चान्रवीत्‌ ॥२४॥ कृतवर्मा तु-संक्र द्वो. धर्मराजस्य मारिष ।- | 

:पनुश्चिच्छेद भल्रीन तञ्च विव्याध सप्तभि; । २४ ॥ अथान्य्‌- § `, 
-इवुरादाय धर्गपुत्रो पृहारथः । हादिकयं दशभिवीोबाहोररसि :† 
` चापेयत्‌॥ २६ ॥ माधवस्तु रणे- बिद्ठो धर्मपुत्रेण मारिष । भाक- 


| -दूरेओ भगाते हे, तेस ही अधरातरिमें चले जातेहुए घुडसवार भी... 
4 बेगसे.एक दूसरेके साथ छाद्रहे थे और एक दूसरे भगाते हुए | 
१ दिखाई देते शे.॥ २० ॥ हे महाराज ! घुडसवार भास, शक्ति | 
१ और क्रष्टियोंको हाथमें लेकर .पृथक्‌ २.गजना करतेहुए आमने 
“4 सामने .लड़ रहे थे. २१ ॥. बहुतसे पैदल भी गदा, मूसल | 
4 तथा नांनांप्रकारके-श्रोंको लेकर परस्पर युद्ध करते थे ॥२२॥ $ 
. किनारे जैते.वहतेहुए. संपुद्रको रोक लेते हैं तसे ही कोपमें भरे # . 
"१. हुए हृदीकके . पुत्र कृतवमो ने धर्म पुनन. युधिष्ठिरके( आगे बढ़नेसे | ` 
रोका ॥ २३ ॥ कि-युषिष्ठिरने पाँच.वाण कृतवर्माके मारे और | 
पुन; बीस वाण मारकर कहा,.. कि-“अरे कृतवर्मा खडा रह! ` 
खडा रह !! कहाँशा भागे जाता. है? यह छुनकर कुववर्माका षढा. | | 

कोष, चढ़ा, उसने मरल नामक वाण मारकर युषिष्टिरके धतुपका | 
“काट डाला, फिर सांत वाण मारकर उनको बांघडाला२५मारथी ;| 
बुधिष्टिरने दूसरा घनुष लेकर कुतवर्माकी छाती और दोनों | 
. | शजाओं परे बीस बाण मारे || २६॥ इसंभकार पर्मपुत्ने रणके | 
| उपर, कृतबर्भाका वाणोकी-मारसे वींघडाला, तब वह कॉप उठा | 
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(१०६६) # महाभारत-द्रोणपर्य ॐ (एकसोपॅसटवॉ ` 

| पूत च रोपेण सप्तमिश्वाईयच्छरे! ॥ २७ ॥ तस्य पार्थो धनु- 
१ : शत्या हस्तांवापं निकृत्य तु । माहिणोस्निशितान्‌ भल्लान्‌ | 
| पञ्च राजन्बिलाशितान्‌ ॥ २८॥ ते तस्य कवचं पिला 
$ देषचित्तं महाधसम्‌ । आविशन्‌ धरणीं भित्ता वल्मीक्रपिव 
१ पन्नगाः ॥ २६ ॥ अच्णोर्निगेपमात्रेण सोऽन्यदादाय कोष्ठ कू] 
§ विव्याध पाएहवं पष्टया सूतं च नवभिः शरः ॥ २० ॥ तस्य 
| शक्तिपरमेयात्मा पाण्डवो थुजगोत्तमाम्‌ । विक्षेप भरतश्रेष्ठ रथे 
| नयस्य महहुनु। ॥ ३१ ॥ सा हेमचित्रा महती पाएडवेन प्रवेरिता । 
| निधि दक्षिण बाहू प्राविशद्ररणीतछंम | १९।॥ एतसिस्नेद 
| छाले तु ग्रश पार्थो महद्धुनु। ! हवयं छादयामास शारः सन्नत | 
पर्वभिः ॥३३॥ ततस्तु समरे शूरो एप्णीनां प्रवरो रथी । व्यश्य- 


(६ और हे राजन! उसने कोधमे भरकर पर्मपुत्रके सात वाण मारे ९७ । 

"4 युधिष्ठिरने उसके पल्ुप तया गौमोंको काटडाला और शिला पर 

५ घिसफर तेज कियेहुए पाँच बाण उसके ऊपर छोड़े ॥ २८ ॥ पे 

वाण सुवर्षके बनेहुए बहुमूल्य फ्रतवर्माके फच फोडकर, 

सर्प जैसे बिले घुसे, तैसे प्रथिवीमें घुछगये ।। २६॥ कृतवर्माने 

| निमेपमात्रमें ही दूसरा धनुप उठालिया आर साठ वाण पुधरिष्ठिरके 

| और नो वाण उनके सारथिके मारे || ३०॥ हे भरतयंशमें श्रेष्ठ 

ह राजन ! ददार मनवाले पाएडुपुंब घर्पराजने महाधनुपका रयम. 
| रखदिया और कृतवमांके उपर सपकी समान उत्तंम शक्तिका 

| प्रहार किया ॥३१॥ पाशडपुत्रंकी मारी हुई शक्ति छबर्णसे जडी , 

| हुई थी और घड़ीभारी थी, वह शक्ति तबर्माफे हाथमे घावकर 

: १ पृथिवीमें पुस गई ॥ ३९ ॥ फिर धर्मराजने दूसरा धनुप उठाया 

| और नगी हुई गाँठवाले वाण मारकर हूदीकफे पुत्र कृतवर्माका 

दकदिया ॥ ३३ ॥ तय हृष्णियोंमें श्रेष्ठ शूर महारथी कृतमर्णाने 
आधे निमेप्मे दी युधिष्ठिएफो रथ, घोड़े ओर सारथिशूंत्य कर 

छ एच ज्जा र चळ एच त चळ 7 उक ए पळ चा क एक पाक कफ पल उ न्य अ... 


भध्याय.]......+भापादुबद साध 4 7८ भाषाजुवाद-सहित #. ` ` (१०६७) † 
4 सतरथज्वक्रे निमेषाद्धायुषिष्ठिरम्‌. | ३४ .॥ ततस्तु पाएइवो ` 

- ज्येष्ठ: खड्गचमं-सपादरे । तदप्यस्य. शितेभेल्लेव्यंधमन्माधवो 
॥ रण ! ३५ ॥ तोमरन्तु ततो ह्य खणंदण्डं दुरासदम्‌ । अग. 
४ -षीत्‌ सभरे दृः हादिक्यस्य युधिष्ठिर ॥ ३६ ॥ तमापतन्तं 
॥ सहसा. युषिष्ठिरश्ुनच्युतमू । द्विथा चिच्छेद हाहिकयः कृतहस्तः है 
.: मयन्निव ॥ २७ ॥ ततः - शरशतेनाजौ पर्मपुत्रमवाकिरत्‌ :। ` 
,कवचङचं रणे ऋ ढो वाणाजालेरवाकिरत्‌ | ३८॥ हार्दिक्यशर- :; 
.॥ -सञ्खन्न कवचं तन्महाधनप (:व्यशीयंत रणे राज॑स्ताराजालमिवाः |ˆ 
4 :स्वरात्‌ ॥ ३६॥ सं दिग्नवन्वां विरथः शोणेवर्भा -शरादितः | -) 
| -अपयातो रथात धर्मपुत्रो युश्रिष्ठिर॥४०॥ कृतवर्मा हु निञित्य | 
ih र्तर युधिष्ठिरम्‌ | ुनद्रोणस्य जुशुपे चक्रमेव महारथः॥४१॥ ` 


| डाला ।।३४॥ रथरहित हुए पाएडुके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिरने ढाल 
। तथा तलवार हाथमें उठा ली, परन्तु कृतवर्माने उसके भी ट॒कहेर 
करडाले, तदनन्तर युधिष्टिरने सुबर्ण के दणडेवाला भयडूर तोमर 
लेकर शीध्रवासे कृववपीके मार ३१॥३६परम्तु कृतवमाका . हयं | 
' अख्नविद्यामे.चढाहआ था, इस कारण युधिष्ठिरके- हाथमेसे . छूट . १. 
4 करचह. तोमर जैसे. एकाएकी. उसके ऊपर बढा कि.उधने हसते२.. 
| उसके टुकडे,करडाले ! ॥.३७॥ और लहते २ क्रोधमें भरकर. }. 
| 'धर्मपुत्र युधिष्ठिरके सौ वाण मारकर उनके कत्रचको िंगन ।मिन्न - है 
॥ करडाला, उस समय हे भरतवंशी. राजन्‌! आऊाशमेंसे जैसे 
, पृथितीके ऊपर नक्षत्र गिरपहे,तेसे ही. वाणोंके महारसे. युधिष्ठिर है 
| का कवच चूरा२ हो पृथिवी प्र गिरपडा।।३८-३8॥ घमरांजका. | 
रथ टडगया, कवच जिन्न भिन्न होगया और वाणाँके भहारोसे 
उनको पीडा होनेलंगी; तब बहे रणंमेंसे एकदम भागगए और ६ 
कृतवर्मा धर्मात्मा युधिष्टिरका - पराजय करनेके पीछे महात्मा 
| ्रोणाचार्यके - चत्रव्यूदकी रक्षा करनेलगा . ॥-४०-॥ ४१ ॥ 


९-० कक्कय्या क बा के हे च त कळ कदम क प्क dad 
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सङ उवाच | झूरिशतु सपरे राजन्‌ शेनेय रथिनाभ्वरम्‌ । 
आापतमापपासेषत्‌ मवणादिव ङुञ्जरग्‌ ॥ १॥ अथं सात्यकि 
एऽ्वभिस्निशितेः शरैः । विच्याध हृदये तस्य भाखयत्तस्य 
शीशितस्‌ ॥ २ ॥ तयेव फोरवो युद्ध शनेयं युद्धदमदम्‌ । दश- 
। भिविशितैस्ती चणो रपदिध्यद्‌ सुमान्तरे॥२॥ तावन्योऽन्यं पहाराज 
_ततत्ञाते शरे शम्‌ । चोषसंरक्तनयनो ददे विस्फाय काम फे।४॥ 
५ तयोरासीनडाराज शरदृष्टि सुदारुणा । के धयोः सायय मुचोयगा 
| न्तकनिकाशयो? ॥५)॥ तावेन्योऽन्यं शरे राजन्‌ प्रच्चाय सम- 
' चरित । पुहर्चज्येच तथूदु समरूपमिंदामवत्‌ ॥ ६ ॥ ततः क दो 
महाराज शेनेयः हसन्निव । घनुश्चिष्छेद सरे कोरव्यस्य मडा- 
, खनः ॥ ७ अथेनं लिन्नेधन्दान नदधिनिशितेः शरेः । विव्याध 
हृदये तूण ति तिष्ठेति चाम्नत्रीव्‌ ॥ = ॥ सोऽतिविहो पहावता 


| 

| सञ्जपने कहा, कि-हे राजन्‌ धृतराष्ट्र | भूरिने ढसकाववाले | 

र स्थानसे नीचेके। उतर कर थातेहुए हाथीझी समान रणमें चह १ 
| 
| 
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| कर आउेहुए सात्यकिके! आगे वढनेसे रोका ॥ १ ॥ और 

६ कोपायपान होकर तीचण कियेहुए पाँच वाण उसकी छातीमें मारे 

{ तब सात्यकिके शरीरे रक्त चूने लगा ॥ २॥ इसके पीछे 

| उसने शर दश तीच्ण बाण सास्यरिरी छातीमें मारे३रे महा- ६ 
६ राज! रोधसे जाखर नेचकर,.उन दोनों लडाकोंने घडुएको टंकार 
कर एक दूसरेके ऊपर तीदण वाणोका मदार करना धारंभ कर 


दिया,हे महाराज! यमकी समान थे दोनों फोपमें भरफर बाण डोह 
हि भे कर एकं दूसरे पर अतिदारुण शसो डी इष्टि कररहे थे४-४भौर एक 
। 'दूरेक्ो पाणोसे हकरहे थे एक मुहृततक तो यह युद्द समान रीपितते 

| चर, परेतु पीछेसे कोपमें भरेहुए सात्यक्रिने पुत्करांकर महात्मा 
। भूरिके धशुपको कार्ट डाला; उसका धन्ुप काटनेके पीछे तुरत ही 
| उसरी छातीने नो बाण तेज मार करे उ से कहा कि-“झरे खहा 
ररक कक 
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3} अध्याय |. . # भाषालुंबाद- संहित # . (१०६६ ). f 
शबुणा शन्नतापनः | घघुरन्यत. समादाय सात्वतं प्रत्यविध्यत ह 
"| स विध्या सात्वतं वाणो स्तिभिरेव विशाम्पते । घञुरिचिच्छेद भल्लेन | 
(. छतीकणेने इसन्निय ॥ १० ॥ छिन्नधन्वा . महाराज्ञः सात्यकिः 

कोधमूच्ितः । प्रजहार, महावेगां शक्ति तस्य भशेरसि.॥ ११ ॥ 
- 4 स तु शक्त्या विभिन्नाङ्गो निपपात रथोत्तमातू-। लोहितांग-इवा- 
` १ काशादीपररिपर्यृच्छया । १२ ॥ तन्तु दृष्टा इतं शुरमश्वत्यामा ` 
.$ महारथः । अभ्यधावत वेगेन शैनेयं मति ` संयुगे ॥ १३ ॥ तिष्ठ : 

| तिष्ठेति चाभाष्य सात्यकिं स नराधिप। अभ्यवर्षच्छरौघेण. मेरे | ` 
| इष्टया यथाम्बुदः ॥ १४ तमापतन्तं संरव्यं शेनेयस्य र॒थंप्रेति । .॥ . 
१ घटोत्कचोऽब्रवीद्राजन्नादं मुक्तता मरथः | १४-॥ तिष्ठ तिषठ ` 


| बहु. | खढा रह !! अंब कहाँको भागे जाता है ?॥ ६-८.॥ इस 
। प्रकार वली शत्रुने भूरिफो बाणं मारकेर घोयल कियां तंव शत्रको | 
| तपाने वाले भूरिने दूसरा घंबुष लेकर; उसके ऊपर बाणोंको चढ़ा : 
३ सात्पकिको मारना आरंभ किया; हे राजन्‌ ! 'सोत्यक्रिक - तीन 
`. वाण मारनेके पीछे सुस्करां कर उसने उसके घंजुंषरे भल्ल. नामक . 
॥ तीदणं वाणं मार कर दो टुशंडे करं डांले&-१ "हे महाराज! धनुष | 
| फटने पर सात्यक्रिको कोषं चंदां और वह चिद गया तव उसने ६ 
भूरिंकी विशाल छातीमें पहावेगवांली शक्ति मारी ॥ ११-॥ तुरंत 
ही भूरिका शरीर फंट गयो तव॑ पंकोशवाला चमकता हुआ मंगल 
॥ का तारा जेते देवेच्छासे पृथ्वी पर गिरं पड़े तैसे. महारथी + भूरि : 
-रथके ऊपरसे पृथ्वीने जुढूकं पंडा ॥ १२ उस शुरको परां हुआ 
4 देखकर-महारथी अशवं्थामाने एकदम सात्यंकिके ऊपर चढ़ाई 
4 की और।॥शानोरते कहो कि“ रे  सा्यकि ! अब तू कदको 
| | भागे जाता है खंडा रहे ! खडा रहे [!?' ईसपकार सास्यकिको. 
॥ युद्दका- निमन्त्रणं देकरं, मेघ जैसे भेरुंपर्वेत परःजलकी दृष्टि करता 
.॥ है,तेसेही , तैसे ही उसने उसके ऊपर याशी दृष्टि करना आर क बाणोंओं दृष्टि करना आरंभ कर 
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| (१०७०) ` क महाभारत-ग्रोणपवे # [एकसौतिरेसठाँ | ` 
| न मे-जीन्‌ ह्रोणपुत्र गमिष्यसि । एप त्यां निहनिष्यामि पहिपं 

§ पण्णुखो यथा ॥१६॥ युद्धभद्धापह तेऽ विनेष्यामि रणाजिरे | 
4 इस्युबत्वा रोपताम्रा्षो रात्तसः परवीरहा ॥ १७॥ प्रीशिपम्य- 
4 द्रवत. कुड गजेन्द्रमिव केसरी । रथाक्षमात्रेरिपुमिरभ्यत्रपद्र घरो 
4 हव! | १८॥ रविनामुषभ दो धाराभिरिव ,तोयदः । तो { , 
१ वाणष्टिममाप्तां शरैराशीविषोपमैः ॥ १६-॥ शातयांमास, समरे 

2 तरसा द्रौणिरुत्सायन्‌ । तत शररातैस्तीदणेमंमिमेभदिरशागे;२० ‡ 
| समाचिनोद्राचसेग्ं घटोत्कचमरिम्दमयू ।. स शरेराचितस्तेन । 
4 राक्षसो रणमूद्धॉन ॥ २१॥ व्यकाशत महाराज :श्वाविच्छल- 


$ दी, कोपे भरेहुए अश्वत्थापाको, सात्यकिके रथके ऊपर चहकर 
आतोहुआ देखकर महारथी परोत्क गर्जना. करता हुआ बोल ह 
उढा ,कि-भरे ओ -द्रोएपुत्र | खडा रह | खडा रह |) तू अब 
मेरे सोपनेसे जीताहुआ नहीं जाने.पावेगा,- स्वामी -काविकेयने 
जिस पकार महिपाहुरओ मारडाला.था उस ही प्रकार में भी 
| तेरा नाश फर हालू गा ॥१४-१६॥ श्रांज रणाद्रणपें तेरे युढुके 
(| चातो पूरा कर4ू गा. इतना कहकर शतका संहार करनेवाले 
` रा्रसने कोपसे लाल२ आँखे फर लीं, और सिंह जैसे बड़ेमारी 
' 4 हाथीके ऊपर भापटे तेसे घटोत्कच . भ्रश्वत्थामाके सामने दोडा 
॥ और मेषघणा जेसे जलकी पाराओको, बरसाते. तैसे घटोत्कच | 
| महारथिगोमे श्रेष्ठ अशवत्यामाके ऊपर धुरेकी समान: मोटे बाणों । 
' (की इहि करनेलगा, अश्वत्थापाने ग्रुस्करा फर. उसके.. सामने 
| विषैले सोजी समानः बाण छोडकर उसके वोशोंकी हष्टिका 
. | 'देखतेर में नाश करडाला शौर सो मममेदी तीच्ण बाण पारकर 
| शत्रुओंका दमन करनेवाले राक्षसराज़ घटोत्कचको अच्छी तरह 
'बींपडाला रणकेःयुदाने पर खहा हुआ राक्सराजे घटोकच | 
3 'बाणोमे जिद गया-इससे वह शललोंसे- परेहुए सेईकी समान - 


अधा] अभापक्दि सि (70 ` - % आंपालिवाद-सहित $ ` ८ 5१0.५९ धाताविति |: १५७६.) ०७१ )- 


| मच्छाद्य सवेतः ॥. र८॥ पियार्थ तब पुत्राणां राक्षसं समवा- . 


१ करतीहुई शंत्रॉकी अटल ष्टिः अपने उपर पडने लंगी तो-भी 


था-ऐसी बोडो ष्का: दिव्याके मत्से अभिमत्त किये | 
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लतो 'पथा । ततः कोषसमाविष्ठी भैमसेनिः प्रंतापवान्‌ ॥| २२॥ | 
शाररवचकतोमर्रो शिं वजाशनिम्रमैः।: छुरमैररदञ्चन्देव नाराचैः ¡ 
- १ सशिलीइुखैः॥२३।'बराहकणरनालीकैविकणषभयवीहृषत्‌ । तां. | 
3 शस्त्रदृटिमितु्ता -वज्ाशनिसमस्वनाम्‌ ॥२४ ॥ पतन्तीष्ुपरि के दो +` 
| द्रौणिरव्यंधितेम्द्रिय! । तुदुःसर्हा शरो रे दिव्यास्त्रमतिमन्तरितै; २५ ह 
१ ग्यपमत्‌ स महातेजा मदाश्रांणीव मारत! । ततोःन्तरित्ते बाणान । 
| संग्रामोऽन्य. इवांभवत्‌ ॥ २६ ॥ घोररूपो महाराज योधानां ` हषे. १ 
| बहंनः । ततोऽससंपर्षकृतेिस्कुलिगेः समम्ततः ॥ २७१ :वभौ है ` 
| निशा व्योम खद्योतेरिष संट्टतम्‌ । स मार्गणगणेट्रौणि दिशः | 


१ दीखता था, महाप्रतापी भीपके शुत्र घंरोत्कचने धमे - भरकर है. 
¢ बज तथा{शक्तिकी समान कॉन्तिवाले उग्र वाण, छुरप (उस्तरेके . 
॥ साकारवांले ) चाण, अर्घचन्द्राकार वाण, नाराच, शिलीयुखं है- 
| (मेढककेसे मुखबांले ) वांणा,वाराहकणे, नालीक ( नलके समान है. 
£ पोले. और लम्बे ) वाण और विकण आदि वाशोंकी हृष्टिः कर ७. 
4 अश्वत्थामाको वींधडांला, महीवेजेकी समान भयंडूर गंजनी | ` 


| अशततयापरांके मंनर्मे जरां भी घतरडाइट या पीडां नहीं हुई, परंतु पवन |. 
| जे बादलोंकी बहर घटायो बिल भनन रदत ह, तैसे | 
"ही महातेजस्वी अश्वृत्थामाने भी-जिंसो सहन करना कठिन ॥' 


| हुए घोर वाण मारकर नाश करंडाला, हे महाराज | इस समयं | 
४ आकाशमें उंडवेहुएं वाण, योधांओंके हेप॑कों बदातेहुए विशषण. |. 
१ रोतिसे भयङर युद्ध कररहे थे, अर्थात्‌ आपसमें ट्करातेहुर उन है. 
'| बाणोंकों टकरसे उत्पन्न होती हुई चिनगोरिय आकाशमें चारोंग्रोरं ह ` 


? 


लँ यी-ंससे सायंकालके समय होह पमत (. 


काक . 
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| किरत्‌ । ततः परतरे युं द्रोणिराक्षतरयामू ध ॥२९॥ विगाढे रज- 
नीपध्ये शक्रादयो रित्र। ततो घटोत्कचो बॉणदशभिद्राणिमाः 
| हवे ॥ ३० ॥ जघानोरसि संत्र द्रः फालञ्चलनसन्तिभ्‌। । स 
| तेरभ्थायतै द्वो राक्षसेन महावल् !। ३१॥ चचाल समरे द्रोणि- 
| वतिजुर्न इव दमः ।. स मोहमलुसप्राप्तों ध्वजयह्िं समाचितः ३२ 
| ततो दाहाक्गतं सँन्यं तव सर्वे. जनाधिष | हत॑ स्म मेनिरे सर्वे 
| तावक्रास्तं व्रिशाम्पते॥३३॥ तम्तु दृष्टा तथावस्थपश्नत्यामानमा- 
$ हवे । पञ्चालाः सृञ्जयाश्चेव सिंहनाठं' प्रचकिरे ॥ ३४ ॥ प्रति 

१ लभ्य ततः संज्ञापरवत्यामा महारथः । धनुः मपीड्य वामेन करे 

| शामित्रकरपेणः॥ १५ ॥ गुमोचाकणपूर्णन :धनुपरा .शरपुत्तममू.। 


आकाश छा जाय-सेसे उन चिनगारियोंसे आकाश भररदा था 
अश्वत्यांमा तुम्हारे. पुत्रका दित करनेके लिये राक्षप्रके ऊपर 
| बाणांकी बड़ीमारी दृष्टि करनेलगा थार उसने . दिशाओं को बाणी 
से भरदिया, कु समयके पीछे फिर घोर. अवकारसे भरी. आधी 
रात होने पर अल्दाद और इन्द्रे युद्री सपान, रास और 
अश्यत्यामामें (वेगसे) शुद्ध.-चलनेलगा, जब घरोत्कचने लइते २ 
क्रोधमें भरकर कालकी:समान दश तीच वाणोसे अश्‍वत्याप्राको 
| पींधर .हाला; तब ऑँपीके ऋषेसे हिलते इप. हक्षकी समान 
भरश्वत्यामा-भी रणमे,काँपरट्ा, बह क्षण भरें मूदित-हो ध्वजा 
१ का :दणडा-:पकइ २थमे,बढ गया ॥ , १७-३२॥ हे. राजन्‌ | 
4 धश्वन्पामाक्रो . मृद्धित हुआ - देखकर तुम्हारी सव सेना तथा 
| इम्दारे सब पुत्र; हाहाकार करने खगे ओर.शभपत्तके पान्यात 
| राजे: भौरःसञ्जय राजे इपनाद-करने. लगे ॥३३॥३४॥ बुद देर 
। पीछे. शत्रुतंद्दारकारक ,,अश्वत्यामाको-मान हुआ; उसने धजुपके 
| ऊपर वाण चढ़ा:कर उसको: दायें हाधसे. काने तक खेचा 

आर 42222 2020 बा समदो समान. बहू, महाभयकर . वाण तुरत घरोल चक्रे 
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-| अध्याय ] अ -भाषाचुंवाद-सहिते # . ( १०७३) 


| — खज 


"३ यमदणढोपं घोरसुदिश्याशु घटोत्कच ॥.१६ ॥| से भित्वा हृदयं 

_ $ तस्य रात्सस्य शरोरोमः। विवेश वसुधांगरग्र: सपु'खः पृथिवी- ! 
: | पते.॥३ॐ सोऽतिविद्वो महाराज रथोपरंथ उपाविशत्‌ | ` रात्तः | 
"१ सेम्द्र; सं बलवान्‌ द्रौणिना रणशाशिना ॥ ३८ ॥ इटा किं |. 
| हैहिम्वं सारयिस्सं रणाजिरात्‌। द्रौणेः सकाशात्‌ सम्भ्रान्तरसव-' | 
६. पनिन्ये स्वरान्वित) ॥ ३६ ॥ 'तथां तु समरे विध्या राक्षसेन्द्रं घटो-. | 
| कचम्‌ । ननाद युमहानादं द्रोणपुत्रो पहारथः ॥ ४० ॥ पितः | 
इत पुभेड्य सरवयोधेश्‍चं भारंत । वपुषाति प्रजज्वाल मध्यान्हे | 
( भास्करो यथा ॥ ४१) भीमसेनन्तु युध्यन्त भारद्रांजरथं प्रति । 
| स्वयं दुर्योधनो राजा मत्यविध्यच्छितेः शरः ॥ ४२ ॥ स भींम- | 
| सेनो दशभिः शरेविव्यांप भारत। दुर्योधनोऽपि दिंशस्या दाराणां 
प्रत्यविध्यत')). ४३.॥ ती. सायकैः प्रति्ःनावइश्येतां रणाजिरे । 


पारा ॥ ३४-३६ ॥ हे राजन्‌! वह सुन्दर पू छाला ध्ग्रगाण . 
६ रोचसकी धांतीको धीर पृथ्वीमें घुसगया ॥ ३७ ॥ रणङुगलतः १. 
अश्वध्यापांने पतवान-रंचसंराजकी छातीको चीर डाला, तवं वह | 
मूतं रो रंथंकी बेठकपें गिरपठा | ३८ ॥ घरोत्कच, मूर्त | 
होंगया यह लामकर उसंका सॉरयी घबड़ा गया और वह उसको है. 
अश्वत्थामोके सामनेसे तुरत हीं दूर लेगया ॥३६॥ युद्धे राक्षस | 
६ राज परोस्कचकों घायल करनेके पीछे पंहारपी अश्वर्यापाने बही । 
भारी गर्जना की ॥ ४५ ॥ तुम्हारे पुत्रोंने तथा सब योधाभोंने 
| उसी प्रशंताकी तव मध्याइकालमे जैसे सूये प्रशाशित होता है; है. 
६ तेते उसका शरीर अतीव प्ंकाशिंत.होने.लगा।!४१॥घटोत्कंवकी | 
मूच्ची.झानेके पीछे भीम द्रोएंकेरंयकी ओर तुम्हारी सेनामेंकों 
६ होकर जोरदा था, पेब-राजां दुर्योधनने इसके ऊपर तीण बाणं | 
६ छोड़े भीमसेने दुर्योधनके दश बाण मारे और दुर्योधनने उसके 
बीत बाण मारे ॥ ४२-४३ ॥ आकाशमें मेयोसे ढके हुएं सूय. 
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} ( १०७३.) ® मद्दामारत-द्ोणपव शर Do तजा ४ [पकती विय | 


पुक्मातपशिव्दन्नी तमसीमिन्दाररे ॥ ४४ ॥ बरी दुर्योबनो 
राजा भीमं विम्याध पत्रिमिः । पञ्चिर्भ वथ दिषटः' तिठ्ठेति 
चाम्ररीद्‌ ॥४४॥ वस्व भीमो धतुङिम्रित्वा ध्पजण्य दशमिः शर! 
दिव्याध फौरवश्रेष्ठं मवत्या मतपर्थणाम ॥ ४९ ॥ तशो दुर्योध 

गे पदुर्यन्मह्तरम्‌ । गृहीतया .भरतभ्र प्रो: -भीमतेनं शिते! 
शरेः | सपीदयद्रणय्ठुख पश्यतां सवेधन्चिनाम्‌ | ४७ ॥. निहृत्य 
तान्‌ एंरान्‌ भीमो दुर्भोधनपतुरच्युतान। कोरबं. पऽ्चबिंशत्याः 
हुइकाणां समार्पयत्‌ ॥ ४८ ॥ दुर्दोधनसतु. -संक् दो भीमसेनस 
मारिए । चुरमेण घदुश्छिदा दशभिः. प्रत्यविध्यत ॥ ४६॥ 
अगांन्यहुनुरादाय भीमसेनो महाबल? विव्याप तुपति तूर्णं ब 
भिविशितैः शरेः ॥ ५० ॥ तदप्यस्य धनुः त्तमं चिच्छेद्‌. राघु 


आर चंद्रमा जेते फीकी कान्तिवाले दीखे तैसे ही बाणोंसे ढके हुप 
बे दोनों योधा भी फीकी कान्तिवालेसे दी खते ये ॥४४॥ हे भरत- 
वंश श्रेष्ठ राजन्‌ | दुर्योधनने -भीमरके पाँच वाण मार कर झडा 
कि-' कहाँ घाता है | खहा रह खड़ा रह |[।४५। यह सुन भीमे 
दश दाण मार दुर्योधनके धुव ओर ध्यनाकों काट डाला; फिर 
| दर्योधनक्े नमी हुई गाँठ वाले नब्मे वाण मारे || ४६॥-इस परार 
से दूर्योधनको बढा कोष चढ़ा, मरतबंशमे. श्रेष्ठ दुर्योधिनने दूसरा 
बढा भारी घनरूप ठो भीमझे सव घदुपधारियोंके सामनरी सले 
इए बाणपार कर अच्छी तरह एीडितकिया !। ४७॥ परन्तु भीमने 
.दुर्योषनके धनुपमेसे ठुरते हुए वाका: नाश कर - डाला और 
छुद्क नामक पच्चीस दाण दुयधिनके मारे, हे राजन ] दब-ढुर्यो 
इनको बरा कोप घढ़ा उसने क्रम नामक घाण मारकर भीते 
| बदुषकों काट टोळ आर भीमके दश वाण मारे।४८-४३। म 
बली भीमसेने दूसरा धमुप ले कर तेज़ किये हुए सात वाण 


| पार कर दुर्योबनको शीधवोसे वी इंद्रा ॥ ४० ॥ और फूर्तीले 
, च एकचा चाल कलक ह उरा. 
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| अध्याये] # भाषातुवाद-सहित # (१०७४ ) 


हर्तैत्‌ १ द्वितीयऽचं तृणी पऽच चतुर्थ पञ्चमन्तथा॥५१॥ आशः १. 
ह -गोत्त महाराज भीमस्य पतुराच्दितत्‌। तब पुझो. पहाराण -जितः | 
3 काशी-मंदोत्कर; || ५२ ॥ स तथा . डि्यमानैषु `हे पु पुनः । 


पुन; +शक्तिव्चिसेप समरे सवपारशाबीं शुभाम्‌ ॥४३॥ मृत्यो 


| रिप स्वसार हि दीपा: बन्हिशिखामिव। सोपन्तमिव कुर्षेस्तों ममः | 
'सोप्रिसमप्रभाग ॥ ४४.॥ अप्राप्तमैव तां शक्ति त्रिधा विच्छेदे ;. 
कौरचे; | पश्यंतः संबं्ोकस्य भीमसंय घ महात्मन: ॥५५॥ | 
| ततो -भीमो महाराज गदां युवी -महामरमाम्‌ । चित्षेपाविध्य वेगेनः. |. 
| दुर्योधनरथं अति ॥ ४६: ततः सां .संहसा- वाहास्तव पुरथ | 
_ १ संयुगे । सारथिश्च गदाः शुवी-ममझास्य रथं पुनः ॥५७॥ पुतर्स्तु | 


| दाखा; तीसरा, चोथा,पाँचवाँ:इसपकार जैसे २भीमसेन नया धह्ुष 
| इस प्रकार दुर्योधन भीमके घतुपफे वारंबार टकड़े. २ करने[पगा; 


) झंमिफी लपलपाती हुईशंपटकी समान आफाशके -मंस्तक गदेशमें 


हाथ वाले पुरुषशी संमानं भीम॑केघनुपकी भी दुर्योधनने कार | 
| डाला, भीमसेनने दूसरा धनुंप लिया उसको भी दुर्योधनने फार | 


3 तब -भौंमने- सुन्दर आफ़ार.: वाली, .कालकी षहिनकी समान, | 


` ई-सीमरतफी रवना कर (वाक ग्रथ.) रही हो, तेसे दीखती इई, | 

.| जग्निकी समानः फासिवाळी ठोस लोदेकी शक्ति दुर्योषनके | 
. ६ उपर. येकी ॥५३-४४॥ यह शक्ति अभी प्रासरमे नं पहुंची थी | 
. ¢ कि-इतनेगें दीदुर्योयनने सय ग्हुष्योंक्े ओर महांत्मा भीमसेनके | 
` | सामने उसके टडर फरदाले ॥ ५४ ॥ है महाराज ! तब तुरंत | 
.. ॥ हो मींगने- वडीपारी कान्तिवाली रडी गोटी गदा इठाई औरे $ 

. देसे दुर्योधनके रथके ऊपर- फटी ॥ ४१: उस्त>महागंदाका | 
4 महार. होते. ही, यु तुम्हारे पुत्रके रण; घोडे और सार्थिका - 
चूशर होगेपां॥ ४७॥ तव तुम्हारा पुत्र दुर्योध्रन. भीमसे बरकर | 


श्र ची 


१ लेता गया तैसे ग्तुम्हारा: विजयी पुत्र सको काटता गया॥ ११-१२ 


OT a at 


“$ ( १०७३) # पहाभारत-द्रोणपव # [ एकसोौद्वितासंठर्वाँ 
तव राजेन्दर भीपाद्ीतः प्रणश्य च । झॉर्रोह रथं चान्यं नन्द- 

| कस्य महात्मनः४पततो.भीमी इतं कला तव पुष्र॑ महारथम । सिः 
नादं महच तर्जयन्निशि कोरवान ॥ ४६ ॥ तावकाः सेनिका- 
श्वापि मेनिरे निहतं नृपम्‌ । ततो विचुक्रुशुः सर्वे हाहेति च सप्‌- 

| न्तत ॥ ६०॥ तेषान्तु निनदं श्रुखा घ्स्तानां सर्वयोधिनाम्‌ । 

| भीमसेनस्य नादश्च भुता राजन्महा्नः ॥ ६१ ॥ ततो युधि-- 

हिरो.राजा इतं मत्वा छुयोधनम्‌ । अभ्यवत्तत वेगेन यत्र पार्था. 

कोदरः ॥६२॥ पऽ्चालाः केकया मत्स्याः सञ्चयाद्च विशाम्पते | 

सर्वोद्योगेनाभिजगुरट्रेणिमेतर. युयुत्सया ॥६३॥ तत्रासीत्‌ परइ 

्रोणस्याथ परेः सह । घोरे तपसि मग्नानां निष्नवामितरेतरम्‌६४ > 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वेणि घटोत्कचवधपर्वणि रा्रियुद्ठे दुर्यो- 

धनापयाने पटपएचधिकशदतमोऽध्यायः॥ १६६॥ 


चुपचाप महात्मा नन्दकके रथ पर चढगया १८ तव भीमने तुम्हारे 
"महारथी पुत्रको परा हुआ समझ लिया. और फौरपोंका अपमान 
| करता हुआ वडाभारी सिंहनाद करनेलगा ॥५४॥ और तुम्हारे 
| स योधाः रयते टूटनेके साथ ही दुर्योधन मारा गया-यह समझ 
कर चारों ओरसे हाहाकार फरनेलगे॥ ६० ॥ हे महाराज ! 
हुम्हारे संव योधा भयभीत होगए तथा आतंनाद फरनेलगे, यह 
इनकर तथा महात्मा भीमकी गर्जनाको चुनकर राजा घुपिष्टिरको 
| ह हुई कि-क्या जाने दुर्योधन पारा ही गया हो | इस 


समय द पुत्र हपमें भरकर जहाँ हमें भरा पृ पुत्र मीपसेन 
“खड़ा था तहा दोइते २ गए ॥६१-६२॥ फिर पाञ्चा, फेकय, 
६ मस्त्य और छञ्चय शादि सव राजे बहे प्रयलसे युद्ध करनेकी 
| ; इच्छसे द्रोणके ऊपर चहगए ॥६३॥ तब द्रोण और सामने चढ़ 
-कर आतेहुएं श्रये भयंकर अपरेंगे बहा घोर द होने 


4 


जगा ॥६ढा एकसो वियासठवाँ अध्याय समान ॥ १६६ ॥ 


अध्याय ] न प न # भाषांनुवाद-संहित .:. ` ` (` १,०७७ ) 
सश्जय उवाच । सहदेवमथायान्तं दो एप्स महारथम्‌। कर्णो 
वृकरंनों युद्ध वारयामास भारत ॥ १ ॥-सेहदेतस्तु राधेयं विध्वा ह . 

३ नवभिराद्यगैःः। पुनेविव्याध देशमिविशिखेनंतपर्वान) ॥; २ ॥ त है 
- कण अतिविव्याध शतेन नतपवेशाम्‌ । .सञ्यञ्चास्य बु! शीधं | 
4 चिच्छेदः लघुहस्तवत्‌ ॥१॥ .ततोऽ्यद्धतरादाय्‌ माद्ीपुतर। भ्रताप- £ 
वान्‌ । कणः विव्याघ विंशत्या तदङुतभित्रामवत्‌ ॥४॥ तस्य कर्णो | - 
इयान्‌ हत्या 'शरेः सन्नतपर्वभिः । सारयिश्वास्य भल्लेन ट्तं निन्ये ६ . 

यमक्षयम्‌ ॥ ४. विरथ) सहदेवस्तु खह्गं चमः समाददे.।-तद्‌- | 
प्यंस्य, शितेरणो्यधमत्‌; प्रहसन्निय.] ६ ततो गुंती: महाघोरा § 
हैप॑चित्रां, मेहोगंदां । मेपयामास. संक्रददो: वेकत्तेनरथं प्रति॥७।तामां- । 
पतन्तीःसहसो सडदेवेन ` प्रेषिताम्‌ः | घ्यएम्गयळरे! कर्णा - भूमौ | 
चेनामपातयत्‌-॥ ८.॥ गदों विनिहतां दृष्ठा सहदेवस्व॒राखिता। | - 


संञ्जयने कहा कि-हे मंरतबंशी राजन! वेकतेन करणने, मुदम | ` 
्रोणाचार्यकरो-परडनेके लिये 'चढफर आतेहुए सहदेवका रोका:? [` 
8 सहदेवने :कणके नो और ममी हुई ; गांठगाले दूसरे :दश'वाण ` 
गारे ॥ २१। कर्णने-नमी हुई -गांठयाले सौ बाण ;सहदेवके मारे £| 
॥ और फुर्तीले दायवाले पुरुषकी समान दुरन्त ही सहदेवके तयांर | 
'4 कियेहुए वजुषको काट्दाला || ३॥ मतापी'माद्रीपुजने तुरन्त ही १. 
दूसरा-घत्ुप लेकर कर्णके बीस बाण मारे, यह. देखकर सबं |. 
अचरे -आगए ।।४॥'फ़िर कर्णने-नमीहुई गाँठवाले:बाण मार | 
-सहदेवके घो ढ़ो को. मारडाला ओर सारथिको भाला मारकर तुरंत - 
यम्ोकमें मेन दिया ।।४॥ सहदेव रथरहित होगंया,. तब उसने 
हाथमें ढाल तलवार: ले:ली,कर् ने हंसतेर उसके भीं टुर २कंर | 
डाले सहदेवने भोपपे भरकर भयडुर,सुवर्णवी पत्तरसे बढ़ी हुई, | 
; एक मोटी गदा करके स्थके उपर फॅंओओ परन्तु कण ने बाण पारकर | 
. अपनी ओर आती हुई उस  एदाको .रोककर उसके :पृथिवीके- 
AS Gs sie 


कच्च च ए उम ए ७७ २७७४ क ४ पक र ७ ४ चक ७ 


(१ 0 ` पाागारत रास के... कसतरी ) 


£ शक्तिञ्च क्य तामप्यस्याच्छिनच्डरे। ॥8॥ सश्रम तत- 
७ क का Sr 
स्तूणंमवप्लुत्य रथोत्तमांर्‌ । सहदेवो मंशराज दृष्टा कणे. ब्यव- 


re कु." 


नन्दनः । तंश्मिरिछन्ने रंथांगे तु सहदेवस्तु मारिष॥ १३ ॥ 


i जु. 


इर्षा मर्ताथ पुरुपान्‌ बहन ॥ १३॥ जिदोप करोमुद्श्य' कणी 
स्तान्‌ ष्यधमेच्छरे । स निरायुषमात्मानं ज्ञात्वा पावतीत; १४ 
वायंवाणस्वु बिशिखेः सहंदेवो रण भहौ | .तमभिद्रस्य राधेयो महू: 
'सोद्भरतपेम ॥ १५॥ अग्रवीत्‌ प्रहसन्‌ पोक्यं सहदेवं विश यते । 
मा युश्यस्व रणे धीर विशिष्ट रथिभिः सह.॥ .१६ ॥ सदशेयु'ध्य 

ऊपर तोड़ फोड फर गिरा दिया ॥ ६-८॥ गदाको नष्ट हुई 

देखकर सहदेवने कर्णफे ळपर*शीप्रतासे.शक्तिक्रा पहार किया, 
-कर्णनेःवाण मारकर उसके भी टुकड़े करदाले ॥६॥ तुरंत सहदेब 
'रथके ऊपरसे नीचे उतर पडा, और हाथमें रथका- पहिया लेकर 
रणमें सामने खड़ेहुए कणोके रथ पर फैफा, वह पहिया कालचक्र 

| की समान ऊँचा उछल कर उयोंही कर्णके रथपरं गिरनेकों हुआ 
| कि-॥१०-१ १॥ दनम ही महात्मा कर्णने संहर्छों वाश: पारकर 
$ इस पहियेके टुकटेर करठाले॥१२॥ फिर सहंदेव ईपादणड,रांस; 
पुरे, भोर मरेहुए हायियोके अंग, परेहुए घोड़े भोर गरहुवसे 
योधाशरोंकी न्हाशें एटार फर कर्णके पारनेलगां,उनके भी कर्णने 
चां मारकर टकड़े रे करडाले, अत्र माद्रीपुत्र आयुधर हित होगया 
पथा बाणोंकों प्रहारं होने पर लंडते२.रकगया; तव वह रणामेंसे 

$ भागगय़ा, हे भरतवंशमें श्रेष्ठ राजन ! तव कर्ण उसके पीछे दोडा 
और खिलखिंलोहटके सांथ हॅसकर पहदेवसे कश, कि-“झरे 


र्ण 
(च 


इैषादएडकयोक्त्रांथ युगानि विविधानि च. । -इस्स्ङ्गानि -तया-. 


५ ओं अंपीर ! अवसे तू अपनेसे विशिष्ट(बहे)पदारथियोते रणामे न 


"क॑ महाभारत-द्रोणपंव क. [एकसौसरसठबोँ. 


स्वित्‌ ॥१०॥ स्यचकं मशमाौ ग्रुमोचाधिरधि मति । तदाप. 
सहसा फालचक्रमियोधतंम्‌ ॥११॥- शरेरनेकसाहस रच्छिनत्मूत- 


rr rw hg WF 


ह 


: अध्यायः] मे भाषाचुवाद्‌-संहित ॐ १०७९ ) 


oon 


य मोद्रय वचो. मे नामिंशहियां। | अयैनं धनुपोग्रेण तुदन्‌ भृयीऽक्र- 


षोटूच! [१७॥ एषोःजु नो. रण तू युध्यसे कुदमि। सह | तत्र 
"बा गरुछःमाद्रय ग्रह वा यदि मन्यसे ॥.१८ .॥ .एकस्क्ला तु तं 
कणो रथेन रथिनास्वरः | भायात. पोल्चालपाएडनां. सैन्यानि 
. ६ प्रहसन्निव १६.॥ वध मांन्तु माद्रेयं नांवधीत. समरेऽरिहा-। 
१. इन्स्याः स्मत्वा:वचो राजन सत्यसन्धों बहायशा! !। -२०॥ सह 
६. देषस्ततो राजुन्विमना। :शरपीडित!-.।. कर्णवावशंरतप्रथ, जीवि 


-तान्निरविद्यत-॥-२१॥ - आरुरोह रथं. चापि पांवाल्यस्य महा: 
है समः। जनमेजयस्य समरे त्वरायुक्तो महारथ! ॥ २२ ॥ विराटं 


¢ सहतेनन्तुद्रीपार्े लमागतम्‌ः। मद्रराजः शरौघेण वादयामास 


लइना :ग्रौर रे-माट्रीपुत्र[लडना-तो अपनी वरावरीवाले योषाओं . 


से लड़ना, : मेरे इस कहने पर एमे शंका नहीं फरनी चाहिये!!! 
इसप्रकारं कह उसके धनुषकी श्रनी चुभाकर .फिर उंससे कहने 
` लगा ॥ १३-१७ हे माद्रीफे पुत्र ! रणंमें अर्जुन जहाँ फ्रौरबोंके 


-साव लाड रहा है तहाँ तू शीघरतासे , भाग जा अयव्रा तेरे पनम 
'झावे तो.तू घरको: माग:जा?॥:१८॥ इसप्रकार सहदेवकों तांना 


मारकर महारथी कर्ण पांशाल तथा पाएडवोकी सेनाफों भस्प 


करता हो तेसे उनकी. ओर गया.॥ १६॥ हे रानन्‌ ! उस समय 


कर्ण माद्रो$े पूर्ण सहदेवफो मारना चाहता-तो पार डालता; परंतु 
.शत्रुओंफा नाश करनेदालो .मंहायशरवी कर्ण. सत्यप्रतिशावाला 
था, इसने इन्तीको दियेहुंए. वचनो यादकर सहदेवकों पारा 
. नहीं ॥ २० ॥ है! राजन्‌ ! सहदेव वाणोंकें महारसे तथा करके 


१ दचनरूपी वाणोंके प्रहारसे खिन्न होकर मनमें बढा सन्ताप करने 


| "लगा; इस समय उसको: अपने जीवन पर भी. अरुचि होगई २१ 


कर्के सामनेसे भागकर दहं महारयी; ` महातमा .पाऽ्वालके बुभ. 


रा जनक 'जनमेंशयके. रथ परःचढ़गया॥ २२ ॥ इतनेमें ही राजा. विराट 


| 


( (०८० # महाभारत-ट्रोणपवें # [ पकससरसटत्‌ 


] 
थल्तिनंमूर तयी; सम पतरयुई सपरे इडयन्यिनोः । यशश रमाः | 
जन्‌ जम्पवासत्रयो! पुरा॥२शापद्ररांजो महाराज विरार वाहिनी ) 
पतिम्‌ । भाजव्ये लरितस्तूण शतेन नतपर्दणाम्‌ २३ अतिविव्याध 
त राजा नवमिरनिशियी। शरेशपुनशचेनं त्रिसप्तत्या भूपरचेत शतेन ` ' 
हु॥२६॥|ततस्य मद्राधिपो इत्वा चतुरो रथवाजिन! । द्धं भ्वजऽ्च ¦ 
समरे शराभ्यां संन्यपातयत्‌ ॥ २७॥ इताश्वाचु रथात्ंणमत्र- । 
| प््ुत्य मारय? । तस्थौ विह्फारयश्चापं ` विघुञ्चन्निशिताष्छधः ३. 
रान्‌ ॥ २८॥ शतानीकस्तु तं द्रा खातर हतवाहनम्‌ । श्यंना- : 
भ्यपतचूर्ण सर्वलोकस्य पश्यतः ॥ २६ ॥ शतांनी इपवायार्न्त 
पद्ररानों महामृधे । विशिखेर्वहुभिविंध्या ततो निन्ये यप्रज्षयप्रू १०. 
सेनाको साथमे ले द्रोणाचायेके ऊपर चढ़ आया, मद्रराजने बाणो 
| की वडीभारी दृष्टि कर घद्ठुपयारी विराटको दकदिया ॥ २३ ॥ 
झर पहिले जम्मातुर तथा इन्द्रम जैसे युद्ध हुआ या तेसा युद 
उन दोनों इट घन्ुपतालॉमें हुआ ॥ २४॥ हे महाराम ! इस 
; युद्धमें मद्ररामने उत्तरोत्तर फुसि सेनापति राजा विराटके नमी 
' हुई गांठवाले सी वाण मारे ॥ २४ ॥ राआ विराटने तेज किये 
हुए नौ, तिइतर तथा सी इसमकार उत्तरोत्तर मद्ररांजके वाण 
पारे॥। २६ ॥ फिर पद्रराजने वाण मारकर उसके रघडे चारों 
घोड़ोंकी मारडाला, दो वाण मारकर रमे. उसके सारयिक्तो 
पारदाला तथा उसकी ध्वजाकों पूथिवी पर गिरा दिया, उस ही 
समय मदारथी राजा विरांट,निसके घोड़े मारे गए थे ऐसे रथमेते 
नीचे कूदपदा और पृथिवीके ऊपर खड़ा होकर धनुपपर उंकार दे 
तीदण बाण छोडनेलगा॥२७-२८॥ झपने भाईको रथरहित भोर 
भूपि पर खड़ा होकर लडते देख शवानी5 सब मजुष्पोंके सामने 
रथ लेकर उसकी सहायता करनेको दौड़ आया ॥२६॥ पदरानने 

शंतानीकको चढकर आते देख, इस महासंग्राम उसको पृष्फल | 


अध्याय ] :: # भापानुवाद-संहित के (१०८१) ` 
-ससिमिस्तु निहते वीरे विराटो रथसत्तमः | आरुरोह रथं तूर तमेवं ` 
. ध्वजमालिनस्‌।।२१॥ततो विस्फाय, नयने क्रोधाद 'दिंगुंणविक्रमः । | 
§ मद्रराजरथं तूण छादयामास पत्रिमिः ॥. २२ ॥ ततो {मद्राधिपः | 
“३ कड! शरेण-नतपर्वणा । आजघानोरसि दृढं, विराटं त्राहिनीप- है 
-§ विम्‌॥।३३॥ सोऽतिविद्वो महाराज रथोपस्थ उपाविशत्‌ । कशमलं है 
` चोविशत्तीब्रं विरांटो भरतपंथ ॥ २४ सारथिस्तमपोवाह .समरे । 
4 शरवि्ततम्‌ । तत! सा महती सेना ्राद्रवन्निशि भारत ॥३५ || 
वध्यमाना शरशतेः शन्येनाइवशोभिना । तां दृट्टा द्रवतीं सेनां | 
ह वायुदेवधनष्जयो६प्रयातौ तत्र राजेल्द यत्र शल्यो व्यवस्थितः. . 
€ तो तु परत्युधयी राजन राक्षसेन्द्री यलम्बुषः॥२७। अएचक्रसमा- है 
३. वाण मारकर यम्रलोकमें भेजदिया ॥ २०॥ वीर वन्धुके मरणके - 
: पीछे महारथी विराट, तुरन्त ही उसके ध्वजावाले रथे - बेठगया ६ 
( शोकसे.) उसमें दुंगना व आगया और बह क्ोपसे आँखे | 
'फाड मद्रराजके.रथके ऊपर तुरन्त ही!वाणोका दृष्टि कर उसको. |. 
3 दकनेलगा; मद्रराजको भी बढ़ा कोष चढा|ङसने सेनापति राजा | 
} विराठकी डातीमे नमी हुई गाँठवाला इह वाण मारा ।३१-२२। है 
"3 ३ भरतवंशर्म अष्ठ महाराज! उस बा एके इह प्रहारसे राजा. विराट है. 
बहुत हो-घायल. होगया ओर बर्दीभारी वेदना हनेके कारण - 
| रथकी वेढकमें गिरपडा,राजा विराट मूलिताहुआ कि हे महाराज |. 
६ उसका सारंथि वाणसे घायल हुए राजा विरारको,,रणमेंसे दूर £. 
-६ -लेगया (इस. विजयसे.) रणे ऊपर शोभा.पातेहुए, मदर॒देशके ` 
६ राजा शल्यने, राजा विराटकी सेनाके सेकर्डो. वाण मारना- आरभ | 
८६ के रदिये;-तब उसकी बडीमारी सेना भी रणमेसे भागनेलगी :!. 
६: हे राजेन्द्र ! कृष्ण तथा.अजुंन-रणमेंसे राजा-बिराटकी सेनाको]| 
° «मागती हुई देखकर शल्यके सामने गये, तब हे राजन! अलम्बुष | 
.जापवालं। .राक्षसोंका रांजा घोडोंकी समान अुखवाले भयडूर | 
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लोहितापताकं तं रक्तमाल्यविशूपितमू. ।कांपण समय घोरम 
चर्म माशतम् ॥ ३8 ॥ सौदे ये चित्रकक्षेण विश्वाचे कूजता.। 
१. ध्वनेतोच्छितदण्डन शध्रराजेने राजता ॥४०॥¦ स वमो रांकसो | 
राजन थिन्नाञजसवयोपमः । रुरोधाजु नमावान्ते प्रभञ्नन॑मिवा- 
विराट ॥४१॥ किरन्वाणगणात्राजन शंतेशोऽखु नमृषद्धनि ।- अतिः 
तीज महयुद्ध -नरराक्षसयोत्तदा ॥ ४२ ॥ द्रष्टृणा प्रीतिननन ! 
सर्वेपां तत्र भारः । गधरा कवलोजू रुक हुगोपांयुइपेशम्‌-॥ ४३ ॥ ` 
| तमजु ना शतेनै् पत्रिणां सपताडयतू । नवभिश्च शिताि्वेज- 
| दिखावके पिशार्चोसे जुतेहुए आठ पहिवेवाले. बड़ेगारी राजरथमें । 
वेटर उन दोनोंके सामने लडनेके लिये चढाया ॥३४-३८ा। , 
उसके रथके ऊपर रक्ते भीती हुई ध्वजा फंहरा रही थी, लाल . 
| पुष्पोंकी मालासे उसके र्थो सजाया ग्या था, फोलादकी - 
| पत्तरें उसके रथ पर जड रहींथी और उसके ऊपर रीलका चपडा . 
| मदाहुआ था, उसकी ऊँचे दरडेवाली घ्वजापें विचित्र पंखोर्वाला , 
। शोभायमान गिद्धरांज दोचक्री' फाइकर क्रूर शब्द करता हुआ ' 
! चेढा था-इस कारण उसका (व भयंहर दीखता थे। |३६-४० | | 
| बह राक्षस जैसे श्यामगिरिमेंसे एक टुंकडा टूटकर गिरपढा हो तैसे } 
स्याम रङ्गका या, वह रणमें आया और पर्वतराज हिपाचल जैसे 
६ सामनेसे आतेहुए पवनो रोक दे, तैसे उसने सन्छुखं आतेहुए 
. अर्डुनको आगे बढनेसे रोका ॥ 98१ ॥ रौर उसके मस्तक पर 
" | सहस्रों वाणोंकी इंष्टि फरडाली, मनुष्य और राक्षसमें गहामचएड . 
"६ यु आरम्म होगया ॥ ४२॥ उस युंडकोः देखकर' हे भरतवंशी 
4 राजन] सवः दर्शक तथा गिद्ध, कौए, वल, उल्लू कंक और 
| | गीदर बलिंदांनकी आंशांसे परमप्रसन्‍न हुए ॥४३॥ हे भरतवंशी 
राजन! आजनने इस युद्धमें रातसके सो वाण मारे औरं सने 


#. मापानुवांद-सहित .#.... (१०८३ ) 


3 श्चिच्छेद. भारत.॥;४४-॥:सारथिञ्च जिभिवाणेखिंभिरेव जिवे 
4 शुकम्‌ | घघुरकेन चिच्छेद चतुभिश्वतुरो. हयान्‌॥ ४५ ॥ - पुना | 
| सञ्यं कृतळचापं-तदप्पस्य द्विघाच्छिनत्‌। विरथस्योधतं खड्गं | 
| शरेणास्य द्विषाऽरोत्‌ ॥ ४६॥ अथैनं निशितेर्षाणे्तुधिर्भरत- है 
- पभु | पोर्योबिध्यंद्राक्सेव्द्र स विद्धः मायङ्गयात्‌ ॥ ,४७.॥ त § 
| विनिस्योजु नस्तु. .द्रोणान्तिकञ्चुपाययौ ।- किरश्छरगणात्रांजन. | 
ह नरदारणवाजिपु ४८ वध्यपाता महाराज पाएउवेनःयशस्तिना।' | 
| सैनिका न्यपतन्तुब्यों वाततुन्ना इद हुआ। ॥ ४६॥ तेषु तूत्सा- ६ 
| यमानेषु फाश्युनेन महात्मना । सम्माद्रवद्धलं सर्वे पुभाणान्ते- | : 
१ विशाम्पते ॥ ४१०५. सपतपष्टयधिकशततमोड्य़ाय!:॥ १६७ ॥' | 


शृध्याय: | 


| हुए नो बाणा पारकर उसी ध्वजा काठटडा वी ॥ ४४॥ फिर | - 
१ तीन बाण: सारथिकेःमारे, तीन निवेशुपें मारे ओर एक बण है 


| झरकर: उसके घनुमको :कोटडाला और चार,वाणोसे ;उसके- | : 


६ चारों घोडोंको.पारडाला ॥४५॥ तुरन्त ही उस रातसने दूसरा. है 
| घुष ठीक किया, उसके भी अजुनने दो टुकड़े करडाले, रथ- |. 
| रहित हुआ राक्षस तलवार उठाकर अजुनके सामने दौढा;अंजुनमे: § 
| बाणः मेंरकर इसके भी दो टुकड़े करढाले,॥ ४९ ॥ तदनन्तर | 
६ हे:भरतंदंशी, राजन]. अंजुनने तेज कियेहुए चार-वाण रांतस- 
| राजक्गे परि; तव तो चह,भयभीत हो रणमेंसे भागगया ॥.४७॥ | 
१ इसप्रकार राक्षसकां पराजय कर -अजुन तुरन्त ही द्रोणडी ओर | 
| तडनेको गया और इंमारे पैदल, दायी और घोड़े आदिंके ऊपर है ` 


§ दाणोकी दृष्टि करनेलगा, हे महाराजः! यशस्त्री--अजुन- हमारे § ` 


६ सेनिझोंकोः पारजेलगा. किःपवनसे उखाड़ेहुए इष जेसे प्रथित्री ै 
पर गिरपडे, तैते तुम्हारे सैनिक भी पृथिवीके ऊपर गिरनेलगे | 
ओर सारी सेना रणमेंसे भाग गई ॥११८-५०.॥-एकस् सर- † 


ध्याय समाप्त ॥ ९९७ ॥ ` # - ॥. थे / ॥ 
(पभाव प क काच शचाजच्छर ७ 
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द्ध्धय उवाच । शतानीक. ग्ररसतीदयीतिदहनतश्चमून्तवे । 
चिश्रसेनस्तवं घुतो वारयामास[भारत ॥ १ ॥।नाङुलिरिवत्रसेनन्तु 
विध्वा - पञ्चभिराशुगेः | सत॒ तु ते प्रतिविव्याध दशभिन्ति- 
शिवे! शरेः ॥ २ ॥ -चित्रसेनो महाराज शतानीक पुनयुधि । 
गवभिनिशितेराजञ्छरेविव्याध पच्चसि॥३॥ नाकुलिस्तस्य विशि- 
सेम. सन्नतपवेभि? । गात्रात्‌ सम्भयावयामास ` तदद्धुतमित्राभ- 
चत9सोपेतवमी पुत्रस्ते विरराज भृशं रप । ऽत्छञ्य काले राजेन्द्र 
_ निर्मोक्रमिव पन्नः ॥ ५ ॥ ततोस्य निशिते्वाणेध्वैजं चिच्छेद 
नॉङुलिः । धुक्ष ध महाराज यतमानस्य संयुगे ॥ ६॥ स दिन्नः 
धन्या विरथो विवर्मा च महारथा। धतुरन्यस्महाराञ जग्राह 
रिविदारणम्‌ ॥ ७ ॥ ततस्तूर्श चित्रसेनो नाकुलिं भतपर्यभिः। 


oe ee » "५० 


सञ्जयने कहा कि-हे राजन्‌ धृतराप | नंकुलका पुत्र (शतानीक) 
वाणोंका प्रहार कर तुम्हारी सेनाका फूर्षीसे संहार करनेलगा, 


उसको तुम्हारे पुत्र चित्रसेनने रोका १नकुलके पुने चिडसेनके हँ . 


| शीप्रंगामी पाँच वाण मारे, तव उसने भीइसके दश तीचण बाण 
{ घारे ॥ २॥ हे महाराज | चित्रसेने फिर शतानीककी छातीमें 
नो तेज वाण मारे॥ ३॥ नकुलके पत्रने नमी. हुई गाँठवाले 
वहुतसे वाण पारकर चित्रसेनके शरीरके ऊपरके . दाबचको काट 
ठांला,यह कार्य वडा अचरज करनवाला हुआ था ॥४॥ हे राजन्‌! 
इस समय कंपचशून्य हुआ, तुम्हारा पत्र चित्रसेन रंणमें-जैसे 
कचलीरद्ित सपं खहा हो-तसे शोभा पारदा.था, कवचरहिंत 
होने पर भी आपका पुत्र विजयके लिये प्रयत्न करने लगा, तत्र 
६ नकुले पुत्रने तेज किये वाण मारकर उसके रथकी ध्वजा तथा 
धडुपको. कॉट डाला ॥ ५ ॥ हे महाराज[तुम्दारे महारथी पुत्र 
चित्रसेनका धलुप कट गया और कवच मिरा फि-उसने शत्रका 
संहार करनेके लिये इंसरा प्रहाधनुुप उठांया ॥ ६-७ ॥ भरत- 
ही ४०७ 22 RNR 
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शरेविंब्याध,नवमिभरतार्ना पदार्थ |: ८॥ शतानीकोऽथ संक | 
| श्रित्रसेनस्य' भारत 4.जघान चतुरो वाहान्‌ सारथिङचं महाबलः. ¢ 
3 -अवलुत्य. रथात्तस्मास्चित्रसेनो महारथः।. नाकुलि पञ्चविंशत्या 
4 शरोंणामाईपद्चती॥ १० ।। तस्य तत्कुवेतः कमे नकुलंस्य पुतो € 
३ रयो । अंहृपन्द्रेय चिच्छेद चापं रत्नपरिष्कृतम ॥ ११॥ स 
| जिन्नधन्वाः विरथो हताश्वों, हतसारथि! । आरुरोह रथं शीघ्र 
हार्दिक्यस्य महात्मन! । १२ ॥ द्रपदन्तु' सहानीकं द्रोणं 

, महारंथम्‌ । वृषसेनोऽभ्यंयातत्तणं किरञ्छरशतेस्तदा ॥ १३ ॥यह्न- | 
 सेंनसथु समरे कंणपुत्रं महारयम्‌। पहचा शराणां विव्याध वाहो- ` 
रुरसि चानं ॥ १४ ॥ हपसेनस्तु संक दो यज्ञसेनं रथे स्थितम्‌ । . 
| बहुभिः सायकेस्तीरणेराजघान स्तनांतरे ॥ १४ ॥ ताबुभौ 
| शरबुन्नाङ्गौ शरकशटकितो रणे । व्यञ्चाजेतां महाराज. श्वाविधो 


| वंशके महारथी चित्रसेननेकोपके वशर्भ होऊर रणमें नकुलके पुत्रके 
तेज किये हुएं नौ वाण मारे। ८ ॥ इससे शतानीक क्रोधे भर 
| गयां; उसने चित्रसेनेके चारों घोहोंक्रो तया सारथिर मारडाचा& 
तुरतही महाबली. और महारथी चित्रसेन रथपरसे उतर पड़ा और 
१ उसने नकुद्धके पुत्रके प्वीत बाण मारे ॥.१० ॥ नकुलके पुञने 
| अअर्घचन्द्राकार बाण मारकर,बांण छोडते हुए चित्रसेनंके रत्नोसे 
| शोभित - घनुषके टकड़े२.कर डाले ॥ ११ ॥ धदुषका,घोड़ोंकां 

| सारयिका तथा रथंका नाशःदोने:पर चित्रसेन महात्मा कृतत्र्माके 
६ रथ पर चढ गयां ॥.१२॥ राजा .द्रपद द्रोणको. प्रकडनेके लिये है 
सेनाको साथमें ले बढ़े; उनके सामने हृपसेन चढ गया और, वह 
पदके ऊपर सेंकड़ों बाणोंकी. वषा करने लगो ॥:१२-१४॥ 
६ और है निर्दोष रांजन !यद्गसेनने रणमें महारथी कणके पुत्र प- 
सेनकी दोनो. शुभाओपर और छाती पर साठ बाण मारे १४ . 
इस-अकार परस्पर वाणोंके पहांरोंसे दोनोंके शरीरोमे घाद ष 
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१०८६ ).. # मेहाभारत-द्रोणपर्व # -[एकसोअडसठबॉँ. है. 
शललेरिव॥ १६ ॥ समपु खेरजिल्मांग्रे! शरेः सन्नतपरभि!. |... 
रुधिरीधपरिक्‍लन्नी व्यञ्जाेतां . महामृधे || १७॥ तपनीयनिमौः |. 
| चित्रौ कल्पद्वत्ताविवाद्धुतो । किंथुकाविव पुंष्पादयों प्रकाशेतां है. 
रणाजिरे ॥१८॥ इपतेनस्ततो राजन्‌ दुपदं नवभिः शरः ¦ विध्वा | 
। विव्याध सप्तत्या घुनब्यान्यह्धिभिंः शरः ॥ १६ ॥ तत! शरसहःः $ 
खाणि .विश्युज्चन्‌ विवभौ तदा ।-कणपुत्रोः महाराज वपमाणः | 
इवाम्बुदः २० ॥ द्र पदस्तु ततः कृःद्धो पसेनस्य -कायु कम्‌: है 
' द्विषा चिच्छेद भल्लेन पीतेन निर्शितेन : च.॥ २१ ॥ सरोऽन्यत्‌. है 
। कांग्रु कप्रादाय सुमनद्धं नवं दृठमू.। तृणाद्राइप्प विमलं भन्न | . 
| पीतं शितं इृढम ॥ २२ ॥ कायु के योजयित्वा :तं द्रप. सन्निरीदय ह 


' गए आर वाण शुभ जानेसे दोनोके शरीर काँटेवालेसे हीगए; | 
| तब घे अपने काटोंसे व्याप्त सेईकी समांन शोभा पाने लगे, इस. | 
बहासंग्राममें, दोनोंके कवर्च छुत्रणाकी पूंछ. ब्रालेआर चमकते. हुए | 
` फले वाले वाशोसे छिन्त भिन्न होंगए थे और बे दोनों लोह 
` जुन होरहे थे;इससे वे दोनों महाएरुप रणभूमिछे ऊपर विचित्र 
प्रकारके सूयकी समान तथा अहुत बल्पट्टचक्री समान ओर मपु- । 
॥ छितहुएं टेमूके रक्षी समान दीखते थे १६८१८हे.राजन्‌| हप- 

' सेनेने यईंसेनके नौ और: सत्तरःवाण.मारे और फिर दुसरा कर 
: टीनर बाण मारेहे.महाराज[फिर.उसने जल वरसाते हुए मेघकी | 
` संप्रान द्रपदके ऊपर वाणोकी कड़ी लगादी; इस समय जल | 
 इंरसाते हुंए मेघकासा : हृश्य-दिखाई :देरहा:था ॥ ६६-२०:4 | 
इसपक्रार अनेक प्रहार होनेसे,राजा पदको क्रोध आगया उसने | 
पानी. पिलाये हुएं तथा तेज कियेहुए-भन्ल नामक वाण मार्कर | 
| हपसेनके धज्रुपके काट दाला ॥२१॥ तुरत ही टपसेनने सोनेंसे । 
| पढ़ा हुआ, नया. और मजबूत धुप उटा लिया, औरं -पानीदार | 
$ निर्मल तेज किया हुआ वाण भायेमेंसे खेच कर धन्तुप पर चढाया / 
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| अध्याय ] -. ` ` # भांपानुवाद-सहित ४.” . ( १०८७ ) 


on 


तस्मिन्‌ प्रभगने- राजेन्द्र पश्चाल्ञानां महदा रथे ॥ २५ ॥ ततस्तु द्रपदा 
नीक. शरेरिडुन्मंतचुच्छदभ्‌ | सम्माद्रवत्तदाराजन्‌-निशीथे भेरवे 
सवि ॥२६) प्रदी पहिर!परित्यक्तः प्रंज्वलेक्लि! समन्ततः | व्यराजत 


फिर धनुपकरोःकांन तक खेच, राजा हुपदकों लय कर उसके 
ऊपर, छोड दियो, उस सभय सव सोपकवंशी राजे त्राहि-२ कर 
उठे. ॥२२:॥ ॥ २६ ॥ हंपसेनका वाण. दरपदर्की छातीको. वीध . 
पृथ्वीमें घुसं गया. उस समय: राजा द्रंपद हपसेनके बाणकी वेदना ` 
से मूडिते हो गयां-।! २४ तव.सारयि अपने कर्तेव्यका विचार . 
करके उसका रणते दूर लेगया हे .राजेंद्र ! जिस समय : 


पाळ्चाल' देशी महारेथी.राजा द्रपद रणपेंसे हटा किं-बाणोंक्रे ॥- 


ब्रहरों सो जिसरे केवच चिर रहे थे ऐसी राजा दरपदकी:संना,भेयं 
कर आधी रातके वीचमें रणमेंसेभाग गई॥ २४ ॥ २६ | 


आकाश. तारोसे शोभा पीता है तसे ही पृथ्वी. दीपकोंसे 


इद्रे भयसे जैसे दानव भयभीठ होकर भ 


हे राजन्‌! इस समय. येधांशोंके हार्थोप्रेसे फेके हुए दीपक. चारों । 
ओरं: बं रहे थे, इस. कारण -जेसें बादलोंसे- रहित ॥ 


- के FSC PPL IMR RE वाह व 
. सॅस्यःभित्वा चं जगाम वंतुधांतलपू | कश्पलं माविशद्राजा पः -। 
सनशराइतः ॥२४॥ सारथिस्तमपोजराह स्मरन्‌ सारथिचेष्ठितम्‌ । . 


महाराजं वीवा जा चौरिव : ग्रहै-॥ २७: तथाङगदैनिपतितेच्ये- | 
राजत वदुन्धरा । प्रांहटकाले महाराज विद्यद्धिरिव तोयंद) २८ 
ततः ` कणपुतास्त्रस्ता। सोमा: विप्ंदुद्रयुः । यथे्द्रमयंवित्रस्ता . 
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शोभा पारही थी ।। २७ ॥ पृथ्वीके ऊपर मरे -हुए -राजोओंके | 
वाझूपन्द्‌ ` पड़े हए थे, हे महाराज ! इश्च लिये जैप्ते वषी- |. 
कलमें विजलियोंसे आक्रोश दमक . उठे तसे.पथ्वी उन बाजू: | 
वँदोंसे दिपरत वीया २८|| पहिलें समथमें तारकासुर संग्राममे, | 
गगए थे तैसे ही सोमक़... 


be 25 कं ७० अ 
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(१०८८ ) ` » महाभारत-द्रोणपर्व # .[ एकसोभद्रसठबाँ 
द्वानवास्तारकामये 0. २६ ॥ तेनाथ्रमाना संग्रामे द्रवमाणाः 
सोपका! । व्यराजन्त महाराज प्रदीपरिव भासिताः ॥ ३०..-॥* 
तांस्तु निर्नित्य समरे कणापुत्रो व्यरोचत । मध्यन्दिनमनुमाप्तो 
१ घमोशुरिध भारत३१तेपु राजसहस्रेए तानकेषु परेषु च। एक एवं है 
'$ उवलंस्तस्थौ हपसेनः प्रतापवान्‌ ॥३२॥ स विजित्य रणो शूरान्‌ {` 
है सोमकानां महारथान्‌ । जगाम त्वरितो रामन्‌ यत्र राणा युधि 
ॐ छिरः ॥३३॥ प्रतिविन्ध्यमथ कू हूं प्रदहम्तं. रणे रिपून्‌ । दुःशा 
3 सनस्तव पुत! प्रत्यगच्छन्महारथः ॥ ३४. तयोः समागमो राज॑- { . 
: द्रित्ररूपो वभूद ह । व्यपेतमलदे घ्योस्नि युधमोस्करयोरिव १५ ६ ` 
्रतिविन्ध्यन्हु समरे छुर्वाणं कर्म दारुणम्‌ । दुःशासनस्त्रिमिर्बाणे- § ` 


- 4 राजे मी हपसेनके रते भागने खगे२६हे महाराज ! इस युद्धमें 


कणके पुत्रने सोमकोंको ऐसा पीडिते किया कि-वे राजे मज्वलित | . 


4 होते हुए दीपकोंके प्रकाशमें स्पष्ट रीतिसे भागते हुए मालूम होते 
थे॥ ३०॥ इस समय हं भरतवशी राजन्‌! कणका पुत्र संग्राप्रमें ` 
३ शत्रओका पराजय कर मध्यान्दके सूर्यकी समान दिपरदा था ३१ 
शत्रपत्तमें, तुम्हारे पत्तमें।ओर दूसरे!सहस्रों राजाओके मध्यम 
प्रतापी टपसेन वस॒ एक ही तेजस्वी ( पराक्रमी) प्रतीत होता. |. 
था, युहमें शूरतीर ' राजाओका पराजय .करनेफे पीछे वह महा- 
4 रथी जहीं रांजा युधिषिर युद्ध कर रहेये, तहा पहुँच गया ।३२-३३। 

और तुम्हारा महारथी पुत्र दुःशासन कोधमें भरकर शत्रओंका 
'संहार करते हुए प्रतिविध्यक्ती ओर गया ॥२४॥ हे राजन | उन 


..६ दोनोंका समागम मेघरहित स्वच्छ आकाशमें बुड तथा सूयका 


समागम जेते विचित्र तीत हो;वैसे विचित्र प्रतीत होता था ३५ ॥ 
जव प्रतिविंध्य युडुमें महाभयंकर कमे करनेलगा,तव तुम्हारे धदुप 
घारी महाभुज-पुत्र दुःशासनने उसके ललाटमें तीन बाण. मार 

कर, उसको अच्छी तरह घायल क्रिया; इस समयं.तीन बाण 


अंध्याय.] 


- + भाषादनुवांद-संहित $. ( १०८६.) 
3 ललाट सपविध्यृत.॥ ३६.॥. सोऽतिविद्वो ,बदवंता. 'तव. पुत्रेण है 
धन्विना। 'विरराज.मदाबाहुस्तिमङ्गः इन पर्वत! २७ दुःशासनस्तु 
"समरे. तिविन्धवो महारथ!,।, नवभिः सायकौिध्याः पुनर्विव्याध {` 
4 सप्तभि रेदतत्र भारत पुत्रस्ते. क्तवान्‌ कमे दुष्करम्‌. । प्रतिविन्ध्य- 
'हेयाजुग्रे ;पातयापास- सायके? ॥ ३६ ॥ सारथिन्यास्य भल्लेन्‌ . 
ध्वजश्च समपातयत्‌ रथऽ्च तिलशो रांत व्यधमत्तस्य धन्विन!४० | 
4 ` पताकाश्च सतूणीरा.ररमीन्‌ योकत्रीणि-च मभो। चिच्छेर तिलशः ` 
4 क दः-शरेः. सन्त्॒तप्वेभिः-।-४१॥ तिरथः- स तु धर्मात्मा धच ६ 
१ ष्पाणिरवस्थितः ।.अयोधयत्तव सुतं -किरञ्चरशतान्‌ बहून|!४२॥ |. 
छुरमेण-धचुस्तस्य चिच्छेदः तनग्रस्तव। अथैनं दशभिषाणेश्छिन्न- § . 


"क्सा र रार... 
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१ ललोटमें पुस नोनेसेः प्रतिविध्य तीनं शिखर 'दासो पर्षेतकी समान | 
| दीखेताः थां ३६--३७॥ महारथी प्रतिविध्यंने तो वाण और | 
| फिर दूसरे सांत बाण मार कर दुःशासनकोःघायल किया ॥ २१८॥ |. 
3 ओर हे भरतवंशी राशन! इस युद्धेमें तुम्हारे पुजने भी मेहाकठिन है: 
| कमे कियाःकि- तुम्हारे पुत्रने एग्रःबाण मार कर प्रतिविध्यके 4 - 
१ घोडोंको:मार डाला, मल्ञतनामऊ. वाइ मार फर उसके.सारथिको- |. 
आर डाला शर ध्वनाको-: पृथ्वीमें गिरा दिया. फिर उसने :उम्त § . 
घनुधरकेः रथके-तिलरकी बराबर टुकड़े कर डांले;हे महाराज | 6 ` 
4 फोयायपान-हुए तुम्हारे पुत्रने नमी हुई गाठवाले-वाण मार. कर ॥. 
$ पताक्राके, भाथेके,--रासांके और .जोातोंके:भी - तिलकी घरावर. 
१ टकडे कर ढाले२६-४१धपात्या प्रतिविन्ध्य रथरहित हो. गया; ` 
सके हाथमे केवलः एक धनुष ही रह गया, तथापि-चह तुम्हारे, 
१. पुत्रकेःसाथ लडताःही रहा और उसके ऊपरुसह्खो वाणोकी हृष्टि 
१ कर डाली ॥.४९:॥-पुम्हारे पूत्रने तरम नोांपक बाणं मार कर 
4 उसके उप्त:पनुपको भी काट ट्राला और. दश बाण मार-करं भति- 
'विन्ध्यको अच्छी तरह रगड़ा.इतनेमे ही उसके महारथी भाई अपने, 


| १३८ 8०) ह# प्रहाभारव-द्रोणपये ॐ [एकसीउनहतरवा ५ 
Din nS कलम कक 
! बॉनमाएपल्‌ ॥४२॥.त दृष्टा विरमं तत्र. भ्रांतरो स्य पहांरथा!! 
| झअख्वर्तन्त वेगेन महत्या सेनया सह ४४आप्खुतः स ततो यातं 
| युतसोमस्य मासतरपधनुण्य महाराज विव्याध तनयं तव४४ततसतु ` 
तारकाः सर्वे परिवारय सुतं तव । अभ्यवर्तत संग्रामे मश्त्या सेनयी 
| हृताः ॥ ४६ ॥|-ततः भते युद्धं तव -तेपाञ्च भारत । निशीये $ 
| द्वार काले यरा्ट्रबबेस्‌ ॥ ४०॥ `  ' “ 7 4 
इति श्रीपहामारते श्रोणपंदेणि घटोत्कपत्रेधपरवेणि शता-' ! 
` नीकादियुद्धे अपष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१ | 
सजय उवाच । नकुलं रभसं युद्धे निध्नन्तें वोहिनी तव | 


अभ्ययात्‌ सौवलः क द्धस्तिप्ठ तिष्ठेतिःचात्रदीत्‌ ॥ १॥ कुत्वरां . 
तु-तौ शूरावन्योन्यवधकात्रिणी । शरेः पूर्णापुतोत्पऐरन्योःन्यम- ` 
। मिजध्नतुः ॥ २॥.यधेव नकुलो राजन शरवर्षाए्यहुझ्चत.। तथ 


! भाईको रथरहित हो खड़ता देखकर/वदीमारी सेनाफो-साथगे ले . 
। घड़े ही घेगसे उसकी रक्षा फरनेके लिये दाट आये४३-४४तत्र | 
| प्रतिविध्य सुतसोपफ्रे-रध पर-चढ़ बेठा आर हाथमें पन्ुपाले तुम्हारे | 

पुत्रे वाण मारने लगा ॥ ४५ ॥ इस ही मकार तुम्हारे,पचाफे | 
! सब योधा भी बडी भारी सेनाको “साथमे ले तुम्हारे पुत्रों घेर 4 
| कर प्रतिविध्यये सांथ लडनेके लिंये चढु आये ॥ ४६॥ इस | 
प्रकार तुम्हारे तथा उन राजाओं वीचमें मध्यरत्रिके-समय यम- 
९' लोकक्री हृह्ठि करने पाला दारुण धुद्ध होने लगा ॥ ४७ एफसी | 
'छठलठंदा अध्याय सपाप ॥ १पेद॥ ` छः 
५ सञ्चयने कहा कि- हे भरतवंशी राजन | जव नकुल कोधमें 
भर कर तुम्हारी सेना संहार करने लगा, तंव सुवलका पुत्र शकुनि 
उसके सामने लहूनेके लिये आया और “खडा रह ] खडारह || | 
इस मफार; कह कर, वे दोनों बेरी परस्पर वध करनेकी इच्छासे | 
 'धैनुपको पूंणरीतिसे खेंचकर बड़े २ वार्णोकों छोड एक दूसरेको | 


(अध्याय आ पवार गया ; (7 अध्याय ] `: ` -# भांषोनुवाद-संहित # (. १०६१: ) 
RAR ही ककी ह A id 
साबलश्चापि शिक्षों सन्दर्शयन्‌ युधि॥३॥ताबुभौ समरे शूरौ शरः | 

_ १ - कण्टकिनौ. तदाः) व्यञ्राजेतां महासज शवादिधौ शललेखि१५॥ | ` 
| , सुफ्मपु खैरजिज्माग्रे! शरे।. जिन्मसनुच्दौ.। रुधिरौधपरिषिन्नौ. | 
६ - व्यराजेतां महायथे तपनीयनिमौ चित्रौ कल्पटक्ताविव दुमी।दिंशु- | . 

` काविव चोत्फुलौ.पकाशेते रणाजिरे ॥ ९॥-तावुभौ समरे शरी. ( 

. ६ शरकरटकिनी तदा) व्यराजेतां महाराज कणटकेरिव शाल्मली७ | 
4 पुजिहयं-प्रेक्पाणी तो. राजन्‌ - विकतलौचनौ -! क्रोधरक्तान्नयने- £ 
| | निईहन्तो परस्परम्‌॥। ८.॥ श्यालस्तव पुसंक्र दरो माद्रीपुत्रं हस-, | 

| न्निष | कणिनेकेन विव्याप हृद्ये निशितेन ह॥ & ॥ नइंलस्तु- ह . 


“4 मारने लगे ॥ १८२ ॥ है राजन्‌! नकुल जैसे बार्णोकी हृष्टि करं 
रहा था,वेसेही शकुनि भी युद्धे भूनिमें अपनी अद्॒संबन्धी चतुराईको 
दिखाता हुआ, उसके ऊपर बार्णीकी इहि कर रहो था ॥३॥ 
हे महाराज. | इस संमय उंन दोनों फ़े शरीरपें बाण इस प्रकार 
गुभ गंए थे कि वे झाटोंते लदे इए हक्षोंओ समान -दीखते थे 
और शब्षलोसे घिरी हुई सेई जेसे शोभा पारे, तेसे शोभा पा रहे. 
थे। ४॥ और उत महासंग्राममें दोनोंके शरीर सोनेकी प छवाले 
और सीधेफलो वाले बाणोंके प्रहारसे विरकर लोहूलुहान हो 
गए-थे, वे रणभूमिमें-चमकते हुए सुवणेके फल्पह्क्षोंडी संपान 
झथत्रा प्रफुल्लित. टेसूके शत्रो सपान दीखते थे अथवा हे प्हा- | 
राज! उन दोनोंके सारे शरीरमेंबाण गभजांनेके झारण]कार्टोसे 
घिरा हुय्रा.शास्मलि ( सेमल) दपं रक्त ` जैसे दोखे, तसे 
तरे दोनों दीख रहें थे।॥ ५-७ ॥ वे विरही दृष्टिंस एक दूसरेके :६ ' 
सापमे देख रहे थे, आँखें फाडे हुए खडे थे, उनके मेत्रॉके कोए |" 
4 ब्रोंधसे-लालर होरहे ये-इस प्रकार वे दोनों एंक देसरेकों भस्पंसा 
१. कर रहे थे॥ ८ ॥ कषमं मेरे हुए तुम्हारे साले शकुनिने मुस्करा ६. 
कर माद्रीके पुत्री छातीमें कणि नामक एक तीफणं बाण मार षा. 


उन फ 
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( १०६२). # मदाभारत-द्रोणपवे # [एकर्सोॉउनईचरवाँ 
श॑ विदुः श्याद्षेन दम धन्विना । निपसाद रथोपस्थे फश्मल- 
ऽदाविशम्महत्‌ ॥१०॥ 'यत्यनावरिणं इह श्रा शत्र तथागतंमू | 
ननाद शकुनिस्तत्र तपान्ते जलदो यथा ॥ ११ ॥ मतिलभ्य़ तत! ` 
संज्ञां नकलः पाणइनन्दनः । अभ्ययात सावरां भूयो व्यासानने - 
इवान्तकः ॥ १६ ॥ संकर द्धः शकुर्नि षष्ट्या विव्याध भरतर्पभ । 
'पुनश्चैन शर्तेनेष नाराचानां स्तनान्तरे॥ १३ ॥ ततोऽस्य सशर- 
ऽ्चापं मुष्टिदेशे द्विधाय्छिनत्‌ । ध्वजञ्च लरिते दिला रथाद्र 
मावपांतयत्‌ ॥ १४ ॥ विशिखेन च तीदणोन पीतेन निशितेन च। 
| ऊर निभिद्य चेकेन नकुलः पाण्डनन्दनः ॥ १४ ॥ येने संपत 
| ऽयाधेम पातयामास तें तदा । सोतिविद्धा महाराज रथोपस्थ 
|! 


कर उसको वहतही घायल कर डाला, इससे सद्ृद्देवकी बढ़ी 
पीडा होने एगी ओर वह रथव बेटकगे मूर्छित होकर गि 
| पदा ॥ 8-१० ॥ अपने घमरडी वेरीक्ी ऐसी दुदेशा देखकर, 
। शकुनि-वपी ऋतुके मेघड़ी समान एकदम मर्ज उरा॥ ११ ॥ 
जब पाणडुपुत्र नकुलक्ी मूळी इटी, तब बढ़ फालकी समान 
नेम फाढकर कोपतेंमर शक्ुनिके सामने गया और हे भरतवंशी 
राजन्‌! उसने शकुनिक्रे साठ बाण मारे आर फिर नाराच नामक 
सी वाण उसक्की छातीमें मारे॥ १२-१३॥ और फिर एक 
बाणसे उसकी मुद्दीमें थमेहुए पनुपफो वाणे साथ ही काटडाला 
इसकी पीछे उसकी व्वजाफो काटकर रथ परसे पृथिवीमें गिरा 
दिया और फिर तीचछ तथा पानीदार एक बाण मारकर 
शकुनिझी दोनों जंघाओंको चीरडाला थोर फिर व्याध जसे पड़ 
पाले चाके परोंफी काटकर उसको पृथिवी पर गिरा देता हवेसे 
| ही उसको रथे मूळित करदिया हे महाराग] शनि भी बाणोंदे 
प्रहारसे सूत हो रथकी वंटकर्मे वेठ गया और कामी पुष्य 


| असे कामिंनीका आलिंगन करे वैसे ध्यजाके दणडेको लिप्टगया | 
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: है भध्याय-].: :: , % भाषातुवाद-सहित कर... (१०६३) § ` 
| उपाविशत्‌ । १६।-६्बजय्टिं' परिक्लिश्य कामिनी कामुक यथा. 
१ ते वरिसं्ग निपतितं हंष्ट्बा:श्याल॑ ववानघ. ॥ १७ अपोवाह रथे- है 
४ नाशु सारयिध्वेजिनीमुखात्‌-। ततः सब्चुक्रशुः पार्था ये च तेषां | 
4 पदोहुगा!:॥१८॥ निरज्जिस्य चः रणो श्रन्‌ नकुलः शत्रुतापनः । | 

| अन्नीन सारथि ऋ दो द्रोणानीकाय मां वइ ॥ १६॥ सस्य तद्व- ह. . 
. १ चनं श्रुत्वा माद्रीपुत्रस्य सारथिः । प्रौयात्तेन तदा राजन्‌ येन द्रोणो | 
4 व्यवस्थितः ॥२०॥ शिखणिडनन्तु समरे द्रोणमेप्छुः महाबलम्‌ । |ˆ 
१ कृप! शारद्तो यत्तः, प्रत्यमच्छत्‌ सवेगितः ॥ २१ ॥ गौतमं - द्रत- | . 
मायान्ते द्रोणान्तिकपरिन्दमः । विव्याध-नवप्रिवाण:: शिखण्डी § ` 
है पहसस्निव ॥ २२ ॥ तमाचायो पंहाराज विध्वा. पञ्चभिराशु्गे।.। |. . 

॥ पुनविव्याध विशत्यो पुत्राणां मियकत्तव ॥ २२.॥ महयुहु तयो- $ 


+ तुम्हारे सालेको वेहीश हुआ देखकर उसका सारथिउसकेरथफो ह 
'१ तुरन्त ही सेनाके धुने परंसे दूर लोगया, यह देखकर पांडवोने ` 
आर उसके अनुयायी ' योधाओंने.हंपमे भरकर बडा कोलाहल ६ - 
, मचाया ॥ (४-१ ८॥ शत्रको तंपानेवाले नकुलने शत्रा परानय { 
करनेके पीछे धपूवक अपने सारथिते कहा कि-अरे सारधि | ह | 
तू मेरे रथको “अब ट्रोणक्री सेनाकी ओर ले चल हे राजन | $ 

अपने महारथीकां वचन सुनकर जहाँ द्रोणांचायं खंडे. थे तंहाँ 
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"६ दूसरी ओर शरद्वानके पुत्र कृपाचार्यने भी सावधान होकर द्रोणो १ . 
'& केद करना घाइते हुए शिखणडीके ऊर्पर फुर्तीसे धावा किया २१ 
६ तब शिखणडीने मुस्करा कर,शीघ्रतासे धॅसकर आतेहुए अरिदमन है 
| -कृवाचार्येकै और शत्रो दमन करनेवाली : द्रोणाचाप्रेकी सेनोके है | 
`| अज्ञ. नामकं नौ वाण मारे॥।२२॥ तब तुम्हारे पुत्रका हित करने 
| चाले गौतमधुत्र- कुप वायेने-पच्चीस दाण शिखणडीके मारे .तब- - 
| देवातुरसंग्रामर्मे शंम्बरांसुर और इन्द्रम जेसी भयंकर युड्ड बला था | 
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, नकुलंका सारथि उसके रथको ले गया ॥१६-२०॥ हे राजन | 8 


nas PR AAEEAREAAD ANBAR 8:49 4.4 8.20 4.4." 
$ ( १०६४) ` # पहाभारत-द्रोणपये # [एकसोरंनहतरवाँ ६, 
|. रसीद घोररूपं प्ंयानक यथा देवासुरे युद्धे शम्वरांमस्राजयो! २४. $. 
| शरजाज्ञाइतं व्योग चकतुस्ती: महारयौ.। मेघाविव तपापाये वीरौ है 
| सपरदुर्मदो ॥ २५ ॥ कृत्या घोररूपं तदासीद घोरतरं. पुनः । | 
| शत्रिथ मरतभ्र 8 योधानां युद्दशाशिंनामू.॥ २६ ॥-फालरांधि- | 
निभा चासीद्‌ घोररूपा भेयाषहा | शिखेणदी तु महाराज गौत- | 
4 सत्य महद्धतु॥ २७ अडुचस्धेण चिच्छेद सञ्यं सविशिखं तथा। ॥ . 
| तस्यं क्र दधः कृंणे राजञ्धक्तिञ्चिनोऽ दारणास ।।२८:॥ रुपमद- $ ' 
| एडामकुण्ठाय्रा कमारपरिपारिजिताम्‌ तामापतन्तीं चिच्छेद शिखं- | 
| एडी बहुभिः शरेः ॥ २६॥ सापतःमेदिनीं दीद्वां भासयन्ती गहां- ¦ 
| ध्रमाः। अथान्यद्वनुरादाय गोतमो रथिनाम्बंरंः॥ ३०:॥ माच्छा- $ 


॥ उसीप्रकांर उन दोनोंमें महाभयानक तुमुल युद्ध होनेलगा २३-२४ ह 
। जैसे वर्षा ऋतुमें दो मेघ आक्राशको- भर दे, तेसे ही युद्धमत्त ह 
| छोर शूर उन दोनों महारथियोंने भी वाणोंसे आकाशको छा है ' 
| दिया, हे भरतबंशमे श्रेष्टं राजन्‌. ! ` स्वाभाविकरीतिसे यह युद्ध { 
| भयंकर लगता था और रणमें लाडमेत्राले योधाओं शो तो यह रात्रि £. 
कालरात्रिकी समान भयंकर हो गई थी,हे महाराज|इससपय यूदु ! 
फरतेहुए शिखणडीने अधचन्द्रार वाशका प्रहारकर कृपाचार्यके सजे | 
| हुंए और वाण चढ़ेहुएं षड़ेभारी पतुपको काटडाला, तम कृपा- 
| चोयःोषमें भरगए और इन्होंने शिखएडीके. एक दारुण शक्ति | 
॥ मोरी; शिखणंडीने. बहुतसे वाण पारकर सुंत्रणंके. दणडेवाली, ॥ 
' नोकदार और कारोगरकी साफकी हुई, सामने आती. हुई उस | 
१ शक्तिके टुकड़े २, करडाले ॥ २५-२६.॥ तव फलंकलाती हुई ।. 
| ' क्ान्तिवाही वह. शक्ति ःचूरा२ होकर पृथित्रीमें गिरपटी, शक्तिक्षे ! 

नष्ट होने पर कुपाचायने दूसरा घन्तुप उंठाया. और हे. महाराज |! 
तेज कियेहुए पा्णोकी हृष्टिफर उसको छा दिया महारथी. शिख | 
एडी कुपाचांयके वाणोंसे पराभुत होकर रथमें वैठगया,हे राजन्‌ ! 

ए फ बक क प र कप पड नकष कक हक चळ क ऊ रू 


टक क्कच 


छा जूछ है च 


'ह कुपारचाये उसकेःऊपरः तंडातड वाण दरसामेलगे,तव तो यज्ञेनफां 0 


$ सोमक राजे बसो रणमेंसें भागते देखकर उसको चारों ओरसे- | 


4 अध्याय |: क भाषाङुव्राद- सहित $: ' - (१०६४ ) | 
 देयच्छितेत्राणेमेहा]राज शिखणिइनम्‌। स-छा्मानः-समरे गौतमेन | 
यशस्विना ॥३१):व्यप्तीदत रथोपस्थे.शिखेएडी. रथिनासर! । |. 
है सीदन्तश्चेतांहोतंय-कपः शारद्वतो: युपि, ३ २.॥; आजघ्ने बहु=. | - 
“ भिर्षाएेजिप्रांरिनष्र, भारतः। वियुखं तं. रुणे दृष्टा. याज्ञसेनि'महा- |. 


' $ रथम्‌ ९१३) :पञ्चालाः सोप्रकाश्येव परिवत्रः समन्‍तत। | तथैव { ` 


`€ तब पुंत्रा्थ:परिदन्न द्िनोत्तमम्‌॥:२४ ॥ -महत्या- सेनया सा !. 
` ६. सतो युद्धमवत्तेत। रथात्राइचे:रण साणन्नन्योऽल्यप्रभिधावताम्‌ अ |. 
. $ बभूव तुशुलः शब्दों मेघानापिव,- भारत. ।द्रवतां; सादिनाध्येव.. 
३ -गजांनाऽ्च. विशाम्पते. २६ ३ अन्योज्य्यं: निम्नतां राजने:ऋरः | 

"'मोयोघनं बभौ।। पत्तीनां द्रवतो चेतर पांदर्श्देन मेदिनी || ३७; |. 
$ अकम्पत महाराज -मंग्रत्तस्तेव: चांगना। रयिनो. रंथमारह्यप्रद्रता ६. 
..§ पेगवत्तरंमू ॥ १८ ॥ अश्न बहो राजन्‌ शलभोन्‌ वाय़सा 


“5 युंहुमें उसो निःसर हुआ देखकर उसंकों मारनेकी -इच्छासे | | 
| हमार महारथी शिखंणरडी रणमेंसे-भागगयां,-पाशाले राजे ओर |` 


 प्रेरकरःखहेहोगए. भर, तुम्हारे पुत्र सेनाओंको साथमे ले ब्राह्म: | 
श्रेष्ठ कृपाचायेको चारों ओरसे घेरकर 'खट़े होगेए, तब महारथी | 
` { एक दूसरेके साथ फिर युद्ध-करनेलंगे ॥: ३०=३४:॥। “अस्तव्यस्त 
| दौडतेहुए. घुहसव्रारःतथाःहाथीसवांर :मेघकीः गजनाकी :-समान .} . 
| तुमुल शब्द करउठे॥१६॥-उत्नः योवाओंकी. झपा करपेसे. रणत्षेत्र है 
भयंकर दीखताःथा; हे पहाराज ! : युहुमें इधर उधर : दोडते ` 
हुए. योधाओंकी पदध्वनिंसे पृथिवी भयमीत ख्ीकी समान कॉप $ 
उठी: कौए जैसे फीडोंको पकड लेते हैं; पेसे बड़े (ही वेगमें | . 
| भरेहुए रथमें पेठकर दौहतेइुं रथी; शत्रुपक्षके रथियोको: पकः. 
 डनेलगे,मद-टपक्रानेबालेः हांथी; मदटपेकाने वाले, हायियोंके:साथ है 


। (४:४६ हात था ॐ एफसोब्नदत्तरों | (१०३६) `` #-महाभारंत-द्रोणपत् श्र. [एकसोउंनहत्तरषॉ ३. 


१. तस्मिन्नेव पदे यत्ता निग्रहुन्ति स्म भारत । सदी सादिनमासाच्र है 
पत्तयश्च पदातिनम्‌ ॥४०॥॥ समासाद्य रणेउन्योच्ये संरब्धा नातिंः | 
चक्रुः । धावतां :द्रवतां चेव » पुनरावत्तंतामर्प्. ॥ ४१;॥। वभूव है ` 
-$ तत्र सेन्यानां शब्दः पुंविपुलो : निशि । दीप्यमानीः  मदीपाश्च है. 

| -रववारणबाजिषुः। 5४२ -॥ अहृश्यन्तः महाराज. महोन्का इद्र £ - 
| खाच्च्युताः । सा निशा भरवश्रेष्ठ-'मदीपेरत्रभासिता-॥।:.४३.॥ ‡ 
दिवसप्रतिया राजन्‌ 'वशूत्र- रणमूद्धेनि। आदित्येन यथा व्याप्तं § 
--॥ तमो लोके ्रणंश्यति॥, ४४१} तथा नष्टं तपोःमोर दीपी रित- 
` ६ स्तत? । दिवश एयिंबीज्चेव दिशश्र: प्रदिशस्तथा ॥४५॥ रभसा. ! 


iy IN 2.2, 
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.{ साथ बुद्ध करने लगे. और शतरश्रोकेः आगे बढ़नेसे रोकने लगे; |. 
६ हे राजन्‌! इस मकार रांजिके युहमें भागते हुए तथा पीछेको हटत | 
हुए-योपाओं ने बड़ा. दुन्दः मचा रखा था; है महाराज!रथ,इाची | 
पथाँ घोड़ोंशी: सेनाम: प्रब्बलित होते हुए दीपक आकाशमेंसे | | 
गिरती हुई उल्कीओंकी समान दींखते थे,रणके आुहानेएर दीपकों | 
' से प्रकाशित होती. हुई बढ: घोररात्रि दिनकी- समान प्रकरा- | 
शित होरंही यी, सू्यके झलमताते; हुए :प्रकाशसे जैसे 
६ जगतका ` अन्धकार .दूर :होजाता:है;:तेसे ही आस पास | 
| प्रकाशित होते हुए: दीपको से: रण भूमिका -अंघरा दूर होगया था; | 
हि | जा पृथ्वी;: दिशा और विदिशाएँ णो अत्पकार : आर भूल ६ 
"१ से ढक. गई ; थीं, - वे :-द्रीपकोंकी :क्ान्तिसे फिर प्रकाशित ' 
१. दोगई, दीपको: सिसे : महात्मा: रषे अस्त कवच |. 
|. आर पणिंयौकी कान्ति | भी फीकी पह हि गई थी, है भरतवंशी । न 
| सजनू]रात्रिका. सपय था;भयंकर युद्ध: न्याय भा धद और उसके साइ कोला. उसके साथे होला. | 
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. ६ भरध्याय ]  भध्पाय | #,भापादुवाद सहित » (११8७ . # भांपानुवाद-सहित . (६०8७): 
नाड्च महात्मनाम्‌ ॥ ४६ ॥ अन्तदधुः ममा सशो दी पैसतैरदभा- ) 
३ सिताः। तस्मिन्‌ कोलाइले.. युद्वे वततमाने निशोमुखे 99॥ न. 
केिद्विदुरात्मानमयमस्मीति भारत । अवधीत समरे पुत्र पिता † 
भरतसत्तम ॥-४८॥ पृत्रथ पितरं मोहात्‌ सायञ्च तथां सख्ा। ॥ 
स्वस्रीयं मातुलश्चापि स्वस्रीयश्चापि मातुलष्‌॥४8॥ से स्वानः £ 
परे स्वग्गीयांश्व निजघ्नस्तन्र भारत निर्मयीदभभूद्राजन्‌ रात्रौ : 
भीहमयानकम्‌ ॥ ४०॥ | र 
इति भीमहाभारते द्रोणप्वेणि घटोत्कचपथावेणि रात्रिसंकुलयुद | 
उनसप्ृत्यधिकशततमोध्ध्यायः ॥ १६६ ॥. .... | 
:' सञ्जय उवाच। तस्मिन्‌ .सुतुमुले युद्वे पत्तेमाने भयावह । धृष्ट- | 
धुम्नो महाराज द्रोणमेवाभ्यवत्तत ॥-१॥ : सम्दधानो .. घञं ` § 
इया विकर्षन्‌ पुनः पुन! अभ्यद्रत द्रोणस्य रथं सक्रमविभूषितम्‌२ 


इल मघ रहा था और . उस समयके अन्धकारंके. कारण मनुष्य -£- 
अपनेफो भी नहीं पहिचान. पातेः ये. कि-“में कहा हूँ और कौन. | 

|!” एक दूसरेको न॑ पहिचाननेसे पितापुत्र पर, पुत्र पिता पर, | 
मित्र मित्र पर,: मामां. भाजे पर और .मांजा मांमा-पर महार कर ई 
रहा .था। ३०-४९ ॥ योधा अपने पत्नंका तथा. शत्रपत्तकां है 
परस्परं. संहार .कररहे थे; इसप्रकार ररात्रिके समय. मर्यादाहीनं ह 
| और, भयभीतोंको. भयभीत करनेवाला भयंकर युद्द चलरहां | 
था ॥५९॥ एकसो उनहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥१६४॥ छ. ॥ | 
` सञ्जयने कहा, कि-हे महाराज ! अत्यन्तं तुपुल और भयंकर `| 
युद्ध चतर था,उस समय ध्वष्टयुम्नने द्रोणाके- ऊपर धावा करने 
का निश्चय किया,. उसने पनुषक्रे. ऊपर डोरी चढाई. और उसको है 
वारम्वार खेचताहुआ द्रोणका वध फरनेकी इच्छासे द्रोणके पुवणसे | ह 
| प्रहेहुए रयकी ओर बढा, पाञ्चाल राने. भी. ट्रोणक़ा संहार 
६ करनेके लिये धृष्टधुम्नकों चढ़कर नोता देखकर पाणडवोंके साथ 
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| धृष्टधम्नमथायान्त  द्रोणस्पास्तर्विकीषेयां । परिवप्नुमंहाराजें | 
4 पङचालाः पांख्डवेः सह ॥ ३ ॥ तथा परितं दवा प्रोणमांचायः | 
| सरामम्‌ । पुत्रास्ते सेतो यत्ता ररंहुद्रोणमाइवे ॥ ४ ॥ . षला- . 

शमौ ततस्तौ तुं समेयातां -निंशामुखे । वातोदुधृती छुन्धसंत्वौ ६ 
) भैरदौ सागराविव ॥।४॥। ततो द्रोण. पंहोराज पोङ्चादँयः पंचभिः ! 
4 शेरे: । विंव्याध हृदये तूणी सिंहनादे ननांद चतं द्रोण !पळ्चविंशत्वा † 
| दि्ठो भारत संयुगे | चिच्छेदान्येन भन्लेन' धुरस्यं मेहास्वंनंगृ७ | 
4 इृष्टयस्नस्तु निर्विह्दो द्रोणेन भरतपमः। उत्ससज चं पैजुः शी | 
॥ सन्दश्य दशनच्दस्‌ ॥ ८ ॥ ततः. डो मंदांरॉन धष्ठचुम्नः | 
.4 अतांपवान्‌। आंददेअन्यहुलुं) शरेष्ठं द्रोणस्थान्तचिकीर्पया ॥ ॐ ॥ ) 
4 विकृष्यं च धङुरिचत्रमाकणोत्‌ परवीरा । : होणस्यान्तकरं घोर ह 
। व्यंसनत्‌ सायंकं ततः | . १० ॥ से विछ वलवता शरो घोरों | 


| द्ोणके रथके: चारों ओर इकहे होगए, आचायर द्रोणंको घिरा £ 
हुआ देखकर तुम्हारे पुत्र सावधान होगए,वे चारों ओरसे रंखमें | 
| द्रोणकी रक्षा फरनेलगे ॥ १-४ ॥ पत्रनसे .उछलते हुए तथा. | 
'$ जिनमेंके जलचर प्राणी छुब्य होरहे हों. ऐसे दो भयंकर सधुद्रोक्ली | 
| समान, फोरव. पाएडर्वोके दो सेनासागर. रांत्रिके संमय परस्पर | 
| रिलमिल गए ॥१॥ हे महाराज ! युद्ध आरम्भ होते हीः पांचाल: | 
| राजके पुत्रने द्रोणकी छांतीमें पाँच वाण मारकर पिंहकी: समान 
| गर्जना को ॥ ६ ॥ हे भरत्वंशी राजेनं-! द्रोणने इसके : ऊपर 
| पचचीसः वाण छोड़े और भल्ल नामक बोणसे धष्टचम्नके पढ़ा भारी 
"|. ध्वनि करतेहुए पन्ुुषको काटंडाला ७ प्रतांपी धर्ंचम्न द्रोणके | 
दायसे घायल होनेके कारणं कषपें भंरगयां,उसने $टेहुए धनुष | 
को तुरन्त ही: छोडकर,ओठ पीप द्रोणका नाश फरनेकी इच्डाते |. 
१ दूसरा भ्रें्ठ धबुप उठाया थोर. उसत-पर- भेयंकर दाण चहं 


ि क््णु- ४ 
पयेन्त खेंचंकर द्रोणका अन्त करनेके लिये उन पर छोड़ा ८- १० | 
उरस्या चकला ४ 


आफ पक जळ उप, 


॥ 
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महयमुधे | भासयांपासः तेत सन्य दिवा$र इवोदितः ॥ ११-॥ 
तन्तु हष शरं घोरं देवान्धव दानवाः । स्वस्त्यस्तु समरे राजन्‌ ! 
} होणायेत्यव्रवन वचः ॥ १२-॥ -तम्तुः सायकमायाश्तमाचायेस्य | 
$ रथ प्रति । कर्णो द्वादशधा राजंरिचिच्छेदः कृतहर्तवत्‌-॥ (३ ॥-.. 
- स दिनो बहुधा राजन सूतपुत्रेण. धस्दिना । : निपपात 
शरस्तूर्ण ; निर्विषो. भुजगो यथा ॥ १४. धृष्टयुम्नं तत! | 
कंणों विव्याप दशभिः .शरै?। पञ्चभिद्रॉसपुत्रस्तु खयं द्रोगाशचः | 
६. सप्तभिः .॥ .१४५.॥- शत्यतु ` दश भि्मण्लेस्तरििदु + शासनः | 

स्तथा ।. दुर्योधनस्तु विशत्या शङुनिश्चापि पऽ्चभिः॥ १६ ॥ | 
पांचाउयं त्वरिताविध्यन्‌ सवे एवं मंहारथो।। स विदठ्ठ! संप्रेभिः | 
बीर द्रोणत्राणाथमाइवे ॥ १७ ॥ सत्रानसंभ्रपाद्राजन्मत्यंनिदुघत्‌ | 


4 बलवान्‌ धृष्टयुस्नके. छोड़ेहुर उस धोर वाणने, उदय होतेहु | 
पूर्य संपात उनकी सेनामें प्रकाश फेलांदिया ॥११ हे राजन्‌! 
हसं समयं भय $र वाणको आताइुआ देखकर युद्ध-देखनेके लिये . 
झायेहुएं देवता, गन्धर्वे और मनुष्य कहनेलगे, कि-“रोणका 
कल्याण हो?॥।१२।। पृष्टय म्नके छोडहुए वाणो द्रोणके रथकी 
और -संराटिके साथ आतेहुए: देखकर णाने फुर्तीले पुरुषकी | 
सयान 'सोमनेसे वाण मारकर उस वांणके टकड़ेर करडाले॥१३॥ ! 
घडुंपधारी कंणने धृष्टयुंस्नहे वाणके अच्छी प्रकार टुकड़े फरदाले | 
कि-वेह बाण विषददीन संपंकी सपान पृथितरीमे जा गिरा ॥१४॥ | 
। तदनन्तरं कणेने दशं; अश्वत्याभाने पाँच, .द्रोणने सात, शल्यने | 
। दश, दुः्शासनने तीन, दुर्योधंनने बीस और शकुनिने पाँच बाख, | 
मारे-इसमकार सब महारियियोँने फुर्तीसे दाण मारकर धष्टयुभ्नको | 
$ वींबडाला,इस महायुह्ठमें सात भयंकर पहारंवियोंने द्रोंशका पाले. 
$ कर वाणोंसे भृष्ठद़्म्नको वींघडाला था१५-१७ परन्तु हे राजन्‌! 
पृश्यम्न जरा भी. नहीं घवडाया उसने द्राशको, अश्वत्यामाकों 
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| 


| विभिस्विकि | द्रोणं कणी च द्राणिं च विव्याध तनय तव १८ | 
६ ते[मिन्ना पेचिना तेन धृष्टयुम्नं पुनमू घे ।विव्यधु पश्चभिस्तुण- 
मेकेफो, रथिनां वर! ॥ १६ ॥ ट्रपसेनन्तु संक द्वो राजन्‌ विव्याघं 
| पिछा | त्रिभिश्ान्यैः शरेस्तूर्णं विष्ठ तिएति चाव्रवीद्‌ | २०॥ 
६ सतुं तं भतिविध्याथ विभिस्तीक्षेरमिहागाः । ` स्वणापुई 
शिक्षाधोत! माणन्तकरणंयुथि ॥ २१;॥ भन्लेनान्येन तु पुनः 
हुबसज्विलकुएडलमं । निचकर्त शिरः फायाद ट्रुपसेनस्य वीयं- 
घान्‌ ॥ २२ ॥ तच्छिरो न्यंपतदर भूमी सन्दष्टाएपुटं रणे॥महा- 
दातसङ्घदतरतं पक्वं तालफलं यथा॥२३॥तरिच विश्वा बृनर्योषान्‌ 
६ वीरः उनिशित। शरः | रापयस्याचिछिनत्‌ मन्दो; कायु क॑ चित्र- 
है योधिनः ॥२४॥ न हु तन्ममरपे कर्णा पनुपरदेदर तदा । निक्गतँ- 
फंणफो, झर ठुम्हारे पुत्रको तीन २ बारणोसे बीं राला॥१८॥ 
६ इठनेमें ही उनके प्रत्येक मदार थियोने-पुनः शष्टुञ्नके सीघे भाने 
{ प्रासे दीन २ दीचण वाण मारे ॥ १8 ॥ और ट्रपसेनमे पहिले 
( एक आर फिर तीन वाण मार कर धृष्चम्तसे कहा फि- खां 
। रह | काको भांगे जाता ह” ॥ २०॥ तव धृष्टचम्नने इसके 
¦ उपर सरत्गारी,मुनहरी पृ छ वाले ऑर पत्थर पर विस कर्‌ 
| हेज किये हुए और धुद्धमें प्राणोका अन्त करने वाले तीन बाण 
मारे आर पीदेसे पराक्रमी धृष्ठयम्नने भल्ल नामका घाण मार कर 
| टुमसनके घड परसे दुएड्लोस उज्वल रीत होते हण उसके 
( मरको काट ालातव ओटपो दाता हुआ वह मस्तक-पतन 
६ ७ आटादस पका हुआ तालका फल असं प पर गिर पढ़े 
दे रखयूपिकि ऊपर गिर पदा ॥ २१-२३ ॥ दपसुन्या | 
ए स कप 
र्‌ः करना आरभ करद्विया और भक्त 


नामक वाण मार कर विचित्र रौतिसे युद्ध इरने वाले इए 
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अध्याय ] . ' के आपानुवाद-संहित अ ... ` (११०१) ॥ ` 
-नमिवात्युग्रो लॉगूलस्य महाहरि! ॥ २५ || सोअ्न्यहुतुःसमादाय '? - 
-कोधरक्तक्षणः श्वसंन | अभ्यवंषच्छरोधेण धृष्टयम्नं महाबलम्‌२६ /.. 
दृष्टा कर्णेन संरधं ते वीरा! पेडथषंभा! । पांचाल्यपुत्र. रिः | 
परितवमिधांसेया | २७ )| :षरणा योधप्रवीराणां तावकानां.. 
पृरस्छतमू। मुत्योरास्पमजुपराप दृष्टयुम्नममंस्महिं॥२८॥ एतस्मिन्नेव-. | 
कालेतु दांशाहों विकिरन शरान्‌ । शष्टयुम्न पराक्रान्तं सात्यकिः ˆ 
- परत्षपचत।।२६।।तपायान्तं. महेष्वासं सात्वपं युद्धदुमदम्‌ | राधेयो § 
` दशभिबाणः प्रस्यविध्यदज्ञिगैः३० तंःसात्यक्रिमेदाराज विव्याध | ` 
दशभिः शर!) पश्यता सवपरीराणां मा गास्तिप्ठेति चान्रवीद्‌ २१ |. 
स सात्यकेस्तुःषलिंनः कणस्य च प्रहात्मनः | आसीत्‌ समागमो. | 


' धनुषका काट डाला ॥ २४॥ महावानर जैसे अपनी/बदी भारी । 
पूलके नाशको न सहसके तेसे कर्ण भी अपने घदुर्पके कटनेको | | 
सह न सका ॥२४॥ उसने कोपसे लालर नेत्रकर साँस खेंचतेर १. 
$ दुसरा धनुष उठाया और महाव्ली धृष्टचुम्नके ऊपर वाणोंकी £ 
दृष्टि करता; आरम्भ कर दी ॥, २६ ॥ करणेको ऋषमें भराहुआ ६. 

देखकर करण, दुर्योधन, दुःशासन, द्रोण,:शन्य भोर शकुनि इन £ 
हः महारथियोंने धष्टयुन्नको, मारनेशी इच्छासे उसको चारों ह 
झोरसे घेरलिया ॥ २७ ॥ तुम्हारे छ। महावीर रथियोके बीचमें है 
धृष्टयुम्न जैसे पढा कि-हमं तो उसको कालके सुखमेंही पढाहुभा ६. 
सममनेलगे! इस समय दाशाहेकुलमें उत्पन्नहुए सात्यकरिने .| 
` देखा कि शत्रुओंने पृष्टयुम्नको घेरलियां है,: तब:वह तातड | 
बाण वरसाताहुआ तहाँ पर धस झाया ॥२८-२६॥ युद्ध करनेमें. | 
प्रवीणाः महाधनुषधारी सात्यक्रिफो- आताहुआ देखकर .कणने | 
- उसके दश बाण मारे ॥ १०॥ और हे. महाराज! सात्यकिने भी | 
कर्णके दश घाण मारे तथा सव षीरोंको सुनाते-हुए कहा कि- | 
| “द्व भागना मत खड़े. रहना” ॥३१॥ हे महाराज ! उस समय है 
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PP 4७.५. 
(११०२) + महाभारत-द्ोणपर्व # .: [ एकरसौसशरया 
। राजन वलिवासबयोरिव ॥ ३२ ॥ त्रासयत्रवधोपेण क्षत्रियान 
«१ ज्ञत्रियपमा-। राजीतलोचन कर्ण सात्यकि। प्रत्यविध्यत ॥३३॥ 
$ कम्पयन्निव घोपेण धतुपो वघुधां पल्ली । सूतपुत्रो महाराज 
सात्पकिं प्रत्ययोधयत्‌ ॥ ३४ ॥ : विपाठकणिंनाराचेवत्पदनी 
लुरेरपि। कर्णः शरशतैश्वपि शेनेयं प्रत्यविध्यत ॥ ३४ ॥ तथेव 
युयुधानोऽपि हृष्णीनां, प्रवरो युषि,। अभ्यव्र्पच्चरे! कणो तुद्धप 
। भवत्‌ समम्‌ ॥ ३३ ॥ तात्रकाशच महाराज फणपुत्ररच दशितः ` 
सात्यकिं विव्यधुस्तूण समन्ताग्निशिरोः शरः ३७॥ अस्ते 
रस्प्राणि समत्र तेपा कर्णस्य वा विभो । अविध्यत्‌ सात्यकिः 
क्रद्धो दप सेन स्तनान्तरे ॥ ३८ ॥ तेन वाणेन निर्विद्दों ृपसेनो 


बलवान्‌ सात्पकि तथा सूतपु महामा कणे होता हुआ युद्ध बलि 
और इन्द्रे युद्वकी समान प्रतीत , होता था ॥३९॥ इस युद्रमे 
। ज्षत्रियश्रेष्ठ सात्यकिने रयत्री कनकनाहदसे चेतरियोको मयभीत 
फरदिया और कमलकी सपान नेत्री वाले कण को वाण मोर कर 
। बीघ दाला ॥३३ ॥ हे महाराज ! वज्चशाली इण वनुप की टंकार- 
ध्वनिसे पृथ्वाको कापता हुआ - सास्यकिके सामने लडने लगा ३४ 
, और विपाठ, कणिक, नाराच, वत्सदन्त तथा झुर नामक सहस्तों 
| वाण मार कर,सात्यकिको.बीं डाला ॥ ३५४. उत्त हृष्णि- 
६ वंशे श्रेष्ठ -सोत्यळिने भी युंद्रमें कणंके ऊपर बाणोंकी हष्टिकी 
६ थी दोनीमें संब्रांन रीतिसे युद्ध होरहा था ॥ ३६ ॥ हे महारांज ! 
` इस युपे तुम्हारे पुत्र तथा कवचधारी कंए पुत्र मी सात्यक्रियों ऊपर 
' चारों ओरसे तीदण वाण मारते थे ॥:३७ । करा पुत्रके बाणोंके 
प्र्रपे,हे राजन्‌ ! सात्यकि वड़े ऋपमें भरगंया; उसने सर्व पार 
कर तुम्हारे पुत्रोंके, कण के तथा फेणके पुत्रके छोड़े हुए बाणों शो 
¦ पीछेंक्ों इटा दिया और दूसरा बाण पार कर - टेपपेनकी छागी 
. चीर डाली ॥३८॥ हे राजन्‌ ! सात्यकिका वाण लगते ही । 


Bed 


` { अध्याय]: ` ` # भाषानुवाद-सहित #;+ ; ` (११०३ ) 


विशाम्पते | न्यपतत्‌ स रथे- मूदो धनुरुत्छज्य वीर्यवान्‌ ॥ ३६|| 
| ततः कर्णो इत मत्वा धषसेनं महारथम्‌ । पुत्रशोकामिप्तन्तप्त 
4 सांत्यरिं प्रत्यपीडयत्‌ ॥.- ४० -॥-पीड्यमावस्तु कर्णोन युयुधानो र. 
| महारथः ।-विव्याध -वहुनिः फण त्वरमाणः पुन! पुना ॥ ४१ ॥. 8 - 
`| सं कर्ण दशभिविध्या शपसेनळ्च पञ्चधिः। सहस्तावापपतुपी ;. 
तयोश्चिच्छेद सात्वतः ॥ ४२॥:तावन्ये धनुषी स्ये कृत्वा शत्रः १ ` 
भेयेडुरे । युयुधानमविध्येतां सपन्तान्निशितेः शरैः ॥ ४३॥ उत्तः है : 
-§ माने तथा रोड तरिमिन्‌ वीरवरक्षये। अतीव शुभुवे राजन्‌ गांहीवस्वे § 
| प्रस्वनः॥:४४॥ श्रा तु रथनिर्घोषं गाएंहीवस्य चं निःस्वः . § . 
| भम्‌ .। . सूतपुद्रोऽप्रवीद्राजन्‌ - दुर्योधनमिदं घच! ॥ ४४ ॥-एपं } 
| सवाऽ्चमू' इत्या ययाथ व. नरेमान्‌ । कौरवॉश्च . मददेऽ्ासो है ` 


oo 


पराक्रमी पसेन ,दाथमेसे ,धतूषको ओड र॒थमेंदी मूर्थित हो गिरः है 
| पडा .॥. ३६..॥ अपने ,महारथी (पुत्रको रा .हुआ समझ | 
३ करणको - वडा-कोषःचढ़ा, . तव वहःसात्सकिको बाण.-पार-कर |: 
३ पीडित करनेःलगा-।।४०८॥ कण : महारथी सात्यकिको जैसेरे 
| पीडित:करता;था : तेसे २ सात्यकि .भी. वेगसे. उसके ऊपर-बाण 
| पार कर उसको -दु!ख देने:लगा ॥ ४१ ॥इस प्रफार बहुत समय 
| तक! यद्ध चलतां रहा, फिर -सात्यकिने:कर्णके दश और (मूचीस 
| उठे हुए ),वषसेनके सात वाण मारे; और उसके दोनों हाथोंके 
मौजे तथा धनुषकी फाट डाला. ॥४२.॥ तव उन दोनों< पिता 
| और पुत्र) ने-शत्रुको भयं हर लगने वाले दो घुष ठीककिये और 
फिर-चारों ओरसे सात्यकिके ऊपर तीदण बाण वरसाने खगे४३ ह 
हे महाराज !. वीरोंका संहार करने वालो महायुद्ध- चल रहा था, 

इनमेमें दी दूरसे.गाणडीव घुरी टंकार-तथा झनभकनाहट सके 
कानोंमें पढ़ने खगी हे महाराज | गाएडीव और रथेकी ध्वनिक १ 


॥ सुनंकर करने दुर्वोधनसे कहा. कि-॥._-४४--४१.॥  इपरी है 
iis Ae AA ४8.3... ६.३. ४.४३. आ... ब र 


(११०४) . क महाभारस-द्रोणपवे # : [ एकसौसत्तरताँ 


पिन्निपन्लुत्तम॑ घनु ॥ ४५ | पार्थो विजयते तत्र गाएडीवनिनदी 
“३ महान । श्रयते र॒थनिर्धोपो, वासवेस्येव नदत).॥ ४७ ;। फरोति 
“| पाणडप्रो व्यक्तं करमौपयिकमोस्मनः-। एषा विदायते राजर्पडुधा 
3 भारती घमू? ॥ .४८ ॥ विप्रकीशोन्यनेकानि नावति्ठन्ति कहि 
३. सित्‌! पातेनेव संमुद्धूतमश्रजाल विदीयते ॥ ४६॥ सच्यसाचि 
३ ममासाथ मिलना नौरिव सागरे । द्रवतां योधमुख्यानां गाएडीव 
.६ प्रेषितैः शर! ॥. ५० ॥ विद्धानां शतशो राजन्‌ शूयते निःस्वनो 

महान । शृणु दुम्दुभिनिर्थोपमजु नस्य रथं प्रति ॥ ४१ ॥ निशीये 
'राभशाद्‌ ल. स्तनयित्नोरिवास्वरे | हाहाकाररवांश्चय सिंहनादांश्च 
पृष्फलान ॥ ४२ ॥ सृणु शब्दान्‌ बहुविधानजुनस्य रथं प्रति | 


३ सकल सेनाके झरुय २ पीरोकां तथा. कोरव राजाओोंका 
संहार फर और अपनी विजय फेर महाधतुपधारी अर्जुन अपने 
श्रेष्ठ धंबुपको टंकार रहा है, उसको छुनो | उस दिशाएं अंजुनकी: |. 
'इन््रकी गजनांकी समान, गर्जना-गाएटीवकी  टंकारध्वनि तथा 
है रंथकी घनघनाइट होरही है ॥-४६--४७॥ प्रकट होश है कि- 
झजुन अपने संवरूपके योग्य कर फररहा है और ( देखों२:) यह 
भारतीयः सेना विदीण हारी है, पवन भैसे बादर्लोका बखेर 
६ डालता है, तसे ही अजुनने भी हमारी बहुतसी सेनाओंके अखेर : 

॥ दिया है ( देखो २) वे कहीं पर भी खडी नहीं होहीं।४द-४६। 
'$ कदाचित्‌ कोई याभा उससे लद़नेकी जाता है ता वह जैसे सबदरं 
छोटीसी डॉगी नष्ट दोजाती है, तेसे अजु नके पास. जाते ही 

| नष्ट होजाता हेर भर हे राजन !'गाएडीव ` भननुपमेसे : छूटहु 
4 वांणोसे विध कर भागतेहुएं वहेर सेकडों येधाभोंको चीखें 
९ पुनाई: भारही हैं; उनके भी है राजसिंह ! तुप सुनो !! भोर 

` ४ झाकांशपॅ-अधराजिके समय. मेघ जैसे गर्जना करते हों वैसे दुन्द 
} भिषोंकी गंडंगडाहट - पुना. देरी है उसके भी सुनो ! थोर |. 


| | अध्याय कपि 27 ] ~ -# आषाचुवाद-सहित ऋ, ` ` (११५५) - 
| यं मध्ये. र्वितोऽस्माकं सात्यकिः साखतास्वर) ॥..४३-॥ इ 
| पेर्त्तभ्यते सदयं कृतस्नान्‌.ेषयापहे परान्‌।, एष पाज्यालराजर 
§ पुनन द्रोणेन सङ्गः ५४।सबतः संहतो योपेः शरश्च रथसत्तगे। ८ ` 
| सात्यकि यदि हन्याम पटचुम्नळच पार्षतम्‌ ॥ ४५ ॥ शसं है... 
$ महांराज भुवों नो. विजयो भवत्‌ । सोभद्रवदिभी ब्रीरों परिदाय |... 
| महारथो .४६ ॥ अयतापो महाराज निहल्तुहृष्णिपापही । . 
३ सव्यसाची .पुरोःम्येति-द्रोणानीकाय भारत ॥ ४७ ॥ संसक्त |. . 
3 सात्यकि जात्वा वहुभिः छरुपुज्ये | तत्र गच्छन्तु बदर! मवरी 
ह रथसत्तमाः ॥ ४८;॥ यांवत्‌ पार्थों न जानाति सात्यकि बहुमिष्- ). ` 
| यू! ते खरा पराशर शरणां मोया शू | १६॥ पा | 


११ हे-यजने/। अजुनेके रथकी ओर पहुतसा देहल्ला,सिंइनांद तया है. 
| अनेक मकारके शब्द होरहेहै. उनके भी उने [इससमय. घाव: ` 
"६ वंशम श्रष्ठ सात्यकि. हीं. हमारे बपीचमें खडा हे |४०-५१॥ अतः ` `. 
4 -इप.णोःपहले सात्यकिका मारडालंगे,तो सव शात्रओंका पराजय +. 
4 कर सकेंगे, पाश्चालराजका पुत्र धृष्टयुम्न भी शूर और महारथी | 
4 याषाथंसे प्रिर. द्रोणाचार्यक्रे सामने खडरहा है, इसके भी :| ` 
शी .लीतनेक्ी धावश्यका है, इस ही :समय यदि इम सासंपकि और |. 
3 घष्यम्तके|मारदालोंगे वे हे पहाराज!इमारी विजय अवश्य होगी, . 
.4 आतः हे महाराज ! हम इन दोनों वीर महारधिरयोंके। अभिमन्यू .| 
3 की सपान वारां शरसे घर लें ओर इन हृष्णिवंशी तथा एपह शी :| 
॥ बीरोंक्रे नाश फरनेका ..म्रयत्न करें; ,तव हीं हमें जय मिलेगी |. ॥. 
देती, राजन ! अर्जुन द्ोणारी सेनासे लरहा दै, अंतः ' 
4 बह “सातयकि वहुतसे :शजु ओत. घिर गया है! यह जाने उंससे | 
4 पहिले ही तुम शर वीर-पड़े:२.महारथियों के. लेकर उसके सामने: ॥ 
| | जाओ और उसके, ऊपर फुर्तीते वांणोंकी दृष्टि करो।.( कि-यह है 
` 4 ्रोणके साथ पुद करनेमे जगा रहे और एस ओर सात्यकिकी : 


रे 


न्यान क्क 
नर्सला 
> च 


ऋ य य ण प्र 
वी.) 


| (7१0६) ॐ पदामारव ्ेणई # ` [एकसोसतरेबाँ | | 
१ लिए अनत्येप परकी हाय माधव । तथा-कुस महाराज चुनीत्या 
| दुमयुक्तया ॥ ६० ॥ कर्णस्य पतपादगाय पुत्रस माह सौपतम । 
| यथेन्द्रः समरे राजन्‌ राइ विष्णु यशरिवद्य ॥६१॥ टता सहः } | 
4 सेईशमिग जानामनिवसचिगाम्‌। रथेश्व दशसाइसेह तो याहि घन- | 
| इनयम्‌ ॥ १२ ॥ दुःशासनो दृह - तुग्राहुदु प्यपर्पण। । एते 
` ॐ लामनुपात्यत्ति पत्तिमिर्महुमिष्ट ता! ॥ ६३ ॥ जहि -कृष्णौ 
१ महाबाहों धर्मराजश्च मातुला । नङुलं ` सहदेषण्चः भीमसेनं ` 
` | तथेपच ॥ ६४ ॥ देवानामित्र देवेळे याशा ` - सवयि 
॥ मे स्थित्ता | भहि मागुळ कोस्तेयानहरानित पाकि? 4६४२ ॥ 
| एबयरुक्तो ययौ पार्थान्‌ तव पुजेश सौबलः । महत्यां सेनया साट | . 
६ सह पुत्रश ते विमो ॥ ६६॥ मियारथ म पुत्रस्य दिषु पायर- § ` 


| सशयता करनेको न भासके)हे महराज तुम ऐसी राजनीतिका 
३ उपयोग करे कि“जिससे सात्यक्रिका परण हों ॥ ५४-६० || 
हे राजन्‌! कणका विचार सुननेके पी, जैसे यशसी विष्णु 
“3 से रणे कहे तेते तुम्हारे पुपने शकुनिसे कहा कि-“अनी गामाजी] 
3 ए दश सहस भहियल हाथीसवार ओर. दश सप्त रथिक 
| लेकर इस ही संपय अजुनके उपर चढ़ णाग्रों॥ ११-६२ ॥ 
| अपनी सहायताके लिये तुम दुःशासन, दु्िपह, पुवाहु, दष 
4] ६ ] - हे Ns 
 पणको तथा वहुतसे पेदलोंकर सापे लेलो हें महाशन मामाजी! 
| एप कष्णका; अर्जुनके; युषिषठिरको, नङुलकी,. सहदेवके- तथा 
| मीपसेनक्र मारडालो ॥ ६४ ॥ देव॑ताओंके जेते देवराज इन्र 


१ उपर विजया भरोसा होता है तैसे ही मेरी विजंयके आधार भी 
३ एम री हें ! अग्रिपृत्न सामी कार्तिकेयने जैसे रोका. संदर 
१ करा या पेसे ही हे मांमाजी ! तुम पारडं संहारं फरहालो | ६४. 
4, हरे इने शिसे {समकषार फश, तंव हे राजन | गति 
१ 'तुम्होरे पोका मिय फरनेके लिये तुम्हारे ( दूसरे ) पुत्रोका' ना (दसरे) इनि तया 


अंध्याय ] अध्याय] # मापावुषाद सहिद ४ (११०५) भाषालुवाद- सहित #-. (११०७ ): 
नन्दनान्‌ । तत प्रवदते युद्धं तावकानां परेः सह | ६७ ॥ प्रयाते : 
सीबले राजन्‌ पाणडवानापनीकिनीम्‌ । बलेन महता युक्तं यूत 
पुत्रस्तु सात्वतम्‌ ॥ ६४ ॥ अभ्ययाच्वरितो युट किरन्‌ शरशंतान्‌ 
६. बहून । समेत्य पार्विवा! सर्वे सात्यकिं पर्यवारयन्‌ ॥ ६६॥ मार 
- ६ द्राजस्ततो गरवा धृ्युम्नरथं प्रति .। मृदुं तदासीचु द्रोणस्य . 
६ निशि भारत । धृष्टयुम्नेन शूरेण पाञ्चाल्यैश्च महारझुतम॥७०॥ 
' ६ इति भीमहांभारते द्रोणपवेशि घटोत्कचंबधपर्वेणि राब्निधुदधेः ' 
संकुलयुद्धे सप्तत्येधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७० ॥| 
३ - सञ्जय छवाच | ततस्ते प्राद्रवन्सर्वे त्वरिता युद्ध॑दुपदा। । अभ्य 
प्राणा संरड्या युयुधानरथ प्रति ॥ १॥ ते रथेः कल्पिते राजन्‌ 
4 हेमरंत्नविभूषितेः । सादिभिश्च गंजेश्चेव परिषधुः समन्तत!-॥२॥ 


बडीभारी सेनाको साथमे लेफ़र पाएडबोका संहार करनेके लिये 
$ चढा, थोर (जहाँ अजुन घूमरहा था) तहाँ जाकर तुम्हारे $, 
१ पृत्रोंक साथमे ले पाणडयोंसे लडनेलगा ।। ६६-६७) हे राजन्‌! 
छुषलपुत्र शंकुनिने लाडनेके लिये ( पहिले ) पाएडवोंकी सेना पर 
३ धावा किया, फिर षहीमारी सेनाको ले सूतपुत्र कणं एकसाथ 

“सात्यकि पर भपटा और फुर्तीसे उतक ऊपर बाण .छोडनेलगा, ६. 
हे राजन ! और सब रामाओंने भी सात्यकिके! चारों थोरसे ६. 
घेरलिया, .हे राजम्‌ ! ट्रोणाचायने 'धष्टयुम्न पर धावा किया, 
मध्परात्रिके समय द्रोणावायेका शूरवीर ध्रष्टयम्न और पा्चाल- - 
६ राजाओोंके साथ महा अद्भुत युद्ध आरम्भ होगया ॥ ६८-७० ॥ 
:§ एकसौ सत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ (७०॥ छ .॥ £ 
| ` सञ्चयने कहा, कि हे राजन इतराष्ट्र ! युद्ध करनेमें मदम 
है सव योधा सांत्यक्रिके पहारोंके सह न सके वे फोधमें भर फुर्तीके £ 
- € साथ सात्यकिके रथी. ओर दोहे! उन्होंने. सुवण र चाँदी से F 

3 पेजेहुर पावतात काका» संजेहुए र॒थोते,घुड़सवारोसे,हा थियोतते चारों रसे सात्यकिक्ा 


(१६८८) ..# महाभारत-द्रोशपेवे # [एसो हकहत्तरषा 

Fr दोरी कृत्य, सर्वतस्ते महारथा! । सिंहनादं महत्‌ कृत्यां है 
१ तर्जयस्ति स्म सात्यकिप्ं ॥ ३॥ तेऽभ्यतरेऽ्छरेस्तीचणोः सारपर्कि | 
झत्यविक्रममू | तवरमाणा महावीरा माधवस्य परधेपिण। ॥ ४ ॥ 
तान्‌ हृष्टापवतस्तूर्ण शैनेयः परधीरदा । मंत्यगह्वान्महाषोंहु! मदनु 
चन्‌ विशिखान्‌ घहून ॥ ५ ॥ तत्र वीरो महेष्वास! सारपकि- 
" युद्धदर्मदः । निचकर्च शिरापस्युग्र! शरेः सन्नतपर्वभिः ॥ ६ ॥| 
६ इस्तिहर्तान्‌ इयग्रीषान्‌ बाहूनपि. च सायुधान्‌ । छुरमः शातया- $ 
प्रास ताइकानान्तु माधव ।। ७॥ पतितैश्चामरेश्चेव शवेतछठमेश्च 
भारत | वभूव धरणी, पूणा नक्तत्रथोंरिव प्रभो ॥ ८॥ पतेपां 
| युयुधानेन बध्यर्ता युधि भारत । वभव तुयुल! शब्द प्रेतानामिव § 
ऋन्द्ताम्‌ || & ॥ तेन शब्देन महता पूरितेयं घछुम्धरा । रात्रिः 


PSS IIT rants 


+ घेरलिया आर उसके आंसपास घेरा डालकर तुम्हारे महारथी सिंह 
की समान गजमा करनेलगे तथा सात्यकिका तिरस्कार करनेलगे२-३ 
4 हुम्हारे महावीर योधा सात्यकिको मारनेठी इच्छासे सत्यपरात्रमी 
सांत्यक्रिके ऊपर फुर्तीसे तीचण बाणोंशी पपा करने लगे॥ ४॥ 
। शुत्र्रोका संहार करने वाले पहाभुन सात्यकिने,शात्रभॉकरी थोरसे 
आते हुए बाणोंक्रो फेल लिया. ओर उनके ऊपर घहुतसे 'पाणं 
छोड़मे लगाशशुरवीर और महाधवुपधारी युदुदुर्मगद सात्पकि,नमी 
हुई गोठ बाले उम्र बाते शत्रओके मस्तके छेदने लगा॥१॥। 
चह तुम्हारे हाथियोंकी सूँ दोको,घो कि मस्तकोंको,योंघाओंफी 
झायुधलहित जुतजाओको, चुरम जातिके वाण मार फर काटने 
लगा ॥.७॥ उस समय हे राजन! नक्षत्रों से जेते आकाश शोषा 
पाता हे तसे इधर उधर पड़े हुए घर ओर श्‍वेतळर्मोसे पृथ्वी शोभा | 
पारो थीं ॥ ८ ॥ हे भरतबंशी राजन | मुदुर्मे सात्यक्रिक्े 
सामने यूंदु करने. याले योधां भेवोकी समान धाऊन । 
कर (रो) रह थे ॥ ६ ॥ उस आत्रन्दसे सारी पृथ्वी । 
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$. अध्याये ] ` ` अ भाषानुवाद-सहित # . ( ११०६.) 


पपाद्रवत | १४ ॥ ततः पू्णायतोत्प्टे शरैः शोणितभोजनेः 


हर्योधनके. मारे ॥ १४ ॥ इसप्रकार हुर्योधनकों आंते ही वाण 


है भरतवंशमे. श्रेष्ठ. राजन ! पाञ्चाल राजे और संब भरतंशी 


4 समर्भवच्चापि: घोररूपा भयोवेहा॥ १० ॥ दीपमाण बलं इटवा | 
¶ युयुधानंशराइतम्‌ । श्रा तु विएलंःनादं निशोथे लोमइपणेर १. £ 
६ उतंस्तवात्रवीद्राजन सारथिं रथिनास्तरः। यत्रेष शब्दस्तत्रार्वाश्चो- ६ ` 
६ देति पुनः पुनः.॥ १२॥ तेन संचोद्यमानस्तु ततस्तांसुरगोसं- *.. 
६ मान । सूतः संचोदयामास युयुधानरथं अति ॥ १२)। ततो हुयों-.. 
घनः के डो इढधस्वा जितक्लमः । शीघ्रहस्तश्चित्रयोधी युयुधान- 6. 


¶ दुर्योधन द्वादशाभिर्माधवः. प्रत्यविध्यत ॥ १४ ॥ दुर्योधर्न्तेन' 

. तथा पूरवमेवार्दितः शरे?। शेनेयं दशभिर्षाणे! परत्यविध्यदमर्षिता १६ ` 
"ततः समभवचुद्ध पुलं. भरतर्षभ । पञ्चालानाऽ्च सर्वेषा भरताः 
नाझ्च दारुणम ॥१७॥ शोनेयस्तु रणे क्ुद्धस्‍तव पुत्र महारथम्‌ । ४. 


| शूजरदी थी, पह समये मध्यरात्रिका था ॥ १० ॥ रोपाश 
खड़े करनेवांसी भयडुर अर्ध रात्रिम सात्यकिके वाणोंके- महारसे . 
एरी सेनामेंभागड पडी हुई देखकर तथा बडेभारी आफन्दके है. 
_झुनकरतुम्हारों महारथी पुत्र सारथिसे. कहनेलगां, कि-“जहाँ |... 
| पर यहं शब्द होरहा है, तहाँ मेरे रथका ले चल” ॥ ११-१२॥. | 
 दुर्योधनकी आज्जा- होते ही सारथिने -सात्यकिके रथकी ओर है. 
घोडके हाका ॥.१३ ॥ हहे धचुपधारी; दुःख सहन फरनेवोले,-. 
फूर्तीले हाथवाले और विचित्र प्रक्रारसे युद्ध करनेवाले दुर्योपनने- 
सात्यकिके ऊपर धावा किया ॥ १४ ॥ सात्यकिने भी धनुषका, 
. भली भाँति खेंचकर, रुधिरका भोजन करनेवाले बारह वाण 


मारकर पीडित किया, तब दुर्भोधन कोधमें भरगया और उसने. 
दंशा वाण मारकर. सात्यकिका बींधडाला ॥-१६ ॥ तदनन्तर ` 


३ 


लचा 


(. राभाश्रोमे. दारुण और तुपुल युद्ध थारम्म होगया। ।१७॥ इस ). 


2.3. ही)... 


._ (१११७)  # महांभारत-द्रोणपर्र # [एकसौईकहचरवा ` 


सायकानामशीत्या तु विव्याधोरसि भारत॥ १८ ॥ठतोऽस्य 
१ वान्‌ समरे शरैनिन्ये यमक्षयमू । सारयिष्च रथात पातया- 
मास पत्रिणा ॥१६॥ हताश्वे तु. रथे तिष्ठन्‌ पुत्रस्तव विशाम्पते । 
दुमोंच निशितान्‌ बाणाण्डनेयस्य रथं परति ॥ २०॥ शरान्‌ 
पञचाशतस्तास्तु शैनेय! कृतहस्तवत्‌ । चिच्छेद समरे राजन्‌ प्रेषि- 
. तास्तनयेन ते॥२ !१॥अथापरेण भन्लेन मुष्टिदेशे महृद्धतु। चिच्छेद ` 
` तरसा युद्वे तव पुत्रस्य माधवः ॥२२॥ विरथो विधनुष्फश्च सर्व- 
लोकेश्वरः मञ्चः । आरुरोह रथं तृणा भास्वरं कृतबर्मण। ॥२३॥ 
दुर्योधने पराहत्ते शैनेयस्तव वाहिनीम्‌ । -द्रावयामास विशिखें- 
निशामध्ये विशाम्पते ॥ २४ ॥ शकुनिश्चाजु नं राजन्‌. परिवार्य 
समन्ततः । रथैरनेकसाइसेगजेश्चापि सहसशः ॥ २५ ॥ तथा 


बुद्धमे सात्यकि क्रोधमें भररहा था उसने तुम्हारे पुत्रकी छातीमें 
अस्सी बाण मारे थे ॥ १८ ॥ पीछेसे तुम्हारे पुत्रके घोडोंको 
मारडासा था, तथा उसके सारथिको भी वाणके महारसे तुरन्त 
ही रथके ऊपरसे पृथिवीमें गिरादिया था॥१६॥ तो भी हे राजन्‌! 
तुम्हारा पुत्र घोडरहित रथ पर वेठाहुआ सात्यकिके रथके ऊपर 
तेन कियेहुए वाण मारे ही जाता था ॥ २० | तुम्हारे पुत्रके 
' छोड़े. हुए पचास वाणोंको-सात्यकिने फुर्तीले हाथ बाले पुरुपकी 
सपान, इस युद्धके समय शीघ्रतासे कार डाला ॥ २१ ॥ फिर 
सात्यकिने भन्न नामक वाणसे तुम्हारे पुत्रफे हाथमेंके धनुषको 
६ मु्टिमदेशमॅसे फाट दाला ॥२२॥ और जव राजा दुर्योधन रथ 
'और :हुंपरहित होगेया तब वह कृतवर्माके रथ पर चढ वेढा२ 
«है राजन्‌ ! दुर्योधन पीछेक़ी हटा कि-सात्यकिने वाण पोर कर 
- मध्यराभ्रिके समय तुम्हारे सेनादलकों भगा दिया ॥२४॥ शकुनि 
| चारों ओरसे लाखो घुडसवार और लाखों हायीसबारोंको ले 
१ अजु नको घेर उसके ऊपर नानाप्रकारके बाणोंक्री वौद्यार दर 
पिरक च्य ए चोक च प- पक पक 
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१ भध्याय |. . ` % भाषाजुवाद-सहित ४ (११११) 


4 हयसहस्रेशच.नानाशस्तेरवाकिरत्‌। ते महाख्राणि सर्वाणि विकिरं- .। 
| न्तोऽछ्ु नं प्रति २६ ॥ अजु नं योधयन्ति स्म क्त्रिया) काल- ¦ 
"१ चोदिता। | तान्यंजु नः सह्नाणि रथंत्रारणाजिनाम्‌॥ २७॥ |. 
१ अत्यवांरयदायस्तः प्रकुर्वन्‌. विपुलं क्षयस्‌ । तस्तु समरे शूरः 
| शङ्ुनिः सोरलस्तदा.॥ २८ ॥. विव्याघः निंशितेर्षाणेरजु ने पह- | 
3 सन्नि | पुनश्चेव-शतेनास्य -संररोध महारथम्‌-॥ २६॥ तम- ॥ 
4 जे नस्तु? विंशंत्यौ विंव्याध युषि भारत । अथतंराम्‌ प्रदेष्वासों- | 

३ स्िभिसित्रभिरविध्यत।३०॥ निषायं तीन्‌ बाणगणेयु धि राजिम्‌-ह . 
धनञ्जयः । निनध्गे तोवेकान योधान्‌ वजपाणिरिवोहुरान्‌ ३१. है 
| भुजे रिछठम्नैमहोरांज इस्तिइस्तोपमेम थे | समाकीर्णा प्रह भाति 

३ पर्चास्पेरिव पॅन्नंगे! ॥ ३२ ॥ शिरोभिः सकिरीटेरेच सुंनसे | ` 


रहा था; तेतेही कालसें प्रेरित क्षत्रिय भी अंजु नके उपर बडेर | 


अश्तरोका प्रहारं करंते हुंए युद्ध करते . थे, अंजु नने-सहस्रों रथ; 8.“ 
'हाथी और घोड़ोंकों आगे बढूनेसे. रोका और परिध्रमपूवे$,उनफा | 

संहार करने लंगा,:जबं शकुनिने श्रीरेरे हँसते हुए अञ्ज नके ऊपर ४. 
- ¶ तीचण बाण मारना आरंभ कर दिया और सौ वाण मार करें । 

इसके मदारथको आगे बढुनेसे रोक. दिया २५-२६. ॥ तवे | 
हे भरतवंशी रां गेने ! अर्चुमेने शकुनिके बीस बाण मारे और दूसरे |. 
१ अनुषधारियोंके तीतर वाश मारेगो ३० ॥ और हे रांजन! इन्द | 
१ लते असुरोंका संहार करे, तैसे अजु नं शंत्रंग्रोरके ांोको ऑलेसे | 
' १ रोक तुम्हारे योधाओंके सामने बाण मारता था) ३१॥ है राजन | ` 


रण भूमि हाथियेशी सड़ोंकी समान (मोंटी२) थुंजाओंसे भर गे ' 


१ थी उसे समय वह णँच सुखं वाले सेपोंसे भरी हुईसी दीखती | 
॥ थी ॥ ३२॥ श्रोरं पंकुट, वाले; सुन्दर नासिंकाओं वाले; हन्दर - 

+ 'कुएड्लोंबाले,. ओठोंक कार्टते हुं; क्रोषमें भरे हुए, फटी हुई | 
:आँखोंबाले, प्रिय बोलने बाले, पदक तया. चूठामंणि धारण करमे 


१ (१११२). ॐ महांग्रारत-द्रोशप्े # [एकसौहकहत्तरवाँ | 
 निष्कचूडामणिषरे! चिया: यम्ब । पडूनैरिष विन्यस्तैः : 
4 पतै विंचभौ मही ॥३४॥ कृत्वा तत कर्म षीभत्सुरुअमुग्रपरांक्रम। ' 
 विव्याध,शकुनि भुया परजत्रभिंनेतपर्वभि। ॥ :२५.॥ अ्रताइपहु- |. 
ह लूक व बिमिरेष तथा शरे। । उलूकस्तु तथा विद्धो. पासुदेवमता- ` 
ह हयत्‌ ॥३६॥ सनाद-चमहानोद.प्रयस्निंव मेदिनीगू:। अजुन { . 
3 शहुनेख्रापं सायकैरेञ्डिनद्रणे ॥ ३७ निम्मे च चतुरो. वाहन ` 

॥ यपस्य सदन परति । ततो रथादवप्लुत्य सौवले- भरतपेभ ॥३३॥ हे 
| उलूकस्य. रथं तृ्णपारुरोह विशाम्पतेः। तावेकरथपारूढी पितापुत्री § | 
: है मशरयौ ॥ ३९५ पार्थ सिपिचतुवाणिगिरिं. मेघाविवोत्यिती:। § ` 
| दो तु विष्वा महाराज प्ाएइयो निशिते; शरे:॥ ४०॥ दिदावयं- § ` 


बाले, फ़तियोंके मस्तक रणमें इघर इघर छुक र थे, उनके | . 
ब कारण कमलोंनाले पर्वतोंसे जैसे पृथ्वी शोभा--पाती है; तैसे ही है 

| रण भूप्ि शोभा पा रही थी. ३३-३४ ॥ इस प्रकार उग्र परा- 
ह कप:करने वाले अजु नने उग्र कर्म करके नमी हुई गाँठवाल्ले पाँच है ` 
बाण:फिर शकुनिके मारे ॥.२५-॥ और त्तीन.बाण उलूफके मारे, ` 
॥ इलूकने वासुदेवके वाण पारा;और:वडी भारी गर्जना कर पृथ्वीको ४ 
| शजार दिया,इस युद्धे अल, नने वाण पार फर शकुनिके भु | 
॥ को काट डाला और उसके चारों घो डोको. यमपुरीमे भेज दिया, ' 
॥ हे मरतवंशमे श्रेष्ठ) शकुनि रयमेसे नीचे उतर पडा. और उलूफ ` 
4 के रथ पर चहू वेडा, महारथी पिता पुत्र एक रथमें वेठ कर मेप 
॥ जेते पवतके ऊपर जब वरसावे, तैसें अञ नके ऊपर फिर बाणकी 
इष्टि करने लगे, हे महाराज] अजु नने उन दोनोंक्ो तेज वाण . 
१ मारकर वींध दाला और सेंकडों. वाणोंका महार कर तुम्हारी । 
१ सेनाको, गाने लगा; इसः समय पतने जेते वादल चारों ओर 


र्र को. छिन्न भिः 
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न हो जाय, तैसे हे राज त! तुम्हारी, सेना न कर रा हुरी सेना भी किल. A 
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इपध्यास | # भावानुवांद--सहित अ: (१११३) 

` | स्वव चपू'` शतशोंथ सहंज़श। । अनिलेन यथांभ्राणि विर्य 
.§ स्तानि साब्तत!॥ ४१ ॥ विच्छिस्नानि तथा राजन्‌ बलान्या- | 
३ सन्‌ विशाम्पते । तद्धल॑ मरतभेष्ठ. षध्यमाचं.तदा निशि ॥ ४२॥ | 
 महुद्राव दिशः सं वीज्षमाणं भयार्दितम्‌ । उत्छज्य वाहान्‌ समरे है 
| चोदयन्तस्तथापरे ॥ ४३ ॥ संश्रान्ताः पर्यवत्तेन्त तिंस्मस्तमरसि' | 
| दारुण ।.निजित्य,समरे.योधांस्तावकान, भरतषभ ॥ ४४ ॥ दृष्म- /. 
- ४ तुझ दितों शंखी वाएुदेवधनञ्भयौ । धष्टधम्तो महाराज द्रोण । 
'॥ विध्वा दिभिः; शरेः ॥ .४१- ॥ चिच्छेद घजुषःतूश ज्यां शितेन. ( 
६ शरेण ह । तत्निधांय धतुथू मौ डोण!.क्तत्रियमईनः ॥ ४६ ॥ |. 
:{ ग्राददेज्यद्धनुः शूरो वेगवत्‌ -सांर्पत्तरम । धृष्टचुम्त॑ ततो द्रोणो .है ` 
4 विध्या सप्तगिराशुगैः ॥ ४७ ॥ सारथिं पञ्चभिवोण विव्याध | : 
॥ भरतेषेंथ } तं निदाये शरण धृष्टयुस्नो- महारथः ॥ ४८-॥ 3. 
६. व्यधमत्‌ . कोरवीं . सेनामाहुरीं मघवानिव । बध्यमाने बले. | 


$ भिन्न धोकर भागने लगी और भयभीत हुई कोरबोंकी सेना संव $. 
५ दिशाओंको निदारती' हुई माग रही यी, इस समय कितने ही 4 
:4 तो रखमें वाइनोंकी छोड कर साग रहे थे -ओर बहुतंसे 
| पकडा कर : दारण अधरेमेंको भाग रहे थे, हे भरतवंशी ६ 
7६ राजन्‌, ! तुम्हारे योधाओंकों रणमें जीतकर श्रीकृष्ण 
- तथां अर्जुन इषेमें भर कर शंख बजाने ढगे; दूसरी थोर धष्ठचुम्ननें ॥_ 
, भी-तीन वाशोंसे द्रोणे! बींध डाढा ॥ ३६-४५ | तीचण करे ॥ | 
६ हुए वाणासे तुरत ही उसके धनुषकी डोरीको काठ डाला तब है 
( ज्ञप्तियोंका संहार करने बाले द्ोखने घनुषको पृथ्वी पर फेक | 
१ कर | 9६ ॥ वेग तथा बलवाला दूसरा पत्ुष डठाया और $. 
शीघ्रगामी सात बाण :धष्ठम्नके पारे॥ ४७॥ तथा पाच. बाण ६ 
उसके सारधिक मारे; परन्तु महारथी धृष्टधुभ्नने उन बाणोंको 
४ बाण मार कर अपने पास. आमेसे रोक दिया ॥ ४८ ॥ और. के दिया ॥ ४८ ॥ और. | 


RR ६,/१७५॥क.॥#7 /0:0:4-:409 ॥ PRE RP कक कक इक न ; Lama औक ` 
। (१११४) अ महाभारतत-द्रोणपये श | एकसोबहत्तर्खा |. 
कप नमन BO DOS कि यार 

तस्मिस्तव पुत्रस्य मारिष ॥ ४६ ॥ मांवत्ततं नदी धोरा : 
शोखिवौंपवरक्निणी ! उमयोः सेनयोर्मध्ये, नराश्‍वंहिपेवाहिनी४० /- 
| यथा वैतरणी राजन्‌ यंमराष्ट्र प्रति प्रभो । द्रावयित्वा तु. 
| तत्‌ सैन्यं धृषटयरुम्नः प्रतापवान्‌ ॥ ५१ ॥ अभ्यराजत तेजस्वी 
3 शत्रो  देवगऐण्विव । अथ दध्युर्मंहाशंखान धृष्टयुम्नशिख- . 
, | रिडनो ॥५९ ॥ यमौ च युयुधानथ पाणडवश्च हकोदरः ।णित्वा . 
4 रांगसइल्लाशि तावकानां महारथाः ५२ तिहनादरतंध्रक्रु: पांडवा | 
` | जितफाशिन! | पश्यतस्तव पुत्रस्य कर्णस्य च रणोत्कटा! ॥ तथा | 
| द्रोणस्य शुरस्प द्रौणे व विशाम्पते ॥ ५४ ॥ त 
इति भ्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वणि राजियुद् 
: संछुलयुद्दे ए$सप्तत्यध्रिकशततमो5*्यायः ॥ १७१ ॥ 
` सजय उवाच । विदुतं स्ववलं दृष्टा वध्यमानं महात्मगिः | ` 


इद्र नैते आपुरी सेशाका संहार कर डाले तैसे शौ रबोंडी सेनाका | 
| संहार कर डाला, हे राजन्‌! जव धृष्टयुम्न तुम्हारे पुत्रोंकी सेनाझा | 
| संहार कर रहा था उस समय वैतरिणी नदी जेप्ते यमनगरीबी ? 
| योर्क बहनी है, तेसेहो उन दोनों सेनाओंझे वीचमें पुष्य, १) 


Nr 0 


| 


| -सहारयी. -पाएडय, तुम्हारे पुत्र दुर्योधन, कण, बीर द्रोण तथा - | 
| अखत्थाया है सामने. तिइकी समान. गर्जना करने लगे४ ३-५४ 
' एकलो एकह. अध्याय समाप्त १७१ ॥ 

ep varie १ ॥ छ॥ &॥ | 
{ - सञ्जयमे कहा किर हे राजन्‌ | महात्मा पारइबोंसे अपनी सेनाका ह 


# ₹ पडत सळ प छ ब क च ४ नपान 


र) 


$ सन्थवं सव्यस्तांचिना || -३ ॥ निहन्पप्रानां पाएडनां बल्लेत मम 
| वाहिनीम्‌. मूल्य तद्विजये शक्तावशक्तावित्र पश्यतः ॥ ४॥ यह । 
| भत्रतस्त्याङ्यो न वाच्यो5स्म तदेव हि.। आरा पाएइसुतान संख्ये |. 

| जेष्याव इति मानदो ॥ ४ .॥ तदैवाहं बच). भत्वा भवद्भ्याप्रत्ु | 

4 सम्मतम्‌ | .नाकरिष्यम्िद पार्येबेरं योधविनाशनर ॥ ६॥ यदि | 
4 नंहिं-परित्याश्यो भवदुभ्यां पुरुषषभो,। युध्पतामतुरूपेण विक्रमेण 

$ युबिक्रमो-॥ ७ .॥ षाक्मतोदेन. तो वीरो प्रणुन्नौ तनयेन ते. । | 


{ संहांर होता हुथा देखकर तथा अपनी सेनाको भागती हु 
॥ कर तुम्हारे पुत्र दुर्योधनको बडा क्रोध. चढा ॥ १॥ वाक्ययेत्ता 


| क्रोधनें भरं उन दोनोंसे कहा कि-॥ २.॥ अर्जुनमे रश्मि 
१ सिंधुरानका नाश कर डाला; तवसे ही तुम दोनोंने कोपमें भर 


क 


॥ अध्याय ] के भाषाबुवाद-सहित + `. ˆ ( १११४) ६ 


| क्रोधेन महताविष्टः पुत्ररदव बिशाम्पते॥१ ॥ अभ्येत्य सहसा कश 


| द्रोणञ्च जयताम्बरम्‌ । अमर्षवशमापन्नो वाक्यज्ञो घा ्यमब्रीत्‌ २ | 


भवद्रन्यामिंह. संग्रामः क्रद्वार्थ्या सस्एवततितः । आहे. निःतं ष्ट्रा 


शर 


दुर्योधनने एकाएक महाविजयी कणे तथा प्रोणफे पास जाकर | 


कर-यु्ठका ( दवेपपू्वेक) आरंभ किया है ॥ 3]॥ परन्तु इस. समय 


| 
| तो पाणडपी सेना ही हमांरी सेनाडा संहार कर रही है इसे.वातको 
| तुम (शत्र मो को) इरानेमें समर्थे होकर भी अशझकी समान कैसे 
| देख रहे हो १॥ ४ | हे मानद बीरों ! तुम्हें यदि मेरा इस प्रकार 
-4 ही त्याग करना था तो तुम्हें उस समय घुसे यह न कहना 
- 4 चाहिये था कि-हम पारडके पुत्रोंझी जीत लेंगे | ॥ ५॥ तेसे ही 
` | में भी उस समय ही तुम्हारे कथनको सुन कर, पाणइयोके साथ 


-वीरपुरुपोके विनाश करनेवाला वेर महीं बाँधता ॥ ६॥ है पुरुष 


“ह श्रेष्टों | यदि अब भी तुम मेरा त्याग करना न-चाइते हो तो. तुम 
दोनों युद्ध करके अपने स्वेरूपके.योभ्य-पराक करके दिखाओ ।७। 


इस प्रकार तुम्हारे पुत्रके वाणीरूप कोडेसे बिंधकर वे -दोनों 


“कै कक क्र ऋण पक फ घ छ क ए घर फ उड क फ प खक क ख छ घ र र क उह फ पउ ज के फळ छ पछ च त चर त नक क पजा 


ट AXA APSARA Ds 
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(१११६) -# सहायारत-द्रीणपव भ एकसीवहचरवों 


प्राबचयेत वो युद्ं घट्टिताविव एस्सगोँ.॥ ८॥ सतस्तो रथिनां 
रौ सर्वदोकधतुडरी । शेगेयमयुखान, पाथानभिवुद्वक्तू रणे & 


१ पुज़यम्‌ । अविध्यस्वरित ऋद्धः सर्वेशस्त्रभनाम्वरः ॥११॥ फय 


र प्तमि। ॥ ९२॥ एते कौरवसंकरन्दे शैनेयं प्येवाकिरन्‌ । ष्ट्रा च 


स्ततः । द्र णेन वध्यमानानां पञ्चालानां. विशास्पते ॥ १५ ॥ 
योधा पेरसे दये हुए सरकी समान पाणडवोंके साथ युद्ध झरने 


र 


को उद्यत होगए ॥ ७॥ रथियोमें थेट तथा सव लोकोंमें 
घन्नुधारी दे दोनों वीर रणमें सात्यक्रिप्रमुख पाएड्योंके ऊपर 
| बटू गए आर पाणडवपत्षके सात्यक्रिप्रमुख पाणडव भी बढ़ी भारी 
सेनाको सांथमें ले गजना करते हुए इन दोनों एश्पोके उपर 
देगसे दूरपड़े ॥९-१०॥ पद्दाधदुपदांरी तथा सब घङ्रुपधा रियो 
६. द्रोणांचायने कोपे भरकर सात्यसिके दश वाण मारे।११। 
था करने दश, तुम्हारे पुत्रने सात,ट्पसेनने दश और पुवल- 

पुत्र ( शकुनि ) ने भी सात बाण मरे ॥१२॥ रणभूमिमें चारों 
झोरसे सबने सात्यकिको घेरलिया, युद्रमें द्रोणाचार्य पदियोंकी 
सेनाङा संहार करनेलगे, यह देखकर सोमर राजे-चारों थोरते 
ट्रोणके ऊपर बाणोंकी इष्टि करके उनके मारनेलो, हे रांजन ! 
५ सूय जेते चारों दिशाथोमें डिरणोंको . फैलाकर चारों श्रोरसे 

/ विपिरपंठलकी दर करे 

4 चाणंमारङर, तियो की ia आह न हक ने हुआ 
छु करनेसे दर 


७७७9७ ०४. ड इने दर | 


तयर सिताः पाथाः स्येन सैन्येन संहता। अभ्यवत्तन्त ती वीरो - 
नईपांनौ सुहुमु हुः ॥१० ॥ अय द्रोणो यढवेण्यासो दशभिः शिनि- . 


; दशभिर्वाणो; इुत्रश्च ततर सप्षभिः। दशभिटट पसेनश्च सौबलश्चापि । 


| सोपरझास्ूशे समन्ता्छरषृष्टिमि। ततर द्रोणोऽदरत्‌ माणान्‌ ज्षप्रि- , 
| याणा विशाम्पते ॥ १४ ॥ रश्मिमिर्मास्करो राजंलपांसीज सम- | 


| 


| 


मकी ळल 


क कक क क ककन्कक्क्कव्वफाका 
| अध्यायः]... + भोषानुवाद-सहित क - (१११७) £ 
4 शंभुवे तुयुंतः शव्दः कोशतामितरेतरस। पुत्रानस्थे पितनन्ये भ्रात- | 
नन्ये च मातुलान ॥ १६ ॥ भागिनेयान्‌ यस्याश्च तथा सम्ब- | 
| न्थिबारधवांनं । एत्सब्योरसज्य गच्चन्ति स्वरिता जीवितेप्सव:१७ है 
| अपरे मोहिंतां मोहात्तमेवाभिश्टुखा ययुः। पाण्डवांनां बले योधाः १. 
परलोक गता; परे ॥ १८.॥ तथा सा पाएडवी सेना पीड्यमाना | - 
_ महात्मना । निशि' सम्मादरवदरा जनः विछय्योन्क्काः सहत्वशः १९ |` 
| पश्यतो भीमसेनस्य विजयस्याच्युतस्य चे । यमयोधमंपुत्रस्य पा्- §- 
4 तस्य च पश्यतः ॥२०॥ तमसा संहते खोके न आज्ञायत किश्वन। | 
ह कोरवाणां मकाशेन (शयन्ते पिदुता; परे ॥ २१ ॥ द्वमाणन्तु तत्‌ | 


| भगानेलगे, हे राजन्‌ ! द्रोण पाञ्चाल राजाओं मारते थे और | . 
4 फङ्चाल राजे प्रहारकी वेदनापे करारे थे तथा उनके उऊुरानेका- |. 
| तुप्ुुत्त शब्द हमारे कानोंमें पहरा था,इस युद्धमें. कितने ही णीवित ६. 
4 रहतेकी इच्छासे पुजोंका- त्याग कर; कितने ही पिताओंकरो त्याग | 
"4 कर, काई मामाओंके. छोडकर, कोई भाष्नेश छोडकर, कोई ( 
..१ मित्रको त्याग करे,काई सम्बन्धीको त्याग कर तथा कोई वान्धबों . | - 

कों त्याग केर फुतीके साथ रणूमिमेसे भागते हुए दिखाई देते | . 
4 थे॥-१३-१७॥ और कितने ही घवडाहटसे अन्‍्धेत्ते होकर |. 
| द्रोणके ही सामनेको ( मरमेके लिये ) दोडते थे; पाण्डबोंके |. 
तसे योधा तो इस युद्धमें दोड भाग करतेहुए ही मारेगए थे: २० ). 
९ और दूसरी ओ रकी पाएडवों शे सेनाने भी महात्मा दोण के महारसे - 0. 
“4 खिन्न होकर उस रात्रिमें भीमसेन, अजुन, श्रीकृष्ण, नंकुल, | 
“|. सहदेव, युंपिप्ठिर तंथा धृष्टयम्नके साधने ही हाथमेंकी - सहसखो ` 
पशालोंकों पृथिवीर्मे फेक पलायन करना आरंभ करदिया १९-२० 
इस समय सारा जगंत अँन्थेकारमय-होरहा था, कुळ भी दिखाई 
नहीं पडता था-केवल झोरबोंडी. सेनाके . दीपकोंके -मकाशमें | 
भागते हुए शत्र ही दिखाई पडते थे॥र १॥ हे राअन्‌ ! जंब-पांडबी | 
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| सेन्यं द्रोशकर्शों महारथो । -नध्नतुः पृष्ठतो राजन किरन्ती साय- 
१. कानवहून ॥२२॥पक्वालेपु प्रभग्रेप क्षीयपाएं पु सर्वेतः। जनाईनो 
है दीनमना!-शत्यभापव. फाल्युनम्‌ ॥ २३ .॥ द्रोणकर्णों पहेष्वासा- 
येती पार्पतसात्यकी । पश्चालांथव सहिहो जध्नतुः साय शम्‌ २४ 
| एतथो; शरवर्षेण प्रभग्ना नो महारथाः । दार्येशणापि बीन्तेप 
। पृतना नावतिष्ठते | २५ ॥ तान्तु पिद्रवर्ती हा ऊचतुः केशबा: 
। जुनौ.। मा विद्रवत वित्रस्ता भयं त्यजञन पाणडयाः ॥२६॥ ताद्व 
| सर्वसैस्येश्च व्यू सम्पगुदायुधे। । ग्रोणञ्च सूतपु प्रयताः 
| प्रवाधितुम ॥ २७ ॥ एनो हि बलिनों शर, कृतास्त्रो भित- 


|. फौ सेना मांगने लगी वब महारथी द्रोण और करे उनके पीछे 
पढ़, वहुतसे वाण छोडकर उनका संहार फरनेलगे ॥ २२॥ णव 
| इसप्रकार पाएडबोकी सेनामें भागड पढरही धी,तो उसमेसे वहुतसे 
$ मारे गए, तब श्रीकृण्णने दीनमनसे अजुनसे कटरा. कि-॥॥२३॥ 
| “है. अर्जुन | महाप्रहुपधारी कर्णाने, तथा प्रोणने फडे होकर ! 
3 इएयुम्नके, सात्यक्रिके तथा पाथ्वालरांशाक्रॉके बहुतसे वाण मारे 
| हैं॥ २४॥ भोर उनके वार्णोके पहारे इप्रारे महारथी ( ऐसे : 
| ढरगए हैं कि ) रणमेंसे भागरहे हैं, ये ध्मारे रोकने पर भी नहीं 
| सकते? ॥२४॥ इसप्रकार वार्तालाप करनेके पीछे श्रीकृष्ण और | 
६ भजुनने भागती हुई सेनाकी ओर जोरसे पुकार फर कहा कि- 
' “अरे ओ .! पाणडवपेनाके योधाओं | तुम भयभीत होकर भागो | 
मत्त | मयङ छोड दो ( ऑर खड़े रहा /॥२६॥ में तया अजुन, | 
| इन सव सँनिर्कोको-निसमें अच्छी प्रकारसे आयुध उठरहे हें 
| ऐसा व्यूह रचकर, द्रोण तथा काके दणढ देनेका अमी भयान 
'$ करते ईं, ये दोनों याधा वलवान्‌, शूरवीर अर्नविद्यामे कुशल 
"| तथा. विजयले शोभायमान हैं, आर. उनके ऊपर हमारे | 
Fi सतिकोने लापरवाही दिखाई है, तो भी इम आज रात्रिम 
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"काशिनो । उपेक्षितों तब बलेनाशयेतां निशामिमाम्‌ २८॥- तयो 
संवदतोरेवं भीमकम महाबल! । आयाद्‌ हेकोदरः शीर्ष पुंनरो 
बत्य वाहिनीम्‌ ॥२8॥ ` ह्रो दरमथा यान्तं दृष्टा पत्र जनाईनः | 
'चुनरेबातरतरीद्राचन्‌ इषेयन्निव पाण्डवस्‌ ॥ ३० ॥ एष भीमो 
रणश्लाघी एव; सोमकपाणडयेः | अभ्यवत्तेत वेगेन द्रोणकणों 
'महारथो॥३१।५तेन स हितो युध्य पऽ्चालेश्व महारये?। आश्वा 
सनाय संग्यांनां सर्वेषां पाएड नन्दून ॥ ३२॥ तन्तौ पुरुषव्या 
प्रावु भों प।णडयप्रा्रर । द्रौण इणो समास बिष्टिनौ रणमूर्धनि ३ 
सञ्जय उगाच । ' ततस्तत्‌ -पुनराषट्ततं युधिष्ठिरवलं महत्‌ । ततो 
द्रोणश्च कणश्च परान्‌ प्रेशद्तुपु धि ॥ ३४ ॥ स संप्रहार- 
स्तुमुत्तो निशि प्रत्यभवन्महान्‌। यथा सागरयो राजन्‌ चन्द्रोदय- 


उनका नाश हीं करडालंगे? [२७- २८ इसप्रकार सेनाको! धीरज 
दैनेके पीजे वे शान्त हुए %-इतनेमें ही भयहरं कमे करनेशाली 
महावलशाली भीमसेन मागती हुई सेनाको पीछेकों लौट करं 
तुरन्त ही पीछेशे। फिरा ! ॥ २६ ॥ भ्रोक्ृष्ण भीमेसेनका आतां 
देखकर अज्जुगको प्रसन्न करते हुए फिर बोले, कि-|) ३० वी 
“'युंदुर्मे सदा आनन्दमें भर पराक्रम कंरनेनाला भीमसेने सोमक 
राजाओं पे तथा पाणइवी सेनासे घिर महारथी द्रोण - तथां 
कर्णके सामने वेगसे हल्ला ले जारहा है, अतः हे अंजु न! हूँ $ 
पाञ्चाल मशरधियोके साथमे रदकेर सव सेनाओं के ढाढेस देनेके 
लिये युहु कर! फिर. पुरुषोंमें व्याधंसमान श्रीकृष्ण तथा अजुन 
द्रोण तवां. केणओ ऊपर चेहे. ओर -रणके शुंदीने पर जाकरे खड़े 
होगए ॥३१-३१॥ सञ्जयने कहा, किं-हे इतरां! ! तुरन्त ही 
युविष्टिरकी बडीभारी सेना भी पीछेके फिरकर. रण भूमिम आकर 
| खडी दोगई, और द्रोण तया कण युहुमें'फिर शत्रुओं ह. संहारे 
करनेलगे ३४ सेहे राजन्‌] उतसप्रय चंद्र पाके उदय हो नेसे हवि पाते 
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१ जगु. पाएडवे साठपन्मत्ततदसंकुज्ञा ॥३६॥ रजसा तगता येय 
संतत भशदारुणे । केवा नामपात्रेण प्रायुध्यस्त जयेपिण। ३७ 
$ अंभ्रयन्त हिः नापानि श्रोव्यम्राणांनि पार्थिव! । प्रहरद्धिमेहारान 
स्वसस्यर इवाहवे || ३८ ॥ नि!शब्दमापीत्‌ सहसा पुन! शब्दो 
| महानभूत्‌ । कुद्वानां युध्यमानार्ना जयतां जीयतामपि ॥ ३& ॥ 
यत्र यत्र स्प हरयन्ते पदीषाः कुरुपु ते शूरास्तत् तत्र सम निपतन्ति 
|| पतङ्ग्रत्‌ ४० तथा संवुध्यमानानां विगाढाभृन्पदानिशा ।-पाणडया- 
6 नाञ्च राजेन्द्र कोरप्राणाऽब सवश! ॥ ४१ ॥ 
| इति श्रीपहापारते द्रोणपबेणि घटोत्कचवधपदंशि राध्रियुद्ठ 

सडुलपुद्ध दविप्तत्यधि शततमोऽध्यायः ॥ १७९ | 


` 4 रातिम पद्दाहुुल युद्ध करने खगे ॥ ३५ ॥ रे सेना! भी 
दीपकको हाथोपॅसे फॅक कर अलग २ होकर उन्पत्तकी समान 
पाएडवोंसे यु& करने लगी ॥३६॥ इस सपय थंधकार ओर धूल 
पृथ्यी ढफ रही थी, वह देखनेमे अतिदारुण लगती थी, विजया- 
। भिल्लापी योधा केवल नाम और गोत्र छुनफर ही एक दूसरेसे लड़ 
१ रहे थे॥ ३७ ॥ हे महाराज ! णेत स्वयम्परपें राजे अपना २ 
है नाम बोल रहे हों, .तसे लड़ाके अपना नाम बोलकर शत्रो पर 
'६ प्रहार फ़रते थे, तब प्रतीत होता था कि-ये फोन हैं ॥ ३२ | 
- एकाएक शब्द बन्द होनाता था और पीछे हारते हुए ब्रिजयी 
शोर क्रोधपे भरे हुएयोधांओंका महाशब्द सुनाई पडता था॥१६॥ 
है कुरुभरेष्ठ | जहाँ, २.दीपक दीखते थे, तहा २ योधा पततंगोफी 
१ समान दोइकर पहुँच जाते थे॥ ४० ॥ हे राजेन्द्र | कौरव तथा 
३ पाण्डव मिस समय युद्ध कर रहे थे, उस. समय महानिशा गाइ 
3 स्थितिमें आगर.थी, अर्थात्‌ ठीक आधी रात होगई-थी ॥ ४१ ॥ 
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हि | हुए दो समुद्र जैसे रातिम युद्ध कर रहे हों, तसे बे दोनों योधा 


(११२१ ).. 
.„ सञ्जय उदांच। तत!-कणो रणे दृष्टा पापतं परवीरहा । आजञ- 
घांनोरसि शॉरैदेशमिंमंभेदिभिः ॥ -१.॥ अंतिविष्याधं तूर्ण षठुः ` 
| युम्वोडपिं मारिष । दशभिः सायदेस्तूश, तिष्ठ तिठ्ठेति चोनवीत २. 
३ तावंन्यो5न्यं शरेः संख्ये सञ्डा्य छुमशरधेः । पुनः पूशीयतोत्स्येर 
विव्यधा ते परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ ततः  पाञ्चालङ्ुरूयंस्य धृष्टयंम्नस्य- 
संयुगे । सारेयिध्वतुरथारवान्‌ कणों विव्याध सायकैः ॥:४॥ | 
३ कामु कमवरश्ापि चिच्छेद निशितैः शरेः । सारंयिऽ्चास्य भरलेनं 
रथनीडादपातयत्‌ ॥ ५॥ ष्टयुम्नस्तु विरथो हताश्वो. हतंसारपिः|.. 
स॒हीत्वा परिघं घोरं कणस्याशवानपीपिषत्‌ ॥ ६ ॥ विद्धश्च बहु- 
भिस्तेने शरेराशीविषोपमेः । ततो युविष्ठिरानीकं पदभ्यांमेवान्व 
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` सञ्जयने कहा. कि-तदनन्तर शत्रओंका नाश करने वाले महा 
रथी फराने रणभूपिके ऊपर ध्वृष्ट्युम्नको देख कर उसकी छाती में 
'दश मंमेभेदी वाणं मारे ॥ १ ॥ ओर हे राजन ! धृष्टचुम्नने भी 
 उस्साहमें भर कणाके दश वाण पारे, और कहा क्रि-अरे शो! 
'$ खहा रह | खडा रह |! भागता है क्या ?॥२॥ इस प्रकार बात 
चीत होने पर दोनों महारथी घत्नुपोंको कान तक खेंच एक दूसरे. 
के ऊपर वाणोंका प्रहार करने लगे ॥ ३ ॥ करणने पाश्वालरानाओं 
में-भेष्ठ इषएद्यम्नके सांरथीको'तथा उसके चारों घोडोंकों बॉं 
पार कर वींध डाला ४.॥ और दूसरा तीक्ष्ण करा हुआ बाण 
पार करे धृष्टयम्नके बड़े भांरी घनुषको .काट डाला ओर भंल्स.. 
-नॉमके बाएणंसे उसके सारंधीको. रंथकी वठक परसे-उडा दिया! 
.4 इस मंकार रंथेका, घोढोंकां तथा सारथीका नाश होनेते. धृष्टयुस्न ' 
` अकेला होगया,तबं उसने भयडुर परिघ मारकर कणके घोर्डोका - 
, मारंडाला ॥ ५4.६ ॥ कंणेने भी विषेले सपकी समान वहुतसे 
€ बाण मारकर धृ्यम्नको बींधडोला, तव शष्टयुस्ने पाँव २ चेंलता | 
(हुआ ही. युविषिंरकी सेनामें पहुँच गया !!७॥ ओर सहदेवके रथमे ६ 
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पद्मत ॥:७॥ आरुरोह रथं चापि सहदेवस्य मारिष । प्रयातुकामः 
कर्णय पारियों धंमसूनुना ॥ ८॥ कास्तु पुमहातेजा; सिंहनाद- 
विमिश्रितम्‌ । पत्रु!शब्द पहचओे दध्मो तारेछ चाम्बुजम्‌ ॥ ६ ॥ 
-§ दृष्टा विनिंजितं युद्वे; पार्षतं ते महार्थाः । अपपंवशपापिन्ना! 
| पञ्चालाः सह सोमकै-॥ १० ॥ सूतपुत्रवधार्थाय शस्त्रोण्यादाय 
सर्यशः.। मृयपुः कर्ण्नुदिश्य मृत्यु' कृष्वा निवत्तनय ॥ ११ ॥ 
$ क्र्स्थापि रथे बाहानन्यान सतोऽभ्ययोजयत्‌ । शंखदर्णान 
प महावेगांन्‌ . सेखवान्‌ साधुवाहिनः ॥ १२॥ लुष्धलच्यसतू 
| [धेयः पञ्चालानां महारथान्‌ । झअभ्पपीडयदायस्त। शारध 

पतराचलम्‌ ॥ १३ ॥ त्रा पीडयमाना कर्णन -परण्चालाना- 
पनीकिनी । सम्माद्रवत्‌ पुसम्तरस्ता सिदवेनेत्रादिता मृगी॥ १४ ॥ 


| | (डागर ण» [reer ( 


बेठ कर फिर कर्णके ऊपर चढ़ाई करनेको तयार. होगया, परःतुः 
युधिष्ठिरने उसको आगे बढ़नेसे रोका ॥८॥फिर महातेअस्त्री कशाने १. 
सिंहनाद करके घलुपको, टकार और वेगसे शंखको बजाया ॥8॥- | 
| फणने घृष्ट्ुम्नका पराजय किया, यह देखकर सोमकवंशके थोर ६ 
पाथ्त्रालवंशकेः महारथी राजे. क्रोधसे तमतमा उठे॥ १० ॥ भोर | 
मृत्युके भयको त्याग अनेक प्रकारके. आयुध ले. कणंको प्रारनेके 
लिये, उसकी, ओर धस गए, फर्णके सरथिने भी कणंके रधमे 
| 'शंखकी सपान-शवेत वर्णके, तीव्र. वेगवाले, सिंधुदेशगें उत्पन्न हुए 
उत्तम गति बोले, नये घोडीको-जोहकर-रथकेा तयार किया था, 
जैसे मेघम्एडल प्रवतके ऊपर बृष्टि करतां है तेसे कर्ण ने इस नधे. 
१ रथम वडे २ सावधान हो पाश्चाल . राजाओंकी सेनाके ऊपर- 
| बाणोंक्री-हष्ठि करना आरंभ करी कि-॥ ११-१३ ॥ सिंहसे 
पीड़ा पाकर. विठल हिरिनी, जैसे. भाग. जाती है तेसे ही 
| पाञ्चालोंकी.. महासेना. मी कणोके पहारसे.. भयभीठ हो -रणामेसे 
भागनेलेगी ॥ १४.॥ ( पुनः ) योघा घोडके ऊपरसे हाथियोंके 
पकडा काक क १७७ का प कप फर्क २ 0042 सा 7 कर कफ कर ची चचक ग च ५ नककसक 


2 


अध्याय ] ऱू न x भाषांबुवाद-संहित # - | ११२३.) | 


पतितास्ठुरगेभ्यश्च गणेभ्यश्च महीतले। रथेभ्यश्च नरास्तूणमधृश्यन्त 
| ततस्तत!-॥ १४॥ धावमानस्य योधस्य छुरपथ सहामधे | वाहू | 
६ चिच्छेद पे कणो! शिरस्थव सदुएदलध ॥ १६॥ ऊरू चिच्छेद 
चान्यस्य. गंशस्थंस्य विशास्पते । पाजिपृष्टंगतर्यापि भूमिष्ठस्य थे ७ 
| मारिष ॥१७॥ नज्ञोसिपुर्धावभानो घद्ब्रोन्ये महारथाः । संच्छि 
8 न्नान्यात्मशात्रांणि वाहनानि चं संयुगे ॥ १८ ॥ ते वध्यमानाः 
¢. सपरे प्याला छ्य; सह ` तृणपस्पन्दनार्दापि सुत्रं स्म 
मेनिरे॥ १६ ॥ अपि स्वं समरे योधं पावपान विचेतसम्‌ । फण- 
| वेत्राम्यमन्यन्त ततो भौता द्रवन्ति ते॥ २० ॥ : तान्यनीकानि 
भानांनि द्रबमाणांनि मारत | अभ्यदरद दुत कणः पतो बिकिरः 
छळरान:-॥ २१: | अवेषयमाणा रन्योन्यं पुसंभूढा विंचेतस! | 
शुबहुबस्तवस्थातु काल्यमाना पहात्मवा ॥ २२ ॥ कणे नाभ्या- 


4 ऊंपरसे तथा रंथोंकें ऊपरसे रमे जहाँ वहाँ गिरते हुए दिखाई 

९ देनेलेंगे ॥१ थी कणे भी बुद्धे भागतेहुर येरा इुनाशरीके | - 

रं उनके छृंएडलोसे शोभायमान मस्तक काटनेलगा, हाथी | 

2 सवारोफी, घुड़े संवारों और पेदेलोकी जाँच छुर नामके वाणोसे 

$ दाटी भारही थीं ॥:९६.॥ १७ ॥ इस समयं बहुतसे महारथी 

4 र्षमेंसे पागरे थे दे अपने अंगों की पीडा औरं वाहनों भूत | 

गरे थे इसप्रकार. ये भांनरेहिंत होगयें थे ॥१८। इस सुदु केणे 
F 
9 


- बोणों से घायलहुए पाञ्चाल और ऽनये राजे पत्ता खंढेकते ही 
| “डरे [ कणे आंगंया” यह सपभ कर (डरजाते थं) १६ नी | 
झंपनी सेनाका भी कोई योधां भोनरहित होकर दोंदता थां, ते 
वे.3सका ही करण पानते थे और उसके मयसे डरकर रणंभूंमिमेे 
भागने लगते थे॥२०॥ हें भरतवंशी राजन ! समार पांडबॉंकीं 
| सेनाम भागड़ें पह गई आर पाडवी सेना भागनेलगी, तर्ष करे 
गीघ्रतासे उसके पीछे पड़े, उस पर वाखोंकी दृष्टि करनेलगा.२२ 


हेक्का क्चलक फपल 


कच्छ ° 


५ 
६. 


(११२९४) # महामारत-द्रोणपवे #॥ [ एकसौतिहत्तरबाँ 
| हुता राजन पड्चालाः परमेएभिः । द्रोणेन: व दिशः पा राजन प्याला; परमेइभिः । द्रोणेन दिशः सर्वा वीचय- ) 


माणाः पदुदरुवु:॥२१॥ततो युधिष्टिरो राजा स्वसन्यंप्रच्य विद्रुतम्‌ । 
अपयाने पति कृत्वा फाल्णुनं वाक्यमश्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ पश्य कशी 
मप्यासं ` घदगुषपाणिप्रवस्थितम्‌-।. निशीथे दारुणे फाले तपत्त-' 
मिव भास्करम्‌ ॥२४९॥.फर्णसायकतुन्नानां :कोशतामेप निस्वन॥ 
घनिशं भयते पाये स्व्वन्धूनामनाथवत्‌ ॥ २६ ॥ यथा .विछुजतः 
र्चास्प सन्दधानस्य चाशुगान्‌ | पश्योगि नान्तरं पार्थ क्षपवि- 


कणस्य वधसंधुक्तं तत्‌. छुरुष्य घनः्जय ॥ २८॥ एपमुक्तो महा- 
राजः पाथेः कृञ्णमथात्रवीर्‌ । भीतो ङुस्तीसुत्रो राजा राधे- 


महात्मा द्रोण और .कणेने बड़े बाणोंसे पाञ्चालराजाओंको 


मारना आरम्भ करंदिया,तब पाश्वाल राजे भानरहित हो भत्यन्त 
मूढ होकर, एक दूसरेके सामने देखनेलगे, पे रणमें खड़े न रहः 
सकनेके कारण जिस शरक ' मुख उठा उसी भोरको भागने 
लगे ॥ २२-२३ ॥ अपनी सेनाको भागतीः हुई देखकर राजा 
युधिषिर भी भागनेका विचार करनेलगे, उन्‍होंने अज्जुनसे कहा, 
| कि- है अजुन. | इस हमारे सामने खड़े हुए घचुपधारी फर्णका, 
..॥ देख! यह इस. आधी रातके समय तपतेहुए सूयकी समान 
{दिखाई देरहा है॥ २०-२५ ॥ हे झजुन ! हमारे सम्बन्धी भी 
कणेके वाणोसे बिधकर अनाथकी समान विलाप कररहे हैं,उनकी 
'यह दारुण ध्वनि सुनाइ आरही है, उसका भी सुन ! ॥ २६ | 
हे प्राथे ! कर्ण जब शीप्रगापी शोके चढार फर छोडता है 
तव बह,कब चढाता है ओर कप छोडता है,यह मैं देख भी नहीं 
पाता, बह-ऐसा फुतीला है,भत। घुछ प्रतीत होताएँ कि-वह अवश्य 
५ ही इमारा नाग करडालेगा, अतः इस समय कर्णक वध करगेफे 
:¶ लिये को पक जो उसि उबे सो व काम तुझको उचित लगे सो कर॥२७-२८॥ हे राजन! 
हे यवाद 


| पयति नो ध्रुवम्‌ ॥२७ ॥ यदत्रानन्तरं कार्य प्राप्तकालं मपश्यसि । 
| 
| 


चाळा शेट. 


| ११५२१७००५८... SP SP PA 
' अध्याय |: :- $.भांषानुवीदे-सहित:$. _ ' (११२५) | । 
| यस्पाच -विक्रंपात्‌ ॥॥- २६: ॥ एके ताले कर्णानीड़े.॥ै 

| पुनः पुन! । भवान. व्यवस्यतां शीघ्र दवते हि. वरूथिनी ¶- ३५॥--॥ 
६ द्रोशसासकलुन्नानां भग्नानां मधुसूदन -कर्णन' त्रासयप्रानानामवः है 
` $ स्थानं न विद्यते-॥३ !॥ पश्यामीइ तथा फर्ण विश्वरत्तपभी तवेत । 
+ दवमाणात्रथोदारान: किरन्तं, निशिते! शर: .॥, ३२. -॥ नेन॑ है 
शक्यामि. संसोदु- चरन्त स्णमूदुनि..) प्रत्यक्षं टृष्णिशाद ल | 
| पादस्पू्शेमिदोरगः ॥:-.३३-.॥ -स भर्वास्तंत्र- यात्वाशु-यत्र कणों | - 
| महारथः 4 अहमेनं वधिष्यामि मा घेप्र मधुब्ूदम ॥३४॥ श्रीवासः .; 
. देव उवाच | पश्यापि कर्ण करोन्तेयः देवराजमिवाइषे । ` विचरन्तं .| 
'६. नरव्याघ्रमतिमा लुप विकस्‌ ॥ २२ ॥ नेतस्य।न्योऽस्तिः समरे प्रत्युं 


"3. इसप्रकार धुविषिरने- अर्जुनसे.कहा, उस:समय : अजुन--श्र।कृष्ण' | 
| से कहने लगा कि-राजा युधिष्ठिर आज कण का पराक्रम देखेकर हँ: 
है बर गए हे॥ २६ ॥ करणकी सेनाने,वारस्वार धावा क्रिया है अत! 
4 अव. हमें समयानुसार इसके लिये शीघ्र ही उद्योग करना, चाहिये, £. 
|. क्याँकि-इमारी सेना भयभीत होकर भाग रही:है २० हे मधुसूदन | .6 : 
| हमारे योधा द्रोशके बाणों से विध गए हैं और कणसे डास खा रहे. है 
' है हें, इसलिये हमारी सेनामें भागड पड रही है और सेनापतिरणमें (: 
- खड़े भी नहीं रहमे.पाते॥ ३१ ॥ थोर यह कणा भागते हुए पश | . 
रविंयोंके तेन किये हुं वाण-मार रहा है ओर!रणंमें;निभय पुरुष . | 
- १ की समान: घूम रहा है, यह में देख रहा हूँ | ३२॥ हे इण्णिसिंह;| 0 . 
| सर्प जसे. चरणास्पशेको नहीं संह सकता, तैसे ही मैं रणके शुने | 
पर अपनी #्ाँखोंफे सामने इसको घम्ते. हुए नहीं देख सकता; | 
अत! जहाँ महारथी कण खडा हे, तहाँ आप शीप्रतासे ग्ुक ले | 
चल्िये हे मधुसूदनं ! या तो मैं उसको: मार दालूँ गा.या बह ही सुभे भि 
१ मार दालेगा.॥३४॥:भ्रीवासंदेव बोले कि-हे कुन्तीपुत्र अंजु न [में |. 


युद्धपें फिरते हुए अपालुषिक पराक्रमी. नर॒व्याप्त कर्णाको इसकी |. 
छ क प हक क चळ रे उक छ चछर उ पाक 7 चळ ह घा ए क सकर च यार एकक ए कए का 


नेट क के त, 8 एक. ल छे क Fe 
( १११६)  # महाभारत-द्रोणपर्वं #' [एकर्सीतिहशरबाँ | 


भट se Se Seamer 


यांता धनंजय.) ऋते त्यां पुंरुष्याप्र रात्तसाद्वा घटोत्कचात २६ 
न तु वाबंदई मन्ये माप्कालं तवानघ । समागमे महाबाहो. सूतः ) 
पुत्रेण संयुगे ॥१७॥ दीप्यमाना' पंहोन्केय तिष्ठत्यस्य हि घासवी | 
त्बंदर्थडच महात्राहो सूतपुप्रेण संयुगे ||. ३८ ॥ रचयते शक्तिरेषा 
हि रोद्रं रुपं विभर्ति घ । घटोत्कचस्तु राधेयं प्रत्युद्यातु म 

वः || “१६ ॥ सहि भीमेन वलिना जातः सुरपराक्रम: | 
तस्मिन्नस्त्रांणि दिव्यानि रात्तसान्याहुशणिः च॥ ४०-॥ सत- 
तळवामुरक्तो बो हितेपी च पंटोत्कच! । दिजेष्यति रणे कणांपिति 
मे चात्र संशयः | ४१ ॥ एवयुक्तो महाबाहुः पार्थः पुप्कर- 


be 


संचन! | आजुद्दावाथ तदरत्नस्तच्धास्ीत्‌ भादुरग्रत। ॥४ २॥ कवी 


समान पराक्रमी समता हूँ ॥ ३५-॥ हे पुरुपव्यांत्र धनञ्जय | | 
ग्रामे तेरे या राक्षस घटोत्कच. अतिरिक्त कोई भी. महुप्य 
इसके सोथ नहीं लंड सकता॥ ३६-॥ परन्तु हे निर्दोष अंजुन ! 
सतपृत्रसे. मुचंटा लेने का यह समय तेरे योग्य हो यहे में नहीं 
| संमती ॥३७॥ क्योंकिं-उसके पाव इन्द्ररी दी. हुई वडी भारी 
इंल्काओी समान-कलमलाती हुई शक्ति है, वह शक्ति हे महागुज! 
सुतपुंत्र कणने तेरे नाशके लिये संत रकखी है| इस शक्तिका 
रूप: भर्यकर। है: अतः इस सपय महाबली घटोत्कच भले दी कर्ण 
के. सोथ.लढनेक्रो जाय ॥ ३८-२६ वद पलवान है, बली भीष 
सेनक पुत्र है, देवताओंकी समान पराक्रपी है और उसके पास 
दि्य,राचसीः र आपुरी. तीनों प्रकारके शख हैं | थोर बह 
तेरे ऊपर निस्य मेप. करता है और तेंरा हित चाहता है, इससे 
रहः छुपे अवश्ये ही. र्णा पराजय करेगा, इसमें बुभ संदेइ 
नहीं है ॥ ४०-४३ ॥ श्रीकृष्णदे ऐसे. कथनको पुन कर मद्वा 
ओर कपलकी समान नेत्र वाले अजुनने घटोत्कचको युलाया, 
2, किर वह.राकस कवच, वाण, घुष और खड्ग आदि शाते 


TTS सीता 


po ne “कक केक हती 


rtrd tes 


dd 


- (१११२७) | 
सशरः खड्गी -सधन्वा' घ विशाम्पते .। :अभिवाच्र .ततत!-. कृष्णं 
3 पितश्च घनङ्जयम्‌ः। अन्रतीच तदा.कृष्णप्रयपस्म्पनुशाधि माम्‌ ४३ - 
| | ततस्तं मेघसडाशं दीप्तास्यं, दीपडुएडलम्‌ । अभ्यमाप्रत हैडिम्बि 
दाशाह्ः प्रहसन्निव ॥ .४४ ॥ वासुदेव उवाच-। घटोत्कच विजा 
|: नीहि यत्रां वच्यांमि पुत्रके प्राप्तो विक्रपझालोयं तव-सान्यस्य 
; फस्पचित्‌॥ ४४ || स मवान्‌ मज्जप्रानानांबन्धूना खं सवो भव. 
। विविधानि तत्रास्त्राणि :सस्तिःमाया. च राक्षसी ॥ ¦ ४६ -॥ पश्यं 
कर्णेन हैडिस्पे पाणठवानापनीकिनीः । : काल्यमाना (यथा. गाव! 
, | पालेन रणमूदुनि.॥। ४७७ || एष कणों महेष्वासो/मतिमान्‌ इह | 
विक्रप।। पाएडवानामरनीकेषु. निइर्ति--च्षत्रियषभान्‌ ॥। "४८ |. | 
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॥ ` अध्याय पष. ७ पक भट 


१ तयार .होऊर आजु नके. संमीपमें . आकर खहा होगया, उसने | 
श्रीकृष्ण तथा अजु नको प्रणाम. किया, फिर श्रीकृष्णकी ओर | 
| देखकर कहां :कि-यह में तुम्हारे पास आयो हूँ तुम प्रभो क्या | 
| श्रा्नठों, देते ही | ४२-४३ तञ दाशाहकुलो पतन श्रीकृष्णने हँस 
है कर, मेघकी समान श्याम कलषभलाते हुए सुख वाले, चमकते हुए 
- कुएडलों बालेःहिडिम्याके पुत्र घटटोत्कचसे  प्रसन्‍्तशुखसे,कहा ४४: § 
| वाघुदेव वोले-कि-बिटा घटोःकच! मे.तुझसे-एक वात: कहता हुँ | 
६ तू.रस पर ध्यान दे; आज. तेरे पराक्रम दिखानेका;सप्रय झोलंगाः |. 
: है, तेरी समान पराक्रप किसी दूर्सरेसे-नहीं होतकंता:॥:'४५: ॥: |. 
अतः पू रणसांगरणे वते हुए सम्बंधियोंकां नौकोरूप बनकर! है 
: उद्धार करु क्योंकि-तेरे पास; अनेक: मारके : सतरः ह 
` है और. राक्तसी.: माया; भी: है ना ;४१:-॥; हे: घटोत्कच! 
६ खाला. जैसे : गोओंकी हाँक देता है तेसे' ही कॅणने भी: | 
` रमे; पाएडवोंकी सेनाकोः हॉक: दिया: हे ॥:४७:॥- औरः | 
“है महाधेतुंषधारी' इढपरातरमी कर्ण, अत्र भी पांडेवोंकी  सेनामेंके | 
4 घटे. २ चत्रियोंका संहारः कररहा है ॥ ४८ ॥ बा णो की. पहादष्टि 


है 


wo 


(११२८) ` # पहाभारत-द्रोणपवे # [ ए 
किरल्त; शरा णि महान्ति त्दधन्विनेः | न है 
पीड्यमानाः शराचित्रा ॥ ४७ ॥ निशीथे छूतंपुनरेण शरवर्षेण } 
" ६ पीडिताः । एते द्रवन्ति पन्वाला! सिंहेनेबराहिती 'मृंगो!.॥ ५०-॥ | 
है एतस्येवं मरस्य सूतंधुनर्यं संयुगे । निपेड्ठा विद्यते नान्यस्त्वांमृते. 
& मीमविक्रम॥ ११ 4 सं खं कुछ महावाहो कम युक्तमिहत्मिनेः न 
। ( पालानां पित्त तेंगेसोअस्थपरलस्य च ॥ ५२.॥ एतदर्थ हि. |. 
ऐैदिम्थे पुत्रोनिच्छेन्ति मानवा! कथं नस्तारये दुंगोत्‌-सः त्वं तारय | . 
वास्थवान्‌ ॥ ५३ ॥ इच्छन्ति पिवर! पुत्रान्‌ खार्थहेतोघेरोत्कच । है: 
इह लोकात्‌ परे लोके तारयिष्यन्ति ये हिताः ॥ ४४ ॥ तवं हात्र ६. 
बले भीम पायाश् तब दुरतराः । संग्रमे युध्यमानस्य सततं भीम- ६. 
६ करने वाले और हठ धननुप-वाले केके वाणोकी ज्वालासे पोहा. ).. 
“पाकर योधा रणमें खड़े भी नहीं होसकते ॥४६॥ और कर्णने है 
आधी संत्रमें बाणोंकी दृष्टि फर, सिह जैसे मुगोंको पीड़ित करता है. 
है तैसे ही पाश्चालरानाओोको पीड़ित कर बहुत हीं खिन्न किया ह 
है; इस कारण वे लड़ाईके मैदानमेंसे भागे :जाते हैं॥ ६०. ॥-हे टै 
3 भयडूर पराक्रमी | इसप्रकार कणा ' पराक्रम रणभूमिमे बहुत 
3 वह गया. है. ओर उसको रोकनेवाला तुम्हारे सिवाय. और कोई ट. 
नहीं दिखाई-देता -॥४१ .॥ अत हे महां घटोत्कच | तू. | 
अपने मामाओ के तथा चाचाओंके पराक्रप -और 'अस्थकेबलेके है 
अनुरूप पराम करके दिखा ॥४२॥ : हे हिंिम्तके- त्र! मनुष्य | 
पुंत्रोंको.इस लिये ही चाहते हैं कि-दुःखं पंडनेपर वह हमें उसमे 
'से उंबरे! . अन! तूं अपने पिती “तथा चाचा. आदि संम्बधियों 
को दुःखमेंसे उंवारः॥ ४३ ॥ और हे घटोत्कच | हितकर पुत्र. है 
इस लोकमें:तग्रा. परलोकमें : हमारा उदारं करेगा, इस. खाडे | ` 
| कारण ही पिता .पुंत्रोंको चाहते है: अतं! उनकी. इच्छाको तू |. 
७ 2७ स न उग! त संमा वसे लगा कर ॥ ४४ ॥ े-भीमके. पुत्र ! तू संग्रामे जैसे लगातार 


४६४४६ शोण # [पीति | ह) 


१ अंग्दन ॥ ४४ ॥ पाणडदानां प्रभशानां- कर्णेन निशि सायंके!। है 
..६ मज्जतां धाचराष्ट्रेंण भव पारं परन्तप ॥ ४६ ॥ रात्रा हि राक्षसा - ह 
' ह सूयो भवन्त्यषितविद्रमाः | बलवऱ्त; मुदुधपां। शूरा विज्नोन्त- | 
4 चोरिण। ।:५७॥ नहि कणे पहेष्वासँ निशीथे मायया रणे। पाथा | 
4 द्रोणं बविष्यन्ति धष्टयस्तपुरोगमा! ॥ ५८ ॥ सञ्जय उवाच | | 
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स भवांन्‌ यातु कर्णेन देरथं संयुगे निशि । सात्यकिः ऐष्ठतो गोपा | 
.§ भविष्यति. मह्दारंथः ॥ ६१ ॥ जहि कण रण शूर सात्वतेन संहां- | 


(४; 005 iT pee 


4 युंड करने लगेगा कि-इतनेमें ही रात्रिका समय होनेसे, तेगा बल | 
| भयडुर होजायगा ओर तेरी मांयांयें भी दुस्तर हो जाबेंगी ४५ | 
है हे.परम्तप घटोत्कच ! आज रात्रिमें कणेने पाण्डो (की सेना) |. 


१ हार रहे है-उनको तू पार. उतार ॥ ६६॥ राकस राडिमे अत्यंत. प | 
3 बलवान, दुराधर्ष, शुर तथा पराक्रमी होजाते हे ॥४७॥ अतः 5 
तू आन आधीरातंमें पाया फला कर घतुषधारी कशका नाश 
कर और ष्टयुम्नं आदि प्राएडव दोणको मारगे१ दपु | 
| | क्रि-हे कुरुषंशोतपन्न छतसं! कृष्णका कहना छुनऋर सजा न केमी | 
4 सक्षेस घरोःकचसे कहा 'कि-५९ हे घटोत्कच ! (भे) संत्री | 
५ दमन करनेवाले तुक को, महासुज सात्यकिकी तंथी खपे भाई 
` भीमतेनंको सब सेनाओोमें गुख्य मानता हूँ६०अत्रः तू रशभमिंमें £. 
जाकर आन रातमें करके साथ द्विरथ नामक युहसे: घुहु कर; 
१ इस समय महारथी सात्यकि,तेरे पीछेके भागमें रहकर तेरी रक्षा | 
| करेगा; पहिले इन्द्रने.कार्विकस्वामीकी-संहायतासे जैसे तारका 
| पुरको मारा था, तेसे ही सात्यकिकी संहायता लेकर रणमें शूर हू 


9५% 


केशवस्य वचः भ्रुत्वा वीमत्सुरपि राक्षसम्‌ । अभ्यभाएत कौरव्य | ` 
घटोत्कंचपरिन्दमय्‌ ॥ ४६ ॥ घरोत्कव भरवाश्चेऽ दौवंडाहुःच £ ` 
सात्यकिः । मतो मे सवतेन्येषु भीमसेनस्तु पाण्डवः | ६०॥ |. 


$ को वाणोंसे वींध डाला है और पांडव कोरवसेत्राने इब रहे हैं- | ` 


F rere ve ee र 
| । ११३०) क्र महाभारत-द्रोशापचे # [ एकसोतिहत्तरयाँ 
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` 3 यमान्‌ | यथेन्रस्तारकं पूर्वे स्कन्देन सह जध्निवान॥ ६९ ॥ ३: 
4 घटोत्कच उवाच । श्रहमेशास्णि कर्णाय द्रोणायालऽ्च भारत.। ह. 
अन्येषां ्ात्रियाणां चे ताराणां महात्मनाम्‌ ॥ ६३ ॥ अद्य १. 
दास्यामि संग्रामं दूतपुत्राय तं निशि । यं जनाः सम्मवच्यन्ति 
-यावद्धूमिर्धरिष्यति ॥ ६४ ॥ न चात्र शूरान्योच्यांगि न भीतान्न 
कुताङ्नलीन्‌ । स्वानिव वधिष्यामि राक्षसं धर्मगास्थितः ॥ ६५॥ 
सञ्जय उचच | एवमुक्‍्त्वा महावा हुदडिस्विः परवीरहा । अभ्यः 
यासुमुले करे तव सन्यं विभीययन्‌ ॥ ६६ ॥ तयापतन्तं संकर दुः 
दीपास्यं दौप्षमूठमम । प्रहसन्‌ पुरुषव्शप्र! प्रतिश्याह सूतजः६७ ` 
तयोः सपमदरयुइं कर्णराज्सयोग थे । गर्जतो राजशाद ले षकः 
प्रहादयोरिव ॥ ६८ ॥ बिसप्ृत्यधिकशततंमोऽध्यायः ॥ १७३॥ 


2) eR ne ५ 


९ oa शः क्क न 
धमका आश्रयः लेकर इस रमे रॉको,डरपोकोको और प्रणाम 
करते दुश्रॉको भी नहीं छोटू गा, परन्तु सबका संहार दी कर 
ढालू गा? र ३ ॥ सञ्ञयने कहा कि-हे राजन्‌ धृतराष्ट्र | इस 


वीर फेका तू भी नाशकर ॥३१-६२॥ यह सुनकर घटोतच है 

| सूतपुत्रके साथ में ऐसां युद्ध करूगा कि-मलुष्य जब तक पृथ्वीके | 
मकार कह क शतरप्तके वीरोंका संदारकर्ता, महाञ्ुन हिडिम्बा 

का पुततुम्हारी सेनाको भयभीत करता हुआ, रशभूमिमें काके 


. 
प, 
' बोला कि-हे भरतबंशी राजन्‌ | मैं अकेला ही कर्ण, द्रोण तथा 
. 3 दूसरे अखनिषुण महात्मा क्षत्रियोंके लिये पूरा पढ़ें ऐसा हूँ, 
3 मुझे किसी दूसरेकी आवश्यकता नहीं है ॥६३।। आज रात्रिम 
ऊपर रहेंगे तवःतेक पेरे सुहुका स्मरण करेंगे ॥६४॥ में राक्षसी 
| सामने तुएुल युद्ध करनेके लिये धेसा ॥ ६६ || पुरुपोमें व्याप्र- 
] समान सुतपुञने, अपने सामने आते हुए,कोपमें भरे, प्रदीप्त मुस 
६ वाले ओर चमकते हुए केशोंवाले घटोत्कचका हँसते २ सामना 
| { क्रिया६७तद्नन्तर हे राजसिह[रणमें गजना करतेहुए कणी तथा ६ 
ॐ राततसके बीस इनर और मंहादकी समान महायुद्ध होने लगाइ 
फच च एक अमा ४ 


कक पफ ऊ एक ब कक कान षद र 
* ढं हे ठक 


>. 
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स&्जय उवाच | दृष्टा घटोत्कचे राजन सूतपुत्ररथ प्रति 
आयान्त तु तथा युक्त जिघांपु कणापाइवे॥ १॥ अब्रवीत्तत्र . 
पुरस्ते दुश्शासनमिदं वचः । एतद्रज्ञो रणे तूर्णं षठा, कर्णस्य | 
विक्रम ॥.२॥ अभियाति दुतं कर्ण तद्वारय महारथय्‌ । छत! १. 
सेन्येन मता याहि यत्र मेहाबलः॥२॥कर्णो वैकसेनो बुद्धे राक- । 
सेन युदुत्सति । रक्ष कर्ण रणे यंत्रों त! सैन्येन मानद ॥ ४॥ | 
मा कर रंक्षसो घोर! ग्रमादाम्नाशयिष्यति। एतरिमन्नन्तरे राजन्‌ | 
जटासुरठुती बली ॥ ५ ॥ दुयोधनश्चुपागम्य पाह प्रहरतांम्वर। | १. 
- दुर्योधन तबामित्रान्‌. प्रख्यातान्‌ बुद्धदर्मदान्‌ ॥ ६ ॥ पराएंडवान ॥ 
इन्तुमिच्छमि खयाशप्ः सद्दानुर्गान्‌ | जटापुरो मम प्रिता.रक्तसां $ - 


सञ्जयने कहा कि-हे राजन्‌ ! संग्राममें कणका नाश करने है. 

€ के लिये घटोत्कच चढ़ आया, -यह देख तुम्हारे पत्रने दुःशासनसे । 
 फहा कि-हि मानद ! मुझमें. कका पराक्रम देखकर यहे राक्षस | 
इसके ऊपर धुंसा चला आता है,अता तू इस महाबली राक्षसको | | 
आगे बहनेसे: रोक ओर जहाँ महावज्ञी कण खड़ा. है तहा तू बड़ी £ ` 
$ भारी. सेनाको साथ लेकर जा ओर बेकतेन कर्ण राक्षसक्रे. सामने 
लदना चाहता है उसी तू सावधान होऊर वडोभारी रक्षाकर३-४- | 
हमारे प्रमादसे यह घोर राकस इस करका नाश न.कर सके, , 
इसकी तू सम्हाल रख इस प्रकार वार्तालाप चल रहा था कि-. | 
३ जटाघुरका महाबली पुत्र अलम्वुप हुर्योधनके पास आकर बोलो 
कि-हे दुर्योधन ! तुम्हारा आझासे,युद्ध करतेमें घदमच हुम्हारे.॥ 
प्ररंपात शत्र पाणडवोँफा,उनके सेवकों सहित में नाश करना चाहता. | 
हूँ, मेरा पिता जटासुर राक्षसोंका नायक था; उसको: इन. नीच | 
६ पायाने कितने ही वे पहिले रोज्न नामक मंत्रोंसे मारडाला है, |. 
है अतः पे इन शत्रओंके रक्तरूप जलकी अझुलिसे दंथां मांससे अपने || 
पिताका तर्पण कर उनको तुप करता चाहता हूँ;अ्रतः हे राजेन्दर | 
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(११३२) ॐ महाभारत-द्रोणएवे # [एकसौचीइचरा 


ग्रामणीः पुरा ॥ ७॥ मयुज्य कमे रक़ोप्ने छुः पाथः निपातितः 
तस्यापचितिमिच्छाभि शत्रुशोणितपूजया ॥८॥ शुप्रास राजद । 
मोगझातुमईसि। तपत्ररीत्ततो राजा भोयमाणः पुनः पुन! ॥ &॥ 
द्रेणकणादिभिः साई पर्याप्तोऽहं द्विपज्जये। लन्तु गच्छ पया- 
इतो नहि युद्धे घटोत्कचम । राक्षसं कर्मों रक्तोमानुप्स- 
सदस्‌ ॥ १० ॥ पाणडवाचां हितं नित्यं इस्त्यशश्‍्ररयघातिनमू । 
देहाय शगतं युद्दे मेषयेबेमसादनप्‌ ॥ ११॥वयत्युवत्वा पहाकायः 
.१ समाहूय घरोत्कचप | जादासुरिभिपसेनि चानाशस्त्रगवाकिरत्‌१२ 
अलम्बुपञ्च कर्णश्च कुरसेन्यश्च दुस्तरम्‌ । हंडिस्विः प्रपपायेको 
6 महावातोन्बुदानित्र ॥१३॥ ततो मायाबलं दष्टा रवसूरापरलम्युप] 
( पटोत्कचं शरत्रातेरनानालिंगेः समाकिरत्‌ ॥ १४॥ विध्वा हु बहु- 


? तुप मुझे इस कामको करनेकी आज्ञा दो ॥५-८॥ यह सुनकर 
; दुर्याधन मसल्न हुआ छर उससे फहनेलगा कि-मे तो द्रोण 
९ तथा कण आदिकी सहायतांसे अपने शत्रओदा नाश करनेमें 
? समर्थं ॥ & ॥ परन्तु ( तेरी इच्छा है तो) मेरी आज्ञासे तू युद्मे 
£ कूर कर्म करने वाशे राक्षस तथा मजुण्य-इस प्रकार मिश्र गातिमेंसे 
» उत्पन्न हुए घटोत्कचकरा युद्धमें संहार कर ॥ १० ॥ यह राक्षस 
पांडर्वोळा दितेपी हे हशरे हाथी घोडा तथा रथोका नाश करता 
है तथा, झाक्राशमें इसकी गति है,इसको युद्धमें लड़ फर यमलोक 
पे भेजदे॥ ११॥ दुर्थोधनकी आज्ञा होते री“तथास्तु? कह कर्‌ 
| पहाशरोरतराले जरासुरके' पुत्रने भीमके पुत्रको लइनेसो घुलाथा 
ओर उसके ऊपर अनेकों प्रकारके वाणोकी इहि झरना आरंभ 
रदी ॥ १२॥ महापवन जैसे मेघोंको बेर डालता है तैते ही 
| | हिडिस्वाका पुत्र अकेला घटोत्कच ही अलब्धुप पर,कर्ण(र तथा 
4 दुस्तर कोरिमसेना पर पहार करने ल ॥ १३ ॥ राजस अज्ञस्दुप 
| $ भी तुरत ही घटोर$चरी पाया देख 
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' | अध्याये] * भापानुवाद-सहित अ  ( ११३३) } 


| भिवाशिभैगसेनिं: महाबल! व्यद्वावयच्दरवावे; णाएङवानो k 
| मनीकिनीष्‌ ॥१४॥ तेन विद्राव्यमाणानि पोणइसैन्यानि भारत । | 
३ निशीथे विभकोयन्ते वातचुन्ना घना इव ॥-१६ ॥ घटोत्कचशरे- | 
| बन्ना तैथेव तत्र वाहिनी । निशीषे भाद्रवद्रांजन्नु्खज्योल्का | 
५ सहस्रशः ॥१७॥ अलम्बुषस्ततः क्रद्धो भ॑मसेनि महामध । आजघ्ने | 
3 दशभिर्बणिस्तोनेरिवे महाद्विपम्‌ ॥ १८॥ तिलेशरतंस्य सात | 
| सर्वायुधानि च । घटोत्कचः प्रचिच्छेद प्रणदंश्ाति दाशम्‌ १६ 
| पेतः कण शरवत; कुरूथापि सहस्रंश। लम्बुषं चाभ्यवपन्मेधो मेहः ॥ ` 
| मितरोचलम्‌ ॥२०॥ ततः सञ्चशुभे सेन्यं कुरूणां संत्तसाहितम।- | 
| उपयु परिः चान्योऽन्यं. चतुरङ्गं ममे ह ॥ २१ ॥ जाटाुरिमेहाः 

| प्रकारके बाणोंकी दृष्टि करने लगा, उसने घटोत्कचके ऊपर नानां 

| मकारके बाण छोड़े और पाणड्ोकी सेनाको भी बाणे मार कर | 
॥ भगाना आरंभ किया, हे,भरतबंशी राजन्‌! पवन जेते. वादलोंको | 

4 वखर देता है,तेसे उसने पाएडवोंकी सेनांको बसेर दिया१४-१६ ). 
| हे राजन्‌ ! तेसे-ही घटोत्कचने तुम्हारी सेना पर बांणों | 
| का प्रहार किया, इस कारण वह सहस्रो मशालोंझो फेंककर | . 
| मध्य-राजिके समय रणभूमिमेंते भागने लगी, झौरवोंकी सेनाको । 

| भागवी हुई देख कर अलम्बुष ऋोधमें भर गया और महाहंस्तीके | 
| ऊपर जैसे अंकुश मारे जाँय तेसे उसने घटोस्कचके दश. बाण. . 
मारे-॥: १७-१८ ॥ तव घटोत्कचने अतिदारुण गर्जना करे | 
उसके वाहनोके,सारथिके तथा रथके और आयुध्ोंके तिल तिल | 
की वरावर टुकड़े कर डाले ॥ १६ ॥-वदनन्तर वषाऋतुपें जैसे | 
रपत्‌ पर दृष्टि हो तैसे घरोत्कचने कणके ऊपर तथा दूसरे | : 
सहा कुरुवंशी राजाओंके ऊपर वाणोंकी दृष्टि करना आरम्भ | 
करदी ॥ २० ॥ राक्षसके दुःख देनेसे कौरवोंकी सेनामें बड़ी | 
| भारी गहवड़ मचगई और उनकी चतुरानी सेना उच्तरोधर | 
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(११३४ प्रह्मभारत-द्रोणपर्ये & [एकसीचौहधरवॉ | 


| रान विरथो इतसारयिः । घटोल्कच॑ रणे क्रुद्धों युष्टिनाभ्यहनद 
दृप्‌ ॥ २२ ॥ घुष्टिनाभ्षाहतस्तेन प्रचचाल घटोत्कच! । क्षितिः 
'कब्पे यथा शीलः सद्यास्तणयुल्मत्रान्‌ | २३ ॥ ततः स. परिः 
| घाभेन द्विट्संघध्नेन वाहुना | जाटापुरि भमसेनिरवभधीन्पुष्टिना, : 
| भृशम्‌ ॥२४॥ तं प्रमथ्य तत! क हुस्तूणे दृडि।स्वरातिपत्‌ । द्वाभ्याँ है ˆ 
भुजाभ्यां संगश्च निणिपेप पहीदले ॥ २५॥ जाटावृरित्षयिसता 
| आत्मान च घटोत्कचात्‌ । पुनरुत्याय वेगेन घटोत्कचमुपाद्रनत 

| अलम्बूपो5पि विक्षिप्य समुत्तिप्य च रात्रसम्‌ | घटोत्कचं रणे 
.) रोपानिन्ष्पिपेप महीतले ॥ २७ ॥ तयोः समभवधुद्धं गजेतो रतिका- 
| ययोः | घरोत्कचालम्युषयो सतुगृलं लोमदपणम्‌ ॥ २८ ॥ विशेष 
| यन्तावन्योऽन्यं मायाभिरतिमानिनी । युयुधाते महवावीर्याविन्द्र- 


| आपसे संहार करने लगी ॥ २१॥ जटासुरफा पुत्र रथ तथा 
सारधिरदित होगया तेव,उसमे क्रोध भरकर घटोत्कचके ऊपर 
दी. वाँग्रकर कठिन: प्रहार किया ॥ २२ ॥ सुद्दीका महार होते 
| ही-भूंकम्पके समय रक्ष, तृण भार सतायो सहित न जसे 
काप उठता है तेसे ही घटोत्कच काँप उठा ॥ २३ ॥ उसने शप्रो 
फा संहार करने वाले.परिघकी समान मोट, हाथकी सुट्टी वॉँधकर 
जोरसे नटासुरके पुत्रकी छातीमे मारी ॥२४॥ और फिर पीछेसे 
क्रोषमें भरेहुए हिडिम्वाके पत्रे इन्द्रध्वमकी समान ऊँचे दोनों 
हाथोंप्ते जटाछुरके पुत्रको पृथ्वीके ऊपर पटककंर अच्छी प्रकार 
रगइना आरंभ कर दिया। २५ ॥ जटासुरका पूत्र श्रलम्घुप 
घटोत्कचके हाथमेंसे. अपनेको छुझमर ठीक हुआ और फिर बेग 
से घटोत्कचके ऊपर दोडा शरोर राक्षस घटोत्कचक़ो उठा, रोपसे 
| रणभूषिमे पटक करं रादने लगा || २६-२७ ॥ मोटी काग 
बाले घटोत्कच चोर अलम्बुप गर्जना फर युद्ध करने लगे, इनका 
। पुमुल इं रए खड़े करनेवाला या ॥ २८ ॥| बड़े ही मायावी 
व्वा ताचा VV TC 
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- अध्याय] ˆ ` अ भाषादुवाद-सहित # (११३१९). 
ससा ॥ इह पवि पक इस | 
| इुनमेघमहावातौ पुनर्वजञ॒महाचलौ ॥:३०-॥ पुनः कुञ्जरंशोः्लौ | 
` 4 उभ! रंवर्भानुभासकरो। एवं मायाशतछ नावन्योध्न्यवधकांतिंणौ ३१ | 
भृशकिचत्रपयुध्येताप्रज्ञम्युपघरोत्कची । परिधेश्य गदाभिश्च प्रात ` 
4 एदरपडिशे; ॥३२॥ सुसलेः पर्वताश्च तावन्योऽन्यं निजघ्नतुः । | 
६ हयाभ्याऽ्चः गजाभ्याञ्च , रथाभ्यां: च पदातिभिः॥ ३३.-॥ `| 
युयुधाते-महापरायौ रतां प्रवरौ युभि। ततो घटोत्कचो राजंस्न- | 
` लम्बुपवध्सया || ३४ । उत्पात शशं कुड श्येनवंन्निपपात * 
है च। शहीला च महाकायं. राततसेन्द्रमहम्बुषस्‌.॥ ३४ ॥ उद्यम्य | 
है न्यपधीर मौ मयं. विष्णुरिवाहये । ततो घटोत्कच;-खडगप्रेदुगरशा- 
4 आर पराक्रमी अलम्बुप और घटोत्कच, इन्द्र और विरोचनपुत्रं | 
.$ बलिझी समान मायासे भरे मुटुको करते थे, वे एक दूसरेसे | 
बढ़ना चाहते थे ।। २६ ॥.वे.क्षणमें अभि और -समुद्र वन.जाते | 
` थे, चाणपें-गरुड़ तथा तक्षक वन जाते थे, क्षणमें मेघ तथा. पवच | 
बन जाते थे, क्षणपें.वज तथा प्राप्त वतत जाते थे, ज्षणमें राहु | 
' तथा सूय षन जाते थे, जञणमें हाथी- तथा. सिंह हॉजाते थे-इस | 
| प्रकार सेंकड माया.कर घटोत्कच तथा अलम्बुष एक :दूसरेकी है 

मारनेके लिये भली प्रकार चित्रयुड कर रहे थे, और त्रे परिष; | 
| गदा, पाश, झुगदर, पाश, मूसल और पवेतोंके शिखरोसे, एक 
है दूसरेकों मारते थे; तदनन्तर वे दोनों:महाराज्षस.घुद्सवार,हाथी- ६ 
६ सवार, रथी और पेदंल दन कर परस्पर: लड़ने लगे ( इसप्रकार | 
॥ थोड़े समय लड़नेके ) पीछे हे राजन्‌ ! घरो त्कच-कोपमें भरमया | 
: और अलम्युषका नांश करनेकी इच्छासे वड़े शरीरवाले राच" | 
६ राज अलंबुपको उठाकर: आकाशमें .ऊपरको. उड़ ओर | 
६. वाजको. समान फिर नीचे. आकर. विष्णुने जैसे मयको | 

पृंथ्वीपर दे पटका था, तेसे अलम्बुषको उपरको उठा कर पृथ्वी | 
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| दुतदर्शनम्‌ ॥३६॥ रौद्रस्य कॉयाद्धि शिरो भीमं विकृतदर्शनम्‌ । 
| स्फुरतस्तस्य समरे नदतश्चाति मेरवस्‌ ॥२७॥ निचकर्च पहाराज 

| शत्नोरमितविक्रमः । शिरस्तच्चापि संगृह्य केशेषु रुधिरोक्षितम्‌ ३८ 

| ययौ घरोकचस्तूर्ण दुर्योधनरथं प्रति | अभ्येत्य ध ‹ मंहावाहुः | 
| स्मयमानः स राक्षस! ॥ ३९ ॥ शिरो र्थेऽस्य निततिप्य विकृता- 
4 ननमूद्धेम्‌ । प्राणदरूरव नादं प्रादृपीव वलाहकः || ४० ॥ 
4 अत्रवीच्च तदो राजन्‌ दुर्योधनमिदं.वचः । एप ते निहतो बन्धुः 
। स्त्वया इष्टोऽस्य विक्रमः ॥ ४१ ॥ पुनद्रेणासि कयस्य निष्ठामेता 
| तथात्मनः । स्वधर्मपर्थे कापऽ्च त्रितयं योभिवाञ्छति ॥ ४२ ॥ | 
रिक्तपाणिने पश्येत राजानं ब्राह्मण खयम्‌ । तिष्ठस्व तावत्‌ सुप्रीतो : 
| यावत्‌ कर्ण बघाम्यहस्‌ ॥४३॥ एवशुक्ला ततः प्रायात्‌ क्ण प्रति | 


पर देपरका, फिर ( शीप्रही ) अद्भुत दिखाव वाली तलवार 
| म्यानमेसे निकाल ली और भयंकर दिखावतालेयृद्धमें तइफडाते 
हुए और भयंकर रीतिसे ढकराते हुए शत्र अम्बुपके भयंकर 
झर विकुताकृतिवाले मस्तकको घटोत्कचने काट हाला फिर 
अगापपराक्रमी महाभुज घटोत्कच उस रक्तसे भीगे हुए म्रस्तकको 
चोटीमेंसे पफडकर अभिमानके साथ दुर्योधनफे राजरथकी ओर 
गया आर विकराल मुख तथा केशोंवाले उस मस्तकको दुर्योधनके 
| रथमें हॉल कर चोमासेमें जैसे मेघ गडगडावे तेसे भयंकर गजना 
| करता हुआ दुर्योधनसे. कहने लगा कि-तूने इसको पराक्रम देख 
4 लिया(देख) तेरे इस सहायक वखुको मैंने मार डाला है३०।४१ 
| अब तू क्णेकी तथा, अपनी भी ऐसी ही दशा देखेगा | जो 
$ मनुष्य धर्म, अर्थ, फाम इन तीन. पस्तुओंको पाना चाहता हो, 
उसको खाली दाथ ब्राह्मण, राजा और खरीके पास नहीं जाना 
१ चाहिये, धतः ले में तुझे यह . भेंट देता हे ! और में जव तफ 


! ५ छ डर 
| फणंफो मारूं. तन तक. त अत्यन्त भ्रसर t 
(20233 en तू अत्यन्त प्रसन्न होफर यहाँ ही खडा 


| अध्याय | , # भाषानुवाद-सहित # . `( ११३७) { 

. $ नरेश्वर । किरञ्ब्रगणांस्तीकणान्‌ रुषितो रणमूंडंनि ॥ ४४॥ १ 
` § -तेतः -समभवदयुह् घोररूपं भयानकम्‌ । विस्मापनं महाराज, नर- | 
१ रात्रसयोप् घे ॥४५॥ । 
- ४ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वेणि घटोत्कचवधपर्वणि राति अलंम्थुपर |` 
वधे चतु सपत्यधि शततमोऽध्यायः ॥ १७४ ॥ 

| शुतराष्ट्र उवाच-।-यत्तदरक्चन कर्णा राक्षसथ घरोखचः । | 

| निशीथे समसञ्जेतां तयुदठममदत्‌ कथम्‌ ॥ १.॥ .कीहश्वांभंवटूपं 0 

| तस्य घोरस्य रक्षसः। रथश्च कोड्शस्तस्य इयाः सर्वायुधानि च २ | 

I " 

4 शिरस्भाणङ्च कीदृशम्‌ ॥ ३.॥ पृष्ठस्त्वमेतदावच्व कुशलो सि है 
| सञ्जय | संञ्जय उंवाच | लोहिताक्षो महाद्वायस्ताञ्रास्यो निस्मि- | 
तोदर! ॥ ४ ॥ ऊध्वेरोमाः हरिश्मश्रः शंकुकणों महाहनुः । आक" | 


९ रहना! ॥ ४२-४३॥ हे राजन्‌! इस प्रकार कहनेके पीछे घटो 
` 4 खच फणी ओरफो -कूंच कर रखे शुहाते पर खड 


$ हे पदाराज-! मनुष्यों और राज़सोंके-वीवमें घोर,भयानक कौर js 
| विस्मयजमक युह होनेलगा॥४५।एकसौ चोइत्तरवाँ अध्याय समाप जर | 
4. घतराने घृझा, किऱ्हे सज्ञय ! आंधी रातकेः समय सूयपुत्र 0 - 
8 कर्ण तथा घटोत्कच आपने सामने लडरहे थे, उनका युद्ध. किस -| - 
॥ प्रकार हुआ था ?॥ १ ॥ उस घोर राक्षसका रूप,उसका रथ, 

। उसे. घोड़े तथा उसके सब आयुध केसे थे? ॥२॥ उसके घोलेंकी |: 

| आकृति कैसी थी ! उसके. रथकी ध्वजा और उसका धजुप कितना |. ' 
` ६, वडा था तथा. उसका कवच कैसा था और उसका टोप कैसा | 
।. था १॥ ३ || यह. सब में तुझसे बूकृता हूँ इसका तूझे उत्तर | 
दे, क्यॉकि-तू कथा फहनेमें. प्रवीण. है, सञ्जयनेः कहा;-कि-हे | 
' , राजन ! घटोत्कचकी आँखें रक्तवर्णकी:थीं,-काय -पचएंड थी; |: 


कना तम १३८) # महांभारव-द्रोणपवे [एकसोपिचहतरवॉ | 
' ६ शादारिपास्य्च तीणः करालवान्‌ ॥. ४. ॥ ` द्वाास्म्थ तीवर करालमान्‌ ॥. ५. ॥ यदीतः | 
१ 'लिंदोष्ठो ग्वजू स्थूलनांतिकः । नीलाङ्गो लो हितग्रीदो गिरिपप्णो 

५ च्य दज तक 
अयङुरः॥ ६ ॥ महाकायो महावाहुमेहाशीपों मद्वां ) विकृती 
परुपरपशों विकचोद्रशद्धपिर्टफ! ॥ ७ |! श्थूलफिग्यूढनाभिश्र 
' शिपिलोपचयों महान । तये हस्तामरणी मदागायोज्ञदी तथा८ 
उरसा घोरयन्निष्कमन्निमादां यथाचलः । तस्य हेमपयश्चित्रं वहु- 
रूपांगशोभितम्‌ ॥ & ॥ तोरणप्रतिमं शुभ्रं किरीटं मृध्न्येशोगत । ` 
| कुपदले वालसरूयांभे मालां हेममयीं शुभाम्‌ ॥१०॥ धारयन्‌ विपुलं 


'मुख़ ताम्मैके रङ्गका था ,पट पतला था, मस्तकके फेश खड़े हुए 
3 थे, दाढी और मूं छ श्यांप रंद्रकी थीं, कान शांकुंकी समान थे, । 
| कथे मोटे ये, मुख कान तके फंटा हुआ था, दाढे तीदंछ थीं, 
उसके दाँतके अग्रभाग तीदण थे और शागेफे चार दाँत मोटे ; 
ओर ऊँचे उठेइए थे, जीम और थोड लम्बी और लाल रङ्गकी 
ई थी, भरकर लम्बी थीं, नासिका स्थूल थी, शरीर इयाम रङ्गा 
यां, कणठ लाल रङ्गका था, शरीर पर्वतका संमान ऊँचा और : 
4 भयंकर दिखांवंका या,शरीर धोर शुजा विशाल थी,मस्तक मोटा : 
& था, उसका शरीर बलशाली; विकराल, कडी खालवाला और 
अत्यन्त दृढ़ था, जंघाका ऊपरी भाग भयंकर था और माँससे | 
| भराहुओं था, उसके नितम्ब भी बड़े मोरे थे, उसकी नाभि भी 
६ बिगी हुई थी, उसके ललाटे फेश थारे थे बह होयमें वाजूवन्द : 
पहर रहा था आर महांगायांवी था ॥ ४-८॥ पर्वत जैसे अपने 
4 शिखरके ऊपर दावानल धारण करता है, तेते ही वह अपने 
ॐ बत्त/श्यत् पर छव॒रणंकी पालाको पारंण कररहा था,उसके मस्तक 
3 पर वणका चमकता हुआ मुकुट था, उसमें जड़े हुए र्नोंक्े 
| कारण वह युकुरे रस्चीसे जडी हुई बन्दनवारकी समान दीखता |. 
3 था, इसके दोनों था. उसके दोनों कानोमे लाल सर्प लाल सुर्यकी समान दी हुएडल ये. 
८.7 हयसा फारपाफपारचछर फ्णार सास 40M द 


। अध्याय ] .... - क॑ भाषाजुवाद-सहिंत सह | (र (१११६७). 
| कार्य कबचन्य महामभस्‌ । डिड्लिणीशतनिधोप-रक्तध्वजपता- 
- ६ किनस्‌-॥ १२ ॥ ऋताचमावनद्वाह' नल्वमात्रं महारथम्‌ | सर्वाः है 
. 4 युधतरोपेतमा स्थितं ध्वजमालिनम्‌ ॥ १२ ॥ अ्रष्टअऋसमायुक्त § 
| मेघगम्भी रनि।एबनम। मत्तमातजसड्ठाशा लोहिताता विभीषणाः १३ ! 
: कामवणअवा युक्ता बलवन्तः शतं इयाः । बहन्दों राक्षस धोरं | 
ज.षलवन्तो जितभ्रपा:॥ १४-॥ विपुलाभिः सटाभिस्ते हेषमाणा | 
3 वहग हु । रात्ासोऽस्य विरूपाक्त; सरतो दीप्षास्यकुणडल!-॥१४॥ + 
१ रश्मिमिः सूयरशम्पामैः - सञ्जग्राह हयात्रणे । स तेन सहितस्त- | 


| और गलेमें सुवर्णकी शुभमाला पडी हुई थी ॥ ६-१० ॥ उसमे || 
| अपने शरीरके ऊपर बढाभारी कवच पहर उवंखा था-यह कवचं ॐ. 
| फॉँप्तीकी वनाहुया था और घडी कात्तिवाल्या था, राक्षस घटे: £ 
| स्च, सेंकड घूघुरुझोंसे घनघनाइट करतेहुए, रक्तवर्णक्री ध्यज्ञा | 
| पताक्ासे अलंकृत एक बड़े भारी रथमें बेटा था, इसका रथ. | 
| रीचके-चमड़ेसे चारों ओरसे महुरहा या और वह चारसौ हाय | 
१ लस्बा और चौडा था और अनेक प्रकारके आयुर्धोसे भराहुझा है 
१ था, उपरक़े भागों फहराती हुई ध्वजाओंसे शोभित - था-दसमें, | 
|. झाट पहिंये थे आर वह चलते सभय मेघके गर्जनेकी सपाम गंभीर £. 

गर्जमा करता था,पदमत्त , हायीकी समान रक्तवएके नेत्र बाले,.. ;. 
.१ धर्यहर आकृतितराले, इच्छानुसार रूप धारण करमेतया इच्छानु- | 
| सार वेगवाले, बड़े २ अयाज वाले, परिश्रमको नशिननेवाले, १. 
१ बाहे वारम्वार हिनहिनाहट करते हुए लो घोड़े उसके रथमें जुत ६ 
. | रहे थे,वे वैगसे उसके रथको रणमें चला रहे थे,उसके सारथिका -। 
3 नाम विरूपाच था, उसकी आँखे भयंकर थीं सुख .विंकराल था 
आरा कुएडल तेज -थे/अस सारथिने रणये-सरयडी किराको : 
समान कान्तिवाही रासाँसे घोड़ों ह पकड़ रकां था; सूये जैसे | 
अरुणंके साथ-वेंठते हे पैसे ही घटोत्कच अपने सारथिके साथ | 


स 


भे | र्ौचपांग) करव्यादो गृध्रः पंरपभीपण वासंवाशनिनिर्धोपें इदः 


काहु क॑ | रथाक्षपात्रेरिबुमिः सवो? प्राच्चादयन दिशः ॥१६॥ 


पिवाशने। | तेन वित्रास्यमानानि तव सन्यांनि भारत ॥ २१ ॥ 
समकम्पन्त संबोणि सिन्धोरिव महोमेय। । तमापतन्तं सम्मेक्य 
दिख्पासं विभीषणम्‌ ॥२९॥ उत्स्मयन्निव राधेयस्सरमाणी$भ्य- 
वारयत्‌ .। तनः कर्णोभ्िया देनमस्यन्नस्यन्तमन्तिकात्‌ ॥ २३ ॥ 
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वेडा या॥ ११-१६ ॥ यद्दाप्वेत जेसे महामेधसे मिला हुआ 
दीखता है, तेसे ही उस रथक्रे ऊपर गगनका चुम्बन करती हुई 
दडी थारी ध्वजा फहरा रही थी ॥ १७॥ ओर उस ध्वजाके 
छपर काल रंगके मस्तक वाले मासको खाते हुए महाभयंकर गिद्ध 
प्ञीका चिन्ह वन रहा था, ऐमे रथमें वेठा हुआ घरोत्कच एक 
हाथ चोड ओर बारह अरत्नि लम्बे घचुपको लेकर उसके ऊपर 
पशयूत डोरी चढ़ा इन्द्रके वजने समान टंकार ध्वनि 
करने लगा फिर रथशी धुरीकी समान वाणोके प्रशरोसे 
सब दिशाओंकों ढक वीर पुरुपोझा संहार करने वाली एस 
रानिमें कशके साथने लडनेको धेसा, पहिले तो रथफो खडा कर 
धनुपको टंकारने लगा;उससमय उस घञुपकी टंकार घजध्वनिकी 


को समानं तुम्हारी पेना रणमें भयसे कॉपनेलगी, भयंकर नेत्ोंवाले 
और भयंकर आकार वाले उस घरोत्कचको चहकर आते देख कर्ण 
ने अभिमानके साथ,शीप्ररासे उसके सामने चढ़ाईकर उसको आगे 


> MR अलक मही EAS MS AML M, 
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(११४०) ॐ महाघारत-द्रोणपंये # [एकसोपिचहत्तरवाँ 
स्थावरुणेन यश्रा रविः ॥१६॥ संसक्त इव चारणं यथाद्रिमेहतां £. 
६ हहाय । दिवर्पृक सुमहाकेतुः स्यग्दनेऽस्य समुच्छित। ॥ १७ ॥ 


उपपति दिक्षिपन्‌ ॥ १८ ॥ व्यक्तां किष्कुपरीणाहं द्वादशारत्नि- | 


तस्यां वीरापहारिण्यां निशायां कणंपभ्ययात्‌ । तस्यं विच्षिपतश्चापं । 
रथे दिएभ्य- तिष्ठतः ॥ २० ॥ अश्रयत धन्ुर्घोपो विस्फूर्जित- | 


.समान सुनाई पढने लगी इससे हे भरतबंशी राजन [समुद्र की लहरों | 
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अष्रपायः] # भाषाद्नुवाद्‌-संहित क ` ( ११४१) | 


9 -पातङ्गभिव्‌-मातङ्गो यूथषेभः इवपभस्‌ । स सम्निपातस्तुमलञस्तयो- . 
रासीद्विंगाम्पते । कणेराच्तसयो  राजसिनन्द्रराम्त्ररयोरिव । । 
तो -प्रयृद्ठ महावेगे घवुपी 'भीमनि!स्वने ॥ २५ ॥ माळाः | 
द्येतामन्योऽन्यं तक्षमाणी ` महेषुभिः । ततः ` पू्णायवोत्सष्टै | 
शरे; सन्नंतपवेभिंः ॥२६॥ न्यतारियेतामन्योऽन्यं कांस्ये निर्मिध 

` वर्मणी । तो नखेरिषे शाद्‌ लो दन्तेरिब महाद्विपौ ॥ २७-॥ रथ-- { 
शक्तिभिरन्योऽन्यं विशिखेरतौ तप्तदुः | संच्छिदन्तौ च गात्राणि | 
सन्दधानौ थे सायकान्‌ ॥ २८॥ दहन्तौ च शरोल्काभिदु प्मेदयौ | 

च बभूवतु! । तौ तु वित्ञातसषोङ्गौ शोणितौघपरिष्लुतो ॥ २६ ॥ | 
विश्रांजितां यथा वारि खरमन्तौ गेरिकाचलो । तौ शरांग्रविभिन्नांगौ 


वढूनेसे रोका और बाण छोडने वाले घटोत्कचके सामने वाण | 

फॅऊने लगा, हे राजन्‌! हाथी जेते दाथीरे साथ लडता है, सांड । 

जैसे साँडोंके कुएडके प्रधान साँडसे लडता है तैसे उन दोनोंमें | 

तुमुल युद्ध होने लगा ॥ १८-२४ ॥ दे राजन्‌ | इद्र और शम्ब- | 

' रासुरमे जैते युद्ध हुआ था, तेते कणे और राक्षसमें युद्ध चिड | 
गया, दोनों महारथी बड़े वेग बाले और भयंकर शब्द करते हुए | 

धनुषोंकों लेकर एक दूसरे पर वाण परसा एक दूसरेको टूकने 

- "लगे; घतुषको कान तक खेंच, नमी हुई गाँठ बाले वाण मार एक 
: दृसरेके कवचोंको तोड कर, दो सिंह जैसे नखोंते युद्ध करते हैं 
"जैसे बहरे हाथी दाहो से लढते हैं,तैसे वे दोनों योधा परस्पर रथ- 
| शक्तियोंसे और बाणोंसे एक दूसरेको मारने लगे, तथां वार्णोसे | 
एक दूसरेके शरीरको कटने लगे, वाणरूपी उल्कापात कर एक | 
दूसरेको भस्म करने लगे, उस समय उन दोनोंकी ओर देखना | 

६ भी कठिन होगया, उन दोनों के सारे शरीर घायल होगएं थे और | 
| उनके घांबोंमेसे रक्त वह निकंला-तब जैसे. गेख्के पवतमेसे गेरू | 
हैं टपकृता है--लैसे वे दोनों दोखते थे, ` महाक्रांन्ति वाले वे दोनों । 
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१ सिभिन्दन्तों परत्सरम | २६॥ नाकम्पयेतामन्यो5न्यं यतमानी 
| पदाद्यती | तत्‌ ततं निशायुद्धं चिरं सममिवाभवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
. त प्राणयोदींव्यतो राजन्‌ कणराक्षसयोम घे।तस्य सम्दधतस्तीदणान्‌ 
| शरां्रासक्तमस्यतः ॥ २२ ॥ पबुधोपेण . वित्रस्ताः स्वे परे च 
| तदाभपन । घटोत्कचं यदा कर्णो न विशेपयते. तप ॥ ६३ | 
प्रादुथवक्ते ततो दिव्यमस्त्रमस्रविदाम्बेर! । करणोन सन्धितं दृष्टा 
दिव्यमस्त्रं घटोत्कच! २४ प्रादुश्चक्रे ततो मायां राक्षसी पाएट- 


घोररूपाणां महत्या सेनया हतः । तमुच्रतमहाचापं दृष्टा ते व्यथिता 


4 युहके लिये प्रयत्न फर रहे ये और एक दूसरेके शरीरोंकों बाणों 
| की नोकॉसे बींध रहे थे; तो भी वे एक दूसरेको रणमें कपा नहीं 
सकते थे-यह रात्रिषु बहुत समय तक ऐसा चला कि-बह सपय 
एक वर्षकी समान प्रतीत हुआ ॥ २४-३१॥ हे राजन्‌ ! कण 
-॥ ओर घटोत्कच भाणोंका दाँव लगा कर युद्वरूपी जुआ खेलने 
लगे,घरोत्कच तीदण वाणीको चढ़ाता था और विना अटकेहुए 
उन वाणोको छोडता चला जाता था, उस समय इसके धनुपङ्ी 


अस्त होगए, कणे घटोत्कचसे आगे न बढ़ सफा, तब है राजन! 
अस्मपेत्ताओंम कुशल कणने दिऽ्पाशरको प्रकट कर उस राक्षपक्षी 
झोर.ताना, यह देख कर राक्षसश्रे्ठ घटोत्कचने राक्षसी माया 
, १ मकट की ॥ ३२-३४ ॥ वह त्रित्रज्, गुदर, पवत तथा हत्नोंको 
.' पारण . करनेवाली राक्तसोंकी महासेनीसे घिर कर प्राणियोंका 
3 संहार करने वाले उग्र दएडघारी कालकी समान बड़े भारी पनुपको 
खेच फण के सामनेकों दोडा ॥ ३५॥ घटोत्कचको कालकी समान 


` | भेस कर आते देख, हमारे पक्के वीर राजे घडा गए ॥ ३६॥ 


हवा 
है 


वन्दनः। शूलप्रुहरधारिएया शंलपादपहस्तया ॥ ३५ ॥ रपसा. 


| वृषा! ॥३६॥ भूतास्तकमिवांयांन्तं कालदणटोग्रारिणम्‌ । घरो 


ध्वनिसे पिन्नों ( पाएडवों ) के और शत्रं (कौरवो )के योधा- 


क 


ग ; ( ११४२ ) है रे महांभारत-द्रोणपवे श्र [एकसौपिचहररर्वा 4 
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(११३३) 

 स्कंचमगुक्तेन सिंहनादेन भीपिताः ॥ ३७ ॥ प्रसुखंवुर्गेजा सूत्र 
| विव्ययुश्च नरा शरम । ततोऽसमशृष्टिरतयुग्रा महत्यासीत्‌ समन्ततः रे८ 
3 इह्ेरात्रयिकबंलैिष्ठक्ता रात्नसैभृ शम्‌ । आयसानि चं चक्राणिं. 


| दण्ड्यः शक्तितोमराः | ३६ ॥ पतन्त्यतिरला शूलो। शतभ्न्य!, 


ह अध्याय ]  - ` # भाषालुवाद-संहित # 


| त योधाश्चे व्यथितो. विमदुदुवु: । ` वजैकीस्पलेश्लापी कर्णो 

ती मानी ने विव्यथे ॥ ४१ ॥ व्यधमत्‌ स शरेभार्या धटोत्कचविनि-. 

६ मिताम्‌ । मायायां हु ्रदीणायाममषीच्च घटोत्कचः ॥ ४२॥ 

| ब्रिस्संजे शरान्‌, घोरान्‌ सूतपुत्रन्तः आविशन्‌ । ततस्ते रुधि 

।भ्यक्ता भिता कण महोहवे ॥ ४३ ॥ व्रिंबिशुटरणीं . बाणा! : 
संकर द्वा इव पन्नगाः । समपत्नस्तु संकर दो लघुहस्तः प्रतापंवान्‌४४ 
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उस समय घटोत्कचने संग्रामभूमिमे सिहकी समान गेना कौ 
उसको सुन हाथी भयभीत हो सूत्र करनेलगे मनुष्य अदीव खिन्न 

§ शेगए और आधो रांतके समय रात्रसोकी महाबल वाली सेना 
हमारी सेनां परं पत्थर,लेहिफे चक्र,तोमर,युशुएडी,शक्ति। शत्र 
| तवा पट्टिशोकीः तला ऊपर अत्यन्तं उग्र शष्ठ करनेलंगी ३9-२६ 
६ हे राजन्‌ [उस मद्वा भयंकर और अति उंग्र युहके देखकर तुम्हारे 
| योधा खिन्न होकर रंणंमेंसे-भागगंएं, उस संमेय अख्धविद्या औरं : 
बलम प्रशंसा पाने योग्य केबल अभिमानी कण ही. तहाँ अचल 
| खडा रां, बह शत्रओंसें कुळ भी नहीं डरा थो॥ ४०-४१ ॥ ' 
है फिर करणने वाण मारकर. घटोत्कंचकी रची हुई मायॉका नाश. 
६ करडालां, अपनी मायके मए होने पर घटोत्कच सूतपुत्र कणके ' 


rg !- 


है ऊपर धमे भर भयंकर बाणोंका प्रहार करनेलंगा । ४२.॥ . 
,§ तंब रक्तसे रंगेुँए. वे वाण -कणेके शरीरको फोडकर कुपित हुए | 


१ संपोकी समान भूमिम घुसगए॥ ४३. तत्र फुर्तीले ` दावाले | 
$ परहापतांपी कणेने कोपांयमांन होकर घटोत्कचके दश वाण मारे 
VF PF VU VU VTE VISE VEY US FOP किथव्य 


एकू 


Eri 


Mn 40,2 कका कक कक कक एक क हिल 
3 (११४४) श्र महाभारत-द्रोणपव # (एकर्सोपिचर त्तरवाँ | | 
'पोस्कचमतिकस्य लभेद दशभिः शरेः । घटोत्कचो पिनि घटोस्को, विनिमिन्नः है 
| सतपुत्रेश मर्मेसु ॥ ४४ ॥ चक दिव्यं सहस्मारमशृहणाङ्वथथितो ` 

| शम्‌ । छुरान्तं बालसूर्याभं मणिरत्नविभूषितम्‌ ॥४६ ॥ पिक्ले- 
| पाधिरथेः क्र द्ो भेमसेनिरििघांसया । प्रविद्वमतिवेगेन . विज्षिप्ठ “2. 
कर्णसायकैः ॥ ४७ ॥ अभाग्यस्येव सङ्हगस्तन्मोघमपनङ्भुवि 
| घटोत्कचस्तु संक डो दृष्टा चक्र निपातितम्‌ ।।४८॥ कर. प्राष्छा 
} दृयद्वाणेः स्त्रभीदुरिव भास्करम्‌ । सूतपुत्रस्त्रसम्भ्रान्तो रुद्रोपे 
§ नरद्रविक्रप} | ४६ ॥ घटोस्कचरथं तूण छादयामास, पत्रिभिः | 
` { घटोतचेन करेन गदा हेमांग्रदा तदा ॥ ४० ॥ क्षिप्ता आन्य | ' 
| शरेश्चापि कर्णनाभ्याइतापततू । तकोम्तरित्ञशुसपत्य फादर ¦ 


करं उसके ममेप्थानोंको बींपठाला ॥ ४४ ॥ .एप्त प्रहारसे | 
| भीमका पुत्र अत्यन्त खिन्न होगया और उपने फ्रोधमें भर अधि 

| रथके पुत्रका माश करनेकी इच्छसे सह झरेवाले छुरकी समान 

| तीखी धारवाले, उदय होते हुए सूयक समान दमकते हुए, मणि 
तथा रत्नोंसे अशङ्छत. एक दिव्य चक्रो लिया ऑर कर्णफे 
रथकी ओर ताककर उसके ऊपर फेंका १५--४६तब कर्णने उसके . 
सामने पाण मारकर तुरन्त ही उसके टकहेर करडाले, तब वह 
| चक्र भाग्यहीम पनुष्यके मनोरथकी सपान पृथ्वी पर गिरपडा ४७ 
| अपने मारेहुए चक्रका पथ्वीके ऊपर गिंराहुआ- देखफर घटोत्कच 
ष़े भारी कोधे भरगया और उसने राह जैसे सर्यकें दक देता 
| है तेसे बाण मारकर कणका हकदिया ॥ ४८ || परन्तु स्तर, इन्द्र 
. ६ ओर, विष्णुकी समान. सतपुत्ननें धये धारण कर फुतीसे बाण 
§ मार घंरोत्कचके रथफा हकदिया ॥४६ ॥ उस समय घटोत्कचने 
| कापे भर हैमाइदा -नापकी गदा घुमाफर : कर्णके ऊपर फेंकी 

णमे. उसके भी षाण भारफर तोड डाला और पह पृथ्वीके 


| ऊपर गिरपडी ॥५०॥ फिर. बहे शरीरवाला घटोत्कच आकाश- ` 
आए ज कप च इक प पल सा १४७७४ ए ए ० च फ प सक है 
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| अयाय] % भाषानुवाद सि % ˆ 4800) -]. `. # भाषांनुवा द-सहित # 
मेथ इोन्नंदन्‌॥ ४१-॥ मवदं महाकायो द्रमबंष नभस्तलाद | १ 
$ ततो मायाविनं कणों भीमसेनपछुर्त दिवि ॥ ४ २7). 'मार्गपैरणि- 


:5 शतंधा रथम्‌॥ १३॥ अभ्यवर्षच्छरैः कणा; पर्जन्य इव हृ एमान] | 
| न!तस्यासीदनिमिन्नं गाध ` हयंगुलमन्तरभ ॥ ५४ ॥ सोऽहयं | 
६६ हतन श्वाषिच्तेलिलतों यथा। न हयास्न रथं तस्य ने ध्द भ 
:३ घटोस्कचबु॥। ५५-॥ इष्टवन्तः स्म ;समरै शरोपेरमिसंदतयू । से |] 


कवर ऐ 


) सूतपुत्रमेयोधेपेत्‌ १-सोऽयोषे री हेम कणां मायया लाघप्रेन चे'५७_) 


६ किरणोंका:प्रहार “करता है, तेसे कर्ण भीपके मायावी पुत्र -घटो 


' कोमारडाला और उसके रथके सेंकहों टुझडे करडाले फिर दह 
मेघ जेते जज्ञ वरसाता है.तेसे वाणोकी दृष्टि करनेलगा ४३इस 
: संमयं'घटोरकच इतंना ` घायल. वामया, हि उसके शरीरपे'दो 
: अंशुल स्थान भी”घावरहित नहीं बचा ५४ ॥ एक मूहूतमें हीं 


१ परोस्कचका शरीर दी सनेलेगा, इस बुदे घटोत्कच, उसके घोडे 

` रथ थोर ध्वना-इतने “वाशोंसे हुक गए कि-देखनेवालोंके! इन 
"६ मेका कुछ भी दिखाई नही देता था ॥ ५९-४६ ॥ फिर मायावी 
€ घरोरकचने दिव्य अद्नोंसे कंणके दिव्य अद्धोंके काटडालो ओर 


६ रात्ंसी मायासे - अख्धविधाकी फुती दिखाता हुआ लड़ रहा. था 
और अदृश्य होकर आकाशंमेंसे बाण छोटरहा था ॥१८॥ शोर 
ANTE YU 9 कक SE RY 


ह म स्रा म ४ ( 


१५% 


विव्याध घनं सूये इवांशुभिः । तस्य सर्वानः हयान्‌ हत्या ` संचित । पर 


4 दकरस तेदिंब्यंमरश्रपस्जेण शातबब2 8 मोयायुदधेत माया 0 


६ अलंच्थमाणानि दिवि शरजालांनि चापतन्‌ । भेम सेनि्महामायो १... 


१ मेत्रो चा उडा ओर,मरलयकालके मेघत्री समान गर्जना करके... 
4 आकाशमेंपे हतती दृष्टि का नेलगा4 तब सर्य भसे मेघके ऊपर {. 


4 सके ऊपर वाणोंका महार करनेलगा५२आर घटोत्कचके घोडी | | 


अका र एब त्त 
है किं 


| 
प्रॉयांपय युद्ुकर कण ते-लइनेलगा।१०॥। घटोत्कच उस समय | | 


( ११४४) 


ट 


4 सेई जेते अपने काटोंसे' दीखने लगती है,तेसे बाणोंते शुमा हुआ | 


7 ~ 5 


(११४६). ॐ महाभारत-द्रोणपर्व # [एकसोपिचदत्तसताँ | 
| | मायया कुरुसत्तम |४८॥ विचचार मदहाकावो मोइवस्पिव भारत! | 
सतु कस्या विरूपाणि बदनान्यशुभानि :च ॥ ४६ ॥'अग्नसत्‌ 
सूतपुत्रस्य दिव्यान्यस्भाणि पायया । पुनश्चापि महाकाय, सच्छि- 
न्नः शतधा रणे ॥ ६० ॥ इतसखो निरुत्साहो; पतितः खादृ 
दृश्यन:! इते ते मम्यपोना स्म प्रणेदु छुछुपुश्दा॥ ६१॥ अथ देर 
मंवंरन्येदिळु तवार्वद्रमत । पुनथापि महाकायः शतशः शतो. | 
| दरा ॥ ६२ ॥ व्यदृश्यत महावा हुरमेनाक इव पर्वत! । अंगुष्ठमाश्रे 
| भूला च पुनरेवू स राम), ॥६१॥ सागरोमिरितोदधूतस्तियंगू- 
ध्यमपत्तेत | वहुधां दारयित्या च 'पुनरप्पू न्यपत्जता ६४ ॥ | 
; अहृरयत्त तदा तत्र पुनरुन्मञ्जितोऽन्यतः । सोऽवतीर्य पुनस्तस्थौ 


हे इुरुषंशी महाराज | वडे भारी शारीरवाला भामपुज्र जा बडा |. 
मायाबी या, पह सायासे योधाओकों दिड्मूढ करता हुआ रमे | 
घूमनेलगा, वह मायासे बुरे रूपताला अशुभ मुख बनाकर करके | 
| दिव्य अल्ोंक निगल जाता था, ' परन्तु कर्णाने पुन; पुनः | 


घरोत्कचक्रे भाण मारकर उसको घायल करडाला था ४६-६० | ` 


घटोत्कच सइख. घाव होने पर उत्साह तथा वलरहित हो | 
आंफाशर्मते नीचे गिरपहा, तब -कौरबोंक्े वडेर- राजें उसके § ` 
मराहुआ समम कर बीमारी गर्जना करनेलगे,परन्तु देखतेर | 
| ही इस घंरोत्करचंते मानो दूसरे अनेकों नये शरीर धारण करलिये |. 
हों इसप्रंकार सब दिशाओंमें दिखाई देनेलगा और उस ही समय | 
सेंकहों पाया, सो पेट, बड़ी २ भुजा थोर बड़ाभारी शरीर करके । 
मैनाक पवेतश्ी समान योथाओं की दृष्टिमें पडा थोडी ही देरमें वह |. 
राक्षस अगूडेकी सपान होगया और फिर रणभृपिमें दिखाई | 
देने लगा ॥*६१-६३ ॥ और सप्ठठ़की लहरोंफी सपान उछलने. | 
लग और ऊपर नीचे उद्घाल पारनेके पीछे पृथ्वीको फाड कर |. 


| पानीमें घुस गया और तहाँसे फिर दूसरे स्थानसे निकल कर 


अध्याय ]....... # भाषानुंबाद- सहित # (११४५:) £ 
रय हमपरिऽ्कृते | ६५ ॥ त्तितिं खञ्च दिशञ्चेव माययाभ्येस्य ) 
; दशित | गला कणरथाभ्याशं. विचलत्कुएडलाननः ॥ ६६ .॥ । 
'माह - बाक्यमसम्भ्रान्तः सूतपुत्रं विशाम्पते | तिठेदानीं षेव मे ! 
जीबन्‌ सूतपुत्र गमिष्यसि ॥ ६७ ॥ युद्धभ्रद्ामद ते5य विनेष्याष्रि है 
रणाजिरे | इस्युक्सा रोपतान्राज्ञो रका! , क्ररपराकमः ॥ ६८॥ |. 
* इत्पपरातान्तरीक्षज्य जढ्ासः च सुविस्तरम्‌ । कर्णमभ्पहमच्चेव ‡ 
4 गमेदमिव केसरी | ६६॥ रथात्तमात्रेरियुभिरभ्यवर्षदृः पटो 
स्कच! । रथिनोमप्रभं कर्ण. धारामिरिव तोयदः ॥ ७० ॥ शरः - 
छ्िन्च हां कर्णो दूरात्‌ .माप्तामशातयस्‌ | दृष्टा च विइता. सार्या | 
` कर्णन भरतषेमः ॥ ७१ ॥ घटोत्कचस्ततो मायां. ससर्जान्तर्हितः ! 


पुन! आकाशमें ऊपरक्षो चढू. गया, तहाँसे नीचे उत्तर आया झर | 
कवच तथा कुएडलधारी घटोत्कच, फिर झुवशससे पढ़े हुए रथभें 
बैबकर मायाके म्रभावस पृथ्वी, आकाश. तथा दिशाओंमें दोड 

3 भागरर फिर कणकेः रथके पास 'आकर खहा होगया थं 
धेयपूर्वक इतपृत्र . कणसे कहने लगा क्रि-अरे ओ हतपत ! | 
.$ अंब खडा रह | तू मेरा अपमांन-कर जीता हुआ कहाँ रहः | 
` सकेगा ॥ ६४-९७ ॥ में रणाङ्गणमें तेरे |युद्धके [चावको . आन है ` 
दूर कररूगा | इसप्कार कहकर खाल २ भेतरवाला शोर कर | - 
पराक्रमवाला वह राक्षस विशाल आकाशर्मे परमो उडा और ६ 
` खडखडाइटसे हसकर, फेसरी जैसे हाथीके ऊपर महार फरता है | 
तेते बह घरोत्कच कणे ऊपर शस्मोंका प्रहार करनेलगा६८।।६६ 
मेघ जैसे पर्वत पर जल बरसाता है; तैसे ही घटोरकचने महारथी ६ ' 
' कर्णके ऊपर रथके धुरेकी सपान वाणोंकी दृष्टि करनां आरम्भ ९६. 
करदी ॥ ७५ ॥ तब कणेने वाण मारकर दूरसे उसकी वाण- | 
हृष्टिफो दूर. करडाला और हे भरववंशमें शरेष्ठ राजन्‌! उसकी | 
वाक भी संहार कर डाला, तुरत-ही धग्रेकचने अदृश्य होकर 


# महाभारत-द्रोणपवे # [एकसोपिधरत्तरवाँ ¦ 
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; । सोभवह्विरिस्प्पुरुच।- शिखरेस्तरसडुट ॥ ७२ ॥ . शुकः 
पसासिम्ुसल भजञप्रश्नवणो महान्‌ । तमञ्जनचयप्रख्य क्ण टरा 
पहीषरस ॥ ७३ ॥ मपातेरायुधान्युग्राण्युद्हन्त न चुञ्चु । स्मय 
; हिनष ततः कर्णो दिव्यमस्तङगुदेरयत्‌ ॥ ७४ ॥ वतः सोऽस्मेण 
शैलेन्दों विक्षिप्त वे, व्यनश्यत । तत! स तोयदो भूत नीशः 
दराथुधो दिति: ७५ ॥ अश्महृष्टिमिरत्युग्रः मूतपुत्रमवाकिरत्‌ | 
य॒ सन्धाय वायव्यमसमस्रतिदास्रर। ॥ ७६॥ व्यधपद् काल- 
मेघं.तं कर्णो वेहच्नो रप । स मागणाण$ कणां दिशः मच्छाप्रं 
सई 


ग्‌ ॥ ७७ ॥ जधानास्त्रं महाराज घरोत्कचप्तमीरितमर । ततः 
१ 
।$ | 
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करा se 
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जुड 


शय सभरे भेपतेनिमहावस।॥ ७८ ॥ प्राइक् महामाया फरण 


दूसरी नई माया रची, वह ह॒क्ञोसे भरपूर आर शिखर पाला 
एक महापबंत वन गया आर बह महाम्‌ प्रेत ही फणफ ऊपर 
तिशूद्ञ,पा , खड़ग और मूसलोंकी इषि फरनेलगा॥७१॥७२॥ 
प्रन्तु कणं अच्णनके ढरकी- समान दीखता था. और प्रषाइरुप 
से भायुभोकी दहि करतेहुए इस पवतको देखने पर भरा भी 
नहीं घउडाया, उसने मुस्कराकर उत्त पतप ऊपर दिव्य-अस्त्र 
मारा कि-उस समय ही उस मद्दापवतके टकडे २ होगपए७३।७४ 
फिर बड मडाभयडःर राक्षस आकाशर्म गया और इद्धधजुप वाले 
र्याप मेघा रूप धारण कर कणंके जरर पत्थरोंकी हि करने 
लगा ॥ ७९ ॥ तव अस्वेचाओंमें श्रेष्ठ मूनपुत्र फण कि-भिस 
को शप भी कहते द, उप्तने धनुपफे ऊपर वायच्यास्त्र चाकर 
शेमेघके टरुहे'२ करडाले ॥9६॥ थोर दसरे वाण छोड 
कर आकाशके सत कोनो गो ढकदिया और हे महाराज ] घटो- 
स्फचके पारेहुए अरतरोंका नाश पणान ॥७५) तुरत ही मरा- 

खशाली भीषके पुत्रने रणाइएमें हसकर महारयी कर्णके सामने | 


| महामाया परकटको'!। ७८ ॥ महारयी घटोत्कच भो सिंहशाद ल 
भ कफ च कचकन छ बक क 
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के Oo पदक पाक मामला पल a ॒ ee | 
अध्यायः]... अ भाषानुंवाद-सहित # : ( ११४६ ) | - 


- प्रति प्रहारथम्‌ । स.दृष्टा पुनरायान्तं र घेन रंथिनांम्वेरमू ॥७१-॥ 
` घटोत्कचंमसम्भ्रान्तं राक्सेबेहुमित तम्‌. . सिंहशाद लसहशेगेत- ¢ 
पांतुइबिंर्कमे।८०ग नस्ये रथस्थैश्च वाजिपृष्ठगतेस्तथा । नानाशख- *. 
परेयो रेनीताकवचभूंषणेः ॥ ८१ ॥ रते घटोत्कच ऋ रेमरुद्भिरिष | 
४. बासत्रस्‌ | देष्ठा कणो महेष्वासो योधयामास राक्षसम्‌ ॥ ८२॥ |. 
` घटोत्कचस्ततः कण विध्वा पञ्वभिरःशौः। ननाद भैरवं मादे | 
- भीषयंन्‌ सर्वपार्थिवान्‌ ॥ ८३ -॥ “भूयश्चाञ्ञलिकेनाय . समा- § ` 
गगण ` महतः ।. -कणोहस्तस्थिःन्चापं ` चि७च्छेदाशु घटो-. | 
सकब -॥- ८ं४-॥ अथान्यद्धनुरादाय हृदम्भारसई महत्‌ । है. 
.§ विचरे बलांत केण इन्द्रोयुपनिवोच्छितम्‌ ॥.८५-॥ ततः कर्णो 
महाराज प्रेषयापास सायकान्‌ । सु्रणुङ्ाच्छतरुध्नान्‌ खेचरान्‌ ह ` 


आर प्रदर्मत्त हांथियों क्री समान पराक्रमी रथ और घोडोंकै ऊपर : 
३ घेठेहूर और अनेक प्रकारके: असत्रोंको धारण-करमेवःले अनेक | 

` प्रकारके कवर्चोसे शोभायमोन, भयंकर और फर कम करनेवाले ह . 
बहुतसे राक्षपोंको साय लेकर रथमें सार होकर कणके सामने है: 
लडनेके लिये धस झाया;कर्ण ने भो पचनसे:घिरेहुए इन्द्रकी समान -६ ` 
आतेहुए घटोत्कचो देखकर उसके सामने. युद्ध करना थारम्म' 
कर दियो]! ७६-८२ || इस समय घटोत्कचने कर्णको पाँच ` 
बाणं मार कर बाध हाला और सव. राजाओंको इरांता हुआ $. 
सो. भयंकर हुंकार भरनेलगा ॥ ८३॥ तदनन्तर उसने अष्ज- 
लिक नापक बाण पार कर करके हाथमें स्थित बहुतसे -वार्णो 
बीले धनुषे देखते ० टऊढे २ कर डाले॥ ८४ ।| करणने अतयंत | 
इहं और भार.सहनेवाला बडा भारी दूसरा धनुष लिया,: इन्द्र | 
धनुषी समान उस ऊँचे 'धबुषरो खैंचकर हे महाराज ! उससे | 
7 कणे सुतर्णकी पृं छाले और शत्रुओं का संहार करनेवाले आझाश | 
| | वारी वाणं राक्षसोंके ऊपर फे$नेलगा ॥ ८२)।८६ ॥;तब वनम | 
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राक्षसान्‌ रति ॥ ८६ ॥ तद्ाणेरदित यूथं रत्ञसां पीनवन्षप्ताप््‌ । - 
सिहेनेवा दितं वन्यं गजानामाकुलं कुतम्‌. ८७ ॥ विधम्य राज़- 
4 सान्‌ वाणे! सारवसूतगजान वि | ददाह भावान्‌ वहिभूता 
नीव युगक्षये ॥८दा। स हत्या रात्रीं सेनां शुशुभ सूतनन्दनः 

| परेव त्रिपुर दर्शवा दिवि देतो महेखवर। ॥ ८६ ॥ तेषु राजसा 

| सषु पाएडओेयेपु मारिप । चैनं निरीत्तितुमपि करिवस्डक्नोति 
| पिद ६० ॥ ऋते घटोस्कचाद्रानन शाजपरेन्द्रान्मशवलात । 
| भौमबीयंत्रदोपेतात्‌ करद्ादेवरवतादिव ॥ ६१ ॥ तस्य ऋ हृस्य 
ेत्राष्यां पाइक; समजायत । बदोल्काभ्यां यया राजन्‌ सार्चिषः 
| सेइविन्दयः ३२ तलं तलेन संहत्य संदश्य दशनच्छदम्‌ । रथमा- 


| रहेकी हाथियाँकी घाग जेते सिइसे पीडा पाकर घ्याङुल 
९ होताती है, तैसे ही स्थूल वत्त/स्थलवाले राक्षसोंके झुणडने भी 
| भी कर्णके वाणोंके प्रहारोंसे बही पीडा पाई ॥ ८७॥ इसमक्रार 
| समर्थ कएने याण मारकर हाथी, घोडे और सारथियों सहित 
राक्षसॉका संहार फरडाला, प्रलये समय जसे अग्नि भगवाम्‌ 
सव प्राणियोंकरा संहार फर दालते ६, तेसे ही करने भी सबको 
भस्म करढाला ॥ ८८ ॥ और पहिले त्रिपुरासुरका नाश करनेफे 
पीडे भगवान्‌ शंकर जसे केलासमें शोभा पारहे थे, तैसे ही इस 
समय राचतसोंका संहार करके सूतपुत्र कर्ण भी रणभूमिमें शोमा 
पानेष्षणा८€ओऔर उस समय पाण्डवो मेंके सहज्नों बीर राजाओं पेंसे 
घरोत्कचको छोड कर दूसरा कोई भी राजा ऐसा म था कि-जो 
कणको देख सके, फेषल महाली वरुसम्पन्न थोर कोषे 
। भरेहुए कालकी समान भीमका पुत्र थकेला राक्षसराज घरो 
। स्च ही उसके सामने देखता हुआ रणमें खडा था॥६ ०॥६ १॥ 
पशालमेसे जैसे आगके साथ तेजञकी बूँदें गिरती हैं, तेते ही |. 
{ कोपमें भरेहुए घरोत्कचकी भाँखोमेंसे ग्रश्रिकी चिनगारियें निकल 
एरक क ल क चक- a 


अध्याय ]. _ + भाषान्ुवाद-सहित क॑ (११५१) | 
स्वाय च पुनमीयया निर्मित तदा ॥ 8३. ॥ युक्तं गजनिभैतरहैः | 
- पिशाचवदनैः खरे} । स सूनमन्रतरीद्‌ ऋ दुः सूतपुत्राय मां बह६४ | 
स ययी घोररूपेण स्थेन रथिनों वर! । द्वेरथं सूनषुत्रेण पुनरेव ! 
विशाम्पते ॥ ६२ ॥ स चिक्तेप पुनः क रू! सूतपुत्राय रातः । £ 
` झशचर्का महाघोरापशनी रुद्रनिर्मिताम्‌ ॥ ६६ ॥ द्विपोमनसपमु- | 
त्तेर्घा यो मनायामविस्तराम्‌ । आयसीं निधितां शुने? कदस्ंवमित ६ 
.फैसरे॥६७: तामवप्लुत्य जग्रांह कणो न्यस्य रथे धनु! । चित्तेप | 
-चेर्ना तस्यैत स्यन्दनात्‌ सोअपपुप्लुते ॥६८॥ सारत्रस्रूतध्वजं यानं ६ 
भस्म कृत्वा महाप्रभा । विवेश बुधा भिला सुरास्तत्र विंसि- । 


रहीं थीं॥ 8२॥ ( कणा परांक्रम देखकर ) घरोत्कचने हाथ 
मसले, और ओठको दबाया तथा मायासे दूसरे रेथको बनाया, | 
उसमें पिशाचक्ो समान मुख मले-तथा हाथीझी समान दीखते | 
: हुए गधे जुते हुए थे, उसने उस रथमें बैठकर ऋधमें भर अपने | 
` सारयिसे कहा कि~“अरे चल | तू मुझे कणके सामने शीघ्र ही }. 
` ले घल” ॥ ६३ ॥ 8४ ॥ हे राजन्‌ | इसंप्रफार आज्ञा दे भयं- | 
कर रथमें वैदाहुआ महारथी घटोत्कच कके सामने लेड़नेको ॥ 
गयां ॥ ६४ ॥ उस रात्तपने क्रोधमें भर$रःआठ - चेक्र वाली, १) 
दो योनन ऊंची ओर एक योजन लम्बी, केशरों(परांगों से युक्त । 
. कदम्बे पुष्पोंकी समान शूलोंसे जडी हुई तथा शंकरकी बनाई | 
हुई ठोस लोहेकी महाभयंकर शक्तिं केणोकें ऊपर: फैंकी; कर्ण : 
तुरत ही रथमेंसे कूद पडा औरं उसमे दवाथमेंके : घदुंषको “फेक ह. 
६. उस शक्तिको (हायसे ) पकड़ लिया और उंस' शक्तिको उस | 

- राततसके.रथके सांमने ही फेका, परन्तु. उस महामंभावशाली है 
' शक्तिके रथपर पडनेसे पहिले ही घटोत्कच अपने रथं परसे कूद | 
' पढ़ा-हतनेमें ही वह ःशक्ति राचसके सारथि,अश्‍व और भ्वंजाको' है. 
भस्म कर पृथ्वीमें घुस गई, कर्णके ऐसे कर्मको -.देख देवता भी | 
' चार उ सफ चाक-र क घए सका ए ए र चक ल 
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| स्मियु; || ६६ ॥ कन्तु सर्वभूतानि पू जयामाहुरञ्मप्ता। यदः. 
'बंप्लुत्म पग्राह देवदृष्टां महाशनिम्‌ ॥ १०० ॥ एवं कृत्वा रखे | 
| कर्ण आरुसेह रथं पुनः | ततो य्रुमोच विशिखान सूतपन्नः पर-- |. 


ह. अका 


| न्तपः ॥। १०१.॥ अशक्यं करत मन्येन सर्वभूतेपु मानद । यद- ४: 
| कार्पीत्तदा कशी संग्रामे भीमदर्शने॥१०२॥ स इन्यमानो नाराधे - 
धोरामिरिव पर्वत; । गन्थर्थनंगराक्रार पुनरन्तरधीयत॥ १०३ ॥. 
| एवं: स पे महाकायो मायया लाघवेन च। अस्त्राणि तानि दिव्यानि 
| जघान रिपुधदनः ॥ १०४ i निहन्यमानेप्वस्त्रपु मायया मेन 
| रक्षसा । असम्भ्रान्तः कशस्तद्रक्ष: प्रत्यमोपयत्‌ ॥ १०५ ॥- 

ततः क्रुद्धो महाराज भेमसेनिमेहावल; | चकार बहुधात्मानं भीष 


म आश्चयं करनेलगे ॥ 2१-६६ ॥ और सव प्राणी उस समय. 
.| करणकी प्रशंसा करनेलगे कि-“कर्णने रथसे नीचे उततर कर महा- 
| देवकी बनाई हुई पहाशक्तिको अनायास ही हाथसे पकडलिया,. 
| इसलिये बह धन्य है! धन्य है |! ॥१००॥ परन्तप कणे ऐसा, 
महापराक्रम कर फिर रथपर चढू बैठा और: घरोत्कचके, ऊपर 
| पाणोंरी दृष्टि करनेलगा ॥ १०१ ॥ हे मान. देनेवाले राजन |. ६. 
| इस समय भयंकर दीखनेवाले संग्राममें कणने जैता- पराक्रम. 
| दिखाया था; ऐसा पराक्रम कके. अतिरिक्त. दूसरा कोई भी | 
नहीं करसकता ॥ १०२॥ मेघ जैसे पर्बतके ऊपर जलकीः |. 
| मूलधार चर्षा. करता ऐै,-सेसे ही कण भी रात्रसफे ऊपर वाणों- 
{की रि करने जगा तब घटोत्कच फिर गन्धर्वे नगरकी समान- 
| अदृश्य होगया ॥ १०३ ॥ फिर मायाधारी शत्रसंहारक राज्ञस्‌ 
| घटोत्कच माया पे और फूर्तीसे- क्के अनेक -मकारके दिव्य: | 
` ६ अस्त्र मारने लगा ॥१०४ ॥ वह राक्षस माया कर कर्णके नाना | 
प्ेकोरंके दिव्य अस्त्र मार रहा था, परन्तु कर्ण इससे डरा नहीं: | 
| भोर निडर शेः उसके सामने युद्ध करने लगा १०४ हे महाराज) 
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॥ अध्यायः] .. - अ भाषातुवाद-सहित $. (११५३) 
“$ याणो महारथान्‌॥ १०६।।, तवो दिग्भ्यः समापेतुः सिंह॒व्याप्र- 
` तरत्तवः। अमिजिद्दासतु भुजगा विहृगाश्चाप्ययोद्गुखाः [१०७ ॥ 
“३ आकीयंमाणो विशिखे। कण चापच्युतैः-शरे?। नागरोडिव दुष्पे- 
| चयस््ेवान्तरघीयतं॥१०८॥ रात्तसाश्च पिशाचाश्च यातुंधाना- - 
| स्तथव घ । शांलांशकाश्च वहवो हकाश्च विकृताननाः ॥१०६ ॥ - 
| ते कण भक्षपिष्यन्तः स्तः संगुपाद्रवन । अथेनं वारिमरग्राभि- 
॥ स्त्रासयाच्चकिरे तदा ।।११०॥ उद्यतैव हुभिर्घोरेरायुषेः शोणि- {` 
_॥ तोत्षितेः । तेपामनेकेरेकेक कशो विव्याध चाशुगैः | १११- | 

“६ प्रतिहत्य तु तां मायां दिव्येनास्त्रेणं-राच्षसीम्‌.। आजघान इयाः 
€ नस्य शरे? सन्नतपवेभिः-॥।११२॥। ते भत्ता विं्ताङ्गाशव छिन्‍न- | 
है पृष्ठारव सांयकेः । वसुधामन्वेपं्यन्त पश्यतस्तस्य रच्सं।११३॥ ६ . 


फिर कोपमें भरे हुए महाबली घटोत्कचने अपनी मायासे अनेकों $ 
4 रूप धारण किये और महारधियोंकों दराने, लगा . दिशाओंपेंसे ॥ ' 
$ सिंह, व्याध, तरछ्ु और अग्निकी समान लपलंपाती . हुई छम | 
वाहे सप थोर लोहेके मुखबांले पक्षी कौरती सेनाके. महासथियोंके | 
$ सामने धसने लगे ॥१०६-१०७॥ तव कणः धतुष्त खंच उन पर | 
| बाण छोड़ने लगा, वे बाणः पन्नुपोंमेंसे छूटकर घटोत्कचके ऊपर £ 
| पढ़ते थे. तब घटोत्कच नागराजकी. समान दुष्मेच्य हो गया और | 

{ तहाँ ही. अरतर्धाने ,होगया ॥ १०८ ॥ और मायावी. पिशाच, 
६ रावत, यातुधान, छुसे तथां भयंकर शुखवाले नाहर कर्णका नाश |. 
करनेकी इच्छासे. कर्णक्री ओर दौड़े और गाली देकर तथा लोह | . 
| टपकाते हुए. भयंकर आंयु्धोंको उठाकर कणंको त्रासं देने लगे,. | ' 
-ह कर्णने उनमेंसे-प्रत्येकको बहुंतसे बाण मारःकर बींध डाला और | 
दिव्य अस्त्र मार कर रात्तसी-सेनाका संहार कर डाला, फिर $ .. 
' अच्छी अकारसे नमी हुई गाँठ बाले बाण रांज्ञसके;घोड़ों के पारे | 


६ घोडोंकी पीठ उघड. गई, उनके घाव होगए . और वे घटोत्कचके 
१५५ 
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ह (रसाय हेडिलथि। बर वसने ततः! एप ते विदधे पृत्युरि- नमायी हैडिम्पिः कर्ण वैकचेन ततः। एप ते विदधे मुस्युरि- 
_ त्युकलान्तरधी षत ॥ | १४ ॥ आही हे 
-इति भीपहाभारते द्रोणपर्वणि घरोत्कचवरधपर्वेणि रात्रियुद् कणं- ` 
घटोरकचयुद्धे पञ्चसक्तत्यिकशततपो ऽध्यायः ॥१७४॥) 
सञ्जय उवाच । तस्मिस्तथा वत्तमाने कर्णराततसयोमे घे । 
-अलायुधो .राक्षसेळो बीर्यवानभ्यप्रचेत ॥ १ ॥ महत्या सेनया 
| युक्तों दुर्योधनहुुपागपतत्‌ । राक्षप्तानां विरूपाणां सह! परिषा- 
। रितः-॥ २ ॥ नानाझुपपरेदीरि। पूर्व4रमजुस्गरन्‌ । तस्यः ज्ञातिहिं 
विक्रान्तो त्राह्मणादो वक्रो इतः ॥ ३ ॥ किर्मीरथ महातेजा हिडि- ` 
स्वश्व तथा सखा | स दीर्थकालाध्युपितं पूर्व व्‌रमजुस्परन्‌ ॥ ४॥ : 
| विज्ञायैतन्निशायुद्॑॑ जिर्घांपुर्भीममाहये । स पत्त इयर मातङ्गः । 
| संकुद्ध इव चोरग ॥ ५ ॥ दुर्योधनमिदं वाक्यभब्रशीयुद्धला हसः । 


| सामने ही निश्चेष्ट हो पृथ्वी पर गिरपड़े ॥ १०६-११२॥ इस 
प्रकार दिडिम्याके पुत्र घरोत्कचळी मायाका नाश हुआ कि-वह | 
| “में अभी तेरा नाश फरता हुँ” यह कर सूतपुत्र करके सामरेसे 
| शन्तर्भान होगया॥११४॥एकत्ती पिचहत्तस्ाँ अध्याय समाप्त १७४ 
| सञ्जयने कंद, कि-हे राजन शनराष््र ! इस प्रकार कणे और 
4 घरोतकचमें युद्ध चलरहा या,उस सम्य घटोस्कचका (मादपक्षका) | 
| सम्वन्धी, राक्षपराज प्रहापराकम्री अलायुध,पहिले बैरका स्मरण 

| कर वढीमारी सेनाके साथ दुर्योधन्के पासमें आया,रस रासे १ 
१ पास नानाप्रकारके रूप धरगेंबाले, शूरवीर परन्तु इरूप सहस्रो 
| राक्षस धूमरहे ये, पहिले भीपने ' घ्राह्मणोंका' मं्षण फरनेवाले 
'उसके-सस्वन्धी बक राकसफो, महातेजस्वी किर्मीरओ तथा हिडि- 
-म्थापुरको, मारडाला था, उनकी वेर निकालनेके लिये थाजवे 
| १ 3 दी र धो मह | रागियुद्धमें भीमेका नाश करनेकी इच्छासे बह राक्षत चह आया 
| था ॥-१-२॥ वह भदमत्त हाथीकी समान और कोपमें भरेहुएं 


~ क 
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- अध्याय ]. ˆ ` # भाषालुवाद-संहित क. (११५५१) 
| | । विदित ते महोराज यथा भीमेन राक्षसा! ॥ ६॥ -हिंडिस्बबकः है 
किर्मीराः निहता मम बान्धताःपरामर्पश्च कन्यया हिडिस्वाया। कृत! | 
१ पुरा ॥ ७ किमन्यद्रात्तसानन्यानस्माथच परिभूय”ह | तमहं संग | . 

' राजन्‌. सवाजिरेथकुऽ्जरंस्‌ ॥ ८॥ हेडिस्विन्च सहामास्यं इम्तुम्र- | ` 
स्यारातः स्वयस्‌। अच इुन्तीछुतान्‌ सवान्‌ दोमुंदेवपुरोगमांन & ४. 
इत्वा सम्मत्तयिष्यांमि सर्वेरहुचरे! सह । निवारय बलं सर्व वयं 
योरस्याम पॉएंडबान:॥ १०-॥ तस्यतद्वचनं श्रवा  हष्टो' दुर्योधन- 0 
स्तदा। प्रतिगह्ाबरयीद्वावयं -आातृभिः' परिवारितः ॥२१॥ त्वा § ` 
पुरस्कृत्य सगणं षयं योत्स्यामहे परान्‌ । न हि वैरॉन्तमनसः | 
स्थास्यन्ति प्रम संनिकाः ॥ १२॥ एवमस्त्विति राजानङ्गुंकवा ) 


४ सपकी समान था, बह युद्द करनेके लिये बड़ा उत्साह दिखारहा -! 
$ था, रणभूमिमें जहाँ दुर्योधन खडा था, तहाँ आकर वह बोला. |. 
$ कि-“है महाराज ! तुम. जानते ही हो कि-भीमने पहिले मेरे £ 
4 बाखव हिडिम्बको, दकको और किमीरको पारदालां है,और तो. $... 
क्या उसने हिडिम्वाका.शील भी बिगाडा है ! ॥ ६-७॥ रे ! $ ` 
,॥ उसने हम स्रोक्ातिरस्कार कर यह.काम किया है,अतः हे राजन्‌! |` 
3 में स्वयं घोडे, रथ, हाथी पेंदल और मंत्रियोंसहित हिडिम्वाके | ै 
| पुत्रके नाश करनेकी आहा'माँगनेके लिये आपके पास आया हूँ, $ 
6 झाज मैं वामुदेवप्रधान सब पाणंडरोंको तथा घटोत्कचको सकें | 
$ शनुचरोंतहित मार$र. खाजाऊँगा, थतः हुम अपनी सेनाको है . 
६ रणते ` पीछेंको हटा लो; आज हम राक्षस ही पाणडोंके साथ | 
६ .लडेगे” ॥८-१०॥ उस राक्तसती इस बातको सुमफर दुर्योधन | 
| 


|` प्रसन्‍न्‌हुआ आर उसमे अपने भाइयोके सामने उससे कहा, 
$ कि-॥ .११.॥ “हम तुमको तुम्हारी राक्षएसेनासहित अग्रणी 
| बनाऊर पाएडवोंके सांथ लड़ेंगे, क्योकि -मेरे सेजिकोंके मनमें भी 
4 वैराग्नि जलरी है,अतः वे शान्त होकर नहीं बेढेंगे”-॥ १२ ॥ 


"हक क पन्य न्य 


| ढ़ १४६ ).. ॐ'महाभारत-द्रोणपवे $[एकसौपिछहत्तरवॉँ 
है पातसपु्वः। अभ्ययासतरितो भीमं सहितः इरुपादकैः ॥ : ॥१३॥ 
| दीप्यमानेन चपुपा रथेनादित्यवचता । ताइशेनेव राजेन्द्र याह 
० | शेन. घटोककचः ॥ १४ ॥ तस्याप्यतुश्निर्घोपो षहुतोरणचि्रितः 
| वतची वनद्धांगो नल्तपात्रो महारथ; ॥ १४ ॥ तस्यापि तुरगाः 
शीघ्रा इस्तिक्रायाः खरस्वनाः । शतं मुक्ता महाकाया मांसशोशित- 
१ भोजनाः ॥ १६ ॥ तस्यापि रथनिर्घोषो मद्दामेघरवोपमः। तस्यापि 
| तुमहृच्चापं इढञ्यं कनकोज्वलम ॥ १७ ॥ तस्याप्यत्तसमां दाणा 
सुकमपु'खा। शिलाशिताः । सोऽपि वीरो महावाहुयथै स॒ घटो 
स्कच! ।। १८ ॥ तस्यापि गोमायुवलांभियुप्रो वभूव केतुण्बलना- 


“अच्छा ऐसा ही करो? यह कहकर रात्सोका राजा अलायुध 
| का गया१३ हे राजेन्द्र ! जैसे घटोत्कच तेजस्वी था तेते ही यह 


राज्षप्तोंओ अपने साथ ले+र उतावला२ घटोत्कचके सामने लदने 
राक्षसभी तेजस्वी. था,घरोत्कच सूर्यकी समान एक तेजस्वी रथमें 
बैठा या तैसे ही सूयकी सपान तेजरतरी रथमें अल्ायुध भीं बैठा 
था ॥१४॥ अलायुध्रके रथक्री घनघनाइट बहुत होती थी,बहुतसे 
तेरेणोंक्रे कारण उसका रथ विचित्र दीखता था, बह रीछके 

| चमडेसे चारों ओरसे मढा हुआ था और वह रय घारसौ हाथ 
मोटा था ॥ १५ ॥ और उसमें सौं घोड़े जुतं रहे थे यह घोडे 
शोप्रतातें चलनेवाले थे,उनका शरीर हाथीफी सपान मोटा था, घे 
धोड़े तीदण हिमहिनाहट करने वाले और मांस तथा इपिरका 
भोजन करने वाले थे, उसके रथझी घनघनाइट महापेधकी सपान 
होती थी, उसका घडुप मोरा, हढ़ मत्यज्या दाला शौर पुरणकी 
| सपान उज्ज्वज्ञ या॥ १६-१७ शिल्लाफे ऊपर घिसकर तेज 
जिये हुए और घुवंशंकी पूंछ बाले उसकै बाण भी-रथदे धुरे 

को समान. सम्मे थे, जैसे घटोत्कचे पास युद्धसागग्री भरपूर थी ह. 
| तेसे हीं महान शूर राक्षस अल/युध भी-साथग्रीते लेत था? ८ ।... 
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} अध्यायः.) ॐ भाषातुवाद-स हित क्र ( ११५७) 


RR 


| कतुल्यः। स चापि रूपेण.घटोर्कचस्य श्रीमत्तमो व्याइलदीपिता- } ` 
| स्य; ॥ १६ ॥ दौप्ताइरो दीप्तङिरीटमालीः ` बद्ध्नगृऽ्णी निष्कः | 
| सेद्गः। गदी झ्ुशुणडी झुली बली च.शरासनी वारणातुल्यः ; 
| बष्मां २०-॥ रथेन तेनानलवर्चसा तदा विद्राषयन्‌- पाएडब- । 
| वाहिनीं ताम्‌ रराज संख्ये. परिवत्तमानो. विद्यन्माली मेघ इवा- 
न्तरिक्षे ॥ २१ ॥ ते चापि सर्वे परवरा नरेन्द्रा पहावला। वर्धिण- £ . 
| शचर्मिणश्च । हर्षान्विता. युयुधुस्तत्र राजन्‌ समन्ततः .पाएडव- | 

है - योधवीरा ॥ २२ ॥ ! a4 
इति श्रीमहा भारते द्रोणपवेणि घटोरकचवधपर्वणि रात्रियुद्धे अलायुध- । 

| युट पटसप्तृत्यधिकशततमोः्ध्याय! ॥ १७६ ॥ $ 
स&्जय उवाच.। तमागतपमभिमेचय भीमकर्षाणमाइवे । हषमां- 


१ उसके रथरा ध्वनदणड गीदड़ोंकी सेनासे रक्षित तथा आग्रि और | 
सूयी सपान कलभलाती हुई कान्तिः बाला था रूपमे बह | 
घटोस्कचसे पढ़कर था, परन्तु क्रोपफे कारण उसकी मुखः व्याकुल £ | 
8 सा तथा अन्निकी समान लालर दीखता था॥:१९:॥ वह हाथोमें. | 
| चपकते हुए घाजूबन्द पहर रहा था मार्थे पर चमकता हुआ मुकुट 
धारण. किये हुए था; उसके कणठमें पुष्पोंकी माला पड़ी हुईं थी 
| मस्तकपर पगडी बेघर रही -थी,कमरमें तलवार लटक रही थी,गदा ह - 
शुशुणही. मसल,इल इतने शस्त्र उसके पास रक्‍खे हुए थे,इसका 
| शरीर हाथीकी समान. था २० ॥ बह जिस समय अप्निको, | 
६ तमान रथमें बेठ पाणडबोंकी. सेनाको मगाते लगा, उस समय बह- ). 
| आकाशे धूता हुंआ मेप्र जैसे विजलीसे शोमा पाता है-तैसे | 
(रपे घूमता हुआ. शोभा पारहा था२१हे राजन्‌.! पाएडवपक्षके 
मंहाषलवान्‌ शूर राजे दर्पमेभरेकर उसके साथ चारों ओरसे युद्ध | 
करने लगे ॥ २९॥ एक सो .छिदृत्तरवाँ अध्याय संमाप्त।१७६॥ | 
सञ्जम कहा ऊि-हे धृतराष्ट्र | रणमें भयंकर फर्म करने वारी | 
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है: 
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क क स. ७. 0 वस 
Ces) % महा भारत-द्रोणप्व # ` [ एकसौसतश्तरतराँ 
`] ्ञरयाऽचक् हरत; सर्व एव ते ॥ १॥ तथैव तव घुमा दुर्थो- 

| धनपुरोगमाः | अप्लवा। प्लवमासाध ततु फार. इवाणंत्रम्‌ ॥२॥ 
"६ पुनज्जांतमिदात्माने मन्वाना? पुरुपपेभाः । अलायुधं ` राचसेनद्र 
स्वागतेनाभ्यपूजयन्‌ ॥ ३ ॥ तरिमिस्लमालुपे,बुद्धे घत्तमाने भया- 
बहे । फर्णराक्षसयोनंक्त दांरुखमतिदशने ॥ ४ ॥ उपत्न्त 
/ पथ्चोखा। स्मयमानाः सराञकाः । तयेव तावका. राजन्‌ चीच्य- 
` $ म्ाणास्ततस्ततः॥५॥ चुकरशुनेदमस्तीति द्रोणद्रीणिकृपादगः | तत्‌ 
९ फर्म दृष्टा सम्भ्रान्ता हेडिम्वस्य रणाजिरे ॥ ६॥ सरवमादिगम 
| भवद्धाहाभूतमयेतनम्‌ । तब स्यं महाराज निराशं कणजीव्रिते७ 
£ दुर्योधनस्तु सम्मेदयः कणमसि' परां गतम्‌ । उःलायधं रा्ञसेन्द्र- 
| माहूयेदमथाप्रवीत्‌ ॥. ८॥ एप वेकर्तनः कर्णी: हैडिम्बेन समा- 


| झलायुध्रक्षा सेनासहित चढ़ते हुए देख (फर सब फौरव योधा 
। इपमें भर गए ॥.१ ॥ और समुद्रको परनेकी इच्डावाले नौका 
| रहित मसुष्य जैसे नौका मिल जानेपर सम्तोप पाते हैं, वैसे 
' ही तुम्दारे पुत्र दुर्योधन आदि. उस राक्षसकी सहायता मिलने पर 
| अपना नया जन्म हुआ समझने लगे भर उन राक्षसोंका भागत 
€ स्वागत करने लगे।। २ ॥-३॥ इस समय फण और घटोत्कचं 
$ महाभयंकर, दारुण ओर अमातुपिक राधियुद्र चल रहा था. उस 
4 घुद्धको देख कर राजा युधिष्ठिर तथा पा्चालराने आश्चर्य पड 
|. गंप तुम्हारे प्के योधा-हमारा पत्त नहीं वचेगा-यह कहने लगे 

आर द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि. योधा घरोस्फचके 
| मेको देखकर  घवराइटमें पड गए॥४-६॥है महाराज! तुम्हारी 

सारी सेना डरके मारे भानरहित हो गई थी, पह हाहाकार करने लगी 
( और फणेके जीवनसे निराश होगई ॥ ७॥ दुर्योधनने फर्शको 
| बड़े भारी संकटमें पडा हुआ देख कर राक्षसोंके राजा अल्ायुपपे 
£ कहा कि ॥ ८ ॥ “यह सूतपत्र कर्ण हिडिम्बे पुत्रके साथ लढ 
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करने लगे ॥ १४ ॥  युद्धमें राक्षतसे छूट हुआ एहारथी कणे | 
छर पक र कक ए कर फ कर उ प्र ज पर फर फ सक फ छ च 


अध्याय ] के मोषाज्नुवाद्‌-सहिति # ``. . ( ११५९ ) 


गतः.। कुरुते कमे सुमहच दस्यौपयिकं मंधे | ॥ पश्येदान पाधि- 
वान्‌ शूरान्‌ निहतान्‌ भमसेनिना । नानोशस्तैरमिहतान्‌. पादपा- 

६ निव दन्तिना १० तवष भागः समरे -राजपरध्ये मया कृत! । . 
` | तंबेब्रानुपते वीर तं विक्रम्य, निवहय ॥११:॥। पुरा वेकततनं कणेः : 
पेष पापो घटोत्कचः ।:मायाबलपुपाभ्रित्य मां इन्याच्छत्रक्षेण १२ |. 


एवयमुंक्तः सं राज्ञा तु ररांपसस्तीन्रेविक्रमः | तथेत्युवत्वा महावाहुः 


घंटोत्कचपुपाद्रवत्‌ ॥ १३.॥। तवः कर्णं समुत्सज्य. भैमसेनिंरपि | 
प्रभो ।,मरयम्ितरशुपायान्तं मदयामास मागणे; ॥१४॥ तयोः समः | - 
भवथुड ऋद्यो ..रांक्षसेन्दयोः । मत्तयोर्वासिताहेतोट्रिपयोरिवं | 


कानने'॥९५॥ राक्षसादिप्रपुक्तरतु कर्णोऽपि रथिनाम्वरः । अभ्य 


अलायुपने बहुत अच्छा? कहकर घेटोत्कचक्के ऊपर चढ़ाई-की? ३ 


हे राजन्‌ ! घटोत्कच भी शत्रुको सामने याता देख कर कणो | 
छोड कर वाणोंके पहारोते अ्रक्षांयुपक्रा पाडित करने लगा।।१४॥ $ - 
बनमें असे दो मत्त हाथी एक हृथिनीके लिये युद्ध करते है, | 


वैसे ही कोपमें मरे हुए वे दोनों 'रात्सैन्द्र एक दूसरेके साथ घु 


).. 


रहा है और रणमे अपनी शक्तिके अनुसार बढ़ा मारी. पराक्रमः | 
दिखा रहा है ॥ &-॥-तथा:हाथी जैसे. तनो संहार काता है,.| 
तैसे ही घटोत्कच भी अनेक शस्त्रोते बड़े २ शरोंकां संहार फर £ . 
रहा है, इसकी ओर तुम. देखो ॥१०॥ हे शत्रओंका संहार करने € ` 
पाले राचसराज | यह पापी घटोत्कच इस समय अपनी मायाके /. 
बलक आश्रय कर वेकतंत कको दुःख देरहा है.! हे शूर! तूने | 
भासे अपना विचार कहाः है, इससे ही मैंने भी तुमे इस युदय ह 
शामिल कर (पिला ) जिया. है, अत! तूभी संग्राममें भाग ले; | 
| झौर पराक्रम कर. घटोत्कचका नाश फर” ॥-११-१२॥ इस | 
प्रकार दुर्योधनने कहा तत “महाभयंकर पराक्रमी तथा .महायुज | 


म + 


A ° 


( 7६६६४ 2 हापा ०) # महाभारत-द्रोणपवे # [एकसोसतत्तरवॉँ 
टद्रवद्गीपसेनं र्थेनादित्यवर्चेसा।। १ ६॥तमायान्तमनाहत्य द ग्रस्त 
घटोत्कचम्‌ .। अलायुधेन समरे तिहेनेव गवाम्पतिम्‌ ॥ १७ ॥ 
। रथेनादित्यवपुपा भीमः प्रहरताम्व र/ । किरन्‌ शराघान्‌ मयया- 
वलायुधरयं मति ॥ १८॥ तमायान्तमरमिम्दय स तदालायुत्र 
प्रभो । घटोत्कचं सप्नुत्सुज्य. भीमसेनं समांद्यत्‌ ॥१९॥ तं भीम! 
सहसाभ्पेत्य राक्षप्तान्तकर! प्रभो | सगणां राक्षसन्ध॑ तं शरपपर- 
बाकिरत्‌ ॥ २० ॥ त्थेवालायुधो, राजन्‌ शिलांघोतेरजिह्मगः 
अभ्यवर्षत फौस्तेयं पुनः पुनररिन्दमः | २१॥ तथा ते राक्षसा! 
| सर्वे भीपसेनमुपाद्रवन्‌ । नानाप्रहरणा भौपास्त्वत्सतानां जयैः 
पिणः॥२२॥ स ताञ्चप्रानो वहुभिर्मीमसंनो महावलः । पञ्चभिः 


Doan) 


सूयी समान झलंभलाते हुए तेजस्टी रथफ़े ऊपर चढ़ कर 
मीमकी सेनाक़ी ओर गया ॥ १६॥ परन्तु सिंह जेसे वेको 
| दवोच लेता है, तसे अल्लायुधने रणमें घटोत्कचको सपाटेमें लेलिया 
है-यह देख कर भीपने कका अनादर किया, अर्थात्‌ वह उसके 
सामने लडमेको नहीं गया।१७॥परंन्तु बह सूयक्रा समान चपकते 
हुए रथमें वठ वाणोकी दृष्टि करता हुआ अलायुधएे रथकी ओर 
' अपने रथो बढाने लगा ॥१८॥ हे राजन | अलायुधने भीमकें 
आता देख कर उससे ही समय घटोत्कचो छोड कर भीमफो 
रणके जिये निमन्त्रण दिया॥१६॥हे पमो|राततसका संहार करने 
' वाला भीमसेन अलार्युधफे ऊपर : एकाएक हल्ला लेगया 
ओर उसके ऊपरं तथा उप्तके अब्ुचरोंके ऊपर बाणाँही 
 हष्टि करनेलगा ॥ २० ॥ हे अरिदमन रामन्‌. |. थलायुप 
:भी पत्तर पर घितेकर तेज कियेहुए भर सरलतासे जानेवाले 
घाण तला ऊपर कुन्तीपुत्रके अपरे बरधंने लगा | २१ ॥ 
तथा तुम्हारे पुत्रोंकी. विजय चाइनेत्राले सव भयइर राक्षस भी 


4 अनेक मारके आयुध लेकर भीपके सामने लदनेको दौडगए २२ | -. 
एच एक कक ए च ४ २ सर लचक ह आफ का क जान 


र 49%. 4.48. 4.4७. 4:40 ४.८५ ७,७०५ 3 4७७. ५ 40: ५.५ 
। अध्याय | # भाषान्नुवाद-सहित #  ( ११६१ ) .[ 
पञ्चमिः सबीस्तानविध्यच्थिते- शरे ॥ २३ ॥ ते युध्यमाना । 
4 भीपेन रात्ता; के रबुद्धय/ । विनेदुश्च महानादानू ुुत्रश्च दिशो , 
| दश॥। २४॥ तांद्नास्यपानान्‌-भीमेन हृष्टा रक्तो महाबलम। | 
| अभिदुद्राष वेगेन शरेश्चेनमबाकिरत्‌ ॥२४।। तं भीमसेन! समरे | 
| तीदणाग्रैर्ति णोच्छरेः । अल्लायुधस्ततस्तांस्तान्‌ भीमेन विशिखा- | 
| त्रण ॥ २६॥ चिच्छेद कारिचित्‌ समरे त्वाया फारिचिदय्रहीत । | 
6 सतं दृष्टा राक्षसेद्र भीमो भीमपराक्रम! || २७ ॥ गदाद्चिन्षंप £ 
-६ वेगेन वज्जपातोपपां तदा । तामापतन्तीं वेगेन गदां ज्वालाकुलां | 
| ततः ॥ २८ ॥ गद्या ताडयामास सा गदा भीममाब्रजत्‌। स | 
| रात्तसेन््रं कौन्तेयः शरवर्षेरदाकिरत्‌ ।। २६॥ तानप्यस्याकरो 
| न्मोघान राक्षसो निशितः शरेः ते चापि राक्षसा! सर्वे रजन्या | 


| ओर वे सब राक्षस महाबलवान्‌ भीमसेन पर वाणोंका प्रहार $ 
“:§ करने.लगे, भीपने उन सर्वोके पाँव २ तीदण बाण मारे २३तब | ' 
“है भीमके महारंते कर राक्षस व्याकुत होकर तुमुलनाद करते हुए | 
| चारों ओर भागने लगे ॥ २४॥ भीमसेनसे डर कर राक्षस भाग है. 
रहे है, यह देखकर महाली राक्षस अलायुध फुर्तीके साथ भीप- | 
सेनके रथकी ओर दौड़ा और उसके ऊपर वांणोंकी दृष्टि करने १ 
लगा ॥२५॥ भीमेन भी रणामे उसके ऊपर तीकण,धार वाते. 
। घाण मारने लगा, तव इस युदुमें.भीमके मारे हुए पथकर दाणों 
मेंसे कितने ही बाणों को उसने काटडाला और कितने ही बाणोंको | 
- € फुर्तीसे हाथमे पड जियां, तव भयंकर परांक्रपी भीमसेनने उत .| 
$ रा्तसरांजगी ओर देख कर वज्ञयातकी समान तीक पात बाली. | 
गंदा फैंकी,अपनी ओर आती हुई अग्निज्वालाकी समान प्रज्वलित | 
होती हुई भीमकी गदाको राक्षसने उसके ऊंपर अपनी गदा मार | 
कर भीपकी ओरटी घकेल दिया,फिर भीपंसेन-र/क्षेंसराजके ऊंपर | 
. $ वाणोंकी दृष्टि करमेञ्ञगां.॥ २६-२९ || तव राक्षसरांजने तेज | 


(११६२) ॐ महाभारत-्द्रोणपवे # ` (एकर्सोसतत्तरवाँ 
भीमरुपिण;॥ ३ ०॥शासनाद्वाक्षसेन्द्रस्य .निनशलुरथ कुञ्जरान्‌ । - 
पञ्चालाः एञ्जयाश्चेत्र वाजिनः परमद्रिपां, ॥ 2१ ॥.न 
शांतिं लेभिरे तत्र राकेश शपीडिता। । त॑ दृष्टा तु महाथार पते 
मानं महाहवम्‌॥ ३श॥अत्रवीत्‌ पुणदरोकाज्ञों पनज्जयप्रिदं वचः 
पश्य भीमं महावाह राज्सेन्द्रवशज्वतम्‌ ॥ ३२३ ॥ पदगस्यानुगच्छ 
त्ये मा विचारय पाएडव । प्ष्टयम्न। शिंखणडी ` च 'युप्रापन्यूच- 
मौजंसो ॥ ३४ ॥ सहितो द्रौपदेयाश्च कण यान्तु महारयाः | 
नकुल? सःदेवश्च युयुधानश्च वी- वान्‌ ॥ ३४ ॥ इतरात्राक्षसान्‌ 
न्दु शासनात्तव पाएडव । त्वप्रपी्ां पहावाही चमू' द्रोणपुर 
स्कृताम्‌ ॥ ३६ ॥ नरव्याघ्र महावाहो महद्धि भयमागतयू । एव- 
मुक्ते तु कुष्णेन यथोदिष्टा महारयाः.॥ ३७॥ जम्मुबंकसंन 


}. 
कियेहुए वाण मारकर भीमके वाणोंको निष्फल करदिया. जसे 
हि 
ड 
| 


अलायुध लडरहा था, तेसे ही उस राक्षसरांजकी आज्ञासे दूसरे 
भयंकर आकृतियाले राक्षस भी इस रातरिमें इस युद्दके समय स्थ 
'हायी तथा घोडोंका संहार करनेलगे, तव पाश्चाल राजे, एज्ञम 
राजे घुढसंबांर तथा वड़ेर हाथीसवार रात्रसोंक्री मारसे बड़े ही 
पीडित होगप,वे वहुत ही घबडागए थे,तव कमलनयन श्रीकृष्ण ने 
इस महाभयंकर संग्रामको देखकर अजुनसे कहा, कि“हे अर्जुन! 
महाभुज भीमसेन राचसराज अलायुधके फन्देगे पडगया है,इसकी 
ओर तू ध्यान दे ॥३०-३३॥ हे पाणइुपुत्र |.तू इस समय इसकी 
सहायता करनेके लिये जा ओर कुछ विचार मत कर,हे अर्जुन ! 
तेरी आज्ञासे महारथी धृष्टययम्न, शिखण्डी, युधामन्यु, उत्तमौजा 
ओर द्रपदीके महारथी पुत्र कणके: ऊपर चढाई करेंगे, नकुल, 
सहदेव ठथा पराक्रमी युयुधान तेरी आज्ञासे राक्षसोका संहार 
करेंगे और हे मदाइन अजुन ! जिस सेनाके मुख पर द्रोण ख़ 


/ उस सेनाक्रो तू रणमें पीछेको इटा दे, क्योंकि-हे नरव्याघ्र ! 
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. अध्याय ] # भाषानुवाद-सहित # (११६१) 


कणे राज़सारचेतर तान्रणे । अथ पूर्णायतोत्हे; शरेराशेविपो: 

परः. ॥ ३८॥ धनुश्चिच्छेद भीमस्य राक्षसेन्द्र! प्रतापवान्‌। हयां- 
5 रचेव शितवाणः सारथिऽ्च महाबळ.॥ ३६ ॥. जघान: मिंषत 
संख्ये भीमसेनस्य राक्षस! । सो5वतीये रथोपस्थाडुताश्वो इत 
सारथिः ॥ ४० ॥ तस्मे युरी गर्दी घोरां विनदन्दुत्ससज ह । ‡ 
ततस्तां भीनिर्घोपामापतन्तीं महागदाम्‌ ॥४१॥ गदग राक्षतो | 

चोरो निधान नंनाद च्‌. तह दृष्टा राचसेन्द्रस्य घोरं कर्म भया- ¢ ` 
वहस ॥ ४२॥ भीमसेनः प्रहृष्टात्मा गदायुग्रां परामृशत्‌ । -तंयोः | 
सप्भवयुद्धं तुलं नररक्षपोः॥ ४३ ॥ गदानिपातसंहावैश्चवं | 
| क्रम्पयतोश शप्‌ । गेदावियुक्ती तौ - भूयः समासाचयेतरेतरम्‌ः४४ | 


क 
| 
| 


॥ दप्ारे ऊपर .बडीमारी आपत्ति पडनेबाली है?इसमकार भ्रीकृष्णने ै-- 
अजुनसे. कहा,तव (पाएडंव प्के): महारथी राजे सार्ययुत्र कणक्े . 
ऊपर चढं गए. और दूसरे योधा रा्तसोंसे लडनेके लिये गए, . 
इतने समयमें तो मतांपी राक्षसरांजने पतुपकी ढोरीकों कानतक 
बेंच विषेले संपॉकी समान वाण मारकर भीमके धनुपको कॉट 
'है डाला, फिर उस मदहावतवान्‌ राज्सने भीपके सामने ही तोरण 
` है प्रण मोरकर उसके घोडोंका और सारथिका भी नाश कर')- 
$ डाला ॥ ३४-३६ ॥ घो हे.आर सारथिके नए होते ही भीमसेन ग 
तुरन्त ही रथ परसे उतर पडा और महागजेना की, फिर उसने | 
बहत ही भारी भयंकर गदा राक्षसके ऊपर फेंकी और उस पहा- ' 
भयंकर राक्षसराजने भी बढीभारी मानभनाइटके साथ आती 
. हुई उस गदाके ऊपर अपनी गदा फॅककर घडीभारी गजना की 
| भीमसेन रादासराजका ऐसा महाभयंकर और घोर कर्म देखकर 
{ मनें सन्न हआ और तुरन्त हीं हाथमें- दूसरी गदा उठा छी 
: पुष्य और रात्सके बीचर्गे महा भयंकर गदाबुद्ध ही नेलगा४०- ४ ३ 
रस घुद्धमें दोनों योधा एक दूसरेके ऊंपर गदाका महार कर उसकी { 
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युधयुद्ठे सपतसप्तत्य धिकशततमोऽध्याय। || १७७॥ 
| `` सञ्जय उवाच । संदृश्य समरे भीमं रक्षसा ग्रस्तमन्तिकात्‌ | 
4 दापुदेवोऽन्रतीद्वाजन्‌ घटोत्कचमिदं वचः ॥ १ ॥ पश्य भीमं महा- 


| ध्यनिसे एश्वीको बड़े वेगसे कॅपारहे थे,इसमकार गदायुद्ध करनेके | 
| पीछे वे दोनों: युएपुद्ध करनेलगे ॥ ४४ ॥ इस युद्धमें झुकोके है 
शब्द वजके कडाकेकी समान होते थे, युष्टियुद्ध होनेके पीछे | 

£ इपामिं भरेहुए वे दोनों योधा रथके पहिये, जुए, धुरे, रयकी 
टेकडियें तथा दूसरे उपस्कर जो कुळ समीपमें पड़ा हुआ दीखता | 
थां उसको ही उठाकर दूसरे पर फेकनेलगे,उससमय उन दोनों के 

शरीरोंमेसे रुधिर निकलरहा था, फिर वे दोनों महामद्मत्त | 
| हायीकी समान युद्ध करनेलगे और वारम्वार एक दूसरेको | 
| सेंचनेलगे, उससपय वे दोनों मदमत्त हाथियोंक्री समान दीखते है 
थे, यह सइ युद्ध प/एडबोंके हितेपी हपीकेश भीकृष्ण रणभूमिमें | 
संड़ेहुए देखरहे थे ॥४५-४७॥ उन्होंने मीमसेनकी रक्ता करनेफे | 
| लिये हिंडिस्वाके पुत्र घटोतकचको लडनेके लिये आज्ञा | 
| दो ॥ ४८ ॥ 'एकसो सतत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ १७७ ॥ 
| सख़यने कहा, क्रिहे राजन्‌ ! भ्रीकृंष्णने रणमें खडे रहकर | 
$ राक्षसराजने भीपसेनकी किस प्रकार दवा लिया है,वह समीपं | 
| खडेहुए घटोत्कचको बताया और कहा कि-हे बदी रुजा और वडी 
१ भारी कान्तिवाले घटोत्कच ! सव सेनाओोंके और तेरे सामने इस । 
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६ बाहो रत्तसा ग्रसामाहवे । पश्यतां सवेसेन्यारना तब .चेव महा- |. 
दुतेः॥-२॥ स कणे स्वं समुत्छब्य .राक्षसेन्दप्रजायुपय । जद्दि | 
त्तिमं महावाहो पश्चात्‌ कण वधिष्यसि ॥ ३.॥ स -वा्णयवचः | 
श्रुता कणगुत्छञ्य वीयेवाम्‌। युधुथे राज्सेन्द्रेण बकञ्चात्रा घरोः है 
त्कचः ॥ ४ ॥ तयोस्तु घुद्वुल युद्धं. बभूव निशि रक्षसोः | अला- | . 
युधस्य चैतरोग्रं हैडिम्बस्य च भारत ॥ ५ अलायुधस्य योषांस्तु + 

३ आत्तंसान घोरदर्शनान । वेगेनापततः शूरान्‌ प्रगरदीतशरासनान९ . 
-आत्तायुधः सुसंक्रुद्धो युयुधानो.महारथः । नकुल! सहदेवश्व विभि- | 
दुनिशितेः शरे। ।। ७ ॥ सवोश्च सपरे राजम्‌ किरीटी झाजिय- | 
` पृमान्‌। परिचिक्षेप बीभत्सुः स्वेतः पत्तिपन्‌ शरान्‌। ८॥णश्च 
समरे. राजन्‌ व्यद्रावयत पार्थिवान्‌ । धृष्टथुस्नशिखए्डयांदीन्‌ | 
पञ्चालानां महारथान्‌॥ &॥ तान्‌ वध्यमानान्‌ दृष्टा हु भीमो ) . 


रात्तसराजते रणमें भीमसेनको : अपने सपाउेमें ले लिया है, | 
इसको ओर तो दृष्टि करः! ॥१-२॥ हे महा्ुज ! इस समय तू £ . 
कर्णके साथ लडना घोड दे और राक्षसराज- अढावुधका शीं |` 
ही-संदार कर, फिर कर्णको मारना-! ॥३॥ पराक्रमी घटोत्कच ६- 
श्रीकृष्णा कहना सुनकर वकके भाई राक्षसराज अलायुधके, 
साथ लडनेको गया ॥४॥ आर हे भरतवंशी राजन्‌ ! अलायुध | 
तथा दिडिम्बापुत्र घटोत्कच इन दोनों राक्षसोंमें राजिक्रे समय § 
अत्यन्त तुसु तथा उग्र बुद्ध होनेखगा।२॥दूसरी ओर कमें |. 
- भरेहुए आयुधधारी महारथी सात्यकि,नकुल और सहदेव तीच | 
ध त्राणां छोड सामने आतेहुए और भयंकर दिखाववाले अंला- 
॥ बुके रासः योषाओं के! नष्ट करनेलगे ॥ ६-७॥ अजुन चारौं | 
| झोर वाण मारकर रणभूमिमें लडतेहुए सब बड़ेर योधाओंडा ? 
( संहार करनेलगा ॥८॥ और हे राजन्‌! “कर्ण भी धृ्टयरम्न तथा | 
| छाखरंडी आदि पाञ्चाल पहारथियों को वाण मारकर.रणभूपिमें के 
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भीमपराक्रम. अभ्ययास्वरितः कणं विशिखान्‌ विकिरन्‌ रंण १० 


तगस्तेप्यायधुत्वा राक्षसान्‌ यत्र सतनः । नकुछ। ' सहदेवश्य 


सात्यकिश्च महास्थः॥ ११ ॥ ते कणं योधयामापुः पञ्चाला 


्रोणमेत्र हु । अलायुधस्तु संक दो घरोत्कचमरिन्दमम्‌। परिधेना- 
तिंकायेन ताडयामास मूद्धनि ॥ १२॥ स तु तेन प्रहारेण भ॑म- 


सेनिमहात्रल! । ईपन्‍्मूच्चितमात्मान॑ संस्तश्भयत, वीयदान्‌॥१३॥ 


| ततो दीप्वामिसड्राशां शतघण्टामलंकृताम्‌ । चिक्षेप समरे तस्मे 
गदा काङचनभूपिताम्‌ १४सा हयांश्च रथं चास्य सारयिञ्च महा- 
स्वना । चूर्णयामास वेगेन विष्टा भीमकर्मणा ॥ १४॥ स 
भग्नदयचेकरात्षादिशीण ध्वजकूबरात्‌ । उत्पपात रथात्तणं मायामा- 


mn 


से भगानेलगा॥६॥भयंफर पराक्रम करनेवाला भीय पाञ्चालको 
नष्ट होतेहुए देखकर फुतीसे,कण के सामने लबनेको दोड आया 
- और उसके ऊंपरं बाणांडी हृष्टि करमेलगा।१०॥ पहांरथी नकुल 
“सहदेव तथा सात्यकि राक्षसोंका संहार कर जहाँ कर्ण लडरहा 
था,तहाँ आकर कके साथ लडनेलगे और पाञ्चाल राजे द्रो एके 


सामने. लडनेलगे, घटोत्कचके सामने लडतेहुए अलायुधको बड़ा । 


` कोध्‌ चढ़ा ततर उसने शत्रको. पीडित करनेवाले घटोतफचके मस्तक 

- पर एक वड़े परिघका प्रहार किया | ॥११-१२॥, उस प्रटारसे 
६ घटोत्कचो कुछ: मूळी आगई परन्तु. उसने मद्दावलवान्‌ 
। 'होनेसे अपने शरीरको गिरने नहीं दिया ॥१३॥ और सावधान 
_ होकर मब्वंलित अरिनकी सपान झलेकलाती हुई, सौ फुन्नियों 
.॥ वाली, सुंबर्णसे मही हुई तथा साई हुई गदा अलायुधके ऊपर 
(€; वेगसे फेंको ॥ १४॥ भयंकर कमे करनेवाले घटोत्कचे द्वारा 


: { वेगमे फेरी हुई और वडीमारी झनभनाइट करती हुई उस 
` गदासे अलांयुधके घोड़े, सारथि और रथा चूगर होगया १४ | 


बव रथ,ोहे.पढिये, धुरे, येजा तथा टे $डियोँका चूरा २ होगया 
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-है स्थाय राक्षतीम्‌॥१६॥स समास्थाय मांयान्हुः बवे रुधिर॑ बहु .। 
4 विदुट्रिभ्राजितन्यासीत्तिमिराभ्राकुलं नम; ॥ १७॥ ततो बज 
$ - निपाताश्च. साशनिस्तनयित्नवः।. महांश्वटचटाशब्दस्तत्रासीच 
| अह्ाहवे || १८ ॥ तां पेक्य. महतीं मायां राक्षसो रसेन तु.।: 
| ऊर््धुत्पत्य. हैडिम्बिस्तां मायां मांययाबरधीत्‌ ॥ १६ ॥ सोऽभि-, 
4 वीचय इतां मायां. मायावी माययेत्र हि । अश्मवपे सुतुयुलं विस 
'९ सज घटोत्कचे ॥ २० ॥ अश्मवर्ष स तद्‌ घोरं शरवर्षेण वीर्यान्‌ ¢` 
। ` दिछु विध्वंसयामास .तदद्भुतमिवामवत्‌ ॥ २१. ॥ ततो. नानामह- |. 
- ६ रणेरन्योन्यमभितर्ताम्‌। आयसेः परिये शूलेगदायुसलमुद्ररेः२२ 
| पिनाके? करवालेश्च . तोपरपासक्म्पनेः । नाराचेनिशिते्भल्लेः. 
0. .& ७ डेशि > ft : RN 
शरेश्चक्रेः परश्त्रधेः । अयोणुडमिन्दिपालंगोशीर्षोलूखलेरपि. २३. 
| तव वह राक्षप तुरन्त ही रथमेसे नीचे उतर पडा और राक्षती 


मायाको धारण कर आकाशमेंको उड़ा ।। १६.॥ और अपनी. 
| भायाके ममावसे पृथ्वीके ऊपर बहुतसी धूल और रक्त वरसाने 
६ लञगा,तुरत आकाशे विजलियें चंपकने लगीं तुप्रु्त मेघमण्ड जोसे 
' आकाश छागया, आंकाशमेसे  रणांभूमिके ऊपर वज गिरनेलगे, $ . 
शक्तियों करे साथ वादेलं.गरजनेलगे,बड़े२ कडाके होनेलंगे १७-१८ $ 
| राक्षस पेटोल्कचने उस राक्षतकी महामांयाको देखकर; उसके | 
| सामने नरै माया उत्पन्न की, उससे उतरी मायाका नाश कर | 
डाला | £६-॥ -मायादी घडोत्कचने मेरी मोपाको नष्ट करडाला | 
यह देखकर बायावी राक्षत अलायुध घरोत्कचके ऊपर पत्थरोंकी ४ 
तुमुल दृष्टि करनेलगा ॥२०॥ परन्तु पगक्रेधी घरोत्कचने बाणोंकी | 
वि कर पत्थरोंक्ी भयकरं दृष्टिको.नह्टठ करडाला,-यह केसे, 
अद्भुत था॥ २१ ॥ फिर वें दोनों एक दूसरेके. ऊपर : अनेकों. 
प्रकारके, आयुधों री दृष्टि करनेलगे;: उस पहायुद्धमें दोनों राक्षस 
गोथा, लोहेके परिघ; -त्रिशूक्ष, गदा, मूसल, मुगदर, "पिनाक, 
तलवार, तोपर,.मास) कम्पन, नारांच तीदंणं मन्ल, वाण,चकर, ह 
क प फ चक चछ ए कार पता कळ ‘ 


SoU प 


A AAA AMAA Le SARA NAAM ०७ 
९ (११ब८) ॐ महाभारत-ट्रोणपर्वं #[एकसौअठइततरवाँ 
| उत्पाट्य च महाशाखं विविधेजातीरुहेः । शपीपौलुकद्म्वश्च 
१ चम्पवीश्‍चेय भारत ॥ २४ ॥ इंगुदीवदरोभिश्च कोविदारश्च 
4 पुण्मितेः । पलाशेररिमेदैश्च प्सक्षन्यग्रोभपिप्पलः ॥ २४ ॥ | 
। महद्भिः संयुगे तस्मिन्नन्योऽन्यमभिज्नतुः । विविध! पवताग्रश् 
नानाधातुभिराचितेः॥२६॥ तेपां शब्दो महानासीद्रजाणा मिथ 

| तामिव । युद्ध तत्राभवदर पोरं भेम्यलायुधयोर्‌ प ॥ २७॥ हरी 

१ न्हयोयेथा राजन्‌ वालिप्षुग्रीययोः पुरा। तो सुध्या विविधरि रा- 
१ युवेविशिखेस्तदा ॥ २८ ॥ भरगृत निशिती खड्गाबन्यो 

$ न्यप्रभिपेततुः । तावरन्योऽन्यप्रभिदरुत्य केशेषु दुमहावलौ । 
| भुनाभ्यां परिग्हीतां महाफ़ायों महाब्रलो ॥ २६ ॥ प्रभि- 
| -नगात्रौ परस्येदं सुखवाते जनाधिप । रुधिरण्व प्रहाकायावति- 


फरसे, अयोगुड, भिन्दिपाल, गोशीपं उलूखल, पृथ्वीमेंसे उखाइ 
कर निकालेहुए शप्री, पीलु, फदम्व, चम्पा, इमली, वेर, पुष्पित, 
| कोविदार साल, अरिमेद, वड, पीपल, सेमर आदि रक्ष तथा 
अनेक प्रझारकी घातुओंवाले महापवेतोंके शिखर आदि लेकर 
| महार करनेलगे२२-२६हस समय एक दूसरेसे भिहतेहुए उनका 
वज्ञोके शेब्दकी सणन शब्द होरहा था, हे राजन्‌ | घटोत्कच 
ओर अलायुधमें जो युद्ध. होरहा था, ॥२७ बह युद्ध पूर्वकालमे 
हुए .वानररान पालि और .सुग्रीउके बीवमें हुए युद्धकी सपान | 
था,इसपकार उन्होंने अनेक प्रकारके घोर आयुधोंसै तथा बाणोंसे 
आपसे युद्ध किया, फि! वे दोनों योधा तादण खट्ग लेकर 
आपसमें लडनेलगे ॥२८॥ खङगयृद्व करनेके पाहे दोनों बलशाली 
| ओर बडेर शरीरवाले वे दोनों योधा समीपे जा एक दसरेकी 
। चोटी पकड कर घुहु करनेलगे, फिर परस्पर गुथ्यपगुथ्थी करने : 
लगे ॥२६॥ हे रामम्‌ | बन दोनों के शरीर पपीते भीग रहे चे | 
उनके शरीरोंमेंसे पसीनेके करने निकल रहे थे ओर अति 
चच क उ ए चा फक काळ २ शान एक 
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अध्याय | .. ऋ भांपानुदाद-सहित #. - (११६६ ) 
डे दृष्टानिवांम्झुंदी )। ३० ॥ अथामिपत्य येगेनः समुद्भाम्य च राक § 
ह सम्‌ । बल्ेनात्िप्य हेडिस्विश्वकर्तास्य (शिरो महत्‌ ॥ ३१॥ ` 
सोऽपहुस्य शिरस्तस्य कुएडलाभ्पां विभूषितम्‌ । ततः सुहुझले नाद | 
६ ननाद छुमहाब छः ॥ ३२ ॥ हतं दृष्टा महाकाय॑ बकङ्ञातिगरिन्द्‌ः ! 
"मम्‌ । पञ्चालाः पाएडवाश्चेव तिइमादान्‌ विनेदिरे ॥ ३३ ॥ £ 
.६ ततो भरीसददत्ताणि शंखादाप्रयुतानि च। अवादयन्‌ पाएडयेया- -६ 
१ स्तस्मिन्‌ रक्षसि पातिते || ३४ ॥ झतीव सा निशा तेषां वभूत 
“९ विजयावहा । विद्योतमाना विवभो समन्ताहीपमालिषी || ३४ ॥ ६ 
| "अलायुधस्य तु शिरो भेमसेनिमेददाबलः दुर्योधनस्य पद्ध चिक्षेप ६ 
.अतचेतस! ॥ ३६॥ अथ दुयोधनो दृष्टा हतं दीरमलायुधमू। § | 


समय जते ` दों मेघ बंरसते हैं, तेसे ही बड़े भारी: शरीर # 
| वाले उन दोनों योधांओंके शरीरोंमेंसे रुधिर गिर रहो | 
थो ॥ ३०॥ फिर घटोत्कचने देगसे दोडकर, उस राक्षतको | ` 
पकड. लिया और दोनों हाथोंसे पकड उपरको उसके अच्छी | : 
| प्रकार घुपाया और फिर वेगसे एथ्वीकै ऊपर : पटक दिया.फिर | 
'महाबलशाली . घटोत्कचने कुएडलोंसे शोभायमान दीखतेहुए' | | 
३ उसके वडेभारी मतक्रका काटकर महाभयंकर गजना की ३१-३२ . 
| बड़े भारी शरीर वाले वकापुरके भाइ अलायुधको- मरा हुआ | | 
|. देख$र पाऽचाल तथा पाणडव राजे रणके .ऊपर सिंहनाद करने.. 
लगे ॥ ३३.॥ तथा युहमें राक्षसका नाश हुआ देख कर पाएडर्वों 
के योधा हर्षमें भर गए और सहस्रों भेरी तथां शंख बजाने लगे२४ 
स प्रकार दीपकोसे मरझाशित- होती हुईं बह शोमोमःी .. रात्रि ! 
 पोणंडवॉरक लिये जय देने वाली हुई ॥ ३४ ॥ फिर महाबलवान्‌ | 
! 


, घरोत्कचने परे हुए राक्षस अलायुधके मस्तकको हायसे उंठाया 
और विहल हुए दुर्योधनके सामने फेंक! दिया ॥ २६ ॥-आर 
` करात्‌! अलायुधके पस्तकको-देख कर अंलञायुधको मरा..हुआं 


नर उ च जलकर स जक र कम सच फचकचक करन 
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(११७०) क पहाभारत-द्रोणपवे अ [एकसी उनासीाँ 
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चभूत्र परमोद्िगः सह सँन्येच भारत ॥ ३७॥ नेन दव्य प्रतित्ञानं 
भीमसेनमहं युधि । हन्तेति इडयमागम्य स्परतः बंरमुचमम॥ या, 
॥ घत्रं स तेन हन्तव्य इत्यमन्यत पार्थिवः | जीवितस्दिरकाल हि 
आतणावित्पमन्यत ॥३६॥ स ते दृष्ट्रा विनिददं भीपतनात्मणेन 
वे | प्रतिज्ञा भीमसेनस्य पूणामवाभ्यमन्यत || ४० ॥ 

इति श्रीपहाभारते'द्रोणयबणि धदोत्कचतरत्रपत्रणि रानियुद्धे 

` गलांयुधत्रथे अष्टसप्तत्यपिकशतनपोऽध्याय; ॥ १७८ ॥ 

सञ्जय उवाच | निइत्यालायुधं रक्ष: मद्रा घटोत्कचः । | 

ननाद विविधान्नादान्‌ वाहिन्या! प्रुत स्थितः ॥ १ ॥ तस्य त 
ठटं शब्द श्रत्वा कुऽ्जरकम्पनम्‌ ! तावकानां पदाराज भयपा- 
सीत सुदारुणम्‌ ॥ २॥ अज्ायुधविपक्तन्तु भेप्रसनिं मशाव लम । 
दृष्टा कर्णा महावाहु) पञ्चालान्‌ सम्रुपाद्रवद्‌ ॥ ३ ॥ दशमिरृश- 


जान राजा दुर्योधन सेनासदित वदा ही खिन्न हय़ा ३७ 
वह राक्षस अपने बरका स्मरण कर दुर्योधनके पास आया था, 
उसने दुर्योधनक सामने प्रतिज्ञा की थी क्रि-में भीमकों मार 
। दालूं गा।॥ ३८ ॥ इससे दुर्मशनने समझा था . कि-वह मीमको 
अदश्य ही मार डोलेगो और यह भी सपका था कि-अव मेरे 
मोई चिरकाल तक जीवित रहेंगे |? ॥३६॥ परन्तु जव घटोत्कचने 
अलायुधो मार दाला,तव दुर्योधनने समभा कि-भी पकी प्रतिज्ञा 
| पूरी ही होगी ॥४०॥ एक सो अटहचरवाँ अध्याय समाप्त १७८ 
| सञ्चयने कहा कि दे राजन इतराष्ट्र | अलायुध राज्सको मार 
! कर घटोत्कच मनम प्रसन्न हुआ आर तुम्हारी ऐेनाके सामने आ 
£ हायियोंको भी कया देने दाली महाभर्यकर गर्जना करने लगा 
उप्तको मुनकर तुम्हारी सेनाके मनमें वडा भारी भय वेठ गया १-२ 

त चा 725 । भीमसेनका पुत्र घटोत्कच जिस समय ग्रलायपकऊे 
उ साय लंडनम लग रहा था उस समय प्रहाशुुत करणाने पान्वाल : 


vv 
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है अध्याय |... # भापानुवाद-सहित #' (११७१) ` 

१ भिण एयुभ्नशिखरिडनौ ।. इह! ; पूणा यततोत विभेद. नतः 
"पषेमि! ॥ ४॥ ततः. परपनाराचेयु पामन्यूत्तपौनसौ  सात्यकि 
च रथोदारं कम्पयामास मागणी; ॥ .५ ॥ तेषापप्यस्वतां संख्ये. | 

| सर्वेषां सब्यदक्तिणम्‌ | मएडला्येव चापानि व्यहश्यन्त जनाः |. 
3 घिप॥ ६५ तेपां ज्यांतलनिर्धोषो' रथनेमिस्वनश्व इ.। पेघाना-. 
4 प्रिय घर्मान्ते बभूत तुमुलो निरि ॥.७॥ ज्यानेमिघोपस्तंनयित्नु- | 
३ मान्ये पंजुस्तडिन्मणडलकेतुशद। शरौघरर्पाकुलहष्टिमांख्य संग्राम- .. 

| मेघः स वभूत्र राजन्‌ ॥ ८ ॥ तदद्भुतं शेल इवाप्रकस्पो वर्ष पक्ष- ह. 
| शेलसमानसारः | विध्यृंसयामास रणे नरेन्द्र वेकततनः शत्रुगणा- | 
६ बमंदा ॥ ३ ॥ तोञुलवज़निपातकल्पे; शितेः शरेः फो्चनविध्र- | 


राजाओके ऊपर घावा किया था ॥ २॥ उसने धृष्टथम्नके ओर है 
| शिखण्डीके नमी हुई गाँठवाले बहुत ही लम्बे और वह दशर १. 
घाण मारे ये। ४ ॥ तथा युधामन्युको, उत्तमौजाको थोर महारथी ! 
३ सात्यंकिको दूसरे बडेर बाणोंसे वींध कर कपा दिया था॥५॥ £ . 
| है राजन | तैसे ही पाणइवपचके सकल योधा भी दाई ऑर वाइ | 
रसे वांशोंा प्रहार करते थे उस समय वे बाण पएडलाकार १. 
४ दीखते थे | ६ ॥ वर्षाआतुपें मेघ जैसे गर्जना करता है, तेस ही .| 
। इस समय योधाओं की धजुपो की प्रत्यक्र्चाओंका .हाथकी तालियां $ . 
का और रथोंके पहियोंका तुसुल«ब्द होरहा था ॥»४ह राजन्‌ | | 
प्रत्पळ्चा तथा रथके पहियोंके शब्दरूपो ग्जनावाला, परलुष,ध्वजोः $ 
और पताकारूपी विनलीवाला, वाणोंके ससूइरूप जलकी घारां.| 
- बाला, रणसंग्रामरूपी सेघ चढाया ॥८॥ हे राजन | 'उससमंय |. 
मंहापर्वतकी -समान बलवान और शत्षुओंका संहार करनेवाले: ` 
सूर्यपुत्र कर्शने रणभूप्रिमेसे-पर्वेत जैसे उगमगाये. बिना मेघको १. 
पीक लोटा.देता है तैसे ही शत्रुओंकी वाणहंहिंका. पीछेके!- 
इटांदिया या.॥ & ॥ हारमा कणे कि- जो तुम्हारे रोका हित + 
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पु'खे१। शत्रन व्यपोहन्‌ समरे महात्मा पक्षच; पु भ्हिते रतरपं। १०। 


सं्चिन्तभिग्नध्यजिनश्च केचिषीकणः शररदितभिन्यदेषाः । | 

केचिद्विसता विहयश्च केचिद्रेक्तनेनाशु कृता बभूव: । ११ ॥ 
जदिम्दमानास्ख्रथ शर्म संख्ये योधिष्टिरं ते बलमभ्यपधन्‌ | तान्‌ , 

पेक्य भग्रान विहुखीकुतांय घटोत्कचो रोपमतीब चक्र ॥ १२॥ ह , 


आस्थाय त॑ काङघनरत्नचित्रं रथोचमं तिहवत्संननाद । पेकर्सनं 


कणतुपेत्य चापि विव्याध धञ्जपरतिमेः पृपरके।॥ १३॥ तो कणि- | 
नाराचशिलीयुखश्र नालीकदण्डाशनिवत्सदन्त। । पराहकण; ' 
सविपाठमूत)! झुरप्रबर्पेश् विनेदतु) खम्‌ ॥ १४॥ तद्वाणवर्षाष्त- ; 


मन्तरित्त तिर्यमाताभिः समरे रराज । सुवराप खब्बलितप्रभाभि- 
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| 
के 


| करनेमें लगा हुआ था, उसने सुदशेको पू छेवाले, तीदण किये | 


संहार करना आरम्प करदिया ॥ १० ॥ फणाने वाण छोटनेषी 
' फुर्वीसे,बहुतोंकी ध्वजञाओंकों छिन्‍्न भिन्न करडाला कितनोंहीफे 
। शरीरोंको काटडाला, फितनोंहीको रथ, सारथि और घोड़ेरह्त 
| करदिया ॥११॥ इस युद्दर्में जव पाएडवोंके योधा अपना दचाव 
| न करसके, तब थे युधिष्ठिरकी सेनामें घुसगए, इसप्रकार अपनी 
| सेनाको रणसे विश्ुख हो भागती हुई देखकर घटोत्कचप्रो वडा 
| क्रोध चढ़ा ॥ १२ ॥ तप्र यह सुवर्ण तथा रक्ोंसे जह़ेहुए होनेके 


कारण विचित्र दौखते हुए भ्रष्ठ रथमें देठफर सिहफी समान 


दृहाउता हुआ सूयपुत्र कणे सामनेको वढा ओर उसके बजकी 
समान तोचण बाण मारनेलगा ॥१३॥ दोनों योधाओंने षणि, 
` नाराच, शिलीमुख, नाली, दर्ड, आसन, बत्सद्न्त,बराइकरी 
विपाठ, संग और चुर्ण नामक बाणोंकी एक दूसरेके ऊपर वष्ठि 
कर आंकाशको छादिया॥:१४॥ मजाथोके ऊपरके। फेहेहए 
॥ विचित्र मकारे . पुष्पोंसे जेसे आकाश शोभा पाता हे, तेसे. ही 


न क किचन hs ए च्छक सल क फळ क र न 


हुए, वजकी सपान घायल करनेवाले वाणासे रणम शन्रुओंका ' 


~ 
~ 


24००० ० ३' 


अध्याय] ` . अ भापावुवाद-संहित के `` (११७३). है 


- दिचितरवुष्पाभिंरिव -दिचिजपुष्पाभिरिव प्रजाभि; ॥ १४ ॥ समाहिववषतिस्भा- । | 
4 वावन्योन्यमानध्नंतुरुतपास्त्रे:। तयोहिं बीरोत्तपयोन करश्चिद- | 
4 दशे तस्पिन्‌ समरे विशेष ॥ १६ ॥ अतीत तं चित्रमतुल्यरूपं | 
- बभूव - युद्ध रविभीपत्रून्यो; । समाकुलं शस्ननिपातघोरं दिवीव | 
` राइंशुमतोः प्रमत्तम्‌ ॥:१७ ॥ सञ्जय उवाच । घटोत्कच यदा 
कणी न्‌ विशेषयते नृपाततः प्रा दुश्चकारोग्रपस्त्रमस्त्रविदाम्वर!१८ | 
तेनास्त्रेणावधी ततस्य. रथं .सहंयसारथिम्‌ । विरथश्वापि हैडिम्बिः १. 
क्िममन्तरंधीयत ॥ १६ ॥ धृतराष्ट्र -उदाच । तस्मिन्नन्तहिते तूर्ण | 
कूंटयोधिंनि राक्षसे मामकैः प्रतिपन्नं यचन्ममाचच्य सञ्जय२० 
सञ्जय उवाच । अन्तहित रात्तसं तं विदित्वा सम्माक्रोशन्‌ कुरवः | 
१ सर्व एंव । कथं नायं राक्षस! कूटयोत्री हन्यात्‌ कर्ण समरे दृश्य-. | 


4 सुवणांकी. पूछसे तेजस्वी कान्ति वाले.तिरछे छूटते हुए वाणोंसे' | 
छाया हुआ आकाश. शोभा - पारहा था॥ १४ ॥ दोनों योधा- £ . 
अनुपम प्रभाववाले थे और . सावधान थे,वे एक दूसरेके ऊपर ६ . 
! उत्तम:प्रकारके अखोंका महार कररहे थे, इस युद्ध में दोनों बीगें | 
मेते कोई भी दूसरेसे विशेष बली प्रतीत नहीं होता था॥-१६॥ | 
| स्वर्गमे. राहु और.सयक बीचमें. जसे - शख्नोंकै .प्रहारसै भयडूर | 
| और - प्रभत्त युद्ध होता है, तेसे दी सर्यके और भीमे: पुत्रमें ¦ 
अत्यन्त , विचित्र. और -भयहुर युदक होनेणगा ॥:: १७ ॥ | 
१ 'सञ्जयने कहां ,कि-हे राजन! जब कणे . घटोतचके द्राथ युद्ध | 
` “4 क्रनेमें उससे अधिक नहीं (प्रकाशित हुआ-) बढ़ा, तवं अख- है 
| वेताओंपें श्रेष्ठ करणने उग्र अख प्रकट किया ॥१ ८।' और उससे १ 
` ॥ उसके रथ, सारथी और धोड़ोंका नाश करडाला, रंथरहित होते | 
| ही .घरोत्कव अदृश्य होगया ॥ १९ ॥ धतराष्ट्रने बूका,. कि. | 
`} है सञ्जयः! मायासे युद्धे करनेवाले 'घंटोत्कंचके उस ही समय... 
4 अदृश्य होजाने पर मेरे पापाने क्या किया ? यह पुसे कह २० | 


| 
(११७४) # महाभारत-द्रोणपर्व # [ एकसोउनासीर्वॉ 


प्रानः ॥ २१ ॥ ततः कर्णा लघुचित्रो'ज्जयोध्री सर्वा दिशाः व्या- है. 
॥ उृणोद्राणजाले! । न वे किवित्मापतत्तत्र भूतं तमो भृते सायकै 
रन्तरिक्षे ॥ २२ ॥ -यैवाददानो न घ. सन्दधानो न चेपुधी: 
स्पृश्यमान! कराग्रे। अदरयद्वै लाघवात्‌ सूतपुत्र। सवेत णिरछा- 
दपानो5न्तरिक्षपर ।२२९॥ ततो माया विहितामन्तरित्ते घोरां भीमा 
राक्षसो दारुणेन। ता पश्यामों लोहिताश्रप्रकाशां देदीप्यन्तीपमि- 
शिखामिवोग्राम्‌ ॥ २४ ॥ ततस्ततो विद्युत; मादुरासन्नुक्काश्वा पि 
व्यक्षिताः फौरवेन्द्र । घोषश्चास्याः मादुरासीत्‌ प्रुधोरः सहसशों ` 
सदा दुन्दुभीनाम्‌ ॥ २५ ॥ ततः शरा! प्रापतन रुपमपु खा? 


`| सञ्चयने कहा,कि-हे धृतर:ए ! राक्सराजका अहश्य हुआ जान 
| कर, सव कौरव फोलाइल फर बोल उठे, कि-“मायासे बुद 
करनेवाला यह राक्षस पुदुर्मे प्रत्यक्ष दर्शन. देकर कशके मार 
दालेगा” ॥ २१ ॥ हसप्रकार फौरव दुंद मचारहे थे, इतनेमें ही 
फुनीले हाथवाले और विचित्र प्रकारते अखयुद्ध करना जानने 
बाले करणने बाण छोड़कर सब दिशाओं फे। ढकदिया,उंन बाणोंसे 
` झाकाशर्म घोर अंधकार होगया,फणेके वाण मारने पर भी उसके 
| सामने कोई प्राणी नहीं गिरा ॥२२॥ जब कण फुर्तीसे सम्पूर्ण 
| आकाशक. बाणोंसे छारद्दा था उससमय वह कब वाण लेता था, 
कब वाणको चढाता था और फव हाथके अग्रभागसे भायेका 
स्पर्श करता था, यह कुछ नहीं दीखता था ॥ २३ ॥ ( थोड़े ही 
समयमे) आकाशपें, घटोत्कचती मकट की हुईं दारुण और भयंकर 
$ मायाको हमने देखा,बह माया लाख गद्रे बादलों की समान थी 
थर अभिङी. उग्र शिखावी समान . ४लभलादी हुई दीखती 
4 थी.॥ २४॥ है कोरवराज | उस मायाके कट होनेके पीछे 
4 आंकाशरमें विजलियें चमकनेलगी,जलती हुई उल्काएँ गिरनेलगी, 
(| सइख दुन्दुभियोंकी भतितुमुल ध्वनि होनेलगी ॥२५॥ तदनन्तर . 
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.. अ: भाषाच्ुवाद-सहित- अ) पवार जग (000. - (. ११७२) 
शकत्यष्टियासप्ुसलान्यायुधोनि । पर्रश्वधास्तेलघोताश्व - खड्गाः | 

- मरदी्षाग्रा। पहिशास्तोगरांश्व ॥ २६ ॥ मयूखिनः परिघा लोहः | 
. बद्धा गदाश्वित्रा शितपारारच शूलाः युवयो गदा इेमपट्टावनद्धाः | ` 
शतघ्न्यश्च मादुरासनं समन्तात्‌ ॥ २७ ॥ महाशिलाश्‍्चापतंस्वत्र । 
तत्र सहुखशः साशनयश्च बच्चा; । चक्राणि. चानेकशतक्षुराणि | 
` आदुवेभूवुञ्वेज्ञनरभाणि ॥ २८ ॥ ता शक्तिपापाणापरश्वधार्ना 
` प्रासष्टिवजाशनिप्दराणास्‌ । शि विशाला ज्वक्तितां फ्री 
३ कणः शरोधेने शशाक हन्तुम ॥.२९॥. शराहतानां पतता हयानां . 
वज्राइतानाश्च तथां गजानाम्‌ । शास्त्रोइतानाऽ्च महारथाना पंहां- | 
न्निनादः पततां बधूत्र ॥३०।॥ सुमी मनानात्रिषशसतरपातैर्घटोत्कचे- । 
नाभिइसं समन्तात्‌ः। दौर्योधनं तद्वलमातेरूपमावतंमानं दहशे भ्रमः | 


 दुवर्णकी पूंछवाले बाण आंकाशमसे गिरनेलगे, शक्ति, अषि; है 3 
` ३ मांस, मूसलं, फरते, तेलसे विस्ती हुई तलवार, चमकती हुई पार . 
३ वाले तोमर, प्टिश, चमंफतेहुए परिघ, लोइेसे जड़ी हुए विचित्र ¢ - 
3 गदायें, तीखी घारेवाले शूज, सुवशंकी पत्तरोंसे नही हुई' बड़ी२ है 
गदा, और शतप्रिये-इसप्रकार नानाप्रकारके अन्न घारों ओरसे । 
`| पहनेशगे ॥ २६९-२७॥ और बड्टीर सहनो शिलायें, - शक्तियें, | 
वैज्ञ,चक्र तयां अग्निकी समान तेनरत्री सहसरं झुर आकाशंमेसे | 
गिरनैलगे ॥ २८॥ शक्ति, प्रापाण, परशु, मास, तलवार और | 
, ह बज तथा झुहरोंसे प्रदीक्त होती इई बही भारी दृष्टि होनेशगी, | 

है णमे वा्णोंके प्रहारते उन सवोको रोकतेझा प्रयत्न किया; ह 
-<$. परन्तु वह उनको रोझ न सका ॥२६| बाणोंके पहारोंसे पृथ्वी | 

६ पर शिरते हुए धोड़े,वन्नह्ी मारसे नीचे गिरते हुए हाथी औरं | 

-शिलाओंके प्रहासे नीचे गिरतेहुए महारथियोंका बडाभारी संहार | 
' रंणभूमिमें होमेलगा ॥१०॥ घटोकेच नानामकीरके महामयडूर | 
4 अहोसे दुर्योधनकी सेनाको कूटनेशागा,-तब दुर्योधनकी सेनाके | 
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(११७६). #पमहाभारत-होशपर्व # [पकसोजताशीर |. 


0000. न नल 
` चत्‌ ॥ ३१ ॥ हाहाकृतं सम्परित्ततान संडीयमानश्व विपद्श 
'& रूपय । ते लायेभावात्‌ पुरुपप्रवीरा। पराड्युखा ना बभूदुलतदा 
नीम्‌ ॥ ११ ॥ ता राक्षसींघोरतरां छुमीगां ट्ट महाशस्त्रम 
$ पतन्तीम्‌ । दृष्टा वळौघांश्च निपात्मानान्‌ महद्धय तव ` पुत्रान्‌ } 
+ विवेश ॥३३॥ शिवाश्च वैश्‍वानादोप्निद्दाः छुमीपनादाः शतशो § ` 
| नदन्ती । रक्तोगणान्नइवश्वापि बीद्य नरेन्द्र योधा व्ययिता 
'$ वभवुः ॥ ३४ ॥ ते दीप्तजिद्वानलतीदणदंष्रा मिभापणाः शसः 
मिकाशकाया। । नमोगताः शक्तिविपक्तहस्ता मेघा व्यमुब्च/न्मव 
१ दृष्टिमुग्राम्‌ ॥ ३४ ॥। तेराइतास्ते शरशक्तिश्लगंदाभिस्म्रः परि 
घेश्च दीपः । बजे; पिनाकेरशनिप्रहारंशतध्निचक। मयिदाश्च 
पेतुः ॥२६॥ शूत्रा चुशुणब्योश्मशुडाः शत्यः स्थृणाश्व काण्णां 


। कितने ही योप्रा आहुर हो इधर उधर भागनेलगे, हाहाकार करने 
€ लगे चारों ओर चकर काटनेलगे तथा बहुत ही खिन्न दोग ए; 
परन्तु इस संकटके समंय भी आयपुरुषोंने पीठ नहीं दिखाई 
थी ॥ ३१-६३॥ इस सपय राक्षसने रणमें बहेर अ्नोंकी दृष्टि 
| करना आरंभ फर दी थी, उससे. तुम्हारी सेनाका संहार होने 
लगा, यह देख कर तुम्हारे योर्धा अत्यन्त भयभीत होगए ॥३३॥ 
इस समय लपलएंती हुई अग्निको समान जीभ वालों सैंकरों 
| गीदड़ियें भयंकर शब्द कर रहीं थीं और राज्तसोंके करड गर्जना 
| कर रहे थे, हे राजेन्द्र उनको सुनकर योधाओंके मन उदास 
होगए ॥ ३४॥ पज्वलित जिद्दावाले अभिकी समान. प्रचएह दाढ 
| बाले, भयहर. आकृति वाले, पवताकार तथा हार्थोमे शक्ति धारण 
| करने घाले आकाशचारी भयंकर राज्ञप्त मेथोंशी. समान शस्त्रोकी 
८ है भयकर दृष्टि करने लगे ॥ ३५॥ उन वाण, शक्ति, शुक्ष, गदा 
` तीदण परिघ, चमकते हुए वज्र, वाण, शक्ति, शवघी और चक्रोंके 
६ महारसे कौरव योपा मर कर रणाभूमिमें गिरने लगे ॥ ३६ ॥ 
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“अध्याय |... # भाषालुवाद-सहित # . .( ११७७) ॥ 
, यसपट्टनद्वाः ।. तेः्याकिरंस्तव पुत्रस्य, सेनां ततो रौद्रं. कश्मलं | 
3 आदुरांसीत्‌ ॥ ३७. विकोणान्तरो निहतेर्तमाई! सम्भग्नाङ्गाः | 
“| शिश्यिरे तन शूराः छिन्ना इयाः कुळ्जरारचाविभग्ना! सल्चूर्णि- | 

' ताइचवं रथाः शिलाभि। ॥ १८ ॥-एवं महच्छखबप छजन्तस्ते | 
यातुधाना शुवि घोररूपाः । माया एष्टास्तत्र घरोक्तचेन नाप्ुश्चन्‌ | 
. ॥ व याचमानं न भीतम्‌ ॥३६॥ तस्मिन्‌ घोरे कुरुवीरावमर्द कालो- | 
' 3 त्यः चत्रियाणामभावे | ते-वे मन्ना? सरसा व्यद्रवन्त माक्तोशन्त | 
ई फोरवा) सब एब || .४० ॥ पज्ञायध्वं छुरत चैतदस्ति सेन्द्रा £ 
देवा घ्नन्ति नः, पाण्डवार्थे । तथा तेषां ञ्जतां-भारतानां तस्मिन्‌ | 


4 रात्तस तुम्हारे पुत्रकी सेनाके ऊपर त्रिशुल, धुशुएडी, गश्मगुह | 
५ कालेःलोहेसे मढी हुई बड़ी २ शतच्ियोंका प्रहारःकरते थे; इससे |. 
. $ तुम्हारी सेना उदास और किंकवेव्यविभूढसी होगई॥ ३७.॥ ( 

4 शूरॉके शरीरोंमेंसे.आँतें बाहरको निकल पढ़ी थीं, खोपडिये फूट 

-ई. गई थीं, शरीर, उघड गए थे और वे पर फर-रणभूमिमें खुटूक. | 
रहे थे; कटे हुए “हाथियोंकी और घोड़ोंकी लोधें.स्थान..२ पर | 
दीखती थीं और शिलाओंकी -पारसे रथोंका:- चूरा २ होगया ६. 
था ॥ ईट.॥इस प्रकार भयंकर रात्तसोने पृथ्वीमें शस्त्रोंकी. बढ़ी ; 
$ भारी दृष्टि कर सेता संहार.करडाला था,घटोलकचकी रची-हुई | 
माया इस-समय करिसी प्रार्थना करने वाले और -भयभीतको भी. | 
|. नहीं छोइती थी ॥ ३६ ॥ इस अंकार विपरीत समयके कारण. | 
` १ कौरव-वीरोंका संहार होने लगा, क्षेत्रियोंकी हार होने लगी तब. $ 
“॥ सत्र कौरवयोधा . भागते हुए सेगांसे कइने लगे. .कि-दोड़े !. है 
॥ मागो! यह सेना नहीं है, किन्तु इन्द्र आदि देव॑ता-पाएडवोंक़ा :| 
१ पक्ष ले हमारा नाश करदे हैं!” इसप्रकार चिल्लाते हुए येवा | 
रणपेंसे-भा।नेलेगे; इस समय भयंकर संकटमें डूबे हुए... कौरव मेख हुए. कौस | 
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| (११७८) ४ महाभारत-द्रोणपर्व # [ एकसोडन्नासीरवा 


| से गे लीयमाने हुर्णास । अनीकार्ना म्रविमागे रकाशे न 

§ तायन्ते कुरवो नेतरे वे ॥ ४२ ॥ निर्मयीदे विद्रवे घोररूपे सर्वा. 

, ६ दिशःपरेतमाणाः स्म शूऱ्याः | तां शस्त्रदृष्टियुरसा गाहमानं कर्ण- 

| चकं तत्र राजन्नपश्यम्‌ ॥ ४३ । ततो वारणेराट्रणोदन्तरित्ञं | 
| दिव्यां मायां योधयन्नाचसस्य । हामान. छुन. दुष्करण्चार्यकर्म 

3 नेवायुद्वत संयुगे सूतपुत्र; ॥ ४४ ॥ ततो भीताः सम्ृदेत्तस्त कर्ण 
राजन्‌ सर्वे सेत्थवा वाहिकाश्च । असंभोई पूजयन्तोऽस्य संख्ये 

| सम्पश्यन्तो वे विजयं राक्तसस्य ॥ ४५ ॥ तेनोत्यरष्टा चक्रयुक्ता 

| शतध्नी समं सवीश्रतुरो$ऱवान, जधान । ते जालुभिर्जंगतीमर्व- 


| राजाओकी,एक कर्ण ही द्वीप वनकर रा करता या।४०-४१। 
| इसप्रकार संकुल युद्ध होनेसे कॉरवसेना पिटनेके कारण भागने 
| लगी, सेनाके तिरीं बिरी होनेके कारण कोरत और पाएहव एक 
|. दूसरेको पहिचान नहीं सकते ये॥४२॥ सेनाने भी भर्यकर रीविसे 
| संहार होनेके कारण मर्यादा छोड दी थी, उस समय आँख उडा 
'$ कर देखने पर सव दिशाएँ शून्यांकार प्रतीत होती थीं, उससमय 
॥ रे राजन्‌! अकेला सूतपुत्र फणे ही शाख्नाकी दृष्टिको श्रपने वत्तःस्थल 
पर झलता हुआ रणमे इटा हमें दिखाई देता था ॥ ४३ ॥ 
| फिर रुहु कणन युद्धमें होती हुई वार्णोकी दृष्टिसे न परवडा कर 
श्रेष्ठ पुर्पोकी समान काम किया, कि-रात्सकी दिव्य मायाके 
| सामने युद्ध करके वाणोकी रष्टिसे आकाशक्रो छादिया ५४४ ॥ 
.ह इस समय दे राजन ! सिद्धुदेशी तथा वाल्टीकदेशी राजे रणमें 
| राक्ञसकी विजय.देखकर कणोके स प्रशंसा करते थे,परन्तु 
भयभीत होकर फणेकी ओर ही देखरहे थे ॥ ४५ || इतनेमें ही 
६ .राक्सने एक चक्रबाली शतत्रो कर्णके चारों धोड़ोंके ऊपर फेंकी 
'शंक्तिके पहारसे कर्णक घोड़ोंकी आँखें दाँत और जीप वाहरको 
निकल पड़ी और वे. माणरहित हो भूमिमें घुटने टेककर गिर 
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-{ अध्याय ]: .. . # भाषानुवाद-सहित # . ( ११७६ ) 
"३ पयन्‌ . गतासवो. (निर्देशनाक्षिनिहा।:॥ ४६.॥ ततो _ इता 
३ शवादवरुक्च यानादत्तमेतां!: कुरुषु प्राद्रवत्तु । दिव्ये ` चास्त्रे | 
| मायया - वध्यमाने नेव्राशुह्नच्चितन्यन्‌ प्राप्ठकालम्‌॥ ४७-॥ | 
| ततोऽ्रुवम्‌ कुरवः सवे एवं कर्ण दृष्टा घोररूपाश्च मायाम्‌ । 
शक्त्या रनों जहि कणाद्य तूर्ण नश्यन्त्येते कुरवो धातराष्ट्रा!४८ |: 
६ करिष्यतः किञ्च नो भीमपाथौं तंपन्तमेनं जहि पापं निशीथे | 
.॥- थो नः संग्रामाद्‌ घोरङूपाद्वि्ुञ्चेत्‌ स नः पार्थान्‌ सवलान्‌ योध- 
¶ येत ॥ ३६॥ तस्मादेनं राक्षसं प्रोररूपं शक्त्या जहि तं दत्तया 
| वासंवेन । : मा कोरवाः सये एपे्द्रकल्पा रांत्रियुद्धे कर्णं नेशु; | 
सयोधाः ॥ ५० ॥ स वध्यमानो रक्षसा वे निशीये दृष्टा राजं 
"६ स्त्रास्यमानं-वञ्ञञच । महत्‌ श्रत्वा. निनढं कौरवाणां मति दध्र 


| गये ॥४६॥ रथके' घोड़े मरे कि-कर्ण मनमें खिन्न होकर रथमेसे 
| नीचे उतर पड़ा और कौरव' भागनेलगे, तो भी कणे घबड़ाया 
| नहीं,परन्तु समयोचित विचार कर॑नेलगा,कि-( अब क्या करना 
| चाहिये) ॥४७॥।- तदनन्तरं घटोत्कचकी भयंकर मायाको देखकर ६. 
| सत्र कौरव कर्णासे कहनेलगे,,कि-' हे कर्ण ! ( इन्द्रकी दी हुई) ॥ 
अपनी शक्तिसे. अंब तू घटोल्कचका नाश कर,इन सब कोरंवोंको. | 
| राचासकी मायासेःनाश हुआ जातां है ॥४८। भीम और अजुन $: 
4 हमारा क्‍या करेंगे ? तू इस आधी रातके समय प्रबल हुए पापी |: 
| रात्तसको मारडाल, ह्ममेंसे' नो पुरुष इ थोर संग्राममेंसे हमको 

“बचोदेगा,उस पुरुषके. साथ ही इम सेनासहित पारडबोसे युद्ध कर 
| सकेंगे) ४९ ॥ अतः आज तू मध्यरात्रिके समय-इःद्रने तुमे | 
। जो-शक्ति दी है-उससे इस भयंकर रांक्षसको मारडाल,हे कण ! | 
' जके रात्रियुद्वमे इन्द्रकी समान वलवान्‌ सब कौरव योधाओं सहित | 
-नेट होनेसे बचजाँय, ऐसा उपाय कर” ४० समय आधी रात्रिका |. 
था, रोचस कर्क ऊपर प्रहार कररहा था,सैनों भी रत होरही. | 
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“(८० ह पदगारा-डोणपर्वक | Saat Toe 
झक्तिमोत्ञाय कणेः ॥ ५१ ॥ ` अह्तोतान बे २१.॥ .स वैदः सिद इता सिंह इवामी : 
नादयन्‌ परतिघातंररोऽसौ । शक्ति ष्ठा वेजन्तीमसंा समाददे | 
तस्य बधं चिकीरपन्‌ ॥ ५२॥ यांसौ राजन्निहिता. वर्षपूगान्‌ वधाः 
' थाजौ- सत्कृता पाएडवर्य । याँ. वे प्रादात्‌ सूतपुत्राय शकरः शक्ति 

| श्रेष्ठा इपडलाभ्यां निनाय ॥४२॥ तां वे शक्ति लेलिहानां मदी “ 

| पाशीयु क्तामस्तफस्पेव निद्वामू । मृत्यो: सवसारं ज्वलितामिवोल्का 
ेकर्तनः प्राहिणोद्राक्षसाय ॥ ५४ ॥ तामुत्तमां परकायावहनत्री । 
| ठा शक्ति बाहुसंस्था ज्यलन्दीप्‌ । भौतं रक्षो विदुद्राव राजन्‌ 

| कृतां विन्ध्यतुल्पप्रपाणयू ॥ १२ ॥ द्रा शक्ति. कणवाह- 

नरथा नेहुश तान्यसारित्े नरेन्द्र । वदुात छुमुलाथापि राजन्‌ 

- थी और वोरव बहे वेगे रोरहे यें-यह देखकर कर्णने राक्षसके 
शक्ति मारनेका विचार-किया ॥ ४१ ॥ वह सिंहकी सपाने बढ़े 

भारी कोधमें भरगया और इस पुद्धमें शत्रुकी एारामारको न. 
सहसकां,उंल ही समय उसने शंभुका नाश करनेके लिये वैजयन्ती 
नामकी असह्य शक्ति हाथमे ती ॥ ५२॥ हे राजन्‌ ! यह शक्ति 

'कर्णने रणमें अजुनको पारनेके लिये'वहुत वर्षोसे - सन्मानपूर्वक 
अपने पास;रख छोड़ी थी, और इ्दरने दो इण्डल कर्णसे'लेकर 
उनके वदलेमें' उसको यह शक्ति दी थी ॥ ४३ ॥ म॒त्युकी सभी; 

'बहिनकीं समान, प्रज्वलित उन्काकी सपान; पांशोंसे-धिरी हुई, , 
कालरी जिद्दोही समान बह शक्ति करणने घरोत्कचके मोरी॥४४॥ , 

' है महाराज! दूसरेके शरोरको चीर डालनेवाली,भज्वलित अझिकी 
सपान. इस इन्द्रकी दी हुरे-उत्तप शक्तिको: करणाने जिस समय: 

. झोडनेके लिये हाथमें लिया,, उस समय घटोत्कच, भयभीय हो 

विध्यायलकी समान शरीर घनाकर रणमेसे भागा॥४४॥धधिक 

क्या.? उस शरक्तकोः क्के हाथमें स्थित देखकर अन्तरिक्षपे 
| खड़ेहुए प्राणी भी चीसारे करडडे,प्रचएड पवन साँयर करता 
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| भ्रध्याय ] >. क भाषानुवाद-सहित क्र (११८१) 
| निर्घाता चाशनियी जगाम॥ ४६ ॥ सा ता मारया भ कुला | | 
। जलती -भित्वां गाए हृदयं राक्षेसस्य | छह ययौ दोप्यपाना | 
३ निशायां नक्षत्रांणामन्तराण्याविवेश ॥५७॥ स निर्धिन्नो विविधैः | 
 शास्तरपगे दिव्येनांगराज्सेमावुपेथ। नदन्नादान्‌ विविधान्‌ भैरवांश्च | 
| भाणानिष्टांस्त्याजितः शक्रशकस्या॥ ५८ । इदऽ्चान्यच्चित्रमा- | 
| श्चयरूपं चकारासौ कर्म शत्रुक्याय । तस्मिन्‌ काले शक्तिनिमिम्न- ! 
ममा वभौ राजन्‌ शेलमेघप्रकाशः.॥४६ ॥ दतोन्वरिक्ञादपहतातुः | 
| स राक्षसेंद्धो झवि भिन्नदेहः । अवाविशरा स्तेब्धगात्रो विजिद्ो | 
| घटोस््रचो मंहदास्याय रूपम्‌ ॥ ६० ॥ स तद्रूपं भैरवं भीमकर्मा | 
| भीमं कृत्वा : भेमसेनिः पपात । इतोऽप्येवं तव सन्येकदेशमः है 
पोथयत्‌ स्येन . देहेन . राजन्‌ ॥ ६१ ॥ पतर्रक्तः' स्वेन ह 


। हुआ चलनेलगा और पृथ्वीको भेदकर बज भीतर घुसगया ४६ | 
| इस. समय कर्णेकी मारी हुई प्रज्दलित अभिकी समान वह शक्ति | 
) घटोत्कचकी सारीं मायाको भस्म कर और उसके हृदयको अच्छी . £ 
| प्रकार चीर कर. प्रज्वलित :होती हुई ऊपरको उड़ी और नक्षत्र- 
।-अएडलमें समागई ॥ ५७.॥ और राक्षप्त घटोत्केचने अनेकी | 
| प्रकारके दिव्य अद्नोंके, -हाथियोंके, ममुष्योके तथा .राक्षसोंके | 
| सामने लड़कर विविध मकारकी भयंकर गजनायें करतेर इन्द्रकी | 
शक्तिके पदारते अन्तें अपने मिय प्राणोंको छोइ दिया ॥९८॥ $ 
|. शक्तिके प्रहारसे घटोस्कचडे मर्मस्थल भिद्गए थे, तब भी उसने 
| शंत्रओंका नांश.फरनेके लिये-अतिआशवयजनक मूर्ति धारण 
| की थी, हे. राजन ! बह पर्वेतकी समान और मेघकी समान वन 
गया था )। १६ ॥ जिसका शरीर स्तब्ध. होगया था. जीम टूट १. 
“प भी और जिसका शरीर विरगया.या ऐसा- राक्षपराज | ` 
स्च मोटा और महाभय॑ इर शरीर बनाकर आंकाशमेसे पृथ्वी के | 
| ऊपर विश और गिरतेर उसने अपने शरी रसे सेनाके एक भाग 
उ छ सर ठ ऊप उ गला उ ल ही क 
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रा ८२) ॐ महाभारत-ट्रोणपवे # त ५ एलोमलर्ग | न 
कायेन ूरमति्रमाणेन “सहितास विरला न । , रे ग, पाएड च |. रियं कुवेन्‌ पाणडवानां 
गतापुरक्तौहिणीं तब तूण जघान ॥ ६९ ॥ ततो मिश्राः प्राण* . 
दन्‌ सिंहनादे। शंखा भेयों घुरजाशचानकारचा दूग्धां मायां निहतं. £: 
रांतासञ्च दृष्टा दृष्टा भाणदन्‌ कोरवेया! ॥ ६३ ॥ ` तवः कर्णः- १” 
कुभिः पूज्यमानो यथा शक्रो “टतवधे मरद्विः । अन्याख्दस्तत्र . |: 
' जस्य यानं हृष्टशचापि माविशत्‌ तत्‌. स्वसेन्यम्‌ ॥ ६४.॥ `` :§ ` 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वोण रातियुद्धे घेटोः § 
`. त्कचवधे एकोनाशीस्यधिकशतसमोऽभ्यायः॥ १७६॥ ... § 
`. सञ्जय उवाच । हैडिम्वि निहतं दृष्टा विकीर्णमिव , पर्वतमू $ ` ` 
बभूवुः पाण्डवाः सवें शोकवाष्पाकुलेत्रणा। ॥ १.॥. वातुदैवस्तु -§ 
ल महतामिपरिप्ु! ननाद सिंशादं यै पवन फानयुनेर |. 


१ को दवाकर उसका कचरा करडाला ॥ ६०-६१॥ उस रात्तसने ह. 
परते समय अपना शरीर बहुत बड़ा करलिया था,और पाढवोंका ह. 
हित करनेके लिये तुम्हारी अक्तौहिणी सेनाके ऊपर गिरकर उसका 
एकसाथ नाश करहाला थो॥६२॥कौरव राक्षसी मायाका नाश 
4 हुआ. देखकर तथा रावासको मराहुआं'देखकर इपेका कोलाहल 
करने लगे शर योषाओंके सिहंनादोंके साथ मेरी, शहद, मुरज 
तया नगाड़े घजोने लगे ६३ और जैसे दृत्रासुरको पारंडालनेके 
१ वांद देवताओंने इद्धकी पूजा की थी, तेसे ही कौरवोंने घटोत्कचके . 
| गोरे जाने पर करणकी पूजा की और कर्ण तुम्हारे पुत्रके रथमें 0 
0 वेठकर प्रसन्न होताहुआं अपनी सेनामें जापहुंचा ॥ ६४ ॥ एकसौ : 
“'उन्नासोवा' अध्याय समास ॥ १८६॥ `° ट्रे . 
`¢ सजयने कहा, कि--हे , रांजा जतरा! जेसे पहाड़ 
६ एकसाथ .खिसक: पढ़ेता है; तेसे. ही हिडिम्पांके पुत्र 
| घटोत्कंचको. परा हुआ देखकर सब पाणडवोंकी आँखोंमें १. 
| शोकके आँसू भर आंये॥ १॥ केवल भ्रीकृंष्णको ही बही प्रस'नता- | 
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:- # भापानुवाद-सहित ॐ ` ` ( ११८३ ) 
| ; स विनंद महानांदपभीषन सन्नियम्य च) नन इईसम्मीतो 
ह. वातोद्धूत इव द्रमः ॥ ३॥ ततः परिष्वज्य- पुनः ` पाथमास्फोदय 
“है चासकृंत्‌ । रथोपस्थगतों धीमान्‌ पाणदत्‌ पुनरच्युतः ॥ ४-॥ . 
पनसं: ज्ञात्वा : वासुदेवं महाबल! -। अजु मोऽथाब्रवीद्राजः ` | 
| स्नातिहुष्टामना इव ॥५॥ इतिइोऽयमस्थानेः तवाद्य मधुमूदन। ,| 
॥ शोकर्थाने तु संपातेः देडिस्वस्य-वघेन. ठु ॥ ६ ॥ ` विश्युखामीह | 
“६ सेन्यानि इतं दृष्टा घंटोस्कचम्‌ः। बेयञ्चः अंशपरुद्विग्ता हैडिम्मेस्त 
है निपातनात्‌ ॥ ७॥। नतत्‌ कारणमल्पं हि भविष्यति 'जमाईन। | 
तद शंस मे पृष्ठ सत्यं सत्यवतांम्बर ॥ ८ ॥ यद्येतन्न रस्यते | 
पक्तुपहेस्यरिन्दम । पेथस्य वैकृतं बूहि रवम मधूसूदन ॥ &॥..| 
६ हुई और उन्होने सिंहकी संमान गर मकर अजुनको हुदयसे लगा. 
या ।॥:२॥ फिर बढ़ी जोरसे गर्जना की और घोड़ोंकी रांसोंको | 
ठीक २ पकड़ेहुए, जेसे बायुसे शक्त हिशाने लगता. हे तैसे ही इपसे. 
"भूपने और नाचनेलगे ॥३॥ और रथकी वेठक पर वठेर बुद्धिमान्‌ | 
- श्रीकृष्ण ने. अजुनको फिर हृदयसे लगाया, उन्होंने वारम्वार | 
अर्जुनकी पीठको थपकाडा और वारस्वार गेना करनेलगे॥४॥ | 
- हे राजन! महाबली अजुन! भ्रीकृष्णके मनमें मसन्न हुआ जानं, 
कर अपने पनमें जराएक खिन्न हुआ और उनसे कहनेलगा, . | 
क्रि-॥शा, हे. मधुश्ददन ! घटोत्कचके मारेजानेसे इस समय शोक | 
होना चाहिये, ऐसे. समय आप जो प्रसन्न होरहे हैं, यह अनुचित: | 
है ॥६॥ घटोस्कचक्ो मारागयां देखकर हमारे योधा-रणमेसे भागे । 
जारंदे हैं तथा घटोत्कचके मारे जानेपे इम भी बहुत ही घबडा | 
है गये हे ॥ 9॥ तथापि हे सत्यवादियोंमें श्रेष्ठ कृष्ण.! आप प्रसन्न | 
६ ररे हैं।इसका साधारण कारण नहीं दोसकता, इसलिये इतका 
` कारण सुभे अभी. बताइये ॥ ८ ॥ हे शत्रुदपरन : श्रीकृष्ण ! वह. 
१ यदि गोयनीय न हो तो. छुके आज ही वतज्ञाइये, क्योंकि-इमारे | 
सका कख उ सकफ चळ एकल सका वळा राळ छ चक चळ यश पा कक पा उक कक २5 
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६ समुदरस्थेत्र संशोष मेरोरित्र विसपर्णयू । तथेतदय्व मस्येह तव पपर संधीप मेसोरित विसरण । तयत मरह तव कर्मे 
३ जनाइईन ॥ १०:॥ वासुदेव उवाचः अतिदर्पसिमं प्राप्तं शृणु मे त्वं 
3 धनङ्जय | अतीव मनसः सदयः प्रसादकरपुत्तप्रम्‌ ॥ ११॥ शक्ति 
घटोत्चेेमां व्यंसयित्वा -महांद्रते | फण निहृतमेत्राजी विद्वि 
सद्यो धनञ्जय ॥१२।| शत्तिइस्तं पुन! करे न लोकेऽस्ति पुमा- 
निह । य एनमरभितस्तिएठेत्‌ कातिकेयमित्राहवे ॥ १३ ॥ दिष्ट्या- 
4 परनीतकत्रचों दिष्टथापहतकुए्डल। । दिष्टया विध्व॑सिता शक्तिरमोः |. 
१ पास्य घटोत्कचे ॥- १४ ॥ यदि 'हि सयात्‌. सरुवचस्तर्थेन स्यात्‌ § 
सङ्ण्डलः । सामरानपि -लो स्री नेकः कर्णो जयेद्रणे-॥ १४ ॥ . 
` वासवो वां बुेरो वा परुणो वा “जलेखरः । यों वा नोत्सहेतू 


पक्षका चय होनेसे आप प्रसन्न होरहे हैं, यह देखकर हर्मारा-ते 
| धीरज छूटा जातो है ॥६॥ हे जनादेन ! आपका. ओका बर्ताव 
मुझे समुदकेसूखनेकी समान और मेरुपर्वतके ढगमगानेकी समा. 
` | प्रालूम होता है॥. १०॥ श्रीकृष्णने कहा, कि-हे धनञ्जय ! मुझे 
¢ बडा ही इषं होता है और मेरा मन अत्यन्त प्रसन्न हुआ हे ! इसके 
कारणको तूसुन ( और अपने मनकी चिन्ताको त्यागंकर प्रसन्न 
हो )॥ ११ ॥ महाकान्तियाले कर्ण के इच्धने जो शक्ति दी थी; 
। उसको निष्फल करके घटोत्कचने कर के ही मारडाला,ऐसा समभ 
जेप्रे रणमें स्त्रामिफात्िकेयके सापने कोई झी पुरुप खडा नहीं 
| होप्तऊता था, तेते ही कर्ण मी जवत उस शक्तिको दार्थपें लेकर 
"१ रंणमें खडा. रहता ततक जगते कोई पुरुष. भी उसके सामने 
$ खडा नहीं दो्रकना था १२।१३३न्द्ने उसका कवच और कुएडन् 
' हरलिये थे,वह इमारे लिये बडा ही अच्छा क्रिया और घटोत्कचने 
उसकी शक्तिको निकम्मी करदालां,यह भी अच्छा ही हुआ है! ४ 
यदि कणे कवच और छुणइलोंक्रे साथ  लडनेको-आता.तो बह 
अकेला. ही देजताओंसहित त्रिलोकीके नीतलेता ॥ १४ ॥ ३ य बच य मवी भतत ॥.१६ ६, 
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- है कण रेणे. प्रतिसमासिंतुम ॥ १६.॥ गांगणंडीवमुंग्रम्य मवाश्वर्क- | - 
4 घ्यांहं सुंदशनम्‌ ।न शक्तौ खो रणे जेतुं तथा. युक्त नरपमंम १७ ) 
4 सद्वितारथन्तु शक्रणं मांयांपहृतेकुए्डलः । विहीनंकवचश्चायं कृत! 
परपुरञ्जयः ॥ १८ ॥ त्त्य कवच यस्मात्‌ कुंडले .विंमले च 
-4 ते । प्रादाच्छका ये कणो वे तस्पंद्रेकत्तनः स्मृतः ॥ १६॥ आशीं- ` 
4 बिष. के दो जंम्भितों मन्मतेजसा। तथाद्य भाति कर्णो मे 
4 शान्तञ्वास इवानलः ॥: २० ॥ यदा प्रभृति कर्णाय शक्तिएचा 
4 महास्मना-। बांसंवेन मरदाबाहो कषिता पासी घटोत्कचे ॥ २१॥ . 
4 इुपडकाम्पां : निमायाथ. दिष्येन. कषचेम व: तां : माप्यावभ्यतः है 
4 षः सतत सवा. इतं रणे॥२२॥ एवङ्गतोऽपि शक्योऽपं इन्तु नान्येन | . 
कुवेर, जलोका स्वामी वरुण अथवा स्वयं यमराज भी रणमें कके । 
९ सामने खड़े नहीं रहसकते थे.॥।१६॥ फवच,कुएडल और शक्तिके , 
4 साथ कण रणमें.आकरं खडा होजाता तो तू गाएडीव . बलुधके '£ . 
तानकर और! में तुदर्शन. चक्रको धारण करके कर्ण के रणमें नहीं £ 
जीत सकते थें ॥ १७ ॥. इसलिये इन्द्रने तेरा हित करनेके माया . 
'रचकर, शत्र पर विजय पानेबांले कणसे कवच और कुएंडल 
लेलिये ॥ १८ ॥ कर ने जन्मकालंसे ही अपने शरीरमें लगेहुए 
$ कवच और निर्मल कुएडंलॉका उतार कर इन्द्रका देदियों था. “इस ` 
[लिये हीं वह वैकत्तंन कहक्षाता है॥१६॥ जैसे कोंपर्मे भरा: हुआ 
.:॥ विपंधर सप.मन्तरकेः प्रभावसे निस्तेज होजांता है, अथवा: लप ॥ 
4 शान्त: हाजाने पर अग्नि जैसा दीखने लगता है तैसें दी. आज | 
4 कर्ण दीखता है ॥२०॥ हे महाबाहु अंजु! इन्रने'कर्णकों उसके ' 
"| दिव्य कंबच' और कुएंडलोंके-बदलेमें बसे शक्ति दों थी और . 
| जो शक्ति इस समय उसने घेटोत्कचके मारी है, उस. शक्तिको | 
पाकर कणो संदा-ही तुमे रणामे मराहुओं मानता थां।२१:-२२। | 
और हे निदोष पुरुषव्यांध ! में -सत्यकी शपथे खाकर. कहता हैं. ६ ` 
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हे नाल । ते ला स्त्र शे सते चानघ॥ २१॥. चानय ॥ २१॥ | ` 
 बरह्मए॑य! सत्यवादी च पेपरवी नियतव्रतः । रिपुप्वपि द्र्‍यावांथ |, 
तसात्‌ कर्णों: ४प। स्मृतः ॥ २४ ॥ युशौएदो महावाहुनित्पो- | 
* $ द्यत्रशरासन! । केसरीव वने 'मददेन्मतब्र इव यूथपान्‌ ॥ ९५९ ॥ 
3 विमदान. रयशादू लान्‌ कुरुते रणमूडनि | मध्यङ्गत इवादित्यो यो । 
.§ न शंक्यों निगीतिहुम्‌ ॥ २६ ॥ त्वदीयः पुरुषव्याप्र पोधपुर्य- | 
महात्मभिः । शरजालसहसांश। शरदीत्र- दिवाकर ॥ २७॥ | 
॥ तपाने जलदो यद्‌ शरधाराः त्र्हरः। दिव्याखनलदः कण; | 
हैं प्न्य इष. दृष्टिमान ॥ २८.॥ त्रिदशैरपि चास्यद्धि! शरबप सम- | 
“कि-आज कर्णके पास शक्ति नहीं रही है तो भी तेरे सिवाय ६ | 
| दूसरा कोई भी उसके नहीं मौरसफता ॥२३॥ कण ब्राह्मणोंका | 
| भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, वतधारी तथा शन्रुओंके ऊपर मी दया | 
{ करनेवाला है, इसलिये बह टप (धर्म) कहलाता है॥ २४ ॥ | 
यह महाबाहु युद्ध करगेमें चतुर दै,और इसका धननुप नित्य तयार | 
१ ही रहता है, जैसे घनमें केसरी सिंह दहाडता है तैसे ही यह भी 
रथे गरजा करता है ओर जैसे मदमच हाथी श्रूथपतियोंका 
नाश करडालता है तेपे ही यह भी रणके मुहाने परं खडा होकर |. 
रथीरूप सिंहका नाश करहालता है,. हे पुरुषोंप च्याप्रसमान § 


“६ ( फिर.इसको युम तो. ीत ही कैसे सकते हैं? ) जैसे चोपरासेमे ' 
| | मेघ वारेवार.जलकों वरसाया करता है त्से ही.दिव्य अस्तरुप । 
3 जल्लकी वर्षा करने "बाहा कर्ण मेघकी समान वर्षा करने वाला | 
4 है॥ २४-२८ ॥ देवता चारों ओरसे वाणोंकी दपा करें और 


“४: हत्य चारों भोरसे मांस तथा रुपिरकी वर्षा करे तव भी इस कर्णको |: 


ला न तरत क, (-९ ( ११८७) | 
न्तत। । अशक्यस्तदयं जेत. खवद्धिर्मा सशोणितम्‌ ॥ २६॥.कव- | 
चेनःविंहीनथ कुएंडलाभ्पां च पाणडव । सोऽद्य मानुषता आप्तो 
विक्त! शेकदत्तया ॥ ३०-॥ एको हि योगोऽस्य भवेद्रपाय छिद्रे 
नं सॅवैपमत्तः प्रंपत्तमूं। कच्छा रथचक्रे निमे हन्याः पूर्व-सम्तुः | 
संज्ञां विचायं ।। ३१ ॥ न बेद्यतास्त्रं युधि इन्यादज्यमप्येकदीरो १ 
वृलभित्‌ -सत्रज।ः। जरासन्धर्चेदिराजो महात्मा महावा हुश्चैकः | 
लब्यो. निषांद। ३९ ॥ एकैकशो निहताः सर्व एते योगस्तेसी- 

स्त्वद्धिताथः मयेव |-अथापरे .निहता राचासेन्द्रा हिडिस्वकिमीर 

वकपधांना। अलायुधः परचक्रावधर्दी घटोत्कचश्चोग्र+र्पा तरस्पी ३३ 


अध्याय ]:- `. # भाषातुवाद-संहितें # 


नहीं जीतंसकते ॥२६॥ हे अजुन | यह कण, कवच और कुएडलोसे | 
। रहित तो.कभीका होगणं था और आज इन्द्रकी दी हुई शक्तिके | 
खोबेठनेसे' यह साधारंण मन्नुष्यसां होगया है ( अब इसमें दँवी | 
| शक्तिं नहीं रही.) ॥ ३० ॥ इस कणो मारनेका केवल एक ही | 
उपाय है-द्रेरथ युंद्के' समय इसके रथका पहिया पूथियीमें घुस | 
जायगा, इस समेय यह विहल, और दुःखी होगां, तब ही तू | 
साविधाने होकर मेरे किये हुए सङ्तके अनुसार ` इसको मार 
$ हालंना॥ ३१ ॥ क्योंकि- किसींके जीतनेमें न आनेवाला कणं 
नित. समय शेख उठाकर युद्धे खहा होगा, उस समय वीरोंमें | 
श्रग्रणीं, बल दैत्यको मारनेबाला इन्द्रं यदि हाथमें बंज लेकर 
चलो आवे ते वह भी इसको नहीं पारसकेगा ॥२३॥ है अजुन ! 
मैंने तेरे दितके लिये पहले महातमा पंहाबाहु णरांसन्ध, चेदिराज | 
शिंशुपाल और भिल्लराज एकलव्य आदि बीरोंको एकर करके | 
अनेकों उपायोसे मारडाला है, इसीप्रकार राक्षसरांज हिटिम्बं, | 
६. किर्मीर, बक, शंत्रकीं सेनाका नाश करनेवाले अलायुध ओर उग्र | 
कर्म करनेवाले वेगवान्‌ घटोत्कच आदि राक्षसोंको अनेकों उपायोसे | 
4 मरवाडाला है ॥३३॥ एकसो अस्सी अध्यायं समाप्त ॥१८०॥ | 
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| 


| जरासन्ध, चेदिदेशका राजा शिशुपाल शोर पहाथली एकलव्य 


} महयभयदायक्र होते ॥ २.॥ दुर्योधन इस समय उन महारथी 
| राजाओंकों अपने यहा. निमंत्रण देकर बुनाता और वे इमारे 


| 


(११दद). # पराभारत--्रोणपरे # | 


 झुंन्धप्रभंतयों घातिता; पृयिवीश्वरा। ॥ १॥ वासुदेव उवाच । 


| दजः । सुयोषनं समाभ्नित्य जयेयुः पृथिवीमिमाम्‌ । ॥ योगेरपि 


, क्पी-थे ).॥॥४-५॥ हे घनऽजय | इस कारणस ही मेंने उनका 


तासी | 
अजु न उवाच | कथपस्पद्धितारथ ते कैश्व योगेजनाईन। नरा 


जरासन्धश्चेदिराजो नेपादिश्च महाबलः । यदि स्युने हता! पूव 
मिदानीं स्युमयडूना ॥ २॥ दुर्षोपनस्तानवर्थ शघुयाद्रपस-त: | 
मान ।.तेञमातु नित्यविद्दि्टाः संश्रयेयुरच कौजान॥ हे ॥ ते ; 
हि वीरा महेष्वासाः कृताए्त्रा .इढयोधिमः । धाततराष्ट्रचमू 
कुसनां रक्ेयुरमरा इव ॥४)) सतपुतरो जरासन्धश्चेदिराजो निपा 


इता यैप्ते तन्मे शृणु धमञ्ञय । अजय्या हि विना यागम्‌ ध ते 
दतेरप ॥ ६॥ एकैको हि प्रथक्‌ तेपां समस्तां छुरवाहिनीभू। | 
अजुनने कहा हिहै जनादन ! आपने जरासन्ध आदि 
राजाओं हमारे दितके लिये फिन उपायोंसे और क्रिसप्रकार | 
मारा था? ॥ १॥ श्रीुंष्णाने हा, कि-हे अजुन ] महाबली 


को यदि मैंने पहिले न मारटाला होता तो ये इस समय तेरे लिये 


नित्यके बैरी दोनेके कारण फोरवोकी सहायता भी करते ॥ ३।। 
बे बढ़े दीर, महाधनुपधारी, शस्त्रविश्रामे, चतुर और बड़े भारी 
यापा थे, रे देवताओंकी समान चारों आरसे फोरपेंकी सेनाकी 
शता करते, बला कणो, जरासन्ध, शिशुपान और.एकलाव्य दुयों 
धनक्रा आश्रय लेकर सब्र परथिवीका -वशमें करलेते, (. ऐसे परा 


नाश किया: है, उनको मारनेमें मेंने जों जो युक्तियें रची।थीं, ६ - 
उनको. मैं तुझसे कहता हूँ छुन, कयोंकि-ऐसी युक्तियोंके विना $ 
देनता भी. रणमें उनका पराजय नहीं कर सकते थे ॥ ६-॥ 3. 


' ` क: भाषानुवाद-सहित कर, (११ 


अध्याय |. ५ भाषानुवाद सा (र ].:: 9: 
* योभ्रयेत<समरे पाथ लोकपाजञाभिरच्षिताम.॥ ७;॥ जरासन्धो हि. 
_रुषितो रौहिणेयमथंपितः:। अस्मद्रधाथेबिचिजेप गदां वै स्वधाति- 
नीम ॥ -८ ॥: सीप॑न्तपिंव कुर्वाणां नभसः पावकप्रभाम्‌ | अहः ॥ 
-श्यतापतन्ती सा शत्रयुक्ता यथाऽशनिः ॥ 6: तामापततीं र्र |. 
गदां रोहिणिनखन; | मतिघाताथपस्त्रं वे स्थूणाकर्णमवाखजते १० | ` 
~ अस्रवेगतिहता सा गदा प्रापतद्भुवि.] द।रयन्ती धरा. देवी. कम्प- 
यन्तीब प्ेतान्‌।| ११॥।तत्र सा राक्षसी घोरां जरा नाम्नी पुविक्रमा। 
' संदेथे सा हि संजातं जरासन्धपरिन्दंमम्‌ ॥१२॥ द्वाभ्यां जातो हि |. 
मातृभ्यामदुदेहः पृथक्‌ पृथक्‌ । जरया सन्धितो यस्पाज्जरासंन्ध- ` 


हेअजुंन | मेने तुझे जिन-राजाओंके नाप गिनाये हैं, उनमेंक्ा एंकर | 
योघा. मी रणभूमिं लो$पांलोंकी रक्षा की हुई संपूण देवसेनाके | . 
` सांथ लड़सकता .था-।। ७॥ एक समय बलदेवजीने जरासन्धका- |. 
अपमान किया, इससे जरासन्धक्ो कोध-आगया, जैसे इन्द्र वजका .है 
' प्रहार. करता है, तेसे दी:इमारां नाश करनेके लिये उसने. सवका 
` संहार करंनेबाशी गदाः हमारे ऊपर फेंकी, तब तो मानो आकशे 
सीमन्तरचना करती हो इसप्रकार आकाशमार्गसे दौडी आती हुई 
॥ अग्रिरी समान 'धकधकाती. हुई वह गदा हमारे ऊपर गिरती इई 
-देखनेमे-आयी ॥ ८-६ ॥ उसःगदाकोः अपने ऊपर गिरती हुई 
'देखकर रोहिणीनंदन बलदेवजीने उस गदाका.नाश करनेके लिये 
-स्थूणाकऋणी नापका. अस्त्र-घोडा. .।.१० ॥ उसके प्रहारसे गदाके ॥. 
टकडे २ होगये, और बह -गदा. पृथिवीको. फाडे डालती हो तथाः §. 
4 पर्वतोो हगमगाये देती हो; इसप्रकार अडढड. करती हुई पृथिवी 
दर गिरपडी -॥११॥ चह गंदा जहाँ गिरी थी.उस स्थान पर जरा 
, नामकी एक महात्रलवाली - भयानक राक्षसी बेठी थी वह गदाके 
- तथाः शस्त्रं पंहारसे पुत्रों और संवर्धियों.- सहित मरगयी 

इस, राक्षतीते ही- जन्सके- समय जरासम्धरो' जोड़ा या, 


[4५ ऽचः उ चछा 9 पक च्य ए खाक ए इ रळ चह क फ पी फ फ च क कक इक * 


:(११६०) र परहाभारत-द्रोणपवे # [एकसौइक्यासीर्वॉ 
abd सया | 
| तपोऽमवत्‌ ॥१३॥ सां तु भूमिं गता पार्थ इता संपुतवान्धवा । 
3 गंदया तेन चास्त्रेण स्थूणाक्रणेन राचसी ॥ १४ ॥ विनाभूताः 
| स. गदयां जरासन्धो महामृधे । निहते भीमसेनेन पश्यतस्ते धर्न- 
4 जय ॥ १४ ॥ यदि हि स्याद्दापाणिजंरासन्धः प्रतापवान्‌ | 
| नेन्द्रा देवा न तं हस्तु' रणे शक्ता नरोत्तम || १६ ॥ त्वद्धिता- 
| धैळ्च नेपादिरंशु्ठेन वियोजितः । द्रोणेनाचार्यकं कृत्वा छना 
. ६. सत्यविक्रमः १७ ॥स हु बढ़ांगुलित्राणो नेपादि्ढविक्रमः । | 
| अतिमानी वनचरो वभौ राम इवापरः ॥ १८ ॥ प्रकलव्यं हि. 


|| DRESSES eo ar FR 
| जरासन्धो जोडनेके विषयमे यह घात कही णाती है, 
| कि-जरासन्थका जन्म दो माताओंसे हुआ था और जन्मके 
समय पह जुदे २ दो टुकडोंके थाकारमे उत्पन्न हुआ 
| था, जरा राक्षसीने उन दोनों टुकडोंको इकडे करके जोडदिया 
था, उससे जरासन्य हुआ था, है अर्जुन | गदाने जरा राक्षसी | 
का और नाशकारी स्थूणाकर्ण वाणने गदाको नाश कर 
| दिया ॥ १२-१४ ॥ इसम्रकार ` जरासन्धके गदा और रांक्षसी 
| दोनोंसे हीन हो जाने पर भीपसेनने महासंग्राम तेरे सामने ही 
| उसको माराला ॥ १५ ॥ हे धनञ्जय | यदि इस सप्रय जरा 
{सन्ध जीवित होता और दाये गदा लेकर बुदे लडमेका 
| चढ आता तो हे नरोत्तम ! इन्द्रादि देवता. भी रणे उसका नाश 
| नहीं करसकते थे ॥ १६॥ और मैंने कपरंसे द्रोणाचार्यको एक 
| लब्यका गुरु बनाकर, उनके दोरा सत्यपराक्रमी भिन्नपुत्र एक- 
लब्यका- अँगूठा कटवा डोला था,इसमें भी तेरा ही हित भराहुभा 
है, वह दृहपराक्रपी ओऔर महा अभिमानी मिन्लपुत्र हाथमे चपडे, 
के गजे पहरकर चनमें घूमा करता था और वह दूसरे रामी 
` समान पैमेसरी था, है अजुन! यदि. एकलव्यका अगूठा टीक 
| होता तो युदमें देवता, दानव, रास तथा नाग उसका किसी | 
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अध्याय ]. ` अ भाषाबुवाद-संहित ४. (११६१) | 
सांगुष्ठपशक्ता देवदानवा।। स राक्षसोरगाः पार्थ विजेवु युधि ) 
4 कर्दिचित्‌ ॥..१९ ॥ किपु मातुषमात्रेणे शकय! स्यात्मतिवी तुम्‌ । । 
दृटिः कृती नित्यप्रस्यमानों दिवानिशम्‌ || २० | तवदिताथेन्तु . 
से मया हनः संग्रासमूदुनि। चेदिराजश्च विक्रान्त! प्रत्यक्ष निहत- | 
स्त्रः ॥ : .२१., ॥ स-चाप्यशक्यः ` संग्रामे जेतुः संवेःः सुरासुरः 

वधाय तस्य ःजातोऽहमन्येषाङच. सुर द्विाम्‌-॥. २२..॥ त्वत्सहायो 
नरपाघ लोकाना दितकाम्यया.। हिडिम्घवककिमीरा- भीमसेनेन 
पातिताः ॥--२३-॥ रावणेन.सप्रमाणां बह्मयज्ञविनांशनाः । हत- | 
स्तवैत्रमायामी' हैडिम्ब्रेनाप्यलायुधः ॥२४ ॥ हैडिम्व॑श्चाप्युपायेन | 
शक्तयो फ़ोन घातितः. यदिः देने नाहनिष्यत्‌ कण! ` शवत्या | 


प्रकार नाशं महीं कंरसकते थे, तब मनुष्य तो उसकी थरको 
आँख ' उठाकर .देख भी केसे सकते थे ? उसकी मुही इद थी; | 
बह स्वरय-वाण : छोहमैमें चतुरःथां और रातदिन वाण छोड़ा | 
करता यां, ऐसे भिन्नराजका भी तेरे हितके लिए ही मैंने रणके | 
मुद्दाने पर नाश किया था, और तेरे हिते लिये तेरे सामने ६ 
पराक्रमी चेदिराज शिधुपालका भी मेंने मारडाला.था १७-२० | 
उसको भी संग्राममें सब देवता और दानव नहीं जीत सकते थे, | 

उसका और देवताओं के द्वेषी दूसरे देत्यों का संहार करनेके लिये 
। तथा. पमुष्यो का हित करनेके लिये मैंने अवतार लिया है, और 
| वेरो सहायताले मैंने सरका नाश करडाला है, ऐसे ही रावणकी ६. 
सपान महाली और ब्राह्मएोंसे. तथा यज्ञोंसे दष फरनेवाले 
हिडिम्यातुर, वर, किमीर आदिक भी-भीममे मारडाला है; : 
मायावी अलायुधकोः घटोत्कचने मारडाला.॥ २१-०४ ॥ और 
कर्णके द्वारा पुक्तिते शक्तिका:मंहार कराकर मैंने घटोरकचका | 
६ नाश कराया है, यदि कर्ण महासंग्राममे घटोत्कचका नाश नहीं. | 
| करता तो मुझे भीमके पुत्र घरोत्कचका नाश करना. पड़ता, | 

श एज जच्छ क फय जसका रच जा उसका कम रच पपकफचछ सकच कफ सका फच 


(११६२) ˆ # पहाभारक-ग्रोणपवे # . [ एकसौइक्यासीवाँ 


` पढाए ॥ २४ ॥ मया वथ्योऽमविष्यत्‌ स भेमसेनिधटोत्कच! | | 
. मया-न निहतः पूर्वमेप युष्मस्नियेप्सया ॥: २६ ॥ एप हि ब्रह्मणः 
देपी यहद्रेपी च राक्षपतः । धस्य लोधा पापाला तस्मादेवं निपो- 
तितः ॥ २७ १) व्यंसिता चाप्युपायेन शक्रा . भयाऽनंघ। $ ` 
ये हि धर्मस्य लोप्तारो पथ्यास्ते मम पाणडव ॥ २८ ॥ पमंसस्था- § . 
प्नार्ध हि प्रतिपा मया कृता । घ्म सत्यं दमः शोंचं धर्मा हीः § 
ओप तिं। तमा ॥ २६ ॥ यत्र तभ रेमेनित्यमई सस्येन ते शपे । 
नं विपादस्या काये! कण वैकर्रनं मति ॥ ३० ॥ उपदेदयाम्युः 
वायभ्दे येन तं प्रसहिष्यसि | धुयोधमन्चापि रणां इनिव्यति कोः 
4 दर ॥ ३१ ॥ तस्य घापि वधोपायं वत्तयावि तव पाएंटद । बहते 
तद्वतस्सरेष शब्दः परचमू' प्रति ॥ ३२ ॥|विद्रवत्ति. हि सेन्यानि 


१ मैंने जो आजके दिन तक पघंटोस्कचको महीं मारा था उप्तका ). 
कारण यही था, कि-तुम्हें बुरा न लगे ॥ २५-२६ ॥ घटोत्कच 
हैं 


ब्राक्षणों का द्वेपी, यज्ञोंका द्वेपी, धमका लोप करनेवाला और 
पापात्मा था, इसलिये ही मेंने उंसका नाश कराया है ॥ २७॥। 
ओर हे निर्दोष अजु न ! इन्धने कणंको. जो शक्ति दी थी बह 
.भी इस. पायत निरर्थक फरादी है, क्योंकि-हे पाणडव! जो 
पुरुप धर्मका नाश करता है, में उसका नाश करदेता हूँ ॥२८॥ 
आर धर्मही स्थापना करनेकी मेरी अचल प्रतिज्ञा है, में संत्पकी 
` शपथ खाकर कहता हू, ह-नहाँ ब्रह्म सत्य, दया, शाचे, धम 
| लज्जा, लची, धेय और चामा वसते हैं तहाँ मेरा नित्य निवास 
| रहता है, अब तुझे सूयेपुत्र कणके नाशके लिये मनमें खेद नहीं 
करना चोंहिये ॥ २६-३० ॥ जिस युक्तिप तू रणमें फणको 
मारसकेगा, वह उपाय मेंने रच रेखा है, ऐसे ही भीमसेन भी 
॥ रमे दुयधिनका नाश करसकेगा ॥ ३१ ॥ हे अर्जुन ! उसको 
१ भारनेकी युक्ति भी में तुझे घनाऊँगा, परेन इस समय शंब्दे 
ग ० छ दहे ह कर ३ पका / पया न्क स $ ए चक 
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अध्याय. |... # भाषानुवाद-सहित #. - (११६३) है 
तदीयानि दिशो दश । लब्धलद्या हि फोरव्या विधमन्ति चमू ` 
| तब | दंहत्येष च वः सनयं द्रोणः प्रह्रतास्वर/ ॥ ३३॥ | 
इति श्रीपहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वेणि कृष्णयाक्ये ` 
३. . ˆ ` पकराशीस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८१॥ ˆ | 
''धतराट्र उवाच | एंकवीरवधे मोघा शक्तिः सूतात्मजे यदा ।. 
` कस्मात सर्वान्‌ सञचुत्क्य स तां पायें न मुक्तवान्‌ ॥ १ ।। तस्मिन्‌ 
इते हता हि स्युः सवें पाणडवछञ्जग्राः । एकवीरवधे. कस्मा- | 
§ चुदें न जयमादधे॥२॥ आहतो. भ निवरेपमिति तस्य महत्व ।. | ` 

' सवयं मागे यितव्यः स सूतपुत्रेण फाल्युन! ॥ १ ॥ ततो द्वेरेथमानीय ` 


इरी सैनामें बढ़ता चला जारदा है ॥ ३२॥ तेरी सैना दशों | 
दिशाको मागरंही है, कौरव ताक २ कर तेरी सेनाका नाशं 
(६ इररहे हैं, यह बडेमारी योधा द्रोणाचाये तेरी सेनाका संहोर कर $ 
| रहे हैं, घरको देख॥ ३३॥ एकसो इक्यासीवाँ अध्याय समाप्त | 
` शवतरो्टने वूमा, कि-हे सक्षप ! जव ककी शक्ति एक हीं 
पुरुपका नाश करमेके अनरर निष्फल होजानेवाली यी तो | 
` फिर उसने और सब योधाओंको छोड अजु नके. उपर ही 
पारकर उससे फाम क्‍यों नहीं लिया १.॥ १ ॥ यदि करने. 
 झजु नो मारढाला होता तो सब पाणडव और उश्जय अवेश्य | 
ही मारेजाते, वो फिर उसने एक बीर अडु नका ही नाश करके 
विजय क्यों नहीं प्राप्त को $॥ २.॥ तू कहेगा, कि-अजु न है 
लहमैके लिये आता नहीं था तो इसके उत्तरम में कहता हूँ, कि- || 
आजुनका यह माद्र है कि-यदि कोई भी उसके लंडनेके | 
'लिये बुल्लावे तो वह रणमें पीलक नहीं इटता है अर्थात्‌ अवश्य है 
ही ढडनेका आता है; इसलिये सूतपुत्र कणने यदि अजु नके | 
( -लाइमेके लिये लेके लिये बुंबाया होता तो पह सडे म तो वह लंडनेके आता ही ॥ ३ ॥ ६. 
न आए 


( ११६४) ` # महाभारत-द्रोणपवे & [एकसो वयासीताँ 
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। सञ्जय ॥ ४ ॥ नूं बुद्धिविहीनशगप्यसहायशच मे सुतः । शत्रु 
भिरव्येसितः पापः कथं तु स जयेदरीन्‌ ॥ ४ ॥ या हास्यः परमा 
| शक्तिजेयस्य च परायणम्‌ । सा शाक्तिर्वा्ुदेयेन व्यंसिता "च 
घटोत्कचे ॥ ६॥ कुणयेथा इस्तगतं हियेर्फणं घलीयसा । तथा 


द्वे तयोरभावे श्वपचस्य लाभः । पने विद्वन १ासुदेवस्य तहयुदे 

लाभः कर्ण हैडिम्बयोवै ॥ ८ ॥ घटोत्कचो यदि हन्याद्धि ण 
परो लाभः स॑ भवेस्पाएडत्रानाम्‌ । वेकतेनो वा यदि तं निहन्या- 
| तथापि कृत्यं शक्तिनाशात्‌ कृतं स्यात्‌ ॥ & ॥ इति माज मज्ञयेतद 


| को निमंत्रण देकर इन्द्रक दीहुई शाक्तिसे उसको क्या नहीं प्राग ४ 
| परन्तु हाय ! मेरा पुत्र अवश्य ही बुद्धिदीन है, उसका कोई 
| सद्या सहायक नहीं है,बह शन्रुओंके घोषेमें आगया है और पापी 
१ है, बह शप्रुओंफे ऊपर विजय कैसे पासकता है ?॥ ५॥ वास्तव 
'4 में जो फर्णकी महोशक्ति गिनीजाती थी, जिसके ऊपर कणेको 
विजयका भरोसा पा,गद शक्ति कृष्णने घटोत्कवके ऊपर फिकवा 
६ कर निष्फल करडाली है, ' वारतंयमें'' टणटे हाथवाले ` मनुष्ये 
१ हाथमे आयेहुए फलको जेसे लवान्‌ मतुष्य लेजाता है तेसै ही 
| कएकी अमोघ शक्तिको झृष्णने युक्तिपे छीनलिया है, वह शक्ति 
| शोध बलपाली थी, परन्तु घटोत्कचे ऊपर पयीग करमेसे 
, | अच वेकार होगयी ! हे विदन्‌ ! जशा सूकर थोर कूकर लडते 
हों तहाँ दोनोंका मरण होजाने पर जेप चाएडालका लाभ होता 
है, ऐसे ही मेरी समममें कर्ण ओर घरोरकचके युद्धसे श्रीकृष्णका 
| लाम हुआ हैद-८्यदि घटोत्कच कर्णको पारदालेगा तो पांडवोंका 
«| परमलाम होगो चौरे कदाचित्‌ कर्ण उसका पास्डालेगा तोभी उप्तकी 
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| शक्तिरमोधा सा पोघीमृता घटोत्कचे ॥»॥ यथा षराइर्य शुबश्च ` 


3 शक्ति क्षीण होंजानप्ते पाएडबॉका काम वनेगा॥ ६ ॥ इसप्रकार ` 
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कुषन्‌ पोएइवानां हितञ्च ॥ १७ ॥ सञ्जय उवाच । एतच्चि 


| | “कायी हि वयं स्याम कुरूद्वह । न रज्षैद्दि कृष्णस्तं करणात्‌. पार्थ 


६ .जनाईनं पाथो योगानांमीरवरं प्रशुम्‌ ॥ १४ ॥ तेस्तैरुपायैव हुभी 


:¶ बुहिसे विचार कर, बुद्धिपांन और मु्योमें सिहसमान श्रीकृष्ण 


संचके परवादिया है ( और कणकी शक्ति निष्फल करदी 
है )॥ १० ॥ सञ्जयने कहा, कि-हे राजन्‌ | शक्तिसे अजु न 


{ 


ही अजुन रणके झुहांने पर खडा होकर शंत्रओ को जीतलेता 
है॥ १४ ॥ और भ्रीकृष्णने ही दिशेपकरं कणकी अरोप शक्ति 


६ न पाएडवोफ़ा हित और मिय करनेके लिये कके हायसे: घटो- | 


:६ अध्याय ] . ॐ भापानुवादं-सहित (११६४ ) | 
विचाये घटोत्कचं सूतपुत्रेण युद्धे | अघातयद्वासुदेवो नसिंहः प्रिय | 
| कोपितं ज्ञात्वा कणस्य मधुसूदन: । नियोजयाप्रास तदा देरे (ˆ 
| राततसेरबरंस्‌ ॥ ११॥ घटोत्कच महावीय महाबुद्धिजनाईन!: | 
-अग्नेधायां विधाताथ- राजन्‌ दु्ेम्त्रते तव ॥ १९ । तदेव -कृत- ' 


(६. पहारंथम्‌ ॥१३॥ सास्वध्वजरथः-संउये धतराष्ट्र पतेझुति । विना | 


-६ र्यमाणः स पार्थिव । जयत्यविश्युखाब्उन्नत पाथः कृष्णेन पा- ३. 
| जितः ॥. १५-॥ - सविशेषांख्वमोघायाः कुण्णोऽसक्षत पाण्डवं | ` $ 


ड 
-3 को मारडालूं गा, ऐसे कर्णे कत्तेव्पफो जानकर ही महावुद्धि-.' 
माम्‌ मधुस दन श्रोकृुषणने उस अप्रोघ शक्तिके! नाश करानेके | 
` 4. लिये महापराक्रमी राक्तसराज घरोत्छचको, द्विश्थयुद्धमें नियत | 
( किया था, परन्तु हे राजन्‌ ! इस सवका कारण तुम्हारा अन्याय | 
१.६ है ॥ ११-१२ ॥ यदि श्रीकृष्ण रणमें महारथी कणसे अजुन | 
€ की रक्षा नहीं करते ते| उसी समय हम अपने काममै विजय | 
६ पाजावे ॥ १३ ॥ हे. राष्ट्र | यदि योगेश्वर श्रीकृष्ण उसकी है 
, | सहोयतामे नेहा होते तो.अङुन अवश्य ही रथ, घोड़े ओर | 
- है :६दजाके सहित रणमें मारा जाता॥ १४॥ हे राजन्‌ ! ऐसे २ | 
"६ नें उपायाते श्रीकृष्ण अजु नकी रक्षा कररहे हैं, इसलिये | 


Te 
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3११६६) # पहामारत-द्रोणपर्वे अ  [एकसोवयासीरवा. | - 


ज्यात्‌ तिमे हि सतिष शक्तिह तमिवाशनि:॥ १६ ॥ शर 

“उवाच । विरोधी च कुमन्त्री च प्राज्षमानी ममात्मजः । यस्थ ` 
` चपतिक्रान्तो,वधोपायो जयं प्रति॥१७॥ स वा कर्णो महाबुद्धि 
सर्वशस्त्रभूतास्वर! | न मुक्तवान्‌ कर्थं सृत तामषोधां घगऽ्जये१८ 
'तंबापिं सपतिक्रान्तमेतद्वावलगणे कथम्‌ । एनमर्थ महाबुद्दे यस्या 
" नावेतोधितः ॥ १६ ॥ सञ्जय हवाच । दुर्योधनस्य शककुनेमॅम 
दुःशासनस्य च । रात्रौ रात्रौ भवत्येपा-नित्यमेव समयेना २० 
शवः सरेसन्यमुत्सज्य जहि कणं धनञ्जयम्‌ । मंष्यवत्‌ पाएडु- 
चालाजुपभोच्यामहे ततः ॥ २१ ॥ अथवा निहते पार्थे पांढ- 
वान्यतमन्तत्तः । स्थापयेद्यदि वा्णोयरतस्मात्‌ कृष्णो हि ह्व- 


मसे अज नके! बचाया हे, नहीं तो जेसे बञ्र हक्का नाश कर- 

डालता है तसे ही वह शक्ति अज नका नाश करठालती ॥१६॥ है. 

धृतराने कदा,कि-हे सञ्जय! मेरा पुत्र विरोध करनेवाला है,उसके - 

मन्त्री दृष्ट दें ओर चद स्वयं वृद्धिमानीका घपएट रखता है, इन 

सव कारणोंसे ही घटोत्कचका नाश अज नका विजय€प होगया 

, है॥१तो हे सत! म॑ यह घूमता ह,कि-सव शस्त्रधारियां में श्रेष्ठ 

| महावद्धिमान्‌ करने किस फारणसे अज नके ऊपर यह अंम्रोघ : 

"शक्ति नहीं मारी!१८दे सञ्जय! तू भी इस वातफो फेतै भूलगया? 

` ह महावुद्धिमान्‌ सञ्जय ! तूने भी यह वात कणाको क्यों न 
जतायी १ १६ सञ्भयने उत्तर दिया, कि- हे राजम्‌ ! दुर्योधन, 

, ६ शहुनि,में तथा दुःशासन हरएक रातमें नित्य ही कणसे' मायना 

६ किया करते थे, कि-॥ २० ॥ हे कणं | तू फल सब योधाश्रोको 

- छोड़कर केवल अजुनका ही नाशकर तो हम पाएहवोफो तथा 

6 पञ्चाल योपाओंका दापक्री समान अपने. काममें लासकंगे २१ ई 

. यदि-एऐता न करे तो, क्योंकि- युके मारे जाने पर कदाचित 
एप्णिवंशी कृष्ण पाएडवोमेसे किसी दूसरेको राज्यतिहासन पर | 


की च क य फ ज प छ हक पकक पक फ प क क र पका ए पा ए र ए उ क के 


अध्याय]. FETS 
| ताम्‌२२कष्णो हि मूलं पाएडूना पार्थः स्कन्ध इबोहत। । शाखा | 
३. शेतरे पाथीः पञ्चाला पत्रसंशिता॥/२३।कृष्णाश्रयाः -कृष्णवल्ाः ` §. 
, | कष्णनांथाश्च पाएडवों। । कृष्णः परायणञ्चेपां ज्योतिषामिव | 


| 


ॐ भापाचुत्राद-सहित # 


| चेन्द्रमा।२४।॥तर्पांत्‌ पर्णानि शाखाश्च स्इन्धञ्चोत्छञ्य सूतजः 
.¶ ष्णं हि बिद्धि पांणडूनां मूलं सववत्र सर्वदा॥२५॥ इन्याद्यदि हि. | 
` ६ दाशाह कणों यादर्बनन्दनंग्‌। कृत्स्ना वछुमती राजन्‌ बश तस्य न ( 
- ¶ संशयः ॥ २६ ॥ यदि हिं स निहतः शंयींत भूंपों यदुकुलपांडव- 
- ६. नन्दनो महात्मा | नसु तव बशुधां नरेन्द्र सर्वा समिरिससुद्रेबना | . 
` ६ बशं ब्रजेत ॥ २७॥ सा तु बुद्धिः कृताप्येवं जाग्रति त्रिदशेरंवरे । | 
` ¶ अममेये हृषीकेशे युद्धकाले त्वसुद्वत ॥२८॥ अजु न्चापि राधे: | 


ˆ वेठालदे इसलिये तू कृष्णको ही मारडाल ॥ २२ ॥ क्योंकि-' 
4 पाएडवरूप हत्तकी जड़े औकृष्ण हैं, अजुन उस इतका गुद्दारूप | 
| है, दूसरे पाणडव शाखारूप हैं और पांचाल राजे उसके पत्ते | 
हैं॥ २३ || जैत नक्षत्रोंके चन्द्रपाका परम आश्रय है तैसे ही | 
"| पारडदोंको श्रीकृष्णका परम आश्रय है, श्रीकृष्ण पाएडवोंका |. 
“बल हैं, श्रीकृष्ण पाण्डवोंके स्वामी हैं और श्रीकृष्ण ही पाएडवों | 

का परम आश्रयस्थान हैं ॥ २२ ॥ इसलिये हे सूतपुत्र | तू पत्ते, | 
' शाखो और गुद्देको छोड़दे और कृष्णको पाणडबोंकी मूल जान | 
` (और उसके ही मारंडाल ) ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ ! यदि कर्णने 
` ६ लड़ाईमें हष्णिवंशी यदुनन्दन श्रीकृष्णको मारदाज्ञा होता ते | 
` ६ निःसन्देह सव पृथिवी दुर्योभनके वशे आगयी होती २६हेराजन! 
षि यदि यदुनन्दन महात्मा श्रीकृष्ण पर कर रणयें सोगये होते ता | 
| पेत, समुद्र और वर्नोंके संहित.:सब एथित्री निःसन्देह तुम्हारे | 
पं बशमें द्ोजाती ॥ २७॥ कर्ण मे भी जागृत रहेने वांलेममादरहित, | 
4 देवताओं के पति;हपी केश भ्रीकृष्णके ऊपर इन्द्रकी दी हुई शक्तिके | 
4 'माः नेका विचार क्रिया था; परन्तु युढुके समय न जाने उसको. 
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( ११३८.) .. ॐ महामारत-द्रोणपव # [एकसौषयासीतर.ः 


Mp 
| यात्सदा रक्षति केशवः । न होनमेच्छत्‌ प्रमुख सोते): स्थापः 


यितु' रणे ॥२8॥ अन्यांत्चास्म रथोदाराच्ुपास्थापयद्च्युतः. |. 


| „घां तां कथं शक्ति मोधां कुया प्रिति प्रभो ॥ ३० ॥ यश्वेवं 
| रक्षते पार्थ कर्णात्कुष्णे महामनाः । आत्मानं स कथं राजन्न 
3 स्तत्‌ पुरुपोत्तमः ॥ ३१ ॥ .एरिचिमत्य तु पश्यामि चक्रायुधमरि- 


ॐ नमस्‌ । न सोऽस्ति त्रिषु लोकेषु यो जयेत जनार्दनम्‌ ॥ ३२ ॥ ६. 


` 3 सञ्जय उवाच | ततः कृष्णं गहावाहं ` सात्यकिः सत्यवित्पः । 


| पप्रच्छ रथशादू लः कण प्रति महारथः ॥ २३॥ अयञ्च प्रत्यय} { 


| कर्णं शक्तित्रामितविक्रपरा । किमर्थ सूतपुत्रेण न मुक्ता फाल्णुने 


| तदा ॥ ३४ ॥ वाघुदेव उवाच । दुःशानश्च कणश्च शकुनिश्च ॥.. 


§ कैसा माइ होजाता था, कि-वह सब बात भूल जाता था २८] 


श्रीकृष्ण भी नित्य कणसे अजु नकी रक्षा करते थे और संग्राममें - है 


कणेके सामने उसको खड़ा रखना नहीं चाहते थे।। २६ ॥ हे 


राजन्‌ “में इसकी अमोघ वलवादी शक्तिको किसप्रकार निष्फल ) 


| करू” ऐसे विचारसे श्रीकृष्ण दूसरे बडे २ महांरथियोको कणके 


सामने लडनेका भजते थे ॥ ३०'॥ हे राजन्‌ ! भो बढे मनवाले * | 


| श्रीकृष्ण इस प्रकार अजुनकी करा से रक्षा करते थे वह पुरुपोत्तम 


`} अपनी रक्षा क्यो नहीं करते !। ३१ ॥ चक्र धारण करनेवाले 


| तथा शन्रुओंका दमप करसेवाले श्रीकृष्ण के विपयमें विचार करके 
4 जव में चारों ओरके। दृष्टि डालता हूँ तो त्रिलाकीमे ऐसा केभी 
| पुरुष नहीं दीखता, क्रि-जो- उनके जीतसके ॥ ३२ ॥ सञ्जयने 
१ कदा, कि-हे राजा ऐतराष्ट्र।' कणन घटोत्कचका मारडाला, उसके 
६. बाद सत्यपराक्रपी ओर पहारथियोंमें सिइसपाग सात्यकीने महा- 


| बाहु श्रीकृष्ण से बा कि-कणंका निश्चय था. फि-यह शक्ति . 


| अजु नके मारुगा और कणाफे पास गोधर पराक्रमत्राली 
शक्ति थी.ते। भो कण ने अर्जुनके वह शक्ति कयो नहांगारी ११३ ३.३४ 
AETV STV GP 


x की कक १७ YU VY Pv 


मे, 


wr ® 


ससत्थवः । ˆ सततं मन्त्रयन्ति स्प दुर्योधनपुरोगमाः ॥ ३४. ॥ 
-कण कंणेमहेष्वास रण5मितपराक्रप -| नान्यस्य . शक्तिरेषा | 
ते पोक्तव्या जयतां वर ॥ ३६॥ ऋते महारथात्‌ कर्ण कुम्ती-) 
$ पुत्रादुनऽ्ञयात्‌ | स हि तेषाप्रतियशा देवानामिव वासवः ३७ 
तरिंपन्‌ विनिहते पार्थ पांडवा! छंज्ञये! सह । भविष्यन्ति इता- ?. 
4. त्मानः सुरो इव निरमंय। ॥ ३८ ॥ तथेति च प्रतिज्ञातं कर्शन 

$ शिनिपुज्ञत। हृदि नित्यन्तुकिणेस्य वप्रो गाणडीवधन्धनः ॥३:४॥-६ ` 
अहमेत्र तु राधेयं मोहयामिः युधोम्वर.। ततो नावासजच्छक्तिं (. 
.पाएडंवे श्वेतवाइने ॥ ४० ॥ फाल्युनस्य हि सा. मृत्युरिति चिंत- 
यरतोऽनिशम्‌ ।न निद्रा न च महर्षो मनसोऽस्ति युधाम्वर ॥४१॥ |. ` 


॥ इसका उत्तर देते इएश्रीकृण्णने कहा,कि-दुःशासन,कर्ण ,शकुनि 
| सिंधुदेशका राजा जयद्रथ ये सब दुर्योधनके आगे. करके सदा 
-रातरिमें युद्ध करनेका विचार किया करते थे और कणसे कहते थे, ). 
कि-है धंनुषधारियोंमें श्रेष्ठ कण! तू रणम अप्र पराक्रम करनेवाला . 
१. है, हे.विजय पाने वाला श्रेष्ट ! तू महोरथी इुन्तीनन्दन अजु नके: 
सिवाय दूसरेके ऊपर इस शक्तिको कमी न छोड़ना, जैसे देवताओंमें - 
इन्द्र बडाभारी. यश पाने वाला है, ऐंसे ही. पाणडवोंमें अजु न : 
- बढ़ा यशस्वी है।'३५-३७॥ और कुन्ती पुत्र अजुनके मारेजानेसे £. 
"पाएडव-ग्रौर सुज्ञय सुखरूप अभिरहित देवताओंकी सपान व । 
होजायँगे ॥ १८. ॥ हे सात्यकी ! दुर्योधन आदिको एही वाते . 
$ सुनकर कर्णने मतिज्ञा की थी, कि-अच्छा में ऐसा ही करूँगा, 
.इसलिये-उसके हृद यमे निस्य गाएडीवधलुपधारी अर्जुनके मारमेका 
4 बिचार उठता रहता था ॥-१६- परन्तु हे श्रेष्ठ योधा | मैंने ही 
| - केको मोहित किया था, इसलिये ह स्वेत घोड़ोंवाले अंजुनके 
इन्द्रकी दी हुई शक्ति न मांरसकां॥:४० ॥ हे मंहायोधा ! कण. 
अर्ज नका कोल है,नित्य ऐसा विचार उठनेके कारण मुझे रात्रिमें राजि ६ 
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(१९००) ॐ महाभारत-द्रोणपवक्त : [ एकसौदयासी्ा- 


Dns SS SSE ENS PoP EF पणास णक्यपप्कटाता H 
eo 


{ चटोख्ने व्यंसितां हु दृष्टा वां शिनिपुडज  मुत्योरास्यासरान्युक्त - 

| पश्याम्यद्य धनञ्जयम्‌ || ४२॥ न पित्ता न च मे पाता न यूयं 

` आातरस्तथा ! न च प्राणास्तथा रचा यथा वीभत्सुराइवे॥४३॥ k 
औैलोक्यराज्याचत्किडिवद्धवेदन्यत्‌ छुदुलेभय । नेच्छेयं सात्वताहं । 
तद्विना पर्थे धनञ्जयम्‌ ॥४४॥ अतः प्रह सुमहान्‌ युयुधानाद्य . 
मेऽभवत्‌ । मतं मत्यागतमिव ददा पार्थ धनञ्जयम्‌ ॥४४॥अतश्च 


= ‘¢ 
प्रहितो युद्धे या कणीय राक्षस | न ह्यः सपरे रात्रौ शक्तः कणं ¢ 
प्रवा धितुम्‌ ॥ ४६ ॥ सञ्जय उवाच्‌ । इति सात्पकये पाह तदा , 
देशकिनन्दन। | धनंजयहिते युक्तस्तत्मिये सततं रतः ॥ ४७ ॥ | 


नींद भी नहीं आती थी तथा मेरा मन भी प्रसन्न नहीं रहता § 
था ॥४१॥ परन्तु हे शिनिपुज्ञव सात्यकी ! आज उसकी शक्तिको - 
घटोत्कचक्रेऊपर पड़नेसे निष्फल हुई देखकर अब में समभझताहँ, 
कि-अजु न कालके मुखमेंसे वचगया दै४ रमें जिसपर: रणम 
अजु नकी रज्ञा करना आवश्यक समता हूँ तेसी माता पिताकी, " 
 तुम्हारी,भाझ्योंकी और अपने ्राणोंकी. रक्षा करना भी योग्य 
: नहीँ समता ४३तया हे सात्यकी! तीनों ले कोके राज्यकी अपेत्ता , 
भी यदि कोई वस्तु अत्यन्त दुलभ हो तो - उतत. दूसरी वस्तुका. 
! भी में अजु नके विना नहीं चाहता (अर्थाद्‌ मुझे अजु'नसे अधिक 
- ६ प्यारी कोई वस्तु नहीं है)०४ इसलिये हे सात्यकी | आज मानो 

: परकर फिर जी उठा हो ऐसे कुन्तीनन्दन अजु नका देखंकर मुझे $. 
६ बड़ा इपे दोरह् हे ४४ओर इस कामके लिये ही मैंने युद्धमें करके -' 
सामने राक्षस घरोत्कचको भेजा या,उत राज़सके सित्राय दूसरा 
कोई भी रात्रिक समय रणशृपिमें कर्णको नहीं दतरासक्रताथा(और 
नदरी दी हुई कणे की शक्तिओो निष्फल नहीं करक्षकता धा)४६ 
4 सञ्जयने कहा, कि-हे राजन्‌ ! सदा अजुनका प्रिय और हित 
करनेतराले देवक्ीनन्दन , थ्रीकृष्णने उत्त समय सात्यकीको इस 
2 महार उत्तर दिया ॥४७॥ एकरसो वयासीाँ अध्याय समाप्त १८२... 
_ £ ए जनल चचक ए चाळक चह चळ कच्च चट fu Amd चळ च्च र कर. 
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# भाषालुवाद-सहित:# :. (१२०१ ) 6 ` 
| ` धृतरा उवाच |: कणदर्योषिमांदीनों शह्षने! सोवलस्य च । है 
| अपनीतं महत्तात (तव चे विशेषतः ॥: ? ॥ यदि जानीय तां | 
3 शक्ति मेकध्नीं सततं रणे । अनिदायामसद्याच्व देवैरपि सवासवे२ | 
१ सा किये तु कंन -महत्ते सपरे पुरा ।. न.देवदीसुते युक्ता है 
ग फाल्यने वापि सञ्जय ॥-१-॥ सञ्जय उदाच। संग्रापाद्विनि- | 
4 इततानां सर्वेपां नो विशाम्पते ।. रात्री कुरुकुलश्रेष्ठ मन्त्रोऽयं सपः | - 
है जोयत ॥ ४॥ प्रमातकाले नो भूते ऋेशवायाजु नाय.बा । शक्तिः | 
- शेवा.विमोक्तव्या कर्ण कर्णेति नित्यशः ॥ ५॥ ततःप्रभातसमथे | 
| राजन्‌ कर्णस्य दैवतेः । -अन्येपाञ्चेव योधानां सा बुहिनाश्यते, §. 
पुन! ॥६॥ दैवमेव परं मन्ये यत्‌ कर्णो हस्तसंस्पया-। ,न जपान : 
[णे पार्थ कृष्ण बा देवकी छतम्‌ ॥.७॥। तस्य इस्तस्थिता शक्तिः; | 


दराने कहा; क-हे तात | कणंने, दुयोधिनमे, ` सुवलपुन्र | 


| अध्यायं] `` 


“शक्कुनिगे और विशेष कर तूने भी पहाअन्याय किया है ॥ १ ॥ | 
| जब तुमे सर जानते थे,कि-जिसको इख आदि देवता भा पीछेफो £.. 
“नहीं लोटा सकते ऐसी यंह असह्यः शक्ति रणमें केवल -एंकका हो | 
| माश करसकंती. है ॥२॥| तो फिर जत युद्द दोमैलगा; उस समद . प 
'कणंने कृणके.या अजु ने .ऊपरः उसका प्रयोग क्यों नहीं । 
१ किया ?॥३॥ सञ्जतने उतत दिपा, कि-हे-कु एकुलमें श्रेष्ठ राजन्‌; | 
६ रणभूमिमेंसे लोट आने पर इम सबका राजियें यहीं विचार: हुआ 
कर्ता था आर कहा करते ये,कि-दे कण! क ब मांत काल होते $ 
१ हों कृष्णकरे. या. अजु तके शक्ति भारता-॥ ४-४ ॥परु ॥ 
- हे राजन! प्रभाव होते ही देवता. फिर कर्ण की-तया/दूसरे शेताचा 
१ बुद्विका-नाशः करदेते थे॥ ६.॥: कणे. हाथमे खी. हुई. शक्तिसे 
तु :रंणमे संड्रेहेए अर्जुनको या कृष्णको नहीं मीरा इसमें मैं ते दैवको 
| दील मानता है॥७॥कोलरांत्रिकी-समान भयानक और तयार 
:रंइमेवालो शक्ति कर्क हाथमे. वियेभान-थी;ते मी उसकी बुड्धिकों है 
दप हवा 
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(१२०२) # महाभारव-द्रोणपते # [ पकसोतिरासीर् कु 
FTN य म यम न टन पक 

'कालराजिरियोबता | देवोपहतवुद्धिलान्द ता कर्णो वियुक्तवान्‌ ८. 
कृष्णे वा देवकीएुत्रे मोदितो देदमायया । पाथ वा शक्रकल्प वे 
घार वासी अभो॥६॥ धत राष्ट्र उदाच । देवेनेपहता यूयं स्वयुद्या है ` 
केशवस्य च । गता हि वासवी इत्वा तृण भूतं घटोत्कचम्‌ .॥१०॥- ह. ` 
करण श्च॑ मम पुत्राश्च सर्वे चान्ये च पार्थिवा! । तंन वे दुप्मणी- 
- तेन गता वेवस्तक्तयस्च ॥ ११॥ भूय एव च में शंस यथा युद्ध-- 
धवत्तंत | कुरूणां पाएडवानाऽ्च देडिम्त्री निहते तदा ॥ १२ ॥य-३ 
च तेऽभ्यद्रवन्‌ द्रोणं व्यूढानीकाः प्रहारिणः | एञ्जयाः सह $` 
वालैसेऽप्यङुर्यन कथं रणम्‌ ॥ १३॥ सौमदतेबंधाद द्रोशमा- 
| यान्तं सेन्धत्रस्य च । अपपाज्जीवित स्वत्वा गाहमान. दरुथि- 


देवने ही पलट दिया था ओर वह देवी-मायासे मोहित शोगया 
था इसलिये ही हे राजन ! देवकीनन्दन श्रीकृष्णके ऊपर अथदा 
इन्द्रको समान शक्तिमान्‌ अजु नके ऊपर रनळा नाश करनेके 
लिंये इन्द्रकी दी हुई शक्तिका फर्णने प्रचार नहीं किया ( और . 
कया कहाजाय १ )॥ ८-६ ॥ धृतराषट्रने चूका, कि-हे सञ्जय | 
देवके कारणसे अगर कृष्णकी प्रपञ्च भरी बुद्धिसे या तुम्हारी 
ही अपनी बुद्रिसे (तुम्हारा नाझ हुआ हैं और इन्द्रकी दी हुई 
शक्ति दृशसम्ान घटोत्कवका नाश करके चली गदी ॥ १०॥ 
इस दुदेवके फारणसे ही कण मेरे,सव पुत्र तथा दसरे राजे रणामें . 
मारेजायेंग्रे ॥ ११॥ अब मुझे दता, कि-हिडिम्वाके पुत्रके मारे 
जाने पर कौरव और पारडबोमें ,किसमकार युद्ध चलता रहा 
था! ॥१२॥ पाएडत,घञ्ञय आर पाञ्चाल राजे अपनी सेनाओंको 
व्यूंइमें रचकर द्रोणाचार्यके सामने लडनेको दौड़े थे, बता इस 
समय उन्होंने द्रोशाज्ायके सामने पढ़कर किसप्रकार युद्ध किया 
| था ?॥ १३ ॥ जव द्रोणाचार्यं सोपदत्तके पुत्र भूरिश्रवाके तथा 
4 सिंधुरामके मारे जानेसे कोघमे भरकर जीवनी भी परवाह न 
9 फच कक लचक फच्छ कक फच्छ पकर च्रच्ळ लपक पपाछ कक" प कर ८ पर एक सप, 


De 


# भाषाजुवादे-सहित #. ` ` (१२०३) £ 


. है नस्‌. ॥. १४॥ जृम्भमाणमिव व्याप्त -ऽयात्ताननमिशरान्तकम्‌ । “| 
"कथं मत्युधयुद्रोणमस्यन्त पाणइएञ्जयाः । १५.॥ आधार्य ये. च 
॥ तेऽर्न्‌ इुयोंबनपुरोगप्रा!! द्ोणिकर्णकृपास्तात ते वाझुर्बन्‌ किमो- | 
१. इवे ॥ !९॥ भारद्वाजं जिधांसन्तो घनञ्जयहृकोदरौ । समाच्छ- ६ ` 
१ नमाम युद्वं कथं सञ्जय शंस -मे ॥ १७ ।। सिन्पुराजवधेनेमे 
4. घटोत्कचवंघेन ते । अपपिताः सुसंरब्धा रणब्चक्रः कथं निशि१८ | . 
3 .सळ्जय-उवाच | हते घटोत्कचें राजन्‌ कर्णेन निशि राक्षसे- | 

| प्रणदत्यु च. हृषु तावकेषु युयुत्सुषु ॥ १६॥ आपतत्तु च वेगेन | 
:4. बध्यमाने बलेऽपि च। विगाढायां रज़न्पाब्च राजा दैन्यं परङ्गतः२० | 


३ अध्यायः] ` 


¢ करतेहुए, जवाडोंओो चाटतेहुए व्याप्रकी समान और दुख फाड़ 

६ इए फालकी सपान सेनामें घुसगयै ओर घाणोंकी वर्षा करने 

६ लोग, उस समय पाणडव खञ्जय और पांश्वालोंने द्रोणाचायके. ॥ ` 

{सामने पढ़कर किसमकार चढाई फी और टकर खी थी १ १४-१४ . 

4 और हे तांत ! मुझे बता, कि-दु्योधने आंदि,पेरे पुत्र अश्‍वत्यांमा 
कर्ण तथां क्ृपाचाय रणमें द्रोणंचायकी रक्षा कररहे थे, उससंमय |. 

(उन्होंने युहुमें केसां पराक्रमं दिखाया था? ।१६॥ हे सञ्जयः|. 

4 अमे बता, कि-मेरे एंच्रोंने तथा येपाओंने द्रोणाचायंकों मार | 

| डालंनां चोहनेवाले भीम और अजु नेंके साथ रणामे किसमकारं ह ` 

| बुद्ध क्रिया था ! ॥१७॥ और सिंधुराज जयद्रयके मारे लागले. 

| कौरंव तथा घंटोत्कचके पारेजानेसे पाणडव धमे भरकर आधी 

.4 सात्रिके समय. रणमें किसप्रकार लढे थे ? ।१८॥ सञ्जयने कहा, | 

4 क्रि-हे राजन! जब रात्रिक -समय करने राकस घरोस्कचको. ६. 

| मारडाला तब तुम्हारे युद्ध करना चाइनेवाले योधा हमें भरकर | 

६ गर्जना पर गर्जना करनेलगे वेगके साथ दौइनेलगे डोर पांडवोंकी | 

| सेनाका नाशं करनेलगे;वंह घोर अन्धकारसे भरा आंधी रातशा | 

| समय. या, उस समय राजा युधिष्टिर. अत्यन्त दीस भनगये और | 


‘IY 


। (१२०७)... -# मद्ाभारत-द्रोझपने अ [एकसौतिरासीों | म 
3 झन्नदीस्व- पहावाहुर्मीपसेनयिद्‌ वच! । अप्रज एदालाइमामसेनबिदे बचा । आवारय महावाहो आवारय महावाहो ह ` 
| पार्ट्य वाहिनी ॥ २१ ॥ हैडिस्वस्प च घातेन पोहो मामा- }. . 
4 विंशन्बहान्‌। एवं भीमं समादिश्य स्वरये समुपायिशत्‌ ॥ २२ ॥ ` 

॥ अशपूर्णधुखो राजा निःशवर्सथ शुनः घुन। | करलं मादिशदव 
ह पोर ष्ट्रा कर्णस्य विक्रमम ॥ २३ ॥ तं तथा व्ययितं दृष्टा कण्णो 

| घघनमेवत्रीद | पा व्यथां कुर कौन्तेय नैवः्लस्युपेपथते ॥ २४ ॥ 
| बेकलच्यं भरतश्रेष्ठ यथा भाकृतपूरूपे । उचिष्ठ राजन्‌ धुध्यस्तर वह 
है र्तरी घुरं विभो ॥ २४ ॥ स्यि वेवलब्यपापन्ने संशयो विजये 
|. भवेत्‌ शरुत्वा कृष्णस्य वचनं धमु युधिष्ठिरः ॥२६॥ विमुज्य 
4 नेत्रे पाणिभ्यां कृष्णं बचनमत्रवीत्‌ । विदिता मे मह्वाहो घाणा 
१ परमा गति? ॥ २७ ॥ ब्रह्महत्याफलं तस्य यः क्ते नावदुध्यते । 


| महाबाइ युर्षिष्ठरनें भीमसेनसे कहा, कि-हे महाशुन भीष ! 
१ कौरवॉकी सेना इपारी सेनाका संहार कररही हे,इसलिये उसके) . 
पीछे इदा ।। १६-२० ॥ में ता घटोत्कचके मारेजानेसे घबड़ा 
गया हुँ,हसहियै अव युके कुछ नहीं होसकेगा, भीमसेनसे ऐसा 
4 कहकर राजा युधिष्ठिर रोते हुए तथा वारम्वार लम्बे साँस बोड़ते 
$ हुए अपने रथमें जा वेडे और कणेके महापराक्रमफ़ों देखकर 
४ पड़े ही खिन्न होगये ॥ : २१-२३ ॥ उस समय श्रीकृष्ण राजा 
 मुंधिष्ठिरकी इसे प्रकार खिन्न हुआ देखकर कहने लगे, कि- 
| हे झुस्तीके पुत्र ! तुप खेद न करो, हें भरतसत्तम ! तुम सरीखे 
| महापुरुषकों साधारण महुंष्यंकी सपाने विकल नहीं हो ना चाहिये, 
|... महाराज! उठो खड़े होजाओ, युद्ध करो! और पहेरणको घुरा 
4 व्यूकरणकरो ॥ १४॥ २४ ॥ यदि तुम घवड़ाजाओगे तो विनय 
3 समय २ सन्रेद्र ही रहेगा, कृष्णक्की इस वातकरो सुवकर धर्मराज 
| 7१ * दोनों हाथोंसे अपने दोनों नेत्रोंको पोंडडाला भौर 
| सिधुराजके किदे महावाहो ! मैं धर्मॉके परम रहस्पक्षा समझता 


क 
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अध्याय `] क श्र भाषानुवाद-सहित क (` १२०५) 


` झस्मांकू हि वनस्थांनां हैडिम्बेन महात्मना ॥ २८ ॥ बालेनापि 
१. संतां तेन कृत सह्यं जनाईन । अस्नहेतोगेत ज्ञात्वा पाणडव श्वेत- 
4 पाइनस्‌ ॥:२९ ॥ असो कृष्णं महैष्वा स। काम्पेके मागुपस्थितः। . 
११ उविंतभ सहास्माभियोंवन्नासीहुनअंजय।। ३७॥न्धपादेनयाजायां 
( दुरगेभ्यश्च रम तारिताः । पाञ्चाली चं परिश्रान्ता पृष्ठेनोहा महा 
4 तमना ॥३१॥ आरेम्भाच्चेव युद्ठांनां यदेष कृतवान्‌ प्रभो। मदर्थे 
` ६ दुष्करं कम कृतं तेन महांहवे ॥२२॥ स्वमावाद्‌ या च मे प्रीति; सह-' 
देबे- जनादन । सेव मे परमा प्रीती रात्सेन्द्रे घरोत्कचे.॥ ३३.) . 
भक्तश्च मे महाबाहुः मियोऽसयाहं प्रियश्च मे! तेन विन्दामि बाष्णोय 
कश्मलं शोकतापितः ॥-३४ ॥ पश्य सेन्यानि वाष्णेय द्राव्यमां- | 


हूँ ॥ २६-२७॥ जो मनुष्य अपने ऊपर कियेहुए उपकारोंके नहीं 
६ जानता है एसको ब्रझहत्याका पाप लगता है, हे जनादन ! महात्मा | 
घटोर्कचे बालक था, तव भीं.जब इमं वनमें रहते थे र अजु न 
अस्त्र लेनेके! स्वगे गया था, उसे समय उसने हमारी सहायतां की £. . 
थी ॥२८॥२8॥ तथा. हे कृष्ण | जबतक अजु न हमारे पास नहीं 
आया तबतक यह महाघनुंषधारी काम्यक वनमें आकर हमारे पास 
रहा था॥. ३० ॥ और हम गन्धमादन पवती यात्रा करनेगये + 
- थे,/उस समर्यं उसने इमे कष्ठमेसे उवारा था तथां मार्गमे थकगये | 
तंब उसने द्रौपदीके अपनी पीठ पर चढालिया था ॥ ११॥ | . 
और हे प्रभो ! वह युंद्ध फरमैमें प्रीण था, उसने युद्ध किये थे | 
९ इस लडाईमें भी उसमे/मेरे लिये वां कठिन पराक्रम किया | 
. € हे ॥३२॥ हे जनादन ! मेरी सहदेवके ऊपर जैसी स्वाभाविक है - 
| प्रीति हैं, ऐसी ही प्रीति राक्षोसराज घटोत्कचके ऊपर भी थी रे३ है 
€ बह महावाहु मेरा परमभक्त था, में उसको प्यारा था श्रौर वह | 
दुमे प्यारा था, इसलिये हें हष्णिवंशी कण्ण | उसके परे जानेसे ह . 
जुळ बडा री शोक होरहा है और इसलिये ही में खिन्न होरह ( 
र सड र उक रका सकए कए पछ एनए ह 
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३ ( १२०६):  # पहाभारत-द्रोणपर्व क. [ एकसोतिरासी. }. 
णानि कोरने! | द्रोणकर्णों च संयत्तौ पश्य युद्दे महारथी ॥३५॥ 
निशीये -पाएडबं सेम्यमेतत्‌ सेन्यममदितम्‌ | गजाभ्यामिव मरता ). 

§ भयां यथा नशवनं महत्‌ ॥ ३६ अनाइत्य घलं वाहोभीपसेनस्प ` 
पावत | वित्रासत्रवाङव पारस्य विक्रोमन्ति स्प कोरवाः ॥२७॥ है | 

| एप द्रोणश्च कर्णश्च राजा चेव छुयोधनः। निहत्य राक्षस . युद्धे हैः 
हृष्ठा नर्द्‌न्ति संधुगे ॥ ३८ ॥ कयं यास्माणु जीवत्सु, लयि चव ` 
जनाईन । हैडिम्बिः मराप्तवान मृत्यु' सूतपुत्रेण सह; || ३६ ॥ `| 

| कदर्थीकृत्य नः सर्वान्‌ पश्यतः सब्यताचिना । निहतो राकसः ई . 
कृष्ण भैमसैनिर्मदावल! ॥ ४०.॥ यदाभिमन्युनिहतो धाचराष्े- ! 
दु रात्ममि! । नासीत्तत्र रणे कृष्ण सव्यसाची मद्दारथः ॥४१॥ | . 
निरुद्ठाश्य बय॑ सर्वे सेन्धवेन दुरात्मना । निमित्तपभवद द्रोणः | 


हुँ ॥३४॥ हे हृष्णिवंशी कृष्ण | कौरव हमारी सेना भ्रोको रखमेंसे 
. भगारहे हैं, वह देखो और महारथी कर्ण तथा द्रोणाचार्य उद्यत है. 
होकर यदम पैसे घूमरहे हैं, उनको भी देखिये ॥ ३५ ॥ जैसे . 
महामद्मत्त दो हाथी घड़ेभागी नलके वनको कुचल कर चूरा कर 
१ डालतेहै तैमे ही फौरपोंकी सेना हमारी सेनाको बहुत ही कुचल 
{ रही है॥ ३६॥ हे माधव | कौरव भीपसेनके वाहुवलका तथा : 
अर्जुनके, विचित्र आयुर्ोका अनादर करके देखो कैसा पराक्रम 
कररहे हैं !.॥१७॥ यह शेण, कण और रानाईदुयोधन रणमें $ 
राक्षस, घटोत्कचको पारकर,हपसे लडतेहुए रणभूमिमे कैसे गाज | 
१ रहे हैं ? यह भी देखिये ॥३८॥ हे जनादेन.! हमारे और तुम्हारे | 
-जीतेहुए दिडिम्वाका पुत्र.घटोत्कच. कणेके साथ लडताहुआ कैसे 
-मारागया.! ॥३६॥ हे-कृष्ण ! इम सर्वोक्रा अनादर करके महा- | 
बली. घटोत्कचो करणने अजुनके सामने ही मारडाला है |॥॥४०॥ |. 
है कृष्ण ! जिसे-समय दुष्टात्मा कोरवोंने अभिमन्यु. पारा था, † 
` 5.उस समय तो रणे महारथी अजुन था. ही नहीं ॥.४१॥ और ? 
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१ 'सपुत्रस्तत्र कमणि.॥। ४२ ।| उपदिष्टो वधोपायः कणंत्य -गुरुणा. ¦ 
३. स्वयम | व्यायच्छतश्च खड्गेन द्विषा खडगळ्वकार इ || ४३॥ | 
"१ व्यसने घत्तमानस्य कृतवर्षा तशंसवेत्‌ । अश्वान्‌ जघान : सहसा 
| तंथोमो पार्षिणसारथी-॥ ४४"॥ तथेतरे मदेष्यासा; सौभद्र यद्य- 
१. पातयन्‌ | अल्पे च कोरणे कृष्ण. इतो गाएडीवधखना ॥ ४५ ॥ 
4 सन्यवो यादश्रेष्ठ ततु नातिमिय मंम । यदि शत्रतरधों न्याय्यों 
| भवेत्‌ कचु ऽचःपाएडंवेः॥ ४६ ॥ द्रोणकर्यों रण पूरय ` हस्तध्या 
3 विति मे मतिः एती मूलं हि दुःखानांपस्मार्क पुरुषपेम ॥४७॥ 
३ एंगी रणोः समासाद्य संघावर धुयोषनः । यंत्र बध्यो 'भवेद 


| इमे ते! सिधुराण जयद्रवने. रोकरक्खा या,इसलिये ही द्रोणाचायेने | 
| तथां अश्वत्यामाने उसको मारवाडाला था॥ ४२॥ और गुरु ! 
| द्रोणाचांयने अपने आप ही अभिमन्युको मारठालनेका उपायं | 
| कणेको बताया थां; कर्ण ने तलवारब महार करके युद्ध फेरतेहुए 
| अभिमन्युकी 'तलवारके दोःदुकड़े करडांले ये और अभिमन्युं | 
. तलवारसें भी हीच होयंगा था.) ४३॥ इसःसेङुटके ` समयको 
| वसर पाकर कुतवर्माने केरकी समान अभिमन्युके रथके घोडोंको,. | 
| दोनों करबटोंके रत्षेकोंको- औरं: सोरथिको माराला था ॥४४॥ | 
तथा: दूसरे बड़े २. धनुपेधोरीं योधो ओने 'सुभद्राके पुत्रको चुमे | 
घेरकर मारडाला था,इसमें अकेले जयद्रंथका ही. वडामारी,अंपरोध | 
| नहीं था,तेः भी. गाएडीवधनुपंधारी भंजुनने एक जरासे कारणके . 
लिये. ज्यद्रयको. मारडाला;. यहं मुझे अच्छा नहीं. लंगा,.-तों भी | 
यदि अत्रंओंको. मारदालनाः नीतिके अंचुकूलं मांनां जाता होतों. 
पेरी समझे पाणहयाँक्रो पहुँले इस लड़ाईमें केक और द्रोणा । 
चार्यो मारडालेनो चाहिये धां, कयो क-हे धुरुपश्रेष्ठ | ये दोनों | 
| ही हमारे दुःखंका मूल-कारणं हैं ॥ ४४-४७ ॥ और: दुर्योधन | 
| रफ इन दोनों की :संदोतसि निर्भय. होकर सन्नं रहता है,नहाँ 
आक काक र चळ ए च क फक 
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| हु १२०८). # परहाभारत-द्रोणपर्य # | |; 
` वासिनम्‌ | अवश्यन्तु मया कार्यः सूतपुत्रस्य निग्रह: || ४६.॥ 
१. ततो. यास्याम्यहं दीर स्वयं कर्णे जिर्धासयां | भीमसेनो महाः 
वाहुद्रोंणानीकेन सङ्ग; ॥ ५०॥ एवश्ुकसा ययौ हुए लरगाणों 
| घुधिषठिरः । स विस्फार्य मह्चापंशांखं भध्पाप्प भेरवम्‌ ।५१। बतो 
। रथसइस्नेणं गजानाञ्चशतैस्त्रिभिः | वाजिभिः पंचसाइसे! पञ्चालैः 
समभद्रकैः ॥ ५२ ॥ हृतः शिखणही त्वरितो राजानं पृष्ठतोऽन्व- 
यात | ततो भेरीः सपानध्नुः शंखान्‌ दध्युश्च दंशिताः ॥ ५३॥ 
€ पञ्चालाः पाएउाश्चेव युधिष्टिरपुरोगमाः । ततो वी स्महावा हु- 
| बांसुदेबो घनञ्जयम्‌ ॥ ५४॥ एप प्रयाति त्वरितः क्रोधाविष्ट 
। युविष्ठिरः | जिधांहुः सूतपुत्रस्य तस्योपेत्ता न युञ्यते || ५५ ॥| 
द्रोणाचार्य तथा अनुचरों सहित सूतपुत्र कणे मारने योग्य थे तहो 
| उनको न मारकर महावाहु अजुंनने दूर रहनेवाले सिन्धुरांजकों 
| मारटाला,परन्तु घर्मानुसार विचार किया जाय ते सूतपुत्र कर्ण 
| मारने योग्य ह॥३८-४६॥इसलिये हे वीर कृष्ण ! में खयं कर्णका £ 
| मारनेके लिये जाऊँगा और पाइवाहु भीमसेन द्रोणाचार्यकी | 
| सेनाके साथ लड़रदा है,भलले ही लड़ता रहे ॥५०॥ ऐसा फहते२ 
राना युषिष्टिर पढ़ेभारी धनुप पर टडर देकर भयानकरूपसे 
१. शहनाद करते हुए शीघ्रताके .साथ,फर्णके साथ लटनेके! चल - 
| दिये.॥ ५१ ॥ इस समय शिखंडी एक हजार रथ, तीन इजार. 
 दायी,पाँच हजार घोड़े तथा मद्रक और पाचाल देशके येधा ओो को 
| साथमे लेकर राजा युिष्ठिरके पीछेर गया,युधिठिर द्यादिकवच- 
| पारी पारडबोंके तथा पांचालोंके योघा मेरी और शङ्ग बजानेलगे, | 
` इसी समय महाबाहु वामुदेवके पुत्र श्रीकृष्णाने भ्ुनसे कहा, 
, कि-५२-4४ यह यपिर धुवत कर्णको मारनेके लिये धमे 
" भरकर वही शीप्रतासे उसके न न ती जारे हैं, परत नके 
क न न जत 
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| एतरशुक्ला हृषीकेशः शीधमश्वानचोदेयत्‌ः। दूर प्रयान्तं राजानम- | 

| न्वगच्छज्जनाइंनं!. || ५६ ॥ त दृष्टा संहसा यान्तं सूतपुत्रजिघां- | 
| संथा शोकोपहतसेङुल्पं दह्ापानप्रिवाग्निना || ५७.॥ ˆ अभिगं- | 
|. भ्या्रतीद्वथासो धंमंपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । व्यास उवाच । कर्णमासाद्य |. 
| संग्रमे दिष्टया लीवेतिं फाल्गुन; | ५८॥ सब्यसांचिवधांकांत्षी ; . 
` शक्ति रक्षितवान्‌ हि सः ।न चांगाद टे रंथं जिष्णुदिष्ट्या तेन महा 

| रण ॥.४६ ॥- एजेतां स्पद्धिनावेती › [दव्पोन्यसत्रोणि सवतः 
| वध्यमानेषु चास्त्रेषु पीडितः सूंतनन्दनः॥-६० ॥ ` वासवीं समरे | 
शक्ति धुवं मुब्चेदुधिष्ठिर । ततो मत्रेचे व्यसनं घोरं मरतसत्तम९१ | 
| दिएथा रत्तो इतं युद्धे सूतपुत्रेण मानद । वापतबीं कारणं कुत्वा. § 


अकेला डोडना ठीक नहीं है४५अजु नसे ऐसा कहकर हृषीकेश | | 
| | श्रीकृष्णाने धोड़ोंझो शीप्रताके साथ हाँका ओर दूर पहुँचे - हुए 
) राजा पुधि्ठिरका;पकडलिया ॥५६॥ इतनेमें ही शोकके ' कारणं | 
| जिनका ऐसा सङ्कल्प हुआ था औरमानो अश्निसे-नलरहे हों ऐसे है 
सन्त हुए धमत -युधिष्ठिरको सूतपुत्रः णका नाश करनेके लिये | 
वेगे दोड़ेतेहुए देखकर व्यासजी उनके पास गये और युविष्ठिरंसे £ - 
कहने खगे: ॥५७॥ व्योसनीने कहा, कि-अजु च संग्राममे कणके 
साध युद्ध करने पर भी जीवित हे, यह बहुत ही अच्छा हुआ | 
है ॥ एद ा- करने अजु तके मारडालनेकरी इच्छासे. शक्ति. रख 

[दी थो, परन्तु अजुन महारणमे-उंसके साथ द्विरथ युद्ध करनेका |. 

हीं आयां, यह -भी अच्छा हो किया॥५६॥ हे युधिष्ठिर ! दोनों 
पर्धा- करनेवाले योधा चारों ओरके दिव्य अखनोंका प्रहार करते | 
| और जब, अद्ोंका नाश होजाता तब सूतपुत्र कर्ण अकुला कर | 
| अवश्य ही इसकी दी हुई शक्तिको: रणे. छोइता तो हे भरतः | 
0. सत्तम युविष्टिरः'!-उससे तुम महाहु।खरमें आपडते ॥ ६५-६१ ॥ | 
| इसलिये हे सन्मान करनेवाले राजन ! कंणेते :युहंमें रास ६ 
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| कालेनोपहतो हसौ ॥६२॥ तर्थेत्र करणाद्रक्ो निहते ताता 
| संयुगे । पा कुधो भरतश्रेष्ठ पाच शोके मनः कृथाः ॥६२।माणि- |. . 
अ. नागिह सर्वेपापेपा निष्टा युधिष्टिर । भ्रातूमिः सहितः सर्वः पार्थि- 
| देशच महात्ममि। ॥ ६४ ॥ करान्‌ रामरे सर्वाच्मतियुध्यरव 
| भारत पञ्चमे दिवसे तात पृथित्री ते भविष्यति ॥६५॥नित्यञ्च 
। 'पुरुपव्याप्र घर्ममेय विचिन्तय । छानृशांत्यं तणे दानं मां सत्य#च 
पाणडव ॥ ६६ ॥ सेवैथाः परममीतो यतो धर्मेस्तता जय! | इत्यु- . 
| वरया पाणडवं व्यासस्तत्रेवान्तरध्रीयत || ६७ ॥ 


| इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घहोत्कचत्रघपर्यणि रात्रियुद्धे 
' व्यांसताकये त्यशीत्यधिकशतत्रमो5ध्याय; ॥ १८३ ॥ 


॥ समाप्तथ्व घटोत्कचवधपर्व | 


१ घटोत्कचको मारडाला, यह भी बहुत अच्छा हुआ और काने ` 
| हो इन््रकी शक्तिसे उसका नोश कराया है, उप्तका नाश शाक्तिते 
| ही रचा गया था ॥ ६२ ॥ हे तात ! यह राक्षस रणामे तुम्हारे 
| हितके लिये ही मरा है, इसलिये हे भरतसचम राजन ] तुम क्रोध 
| च करो और शोकको स्यागदो ॥६३ ॥ सब प्राणियोंकी, अन्तम 
॥ यदी गति होनी है, इसलिये हे मरतवंशी राजन्‌! तुम सब महात्मा 
| माइयोके ओर राजाओंफे साथ रहकर इस लढ़ाईमं कौरवोंके साथ 
यु करो, हे.तात ! झाजसे पाँचवें दिन सब राज्य नुम्दारे बशमें 
| होजायगा ॥३४ ॥ हे पुरुषोंमें व्याप्रसमान युधिप्ठिर ! तू नित्य 
| धमेका ही मनन कर और द्याजुना,तप दान, क्षमा तथा सत्यका 
|. परम मेते सेवन कर ' यतो धमस्ततो जय/ जहाँ धर्म होता है 
| &परको ही जय होती: है, इस प्रकार धर्मराजसे कहकर भगवान्‌ ¦ 

व्योसणी तहाँ ही अन्तर्धान होगये ॥ ६६--६७ ॥ एक सौ | 
-3 तिरासीवों अध्याय समाप्त ॥ १८३॥ ` : & ॥ | 


हं चा ह काळे र ए सा प्र कक क चाक रु पाक ए भाक हं सकर डे म न 


ओर, 7 0 


र) अध्यायः] डं का अ भावते चि > श्र भाषोनुवाद-सहित ॐ ~ (१२११) 
| . :. `. ` ` ` अध द्रोणवधपव | oo 
. `` सब्जय उवाच । च्यासेनेवपयोक्तस्तु धर्मराजो युविष्टिरः! 
| स्वयं कणंवधाद्रीरो निहत्तो भरतपैम ॥ १ ॥ घटोत्कचे तु निहते 
सूतपुत्रेण तां निशासू । दुःखामपतरशं मापो धमराज युधिष्ठिर २. | 
. दा 'भीमेन महतां वार्यमाणां चमून्तव । घष्ठ्ुमनश्ुराचेदं कुम्म- है 
| योनि निवारय ॥ `हे .॥ तवं हि द्रोणविनाशाय सपुत्पन्नो. हुता- 
ई -शनात्‌ । सशरः कवची खद्गी धन्वी च परतापनः ॥४॥ अभि- 
| द्रव रणे हृष्टो न च ते भीः कथऽ्चन.। जनमेजयः शिखण्डी च | 
| दोषु खिर्थ यशोधरः ॥ ५॥, अभिद्रवन्तु संहृष्टा कुम्भयोनिं सम- ' 
न्तः । नकुल; सहदेवश्च द्रौपदेयाः . प्रमद्रका! ॥ ६ :॥ हुपदश्र 
| विराटश्च पुत्रञ्रातृसमन्वितो । सास्यकिः केकयाश्चैत पांडवश्च 


- .- ` ` ` द्रोणवधपचे .] 
“सज्ञय फंहता है; कि-हे भरतदंशमें श्रेष्ठ रोजन्‌ ! व्यासनी की 
` बात सुनकर वीर धर्म राज युधिष्ठिरने स्यं कर्णको पारनेका विचार 
छोइदिया॥ १५ और उस रातमें करणने घटोत्कचको पारडाला .॥ 
था, इसलिये दुःख और ऋषधके वंशमें हुए युधिष्ठिरने, भीमसेन | 
६ को तुम्हारी बड़ीपारो सेना को भगाते हुए देखकर घृष्टचुम्नसे कहा, |. 
| तू रणमें द्रोणाचार्य पीजेके। दंगा ॥ ५॥१॥ तू द्रोणाचार्य § 
“नाश. करनेके लिये बाण, कवच, तलवार औरे धजुषके सहित 
|. अभ्िपेसे उंत्पस्न हुआ है और तू शत्रु स्तां देनेवाला है ४ 
-१ इसलिये प्रसंन्न होता हुआ द्रोणोचायक्रे सामने जा, तू किसी 
है प्रकारका इर न कर और जनमेजय, 'शिखणडी बुलु खका पुत्र 
. यशोधर, नकुल सहेदेष त्रोपदीके पुत्र और भमद्रक योधा हमे 
| भरेहुए चारों ओरते ्रोणके ऊपर चढ़ायी करें॥ ५ ॥ ६॥ ओरे 
4 दुषद,बिराट, उसके भोई और पुत्र, सात्यकी; केकय राजे और 
4 पाणंडुपृत्र अर्जुन भी द्रोणका नाश करमेंके शीघ्र ही द्रोणके ऊपर 
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धनञ्जयः ॥७॥ अभिद्रवन्तु वेगेन कुम्भयोनिजिधोसया । तथव |; 
† रथिनः सवे हस्त्यश्वं यच्च किंचन ॥ ८ ॥ पादाताश्च रणं द्रोणं ` 
"पातयन्तु महारथम्‌ । तथाजप्नास्तु ते सर्वे. पाएडवेन महात्मना & 
अम्पंद्रवन्त वेगेन कुस्भयोनिवरष्सयों | आंगच्छतस्तानं सहस 
१. सर्वोद्योगेन पाएडवान्‌ ॥ १०.॥ मतिजग्राह समरे, द्रोणः शस्त्र-.$ 
भुवास्वर: । ततो दुर्योधनो राजा सर्वोद्योगेन पाएडवान ॥ ११॥ § 
अंभ्पद्रवत्‌ ससंक द इच्चन्‌ द्रोणंस्य जीवितं । तत! रते युद्ध |. 
६ श्रास्तंवाइनसैनिकम ॥ १२॥ पाण्डवानां कुरूणां च गर्जतामित- 
रेतरम्‌ । निद्रान्धामते महाराज परिश्रान्ताश्च संयुगे ॥१२॥-नाभ्य- 
' जानन्त समरे कंचिच्चे्ठां महारथा? । नियमा रजनी चेव घोररूपा. . 
 भयानदा ॥ १४ ॥ सइस्यामप्रतिमा वभूव प्राणहारिणी । 
"वध्यतो च तथा तेर्पा क्षतार्ना च विशंपतः॥ १५ ॥ अहुरोतिः 


चहांयी.. करें, सव रथी, हांथीसवार,- घुइसवार ओर पेंदल भी 
महारथी द्रोणे ऊपर चढ़ायी करके उनका नाश करें, इसप्रफार 
महात्मा पारडपुत्र धर्मराजके आज्ञा देते ही प्राण्डवोंके सव योधा 
 द्रोणका नाश करनेफे लिये घड़े वेगसे धावा लेकर गये - और . 
र शस्त्रथारियामे श्रेष्ठ द्रोणाचांय पूर्ण प्रयत्नके साथ एकायकी 
मुख आतेहुए पाएडर्वोक्रे सामनेको दोदे और राजा द्योभन 
द्रोणाचायकी रक्षाकरनेकी इच्छासे कोधमें भरकर सर्व राजसर्माजके 
सहित पाण्डवोंक्रे: ऊपर क्ो-दौडा, परस्पर हुंदार करते पाण्डव 
और कोरवोर्मे फिर युद्ध आरम्म होगया,हे महाराज ! इस समय 
योधा और वाइन थकपये थे, बड़े? महारथी भी निद्राके-वशी भूत | 
होजानेसे अन्धेते हुए थकरहे थे और अब क्या करना चाहिये, ! - 


चात उनकी समझे नहीं आती थी हजारों प्राणियों रा सहार 
करनेवाली तीन-पहरकी बह घोर -अन्धका रदाली -रात्रि आपस्तमें 


।( ग्ध करते ओर विशेषरुपसे घायल हुए तथा निद्राके कारण 
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समाजशे निद्रान्धोनां विशेषतः | सर्वे ह्यासन्‌ निरुत्साहाः सिया | 
` दीनचेतसः ॥- १६ ॥ तव सैन्ये परेपाऽ्च गतास्त्रः विगतेषय: । 
ते तदा पोरयन्तश्च हीमन्तश्च विशेषतः ॥ १७ ॥ स्वपमेपनुँ | 
पश्यन्तो न जहुः स्वामनी केनीम्‌ । शस्त्राशयन्ये सममुत्ठब्य निद्रा- . 
गा शेरते :जनाः॥ १८ ॥ ` गजेष्वन्ये रथेष्वन्ये हयेण्वन्ये च ` 
भारत । निद्रान्धा नो बुबुधिरे कांचिच्चेष्टां नराधिप ॥ १६॥ 
तानन्ये समरे योधा प्रषयन्ति यमक्षयम्‌। स्वम्नायप्रानास्त्वपरे परा- 
नतिविचेतस्तः॥ २० ॥ आत्मानं समरे जध्यु: स्वानेव च परां- 
६ नपि | नानावाचो विम्ुज्चन्तो निद्रांधासे महारणे ॥ २१ ॥ § . 
| अस्माफन्तु महाराज परेभ्यो बहरो जना! । योडुव्यमिति तिछन्तो 
अन्धेसे बनेहुए. योधांको हजारों पहरकेसी मालूम होरही थी 
"लब आंधी रात बीत गयी तंब सव क्षत्रिय योधा निद्रासे अन्धे )' 
दोगये.उनका एरसाइ जाता रहा और हृदयमें हीनता छागयी ७-१६ 
तुम्हारे और शात्रओंके योषाओंके पास बाण नहीं रहे थे,तो भी । 
वे विनीत होनेके कारण अपने क्षत्रियधमडी याद करके सेनाको | 
छोड़कर नहीं गये ये, किन्तु ऐसी दशामें भी वे लेड ही रहे थे, | 
कितने ही साधारण मञुष्य निद्रासे घिरणानेके कारण अश्चोंको 
दूर फॅकर सोगये थे ॥ १७-१८॥ हे भरतवंशी रानन्‌ ! कितने 
१ ही योधा रथों पर,कितने ही हाथियों एर और कितने ही घोडके ह - 
ऊपर निद्रासे अन्धे होकर सोरहे थे, अब कया करना चाहिये, ॥ 
यह उनको सूझता:ही नहीं था॥ १६ ॥ उस समय सापनेवाले | 
' योधा रणमें निद्राके वशीभूतहुंए तथा अवेत पड़ेहुए उन योधाओं को |. 

यपे भेजरहे थे२०निद्रासे अन्धे हुए कितने ही योधा महा- | 
| रणामे अनेकों बकवाद कररह थ ओर गड़बंहीमें अपने पक्का, ४ 
| दूंसरोंका तथा स्वयं अपना भी नाश कर्षे थेर * निद्राके कारण 
4 


| अध्याय ] ः ह हू न श्र मार्षाचुवाद-स हित है. : - ( १२१३) | 


जिनके लाजरे नेत्र होरहे थे ऐसे इमारे बहुतसे योधा, शतुओंके £ | 
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निद्रासंरक्तलोचनाः॥२२॥ संसपन्तो रण केचिन्निभ्ट्रान्मास्ते पर- 


सपम्‌ । जच शूरा रणे शरांस्तस्पिस्तपसि दारुणें ॥ २२.॥ 
| हन्यमानमथात्मान परेभ्यो पहचों जनाः । नाभ्यजानन्त सपरे 


| निद्रया मोहिता शसू ॥२४॥ तेपामेताहशी चेष्टां विशाय पुरुष- 
| पेभः। उवाच वाकयं घीभत्युरुच्चः सम्तादयदिशः ॥ २४ ॥ ` 

श्रान्ता भवन्तो निद्रान्याः सर्व एव सवाइनाः । तमसा च दृते . 
4 सैन्ये रजसा बहुलेन च॥ २६ ॥ ते यूय यदि मन्यध्वमुपारमत ६ 
| सेविकाः | निमीलयत चात्रव रणभूमी मुहत्तेकम्‌ ॥ २७॥ ततो |. 
| निद्रा दिशराम्तारचन्द्रपस्युदिते पुनः । संसाधयिष्ययोन्योन्यं | | 
“संग्रामं कुरुपाण्डवाः ॥ २८॥ तद्वचः सरवधा धामिकस्य विशा- § . 


| साथ लड़ना ही चाहिये, ऐसा विचार कर रणम खड़े रह थ २२ 
ने ही वीर योधा निद्रासे अन्धे दो जाने पर भी उस घोर अन्ध- 
|. कांरमें दौड़ २कर श्रर्थोका नाश कररहे थे) २३॥ ओर झितने 
| हीं योधा तो रणभपियें निद्रासे ऐसे अन्धे चनगये थे कि शत्रु 
१ उनको मारते थे तो भी उनको कुछ मालूम नहीं होता था.॥ २४ ॥ 
। इस समय पुरुंपो्मे श्रेष्ठ अजु न योधाओं की ऐसी दश.को देखक 

| ऊँचे रवर्से दिशाओंको शुख्ञारता हुआ कहने लगा फि-॥२५॥ 
। अरे योधाओं | तुम सब तथा तुम्हारे वाहन भी थक गये हैं तुम्हें 
१ निद्राने घेर लिया है और अन्धकारसे तथा वही भारी धूलिसे सेना 
| ढक गयी हे अर्थात्‌-तुम एक दूसरेडे। देख भी नहीं सकते हो२६ 
इसलिये हे येधाओं ! तुम पेरा कहना माना तो अघ लहना 
| बन्द करदे और दे घड़ी के इसे रणशृपिमें ही छेजाओ॥२७ | 
| तुम जव थकावटसे रहित होकर जागो और आकाशमें चन्दरमांका 
उंदर्भ होजाप, तव कोरव और पाएडवं फिर परस्पर युद्ध करने 
| लगचां॥ २८ ॥ हे राजन्‌ | धर्मात्मा अजु नकी वात सत्र रेता 

येधाओंने मानली आपसमें एक दसरेके पक्षाने लगे और हे कर्ण 
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ध्याय] :. ` # भाषानुवाद-सहित # . . ( १२१५.) | 


चुक्रुशुः कणं कर्णेति-राजन दु्योधनेति चः । उपारमत पाएड्नां | 
रताः हि वरूथिनी ॥३०॥ तथाः विकोसमानश्य फालणुनस्य तत- { 
` स्वतः. उपारमत पाशडूनां सेना तव. च भारत.॥ ३१ ॥ तामस्यः | 
' वाचं देवाश्व ऋषयश्च महात्मनः | सर्वेसेन्यानि चाचुदरां प्रहृ: ¦ 
अत्यपूजयन ॥३२॥ तत्‌. संस्यूज्य घचोःळूरं सर्वसैन्यानि भारत । | 
- मुहत्तमल़पत्नाजन शान्तानि भरतर्षभ ॥ ३३ ॥| सा तुःसम्भरप्य | 
“विश्राम ध्वजिनीं तव भारत.। सुरवमाप्तवती वीरमजञ ने परत्यपूज' § . 
यत्‌ ॥.३४-॥- तयिः ेदास्तथास्त्राणि त्वयि बुद्भपरा्रमौ । धर्म- | 


र कर्ण ! हे दुर्योधन ! इसमकोर कहनेलगे कि-पाएडबोंकी यही ६ 
हुई सेना विश्राम लेरही है।इसलिये अब हणारी यकी हुई सेनाको | 
-भी विश्राम करना. चाहिये;ऐसे ही दूसरी. ओर अजु न भी अपनी ! 
' सासे विश्राम लेनेके लिये: ऊँचे स्वरसे. कहनेलगा, इसलिये | 
हे भरतवंशी रोजन्‌!पाणडवोंकरी तथा तुम्हारी दोनोंकी सेना विश्राप | 
लेने लगीं।॥२६-११ महात्मा अजु नकी इस गौरव भरी घातकी |. 
देवता, महर्षि तथा सब सेनाओंने पके. साथ सराहना को) ३३) | 
और है भरतवंशमे शेठ राजन ! सब सेनायें अजु नकी दयाभरी | 
` तको मानकर थकेजानेके कारण.यक्रावटको दूर करनके लिये । 
दो घेढी निद्रा लेनेको तयार दोगयीं ॥३३॥ हे भरतवंशमे भे 
राजन्‌! तुम्हारी यक्रीहुई सेना भी विश्राम मिल नेसे अनक्ष | 
श्रा करनी हुई कहने तंगी, रि7॥३३। हे पहावराह दड न ! | 
ह. निदोष राजन ! पेद, अख, बुद्धि, परक्रम और घर्म एकरे | 
ही रहते हैं और तू प्राशियोँफे ऊपर दया करता है॥३४॥ है | 
हे अर्ज न ! हम शानि पाकर छली हुए हैं,इसलिय्रे हंस रेश्वरसे १ 
| मावेना के ह. कि देश कन्या कन्नन प्राथना करते हैं, कि-तेरा कल्याए हो, है पीर अजुन! तेरे 
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| (रू) # महाभारत-ट्रोणपर्वे $ [ एकसोचोरासीर्वा 
ड़ राजे पारवे बदलु ते | पनसरच वियानथान बीर ज्षिमपवामुहि३ ९ 
१ इति ते त॑ नरव्याप्ंप्रशंपस्तो महारा! निद्रया समवाक्िपतास्तूष्णी । 
| पासन विशाग्यवे॥३७॥अश्वपृष्ठे पु चाप्यन्ये रथनीडइपु चापरे गज- |. 
घंघगताश्वान्ये शरते चापरे चषितो। १८ सायुधा। सगदाश्चत्र सखदा। 
सपरशप्रधाः | सप्रासवंचाशचान्ये नरा! पुप्ताः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥३६॥. 
-4 गजास्ते पन्‍नगाभोगह तप रेणुगुशिठत! । निद्रान्था वसुधाश्चक्र - १. 

| ्राणनिःश्वासरीगलाम्‌ ॥४०॥ तुप्ताः शुशुभिरे तत्र निःखससों १. 
4 महीतले | विकीर्णा गिरयो यद्दन्मिश्‍वसद्विमहोरगे; ॥४१॥ समां च... 

| विपमाळयक्र  खुराग्रविळुनां महीम्‌। इयाः, काड्चनयोकत्रास्ते 
| केप्तरालम्बिभियु गे! ॥ ४२॥ सृपुपुस्तत्र राजेन्द्र युक्ता वाहेपु' 


पनेके मनोरथ शीघ्र ही पूरे हों॥ ३१ ॥ हे राजन्‌ | इसमकार 
. महारथी योषा अजु नकी प्रशक्षा करतेर निद्राके बशमें होकर 
$ गुपचुप सोगगे ॥ ३७ ॥ कितने ही घोहोंकी पीठ पर, कितने ही. 
| रामे, कितने ही हाथियोंके कंधों पर और कितने ही पृथ्वी पर 
| सोगये ओर कितने ही योधा हथियारोंके सहित, कितने ही हाम 
| गदा लियेहुए कितने ही तारके साथ, कितने ही फरपेक्रे साथ, 
| कितने ही पॉस और कितने कवचके सहित अलग? पृथित्री पर 
'} सोगये॥ २२३8 निद्रा से अन्धे बनेहुए हाथी भी सपैके शरीरी 
| सणन थर पृथित्रीकी भूलिसे सनी हुई सूढेंसे नासिक्राके दारा १. 
| साँस लेकर तयी हुई पृथितरोको शीतल करनेलगे॥ ४०॥ पृथिदी ‡ 
पर सोये हुए तथा साँखें छओोड़तेहुए बे हाथी इस समय लंबी २ 
फुर भरतेहुए वहे सपा गाते थ ढग २५ड़ेहु र पढाहोँसे दी खते घे४१ | 
सुनदरो सागवाले घोड़ोंने उत्त रणकी सपाट. भूमिवा खुरके अग्न 
आगसे खोदकर ऊनीनीची थौर वडील करडाला हे राजेद्र! राम 
जुतेहुए वे घोडे ग्रीपाके वाचो पर लटफती हुई ोरियोंक्रे साथ 
 रणभूपिमे. सो गये, हे भरतवं शमे श्रेष्ठ रांजन !. इसमकार अत्यन्त 


कक फ च » चक ए छा ४ चछर च पक ए भ छ छ क ह २ वी... 


भाषानुत्रादें- सहित # (१९१७ 


[ 
[oe lo OTITIS १२९७) 
सर्वेशः 4 एवं हयाश्च नागाश्च योधाश्च भरतर्षभ .। युद्वािरम्य ¦ 
| सुडुयु: श्रमेश षहतान्विता+॥ ४३ ॥ तस्था निद्रया पश्रमयोधं 
| स्वद्‌ शशमन्‌ । कुशलः शिल्पिभिन्येस्त पटे चित्रमिदारुतस ४४ | 


| लीनाः एइपुगजानां कुचेधु लगा इव काधिनीनास्‌ ॥ ४५ ॥ ततः 

| ` कुपुदनाथेन. कामिनीगणडपांइना, । नेत्रानन्देन चन्द्रेण बाहेर 

4 दिगलंळूता || ४६॥ दशशनताच्षकङुब्दरिनिः्छतः किरशंकेशर 
4 भातुरपिज्जरः | तिमिरवारणयूथविदारण। सञ्चुदियादुदयाचशः | 

` देसरी ॥. ४७ ॥ इर्टपोततपरगत्रश्षषद्युतिः स्मरशरासनपूशस्रमं- । 

| भभ । नव॑बधूस्मितचारंपनो हरः प्रविन) कुप्ठदाकरबासवा. ४८ | 


थंकेहुए घोड़े हाथी ओर योधा युद्धसे विराम पाकर रणभूमिं 
-सोगवेःथे ॥४२॥४३॥ सेना जिस समय निद्रामें एरम्न होकर हुछ 
_भीचेत्न हो इसपर खुब निद्रा लेनेलगी, उस समय मानो चहुर 
कारीगरोंने चित्रपट पर अद्भुत चित्र बना दिया हो, ऐसी शोभा पाने 
| लगी ॥४४॥ कुएडलंधारी तरुण ज्षत्रिय,क्रि जिनके शरीर परस्परके 
| बाणास घायल होरे थे, वे मानो कामिनियोंके कुचोंसे चिपटकर 
| सोरहे हों इंसमकार हाथियोंके .कुम्मस्थक्षोंसे चिपट कर" रणम 
“ोरहे ये ॥३५॥ दो घडी. बीतजाने पर खोके कपोलतलकी समान 
. पाणडरंबण, नेत्रोंको आनन्द देनेवाला तया कुमुदिनीके खिलाने 
वाला चेन्द्रा पूदिशाकों शोभा देताहुआं उद्य हुआ ॥ ४६.॥ 
'किरणरूप सटा (ग्रीवाके केश ) सें चमकता, पीले रङका, अंन्ध 
, १ काररूंग हाथियोंओे टोलेडां नाश करनेवाला, इंदरयाचलंकां केसरी 
| सिहरूप चन्द्रमा एवदिशारूप शुफामेसे प्रकट हुआ ॥४७॥ और 
:॥“शेड्ुरके हपभक्ी समान तथा कामदेवेके पुष्पधनुषकी समान -पणं 
१ स्त वण, नववेधूकें हास्यको समान पुन्दर, कुसुंदिनीके बारधव 
«4. तथा मनोहर भंगवान चन्द्रभां आकाशे राज्ये करनेलगे|। ४८ ॥ 


र न 
५ - ह 
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| १२१८) ॐ महाभारत-द्रोणपर्वे # | “53०४४: रखे | ; 
को दायान. इस्लाच्यशतत्वजा । अरण. देशेपायास. | . 
ग्रसन्‌ ज्योति'मरभां प्र: | 28 ॥ अरुणस्य च तस्याचुनातरूप- ` 
समप्रमम्‌ । र्मिनालं महच्चन्द्रो मन्दं मग्द्िवा्जत्‌ ॥ ३० ॥ 
उत्सारयन्तः प्रमया तपस्ते चस्द्रश्मयः । पर्यगच्छण्छने! सर्वा 
दिश। खञ्च क्षितिं तथो ॥ ४९ ॥ तहो पुहूसाद्वुवेनं ज्योतिभू त“ 
| गामखत्‌। अपपम्प्रक्ाशब जगामाशु तपस्तथा ॥ ४२ ॥ 
| प्रतिप्रकाशिते लोके दिवामृते निशांकरे | विषेरुने विचेरुश्च रान- है. 
न्तक्तञ्चरास्ततः ॥ ५३ ॥ वोध्यपानन्तु तत्सैन्यं राजंश्चन्द्रस्य | 
` रश्मिभिः । बुबुधे शतपत्राणां वनं सर्योशुभियेथा । ४४ ॥ यथा {` 
चन्द्रोदयोदधुतः छुमितः सागरो5प्रवत्‌ । तथा चन्द्रोदयोद्यृत! | | 


जञ 


| 
एक मुहूतें तारापोंके तेजके ग्रसते हुए तथा पृगलाब्छनके- अग्र- 
“भागमें लालिपाके दिखातेहुए सकल शुभ लक्षणोवाली भगवान्‌ ! 
चन्द्रदेव पूरवेदिशामें उदय होगये ॥ ४६ ॥ उन महान्‌ चन्द्रदेषने 
रुपहली रइके बढ़ेमारी किरशमण्डलके पीरेशआकाशम फेलाना ह. 
| आरम्म करदिया ॥५०॥ और चन्द्रमाकी किरणें अपनी -कान्तिसे 
| अन्धकारको दूर करके धीरेर दिशाओमें, फोनोमें, आकाशे 
ओर पृथिवी पर. फेलगर्यी ॥ ५१ ॥:इस कारण दो घडीमें सब 
नावु प्रकाशमय होगया और अन्धकार नामरहित होकर तुरन्त 
गगया ॥५२॥ इसप्रकार चन्ट्रमाके उदय होने पर सब जग्मे 
दिनकी समान. उजाला होगया, उस सपय निशाचरोका सञ्चार 
वन्द होगया तथा कितने ही निशाचर फिरते भी थे,हे पहाराज ! 
सुयेशी किस्णोंकी कान्तिसे जैसे कमन्तोंका बन खिलजाता है 
खेर चन्द्रमाक्षी किरशोसे सेनाः जापउठी ॥ ५३-४४ ॥ जैसे 


१ सपुढे चस्माको देख जुब्ध होकर उतने लगता हे तैसे ही सेना- | 
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| | भभा] ` तदा ` `; अँ भापाहुवाद-सहित # : ( १२१६) ‡- 
ह स बभूव वलोणब। ॥ ४४ ॥ ततत षते. बुट पुनरेव. विशां पते 
{ लोके लोकविनाशाय लोक परपंगीप्सताश ॥ ४३ ॥. . 

| इति श्रीमेहाभां रते द्वोणपंबणि द्रोणपात्रे तेन्यनिद्रायां 
। . ` 'वंतुरशीत्यधिकशततंमोऽध्यायः ॥ १८४ ॥- ` 
१. “संब्जय उवाच | ततो दुर्योधनो -द्रोणमविगम्येदपन्वीत्‌ .। 
| अमर्षवशमापन्नो जनयन्‌ हपेतेजसी ॥ १ ॥ दुर्योधन उवाच} | 
|. न भर्षणी याः संग्रामे विभरमन्तः शमान्विताः । सपत्ना ग्लानमनंसो 
| लब्पलक्षों विशेषत! ॥ २ ॥ यतु मर्ितमस्मायिर्मवतः मिंयका- 
| स्यया :।-तत पठे परिशान्ताः पाएडवा बलवत्तराः ॥ ३ ॥. 
4 सवथा परिदीनाः स्म तेजसा च बलेन च । भवता. पाल्यमानास्ते ७. 
१ विवडन्ते पुनः पुनः ॥४॥ दिव्यान्यसत्राणि सर्वाशि ब्रह्मादीनि | ` 
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१ लागों संहार करनेके लिये फिर बुद्धका आरम्प करदिया ।५६। | 
६. एकसो दौरासीवाँ अध्याय समाप्त ॥ १८४॥  .॥ | 
} - ` सञ्चयने कहां, .कि-हे राजा धतराष्ट्र | जब सेना सोरही थी | 
$: उस सथय दुर्योधन द्रोणाचांयके पास गया और कोषमें भरर | 
३ द्रोणो इषे.तथा वल उत्पन्न करवाहुआ बोला ॥१॥ दुर्योधनने ` 
| कहा, कि-हे पहारान [शत्रु थक गये हैं,उनका उत्साह भङ्ग होगया 

है और वे विशेष करःइमारे दाँवें आंगये है।इसलिये अव, आप _ 
उनको विप्र करेते हुए सहन नः करिये अर्थात्‌ उनकी मारकाट .| 
4 झारम्प करदीजिये ॥.२॥ हम आज दिन तक छोर वाते सहते | 
| चते आरहे हैं वह केवल इसलिये, कि-आपको बुरा न खगे, ये 
| बलवान पाएडव लड़ेते३ थकगये हैं और तेज तयां बलसे सरैया 
¢ होन होगये हैं, परतु आपकी. रत्ासे ये वार२ बनाते हैं ३-४ | 
-ब्रह्मात्न-आदि जो दिव्य. आदाब जादि णा व्या गल रे प पितत र भ हैं वे सब विशेष कर आपके ही 
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| व पाएडवेया ने बय नान्ये लोके पहुढधराशयुध्यमानस्थ ते तुल्याः. 
१ सत्यमेतद्‌ ब्रदीमि ते ॥ ष ॥ ससुरा सुरगन्धर्वानिमाँजल्लोकान्‌, हिशी- 
| हम । ,सर्वास्वविद्ञवान्‌ हन्यादिव्यरज्जैन संशयः ॥| ७.॥ स 
| भवान मर्पयत्येतांस्त्जत्तो भीतान्‌ विशेषतः । शिष्यत्वं घा पुरस्कृत्य 
| प्र वा मन्दभाग्यतास्‌ ॥ ८॥ सझ्ज॑य उवाच । एकयुद्धपिणो द्रोणः ई 
| कोपितश्रात्मजेन ते । सपन्युरत्रवीद्राजन्‌ दुर्योधनमिदं वचः ॥€॥ 

| स्थविरः सन्‌ पर॑ शवत्या घटे दुर्योधनाइवे । अतः पर मया 

} कार्य छुद्र यिजयञ्वढिना || १० ॥.अनस्त्रत्रिदयं सर्वी. इन्तव्योऽ- ` 
| इत्रविदा जनः । यद्भवान्‌ मन्यते चारि शुभ वा यदि यांशुभम्‌११ ` 


( 


| तह क्स्म कौरव्य वचनात्तव नान्यया । निस्य सपञ्चालानः !. 


$ पास है।इस जगतूमें पाणइय, इग और दूसरे कोई थी धलुपधारी 
3 युद्ध करनेमे आपकी समान नहीं है, यह में आपसे सत्य कहता |... 
हूँ॥ ४-६ ॥ दे श्रेष्ठ घाण ! आप सत्र अखोंकों जानते हैं, - 
इसलिये तुम दिव्य झस्नोंसे पुर, असुर ओर गन्धत्रांसहित तीनां ' 
॥ लेका नाश फरसकते हो, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ७॥ 
' परन्तु शिष्यभाषके कारणसे श्रथवा मेरे मन्दभाग्यबश अपनेसे 
। अत्यन्त भतभीत हुए पाणडवोंको हुम भारते नहीं हो,किन्तु उनकी. 
करवूतोंकों सहते ही रहते हो ॥८। सञ्चयने कहा, कि-हे राशन |. 
| इसप्रकार तुम्हारे पुरते. द्रोणाचायेका पसन्‍न किया और कोध 
| गी दिल्लाया तव उन्होंने क्रोधमें भरकर दुर्योधनसे कहा, कि-६। 
१ हे दुर्योधन ! में बूढ़ा हूँ, तो भी शुद्धरें शक्तिके अनुसार अच्छे 
| मझारसेःलडता हूँ; में सघ अल्वोंके। जानता हूँ, परन्तु विज्ये 
| इच्छासे इन अस्त्रको न जाननेवाले सव ये।धाओंको यदि उन 
} अस्त्रोंसे पारदालूँ तो इससे वढऊर सुद्र मेरे लिये और कोई 
|. नहीं होगा, सला या घुरा निस किसी भी कामको करमेके लिये 
मे अहुतिःदेगां ॥१०-११॥ उस कार्यो हे इर्वंशी | मैं. 
न "क डड अ ड फ 
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- युद्धे कृत्वा परांक्रममू ॥१२॥ बिमोच्ये करचे राजन. सत्पेनायुध- 
६ मालभे | मन्यसे . यच्च . कोन्तेयमंजु ने श्रान्तमाहने ॥ १३ ॥ | 
4 तस्य बीय पहात्राही सृणु सत्येन कौरंव । तं न देवा न गन्धवां 
(न यत्ञा-न च राक्षसा! | १४. ॥ उत्सहन्ते रणे जहुः कुपितं | 
4 सव्यसाचिनम्‌ । खाएडवे येन भगवान्‌ प्रत्युवातः सुरेश्वरः १५ ` 
4 सायकेत्रोरितश्चापि वर्षप्राणो महात्मना । यत्ता नागास्तथा दैत्या ! 
१ ये तान्ये बलगर्वितः ॥१६॥ -निइताः घुरुपेन्द्रेश.तचचापि विदितं . 
4 तब । गम्यवा घोषयात्रायां चि्रसेनादरो जिताः.॥ . १७ ॥ यूयं 
६ तहियबाणाश्च पोत्तिता इढधन्वना । निवातकवचाश्चापि देवानां | 
शत्रवस्तथा || १८. ॥-सुरेरवध्या!-संग्रामे तेन वीरेण. तिज्ञिता$। | 


मा] 


4 करूँगा उसके विसं नहीं करूँगा, में रणमें संबं पांचाल राजाओंका- 

६ नाश करके पराक्रमं दिखानेके बाद ही अपने कवचक उतारूँगा, 
है इस विषयमे मं तुझसे. सत्य: दचन कहकर अपने हाथमें हथियार है 
4 :उठाता इ,परःतु हे महाबाहु दुर्योधन! तू जो यह समझता है कि- | 

, अर्जुन युद्वे थकगया.है. ॥॥१२-१३॥पें तुझे उसका पराक्रम सत्यं- | 
4: भावसे बतावा हूँ तू उसको छुन अजुन जब रणे क्रोषर्मे मरणाता है : | 
॥ उस समय देवता, गन्धर्व, यक्ष और राक्षस-भी;उसको. नहीं जीत | 
|` सकते; खाएडववनमें महात्मा अजुन भगवान्‌ इन्द्रके सामने पडा 
| था ॥|१४-१५॥ और वाणो प्रहार करके इद्रको वर्षा करनेसे | 
| रोऋदिया था और उस भंहापुरुपने वल्लसे घमणडपें भरेहुए यक्त, | 
| नाग और दूसरे दैत्योंका भी नाश किया था, :यह तुके मालूम. | 
१. ही है, जव चित्रसेन-आदि गन्धर्वे तुमको पकड कर लियेजाते,थे.॥ 
बी उस समय भी इह घलुषधारी अर्जुनने उनको “मीवलिया-था शोर. 
हम्ह उनके हायसे छुटालिया था, और देवताओंके शबर निवात | 
| कवच आदि, क्रि-जिनके -देवता भी नहीं-मारसकते थे उनको 
| आइस बीर | मी इस बीर इसने. औवलियां था और शिरपुर रर, हिरिष्यपुरमें रहनेवाले | 
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दानवानां सइ्ताणि हिरण्यपुरवासिनाम्‌ ॥ १६ ॥ विजिग्ये, } 
पुरुपव्याधः स शंक्यों मानु; कथम्‌ । मरत्यत्तञचे ते सर्वे यया ४: 
 इलापिदं तब ॥ २० ॥ क्षपिते पापडुपुत्रेण चेष्टमानं विशाम्पते । ' 
सञ्जय उवाच | तं तथा वै प्रशंसन्वमज ने कुपितस्तदा ॥ २१ ॥. 
“द्रोणं तब सुतो राजन्‌ पुनरेवेदमत्रवीत्‌ । अदे दुःशासनः कणी! 
शककुनिमातुलश्च मे ॥ २२ ॥ इनिष्यामोऽञ नं संख्ये दधी कृत्या 
` भारतीम्‌ । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भारद्वाभो हसन्निव ॥ १३ ॥. 
अस्ववत्तेत राजानं स्वशि तेऽस्त्विति चात्रवीत्‌। को दि गाएदी ग- ` 
धनवान उवलन्तपिय तेजग्ना ॥ २४ ॥ न्नायं क्षपयेत्‌ करिचित्‌ : 
तञत्रियः चात्रियपभम्‌ । तं न वित्तपतिनेन्द्रोन यमो न जलेश्‍वर!२५ ` 
नाघुरोरगरतांसि क्षपयेयुः सदायुधंम्‌ । मूढास्त्रेव प्रमादन्ते यानी 


इजारा दानवोंको ॥ १६-१६ ॥ इस पुरुपसिंहने हरा दिया था, 
फिर उसको मनुष्य ता जीत ही केसे सकते हैं ? हे राजन्‌ ! हम 
सर्वोक्रे उद्योग करने पर भी अजुनने तेरे सामने तेरी सव सेनाका | 
। नाश करडालां है; सञ्जयने कहा है, कि-हे राजन्‌ | द्रोणाचार्य 
इसप्रकार अजु. नशी प्रशंसा करनेलगे,उस समय तुम्हारा पुत्र कोपपें 
| भरगया २०-२ १और हे राजन्‌ ! तुम्हारा पुत्र द्रोणा वायसे फिर यह 
वात कहनेलगा,कि-में दुःशासन, कर्ण और मेरा मामा शकुनि २२ 
आज भारती सेनाके दो भाग ऋरके एक भागको अपने साथ ले 
| जायेंगे ओर अर्जुनको मारदालेंगे, दु्योधनकी इस बातको सुनकर 
' द्रोणाचार्यने मुसकराते हुए ॥२३॥ राजा दुर्योधनसे कहा; कि तू 
ठीक कहता है परमात्मा तेरा मगल करे, तेजसे जलते हुएसे गाएडीव 
 घबुपधारी क्ृजिय्ोर्मे श्रेष्ठ अविनाशी अजना कोनसा क्षत्रिय 
'नाश करसकता है? छुबेर, इन्द्र, यप, वरुण तथा असुर, नाग 
और 'राचस भी आंयुधपारी अर्जुना पराजय नहीं करसकते 
इस लिये.हे भरतर्षशी राजन्‌ ! जेसी बातें तू कररदा है ऐसी वाते 
ती तीतील श ल ण्यक यु 
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'* भाषानुवाद-सहित %. ` ( १२२३) ¦ | 
॥ मास्याच्य भारत-॥२३॥ युद्धे हु नपांसाथ स्वस्तिमान्‌ को. ब्रजेद | 
| ग्रहान- तं तु.सवोमिशशिसवांन्निष्ठुरः पापनिश्चयः ॥ ९७ ॥ 
| “श्रेयसेस्त्वद्विते युक्तांस्तत्तद्रकतुमिईेच्छसि । गच्छ . समपि कौन्तेय- 
र्‍मात्मार्थे जहि मा चिरम्‌ ॥ २८ ॥ लमप्पाशंससे युहं. कुलजः | 
| ज्त्रियोहसि। इमान्‌ कि ्ञत्रियान्‌सबीन्‌ घातयिष्यस्यनागस;२६ 
| त्वमस्य मूलं वरस्प तस्पादासादया जु नम्‌ ।. एष ते मातुलः माड! ` 
| जञत्रघमेुब्रृतः ॥ ३० ॥ दुय तदेवी गान्धारः यात्व्‌ नमाहवे । 
{ -एषोऽचकृशलो जिल्लो.यूतळृत्‌ कोतवः शठः ॥ ३१ ॥-देवितां 
| निकृतिप्राज्ञो युद्ध जेष्यति. पाणडत्रान्‌ । त्वया कथितमत्पर्थ . कर्णेन 
| सह हृष्टवत्‌ ॥.३२ ॥ असकृच्छूम्यवन्मो हाद इतरा्स्य -शूएवतः] 
॥ अइञ्च तात कश्च भ्राता दुःशासनश्च मे ॥ ३३ ॥ पराएइः 


"भूख किया करते हैं ॥ २९-२६ ॥ युद्धमें अजुंनके सामने लड़ने . 
|. को निकला हुआ कौनसा पुरुष कुशलके साथ अपने घरको-लोटं | 
कर जांसकता है ! और तेरे लिये. कहूँ तो तू पापी, निष्ठुर और , 
| सबके ऊपर शङ्खा करनेवाला है.॥ २७ ॥ तथा जो तेरा कल्याण . 
| करना चाहते हैं. उनको तू निष्कारण ही उलाइना देता है; हू 
कुलीन ज्ञत्रिय है और युद्द करनेकी अमिलापा रखता है, परन्तु . 
३. तू इन;निरपरापी सब चत्रियोंका संहार क्यों करना. चाहता है !. 
[इस बैरका मूल कारण तो तू हो है, इसलिये तू ही छुन्तीपुत्र । 
{अ नके सामने लड़नेको जा और हे गांधारीके पुत्र! यह तेरा मामा, 
॥ कि-जो बुद्विमान्‌, क्षत्रियके पका पालन करनेवाला, फपटसे 
ह. स्लेलनेवाला शठ, कपटी, तथा फासे फेंफनेमे चतुर कहलाता है, 
हैं उसको अर्ज नके सामने रणकरा जुआ खेलनेको भेज, वह कपरी, ' 
. है जारी और फासे. फॅकनेमे चहुर है, इस लिये.वह बुम पाणडवों 
. को इरादेगा! तूने कर्णके साथ रदकर,मूखेतावश, इतराष्टरके सुनते. 
:१.हुए बडे हु बड़े री पसे वारंवार दिनकी समान, वारंवार बुद्धितीनकी समान बढ़े आदेशके 
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| पान इनिण्याम सहिताः सपरे जयः । इति ते कत्थमानत्य श्रतं 
| संसदि संत्दि॥ ३४ ।भन्नुतिष्ठ मतिज्ञा तो सत्यवाग्भव तः सह । एप 
हैं ते पांडवः शत्रुरविशांकोऽग्रम स्थित; ॥ ३४ ।| चत्रधममपेचसन } 
६ ाध्यस्तव वधो जयात्‌ । दत्तं धुक्तमधीतळ्च. प्राप्ृमेश्ययेसी प्लि 
| तम्‌ ॥ ३६ ॥ कृतकृत्योऽदृणश्चासि मा भयु ध्यस्व पार्डदरमू । 
§ इत्युत्रला समरे द्रोणो भयरत्तत यतः परे । दवेधीकृत्य तत। सेनां 
युं समभवत्तदा ॥ ३७॥ 
| इति श्रोमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणत्रधपवेशि द्रोणदुर्योधन 
` ` संभाषणं पऽ्चाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः || १८४॥ ` 
| सञ्जय उवाच । तिभागषमावशेपायां रात्यां युद्धमवत्तत | छुरूणा ` 
| पारंडवानाश्व संहृष्टानां विशाम्पते ॥.१॥ अथ चन्द्रप्रभां पुष्ण- 
| साथ कहा था, कि-हे तात ! में, कणे और पेरा भाई दुःशासन 
सीनों जने इकठे होकर युद्धमें पाएडनोंको मारदालेंगे, वीचसमामें 
हमे ऐसी बड करते हुए मैंने पुना है।२८-३४। इसलिये अब तू 
| उनको साथमें लेकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर और कही हुई बातो है. 
सच्ची कर, यह तेरा शभ पाएहुपुत्र अजु न निःशह होकर लड़ने . 
| के लिये साभने खड़ी हे ॥ २५॥ त चत्रियफे धर्मझ्ी ओरको * 
| देखकर लदनेकों तयार हो गा, त अज ने हाथसे मारांजाय, यह 
जीत होनेसे अच्छा है, तने दान किया है, ऐश्वर्य भोगा 
| शास्त्र पढ़े हे और यथेष्ठ वैभव भी पाया है, इससे तू कृतकृत्य. 
६ ऋणरहित और एसी है, इसलिये अव तू निडर होकर पाएडपुत्र | 
-१ के साय युद्ध कर, इतना कहकर सेनाको दो भागोंमें बाँटकर) | 
१ जिधर शत्र खड़े थे, उघरको द्रोणा चायने कूच करदिया ओर उस 
4 समय फिर युदक आरंभ होगया ॥ २६-१७. एक सौ पिचासोवॉ . 
4. अध्यायं समा ॥ १८५॥ . दे ॥ “छु. वा 
सञ्जयने कहा, कि-है राजन | जब राजिके तीन भाग वीतये 
जच एक पकए सच हॉ सच सका पा 9 जन चम कक कर 
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| ननदितंयस्यं पुर|सर। ।: अहणोभ्युदयान्यक्रे ताम्रोकुवस्निवांः - 
| "गरम्‌ ` ॥ २॥ प्राच्यां दिशि सहत्तांशोररुणेनारुणीक्ृतप््‌-। 
१ तापनीपं यथा चक्र राजते रंविमएड तम्‌ ॥ ३॥'ततो. रथाश रोर | 
| पंबुष्ययानान्युत्छेज्य सरवे कुष्पाएडुयोधा: । दिवाकरत्यामियुखे | 
4 जपन्तः. सन्ध्यांगताः माजज्यो वभूवु! ॥ ४ ॥ तनो देशी कृतेः | 
॥ सेन्ये द्रोणः सोमेकपाएडयान । थंभ्यद्ररत-सपश्ञाज्ञान्‌ दुर्योधनः |. 
| पुरोगम ॥ ५ ॥ देधीकृतान कुरूर्‌ दष्टाः माथवोडज नमत्बीद | | 
| संपत्नोन संब्यत! कृत्वा अपसव्यमिमे कुरु ॥ ६ .॥ सं. माधवः |. 
१ मेलुज्ञाय कुरु्येति घनञ्जंय । द्रोएकर्णों महेष्वासौ संव्यतः-पर्य- 
वेचत !।७॥). अभिप्रायन्तु ऋष्णस्प जात्वा परपुरऽ्जपः । आजिः, | 


६ और. एक भाग शेष रहा, अस समय इमे भरे हुए कौर और | 
॥ पांडवा युद्धका आरंभ हो मेया। १ थोड़ी -ही देरमें चंद्रमाकी प्रंभाको |... 
| बुर आंकाशओ लाल करता. हुआ अरुण सूर्ये पहले उदित 
$ -होगया ॥९॥ और फिर अरुणका लाल क्रिया हुआ तूर्यपएडल है. 
` घुतर्णके प्रहियेकी समान पूर्व दिशामें दिप निकल्या-स्पष्टट रात है . 
| झया ॥ ३. कौरव और, पाणइव रथ, घोड़े तथा पालकियोंको | 
छोड़कर प्रातःकालकी सन्ध्या बन्दन फरनेके लिये सरयेके सामने है 
'4 दोनों दाथ नोडकर-खड़े होगेये और जप करने लगे॥ ४ ॥ प्तः: | 
| काजा सन्ध्यावन्वन (रा होजाने पर कोरपोंकी सेना होगम |. . 
| बँटगाई, द्रोणा चायने दुर्योधनकों अयु करके पांचाळ, सोमक |. 
“| और पाएंडबोंके ग्रोध्राओंके ऊपर चढ़ाई की इस -सपपमधु्शी |. 
श्रीकृष्णने कौ (वों ही सेनाको दो मारो में पँटी हुए देखकर धनञ्जये 
| कहा, कि-शबुओंको बाई ओर रखकर ड्रोणात्रांयको रपकी | 
| दाई. ओर.रख.॥: ५॥ दे ॥ : श्री णी बात पुनकर अजु तने | 
"(| शीषे कहा; कि-बहुत अच्छा ऐसा ही करिये ऐसा कहकर |. 
ह पहावजुपारी द्रोणाचार्य तथा कक बाई ओर पमन ब | 
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:§ शीते पावे भीमसेनोऽश्यु्ाच इ ॥ ८ ॥ भीमसेन उवाच | 
झज नाज न बीभत्सो शृणुष्वेतद्गचो मम । यदर्थे चिया सूते तस्य 
कालोऽयमागतः ॥ & ॥ अस्मिश्‍चेदागते काले श्रेयो न प्रति- 
पतस्पसे । असम्मावितरूपस्त्वं छुरृशंतं करिण्यस्ति ॥१०॥ सत्य- 
4 श्रीधमेयशसां पीयेंखारण्यमाम्तहि । भिन्ध्यनीकं युर्धा श्रेष्ठ भ्रप- 
सव्यप्रिपान्‌ हरु || ११॥ सञ्जय उद्ठाच | स सव्यसाची भीमेन 
चोदितः केशवेन च । कर्णद्रोणावविक्रम्य समनतात्‌ पर्यवारयत्‌ १२ 
तमानिशी्षमायान्तं दहन्तं ततरियरषपरान्‌ । पराक्रार्स्स पराक्रम्य ततः 
तत्रियपुङ्गवाः ॥१ ॥॥ नाशक्तुवन्‌ वारयितुः वहुमानपरिवानलग | 
अथ दुर्योधन; कणेः शङुनिक्षापि सौबल्। ॥ १४॥ अभ्यवपे- 


| लगा ॥ ७॥ उप्त सपय शभुके नगरको जीवने वाला भीमसेन, 
जो भ्रीकषष्णके अभिम्ायफो सपकगया था बह युके अग्रपागमें 
` खडेहुए इती इत्र अजु नसे कहने लगा ॥८॥ भीपसेनने कहा, कि- 
'है महावाहु अजु न | पेरी वातको ध्यान देकर धुन, क्तत्रियाणी 
` निस कामके लिये पुत्रको उत्पन्न करती है, उस कामको करनेका 
यह सपय आगया || ३ ॥ इसत लिये यदि तू इस हाय लगेहुए 
समय पर कल्याणकारी काम नहीं. करेगा तो तेरे सलपी 
६. भमतिष्ठा होगी ओर.तू वडा ही कर कर्म करेगा ॥ १०॥ अब हो 
तू पराकम करके सत्य, लक्ष्मी, धर्मे और यश प्रात कर, शत्रकी 
.§ चेनाझ संहार कर और झौरचोंओो रथी दाहिनी ओर लेशा ११ 
| सञ्जयने कहा, कि-हे राजा राष्ट्र | इस प्रकार भीपसेनंने तथा 
3. भीषणे अजु नसे का . तव सव्यसाची अजुन कर्ण और 
` णकष लाँधकर चारोंओोरसे शत्रुओं घेरने लगा ॥ १२ ॥ 
| भणु.न रणके मुहाने पर आकर पेातरमसे बड़े जषत्रियोंका संहार 
करने लगा ऑर बढे क्षत्रिय भी, जैसे बडे हुए अग्नि रोकना . 
कठिन हो जाता कट गग आगे वदले नही कके, | से ही भजु नके आगे वढनेसे नहीं रोकसके, 
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प्राज्ञायन्त तथागते ॥ १५ ॥ सेन्येन रजसा मूढं सबेमन्धर्मिवा- 
"१ भतत्‌ः। चेत्र तेन प्यं राजन प्राज्ञासिस्म परस्परम्‌ ॥ १६ ॥ उह 
"4. शेन हि तेन स्म समयुध्यन्त पार्थिवाः ) विरथा रथिनो राजन्‌. 
: समासाद्य परस्परम्‌ ॥ २० ॥.केशेपु समसञ्जन्त कवचेषु शभेषृ 
"१ ज. इतोश्वा हतसूताथ निश्चेष्टा रथिनस्तथो ॥ २१ ॥ जीवन्त 
| ठ्दनन्तर दुर्योधन कण और सुबलका इतर शकुनि ॥ १२-१४॥. 
` छुन्तीनग्दन अजु नके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे, परन्तु बडेर 
| -अखनोको जाननेवालोमें श्रेष्ठ अजु नने उन सबोके शखोको तुभ्छ 
केर डाला हे राजेन्द्र | फुरतीले हाथवाशे घनऽ्जयने सामनेसे 
"६ अस्र छोडकर वेरियोंके अस्त्रोंको पीछेके! इटोदिया और सब 
६ योधाओंका दश २ वाण प्रारकर वींपडाला, इस समय भूलिकी 
` १ और बाणोंकी वर्षा होने लगी ॥ १४-१७ ॥ चारों ओर घोर 
१ अन्धकार छागया, महाभयानक शब्द होने लगा, आकाश, पृथ्वी 
` ओर दिशाओका दीखना बन्द होगया ॥१८॥ सेनादलके कारण 
.4 से उदी हुई धूलिके द्वारा सब योधा मूह और अन्धेसे दोगयें और 
-$ है राजन्‌! उस समय हम तथां पाणडव एक दूसरेको पदान नहीं 
-$ ` जकते-थे।१९।।इस. लिये रथहीन हुए राजे अजुमानसे तथा रथोंमें 
| बैठे हुए राजे अपने नामोंको जतानेसे एक दूसंरेको पहचान कर 
| आमने सामनेसे जुटेहुए लडरहे थे तंथा एक दूसरेफे केश, कवच | 
` | और चुजाओंको पकडकर लडरहे थे, कितने ही रथी. जिनके घोडे - 
| और सारथी मरगये थे वे जीवित होकर भी रके मारे घुट न करते | 
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इव ततर सम व्यहश्यन्त भयादिताः। इतान्‌ गजान्‌ समाश्िष्य जख उसन भया दिता।। इतान गजान. समाशिषय परव 
तानिव वाजिनः ॥२२॥ गतसच्चा व्यदृशयन्त-तर्थव सह सादिभि। 


ततस्तवरभ्यवसृत्यैद संग्रामादुत्तरां दिशम्‌ ॥ २३ ॥ अतिष्ठदाहवे ` 
द्रोणों विधूमा श्र रिज्दलन्‌। तपाजिशीपा देकातमपक्रातं निशम्य १ ` 
तु ॥ २४ ॥ समङन्पन्त सैन्यानि पाणडवानां विशाम्पते । आज- ! 


राने थिया युक्तं ज्वलन्तमिव तेनसा ॥ २४ ॥ दृष्टा द्रोणं परं 
पुश्च स्मम्लुश्च भारत [[ २४ | आह्वयन्तं परानीकं प्रभिग्नमिव 
व्रणम्‌ ।।२६॥। ने नप्राशंसिरे जेतु' दानवा वासवं यथा । केचि- 
दासन्निरुत्साहा: केचित्‌ कुद्धा मनस्विन; ॥ २७ ॥ विस्मिता- 
ख्ाभवन्‌ वे चित वे विदासन्नमरपिताः । इस्तेहस्ताग्रमपरे प्रत्यि 


हुए पडे थ इसलिये वे मरेहुएसे मालूम होते थे, कितने ही धोड़ेकि | 
साथ कितने ही योधा पहाडी समान दीखनेवाले हायियाँसे चिपट ; 


करमरे हुएसे दीखते थे इस समय द्रोणाचाय संग्रामभूमिमेंसे उत्तर 


दिशाशी ओर धुएरहित धक्क २ जलतेहुए अप्निकी संमान जाकर 


खड़े होगये ॥ २०-२४ ॥ पाण्डवांकी सेना द्रोणाचार्य रणके 


बुहामे परसे दूर गे हुए देखकर कॉपनेलगी, हे भरतवंशी रानन्‌! । 


अत्यन्त शोभायमान तथा प्रब्वन्ित हुए अग्निकी समान तेजस्वी 


द्रोणाचार्यकी देखकर कितने ही वेरी भयभीत होगये, करिते दी. 


भागनेलगे, कितने ही अत्यन्त खिन्न होगये और जैसे दानव 
कों जीतनेकी इच्छा नहीं करसकते हैं नेसे ही मद टपकानेवाले 


| दाथीकी सपान मदमत्त और रणमें वेरीकी सेनाको लडनेके लिये 
६ निमन्त्रण देनेवाले द्रोणा चार्यका पराजय करनेकी शोर इच्छा ही : 
। नहीं करते थे, जब द्रोणाचायंओं देखते कण ही कितने ही निसत्साइ | 


होंगय-थ ते कितने ही प्रनस्वी ( दिलेर ) दोघा कोपमें भी भरगये 


| 
२४ २७ कितने ही आश्चर्य होरहे थे, कितने ही उनदो पह ही 
नहीं सकते थे, कितने ही राजे. इयेलियोंसे हथेलियोंको मचरहे थे, 
छक कस रू 


| 


केच छ क क्रय स हक 


$ स्याव] अध्यायः}; - : # मापानुत्राद-सहित # (१९२६) 
पन्नराषिषाः | २८,॥ अपरे दशनेरोष्ठानदशन.ऋोषमूच्छिताः 
| स्याक्षिपन्यायुभान्यन्ये ममृदुश्चोपरेः चुजान्‌ ॥२२॥ अन्ये चास्य- ` 
. पतन्‌ द्रोणा स्यक्लात्मानो पहौजस। । पञ्चालास्तुः ब्रिशेपेण । 
। प्रोणसामरकपीडिताः॥ ३० ॥ समसज्जन्त रजेन्ह समरे शश- | 
| वेदनाः । ततो त्रिरादरुपदौ द्रोणं प्रतिययू रशे॥ ३१ ॥ तथा ) ` 
4 तरन्तं संग्रामे भशं. परमदुर्जयम्‌ । दरुपदस्य ततः पौत्रासत्रय एव | 
§ विशाम्पते ॥ ३२ ॥ चेदयश्च प्नहेष्वासा द्रोणमेवाभ्ययुः £ 
| युधि। तेषां हुपदपौचाणां त्रयाणां निशितैः शरैः ॥ ३३-॥ | 
4. त्रिभिद्रोणोऽहरत्माणास्ते इता न्यपतम्भुवि । ततो द्रोणोऽ.। 
| 'जयधुद्धे चे दिकैकेयछञ्जयान्‌ ॥३४॥ मत्स्याश्चेत्राजयत्‌ कृस्स्नान्‌ | 
भारहाजों महारथान्‌ ॥ ३४ ॥ ततस्तु द्रुपदः क्रोधाच्छ वर्षमवा | 5 
जु छजतू ॥ ३४ ॥ द्ोणं भति महाराज बिरारश्‍चेव संयुगे। तं ह 


4 कोई क्रोधके आवेशमें आकर दाँवोंसे ओठोंका चवारहे थे, कोई | 

| आपुर्धोको घुपारहे थे और कितने ही शुजदण्डों पर थपकी देरहे ह 
| थे।॥ २८-२६ ॥ कितने ही महाबली योधो प्राणों परवाह न | ` 
| करके द्रोणाचार्ये. सापनेको कपटे चले : जारंदे थे, है राजेन्द्र ! | 
| द्ोणाचार्यक्रे बाणोंकी मारसे पंचाल राजाओंको वडी पीडा होरही ॥ - 
(थी, तें भी वे इस भयंकर युंढ्में लडनेके! तयार होरहे थे, विराट ह. ` 
' तथा पद बुम दुर्जय द्रोएके सामने लडनेके जा चहे,.. पदके | 
तीन पौत्र और महावुषपारी चेदि'देशक्े राजे भी युद द्रोणके. | 
| साथ लडनेको विकले थे, इस पुडुर्मे द्रोणात्रायने तयार दियेहुएं 
- तीन कठोर वाण पारकर ट्पदके तीरों पौत्रोंके माण ले दिये, | ` 
६. तय तो वइ पृथ्वी पर ढइपड़े, तदनमार द्रोणात्रायने युद्धे चेदी; | 
केकय सच पाका. पराजय किया ॥ ३०-३४॥ और मत्स्यदेशके |` 
६ परहारथी राजाओंका ही पराचय किया, फिर ओषमें भरेहुए |. 
ह संजाऊपंद तया राजा विराट ये दोनों दरे णाचायके ऊपर आर्शोकी . 
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(१२३०) ॐ मंहामारत-द्रोणपवक्ष | एकसळियासीताँ 


दपुर द्रोण; ्र्रियमईनः ॥ ३६ ॥ तो शरैशवादयामास | ् 
विराट पदावुभौ । द्रोणेन छाद्यमानौ तो ऋद्ध संग्राममूद्धेनि$७ 
द्रोणं शरैविव्यघतुः परमं फोधमास्थिती । ततो द्रोणो महाराज 
करोधामर्प समन्वितः ।३८भल्लाभ्यां मृशतीच्णार्भ्या चिच्छेद धनुपी 
तयो! । ततो विराट! कुपितः समरे तोमरान्‌ दश ॥ ३६॥ दश । 
चिक्षेप च शरान द्रोणस्य वघकां तया | शक्तिञ्च द्रपदो घोरामा- | ` 
यसीं स्वणभूपिताम्र ॥ ४० ॥ विक्षेप शुजगेन्द्रा मां कू ढो द्रोणः | 
रथं प्रति । ततो मल्लेः घनिशितेश्थिला तांस्तोम्रान्दश॥४१॥ ई. . 
| शक्ति कनकवेदूया द्रोणश्चिच्छेद सायके! । ततो द्रोणः सुपीता- : 

| अयाँ भल्लाभ्यामरिमईनः ॥- ४९ ॥ द्रपदञ्च पिराठञ्च प्रेपया- 
मास मृत्यवे । हते विराटे द्रपदे फेकेयेषु तथेब च || ४३ ॥ प्त 
मारामार करनेलगे, चत्रियोंक्रा संहार करनेवाले द्रोणने उनके 
वाणोंकी बर्षाको लिन्न भिन्न करडाला॥ ३५-३६॥ और 
बाणोंसे विराट तथा द्रुपद दोनोंको ढकदिया, तव तो पे दोनों 
बड़े कोपमें भरगये ओर लडते२ द्रोणके वाण मारनेलगे,तव द्रोण 

` क्रोधमें तथा अमर्पमें भरगये और उन्होंने बड़े ऐ तेज भल्ल नामके 

। दो बाण मारकर उन दोनोंके धनुपोंको काटडाला,इससे बिगट्यो है, 
घडा ही क्रोध आया उसने ओर दश तोमर तथां दश वाण ट्रोगाक £ ' 
पारदालनेकी इच्छसे मारे, द्रपदने. भी कोधमें भरकर सोनेके 

. पत्तरसे जडकर सजायी हुई चुअगेन्द्रकी समान ठोस लोहेशी शक्ति 
'द्ोणके रथपर मारी, द्रोणने अच्छे प्रकारसे तेज कियेहुए भल्ल 
जातिके वाणोंसे तेमरोंका. और सोनेसे तथा वेदर्यसे.जही इर 
शक्तिको चूरार करडांला ओर फिर शात्रका मदेन फरगेतराले 
द्ोथाचायने अच्छे पारीदार भल्ल जातिके दो वाण मारकर | 
द्रपदघा आर विराटको मारडाझा, इसप्रकार, विराट द्रपद.फेकय- | 
राज चेदिराजे, पंत्स्यराज, पाश्चालराजे तथा द पदके तीन दीर पोत्र 
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- चात्राद्‌ ब्राझण्याच्च स नंश्यतु । द्रोणो सस्याय मुच्येत य॑ वा 


'घृष्ठयम्नस्य प्रारिष ॥ ९० ॥ स .एनं वाग्मिर्ग्राभिस्ततक्ष पुरुपः | 


इसलिये उसने रथियोंके बीचमें शपथ खायी, कि-थाज द्रोण मेरे | 
$ हांथमेंसे बचजाय अथवा वह पेरा तिरस्कार करें ते मेरा यागयज्ञका | 


ET, 


| बाण पांरनेलगे.और दूसरी ओर दुर्योधन, कण, सुवा पुत्र | 


- ६ भीपतेंनकों शषटयुम्मके ऊपर ऋष -आगयां.॥ ४८-५० ॥ और 


CE TT RMN ONS कह 
चेदिपत्स्पेषु पञ्चालेषु तथेव च, । तेषु त्रिषु वीरेषु द्रुपदस्य च | 
नप्तृषु ॥ ४४ ॥ द्रोणस्य कमे तदु इट्टा कोपदुःखसमन्वितः . 


' प्रोणंपाइवे । रच्यभार्ण तथा डों सर्वेस्तेस्तु महारथैः ॥ ४६ ॥ 
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अध्याय}: ` . # भापातुवाद-सहित (१२११) 


शशांप रथिना. मध्ये धरष्ठयुम्नो महामना; ॥ ४४ ॥ इहापूत्तात्या 


द्रोणः पराभवेत्‌ ।। ४६ ॥ इति-तेपां प्रतिश्रुत्य मध्ये सर्वधतुप्म- | 
तास । आयाहू द्रोणं सहानीकः पाञ्चाल्यं परवीरहा | ४७॥ | 
पश्चालास्लेकतो द्रोणषभ्यत्नेन्‌ पाएडवे! सह | दुर्योधनश्च करणश्च । 
शाङुनिश्चापिः सौबलः ॥ ४८ ॥'सोदर्याश्च यथाप्रुरुपास्ते5रच्षन्‌ | 


यतमानास्तु पञ्चाला न शेकु। प्रतिवीक्षितुम्‌ । तत्राक्रध्यद्धीमसेनो 


ये सब युद्धम मारेगये; द्रोणके ऐसे घोर पराक्रमको देखकर पढ़े | 
मनवाले धृ्टथुम्नके बडा ही कोष आया और दुःख भी हुआ, | 


फल,'वापी कूप खुदवानेका पुणय, तात्रध्रमंा. पुण्य तथा अभि 
रूप प्रांझमणमेंसे उत्पन्न हुंआ होनेके कारंण मेरा नो.ब्रह्मतेज है । 
वेह सव नह होत्राय ॥२७-४६॥ इसंप्रकार सव पनुषधारिणेंके | 
घीचमें प्रतिज्ञा करके बोर शत्रओंका संहार करनेवाला पंत्रालराज 
का पुत्र धृष्धधयम्न सेनाको सामे ले होणाचायके ऊपर जाचहा ४७ 
एक ओर पांचाल राजे पाण्डदोंक्रे साथमें रहकर द्रोणाचायेके 


शकुनि तथा दूसरे मुख्य कौरव भाई रणमें द्रोणाचायेरी रक्षा १ 
करनेलगे, पांचांलोंने उनको भगादेनेका बहुत ही उद्योग किया, 
परन्तु वे उनकी ओरको दृष्टि भीं नहीं करसके,हे राजन ! इसेसमर्य 
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(१२३२) ` # महाभारत-द्रोणपर्व # [एकसो दियासीयोाँ 


0 उप; । भीमसेन उवाच । द्रुपदस्य कुले जातः हृ गरेन उब । प्रपदस्म हले जातः स्वास्तेप्वस्त्रवि- 

| रामः ॥ ५१ ॥ कः सतियो मन्यमानः मेक्षेतारिमवस्थितम्‌ । पिछ 

| पुत्र्रधं माप्य पुमान्‌ कः परिपालयेत ॥ ५२॥ विशपतस्तु शपथ 
| शपिला राजसंसदि । एप वेश्वानर इव समिद्धः स्मरन तेजसा५ ३ 
शरचापेन्धनो द्रोण! चत्रं दहति तेजसा | पुरा करोति नि'शेपा 
| पायडवानामनी किनीम्‌ ॥ ५४ ॥ स्थिताः पश्यत मे कमं द्रोणमे 
| ब्रजाम्पहम्‌ । इत्युकत्वा प्राविशत्‌ ऋ द्वो प्रोखाचीकं कोदरः १४ 
| शरे पूर्णा यतो त्सऐद्रॉबयंस्तव वाहिनीम्‌ । भृषटयम्नोऽषि पाचाल्यः 


| प्रविश्य महतीञ्चमूम्‌ ॥ ५६॥ आससाद रणं द्रोणं तदासीत्तुमु् र 


महत्‌ । ने नस्ताहृशं युद रृष्टपूर्वे न च थ्रुतम॥ ४७॥ यथा सूर्यो 


वह महापुरुष तीखे वचनोंसे धृष्टद्यम्नकी उल्याहनो देता हुआ कहने 
|. लगा, भीमसेन वोला, क्ि-तू राजा 5 पदके छुत्में उत्पन्न हुआ 
है और सब प्रकारके अस्त्रोंकी जानमेमें वड़ा ही प्रवीण है, तो 
फिर तेरे सिवाय दूसरा कोनसा . क्षत्रिय पुरुप सामने खडे हुए 
शत्रुको नहीं मारेगा तथा कोनसा पुरुष, पिता तथा पुत्रको मार 
| डालनेवालेको पाकर भी उसको जीता छोड़देगा १ ॥ ५१-५२॥ 
| ओर इस पर भी जिसने राजसभाके वीचमें प्रतिज्ञा की हो ऐसा 
| पुरुष ते शत्रको: कैसे जाने देगा ? यह द्रोण बढते हुए अग्निकी 
| समान तेजस्वी दीख रहे हैं और वाण तथा धन्ुपरूप इधन से भरपूर 
| हैं-ऐसे द्रोण. आज तेजसे चातरियोको भस्म करे डालते हे और ' 
| सामने खड़ी हुई पाणडवोंकी सेनाका संद्रार कररहे हैं ४३-५५ 
| इसलिये अव तुप खड़े होर मेरा पराक्रप देखो, भे द्रोणाचार्ये | 
| सामने जाता हूँ, इतना कहकर क्रोधमें भराहुआ भीमसेन कान- | | 
के 


| पयन्त पूणरीतिसे धंजुपको खेचर वार्णोके पहारसे तुम्हारी 
| सेनोको भगाता२ द्रोणाचार्य सेनामें. जाघुसा तथा पांघालका 
` पुत्र.धष्चुस्न भी महासेनामें घुसकर द्रोणाचार्य के सामने जापरँचा 
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३ -दये. राजन्‌ सञ्चरिप्ज्ञोऽमवन्महान्‌.। संसक्तान्येव चादश्यन रथं 
$ वदानि पारिष ॥४८॥ हतानि च विशीर्णानि. शरीराशिः शरी 
| रिणाम्‌ । केचिदन्यत्र गच्छन्तः पथि. चान्येरपद्रताः ॥. ५६ ॥ 
अ विश्युखाः पृष्ठतश्चान्ये ताड्यन्ते प/श्वेत परे । तथा संशक्तुद्ध्त- ` 
दभवद भृशदारुणम्‌ । अथ सन्ध्यागतः सूयः षणेन समपद्यतद० 
इति श्रीपहा मारते. द्रोणपंबणि -द्रोणवधपर्वणि संकुलयुद्धे 
', . पडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८६-॥ ` 
सऽगय उवाच | ते तथव्‌ महाराज दंशिता रणसूद्धनि । संध्या- 
गतं सहंत्रांशुप्रादित्यमुपतस्थिरे ॥ -? ॥ उदिते तु सहस्रांशौ तप्त- 
काश्वनसप्रभे । प्रकाशितेषु लोकेषु पुनयु हुमबत्तत ॥२॥ इन्द्रानि | 


ओर संयोद्यके समय जैसा पहले किसी दिन भी नहीं देखा थाँ' $ 
- भौर न पहले कमी सुना था ऐसा रहाधोर युद्ध रणभूमिमे होने £ 
[गाहे राजन्‌! सेनाःबडी आपंत्तिमें आपड़ी और रथियोंके | ` 
| टोलेके टोले एक दूसरेके साथ युद्ध करतेहुए दीखनेलगे।१५-४८। ६. 
शरीरधारियोंके मरणको: प्राप्त हुए शरीर रणभूमिमें ऐसे टढ़ेवेढ़े $ 
पड़े थे;कि-वे पेरोंकी ठोकरें लगनेसे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ६. 
| .जाःपडतेःथे और मागेमें' उनको. दूसरे मृत शरीरोंकी टकर लगती-॥ . 
| थीं ॥५६ ॥ कितने ही रणमेंसे पीडको मुख करके भागनैलगे, | 
| उनके ऊपर पौछेसे मार पड़नेलगी,इसप्रकार गदपड़ी पहकर बड़ा ॥ : 
| दारुण युद्ध: होनेलगा; इतनेपें ही एक क्षणे पूरण रीविसे सयोदिय $ 
| होगया ॥ ६०4) एकसौ छियासीयोँ अध्याय संप्राप्त ॥ १८१ ॥ - 

सञ्जपनेः कहा, कि हेमहाराज ! सइख किरणोंसे शोमायंमान | 
सूर्यनारायण उदय होगये. दै; यह जानकर -रणभूपिमेंके कौरव ' |. 
ौरःपाएडव कवच पहरे हुए येकी ः उपासना करनैलगे.॥ १॥ | 
थोडी ही देरमें तपेहुए पुवर्णकी समान 'कान्तिवाले यका : पूणो 
| उदय होगया अर्थात्‌ सब जगतूर्मे.मकाश होगया; हे भारत! फिर 


ती चच फेर रप पय पक र च चछ चछ ज का पच्क र च 0७ गा 


र आ #एछऋ + inode’ ce 2 क 


| 
| 


ase 2०३ ८08 4%:3:/०९8.:०३.६ कळ. 0. & AMADA लेकी J 
| ). क्र महाभारत-द्रोणपव क . [ एकसतत्तासौवॉ | प क 
ते सर्वे समः द 
यानि तत्रासन्‌ संसक्तानि पुरोदयात । तान्येवाभ्युच्ते प्रय समः + = 
संब्जन्त भारत ॥ ३॥ रवैया हयेनोगा; पादातेश्रापि फुण्जराः। |. ` 
हया हये समाजग्युः पादाता्च पदातिभिः ॥ ४ ॥ रथा रथरि- | व 
भैनाग साधेच भरतर्पभ | संयुक्ताश्च वियुक्ताश्च योधाः सम्न्यरतः 
बणे ॥ ४ ॥ ते रात्रौ कृतकर्षाणः .श्रान्ता! सूर्यस्य तेजसा | 
हुत्पिपासापरीताह्वा विसंह्ठा वहदोःमघन्‌ ॥.६॥ शंखभंरीमृद्‌- 
नां कुञ्जराणाञ्च गर्जताम्‌ ॥ ७॥ विस्फारितविकृष्टानां काम - 
कारण बच कूजताग॥७॥ शब्दः समभवद्राजन दिंवस्पूक्‌ भरवपेम ।- | 
्वताञ्च पदातीनां शस्त्राणां पततामपि ॥ ८ ॥ हयानां दपता- 
अच रथानां विनिवत्तताम । क्रोशतां ग्ेवाञ्चैव तदासी चटुलं 
महत्‌ ॥ &॥ विहृदरतुमुल! शब्दो ययामगच्छन्महास्दा । नाना: 


भयंकर युद्ध होनेलगा ॥ २॥ सूर्योदयसे पहले जो जिनके साशं 
इन्द्युद्ध करनेमें लगेहुए थे, घे फिर उन ही योधाश्रोके साथ युद्ध 
करनेमें लगगये,घुटसवार रथियोंके साथ,हाथीसवार घुटसवारों के 
साथ, कोई पेद हाथीसवारोंके साथ और कोई पेदल पंदर्लोके 
साथ युद्धे कमी इफहे होकर और फभी अलग २ होकर भयंकर | 
युद्ध फरनेलगे ॥३-५॥ हे महाराज | इन योधाओंमेंसे वहुतर्सोने 
रातमे अपनी शक्ति भर युद्ध किया था, .वे दिनमें तूयंकी धुपसे 
घदडांगये थे और भूख तथा प्याससे खिन्न आर अचेतसे होरहे 
थे॥६॥ तसे ऊपर शङ्कोंका, भेरियोंका, मुदब्ोंका, चिघाडतेहुए 
| दाथियोंका, पनुषोंके खेंचनेका तथा छेटनेका शब्द, दौडतेहए 
व. हु 
`. दलोंकी पुकार, मारेहुए शस्तोंकां शब्द, घो्ोंकी दिनहिनाइर, 
| इधर उधरकों दोडतेहुए रथोकी घरघराहट ये सव इकडे होकर 
६ इतना कोलाइल वढगया था,कि-वह आकाशमें पहुँचकर दिशाओं. 
ओर कोनोंको भरताहुआ बहुत ही ग्ॅनरद्द था ॥ ७-६ ॥ 
हे महाराज ! इस संभय अनेकों प्रकारके शस्मोंसे जिनके शरीर 
१" कााकलचकरकर चकर चक 
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युषनिकृत्तार्ना. चेहतापातुर/ स्वन! ॥ १० .॥ थूपोवश्रयत पहां- | 
स्तदासीत्‌ कृपणं महत्‌ । पततां पतितानाब्च परयश्वरथहरितनाम्‌१ १ : 
तेषु सर्वेष्वनीकेपु. व्यतिसक्तेषनेकशः । स्मे स्वान्‌ जध्युः परे 
तांश स्वान्‌ परे च परान्‌ परे ॥१२॥ बीरवाहुविसष्टाश्वयोपेषु 
` च-गजेषु च। राशयः प्रत्यहर्यन्त्‌ वाससां नेजनेष्विव ॥ १३॥ 
उद्यतभैतिविद्वानां खद्गानां.वीरवाहुभिः। स एव शब्दरदगे 
वाससां निञ्यतामिव ॥ १४ ॥ अयासिमिस्तथा खड्गे+रोमरः 
१ सपरश्वधेः । -निकृषटयुहुं संसक्तं मइदासीत्‌ सुदारुणम्‌ ॥ १४॥ 
गजाश्व कायमरमवां नरदेहमवा हिनीम्‌ । शस्त्रमस्त्यपुसम्पूर्णी मांस- 


है धायल होगये थे ऐसे गिरेहुए और गिराये जातेहुए पैदल,रथो, 
१ घुढंपवार और हाथीसवार जिधर तिरधका अङ्गोको फेंकतेहुए 
चीजें माररहे थे, उनका आत्तस्वर रणभूमिमें सुनायी आरहा था 
और इस दृश्ये देखनेवाशोंक्रे बडा ही शोक होता था १०-११ 
सव पेनायें आस्म बहुत ही रिव्रमिक्ष गई थीं कौरव अपने ही. 
सैनिकों हे! . मारनेलगे और पांडव अपने योधाओंडो मारमेलगे 
पाणडव कौरवोंके मारनेलगे और कौरव पांडयोंक मारनेलगे, । 
बोर पुरुषोंके . हाथमेंकी घूयतीहुई तलवार योधाओंके और | उ 
हाथियॉके ऊपर पडरही- थो. जो क्ल धोनेके पटलें पर पडते 
| हुए वस्जोकी सपान मालूम होती थी ॥ १२॥१३ ॥ और वस्त्रक | 
१ घोनेके समयं जैवा शब्द होता है तेसा ही शब्द वीर पुरुषोंके १. 
| हाया से उठती हुई और शत्र ग्रॉके ऊपर पडती हुई तलबारोंका 
- हरदा था १४ जि्-समप योषा बहुत ही. समीप शमये उस 
| “| समय एकथारी तलवार, तोरे और फरसोंमे देनोमें पहादांरुण 
i | युद्ध हेनेलंगा, वीर पुरुषोंने रणभूमिमें हाथी और घोडोंके शरीर 
'. 4 मेंसे रुधिर हो नदी बहादी,- उस नदीमें मतुष्यो डी न्हासें तरने | 
( लगी बह नदी शस्त्र पद्धलियोंसे भरी हुई थी तथा उसमें पॉस र 
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शाणितकईयाम्‌ ॥ १६ ॥ आाततनादरवनवर्ती पताकावस्त्रफनि- | 
लाम्‌ । नदीं भाव्तयन वीराः परलोक्ौघगामिनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
शरशमर्या दिताः वहता रात्रिमूहाल्पचेतल। ।. विष्टभ्य सवगा” 
राणि व्यतिष्ठन्‌ गजवाजिनः ॥ १८ ॥ वहुभिः कवचेरितः , 
पिरो भिरवारकुएडलैः । युद्धोपकरणेश्चेब तत्र तत्र चकाशिरे १४ 
कब्यादसंधेः सपाकीर्ण मतेरमृतेरपि । नासीद्रयपथस्तत्र सर्वेमा- । 
योधन प्ति ॥२०॥ गज्जत्सु चक्र पु रथान्‌ सत्वमार्वाय वाजिन) - 
कयड्चिदवहन्‌ शरान्ता . वेपमानाः शरादिः ॥ २१॥ इुलसच्तः ६ 
बशोपेता. चाजिमो दारणोपमा! । विदलं तुणपद भारत सभयं 
बाशाहुख॥ २२ ॥ बडगारीपदा सपे होहु नापी । 
और रुधिरकी कीच पर्ची हुई थो, घवडायेहुए पनुष्योंके शब्देंसि 
"बह नदी गाजरही थी तथा पताका और शस्त्र उसमें कागसे दी खते 
ये और यपलोझ उस नदीकी सीमा थी, दे महाराज ! हाथी भौर 
घोडे आदि बाइन रात्रियुद्धों बाशोक्ी और शक्तियां मारसे 
'घवडागये थे और सव अङ्गोंओो सकोड फर खड़े हुए थे? ४-१ ८मरे 
हुए योधाओोक्रे हाथ भाँति २के-कवच,मरतक,कुएडल भर पुडकी 
सामग्री भादि जहाँ तहा पढ़ेहुए थे, इसकारंणसे मांसाहारी माणी 
तथा धरेहुए और अपमरे पड़ेहुप योधांश्ोंसे रणभूमिं लषालव 
भर रही थी, इस कारण सकल रण'शूमिमें रथोंके लिय घलनेको ' 
भी मारग नहीं रहो थो॥ १६-२० ॥ रथके पहिये रुपिरकी नदियों ह | 
| में डूब रहे थे, ते भी वाणोंकी पारते प्रीडा पाकर काँपते और 
थके हुए प्थियोंक्री समान उत्तम कुलवाले, बलवान्‌ तथा उत्साही 
| घोड़े, नोर खगाकर रथॉको जैसे पैसे खींच रहे थे, हे भरतवंशी 
'संजन ! उप समय द्रोण और अजुनको छोड़दर वाशी सब सेना | 
| | विहल, भयभीत उच्चाट खाई हुईं और शाहुर होगरी थी द्रोश ) - 
| शौर अजु न ये दोनों हो अपने पताके घडो येहुए पुरुपोंक्रे आपार } 
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.जगुर्वेवस्वतज्ञयमू्‌ | आविश्मभबत सर्वे कौरवाथां मध्वत्र २९ | 
| पञ्चालानाऽ्च सेंसक्त न प्राज्ञायत किञ्चन । अस्तकाकरीडपदृशं ह 
_ भीरूणां भयवडनम्‌: ॥ २५ .॥ पृथिव्यां राजवंऱ्यानामुस्थिते | 
-मंहति क्ये । न तत्र कण न द्रोणं नाडु नं न. युषिषिरम्‌॥ २६॥ | 
| न भीमसेने नः-यमो न.पाड्याल्ये न सात्यकिम्‌ । न च हुँःशा- ? 
` सने द्रो्ि न दुर्योधनसौबश्ञौ ॥ २७ ॥ न कृपं मद्रराजं वा. कृत- | 
'बर्माणमेबःच । न चान्यान्नेव चात्मान॑ न. ज्ञिति न दिशर्तथां२८ | 
-पश्याप राजन्‌ संसक्तान सेन्येन रजसा तान्‌ ।; संभ्रांते. तुयुले § 
घोरे रजोमेघे समुत्यिते ॥ : २६. ॥ द्विती यामित्र सम्माप्तापमन्यन्त | 
निशां तदा ! न ज्ञाय॑न्ते कौ रमेया न पञ्चाला न पाणडवः ३० ६ 
रूप और वेरियोंका संहार-फरने वाले थे ॥ २१-२२॥ दोनों | 
पक्षके योधा उन दोनों पक्षके साथ युद्ध करके यमलोकको जारहे § . 
“थे, इस लेडाईमें कौरवोंकी बडी मारी सेना भयभीत होगई थी ह 
| तथा पांचॉलोक्रा बढामारी सेनादल भी भयभीत होगया था;.लडते है 
“समय कुंड भी देखनेमें नहीं आता. था, कालकी कीडाकी- संमानं ' 
और डरपो के भयक्रे बढानेवांला: होकर यह युद्द चलरहा था, | 
इसमें राजवेशी पुरुंषोंका बडा संहार होरहा था,इस समय भूलिरूप .$. : 
| भयानक. और घोर मेघ. आकाशमें चढाया अर्थात धूलिका एट ७. 
-इड़ानेतगा, इसलिये द्रोण, कर्ण, अजु न, युधिष्ठिर भीमसेन, | 
नकुल, सहदेव, पांचालकुपार शृष्टयुम्न, ,सात्यकि, दुःशासन, | 
अशवत्यामा, दुर्योधन, शकुनि, कृपाचार्य, मद्ररेशका राजा शक्य | 
- कृतवर्मा या में अपने आपको भी स्पष्ट रीतिसे नहीं देखसकते थे, | 
| योधा अपने आपके तथा दूसरे योधाओंक्रो अथवा एथ्यी, ह 
| दिशायें और काने अःदि किसीके भी नहीं :देख सकते थे; इस र 
समय ऐपा मालूम होता था, कि प्राने फिर रात्रि हागयी. कौरव र 
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राणां सन्निपातमाुपम्‌ । रथमागे चित्रस्ते विचित्ररथसेंकु- 


पर 8 
न या पाढण्य भी धूलिके कारणसे पहचानें नहीं शते थे, 
योषा दिशायें, आकाश, पृथ्वी, आर ऊ चा, नीता भी नहीं मालूम 
होता था, परन्तु विजय चाहनेवाले ये।धा युद्धमें अपने वां पराये 


थे, थोडी देर बाद पवन बढ़े जेःरसे चलने लगा,धूलि उडने लगी, 
दूसरी ओर रुपिरका डिका होनेसे पृथ्वी परकी धूलि दवगई 
थी त्या हाथी,/घोडे,येधा रथी और पैदल जा रुविरपें न्हांगये 
थे वे पारिनातके बनझी समान शोपा पाने छगे, दुर्योधन कर्ण, 
रोए तथा दुःशासन ये चार महारथी चार पाएडव महारयियोंके 
साथ युद्ध करनेलगे,दुर्योधन अपने भाई दुःशासनके साथ रहकर 
नकुल और सहदेवके साथ युद्ध करनेलगां॥ २४-३४ ॥ कश 
$ भीपसेनके साथ ओर द्रोणाचार्य अञ्चुनफे साथ लडमेलगे, उंनवे 


।क्‍ लगे.ये महारथी उद्नरवभाववाले थे और विचित्र मकारफे रथीकी 
; गतियाँसे अलोकिक युद्ध कररहे थे,यह युद्ध अनेके] प्रकार के रथासे 


, "कए चक प्र ए शक चछ एचए चा फक पार फरक 


Eo a, 

ने दिशो चोय चोदरी च न समं विपमं तया । इस्तसंस्पशमापन्नान, 
परान वाप्यथ वा स्वकान्‌ ॥ २१ ॥ न्यंपातर्यस्तदा युद्धे नराः स्म | 
बिजयेपिण! । उदुधृतत्वाच्च रजसः मसेकाच्छोणितस्य च ३२ | । 
पशशाप रजो भौर शोपरतयादनिलस्य च। तत्र नागा, हया योधा / 
रबिनो$य पदातयः ॥ ३२ ॥ पारिजातवनानीव व्यरोचत्रु-' 
। बिरोक्षिताः । ततो दुर्योधनः कणो द्रोणो दुः्शासनस्तया॥ २४॥ ` 
पाएडवेः समसज्जन्त चतुर्मिथतुरों रथा॥। दुर्योधन! सह श्रात्रायमा- ` 
| झ्या ससञ्नत ॥६४॥ हकोदरेण राधेयो भारद्वाजेन चाजु ना । 
तद घोरं महदाश्चय सर्वे भतन स्तः ॥ ३६ ॥ रथर्पभाना-! 


"म्‌ ॥ ३७॥ अपश्यन्रधिनो युहुं तिचितरञ्चत्रयोधिनास्‌ । यतः. 


जिनके भी हाथा स्पश हाजाता था उनके ही युद्धमें मारडालते 
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: # भाषानुवाद-संहित ( १२३६ ) 
| मानाः पंराक्ान्ता। परस्परजिगीपव} ॥ शद ॥ जीमूता इव पर्ानत 
| शरवर्षरवाकिरन्‌ । ते रथान्‌ सूर्यस ट्टाशानारियतोऽ पुरुषर्षमा? ३९ 
| अशोभन्त मह्ममेधाः शारदाश्चलविद्युत) | योधास्ते तु महाराज 
॥ कोधापषस्ञमन्तिताः॥ ४० ॥ स्पद्दिनश्‍च महेष्वासाः कृतयत्ना 
) धनुः | अभ्पगच्छस्तयान्पोऽनयं. पत्ता गजहपा इव ॥ ४१ ॥ 
न नूनं देहभेदोऽस्ति काले राजन्ननागते | चत्र सरेण युगपद्षय: 
शीयस महारथाः ४२ ॥ वादुभिश३रणेरिङन्येः शिरोभिश्च 
सङृएडलेः | कायु कैविशिखेः परासैः खडगेः परशुपट्विशेः ।४३।। 
| नालीकैः चुद्रनाराचेनेखरे। शक्तितोगरेः। अन्येर्च विविधाकारैः 
| धौते; प्रहरणोत्त॑मे। ॥. ४४ ॥ विचित्रेवितिधाङारेः शरीरावरणै- 
| रपे ।; विचित्ेश्च रथेभग्रेहेतेश्‍च गजवाजिभि? ॥४५॥ शुन्येश्चैत् 


| | । संकुत्त था,द्सरे रथी उंस विचित्र ्रकारसे युद करनेवाले योधाथ्रॉके £ | 
| विचित्र युद्धो देख रहे थे,दे भी एक दूसरेका पराजय करना चाहते £. 

थे, बड़े पराक्रमी थे, जींतनेके लिये उद्योग कररहे ये और नेसे 

चौमासेमें मेघ जल बरसाता है पेसे ही वेमी वांणोंकी बर्षा कररहे 
थे और संयेकी समान. चमकते हुए रथोरमें वठ थे, सकारण वे 
| चश्चत्त विंजलियो वाले शरद ऋतुके मेघकी समान शोभा पार थे, 
|. है महाराज ! क्रोध तथा असहनशीलता वाले और स्पधा करने 
| वाले महाधत्ुषयारी योधा मदमत्त बहे रद्दाथियोकी समाने आपसमें 
| युद्ध कररहे थे ॥ १६-४१॥ हे राजन्‌! जवतक समय नहीं आता 
| है तवतक देहपात नहीं होता है, इसकारण सब महारथी एक साथ 
| ही नहीं पारेजाते थे.॥४०॥ हे राजा राहू ! रणभूमिमें करे 
१ हुए वाहु. चरण, कुण्ड तों बाले मस्तक, पेजुप,बाण प्राप्त, छोटे २ 

| बाण, तीण शक्तियं,, तोमर, और भी अनेकों प्रकारके 
| तयार किये हुए बहुमूल्य आयुध, विचित्र और नांनाप्रकारके 
| बव, ठते हुए भाँति “२ के रथ, मरे हुए हाथी, घोड़े, िनके 

पा च कळ "वळ काळ रे धळ * 


| अध्याय ] 
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नगाकोरेहेतयोधध्यजे स्थे! अपुष्येहे स्ते; कृप्यमाणरितस्ततः४२ 
'वातावयानेरसकृद्धतवीरैर लंकृते। यजने? कङटेश्चेव ध्वज विनि" 
' पातिते; ४७ छत रा मरयोरवेस्त्रेपाल्येश्च सछुगस्तरिमि। इर; किरीटे- 


मु कुटैरण्णीपेः किडणीगणे!! ४८।उरस्यैमेणिभिन्निप्कश्चूडापणि 
8 भिरेव च। आसीदायोधन तत्र नभस्तारागणेरिव।४९॥ ततो दुर्यो- : 


घनस्यासीन्नकुलेन सप्रागमः । अमर्षितेन करुद्धस्य कर दुनामरपितस्य 


१ &. ८, ALD ASN RADON रह. उवा कम रावत अकोल 
(१२४०) शे महाभारत-द्रोणपर्व # [ पकसासत्तासीा 
च॥ ५० ॥ अपसब्यब्चक्राराव माद्रीपुत्रलवात्मजम्‌ । किरञ्छ- 


€ - वयेत्रात्यमर्पिणा । नामष्यत तमप्याजौ प्रतिचक्रे 5पसव्यतः ॥५२॥ | 


प्रसत पहाराज राजा ह्न दर तमू। ततः अतिचि हीपेन्तमप- 


सध्यन्तु ते सुतम्‌ ॥ ५३॥ न्यवारयत तेज्ली नङुलश्चित्रपाग- §' 
' रथी मरगपे थे थोर जिनकी ध्वजायें ट्टंगयी थीं ऐसे-पहाड़ोंकी - | 


समान आकारवाले सूमे रथ, सत्रारोंसे शून्य पडे हुए. आर 
जिधर तिपरके खेंचतान करते हुए, पबनकी समान वेगसे वार बोर 
दोडतेहुए ओर जिनके वीर सवार मरगये थे.ऐसे सजेहुए घोटे 
चर, वख्तर, , ध्वजा, छत्र, गहने, .सुगन्धित्र. पुप्प, हार, 
मुकुट पगढिय घू घर छात्रीपर पहरनेकी प्रणियोंदी मालायें 
। ओर चूझपणि आदि रणभूमिमें पढे. थे, . उनसे. रणभूमि 
ऐसी शोभा पारही थी, जेसे तारागणोंसे आकाश शोभा पाता 


| | रशतेहृ एस्तत्र नादो महानभूव्‌॥१२॥ अपसव्यं कृतं संख्ये भ्रात- ` 


असहतशील नकुचके साथ युद्ध करना आरम्भ फरदिया॥५०॥ 
लाडाला. और उसके ऊपर सेंकडों वाणोंकी वर्षा करके गरंजने 


ओर लादाज़ा,इस पातका. दुर्योधन सह नहीं संका, इसलिये वह 
| नकुलका: अपनी वाई ओर लानेके लिये उद्योग करनेलगा,परन्त 


i VY SU एच जक कक प्रच 
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हैं ॥४३-४६ ॥ फिर कधी ओर आसइनशी त दुर्योधनने क्रोधी | 
हे महाराज | माद्रीके पुत्र नकुचने तुम्दारे पुत्रको वाये भाग पर | 


लगा ॥१ १॥ अत्यन्त असहनशील चाचाके पुत्रने युद्धयें मुझे वाई 


A “गक क 
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| अध्याय ]. ` `: क भाषानुवाद सहित $$. (१२४१ ) f 
| वित सं सर्वतो नित्रायनं शरासने पीडयत ॥ ५४ ठ 
--9 -नङुलञ्चक् तत्सैन्याः समपूजयन्‌ । तिष्ठ तिष्ठेति नकुडो बआापे | 
'-१. तन॒यं.तव | संस्मृत्य बहुदु+खानि तब दुर्मन्त्रिते च || ५४५॥ ९. 
इति श्रीमहाभारते ट्रोणपणि द्रोणवप्रपत्रि नकुल 
युदु: सप्लाशीत्यषिकशततमोऽध्यायः॥ ' दा | 
३ ` सञ्जय उवाच । ततो दुःशासन! क्रुद सह रेबमुपाद् वत्‌ | रय-. 
॥ वेगेन तीव्रेण कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ १ ॥ तस्यापतत एवाशु | 
पन्लेनामित्रकषण। । माद्रीछुतः शिरो यन्तुः सशिरश्टाणमच्छि- | 
नत्‌॥.२॥ ननं दुश्शासनः सूतं मापिः क्न सेनिकः। कृचो; | 
चमाङ्गमाुत्वात्‌ सहदेवेन बुद्धवान || ३ ॥ यदा त्वसंगृहीतलातू | ` 


~ | 
युद्धकी अनेकों रीतियें . जाननेवाले तेजस्वी नकुलने, अपने वाम 

भागमें लाना चाइनेवाले तुम्हारे पुत्रक ऐसा करनेसे संव आरसे £. 
रोकदियां और वाणोंकी मारसे पीडित करके उसका रणसे वियुख ह. 
करदिया, यह-देखकर सब सेनिक उप्ते पराक्रपक्री परशंप्ता ह ` 
करनेलगे,दुयोंप्रनको रणमेसे.वि्ुल हुआ देख कर. नङुलने अपने ६ 
ऊपर पड़ेहुए सब दुःखोंका यांद करके उससे कहा कि-अरे ओ | 
दुर्योधन ! खडा रह, खडा.रह, अब कहाँके भागा जाता है ? | 
` थद्‌ सब तेरे कपट. भरे विवारोंका. :परिणांम है.॥ १२-१४.॥ 
'एकंसी संत्तासीयाँ अध्याय-सप्राप्न॥१५७॥ ' - ॥ | 

सञ्जयने कहा, कि-तदनन्तर ऋषमें मरा हुँआ दुःशा सन .रथके | 
प्रवष्ठ वेगसे प्ृथ्वीके मानो कम्पायप्रात करता दो,. इसमकार 
इदेवके.सामनेशे दोडा त. १.॥ तब शंत्रका नाश; करने वाले 
सहदेवने तुरन्त भरल नामकां, वाण, मार कर सामनेसे आते, हुए 
है | दुःशांसनके- सारथीका मुकुटसंहित शिर काटडाला ॥ २ ॥ 


जुद्ध फक 


सेईदेवने ऐसी फुरतीसे सारथीका शिर काटा, कि-दुःशासनक बा | 
उसके किसी 'सैनिकका मालूम ही नहीं हुआ॥३॥ परन्तु घोड़ोके | - 
इनक पट सज्ट पट 
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अयान्त्यश्वा यथासुखम्‌.। ततो दुःशासनः मूर्त युवुध गतचेतसम्‌ 2 | 
स हयान्‌ सन्निगह्यानों स्वयं इयविशारदः । युयुधे रथिनां श्रेष्ठ 
लघु चित्रञ्च सुष्ठु च॥५॥ तदस्यापूजयन्‌ फर्म स्ये परे चत्र संगे । 
इतसूतरथनाजो व्यचरधदभीतबतद ॥ॐ॥ सददेवस्तु तानरवांस्ी- 
दशेर्वाणेरवाकिरत्‌ । पीड्यपानाः शरेथाशु रस्ते ततस्ततः ७ 
स ररिमषु विपक्तादुत्सञ्ज शरासनम्‌ । धच्ुपा कमे कुदस्तु 
ररमीं्च पुनरुत्छजत्‌ ॥ ८ ॥ विद्वेष तेषु तं वाणमाद्रीपत्ोऽप्यवा- 
किर । परीप्संस्वत्युत कर्णस्तदन्नरमदापतत्‌ ॥ & ॥ हकों-. 
द्रस्ततः कर्ण त्रिमिमल्लेः समाहितः] आकण पूणंरभ्यघ्नन्‌ 


: थामनेवाला फाई न होने से वे स्वतंत्र होकर भागनेलगे तव ही 
दुः्शासनके! मोलूम हुआ, कि- सारथी मारागया हैं॥ ४॥ फिर 
योधाओंमें श्रेष्ठ अश्वरित्ताके शास्त्रम प्रतरीण दुःशासनने इस 
लड़ाईयें घोड़ोंडी रासोंको पकड़ लिया और फुरतीके साथ 
विचित्र रीतिसे रणभूमिमें युद्ध:करने लगा तथा सारथीरहित 
हुए रथको रणमें लाकर निर्भय पुरुपक्षी समान रणभूपिमें घूमने 
| लगा, उसके इस फामकी इमारे ओर वेरीपक्तके योधा भी प्रशंसा 
' करने लगे ॥ ४॥६ ॥ सहदेवने दुःशासनके घोडके. तीच्ण वाण 
पारे तव तो उसके घोड़े घवडागये और तुरन्त रणाभूमिमें टेटेवेे 
4 भागनेलगे ॥७॥ दुःशासनने धतुपको नीचे फेककर घो हों की रासें 
पकडली और घोटोंके भागनेसे रोका, उसने डोरियें छोडदीं 
और फिर धनमुपवाण छोडने लगा, परन्तु दुःशासन जिस सपय 
घोडोका थामनेके लिये रासोंके पकड रहा था उस समय उस 
अवसरसे लाम उठाकर सहदेव उसके वाण मारता रहा था, यह 
॥ देखकर तुम्हारे पृत्रकी रक्षाकरनेकी इच्छासे करण वीवरमे आ कर 
खडा होगया ॥ ८॥६ || भीमसेन. भी सददेवकी रक्षा करनेके 
लिये सावधान होगया और कानतक घनुपका खेंच ककी दोनों 
द चा ए साक ए घ ककल अम चल चा ए सा का एप एकाला 7४०२९ 
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{ वादोरुरसि चानदत्‌ ॥१०॥ स निह त्तस्तेतः कणे; संघट्टित इशे. | 
१ रणः । भीममावारयामास विङिरन्निशिताण्डरान्‌ ॥९१॥ ततोऽ- है. 
| भूत्तमुंल युद्वं भीमराधेपयोस्दाः। तो दृपाविव नईभ्तौ विहत्तनय- 
` 3 'नावुभौ ॥ १२ ॥ वेगेन महताम्योऽनयंः संरब्धादभिपेततुः। अभि- | 
- ३. संश्लिष्टयोस्तत्र तथोराइवशौएडयोःः ॥ १३ ॥ विच्छिन्मशरपात- |. 
: | त्त्‌ गदायुद्धपवर्तत। गदया भीमसेनस्तु कर्णस्य रथङ्वरम्‌ १४ 
: | बिभेद शतधा राजंस्तदञ्भुतमिवाभवत्‌ । ततो भीमस्य राधेयो गदा- 
माविध्य वीयवान ॥ १५ ॥ अवाखजद्रथे तान्तु बिभेद गदया 
‘गदाम्‌ ।: ततो भीमः पुनण वीं चिक्षेपाधिरथेगंदाम ॥ १६॥ तां $. 
गदां बहुभिः कण; सुपु खेः सुप्रवेजिते:। मत्यविध्यत्‌ पुनश्जाःयैः | 
भ्रुणाओंके बी मे तथा छातीमें मल्ल नामके तीन जाओ बीज तथा छातीमें मल्ल नामके तीन वांण मारकर. 
गरजने लगा ॥ १०, ॥ फिर पैरसे दवेहुए सर्पफी समान कर्ण | 
यीछेको लौटा और उसने तेज कियेहुए वाणोंकी वर्षा करके. | 
4 भीमसेन प्रहार करनेसे रोकदिया ॥ ११॥ इस सपय भीमसेन | 
और कर्णमें महाघोर युद्ध चलने लगा, धमे भरेहुए वे दोनों | 
है। योधा आँखें फाइकर साँडोंडी समान गरजते हुए बड़े वेगसे | 
.झयापसमें-लडने.खगे,जब लड़ते२ उन दोनों रणकुशल योधाओंके | 
। दवा निबंडगर्ये तव वेः दोनों -योधा गंदायें लेकर लडने छगे, हे | 
- राजन ] उनमें भीमसेने गदा मार कर कणके रथे छत्रीफे | 
टंकड़े २ करडाले, भीपंसेनंने यह काम बड़ी ही अद्भुत किया था । 
4 तदनन्तर पराक्रपी.. करणने भीमसेनकी गदाको पकडलियां आर 
| फिर बही भीमसेनके रेथके ऊपेरके! पी, तब भीमसेनने सामने | 
|. से दुसरी गदा मार कर उस गदाके टुकड़े २ करदाले तथा ` 
और एक गदा कर्ण के मारी ॥.१२-१६ ॥ कणने सुन्दर पंखा | 
(प्राते और बहे ही वेगवाले पहुतंसे वाण उस गदाके मारे - उने 
ब यने किली गगन न टन 'मंत्रसे किली हुई नागन जेते पीछेरो. इटजांती है तेते . 
| कप पका स चक 
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है सा भीमं एुनराब्रजत्‌॥१७। व्यालीव मन्त्राभिइता ओन इरन १७ व्यालीव मन्त्राभिइता कर्णवाणीरभि- 
दुता । तस्याः गतिनिषातेन भीमस्य विपुलो ध्वजः | १८॥पपात 
सारथिश्चारय दमोह गदया हत! | स कण सायकान व्यसजत्‌ 
क्रोधयूच्छितः ॥१8॥ तस्तस्य निशितस्ती चण भीमसेनो महांवल। 
छेद परतीरध्नः प्रहसन्निव भारत ॥ २० ॥ ध्वजं शरासन- + 
चैव शराइापञ्च भारत। कर्णो$प्यन्यद्वतुग्रं् हेमपूर्ठं दुरासदम्‌ २१ 
ततः पुनस्तु राधेयो हयानस्य रथेपुनि। । ऋषभर्शान्‌ जघानाशु 
तथोभौ पार्ष्णिसारथी ॥ २९ ॥ स विपन्नरथो भीमो नङुलस्या- 
प्लुनो रथम्‌ । हरियंथा गिरे! शृङ्ग समाक्रामदरिग्दमः ।। २३॥ 
६ तथा द्रीशाज नो चित्रपपुथ्येता पद्दारथौ । आचायंशिष्यौ राजेन 
| कृतपहरणो. युधि ॥ २४ ॥ लघुसन्धानयोगाभ्यां रथयोश्चरणेन 


ही भीमसेनकी ओरको पीके इटगयी और उस गदाकी 

॥ 'चोटसे भीपरसेनकी वडी ध्वजा वृटकर भूमि पर गिरगयी तथा 
सारथीको मूर्छा आगयी, इसप्रकार पराक्रम करनेके अमन्तर 
4 ओधमे भरेहुए भीमने कर्णक्रे आट बाण मारे ॥ १७-१६ ॥ 
हे भरतवंशी राजन्‌ ! महावीर वेरीका संहार करनेवाले महावली 
| भीपने सुख मलका कर तेज कियेहुए तीचण वाण मार कर्णकी 
ध्वजा, धनुंप और भाषेको काटडाला, फिर कर्णे मी पृवर्णकी 
। पीठवालां दूसरी दुरासद धनुप लिया झर रथडो तेडनेके वाश 
$ मारकर भीमंसेनये ऋत्तदर्णके घो हेडो, दोन करबटेके रक्षफेको ! 
, ओर सारथीको शीघ्र ही मारडाला ॥ २०-२२ ॥ घोटे तथा 
५ सारथीके मारेजानेसे रथ रुकगया तव वेरीको दवानेवाला भीमसेन 
3 जेते सिंह पवेतके शिखर पर चढजाता है तेसे ही नङुलके रथे 
4 ऊपर चढगया ॥ २३ ॥ हे राजेन्द्र ! दूसरी ओर महारथी गुर 
शिष्य द्रोणचायं और आर्जुन भी एफ दूसरेके ऊपर महार करते 

/ 'हुए बिचित्र युद्ध कररहे ये ।२४॥ दोना महारथी वडी फुतीसे | 
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लि जय फेक कक क कफ सेफ केस क 
(अध्याय ]. ` . अ भापानुवाद-सहित अ ` ( १ २३५.) | 
$ च ।. मोंइयन्ती मनुष्य णां चत्त पि च. मनांसि च ॥ २५ | उपा- 
१ रमन्त ते सर्वे योधा भरतसत्तम। य पश्यन्तस्तयुदु धुर 
| शिष्ययोः २६॥विचित्रान्‌ पृतनाप्रश्ये रथपागो हुदीरय तौ । अन्योः" | 
-इ्यमपसव्यं तु कत्ते वीरौ तदेषतु! ॥ २७॥ ` पराक्रपन्तयोर्योधा | 
$ दहशुस्ते. सुतिस्मिताः.। तयोः समभवदुद्ध ्रोणपाएइवयोमइत्‌र८ | 
| आपिंपार्थे महाराजं, गगने. श्येनंयोरिव,। यरद्रच्चकार द्रोणास्तुः | 
| कुन्ती गत्रजिगीषया॥२8॥ तत्त्मविजधानोशुःप्रहसंस्तस्य पांडवः { 
} यदा द्रोणो न शक्रोति पाण्डवं स्म -विशषितुस्‌ ॥ ३० ॥ ततः | 
| पादुशचकारास्त्रमस्त्रमागे विशारदः । ऐन्द्रं पाशुपत॑ सा वाय: 6 
- व्येमथ वारुणम्‌ यमथ वारुणम्‌ ॥ ३१ ॥ मुक्त त दरशचापात्त्लयान पनः ३१ ॥ क्त पक्त: द्रोणचापाराज्जघांन धन-. | 


"| वाणो चहानां,बोड़ना और रथोके मरडलाकारसे घुमाना आदि ६ 
“4 क्रियाओसे मतुष्यंके नेको और मनके मोहित फररहे थे २५6 
और हे भरतबंशमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! दूसरे योधा रणमें खड़ेर गुरु | 
- 3 शिष्यक्रे पहले कभी न देखेहुए युद्का देखरहे थे ॥ २६॥.इस है 
| समय दोनों वीर सेनाके मध्यमे रथोका अनेके चालेसि फिरा | 
रहे, थे और एक दूसरेशो दाहिने भांग पर ले आानेकी इच्छा | 
 -कररहे थे और ऐसे देनोंके युद्धंको देखंकर दूसरे योषा आश्चर्ये | 
, होरहे थे; हे महाराज ! मासके लिये आकाशमें जैसे दो वाज , 
पक्षी छा मरते हैं तैसे ही राज्यक्रे लिये द्रोण और अजुन | 
। महायुंह- कररहे थे, इस युहमें द्रोणाचाय झुन्तीपुत्र अजु नका ) . 
| पराजय करनेके लिये जोर युक्तय रचर थे, उन युक्तियोकी ? 

६ अर्जुन तुरन्त ही हसकर तोड़ फोड़ हालता थो, इसमकार जत | 
| द्रोणाचार्य अर्जुनसे नहीं बहुसके ॥ २७-३० ॥ तत अस्त्रोंक है , 
.-(-जाननेवाले द्रोणाचा्ने अर्जुनके ऋमसे जैसेर ऐन्द्र, पाशुपत) र 
\ लाट, :बांयव्य और वारुण अस्त्रं मारना आरम्भ किये तेसेर | 
| अजुन भी उतके अर्हो कोटनेलपा और जैमे २ अजुन विधिः | 
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3 (१२४६) ॐ महाभारत-द्रोणपवे # [ एकसो अद्टासीतरा | 
डक | अस्तोएयसतेयेदा तस्य विधिबद्धन्ति पाण्डवः ॥ ३२॥ 
| तंतोऽसरेः परयै दिव्यद्रॉणः पार्थमवाकिरत्‌ । यदस्त्रं स पार्थाय | 
प्रथुङ क्ते विजिगीपया ॥ ३३ ॥ तस्य तस्य ब्रिधाताय तह्द्धि 
कुरुतेऽलुं नः । स वध्यमानिष्पस्तरेपु दिव्येप्वपि यथाब्िषि ॥३४॥ है 
अजु नेनाज न॑ द्रोणो मनसेाभ्यपूजयत्‌ । मेने घात्मानपथिकं 
पृथिव्यामधिभारत।। ३५ ॥ तेन शिष्येण सर्वेभ्यः शस्त्रविद्धचः 
प्रन्तपः । वायेमाणस्तु पार्थेन तथा मध्ये प्रहात्मनाम्‌ ॥ ३६॥ 
यतपानोऽजञ नं परीत्या भत्यवा रयदुत्स्मयन । ततोऽन्तरित्ञे देवाश्च | ' 
गन्धर्वाश्च सहस्श। ॥ ३७॥ ऋषयः सिहसंघारच व्यदृश्यन्त 
दित्या | तदप्सरोभिराकीणं यत्षगन्र्वसंकुतम्‌ ॥३८॥ श्रीम 
|, 


RY 


पूर्वक अस्त्रोंको काटतागया तेसे२ द्रोणाचाय अजु नके परम दिव्य | 
अस्त्र मारते गये, अर नने उन परम दिव्य अस्त्रोंका भी नाश } 
करहात्ता, इसप्रकार अजु नफो जीनलेनेकी इच्छासे द्रोणाचार्य 
अजु नफे ऊपर जिनर अम्तराकां प्रयोग करते थे,उन२ अस्प्रोंका 
नाश करनेक्रे लिये अजु न उद्योग करता था, अजु नने मेरे दिव्य 
अस्त्रोका नाश करदिया, यह देखकर द्रोणाचाय अपने मनमें 
अजु नकी प्रशंसा करनेलगे और हे भरतउंशी राजन! मेरा शिष्य 
पृथिवी पर सब अ्रस्त्वेत्ाओंकी अपेक्षा. वटकर निकला है. यह 
देखकर परन्तप द्रोणाचाय अपनेको श्रेष्ठ माननेलगे, फिर अजेन 
महात्मा पुरुषोंके वीचमें द्रोणाचायरो पीछे हटानेका उद्योग करन 
लगा और द्रोणावाये भी पेपसे मन्दर दँसतेहए अजुनको पीद्ेको | 
हटाने रा उद्योग करनेलमे,इससमय द्रोण और अजुनके युदुके। देख ) 
गी इच्छासे आकाशे इजा गें देवता, गन्ध बे कपि और सिद्धों के सम्‌ ) 
आकर खड़े होगये थे;उनसे, अप्पराओंरे, यज्ों पे और गंध धि | 
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१ :दाकाशंमभवर्धुयों मेबाकुर्ल यथा । तत्र स्मास वाचो दिव 
६ रन्ति पुनः पुनः ॥ ३६ ॥ द्रोणपार्थस्तवोपेता. व्यूश्रयंत नराधिप | 
। विश्ज्यप्रानेष्वस्त्रेषु ज्यालयत्पु दिशो दश ॥ ४०॥ अपत्रस्त 

तिद्ठाश्व ऋषयश्च समागताः । नेवेदं मानुष युट नाधुरं न च 
| रातम्‌ ॥ ४१:॥ न दैवं न च गान्यवे ब्राह्म॑ भ बमिदं परम्‌ । | 
3 -त्रिचित्रमिदमाश्चये न नो दृष्ठं न च श्रतप्‌ । ४२॥ अतिपाएडव 
हु माचायों. द्रोणङचाप्यतिपाएडव; । नानयोरन्तरं द्रष्ट शक्यमन्येन | 
4 फेनकित्‌।। ४३-॥) यदिः रुद्रो द्विपा कृत्य युध्येतात्मानमात्मना । | 
| तत्र शकंयोपपाःकत्तु मन्यत्र नः तु वत्तेने॥। ४४॥ `ज्ञानमेङस्थमाः | 
| चाये ज्ञान योगश्व पाण्डवे । शोयमेकस्थमाचार्ये बलं शौरयऽ्च | 
| पाएडवे ॥ ४५.॥ नेमी शक्यौ महेष्वासौ रणे ज्षपयितु' परेः । 0. 


| इस समय द्रोण तंथा अजु नको ` स्तुतिरूप आकांशवाणिये भी | 
| घुतायी आरही थीं ओड़ेहुए अजासे दशों. दिशायें जलरही | 
4 थीं ॥ ३१-४० ॥ उस समय युद्ध देखनेका इकहेहुए सिद्ध तथा |. 
ऋषि कइरदे.थे; :कि-यह युद्ध मानुषी, आपुरी, राक्षसी, देवी 


4 या गान्धर्वो नह हैलकीवकाएएजाएं - बहायद्ध है और यह युद्ध £. 
३ विचित्र तथा आश्चर्यजनक दै ओर हमने ऐसा युद्ध पहले केमो | 


नहीँ. था तथा सुना भी नहीं था ॥४१-४२॥ द्रोणाचार्य 
हे के अपेचा अधिक बलवान हैं और अजु न होणाचायसे | 
| बढ़ा जारा है, ऐसे इन. दोर्नोके अन्तरको दूसरा काई मनुष्य | 
| नहीं जानसकता ॥४३॥ कदाचित्‌ शिव अपने शरीरके दे कप | 
करके युद्ध करें तो उनके इन दोनोंकी सपान कहा जासऋंता है, | 
परस्तु और किंसी जगह इसकी उपमा नहीं दीजासक्रती । 8 | 
यदि द्रोशांचायमें एक शान है ते अजुन ज्ञान त | 
| इ यदि द्रोणाचार्ये, शरंतारी अवधि ( हद ) है ते ॒ 
दल ओर शता दोनों रहे छना और शूरता दोनों रहते ह ॥४४। इसलिये शत्रु इन 


। 
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nbn स i 
| इच्छपानी घुनरिषौ इन्येतां सामरं जगत्‌ ॥४६| इत्यव्रुवन्पह्ा- 
| राज दृष्टा तौ पुरुषपेभी | अन्यह्ितानि भूतानि प्रकाशानि च 
है सर्वशः ॥ ४७॥ ततो द्रोणो ब्राह्ममस्रं प्रादुश्वक्ों महामतिः | 
€ सन्तापयन्‌ रण पार्य भूतान्यन्तहितानि च ॥ ४८॥ ततश्चचाल 
है पृथित्री सपवेतवनट्रमा | वदो च विषमो वायुः सागराश्पापिं ॒ 
| चुु्चः ॥४६॥ ततस्त्रासों षदानांसीतु कुरुपाणडवसँन्ययोः । सर्वेपा* 
ऽसे भूताना्चुद्यतेऽसत्र, पहात्मना ॥ ५० ॥ तत पार्थाप्यसमभ्रान्त- 
| स्तद॒स्त्रे ्रतिजध्निवान्‌ । भरह्मास्त्रेणेव राजेन्द्र ततः सर्वमशीश- ¦ 
3 मत्‌॥ ५१॥ यदा. च गम्यते पारं तयोरन्यतरस्य था। तदा 
| संकुलयुद्धेन तयुं व्याकुलीकृतमू ॥२२॥ नाझायत ततः किञ्चित्‌ ¦ 


| महाधनुंपप्रोरियोंका युहमें नहीं मारसकते, यदि यह दानों चाह ता 
: १ देवताओं सहित भगतूका संहार करसकते हैं ४६३ महाराज धृतराष्ट्र! 
| इसप्रकार उन दोनों महात्मा पुरुषोके देखकर स्पष्ट दीखनेवाले 
| और अहर होकर विधान रहनेवाले सप माणो कहरहे थे ॥ ४७; | 
| इतने ही पहावुद्दिमान द्रोणाचायने ब्रह्मास््रका प्रकट किया, वह 
|. 7-2 ह सनाप नगा ॥8 पा 
.॥ पेत और बनहत्तों सहित पृथियवी, फाँपमेलगी, अतितीचण पवन 
| चलनेलगा और सबुद्र भी खलभंला उठे ॥ ४६ ॥ द्रोणाचार्यने 
| अ्लास्त्रके लेकर ज्यों द्दा ऊपरके किया, क्रि-उसी समय फौरन 
पाए्डवाकी सेना तथा सव प्राणियोंपें दह्इर मचया ॥४०॥ 
| हे! राजेनद्र ! तदनन्तर अजु नने धीरज परऊर सापनेसे बर्मा 3 
- ६ मार दोणाचार्यकरे ब्रह्माखक्रा नाश फरदिया, उस समय सर्ज j 
4 शान्ति फेलगयी | ५१.॥ परन्तु उन दोनांमेसे एकका विजय 

| होता. इरा देखनेमे नहीं आया, तदनन्तर देनों ओरके योधा 

रिलमिल कर लडरेलगे ॥'४२॥ और हे राजन्‌ ! फिर गोण 

१ क, बस स ेदएडलोडी सान नमे घोर बुद्द होनेलगा, उस समय मेघ्रपणलोंरी समान 
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ब पुनरेव विशाम्पते । रहे इचत घटे ्रोणपारबवपोीस्य ४३ {| 
- शरजालेः सवाशीण मेघजालरिवास्वरे । -न स्म सम्पतते कश्चिः .) 

| दन्तंरिचषचरस्तदा ॥ ५४ ॥ EE 

इति श्रीपहासारते. द्रोणपवेणि द्रोणदधपर्वशि-संकुछयुंडे - 

अष्टाशीत्यविक्रशततमोऽध्यायः ॥ १८८ । ! 

| :स&जय उवाच | तस्मिस्तदाः बत्तेमाने.नराश्वगजंसंक्षये । दुःशा- | 
| संनो : महाराज शष्टद्स्बमयोधत्‌ ॥ १ .॥ स तु रॅक्परथासक्ती : 
॥ दुःशासनशारादितः | अपर्षाचत्र पुत्रस्य शरेवाद्ानवाकिरत्‌ ॥. २॥ | 
| चणंन स रथस्तस्य सध्वजः सह सारथिः | नाहश्यत महाराज | 
१. पार्षतस्य शरश्चित। ॥ ३ ॥ दुःशासनस्तु -राजेन्द्र पाञ्चाल्यस्य | 
"६. महांत्मनः। नाशकत्‌ प्रमुखे स्थातु शरजाल्प्रपीडितः ॥ ४॥ 
¶ स ए दुश्शासनं, वाणेवियखीकृत्य . पापतः | किरञ्जरसहस्राणि | 


वांणोंके समृहोंसे आकाश छागयां, इसलिये कुछ भी नहीं दीखता | 
4 थाओर उस .सम्रयः आकाशमें एक भी पत्ती नहीं उड रहा. है . 
था. १३-५३ एकसौ अहासीबाँ अध्याय समाप्त | १८८ ॥ | 
सञ्जयने कहा, कि-हे महाराज! हाथी, घोड़े तथा महुष्योंकी ६ 
संहार : करनेवालां यहं घुद्ध होरहा था, उच्च संमय हुःशाप्तन 
$ धृष्ठयम्नके साथ लडनेलंगा ॥ १ ॥ उसने सोनेके रथोंमें बंठहुए 
` § पंएयम्नके खूब ही.वाणं मारेइससे धृष्टंधुम्नके! बडी पीडा हुई 
| तत्र उसने क्रोधने भरकर-'तुम्हारे पुत्रके घोडोंके ऊपर वाणोंकी 
| वर्षा करना आरम्भ करदी॥|२॥ और एक ही क्षमे इृ्रचुंम्नके 
.॥ वाणाके नीचे सारथी;ध्वजा और .रथसहित दुःशासन-ढंकेगेयो, 
$ जिससे वह. दीखना बन्द होगयाः॥रे॥.और हे राजेनद्र! महात्मा | 

| धृष्ठयम्नके वाणोओ्रे समूहके प्रहारसे घडा कर षह उसके सामने 
| खढाःभी नहीं रहसकी; रितु रंणमेंसें भागगया ॥४॥ धृष्टचुम्नने 
| बाण-मारकर दुःशासनका रणमेंसे भगादिया, फिर रणमें हजारों 


- १५७ 


# जन्‍छूआ जून ७ ऊ स्क रच्छ क्रा 
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SO 


द्रोणमे्राम्ययाद्रसे ॥५। अभ्यपद्यत दादिः कृतवर्मा त्वनन्त- 
स्मर! सोदर्याणां त्रयश्वेत्र तत्रेनं पर्यवारयन्‌ ॥ ६ ॥ तं यमा पृषु 
'तोऽन्वेतां रन्तो एरुपर्षमो । द्रोणायाभिषरुखं यान्तं दीप्यपानमि- 
' बानलंगू॥ ७॥ सम्महारमकुैस्े सर्वे च सुपहांरथा! । अमर्षिताः 
-सस्ववन्तः कृत्वा मरणमग्रतः ॥द॥ शुद्धारपानः शुद्धता राजन. 
र्ग पुरस्कृताः । आर्य युद्दमकुर्वेत परस्परजिगीपत्रः ॥8॥ शुकला- 
भिजनकर्माणो मतिमन्तो जनाधिप । धमयुद्धयुध्यन्त मप्सन्तो 
'गतिपुत्तमाम्‌ ॥ १० ॥ च तत्रासीदधमिष्टमशसत्रं युहमेव च । 
नात्र कर्णी न नालीको न लियो न.च वस्तिक। ॥ ११॥ म 
सूचीकपिशो नेत्र न गवास्थिगे जास्थिजः । इपुरासीन्न संशि 


बाणीकी वर्षा करताहुआ धुष्टथुम्न द्रोशानायेके सामने जा 
बढ ॥५॥ वीचमें हृदीकका पुत्र ळुनवर्मा सामने आया, कृतदर्याके। 
धृष्टथुम्नने तथा उसके दो सगे भाइयेनि चारों ओरसे घेरलिया ६ 
3 ओर द्रोणाचार्यके सामने लढनेका जातेहुए अकी समान तेजस्वी 
घष्टयुम्नशी रक्षा फरनेके लिये पीछे २ आते हुए नकुल तथा 
सहदेवने भी उसके चारों ओरसे घेरलिया ॥७॥ फिर असहन- 
शील और मानसिक वल्वाले सब महारथी मृत्युको आगे करके 
वेरियोके साय शुड करनेलगे॥८॥ हे राजन! शुह अन्तःफरणवाले 
शुद्द आचरणवाले, पवित्र कुलमें उत्पन्न हुए, अतिपवित्र फर्म 
करनेबाहे और घुद्ठियान्‌ वे योपा स्वर्ग और उत्तम पढारी 
निर्मल कीत्तिको पानेशी इच्छासे तथा परस्पर वैरियोंका पराजय | 
BR इच्छांसे आयेपुरुषोंके योग्य युद्ध करने लगे ॥६-१०॥ 
| ' इस समय जो.युद्द हो रहा था वह घर्मानुकूच और शठ या और 
| यह यु किसी प्रकार भी पलींन वा निन्दाका पात्र नहीं था, 
६ इस युद कणी बाण, नालीऊ वाण, विपे बुझाये हुए वाण, 
बस्ती वाण, सूचीवाश, कपिश,वाण प्रेतक्ी इटो बाण, 
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कने पूंतिन चे जिग; )' १२.॥ ऋजून्येव हि शुद्दानि सर्वे शस्त्रः 
"| एयपारयन | छुन पराल्रोकानीप्सन्तः कीचिमेत्ं च । १३ तदाः 
 सोतुहुं युं सबंदोषविवनितम्‌ | चतुणीं तवर ,योधानां तैखिमिः 
पाणंडवै सह ॥ १४॥ पृष्टयुम्नस्तु ताने. इटा तव राजनूयपेभान्‌ । 
3. यमाभ्यां वारितान्‌ वीरान्‌ शीघ्रासतरो दरोणपभ्कयात्‌।१ ५।निवारिः 
| तास्त ते वी रास्तंयो! पुरुष लिहंयो: | संमसर्जम्त चत्वार वाता! पवः 
तयोरिंव १ ६॥द्दार्थ्या द्वभ्यां यमो सार्ध रथाभ्यां रथपुङ्वौ । समा- 
सक्तौ ततो दरोणं पयुम्नोऽभयततेत। १७॥ ष्ठा द्रोणाय पोष्यं 
बनत युद्धदुमदमः| यमाभ्यां ताश्व संसत्तांसतदन्तर्वुपद्रवत्‌॥१८॥ 
दुर्योधनो महाराज किरञ्ोणितभोजनान्‌। ते सात्यकि! शीघ्रतरं 


OD ne 
संश्ि्ट (दो दाँत वाले.) बाण, पूति ( मेले शल्यवाले ) वाण 
( तथा तिरछे जानेवाले वाणं नहीं बरते गये थे ॥ ११-१२ ॥ 
६ किन सोने सीधे-ानेवाले शुग शस्त्र धारण किये थे और वे 
से आयुध करके कोचि पाना चाहते थे॥१३॥ हे महाराज! 
। इसत समय तुम्हारे चार योधाओंका पाएडबोंके तीन योधाओं के 
4 साथ सकल दोपोंसे रहित. घोर गुहु. हुआं था ॥ १४॥ 
| हे रजन ! नडुल.' ओर सहदेवने तुम्हारे पहारथी वीरोंको.आगे 
| बढने रोक दिया, यह देखकर शीघ्र गसे अस्त्रोंका अयोग करने. 
बाला पृण्युम्न'शीधर ही. दोणाचार्यक्षे: सामने लड़नेक्रो आगे 
बढ़ा ॥ १४ ॥ फिर. तुम्हारे रोके हुए वीर जैसे पवन पहाड़ोंके ) ` 
सामने जोर लगाते हैं; तेरे. ही पुरुषसिंह नकुल आर सहदेवके 
- साथ जुटंगये ॥१६॥ महारथी नेहुल भर सहदेव एक २ होकर 
तुम्हारे दो २ योधाओंकरे साथ छड़ने लगे, उस समय धष्टयुम्न 
्रो्ाचायेकी .ओरको नानेलगा ॥१७॥ हे महाराज ! दुर्योधनने 
६ देखा, किऱ्याश्वालपुञ  एष्टयुम्न ्रोणाचायेके सामने लड़नेको है 
नारदा है और रकत तथां सदेन. मेरे चारो: 'महारधियोंकी 
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) (१२३२) ॐ महाभारत-द्रोणपर्# : [ एकसौनवासीदा | 
| इसमानो हशादलावभीतौ. समसज्जताम्‌ ॥२० ॥ वाय त्तानि } ` 

| सर्वाणि. प्रीयमाणौ - विचिन्त्य तौ । अन्योज्ययं प्रेचपाणी. च हसँ- 
| मानौ पुत्र पुन! ॥ २१ ॥ अथ दुर्योधनो राजा सात्यकिं सम- ६ 
` भाषत । मियं .सखायं सततं गढेयन्‌ हत्तमात्मनः ॥२२॥ धिक्‌ कोधं | 
` १ धिक सखे लोभे विक्‌ मोई थिगमपिंतम्‌। घिगस्तु क्तात्रमाचारं घिगस्तु 
| द जमौरसम्‌ ॥२३॥ यत्र मामभिसन्धरसे त्याश्वाहं शिनिुङ्गव तं. 
१ हि प्राणी; मियतरो ममाइळ्च सदा तव]२0॥स्परामि तानि सर्वाणि 
4 बाल्यरत्तोनि यानि नौ । तानि सर्वाणि जीणोनि साम्मतं नौ 
| रणाजिरे ॥ २५ ॥ किमन्यत्कोधलोभाभ्यां युद्धमेवाय ` सात्वत । 


६ विचारे कर रुधिर पीनेतराले वाणोकी वर्षा करता हुआ | 
$ दुर्योधन वीचे चढ आया, परन्तु उसकों रोकनेंके लिये | 
| शीघ्रतासे तहाँके। फिर दौड़ आया ॥ १८-१६ ॥ दुर्योधन और ६ 
१ सात्यकि जो सिंही समान बलवान्‌ थे वे निर्भय होकर आमने 
| सामने हंसते हुए लड़ने लगे ॥ २० ॥ वालकपनके अपने सध | 
, चरित्रोंकों याद. करके प्रसन्न होने लगे और वारंवार एक दूसरे | 
| फा देखकर गर्वमें आकर फूलने लगे।। २१॥ राजा दुर्योधन वारं- ! 
वार. अपने आंचरणकी निन्दा करतां हुआ प्यारे मित्र सात्यकिसे है 

| कहने लगा कि-॥ २२ ॥ हे मित्र ! पेरे कोषको, लोको, मेहके, 
_असहनशीलताके, चात्र आचरणके तथा मानसिक बलको धिक्कार 

न्‍ .ह)॥ २३ ॥ हे शिनिकुलपुङ्गव ! आजके युद्धमे तू मेरे ऊपर 
| महार कर रहा है और मैं तेरे ऊपर महार कररहा है, परन्तु तू 
| भुके प्राणोंसे भी. अधिक प्यारा है और में भी सदा तुभे प्राणो | 
: से अधिक प्यार करता हूँ, 'परन्तुः हम दोतोंके सव वालचरित्रों के ) 
|. इस समय पाद करता हू तो रणभूमिमें ऐसा गालूप होता है क्षि- 
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-- `अ भाषानुदाद-सहित अ “(६ १३४३ ) 
ततया वादिते राजन. साखत;अत्यभापत ॥ रह मरह विशि- | 
: ६ खांस्तीदणानुथम्यं परमास्त्रवित्‌ ) नेयं सभा. राजपुत्र. -वाचार्य- 

५ निवेशनम्‌ ॥ २७.॥यत्र:कीडितपस्माभिप्तदा राजन समागतैः | 
"६ दुर्योधन उवाच | क्य सा भीड़ गतास्पाक बाल्ये वे शिनिपुश् २८ | 
4 कर च युदुमिदम्भुयः ;कालो.हि दुरतिक्रपः .।- किन्छु नो वियते | 
| कृत्यं धनेन धनलिप्सया त २६ ॥. यत्र युध्यामहेः सर्वे खनलोभात्‌ 
` 4 समागता। | सञ्जय उवाच-] :तंःतथा वादिनं तत्र राजानं सास्वतोऽ- | 
4 अवीत्‌ ॥३०॥ एवं इर्त सदां क्षात्र युध्यन्तीह गुरूनपि । यधहं ते है 
3 मियो राजन्‌ जहि. मां माचिरेः कुथा।३१।१वत्कृते पुंदततांन्लोकान | 
३ चे सत्र जीणे हो गये. ॥ २४-४५ ॥ आज जो युद्ध होरी है, 6 - 
| इस पुडमे कध तथा लोमके सिवाय और बया कारण है  दुर्यो- | 
_| धनकी- इस वातंका सुनकर महाअस्तरेच्ञा सांत्यकिने तीचण पाण 
, $ उठाये और दँसते२:दुर्याधनसे कहा कि-अरे राजपुत्र !यह कोई | 

4 सभा नहीं है तथा किसी आचार्यका घर भी नही है, कि-जहाँ 
f इप इकडे होकर. खेला करते थे, दुर्याधनने कहा किं-हे सात्यकी.! 
4 इपर -वालऋपनमे खेलते फिरते थे, वह. खेलकूद, कहाँ गया? और । 
, 4. हमके यह युद्धं करनेके लिये कहाँसे आगया ! वास्तवमें कालकी | 
`} गतिक रोकना. बड़ा-कठिन है ! अरे ! हमें इस धनसे और धनके ६ 
| ह्लोभसे क्या: कांप है? ॥ २६-२९ ॥.जिस धनके लिये वा लोभ | 
3 के लियेःहम सब इकडे होकर लरंदे हे, सञ्जय कहता है, कि- | 
- | है रांजन! इस प्रकार दुर्येपनने कहा, तब उस :राजासे सांत्यकीने | 
 :कदा..कि-॥ ३० ॥ ज्षत्रियोंका आचरण "ऐसा ही होता है; कि | 
१. वे:युरुजनोकेःसाथ भी युद्ध करते ह इसलिये हे राजन! यदि मै | 
4 हु प्यारा हूँ तो तू मेरे-ऊपर पहले: महार. कर; बिलम्प्र, न | 
है कर ३१॥ हे भरतसचम! मैं तेरे कारणसे पुएयवानोंके स्वर्गीदि. 
. | लोक पहुंचूंगा:! तुमरे: जितनी शक्ति. और जितना वल हो | 
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१ (१२५९)  ¥# महाभारत-द्रोणपवं # [ एकसौनवासीवॉ. 
- पयरत या ते शक्तिवेल पच .तत्त्िम मयि दशया २॥ 
3 तेच्छामि तदह दष्ट नित्राणांःव्यसनं महत्‌ । इत्ये ` व्यक्तेमाभाध्य 
4 पतिभाष्य च सांत्यकिः२३अभ्यया तूर्शमध्यंग्रो दया नाङुरुतात्मनि। 
"| तगायान्त पहावाई मत्यग्रहात्तवात्मजः॥ २४-॥ : शरेश्वाबाकि- 
` | रद्राजन शीनेयं तनयस्तव । तंतः अब यं इुरुपाधवरतिहयोः ३५ 
१ अन्योळ्यं ऋद्धयोपोरें यथा द्विरसिहयों: । ततः पूणायतोस्पटे: 
| सातं युद्धदुर्मदम्‌ ॥ ३६॥ दुर्योधन! मंत्यविध्यंत्‌ कुपितो दशभिः ६ 
१ गारे; । तं सात्यकिः मेत्यविध्यते तेयैवोवाकिरच्छरेः॥२७॥ पंझचा- ` 
शता. पुंनथानो ब्रिशतां - दशभिरचं ह । सात्यकिन्तु ` रणो राजन 
प्रंहसंश्तनयस्तव ॥ ३८ ॥ आकर्णपूणनिशितेबिण्याघ जिंशता 
, ॥ शरेः । ततोऽस्य सशरऽ्ापं घुरप्रेण द्रिपाकरोत्‌ ॥ ३९: सोऽ- 
६ न्यत्र कायु कमादाय लघुदस्तस्ततो हृढमू । सात्यिन्येछ्यापि शर- 


- *--॥५९४॥०००-८---०---. 


4 उस सबको तू मैरे ऊपर शीघ्र ही दिखा ॥ ३२ ॥ क्योंकि में 
4 पिन्नोंके ऊपर पडनेवाले महादुःखक्रा देखना नहीं चाहता, इस 
| मकार स्पष्ट उत्तर देकर निर्भय सात्यकी अपने प्राणों की भी परवाह 
| न करके तुरन्त. दी उसके सामने लढनेकरे लिये आकर खड़ा हो 
` 0 गया, है महाराज ] जव महावाहु सात्यकी लढनेक्रे लिये सामने 
॥ आकर खडा दोगया, उस समय तुम्हारा पुत्र उसके ऊपर वायो 
की वर्षा करने लगा, तुरन्त शै कोपमें भरे हुए हाथी तया सिंह जैसे 
0 आपसमें महाघोर युद्ध करते हैं तोसे ही कोपमें भरे हुए इन दोनों 
१ कुरंदंशी और मधुवेशी योपाओो में घोर युद्ध होने लगा, ओषपें भर 
' ह हुए दुर्योधनंने वड़े लंबे दश वाण युद्धदृर्मद सात्यकीफे मारे सात्यकि 
_६ ने उसके पचास और फिर चालीस वाण मारे, हे राजन्‌! तुम्हारे 
"$ पृचने हँसते २ घनुपकोकानतक खेत्रकर सात्यक्रीके तीस बाण 
"१ मारे और तुरम नामके वाणसे उसके वाण चढ़े हुए धनुपके दो 
2 दुकडे करडाले ॥ ३३-३६ ॥ तव फुरंतीले हाथवाले सात्यक्रीने 


अध्याय]: `. भाषांचुवाद-सहित ऋ (९ २५५) 
श्रेणी छतस्प ते. ४० ॥ तावापतन्तीं सहता शस्त्रेशी. नियासियों 
त्रिस्छेद बहुधा राजा तत: उच्चुक्रशुम्नेनां? ॥ ४ १ ॥ सात्यकिश्चं 
-$ त्रिषत्या पीडयामास “वेगितः । स्वणंपु खे; शि्षाधौतैराकर्णा: 
६ एणेनिःएतेः ॥४२॥ तस्य सन्दघतश्चेपन्‌ संहितेषु च काप कर । 
अच्छिनत्‌ सात्यकिं. शरश्वेवाप्यवी विधत्‌ ॥ ४३॥ सं गादः 
बिद्धो- व्यथित; प्रत्यपायाद्रथांन्तरे । दुयोधनोः महराज: दाशाई 
शरपौडितः॥४४॥ समाश्वस्य तु पुत्रस्ते सांत्यकि- पुनेरम्पयात्‌ । 
विछ॑नन्निषुजांलानि युयुधानरथं ्रतिः॥॥४५॥ त्थेव. सात्यक्रिवी 

' शान्‌ दुर्योधनरथं पति । सततं व्यसनद्राजस्तत्संकुलमवत्तत।४६॥ 
$ तेत्रपुभिः तलिप्यमार। पतद्धिय ` शरीरेषु ।-अग्ने रिवः महाकपोः है 


दूसरा इंट: धनुष हाये लिया और तुम्हारे पुत्रके ऊपर: वाशोंकी 
§ वर्षा करने लेगो ॥:४०॥, एकायकी अपने ऊपर पडती हुई वाशी 
` की वषीका नोश करनेके लिये राजा : दुयोधनने-; उसके बहुंतसेः 
.टुकड़े-करडाले, उस. समय. मतुष्योंने बडा. कालाईल पाडाला 
€ था.॥ ४१ ॥ उसने वेगमे आं रर :सानपर धरकर तेज कियेहुए, 
$ घनुंषको कांत खेंचकर छोड़ेहुए तथा सोनेके पंखोंवाले तिहत्तर 
है. बाण मारकर सात्यक्रीकी धवडादिया ॥-४२॥:फिर: दुसोधिननेः 
, धनुष पर बाण. चढ़ाकर तयार 'क्रिया,कि-सं[त्यकीने तरन्त वाण 
चाये हुए उसके घनुंषके टकड़े कर डॉले ओरं वाण पार कर 
- दुर्योधनका भी वींघदिया ॥४ शी हे महाराज ! सोत्यकीके भवल 
“|. महांरसे तुम्हारे पुत्र दुयोधनंके भी बंडी ही पीडा हुई, वह खिन्न 
“- होकर दूसरे रथरमे जा. बठा और सावधान होफेर फिर सात्यकी 
३. के सामने लंडनेका आयो औरं सात्यंकीके रंथके ऊपर वांशं छोडने 
4 लगा ॥ 9४-४५ ॥ ऐसे हो.सात्यिंकीने भी . दुर्योधनके रथके 8 
ऊपर 'वारस्वीरःवाणोकी वषे! करडाली और दोनोंगें घोर युंद 
| होले-लगा ॥:४6:॥ हे राजन {इसे घुद्धमे जो वाण छोड़े गये थे १ 


१ _ 


(१२५६)  # पहाभारत-द्रोणपवे # -[ एकसोनवासीर्वा : 


~ 


| शब्द; समभवन [॥ ४9 ॥ तयोः शरसइलेथ संच्छन्नं वघु- 
तै. घातलंम्‌-। अगम्परूपऽव शरेराकाशं समपधत॥ ४८ ॥. त्राः 
प्यविकमालक्यः माधव रथसत्तमम्‌ । चिप्रपभ्पपतत्कणां। ` परीप्सं; 
स्तनय तव ॥ ४६॥ न हु तं मर्पयाप्रास ` भीमसेनो : महात्रलः | 
| सो$भ्पयात्वरितः कणं ` व्यछ्ठजन्सायकान्‌ वहू न्‌॥ ५० ॥ तस्म 
३ कर्णः “शितान्‌ बाणान्‌ भतिहन्य हसन्निव । घनु शरांश्च चिच्छेदः 
| सूतञ्चाभ्याहनच्छरेः॥. ५१ ॥ भीमसेनस्तु संकर दो. गदामादाय 
/ { पाणडवः । धवुर्थ्येजळ्य सूतश्च सम्मप्रदोहवे रिपोः, ॥ ५२॥ 
€ रथचक्रम्च कर्णस्य बभञ्ज स' महावल! । भग्नचक्रो रथे5तिष्ठद- 
| कम्पः, शैलराडिव ॥५२॥ एकचक्रं रथं तस्प तमूहुः, पुचिरं इयाः। 


। वे जब दूसरे योधाओंके ऊपर पड़ते थे, उस समय जेसे अग्नि : 
| के बड़े भारी बनको. जन्ञाने :पर महाशब्द होता है तेसे ही वडा 
| भारी भडभड शब्द हो रह था.॥ ४७ ॥ उन दोनों योधाओंके 
` सहस्रो वाणांसे पृथ्वी ढकगयी तथा आकाश भी छागया, इस 
| कारण विलङुल दीखना ही बम्द होगंया ॥-४८॥ मदारी 
| सात्यक्षीके घंढा हुआ जानकर कर्ण तुरन्त ही तुम्हारे पुत्रदी र्ता 
| करनेके आपहुंचा. ॥ ४६॥ इस बौतके महावली भीमसेन न 
| सहसका, बह शीघ्र ही कणके ऊपर चढ आया और कर्णके बहुत 
| से वाण मारने लगा. ॥ ५० ॥ करने भी हँसतेर उसक्रेतेज किये 
| इष वाणोका, घनुपको-तथा अन्य वार्णोको और सारथीके भी 
| प्राणसि छिन्न भिन्न करदिया ॥४१॥ तुरन्तःही पोणडुपृत्र भीम- 
'सेनके क्रोध चहआया और उसने हाथमें गदा लेकर लठते २ शत्रकी 
सवेजांका, घदुपका और सारयीका संहार करडाला ॥ ५२॥ फिर 
| महावलौ भीपसेनने कणंके रथके एक पहियेका तोडडाला, ज्योंही 


बज 


| ` ` ॐ भाषानुवाद-सहित # . . ( १२५७) | 
| । एकचकेमिार्करय. "रथ सपत हया! ययां॥ ४४ ॥ अमृष्यमाणः 
न्ती है भीमसेनमयुध्यत । विविषैरिषुनालेअ नानाशस्त्रर्च 
व | स ३ शश १ भीपसेनस्तु सक दु सूतपुत्रमयो धयत्‌ | संकुले 
॥ पत्तमाने तु राजा धमसुतोञञतीत्‌ ॥ ५६॥ पज्चालांनां नरव्याप्रा- 
` § न्मत्त्यांश्चेव नरर्षभान्‌ | ये नः प्राणाः शिरो ये च येनो योधा. 
| महारथाः ॥ ५७॥ त एते धाचराष्ट्र पु विषक्ताः घुरुषपभाः । किं“ 
"3 तिष्ठत यथा मूढा! सर्वे विगतचेतसः-॥ ५८ ॥ तत्र गच्छन यज्ते 
$ युध्यन्ते मामका रथाः । तत्रधम पुरस्कृत्य सर्व एव गतञ्वराः५१ 
`} जयन्तो वध्यपानाथ गतिषिष्ठां गमिष्यथ । जित्वा वा बहुभिर्य- 
| शैयजध्यं भूरिदत्तिणेः ॥ ६० ॥.-हता वा देवसाझूला लोकान्‌ 
| चन्रवाले रथका जेसे उसके सात घोड़े खंचते हैं पैसे ही कणके 
4 भी एक पहियेवाले रथो उसके घोडोंने लडाईके मेदानमें बहुत 
:4 देर तक खेंचा ॥५४॥ कणं भीपसेनकी-इस करतूतको सह नहीं ..)... 
| सका, वह अनेकों वाणोसे तथा नाना प्रकारके शस्त्रोसे भीमसेन , 
4 के साथ रणमें लढने लगा ॥ ५५ ॥ भीमसेनमी बड़ेही कोपमें + 
. भरंगया और. कके साथ जोरसे लडने लगा, इस प्रकार, युद्ध 
चंलुरहा था, कि-इतनेमें ही धमेपुत्र राजा युधिष्टिरने कोपमें मर 
$. पचालराजाओं।और मत््यराजाओंमें श्रेष्ठ नरव्याघ्र योधार्थोसे , 
| कहा, कि-मेरे प्रांशरूप, पेरे मस्तुकरूप, मेरे महारथी महाश्रेठ. 
4 योधा तो कौरबोंके साथ लढरहे. हैं तो तुम सब बेखबर ह . 
4 मूहोंक्ी सपान यहाँ क्यों ख> शो! ॥ ५६--५८-॥ है 
| तुम सब्र चिन्ताकों त्यागः दो क्तियप्रंमका सन्मान करके णहँ |. 
मेरे महारथो लडरहे हैं.तहाँ पहुँच जाओ ॥ ४६ ॥ विजय पातेमें 
(६ यदे तुम मारे भी जाओगे तो तुम्हे स्वर्गलोक मिलेगा और यदि | 
| | - विजय पागये तों वहुतसी दक्षिणावाले अनेकों यज्ञ करोगे, उसे | 
भी स्वर्ग पा्रोगे ॥६०.॥ मरण दी भोगे ता देवता “वेस मतत | 
ली र नपने जकच ग. 
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( १५४८ ) - ॐ पहाभारत-्दोशपवे # (एकसीनंवासी ते ). 


"> 


प्रप्श्यय पुष्कलान्‌ । ते राज्ञा चोदिता वीरो योत्स्यमाना महा- 
रथाः ॥६१॥ क्षात्रपर्म पुरस्कृत्य तरिता द्रोणप्रम्ययु! । पाऽ्चाला- 
स्सेकतो द्रोणंमभ्यध्यव. निशितै शेः ॥ ६२॥ भौमसेदपुरामा- 
रवोप्येऊतः पर्यारयन्‌। आसंछतु पाएंडुयुताणां त्रयो जिह्मा महा - है 
रथाः ॥६ १॥ यम्रौ च भीमसेनश्च पाको शास्ते धनञ्जय । अभि- 
दवाज्जुन तिं रन्‌ द्रोणादपाजुद ॥ ६४ ॥ तत एनं हनिष्यनि 
पञ्चाला हतरक्तिणप्र्‌ | को सेर्यास्ततः पार्थः सहसा सपुपाद्रगत ३५ ˆ 
पञ्चालानेव तु द्रोणो शष्टयम्नपुरोगमान्‌ | ममदु स्तरा वीराः 
पञ्चमेऽहनि भारत ॥ ६६ ।। | 


इति श्रीपद्दामारते ्रोणपवेणि द्रोणमभर्ण्वेणि संकुलयुद्धे 
ऊननत्रत्यधिक्रशततमो ऽध्यायः ॥ १८६ || 
पतित्र लोकम जाओगे, इसप्रफार घमराजने बीर और महारथी 
१ याघाओंसे लडमेके लिये कही, कि-वे महारथी चञत्रियधमझा 
| एसरीगिसे सम्मान करके शीघ्र ही द्रोणाचार्यके सामने लडनेका 
जापहुँचे एक ओर पांचाल राजे ट्रोणाचायके तेज कियेहुए घाण 
मारनेतगे और दूसरी ओरसे भीमसेन आदि योधा द्रोणाचार्य 
मारनेलगे,इस समय पाए्डयोके पदें तीन कुटिल महारथी योधा 
थे,नकुल, सहदेव तथा भीमसेन इन तीनोंने- अजुनके पुकार कर | 
| कहा, कि-अरे अजुन! तू शीघ्र ही धागा फर और द्रोणाचार्य 
रक्षा करतेहुए कौरवोंका द्रोशाचार्यसे अलग करदे ॥६१-६४॥ 
बस उसी समय पंचाल. राजे रक्तफरहित हुए होणाचार्यक्ा मार 
दालेंगे,इस पुफारफे| सुनकर धनय, कौर दों फ़रे ऊपर चढआया ३४ 
और हे भरतवंशी राजन ! द्रोणाचार्य पावें दिन धृष्टयम्न आदि 
| सवाल राजाओंके ऊपर वेगते चढायी करके उनके पीडा देने !. 
/ लेप ९ एकसौ नवासीवॉँ अध्याय सपाप ॥ १८६ ॥ १ 


| ae), ono संध्याय ]. : ॐ आापावुवाद-सहित # (१२३६ ) f 


| :: सञ्जय उवाच्‌ । पञ्यालानं ततो द्रोणस्त्वरोत्‌ कदनं महत्‌। | 


यथो कुडी रणे शक्रो दानवानां कष्य पुरा] १॥ -दरोषास्त्रेण 
महाराज वध्यमानाः परे युति ।नात्रसन्त रणे द्रोणात्‌ समन्तो 
| | 


| | महारथा। ॥ २॥ युध्यमानाः मदाराज पज्चाला!-सखयास्तंथा | 
| द्रोणमेताभ्ययुयू दे योधयन्तो महारथाः ॥ ३॥ तेषान्तु छाद्यमा- 
4 नानां पञ्चालानां. समन्त; । थ मरद्धेरयोः-नादोः बध्यतां शर- 

4 दष्ठिभिः॥-४॥-बष्यपानेषु संग्रामे. पञ्चालेषु महात्मना | उदोये- 
१ माणे द्रोणास्त्रे पारडबान्‌ भयमाविशत्‌ ॥ ५ ॥ ष्टाशनरयोधार्ना 

4 विपुलङ्य चाय युभ्रि ।-पाएउगेया महाराज नाशशंपुज्जेयं तदा ६ 

| कच्चिद द्रोणो न ना सर्वान्‌ ज्षएयेत्परमाखवित्‌ । समि शिरि- 


१ ` सञ्जपने कदा, कि-हे महाराज धृतराष्ट्र | द्रोशाचार्यक्रा बडा 
॥ ही क्रोध आया और जै पहले कुपितहुए इन्द्ने दानवोंकों नाश 
| किया था,तैते'ही द्रोणाचाय भी रणमें पांचाल रानाओंका वडा 
॥ भारी संहार करनेलगे ॥ १ ॥ है महाराज ! बद्धम द्रोणाचार्ये 
£ अस्त्रसे घायल हुए महारथी पांचाल और खञ्जय रणको तरनेमें . 
| मर्थ घेता मी हे महाराज | वे युद्ध करते? द्रोणाचार्यक्रे सामने ' 
॥ बराबर आगेझो ही बढ़ते चल्चेगये ॥ २-३-॥ और उनके वहनेके 6 
अलवार ही द्रोणाचाय भी वाणोंकी वर्षा इरके.पांचालोंको चारों: 
रसे ढकनेलगे. तथा घराणी हा महार करनेलगे, पांचाल योधा ' 
इस लडाई भयानक रूपसे-गरजनेलगे ॥ ४ ॥ ते भी महात्मा 
| द्रोण रणमें पांधाजोका संदर करते ही रहे, इस लडाईमें द्रोणा-. 
चारे अस्त्र वरावर बढते ही रहे इससे पाणडव डरगये ॥ ४ ॥ 
} इस युद्धमें धोड़ोंकां, महुष्योँका . तथा येधाओंझा बढ़ा संहार 
| दोनेलगा,यह देखरर-पोणुडेयोंने इस समय विजयको आशा छोड 
| ही दी ॥द॥ दे विचारमें पंडगये, कि-परम अहेत द्रोणाय 
| कही हय-संबोंका ही नाश ते नहीं करडालेंगे ? जसे कि-बसन 
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$ रपये दहन कतामिबानलः ॥ ५ ॥ न चनं सगे किचत समर्थः करिचत्‌ समथ | | 
॥ प्रतिवीक्षित॒प्‌ । न चेनमर्जुनो जांह प्रतियुध्येत धमवित्‌ ॥ ८ ॥ 
4 परस्तान्‌ कुन्तीसुतान दृष्टा द्रोणसायकपीहितान्‌। मतिमान्‌ श्रेयसे 
युक्तः फेशदो$लुनमत्रत्रीद्‌ ॥ & ॥ नेप युद्धेन संग्रामे जेठु शक्यः 
| कथञ्चन । सधडुर्थन्विना श्रेष्ठी देवैरपि सासवैः ॥१०॥ न्यस्त- 
' शस्त्रसतु संग्रामे शवयो हन्तुं भवेन्तृभि।। थास्थीयतां जये योगो धर्म- 
ुस्छज्य पाएडवाः॥११॥यथा नः संयुगे सर्वान्न इन्यादुकमवाहनः । 
| अश्वत्थाम्नि इते नेप युध्येदिति मतिर्मम ॥ १२॥ तं इं संयुगे 
| करिचिदस्म शंसतु मानः । एतन्नारोचयद्राजन्‌ कुन्तीपुत्रो धन- ` 


ऋतुमें वढाहआ अग्नि घासे ढेरफ़ो जलाकर भस्म करडालता 
( है॥ ७॥ इस युद्धमें कोई भी योधा द्रोणाचार्यके सामनेको देख . 
। भी नहीं सकता है और धर्मदेत्ता अजु न ते। इनके सापने कभी 
६ लड़ेगा ही नहीं ॥ ८ ॥ ऐसी बातें होरही थीं, कि-इतनेमें ही 
६ पाणडवोंकां कल्याण करनेवाले बुद्धिमान श्रीकृष्णने, पाणडतरोको 
१. ट्रोणके प्रहारसे भयभीत हुआ देखकर अजु नसे कहा, क्रि- 
| हे धनञ्जय ! धतुपधारियोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जवतक धुप लेकर 
| रणामे घूमेंगे तबतक इन्द्रसहित देवता भी बुझें इनका किसीप्रकार 
भी तिरस्कार नहीं करसकेंगे ॥६-१ ०॥ परन्तु जव वह रणभूमिमें 
है। ही शन्नोंको छोडदेंगे तब ही योधा उनको मारसकंगे, इसलिये 
€ हे पाएडवों ! तुम धपे! एक ओर रखकर उनका पराजय करमेके . 
१ लिये उपाय खोजकर निझालो ॥ ११॥ कि-निससे सोनेके रथ 
| वाले द्रोणाचायेको शमे इम सर्वोका नाश करनेका अवसर न 
"0 मिले, में समझता ह, कि-अश्वत्थामाके परणके समाचारका 
६ जानने पर द्रोणाचाये हमारे साथ नही लड़ेंगे ॥ १२ ॥ इसलिये 

कोई मनुष्य रणमें जाकर द्रोणाचार्यसे कहे, कि-'झश्‍वत्यांपा 
|; मे मारागया' हे राजन ! कुन्तीपुत्र अजुनके यह वात अच्छी 
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| ऽय! ॥ १३ ॥ अन्ये लरोचयन्‌ सवे इच्छे श तु युविष्ठि। 
तनो भीमो महात्राइरनीके सते महागजम्‌ ॥ १४॥। जघान गदंया 
-4 राजन्नश्‍ंवत्यामानमित्युत । परपप्रथनं घोरं मालबस्येन्द्रर्मणः १५ 
“१ भीमसेनस्तु सत्रीडयुपेत्य द्रोणमाहवे । अश्वत्थामा इत इति शब्द 
मुच्यशश्‍्चकार स।॥ १६॥ अश्वत्यापेति हि गनः रूंयातो नाम्ना 
.॥ इतोऽमवत्‌ । कृत्यां मनसि तं भीमो मिथ्या व्याहृतबांस्तदा। १७॥ 
` भीमसेनवचः श्रत्वा दोएंस्तत्‌ परंमात्रियम । मनसीसन्नगात्रोऽभ- ६. 
द्या सकतप्रम्भसि ॥ १८॥ शङ्भमानः स तम्मिथ्या वीर्यज्ञः स्व- | 
१ सुतस्य वे.) इतः स इति च श्रृत्वा. नेव घेयादकम्पत ॥ १६॥ स 
लब्ध्या चेतनां : द्रोणः त्षणेनेत्र समारवसत्‌.। अजुचिन्त्यात्मन! 


नहीं लगी ॥ १३॥ और सरबवोको यह वात अच्छी मालूम हुई 

'और युधिष्टिरने.ताइस बातके! बढ़ी कठिनतांसे स्वीकार किया, 

'हे राजने ! तदनन्तर महाबाहु भीपसेनने अपनी सेनामें जो वेरि 

4 योंका नाश करनेवाला,. 'मालवेके राजा इन्दरवर्माका अश्वत्थामा | र 
| 


नामका भयानक हाथी था, उसको गदो पारकर मारडाला १४-१५ 
` और फिर रणमें जहाँ द्रोण खड़े थे तहाँ जाकर, लज्जित होता 
हुआ ऊँचे स्वरसे कहनेलगा; कि-/अश्वत्योगा पारागया” ।१६। 
भीपसेनने अश्वत्थामा नामसे प्रसिद्ध हांथीका मारडाखषा था और 
उसने भी उस समय मनमें उस हाथीका ही ध्यान रखकर यह 
मिथ्या बात कही थी॥१७॥परन्तु भीमसे नके अत्यन्त अमिय वचन 
के सुनकर जलें पढ़ांहुआ रेता जैसे ठरढा पड़नाता है तेसे झी 
द्रोषाचायक्रा मन और शरीर ठंडा होकर पुन्न होगया (८!परन्तु 
अपने पुत्रके शरीरके बलके। जानते थे,इंसलिये उनके सन्दे 

{ हुआ, ि-यह वात मिथ्या है, इसलिये. वह अपने धीरजसे चत्ञा- 
यपाने नहीं इए ॥ १९.॥ ( त्ञणंभरमें ) सावधान होकर उन्होंने 
बिचारा, कि-मेरे पुत्रा पराक्रम वैरियों पे नहीं सहानासकता , र 


ह 
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ुत्रमविपद्यपरातिभिः ॥ २० ॥ स पार्पेतममिद्रुत्य जिघांछु- | 
म ्युमासानः । शवाङिरत्‌ सहस्रेण तीचणान। फडुपम्रि- 
छाम ॥ २१॥ सं विशतिसहस्ताशि पञ्चालानां रर्पभाः | तथा ` 
चरन्तं संग्रामे सरबते व्यकिरन शरे: ॥ २९ ॥ सेः शरेरावचि्त 
द्रोणं नापश्याप महारथम्‌ । भास्करं जलदे रद वर्षाष्विव विशा- 
' म्पते ॥ २३ ॥ विधूय तान्‌ वाणगणान्‌ पञ्चालानां महार! । 
्रादुश्चक्र ततो द्रोणो ब्राहममस्त्रं परन्तपः ॥ २४।॥। वधाय तेपां 
शुराणां पञ्चालानाममरपितः । ततो ष्यरोचत द्रोणो बिनि- 
घ्नन्सबेसेनिकान्‌ ॥ २५ ॥ शिर्रास्यापातयच्चापि पञ्चालानां 
महामुधे । तथेव परिधाकारान्‌ वाहून कनकभूपणान्‌ ॥ २६ ॥ ते. 
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फिर वह मारां कैसे जासकता है? ॥ २० ॥ और अपना नाश ई ' 
| करना चाहनेवाले अपनी मृत्युरूप धृष्टयुम्तके सामने लड़नेको 
जा चढे और कडूपत्तीके परोंबाले एकहजार याणोकी वर्षा कर 
।' डाली ॥२१॥ शत्रूपक्षपेसे वीस हजार पांचाल पद्दारयियांने भी 
इस महासंग्राम (बाणोंकी वर्षा करतेहुए और रणामे घूमतेहुए 
. $ द्रोणाचायफे ऊपर चारों ओरसे वाणोंकी वर्प करडाली ।२२। 
$ दे राजन्‌ ! उस समय जेसे वर्पाकालमें मेते काहु चा सूर्य नहीं - 
| दीखता हे तेप्ते ही वाशाके नालपें ढकेहुए ग्रोणाचायके भी इग . 
देख नहीं सकते ये॥ २३ ॥ फिर शब्रुशोंद सन्ताप देगेवाले 
महारथी द्रोणाचायेने ईपाकि वशे होकर पांचालोके वाशाका नाश 
करडाली और उन वीरने पाँचालोंका नाश करनेके लिये ऋण़ा|स 
॥ को प्रकट किया, उस सपय सग सेनिझोंका संहार दरनेवाले 
| द्रोणाचार्यः रणमें बड़े ही तेजस्वी दीखरहे थे ॥२४-२५॥ मशात्गा 
द्रोण पहासंग्रामर्मे पांचाहोंके शिरोंको त्या लोहेवे दण्डो सपान : 
विशाल और सेनके आभूपणोवाले चुगदएडोंको काटकर पर 
. प्र.टपांटप गिरानेशगे ॥ २६ ॥ और जैपे पत्रनके भऋपारेसे 
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| वध्यमानाः सरे भारद्वाजेन पाथिवाः । मेदिन्यामन्वकीयेन्त ! 
| ब्रोतबुन्ना इव.द्रुमोः || २७ | कुञ्जराणाञ्च पततां इयांनाञ्चेव 
| भारत | अगम्यरूपा; पृथित्री मांसशोणितकईमा ॥ २८ ॥ हत्या 
| उिशतिप्ताहल्तान्‌ पञवालानां रथत्रजान्‌। अतिष्ठदाहवे द्रोणो विधू- 
| मोऽग्निरिव-ज्बलन्‌॥२६।तथैव च पुनः ऋ दो भारद्वाजः प्रताप- 
4 वेन्‌ ।:वसुदानस्य भल्हेन शिरः कायाद पाइरत्‌३०पुनः पेञ्चशतान्‌ 
| मत्स्यान्‌ षट्साइस्राश्च छञ्जयान्‌ । इस्तिनामधुतं हसवा जघाना- 
| श्वायुत्त॑ पुन! ॥३१॥ त्ञत्रियाणामभावोय दृष्टा द्रोएम्वस्थितम । 
| ऋआपयोऽभ्यागरमस्तूणे इब्यवाहेषुरोगमाः ॥ ३२ ॥। विश्ामित्रो 
| जपदगनिर्भरद्वाजोऽथ गौतमः । वशिष्ठः कश्यपोऽत्रिश्च ब्रह्मलोकं 


5 इ टूटफर ' भूमि पर गिर पढ़ता है तैसे ही द्रोणके हाथसे 
मरनेवाले राजे भी पृथिवी पर गिरकर विखररहे थे॥ २७॥ 
और हे भरतंवंशी राजन्‌ः!, रणमें हाथियोंक्री तथा घोड़ोंकी 
| बहुतसी ल्हासँ भी गिर रही थीं, इसकारण रणभूमिमें 
मासं और रुधिरकी कीच होरही थी, इसलिये तहा चलना भी . 
| कठिन होरहा था-॥ २८ ॥ धुएँरहित अग्निकी समान दमकतेहुए 
| द्रोशाचार्यने रणमें खड़े होकर पांचालोंके वीस हजार रथियोंका 
| संहार करडाला ॥:२६॥ और तदनन्तर फिर कोधे भरकर 
मल्ल जातिका वाण मार कर रणमें लढते हुए वघुदानका शिर 
| षडे जुदा' करदिया ॥२०॥ तदनन्तर पाँच सौ मत्स्य राजाओं 
| कां, छ हजार एञ्जणोंका दश हजार हाथियाँक्रा तथा दश हजार 
4 घोडाका लड़ते २ क्षणमरमें हो संहार करडाला॥ ३! ॥ इत. 
| | प्रकार चात्रियोंझा नाश करनेके लिये रणमें द्रोणका तयार खडा' 
देखकर अग्नि आदि ऋषि उनको बह्मले कमे लिवाजानेक्री इष्डासे 
| उनके पास आये, इनमें विश्वामित्र, जमदि, भा रद्राज, गौतम, 


४ 6 रणो 
| बंशिप्ट, कश्यप, अत्रि, सिता, पृश्नि, गर्ग, सूर्यकी किरणोंके। 
क कच ए ठ छ जच फ पक ० कक कक ज 
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| __ १. 
| | (१२६४). # महाभारत-द्ोणपर्व ॐ [ एकसोनग्मेदॉ । ' 
१ निनीपतः ॥३३॥ सिकता! पृश्चपों गर्गा वालखिल्या मरीचिपाः | 
4 भृगवो ्विरसश्चेव सचमाशचांन्ये महपेयः ॥ २४ ॥ त एनमप्रुवम्‌ 
3 सर्वे द्रोणमाइवशोभिनम्‌ । अधर्मतः कृतं युद्धं समयो निधनस्य 
3 ते॥ २१५ ॥ न्यस्यायुधं रणे द्रोण सगीच्त्यास्मानिद्द स्थितान्‌ | 
3 नानः करतर कमे पुनः कर्त गिहाईसि ॥ २६॥। वेदबेदाइविदुपः , 
4 सत्यपर्मरतस्थ ते | ब्राह्मणस्य विशेषेण तवेतन्नोपपद्यते ॥३७॥। 
त्पजायुधममरोघेपो ति घर्मेनि शाश्‍वते । परिपूर्णश्च कालस्ते 
बस्तु' लोकेऽ माइुपे॥ ३८ ॥ ब्रग्मास्त्रेण त्रया दग्धा अनः 
स्रजा नरा झुवि। यदेतदीहृशं विम कृतं कर्म ए साधु तव्‌ ३६॥ 
न्यस्यायुधं रणे विम द्रोण मा तवं चिरं कृथाः । मा पापिषनरे कर्म 
करिष्यसि एुनद्विज ॥ ४० ॥ इति तेपां वचः श्रुत्वा भीमसेन- 


oe nuendo urs 


पीकर रहने वाले बालखिल्य शण, अङ्गिर! झार अम्य भी सूच 
(दिव्य) परहपि थे, वे सव रणमें देदीप्यमान दीखते हुए द्रोणा- 
चायेसे कहने लगे, कि-हे द्रोण ! तुम अपमेसे युद्ध कररहे हो, 
अव तुम्हारे परणका सपय समीप ही आगया है ॥ ३२-३५॥ 
इसलिये अब तुम रणमें झाधुधोंको त्यागदो थर हम खड़े हैं, 
हमारी ओरको देखो, आपको अघ इससे अधिक ऋर कमे नहीं 
। करना चाहिये ॥ ६६॥ तुम वेद और वेदाङ्गोंको जानते हो, 
सत्यधमेमें लगे रहते हो, विशेष कर ब्राह्मण हो, इसलिये आपको 
ऐसा काम करना उचित नहीं है, ॥ ३७ ॥ तुम्हारे वाण अमोघ 
.* हैं, इसलिये थव तुप आदुप्ोंक छोड़ दा और सनातनधर्मका आच- 
. रण करो, इस मछुष्यलोकमें रइनेका तुम्हारा समरप पूरा होगया 
है.॥३८ हे विम! तुमने पृषिवीपर ब्रह्ासत्रसे अनजान पत्नुष्यों के 
ब्रह्मास्त्र मार कर भस्म फरडाला है, यह फाम करना तुम्हें उचित 
| नहीं है, || ३६ ॥ इसलिये हे बिम द्रोण ! अब तुम युद्ध करना 
बन्द करके शस्त्रो गे त्यागदो, हे द्विन ! अब तुम ऐसा पापि : 
क रह पट कप जज कर के की 


‘ga 


| अध्यायः ]- `` 
. 4 वचरः तत्‌ धृष्ट्युम्नञ्च सम्मेर्यः रणे स विमनाभवत्‌ ॥ ४१॥ 
$ सन्दिद्यमोनो ` व्यथितः बुन्तीधतरं युधिष्ठिरम्‌ अते वा इतं वेति 


4 तस्माचं प्ररिपमंच्छ नान्यं कूळिवदर द्विञपमः।तस्मिस्तस्य हि सत्याशा 


_ 4 पयन्तंुधां पतिम्‌ । द्रोणं जात्या धर्मराजं: गोविन्दो ` च्यदितोऽप्- 
"हु वीत ॥ ४५९ ॥:यदद्वंदिवसं. द्रोणो युध्यते मन्युपात्यितः । सत्य 


-ह कर्म फिर कभी न करना :॥ ४०:॥ ऋषियों फ्री इस बातदो सुनकर 


'कि-येदि जिलोंकीकों एश्वय. पिलता हो तव भी राजा युधिष्टिर | 

। कभी पिंथ्या-नहीं बोलेंगे॥ ४३ ॥-इस कारण द्रोणाचार्यने 
“दूसरे किसीसे न बूझकर/युधिष्टिरसे ही बूकनेका विचार किया, 

. द्रोणाचायेका यह निश्चय था, कि-धर्मराज युधिष्ठिर वाल्यावस्थासे 
"ही संत्यवांदी-- हैं ॥ १४ ॥ परन्तु श्रीकृष्णने जव जाना कि- 
महारथी द्रोण पृथिवी परं पाण्डवोंका नाम भी नहीं. रहने देंगे तो 


त 


देखते इ द्रोणंका मन युद्धमॅसे उदासीन. होगया ॥ ४१ ॥ शोण . 
. अपने पुत्रके मरंणेके विषयमे. सन्देहमें पइजानेके फारण खिन्न 
६ होगये थे,इस कारण मेरा पुत्र मरगया है या णीवितहै! इस बातो 


वरः मिथ्या बोलना. सत्यसे ` मी श्रेष्ठ मानाजाता'हे, आखियोंके 


# भाषानुवाद-सहित # (१२६४) 


' 


see 


"बाल्यात्‌ प्रवृति पाणडवे || ४:४: ॥ ततो. निष्पाएडवामुवी करि- 


त्रीमि ते सेनाः विनाशं सप्मुपेष्पतिं?६ स भर्बासत्रातु नो द्रोणात्‌ 


और .भीमसेनकी बातकों भी याद करके : ष्टयुम्मकी ओरको 


कुम्तीपुत्र युधिं्ठिरसे बूकने लगे) ४२॥ द्रोणको निश्चय था, 


बह धर्मराजसे कंइनेलगें कि-यदिः होणाचाये -कोपमें न 
अभी आधे दिंन तक और बुद्ध “करते रहेंगे ते में... सत्य 


: कहता हैं, कि-तुम्दीरी सेनाका. सर्वनाश हीं होजायगा ॥.४६॥। 


इसलिये. हुम डोणाचार्यसे हमारी रक्षा करो, किसी अवसर 


ह ए ए पक उखा ए फर उप्र न कर सा च छ च फ च च उ क चेक चकर फळ 


१५६ ` 


ही 


| ( १२६६ ) ००. ह# महाभारत-द्रोणप्व # [ एकसौनव्मवॉ 


१. 
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| सत्पा5ज्यायोअतृत वचः!'येरूत जीवितस्यार्थे वदन्नस्परयते5रतः2७ 
4 तयो। सम्बदतोरेव भीमसेनो वी दिदम्‌॥४८।।श् तेवं ते महाराज 
| वघोपायं महात्मनः ।;गाइमानस्य ते सेनां गान्नवस्येन्द्रवमशः।४६॥ 
| अश्वत्यामेति विक्रान्तो गजः शक्रगजोपमः । निहतो युधि विकम्य 
| -ततोऽई द्रोणमशरुवम्‌ ॥१४०.॥ अश्वत्थामा इतो ब्रहमन्निवत्तस्वाइ- 
4 वादिति । नूनं नाश्रदाद्वारयमेप मे पुरुपर्णभः॥ ५१॥ स्न 
| गोविन्दनाक्यानि मानयस्व जयेपिणः । द्रोणाय निहतं शास राजम्‌ 
| शारद्वतीपुतम्‌ ॥ ५२ ॥ सरयोक्तो नेतर युध्येत जातु राजन्‌ द्विजः 
ध पमः ; सत्यवान्‌ हि ज्िलोकेऽस्मिन्‌ भवान्‌ ख्यातो जनाधिप ४३ 


प्राणोंकी रक्षा फरनेके लिये कदाचित्‌ असत्य बोलना पढ़े ,तो 


६ उस असत्य/बोलने बालेको पातक नहीं लागता है ॥४७॥ श्रीकृष्ण 
` और धर्मराज इस प्रकार वाते पररहे थे, कि-इतनेमें भीमसेनने 
. ५ यह कहा, कि-हे महाराज युप्रिष्ठिर | तुम्हारी सेनाफे उपर चढायी 
त करके आनेवाले महात्मा द्रोणको पारडालनेका उपाय मुझे याद 
| आगया था, उसके .श्रजुसार ही मेंने फाम किया है, मालपेके 
~ १ राजाक्ों जो अश्वत्यापा नामका हाथी इन्द्रफे हाथीकी सपान 
) भसिद्ध था, उसको मैंने धुदुर्मे पराक्रप करके मारदाला है और 
. | फिर मैंने द्रोणाचायके पास जाकर उनसे कहा, फि-।४८-५० 

| हे ्हान.! अश्यत्थामा रणमें मारागया है, इसलिये तुम रणमेसे 


पीछेफो लीटजाओ, परन्तु उन पहापुरुपने मेरी बातका विश्वास 


' नहीं कियो और अंशत्थाप्रा परा है या नहीं, यह वात आपसे 
| बूकना चाहते हैं ॥ ४१ ॥ इसलिये हे राजन्‌! अव आप 
१ विजय -चाइनेवाले श्रीकृष्णकी घातका मान रखकर द्रोणाचार्य 

| से फहदीजिये, . किं--अर्वत्थामा प्रारायया: ॥ ५२ ॥ 


है राजन्‌! तुपे उनसे अश्वत्थामाफे मरणका समाचार हदोगे, 


कि-फिर वह ब्राह्मण कदापि यु नहीं फरेंगे,क्यों कि-हे राजन | 
तत तीतील रित 
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अध्याय Fe भाषानुवाद-सहित # (१६ ६७) 
चक्तु' सयुपचकमे ॥५४॥ तपतथ्यभये मग्नो जये सक्तो दुिष्टिरः 
यक्तमत्रवोद्राजन्हतः कुङ नर इत्युत ॥५५॥ तस्य पूर्व रथः पृथ्च्यां | 
_ चतुरंगु्नमुच्छितः। बंभूवेवस्तु तेनोक्ते तस्य वांदा! स्पृशन्महीम्‌ ४६ 
- बुधिष्ठिरत्ति तद्वाक्यं श्रता द्रोणो _प्रहारथः .। पुत्रव्यसनसन्तप्तो | 
निराशो. , जीवितेऽभतरत्‌ ॥:-५७ ॥ . आगर्कृतमिवात्मानं पांडवांना | 
पहात्मनाए्‌ | ऋषिवाक्येन. मानः श्रत्वा च नितं पुतग॥४: ६ 


तुम त्रिसोकीमें सत्येदादी कहलाते हो (इस लिये वह तुम्हारी | 
वातो असत्य नहीं मानंगे ) ५३॥ हे महाराज | भीमकी और | 
 शरीक्रष्णुझी बात सुनकर भादी के कारण अपत्यभापणओ .भयमें | 
डबंजाने पर भी विजय चाहने वाले राजा युधिष्ठिर ऐसा कहने | 
को तयार होंगंये और जब द्रोणाचयेने अश्वत्थामाके मरणके .! 
| विषयमे प्रश्‍न किया तव कहा किः-अशत्यामा मारा गया, फिर | 

धीरेसे जिसमे' किसीको छुनोपी न आवे इसप्रकार कहां कि- | 
| «नरो वा कुञ्जरो वा” अथोत्‌ न. जाने मनुष्य न जाने हाथी, | 
पहले युंधिषिरका रथ. पृथ्वी से चार अंशुल ऊ चा रहतांथा,वह इस. | 
असत्यमाषणंके करते ही. पृथ्वी पर घिसट कर चलने .लगा.£ 
और. उनके घोडे भी. पृथ्वी .पर चलते हुए रथको घसीरने 
लगे ॥ ४४-५६ ॥ और द्रोणाचायं युधिष्टिरसे पुत्रके परणका 
समाचार सुनते ही शोऊ सन्तापे डबगये, उन्होंने अपने जीतन. | 
| ढी आशा छोडदी ॥ ५७ ॥ और ऋषियोंके कहनेसे परेको | 
| महात्मा पाएइ्ोका अपराधी मानने लगे, पुत्रके मरणका सप्ा- 
- चार पाकर उनका मन उचाट खागया, बढे ही खिन्न होगये ऑर 
हे राजन्‌. !. द्रोणाचार्ये धृष्युम्नकी ओर देखा तो सरी 
परन्तु शत्रुओंका दमेन करने बाले ट्रोणाचाय जैसा पहले लड 
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Nae ते 
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विचेताः 'परमोद्रिग्नो धृष्टयुम्नमवेच्य च । योड नाशवदुबद्राजन्‌ है 
यथा पूर्वपरिन्दगः ॥ ४६:॥ , ie 
' इति श्रीमहाभारते द्रोणप्णि द्रोणत्रधपतेणि युधिष्ठिरासत्यकथने 
_ नवत्यधिकशततप्रोऽध्यायः ॥ १६०॥ | 
" 'सब्भय उवाच तं दृषा परमो द्विम शोको पइतचेंतसम्‌ । पञ्चाल- 
| राजश्य छुवो धृष्टयुम्न; समाद्‌ ॥ १॥ य इषा महुजेस्रेण | 
द्रपदेन महामखे लब्धो द्रोणविनाशाय संमिद्धाद्धव्यवाहनात्‌ २ 
सर्घनुजत्रभादाय घोरं जलदनिःस्वनम्‌ । इढज्यमजरं दिव्यं शरां ¦ 
` ६ आशीविपोपमान्‌ ॥३॥ सन्दे काझ के तस्मिस्ततस्तमनलोपमम्‌ । | 
्रोणं जिधांएुः पांचाल्यो महाज्वालमिवानलम ॥- ४. ॥ तस्य 
रूप शरस्यासी दचुऽर्यापणडलान्तरे ।.द्योततो भासरकरस्पेव घनाते 
परिवेपिणः ॥ ४ ॥ पार्पतेन परामुषठं उवलन्तपित ततुः । अन्त- 
|. ऐ थे, वेसा अब युह नहीं करसके ॥ ५८॥ ५९॥ :एकसौ 
नव्पतों अध्याय सम्राप्त॥ १६० ॥ - .. ` 
- संब्जयने कहा कि-हे. राजा इतरा ! द्रोणाचार्यको बड़े ही 
घबडाएहुये और शोकसे खिल्नमनहुए देखकर पचालराजके 
पुत्र ध्टयुस्मने बड़े जोरमें भरकर उनके ऊपर धरावा क्रिया॥१॥ 
इसही इश्चुस्नके राजा दुपदने महायज्ञ्में अग्निका पूजन करके 
; हन्न हुए अभिदेवसे द्रोणका नाश करनेक्रे लिये पाया था | २॥ 
- धसने.बडी.२ लपटोंवाले अग्निक सन पकाशपान द्रोण को पारमे 
की इच्छोसे इहमंत्यश्वावाले और मेधी समान ग॑ पीर गर्जना पाते 
| विजयी वजप हायमें लिया और उसके ऊपर विपेधर स्की 
"६. संयाचे अजर तथा दिव्य वाण चढाया ॥ ३-४ ॥ इस समय 
धघुपी मत्यश्चाके मरडलमेंका वाण, शरद भुके ग्राकाशमंडल 
म पकोशबान्‌ द्रयझी समान चमक रहा था ॥४॥ गानों जलरहा 
4 ऐसी तमतमाती हुई कासवाला धजुप जिस. समय धुपदरयुम्नने 
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अध्याय ] .. -/# भाषानुवाद-सहित # - . ( १२६६ ) | 


कालमनुमां मेनिरे बीच्य सेनिकाः ॥ ` ६ :॥ तमिषु - संहतं तेन | 
3 -भारद्वाजः : प्रतापत्रोन्‌ | दृष्टामन्यत ददेहरंय ` कालपर्यायमाग- 

', वेस ॥ ७ ॥ तत} पयस्नमातिषठदाचा यस्तस्य दारणे .| न चास्याः | 
सत्रोणि-राजेनदर प्रादुरासन्महात्मनः ॥ ८ ॥ तस्य'खदाति चलारि | 
चपा चेकास्प॒तों गता । तस्य चान्रितरभागेन:चयं जगू; पत- | 
चिणः ॥ &॥|स शरत्॑यमासाच पुत्रशोकेन: चादितः । पिविधा- | 
नाच दिव्यानापर्त्राणामप्रसादतः ।।१०॥ उत्स्व्टकांमः शख्राणि | 
विप्रवाक्यप्रचोदितः | तेजसा पूर्यमा णस्तु युयुधे न यत्रा पुरा ११: है 
'३ मृयथान्यत्‌ःसमादाय दिव्यमाडिस चुः । शरांश्च बहांदण्डा- | 
"भान. धृष्टयुम्नमयोधयत्‌ ॥ १२॥ ततस्तं शरवर्षेण महता समया 


६ हाथमे लिया, उस समय सेनिक संमभनेलगे, क्रि-अब हमाग ह 
तकालः सपीप ही झागया है ॥ ६ ॥,भरद्वाजके पुत्र प्रतापी. | 
द्रोणाचाय भी उस वाणके चढायाहुआ देखकर यह समभनेलगे, | 
किं-अब मेरे शरीरका समय- आपहुँचा है ॥ ७ ॥ घृष्ट म्नके | 
'बाणकोा सोकनेके लिये द्रोणाचायने अरज्षांका स्प्रण किया,परन्तु है. 
हे राजन्द्र ! उन महात्थाके अरत्र : प्रकटहुए दी नहीं ॥८॥ है राजन्‌! ह 
द्रोणाचार्यः चार दिन. और एक . राजि तक .वरावर तले ऊपर " 
- चाणो ही वर्षा करते रहे थे, एँचवें दिनके तीन भाग ( पहर ) | 
| बीतगये ततक लंडते रहे, इसके बाद उनके अस्त्र निवडगये & | 
बह पुत्रशोकसे पीडितःहोरहे थे. और इसलिये ही दिव्य अस्त्रोंका 
स्परण करने पंर भी वे प्रझट नहीं हुए थे तथा ऋषियोंके वाक्यका 
। स्परण:करके शस्त्रोंकों त्यागदेना चाहा, इसलिये पहलेकी समान ६ 

4 पराक्रमसे लड भी नहीं सके थे ॥१०-११॥ तथापि बह फिर 
, अड्विरस नामऊां दिव्य घडुंष तरथा ब्रदएइङी समान वाण लेकर | 
टू 


जज मक च्छ 


पृष्टयम्नके. सामने लडनेसगे ॥१२॥ और उन्होने क्रोधे मरकर 
॒ अन्तके युद्धमें वाणो डी बडीभारी वर्षा करके न सहरेवाले इए 
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१२७०.) # महाभारत-द्रोणपवे .# [एकस इवयानवेत चु. 
किरत । व्यशातयच्च, संक्रहो एष्टयुम्नममर्पणम्‌ ॥ १३ ॥ 


शरांश्च शत्रा चास्प द्रोणश्चिच्छेद सायवी। । ध्वजं धनुश्च निशितैः 
सारथिऽचाभ्यपातयत्‌।१४।१्म्नः प्रहस्यान्यत्‌ पुनरादाय काष्ठ - 
कम्‌ । शितेन चैनं बाणेन प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे ॥१४॥ सोऽति- 
विठो महेष्वासो संभ्रान्त इव संयुगे। भन्ने न शितधारेण चिच्छेदास्य . 
ुनर्धनुः॥१६॥ यच्चास्य वाणविकृतं धनू/पि च विशाम्पते । सै 
विच्छेद दुटपो गदां खद्गध्च वर्णयन्‌॥१७॥ घृष्टयुम्न॑ च विष्याध 
नवभिनिशिते। शरः । जीवितान्तकरः क्रुदःक्रुदःरूप: परन्तपः१८ 
शषटयुम्तोय तस्याशयान्‌ स्वरथाश्‍वेमेहारथः । व्यामिश्रयदमेयात्मां 
व्राह्मसस्तरपुदी रयन्‌ ॥ १६ || तेमिश्रा बह्शोभन्त जत्रना बात-` 
रंहः. पाराव तसवर्णाशवाः शोणाश्च भरतर्षभ ॥२०॥ यथा } ` 


युम्नको पींयडाला ॥ १३॥ सामनेसे बाण मारकर धष्युम्नके 


वार्णोके हजारों खएडर करंडाले और तेज कियेहुए चाण भार ' 
केर उसकी ध्वजा, घतुप और सारथिको भी काटडाला ॥१४ 
तव धृष्टयुम्नने'हेसकर दूसरा धनुप सेलिया और उनकी वीच छातीमें 
तेज कियाहुआ वाण मारा ॥ १४॥ महाधनुपधारी द्रोणाचार्ये 
बडी ही चोट आयी, तत्र भी वह युटुमें जरा भी न घडा कर 
अटल खड़े रहे ओर तीखी घारवाला भल्ल नामका भाण मारकर 
भृएद्यृस्नेके घनुंपको फिर कोटडाला ॥१६॥ हे परन्तप राजन! 


` ओषपूति दुंगधप द्रोणने ४४ द्धुम्नकी गदा,तलबार, दाण और 
| धबुप इन सबको काटंडाला तथा उसका नाश करनेके लिये उप्ते 


तेज कियेहुए नौ बाण -मारे॥ १७-१८ ॥ अमेयात्मा, महारथी 

दृष्टयुस्न अपने रथके घोडोंको द्रोणके रथके घोड़ोंके पास लेगया 

आरंद्रोणके बरहा मारनेको तयार होगया ॥१३॥ हे भरतवंशी 

राजन्‌ | उस समय इवहे हुए कबूतरोकेसे रङ्गे तथा लाल रङगके - 

इन दोनों योधां पवनवेशी तथा शीभगापी पोडे चढ़े ही | 
Dit he on 2 ps आक” वळ पाक नए" 
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अ भाषानुवाद-सहितः #. - (१२७१ ) | 
सविदुती मेधा नदून्धो जलदागमे | तथा रेजुमेहाराज विमिश्रा रण 
मूहनि॥२१॥ इपोवन्थं चक्रवन्थं रयवन्थं तथैद च । प्राणाशयदमे- | 
यात्तां द्युम्नस्य स द्विजः २२ स छिन्नघन्ता पाञ्चाल्यो निकृत्त | 
3 प्वजसारथिः । उत्तमामाप्रदं प्राप्य. गदां वीरः परामशत्‌ ॥ २३॥ | 
तामस्य. विशिखेस्ती दणी; चिप्यम्राणां प्रहारथः । निजघान शरै. ७. 
द्रोणः क्रुः सत्पपराकमेः ॥ २४ ॥ तां तु दृष्टा नरव्याघ्रो द्रोणेन 6 - 
निइतां शरे । विमलं. खड्गमादत्त शतचन्द्रञच भाजुमंत्‌ ॥ २४॥ 
` असंशयं तथा भूतः पाञ्चाल्यः साध्वमत्यत। वधपामाचार्ः | 
' मुख्यस्य प्राप्काल मंहात्मन!॥ ..२९ ॥. ततः स : रथनीडस्थ | 
रयस्य रथेपर्या । अगच्छदसिब्यम्य.शतचन्द्रञ्च भाजुमत्‌ २७ 

चिक्रीपु दुष्करं कमे. धृष्ठयुम्नो महारथः । इयेष व्तों भेचुआ | 


शोभायमान दीखरहे ये और जैसे वर्षाकालमें विजलीवाला मेघ | 
- गरजा है तैसे ही वे घोड़े भी रणके . मुह्दाने पर. हिनहिना रहे | 
है थे ॥२०-२१.॥ बड़े सनवाले द्रोशाचार्यने रपावरध, चक्रवन्ध | 
. है ओर. रंथवग्धको.फोटडाला:॥.२२॥ उसके घलुपको काटडाला, | 
ध्वजाकों और सारधीको भी काटडाला,इपतमरकार पीर शृष्टयुम्नको. | 
सङमे लाडांला;शष्टदयुश्नने गदा उच्रकाकर ब्रोणाचार्यके मारी २३ | 

संत्येपराक्रमी महारथी द्रोण ऋषमें भरगये और तीखे वाण म्रः है 
कर उसकी गदाके खड २ करडाले ॥२४॥ नरॉमें.व्याप्र समानं ई 
ृठदुम्नने देखा, क-द्रोणाचार्यने वाण मारकर गदाके खएड२ | 
'कंरदाले हैं तच तो. पाज्ञालपुत्र धृष्टदयुस्नने सौ फुरिलरयोवाली | 
चमकती हुई निमत्त तलवार .वाहरः निकाली और यह समभा, | 
| कि-मुख्य वार्य महात्मा द्रोणाचायके वध समय समीप 
4 आगया है ॥,२५-२६ ॥ महादुष्कर, कर्म करनेकी इच्चासे सो | 
| फु्चियोवाली चमकती हुई तलवार ऊँची करके :ष्टदयुम्न अपने | 


रथकी इपापरसे द्रोणाचार्यके रथकी ईपापर चलागया और रथी | 
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भारद्रामस्य संयृगे।२व्सोऽतिष्ठ्र युगमध्ये चे युगसन्नहनेपु च | 

जपता चाश्वानां तत्‌ सन्याः समपूजयन्‌ ॥ २६ || विषं 
| | युगपालीषु शोणानप्यधितिषठतः । नापरयदन्तरं द्रोणस्नदद्भुतमित्रा 
भवत्‌ ॥ ३० ॥ क्रिम शयेनस्य चरतो यर्थत्रामिपश्द्विनः | त | 
रीदभीसारो द्रोणपार्पतयो रणे ॥ ३१.॥ तस्य पारावतानश्वा- 
न्रयशवस्या पराभिनत्‌ । सर्वानेकेकशो द्रोणो रक्तानशरान्विवर्जे- | 
| थन्‌ ॥३२॥ ते इता म्यपतन्‌ भुमी धष्युम्नस्य वाजिनः । शोणास्तु ¦ 
पर्यपुच्यन्त रथवन्धाद्विशाम्पते ॥ ३३ ॥ तान्‌ हयान्निहतान 
दृष्टा द्विजाग्रेण स पार्पतः । नामृष्यत युधां श्रेष्ठी याङ्सेनिर्महा- 
६ रथ! ॥३४॥ विरथः स ग्रहीत्वा तु खड्गं खद्गभृताम्षरः। द्रोणम- 


neon eee, 


घत्रीमे वैठेहुए द्रोणाचायके पास पहुंचकर उनकी छातीको चीर 
डालना चाइनेलगा ॥ २७-२८! बह जुएके मध्यभागे, घो ड़े कि 
कन्धोंपर तथा जाँघोके आधेंभांग पर खड़ा होगया, उसकी इस 
फुरतीको देखकर सेनिक उसकी सराहना करनेलगे ॥ २६ ॥ 
| धृष्टदयुम्न जुएके किनारे पर तथा लालःघोडोकी पीठपर इसप्कार 
खडा या,कि-ट्रोणाचार्यक्ो उसके मारनेंका अवसर री नहीं मिला, 
उसका यह काम वटे :यचरजका हुआ था ॥३०॥ जैसे दो बाज 
मांतरी इच्चांसे आपसमें मांरापार करते.हं तपे ही रणभूमिमे 
द्रोणावायं और धष्टदयुम्नमें चेट होनेलंगीं ॥२१॥ द्रोणाचार्यने 
रथशक्ति मारकरः धष्ठदयृम्नफे फवूतरकेसे रहक्े सप घोड़ोंो 
मारडाला और अपने लाज रे घो डोको वालिया ३२देराजन ! 
धएद्युम्नकेः घोड़े परकर. पृथिवी पर गिरंगये छर द्रोणके लाल 
-रङ्गके घोड़े रथके यन्धनमेसे छुंटाये ॥३३॥ महात्मा द्रोणाचार्यने 
रे घोडोंके मारडांला यह देखकर योधा य्रॉमे श्रेष्ठ पाना ना नेवी ला 
| महारथी. धृष्टद्युम्न इस-वातको सह नहीं सका ॥ ३४ || रथे 
१ दीन हुआ खजवारियोंपे श्रेष्ठ ध्एटयुम्न तुरन्त दी तलवार लेकर \ 
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- (अध्याय ||... # भाषाहुवाद-सहित # ( १२७३) 
: ( -श्यपंतद्राजन वैनतेय इबोरगय ॥३४॥ तस्य सवे वी राजन मारः 
- द्वाजं जिघांसतः । यथा रूपं पुरा दिष्णोहिंरए्यकशिपोर्बंधे ॥१६॥ | 
“६ स तदा विविधान्‌ मार्मान्‌ पत्रराश्चिकविशतिम्‌ । दशयामास कौरव्य | 
- ¶ पापेतो, विचरत्रणेः ॥ ३७॥ श्रान्तश्च ्ा्तमाविद्धमासतं प्रतं 
छतम्‌ । परिहृतं निश्ठत्तञ्च खड्गं चम च धारयन्‌ ॥३८॥ संपातं 
` १ समुदांणञ्व दर्शयामास पापतः | भारत कौशिकऽ्चेत्र सातं चेव 
१ शिक्षया (१६) दशुयन्नचरच ढु द्रोणत्यान्वचिक्रीषेया । चरतरतरय 
, ३ तन्मार्गान्‌ विचित्रान्‌ खड्गचमिणः ॥४०॥ व्यस्मयन्त रणे योधा 
' 8 देवताश्च सागता! | ततः शरसह्रण ,शतचन्द्रमपातयत्‌ ।४१॥ 
4 खडगेळ्चमं च सम्वाधे शृष्ठद्यम्नस्य स द्विजः । ये तु वेतस्तिका नाप 


`€ जेते गरुड साँपके ऊपर दोडता है तेसे ही द्रोणाचायके उपरे 
.६ दोडा ॥ ३४ हे-राजन्‌ ! उस समय जैसे पहले हिरण्यकशिपुका 
ˆ $ वध करते समय विष्णु भगवानने शोभा पांयी थी तेसे ही इस 
समय धट युम्न. भी शोभा पानेलगा ॥३६॥ हे छुरुवंशी राजन ! 
| धष्टदयुम्न इस समय तलवार और ढाळ लेकर द्रोणका मारनेक 
| लिये रणमें कूदता हुआ फिरनेलगा उसने भ्रान्त ( तलवारफे 
4. नोलांकारसे घुपाना ) उद्श्नान्त ( हाथ ऊँचा करके तलवारके 
| घुपांना ) आविद्ध ( अपने शरीरकं आसपास तलवारको गोदा 
: छारसे घुपाना ) आहुत ( वेरीका दवानेके लिये जाना ) प्रछत 
| (.तलवारकी नोकसे वेरीके शरीरको छूना ) छव ( वेरीका 
६ धोंखी देकर उसके शरीर पर शस्त्र मारना ) परि ( वैरीके 
दाये वाये करवटपें पहुंचना.) निच ( पीछेके पर करक घूमना ) 
. ६ संपात ( सोपनेसे. प्रहार करना ) सश्चुदीण ( लडाईमें अपनी 
| अधिकता दिखाना ) भारत ( अङग प्रसङ्ग भागोंमें घूमना) कोशिक 
(विचित्र. खूपसे : द्वारका. घुमाकर दिखाना ) आर सारत 
(छुपकर ढाल पर तलद्रारका महार फरना ) आदि बुरूष सकी 
nro TF काल हा... हड कळ एक रस च का 
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| शर ह्यासन्नयोधिन! ॥४२॥ निङ्ष्ठयुदधे द्रोणस्य चान्येषां सन्ति तते 
(शरा! । के शारद्रनात्‌ पाथोद द्ोणेबेकर्तना तथा ॥४३॥ परयुम्म- 
{| युयुधावाभ्यापरमिमन्योशव भारत | अथास्येपु सबाधे हह परमः 
| सस्मतप || ४४ ॥ अम्तेवासिनमांचार्यों जिर्धाछुः पुत्रसस्पितस | 
| तं शरैदशविस्तीदणशिच्छेद शिनिपुङ्गवः । ४५ ॥। पश्यतस्तव 
पुत्रस्य कणस्य च महात्मन! । अस्तमाचायसुख्येन धुष्टब्रुम्न-. 
| मोचयत ॥ ४३ ॥ चरन्तं रथमार्गेप सात्यरि सत्यविक्रममू । 
॥ ट्रोणकणान्तरगते कृपस्यापि च भारत ॥ ४७ ॥ अपश्यतां महा- 


| प्रारकी तलवारफ़े घुमानेकी कलायें भी शिक्षाके अनुसार दिखाई 3 
3 थीं और रणमें ढाल तलवार लेकर विचित्र रीतिसे बहुत ही. 


घुमा था, उसके रणभूमिमें घमते देखकर दशेकरूपसे इफ हुए 


देवता और वोधा बडे ही आश्चयेमें दोरहे ये,परन्हु शेण]चायेने 
|` वितस्त नामक एक विलसत लंबे हजार बाण मारकर धएय्रम्नकी 
शतचन्द्र नामकी तलवारक तथा ढालके खंडर फरडाले, वितस्त 
| नामके षाण समीपसे युद्ध करनेके काभे उपयोगी होते हैं, वे 
{ वाणं द्रोणांचायक पास ये, हे भरतबंशी राजन्‌ ! द्रोण, अर्जुन, 
॥ अरत्रत्थापा, कण, परद्चस्न, युयुधान और अभिमन्धुक्रे सिवाय 
॥ दूसरे किसीके पास ऐसे वाण नहीं थे, प्रोणने थे पाण प्रारकर 
4 धृष्दयुम्नका पीडित करना आर्म करदिया और फिर अपने 
4 शिष्य तथा पुत्रसपान. धृष्ठदयुम्तक्रो ठोर पारडालनेकी इच्छासे 

| अत्यन्त मान्य हह याण पद्ुप 'पर चढाया, परन्तु इतनमें ही 
सात्यक्रीने दश तेज बाण मारकर उस बाणके खणड: २ कर 
`| डाले॥३७-४५॥ ओर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन तथा फणे सामने 
॥ द्रोणावायके घत्रहाइटपें डाले हुए धष्ठच भ्मको वचादिया ॥४६॥ 

हे भरतवंशी राजन्‌ | इस. समय संत्यपराकरमी सात्यकी, द्रोण 


र | 
। तथा कुगाचायके वीचमें रथक्ी चाले दिखाता हुआ इमरहा 


मह वि. 


अय 2 शै माषाबुवाद-सहित्त क (१ भाषानुवाद-सहित्र क्र. ( १२७४ ) 
“६ साथ्विति॥ ४८॥ दिव्यान्यस्त्राणि सर्वेषां युधि निध्नन्तमच्यु- | 
| पेम । अभिपत्य ततः सेनां विष्वक्सेनर्धनज्जयो ॥ ४६ ॥ घन- 
“६. ऽअेयस्तत्‌ः ऋष्णपत्नवीत्‌ पश्यः केशव । आवार्थरथद्ठ्यानां मध्ये | 
-कीडन्मधृद्रहः ॥ ५० ॥ आनन्दयति मां भूयः सात्यकिः सत्य- 
१ विक्रम! । माद्रीपुत्रौ च भीपञ्च राजानञ्च युधिष्ठिरस ॥ ४१ ॥ 
4 थच्छिवयानुद्धवः सन्‌ रणे चरति सात्यकिः | महारथानुपन्हीडन्‌ 
| हृष्णीनां कीत्तिउहवेतः ॥५२॥ तमेते प्रतिनन्दन्ति सिद्ठाः सैन्यास 
3 विस्मिताः | जेयं सपरे इृट्टा साधु साध्विति। सात्वतम्‌ । योधा- | 
4 श्रोमयत! सर्वे कर्मभिः समपूजयन्‌ ॥ ५३॥ ` ' | 
| ` इति श्रीपहामारते द्रोणपर्वोणि द्रोणवभ्रपवेणि संकुलयुद्ठ 
१ . ¦ ` ` एक्नवस्यशिकशततमोऽव्यायः॥ १६१॥ _.. || 
4 था ॥ ४७ ॥-रथृङे भागोंमें घूमते तथा बुद्में सब है दिव्य अस्त्रो. | 
` नह करते हुए घेयेपारी सांत्यकीरे देखकर श्रीकृष्ण तथा अर्जुन 
| एन्य घन्प् कहकर उसके धन्यवाद देरहे थे, श्रीकृष्ण और अशु न |. 
€ सेनाके समीपम आगये तथा अजु चने श्रीकृष्णसे कहा, कि- 
"१ हे केशं] शत्र योक संदर करनेवाला पधुवंशी सात्यकी द्रोणाचार्य | 
-१ आदि रथोंके आगे घूपरदा है, और एके, धमराजका, थीमको, 
` १ नडुज्शे तयां. सहदेवका आनन्द देरहा है ( इसके देखिये ) | 
$ जित शिक्षाप्ते नम्नतांवालो और हृष्शिवंशकी कोचिको बढाने ॥ 
4. बाला सात्यकी पहारथियोंक्े। खिलाता हुआ रणे खूब घूपरहा । 
| - है॥ ४८-५२ और ये सिद्ध पुरुष तथा सेनायें अबरजमें होइर | 
` ॥- रणमें सात्यकी अजेय समझते हुए, ठोक है, ठीक है, कहकर 
घन्यवाद देरे हैं और दोनों ओरके योधा सात्यकिके पराक्रमो | 
` | सराहना कररहे हैं, यह देखकर झुमे बडा ही हप होता है १३ | 
.६ -एक सौ इयाने अध्याय सपाप् ॥ १६१ ॥ 


५3 अध्याय ]  . 
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[ Lai lin ता | दब 
(१२७६) ॐ महाभारत-द्रोळप्चे # | एकसौवानवेवाँ १: : 
7 सळजय उवाच | सात्वतस्य हु तरम दृष्टा दुर्योधनादयः । 
शैनेय॑ सर्वतः कृद्धा वारयामासुरण्जसा ॥ १ ॥ कपः कर्णोऽथ 
संपरे तव पुत्राश्न मारिप । शने यं त्वरयाभ्येत्य विनिघ्नन्‌ निशितः 
शरैः ॥ २ ॥ युविष्टिरस्ततो राजा माद्रीपुत्रौ च पाणडवों । भीग- 
सेनश्च वलवान्‌ सात्वतं पयवारयन्‌॥ ३ ॥ कणाश्च शरबपण | 
गौतमश्व- घर दुर्योधनादयश्चेत्र शैनेयं पयवारयन्‌ ॥ ४ ॥ 
तो हि सो घोररूपिणीम्‌ | वारयामास शेनेयो 
पोधयंस्ता ७ .॥ तेपापश्नाणि दिव्यानि संहितानि 
महात्मनाम्‌ । वारयामास bom ॥ ६ ॥ क्र र- 
[योधनं जज्ञे तस्मिन्‌ राजसपागमे । रुद्रसेपेत्र हि क द्धस्य निम्नत- 
, सञ्चयने कहा, कि-हे धृतराष्ट्र | दुर्योधन आदि योधा रात्यंत- ` 
वंशी वीर पुरुपके,पराक्रमको! देखकर- तुरन्त कोधमें भरगये और 
उद्दोंने चारों ओरपे शिनिके पौत्र सात्यकीके घेरलिया ॥ १ ॥ 
हे राजन तुम्हारे पुत्रोंने, कृपाचायेने और करणने. इस लड़ाईयें 
शीघ्रतासे सात्यकिके ऊपर धावा क्रिया ओर उप्तके तेज किये 
| हुए वाण मारने लगे ॥२॥ यह सव देखकर राजां युधिष्टिर 
नकुल, सहदेव और वलवान्‌ भीमसेन, सात्यकीकी रक्षा करनेके 
लिये उसके चारों ओर आगये ॥ ३॥ और जैसे २ पाएडव 
| सात्यक्रोडी रक्षा करनेके लिये चारों ओर घूपनेलगे, तेसे२ कर्ण, 
- | महारथी कृपाचाय आर दुर्योधन आदि तुम्हारे पुत्र वाणोंकी वर्षा 
करके सात्यक्रीको ढ$ंगे लगे ॥ ४ ॥ परन्तु हे राजन!सात्यक्रीने 
4 
| 


उन सव महारथियोंक्रे साथ लडाई कर, अपने ऊपर होनेवाली ॥ 
वाण-व्पाग एकसाथ छिन्नभिन्न करढाला ॥ ४ ॥ उस  पहा- 
संग्राममे उन पहात्माओोंके छोड़े हुए अनेक मकारके दिव्य अस्त्रोंके 
. पीबेफो इटादिया ॥६॥ जैसे पहले केपमें भरेहए रुद्रने पशुओ्रोंको 


मंदार किया था तसे ही इस समय राजाओंने आपसका संहार 
5४ कचकच ए सक फक क 
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Te डल 


६ स्तान्‌ पशुन्‌ पुरा ॥ ७॥ इस्तानाहुत्तमाङ्गाना काम काणाऽ्च 
"६ भारत, छत्राणांश्वापविद्धानां चामरोणाश्च सञ्चयैः ॥८॥ राशयः 
"९ सम व्यहश्यन्त तत्र तत्र, रणाजिरे । मञ्चक रथैश्चापि पतितैर 
:-4 पहांसुने! ॥ ६ सादिभिरव हतैः शरैः सङ्ीणी वद्चुधाभवत । | 
4 वाणपातनिकृत्तास्तु योधास्ते कुरुसचम ॥ १०॥ चेष्टन्तो विवि- ' 
-६ भारचेष्टा व्यहश्यन्द महाहवे । वत्तमाने तथा युद्धे घोरे देवासुरो- 
-॥ पमे-॥ १६ ॥ अग्रवीत्‌ क्षत्रियांस्तत्र धर्मराजो युधिष्ठिर; | अभिः 
3 द्रवत संयत्ताः कुम्भयोभिं. महारथाः ॥ १२॥ एपो हि. पापतो 
| .वीरो : भारद्वाजेन सङ्गतः '। घरते च यथाशक्ति भारद्वाजस्य 
| नाशंने ॥ १३ ॥ यादृशानि हि रूपाणि दृश्यन्ते स्म महारणे । 
` 4 श्रय ट्रोखेश्च - संकर द्ध पातयिष्यति पारप} ॥ १४ ॥ ते यूयं 
- ३ सहितो भूला युध्यध्वं कुम्भसम्मत्रमू । युधिष्ठिरसमाइक्ताः छञ्जः 


4 करडाला ॥ ७॥। हे भरतवंशी राजन्‌! रणभूमिमें करे हुए हाय, 
शिर, पन्ुष, वाणोंसे टूटे पड़े हुए छत्रोके तथा चापरोंके ढेर ८ 
.डूढे हुए रथोंके पहिये, टूटी पडी हुई बड़ी २ ध्वजायें, मरे हुए 
| घुडसवार और शोमे रणभूमि खचाखच भरगई थी,हे कुरुरुंशमें 
- 8 श्रष्ठ राजन ! वाणोके प्रहारोंसे कटे हुए योपा रणभूमिमे अनेकों 
| | 'अंकारकी चेष्ठाये करते हुए दीख रहे थे, इस प्रकार देवाघुर संग्राम 
॥ 'क्षी समान महाघोर युद्ध चलरहा था, उस समय धर्मराज युपिष्ठिरने 
:4 लडनेवाले क्षत्रियोंते कहा, कि हे मदारथियों तुप सव रणमें तयार 
' 4 होकर द्रोणाचार्यके ऊपर धावा वोकदो ॥६-१२॥ वीर धष्टयुम्न 
4 


| द्रोणाचारयक्े साथ युद्ध कररहा है, वह द्रोणाचारयेका नाश करनेके 
. लिये यथाशक्ति उद्योग कररहा है॥१ १॥भौर उसके रूपको देखकर 
| मालूम होता है, कि-को में भरा हुआ धृष्ठयुम्न आज रणमे ह्रोणा- 
॥ नायको अवश्य ही मारडालेगा ॥ १४ ॥ इसलिये तुम सव इक 
| होकर द्रोएके साथ लड़ो, युधिष्ठिरके ऐसी साजा देते ही छञ्जय 


Pan 


म 


( (९७८) ` ॐ महामारत-द्रोणप्वे क [एकसौवानवेबाँ | 
० 0 00 NMR) 


रानां महारथा।॥ १५ ॥ अ्रभ्यद्रभन्त संयत्ता भारदाज जिघां 
सत्र! । तान. समापतत! सर्वान्‌ भारद्वाजो महारथः ॥ १६ ॥ 
अभ्यवत्तत वेगेन मत्तेज्यमिति. निश्चितः । प्रयाते सत्यसन्धं तु ¦ 
| समकम्पत ` मेदिनी-॥.१७॥ ववुर्वाता, सनिर्घातास्त्रासयाना.वरू- ; 
५ थिनीम्‌। पपात महती चोल्का आदित्यान्निशवरन्त्युन ॥ १८॥ § 
३ दीपयन्ती उभे सेने शंसंतीव- महद्भयम्‌ । ,नञ्बलुश्चेत्र शस्त्राणि §. - 


| भारद्वाजस्य मारिप ॥ १६ ॥ रथाः स्यनन्ति चात्यर्थं इयाश्चा- है ` 


श्रणयपातयन्‌ । इतोजां इव चाप्यासीद्ारद्वाजो महारथः ॥ २०॥` 
्रस्फुरन्नयनङचास्य वामया हुस्तयैत्र च । विमनस्कोऽभवद्युढु द्या 


'धा्पतमग्रत। ॥ २१॥ ऋषीणां त्रह्मवादानां स्वर्गस्य गमनं प्रति । |... 


है घुटने ततः माणामुत्स्टयुपचक्रमे | २२॥ ततरचतु्दिशं सन्यः 


राजाओंके महारथी तयार होगये और द्रोणा नाश करनेकी 
'इच्छासे उनके सामने जाउटें, सत्य प्रतिज्ञा वाले महारथी द्रोणा- 
चार्यं भी प्राण देनेका निश्चय करके उन महारवियोंके सामने लडने. 
3 फो आगये, इस समय पृथ्वी डगमगाने लगी, वजकी समान घोर 
शब्दे करते हुए तीखे पवन सेनाको भय देते हुए चलने लगे, सूये- है. 
पएडलपेंसे बडेर ऊके. निकल कर पृथ्वी पर गिरने लगे १४-९ . 
{ उन्होने दोनों सेनाओमें उजाला करदिया और द्रोशाचायके शख 
महाभय दिखाते हुए मड्वलित होउठे रथोकी घडी भारी घरधराहट 
होने लगी; घोडोंकी शाँखोंमेंसे शाँस टपकने लगे और महारथी 
६ द्रोणाचाय मानो व्रहित होगये हों ऐसे दीखने लगे ॥ १६ ॥ 
3 उनकी बोर आँख और वाया हाथ फड़कमे:लगा तथा रणभूमि 
में घृ युम्नको देखकर वह उदास होगये ॥२१॥ बह ऋषपियोंके 
वेदः समान वचनोंको. याद करके स्मर्गमें जानेके लिये उत्तप प्रकार 
के युद्धसे प्राण त्यांगनेको तयार हो गए ॥ २२॥ इतनेमें ही 
2 उस ुपदके पुत्रकी सेनाने द्रोणको चारों ओरसे घेर लिया और 
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ब अध्याय J] ˆ # भापालुवाद-सहित # ` (१२७६) | 


| - । निहन्‌ ज्ञ्रियब्ञांतान्‌ द्रोण! पर्यंचरदरण २३ | 
१ हतवा विशतिसाइसान्‌ क्त्रियानरिमईन! । दशानि तीदणा- | 
ग्रेलप्रीदिशिंखेः शितेः ॥२४॥ सोऽतिष्ठदाइवे यत्तो विध्मोऽञ्नि- ! 
रिवे.ज्वलन्‌ | क्त्रियाणाममावाय ब्राह्ममस्त्रं समास्थितः ॥ २५ ॥ | 
पवाल्यं बिरथं भीमो हतसर्वायुर्ध बलम्‌ । छुविषएणं परातन 
सरपण; समभ्ययात्‌ || २६ ॥ ततः खरथमारोप्य पाञ्चाल्यः 
परिमईनः | अन्रती दभिसम्मेच्य द्ोणमस्यन्तमन्दिहात्‌ ॥ २७ || 
न स्वदन्य इहाचोये योडपुत्सहते पुमान्‌ । तरस्य माखधायेव : 
| स्यि भार! समाहितः || ६८ ॥ स तथोक्तो महावांहुः सर्वभार- | 
द्रोणमी च्रियोके टोलोंका संहार करते हुए रणे घूमने लगे२३ | 
बैरियोंका संहार करने बाले द्रोणने इस लडाईमें बाण मारकर | 
,६ बीस. हजार. चत्रियोंका संहार कर डालो. तथा ए* हजार हाथियों । 
: की-तेन दाणोसे मारडाला ॥२४ ॥ इस समय द्रोणाचार्य रणमें | 
१ उदयतःोकर निधू प अग्निकी समान दमक रहे थे,- जव उन्होंने 
तत्रियोंका संहार करनेके लिये ब्रह्मास्त्र उठाया ॥२४.॥ उस | 
१ सपय मदात्मा पृष्टद्युम्न रणमें विना रथके खडा था, उसके सत्र | 
युधं निवडगंयेः थे और वह बहुत ही उदास होरहा यां ( परन्तु 
इत अनीके समये) भीमसेने दौडा२ उसके प्रास आपहुँचा | २६॥ | 
१ ओर पृष्दयुम्नको. अपने रेथमें वैठालं कर, समीपमें हौवार्णीकी है | 
' बष करते हुए द्रोणाचार्य ओरङो देखकर पृष्युम्नसे कदा, | 
3 कि-॥-२७:॥ हे धुएटदयुर्न ! तेरे. सिवाय दूसरा कोई पुरुष भी 
द्रोणाचार्यके,साथ नहीं सड़सकता, अब तू शीघ्रतासे इनका नाश 
] कर; द्ोणाचार्यका मारेका भार तेरे उपर शी है॥ २८॥ भीम | 
की इस. वातके सुनकर मावो शष्टयुम्नने करपे भरकर) सव | 
सो सने बालां, इ और दा जनम सहने वाला, इह और वेगवाला घुष हायमें लिया ओर 


' 
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| किरत्‌॥ ३० ॥ तौ न्यवारयत शरेष्ठ. सरञ्धौ रणशोमिनौ-। 
५ उदीरयेतां ब्राह्मण दिव्या्यसत्राण्यनेकशः || ३१॥ स महा- 
स्त्रेमंदरान द्रोणमाच्छादयद्रणे । नित्य सर्वाएयस्राणि भार- 
3 द्वानस्थ पापता ॥३२॥ स बशाती 7 शिरश्चैव घाहिकांन कौर- 
चानपिः। रक्षिष्यमाणान्‌ संग्रामे द्रोणं व्यप्मदच्चुतः! | ३३ ॥ 
॥ शश्युम्तस्तथा राजम्‌ गमस्विभिरिवाँशुमान्‌ ) ,बमौ प्रच्छादय: . 

न्नाशाः शरणाले! समन्ततः ॥ ३४ ॥ तस्य द्रोणो पन्नुश्छित्वां | 
4 विष्वा चेनं शिलीदुखेः । ममोणयभ्यहनद्भय; स व्यथां पंरमोम- | 
- है गाद ॥. ३५ ॥ ततो भीमो इढक्ोधो द्रोणस्याङ््िष्यतं  रथमू । । 
शनकैरिव राजेन्द्र द्रोणं वचनमत्रवीत्‌ || ३६ ॥ यदि नामःन | 


3 जिनको युद्धम पीडेको नहीं हटाया जासकता था ऐसे द्रोणको | 
3 रणमेसे पीछेको इटानेकी इच्छासे उनके ऊपर वाणोंकी बर्षा करना £ - 
| आरम्भ करदिया ॥ २६-३० ॥ क्रोधमें भरे और रणामे दिपते ६ 
१ इए वे दोनों योधा एक दूसरेके ब्रह्मास्त्र मार रहे थे ॥ ३१ ॥ ६: 
हे पहाराण ! धृएयुम्नने वढे२-अस्त्रोंका प्रहार करके इस मारा- [ ` 
- मासम द्रोणाचायका ढकदिया और उनके सब अस्त्रोंके खंड २कर | 
हाले ॥२२॥ तथा वसाती, शिवी, बाहीक और कौरव, णो कि- 
संग्राममें होणाचा्यकी रक्षा कर रहे थे उनके शी वाण मारे ३३ 
है राजन्‌! इस, समग्र दशों दिशाओंको, बाणोंसे दकता हुआ | 
` (- पष्ठदृंगुम्न, किरणोंते , दिशाओंको  उज्वल करते हुएं दूय | 
समान प्रकाशित होरहा था .॥ ३४ ॥- फिर द्रोणाचार्यने बाण | 
मारकर धुष्टयुम्नके घसुपको काट डाला, और उसके मर्मस्थानो $; 
(का घायल करदिया इससे उसके वहा.पीडा होते लगी । ३५] | 
फिर दद कोष वाले भीमसेनने होणके रथके पास जाकर धीरेसे : |: 
3 यह वात कही, कि-हे आचार्य! यदि पिअ चर नी | कुर नीच | 


"| शरानस्थन द्रोण दुवारणं रणे । विवारयिधुराचार्य शरवपेरवा- १ 
| 


अध्याय-]. .. ॐ भाषानुवांद -सहित ॐ (१२८१) | 
$ -युध्येरञ्जित्तिता प्रह्मवन्धवः। स्त्रकमेभिरसन्तुष्ठा न स्म चत्र क्य 
है | ,सजेतु.] २७ ॥ अहिंसां सर्वभूतेषु धम ज्यायस्तर विदुः | तस्य च 
. $ ब्राह्मणो मूं भवान्‌ हि ब्ह्मविच्णः ॥ ३८ ॥ त्रपाकवन्म्लेच्छ- 
4: गणान्‌ हृत्वा चान्यान्‌ एथग्विधान्‌ । अज्ञांनान्सूहवद ब्रह्मन्‌ पुत्र 

| -दारषनप्सया || ३६ ॥ एकस्याथ वहून्‌ हत्वा पुत्रस्याथमंविद्यया। 
-सबकमस्थान्‌ दिकमरथों न व्यपत्रपसे कथम्‌ ॥ ४० ॥ युस्यार्थ 
१ शस्त्रमादायः यपपेरय च जीवसि | स चाद्य पतितः शेते पृष्ठेना- 
. ६. वेदितस्तेव.॥ ४१॥ धमराजस्य तद्वाक्यं नाभिशङ्गिएुमहसिं । ए4- 
: ६ शुक्तस्ततो द्रोणो भीगेनोत्ठज्य-तहुनु। ॥ ४२.॥ सवाएयखाणि. 


: ब्राह्मण अपने काममें असन्तुछठ होकर न लडे तो इस प्रकार 
.६ चत्रियोका नाश न हॉ ॥३६-३७॥ सकल माणियांकी हिंसा न |. 
-करना, इसको शाखनयेत्ता महान्‌ घम मानते हैं, ब्राह्मण उस अहिंसा. £ 
3 धमकी मूल हैं और आप तो उन वेदवेत्ताओंपें श्रेष्ठ हो अर्थात्‌ ६ 
'३ ब्रह्मज्ञान करानेका काम आपके अधीन है ॥ ३८ ॥ परच्तु |; 
`} हे ब्राह्मण ! तुमने तो पुत्र और ख्रीके लिये धन इकहा करनेकी, 
3 इच्छासे!चाएडालकी समान, अपनेर धर्मपर चलने वाले अनेकों, 
स्लेच्छोंको तथा अनेकों राजाओंको मूढकी समान मोइके . वशमे १: 
॥ होकर मारडाला है ॥ ३१६ | एंक पुत्रके लिये अधर्मसे.भरी हुई: है 
विद्याके द्वारा अर्थात्‌ ऋषत्रियह॒च्िसे क्त्रियधर्मका वततव करनेवाले | 


4 क्षत्रियोंक्ो तुमने मारडाला है ओर मारडोलनारूप हिंसाको तुम 
` अपना धर्म मान वेठे हो, इस वातसे तुम्हें लज्जा क्यों नहीं. £. ` 
ती १ ॥ ४० ॥ हुम जिसके लिये शखर उठाकर लडरहे. झे, 
| जिसके लिये जीरहे हो, बह ते आज पराहुआ पृथ्वी पर सो 
रा है जिसकी. तुम्हें खबर भी नहीं है॥ ४१ ॥ घगराजने तुप्रसे 
`€ यही बात कही थी; कि-जिंसं पर तुम्हे सन्देह नहीं करना चाहिये 
र. था, भीपसेसके ऐसा कहने पर भासा मोया याच य भीमसेनके ऐसा कहने पर धमाला .द्रोणाचार्यने पतुपका 


१६१. . 
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नेंदि च ॥४३॥ सग्ामे क्रियर्ता यन्नो बवीस्येप पुन! पुन! । पारड- 


वेभ्यः शिवं बोऽस्तु शास्त्रमश्युत्सूजाम्यहय्‌ ॥४४॥ इति तत्र महा- 
राज माकरोशदे टौणिमेव च । उत्पुज्य च रणे शस्त्रं रथो परथे निविः 


'तल्छिद्रपाङ्गाय धृष्टयुम्न! प्रतापवान्‌॥ ४६ ॥ सशर॑ तहुलुधरिं 
संन्यस्यास्थ रये ततः । खरगी रथादवप्लुत्य सदसा द्रोणमभ्पः 


मास्यितः ॥४६॥ तथोवत्वा योगमास्थाय उयोलिभू नो महातपाः | 


So en ५५-४० 


नीचे डालदिण ॥ ४२ ॥ पिर भरद्वाजके पतिशात्मा इत्र, सब 
' शह्नोे त्याग. देनेक्री इच्चासे कहने लगे, क्रि-दे कर्ण | 
ओ कर्ण ! और हे कृप | दे दुर्योधन ! तुके वाररकहता हूँ, कि- 
| तु संग्रामक्े लिये उद्योग करे और पायडबोंकी भरते तुम्हारा 
| कल्याण हो, में अब शासका त्याग करदा हूँ ॥४३ ४४॥ है पहा- 
रागप्रहापतुपषारी द्ोणादार्यने ऐसा कहकर पावर के शख फक 
दिया; फिर वह अश्वत्थाया शा नाम लेकर पुतरने लगे और प 


और संब माणिक अभयदान दिया, प्रतापी धष्चुम्नने द्रोणा 
| चांयके इस अवसरसे लांभ उठायो, थमे घोर. घडुपके रथ 
५ डालदिया. ओर नही तलवार'ले कूदकर रथम नीचे उत्तरं पढ़ा 
"४ षया एक सणा दोश चार्के पास जापँश ॥ ४६॥ ४७॥ 
| | श्युम्नने दरोगा नाथे घेरलिंया, यह देखकर मठुष्य तथा दुसरे 
ये शाणी हाहोकार करने हागे ॥ ४८॥ ओऔर/भब॑म्नके धिकारे 
3, पचन, करने लगे, इयर मदातेनस्ी श्रोशाचायंने 'तथासु! कह 


A 
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घमात्मा हातु हामोऽभ्यभापत । कण कणे 'महेष्यास कृप दुर्योध- 


श्य च ॥ ४४ ॥ आभयं सर्वभूतानां परददौ ,योगमीयिवान्‌ । तस्य 


| यात्‌ ॥ ४७ ॥ हाहाकृतानि भूतानि माञुपाणीतराणि च! द्रोणं ' 
| तथा गतं दृष्टा धृष्टयुस्नवशजञतय ॥ ४८ ॥ ददार शशक्चक्ु- : 
| रहो थिगिति भान्नुतन्‌ । द्रोणोऽपि शस्त्राणयुत्सुज्य परम सांख्य- 


षो बैठक पर योग साधरंके लिगे वित्तो स्थिर करके देठगये ४९ 
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नार प्रेम झुम. ४२ ॥ 'दिवमाछ्ामदाचायः साक्षात सद्भि- 
श ढु राक्रेमास्‌ | हो सूयाविति नो बुदिरारी त्तरिप्स्तथा गत ॥५.३॥ 
-॥ पकाग्रपित्र चाप्रीच, ज्योतिमिः. पूरितं नथः । सप्रपद्चत चामे 
५ भारद्ाजरिवाकइरे .॥ ५४॥ निमेषशात्रेण च तज्ज्योतिरस्तरधी 

- ॥ यवन आसीत क्रिलेकिलाशब्द! परहृष्टानां दिवोकसाम ॥ ५४ ॥ 
| ब्रह्मलोक गते-द्राणे घृतरय॒म्ने च मोहिते । वयमेव तदाद्राचम पञ्च 


6 को त्यागकर ज्ञोनस्वरूपका आश्रय किया और योगके वलसे तेजो 
| पेय ससि धारण करके सनातन पुराणपुरुष बिप्शुङा मनमें ध्यान 
करने लगे ॥४६ || ५२॥ उ गोतिःस्रा मदायशस्वी द्रोणाचायंने 
` १ झाले भागपेंसे हुलक जरा ऊंचा क्रिया, चक्षारथरको -रिथ 
| छिया, आँखें गोली आर अन्तःकरणमेंके विपयोके दूरकरके 
१ हृदयमें धीरज घर, सृष्टि, स्थिति ओर प्रलयके कत्त, देवरवेश, 
| उ“काररूप; एकान्तर परब्ह्मका स्मरण करके पूरक अपिगणडलो 
3 के-साय, सत्युरुषोंसे भो दुलभ ऐसे स्वग-छो कमे पाण्डर 
| और कौरदोंके पुरु द्रोशाचाय पधारये, हे महाराज ! ज्योति! 
स्वरूप द्रोण जिस समय स्वर्गका नानेलगे उस समय आकाशम 
मानो दो सूय उदय होरहे हों ऐसा, हमारे देखनेयें आया क्रयी 
4 समानं तेजस्वी होणरू! सये जि समय झाराशकी ओरको जाने 
| लगे, उस समय तेजसे भराहुआ आरास तेजोमय होगया 
| था || ५१-५३ ॥ द्रोणके पश्णके सपय सयका प्रकाश अधिक 
१ था, परन्तु निमेषमात्रमें सरयेका प्रकाश अदर होगया द्रोणावार्ये 
( बरहम चलेगये, धृष्टयुम्न र होशया, देवता मनमें बहे ही 
| सन्तर होकर हप और गना करने प्रसन्न होकर हर्ष और गर्जना करने लगे, हे महाराज ! योगयुक्त 
"ममल उडन कच बक कथाह प पक च क कचन क रक ह चक ण पक पए 
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है ( १२८४) # महाभारत-द्रोणप्व # [ एकसौवानवेवॉ । 
000 | 
$ मातुपयोनय! ॥ ५६ ॥ योगयुक्त महात्मानं गच्छन्तं परमाङ्गतिम्‌। 
` अहं धनळ्जयः पार्थो १ ' शारद्वतस्तथा ॥ ५७॥ ` वासुदेवश्च | 
वाष्णोयो धर्मपुत्रश्च पाएडवः | अन्ये तु सर्वे नापश्यन्‌ भारद्वाजस्य ` | 
धीमतः ॥ ४८ || महिमानं महाराज योगयुक्तस्य गच्छतः । ब्रह्म- | | 


लोकं महदिव्यं देवगुद्म॑ हि तत्परम्‌ ॥ ५६ !। गतिं परमिकां पापे 
मान्तो नृथोनयः। नापश्यन्‌ गच्छमानं हि ते सापि पुङमैः६ ० 
आचार्य योगमास्थाय अझलोकमरिन्द्मम्‌ । वितुन्नागं शरत्राते- 
्यस्तायुधरखक्तारम्‌ ॥ ६१॥ धित्क्तः पापेनस्तन्तु सर्वभूतैः 
परामुशत्‌ । तस्य मूद्धानम्रालंव्य गतसचस्य देइतः ॥ ६२॥ 
किड्चिद्रुवतः कायाद्रिचकत्तांसिना शिर! । हर्षेण महता युक्तो 
-भारदाने निपातिते ॥ ६३ ॥ सिंहनादरवऽ्चक्रे भ्रामयन्‌ खड्ग- 


er 


महात्मा द्रोणाचाये जिस सपय परमगतिवे प्राप्त हुए उप्त समय 
सब. मनुण्याँमें केवल में, कुन्तीका एत्र अजुन, शारद्वानके पुत्र | 
कृपाचाये, हृष्णिपुत्र दासुदेव, और धर्मपुत्र युधिष्टिर इन पाँच ही 
मजुष्यजातिके पुरुषेकी उनका दर्शन हुआ था, गिनके। देवता भी . 
हीं जान$सते ऐसे परबह्मक्रे लोकमें जानेवाले योगयुक्त बुद्विमान्‌ 
द्रोणाचायकी महिमाको दूसरा कोई एरुप भी नहीं जानसका था, 
शनुओंका दमन करनेवाले शाता द्रोण परपगतिको प्राप्त होगये, 
| इसे घातको न जाननेवाले मनुष्य, ट्रोणाचाय यागवलसे महान्‌ 
१ ऋषियोके साथ घक्षलोकका चलेगये यह नहीं देखसके थे ५५-६० 
| इस संमय शष्टद्युम्नने याणोंसे विंधेहुए, शख्नोको त्याग देनेवाले 
र ओर सुधिर टपक्रानेब्राले द्रोणके शरीरको पकड़लिया,इस घातके! । 
| ' देखकर सव लोगं उसके विकार देनेलगे ॥३०॥ फिर धृष्ट मनने 
- + पाण और वाणी रहित हुए द्रोणाचायके पस्तकके पकड़कर तलवार 
4 से काटलिया और बड़े हपमें भरगया तथा रण भूमिम तलवारके। 


` 3 घुमाता २ सिंदकी सपान. गेज 
न 3. पार सिदकी Si मी कक [जना करनेलगा, द्रोणाचार्यका : शरीर. 
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अध्याय] ` # भाषानुवाद-सहित # , ` (१९८५ ) { 


१ -माइवे। 'माहवे । आकर्णपलितः श्यामो वयसोशी प्च | ६४ सत्ते 
-च्यचरत्‌ संख्ये स तु पोडशवपमत्‌ । उक्तवांश्च महाबाहुः नती पुत्रो 
' धनञ्जयः ॥ ६४॥ जीवन्तमानयाचार्य मा वधीद पदात्मंग | न 
4 इन्तव्यो नः इम्तव्य इति ते सैनिकाश्च ह! ६६॥ उत्कोशन्नर्जुन- 
` ३ श्वेव. साचुक्रोशस्तमाद्रवत्‌ । कोशमाने5जु ने चेव पार्थिवेषु च 
सर्वेश! ॥:६७॥ धृष्टंधुम्नोअंधीद द्रोणं रथतल्पे नरपेभम्‌ । 
4 शोणितेन परितिलन्नो .रथाहु मिमथोपतत्‌ ॥ ६८॥ लोहितोङ्ग 
'इ्रादित्यो दुद्धंप: समपद्यत । एवं तं निइतं संख्ये दृशे सैनिको 
जनः.॥ ६९ ॥ इएटचुम्नस्तु तद्राजन्‌ मारद्वाजशिरोऽइत्‌ । ताव- 
$ कानां महेष्यासः असुल तत्सपाक्तिपत्‌ ॥ ७०॥ ते तु दृष्टा शिरो 
` राजन्‌ भारद्वाजस्य तावकाः । पलायनकृतोरस्राहा.. दुट वु: सवतो 


१ श्याम रङ्गक्ाथा,कॉर्नोतंकके वाल सफेद होगये थे और पिचासी 
वर्षकी अवस्था थी, ते भी वह तुम्हारे लिये युदुमे सोलह वर्पके 
- पुरुषकी समान घूमते ये,जिससमय धष्टच्रम्न द्रोणाचायको मारनेके 
उद्यत हुआ उस संमय महांशुनअर्छुनने कहा था,कि-अरे दुपदकुमार! 
तू आचार्यका जीताहुओ पकड ले आना, मारना नहीं, सेनिकंने 
“4 भी -जोरसे. पुकारकर कहां था, कि-तू आंचायको मारना नहीं ! 
' मारना नहीं !!॥६२--६६॥अजुन तो चिज्लातार धष्टयुम्नके पीछे 
भी दोडा, इसभकार अजु न और दूसरे राजे चिल्लाते ही रहगये 
और धष्टयम्नने रथमें वेठेहुए महात्मा द्रोणका मारडाला, द्रोण 
३ दधिरसे. मीग कर रथमेंसे नीचे गिरपड़े॥६9-६८॥ उस समय 
| द्रोण-लालर शरीरवाले सूर्यकी समान अपने तेजसे चौंधाये देते 
थे, याघाओंने इसप्रकार रणमें द्रोणको मरोहुआ देखा ॥ २६॥ 
, है द्रोणकें मरजाने पर महाधलुपधारी . धृष्टयुम्नने उनके मस्तेकका 
उछालकर तुम्हारे पुत्रोके सामने फेदिया ॥ ७० ॥ तुम्हारे पुत्र 
` ( और योधा द्रोणाचार्ये मेस्तकक्े देखकर भागनका तयार होगये 
अक उकार आ एका ए खड ए का ए चर कळस फळ? फक (आ ए सर फाळ क 7 छ क 


pare er द्रोशप् # [ पकसत्रानबेष ६ 
द्विया ७८ ॥ द्रोणस्तु दिवणस्थाय नक्षत्रपथमावरिशतू | 
` अ्रहमेत्र तदाद्ाज्ं द्रोणस्य. निष्वनं ठप ॥ ७२॥ वपः मसादातू 
कुण्णस्य सत्यवत्याः पुवस्य च. । -विधुप्रामिई संयान्तीप्रुल्कां 
अज्वलितापित्र ॥ ७३ ॥ अपश्याम दिवं स्तव्ध्या गच्छन्त ते पहा- । 
तिस्‌ । इते द्रोणे निरुत्साहाः कुरुपाएदवछञ्जयांः ॥ ७४॥ 
अभ्यद्रवस्पदावेगासतत सैन्यं व्यदीर्यत निहता इतभू यष्टा; संग्रामे 
निशितः .शरे; ॥ ७५॥ तावका निहते द्रोणं गतासन इवाभवन्‌। ' 
पराजयप्रथावाप्य परत्र घ पहद्धयम्रू ॥७६ ॥ उभगेनेंव ते धेना | 
नाविंदन्‌ , ध्रतिमात्मनः | अन्विच्छन्तः शरीरन्ठु मारद्वागस्य ! 
पार्यिया॥॥७७॥ नॉन्यगच्छन्ाहा रान कवन्थायुनसंक्रुले । पांडबास्तु ` 
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र चारों दिशाग्रामेंक भागनेलगे ॥ ७१॥ हे राजन्‌ | द्रोण 
झाकाशर्मे जाकर नतषत्रोंके यागे में प्रशिष्ठ हो गए, उनके। सत्यवती 
पुत्र व्यासजीके प्रस्तादे मेंने देखा था, धुऐँसे रहित प्रज्वलित 
हुआ ऊक्ा जैप्ते आकाशपेंके! जाग है तेते ही मद्दाकान्तियाले 
द्रेणाचायकी मैंने आकाशे जातेहुए देखा था द्रोण ज्योंदी रणामे 
गिरे,क्रि-रव, पाएडव ओर छञ्जयाँकां उत्सा इ भङ्ग होगयांऊ२-७४ 
र वे सब बड़े बेगसे भागनलगे, सेनामें भागड पडगयी, इस 
संग्राममे तेन कियेहुए वार्शोक्रे महारसे तुम्हारे पक्के बहुतते योधा 
मारेगये ये र अपपरोंकी ते कुळ टीक ही नहीं थी ॥ ७४ ॥। 
ओर मरते२ बचेहुए योरा द्रोणा चार्यके मारेजाने पर प्राणहीनसे 
दागय, एक तो तुम्हारे येधाओंकी हार होगी थी दूसरे उन्होने 
रणमेंसे भागजानेके कारण अपना परलोक भी नष्ट क(डाला था 
इसमकार दोनों 'लोकसे हट होजनेके कारण ने वडीभारी घत्डा- 
हटमें पढग़ये थे;हे परहाराज[मीर राजाओंने द्रोणावार्थके शर रका . 
पानेकी इच्छा शो,परन्तु हजारों लाखों घडे भरी. हई रणभूमि ¢. 
{ मसे वे द्रोणे शरीरके हे ढने पर भी नहीं पासके दसरी ओर. है 
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अध्याय ] ` भाषानुवाद-सहित क ( १२८७) 
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जये लब्ध्वा परत्र च महद्यशः 93 ॥ वाणशंघर शवक! १ 
दारच पुष्कलान्‌। भी उसेन स्ततो राजन्‌ धृष्टयुम्नशच पार्षत ।७8। ' 

` वरूथिन्यापतृत्येतां परिष्यज्ये ५रस्परम्‌ | अन्रतरी्च तदा भीः 

पात श्रुरापैनम्‌ | ८० ॥ भूयोऽ ला विजविनं परिष्वज्यादि 
पार्पत.।.ूतपुत्रे इते पापे पाचेराह च संयुगे ॥ ८१ ॥ एहावदु- 
१. पत्या भीमस्तुः इर्षण महता युनः । बाहुशब्देत पृथिदी -कम्पया- . 

मांत पाएडव। ॥ ८२ ॥ तस्य. शब्देन वित्रस्ताः माद्ररंस्तावक 


अ 0: अ 
हृ 


सुखपाप्नुजन्‌ ॥-८४ ॥ 
इति श्रीप्रहाषारते द्रोण पे ण द्रोणपर्वणि द्रोणवधे 
.... द्विचवत्पविंकंशततपोऽध्यायः ॥१६९॥ 

पाणडत इसे लोकंमें जयओर पर ते।कर्पें महान्‌ मश पाऊर धतुर्पो$े 
टझार और 'सिंइनाद्‌ करनेलगे, 'दानों सेनःदल शोकमें और 
हृषेमे इबंगये थे, हे राजन ! इस समय भीमसेन ओर धुएंथु सन 
सेनांके बीचमें खड़े होकर आपंसमें आलिङ्गन कःतेहुए हपमें भर 
कर नाचे थे, इसके बाद भौषसेनने वेरियोंके! सन्ताप देनेवाले 
घष्द्यम्नसे कहा, कि-॥७६-८०॥ हे धृष्टययम्न | जब पापी कणं 
और दुर्योधन रणमें मरकर गिरेंगे तव फिर में तुफ विजप पाने 
वालेक्षा इंसप्रकार ही छातीसे.'लंगाऊगा | ८१ ॥ इतना कहकर 
| महे भरेहुए भीमसेनने दे नो शुतदंडों के ठोककर उसके श«दे 
पूंथिवीकी कंम्पायमांन करिया ॥८२॥ उसके धु नंद के शबो 
सुनकर तुम्हारे पक्ष मे योधा भयथीत होगरे ओर क्षत्रियधमंक्रा 
त्यांगंकर रमसे भांगनिकले | ८३॥ और पारडव बेरियोक्रा 
। संहोर करके तथा विजय पाकर प्रसन्नहुए और उनके परमछुख ६ 
प्रांत हुआ ॥ ८४ ॥ पकसौ बानवेवाँ अध्याय समाप्त ॥ १६२ 
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, थ नारायणस्त्रम्ाचपच । 

सञ्जय उत्राच । ततो द्रोणं दृते राजन्‌ कुरवः शस्रपीडिताः । १ .: 
हतप्रवीरा विश्वस्ता शृशं शोकपरायणाः ॥१ ॥ उदी णाच परान] 
ष्ट्रा कम्पमाना; पुनः पुनः । भ्रश्रुवूर्णावणास्त्रता दीनास्त्वासन्‌ { - 
विशाम्पते ॥ २॥ िचेगसो इतोत्साहाः करमलाभिदताजसः।  : 
आचरेण महता पुरते पर्यवारयन्‌ ॥ ३ ॥ रजस्वला वेपमाना $ ` 
वीच्तमाणा दिशो दश । अश्र कणडा यथा द्या हिरण्याज्ञे पूरा र 
हते ॥ ४॥ स ते! परिहतो राजा त्रस्तेः छुदप्रगरित्र | अशकनु- है ' 
वर्नवस्थातुमपायात न पशलिव ५ छुतिपासापरिम्ज्ञानास्ने योधा- हुँ 
सतर भारत | आदित्येनेत सन्तप्ता शशं विमनसोऽभवन्‌ ॥६॥) . 


एगायंणाख्रमोक्षपर्च 


ज्य कहता है, कि-हे राजा धृतराष्ट्र | रणामे द्रोणाचार्ये. . 
पारेजानेक्े बाद शख्नोंसे पीडा पायेहुए तया जिनके शूर मारेगये 
थे ऐसे कोरव वडा ही शोक करनेलगे ॥१॥ वरि मेंदी इद्धिको: 
देखकर वारस्वार कम्पायमान होनेलगे, उनकी आँखें आँ थस । 
'भरगयीं, वे भयभीत होगये, भानशून्य और उत्साहहीन हॉगये, 

ख़क़्े पारे उनका ओज नष्ट होगया और तुम्हारे घुत्रके चारों . 
ओर खट हा घवडाकर रोनेलगे ॥२-३॥ पहले द्विरणयान्नके मारे. 
जाने पर जैसे दैत्य भूलिसे मलीन होर काँपते और दशां दिशाओं 
के देखतेहुए गला रुंपकर रोनेलगे थे, वही दशा फौरवोंकी होगयी 
। चे भयभीत हुए छोटे २ मुर्गोंकी समान तुम्हारे पुत्र दुर्योधनका 
चारों ओरसे. घेरकर खड़े होगये, . परन्तु तुम्हारा पुत्र दुर्योधन 
रणामे खड न रहसरनेके कारण तहाँसे भागगया ॥ ४॥ ५॥ 
हे भरतवंशी राजन !. तुम्हारे योधा भूख और प्याससे बहुत हो 
| घवडा रहे थे और मानो घू्येकी तेजीसे झुलप गये हों इसपकार 
| सन्तापं होनेसे बहुत ही खिन्न: होंगये थे ॥ ६ ॥ गर्या पतन, 
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१ भास्करस्येत पतनं समुद्रस्येव शोपराम्‌ । विपर्यासं यथा मरो रसः . 
| यस्येव निजंग्रय्‌ ॥-9.॥ अपपेणीयं तद दृष्टा भारद्वाजस्य पात- | 
| नमर तरस्तरूपतरा राजन्‌ कौरवाः प्राद्वन्‌ भयात्‌ ॥८॥ गान्धार 

| राजः शकुनिस्त्रस्तस्त्रस्ततरे!. सह । इतं स्वरथं शरुत्या प्राद्रवत | 
4 सहितो रथैः ॥ & ॥ वरूथिनीं वेगवतीं बिटुतां सपताङिनीम्‌। 
. $ परिशह्य महासेनां सूतपुत्रोऽपयाद्भयात्‌ ।। १० || रथनागाश्य- 
4 कलिलां पुरर्कृ त्य तु वाहिनीम्‌ | मद्राणामीश्वरः शम्यो वीचय- 
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| माणोऽपयाद्भयात्‌ | ११ ॥ हतमवीरे भूयिष्ठः हुपदातिभिः | 
| हत! शारद्वतोझाळत्‌ कष्ट कष्टमिति घुवन्‌ | १२॥ भोजांनीकेत 
| शिष्टेन कलिज्ञारहवाल्हिके। । कृतवर्मा हतो राजन्‌ आयात्‌ सु- 
जनेः ॥१२॥ पदातिगणसंयुततसतरस्तो राजन्‌ भयादतः । 


समुद्रा सूखनां, पुमेर्का उगमगाना और इन्द्रको पराजय जैसे 
4 सह्य नहीं हेसकता ऐसे दी द्रोणाचारयेका मरण असह्य था यह 
.§ देखकर कोरवपंक्षेके योधा बहे ही घबडाये और डरके मारे भाग 
९ गये ॥७-८॥ पुवणेके रथम वेठनेवाले हो शाचार्य रखमें मारेगये, । 
६ यह सुनकर- गार्धार देशका राजा शकुनि भी दरगयां और 
६ भयभीत हुए रथियोंके साथ रणमेंसे भागगया ॥६॥ छूतपुत्र कर्ण 

- भी रंणमे आँखें मी चकर भांगती हुई पताकावाली वडीभारी सेनाको ह 
§ सांथ लेकर दरके मारे भागगंया ॥ १० ॥ मद्रराज शल्य भी रथ, 
| हाथी और घोडोसे- मरी हुईं सेनाको आगे करके (आसपासको) 
जै देखताहुआ रणमेंसे भागगया ॥ ११ ॥ जिसमेके वहुतसे वीर 

| पुरुष मारेगये थे ऐसी बहुतसी पताकांओोंबाली महासेनासे धिरे | 

हुए कृपाचाये भी बहुत बुरी हुआ! बहुत बुरा हुआ? ऐसा कहते 

| हुए. रणमेंसे: भागगये ॥ १२-॥ कर्मी भी मरनेसे बची हुई 
: मोजशी, कलिङ्गकी, अरिट्टकी और वाहीरुकी सेनासे घिरकर 
4 बड़े वेगवाले घोडोंपे जुते रथमे बैठकर रणमेंसे भागगया ॥१३॥ 
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*्‌ १२६० ) et # महाभारत-द्रोणपवे # [एसीतिरानवेो व 
न म ब लि्‌ २४ रो 

'¶ युवा चैव शोर्येश कृतलक्षणः । दुःशासनो ` इशोद्विः मराद्रवई 
| गजसंहतः ॥ १५ ॥ र्थानामुतं ग्रह्म भिसाइस्राश्च दुन्तिनः | 
३ हपसेनो ययौ हू दषा द्रोणं निपातितम्‌॥ १६ ॥ गजारवरथ- ६. 
संयुक्तो ृतश्यैर पदातिभिः । दुर्योघनो महाराज मायात्र 
३ महारथः ॥ १७ ॥ संशप्तकगणान्‌ शृह्य इतशेपान्‌ किरीडिना । |. 
घुशर्मा ्रद्राजन्‌ वा द्रोण निपातितम्‌ ॥ १८॥ गजान्‌ रथान्‌ 
है तमासुद्व व्युदस्य च इयान्‌ जनाः । प्राद्रवन्‌ सवतः संख्ये दृष्टा 
| सरथं इतथ ॥१६॥ सररयम्तः पितुनम्ये आतनम्मेऽथ पातु- 
'६ लान्‌ | पुत्रानन्ये वयरस्यांथ प्राद्रवन्‌ कुरत्रस्तथा || २० ॥ चोद- : 
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३ हे राजन्‌! राजा उलूऊ भी रणमें ट्रोणको मराहुथा देखकर 
| भयभीत होणाया और बह भी पेदल सेनाके सांव रणापेंते भाग 
गया ॥ १४ ॥ देखने योग्य, तरुण अवस्थाका, शूरॉक लक्षणों 
घाला, दुःशासन भी द्रोणाचायके मारेजानेसे बहुत ही घवडा गया. 
और हाधियोकी सेनांके सहित भाग निकला। १४ ॥ द्रोण | 
मारेगये, यह देखकर हृपसेन भी दश हजार रथ ओर तीन हजार 
हाथियोंके साथ रणमेसे फुरतीसे भागगया ॥१६॥ हे महाराज | 
| महारथी दुर्योधन भी-हाथी, घोड़े, रंथ तथा पैदल सेनाके साथ रणा 
| मते भांगगया। १७।छुशर्मा भी रणे द्रोणाचार्य गिरा हुआ देख 
-६ फर,अजुनकी मारकोटमेंसे बचेहुए संशप्कगर्णो की साथ लेकर रण 
६. मेंसे भाग निकला ओर. द्रोण को रणमें मरा हुआ देख कितने ही 
| हाथियो पर चढ़कर भांग गये ओर .कितने ही घोडोंको- रण में ही 
, | छोडकर भांगगये।१८-१६और कौरघोंके कितने ही योधां पिताओं 
$ से रणमेंसे भागनेके लिये शीघ्रता करके भाग हे ये, कितने ही भाझ्या 
'३ से शीघ्रता करनेकों कहतेहुए भागरहे थे कोई कुरुवंशी मामाओंसे, 
“ई. कोई पुत्रोसे और दूसरे पित्रासे शीघ्र ही भागनेका कहते हुए उस 
पथ कक क च प कप कामा 
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'# भाषानुवाद-सहित $. (१२६१) ` 
` $ माद्रवन्त दिशो. दश॥ २१ ॥ मरीणाकेशा विध्वस्ता न द्वावेकत्र 
धावतः । नेदपस्तीति मन्वाना इतोत्साहा इतौजस्‌। ॥ २२ ॥ 
: | इत्छव्य कवचानन्ये माट्रवंस्तावका विभो । अम्योऽन्य ते सप्क्रो- 
| शन्‌ सेनिका भरतर्षभ ॥ २३ ॥ तिष्ठ तिति न च ते स्वर्यं तत्रा- 
| वतस्थिरे । धुर्य ुन्युच्य च रथाडतसतात्स्वलंकतान्‌ ॥ अधिरत 
` ॥ इयान्‌ योधाः त्ति पद्भिरचोद्यन्‌ ॥ २४ ॥ द्रवमाण तथा सैन्ये 
| | तस्तरूपें इतौजसि । प्रतिस्रोत इव ग्राहो द्रोणपुत्रः पराचियात्‌ २४ 
१ चंस्यासीत्‌ सुमहचुई शिखएिडपयुसेगणेः । प्रभद्रकैश पञ्चालै. । 
| समय भागे जा रहे थे ॥ २० ॥ कितने ही सेमाओकी भागनेकी 
| प्रेरणा कर रहे थे काई भानजेंसे भागने के इइ रहे थे और कोई 
| संगे संत्रन्धिर्योफो भागनेक्ी मरणा फरते हुए दर्शो दिशाओंको 
-§ भाग रहे ये ॥ २१ ॥ इस समय योधाओंके शरीर घायल हो 
. | रहे थे और शिरोके बाल खुश गये थे, रणमें इतने अधिक 
$ योधा थे कि एरन्तु-दे। जनेंको एक साथ भागना कठिन होरहा 
` था, उत्साह और सामर्थ्यसे हीन हो रहे ये, और पे सय समझ 
- रहे थे, कि-वेस अव ये प्राण गये ॥ २२॥ हे राजन्‌ | तुम्हारे 

शेधाओंमेंसे कितने ही कवचोंका उतार कर भाग रहे थें और. 
॥ आपसंमें चिल्ला २कर कह रहे ये कि-खडे रहो, ! खड़े रहो !! 
ः व :प्रन्तु वे स्वयं रणभूपिमें खडे नहीं रहसके थे, कितनेही र्थी 
- € आपने सारधियोंके मारेजानेके कारण अपने सजे हुए रथोमेसे 
| घोड़ोंको खेल कर उनके ऊपर सवार दो पैरोंवी एडियोसे उनको 
है हाँकनेमें लगे हुए थे ॥ २३-२४ ॥ इस प्रकार तुम्हारी सेना 
"६ सापर्थ्थहीन तथां भयभीत होकर भागने - लगे थी, उस समय 

|. जते नाका नदीरे मबाइके सामनेको चढफर जाता ह, तसे ही 
` झशवत्यामाने पैरियोके पाने वेरियाक उपर घावा या चारा घावाकिया ॥ २४॥ आर उसका 
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' 4 अं दिभिश्व सक्ेकयेः ॥ २६॥ हतला बहुविधाः सेनाः पाण्दूनां 
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: | पुत्रोआवीदिदम ॥ २८ ॥ किमियं द्रवते सेना अस्तरूपेव भारत । | 


| | सेनाको भी भागनेको और भागती हुई देखा,तव उसने दुर्योधनके 
"| पास जाकर बूका, कि-॥ २८॥ हे भरतवंशी राजन्‌ | तुम्दारी 


न 


| 


° 


ुढदुमे्ः । कयञ्चित्पङुटान्हुक्तो मचतद्विरदविक्रमः ॥ २७ ॥ 
द्रवमाणं बलं ध्रा परलायनकृतदाणम्‌ । दुर्योधन सपासाथ द्राणः ¦ 


| द्रगणाणाब्य राजेन नावस्यापयसे रणे ॥ २६ ॥ त्वञ्चापि न 
| यथा. पूर्व मद्भतिस्थो नराधिप । कणामरभुतयश्चेमे नावतिष्ठन्ति 
| पायि ॥ ३० ॥ अन्येष्वपि च युद्धेषु नेत्र सेनाद्रत्चदा । कच्चित्‌ 
| समं. महाराज तव सैन्यस्य भारत ॥३१॥ करिमन्निदं हते राजन्‌ 
| रथातिहे'वलं तव | एतामतरस्थां सम्भाषणं तन्मभाचच्य कौरव २२, 
| ततु दुर्योधन! शृत्वा द्रोशपुत्रस्य भापितस्‌ । धरोस्ममरियमाख्यातु' 


१ शिखएडी आदि योधाओंके समूहोके साथ, प्रभक, पाङचाल, | 
१ येदी तथा वेकयोंके साथ वडा युद्ध हुआ ॥२६।। पदप्रच दाथीकी : 
| समान पराक्रमी अश्वत्थामा युद्धम मदोन्मत्त सपान पूमरह् 
| था, बह पाएइयोकरी बड़ाभारी सेनाका संद्वार करनेके अनन्तर 
। बडी कठिनतासे सङटमेसे छूटा ॥२७॥ परन्तु जप उसने अपनी 


, यह सेना भयभीत हुई सी घवडाएर क्यों भागरही हे? हे राजे! 
॥ रणमेंसे भागतो हुई सेनाको तुम रोते क्यों नहीं हो ? ॥२६॥ 
। हे राजन्‌ | तुम पहलेकी समान उत्साही क्यों नहीं पालूप होते 
| और हे राजन ! यह कर्ण आदि योधां भी क्यों नहीं जमरहे 
| हैं? ०॥दूसरे पुद्धोंकरे समय ते सेना इम प्रकार कभी नहींपागती 
| यौ $ तो है भरतवंशी महाबाहु राजन! तुम्हारी सेनादी कुशल 
होई! ॥३१॥ हे राज्‌! महारथियामेमे ` लिइ समान 
कौनसे योधाके मरणसे ऐसी दशा हुई है, यह घुके बताइये ३२ 
- वनने अर्यमा यह बात धुनी, परन्तु तुम्हारा पुत्र ट्री 
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क्‍ पुनः पुन! । शशंस द्रोणंपुत्राय यथा द्रोणो निपातितः || ३६ ॥ | 
कुप उवाच | वयं द्रोणं पुरस्कृत्य पृथिव्यां प्रवरं रथम्‌ । प्रावत्ते- | 
याम संग्रामं पञ्वादीरेब केवलम्‌ ॥ ३७ ॥ तत! भृते संग्रामे | 
- विभिश्रा। कुरुसोपका/ । अन्योऽन्यपरभिगर्जन्तः शतै द्ानपात- | 
येन्‌ ॥ इ८ ॥ वत्तेपाने तथा युद्धे क्षीयमाणेषु संयुगे । धात्तरा- | 
ष संक दः पिता तेड्स्त्रमुदैरयत्‌ ॥ ३६ ॥ ततो द्रोणो ब्राह्म- | 
- मत्रं विकुर्वाणो नरर्षभः । न्यहनच्छात्रवात्‌ भज्लौ? शतशोऽथ सहः | 


` हुई नौकाकी समान शोकसागरमें द्वरहा था, इसलिये अश्वत्यापा | 

से भहाभयानक अमिय समाचार नहीं कहसका, वह रथमें वेठे | 
हुए अरत्रतयाप्राको देखकर चौधार स्‌ बहने लगा ३३-२४ 
फिर दुर्योधनने कृपाचायेके सामने जाकर लज्जाके साथ कहा, 

6. कि-तुम्हार कल्याण हो ! जिस कारणसे यह सेना भागरही है, | 

पह सब कारण अश्वत्थामाके घता दीजिये। ३४ ॥ यह सुनकर 

$ शरद्वानके पुत्र कृपाचार्य वारंवार खिन्न होते हुए अश्वत्यामासे 

१ द्रोणाचार्ये मंरणङा टत्ताना कहने लगे ॥ ३९ ॥ कृपाचायेने 


कहा कि-पथ्वी पर महारथी डरोणाचार्यको ही अग्रणी करके इम 
(केबल .पाचालोंके साथ संग्राम करग्हे थे॥ ३७ ॥ संग्राम आरंभ 
हुआ, कि~कोरंव और सोमक इकड होगये और गर्जेना करते | 
"हुए शासे एक दूसरेके शरीरोंका काटर कर Rr गमे 
इस-पुं्मे इजारों कौरव योधा मारे गये, तवं तुम्हारे पिता क्रोध | 
" में भरकर शत्र॒ओंकी सेनाके ब्रह्मास्त्र -मारनेको तयार होगये | है . 
रे | और अह्ास्तकों प्रकट करके उन्होंने रणमें भरल नापके वाणोंसे 


न 
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संख्ये द्रोणरथं प्राप्य व्यनशन्‌ फालचो दिता।॥ ४१ ॥ सहस॑ ॥ 
नरसिंहानां ट्विमाइस्तज्च दन्तिनाम्‌ । द्रोणो बरह्म स्रयोगेन मेपया- 
पास मुत्यवे ॥ ४२॥ श्राकर्णपलितः श्यामो वपस्ताशीतिपज्चकः. | 
रणे पयंचरद् द्रोणो दृः पोडशपपंवत ॥ ४३॥ क्िश्यमानेषु ` 
सेन्येपु वध्यमानेषु राजसु । अपर्पपशमापन्ता। पञ्चाला विश्युखा- 
भवन ॥४४॥ तेपु क्रिज्चित्मभग्नेषु विमुखेपु सपत्नजित्‌ | दिव्य- .§ 
सतं विवुर्वाणों बभूयाक इदितः ॥४४॥ स मध्य प्राप्य पांडा? 
-शररह्मिः प्रतापवान्‌ | मध्यं गत इवादित्यो दृष्मेचस्यते पिताऽभ- है 
| बत्‌.॥ ४३॥ ते द्याना द्ोणेन सूर्येेपर विराजता । दरधवीर्या | 
सेंकडो और सहंों श्रुआंको काराला ॥ १६॥४० ॥ पाणहब, 
| केकय, मत्स्य और विशेष कर पंचाल राजे-इस प्रकार जो जो | 
| भ | तक 
राजे कालकी प्रेरणाप्ते द्रोणके रथके समीप आते थे वे सब : 
| मारे जाते ये ॥ ४१ ॥ इम युडुें ट्रोणने ब्रहमस्न मार कर एक 
इजार पड़े २ योधाओंका और दो इजार हाथियोंका संहार-कर 
हाला था| ४२ ॥ जिनके कानोंतकमें झुर्रिये पढ़गयी थीं जिनका 
शरीर श्याम .था और अवस्था पिचासी वर्ष की थी ऐसे द्रोण 
॥ हद दोकर भी सोहइ वपके तरुण पुरुपकी समान रणामे घूपरहे 
-थे ॥ ४३॥ इनके संहारसे सेनायें खिन्न होगयीं और राजाओं का 
| संहार होनेलगा, यह देखकर पञ्चाल देशके राजे घबढ़ा कर 
| रणपेसे:-भागतिकले ॥ ४४ ॥ पंचाल राजे रणमेंसे भागनेलगे 
और उनमें जरा एक भागड़ पढ़ी उसी समय शनरंक जीतने 
| आले द्ोणने दिव्य असरको. प्रकट. किया, उस समय वह रणामे 
५ उद्य हुए खयो समान दिप॑रहे थे । ४५ ॥ वाण रूप- किरश- 
| ताग पारे पिता द्रोण नित समय पाएडवोंकी सेनाके 
4 "न्या समान ओर = स समय पध्याहकालके सूयी समान उनकी थोर. 


| कफ बर उ ब य 


है क पे ३ पी भी के ३. इनकम 3, ये ‘8 AM के Ate AeA च ठं a 

+ अध्याय ] ` -ॐ भांपानुवाद-सहित # (१ २६५) । 
निरुत्साह व्भूवुंग वचेतसः ॥ ४७ ॥ तान्‌ दृष्टी पीडितान्‌ बाणे- 
रणेन मंधुंमूदनः !.जयेषी पाएडुपुत्नाखामिदं बचनप्रत्रतीत्‌ ॥४८॥ 
. नेषःजातु नरे: शक्यो जेतुः शस्रभुवाम्बरः । अपि हननहणा संख्ये 
"३ रथंयूथपयूयपः ॥ ४६ |। ते यूयं घमेयुत्सज्य जयं रक्षत पाएडवाः। 
है यथा बः संयुगे सर्वगत हन्यांदुक्मवाइनः ॥ ४०॥ अश्‍वत्यास्मि 
. हते नष युध्येदिति मतिम । इतं त॑ संयुगे करिचदाख्यासस मपा 
.नरः॥ २१॥ एतन्नारो वद्वाकयं छुन्ती पुत्रों धनञ्जयः ।. अरोच- 
यस्तु सर्वेऽन्ये कच्छे ण हु युषिषिरः॥। ५२॥ भीपसेनश्तु सत्रीड- ` 
मंत्रवीत्‌ पितरं तव॒ | अश्वत्थामा हत इति तं नावुः्यत ते पिता२३ ` | 


के देखना भी कठिन होरहा था।४६। सूर्यक्षी समान दमकते हुए 
: द्रोणाचाये शत्रुओं के भस्म करने सगे, तब ते शनुओंका पराक्रम | 
-नष्ट होगया, उत्साह भः होगया और वे अचेतसे होगये ॥४७॥ | 
विजय चाहनेवाले श्रीकृष्णने देखा कि द्रोण वाणोंसे शत्रु पाएडवों , 
की सेना दुःख देरहे हैं, इसलिये उन्होंने पाशडरबोसे कहा. 
कि-॥ ४८ ॥ शस्त्रषारियोंमे श्रेष्ठ और महारथियोंके खामी 
द्ोणाबार्यके। मजुष्ये कभी जीत नहीं सकते, अधिक कया कहें 
 रणमें इस््रमी इनका पराजय नहीं कर सकता ॥ ४६ | इसलिये 
हे पाएडवों, ! यदि तुम्हें विजय प्राप्त करनी हो तो घर्मका छोडो, | 
जिससे, कि-द्रोणाचाये तुम सोका रणमें नाश न कर सके ४० 
मेरी समझो अश्वत्यामाके मारे जानेका समाचार सुनकर द्रोण 
रणे नहीं लसग, इस लिए काई पुरुष द्रोण फे! भी. खबर 
सुनावे, कि-यश्‍वत्यामा रण में मरा गया,यह विचार सरको तो 
. १ अच्छा लगा, परन्तु . कुन्ती पुत्र अजु नका अच्छा नहीं लगा, ओर 
: ` { -युधिठठिरने भी इसे बातके बड़ी कठिनाईसे माना ॥ ९१-५२॥ 
4 फिर भीमसेनने तुम्हारे पिताके पास जाकर लब्जित शेतेहुए कहा 
| कि-अखत्यामा रणमें मारागया, परन्तु तुम्हारे पिताने उसके 
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पिता पुजवत्स्षः ॥ ४४ ॥ तपरगथ्यमये मप्नो जये सक्तो युवि- है. 
हिरः । अशत्यामानपा योधे इतं द्वा महागजम्‌ ॥ ४४ ॥ भीपेन 
गिरिवष्णीणं मालतस्येन्द्रम एः । उन ज्य तदा ` द्रोणप्रुच्चरिद- है 
अुत्राच इ ॥ ५६ ॥ यस्मा्थे शस्‍्लमादत्से यत्रे च लीवसि | 
पुत्रस दयितो नित्यं सो$रवत्यामा निोतितः|। ९७ ॥ शेते . 
4 विनिहतो भूयौ बने लिदशिगुयंतरा । जानत्तप्यतृगस्याथ दोषान्‌ - 
4 स द्विजम्‌ ॥१८॥ अव्प कयब्ररीद्रा ना इतः कुञ नर इत्यु 
| स तवां विनतमाकन्दे श्रुला सन्तापपीडितः | नियम्य दिव्यास्य- 
" सत्राणि नायुध्यत यथा पुरा ॥६०॥ तं द्रा परमो ्विग्नं शोकातुर- 


कहनेके ऊपर विश्वांप्त नहीं किया `| ५३॥ उन्होंने, भीपकी 
बात मिथ्या है, इस सन्देहमें होकर धमराजसे वूका, कि- अश्- 
त्थापा रणमें मारागया या जीवित है ?॥ ४४ ॥ इसी बीचमें - 
भीपसेनने युढुमें, मालंतेके राना इन्द्ररमाके पाही समान काया 
वाले अश्वत्थामा नामक्रे हथीके मारदालां; उसको. राजा युधि- 
' छिरने देखा था इपलिपे. एक ओर असत्यभापणके भयमें डवे 
। जारहे थे, परन्तु दूसरी ओर विजय चाहते थे, इतनेमेंही भीप्रसेनने 
द्रोणके पास जा च्रिन्ला कर कहा, कि-अरे द्रोणाचार्य ! तुंम 
जिसके लिये अस्त्र धारण रियेहुए हो ऑर जितका शुख देख 
कर जीवन विताते हो वह तुम्हारा प्यारा पुत्र अश्वत्यामा तो 
१ युद्धम मारागया, ओर जेसे वनम मराहुआ . सिंहका बच्चा पटा 
होता है तेसे ही बह मरकर रण भूमिमें पडा है ॥ ५५-४८ ॥ 
इस पर द्रोणांचायने इस वातकी - सत्यताके विपयमे धर्म राजसे 
` 4 दा, युविष्ठिर जानते थें कि-मिंथ्यांभापणामें बड़ा दोष हे, तो 
। ह न्ने जिसे स्पष्ट न मालूम हो, ऐसे शब्दोंमें कह क्रि- 
। “खरा बा” वुपि्ठिरकी बात बात एुनकर दोण तुम्हे रणमें 
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| ते दृष्टा विदितं पृत्यु' लोक़तरविचतणः । दिव्यान्यस्त्राएयथो 
4 त्सञ्प रण प्राय उपाविशत्‌ | ततोऽस्य केशान्‌ सब्येन गृहीत्वा 
“4 पाणिना तदा । पापेत+ कोशमानानां वीराणामच्छिनच्छिरः ६३ 
4 न हन्तव्यों न हन्तव्य इति ते सबृतो5त्रुअन, । तयेव चाज्जुनो पाहा 

| दवरूदेनमाद्रवत्‌ | ६४ ॥ उद्यम्य स्वरितो बाहु तरुणश्च पुनः 
| पुनः-। जीवर्तमानयाचाय मा पधीरिति धर्मवित्‌ ॥ ६५ ॥ तथा 
६ निंवायमाणेन कोरवेंरजु नेन च । हत एव -दृशंसेन पिता तव 
ह नरपेभ.) ६६ ॥ सैनिकाश्च ततः सर्वे भाऱ्यन्त भयाहिताः। | 


$ मारागया सुनफर शोक सन्तापसे भस्म होने लगे ओर अपने दिव्य 
| अद्धोको बन्द कर दिया तथा पहलेशी समान युद्ध करना रोक 
$ दिया ॥ ४६॥ ६० ॥ द्रोणाचायक परमखिन्न, शोकातुर ओरं 
| अचेत देखकर; कूर कमे करने वाला पंचालराजका पुत्र बड़े 
| वेगसे द्रोणाचार्यके सापने आपहुँचा ॥ ६१॥ लोकण्यवहारमे 
$ निपुण द्रोणने भी यह मेश नाश करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है, 
| ऐसा संपरककर दिव्य अलोका त्यागदिया और रणभ्ूमिमें योग 
| धारणासे चित्तके स्थिर. करके बृह अपने रथमें वेठगये ॥६२॥ 
भृष्ठयुर्न. दो एके रथपर चढू गया और बायें हाथसे उनके शिरके 
| केश पकड. लिये, उठ समय वीर योषा चिल्लांते ही रहगये ओर 
६ उसने तलवारसे द्ोशका शिर कॉटलिया ॥ 5३ ॥ उप्त समय 
$ सब योधा पुकार रकर कहरहे थे, कि-द्रो एके मारना नही!मारना 
| नहीं |! और पर्मदेचा अर्चन तो रथमेंसे नीचे उतर पडा, शरं तेरे 
` पिताका शिर कांट्नेसे रोकनेके.लिये उसके पीछे भी दोडा था £ 
| आर अपना हाथ ऊवा करके वारंवार कहरहा' था, कि-तू आचाय 
क जीवितं ही पकडला, मारे प्रत ॥ ६४ ॥ इस मकार कोरोंके ६ 
आ मनन रात 20: :23/ 2:32. अजुंनके रोझने पर मी हे पुरुषभरेष्ठ | करर पृष्टयुम्नने तेरे 


- १६३ - 
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(१६६८) क महाभारतऱ्द्रोणपर्व क [एकरौ चीरानवेवोँ | ` 


वयञ्चापि निरुत्साहा हतें पितरि तेऽनघ ॥९७॥ सघ्जय उत्राच।- ६ 
तच्छला द्रोणपुत्रस्तु निधनं पितुराइवे । कोथमाहारयत्तीत्रं पदाहत'| ` 
इवोरगः ॥ ६८॥ ततः क्रुट्ठी रणे द्रोणिभ शं जज्वाल मारिष !- 
'यर्येध्रन महत्माप्प प्राज्वलद्ठळ्यवाहनः ॥ ६8 ॥ तलं तलेन 
निष्पिष्य हन्तेई्तानुपास्पृशत्‌। निःश्वसन्तुरगों यद्वल्‍्लोहिताज्ों 
ऽभवत्तदा || ७० ॥ 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि नारायणास्तरमोत्तण्वेणि अश्वः 

त्थामक्रोधे त्रिनवत्यघि $शवतमोऽध्यायः ॥ १६३ ॥ ` ` 

* धृतराष्ट्र उवाच | अधमण इत श्रत्वा धृष्टयम्नेन सञ्जय । 
ब्राह्मण पितरं दृद्वपरवत्वोमा किप्रत्रवीत्‌ ॥ १०॥ पान बारु- 
णाग्नेय ब्राहममसत्रश्च वीर्यवान्‌ । एन्द्रं नारायणक्चेत्रः यस्मिन्नित्यं 


पिताको मारदाला, इस लिये ॥ ६९ ॥ हे निर्दोप अश्वत्थामा ! 
हम सव तथा सेनाके लोग भयभीत आर उत्साहहोन होजोनेके 
कारण रणपेंसे भागरहे हें ॥ ६७ ॥ सज्ञयने कहा, कि-हे राजा 
धृतराष्ट्र ! रणमें खड़े हुए अश्वत्थामाने अपने पिताके मरणका 
सप्राचार सुना, उस समय वह लातसे मारे हुए सपक समान 
कोधमें भरगया ॥ ६८ ॥ हे राजन्‌ | जैसे वहुतसा. इधन पाकर 
अग्नि धधक उठता है ऐसे.ही रणमें खडा हुआ अश्वत्त्यागा इस , 
: समय कोधसे बहुत ही तमतमा उठा ॥९६॥ इसी आँखें लाल 
लाल होगी, वह'संपकी समान फुहारें भरनेलगा, दोनों हाथोंमें उ 
हथेलियोंकी मसलने लगा, ओर दाँतोंते दाँवोंके। पीसने लगा७० 
पक सो तिरानवेवाँ अंध्याय समाप्त ॥ १९३ ॥ 

4 : तरार चूका; कि-हे सञ्जय ! वूढे तथा ब्रह्मण जातिङे मेरे 

3 पितो द्रोणाचायको इएयुम्नने- अंधंेसे मारडाला, यह सुनकर 

/ अश्वत्थामा कथां बोला ! ११॥ जो द्रोणाचाये मानवास, अग्यसु, 
s न नारयण जानते ये, उन, बरहम, ऐनदरान्न, और नारायणसरो जानते थे, उन . 
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अध्याय ] # भापान्नुवाद-सहितः # ( १२६६ ) 
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पतिष्ठितम ॥. २ ॥ तमपर्मेण धमि धष्ठचास्नेन संयुगे । श्रत्वा | 


|. निहतेमाचाय सो5शत्त्यामां किमन्नवीत्‌ ॥ ३ ॥ येन रामादवाप्येह 


षजुषद महात्मना । .परोक्तान्यस्त्राणि दिव्यानि पुत्राय गुण- 


| काक्षिसा।४।पऊमेव हि लोकेस्पिन्नात्मनी गुणवत्तरम्‌ । इच्छूरि 

| पुरुषा पुत्र. लोके नान्यं कथञ्चन ॥ ५ ॥ आचायार भवत्पेत 
| रहस्यानि महात्मनाम्‌ । तानि पुत्राय वा दधः शिष्याथामुगताय 
£ वा ॥ ६॥। स शिष्यः माप्य तस्सं सविशेषड्च सब्जय | शुगः 
| शारहतीधुत्रः संख्ये द्रोणादनन्तरः ॥ ७॥ रामस्य तु समः शस्त्रे 
| पुरम्दरॅसप्रो युधि । काचत्रीयसमो दीय बूहत्पतिसमो मतौ ॥|८ा। 


] धमे पमी द्रोणोचायके रणमें धरश्यम्नने अधमसे पारडाला.यह 
॥ सुनकर पराक्रमी अश्वत्थामाने क्या कहा १॥ २॥ ३॥ उन 
| महात्माने तो परशुरामसे धुंद सीखकर अपने पुनको भी 
| अपने समान ही गुणदान बनानेकी इच्छासे उसके। दिव्य अत्र 


सिंखाये थे ?॥ ४ ॥ हे सञ्जय | पुरुप इस जगतूर्मे पुत्रकों दी 


अपनेसे भी अधिक गुणवान्‌ पनाना चाहता है, किसी दूसरेको 


- इससे अधिक देखना नहीं चाहता ॥ ५ ॥ महात्मा घातके 


पास जो कुछ रहस्य ( गुरुलक्ष्य ) होता है, वह सब थे पुत्रको 
अथवा भेपपात्र शिष्योंको वतलाते हैं ॥ ६॥ हे सञ्जय | बीर 
अश्वत्यामा द्रोणाचायेका पत्र भी है और शिष्य भी हे तथा उसने 
अपने पितासे विशेपरूपसे असत्रविधाका सत्र रहस्य सीखा हे, 
इसलिंगे उसने अपने पिता तथा युर द्रोणाचायके मरणका समा- 


| चार सुनकर क्या उत्तर दिया ?॥ ७ ॥ द्रोणाचाय शस्त्र धारण 
करनेगें रामकी समान,युद्ध करनेपें इडकी समान, पराक्प्पे कात्ते- 
| वोर्मकी. समान, बुद्धिम . बृहृस्पतिकी समान, स्थिरता : पत्रतकी 


समान, पेजमें अभिरी समान, अवस्थाप्रें वरुण, गंभीरतामें सागर 


की समान कोपमें विषधर सपश समान थे वह जगत धुख्य र्थी 
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र बहा महाभारत द्रोप [एकसौचीरानतरेबाँ 
पीयरतमा खेम तेजसामिप्तमो युवा । समुद्र इव गाम्मीर्ये कोधे व गाम्भीर्य क्रोधे 
चाशीविषोपमः ॥६॥ स रथी प्रथमो लोके हढवला जितक्लमः 

शीघ्रोऽनिल इवाक्रन्दे चरन्‌ कद्ध इवान्तकः | १०॥ अस्यता 

येन संग्रामे घरणयभिनिपीडिता | यो न व्यथति संग्रामे वीरः 

त्पपराक्रमः ॥ ११॥ वेदस्नातो त्रतस्नातो धनुर्वेदे च पारगः । 
महोदधिरिबात्तोभ्यो रामो दाशरथियंधा ॥ १२ ॥ तमधमणा 
घ्िषं धष्टयम्नेन संयुगे । श्रुत्वा निहतमाचार्यमश्‍वत्यामा किम- 
रवीत्‌? शधृष्ठच्ुग्नस्य यो मृत्युः खषटस्तेच महात्मना। यथा द्रोणस्य 
पाञ्चाल्यो यज्ञसेनसुतो5मवत्‌ ॥१४॥ तं तृशंसेन पापेन करणा 

दीघदर्शिना । श्रत्वा निइतमाचायप्ररवत्यामा किमन्रवीत्‌ ॥१४॥ 

इति श्रीमहाभोरते द्रोणपर्वणि नारायणास्त्रमोत्षपर्वणि 
` घुतराष्ट्रपश्‍्ने चतुण्णवत्यधिकरशततमोड््याय:॥१६४॥ 


| दृढ घतुपधारी,रोगरदित, अस्त्रा प्रयोग करनेपें फुरतीले,गजेना 

| करनेमें वायुकी समान तथा कालकी समान क्रोधी थे उन्होंने 
संग्राममे वार्णोके प्रहार. करके पृथ्दीको बढा ही पीडित किया 

था वइ बीर और सत्यपराक्रमी पुरुष रणामे युद्ध करते समय जरा 

भी खिन्न नहीं होते थे वह वेदम प्रवीण ्रतधारी धनुर्विद्यामें पार- 

 गरभीऔर दशरयके पुत्र रामकी समान पराकरी दया महासागरी 

समान अत्नोभ्य- थेंट-१ २ऐसे प्रमेनिष्ठ द्रोणाचा यकी ध्रएचम्नने 

| अधमते मारढांला, यह सुनकर अश्वत्थामाने क्या कहा था १३ 

| पाँचालके राजा यज्ञसेनका पुत्र जैसे द्रोणका नाश करनेके लिये 

उत्पन्न हुआ था, ऐसे ही महात्मा द्रोणने भी धृष्टयम्नका नाश १ 

-करनेके लिये अश्वत्यापांकों उत्पन्त किया था, उस अरूत्यामा ! 

"ने.क्ूर, पापी, भयर और धष्चम्नके, आचार्यका नाश कर 

दालनेकी वात सुनकर कया कहा था,बह बुम छुना॥१ ४-१ ४॥ 

* एकसो चौरानवेशँ-अध्याय समाप्त-॥ १६४-॥ 


। अध्याय: । - # भपानुवाद-सहित '॑ (१३०१ समा]. १ रर 


ञ Oe es 
स्ञय उवाचं । छद्यना निहतं श्रुत्वा पितरं पापकमंणा । 


१ .बाष्पेणापूर्यत द्रोणी रोपेण च नरपमा।१॥ तस्य ऋ इय राजेनद्र 
-१ वपुर्दीप्रंपदश्यत | अन्तकस्येव भृतानि जिही गे! कालपर्यये २॥ 
“१ अश्रूं ततो नेतरे 5यपमुज्य पुनः पुनः । उवाच कोपान्निःरवस्य 

§ दुर्योधनमिद॑ वचः ॥ ३ ॥ पिता मपर यथा घुटरेन्येस्तशस्त्रो निपा- 
है यिज्ञा । धर्मध्वजवता पापं कर्व तद्विदितं मम ॥ ४ ॥ अनार्य सुरः 
| शंसज्च पर्पुतरस्य मे श्रुतभ्‌. । थुद्देष्वपि महत्तानां भ्रुवौ जयपरा- 
$ जयो ॥। ५ | दयमेतद्ध वेद्राजन वधस्तत्र परशस्यते । न्यायहत्तवपो 
| यस्तु संग्रामे युध्यतो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ न स दुःखाय भवति तथा 
दष्टो हि स द्विजे: । गतः स वीरलोकाय पिता मम न संशयः ७ 


~ . . सुनयने कहा, कि-हे नरश्रेष्ठ धनराष्ट्र ! पापी धृष्टदयुम्नने 
{ पिता द्रोणात्रार्यको कपटसे पारडाला,यह समाचार सुनकर अश्व- 
0 त्थामा क्रोपमें मर रोने लगा ॥ १ ॥ ओर हे राजेन्द्र | प्रलयके 
| समय प्राणियोंका संहार करना चाइनेवाले यमराजका शारीर जेसा 
तमतमाता हुआ दीखता है तेते ही कषमें भरेइए अश्वत्थामाका 
| शरीर प्रदीप्त दीखनेलगा ॥ २ ॥ अश्वत्यामाने आंघुओंसे भरे 
| तेत्रोंके वार२ पोंडतेहुए कोपके साथ लंबे साँस लेकर दुर्योधनसे 
, यह बात कही, क्ि-॥३॥ हे दुर्योधन ! मेरे पिताने रणमें हाथमेंसे 
शस्र डालदिये येतो भी छुद्र लोगोने और धर्मध्वज धुष्टचुग्नने 
इनके! मारडाला ! ओः! उसके इस अनाये,क्र और पापकमेका 
मैंने जानलिया तथा युविष्ठिरने जो अनार्य और क्रूर कमे किया है 
| उसके. भी मैंने सुनलिया ! हे राजन्‌ ! बुद्ध करनेवालोंकी रणयें 
लीज या हार दोनॉरमेते एक होती ही है, रणामे योधाओंका युद्ध 
करतेहुए यदि नीतिके अनुसार मरण होत्राय तो चह उत्तम 
पाना जाता है?-६उसके लिये दुःख नहीं होता है, ऐसा प्राचीन 


4 (त अरी हा सण "कहते हैं, हे पुरुषव्याघ्र ! मेरे पिता रणमें मरण पाकर 


< हज जक प छ थ ए फ चकाना पपा" पर्चा अ ए? ए चक फ पळ रक र कक फ परक चक क यय उ कक हक पके 


3 555) ह पापात द्रोणपर्व ॐ [असो पिचानवेषी | २५२) # महाभारत-द्रोणपं्ष क्र [एकसीपिचातवेन 


न शोच्यः पुरुषव्याघ्र यस्तदा निधनं गतः । यत्तु प दीस ए्पव्याप् यस्तदा निधन गतः । यत्त धर्ममेदचः सने. 

केशग्रहणामाद्वान्‌ ॥ ८ ॥ पश्यतां ससैन्यानां तन्मे मर्माणि, |; 
६ कुन्ति | मयि जीवति यत्तातः केशग्रहणमाप्तवान्‌ ॥ € ॥ कथ- 
पन्ये करिष्यस्ति पुत्रेभ्यः पुत्रिणः -स्पृहाम्‌ । कामात ्ोधादया- 
ज्ञानादर्पाद्वाल्येन वा पुनः ॥ १० || विधर्मेकाणि -कुवेन्ति तथा 
4 परिमग्नन्ति च। तदिदं पार्पतेनेह महदांधर्मिक कृतम्‌ ? १ अत्रज्ञाय 
च था नूनं रशंसेन दुरात्मना । तस्थानुवन्ध द्रष्ठासो धृष्युम्नः 
| सुदारणमू | १२॥ अकार्ये परमं कृला मिथ्यांगादी स .पॉणडव;। 
५ यो हसौ छम्मनाचाय शस्त्र संन्यासयत्तदा १३ तस्याद्य धर्मराजस्य 
भूमिः पास्यति शोणितम्‌। शपे सत्येन कौरव्य इष्टापूर्तेन चब.ह१४ 


अवश्य ही सवगम गये हैं ॥ ७ ॥ इसलिये उनके मरणाके लिये 
मुके शोक नहीं करना चाहिये, परन्तु मेरे पिता धर्मके अनुसार 
दत्तान करनेवाले थे, ते भी उस दुष्ट पापीने सब योधाओंके. 
सापे मेरे पिताके केश पकड़कर खंचे,यह वात मेरे मर्मस्थानोंको 
काटरही है, ' मैं जीवित वेढा हूँ, तो भी बेरीने मेरे पिताके केश 
| पकडकर खेंचे ! तो अब दूसरे पिता पृत्रोंके किसलिये चाहेंगे ? 
& जैसे मनुष्य कामे; ऋभसे, हपेसे अथत्रा अज्ञानसे अधर्म करता 
है अथवा दूसरेका तिरस्कार करता है,ऐसे ही कर क्म करनेवाले । 
दुष्टात्मा धृष्ठचुम्नने भी मेरा. अपमान करके वास्तपमें बढ़े अधर्मका 
काम किया है | घृष्टचुम्न भी अब इस कर्मके अतिदारुण फज्ञको 
4 अवश्य ही भोगेगा ॥| ८-१२ ॥ और धर्मराजने भी असत्य बोल 
कर वडा ही चुरा काम किया है. उन्होंने भी उस समय कपटसे 
| आचायेओो धोखा देकर उनके हाथमेंसे शस्त्र डलवा दिये. थे १३ 
इसलिये अब यह पृथ्वी घर्मराजके रुधिरके। पियेगी हे कौरवरंशी 
, राजन, ! में संत्यंक्री तथा बावडी कुए आदि इष्टापू्तेकी. शपथ 
.. खाकर कहता हुँ; कि-में सकल पांचालोका नाश- किये विना 
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।  पंथ्यालानामहं वधे॥ १५ ॥ धृष्टयुम्नज्च समरे हस्ताई पाप- 
कारिणम्‌ । कर्मणा `येन तेनेह मृदुना दारुणेन च ॥ १६ ॥ ` 
पऽ्चालानां वघं कृत्वा शान्तिं लब्धारिप कौरवा।यदर्थ पुरुपच्याप्र 
पूंत्रानिच्छान्ति मानवोः । ॥ १७ ॥ प्रेत्य चेह च सम्पाप्तास्त्रा 
यन्ते महतो भयात्‌ । पित्रा तु मम सावस्था प्राप्ता निर्न्धुना 
यथाँ :॥। १८ मयि शल्प्रती झाशे पुत्रे शिष्येऽत्र जीवति । धिङ्‌ 
पयास्त्ाणि दिव्यानि पिखाहू धिकपराक्रपप ॥ !६॥ यं स्म | 
द्रोण सुतं प्राप्य केशेग्रदण मा प्रदान । सः तथाहं करिष्यामि यथा ` 
भरतसत्तम ॥ २० ॥ परलोके गतस्यापि भविष्याम्यनृणः पितुः । 


| कदापि जीवित नहीं रहुँगा, अब आगेरो सफल उपायोसे उनका 
६ नाश करनेके लिये उद्योग करूंगा ॥१४-११॥ कोमल या कू 
( अच्छा या बुरा, धर्मको या धमक ) हरएक काम करके में 
रणभूमिमें पापी धृष्टयुम्नको मोरडालूंगा ॥ १६ ॥ हे कुरुवंशी 
-६ रानन्‌] सकल पावाल राजाओंका नाश करनेके वाद ही में 
"शान्तं होकर वेठ गा, हे पुरुषसिंह ! मलुष्य इस जगतूर्मे जिस 
कामके लिये पुत्रको चाहते हैं, वह यही है, कि-इस लोमे तथा 
मरनेके वादं स्वर्गलामे'गयेहुए पितरोंकी महाभयसे रक्षा करें, 
परन्तु यहाँ तो उससे उलटा ही काम हुआ है में पहाडी समान 
ऊँचो पुत्र और शिष्य जीता बैठा हूँ ते भी मेरे पिताकी पुत्रहीन 
पिताकीसी दुर्दशा हुई ! इस दशाम मेरे दिव्य अस्त्रोंको,. दोनों | 
4 बुज रण्डोंको और पराकपको धिक्कार है।१७-१६सुक सरीखे 
है पत्रके होतेहुए भी मेरे पिताके केश खिचनेका अवसर आया,ईस 
हैं किये हे भरतसत्तम ! अब मैं ऐसा काम करूँगा, किं-मिससे 
है परलोकवासी हुए अपने पिताके ऋणसे छूटजाऊ, आयेपुरपोकी 
| अपनी अधा धणी नही करनी, कि अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिये, परन्तु आज अपने | 


amin - 
: (१ ३०४) # -पहामारत-द्रोणपवे ॐ [एकसोदिवानवेती 
आर्यिश हि न वक्तव्या कदाचित्‌ स्तुनिरालनः ॥ २१.॥ वितु च 
घममष्यंस्तु वदपाम्यचे इ पौरुपप्र । अथ पश्यस्तु मे.वीय पांडवा; . 
'सजनाईनाः ॥ २२॥ मदनतः सर्वसेन्यानि युगान्तमिव कुर्वतः 

न॑ हि देवा न गन्धर्वा नांपुरोरगराक्षसाः ॥ २३ ॥ अद्य शक्ताः 
रण जेतु' रथस्थं मां नरप माः | मदन्यो नास्ति लोकेऽस्मिन्नजु ना- 
दवास्त्रवित्‌ क्वचित्‌ ॥-२४ ॥ आहं हि ज्वलतां पथ्ये मयू खानापिवां- 
शुप्रान्‌ः। प्रयोक्ता देवस्ृष्टानामस्त्राणां पृतनागतः ॥ २५ ॥ भृश- 
मिष्वसनादथ मत्मयुक्ता महादवे । दशयन्तः शरा वीर्य प्रपथि- 
प्यन्ति पाएडवान्‌ ॥ २६ ॥ अद्य सर्वा दिशो राजन्‌ धाराभिरितर 
संकुलाः। आदृताः पत्रिभिस्तीदशद्रेष्ठारो मामकेरिद्द ॥ २७ ॥ 
विडिरञ्छरजालानि सवतो भेरवस्वनान्‌ । शत्र न्निपातयिष्यामि 


` पिताझामरण ग्रुझसे सहा नहीं जाता इसलिये ही में उसके आवेशे 
अपना पराक्रम तुम्हें कहकर सुनाता हूँ, आज में रणमेंक्री सेव 
सेनाका संदार करके प्रलयकालका स्वरूप दिखाऊँगा और कृष्ण 
तथाः पाणडव भी आज पेरे शारीरिक वलको अच्छे ्रकारसे 
देखलें | में जिस समय रथपें बैठकर रणमें जाऊँगा; उस समयं 
१. देवता, गन्धव, असुर, राक्षस तथा प्रहापुरुष मेरा पराजय नहीं 
करसकगे, वर्षो कि-इस लोमे मुझसे वा अजु नते चढ़कर अस्त्र- 
-बिद्याका जाननेवाला कोई नहीं है ॥२०-२४॥ जैसे किरणों बाले 
पदार्थोमें सूयं तेजस्त्री हे, तेसे ही मकाशवान पदारथोमें मैं तेजस्वी 
हूँ में सेमामें खडा होकर दिव्य अस्त्रोंका प्रयोग करूंगा ॥२४॥ 
ओर आज-अतिशीघ्रतासे छोडेहुए मेरे वाण महारणमें अपना 
१ पराक्रम दिखातेहुए पाएदवोंका संहार फरदालेंगे ॥ २६॥ और | 
६. है रानन्‌ू:! आज मेरे तीदण वाणोंसे दकोहुई दिशायें 
 जदकी धाराओंसे भरी हुई सी दीखेंगीं।। २७ ॥ जैसे महापवन 
4 ह्तोका-संहार करदालता है, तेसे ही में-रणमें चारों ओरको 


| अध्यायः]. .. coe (१.९ # भापानुपाद-सहित # (१३०४ 


न महावात इव पान्‌ ॥ २८ ॥ न हि जानाति बीपत्पुस्तद्त्प॑ न 
| शनाईनः । न भीमसेनो न यमी न च राजा सुविध्िरः ॥ २६॥ 
5 न पापतो दुरासासौ न शिखणही न सात्याकि; [ यदिदं मम 


; कौरष्य सकल्यं सनिवर्तनम्‌ ॥३०॥ नारायणाय मे पित्रा परणम्य 
ह विषिएवकम्‌ । उपहारः पुरा दत्तो ब्रह्मरप उपस्थितः ॥ ३१ || 


६ स स्वयं मतिग्रद्याथ भगवान्‌ स वरं ददौ | वने पिता मे परमप्रसर 


§ नारायण ततः ॥ ३२ ॥ अ्थेनमत्रवीद्राजय्‌ भगवान देव- 
€ सत्तमः । भविता स्वत्समो नान्यः फरिचधुधि नर! क्तचित॥ ३ ३॥ 
- ६ न त्विदं सहसा ब्रह्मन प्रयोक्तव्य॑ कथञ्चन | न होंतद्रजपन्यत्र 

( वधाच्छत्रोनिवर्ते ॥ ३४ ॥ न चैतच्दक्यते शातु' वषाच्छोनिंवर्चते | ३४ ॥ न चेतच्डक्यते शातु' कि बध्ये- 


३ पाण मारकर चारों ओरसै भयंकर स्वरवाले श्र भोंका संहारकर 
१ हाळूगा ॥ २८॥ हे दुर्योधन ! नारायणास्रका छोडनेकी भोर 
६. खोटालेनेही विद्या हुम आती है,यंह अस भर्डुन, छृष्ण,भी पसेन, 
` { नझुल. सहदेव, राजा युधिष्ठिर, दुष्टात्मा धृष्टयुम्न, शिखएडी तथा 
सात्यक्ो-इनपेसे किसीके भी नहीं आता है | २९-३० ॥ पहले 
. परे पिताने:विधिपूवेकत नारायणदेवकें मणांम करके वेदमन्ञोसे 
(उनकी पूंजाकी-थी ॥३१॥ तब भगवान्‌ नारायणाने स्वयं उनके 
ऊंपर अनुग्रह करके उनसे वर माँगनेके कहा थो,तव मेरे पिताने 
भगवान्‌ नारायणसे नारायणा नामके परमश्रसत्रकी याचना की 
थी ॥३२॥ हे राजन्‌! देवता ओें थेष्ठ भगवान्‌ नारायणने सत्यं 


परन्तु हे ब्राह्मण | इस अस्त्रको तू किसी के ऊपर बिना ' विचारे 

एकायक्ी न. छोडता, क्योंक्रि-यह अस्त्र वैरीका नाश किये बिना 

पीछे नहीं लोटता है.॥ ३४ ॥ तथा हे समर्थ द्रोण ! यह शस्त्र 

रणमें किसका नाश करेगा, यह भी कोई नहीँ जाउसकता, यइ 
दि १६४ 


: ६ उनके ऊपर प्रसन्न होकर कहा था, कि-्युडमें कोई भी रुष्य | 
| तुम्हारी -सम्रान नहीं होगा, लो तुम्हे में यह अस्त्र देता हूँ॥३३॥ | 


चे 


| लाल 


pi 


3 अस्त्र ता अत्रध्यका भी नाश करहालता है, इसलिये एकायकी 
है इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ३५ ॥ हे परन्तप | यह मंहा 

' अस्त्र रंणमे रधर दितक्रा, शस्त्रको त्यागनेवालेका, मेरी रक्षा करो 
ऐसी मार्थनां करनेवालेका और शरणागत वेरीका नाश नहीं करता 


| पीढामें आपडे.तव ही.बह रणमें सवथा अवध्य पुरुषके। भी अच्छे 


यंथा यथाइमिच्छेयं तथा भूत्वा शरा मम ॥४१॥ निपतेयुः सपत्नेषु 


नारायणास पफ अपने पितासे मिला है और इस असे, 
से इनद रणमें:अछुरोंके भगादेता है तसे ही मे पाम, पांचाल, 

, परुय और केकयं रोजाओंके रणामेसे भगादगा, हें भरतवंशी |: 
कक ज ससक क च च छ कलच चक च्छ चक त ७ 
ह hdres tree 
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(१३०६ ) ` # महाभारत-द्रोणपवे अ [एकसोपिचानवेबों ? 


म्सयकेकयान्‌ ॥४०॥। बिद्रावयिष्यामि रणं शचीपतिरिवासुरान | . 


है, किन्तु सये. गिर जाता है, इसलिये मनुष्य जव महाभयानक | 


CE ST व 


= 


१ दिति प्रभो । अवध्यमपि इन्याद्धि तंस्माग्नेतत्‌ प्रयोजयेत्‌ ३१ |. 
| अथ संख्ये रथस्येव "रत्रोणांऽ्च ` विसज्जेनमू | प्रयोचतौऽच ` 
. ३ शत्रूणां गपनं शरणस्यं च ॥ २६ ॥ एते रामने योगा मद्स्य 
| परन्तपं । सर्वथा पीडितो हिस्वादबध्यान्‌ पीढयत्रणे ॥ ३७॥ ` 

| तड्जग्राह पिताः मद्यमत्रवीच्येवे स मञ्चः । से वधिष्येसि दिव्यानि 
{ शत्षर्पाएयनेकशः ॥ २८॥ अनेना्नेण संग्रमे तेजसा प्रज्वलि- ` 
€ ष्यसि । एवयुक्‍्त्वा स भगवान दिवमाचक्रमे प्रश्ठ/॥ ३६ ॥ एत- , 
| सनारायणादं तत्‌ मरां पिवृवन्धुना । तेनाईपाएडवांश्चैव पञ्चाला- है 


रू 


॥ अध्यायः] . ` 


§ यणास्त्र नामझा.महा अस्त्र मारकर पांणडवाको अपमान करता 
$ हुआ शत्रओोंफ़ा संहार करूँगा॥४४. मित्र, ब्राह्मण और युरुओं 
| से द्रोह करने वाला, धृत्त अत्यन्त निन्दाका पात्र और पंचालोंमें 
| अथम ध्ष्टयुम्न भी मेरे पाससे बचरुर नहीं जायगा ॥४४॥ 
4 श्श्वत्वामाकी ऐसी वातोको सुनफर उसकी सेना उसके चारों 
| ओर आकर खडी होगी, उस सेनायेके पुरुष हपेपें भरकर बडे २ 
| शह हजारों भेरा तथा इनारों डिंडिम वजानेलगे तथा घोहोंकी 
| उपे और रथोंके पहियोंक्री धारतसे पीडित होकर पृथ्वी गाजने 


'विकमससपि भारत. यथेषठमरमपेण रिष्ये रसे स्तः छ 
4 अयो्ुखेश्च विहगं द्रातरथिष्ये रथोत्तमान्‌ । परश्त्रधाश्च विविधा ुत्स्न- 
| च्येऽहमसंशयम्‌ ॥.४३ ॥ सोहं नारायणाने महता शत्रुतापनः । 
4 शत्रन विध्वंसयिष्यामि कदर्थीकृत्य पाएइत्रान्‌ ॥ ४४॥ बिबरह्म- 
| सुरुडपी जाल्मकः सुविगहितः । पाश्याळापसदथाच्य न मे जीवन्‌ 
` विपोच्यते॥.४५ ॥ तच्छ त्वा द्रोणपुत्रस्य पर्तत वाह्विरी । 
' तता. सर्वे महाशंखान्‌ दध्छुः पुरुषसत्तमाः ॥४६॥ भेरीश्चाभ्यहनन्‌ 


| तं शब्दं पाएडवाः श्रत्वा पज्जन्यनिनदोपपम्‌ ॥४८॥ समेत्य रथिनां 
| राजन्‌ ! में जैध्ोर करना चाहुँगा, उसप्रकार ही मेरे वाण, वैरी 
| र्शमे खडा होकर अपनी इच्छानुसार पत्यरोंकी वर्षा भी 


| करूँगा ॥| ४०-४२ ॥ और आकाशचारी लोहेके दुखवालै बाण 
'प्रारऋर पढारथियोंको रणमेंसे भगादूंगा और में तेज कियेहुए 


श्र भाषानुवाद-सहित # ( १३०७) 


we 
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हृष्टा. डिरिडपांरश्‍च सहस्रशः । तथा ननाद वघुधा सुरनेमिप्रपी- 
डिता॥ ४७ ॥ स शब्दस्ुपुलः खं चां एयिवीऽच ष्यनादयन्‌ । 


चाहे जैसा पराक्रम करेंगे, तब भी उनके उपर पढेंगे और में 


फुरसे भी वेरियोंके ऊपर अवश्य छोड गा ॥४३॥ और नारा- 


लगी, उन सवोंके इकहे हुए तुझुत्त शब्दने आकाश श्र पृथ्वी 
के भरकर गुञ्जार दिया, मेत्रकी गर्जनाकी समान इस ध्वनिता 


| 


ही, सनक क ब कए चा कक कजा अबि Tue Pr 
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[TT asad de १३०८) # महाभारत-द्रोणपर्व # | कसो डियनदे्वी 
अहा उ सताराप्यम््म | तयोक्ता प्ोणत्ोऽि बायु प- १ 
| खश्य मारत।१8॥ श्रादुरचकार तदिव्यंमस्त्र नारायण ददा शै 
_ इति श्रीमहाभारते द्रोणपबेणि नारायणास्त्रमोक्तपपणि भर्व". है. 
` त्यामक्रोपे पऽ्चनवत्यधिक्शततमरोऽध्यायः ॥ १६५॥ 

- सञ्जय उवाच । मादुभूते तसस्तरिमननस््रे नारायणे मधी! | 
प्रावात्‌ सपृषतो वायुरनश्रे स्तनयित्युमान. ॥ ? ॥ चचाल पृथिवी है 
चापि चुकमे च महोदधिः प्रतिस्रोतः महचाश्च गंतु तत्र'समुद्रगा!२ 
शिखराणि व्यशीय्यत गिरीणां तत्र भारत । अपसव्यं मृगाश्च 
पाएहुषतरान्‌ परचक्रिरे ॥ रे ॥ तमसा-चावकीय्येत सूर्यश्च कछुपो- 
ऽभवत्‌ । सम्पतन्ति च भूतानि कऋव्यादानि प्रहएवत्‌ ॥ ४ ॥ देवः 
4 दानवागनयतास्त्रस्तारचासन्‌ विशाम्पते । कथं कथाभवत्तीन्रा धट 
तद्ग्ाङुखं महत्‌ ॥४॥ व्यथिताः सतरराजानस्त्रस्ताश्वासन्‌ विशा- 


Ml 
सुनकर रिया श्रेष्ट पाएडव इकहे रोकर विचार करने लगे, 

१ (-कि-इस कोलाइलकां क्या कारण है!) हे भरतवंशी राजन्‌! 
| द्रोणाचार्यके पुत्र अरवत्थापाने दुर्योधनसे' ऐसा कहकर जलसे आच- 
मन किया और नारायशश्नस्त्र नामके दिव्य अस्त्रको मकट 
, किया ॥ ४९-५० ॥ एक सो पिचानवेतराँ अध्याय समाप्त १९४ 
१... सज्ञयने कहा, कि-हे राजां धृतराष्ट्र | जव नारायणास्त्र परकर 
'ई होगया- उससमय वादलोसे हीन स्वच्छ थोकाशमे मेधकी गर्जना 
होने लगीरपृथ्वी फॉँ उठी, महासागर खलभला उठा, समुद्र की 
ओरको नानेबाली नदियें पीछेके अपने सो्तोंक्री ओरके उलटी 
' बहनेलगो, हे मंरतवंशी राजन | पवतोके शिखर टूट करे नीचेका 
खिसेकने लगे,हिरन पाएडयोंकी सेनाके वाई ओरके जानेलगे २ 
चारों ओर अन्धकार फेल गया, सूये मलिन होगया, मासाहारी | 
र प्राणी बड़े पे भरणये तथो रणम आने लगे, महान्‌ नाराय- !- 
SR साह्रो देखकर देवता, दावन और गन्धव भयभीत होगये भोर \ 


म्पते. तद्‌ दृष्टा घोररूप द्रौणरस्त्र भयावहम्‌ ॥६॥धूनराष्ट्र उवाच 
निवस्तितेषु सेन्येधु-द्रोणधुत्रेणं संदुगे । शशं शोकामितपेन पितुः । 
। 'धमृष्यता -॥ ७ ॥ कुरूंनापततो दषा पृष्ठथुम्तस्य रक्षणे । को मन्त्रः 
श्‍ 'पाएडवेष्वासी तन्मम चेव संघ्जय ॥ ८ ॥ सञ्जय उवाच । प्रागेत् 
.] पिहुतान इष्ठ घरा. युधिषठिरः। पुनश एमुलं शब्दं भुत्वा- 
जजु न्मेथात्रेवीतूं ॥ .& ॥ युधिष्ठिर उवाच । आचार्य्य निते द्रोणे 
.4 इष्टयुम्नेन संयुगे । निहते वञ्जहस्तेन यंथा एत्रे महासुरे ॥ १० ॥ 
. नाशंसन्तो जय युद्धे दीनात्मानो धनश्जय। आत्मत्राण मतिं कृत्वा 
प्राद्ंबन्‌ कुरवो रणात्‌-॥ ११ ॥ केचिद भ्रान्ते रयैस्तूरी निदृतैः 
पाषिछियर्तूभिः । विपताकध्वनच्छ्वैः पायिताः शीर्णकूपरे) ॥१२॥ 
$ च्याकुत्तः होकर कहने लगे, अब कैसी कर १ ॥ ४॥५॥ हे राजन! 
4 और सब राजे मी अश्वस्थामाके भयानक अखनोको देख कर | 
भय तथा. त्रास पागयै || ६ ॥ इतराहुने वूझा, कि-हे सञ्जय ! 

३ अश्वस्थामा अपने पितांके दंधके नहीं सहसका ओर शोकसे वहुत 
ही सन्ताप पांकर उसने अपनी सेनाओंको पीछेके। लोटाया और 
कौरने पांढबोंकरे ऊपर चढ़ायी करदी उस समय पाण्दबोने 
॥ घृष्यम्नकी रक्षाके लिये क्या विचार किया था,यह मुझे छुना७ी८ 
$. सञ्जयने उत्तर दिया, कि-हे राजा धृतराष्ट्र ! राजा युधिष्ठिरने 


(१३१०) ॐ महाभारत-द्रोणपर्व #- [पकसोद्वियानवेवाँ 


अससउराइलारे; आारक्षान्यान विचेतसः । भीताः पार्देहेयान्‌ 
केचित्‌ त्वरयन्तः स्वयं -रथान्‌॥ १२ ॥, भमाकषयुगचक्ररश्व व्या- 
कुंष्यंत समंततः । रथान्विशीणालुत्सब्य पद्धिः केचिच्च विद्रुताः १४ 
हृयपृष्ठगताश्वान्ये कृष्यन्तञुच्युतासना! । गञस्कन्धश्च सरयूता ना 
'राचैश्वलितासना। ॥१५॥ आ रातत टिटतैनागि हताः केचिदिशो दश। ` 
` विशख्रकषवाश्चान्ये वाहनेभ्यः चितिङ्गताः॥ १६॥ सछिन्ना नेमि- 
'६ भिश्चेव. मदिताश्च हयद्विपेः | क्रोशन्तस्तात पुत्रेति परलायन्तेः परे 
भयात्‌ ॥ -१७.॥ नाभिजानन्ति चान्यो$न्यं कश्मलाभिहतौजसः 
त्रान पितन्‌ सखीन्‌ श्रातन्‌ समारोप्य हृहुक्षतान्‌ ॥१८॥ जलेन 
4 क्लेदयन्त्यन्ये विश्रुच्य कवचान्यपि । श्रवस्थां ताइशीं प्राप्य. हते 


3 


६ गए ये,उनके भीतरी भांग, धुरी, पिये. और -जुए भी टूटगए थे 
4 कितने ही राजे उस-समय वेगके साथ इधर उधरके दोड़ते हुए 
रथों पर. चढ़कर भागगए थे और कोई २ रथी टूट हुए रथोंके छोड़ 
१ कर परेंके प्रहारसे घोडोंके हाँकते हुए रणमेंसे भाग गये थे ऑर 
अ. कितनांही के. घोडोंके ऊपरसे आधी काठी: खिसकगयी थीं तो भी 
4 वे.उस दशमे घोड़ों पर वेठेहुए रणमेंसे भागे चले जारहे थे, 
$ कितने ही:वीर पुरुष अपने पक्षके वाणोंफे महारसे आसनों परसे 
4 गिरपडे थेऔर हाथियोंके कन्धों से चिपटे हुए थे और तेजवाणोंके 
4 महारोते पीडा पार भागते हुए हाथी उनके दर्शों दिशाओं मेंको 
खचकर लेगये थे -और- इस -सप्रय शस्त्रोंसे तथा कवर्चोसे हीन 
{ हुए अनेकों वीर पुरुष वाहनों परसे: पृथ्वी पर गिरंगये थे और 
€ रथोके पहियोसे. कट गए थे. झर: हाथियोंक्रे तथा घोषोंक्रे 
4 परासे कुचलगये थे, कितने ही--दुःखके कारण सामर्थ्यहीन 
4 होगग्रे थे ओर. एक . दूसरेका न पहचाननेके कारण ओ 
१ बोप! अरे वेट | इस प्रकार .चिल्लाते हुए भयभीत होकर 
3 रणमेंसे भागरहे थे और कितने ही योधा अत्यन्त घायल हुए. 
अंक त रुक क ऋ ७ फ प एकक कए 
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-) अध्यायः} : ` ` : # भाषालुवाद-सहित $ (१३११ र, 
द्रोण द्रव वद ॥ १६॥ पुनरावचितं केन यदि जानासि शंस मे | 


६ इयाना इपतां शब्द! -कुऽंजराणां च बू हताम्‌ ॥ २० ॥ रथनेमि 
६ सनश्चात्र विमिश्रं। श्रयते महान्‌ । एत शब्दा भृशां तीव्राः मत्रत्ता! 


, 3 झुरुसांगरे ॥ २१ | गुह्य हुरुदीय्य॑स्ते कम्पयरत्यपि मापकान । 


3 य एष 'तुमुलः शब्दः भूयते लोपहपेण। ॥ २२ ॥ सेद्धानप्येप 
लोकास्तीन्‌ ग्रसेदिति मतिमेप । मन्ये वज्जधरम्येष निनादो भैरवः. 


3 ५ क. 


'. 4 स्वनः ॥२३॥ द्रोणे हते कौरवार्थे व्यक्तमभ्येति वासवः । प्रहु 
. .$ रोमकूपाश्च संविग्ना रथपुङ्गवः ॥ २४ ॥ धनञ्जय गुरु श्रत्वा तत्र॑ 
नादं विभीषणम । क एप कौरवान्‌ दीर्णानवस्थाप्य महारवः २४ 


' पिता, पुत्र भाई, और मित्र आदिको रणमेंसे दूसरे स्थान पर 
- $ लेजाकर उनके शगीरों परसे कवच उतार उनके ऊपर लेल डिडकं 
रहे थे, हे अजु न! ट्रोणके मारे जाने पर ऐसी दशामें पढकरें 


१ कोरवाँकी सेनां रणमेंसे भागगयी थी ॥ १२-१६ ॥ पह सेना 


अव पीचेरो कैसे लौट रही है? इस वातो यदि तू जानतां हों 


„4 तो घुमे वता; घोड़े हिनेहिना रहे हे, हाथी चिंयोड रहे हैं, रथे 


4 पहियोंकी घरघंरहिंट होरही है, इन सबोंका पिलाहुँआ यह मेहाँ- 
३ शब्द छुनोयी आरहा है, कौरवोंके सेंनासागरंगें बड़े ही तीब्र 
3 शब्द होरहे हैं॥२०-२१॥ ये शब्द वारम्वार दोरहे हे और मेरे 
योपाओंदो! कंम्पोयमान. किये देते है,यह ऐसा तुमुल शब्द घुनायी 
.आरहा है, कि-सुनकर रोमांश्च खड़ेहुए जाते हैं, मुझे तो ऐसा 
प्रतीत होता है, कि-यह शब्द इन्द्रसहित तीनों लेकको निगल 
जायगा, मेरी सममे ते यह भयांनक शब्द इस्द्रंका ही सुनायी 
' आरहा है॥ २२-२३ ॥ मैं समता हैं, कि -द्रोणाचांयके मारे 
६ लानेसे कोरपोका पक्ष लेकर राजा इन्द्र मकटरूपसे चढकर आरहा 
¶ हे. हे अजुन! महाभयानक और वडीमारी गजनाको पुनंकर 

'है इपारे महारयियोके रोमाञ्च खड़े होगये हैं और वे घवडागय है, 
सरउ च र या उ चा र यात चछर सपक अती मीच र 


‘er 


(११२)  # महामारत-द्ोणपव #.. एकसौजियानवे 3 
तरपि युद्ध षे देवेश था| अजु न.उवाच | उचम्या- | 
॥ त्मानमुग्राय कर्मणे बय्येमास्थिता; ॥२६॥ प्रपन्ति कौरवाः शंखान 
| दस्य. वीर्य्ययुपाश्रिता! । यत्र ते-संशयो राजन्‌ न्यस्तशस्त्रे शरौ. 
है हते ॥:२७ | धातृराष्ट्रानवस्याप्य. क एप नदतीति हि | दीमन्तं 
.) बं महावा मच्विरदगामिनम्‌ ॥ २८ ॥ अ्याप्रास्यपुग्रफर्माणं कुरू- ' 
| णाम्रभग्रुरप यस्मिन्‌ जाते ददौ द्रोणो.गवां दशशतं धनमू २६ ` 
 ब्राहमणेभ्योःमहा्भ्यः सोऽशवत्थामेप-गञ्जेति। जातमात्रेण वीरेशः: 
3 येनोच्यश्र्रसा इत-।३०॥ हेपता कम्पिता भूमिर्लोकारच सकला- | 
स्त्रय).। तच्छ सवान्तहितं भूतं नाप तस्याकरोत्तदा ॥ २१॥ अश्व- 
त्यामेति सोञ्येष शूरो नदति पाएडव | यो ह्यनाथ इवाकरम्य पार्पतेन 


* ३. RA, AA न्न 


| यह इन्द्रकी समान कोनसा महारथी भागतेहुए कौरवोंके! खड़ा 
रखकर युद्ध करतरेके लिये पीछेके लौटा रहा है! अजु नने. कहा, 
| कि-हे महाराज ! जिन्होंने शख त्याग दिये-थे ऐसे गरु ट्रोणाचार्यके : 
: रणमें पारेजाने पर भागतेहुए कोरवपक्षके-योधाओंका खडा रख 
| कर कौन सिंहनाद करदा है; सा. आपके नो सन्देद हुआ है 
| बह-ठीक है, कौरव जिसके पराक्रमका- अवलम्तर-लेकर महाउग्र 
| कप. फरनेक्का तयार हो बड़े जोरसे. शह वृारदे हैं, उस मद्मच 
ह हाथीकी समान चाल.चत्तनेवाले,-लज्जांशील, उग्रकमे -करनेवाले) 
"| व्याप्रकेसे मुखवाले,, महाराहु और फोरबोंके अभय देनेवाले 
'पुरुषक्री, वात में तुम्हें छनाता:हूँ, जिसके. जन्मके. समय - उसके 
| पिताने एक हजार गौएँ बड़ी योग्वतावाले पूजनीयं ब्राझणोंको 
| दानमें दी थ. बह महात्मा. अश्वत्थामा गरज. रहा है, जिस'वीरने 
` जतपके समय उच्चे घोड़ेकी समान हिनहिनाहट करके पृथ्वीको 
'तथा:तीनों लओं कम्प्ायमान करदिया-था, - उसको सुनकर 
4 किसी अदृश्य रहनेवाले माणीने उसका नामं अश्वत्थामा. रक्खा 
रना दुमे 


ev, 


अध्याय ] -- ॐ भाषातुवाद-सहित (१३१३) 


हतस्तंदा ३२ ॥ कमशा पुर॒शंप्तेन तस्य नाथो व्यवस्थित! । गुरु 
मे यत्र पाङचान्यः केशपक्षे परामुशत्‌।'२३॥तन्न जातु कषमेद्‌ द्रोणि- 
ज्जीनन्‌ पौरुषमासानः। उपचीणों शुरुमिथ्या भवता राज्यकार- 
4 लात्‌. २४ ॥ धर्मज्ञेन सता नाम सोऽधर्मः छुमहान्‌ कृतः | विर 
स्थास्यति वाकी चिस्तरेलोक्ये सचराचरे॥ २४।। रामे वालित्रधा 
द्यद्रदेवं द्रोणे निपातिते | सर्वघरमोपपन्कोञयं मम शिष्यश्च पाँइवः ६ 
१ नायं वच्यति मिथ्येति प्रत्ययं कृतवांस्त्वयि । स सत्यकचुक नाप 
प्रविष्टठेन ततोऽद्ृतम्‌ ॥ ३७.॥ आचाय उक्तो भवता इतः कुञ्जर 
इत्युत । ततः शस्त्रं सपुत्छज्य निमेमो गतचेतनः ॥ २८ आसीत्‌ 
सुविहलो राजन्‌ यथा हस्त्रया विशः | स हु शोकसमायिष्टो 


Mono Mr sR MR ESE 
्रोणावारयको अनाथकी समान केश पकड कर बडी ही ऋरतांभरी 
रौतिते पारढाला है, इसलिये अब अरवत्थाप्रा पिताऊे वैरका 
वदला लेनेके लिये, नाथ (हिमायती) की समान आकर खडा 
है, धृष्ठयम्नने मेरे गुरुकी चोटी पकडकर उनकी पटकदिया था, 
उत अपराधको, अपने पराक्रमकी जाननेपाला अशत्वागा कभी 
नहीं सहसकेगा, तुम धष जानते हो, ता भी तुमने राज्य 
लोमवश गुरे विध्या बात कही, यह तुमने धको जाननेवाले 
बनकर बडाभारी अधर्म किया है, इसलिए जैसे वालिके वधसे 
राशी सचराचर लोमे अपीति हुई है, ऐसे ही द्रोणको 
: ॥ प्ररतरादेनेके कारण तुम्हारी भी सचराचर तिलेककीपं चिर हाल 
तक अपीति ही रहेगी, यह पाणुपुत्र झुबिष्ठिर सव धमॉझो 
जॉननेत्राला है और मेरा शिष्य है तथा मिथ्या नहीं वोजतां हैं 
यह विचार कर द्रोणाचायने तुम्हारा विश्वास किया था, परन्तु 
तुमने सत्यके कञ्चुक ( चोगे ) में अर्थात्‌ सत्ये आभासयुक्त 
अंसत्यम प्रवेश करके आचायते कहृदिया, क्ि-नरो वा बुच्धगे 
| चा? इस पर से रोवा प इस पर सप्रथ द्रोणाचाये ममता और चेतनारंहित होगये 
जसरर चक) 
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(१३१४ # महाभारत-द्रोणपर्वे # [एकसोशियानवेवा 
` घातितः । न्यस्तशस्त्रमधर्मेण घातयित्या गुरु भवान्‌ ॥४०. रक्त- 
१ लिदानीं सामात्यो यदि शक्नोषि पातम । ग्रसतमाचार्येुत्रेण 
हटेन हतबन्धुना ॥४१॥ सर्वे वयं परित्रातु' न शच्यामोड्य पार्प- 
| तसू । सौहद सर्वभूनेपु यः करोत्यतिमाइपः ।। सोय केशग्रहं : 
ला पितुर्धदयति नो रणे ॥ ४२ ॥ विक्रोशमाने.हि मयि भ्ृश- | 
4 माचार्थशरह्विनि | अपाकीये स्वयं धर्मे शिष्येण निइत्ो गुरुः ४३ 
थदागतं. चयो भूया शिष्टगल्पतरऽ्च न । तस्येदानीं विका रोऽयमः 
रोये कृतो मशान्‌॥ ४४.॥ पितेत्र नित्यं सौंहादीत्‌ पितेव हि 
च धर्मेतः । सोआपकालस्य राञ्यस्य कारशाद्वातितो गुरुः ॥४५॥ 


उन्होंने रथमेसे शस्त्र हॉलदिये और पुत्रके ऊपर मेप रखनेत्राले 

रोण पुत्रके शोकसे अचेत और विहल होगये, उस सपय उनको 

मैंने देखा था, इपप्रकार तुमने सनातनधर्मको त्यागकर श्रोंका 

त्यांग करनेवाले युएफो ग्रधर्मसे मरत्रादाला है,इसलिये थव यदि 

तुम मंत्रेपरोँसहित पृष्ठयुम्नकी रक्षा करनेकी शक्ति रखते हो ता 

उसकी रक्षा करो, क्यों कि-पिताके मरणसे कोपमें भरेहुए अश्व- 

ह त्यापाने उसके ऊपर चढाई करके उसको घेरलिया है ॥२४-४२।। 

हम सब तो आन धृष्टयुम्नझी रक्षा कर नहीं सकेंगे,नो त्रश्‍वत्यामा 

सब्र प्राणियोंके ऊपर प्रेम करनेवाला है और दिव्य पुरुष, है वह 

| आज पिताकी चोटी खेंचनेकी वोत सुनकर रणमें हम सवोफो 

] गणाकर भस्म करदालेगा॥४ २॥झानायेके ऊपर मेम, रखनेवाला 

6. बार निषेध करता रहा, तो भी शिष्यने अपने धर्मकी त्याग 
कर पुर्का मारड़ाला ॥ ४३ ॥ इस सबका कारण यह है कि- 

4 झारी बहुतेसी आंधु वीवाई, थोडीसी शेष रही है, उसके कारण 

| र रत Ee नहीं रही है, उस विफारके कारणासे 

००७. मदा भष किया है॥ ४४ ॥ जो गुर सदा हमारे. 
निल ह Yee तक त- ०० 


| शाराष्ट्रेश भीष्माय द्रोणाय च विशाम्पते । विद्य पृथितरी सव 
सह पुत्ररच तत्परे; || ४६ ॥ सम्माप्य तादशीं बृत्ति सत्कृतः 
| सतत पर; । अहृणीत सदा पुञान्ममेवाभ्यधिक गुरु ॥ ४७ ॥ 
| अवेत्तमाणएंतां मां च न्यस्तास्श्चाइवे हतः। न लेन युध्यमानं वे 
| इन्यांदपि शतकतुं। ॥ ४८ ॥ तस्या चार्यस्य द्धस्य होटो नित्यो 
| पकारिणः । कुभो हनार्येरस्माभी राज्यार्थ लघुवुद्धिभिः ॥४६॥ 
| अहो बत महत्पापं कृतं कमे सुदारुणम्‌ । यद्राज्यसुखलोभेन 
| द्रोणोऽयं साधु घातितः ॥ ५० ॥ पितृन्‌ भ्रातनं सुतान्‌ दारान्‌ 
| जीवितङ्चव बासविः। त्यजेत्‌ सये मम परेम्णा जानात्येवं हि मे 
| गुरु ॥ ५१ ॥ स मया रायञ्कामेत हन्यमानो हापेत्तितः | तस्मा- 
ऊपर पिनाकी समान भम रखते थे और पमेसे अपला पुत्र समझते 
। थे उन शुरुको अपने थोडेसे दिनोंके राज्यके लिए मरवादिया ! ४५ 
| हृ राज॑न ! धनराष्रने भीष्म तथा द्रोणो, उनकी सेवामें लगे रहने 
बाले पुत्रों संहित सब पृथ्वी अपण करदी थी ॥ ४६ ॥ शत्रुओं 
ने उनके ऐसी उत्तम आनीविका देकर सदा हो उनका वडा 
$ अच्छा आदर सत्कार किया था, तो भी गुरु द्रोणाचाय प्रभो अपने 
| पुत्रसे अधिक मानते थे ॥ ४७ ॥ वह गुरु रणे पुत्रके मरणको 
सुनकर शस्त्रों त्याग तुम्हारी तथा पेरी ओरको देखते हुए 
बैठगए थे, ते भी उनको पारठाला गया, यदि धह युद्ध करते 
| तो इन्द्र भी उनको नहीं मार सकता था॥ ४८॥ इमारा उपकार 
| करनेवाले और ए अवस्थाके आंचायंका लोभवुद्ठिवाले हम 
| नायो राज्यके लोगपवश द्रोह किया है ॥ ४६ ॥ झो! ! हमने 
। चढ़ा ही दारण और पापकर्म किया है! हमने राज्यसुखके लोभ 
में पडकर सदुशणी द्रोण गुरुका नाश किया है ॥ ३० ॥ मेरे गुरु 
रोण यह जानते ये,किं-मेरा शिष्य अर्जुन मेरे ऊपर मेम रखता है 
इस लिएं. मेरे कारणसे पुत्र भाई,पिता,सगे सम्बन्धी और गाए 
र क बके क ख ऊह 7 ह उक ए ख उ ह. पक च कळ न॑ 
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(१३१६) # पहाभारत-द्रोणपवे # [एकसौसत्तानवेवों. 


| द्बाक्शिरा राजन प्राप्तोईरिस नरकं रभो ॥ १२ ॥ बहाएं द | 
१. गराचा न्यस्तशस्त्रं बहाङ्निम्‌ । यातयित्वा राज्यायें मृत श्रेयो .ै 
` | न णीवितम्‌ ॥ ४३ ॥ ` ' FR 
` इति श्रीमद माइते द्रोणप्रवेणिं नारायणास्त्रमोच्तपवणि अजुन- ., 
वाक्ये पएणवत्यधिकशततमोध्यायः ॥ १६६॥ ` ¦ 
| सश्जय-उवाच । अजु नस्य बंच! श्रुल्रा नोचुस्तत्र महारथाः. 
|. रियं दा मिय वापि महाराज -घंनऽ्जयस्‌ ॥ १ ॥ ततः कुद्धो 
.4 महाबाहुरभीगसेनो5भ्यभापत । कुत्सयन्नित्र कोम्तेयपजुलं भरन- 
4 पंभः ॥ २॥ धुनिर्यथारणयगतो भापते धर्मसंहितम्‌.। न्यस्तदण्डो § 
१ यथा पार्ये ब्राह्मणः. संशितव्रतः ॥ ३ ॥ चेत्रत्रोता त्ताञ्नीबन्‌ | ` 


| तको त्यागरेगा ॥ ५१ ॥ परस्तु मेंते। राज्यके लालचमें लिपट 
| कर उन-शुसुकाःनाश होते हुए देखता रहा इस लिए हे राजन्‌! . 
| अम में. औंधे घु ब होकर नरम पडूंगा ॥५२॥ ओ ! मेरे गुरु 
4 बण और वयोहद्ध तिसपर भी आचार्य, उसपर भी शस्त्रोका | 
१ त्याग देनेवाले-ऐसे महाशनि गुरु. द्रोणाचार्यका राज्यके लिए 
`] सरवाकर अप मेरा जीवित रहने की अपेक्षा मरजाना अच्छा 
| दै.॥ ५३ ॥ एकसो जियानवेबोँ अध्याय सपाप्त॥ १६६.) 

| सञ्जय कहता है क्रि-हे महाराज ! अजु नकी इसे. वात 
-§ सुनेर तही खड़े हुए पहारथियोंने अजु नसे मला या बुरा कुळ 
| भी नहीं कडा ॥ १.॥ परन्तु हे भरतसत्तप ! मदात्राह भीमसेन 
4 फु नकी इस बातको सुनकर करोपमें भरगया और अजु नमी 
4 निन्द्रा करताहुआं केहनेलगा करि-२॥ हे कुन्तीनन्दन ! नः जमे 
4 रहनेदालो युति जेपे' धर्मका उपदेश करता है अथवा दएड्को ! | 
+ स्पागनेवाला. उत्तम ब्तयारी ब्राहमण जैसे धर्म उपदेश करता |. 
| है तसे ही तू भी मेका उपदेश करनेलगा है, ( यह क्या लीत. | 


अध्याय | : अ भाषानुवाद-सहित $: ( १३१७) ¡ 
-भरिय) 4। 8,॥ स भवान कत्रियगुणेयु क्तः सर्वे; कुलोद्वहः । अवि- 

परिविद्यां .वाचं व्याहरस्नाथ शोभसे ॥ ५ ॥ पराक्रपरस्ते कौन्तेय 
| शक्रस्येत्र शचीपतेः । न चातिवत्तते धर्म वेलामिव परहोदयिः 
६ न पूजयेत्तं को न्वद्य यत््रयोइशवाषिकम्‌ः । अमर पृष्ठतः कृत्वा. 
"धंसमेरोभिकांक्नसे॥७॥ दिष्टया तात मनस्तेः्य स्वघरसंमनुवर्चते । 
 आृशंस्यऽ्च ते दिष्ट्या बुद्धिः सततमच्युन ॥ .८ .॥ यत्त धर्म- 
मरहृततस्वः हृतं राउयमधरमतः-। द्रोपदी च परामृष्टा सभाप्रानीय 
3 शान्रभि। ॥६॥ वनं मत्राजिताश्‍च स्म दल्कलाजिमवाससः । अन- 
हंप्राणास्तं भावं त्रयोदश समाः परेः ॥ १०॥ एतान्पमपेस्थानानि : 


हैं, स्त्रियोंफे और सत्युरुषोंके ऊपर क्षमा करता है वह.क्षत्रिय. 
| थोड़े ही सपयमें पृथ्वी, धर्म, यश और लच्मीको पाता है ॥४॥ 
कुलका उदय. करनेवाला तू भी त्रियोके गुणोंसे युक्त है ते भी 
मूखंकेसी बातें क्‍यों कररहा है! इससे इस समय तेरी शोभा 
नही है ॥.९॥ तेरा पराक्रम इन्द्रकी समान है, और जेते समुद, 
किंनारेको नहीं लॉपता है तेसे ही,तू धमका उन्नहन नहीं करता 
है ॥ २ ॥ परन्तु तेरह वपके कधको पीठपीछे करके तू धमको 
ही चाहंता-है ते आज कोन. तेरी पूजा नहीं करेगा ! ॥७॥ हे 
4 झचल स्वेमावतराले अर्जुन ! तेरा मत्न स्वथर्मके अनुसार चलता 
है और तेरी बुद्दि नित्य दयालु है.यह घडी अच्छी बात है ॥८॥ 
॥ परन्तु, हम धर्मके अनुसार पत्तोव करते थे, तब भी वरियोंने 
` अधमसे हमारा राज्य छीनलिया, सभामें द्रोपदीको लाकर उसका 
अपमान किया॥६॥। हमने वनवासका कोई अपराध नहीं कियां 
| था तो.भी वैरियोंने हमें. ह्ञोंकी छाल और मृगचम उठाकर तेरह 
, है वर्यके लिये वनको निकाल दिया, हे निर्दोप अजुन! ये सव बाते. 
सहने योग्य नहीं थीं, ता. मी मैंने सहली, यह सब बेरियोंने कया 
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| तप्पा स्माद सहितसस्रयां | साचुबन्धान्‌ इनिष्यामिं |. ` 
| चुद्रान्‌ राज्ययरानहमू ॥१२॥ त्वया तु कथितं पूर्व युद्धायाभ्पा- |: ¦ 

गता वयम्‌ । घटांमहे यथाशक्ति त्वन्तु नोऽद्य जुगुप्ससे ॥१३॥: | a 
“धर्भमन्िस्छसि झातु' मिथ्यावचनमेत्र ते । भयारदितानामस्माकं | ` ˆ 
| बाचा सर्माणि कृम्तसि ॥ १४ ॥ वपन्‌ तणे चञारमिव क्वतांनां | . 
| शत्रकपेण । विदीयते मे हृदयं त्वया वाक्शल्यपीडितम ।-१४॥ |. ` 
| अधममेन विपुलं धाक सन्न बुध्यसे । यक्तमात्मानपरस्मांश्व | - 
| प्रशंस्यान्न प्रशंससि ॥११॥ वासुद्देवे स्थिते चापि द्रोणपुत्रं प्रशं- | 
| सस्ति । यः कलां पोइशीं पूर्णो पनष्जय न तेऽति ॥१७। स्वः ) 


| त्रिय रहकर किया थां, ऐसे वैरियोंके कियेहुए अधर्मो ) . 
| यादं करके आज में तो तुझ साथमें लियेहुए, अपना राज्य छीन ह. 
लेनेबांले चुद वैरियों को उनके सहा यकोकेसहित मारडालूं गा १०-१२) 
| पहले तूने कहा या,कि-इम युहके लिये इफहे हुए हैं और शक्तिके | 
| अनुसार युद्वके लिये उद्योग भी करेंगे, बही तू आज हमारी निन्दा | 
करर है?॥ १३ ॥ और धर्मी बातें करता हे! तयां तूने जों है 
पहले कहा थो,उसको आज तू ही मिथ्या कररहा है, हे वेरियोफा |: 
संहार करनेवाले अजु न ! हम इस समये भयभीत होगये हॅ और || 
घायल होगे हैं,इस दशामें जैसे कोई घाम लवण लंगादेठा है तैसे | 
ही तू बाणीसे -इमारे ममेस्यानोका काटा है, तेरी वाणीरूप 
| छुरेसे इंग हदै चिराजांता है॥१४-१४॥ तू धार्मिक होकर 
भी इस पढ़ेधारी अमो नहीं समता होकि -ुे अपनी | 
। ओर हमारी प्रशसा करनी चाहिये, परन्तु तू मशंसा नही कर 
रेह है ॥१६॥ श्रीकृष्ण खंडे हे और इनके सामने ही तू द्रोणपुत्र |; 
| अरयामाकी मर्श कररहा है, परन्तु अश्वत्यामा ते तेरा | 
` $,सोहइवो भाग भी नहीं है ॥(७॥ और हे धन्य! तुझे अपने 
“Sverre wvanverrerr कर र ei 


*. भापानुवाद-सहित # (१३१६) 
न्ती यपेशत्मनों दोपान अंवाण। किन्न लज्जसे | दारयेयं महीं कपा 
` 4 द्विकिरेपश्च पर्वतान, ॥१६॥ आविध्यैतां गदां गुदी भीरमा कांचन- 
| -मालिनीपर । गिरिप्रकाशान्‌ क्षितिजान्‌ भऽ्जेयमनिलो यथां॥ १६॥ 
|. द्रावययं शरेश्चापिं सन्द्रान्‌ देवान्‌ समागतान्‌ । सराक्तसगणान्‌ 
| पथा सातुरोरगमांनवीन || २० ॥ स लपेवस्विधं, जानन्‌ 
६ भ्रातरं. मां नरपभ । द्रोणपुत्राळयं कत्त नाहेस्यमितविक्कम २१ 


'$ अध्याय ` ] 


| म्पेको महारणे [२१ ॥ ततः- पाऽचालराजस्य पुत्रः - पाथमथा- 
$ बीत संक्र दमिये गन्तं हिरण्यकशिपुहेरिम२ः ्द्यम्न उवाच 
| धीमतो विमर्कमोशिं विदितानि मनीषिणाम्‌ । याजनाध्यापने दानं 


| दाष कहते हुए लड़ना कथां. नहीं. आती हैं! यदि में कध करूं 
| तो पथिवीको चीर डालूं, पहाडोंको तोड गिरादू ॥१८॥ और 
| भयानक तथा सुदर्शकी भालमवाली इस बढीभारी गदाको घुमा 
| कर पवनकी समान पहाइसे मोटर इत्नोंको भी ताडडालू ।१६। 
अथवा इन्द्रके सहित आयेहुए देवताओंको, राक्षपोंक्रे गर्णोंको 
| अतुसेंको, नागोंको, और मेतुष्योंऊरो भी वार्णो ही वर्षा करके 


€ सहोदर भाइको. ऐसा पराक्रमी जोनफर अखत्थामासे जरा-भी 
| नहीं डरना च्ाहिये२१हे बीभत्छु | तू और सव भाइयोंके सहित 
यहाँ ही वेढा रह, अकेला में ही हाथमें गदा लेरुर महासग्राममें 
१ अश्वेत्यामाका पराजय करूँगा ॥ २२.॥ भीपसेनके ऐसा कहने 
4 पर पांचांलराजके पुत्र धृंष्युग्नने बड़े ही धमे भरकर गजना 
| करतेहुए- जेते विष्णुसे हिरण्यकशिपुने कहोंथा तैसे श्रजुनसे 
कहा ॥ २३ ॥ धृष्टय्यम्न वोला' कि-हे अजुन | ऋषि ` नियोगे 


| ब्राह्मणोंके कर्म इस मकार कहे हैं--यज्ञ कराना, पढ़ाना, दान | 
| करना,यज्ञकरंनों,दान लेना. और'टा वेद पढना, इन छहों कमा 


| अथर्वा तिएठ बीभंत्ती संह सर्वे सहोदरे।। अहमेनं गदापाणिजेंप्या 


भगासक्ता हूँ॥२०॥ हे अपारपराक्रमी अजु न ! तुझे अपने । 


| 


| 


“4 अपकान्तः सवधर्माच्च चत्रपर्गसुपाश्रित! अपाजुपरेण ' 
| सत्रेण ुद्रकरमकत्‌ ॥ २६! यथा मायां प्रशुंञ्जानमसंहं ब्राह्मण 
| म्‌ । : माययैत्र निहन्याद्यो न युक्त तत्रःपर्थ किम :॥ २७ ॥। 
| तस्पिस्तथा।मया शस्ते यदि द्रोणाय न।रुपा । कुरुते भेग्बं. नादं" 
| तत्र कि मम दीयते॥२८॥न चाहुतमिदं सनदे र द्रोणियु संया. 
| घातयिष्यति कौरव्यान्‌ -परित्रातुमशकबुवन्‌ ॥ २६ ॥ यथ मां ` 
| धोविशों भूत्वा ब्रदीपि गुरुघातिनम्‌ । तदथेमहमुत्पन्न: पाञ्चा- , 
.ल्यस्य सुतोऽनलात्‌ ॥ ३०॥ यस्य कार्यमक्राये त्रा स्ेध्यतः स्यात्‌ ` 

७ hs 


| मंसे द्रोश्में कौनसा कर्मे था,कि-जिरसके लिये उनके! पारंडालने : 
` पर तू मेरी निन्दा करता हैरेडे-२५ वई अपने धर्ममेते भ्रष्ट हो. 
| गये थे, उन्होंने त्रियो धर्म स्वीकार करलिया था और पह: 
| दिव्य अस्त्रोसे इमे मार रहे थे. तथा चंद्र कम करनेवाले थे । २९ ।. : 
| मायाका प्रयोग करनेवाले, अस्य ओर अपनेको ब्राहमंश कहलाने 
बाले पुरुषके;ऐ अजुन.! यदि कोई माया (:कपट ) से ही मार ५ 
| डोले ता इसमें अनुचित क्या: है ! ॥ २७ ॥ 'ब्रोह्मणधर्मसे रहित : 
“हुए द्रोणके मैंने माडाला इससे. अश्व॑त्थामां कीधपे होकर भया- : 
नक रूपसे गरज रहा है इसमें मेरी वया हानि है ! ॥ २८ ॥:यह 
' झशवरंवांमो कुस्वंशके राजोओंकी रक्षा नहीं कर सक्रेगा, किन्तु । 
॥ युहुंके मिपसे. कोरवोंकाः नाश कगढालेगा इसंमे मुझे आश्रय नहीं | 
| मालूम होता॥ २६ ॥ और दूसरे." (द्रोणके वधरूप) -कामके' | 
| करंनेके लिये ही मैं, अभिमेसे द्रुपदके पुडरपमे उत्पन्न हुआ हूँ, 
'फिर तुम धंमंनिष्ठ होकर धुभासे क्यों:कइते हो; कि-तू शुरुका 
घात करनेवाला हे १:॥:३०.॥ हे अजुन-! लो. पुरुष युद्ध करते | 
$ समय सप रमे कार्य अका दोनेक समान मानता हो, उसकी तुम : दोनोकं-समान मानता हो, उसके तुम. 
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सम रण | व्राह्मण त कथ त्रयाः चत्रियं वा धनञ्जय ॥ ३१॥ 
3 या हानस्त्रविदों हन्याद ब्रहास्त्रः क्रोधमूडिनः । सर्वोपायेन स 
कथं वध्यः पुरुषसत्तपः ॥ ३२ ॥ त्रिधर्षिणं धर्मविद्भिः गोत्त तेर्षा 
विपोपमश्‌ । जानन्‌ पर्मा्थतल्लज्ञ किं मामजु न गहसे ॥ ३३॥ । 
तृशंसः स मयाक्रम्य रथ एव निपतितः | तं मामनिन्यं वी भत्सो 
किमर्थे नामिनन्दसे ॥ ३४ ॥ षाल्ञानलसमं पार्थ ज्वतनाकी- 
| विषोपमम्‌ । भीमं द्रोशशिररिद्धिन्न न प्रशंससि मे कथम्‌ ॥ ३४ ॥ 
योऽसौ ममेव नान्यस्य धवान्‌ युधि जध्निवान्‌ | छिलापि तस्य | 
ू्धानं नेवास्मि विगतञ्वरः॥३६॥ तच्च मे कृन्तते मर्थ यन्न तस्य 


ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय केसे कहते हो ॥ ३१॥ जो पुरुष ऋषे ' 
भरकर बह्मास्र मारता हुआ ब्रह्माजजके न जाननेवालेका नाश 
करता है ऐसे महांपुरुषका सकल उपारयोते क्यों बही मारना 
चादिये?॥ ३२॥ हे घर्म और अर्थके तस्वका जाननेदाले अर्जुन ! 
धर्मक ज्ञाता धर्मरहित पुरुषको विषकी समान कहते है 
| यह जानते हुए भी तुम मेरी निन्दा क्यों करते हो १ ॥ ३३ || 
ब उस क्रर योपाओ मैंने रथमें ही दवाकर मारडाला है, इसके लिये 
६ है अजु न ! तुम्हे मेरी सराहना करनी चाहिये, उसके बदलेमें तुम 
ॐ मेरी निन्दा क्यों करते हो ?॥ ३४॥ मेंने कालाग्निकी समान 
| तथा अग्मि. सुर्यं और विषकी समान ट्रोणके भयानक पस्तकका 
4 काट डाला है ते मी मशंसा करने योग्य मेरे कामकी तुम प्रशंतता 
| क्ष्यों नहीं करते (|३४॥ उन्होंने दूसरेके नहीं, मेरे ही माइयोंका 
4 तदार किया है इसलिये उनका शिर कॉटलेने पर भी अभीत 
है मेरा शोकज्वर शाम्त नहीं हुआ हे ॥ २६ ॥ तुमने जेसे लयद्रथ $ 
६ क शिरको काटकर निषादके देशमें डालदिया था तिस प्रकार गने 
द्रोणके' शिरको निपादके देशमेंके नहीं उद्याला यह बात मेरे हा र बा मर | 
prover ToT 
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4 अथायधश्च शत्रणामधर्मः श्रयतेऽलुच । क्षत्रियाय हि धर्मो | 
4 हन्यांजन्येत बा पुनः ॥ ३८॥ स शत्रुनिद्दत। संख्ये गया धमण | 
| पाएउव । यथा त्वया हत; शुगे भगदत्तः पिछुं। सखा ॥ ३६ ॥ । 


4 पितागइ रणे इत्वा मन्यसे पमेमात्मन। । घया शत्रा हते कर्मात 

५ चापे ध ने मच्यसे || ४०॥ सम्बन्धावनत पार्थ ने माँ त्य बदतु 

4 हेतुना ॥ ४२ ॥ कुलक्रमागतं वेरं मपाचाय्रण विश्रुते । तथा । 

१ जानात्ययं लोको न यूयं पाणडुनन्दना। ॥ ४३ ॥ नाचती पांडदो 
ममंस्थाना में खटकती ७ ॥हे अजुन | पने सुना £ 
कि-शत्रफा न मारना अधर्म है क्योंकि-क्षत्रियोंका ता यही धर्म 

| भगदक्षका मारडाला था, तैसे ही मैंने भी रणमें धर्के अनुसार ? 

। वरीका नाश किया हे ॥३६॥ तुग जे भीष्म पिद्रापहया रणामे 
शो ?.॥। ४० ॥ हे श्रजु न जेऐे हाथी, अपने शरीरको सोपान 
(पडी) रूप बनाऊर नश्नतासे घेठजाता है पैसे ही में नम्हारे 
के लिये और द्रोपदीके पृत्रोके लिये ही मैं तुम्हारे सव कठोर 
बचनोंकी संहन किये चला जारहा हुं, इसमें ओर कोई ( मेरी 
संव लोग जानते हैं, परन्तु तुम पाएडव इस बातकों नहीं 
उ चछ फ रा कक चळ 


4 महसि । सत्रा्रकृवस्तो पानं निपएएमिय दन्तिनप्रू ॥४१॥ चञमामि . 
$ ते सर्वमेव वाग्व्यतिक्रमपजु न । द्रोपद्या शोपदेणाना कृते नाम्येन ` 
६ है, कि-रणमें बैरीको पार डालना अथवा बेरीके हाथसे मर | 
| जाना ॥ ३८॥ है पाएडव | तुमने जेसे अपने पिताक मित्र दीर . 
नाश करके यह समभ रहे हो, कि-हगने धर्मका काम किया है, 
तव मेने जो पापी बरीके। मारडाळा, इसके धर्म क्यों नहीं समझते 
सामने सम्बन्धके कारण भन्न होकर वेठा हुँ, इसलिये गुभै 
'उल्लाहना देना तुम्हें उचित नंहीं है।।४१ ॥ हे खलु न ! द्रौपदी 
"निवता या भग) कारण नहीं है॥ ४७२ ॥ द्ोणाचार्यक्रे साथ 
कुलपरम्परासे. मेरी ट्रोइ चला आता था,पह बात सिह है तथा 
20 र्र 
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( १३२३) 

ज्येष्ठो नादे बाऽ्पामिऽछु न । सिष्यदोरी इतः पापो युध्यक्ष 
विनयस्तव ॥ ४४ ॥ | 
इति श्रोमदामारते द्रोणपवेणि नारायणास्मोक्षपदणि धृष्ट 

दुम्नबांक्ये सहतवत्यविकशततमोऽव्यायः | १६७ ॥ 
॥ ` ` धृतराष्ट्र उवाच । साङ्गा बेदा यवास्थायं येनाधीता पहात्मना । | 
} यस्मिन्‌ साजा दववुरबेरी - -हीनियेते अतिह्ठित/ ॥ १॥ यस्य प्रसा- 
| दात्‌ कुरि कर्माशि पुष्पधः । श्रगाजुपाणि संग्रमे देवेरसु 
कराणि च.॥ २ ॥ तलहिलाक श्यति द्रोणे सपत पापकर्मणा। ¦ 
नीचाखना-रृशयेन छुट युदयाविमा॥ ३ ॥ नापपन्तत्र कुतरेरि 
विवार घिगरपिनाम्‌ । पार्था सर्वे च राजानः पृथिव्या ये धतु 
दुरः ॥ ४॥ श्रवा किमाहुः पाञ्याल्यं तन्मपाचच्स सञ्जय । 


DT 4 
जानते !॥४३॥ इसमे दे अर्ध न ! तुम्हारे बहे भाई बुधि- | 
हिर मिथ्पादादी नहीं हैं और में भी अं रहीं हूँ, शिष्ये 


RPE CN जरि वा 


हो करनेवाला पपी द्रोण अनेक पके ही कारण रणम गारायया 
अब तुम युद्ध कसे, तुम्हारी विजय होगी॥ ४४ ॥ एफ सो 
सचोनवेदां अध्याय समाप्र ॥ १९७॥ छ ॥. 
घूतराएने कहा, कि-है सञ्जय | जिस मर्ण एरुपने शग 
सहित पेद पढे ये, निस्त लब्जाशीय महात्मामें पहुरेद ताक्षात । 
रुपसे रहता था, जिमती पासे महात्मा पुरूष ऐसे अगाठुपी | 
इये करते है,कि-निनयो देवता भी नहीं करतफते पर हए चिठ्ठाने १ 
रहे धोर. सब त्रियो सागने पापी, नीच ळूर र छ वित्त | 
धृष्टयूभ्वने गुरु द्ोणके मारडाला,तो भी किसी क्ृत्रियने सरे ऊपर न 
कोप तही किस, ऐसे कत्रिपपतक्षे धिकार है और उनदेसहिप्छुको * 
पर पिक्कोर है, परन हे सक्षव ! तू इसे यह हे वा, वि-कुमी 
| दे सव पुत्राने ओर एविशीके दसरे घतुपधारी राजाश्रने रए ह 


परे जानेका सपावार हुनकर धृष्टम कया बा था स वा | 
कपास र स कक ४ कप क परर 3994 0000 
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_ कद 
| तूण्णीं वथूवूराजांनः सवै एव विशाम्पते । अजु नस्मु कटाचोण 
| जिं विम्य पार्पतम्‌ ॥६॥ सत्राण्पमतिनिः्मस्य थिग्थिगित्येत 
| चाबरी । युधिष्ठिरश्च भीमथ यमौ कृष्णस्तयापरे ॥ ७ ॥ आसन्‌ 


इमं पापपूहपम्‌ ॥८॥ भापपाणमकण्याणं शीघ्रं इन्पान्न राधमम्‌ । 


4 पापेन श्वपाकं ब्राह्मणा इय । एतत्‌ कृत्वा मद पापं निन्दितः 
| सर्वसाधुभि! ॥ १० ॥ न लब्जसे कथं वक्‍तु' समिति पराप्य 
| शोप्रनाम्‌ । कथञ्च शतधा जिद्वा नते मूद्धा च दीयते ॥११॥ 
| शुरुमाकोशतः चुद्र न घाधरमेण पात्यसे । वाच्यस्त्वमसि पार्थश् 


| घात सुनकर राजे चुप्प रहे, उस समय अजु न घृएयुशनकी थोर 
4 को तिरडी आँखसे देखने लगा, ओर आँसू पहाता तथा साँसें 
4 लेवाहुआ कइनेलगा, कि-पिकार है! विक्रार हे !! दूसरी 
| चोर युधिष्टिर, भीम नकुल, सहदेव, श्रीकृष्ण तथा दूसरे राजे 
| वहुत दी लज्जित हुए, यह देखकर हे राजन्‌ ! सात्यफ्रीने 
|. इस प्रकार कहा, कि-यहाँ ऐसा कोई भी पुरुप नहीं है, कि- 
| जो इस पापी और अमङ्गल बात कहते हुए नराधपको भट्ट मार 
| डाले? ( भरे पदके पुत्र | ) ये सघ पाएइच तेरे पापके फारण मे 
{ | जेसे ब्राह्मण. चाणदालकी निन्दा करता है, तेते ही तेरे स्परूपका 
.६ जाननेकी इच्छांसे तेरी निन्दा करते हैं, ऐसा पहापाप करके 
| तू सव महात्मा एुरुपोमें निन्दाका पात्र हुआ है || १-१० || 
। श्रेष्ठ पुरुपोंकी सभायें बैठकर तुझे ऐसा कहते हुप लज्जां 
. कयां नहीं आती |! अरे! तेरी जीभके सेंकड़ों टुकड़े क्यों नहीं 


: =^ री त्ये मो नही फरनाती !॥ ११ ॥ अरे | क्यों न दीं फटजोती १॥११॥ श्रे 


“"++ ता वाचा कर्णाः ॥। ५ । 
"सञ्जय उवाच । अता द्रुपदपुत्रस्य ता वाच कूरकमणः ॥ 4 ॥ ` 


| सुव्राडिता राजन्‌ सात्पेकिस्सब्रवीदिदम्‌ । नेहास्ति पुरुपः कथिध 


| कहा, कि-हे राजा धुतराष्ट्र ! भूर कमे करने बाले धृष्टयुम्नकी 


| एते लां पाएडवाः सर्वे कुत्सयन्ति विवत्सया ॥ & ॥ कर्मणा तेन $` 
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साबि ॥ १९ ॥ ख उ कहो ल्या डात । 

` जनसंसदि। अकार्य ताहशं कुला पुनरेव गुरं क्षिपन्‌ ॥ १३ ॥ | 

| अध्यस्त्व॑ ने लगाथोंअस्ति सुहूतपपि जीवता । कस्तवेतद व्यवसेदा- 
यस्वदन्य! पुरुपाधम ॥ १४॥ निस्य केशेषु वर्ष गुरोर्धमात्मनः 
सत! । सप्ताबरे तथा पूर्वे बान्धवास्ते निमज्जिता; ॥१५॥ यशसा 

-च परित्यक्तास्लां माप्य कुलपांसनम्‌ । उत्ततराश्चापि यत्‌ पार्थे 

: भीष्म मति नरपम ॥ १६॥ तथान्तो विहितस्तेन स्तर्‍यमेव महा- 
त्मना। तस्यापि तव सोदर्यो निहन्ता पापकृत्तमः ॥ १७ ॥ 
चान्यः पाऽ्चालपुत्रभ्यो विद्वत भुवि पापकुतत्‌ । स चापि दृष्टा 


' छुद्र । तू गुरुकी निन्दा करता है, इसलिये अधमंसे तेरा अधःपात 
` क्यों नहीं होता है? प्राएडव तथा अन्धक और हृष्णिवंशके सत्र 
राजाओंको तेरी निन्द्रा करनी ही चाहिये ॥ १२ ॥ क्यों कि-तू 
दापकमे कर मनुष्योंकी सभामें आप ही अपनी प्रशंसा करताहँ तथा 
ऐसा खोटा काप करके उलटी गुरुकी निन्दा करता है ॥ १३॥ 
इसलिये तेरे दो घडीको भी जीवित रहरेसे कोई लाभ नहीं है, 
तुमे मार ही डालना चाहिये, अरे अधम पुरुप ! तेरे सिवाय और 
' कौनसा आर्य पुरुष ऐसा नीच काम करेगा !॥१४॥ तूने ता धर्मात्मा 
श्रेष्ठ गरुकी चोटी पकडकर उनको मार डाला हे, इससे तूने 
| अपने सात बीते हुए पूवेनोंको और सात भागेके होने वाले 
| चंशधरोंके नरकमें डुबो दिया है ॥ १५॥ ओर तुकसरीखे 
, कुलका कलह: लगानेवालेके संवन्धसे उनका यश नष्ट दोगया है, 
अरे उत्तम पुरुष! तूने भीष्मक्रे विषयमें जो अज नको ताना मारा 
है, सो भीष्मने तो स्वयं ही इस मकार अपनी मृनयु बनाली यी 
झर सत्य कहा जाय तो उनके भी तेरे पहापापी सहोदर भाई 
(-शिखण्ही ) ने ही पारा है ! इस पृथित्री पर पांचालके पुर्नोके 
सिवाय दूसरा कोई भी पुष्प पाप करनेवाला नहीं है ( अर्थात्‌ 
तस्कर आ उछ ए पछ च्छच काकर आए का 7०७० 
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| लता व प्री्स्ालकरः किल.॥ १८ ॥ शिखणडी रक्षितेन ` 
| ज च मत्युरमहातवनः । पञ्चालाश्चलिताः धर्मात घुद्रा मिन्रगुरु- 
| दहा ॥१8॥ त्या माप्य सहसोदर्ये विवृतं सर्वसाधुभिः । पुंन- 
| शवेदीदशी वाचं मत्समीपे बदिष्यसि॥२०॥ शिरस्ते पोथयिष्याप्रि 
"गदया ब्रज इल्पया । त्वाञ्च ब्रह्महणं दृष्टा जनः सूयभवत्ञते २१ : 
$ बरह्महत्या हि ते पापं प्रायश्चिसायप्रात्मन। | पाञ्चालक पुदृष्त्त ; 
| परमेव घुद्मग्रतः ॥६२॥ सुरेश रुं-च थूयोऽपि क्षिगननेयेह लञ्जसे | 
| निष्ठ निष्ठ सहस्वैक गदापानमिमं मप ॥ २३ ॥ तत्र चाणि सहिः ¦ 
|. पये गदापाताननेकशः । सालतेसेवमाल्निप्तः पनः परुषाक्षरप्‌ २४ | 
' संर्धं रात्यफि माह संत्र दु: .महसस्निव । धप्चम्न उवाच । ; 
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| पाप करनेका ठेका पांचालओ पएूत्नोंने ही ले रक्ता हे)तेरे विवामेही : 

| अको गी भीव्मका नाश करनके लिये उत्पन्न किया था। १६-१८॥ , 

४ तेरे पिताने शिखणडीको पालकर वहां किया, ओर वही महात्मा ) 

! भीषणा काल था, सव पहात्मा पुरुषोक्ति विक्वार दिये हुएं तुमे 

९ ओर तेरे भाईके पुत्रूपसे उलन्न फरके चदवृद्ि तथा पित्र और 

| शुवे द्रोह करनेवाले पांचालराजे थममे भ्रष्ट होगे हैं, तूने 

आज कहा सो केहा, परन्तु अब गिरे यदि तू मेरे सामने ऐसी 

-वाते कहेगा ते में वज्रो समान गदा सारकर तेरी खोपट्टीके 

टुकइ २कर डालू गा, तूने ब्रह्महत्यारूर मद बाप किया है इसलिये | 
| 


SPOR FET जाय 


लोंग तुझ परी से इत्यीरेकों देखकर प्रायश्रित्तके लिये सयनारायण 

। की दर्शन करत ह. अरे दुराचारी पांचालपुच | मेरे गुरुके री 

; सामने, मेरे सुरुके गुरुकी वार॑मभ्पार निन्दा करतेहए तभ लडन 

। नंहीं-आंती १ अराखडा रइ, खड़ा रह!प्ेरी गदाकी एक चोटया 
सता भा ॥. १६-६३ ॥ आर में भी तेरी गंदाकी बहुतसी चोट 

६ के। सहूँगा, इसे प्रकार सात्यडीने तीखे वचनासे इटा 

{ तिरस्कार किया तन तो. धृष्टद्युम्न कोधमंअरगया आर उपने कोष 


। | अध्याय ] : # भापाङुवाद-सहित. # ( १३२७ ) 
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शयते यतेः चेति चम्यते चेति माधव | २५॥ सदानायों शुभः 
. साधु पुरुषं चेपृमिच्छति | चमा प्रशस्यते लोके न हु पापोऽहति ¦ 
- कामास ।। २६ ॥ क्षमावन्त हि पापात्मा जिनोड्पप्रिति मन्वते | ` 

स त्तं छुद्समाचारों नीचात्मा पापनिश्चयः ॥ २७ ॥ ग्रांदेशा- 
| ग्रान्नखाग्राच्च वक्तव्यो बळुमिच्छसि । यत्‌ स भूरिधराश्दिलल- 

` चुत मायगतस्स्वया ॥२८॥ वार्यमाणेन निहृतरततः पापतरं जु 
१ किम्‌ ! गाहमानो पया द्रोणो दिव्येनास्त्रेण संयुगे ॥ ६६ ॥ 
विसष्टशस्त्रो निहतः किन्तत्र कर दुष्कृनस्‌। अयुध्यपान यस्त्ाजी 
तथा प्रायगंतं पुनिम्‌ ॥( ३० ॥ छिन्नवाहु परेहेन्यात्‌ सात्यके स 


र] 
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भरेहुए सात्यकोसे इंसतेहुएकीसी सूरत बनाकर ` कहा, | 
धृष्टद्युम्न बोला, कि तूने'जो कुछ कहा, यह सव शब्द मेने सुन 
लिये ! और हे मधुदंशी | इस सवकी में तुभो समा करता हुँकयों 
कि-जो पुरुप अनाय और पापी होता है, बह सदा सत्युरुपोंका 
तिरस्कार करना चाहा करता है, जगतूर्मे कमाकी प्रशंसा शोती हे, 
परन्तु पापी पुरुष क्षमा करनेके योग्य नहीं होता है । २४-२६ | 
क़्योंकि-पापी पुरुष तमां करनेबालेके समझना है, कि-मैंने इस 

का नीतलिया है.( इसलिये ही में तुझे उत्तर देता हूँ कि-) तू 
हुद्र आचरण बाला नीउविच और नखसे शिखा तक पापकर्मा - 
निश्चय रखनेबाला है|पिकारका पात्र है | फिर भी हू दृसरेसे 
अनुचित शब्द कैसे कहता है? भूरिश्रवाका हाथ दटगया था, 

बह युहके छोड़कर अन्नजलको त्याग परनेका निश्चय करके वेठ 
गया था, उसको तूने, दूसरोंके निपेध करने पर भी मारडाला, 
इससे अधिक पापकर्म और कोनसा होगा? द्रोणाचार्य बुदे ` 
दिव्य अस्त्रों ते हमारी सेनाळा संहार कररहे थे ऑर कदाचित 

उन्होने हथियार डालदियै थे उससमय उनके मेये माराला, 
ते इसमें अरे ऋर ! मैंने पाप कया किया १ जो महुष्य, रणाम 
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(१३२८) ॐ महाभारत-द्रोणपर्व # [एकसीद्वानवेँ 
६ कथ बरेद । निहस्य स्रा पदा भुमौ स येद । निहत्य ला पदा भुमी स विक्पति वीय ी्यत्रान्‌ ३१. १ 
. फिग्तदा न निहस्येनं भूत्वा एरुपसत्तमः । खया पुनरनायंण पूर्व 
६ पार्थेन निमितः ॥ ३२ ॥ यदा तदा इतः शुर सोपदत्ति; प्रता- है 
पान । यत्र यत्र च पाणदुनां द्रोणो द्रावयते चमूम्‌ ॥ २३ ॥ 
किरऽ््रसइस्राणि तत्र तत्र प्रताम्यहम्‌ । स त्वमेव विधं कृत्वा 
कर्म चाणडालमत्‌ स्वयम्‌ ॥ ३४ ॥ वक्तुमहसि वक्तव्यः कर्माभ्वं 
परुपाणयथ । कत्ता खं कमेणो स्य नाई ष्णिकुलाधमः ॥:३५॥ 
पापानाञ्च समावासः कमणां मा पूनवंद । जोपपास्त न मां भूयो 
बक्तुपईस्यत। परम्‌ ॥ ३६ ॥ अधरोचरमेतद्धि न माँ तवं बक्त- 


दूसरोंने जिसका हाथ काटडाला हो ऐसे अनशन वतधारी गुनिका 
मारडालता हे ऐसा मनुष्य,हे सात्यकी | दूसरेको उलाइना केसे 
देसकंता है ! यदि तू महापुरुप या तो जिस समय पराक्रमी 
भूरिश्रवाने ज्ञांत मार फर तुझे पृथिवी पर पटक कर घसीटाथा, 
उस समय तूने उसको क्यों नहीं मारा? परन्तु जबर अजु नने भतापी 
झर वीर भूरिश्रवाको पहले जीतलिया, तब पीछेसे तूने उसका 
'| पारकर अपना अनायेपना , नीवपन ) ही दिखाया है, परन्तु मैं 
3 तो, णहों २ द्रोणाचाये पाएडबोकी सेनाको भगाते ये, तहाँ रलाकर 
हजारों वाणोकी वर्षा करता था, तूने तो स्वयं मेरा बताया हुआ 
{ चोदालकेसा काम किया है, इसलिये तूही निंदाका पात्र है, तो भी 
{ दर्म तीखे वचन क्यों कह रहा हे! अरे ष्णिङुलाघम सात्यकी! 
` ६ दरी ऐसे खोटे काम किया करता है, में तो कभी नहीं करता 
, हैं २७-३४: ॥ तू. तो पापकमोका घर है, इसलिये चुपका 
६ वेढा रह, अव आगोको तू मूभसे कुछ न कहना, तूने मुझे भली. 
बुरी चाहे से बाते कही हैं, परन्तु अब आगेके मूलंतावश मुझसे 
ऐसी तीचण बातें करेगा तो में बाण मारकर तुझे यपलोकमे भेज . 
"ॐ दंगा, अरे ओोमू खे ! ध्यान रख कि-फेवल रमसे ही रैरीकी 
त र प क प ₹ चक पाक फ फ यछ उधर च क. 


एक क “4 
- अध्याय] # भाषानुवाद सहित क (१३२६) ' 
' गमयिष्यामि वाणवा पुडे वपस्वनत्यम्‌ । न वेने सूर्सपर्मेश उ 
| केवलेनेव शक्यते ॥ ३८ ॥ तेषामपि वर्मेण चेष्टिते शरण चाह 
: शम. । वञ्चितः पाणडवः पूर्वमधर्मेण युत्रिष्ठिरः ॥ ३६ ॥ द्रोपदी/च | 
$ परिक्रि्टा तथाधर्पेण सात्यके । मन्नाजिता वनं सर्वे पाएडवाः सह 
कृष्णया ॥ ४०॥ संवेस्वमपकृष्टअ्च तथाधर्मेणं बालिश । अपमें- 
। सापकृष्टश्च' मद्रराजः परेरितः ॥ ४१. ॥ अधर्मेण तथा वालः 
3 सोपद्र -बिनिवातितः | इतोऽप्यधर्मेण इतो भीष्मः परपुरञ्जयः ४२ 
: | भूरिश रमेण त्वया घेमविदा इतः । एवं परेराचरितं पॉडिवे- 
0 येच संयुगे ॥ ४३ ॥ रत्तमाणेजयं वीरेधेमंश्ञरपि सालत । दुर्शेय- 
स परो धमेस्तथाञयमंत्र दुविंद! ॥ ४४ ॥ युध्यसं कौरवे? साडे 


| नहीं जीता जा सकता, कोरबोने भी ऐसा ही अधर्माचरण किया 
| है, उसको तरू सुंन, पहले उन्होंने अपर्थ पे पांडु पूत्र युधिष्ठिरके। जु एपें 
4. जीतलियां था॥।२६-३७॥और हे सात्यकी ! मेरी बहिन द्रीपदीका 
` भी अपमंसे ही दुःखी क्रिया थां, सत्र पॉडवरोंकों द्ोपदीके सहित 
| बनब परे पेजदिया था तथा इमारी-सहायताके लिये आतेहुए म्र 
३ राजका भी इन्होंने अधर्मसे ही अपने पत्तों लेलिया था ॥४०-४१॥ 
3 उन्होने अपभसे ही पुंभद्राके बोलऊ पुत्र अभिपन्युका मारंडाला 
। और इससे भी अधिक अधर्म हमारी ओरंसे वरियोंके नगरोंकें 
| ज्षीतनेवाले भीष्मनीके प्रारडालनेमें हुआ ॥४२॥ तथा तू अपने 
$ के! घर्म .सपभाता है तो भी तूने अधर्मसे भूरिश्रवाजेत पारडाला 
' इसपर. वैरीपक्षवाले तथा पाडत धमक जानते थे ते भी 
| उन्होंने विजय्यानेके लिये अधर्मे काम किया हहे सारइवदंशी 
- | सात्यकी ! जेते परंपथमेका जानना कठिन हे तसे ही अमका 
पु जानना भी बडा कठिन. है.॥ 9३-४४ ॥ इसलिये तू कौरवे 
अ 320 9-४४ साथ युद्ध करं, यमपुरीमें जानेका काम न कर, सञ्ज कहा,कि- 
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पा गाः पितुनिवेशनम्‌ । सञ्जय उंवाय। एंवमादीनि वाक्‍्यानि 
'ऋराणि परुषांएि च॥ ४४ ॥ आ्रावित) सात्यकिः श्रीपानाकम्पित 
वाभवत्‌ । स्ता धामाः सात्यकिस्लाददे गदाम्‌ ४९ 
विनिःश्वस्य यथा सपः भणिधाय रथे धुः} तेतोभिपत्य पाँतरान्य 
संरम्भेणेदमन्रबीत्‌ ॥ ४७ ॥ न त्रा वत््यापि परुपं हनिष्ये लां 
वधत्तमम्‌ । तमापतन्तं सहसा पहात्रलपधपणंम्‌ ।. ४८ ॥ पाऽ्चा- ई 
ल्यायाभिसंक्र्‌ दुमर्तकायान्तकोपममू । चोदितो वासुदेवेन भीप- 
सेनो महावलः ॥ ४६ ॥ अवसुत्य रथातूण वाहुभ्यां समवार- 
यत्‌ । द्रवमाणं तथा क हुं सात्यकिं पाएडवो वली ॥ ५० ॥ 
प्रस्यन्दमानमादाय जगाम बलिने बलात्‌ । स्थिता विष्टभ्य चरशौ 
भीमेन शिनिपुडवः ।। ५१ ॥ निमहीतः पढ़े पठे बलेन बलिना- 


धृष्टयुम्नने इसप्रकार, सात्यके तीखे और कठोर बचन पुनाये, 
उनको सुनकर सात्यकी काँपउठा, उसकी आँखें पके मारे 
लालताल होगयीं,उसने सपकी समान लम्पा साँस लेकर धनुपका 
हाथमेंसे नीचे ढालंदिया भोर हाथमें गदा उठाली फिर धृष्टयुम्नके 
सामने जा धके साथ यह वात कही, कि-४9-४७मं तुस तीखे 
वचन नहीं कहता, किन्तु तू वथ करने योग्य है, इसलिये तुभ 
पारे डालता हूँ, इसप्रकार महाबली, असहनशील और कालकी 
६ सपान महाक्रोधमे मरेहुए सारयक्रीको धृष्टययुम्नके ऊपर एकायकी 
६ चढ़ाहुआ देखकर श्रीकृष्णके कहनेसे पहावली भीमसेन तुरन्त 
'६.र्थंमेसे -नीचे उतर पडा और दोनों हाथोंसे सात्पढीडेो भागे 
, बदलेंसे. रोकलिया४८-५०तो मी सात्यकी करोधमें भराहुआ चढ़े 
| जोरसे दोढा,महाबली मीमसेन उसके पीछे दोडा;ओर छठे पपर 
.$ सात्यक्रोको पकड़कर. आगे बढ़े नेसे राका तथा भूमिपर दोनो पैर 
हि | जमाकर उसके पकड लिया सहदेव भी तुरंत रथमेसे नीचे उतरपड| 
} और बली भीमके पकडेहुए सास्यकीसे मधुर वाणीमे प सात्यकीसे मधुर वाणीम कहनेलगा, | 


अध्याय -]. ` + भाषानुवाद-सहित # (१३३१) 


. | स्वर । अवरुह्य रथात्तणे ध्रियमाणं बलीयसा ॥ २२॥ उवाच 
६ शल्या वाचा सहदेवो विशाम्पते । अस्माकं पुरपच्याघ् मित्रः 

मन्यन्न विद्यते ॥३।। परपन्पकठृष्णिभ्यः पञ्चालेभ्यश्च मारिष | 

. ६ त्थेत्रान्यकदष्णीनां तथे च विशेषतः ॥ ५४.॥ कृष्णस्य चतथा- 

ह संपतो. पित्रपन्यन्न विधते । .पञ्चालानाऽ्च वा्णेय समुद्रन्तां | 
िचिन्तरताम्‌ ॥१५॥ नान्यदस्ति परं मित्रं यथा पाणडबषृष्णयः । | 

` स. भवानीहर मित्र मन्‍्यते च तया भवान्‌॥ ५६॥ भवन्तश्च यथाः : 

“स्माकं भताञच तथा वयम्‌ । स एवं स्न मितरपमंमलुस्म- 

६ रन्‌॥५७।. नियच्छ मन्यू' पाञ्वाल्या्शाम्य शिनिपूहरभ | पार्प. 

६ तस्य क्षम खं वे तमतां पातश्च ते ॥४८॥ वयं च्तमयितारश्च करिम- 

है न्यत्र शमाद्धवेत । मशाम्यमाने शैनेये सहदेवेन मारिष ॥ ५६ ॥ 

। पाञ्चाद्शजस्य सुतः प्रहसन्निदमन्ननीत्‌ । मुञ्च मुश्व शिनेः पौत्रं 


य 
हि है मधुव॑ंशी पुरुषव्याप्र ! अन्धक राजे,द्ष्णिवंशके राजे और 

| गांदाल राजे इन सबसे अधिक हमारा और कोई मित्र नहीं ४१-४४ 

4 तथा अन्थरुवंशी,दष्णिवंशीं और श्रीक्ृषष्णका हमसे अधिक कोई 

है प्रित्र नहीं है॥५५॥ इसी कार पाँचालराजे भी पृथ्वी पर समुद्र 
परयै. खोजेंगे तब मी: उनके ण्ण और अन्धकोकी समान कोई 
मित्र कही भी नहीं मिलेगा ॥१६॥ जैसे तुम हमारे मित्र हो और 
हम जैसे तुम्हारे मित्र हैं, ऐसे ही दृष्टयुम्न भी तुम्हारा मित्र है 
और तुम इसके मित्र हो, हे सात्यकी! तुम सव पके जाननेवाले 

3 हो, इसलिये मित्रके धेमके याद करके अपने ऋषके शान्त करे 
और धृष्टयुम्नका तमा करो ॥४७-४८॥ हम क्षमा. करारहे हैं, 
लमासे अधिक और कया होसकता है! हे राजन्‌ | जव सहदेवने 
इसपकोर सात्यडीका शान्त करदिया तव ॥५8॥ पाचालराजका 
पुत्र म्न हँसताहुआ इसमकार कहनेलगा; क-हे भीम | युद्ध 
-करनेके मदमे भरेहुए सात्यकीके छोडदो, ओोइदो ॥ ६० ॥ जेते 
weer we प-चक पचाक ४आन ण ५ 0. 


पका DA REN BI य BNR AA Ef 
(१३३२) # महाभारत-द्रोणपवं # [एकर्सोअट्टानवेबाँ 
भीपयुद्धधदान्वितम ॥ ६० ॥ आसादयतु मामेष धराधरपिवा--॥ 
| निलः । .यावदस्य शितैवर्णि। -संरम्भं विनयाम्यहम || ६१ ॥ - 
/ युद्भद्धाउव कौन्तेय जीवितञ्चास्य संयुगे । किन्तु शक्यं मया । 
| | कततुं कार्य यदिदमुद्यतम्‌ ॥ ६२॥ सुमहत्‌ पाणडुपुत्राणापायान्त्येते 
१ हि कोरवाः | अथवा फाल्युनः' सर्वान्‌ वारयिष्यति संधुगें ६३ 
अहमप्यस्य सूदन पातमिष्पामि सायक । मन्यते छिन्नवाई मां ` 
भूरिश्रवसमाइवे ॥६४ ॥ उत्छजेनमहञ्चनमेप मां वा इनिध्यति । - 
शृणवन्‌ पाञ्चालवाक्योनि सात्यकिः सपेवत्‌ श्वसन्‌ ॥ ६४ ॥ 
भीमवाहम्तरे सक्तो विस्फुरत्यनिशं बली । तो हृपात्रित नई 
वलिनौ वाहुशान्तिनो ॥ ३६ ॥ खरया वासुदेवञ्च धर्पराज्रश्च 
ारिपः। यरनेन महता दीरों वारंयामासतुस्ततः !! ६७ ॥ 


पवन पहाडके पास पहुंचता हे तेसे ही इसको परे पास पहचनेदो, : 
में अभी तेश वाण. मारकर इसके घपएडका दर किये देना हूँ ६१ : 
इतना ही नहीं दिन्तु इसके युद्धको चावयोः नष्ट करके इसके 
जीवनके भी समाप्त कियेदेता हूँ आर ये कोरव,पाएडदोके ऊपर | 
चढ़कर आरहे हैं, यह बड़ा भारी काम मुझे सोंपागया है, यह 
| | काम में इसके मार डालनेक्रे पीछे करूँगा त्रथवा इन सवोके। 


युद्धमें अजुन दी रोकलेगा॥ ६२-६३ ॥ और में भी वोणोंके 
॥ भहारप्ते इसके शिरको कट गिराऊँगा, येह मुझे युहुमें टएटा 
भूरिश्रवा समझ हे ! ॥ ६४ ॥ अब इसको छोड़ दो ता हम 
५ युद्ध करें, इस युद्धमें या तो में ही इप्तवो पारेडालता हूँ, नहीं ते! । 
} यही मुझे पारडालेगा, बलवान्‌ सात्यकी पांचालरा जकुपारकी इन 
| वाति सुनकर साँपरी समान फुर्डरें मरनेलगा; और भीपन्ी 
दोनों चुनाओके वीमे वेधाहुआ था, ते भो उनमेंसे छूटनेका 
| वारम्वार उद्योग करनेलगा, दोनों वही और भुजल रखनेवाले 
/ थे ये सडको सपान गरजनेलगे ॥६४-६६॥ तव श्रीकृष्ण और 
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अध्यायः] . . ` # भाषावुवाद-सहित # ( १३३३.) | 


i i NN 
8 नित्राये परमेष्वासी कोधसंरक्तलोचनी । युपुत्सनपरान्‌ संख्ये 
६ प्रतीयुः कत्रियपंभा!. | ६८ ॥ 

इति. श्री हामोरते द्रोणपर्वेणि नारायणास्त्रमोक्षपर्धशि ध्च्रम्न 
| सोत्यंकिक्रोधे अष्टनवत्य धिकशततप्रोअध्याय; ॥ १६८॥। 

§ - सज्ञय उवाच. । ततः स 'कद्नञ्चक्रः रिपूणां द्रोणनन्दनः 

| युगान्ते सर्बभूवार्ना कालसष्ट इवान्तकः ॥ १ ॥ ध्वजदु शत्रभूई' 
. 5 हतनागप्रहाशिलम्‌ | अश्वकिम्पुरुपाकीणं शरासनलताहृतम्‌ २ 
` १ क्रक्यादपत्तिसंङघु्ठं भूतयत्षगणाङुतम्‌। निहत्य शात्रवान्‌ भल ः 
सोऽव्रिनोदे पर्वतम्‌ .॥ -३ ॥ तवो वेगेन महता विनद्य स नरर्पमः। | 
प्रतिज्ञा श्रात्रयामास पुनरेव तवात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ यस्माद्यध्यन्तमा 
` चाय घमकञ्चुकमारिथितः । मुञ्च शस्त्रमिति माह कुन्तीपुत्रो युधि 


युंधिष्टिरने बड़े परिश्रपरसे इन दोनों वीरोंक शान्त किया ।६७। | 
इंसप्रकारं कोपसे लाल २ आँखोंवाले पहाधनुपधारी दोनों वीर 
पुरुषो लड़नेसे रोककर पाएडवपक्षके बडे २ ज्षत्रिय रणभम 
लड़नेकी इच्छासे वैरियोंके सामने जाइटे॥६८॥एफसों अहानवेवाँ 
अध्याय समाप्त ॥ १६८॥ ` छि HE & ॥ 
सञ्जयने कहा; फि-हे राजा धृतराष्ट्र! तदनन्तर जैसे कालका | 

१ रचाहुआ: अन्तक मलयके समय सब प्राणियोंका संद्र करता 
है, ऐसे ही अशवत्यामा बेरियोंका संहार करनेलगा ॥ १॥ उसने , 

भल्लजातिके वाणोंसे वैरियों का संहार करके,शरीरोंका एक ऐसा 

पहाड बनादिया, कि-जिसपें ध्वंजायें ही शक्त थे, शमर शिखर 

थे जिसे ऊपर मांसाहारी राजसरूप पक्षियोके शब्द घोरहे थे 
| और जिसमे प्राणिरूप यक्षोंके गण भरेहुए थे॥२॥३॥ तदनन्तर 
- हात्मा “अश्वत्यामाने बडी गेना करके फिर हुम्हारे पुत्रका 

अपनी प्रतिज्ञा सुनायी ॥ ४ ॥ धमे ढकेहुर इन्त पतर युधिष्टिर 

| युहमें घूपते हुए आचायसे कपटी वात कह कर उनसे श्रम्त्र 
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4 हिर ॥ ४ ॥ तस्मात्‌ सम्पश्यतस्तस्प द्रावयिष्यामि वाहिनीम्‌ । है 
दिद्राध्य सर्वान्‌ हस्तारिम जा्मं पाऽ्चाल्यमेव तु ॥ ६ ॥ सर््निः 
“4 तान्‌ इनिष्यामि यदि योत्स्यन्ति मां रणे । सत्यं ते प्रतिजानामि 
परिवत्तेप वाहिनीम्‌ ॥ ७॥ तच्छू त्वा तेव पुतरस्तु वाहिनीं पयव 
यत्‌ । सिंहनादेन महता व्यपोह्य हुषहद्भयमू ॥ =.॥ ततः समा- 
4 गमो राजन्‌ कुरुपाणडतसेतयोः । पुनरेवामत्रतीव्रः पूणसागरयोः 
रिव ॥ 8 ॥ संरू्धा हि स्थिरी मूता द्रोणपुत्रेण कौरवाः । उदग्राः 
पाण्डुपष्चाला द्रोणस्य निधनेन च ॥..१० ॥ तेपां परमह्टानां 
जयमारमनि पश्यताम्‌ । संरब्धानां महात्रेगः पादुरासी द्विशाम्पते१ १ 
यथा शिलोच्चये? शेक; सागरेः सागरो यथा । प्रतिइन्येत राजेन्द्र 


4 छुटवादिये ॥ ४ ॥ इसलिये में उनके साधने ही उनकी सेनाको 
रणमेंसे पीछेको भगादंगा और सर्वोको भगां देनेके बाद पापी 
4 हेंटयुस्नतो. पारटालूगा ॥६॥ यदि ये सब इकढे होकर मेरे 
सामने लडनेको आवेगे तो मैं निःसन्देह इन सर्वा हो मारडालू गा, 
में तेरे सापने यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, इसलिये तू फिर सेनाको 
॥ पेरोके सामने लेचत ॥ ७॥ अशत्यामाक़ी इन वातोंको धुन 
तुम्हारे पुत्रने निर्भेय होकर सिंही समान गर्नेना की 
और अपनी -सेनांको. फिर रणमें लेआया ॥ = ॥ 
भोर जेसे लवालव भरे हुए दे महासमुंठ्रों का आपसमें मेल होता 
है तेसे ही कोरव और पाएदवों दी फिर महा भयानक भेट हो | 
गेयी ॥ ६॥ कोर द्रोणाचायेके पुजसे स्थिर होकर झगेशये 
भर गये थे, पाएडव तथा पताल द्ोणावर्यक्रे मारेनानेसे सन्तप्त 
ई हो उठे ॥ १० ॥ है राजन्‌ | दोनों पक्के योधा हमारी ही विजय 
, होगी, ऐसा मानकर बंडे हमें भर गये थे, फिर दोनों पत्तके योधा 
` $ घपएडपें भरकर पड़े वेगसे लडने लगे॥ ११ ॥ जैसे पर्यंत पर्यंत 
:3 के सापने लडगहा हो जैसे समुद्र समुद्र के सामने युद्ध कररहा हो 
«त STV v rrr ar ल्य अ orp vas ver revues 
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अध्याय, ] : क भापानुवाद-सहित क ( १३३५) ; 
Sr aNd Mans Wr, 
. 4 तथासन्‌ इुश्पाणडवाः ॥ १२९ ॥ ततः शंखसहस्राणि भेरीणामयु. 
“३ तानि च। अंवादयम्त संहु्ठोः कुरुपाएडवसैनिकाः ॥१३॥ यथा 
निमथ्यमानसयं सागरस्य तु निःस्वनः । अभवत्तस्य सन्यस्य सुप- 
होनडुतोपमः॥ १४॥ प्रादुश्रक्त ततो द्रौणिरस्त्र नारायणं तदा । 
न अंपिसन्धांगर पांडूनां पफडचालांनाज्य वाहिनीम्‌ ॥ १६ ॥ परदुः 
4 रासंस्वतो वाशा दीयताग्राः खे सहसशः । पाणडवान्‌ क्षपमिष्यन्तो 
- $ दीपतास्याः पन्नंगा इव ॥ १६ ॥ ते दिशः खश्च सेन्यव्य समा- 
दृत्रन्‌ महाहवे । सुहत द्वासकरस्येव राजन्‌ लोके गभस्तयः १७ 
. तथापरे द्योतमाना ज्योतींपीयाम्रलाम्तरे । प्रादुरासन्मशराज 
- काष्णायसप्या शुडा। ॥ १८॥ चतुश्वक्रा द्विचक्राश्व शतध्स्यो 
बहुला गदाः। चक्राणि च चुरान्तानि पणहलौनीत्र भास्वतः १६ 
शसत्राकृतिभिराकीर्णमतीर पुरुषपेभ । दष्टाम्तरित्तमाविद्ाः पांडु- 


एसे ही.कोरव पाणडव आपसमें युद् करने लगे ॥ १२ ॥ कौरत् 
और पाएडवोंके योधां घटेही हपमें भरकर हजारों शइ और हजारों 
भेरियें बजाने लगे ॥ १३.॥ जैसे मथेजातेहुए महासागरका शब्द 
| होता है ऐसे ही उसे समय तुम्हारी सेनाका बहुत बडा और 
अद्भुत शब्द होने लगा ॥ १४ ॥ फिर अशवत्यापाने पाएइोको 
` १ और पांचालोंकी सेनाको ताऊकर नारायणास्त्र प्रकट किया? ५ 
' $ तुर उसमेसे बलते हुए ग्रुखोंवाले साँगंकी समान प्रदीप पुर्खो 
बाले सहखो वाण पाएडवाँका संहार ऋरनेके लिये आकाशे दीखने 
लगे । १६॥ और हे राजन्‌ ! जैसे सूर्यकी ङिरएं एक महूत 
त्रम दिशाओं और आकाशमें भरारी हैं तेसे ही उन वाशोंने 
भी दिशाओंका, आकाशको ओर सेनाको दृकदिया ॥ १७ ॥ 
और उसी समय आकाशे जैसे तारागण चपकने लगते हैं पेसे 
ही महातेजस्वी लोहेके. गोले चतुश्र. द्विचक, शतश्नी, गदायें, 
यके मएडलके आकारके तथा जिनके इधर उधर छुरे बनेहुए थे 
किया हवाय कन्यका कफ चकत च्छ एकन्क कफ पक उ कळक 


~ 


किलिंग अ 


(१२३६) क महाभारत-द्रोणपवे # [एकसो निन्याननेवाँ | 


पञ्चालएंस़या। [२० ॥ यथा यथा हायुध्यन्त पाणहमार्ना महा 


रथाः । तथा तथा तदखं वे व्यवड्धत जनाधिप ॥ ९१ ॥| वध्यः , 


माना स्तथास्त्रेश तेन नारायणेन वे । दह्ममानानलेनेव स्वतोऽभ्य.. 
दिंता रणे ॥२२॥ यथां हिं शिशिरापाये दहेत्‌ कत्तं हुताशनः , 
तथा तदलं पाणइनां ददाह ध्वजिनीं प्रमो ॥ २३ ॥ आपूयम।णो- 


नार्त्रेण सेन्ये कीति च प्रभो | जगाम परमं त्रासं -धर्मराजों 


युधिष्ठिरः ॥ २४ ॥ द्रेबमाणं तु तत्सेन्यं ` षरा, बिगतचेतनंम्‌ | 
्रध्यस्थताञ्च पार्थस्य धर्मपुत्रोऽप्रवीदिदम्‌॥ २५ ॥ धृप्युम्नं ` 
पलायस्व सह पाञ्चालसेनया । सात्यके त्वऽ्च गंच्छस्व इप्ण्यन्धक्कः 
तो हान्‌. ॥ २६ ॥ वासुदेवोऽपि धर्मात्मा करिष्यत्यात्मनः! 
ऐसे चक्र प्रकट होने लगे पाएइय औरं पाच।ल राजे आवाशंको 
शेस्रोंसे धरा हुआ देखकर हे राजन्‌ | धवड़ां हटमें पडगये १८-२० 
हे राजन्‌ | इस समय प्राण्डवोंके महारथी जैसे २ युद्ध करनेलगे 
तेसे २ नारायणास्त्रे वढने लगां॥२१॥ नाराणाखसे भार खाते 
| हुए पाण्डब-पन्नके योधा, जैसे. अमिसे जलजाने पर दुःखी होते 
| हों, तेसे.ही इस लडाईमें चारों, ओरसे दुःखी होने लगे ॥२शी। 
हे राजन !जेसे गरमीके दिनोंमें अग्नि घासके ढेरपो जलाकर 
भस्म करंडालता है, तेसे ही वह नारायणास भी पांएडतरोंकी 
सेनाका-जलाकर भस्म करनेलगा ॥ २३॥ है राजन ! जिस समय 
हड़ि पायेहुए नारायणांखते. सेनाका. संहार होने लगा, उस सपय 
! धमराज युधिष्ठिर बहा ही भय खाने लगे ॥ २४॥ बहे अपनी 
सेनाको अचेत होकर रणमेंसे भागती हुई देखकर तथा अर्जुनकी 
उदासीनरूपसे रणभूमि खड़ाहुआ .देखकर इस प्रकार कहने 
| हेगे, कि-॥ २३ ॥ हे शृष्टचुम्न ! तू. पांचालॉकी सेनाको लेकरं 
| मोगजा ! भागजा ! अरे सात्यकी! तू भी ष्णि और अन्यक कु लक 
5 राजाओंको लेफर. चताना ॥ २६ ॥ अव. धर्मात्मा भ्रीकृष्णसे 


>>> 


(| ज्ञम्‌ | श्रेय धुपदिशत्पेप लोकस्य किप्रुतात्यन। |२७॥ संग्रा- | 
| - न चड « ~ | 
मस्‍्तु न.त्तव्यः सवसेन्यान्‌ ब्रवीमि बः । अह हि सह. सोदर्यैः | 


 समरथेवेहुभिः ऋषेघो तितो नाभिपालितः ॥ ३१ ॥ येनांबिदुवता 


क 
~ 


र मोदक तीशी शर १६४ 


“अध्याय्‌ ] _. . # भाषाबुवाद-सहित # . (१३३५) 


| भवेचषये इष्य्राइनम्‌ २८भीभादो छा तीर्ला संग्रामे भीरदुस्तरे। | 
विमडिभिष्यामि सलिले सगणो द्रोणिगोष्पदे ॥ २६ ॥ काम; संप- : 
` तामस्य वीमत्सोराशु माँ प्रति । कल्याणह त्तिरांचार्यों पया युधि 
निपातितः || ३० || थेन'वालः स सौभद्रो युद्दानापविशारदः | 
प्रश्न तथा कृष्णा सभां गता । उपेत्तिता सपुत्रेण दासभावं निय- ¦ 
ऊती .॥-३२॥ जिषघांतुधांतराष्ट्रथ श्रालेष्वशवेपु फाल्युनमू । ) 


जो कुछ 'होसकेगा. सो करलेगे, 'जो सव जगत्को कल्याणका | 
उपदेश देते हें वह अपना कल्याण क्यों नहीं करेंगे! मैं सब 
सेनादकोंसे कहता हूँ, कि-तुम युद्ध करो और मैं ते अपने | 
भाइयोके सहित अग्निमें प्रवेश करके जलमहूंगा ॥ २७-२८ | प 
डरपोक जितके पार नहीं पहुँच सकते ऐसे इस संग्राममे भीष्म | 
“तथा ट्रोणरूप सागरओो :तरजानेके अनन्तर अरसत्यामासरीले { 
गौके खुरके-गढ़ेगें में अपनी सेनामहित दूवजाऊंगा ॥२६॥ भले 

ही राजां दुर्थोधनके मनकी कामनायें आज मेरे सामने ही सफल 
हों, क्योंकि -मेंने ही अपना कल्याण करनेवाले आवायको युद्धमें 
मरवा दिया है॥३०॥ जिन आचार्यने युद्ध न जाननेवाले सुभद्रा } 
` बालक पुत्र अमिमम्युओ युद्ध करनेमें समर्थ बहुतसे कर योधाओके | 


द्वारा मरवा डाला या और उसकी रक्षा नहीं की दी ॥ ३१ ॥ २ 


. भिस्त, समय द्रौपदी .अमतिष्ठाके. साथ सभामें लायीगयी थी, और 
दांसी बनायी जारही थी उस सपय उसके पशन करने पर जिन | 

द्ोणात्रायिने और अश्वत्यामाने उसकी उपेक्षाडी थी ॥३२॥ जिन >: 
आचार्यने दूसरे सब योषांओंके यकजाने पर अर्जुनको पारनेकी १ 


ई इंच्छावाले दुर्योधतको, सिन्धुराजक (रक्षा फरनेके लिये, FR 


पकर ए म कान उपक एच फ चळ” 


४ क्ताऋ: 
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iE VO INIA 
( १३३८) कै महाभारत-ट्रोणपर्ष अ [एकसौ निन्यानयेतँ १. 


| न ता दा सता सन्यस्य च ॥ ३३ ॥ येन बरह्मस- 
$ दरिदपा पञ्चालाः सत्यजिन्युखा! । इु्वाशा मज्जये यरं समूला 
4 विनिपातिता।॥ २४ ॥ येन प्रवराज्यपानाश्व राज्याहृयमधमवः 

| निवार्यपाणेनास्यामिरतुगन्तु' तदेपितांः ॥३९॥ योऽसावत्यम्त 
) प्स्मांसु कुरण; सौहृदं परम्‌ । हतस्तदर्थे मरणं गमिष्यामि सन्ध 
|. ३; । ३६ ॥ एवं घरति कौन्तेये दाशादेसत्वरितस्ततः । निवार्य 

'} सेन्यं वाहुभ्यामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ शीघ्र न्यस्यत शख्राणि 

| बाहेभ्यथावरोहत | एप योगोउत्र विहितः प्रतिघाते महात्मन! । रे८) 

] द्रिपाश्वस्यन्दनेभ्यश्च क्षितरिं सर्वेधरोइत । एवमेतन्न घो इन्या- 


। पहराकर रक्षा की थी ॥ २३॥ जिन ब्रह्माको जाननेवाले जाननेवाले 
झाचार्यने, मेरी विनयके लिये उद्योग फरतेहुए सत्यनित्‌ आदि 
| -पांचाल राजाओं पक साथमें मारडाला था॥३ ४॥ जव हमको 
4 श्रध्मके द्वारा राज्यमेंसे बनयें निकाल दिया था, ओर विदुर 
4 आदि हमारे पत्तके मतुष्यांने कोरबोंसे ऐसा करनेका निपेध 
` 3:किया था, उस समय जिन थाचायेने कोरवीकरा निपेध 
| न करके संमति दी थी,शोऊ -है ( कहा जादा है ) कि-- | 
१ आचाय हमारे ऊपर बडा. प्रम रखते थे ओर इसलिये ही 

. ६ वह मारग] इसलिये मुझे भी अत्र वान्धर्वोसहित परजाना 
“१ चाहिये ! ॥ ३५-३द्‌॥ कुस्तीनग्दन राजा युपिष्टिर इस प्रकार 
। द्रोणाचार्यके. विषयमे (कटाक्षे ) वाते कररहे ये इतनेमें ही 
€ श्रीकृष्ण, शीघ्र ही दोना थुजाश्रोसे सेनाके। पीडे हटाकर करने 
$ लगे, कि-हैं योधाओं ! तुम वाहनों परसे नीचे उतर पडा. और 
_ 6 शस्त्रीको एक साथ नीचे डाल दो.महात्मा एसयोने नारायणास्रके 
` § निवारणक्केलिये यही उपीय बताया हे ( कि~उसके सामने नहीं 
` § उडन चाहिंये.):। ३७-३८ || तुम सब हाथी, घोड़े और रथों 
4. परते नीचे उतर; पडो हाथमेंक्े शतक नीचे डालदा. ज्यो. ही | 

Ti AL |... Ase ds 4 ee 2S 
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अध्यायः]. - ङ भाषानुवाद-सहित क (१२३९ ) 


दस्त भूमी निरायुधांन्‌ः॥ २९ || यथा यथा हि युध्यन्ते योषा | 
4 सत्रपं प्रतिः। तथा तथां भङ्त्येते कौरवा बलवत्तर! ॥४०॥ 
१ .नि्ेपस्यन्ति . च. शस्त्राणि वाहसेभ्योऽवरह्य ये । तास्मेददरज 
| संग्रामे निइनिष्यति मानवान्‌ ॥ ४१॥ ये सतत्‌ प्रतियोत्स्यन्ति 
मनतोपीह केचन । निहनिष्यति तान्‌ सर्वान्‌ रखातलगतानपि४२ . 
ते वचस्तस्य तच्छुत्वा वाुदेवस्य भारत ईषुः सरे सपुत्सष्ट | 
प्नोभिः झरणेनं च ॥ ४२ ॥ तते उत्हष्टकापसांञ्यस्त्राए्यरा 
लोक्यं पएडव! । भीमसेनोऽत्रतीद्राजन्निद संहन्‌ वचः ॥४४॥ | 
न कथळंवन शस्त्राणि मोक्तव्यानीह केनचित्‌ । अहमावारयि- | 
६ ष्यामि द्रोणपुञास्त्रप्राणुये; || ४९ ॥ गदयाप्यनया शुरु हेमवि 
` “९ अह्या रणे. । कालवत प्रहरिष्यामि द्ोणेरस्त्रं त्रिशातयन्‌ ॥४६॥ 


4 तुम शस्त्रहीन होकर पृथ्वी पर खड़े होजाओगे, क्रि-फिर नारा- 
- § णास्त्र किसीको नहीं मारेगा ॥ ३8 ॥कितुज्या २१ 
योषा इस नारायणास्तरके सामने पुद करेंगे त्यो २ कौरव तुमसे | 
£ विशेष बलवान होते चले जायँगे ॥४०॥ परन्तु घो वाहनों परसे ! 
| उतर कर श्त्रोक नीचे डालेंगे उन मनुष्योकिी नारायणास 
| नहीं मारेगा॥ ४१ ॥ जो कोई योषा इस अरत्रके सामने लडनेका 
पनमें भी विचार करेंगे थे रसातहमें होंगे तो तहाँ भी उन सोको 
नांरायणास्त्र मारडालेगा ॥ ४२ ॥ हे भरतवंशी ,राजन्‌ | सव ! 
उ 


. ॥ योधाओं ने श्रीकृष्णकी इस बातको सुनकर मनसे ओर हाथोमेसे 

| शर्तों त्यागदेनेका विचार करलिया ॥ ४३ ॥ सब योधाओंकी 
अस्तोक त्यागरेके लिये उत हुए देखकर भीषसेनने सोको 

सन्त करते हुए कहा कि-कोई भी किसी महार भी शस्त्रके नहीं 
डालना, में अकेला ही वाणोंकी मारसे अश्वत्यापाके ्रस््रका 
रोकदें गा ॥ ४३॥ ४४ ॥ इतना ही नहीं, किन्तु इस सोवेकी 
खोलबाली बडीभारी गदासे युद्धमें अश्‍वत्यामाके असने टक? २ 
& CS Aird लचक कर्क 


RN िकिके्ती 

न.हि मे विक्रमे तुज्या कशिचिद्सिति पुमानिह | यंत्र सवितुस्तुल्यं | 
i उपोतिरन्यन्न विदयते ॥ ४७ ॥ पश्यतेमो हि.मे वाहू नागः - 
र रोजकरोपपो | समथा पर्वतस्यापि शेशिरस्य निपातने' ॥ ४८॥ . 


| ( १३४०.) श महाभारत-द्रोणप्ध अ [एकस निन्यानबेतरँ 


“र 
०.२५ 


नागामयुतसमपाणो हाहमेकषो नरेष्विह । शको यथाअपरिद्ठन्द्दी दिनि 


गुपि। ज्वलमानस्य दीपतस्य द्रौणरस्त्रस्य वा रऐे.॥ ५० ॥ यदि 


देवेपु व्रत ॥ ४६ ॥ अद्य पश्यतु मे वीये बाह्वोः पीनांसगो- - 


ह नारायणास्त्रस्य ॒प्रतियोह्ठा न विधते । अद्येवत्‌ पतियोत्स्याम्रि 


ई पश्यतु कुपपाएडपु॥ ११॥ अजु नाजुंन बीभत्सो न न्यस्यं 
| गाणिइवं खया । शयाहुसयेत्र ते पंक्रो नेमेल्यं पातयिष्यति॥५२॥ 


नट“ 


3 करडालूंगा ओर झालकी सपान उसके शरीर पर भी प्रहार 
३ -क्गा॥ ४६ ॥ जेते स्रयंही समान दूसरा तेज नहीं होता है, 
4 तैसे ही इस जगतमें मेरी समान पराक्रमी काई भी पुरुप नहीं 
' ॐ है॥ ४७॥ बड़े हाथीके सूं ही समान मेरे इन सुनदणहोंको 


| जेसे।सवर्गमें देवता आपे इन इकड कहलाता है तैसे ही 
, हैं दशइजार हाथियोकी समान ' वलत्रान्‌ में मजुण्योमें अद्वितीय 

| ह पेरी व्रावरी करनेवाला दूसरा काई है ही नहीं ॥ ४२ ॥ 
॥ अश्वत्थामाके प्रफाशप्ान जलते हुए अश्मको रोऊनेके लिये आज 
में युद्धपें अपने बहुत मोटे खभे वाले भुजदरडके पराक्रमे 
॥ दिखाऊंगा, उसके तुप सब देखना || ४० ॥ यद्यपि जो नारा 
१ यणाखके सामने लडसके ऐसा कोई भी नहीं है, तो कौरव पाएडवों 
| की इतके सामने आज में इसके सामने पडकर युद्ध करूँगा ४ १ 


या 


देना, नहीं तो जेसे चणद्मामें फु खग गया है तैसे ही इस पड 
| | का कलह तेरी नि ब्ताफ्रे। नए करदेगा |१२॥ जब भीपप्ेनरे 
तज कए रप रक फफ ४ 


जर्ळ 


। अजुन उवाच । भीष नारायणास्त्रे मे गोपु च ब्राह्मणपु थे | 


॥ देखो, जो 'हिमाशय पर्वको भी तोड़ सकते हैं ॥ ४८ ॥ 


हे अञ्चनः? हें अजु न! तू अपने गाएडीद प्प नीचे न डोल । 


ww - 
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: | भीमो द्रोण पुत्रमरिन्द्मस्‌[श्रभ्ययान्मेययोवेश रथेनादित्यवर्चसा ५४ 
` .§ स. एनपिपुनालेन लघुत्वाच्छोप्रविक्रमः | निमेपमात्रेशासाच 
¢ “झुरती पुओो$भ्यवाकिरत्‌ ॥ ५५॥ ततो द्रौणिः प्रहस्यैनं दरन्तम- 
१ भिपराष्य चे। अवाकिरत्‌ पदीसाग्रे! शरेस्तेरमिमखितेः॥ ५६॥ 
8 पलगेरित दोपतास्येममंभिद्विरलं रणे । श्रवक्ीशोऽमवसारथः स्फु- | 
 लिंगेरित काश्चनेः ॥ {५9 ॥ तस्य रूपमभूद्राजन्‌ भीमसेनस्य 
- | संयुगे | खद्यो तराष्टतस्येव पवेतरय दिनक्षये ॥ ५८ ॥ तदस द्रोण- 
- ६ पुत्रस्य तस्मिन्‌ प्रति समस्यति । अबगत महाराज यथारिनिरनिलो- 


६ ऐसा कहा, उस समय अजु नने उत्तर दिया, कि-हे भीर ! 
: १ पेरा. उत्तम ब्रत है, कि-नारायणाल, गौ और ब्राह्मणके सामने 
“4 गाएडीव धङुषको नीचेडालदू गा ( अथात्‌ मै नारायणाक्के सामने 
| लडनेका नहीं जाऊँगा)॥४३॥ आजु नके ऐसा कहने पर भीमसेन, 
| बैरियोंका दमन करने वाले अश्त्याबाके सामने मेत्र ही समान 
| गर्जना करनेवाले तथा सूयेकी समान कान्तिवाले रथम बेटकर लडने 


के गया ॥ ५४ ॥ और निमेषमात्रमें उसके सामने पहुँचकर 
१ फुरतीरी पराक्रम वाता भीममेन भट अरतत्यामाके ऊपर वाणो 
| "की वर्षा करने लगा ॥ २५ ॥ अश्वत्यामाने भी खूब हसकर, 
| लडेको चढ़कर आये हुए मीमसेनके साथ वातकी और फिर 
| जलती हुई अनोडाचे वाणों शी मंत्र मंढकर उसके ऊपर वर्षा 
करना आरम्भ करदी ॥ ५६ ॥ उन वाणोंके मुख सपोकी समान 
| जलरहे ये और रणमें ऐसे मालूम होते थे मानों युखोमेसे आग 
| उगल रहे हैं, ऐसे घुनर्णके पतङ्गोंकी समान मतीत शेनेवाले वाणां 
{से भीमसेन ढकगया॥१७॥ इस लडाईयें भीपसेनक्रा स्वरूप रात्रि 

में चपके हुए परंग्रीजनांते घिरे हुए पर्वती सान होगया 

धा ॥ इद ॥ है महाराज ! भीमसेन नारायणासत्रके सामने बाण | 


nen LEAL ML 
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दत! ॥५६॥ आतदंपानमालच्य- तदस्त्रं भीमविक्रमम्‌ । पाएडु- $ 
सेन्यमृते भीम घुमइद्धयंमाविशत्‌ ॥६०॥। ततः शस्त्राणि दिव्यानि | 
` सपुत्छञ्य-मदीतले । अबारोहन्‌ ` रथंभ्यश्च दरत्यश्वेश्यरच ,| 
4 सेशः ॥ ६१ ॥ तेषु निक्तिप्तशस्त्रेपु बाहने भ्यश्च्युतेषु च । तदस्त्रं | 
, | बीयेविपुलं 'भीममूहुन्यथापतत्‌ ॥ ६२ ॥ दाहाकृतानि :थूतानि {` 
` 3 पाएडवाश्च विशेषतः । शीवसेनप्रप्यस्त तेजसा संहतं तंदा देरे {| 
| इति थीमहामारते नारायणा्रपो)ज्ञपर्वाख पाणडवसेन्यासत्र्यागे. ह 
4 सत्रनवत्यधिकशततमोऽध्याय। ॥ १६<,॥ ES 
१ . सञ्जय उताच।- भीमसेनं समाकीण दष््रसत्रण ˆ धनञ्जयः | { - 
| तेजस) प्रतिघातार्थ बारुणेन समादृणोत॥१॥नालक्षयत तत्‌ कश्चिः .] 
' ॥ द्वारुणास्त्रेण संदतम । अजु नस्य लघुत्वाच्च संहनतांच तेजंसः२ §. 


` ६ छोह़रहा था, उस सप्य अश्वत्थापाका नारायणास्त्र,जैसे पवन | 
से अग्नि बढ़ता है तेसे बढ़ता चला. जाता. था ॥ ४६ ॥ भयहुर | 
¶ पराक्रपवाले उस,नारायणास्त्रके! बढते हुए देखकर भीपसेनके | 

सिवाय पाएकी सेनाके सव योधाओंका भय लगनेलगां ६० : 
| सव योधा रथोपरते, हाथियोंके ऊपरसे और घोहोंके - ऊपरसे है 
नीचे उतर पढ़े और सोने अग्नेर श्र नीचे भूमिपर डालदिये 
| जब सब योधा वाहनों परसे नोच उतर पड़े और उन्होंने अपने | 
शरो नीचे फेंक्दिया, उस सप्रय बह महापराक्रप्ी अस्र भीम- 
| सेनके मस्तकपर झापड] और उससे ढे हुए भीमसेनका दीखना | 
बंद होगंया,तत्र सव लोग तथा पाएइव हाहाकार करनेल्गे६१-६३। 
एक सो निन्यानवेतराँ अध्याय समाप्त ॥ १६६॥ छ ॥ 

सञ्यने कहा, कि-हे. राजा धृतराष्ट्र | भीमसेनको नारायणास्त्रसे | 
हकाहुआ देखकर अजुनने उस सत्रे तेजका नाश करनेके लिये 
भीमसेनो वांरणास्त्रसे छादिया ॥ १॥ अज्जुनका हाथ वदा ही 


फुरतीला या और तेजसे भीमसेन हका हआ या, इसलिये अजुन ४. 
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साश्‍वत्रूतरथो भीमो द्रोणापुत्रास्त्रसंट्रतः । अग्नावप्रिरितर न्यस्तो 
` उबालामाली सुदुद्द शः | ३॥ यथा. रात्रिक्यये राजन्‌ ज्योतींष्य 
| स्त॑मिरिं प्रति | समापतुस्तथा बाएं भीमसेनरथं प्रति ॥ ४॥ स 
4 हि भीमो रथश्वास्य हया! सूतश्च मारिष । संहता द्रोणपुत्रेण 
| पावडान्तगेताभवन्‌ ॥ ४ ॥ यथा जम्ध्वा-जगत्कृत्सनं समदे सच- 
| राचरम्‌ः। गच्छेदरिनविभोरास्य तथास्त्रं भीममाऱशोत्‌ ॥६॥ द्य 
| मपग्मि.पविष्ठ: स्याद्या चाग दिवाकरः । तथा मनि तत्तेजो न 
| प्राज्ञायत पाएडवर्म्‌।»विक्रीण सत्र तद दृष्टा तथा भीमरथंमति । 
उदीयेमांणं ट्रोणिङ्च निष्प्रतिदन्द्रपाहवे ॥८!। सरवसेन्यं च पाहुना 


| ने जो वारुणास्त्रसे भीमसेनके ठका यह किसीके देखनेमें नहीं 
| आया ॥ २॥ अश्वत्थामाके नारायणास्त्रे घोड़े, सारथी थोर 
| रथसहित भीमसेन हृकगयां था और वह ज्वालारूप मालावाले 
१ अप्रिमें रहनेकी समान अत्यन्त अदृश्य होगया था, है राजन्‌ | 
:]. मातःकाल होने पर जैसे ताराओंका समूह अस्ताचल परवेतकी 
£ थ्रोरको जाता है तैसे ही अश्वत्थामाके वाण भीमसेनके रथकी 
| ओरको चले जारहे थे॥ ३॥ ४॥ हे राजन्‌ ! भीमसेन,उसका 
| रथ, घोड़े, सारथी. इन सबकी अश्वत्थामाने अस्त्रांसे ढकदिया | 
थां, इसलिये सव आगके भीतर आपडे ॥ ४ ॥ जैसे प्रलयक्ावमें ) 
है अ्निस्थावर जङ्गम सव जगत्को जलाऊर परमात्माके सुखम वेश & ` 
| क्र जाता है तैसे ही नारायणाखने भी भीपसेनके रथफे चारों 
६ ओर-मदेश. किया ( घेरलिंया ) था॥ ६ ॥ जेते अभि सूर्यम 
| और सूय अ्रमिमें इसमकार मवेश कर जाता है; $-कोई जानने | 
| ही नहीं पाता, ऐसे दी नारायणासका तेन भीमसेनमें प्रवेश कर 
गया || ७ ॥ अश्वत्यामाने भीपसेनके रथके ऊपर नारायणास 
५ मारा,यह देखकर तथा यु द्वमें दूसरा निसंका- सामना करनवाला 
| "नई है ऐसे रागाय शी हीं है ऐसे अंश्‍वंत्यामाका जोशेमे आयोहुओ देखकर पाएडर्वोके 
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पतरसमेतनम्‌ । बुविष्ठियुरोगारच विसा ता्रथान& | 
अजनो वासुदेतशच खरमाणौ महाद्रुती । अंग्रप्लुत्य रयाद्रोरो 
भीममाद्रवतां तदा ॥१०॥ ततस्तद्‌ द्रोणपुत्रस्य तेजीडज़बलप- है 
स्मवयू.। विगाह्य हौ घुअलिनो मायामाविशतां तदा ॥१९॥. न्यू: 
स्तशस्त्री ततस्ती तु नादहत्‌ सोऽध्रमोऽनलः। वारुणास्त्रप्रयोगाच है 
बीयेवस्दाच कृष्णयोः ! श्ततश्चकृपतु भी मे सवेश्राषुधानि च.) नारा- |. 
| यणास्त्रशान्त्यर्थ नरनारामणौ बलात्‌ ॥ १३ ॥ आकृष्यमाशः 

| कौन्तेयो वदत्येव मद्दारबम्‌ । बथेते चेत्र तद्व घोरं द्राणरस्ज सु 

- जेयम्‌ ॥ १४॥ तमत्रवीद्रवीद्रासुदेवः किमिदं पाइहुनन्दन.। वाय- 
माणोऽपि कौन्तेय यचद्वान्न निवत्तप्रेप१४॥पदि युद्धेन जे पाः्यु 


सव योधा्आंने अचेत होकर हाथोमेफे शखर फं दिये और युधि- 
हिर आदि सत्र महारथी रणामेसे म|गनेलगे, यह देखकर महा- 
कान्तिबाले वीर अजु न तथा श्रीकुष्ण एकसाथ-रथमेंसे नीचे 
कूदपडे और शीप्रतासे भीमसेनके रथकी ओरके दोड़े॥८-१०॥ £ 
आर वह दोनों वलवान्‌ मायासे अश्वत्यामाके नारायणास्त्रके 
तेजमें समागये ॥ ११ ॥ इस समय अजुन और श्रोकृष्णने शस्र 
त्याग दिये थे,वारुणास्त्रका प्रयोग किया था ओर थे दोनों पराक्रमी 
इसलिये नारायणारत्रकी अग्नि उन दोनोंके जला नहीं सकी १२ 
| (भीमसेनके पास जाकर ) नारायणास्त्रकी -शान्तिके लिये कृष्ण 
और अर्जुने जोराइरी भीपसेनके सब शस्त्र खेंचना आरम्भ 
कर दिये और उसका रथमेसे नीचे उतारने लगे ॥१३॥ परन्तु 
भीमसेनमे शस्त्र नहीं छोड़े और रथपेंसे नीचे भी नहीं उतरा | 
किन्तु वह बड़ी जोर२ से गर्जना करनेलगा और उस गर्जनाके 
साथ ही साथ अरवत्थामाका पहादुजेय ओर घोर नारायणास्त 
भी बढनेलगा ॥१४ | तब श्रोकुष्णने भीमसेनसे कहा, कि-झरे 


ee Fit NT] है. 
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रिमे कौरवनन्दनाः | वयमप्यत्र युध्येम तथा चेमे नरपभा; ॥ १४) - है 
रथेभ्यस्त्रदतीणाः समः सर्व एव हि तावकाः । तस्माज्वपपि कौन्तेय 
रथाततणंमपाकंप ॥ १७ ॥ एवपुक्ता तु तं कृष्णो रथाद्भ मित्र. 
यत्‌ । निःखेंसन्तं यथां नागं क्रोथसंरक्ततोचनम्‌ ॥ १८॥ यदा- /. 
पृष्ट: स रथान्न्यासितश्‍्चायुधं भुवि। ततो नारायणास्त्रं तत्‌ पशा- | 
' न्ते शत्रुतापनम्‌ ।। ९६) सञ्जय उवाच । तस्मिन्‌ प्रशान्ते विधिना 
तेन तेजसि दुःसहे । पभूवुर्विमला; सर्वा दिशः रदिश एव च २० 
प्रंतचुश्व शिवो वाता! प्रशान्ता मूगपत्षिण | वाइनानि प्रदृष्ठानि 
प्रशान्तेऽसत्र सुटुंजये ॥ २१ ॥ व्यपोढे च ततों घोरे तसमिस्तेजस्िः ॥ 
भारत । बभो थीयो निशापाये धीमान्‌ सूये इभोदितः ॥ २२.॥ $ . 


ee 


नहीं हटता :है, यदि युद्धंसे ही कौरचोंके। जीतना हो तो. इस तथा 
ये पहापुरुष-भी युद फरनेके।: तयार: हें ॥१५-१६॥ परन्तु यहाँ 
हठ का .काप नहीं हे('चालका'कामः हे") तेरे प्तेके सवे - योधा. 
रथेमिसें नीचे उतर पढ़े हैं, इसंलियें हे भीम! तू भी. झट्ट रममेसे | 
नीचे उंर्तर पंड ॥ १७ ॥ ऐपां केहकर' आकुग्णने  भीमसेनका | 
रथ॑मेंसे नीचे उतार दिया,इस समय भीपसेन संपक समान फुटीर .१ 
भर रहा था और उसके नेत्र क्रोधके मारे लालताल धेर थ।१=। 
परन्तु भीमे ज्योंही रथमेसे नीचे छतरपडा और अपने शर्क! 

नीचे हालां ,कि-उसी समय वरीके सन्ताप देनेवाला नारायणा 

शान्त पहंगयां १६ सञ्जवने कहा, कि-दे राजा पर्तरांट्र ! इस | 
रीतिसे नारांयेणास्रका दुःसह तेज शान्त पडगया, सव दिशांचे है 
और कोने निर्मल हागये ॥ २० ॥ शान्तिकारी पवन चलनेलगे, 3 
पशुः पत्ती परं शान्त होगये और हाथी घोड़े आदि वाहून भी. । 
प्रसन्न होंगेये २१ हे भरतवंशी राजन्‌ | रस घोर अंत्ववा तेज | 
शान्त पडजाने पर जैसे प्रातःकालंके समय उदय हुआ सय शोमा 
पाता हे तैसे ही हुद्विमान्‌ भीम शोभा पारेशगा ॥२२॥ पांदर्दोकी 
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हतशेषं वलं तत्तु पाणडवानामतिष्ठतं । अस्त्र्धुपरमा हुई तब 
पुत्रनिधांसया ॥२३॥ व्यवस्थिते- वले. तस्मिन्सत्रे प्रतिहते तथा. । 
दुर्योधनो महाराज द्रोणपुत्रमथात्रीत ॥२४.॥ अरवत्यामन्‌ पुनः 

शीघ्रपस्तमेतत्‌ प्रयोगप । अव॒स्थिता हि पञ्चालाः पुनरेत्र जयेः 
विण? ॥ २५ ॥ अश्वत्यामा तथोक्तस्तु. तब पुत्रेण मारि | | 
हुदीनम्रभिनिःश्वस्य राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ नेतदावचेते. 
- राजन्नस्तं द्रिनोंपपद्यते । आहृतं हि निवर्तेत भ्रयोक्तारं न संशयः २७ १ 
4 एप चास्त्रमतीघातं वासुदेवः परयुक्तवान्‌। अन्यथा. विहित संख्ये, | 
` इषः. शत्रोज्जैनाधिष॥ २८ ॥ पराजयोः वा . मृत्युर्वा. श्रेयान्‌ § 
मृत्युने: निजञेयः । निर्निताश्यारयों -होते शस्त्रोत्सगान्मतोः॥ 


. मरते२ बची हुई सेना, शस्त्रके शान्त होजाने पर तुम्हारे "पुत्रका ? 
` नाश करनेके लिये फिर हपेयें भरगयी ॥ २३ ॥ इसप्रहार बह: €: 
3 अस्त्र शान्त होगया और पाणदवों की सेनामें फिर व्यवस्था होगयी;: है 
है. पहाराज ! उस समग्र दुर्याधनुने.. अश्‍्वत्यामासे कहा, कि-हे. 
- अश्वत्थामा | ॥२४।। तू शीघ्र ही इस: अस्त्रका प्रयोग फिरकर, 
-क्योकि-यह पांचाल विजयकी इच्छासे हमारे साथ लडनेक्ा तयार 
8 शकर खड़े हैं ॥ २४ ॥ तुम्हारे पुत्रने, अशवत्यामासे कहा; तव 
4 भरवत्थामाने बडी दीनतामरा श्वास, छोडकर राजा दुर्यो ग्नसे 
. कहा, $-॥ २६ ॥ इस अस्त्रा दो बार प्रयोग नहीं दोसकता 
धरोर यदि दो. दार इसका अयोग क्रियाजाय ते बह निष्फल 
जाता है तथा यह अस्त्र उलटा प्रयोग करनेवालेके ही उपर. आकर 
3: पडता है इसमें जरा भी सन्देह नहीं है।।२७॥ हे.राजन्‌ ! श्रीकृष्णाने 
" इस अस्त्रको निष्फल कर दिया है,क्योंकि-बह-यदि इसका उपाय 
*$. नही वतलांते तो यह अस्त्र वेरीका संहार हो:करडालता ॥३८।॥; 
। युम पराजय.या मरण दो दी: वाते हाही हैं, उनमें पराजयसे 
मर 
क अच्छा आानामाओ है! हमने बो, नीतिया; और जीतलियाःहे और 
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MO ही या ( १३४७ ) 
| पपा!!! २३ | दुर्योधन उवाच | आचार्थपुत्र यथेवत्‌ दिर न 
'अयुज्यते । अन्ये इना वध्यन्तामस्तरेरस्रविदास्वर ॥ ३० तयि 
६ दिव्यानि चाखोशि व्यम््रके दामितेमसि | इच्छतो हि न मुच्येव्‌ 
€ कुंद्धो ह्षषि इुरम्दरः॥। ३१ ॥ धृतराष्ट्र उवाच { तस्मिन्नस्ते प्रति- 
६ इते द्रो चोंपधिना' ईते । तथा दुर्योधनेनोक्तो द्रोणिं! किमकरोत्‌ 
, पुनः) ३२॥ दृष्टा पार्थाश्च संग्रामे शुद्धाय समुपस्यिवोन्‌ | नारा- 
'यणालनिषतु क्तांश्चरतः पृतनामुखे ॥ ३३ ॥ सब्जय उषाच । 
जानम्‌ पिहु। स निधने सिंहलाूहकेतनः | सक्रोधो भयपुत्तज्य 
सोऽभिद्रद्वाद पापस्‌ ॥ ३४ ॥ अभिहृत्य च विंशत्या छुद्रेफोर्णा 
जब उन्होंने शस्त्र डालदिये तो उनको मरा हुआ ही सममिये।२९) 
: दुर्योधनने कहा, शि-हे अस्त्वेत्ता रमे श्रेष्ठ अश्वत्पामा ! यदि 
| इस असा: प्रयोग दो बार न होसकता झे तो दूसरे भल्ोसे 
रियो मागे, क्योंकि-इनहोने गुरु द्रोणाचार्य मारहाला 
है ॥३०॥ तुम्हारे पास तया अपार शक्तिवाले थ्रीशडूरक्षे पास 
| -बेहुतसे दिब्य अस्त्र हे, यदि एमं बाहो तो कोपमे भराहुआ इन 
- नी ुम्हारे हायसे छूटकर नहीं जासकता ॥३१॥ धृतरा चूका, 
4 कः ह सङ्ग द्रोणो कपटसे मार डाला गया और नारायणास, 
* ल्फ -होगया ता दुर्योधनने अश्वत्यामासे यह बात कही, 
- इसके बाद नारायेणासत्रकी कपट्से व्चेहुए पाएडव पुड फरनेके 
'लिगे सेनाके पुहोने पर आकर खड़े हागये, उस समय उनका 
देखंकर अशवत्यापाने फिर क्या किया !॥ 3 ३ ॥ सञ्चयनं 
उत्तर दिया, कि-जिसकी ध्वजामें सिंहकी पूछका चिह हैं ऐसा 
अखत्यामा, अपने पिताको मारागया सुनकर कोधमे भरगया 
और निर्भय होकर इं्टयुम्तके सामने लडनेंका दोडा ॥ ३४ ॥ 


| $ और हु गा ये लकककणकीी और है ब्रेष्ठपुरुष! छुद्र नापरे चीस वाण तया दूसरे पाँव वाण ! 


| (१३४८) # प्रहाभारत-द्रोणपवे# ` '[दोसोवाँः न 
4 दसतो राजन, ज्यलन्तमिव पावकम्‌ । द्रोणपुत्रं चतु।पहथा 
4 राजन विव्याध पत्रिणाम्‌ ।। २१ ॥ सारबिष्चास्य विंशत्या खणे- | 
! पुद; शिलाशितेः। इयांश्व चतुरोविध्यच्चतुभिन्निशितः शर 

विध्या विध्वानदद द्रौणि कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । आददे सव- है. 
लोकस्य भाणानिव मद्रणे १८ पारपतस्तु वली रोजन्‌-कृताम्त्र; $ ` 
कृतनिश्ययः | द्रोणिमेवाभिद्रद्राव मृत्यु, कृत्वा निवत्तनम्‌ ॥३६॥ ` 
'4 ततो-वाणमरयं बर्ष द्रोणपुत्रस्य मूर्धनि | अवाछजदमेयात्मा पांचा- , 
ह्यो रथिनाम्तरः .॥ ४० ॥ तं द्रोणिः समरे ऋ द छादयामास ` 
पत्रिभिः | विव्याध चेनं दशाभिः पितुवेधमचुस्मरन ॥४१॥ द्वाभ्यां §.. 
च तुविदष्टा्या-छुर!भ्यां ध्वजकाद्चु के । छित्वा पाञ्चालराजस्य | 


4 बहे योगसे पारकर धृष्टयुस्वका घायल करदियाँ ॥३४॥ है राजन्‌! $ : 
9 शरष्ठधुम्नने भी जंलतेहुए अग्निक्री. समान तेजस्वी .अश्वत्यामाके : 
४ वतिरेसड बा पोरे॥ २६ ॥ फिर सोनके परोंवाले और शिला. . 
५4 अरमिसकर,तेज कियेहुए वीस वाण-उसके सारधीके,घारे और | . 
4 तेज़ कियेहुए/चार वाए उसके चारा. घोडोंके मारे॥३७॥ धएद्रम्न १. 
अशद्रत्याप्राक्राः वार्णोसे घायल क़रताहुओंज़ाजना करता,णाता; 
। थी तथा-पृथ्वीको कम्पायमान कररहा .था, .इसप्रकार वह ऐसा 
3 युद्ध फरनेलगा, कि-मानो सब ही लोगोंके-प्राणोंको हरलेगा २८.६. 
१ पृष्टचुग्न ववान , सस्त्रविद्याने कुशल और, ददू : निश्चयवाला : 
तथा बह इस . सप्रय :मत्युक्रा :पीछेका.. इटाकर .अशश्‍वत्यांमाके 
4 सामने “लडनेका. गया:॥ ` ३६..॥ .. महाबली . और महा-! 
| रथी .धृष्टययुम्नने अश्वत्थामाक्रे :ऊपर .वाणोंक्री वर्षा. करना |. 
: आरम्भ , रदी .॥ ४०-॥ तब अश्वत्थापाने भी अपने पिताकी 
मृत्युक्षा याद्‌ करके लड़ते २ कोपे भरेहुए धृष्टचम्नके दश वाण, 
| मारे ॥. ४१.॥ और फिर-चुर जातिके दो. वाण मार कर उसकी . 
ध्वजा और . धतुपका काटडाला तथा दृसरे-दो वाण. मार. कर 
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% भाषानुवाद-सहित अ . (१३४६ ) । 
 द्ोणिरम्येः समाईपत्‌-॥ ४२ ॥ व्यश्नपूतरथञ्चन गोण 
मृहाइे। तस्य चानुचरान्‌ सर्वान्‌ क दवः भाद्रावयच्छरैश। ४३ ॥ 
| वत; मदुट्रव सन्य पञ्चालानां विशाम्पते । सम्भ्रास्तरुपमात्तझव 
3 परस्परपुदेच्तंत ॥ ४४) दृष्टातु विद्वुलान्‌ योधान्‌ धृष्टयम्नच्च 
पीडितम्‌ । -शनेयो5वोदयत्तण रथं द्रौणिरथं प्रति ॥ ४४॥ : 
३ अ्र्टभिनिशितेबाणेः सो5रवत्थाप्रानमादयत्‌ । विंशत्या पुनरा 
5 त्य नानारूपरमुपंणः || ४६ ॥ विव्याध च तथा सूतं चतुमित्र- 
4 हरो,हयाने। पनुध्वुज च:संयत्तश्चिच्चेद कृवहस्तवत्‌  ४७॥ : 
१ साशं व्यधमच्चापि रथं हेमपरिष्कृतम्‌ । हृदि .विव्याप सप्रे £ 
:॥ विशता सांगकेश शम्‌ ॥. ४८,॥ एवं स,पीहितो राजसत्तम" 


ती बहुत हो पीडित किया ॥ ४२ ॥ इस मकार बहुतसे बाण मार 
:§ फर रणमें  धयम्नका, घोड़े, सारथी,भोर.रथसे हीन फरदिया 
५ भोर:फ़िरकोपमेःभर कर उसके सव अतुवरोका वाण पारकर 
44 भगादिया ॥ ४३;॥ हे, राजन्‌] ;इस समय चोलो सना. 
4. बही ही.्यांकुत.होगयी तंगा.एक दूस्रेको देखे विना ही भाग 
4 निकली, ,॥:४४ ॥:सनिकोंको रणमेंसे भागते हुए देखकर तथा ` 
4 :धृडबम्नको दुःखी होते देखकर ,सात्यक्रीने तुरन्त ही अपने ` 
4 रथको अश्वत्यांमाके रके सामनेको दौझाया४१औओर बड़े कोध 
॥ में आकर अरत्यामाके पास जा पहले आठ र फिर भिन्‍न.२.ै. 
3 जातिके बीस वाण उसके मारे॥४६॥फिर सारथीको घायल किया 

किया और तदनन्तर चार वार्णोसे उनके चारों घोडोंको.घायल 
किया और फिर सावधान होकर कसीले शथवाले पुरुषकी समान 
4. अश्वत्यामाके' धनुष भोर ध्वजाको उडादिया॥ ४७॥ तदनन्तर 
। | उसङे-सोरेसे. सजेहए घोडों बाले रथको उडादिया|(तोइडाला) 
आर उसके बातीए जोरसे वीस बाण पारे ४८ ॥ इस मकार 
प्रहाली अरतत्वामाको वाणोके महारोंसे पीडित करने लगा और 


( १३४०) # पहाभॉरत-द्रोणंपषे अ [| दोसौषों |. 


पहावत! । शरजालेः .परिएंतः' कतेव्यं नान्वपद्यत ॥ ४६ ॥ एवं | 
` ति गुरो; पुत्रे तव .पुजो महारथः । कृपकशादिभिः साध : शरे! 
है सात्वतमाष्टणोत्‌॥ ४० ॥ दुर्योधनरतु ` विंशत्या कुपः शारदते- 
स्त्रिभिः! | कृतवमाथ दशभिः. कणाः पंञ्वाशता - शरः ॥ *१४.॥ 
दुःशासनः शहेनेव हपसेनश्च- सक्षभिः । सात्यफिं विञ्यधुस्तूणी 
 समनान्निशितेः शरेः॥ ९२ ॥.ततः स सात्यकी राजन्‌ सनेव ). 
परहारंथ.न्‌। विरथान्‌ विमुखांरचेव  कषणेनेशाकरोम्यूप-- ॥ ४३ ॥ 
अश्वत्थोमा तु संस्माप्य चेनना.भरतपम । चिन्तयामास दुःखातों 
- निःश्वसंश्च पुनः पुन! ॥ ५४ ॥ अथो -रथान्तरंः द्रौणिः ` स्पा 
रंद परन्तपः । सात्यरिःवारयामास किरञ्खरशतान्‌ बहून ॥३४॥ 
` तपापतन्सँ सम्मेच्य भारद्वाजपुतं रणे । बिरयं वियुखञ्चब पुन- 


वंद बाणोंके नालसे ढकगयां, उसे समय उसको नहीं सका, 
क्या करंनां चाहिये४६गुष्पुजे अश्वत्थापाकी ऐसी दशा शेगयी 
उस.सेपय तुम्हारा महारथी पुत्र, कृपीचाय और कण आदिके 
साधेमें हो सात्यकीके बाएं पारने लंगां॥ ५०॥ दुर्योपनने वीस 
कुपाचायते.तीन, कुतरमाने दश, कणने पचास, दुःशासनने सौ है. 
ओर इपपेनने सात इस पकार भिन्न मंहारथियोने चारों ओर है: 
- से तेन रिये हुए पाण एकसाथ मार कर-सात्पकीके घायल कर 
दिया ॥ ५१-५२.॥ परस्तु हे. राजन्‌ | सात्पशीने एकः णमे 
' उन संब. महोरथियो केटरथ हीन करके रण में. विसुख करदिया ५ 8 
- इतनेमें ही अश्वत्यामाको भान- आया, वह दुःखसे आतुर होकर 
' लंबे साँस. लेता हुआ वारंबार विचार,करने लगा, कि-अद कपा 
करना चाहिये ! ॥ ५४ ॥ परन्तप भरवत्यामा फिर दूसरे रथ पर | . 
“सवार: हकर सात्यक्ीके ऊपर बाणोंकी वर्षा करके उसको लड़ने  . 
`. ऐ से रोऊनेलगा ॥ ४५ ॥ इस संग्राममे अश्वत्थामा ज्यों ही आपा ह : 
ब्र न फिर पके इ करके इसको रस कि-महारथी सात्यकीने फिर रथके टकडे करके उसको रदमेंसे:? .. 


त. 


५.&.44..4.49...4.4&. & ८३ ८.७ + 
झ्रध्याय] # भाषानुवाद-सहित # (११५१) 


शवक महारथः || ४६ ॥ ततस्ते पाहहवा राजन्‌ दृष्टा सात्यकिः 
| विक्रमप्‌ । शंखशब्दान्‌ भृशं चक्र: सिंहनादाश्व नेदिरे ॥ ४७ ॥ 
एवं तो.विरयं कृत्वा. सात्यकि? सत्यविक्रमः । जघान हृपसेनस्प 
त्रिसाइस्लान्‌ महारथान्‌१८अयुतं दन्तिनां सार्ध कृपस्य निजघान 
सध पश्चायुतानि चाश्वानां शकुने निधान ह५2ततो ट्रोणिमहाराज 
रबमारुह्य वीयेबान। सात्पकि प्रति संत्र दवः प्रययौ तद्रधेप्सया ६० 
पुनस्तेमागतं दृष्टा शैनेयो निशितैः शरेः | अदारयत्‌ क रतरैः 
` पुनः: पुनररिन्दम ॥ ६१ ॥ सोऽतित्रिद्धो महेष्वासो नानालिगे 

रम.) युपुत्रानेन वे द्रोणि। प्रहन्‌ वाक्‍यप्रत्रवीत्‌ ॥ ६२ ॥ 
शनेयाभ्युपपत्ति ते जानाम्यावायतातिनीम्‌ | न चेनं आस्यसि 
प्रया ग्रस्तमात्मानमेव च ॥ ६३ ॥ शपेत्मनाहं शानेय सत्येन 


तरियुख फरदिया ॥ ५६ ॥ हे राजन्‌! पाएडव सात्यकीके ऐसे 
पराक्रपको देखकर वारम्दार शब्वोंकी ध्वनि और गजनाये कर 
रहे थे ॥ ४७॥ परात्रमी सात्यकीने अश्वरथाप्राको रथसे हीन 
करःदेनेके. वाद हपसेनके तीन हजार महारथियोंको मारडाला२८ 
कुपाचायेके पररह हजार हायियोंको मारडालां तथा शकुनिके पचास 
इजार घोडों: को मारडाला ॥ ५६ ॥ हे महाराज ! इतनेमें ही 
पराक्रमी भरवत्यामा रथमें वेठकर फ्रोधमें भरेहुए सात्यकीको मार 
डालनेकी:इच्छांसे उसके सामने आइटा ॥ ६० ॥ हे धरिदप्रन 
गगन अश्‍वत्यामाको फिर चढकर आया हुआ देखकर सात्यकी 
ने-तेज किये .हुए बड़े ही उग्र वाण उसके तले ऊपर मारना 
झारंम्म-करदिये ।। ११ ॥ महांपतु॒पधारी ओर सहनशील 
झखत्यामांके सात्यकीने बहुतपे वाण मार कर वींघदिया, तव 
उसने ईैसकर सात्यकीसे कहां,कि-६२ है-सात्यकी | तू आंचायके | 
पारे वालेका पक्ष करता है, यह में जानता हँ, परन्तु मने तुझ 
घेरलिया हे इसलिये अब तू उसकी तथा अपनी रक्षा नशें कर 


क | 


| | 


है की 


(१३४२). # महाभारत-द्रोंणपर्व अ . . (दोर 


तपसा तथा | अदला सवंपञ्चालान्‌ यदि शान्तिमह छंभ॥६४ ॥ 


यद्वलं. पाएडवेयानां हष्णीनांमेपि यद्धल़म ।. क्रियतां संतरेमेवेह 
"निहनिष्यामि सोमकान्‌ ॥ .९४.॥ एवमुव्वाकररम्याभ ` सुतीचषं 


तं -शरोत्तथम्‌ । व्यएेनत्‌ सालते द्रोणिवज्रं हत्र यथा हरिः ६६ 
स तं-निमिद्र तेनास्तः सायकः सशरावरम | त्रिवेश वसुधा मिला 
श्वसन्‌ विलँम्िशोरगः ॥ ६७ ॥ स भिन्नकवचः शूरत्तोत्राईित 


इब द्विपः । विमुच्य सशरञ्चापं भूरित्रणपरिव्रवःद८ सीदख्रुपिरें- † 
सिक्तरचरथोपस्थउपाविशत म्रतेनापंडतस्तुण द्रोण पुत्ाद्रयान्तरम्‌ १६ | 
-अथान्येन तुपद्देन शरेणानतपर्वणा .भ्राजघांन भतोमंध्ये घृष्ट - 


सकेगा३१हे' सात्यकी!में अपने सत्यही आर तपक्री'शएय खाकर 
कहता हूँ, कि-सत्र पांचाल रागाओका नाश किये विना चने 
नहीं लगा. ६४ ॥ प्राएइतरोंकी और सोमक राजा भ्रोकी निर्तरनी' 
भी सेना हो, उस सब सेनाको इकट्टी करली, परन्तु में सोमकोंका 


वीजनाश ही करडालूँगा ॥ ६४ ॥ ऐसा कहकर, जैसे इस्द्रने ? `. 


टैतासुरके' ऊंपरं 'बज्कां महार किया था तेसे हो अरेवयामाने पटे 
तीखें भर सूयकी किरणोंकी समानि .चप्रकते हुए बाण सात्यकी 


'के उंपर छोड़े ॥६१६॥ भ्ररवत्याप्राका मारा हंआ वाणं सात्यकी - 


के (कवेचसदित शरीरको फोडक़र . मेते साँप फुडीर भरती 


हुआ बिले घुसजाता है तैसे ही पृथिदीके फोटकर भीतर घुं १. 


गया ॥। ६७ ॥ वीर सास्पकीके कवचके. चियड़े शोगये. इसलिये 
वह भालेप्ते मारेहुए हायीकी सपान होगया,उसने हार्यमेंसे धनुष 


नीच डालदिया: उसके घारोमेंसे वहुतसा रुघिर टंपकनेलगो ९६ 


हा 
क 


रुधिरमे:मीगाहुआ सात्यकी वेदनासे दुःखित होता हुआ रयकी- |: 


वडेक पर वठगया,उस समय उसका सारथी तुर्त उको अश्व- 


| ८-१३ 


“द त्यामाके- सापनेसे दूसरे स्थान पर लेगंया-॥ ६३ ॥ तद्नम्तरः | 
_वेरियाको सन्ताप देनेवाले अरवत्थामाने अच्छी पूँ वाला और |. 


क क श क ए उल क क क कक कक 
अध्याय |. _ ॐ भाषानुवाद-सहित ऋ (१३५३) 
बुम्न॑ परन्तपः ॥७०॥ स पूर्वमतिविदुश्च शशं पश्चात्‌ छुपरदितः 

६. ससाद युषि पाञ्चाल्यो व्यपाश्रपत च ध्वजम्‌ || 99॥ तं नाग- 
मित्रे लिहेन दृष्टा राजन्‌. शरादितम्‌ । जवेनाभ्यद्रवज्छूरा; पश्च 
। 'पाए्डवतो रथाः ॥७२॥ किरीटी भीमसेनश्च वृहत्त्त्रश्‍च पौरवः 
युवराजश्च चेदीनां मालवस्तु सुदशनः ॥ ७३ ॥ एते दाहाङ्गवाः 
सर्वे प्रशृहीतशंरोसना। । वीरं द्रौणायनिं वीरा! सवेग; पर्यवारयम्‌७४ 
ते विंशतिपदे यत्ता शुइपुत्रमपपेण स्‌ । ` पञ्चभि? .. पञ्चभिवाण- 
रभ्यध्नन सवतः समम्‌. ॥ ७५॥ आशीविषाभ दिशत्या पऽच 
भिश्च .: शितै शरेः । चिच्छेद युगपद द्रोणिः पञ्चविशतिसाय 
कान्‌ ॥ ७६.॥ सप्तमिश्र शितिवांण! पोरवं द्रोणिराइयत्‌। माहं 


नमे हुए पर्ववालां दूसरा वाण लेकर धष्टयुम्नकी दोनों भोके वीच 
में मारा ॥-७० ॥ धृष्टयम्न पहलेसे ही बहुत घायल हो रहा था 
६ और वादको भी अश्वत्यामाने उसको बहुत दी पीडा . दी 
$ थी, इस कारण वह. निर्वेल होगया था, तदनन्तर बह | 
ध्वजाके दणडेका-सहारा शेकर रथमें बठगया ॥ ७१ ॥ | 


रानात छ न्ब मक भा न ज चे चार पक ज मक क 


अ 


हे राजन ! जैसे सिंह'होथीका पीडा-देता तैसे ही अश्‍वत्यापा 

धृष्ठचम्नके| बहुत ही पीडित;करनेलगा, यह देखऋर -पांब्वोझी $ 
सेनामेसे पाँच वीर महारथी बहे वेगसे दौड आये ॥७२॥ धनञ्जय; |; 
भीमसेन, पुरुवंगो इवात्र, पेदिका पुवराज आर मालबेका राजा 
घुदरशेन॥,७२ ॥ इन स पहारथियोंने हो हो हो आर. हा हा हा 
करतेहुए हाथमे. घतुप: लेकर वीर अश्वृत्थापाके। चारों ओरसे | 
येत्या ॥७४॥ और दीस पग पर दूर खडहुर अपन शीत | 


| 


्रोणपुत्रके उन सब प्रहारधियोंने सावधान घोकर एकसाव पाचर 
बाण मारे.॥ ७९ ॥ अश्त्यामाने भी उनके उपरर दिपधर 
सुपारी समान, तेज कियेहुए पचीस वाण मारकर उनके पची हों 
वार्णोक काटडाला ॥ ७६ ॥ ओर फि! अश्वत्थामने एरवशी १ 


व्यक ज ₹ मह” कख १ पकर ट 
` (र च्च 
Ld है १७० 


क क्य कक क की काक कळ म्य ११ 


आम के १52४४ SA 
(१३४४ ) ` # महाभारत-द्रोशपवे # [ दोश 


mmr बक न्न 


जिभिरेकेन पार्थ पड्भिष्टकोदरम्‌ ॥ ७०.॥ ततस्ते विव्यधुः सर्व 
द्रौणि राजन्महारथाः । युगपच्च पूरक चव रद्रमयु खे शिला- 
शितैः ॥ 3८ ॥ युवराजश्च विशत्या, होण विव्याध पत्रिभि | 
पार्थ. पुनरष्टाभिस्तथा सर्व त्रिभिस्त्रिभिः ॥ ७६.॥ ततांथ्जु नं 


` पृडभिरथाजघान द्रोणायनिदेशमिवाद्ुदेवम । भीमं. दशाद्धयु व" 


- राजं चहुमिद्रार्स्या द्वाभ्यां मालव॑ पारवञ्चा८2॥ सूरत विध्वा भीम- 


सेनस्य पडभिद्रार्थ्या दित्वा का कञ्च ध्वजज्च। पुनः पाये शर 


बण विश्वा द्रोणिर्घोरं सिंहनांदं ननाद ॥ ८१.॥ तस्यास्य 
घुनिशितान्‌ पीतधारान्‌ द्रौणेः शरान पृष्ठतथाग्रतथ । घरा विय 
इचः प्रदिशो दिशश्वच्छन्ना वाणंरमदन्‌' धाररूपः | ८२ ॥ 


झासस्नस्य स्तर्थं तीव्रतेजाः सुदशनश्यन्द्रयेतुमकाश । शुना - 


4५ ९८४ १५९००९ 


राजाक्रे सात, मालवराजके वीन, असुनफे एक आर भीष 


बाण मारे ॥ ७७ ॥ हे राजन | तदनन्तर उन सव पहारविर्यॉने | 


एकसाथ तथा अ्लगर सोतेके परोवाले ओर शिलापर विसकर 
तेज क्रियेहुए वोण अश्वत्यामाके मारे ॥ ७८ ॥ चेदिके युवराजने 
अश्वत्थायाके वीस वाण मारे, अजु नने आठ बाया मारे थोर 
दूसरे साने तीनर बाण मारे ॥ ७३ ॥ शशवत्यापाने छः दाण 


| अजुनके, दश वाण श्रीकृष्णके, पाँच.बाण भीमके, चार वाण 
| चेदिके युबराजके ओर दे वाण. मामराजके तथा हृद्धक्षतरके 
| मारे ८०॥ फिर भीमसेनके सारथीदे छः वाण पारे,दो वाणोसे 
उसके धनुनको और ध्वजाको काटडाला, फिर बाणोंकी वर्षा ६ 


करके अ्ुनको बींधदिया और सिंहकी सपान भर्यफर गर्जना 
की ॥८१॥ अगले और पिछले भागमें पानी पिलाये हए दीखी 


वाणसे पृथ्वी, आकाश, स्वगे, दिशायें और कोने ढकगये ८२ 
तीत्र-तेजवाले और. इन्द्रकी समान वलवान्‌ अखत्पामाने अपने 


घारवाले . वाणोंकी मारामार फरतेहुए अश्वत्यांमाके भयंकर 


। | 
श्र 
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अध्याय ] # भापानुवाद-सहित ॐ (१३४५) 
| शिरश्वेद्रसमानवीर्यस्त्रिमिः शरेयु गपत्‌ सञ्चकर्त ॥ ८३॥ स 
( पीरवं रयशवत्पामिहत्य बिलया रथं तिलशर्चास्य वाणे: छिला 
; च बाहू परचन्दनाक्ती भल्लेन कायाच्छिर उच्चकर्ते || ८३ ॥ 
| घुनीनमिन्दीवरदामवरणऽ्चेदिमश्चःयुतररांजं प्रसह । बाणैस्वरा- 
वान्‌ उपलिताग्निकल्पेरिध्या मादान्मृत्यव्रे साश्‍वसूतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
र | ' पांव पौरवश्च युवराजळ्य चेदिपम्‌ । षरा समं निहतं लेश 

पुभेण पाण्डर; ॥ ८६ ॥ भौमसेनो महावाहु। कोपमा दारयत्‌ 

परम्‌ । ततः शरशतेस्तीचणेः स कुडाशी विपोपभेः ॥ ८७ ॥ छाद- 
| यायास समरे द्रोशपुत्रं परम्तपः। ततो द्रोणिर्महातेजाः शरवर्षं 
| निइस्य तपू ॥ ८८ ॥ दिव्याध निशितिगोणेर्भामसेनममपेशः | 
४ ततो मीमो महादाहुदंणेपु थि पहावत्तः ॥ ८६॥ चु ऐेण धनुः 


रके पास खड़े हुए सुदशेनकी इन्द्रकी ध्वजाकी समान प्रकाशवान्‌ 
4 दोनों सुजाओंज तथा मसाकको तीन वाण मारकर एकप्ताप 
| काटडाडा ॥८३॥ फि रथशक्तिे हदतत्रको मारडाला,वाणोंसे 
| उसके रथहे तितर की सपान खण्ड करडाले, अच्छे प्रहारसे 
4 चन्दन लगीहुई दोनों वाहुओंको भी काट डाला और मल्ल नाप 3 
4 का बाण धारकर उके शरीर पंरसे उसके शिरको उडादिया=? 3) 
| फिर कपतोंकी मालकी सपान काम्वाले चेदिदेशके तरुण 0 
| चुरर[नहो जोर लगाररें फुरतीपे अग्िही सयान प्रज्यलित बाण 
| मोरकर सारथी तथा घोडोंके सहित यमलोकमें भेजदिया८४ अशय" 
ह्यांपाने मालरश न, पौरवराज और चेदिदेशके युवराज इपारे 


| समने पारडात्ा, यह देखकर पाणहुपुत्र भीमसेनो वडा हो ३ 


५ 


= 


नळ फपल हे न्क ण पका उ कस्च्ळभय' SS SUP i be १ 
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| शील अरत्यामाने तेन वाणोंसे भीमसेनो घायल किया, पडा १ 


रॅ 


FY MAMAS LNAERLMSAPA AAPA (०५/०८/८०१८ 
- (7३४६). ॐ पहामारत-म्रोशपवे # [दोसौ | 
१" रिछला द्रोशि विव्याध पत्रिणा । तदपास्य धुरि द्रोणपुत्रो ! 
१ प्रहामनाः ॥६०॥ अन्यत्‌ काम कमादाय भीमं विव्याध पत्रिभिः 
4 तो द्रौणिभीमी समरे पराक्रान्तौ पहावली ॥ ६१ ॥ तरपा 
शार्प ए्टिमन्ताविवाम्बुदी। भीप्रनामाङ्किता थाणाः श्वणापु खाः 
शिलाशिताः ॥ 8२ ॥ द्रोणि सञ्छादयामादुमघीधा इव भास्फः 
| रम्‌ | तथै द्ौशिनियु क्तमीमः सन्नततपूर्वमि! ॥॥ ६३ ॥ अवाकी 


येत स चिप्र शरेः शतसहस्रशः । सण्छाद्रपान! समरे ट्राणिना 
रणशालिना | ६४ ॥ न विव्यथे महाराज तदद्धतमिवाभवत् । 
६ ततो भीमो महाबाहः कात्तेस्वरविभूषितान्‌ ॥ ६५ ॥ नाराचान्‌ 

॥ दश सम्म्रेपोग्रवदरडनिभाजिछितान । ते जत्रदेशपासाच्र द्रोण- : 
| पुत्रस्य मारिप।६६॥निभिष्य त्रिबिशुम्तूण वन्मीकमित्र पन्नगाः । | 


Sansom an rt 


बली. और महाबाहु भीमने तरम नामे वाणासे अश्तत्यामाके 
धतुपको काट डाला भौर उसको वाणासे वींधकर बड़े पनदाले 
अरवत्याणने फटेहुए धजुपको फॅकदिया ॥ ८६-६० ॥ और | 
दूसरा धुप लेकर भीपसेनके वाण मारना आरम्भ करदिया, 
इस समय रणमें मद्दावली आर महावाहु अश्वत्यांमा तया भीमसेन ग 
| जल वरसातेहुए दो मेधाक्री समान बाणोंकी वर्षा कररहे थे, 
६ भीमका नाम खुदेहुए, सोनेके पर्रोत्राले और. म्यानं,पर धरकर 
६ तेज डियेहुए बाण अश्वत्थापाको, दरूनकार ढकनेलगे जैसे पेम | 
| एटल सूयो ढकरेते, कार दूसरी थोर अश्त्थापाक्रे मारेहए ; 
नमेहप्#“ लाल बाण भीबको हकनेलगे ॥ १-६३॥ युद्धे कुशल } 
अरवत्यामाने सेकडों और सह्खो वाणोंसे धोपको ढफदिया, तो 
| भी उसके अनमें जरा भी दुःख नहीं हआा यह एक शद्धत वात । 
र 
| 


के 
। डर, दिनस्तर महात्रीहु भीपनेसोनेसे सजादेहुए थोर यमराजे 
दण्डी सपान तेज दश बाण पारे 


“re Saves 


हे राजन | बे बाण 
अर्द 
स्दायाकी फएठ£ 


स Yrs oe wus 


भध्याय] # भापाइुत्राद-सहित # ( १३५३ ) 


ी&निविद्धो भृशं द्रौणिः पाण्डवेन महात्मना || 6७ ॥ ववजय हि 
समा भिंत्य न्यमीलयत छोचने । स मुहूर्तात्‌ पुनः संद्ञा लब्धा 
द्रोशिनराधिप ॥ ६८ ॥ कऋधं परप्रमातरथो समरे रुपिरोत्तित! 
दढ सो5भिहतरतेन पाएडबेन महात्मना ॥ ६६ ॥ वेगज्चक्रे महा 
वाहुभीपसेनरथ भरति । तत्र ग्राकणेपूर्णानां शराणां तिग्मतेज 
साम्‌ ॥१००॥ शतमाशीविपाभानां प्रंपयामास भारत । भीमोऽपि 
सपरः्ोधी तस्य वीयेमचिन्तयन्‌ ॥ १०१ ॥ तूर्णं प्राहजदुग्राणि 
शरवषाणि पाणइवः। ततो ट्रौणिमहाराज छित्वास्य विशिखे- 
.६ धुः ॥ १०२ ॥ आजघानोरसि क्र द्ध: पाण्डवं निशिरेः शरेः । 
ततोऽन्यद्धुरादाय भीपसेनोऽत्यमपणः ॥ १०३ ॥ विव्याध 


'$ है तैसे ही तुरन्त उसकी हँसलीके भीतर वैठगये, महात्मा पांडुपुत्र 
भीमने अश्वंत्यामाको खूब ही घायल किया, इससे उसकी आंखें 
“परिचगयीं और बह ध्वजाके दणडेका सहारा लेकर वेठगया, कुळ 
देर वाद जव उसको होश आया तब हे राजन्‌ !॥ ६४-६८ ॥ 
लेहलुह्नान हुआ अश्‍वत्यापा कि-जिसको भौमसेनने बहुत दो 
घायल करदियां था बह बड़े कोपमें भरकर वेगसे भीमसेनके 
| रथकी ओरकोः दौडा और धम्रुपको कानतक खेंचकर तीदण 
तेनवाल्े विषधर सर्पोंकी-समान सौ वाण भीमसेनके मारे,हे भरत- 
वंशी राजन  युद्धमें प्रशंसा पानेवाला भीमसेन भी उसके पराक्रमा 
| विचार करनेलगा और उसने भी तुरन्त उग्र वारणो जूपी करना 
आरम्प करदी, हे महाराज ! अश्वत्यामाने क्रोध करके वाशोसे 
भीमके धनुषशो काटडाला ॥ ६६-१०२ ॥ आर फिर धम 
मरकर उसकी छःीमे तेज कियेहुए;बाण मारे, भोमसेन इस 
वातंडो सह न सका और दूसरा पजुप लेकर तेज कियहुए पा 
| बाण अशवत्यापाके मारे और फिर दोनोजने जेमे चोमासेम मंतर 
Cd 
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१३५८) # महाभारत- द्रोणपव # [ दोस्ता { 


पिंणोँ॥ १०४ ॥ अन्योन्यं कोषदात्राज्ों छादयाप्रासतृय धि । 

तलशब्देस्ततो घोर खाप्तयन्ता परस्परम्‌ ॥ १०४ ॥ अयुध्येतां 
संरव्घौ कृतप्रतिक्ृतेपिणौ । ततो विस्फार्य सुमदृच्चापं स्मः 
| विभूषितम्‌ ॥ १०६ ॥ भीं प्रक्षत स ट्राॉणिः शरानस्यम्तमन्तिः 
कात्‌ । शेरह्म्यातो दीश्ताविरिव भास्कर! ॥ १०२॥ दरः. 
नस्य विशिखान्‌ सन्दधानस्य चाशुगान्‌ | विकर्षतो मुञ्चतशच . 
नान्तर ददशुजनाः॥ १०८॥ अलातचक्रप्रतिम तस्य भएडलमः 

ुधरम्‌ । ट्रोणरासीन्महाराज वाशान्‌ विद्वज॑तस्तदां ॥ १०९ ॥ ¦ 
। धहुर्च्युनाः शरास्तस्य शतशोऽय सहतरा! । ध्राकाशे परत्यदृश्यन्त 
शलपानामिवायती। || ११० ॥ ते तु द्रोणिधडुर क्ताः इरा हेमः 


oe nmr 


वपी करते हैं तैसे ही एक दूसरेके ऊपर वाणोकी वर्षा इरने 
लगे ॥ १०३-१०४ ॥ और ऋषसे लाल ताल आँखें करके 
। वाणा पक दुपरेको ढकने लगे, हथेलियोंके घोर शब्दोंसे एक 
| दूसरेको आस देने लगे तथा एक दृसरेसे वदज्ञा लेनेशी 
, वड़े शे क्रोधमें भरकर लड़ने लगे, इस प्रकार युद्ध करते २अश्व- 
| त्थामों सुदणझंसे शोभायमान बड़े भारी घुष पर रडार देरा था 
. १ और सपीपमें हीं वाण छोड़ते हुए भीमसेनकी ओरको देखता जाता 

५ था रस समय अश्वत्थामा शरद ऋतुपें गध्याहयें दपनेराल कान्तिः 
पुन्‌ सूयकी समान दिपरहा या |! १०४-१०७ ॥ अश््यापा 
दाण लेता या, उनफ्रो चढाता था, उसको खेचा था और दाणा! 
का अजित या, इन सव दा्मोको यह फिस सम्य करता है, इस 
वातको लोग देख नहँ सकत थ ॥ १०८ ॥ इ महाराज] अश्य- | 
| यामा जिस समय बाणोंको छोइता या उस समय उसका मरडला 
= कार भजु घूपनीहुई वरेंडीसा दीखना था ।१०३। उसळे धन्न 
; पैसे संक. औरं सहस्त्र बाण छुट थे पे आकाशे पहँवने 
६ टीडीदले मालूम दात थे || ११०] अश्वत्यापाडे 
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सायञ्च भारत ॥ ११२॥ तां समेध।दियोदभूतां वाणि समं 


| यस्तरा राजन्नाशक्नोत्‌ -स विसपितुम ॥ ११७.॥ तथा ट्रोणि- 


wu चाप घय कार Ye खाक ए vim शोधक कफ कक 


- देखनेमे. आया था ॥.११२॥'जेस चोपासमें गेघापेसे. भलकी 
| पहाघोर-वर्षा,पडती है तेसे ही:अश्वत्यामाके चारोंत्रोरसे छूटते 
| हुए वाणोक्री अछ्ुत वर्षा होने लगी, उसको देखकर भीमसेन 
| विचारमें पढ़गया- ॥. ११३ ॥ फिर अश्वत्थामाको पार | 
` ४. हालनेक्री इच्छासे महापराक्रमी भीपसंन जस चोंपासं म॑ 
| : मेघ वषा करता है तेसेही वाण वरसाने लगा ॥ ११४॥ उस 
` गहारणमें सुवर्णेकी पीठवाला महाभयानक भीमका पहुप जब 
| भीमके हायसे खिचता था, उस समय वह दूसरे इ घडुपकी 


| सेकडो और सहस्नों बाण वाहर निकल कर युद्धमें दित. हुए 
अश्वत्थामाको ढकरहे थे ॥ ११६ ॥ हे राजन्‌ ! दोनो जन एटी | 


ठक *499.4:20९-7: #टज.-4: जे, 2-6)... AIR &. /न्कत. १, ९०% & बात ॥ हे 
4 अध्याय] # भापानुवाद-सहित ॐ (१३५६) | 
"विभूषिताः । अजसपन्वक्रीयन्त घोरा भीयरथ प्रति ॥ १११ ॥ 


तत्राद्ुतमपश्याम भीमसेनस्य विक्रमम्‌ । वलं वीर्ये परभावञ्च व्यव- 


तत; । जलहि महाघोरां तपासत इच चिन्तयन्‌ ॥ ११३ ॥ द्रोण- : 

पुजवधमेप्सुमींयो भीपपराक्रपः | अप्नुड्चच्छरवर्पाणिप्राहपीव बला- | 
हक! ॥ ११३ ॥ तहुक्भपृष्ठ भीमस्य धनुर्घोरं महद्रण । विळृप्य- है 
प्राण विवर्भा शक्रचापधिवापरस ॥ ११४ ॥ तस्माच्छराः मादु- | 
रासञ्छवशोऽय सहस्र! । सञ्घादयन्तः समरे द्रोंणिपोहवशोमि- 
न्‌ ॥ ११६ ॥ तयोवि्शतोरेत्रं शरजाजानि मारिप । वांयुर- 


पुवणस सजे भयानक वाण भीमके रथपर तह२ पड़ने लगे १११ 
हे भरतवंशी राजन ! इस युद्धमें भीपसेनका अछुत पराक्रम, अद्भुत 
बल, अद्भुत वीरता, अद्भुत प्रभाव और अद्भुत व्यवसाय हमारे 


समान शोभायमान मालूम होता था ॥ ११४ ॥ उप्त धडुपमस 


वाणवा कररहे थे, कि उसके वीचमेओ बायु भी निकश दर 
नहीं जासकता था ॥ ११७ ॥ हे महोराज। अशतरत्याषा भी, साने 
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( १३६०.) . % महाभारत-ट्रोणपर्वे # | [दोसो f 

- महाराज शरान्‌ ईमविभूतितान्‌। तेलधोतान्‌ प्रसःनाग्रान्‌ प्राहिणो- | 
धोक्यात ११८.॥ तानन्तरित्ष विशिखस्त्रिधेकेकप्रशात- } 
| यत्‌। विशेषयन द्रोणासुर्त, «ष्ट तिष्ठेति चान्रत्रीत्‌ ॥ ११६॥ 
| पुनश्च शरवर्षाणि घोराण्युग्राणि पाणडवः। व्यसजद बलवान | 
7 कुद्धो द्रोसपुत्रवधेप्सया ॥ १२० ॥ ततोऽस्त्रमायया तूर शरि 
निवाय ताम्‌ । धनुर्चिच्देद{भीमस्य द्रोणपुत्रो महास्त्रवित्‌ १२१ 
' शरेश्चेनं सुबहुभिः ऋद्धः संख्ये परांभिनत्‌। सं दिन्नधन्वा 
१ बलवान्‌ रथशक्तिं सुदारुणाम्‌ ॥ १२२ ॥ वेगेनाविध्य चित्प ` 
द्रोण पुत्ररथं पति | तामापतन्तीं सह॑सा महोह्कामाँ शितःरारेः १३ 
| चिच्छेद समरे ट्ौणिईशीयन्‌ पोणिलाधवम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे भीमो 


. से सजे,तेज किये हुए तीखी नोकवाले बाण भीमका नाश करने 
फी इच्छासे छोडने लगा ॥ ११८॥ उस समय भीमसेने सामने 
से वाण पारकर आकाशमागसे आते हुए अश्वत्यामाके एक २ 
बाणके एकर वाणसे तीनरटुकड़े करडाले ओर अश्त्त्यामासे 
अधिक होकर गरज उठा, कि-खडां रह | खडा रह | ॥११६॥ 
आर फिर बलवान भी मसेनने कधमें भरकर अश्वत्यामाकों मारने 
' की इच्छते वाणॉकी घोर और उग्र मार आरम्भ करदी।१२०॥ 
फिर बड़े भारी अस्तरवेत्ता द्रोणाचार्यके पुत्र अशत्यापाने अस्त्रकी - 
मायासें तुरन्त भीमझी वाणप्र्पाको रोक दिया, भीमके धजुपक्रो 
काट डाला ॥१२१॥ ओर वहुतसे बाणं मार कर रणामे भीमो 
` घायल केरिया, अपना धुप कटाचे पर घलवान्‌ भौपने वही 
| दारुण रथशक्ति हाथमे ली ओर वह रथशक्ति बड़े जोरसे अशत 
त्थापाके रथ पर फेक्री,अश्वत््यापाने तेज किये हुए बाण मारकर 
१ बड़े भारी ऊक्तेकी सपरन एकायकी अपने उपर आती हुई उस 
+ रथशक्तिके टुकड़े २ कर डाले और अपने हाधरी फुरती सबको 


दिखलांई इतने ही मीमने-दढ घनुप लेकर प्रते २ अश्वत्थामा 
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{ अध्याय | # भापानुवाद-सहित क ( १३६१) j 
4 इढपादाय काहु कम्‌ ॥ १२४ ॥ द्रोणि विव्याध. विशिखः स्मय- ॥ 


| मानो कोदरः । ततो द्रोणिमंहाराज भीमसेनस्य सारथिम्‌ १२५ 
- ॥ ललाट दारयामास शरेणानतपवणा । सोऽतिबिद्ो वृलवता 
| द्रोणपुत्रेण सारथिः ॥ १२६॥ व्यापोहयगमद्रा नन्‌ रशी मुत्छज्य 
` § वाजिनाम्‌ | ततोऽशवाः प्राद्रदंस्तूर्ण मोहिते रथसारथी ॥ १२७॥ 
| भीमसेनस्य राजेन्द्र पश्यतां सर्वधन्विनाम्‌ । तं द्रा परदुतिरस्वेरप 
॥ कृष्ट रणाजिरात्‌ ॥ १२८ | दध्मौ प्रशुदितः शंखं बृ६न्तपपरा 
; जित$ | ततः सर्वे च पञ्चाला भीमसेनश्च पाणहवः ॥ १२९ ॥ 
धृष्टयुम्नरथं त्यकत्वा भीताः सम्माद्रवन्‌ दिशः । तान्‌ प्रभग्रांसततो 
| द्रौणिः पहरो विकिरञ्छरान्‌ ॥ १३० ॥ अरभ्यवर्चत वेगेन काल 
8 यन्‌ पाण्डुवाहिनीम्‌ | ते वध्यमाना समरे द्रोणपुत्रेण त्त्रियाः । 
| ट्रोणपुत्रभपाद्राजन्‌ दिशः स्वाश्च भेजिरे॥१३१॥ छ 


धर 300... 


| के बहुतसे वाण मारे, तव हे महाराज ! अशवत्यामाने भीपके 
सारथीके ललाठको नमेहुए पवेवाला वाण मारकर चीरदिया, इस 
`| प्रकार बलवान द्रोणपुत्रने सारगीओ बहुत ही वीष डाला,तब तो 
| उसने घोडी रासे हाथमेंसे छोडदीं, मूल्ित होगया, सारगीके 
| अचेत होते ही भीमसेनके धोड़े सव घनुपघारियोंके देखते हुए 
| इधर उधरको भागने लगे ॥ १२२-१२७ ॥ इस प्रकार घोड 
` १ भीप्रसनफो खेंचकर रणमेंसे वाहर लेगये, उस समय अजित झश्व- 
.} त्यामाने अपना बढ़ा शह बजाया और सव पांचाल राजे तथा 
$ भीमसेन भयभीत होकर धृष्टधम्नके रथको छोड चारों ऑर 
भागनिकले,अश्वत्थामाने भागतेहुए योधा ओक "देवाण छोडना 
आरम्भ करदिये ॥ १२८-१३० ॥ ओर पाणडवोंशी सेनाका 
घवडाकर भगादिया,पाएडबोंकी सेनाके राजेभी युद्धम ग्रश्‍वत्थामा 
डे हाथसे मार खानेलगे और उसके मयसे चारों दिशाश्रमिंको 
भागनेलगे ॥ १३१.॥ दोसौवाँ अध्याय समाप्त ॥ २००॥ 
«55304 ह लयात व य 
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है (१३६२)  # पहाभारत द्रोणपवे # [दोसोपकबा.; 
एन्जय उवाच । तत्‌ ्रभग्न' बलं दृष्टा छुन्ती पृत्री धनध्जंय: | . 
॥ न्यवारयदमेयात्मा प्रोणपुत्रजयेप्सया ॥ १ ॥ ततस्ते संनिका 
राजन्नैव तत्रावतरिशरे । संस्याप्यमानां यत्नेन गोविन्देनांज मैन 


| सन्धाय कौरवान संन्यवत्तेत ॥३॥ ततो द्ुतमतिकम्प तिंहलांगूल- : 
| केतनम । सव्यसाची महेप्बापमश्‍वतत्यामानंमंत्रवीतू ॥ ४ ॥ 
| या शंक्तियच्च विज्ञानं यह वीर्य यच्च पौरुपम्‌। पार्चराप पृ या 
$ ग्रीति। द्ेपो5रपालु च यञ्च ते ॥ ५ ॥ यञ्च भूयोस्ति तेजस्तत्‌ 
$ सब मयि पदेशेय । स एव द्रोयाहन्तां तें दंप छेत्स्यति पापेतः 

| कोलानंलसममख्यं ट्विपतामल्तकोपमम्‌ । समासादय पाख्चान्य 


| माझ्यांपि सह केशवम्‌ । दर्प नांशयितास्म्पद्य तओोदतत्तरय संयुगे७ 
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| , सञ्जयने फहां, कि-हे राजा धतराए | अपार बलवाले भजुनने 
१ अपनी सेनामें भागड पंडवी देखकर अश्वत्यामाका पराजय 
| फरनेकी इच्छाते अपनी सेनाके भागनेसे रोका ॥ १॥ अजु न 
| और श्रीकृष्ण दोनोंने सेनिकॉके खड़े रखनेका उद्योग किया, 
4 तो भी थे रणमें खई न रहसके ॥२॥ तदनन्तर भ्रज्चुनने सोपक 
| वशक्रे राजे,' माएडलिक राजे, मतयदेशके राजे तथा और भी 
"६ कितने ही राजाओंको सांथपें ले वाण मारकर कौखोंका पीदेझो 
. हटादिया और तुरन्त ही अश्वत्थामाफे सपीपमें आकर महाधनुप- 
| पारी अश्यत्यामाते कहां, कि~॥।३-४॥ हे अश्वत्थामा ! तुमे 
(जितनी शक्ति, जितना बिशन, जितनी वीरता, जितना पुरुपाथे 
$ तरार पत्रोपर जितनी मीति और हमारे उपर जितना द्वेप से 
| बह संब इस समपर दिखलालो ॥५॥ तुपमे जितना तेन हो, उस 
$ सबका हमारे ऊपर व्यवहार करे।,दरोणंको मारनेवाला शृष्टयम्न 
३ एम्हार संघ गको नाश करदेगा ॥ ६ ॥ प्रलयकीलकी समान 
`` ३ और वेरियोके कालकी, समान धृष्ठयम्नके, मेरे और श्रीकृष्णके 


अध्याय]. : # भाषानुवाद-सहित # , (१३६३) 
| । | दतरा उदाच । आचायपुत्रो प्ानाहों वल्मवांथापि संजय | प्री ति- 
घनळजये चास्य मियश्ञापि महात्मनः ॥ ८॥.न भूतपूर्व बीभत्सो- 

. ॥ वोभयं परुषपीहशम | अथ कस्मात्‌ स कौन्तेयः सखाय॑ रुत्मत्र- 
चीतू.॥8॥ सछ्जय उदाच । युबराजे. हते चेव ददते च पौरवे | 


ॐ इषवस्त्रविधिसम्पन्ने माळवे च सुदर्शन ॥१०॥ ध्रष्टयम्ने सात्ययों 


| च भीमे चापि पराजित युविष्टिरसप तैदावियेममैएयप च घते १ 
३ अन्तभदे-च सञ्जाते दुःखं संस्मृत्य च प्रमो । अभूतपूर्व बीभ- 
१ त्सोदु/खान्यन्युरणायत ॥- १२॥ तस्मादनहमश्लीलपप्रियं द्रौणि 
६. मत्नवीत्‌ । सास्यपरांचायंतरूयं रुतत कापुरुषं यथा ॥ १२॥ एवसु; 
श्वसन कोधान्महेष्वासतप्रो जप | पर्देन परमं वाक्यं सममममिदरा 


सामने लहनेफ आ जा, आन युहुमें तेरी उढुतताके सारे गवंको 
उतार दू गा !!७॥ पृतराष्ट्रने कहा, कि-हे सञ्जय! आचाय पुत्र 
` 4 झश्वत्थामा सम्मानका पात्र हे, बलवान्‌ है और उत्तकी महात्मा . 
अर्जुनके ऊपर प्रीति है ॥०॥ तो भी जेसा पहले कभी नहीं कहा 
था ऐसा तीव्र वाक्य सखा जु मने अश्वत्थामासे किस किये 
कहा ?.॥:& ॥ सञ्जये उत्तर दिया, कि-चेदिदेशके युवराजको 
पुरुवंशके तरको तथा पलुप और वाणके प्रयोगपें चतुर पालवेके 
राजा सृद्शनकों अश्वत्थामाने मारडाला, उसके अनन्तर ।१०। ह 
 वृष्टयस्नको सात्यक्रीक्ो और मोमसेनको हरादियां तन युयिष्टिरफे 
बाक्योसे म्मृस्थानोंमें चोट लगनेसे ॥११॥ तथा पुत्र श्रभिमस्थुके 
प्रणी याद आते ही हृदयम अरीय दुःख. होनेके फारण अन 
मो. ऐसा क्रोध आया कि मेसा पहले कभी नहीं आया था १२ 
इसलिये ही अनने आचार्यके माननीय पुत्र अरबत्यागास एस 
अप्रिय और अनुचित वचन कहे, कि-जैसे तीदण वचन किसी 
ुद्र पुरुषसे .कहे जाते हैं॥ १३॥ हे राऊत ! थड नके तीञ्ण 


( और मर्भभेदी बचनोंको सुनकर पहाधजुपधारी अश्वत्थामा ऋय 
ह 7०८ रळ खाक चा ररक रप त पक पे पडण फर Selb 
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गिरा ॥ १४ ॥ द्रौणिश्चुकोप पार्याय कृष्णाय च विशेषत स | 
तु यत्तो रथे स्थित्वा वायु परपृश्य वीर्यवान ॥ १४ ॥ देवैरपि 
मुदु्पपस्तपाग्रयपाददे । दृश्यादेश्यानरिगणानुदिश्वाचार्य- 
.नम्दन॥१६ ॥सोडमिमःंतर्य शरं दीत विधृममिव पावकम्‌ । सर्वतः 
क्रोधमाविश्य चिद्षोप परवीरहा ॥ १७॥ तेतस्तुयुलपाकाशे शर- 
वर्षपजायत । पावकार्रिचः परीतं तत्‌ पार्थमेवाभिपुसुवे ॥ १८ ॥ 
उल्काश्च गगनात्‌ पेतुदिशक्ष न चकाशिरे | तमश्‍च सहसा रोटर 
चमूमबततार तामू॥१६॥रक्षांसि च पिशाचाश्व विनेदुरभिसङ्गताः । 
| बबुश्वाशिशिरा वाता! सूयो नेत्र तताप च ॥२०॥ वायसाश्चापि : 
चाकन्दन दिलु सवासु भैरवम्‌ । रुधिरञ्चाभितर्न्तो विनेदु- 
स्तोयदा दिवि ॥ २१ ॥ पक्षिणः पशवो गावो विनेदुः 


आकर लम्मेर साँस लेनेलगा और अर्चन तया कृष्णके ऊपर 
बड़े कधमें होगया, फिर रथमें वेठ सावधान होकर आचमन 
| किया और जिसकों देवता भी न इंटासके ऐसा अग्नय धाथमें १. 
, लिया, उसको मेंत्रोसे अभिमंत्रित करके दीखनेवाले तथा न 
| दौखनेवाले सब बैरिया नष्ट करनेके लिये अग्रिकी समान जलते 
हुए उस वाणको क्रोथमें भरकर वेरियॉके ऊपर छोडा १४-१७ 
तुरन्त ही आकाशमेंसे बाणोंकी घोर वर्षा होनेलगी, चारों 
रको फेलाइंआ अस्त्रका तेज अजु नके ऊपर 'आपडा ॥१८॥ 
'आकाशंगेंसे ऊके गिरनेलगे दिशाओंमें अन्धकार छागया और 
| एकाएकी हुए उस अन्धकारने पाणइतरोंकी सेनाको ढकदिया १६ | 
राक्षस थोर पिशाच घड़े आत्ेश्मे ओकर गरजनेलंगे,कम्पायमाने 
करदेनेवाले पत्रन चलनेलगे सूर्यका तपना बन्द होगया, सब 
गज तेर थक गा 

वरक यपो करनेलगे, पत्ती, पशु और गोएँ धीरज रखने पर 
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४“. घवराहटप पहगये और जोरर से शब्द करनेलगे,मनको वागे 
ग गकर प चक राळ न शब्द कर लगे,मन वश 
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६. रचापि झुब्रता;-। परमं प्रयतात्मानों न शान्तिहुपलेमिरे ॥ २२ ॥ 
| आन्तसवमहा भूनपावत्तितदिवाकरम्‌ ! त्रेद्धोक्यपमिसन्तपतं ज्यरा- | 
| विष्ठमिरामयत्‌ ॥ २३. ॥ अस्त्रतेजो5मिसन्तप्ता नागा भूमिशय़ा- : 
"३ स्तथा । निश्‍विसन्त; सप्नुत्पेतुस्ते नो घोर मुमुक्ष: ९४ ॥ अल्ञ- ! 
4 णानि च स्तानि दह्यशानानि भारत । न शानिसुपजसुरईहि : 
जै तप्पपानेजेलाशये! ॥ २४ ॥ दिग्भ्यः परदिरभ्यः खाद भुमेः सरतः ¦ 
| शरदृष्टया । उच्चावचानि पर्वं गरूडानिलरंइसः ॥२६॥ तं; शरे- | 
| द्ोंणपुत्रस्य वजवेगे? समाहताः | दग्धाः शत्रवः पेतुरम्रिदग्या! । 
3. इच द्रुमाः ॥ २७ ॥ दह्ममाना महानागाः पेतुरुव्यां समन्‍्ततः । | 
| नदन्तो भरान्नादान:नलदोपमनिःस्वनान्‌ ॥२८॥ अपरे प्रदुता | 


$ रखनेवाले ब्रतथारी मुनिजन भी घत्रडागये ॥ २०-२२ ॥ सकल | 
| प्राणी: चकर खानेलगे, सूये निस्तेज होगया और तीनों लोक | 
| ऐसे तपगये, कि-जैसे ज्वर चढआया हो ॥ २३ ॥ उस अस्त्रके | 
तेजने अत्यन्त ताप पायेहुए हाथी भी उत्तमेंसे बचनेक्री इच्छासे £. 
| साँस लेतेंहुए पृथिती पर लोटनेलगे ॥ २४ ॥ जलाशर्योंके गरम | 

` होजानेसे जलचर प्राणी भी जलनेलगे, वे इतने अधिक तपगये, 
कि -उनको किसीपकार शान्ति ही नहीं मिती थी ॥ २५ ॥ | 
१ दिशाओंमेसे, कोनोंपेसे, आकांशपेसे ओर भूमिपरसे इसप्रकार | 
- चारों ओर छोटी वडी गरुड ओर पवनी समान वेगसे वाणोंकी | 
बर्षा होनेलगी ॥ २३ ॥ अश्वत्थामांके वजकी समान वेगले $ 
बाणोंसे .मरेईुए और अस्त्रके तेजसे झुलमेहुए वेरी अग्निसे | 
| जलेहुए हक्षोकी स्नान टरकर परथिवी पर गिरनेलगे ॥ २७॥ | 
{अस्त्रे तेजपे झुइसे हुए बड़े हाथी मेघकी समान भयानकरूपते | 
| गरजते हुए. चारों -ओरसे प्रथिती पर गिरनेलगे ॥२८॥ झितने ही 
हाथी पहले वनमें घूमते समय दात्रोनलसे घिरकर जिसप्रकार | 
दिशाओंमेंको भागते फिरे थे तिस (कार भयस नरे होकर रण- 

डस तक ऊ र सए सक र घात चा का आप कार च एक 
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| नागा भयत्रस्ता विशाँपते। त्रेहर्दिशो यथापून वने दावाशिसट्टता 

द्रपाणां शिंखरांणीम दावदग्यानि' मारिष । अश्वहन्दान्यद्श्यन्त ॥ 
| रथऱस्दानि वा विभो ॥ ३० ॥ अपतन्त रथोघाश्च तत्र तत्र सह h 
} खशः । तत्सैन्यं भयसंविभ दाह युधि भारत ॥ ३१ ॥ युगान्ते 


संवैभतानि सम्वर्त+ इवानलः | हषः तु पाण्डवीं सेना दह्यमानां 
$ महाहवे ॥ ३२ ॥ प्रहृष्टास्तावका राजम्‌ सिंहनाद्रान विनेदिरे। 
वेतस्तूर्यसहस्राणि नानालिङ्गानि भारत ॥ ३३ ॥ तूणमाजध्निरे 
हृष्टास्तावका जितकाशिनः । कृत्स्ना द्क्षोहिणी रानन्‌ सच्यसाची 
च-पांएडव! ॥ ३४ ॥ तमसा संट्टते लोके नादृश्यन्त महाहवे । 

बं नस्तादशं. राजन दृष्पूच.न च श्रतप्‌॥ ३४ ॥ यादशं द्रोणः 
पुत्रण सपस्रममर्पिणा| अजु नस्तु महाराज प्राह्मवसनमुद पयत्‌ २६ 


भूमिमें इधर उप्ररको भागनेतगे ॥ २९ ॥.हे भरतवंशी राजन | 
दावानलसे जलेहुए एक्तोके शिखर जेस दोखा करते हैं, तेसे ही 
६ थोडोंका तथा रथोंक्रा समूइ दीखनलगा:॥ ३० ॥ हजारों रथ 
आर रथी भी अग्नयस्ते जलकर रणमें गिरनेलगे हे भारत ! 
रणमें भयभीतहुआ सेनादल सुलग उठा ॥ ३१ ॥ ओर जेसे 


प्रलयके सप्रय संवर्तक नामका अग्नि सत्र प्राणियोंकों जलाकर. 
भस्प करता है ते पे ही इस युदुर्मे पाणडयोंकी सेना भी अगन्यर्त्रसे 
नलनेल॥,हे राजन |तुम्हारे पुत्र यह देखकर भ्रपनी विजय होनेके 
कारण घह़ेभारी हप़में भराये, वे तिंहकी समान गरननेलगे 
और नुरन्त अनेकों मारके सहसो बाजे वजानेलगे, इस समय 
.३ सव जगत्‌ अन्धकारपे ढकगपा था, इस कारण उस पहायुद्ठमें 
१ अजुनतथा उसकी अजोहिषी सेना यह कुछ भी नहीं दीखता 
था, अखत्थापाने अमपर्मे आकर जैसा अत्तर मारा वैसा भरू 
पहले हमने न देखा था,न सुना!था२२-३५फिर अर्जुनने सामने 
से सब प्रकारके अपक नाश करनेकें लिये ब्रह्मका रचाहुआ 
तीव्रा 
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` ६ स्वास्रिमतिधाताय विहितं पंद्रयोनिनां | ततो महू तदिर तत्तमो 
ई व्युपशशाम है॥ ३७॥ मधवो चानिलः शीतो दिशश्च बिमला 
ह वञ्च | ततारुतपश्याम कृत्स्नापक्षीहिणीं इताम्‌ ॥ ३८ ॥ अन- | 
FE मिरोयरूपाऽ्च प्रदग्धामस्तरतेजसां। ततो वीरो पहेष्वासी विुक्ती 
§ केंशवाज नौ ॥ ३६ ॥- सहितो पत्यहश्येतां नमसीव तप्रोलुदौ । 
` { ततो गाएडवीवेल्ला-च केशररवा ञतावु पी ॥ ४०।५७पताक्ः 
' इयः सानुकपेवरायुप!।प्रवभो स रथो मुकस्तावकानास्मयडुर।४१ 
{ततः किलकिलाशब्दः शहभेरीस्नेः सह । पाएडवानां महृप्टानां । 
$ चेणेन समजायत ॥ ४२ ॥ हताविति तयोरासीत्‌ सेनयोरुमयो- 
हे मतिः | तरसाभ्पागतौ ददा वियुक्ती केशवाजु नो ॥ ४३॥ तावः ` 
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१ अह्या मारा, जिससे, कि-ए मुहृत्तमे ही अन्धकार शान्त हो | 
- § मया ॥ ३९-३७ ॥ शीतल पवेन चलने लगा थोर दिशायें निर्मल । 
` १ होकर प्रकाशित होने लगीं; फिर हपने तहाँ एक अछु। बात यह 
. देखी, कि-पाएडनोंकी एक अवोहिणो सेना अग्नयस्के तेजसे 
| जलऋर भस्म होगयी यी और अश्वत्यामाके श्रह्तके तेजसे जली 
4 हुई उस सेनाका चिहतक नहीं मालूम होता था, अन्धकार दूर 
| होगा और महांधलुपपारी बीर श्रीकृष्ण तथा अन, आकाशमें 
बादलोते ढळे हुएं सये और चम्द्रभाकी समान एक साथ दीखने 
{ गे श्रीकृष्ण ओर गांणदीव धवुपधारी अजुन दोनोंके शरीरों 
१ दर जरा भी चोट नहीं आयी थी ॥ २८-४० ॥ तया पताका, 
१ ऽवा, घोडे अजुकपे तथा उत्तम अुर्धोके सहित अड नका पय 
भी सेनाके मध्यमे शोभा पारहा था, उसके! देख फर म्मे पुत्र 
| डर गये, दोनों सेनादल यह सप रहे थे, कि-मजु न तया ! 
| श्रीकृष्ण का. मरण होगया हे, परन्तु अजु ने और $7 पका ए6 | 
ब साथ एकार्यही अन्व हरपेंसे वाहर निकले हुए देखकर पाएडव : 

| देये भरगये और दे हुत ही बह दया ही शह तथा. भेरियोंके शब्दीके साथ 
टस जळ कनक तेच फ प क व्य di 
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ची प्रपुदिती दध्यतुत रिजोत्तमी । दृष्टा प्रमुदितान्‌ पार्थास्त्वदीया 
व्यथिता श्राम्‌ ॥ ४४ ॥ बिवुक्तों च महात्मानो द्रा द्रोणिः पु- 
' दुःखितः | मुहत्त चिन्तयामास किन्त्वेत्तदिति मारिष ॥ ४४ ॥ 
चिन्तयिता तु राजेद्र ध्यानशोऊपरायणः । निःश्वसन दीये- ) 
मुष्णश्च विभनांश्चांमवत्ततः॥ ४६ ॥ ततो द्रोणिधवुन्यस्य रथात्‌ 
प्रस्कन्थ वेगितः । पिग्विक्‌ सवेमिदं मिथ्येत्युक्शा सम्माद्रवदु 
रणात्‌ ॥ ४७ ॥ ततः स्निग्पाम्बुदाभासं वेदावासमकन्मपम्‌ । 

ऐ 

| 


: वेदव्यासं सरस्तरत्यावासं व्यास ददश ह४८्त द्रोणिरग्रती दृटा 
स्थितं कुरुक्षोद्रह । सन्न रुश्ठोत्रवीद्राकयमभिवाद्य सृदीनवत्‌|2६ 


नाणा“ “शा 


। आनन्दकी ध्वनिये करने लगें॥४१-४३॥ आर नराभी चोट न 
खायेहुए अजुन तथा श्रीकृष्ण हर्पमें आकर उत्तम शंखोको 
वजानेलगे, इस समय तुम्हारे पुत्र पाएडवोंको हमें भरेर 
देखकर वडे ही खिन्न दरोगये ॥ ४४ ॥ दोनों पहाता भोका 
अग्नयस्ते जरा भी चोट न खायहए देख अशदत्यांमाको भी बरा 
| खेद हुआ शर वह एक महन भर यही विचार करता रहा,कि- 
यह वात क्या है !॥ ४५ ॥ हे राजेन्द्र! इस प्रकार ध्यानमें अर 
। शोकमें इवाहुय़ा अश्वत्थामा विचार फरनेके श्नन्तर गरम 
। और गहरे साँस छोइकर मनमें उदास होगया ॥ ४६ ॥ तरन्त 
ही उसने हाथमेके घडुपको नीचे फेकदिया और एकाणवी रथम 
से नीचे उतरकर" धिक्कार है! धिक्कार है] यह संय मिथ्या हे! 
ऐसा कहकर रणभूमिसे भागने लगा ॥ ४७ ॥ परन्तु इननेमें ही 
उसको स्निम्प घनघराझी समान कान्तिदाले,नेदके निवासस्थान, 
दोप्ररहि, वेदका विस्तार करनेवाले, सर खनी नदी फ्रे तटपर रहने 
। वाले वेदव्पासनीफा दर्शने हुआ४८्कुरुकु तका उद्धार करनेवाले 
` वेदव्यासजीका साधने खड़े हुए देखकर अश्‍वत्याप्राने बड़े दीन 
4 स्पशे संपान गद कंपे रणाम करके कहा,कि९ ६ भहो च्यात 
| Dire, bh Ss पराकम पा 


श्य प पाका फ आळ 
Ye ४ at जाकर we » कनक कक 


| “श्हहव 


रं 43 शा. 4०म9०4420:4.40:#402-4/५/१.५२० C0020 020A O00 0/0 बे कट, 
अध्याय ] # भापातुवाद-सहित # ( ? २६६ ; 
| भो भो माया यहच्छा बा न विद्या क्रिमिदम्मरतू । 
अश्ञन्त्विदं कथं मिथ्या पम कथ व्यतिक्रमः ॥ ५० ॥ अपरो 
| चरपेतद्रा लोकानां वा पराभवः । यदिमौ जीइतः कृष्ण कालो 
|. हि दुरतिक्रम॥|५१॥नासुरा न च गन्धर्वी न पिशाचा न राक्षसा! 
. न सी यक्षपतगा न महुंष्याः कथञ्चन ॥ ५२] उत्सइन्तेऽन्यथा 
| कु पेतदस्त्रं मयेरितम्‌ । तदिदं केषं इत्ा शान्तमचतौहिणीं 
१ ज्वलत्‌ || ५३ |॥ सवघाति सया बुक्तपस्ं परमदारुणम्‌ । देसे 
| मर्यर्माणौ नानपीत्‌ केशवाज नौ ॥ ५४ ॥ एतम्मे हि भगवन्‌ | 
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| यया पृष्ठो यथातथम्‌ । श्रोतुमिच्छामि तत्तेन सर्वयेतन्मह्यमुने ५५ 
| व्यास उदाच । पहास्तप्रेतमथ मां यस्च पृच्छसि विस्मयात्‌। तम्म 


$ जी महाराज! इसके माया समझा जाय यादेवगति जानाजाय 
4 पेरी तो सकें नहीं आंत,कि-यह सव क्या हो रहा ह!गुकसे 
| क्या अपराध हुआ है जो मेरा नोरायणाज् मिथ्या हुआ ॥४०॥ 
| यह जो कृष्ण और अजुन जीते वचगये, इससे प्रतीत होता 

` कि-लोमें उत्तमके अधम होनेका ओर अपपके उत्तप्र होनेका 
| समय आगया है अथवा लोकोंके नाशको ही समय आगया है, 
| निःसन्देह कालकी गतिको कोई नहीं रोकता [॥४१ ॥ मये }- 
॥ जो अस्त्र मारा था उसको तो असुर, गन्धव, पिशाच, राक्षस, 
|. संप,यक्षा, पुष्य इनमेंसे कोई भी किसी प्रकार भी मिथ्या करनेका ६ 
| उत्साह नहीं करसकता, ओः ! मेरा घकधकाता हुआ अग्न्यस्त्र | 
; केवल. एक अचौ हिणी सेनाका ही नाश करके शांत हो गया १९-४३ ४ 
मेरा अख सबका नाश करनेवाला ओर. बडा ही दारुण था वह) 


| | 
| इने मरणाधर्मवाले कृष्ण और अजुनको क्यों नहीं मारसका॥४४ा + 
| हे भगवन्‌ ! आप युके इस मेरे प्रश्‍नका टीकर उत्तर दीजिये, ई उ 
पंहामुने ! में सबके कारणको ठीक २छुनना चाहता हूँ । १४ ॥ । 
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वच्यापि ते सर्वे समाधाय मनः शृणु ॥ ५६ ॥ योऽपो नारायणा 
| नाम पूर्वेपाधपि पूर्वजः | अजायत च काँयाये पुत्रों धस्य विश्व 
| कुत्‌ ।। ४७॥ स तपस्तीब्रपातस्थे शिशिर गिरिमाश्चितः । स्वे 
| बा हुमहातेजा ज्वलनादित्यसन्निभः | ४८ ॥ पं चपसह्राणि १ 
| तावन्त्येव शतानि च। अशोपयचद्रोत्मानं वायुम त्ञोऽम्बुणेत्तणः४ ६ 

| अथापरं तपस्तप्ला दविस्ततोन्यत्‌ पुनर्महत्‌ । थांवापूथिच्योंविवर 
| तेजसा समपूरयत्‌ ॥ ६० ॥ स तेन तपसां तात ब्रह्मभूतो यदा- 
। भंवत्‌ | ततो विश्वेश्वर॑ योनि विश्वस्य जगतः पति ॥ ६१ ॥ 
| ददर्श भशदुदर्श सर्व ेयेशमी स्वरम्‌ । अणी यांसपणुभ्यश् बृह 

| महत्तरम्‌ ॥ ६२ ॥ स्द्रमीशानमुपभं हरं शम्भुः कपर्दिनम । 


यह बहुत बढी वात है, में तुझे यह सव वात सुनाता हूँ, तू मनको 
स्थिर करके सुन, श्रीनारायण भगवान पूव पुरुषोंक्रे भी पूवज हैं, 
| उन विश्वके कत्ता परमात्माने काये साधनेके लिये धमे पुत्र होकर 
| जेगतूर्मे अवतार लिया था॥२९॥५७,।उन अग्नि और सूयक्री समान ` 
| महातेजस्तरी तथा कमलकी समान नत्रवाले भदान नारायणाने.) . 
हिमालय पर्वत पर दोनों झुजाश्को ऊँची करके तीब्र तपस्या 
| करनी आरम्भ करदी, उन्होंने डियासठ हजार बपतक केवल 
| यायुका भक्षण करके शरीरको सुखाडाला॥ ५८ ॥४६ ॥ 
| फिर. उससे भी दूने वर्षतक घड़ी भारी तपस्या करके. 
| तेअसे आकाशको और पृथ्वीको भर दिया ॥ ६० ॥ हे तात ! 
4 जव तपस्या करके सिहु ( ब्रह्म ) होगये तव उनके विश्वके 
| ईश्वर, जगते कारणरूप, जगरपति,सव देवंताओंके स्तुति किये 
| हुए, छोरो छोटे और बड़ोंसे भी वडे भगवान्‌ श्रीशडरका दर्शन 
| हुआ यह शंकर स्ट्.नामसे प्रसिद्ध हैं, वह ईशान,हपभ, हर शम्भु 
$ सवोको चेतन करनेवाले,स्थावररूप नङ्गमरूप जगवके परम अधि- 
` } एानरूप, जिनका धारण कोई नहीं कर सकता, जिनकी सेवा 
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चेकितानं परं योनिं तिष्ठतो गच्छतश्र ह ॥ ६३ ॥ दुवांणं दृश्शं 
तिरममन्यु' हात्मानं सर्वहरं प्रचेतसम्‌ । दिव्यष्चापमिषुधी चाद 
दाने हिरणयवर्माणपरन्तीर्यम्‌ | ६४॥ पिनाकिनं वजिणं दीष 
शलं परश्वधिन गदिनं स्वायतासिम्‌ । शुश्रं जटिलं सुसलिनं चन्ट- 
मौलिं व्याघ्राजिनं परिधिनं दण्डपाणिम्‌ ॥ ६५ ॥ शुमाङ्गदं नाग- 
यज्ञोपवीतं विश्वेगेशैः शोभितं भूतसंघे! एकी मतं तपसां सन्नि- 
धानं वयोतिगः सुपठतमिष्ठवारिमः ॥ ६६ ॥ जलं दिशं खं त्तिति 
सूर्यचन्द्रौ तथा जाय्यमनी रममाणं जग । नालं द्रष्दु' यमजं भिन्न 
चा ब्रहमद्विषधनमरपुतस्य योनिम्‌ ॥ ६७ ॥ यं पश्यन्ति ब्राह्मणा: 


' साधुतः क्षीणे पापे मनसा वीतशोकाः । तं निष्ठपन्त तपसा 
| 
? 
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करना वहा कठिन है तीच कधवाले, उदार मनवाले, सवका 
| संहार करनेवाले, दिव्य घनुप ओर मायेझो धारण करनेवाले 
/ वोरेका कवच पहरे,अनन्तपराक्रमी, पिनाक धलुपको धारण फरने 
` ई बाले वज्ज,चपकताहुआ त्रिशूल, फरसा, गदा थर तलवारको 
६ धारण करनेवाले, स्वेतवर्ण, शिर पर णटाओंको धारण करणे 
वाले जिनके मुकुटमें चरमा है व्याप्रास्वरधारी,परिष पारण थने 
बाठे और हायमे दणडको धारण करनेवाले ॥ ११-६४ ॥ और 
। इणउमे सर्पा यज्ञोपवीत धारण करनेवाले, छुन्दर वाजइन्द 
पहरेइए गोते और भुसे शोभायमान एफ त्रप, तप 
मणडाररूप रद्ध ब्राह्मणाके हारा मधुर बाणीसे स्तुति कियेहुए 
.| पृथ्वी जल आकाशा वायु दिशा दुय चन्दे अग्नि तथा जगतूके 
. प्रमाप्रक, अधष्राचरण फरनेवाले महुष्योंका तथा महयट्रपियाका 
संहार करनेवाले और मोचा देनेवाले हैं तथा असदाचारी महुप्य 
उन परपांत्माका दशेन नहीं पासकते ६६-६७ परन्तु सदाचारा 
और शोकरदित घ्राण पाप कौश होजाने पर जिनका दशन 
पाते हैं ऐसे भगवान शहरा जो नारायण भगवान वासुदेव भक्त 
Od 
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लय डाह ५५ देन शाइमनो -- ता | 
॥ धर्धेगीड्यं तद्भक्तो वे विश्‍वखूपं ददश । दृष्टा चन गाडमनोबुद्दि- § 
£ ददै संदृष्टात्मा पुसद. वाजु देवः ॥ ६८॥ अततमालापरिचि ज्यो- । 
| तिषा परमं. निधिम्‌ | ततो नारायणो देवं वघन्दे विश्वसभवय्‌६ 8 | 


| 
हि 


बदं पृशुचावग्या पर्वत्या सहित शम्‌! त्मानं गहात्माने भूत- | 
संयंगणेष्ट तम i ७ ०! i अजमीशानमव्यक्तं कारणात्मानमच्युतम्‌ | 
क्रमिबद्याथ रुद्राय, सद्योड्यंकनिपांतिते . ॥ -पद्माक्षरत॑ 
3 विख्पाक्षममिंतृष्टाव भक्तिमांनं ॥ ७१॥ श्रीनारायण उवाच | 
त्वसम्भूता भूतकृतो परेणय॑ गोपारोऽस्य शुवनस्यादिंदेव | थावि-' 
4 श्पेर्मा घरणी ये$भ्परक्षन पुरा पुराणीं तव देव छष्टिस्‌ ॥ ७२॥ 
| 'मुराहुराग्नागस्त्/पिशाचान्नरान सुपणनिथ गन्धवेयज्ञान्‌ । पृथ- | | 
4 शिथान यूतसंघान्‌ सविश्यास्टवत्सम्भूतान्‌ विद्य सर्वीस्तथेत्र । 


विधान फतवा ०. या 
ये बह, तपके प्रभावसे . तेजसे दिपनेवाले, सात्ञत्‌ पर्ममूर्ति, - 
जगते वन्दनीय और विश्वरुप श्रीशंकरका दर्शन कर सके, 
| इससे उनके बडा इपे हुआ॥६८/हे महाराज | कमलकी समान 
नेत्रोंबाले नारायण ऋषि, तेजके निधानरूप, रद्राक्तकी मालाके है. 
धारण करनेवाले विश्वके उतपन्न करनेवाले, वरदान देनेत्राले 
3 'अतिमनोहारी अङ्गोंवाले, पार्वती देवीके साथ विहार करनेवाले, 
भूतगणोसे घिरे, अजन्मा, इशान, अव्यक्त, कारणात्मां महात्मा | 
. | रह शहरका दशेत करके अन्धक दैत्यक। नाश करनेवाले रद्रदेव 0 
4 को प्रणाय करके विरूपाच श्रीशदूरकी भक्ति भांवसे फपलकी 
ददान नेबोंबाले नारायणदेव स्तुति करने लगे॥ ६६-७१.॥ 
्रीनारायणने कह्दा,कि-हे वरेएय.] हे आदिदेव ! जो इस विश्वक्षे 
चक हैं, सवं प्राणियोंके उत्पन्न करनेवाते हैं, देवगणोंके भी 

' पूवेज प्रज्ञापति हैं, बह आपसे उत्पन्न होकर पृथ्ीमें प्रवेश करते | 
हे औरं तुम्हारी रचीहुई पुरातन छष्टिको रचते हैं ॥७२॥ देव 
} अघुर, गये, यच राक्षस, नांग, पत्नी आदि सव माणी आपसे | 
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| ऐट यामयं वारणं वेत्तपालप पैत्र ला कर्म सम्यञ्च तुभ्यम्‌७३ 
६ - रुपं ज्योतिः शब्द आकाशवाधुः स्पशः स्वाचं सलिलं गन्ध उतरी 
§ कालो ब्रझा ब्रह्म चत्राह्मणाश्च सत्संभूत॑ स्थारनु चरिष्णु चेदम्‌ऽ४ 
| अङ्भघस्तोका . यान्ति यया पृथकत्व ताभिश्चेक्यं संत्रे यान्ति 
4 झया. एवं विद्वान्‌ ्रभवङचाप्ययञ्च मर्ग मृतानां तत्र साधुज्य- 
मेति ॥ ७५ ॥ .दिव्यादृततौ मानसौ द्वौ छपणों बाचा शाखाः 
॥ प्िप्पलाः-सक्ष गोपाः । दशान्ये ये पुर धारयन्ति त्रया एडास्तं 
ग हितेभ्यः परेः हि.॥ ७६ ॥ भूतं भव्यं भविता चाप्यशष्य तत्संभूता 
` § सुगनानीह विश्वाः । भक्तश्च माँ भजमानं भजस्व मारीरिपो ममा- 
| हिताहितेन ॥ ७9 ॥ आतमानं त्वामात्मनानन्यवोधं विद्वानेवं 
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१: उत्पन्न. होते है, इस वातके हम जानते हैं, इन्द्र यम, बरुण, कुरेर 
चन्द्रमा आदि दिक्गाल और प्रभाषति भी आपके प्रभावसे दी 
अपने, अधिकरोंके काम करते हैं शब्द स्पशे, रूप,ज्योति, स्वादू 
१ जलापृथ्वी, गन्य, आकार, वायु, काल,बह्या, पेद और ब्राह्मण 
'अर्थात्‌ स्थावर जङ्गमरूप - सत्र जगत्‌ आपसे ही उत्पन्न होता 
३ हे ॥ ७३-७४ ॥ और यह जगत्‌ जेसे जलमेंसे उत्पन्न होकर 
जलम ही लीन हो जाता है तैसे ही यह सब जगत्‌ भी प्रलयके 
सप्रय आपमें ही लीन होजाता है, तत्के जाननेदाले . पाणडत 
इस प्रकार आपको प्राणिप्रात्रकी उत्पत्ति और प्रतयफा कारण 
जानकर आपके सायुज्य पाते हैं॥ ७४ ॥ हे देव | आपने ही 
पानसरूप हृत्त पर बेठनेवाले जीव तथा इश्वर रूप दो पत्ती चार 
अश्वत्थ ( वेद.) और बहुतसी शाखाओंसे युक्त सप्तशोकरुप 
(पाँच तस्व, मन और बुद्धि) फशके भोक्ता तथा दृष्टा ऑर सव 
. शरीरां परिपालक दश इच्कियें इन सबके तुमही रचे हो, 
ते भी इन स्पे तुम परमात्मा भिन्न रहते हो ७६॥हुम भूत, 
भविष्यत्‌ और वत्तेमान कार्प हो ये सब लोक तुमसे ही 
जान नरका? पंड म कळ क चळ उठ घ चक 
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; १३७४ ५, # महाभारत-द्रोणपव # :  [दोसोएकत्रॉ 
गच्छत ब्रहम शुक्र | अस्वोप॑ ततां तब संम्मानमिच्छन - विचि 
ल्वन्‌ यै सेहशं देववर्य ॥ सुदुलेभान्‌ देहि वरान्‌ मेमेप्टोनमिष्टतः 
 प्रतिकार्पीशव मायाम्‌ || ७८ || ` व्यास उताच । तस्म धरानचि 
यात्मा नीलकंठ; पिनाकधूत्‌ । अहते देवमुंख्याय प्रायच्छादपि- 
संस्तुतः ॥७ ६॥ श्रीभगवाचुवाच । मत्मसादान्मचृष्येपु देवगन्धव्‌- ` 
योनिषु । अपमेदवलात्मा त्वं नारायण भविष्यसि ॥८०॥न 
च सां प्रपतिष्यन्ति देवाघुरपहोरगाः | न पिशाचा न गन्धवी न 
यक्षा न च रात्ता; । =१ !। न सुपर्णस्तथा नागा न चे विश्वे 
बियोनिजाः। न करिचिसांच देत्रोऽपि समरेषु ' विजेष्यति ८र न ` 


उत्पन्न हुए हैं, में तुम्हारा भक्त हूँ ओर तुम्हारा भजन करता हूँ 
| ऐसे मेरे ऊपर आप दया करिये तथा मेरे मनमें काम आदि अहित 
| करनेवाली वस्तुओं के उत्पन्न करके मेरा नाश न करिये,हे देव- 
वयतत्त्रद्शी पुरुष आपके ( आत्मस्र॒रुपके! ) अपने आसांसे 
अभिन्न जानकर निष्कोम पखझझे पा जाते हैं, में आपको 
। आत्मारुप जानकर केवल तुम्हारे समान दोनेक इच्छासे हो 
तुम्हारी स्तुति करता ह. मेरे स्तुति किये हुए आप मुझे इच्छित 
दुलभ बर दीजिये, प्रायावो परे मतिकूल न होने दीजिये॥७८॥ 
व्यासनीने कहाँ, कि-नारायण ऋपिके इस प्रकार स्तुति करने 
| पर पिनाकधघुंपथांने नीलकण्ठ अचिन्त्य स्वरूप शङ्करने पूज्य. 
'तथा देवताओंमें ग्रुख्य नारायणको वरदान दिया॥७६॥श्रीशहुर 
भगत्रानूने कहा, कि -हे नारायण | तुम मेरी ऋपासे ऐसे बलवान्‌ 
हो ओगे, कि-मनुष्य, देवता ऑर गन्पर्वाकी जातिमें' तुम्हारी § 
। बराबरी कोई नहीं कर सकेगा ॥ ८० ॥ देवता अधुर, बडेर 
नांग, पिशाच; गन्धव, यक्ष, रात्ञस;घुपण नाग तथा सिंइ व्याघ्र 


ॐ टक्कर नहीं फेलसकेंगा तथा युद्धं देवता भी तुम्हारा पराजय नहीं ६. 


आदि सत्र माणी इनमेंसे कोई भी युहमें तुम्हारे सामने याकर ` 
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य ES त ती, 

शस्त्रेण न बज्रेण नाप्रिना न च वायुना,न चाटण न शुष्केण अप्तेन 

३ स्थावरेण च८रकश्चित्तव र्ना कती प्रसादात्‌ कपश्वन । अपि 

4 वे समर गता भविष्यसि पपाधिक्रः ८४एअमेते वरा लब्धा पुर- 
-स्ताद बिद्धि शौरिणा स एप देव्वरति पायया मोहयन्‌ जगत्‌८५ 

तस्यव तपसो जांतं नरं नाम प्रहामुनिग । तुल्यमेतेन देवेन त्तं 
जानीहजु नं सदा । ८९ ॥ तावेतो पूर्वदेवानां परमौ पढिताहृपी । 

लोकयात्राविधानाय सञ्जायते युगे युगे ॥ ८७॥ तथे कर्मणः 

कुत्सनं महतस्तपसोऽपि च। तेजो मन्युश्च विश्वत्त॑ जातो रादर 

पहामुने ॥ ८८ ॥ स भवान्‌ देहवान्‌ माज्ञो ज्ञाखा भतभयं जगत्‌ । 

अपाकर्षस्त्वमात्मानं नियमेस्तत्‌ प्रियेप्सपा ॥ ८६ ॥ शुञ्रं स तु 


करसक्कंगेमेरी कृपासे काई मी पुरुप शसत्रसे,वजजसे, अभिसे,वायु से 
.गीलेपे,स्रूसे ते, जड्गमसे तथा स्थावरे तुम्हें पीडा नहीं देसकता, 
तुप - युद्धे पहुंचजोने पर, मुफसेभी अधिक वज्ञवान्‌ होजा 
| ओगे॥ ८१-८४ ॥ इस प्रकार श्रीकृण्णने पहले ही शढुरसे ये 
बरदान पालिये हैं और यह देव अपनी मायासे जगतको मोहित 
करते हुए जगतूमे विचरते हैं ॥ ८३ ॥ आर यह जो अर्जुन है 
' यह नारायणे तपसे ही उतपन्न हुआ है,यह नर नामका महा- 
गुनि है और इसको तू नारायणकी समान ही जान ॥ ८६ ॥ 
्रह्मा,बिष्णु और रुद्र इन देवताओंगें ये नर नारायण नामके 
दोनों ऋषि तपस्यामे पूर्ण हैं और ये लोकको पर्यादामे रखनेके. 
लिये युगरमें अवतार धारण करते हैं॥८शातया हे महामतिमान्‌ 
है अश्वत्याया! तबढीमारी तपस्याके कारण, एवं धर्मकर्मसे तेज और 
है प्रको धारण करनेवाले रुदका अंशावतार हेम ऐसा तू देवता 
की समान और अतिवुद्दिमान है, तूने इस जगत्यो शहूग्मय 
जानकर शङूरको प्रसन्न करनेकी इच्छासे नियमोंके द्वारा पूर्वकाल 
| में अपने शरीरके। दुर्वे ` करदाला था ॥ ८६ ॥ मान 
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मानद ॥8०॥ स.तथा पूडवपानस्ते पूवदहप्वतूतुपत्‌ | इए । 
रान्‌ मांदाजबविद्रन इंदि स्थितान्‌ ॥ ९१ ॥ न्मंकमंतरपोंभोगा- | 
सतयोसुतब से पुष्कला! । तम्यां लिङ्गोअच्चितो देवस्त्वयार्च्चायां 
युगे युगे ॥8श॥ स्वरूपं भवं ज्ञाता वि्गग्रचयतिः भञ्‌ । आत्य- | 
योधाश्च तस्मिन्‌ वे शां!त्रंयोगारच शाशतताः ॥ ६३ ॥ एरकः 
यजन्‌ देवाः सिद्धाश्च एरमपयः । प्रार्थयन्ति परं छोके स्थाशुमेकं 
स सर्वकृत्‌ ॥ 5४ ॥ स एप श्ट्रभक्तरच केशवो स्ट्रसम्मवः । | 
कृण्ण एवं हि यष्टव्यो यशैश्चेव सनातनः ॥। ६४॥। सवभूतमर्य | . 
, ताला शिंगमर्चति य! प्रभु! । तस्विन्यभ्यधिङ प्रीति करोति हपभ- | । 
| देवाले अश्‍वत्यांमा ! तूने तेजरतरी दिव्य शरीर: धारंण करके 
| जप होगे और वलिदानोंके द्वारा मंहाएुरुप श्रीशेड्ररका पूर्व जन्ममें | 
' यजन' कियां था और शङ्कर तेरे ऊपर मरसंन्नं ' होगये थे और 
हे विद्वन्‌! तुझे, तेरे मनचांहे वहुतसे वरदान दिये थे ॥६ ०.६१॥ 
श्रीकृष्ण और अर्जुनकी समान तेरे भी जन्म, कर्म ओर तप बहुत 
हैं; परन्तु उन दोतोंने मूचम-शंरी रसे थ्ीशडूरकी उपासना की थी 
और तूने पतिमाक्रे विषें युग २ में श्रीशकुरका पूजन किया था&२ | 
जो पुरुष परशु शंडुरके संवेस्वरुपके जानकर लिङ्गम उनका पूजन 
करता है उस पुरुपको सनातन आसङ्ञांनकी तथा सनातन शाख: 
ज्ञानक्ी प्रोति-हाती है ॥-8२॥ उसप्रकार विश्वके देवता, सिद्ध 
और परमपि, अविकारी एक शटर भगवानका पूजन करके 
उनकी प्रार्थना करते हैं, क्यों कि-भगंवान्‌ शडूरे सत्र जगतकों ' 
| उटन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करनेवाले हैं ६४ 
| यह श्रीकृष्ण रुद्रसे उत्पन्न हुए हैं और रुद्रके परमभक्त - हैं, इस 

| लिये सनातन श्रीकृण्णका यद्ञोंक्े द्वारा यजन करना चाहिये ६ ४ 
.} और -सद प्राणियोंकी उस्पत्तिका स्थानं समभार जों मनुष्य | 


| 
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(4 
ध्वज ॥६६९॥ सञ्जय उवाच । तस्य तदरचनं श्रत्वा द्राण- 
पुत्रो महारथः । नमश्चकार रुद्राय वहु मेने च केशत्रसू ॥ ६७ | | 
| हृष्टरोमा च वश्यात्मा समस्कृत्य महपेये । वर्थिनीपभिमेचय हव- 
3 'हारमकारयतू ॥६८॥ तत्त। प्रत्यवहा रो5भूत्‌ पाएडवानां विशाम्पते॥ 
| फौरवांणाज्च दीनानां द्रोणे युधि निपातिते ॥ ६६ ॥ युद्दं कला } 
५} दिनान्‌ पञ्च ्रोणो इसवा वरूयिनीम । ब्रह्मलोकं गतां राजन र 
4 ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ १०० ॥ 
| इति श्रीमहाभारते द्रोणपवणि चारायणास्त्रमोक्तपवणि व्यासवाक्ये 
शतरुद्रीये एकाधिकद्विशततपोऽध्यायः ॥ २०१ ॥ 

धृतराष्ट्र उवाच । तस्मिन्नतिरथे द्रोणे निहठते-पापतेन वे।प्ामकाः 

पाणडवाश्चेव किमछुषेन्नतः परस्‌ ॥ १॥ सञ्जय उवाच | तस्मि- 


) श्ीशङुरके लिङ्गका पूजन रता है उसके ऊपर एपभध्वज 

¦ श्रीशडूर अधिक प्रसन्न होते हैं॥ ६६ ॥ सञ्जय कहता है, फि- 

4 श्रीवेदव्यासजीकी इसवातको सुनकर महारथी द्रोणपुत्र अश्‍वत्यामाने 

| हुद्रके। नमस्कार किया और श्रीक्ृष्णका. महान्‌ पुरुष जाना ६७ 

| व्यासजीसे इस प्राचीन हृत्तान्तके। सुनकर मनको वशमें रखनेवाले 

| अश्वत्थापाके रोपाश्च खड़े होगगे,उसने महर्पि बेदव्यासफो! नम 

| (कार किया और फिर सेनाको ओर जाकर इसको छाव्नीकी 

| ओरके लोटनेकी आज्ञा दी ॥ 8८॥ बुम द्रोणाचार्येके मारे 
| 
ठं 


र | जानेके अनन्तर हे राजन्‌! उदास हुए कौरवोंकी आर पाणइयोकी 
। सेना अपनी २ छावनीमें च्ीगयीं ॥ ६६ ॥ इस प्रकार वे 

| पारगापी दरोणाचाये पाँच दिन तक यु करते हुए एक श्रक्षाहिणी 

| सेनाका संहार करके त्रह्मलोकमें चले गये ॥ १०० ॥ दी सा 
एकश अध्याय सपाप्त 0२०१ ॥ चछ र 
। ` दूत्तराप्रने वृक कि-हे सञ्जय | धृष्तचम्नने अतिरथी शेणा 

| दार्यकों युहुमें पारडाला, उसके बाद मेरे पृत्रेनिःओर पाण्याने 
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न्नतिरथे द्रोण निहते पापतेन वे । फोरनेपु च भग्नेषु झुन्तीपुत्रो 

| धनञ्जय; ॥ २ ॥ दृष्टा घुमदृदाश्वयेमारमनो. विजयावहम्‌ । यह- 
0 च्छया गतं व्यासं प्रपच्छ भरतर्पभ ।| ३॥ अजुन उवाच । संग्रामे 
| न्यहनं शत्रून शरौ यैतिमलेरहस्‌। अग्रतो लक्षये यान्तं पुरुष पावक- ` 
:६ प्रभम्‌ ॥ ४॥ उवलन्तं शूलमुद्यम्य यां -दिशं परतिपद्यते । तस्याँ. 
| दिशि विशीयेन्ते शत्रो मे महायुने ? ५ ॥ तेन भग्नानरीन्‌ सर्वाः । 
| न्मद्भमान्मन्यते जनः । तेन भग्नानि -सेन्यानि पृष्ठतोश्लुत्रजाम्य- । 
. इम्‌ ॥६॥ भगवांस्तस्मपाचच्ल को घे से पुरुषोत्तमः । शाहपाणि- : 
3 मेया रृ्टस्तेजसा सूर्यसन्निमः | ७ ॥ न पदभ्यां स्पृशते भूमिं च | 
३ च शलं विमुन्यति | शूलाच्छूज्रसहस्राणि निपेतुस्तस्य तेजसा =॥ } 


| क्या किया, यह ग्रुभे सुना ॥ १ ॥ सञ्जय कता हे, कि-हे | 
| भरतबंशमे श्रेष्ठ राजन धतर/हध४थुम्नने अतिरंथी द्रोणाचार्य । 
4 भारडाला, उसके वाद कॉरबोंकी सेनामें भागड पड़गयी, और ' 
अपनी विजय कराने बाले अति अद्भुत परिणामको देखकर 

| शु नने देवेच्छासे तहा. आये हुए व्यासजीसे वूका ॥२॥ ३॥ | | 
रनने कहा, कि-हे मह्मं जिस समय. संग्राममे निर्मल वाणोंसे : 

वेरियोंको मार रहा था, उस समय अझिकी समान तेजस्वी एक 
| पुरुषको में इर समय अपने आगे २ चलता हुं देखा करता 
` था ॥ ४॥ और हे महामुने ! वह पुरुष जलते हुए निशुलकों उठा 
फर जिस दिशामेंको चलाजाता था, उस दिशामें ही मेरे वैरी 
कॉँपकर पृथिवी पर गिरपडते थे ॥ ५ ॥ वास्तबमें तो बह पुरुप 
सेनांओंका संहार करता था, परन्तु लोग समते थे अर्जुन सेना- 
'भोंका संहार कररहा है,परन्तु फेतो केवल उसके पीछे२ ही जाता | 
| था॥ ६ ॥ हे भगवन] श्रयेकी समान तेजस्वी तथा हाथमे त्रिशूल 
६ लिये हुए लो पुरुष “मेरे देखनेमें झाया था वह महापुरुप कौन .. 
पा !॥७॥ न ७ रसे ऐंथिवीको नहीं छूता या, किन्छु अधर पेरोंसे पृथिवीको नहीं छूता था, किन्हुं अधर : 
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नास शङ्करम्‌ । तं गच्छ शरणं देवं वरदं भुतरनेश्वरम्‌॥१ ०१ पहा- 
देव महात्मानपीशान जटिलं विश । त्यक्ष महाशुन इह शिखिनं 
दोरवाहसम्‌ ॥ ११॥ महादेवं हरं स्थाणु' वरदं शुवनेश्वरम्‌ । 
जगलधानपजितं जगसीतिमधीश्वरस्‌ || १२॥ जगच्च निं नगद 
द्वीपं जयित जगतो गतिम । विश्वात्मान विश्वष्ठज॑ विश्वमृर्ति 
यशस्मिनम्‌ ॥ १३ || विशेश्वर॑ विश्वनरं छमणागीश्वरं रुम्‌ । 


ही चलता था और वह अपने हाथयेसे त्रिशूतको नहीं डोडता 
था तो भी उसके तेजके प्रभावसे उप्त त्रिशुलमंसे हजारों तिशूल् 
उत्पन्न होते थे दव्यासजीने कहा, कि-हे अजुन! यह तो इ ) 
श्रीगरशा दर्शन हुआ था, बह प्रभापति बनना, विष्णु और रुद्रे 
आदिकारण हैतेजोमय है,सफल शरीररूप पुरीमें शयन करते ई 
इसलिगे ही अन्तर्या रूपसे सव जगतका शाप्तन करते हैं, वही 
भूर , सुर , सर, इन तीनों लोकं हे शरीरख्य हैं, सब लो कों i 
} 
| 
! 
) 
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ईश्‍वर है और राज!की समान बाहर रहकर भो सबको नियमों 

में रखते है, वही सगरे स्वाथी हैं सोर वरदान देनेवाले ह, बढी 

तीनों झुबनोंओे ईशर श्रीशहुर हैं तू उनकी शरय ले॥-१०॥ 

चह महादेव हैं, बढ़े मनत्रा हें जटाधारी और व्यापक हैं, तीन 

नेत्रवाले और मदावाहु हैं, र, रिखाताले ओर वल्कलवरस्तयारी 

हैं॥ ११ ॥ सपर जगतका संहार करनेवाले, विकारसे रहित 

वरदान देनेवाले, चौदह लोकोंके ईश्‍वर, जगतक कारण, कि 

के मीतनेमें व आनेवाले, आनन्ददायक, उपाथिरहित और चेन 

प्रात्त हैं ॥ २॥ लगतुके कारण. जगतके पीनरूप, विज 

| पामेवाले, जगह री गति, विश्वके शात्मा,विश्‍वक रचन्वाले, रि | 
मू, यश पानेवाले विश्वकरे रर, विश्‍वके नेता, काका फत ६ 
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शम्प' स्वयस्थु थूतेशं भूतभच्यभवोद्धवम | १४ ॥ यांग योगे 
' शवरं से सर्वल्ोकेशरेश्वरम्‌ । सर्वश्रेष्ठ जगच्छ वरिष्ठ परमेष्टि 
नम ॥ १४ ॥ लोकत्रयविधातारपेकं लो तरया श्रयम्‌ । शुद्धात्मानं 
' भवं भौमं शशाडुऋतशेखरम्‌ ॥ १६ ॥ शाश्‍वत भूधर देवं सवं 
वागीश्वरेश्वरम्‌ । सुदुजय॑:जगस्नाथ जन्ममृत्युजरातिग ॥१७॥ 
ज्ञानात्मानं ज्ञानगम्यं जनशभ्रेष्ठ सुदुविदम्‌ । दातारऽ्चव भक्तानां 
प्रतादतरिदितान्‌ वरान्‌ ॥-१८॥ तस्य पारिषदा दिव्या रूपनों 
नावि विमो | बोमना जटिला मुण्दा हसवद्रीवा मद्ोदरा।१६॥ 
महाकाया महोत्साहा महाकर्णात्ववा परे । आननेविंकृते! पादैः 
पार्थ वेशेरच वैकृतैः ॥ २० ॥ ईदृशे स महादेव; पूज्यपानों पहे- | 
श्वरः । स झितरस्तात तेजस्वी प्रसादाद्याति तेऽग्रतः | २१ ॥ ¦ 
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देनेवाले,.कल्याणकर्त्ता,स्वरयम्भू भून, भविष्यत्‌ शोर वत्तमानका 

"उत्पन्न करनेवाले, योगरूग,योगक ईश्‍वर, सव लोकपालों ईश्वर ' 
सबसे श्रेष्ठ, वरिष्ट परम स्थानमें रहनेदाले, तीनों कोकों के धारण 
'करनेबाले, तीनों लोकरे आधार रूप,शुद्दस्दरूप,भवरूप, भया- 
नक मूत्ति, चन्द्रमा मुकुटखूपसे धारण करनेवाले; सनातनमूत्ति | 
पृथ्ीको धारण करनेवाले, सव वागीश्वरोंकेमी ईश्वर, अजित, | 
जगत नाथ, जन्म मरण और जरासे रहित, ब्रानमृस्ि, झनके 
द्वारा जाननेमें आने वाले चतन्यरूपसे ही प्रशंसा करने येरप, पहा- 
कहते जाननेगें आनेत्राले यार पत्तोंके अनुप्रद करके दर देनेवाले 
३१३-१ ८डन व्यापक शङ (के दिव्य पाप र अनेकों रूपोक धारण 
करने बाले हं-काई ठिमन, कोई जटाघारी,काई शिग्युगड, काई 
छाटो गरदनवाले, कोई बड़े पेटवाले १ ६काई पहाकाय कोर वहन 
के कोई वड़े? कानोंआले, कोई विकरा ठ मुखबाले और हे पार्थ | 
काड भयानक पर तथा ययानफ,पोशाक. बाले हैं ॥ २० ॥ पमे 
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ढु वर्मन घोरे सदा पार्थ संग्रामे छोगईर्पणे ब्रो र्यके पा 
|" पहेष्वासे: प्रदारिभि। || २९॥ करतां सेनां तदा पार्थ मनसाएि 
| पथषयेत । ऋ देवान्मदेष्यासादहुख्यान्यहेश्‍वरात ॥२३॥ स्थातुः 
. $ इत्सहते कश्चिम्न तसिमिर्नग्रा स्थिते । न हि भृत समन्तेन ब्रु 

| लोकेपु विध्व ॥२४॥ गन्धेनापि हि संग्रामे तस्म क्‌ द्व्य पाजर। 
"| विसंशा इतभूयिषठा वेपन्ति पतन्ति च ॥ २५॥ तसमै नमस्त 
॥ कुवेन्तो देवास्तिछठन्ति वै दिवि । ये चान्ये मानता लोके ये च स्वर्ग- 
"१ जितो नराः ॥ २६ ॥ ये भक्ता रदं देवं शिव रुद्रम॒पापत्तिम । 
६ अनन्यमांबेन सदा सर्वेशं सपुपातते ॥ २७ ॥ इह लोके सुख 
$ प्राप्य ते यान्ति परमां गतिस्‌ । नमस्कुरु कोन्तेय तःमे शान्ताय 
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| तेजस्वी -शङ्करकीःतेरे ऊपर बड़ी कृपा थी, इसलिये युद्धयें बह 

| तेरे आगे२ चज्ञा करते थे ॥ २१॥ दे अजुन | महाभयानक और 
| रामश्च खड़े करनेवाले इस युद्धपे महापत्ुपधारी अश्वत्थामा, 
|. कर्ण और कुषाचार्यकी रक्ाकी हुई सेनाका महापन्ुपधारी और 
| झंनेकों रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ शहूरके सिवाय दूसरा 
` ऐसा कौत पुरुष है जो मनसे भी पराजय कर सके १ २२-२३ 
, भगवान शङ्कर आकर खड़े होजायँ तब ऐसा कोनसा पुरु है जो 
| उनके सामने खड़ा दोनेका साहस करसके ? त्रिलोक्रीपें उनकी 
१ बराबरी करनेत्राला कोई प्राणी नहीं है भव भगान शहूर के 
६ करते हैं तब रशमें शत्रु उनही गर्थमे भी मूर्धत और मरेहुएसे 
| । होजाते हैं हाँ।ने लगते हे थोर परथिवी पर ढह पडते ६१२४-२५ 
| सवि. रानेवाले देवता, स्वगो जीतनेदाले पनृष्य तथा दूसरे 
| | साधारण मउष्प, घे सत्र भगरोन्‌ श॑ हरक्रा प्रणाग रते है जो 
भक्त अनन्पभावसे सदा सबके इरदर, वरदान देनेगले आर 
कस्या कता, उधापति भगवान्‌ शंकरकी उपाप्तना करने हैं ३ 
इप्त लोऊपें सुख पाकर अन्तमें परपगदिके पाते दे इसहिय 
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दै सदा ॥ २८॥ रुद्राय शितिकण्ठाय कनिष्ठाय छुबचेसे | कपर्दिने ` 
करालाय इर्यक्षवरदाय च ॥ २६ ।] याम्मायाव्यक्तकेशाय सदुदृतत , 
शङुराय च । काम्याय हरिनेत्राय स्थाणवे पुरुषाय च ॥ ३०॥ है. 
हरिकेशाय मुए्डाय कृशायोत्तारणाय च । भास्कराय.सुतीथोय 
देवदेवाय रंहसे ॥ ३१॥ बहुरूपाय सवाय म्रियाय प्रियवाससे | 
उष्णीपिण सुववताय सदस्राज्ञाय मीहुपे॥ ३९ ॥ गिरिशाय 
' प्रशान्ताय पतये चीरवाससे । हिरणयवाहवे राजन्तुग्राय पत्ये | 
दिशांमू ॥ ३३ ॥ पञ्जेन्यपतये चेव भूताना पतये नप । हक्षा- , 
णाम्पतये चेव गवाङच पतये नम; ॥ ३४ ॥ इत्तराष्टरकायाय ) ` 
| सेनान्ये मध्यमाय च । खु रदृश्ताय देवाय धन्विने भागवाय च३४ . 


हे कुन्हीनन्दन ! तू भी उन शाखसूचि श्रीशंः रको सदा नमस्कार ' 
कर ॥२६-२८]| इन रुद्रदेवका कणठ श्यामवर्ण है. वह मूच्ममे - 
सूचम र महातेजस्वी इ, जटाजूटवॉले भयानकरूपधारा आर 
दुवेरको वर देनेवाले हैँ ।२६॥ कालमूसि, पाग्रासे अनेकों प्रकोरके 
रूप धारण करनेवाले, सदचारी, भक्तांका कल्याण करनेवाले 
कामना करनेयाग्य श्याम नेत्रोंबाले स्थाणु और पुरुप हैँ॥ ३० ॥ 
इरिकेश, यजमान होनेपर युएड रूप दप करनेसे दुर्वच, संसारसे 
तारनेवाले. सरू्यख्य उत्तप तीर्थरूप देवताओंके भी देंरता और 
; बहे बेगवाले हैं ॥ २१ ॥ अनन्तरूपधारी, उत्तम प्रकारके सब यहाँ 
| पर प्रग रखनेबःले, चःद्रमाक्रे ऊपर प्रीति रखनेवाले, पस्तकपर 
सुकर धारण करनवाले,पुन्दर गुखबाले, हजारों नेत्रोवाले और 
मनो रथों चपा करनेवाले हे ॥ २२॥ पर्वदपर शयन करनेवाले | 
-६ पर शान्त, सवके पालक रौर घल #ङबस्जोको धारण करनेगाले 
१६ओर हे राजन | सुबणसे शोभित चुताओंताले, उग्ररूप और | 
दिशाओंकि त्वांपी हैं ॥ ३३ .॥ उन पर्जन्यपति और भूनोंके पति | 
कॉ प्रणाम दे, बरचं के पति और गौ ब्रॉके पतिको प्रणाप्र हैः ३० 


La Of BE. Re 6 १४४७४" ओह” पउ पज क जलयुक ऋच्च क भय 


"ag Se 


| प्रध्याय | # भापानुवाद-सहित # (१३३) ! 


'बहुरूगाय विश्वस्प पतते मुळ्जवाससे । सहस्रशिरसे चेव सहस्रः 
नयनाय च ॥/३६ ॥ सहस्तगहवे चेव सहस्रचरणाय च। शरणां 
गच्छ कोन्तेय वरदं भुवनेश्‍वरम्‌ ॥ ३७ ॥ एशपतिं विख्यातं 
दत्तयज्ञनिवहंणम्‌ । प्रजानास्पतिमड्यग्रं भूताना पतिम्रष्ययम्‌ ३८ 
कपर्दिनं हपावर्त इपनाभं टपध्वजम्‌ । हपदर्प हृपपतिं इपशङ्गं हप- 
` पभू ॥ ३६ ॥ हपाडु ृपमोदारं हपभं दृपभेन्नणम्‌ । षटपायुधं 
हपशर हपभूत॑ इपेश्वरम्‌ ॥ ४० ॥ महोदरं महाकायं द्रोपिचर्म- 
निवासिनम्‌ । लोकेश वरदं गुरं ब्रह्मएयं ब्राह्मणप्रियम्‌ ॥४१॥ 


जिनका स्वरूप शरीरोंमे ढकाहुआ है ऐसे सेनांश्रोंके पति, अन्त- 
यामी, हाथमें खुवेका घारण किये अध्ययु रूप, देवप घनुपत्रारी 
और एरशुरामरूप हैं ॥ ३५ ॥ अनेकरूप विश्वपति मूँ जका बस्न 
धारण करनेवाले सहस्र मस्तकोंबाले और सहसो नेत्रवाले ह६ 
हे अर्जुन ! तू सहस युजा और चरणोंवाले, वरदान देनेवाले 
आर भुत्रनपति शंकरकी शरणमे जा ॥ २७ ॥ उमापति, विरूप 
. मेत्रवाले दत्ते यज्ञेके नाशक, प्रजाओंके पति शान्तमूसि, भूर्तोफे 
पति, निर्विकार ॥ २८ ॥ जटाजूटबारी, ब्रह्मादिको भी मायासे 
भ्रमानेवाले, सब खोओोंके आश्रयदाता होनेसे उत्तम गर्भरूप, 
नन्दीशवरके ऊपर वैठनेवाले, तीनों लोकोंका संहार फरनेमें समर्थ 
धर्मके फलदाता होनेसे धर्मो ही श्रेष्ट माननेवाले, कमका फल. 
देनेवाले और इल्द्रादिकोमे श्रेष्ट ॥ ३६ ॥ जिनकी धवजम रप 
का चिंह है, जो धमाचरण करनेवालंकि बहुत फल देनेवाल है 
उन धसे सात्ात दर्शन देनेवाले और जो हपकी समान नेत्री 
बाले हैं उन उत्तम आयुर्थोबाले, विप्णुरूप वाणवाले, घरपर देह 
के! धारण करनेवाले, यशके नियंता॥ ४० ॥ अनेक कोटि ब्रह्मांड 
के उदरमें धारण करनेवाले, तिलोकीरूप बड़ी कायावाले वाया- 
स्वर ओइनेवाले, तीनों लोकोंके ईश्‍वर, वरदान देनेवाल, सुएइ- 
, > कसक का च पक क ऊना प एक शा चा कक ५ ५ा० 
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| ब्रिशूलपणि वरदं खड्गचमधरं प्रथम |- पिनोकिन खहगधरं 
| छोकानां -पतिमीरवरम्‌ ॥ ४२ ॥ प्रप्च रण दंव शरण्य 
रवाससम,। :नमस्तरमे सुरेशाय यस्तु वेश्रवंशः सखा ॥ ४३॥ 
सुवाससे. नमस्तुभ्यं सत्रताय. सपन्विने । धनुद्धराय देवाय 
मरियधस्वाय- घन्विजे ॥ ४४.॥ धन्वन्तराय घडुपे धन्वाचायाय | 
ते नमः । उग्रायुधाय देवाय नमः छुरवराय “व ॥ ४५ ॥ नमोऽस्तु 
वहरूपाय नपोस्तु वहुधस्विने । नमोअतु . स्थाणवे नित्यं 
` नमस्तस्ये तपस्विने ॥ ४६ ॥ नमोस्तु जिपुरध्नाय भगव्नाय च 
बे नंदः । वनस्पतीनां पतये नराणां पतये नमः || ४७ ॥ मात- | 
` शाम्पतये चेव गणानीस्पतये नमः | गंबाउच पतये नित्यं यज्ञानां 
पतये नमः ॥ ४८ ॥ अपाज्च पतये नित्यं देदार्ना पतये नम! 


मूत्तिं ब्राह्मणोंके रक्षक त्राह्मणोंके प्यारे॥ ४६ ॥ दाथ त्रिशुल + 
धारण करनेवाले, वरदांता दाल तलवारधारी, शम्यु, पिनाकधारी | 
खद्गथारी लोकोंके स्वामी, जगत्पति ॥४२॥. शरणागतोंकी रका ५; 
| करनेंद्रेले और वर्कलवखधारी शंकरकी में शरण लेता हूँ, जिनका 
| सखा कुवर है ऐसे देवताओं के पति शंकरदो प्रणाम है.॥ ४३॥ 
सुन्दर वस्त्रधारी, श्रेष्ट अरतधारी, पुन्दर पिनाक पहुपके धारण 
' केरंनेत्राले, पार्पदोंके ऊपर और घन्नपके ऊपर प्रीति रखनेवाले 
| धजुपरी मत्यश्वारूप, धदुपरूप,धचुर्वदक्रे आचाय, उग्र आयुधवाले |. 
अर देवताओंमें श्रेष्ठ शंकरको नमस्कार हे ॥ ४४-४१ ॥ अनेक 3 
ख्पंधारीका नपस्पार ह वहुतसे धडुपघारी पार्षदोंवालेको नप- | 
स्हांर ह, स्थाणुमृत्तिको नमस्कार है और उन तएस्त्री शंकरको 
। प्रणांप्र है ॥ ४६ ॥ त्रिपुरांतुरका नाश करनेवालेका नपस्कार है /. 
| भगदेवतोके नेत्रोंडा नाश करनेदालेकरा. नमस्कार है, बनश्पतियों ! 
र 


के और नरोंके पतिको .नपस्कार है ॥ ४७॥ प्रातक्ाओंके ! 
आर नेक पतिको शाम है, वा'णयोके पति और यहोंके पति. 
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अध्याय] ` ॐ भापावुवाद-सहित ऋ (१३८५) 
औ एषो दस्तविनाशाय व्यत्ञाय वादाय च ॥ ४६ ॥ नीलश 
3 फाय सरणकेशाय वै तपः! कर्पाणि यानि दिव्यानि महादेवस्य 
धीरः ॥ १० ॥ तावि ते कीर्चयिष्यामि यथागङगं यथाशरतम्‌ | न 
सुरा नासुरा खोके न गन्धर्वा न राक्षसा; ॥ ५१ ॥ पुखमेधल्ति 
॥ इपिते- तस्मिन्नपि, गुहागताः। दत्तस्य यजमानस्य विधिमससंभृत 
| एण ॥ १२ | विव्याध कुपितो यशं निरेपत्तवत्तमवत्तदा। धनुषा | 
वाणश्ठतसुज्य सघोषं विननाद च ॥ ५३॥ ते न शर्म छुतः शान्ति 
लेभिरे स्म स्रास्तदा । विद्रे सहसा यशे छुपिते च महेखरे ४४ 
ह तेन ब्यातलघोपेण सर्वे लोझाः समाङुलाः। वभूवु्ृशगाः पार्थ | 
१ निपेतुश्च सुरासुराः ॥ ४९ ॥ आपश्युत्षुमिरे सर्वाश्‍चकम्पे च 


शड रको नित्य प्रणाम है।४८।जलोके स्वामी ओर देवोंके देवो | 
नित्य नमस्कार है, पूपा देवताके दाँत तोडनेवाले, त्रिनेत्र, वरदाता, । 
नीलकएठ, पीले वणवाले,पुव्णकी समान चमक्रतेहुए केशोंवाले ) 
श्रीशंकरका प्रणाम है, अब में तुझसे बुद्विमान्‌ पहादेवजीके जो १ 
दिव्य कमे हैं, जिस प्रकार मैंने सुने हैं और जेसी मेरी बुद्धि है, | 
उसके अनुसार तुझसे कहता हूँ, पुन! श्रीशंकर जव कोग करते ६ 
हैं उस समय देवता, दैत्य, गन्धव और राक्षस पातालमें घुसजाते | 
हे ता भी सुखसे नहीं रहने पाते, पहले यज्ञ करनेवाले दाने 
विधिपूर्वक यश किया था ५०-४ उसमें निमंत्रण न होने 
शंकरे क्रोध आंगया, इन्होंने निदयी हो घडुपॅसे बाण छोड 
कर दक्षक घायल करदिया और फिर बडी गेना की थी ४३ 
शंकरके कद्ध होने पर उस समय देवता सुख वा शान्ति कसे | 
पासकते थे ! महेशवरके कुपित होते ही इमे एकसाथ गडबडी , 
पड़गयी ॥१४॥ पहुपकी प्रत्य्षासे तथा हकक इयेलीके न्दे 
सब लेक व्याकुल होंगये आर हे अजु न! देवता तथा दानव 
सब घवडाकर गिरगये और शंकरके बश हागये ॥ १५॥ बते 
| हुए जल सी लल. रुकगये, पृथिवी काँग उठी, पेत इमणगागये, दिशाय | 
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| बसुन्धरा ! पर्वताश्च व्यशीयस्त दिशो नागा मोहिता:॥ 
$ अन्धेन तमसा लोका न माकाशन्त संहता। । जघ्निवान्‌ खद्‌” 
4 सूर्य. सर्वेषा ज्योतिषाँ ्रथाश।५७॥चुचु्चर्भेयभीताश्च शोन्विभ्वकु- : 
| स्तथैव च । ऋषयः सर्व शूतोनाम्रासमनश्र सुखेपिणः॥ ४८।।ूपाशः „ 
'मभ्यद्रवत शहर ्रह्तन्निब। पुरोडाशं भक्तयो दशनान्‌ वे व्यः | 
| शातरयत्‌'॥५६॥ ततो निश्चक्रमुदेंबा येपमाना नता! स्म ते । पुनश्च | 
| सन्दधे दीप्तान्‌ देवानाँ निशिताऽ्डरान्‌ः ॥ ६०॥ सधूपान्‌ सः : 
-स्फुलिङगा्च विद्यत्तोयदसन्निभान । तं दृष्टा तु सुराः सर्वे प्रशि- 
| पत्य महेश्वरम्‌ ॥ ६१ ॥ रुद्रत्य यज्ञभागञ्चः विशिष्ट तेऽ 
| दल्पयन्‌ | भयेन बिदशा राजन्‌ शरण प्रपेदिरे६ २तेन चेवाति- 
ह कोपेन स यज्ञ सन्धितस्तदा। भग्नाश्चापि सुरा आसन्‌ भीताश्चा- 
| द्यापि तं प्रति ॥ ६३ ॥ अपुराणां पुराण्यासंद्धीशि वीर्यवता. 
| आर हाथी मोहमें पडगये ॥ ५६ ॥ सब लोग गाढ़ अन्धकारसे 
` हएजानेके कारण स्पष्टरूपसे दीखना बन्द होगये,. श्रीशंकरने 
है सूये सहित सव तेजस्वी. पदार्थाकी प्रभाका भी नाश करदियां ५७ 
| संब प्राणियोंके और अपनेके सुखी करनेकी इच्छांवाले ऋषि भय- 
भीत होकर क्षोभमें पडगये और शान्तिपाठफे पढ़नेलगे॥ ४८॥ फिर 


| शंकर मानो हँपरहे हों इसप्रकार पुरोडाश खाते देवताके 
| सांमनेको दौडगये शीर उसके दात ते ४ य जळ 
| देवता काँपतेर “यापकी प्रणाम करते हैं ऐसा कहेतेहुए भागनेलगे, 
$ शंकरने धुएं और चिनगारियोंबाले अग्निज समान-और विजली 
4 तया मेथकी समान तेज किये ओर जत्ततेहएसे बां देवताओंकी 
_ओरंको चंढाये; यह देखकर सब देवतांओने महेशवंरका प्रणाम - 
| या ॥३०-३१॥ खक लिये यमे अलग भाग निकाला और 
१. हे राजन! जब वे भयकेमारे शंकरी शरणमे गेये।९२॥उसी 
१. शकर शान रेंगये; तब इन्होंने उस यही पूरा किया. 


ॐ त गोरे उस समयः भागे ये और अब तक थे. 
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द्वि । ्ायसं रातं चेव सोवर्श परमं महत ॥ ६४.॥ 
सोवण कमलाचस्य तारकान्स्य राजतम्‌ । वृतीयन्हु परं 
| तेषां विदुन्मालिन आयसम्‌ ॥६३॥ न शक्तस्तानि "मघवा 
मेत्तु' सवोयुधेरपि । अथ सर्वे पुरा रं जग्मुः शरणमर्दिताः ६६ 
| ते तमूचुभहात्मानं सर्वे देवाः सवासवाः । बरहमदततवरा दवेत घोरा- 
4 ख्रियुरवासिनः ॥६७॥ पीहयन्त्यधिकं लोकं यस्मात्ते धरदर्पिताः ; 
$ सवते देवदेवेश नान्यः शाक्तः कथञ्चन ॥ ६८ ॥ इन्तु' देत्या- 
| न्महादेव जहि तांस्त्वं सुरद्विपः । स्र रौद्रा भविष्यन्ति पशव 9 
$ सवकर्म ॥ ६६ ॥ निपातयिष्यसे चेतानसुरान्‌ शुधनेश्‍वर | स 
| तथोक्तस्तथेत्युकर्बा देवानां हितकाम्यया || ७० ॥ गन्धभादन- 
| विन्ध्यो. च कुत्वा वंशध्वजो हर! । पृथ्वीं ससागरवनां रथं कृत्वा रि 
| शंकरसे भयभीत रहते हैं ॥ ६३ ॥ पहले तीन पराक्रमी भरपुर २ 
| झाकाशमे फिरा करते थेउनका, लाहेका, चांदीका और सोनेका 
$ ये तीन वहेर नगर थे ।। ६४ | इनमें कपलात्तशा नगर सोनेका, 
> 


ताराक्षका चाँदीका और विद्यन्मालीका नगर लोहेका था ॥६५॥। 
इन्द्रयें भी यह शक्ति नहीं थी, कि-डिसी अख शस्रसे'उन नगरोंको 
| तोडसके,इसकारण इद्रादि सव देवता दुःखित होकर प्रकी शरणामें 
| गये औ्रौर सवोंने महात्मा रुद्रसे कहा, कि-भिपुर के निवासी भयानक 
देत्य ब्रह्माजीसे वरदान पाझर गदेगें भरगये ई, वे सघ लोका 
बडा ही दुःख देते हैं, इसलिये हे देवदेवेश ! हे महादेव ! आपके 
सिदाय दसरा कोई भी इन देवताओके शत्र देत्यांको नहीं मार 
सकता, इसलिये आप इनका नाश करिये, हे रुद्र | वे भयानक 
अछुर सव कमे पशुओंकी समान होंगे ॥ ६६-६६॥ इसलिये 
हे लोकनाथ | आप इन असुरोंका संहार करिये, इसप्रकार 
देवताओंने शंकरसे कदा,पय शंकरने तथारतुः कहकर देवताओंफा ; 
हित करनेकी इसे गन्धप्रादन और विन्ध्याचलको रपके दोनों ४ 
रकी डोटी ध्वजाय बनाकर सांगर और बनोंसहित पृथ्वीके! ! 
कक ए नक पाक ह तप आल फ कळ चपल रचकन प च स पका र च र क 
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र हु शङूरः ॥७१॥ अक्ष कृतवा हु नागेगद्रं शोषं नाम णे 

| चक्क दुता हु बन्द्राकों देवदेवः पिनाकपूकू ॥ ७२ ॥ अरणीकृत्व- 


खलीनांश्व कृत्वा लोकत्रयेश्‍वरः । गायनी प्रग्रई कुला सावित्री 
' व महेरवर!॥७५॥ कुत्ोंकारं प्रतोदज्च प्रह्मणज्चेब सारथिस । 
| गाणडीवं मन्दरं कुला शुखं कृत्वा च बाहुकियू ॥ ७६ ॥ विप्सु 
“शरोत्रं कृत्वा शल्यम तयैत्र च । वायु कृत्वाय वाजार्भ्या पु" 
| ेत्रसवतं यमम्‌ ॥ ७७ ॥ विद्युत्‌ कृत्वाय निश्राखं मेरु कृत्राय वे | 
. ध्वमम | आर्य स रथं दिव्यं सर्ेदेतरमयं शिवः ॥|७८। त्रियृरस्य | 


| रथ बनाया ॥७०-७१॥ तरिदेव शंकरने नागराज शेषके! रयकी । 
| धुरीके स्थान पर रवखा,चन्द्रपा और सूर्यको दोनों पढिये बनाया, | 
' इलापत्रके पुत्रको तथा एुप्पदन्तको जुएके अन्तके बन्धन बनाया, 

| मलयाचलको रथका जुआ बनाया, तक्षकके| तीन लकडियोंवाले 
| जुएके वाँधनेषी डोरी बनाया, सब प्राशियोंक्रा रासोंके अङ्गोंके । 
। स्थानमें नियत किया, चारों वेदोंके चार घोड़े वनाया, उपयेदोको ! 
| लगामें वनापां, पहेश्‍वरने गायत्री ओर सावित्रीका डोरी बनाकर । 
ओइूगरको चाबुक,ब्ह्माके सारथी, मन्द्राचलका गाहीन भन्नुप, 
| 


 चाघुडीके पन्ुपक्री प्रत्यश्वा, विष्णुको उत्त वाण, अम्निपर 

पाएका फलक, वायुको दोनों ओरके पद्ठ वैवस्वत यमवा वाएकी 

पू छ, विजेलोको फलकी धार और मेस्ये। ध्वजा बनाया, इस 
मकार सवदेवमय दिव्य रयको तयार किया, तदनन्तर अंतुल- 
| पराक्रमी) असुरोंका संहार करनेवाले महान योया श्रीशंकर निपुरका 
| वध करनेके लिये उस.रथ पर सवार होगये, हे अजुनं | उस. 
| समय तपको थत पाननेबाले ऋषि और देवता उनकी स्तुति करने. 
| गे, दिकारपहित भगवान्‌ शंकरने माहेश्वर नामका व्यूह बनाया 


NR 
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| / वषायाय स्थाणुः गहरतासवर! । अवुराणामन्तकंरः श्रीपानतल 
विक्रम ॥ ७९ ॥-स्तूयमानः सुरः पाथं ऋषिभिश्च तपोधनः । 
स्थानं माहेर कुला. दिव्यमप्रतिमं प्रभु; ॥ ८० ॥ अतिष्ठत 


रित्त पुराणि च॥द११्रिपवणा त्रिशल्येन तदा तानि विभेद सः 


पुराणि न चते शेकुदेनिवाः प्रतिवीक्षितुम्‌ ॥८२॥ शरं कालाग्निः 


संयुक्त विष्णुंसोमसमापुतम्‌ | पुराणि दग्यवन्त ते दयी याता; 
प्रबीज्षितुम्‌ ॥ ८३ ॥ वांलगेंकगतं कस्ता स्वयं पञ्चशिख पुनः 
उमा मिङ्गासपानां वे कोडयमित्यपत्रत्रीत्‌ सुरान्‌॥ ८४ ॥ अमूः 
यतश्च शक्रस्य वज्रेण प्रहरिष्यतः । वाहु सवज ते तस्य क्रुढृस्या 
सतेम्मयत्‌ प्रशु! ८४! प्रहस्य भगवांछूएं सवलोकेशवरो विशः 
ततः. संस्तम्भितशुञः शक्रो देवगर्णह त} ॥८६॥ जगाम सूहुरप्तूणं 


ee ——— ++।+:" 


फिर ऐक हमार वे तक उस रथमें स्थाशुरूपसे रहकर तीरे 
पुरके इकडे होनेंकी घाट देखते रहे, जब तीनों नार अन्तरिते 
इफह़े हुए तव शंऋरने तीने पंययाले और दीन शल्यब्राले बाणसे 
“इन तीनों मगरोंके तोडदिया, इस समय श॑करका ऐसा दिष्य 
तेज था कि-उसके सामनेक दानव ऑख उठाकर देख भी « 
सके७२-८रदिष्णु और सोगके तेजसे भरा कालामिकी समार 
बाण मिंस समय उन तीनों नगरोंको जलाने लगा,उस समय देवी 
इमा बालक पंचशिखो गोदीमे लेकर देखनेके लिये तहाँ 
आंयी थीं और उसने देवताओंसे वूका था,कि-इन तीना नगरेको 
कौन जला रदा है !८९॥८४येह सुनकर इन्द्रको अंगूयां उत्पन 
हुई और वह वज्ञंका महार करनेकी उदर होगया, तव सते 
लोऊोके ईर और समर्थे परमात्माने हकर क्रोधके शावेशरमें 
। झायेहुए इन्द्रको झुंनाको जद बनादिया ॥ ८९ ॥ इन्द्रका हाथ 
जड होते ही बंद देवताको साथ लेकर तुरन्त अविनाशो प्रझ- 
दवही शग मरक शरणमे गया और देववारओंने दोनों हाथ जोड मत्तकसं 


स्थाशुंभूतंः से सहस्रं परिवत्सरान्‌ | यदा त्रीणि समेतानि अन्तः ' 


है 


| 
| 


११७०७, १५४७० 


:१-( १६६०). # महाभारत-्द्राणपवे ळ्या ी 


` [दोसतौदोत 

| ब्र्माणं प्रशुपच्यय्म्‌ । तेतं प्रणम्य शिरसा प्रोचुः मां्जलयस्वदाद $ ' 
किपप्यद्ुधातं ब्रह्मन पर्वत्या भूतमझुतम्‌। धालरूपधरं दृष्टा नास्मो- 

 मिरभिलक्ितः १८८] तस्मात मष्दुमिच्छामो निजिता येन बे | 

| | बयम्‌ । अधुष्यता हि बालेन लीलया सपुरन्दरा! ॥८8॥ तेषां । 
तद्रचनं भुला ब्रह्मा ्रहमविदाम्तरः । ध्याला स शम्ह्ुः भगवान्‌ 

६ घोलळ्यामितसेजसमू ॥ ६० ॥ उवाच भगवान्‌ ब्रह्मा शकार. | 

सुरोत्तमान्‌ । चराचरस्य जगतः प्रश्न स भगवान्‌ इरः ॥ 8१ ॥ : 
तस्मात्‌ परतरं नान्यत्‌ विव्विद्रित रत्‌ । यो हो कषपरया 
साडे युष्पामिरमितवुतिः ॥ ३२॥ स पार्वत्याः कृते देव; ढुन- 
वोन वांलख्यनामू । ते पया सहिता यूयं प्रापय्य तमेब हि।६३॥ 

स एव पंगबान्‌ देवः सर्वेशोकेश्‍वरः प्र! न सम्बुबुधिरे चैनं 


| दातं बुबनेरवरयू ॥६४॥ समनापतय सर्वे पालाशं 


3 प्रणाम करके ब्रह्माजीसे कहा. कि-हे बह्देव ! पार्ववीकी ? . 
:§ गोंदीमे वालकका रूप धारणं किये कोई अछुत पुरुष बैठा 
था, उसको इसने प्रणाम नहीं किया, इसलिये हम आपसे 
बूंभाना चाहते हैं कि-निस वे जकने पुद्धफे बिना ही कीमत 
हमारा तथा इपारे राना इन्द्रका पराजय किया हे बह | 
६ कोन है १॥ ८६ ॥ ८६ ॥ ब्रहमेतताओंगे रेष्ठ ब्रह्माजीने एनकी | 
| बाद एुन ध्यान धरकर देखा तो अपार तेजवाला बह वालझ 
2 खयं भगवान्‌ शहर ही थे ॥६०॥ फिर भगवान्‌ त्रक्षांजीने इन : 
रेष्ठ देवताओं ते इडा, कि- वह तो स्यांवर जनप नगतूके मथ 
भगवान्‌ शटर ही थे ६१ इन मेरे श्रेष्ठ कोई भी देवता नहीं: 
है, तुमने उपाके सांय नित अपार कान्ति वाले वालकको देखा हे, 
3 बह पेगवराने शहर थे, उन्होंने पावेतीफे लिये ही बालकका स्वः 
3 रूप धारण किया था, इसलिये अब तुम मेरे साथ उन ही बाल: - 
रुपवारी शहरकी शरण लो ॥ ६२ ॥ 8३ ॥ तरह भगवान यहा 
देव सव लोकोंके ईश्‍वर हे. पशु हैं, परन्तु देवता उन -भुवनपरविके | 
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| भयाभोत्य ततो ब्रह्मा दृष्टा च स महेश्वरघ्‌ ॥ ६५॥ अये श्रेष्ठ 
$ इति बाला वन्दे तँ पितामहः | ब्रह्मोवाच । तवं यज्ञो थुवनस्या- 
: स्प खं गतिस्त्वं परायणम्‌ ॥ ६६॥ सम्पसस्स महादेव त्वं धाम 
परमं पद्‌ । लगा सर्वभिदं वयाहं जगत्‌ स्यावरजङ्गमम्‌ ॥६७। 
भगवन्‌ भूनभव्येश कोकनाय जगत्पते । रसादे कुर शक्रस्य स्वया 
क्रोधाहितस्प बे ॥8८॥ व्यास उत्राच। पञ्मयोनेषेचः श्रुत्या ततः 
परीतो महेश्वरः । प्रस्तादामिमुखो भूत्वा अद्टहासम्यारोत्‌ ६६ 
ततः ्रसादयामासुरुपां रुद्रञ्च ते सुराः । अभवच्च - पुनर्वाहु! 
- प्रकृतिस्थो हि विण) १०० ॥ तेपां प्रसन्नो भगवान्‌ सप” 
त्नीको इृपध्वमाः देवानां त्रिदशश्रेष्ठी दक्षयशविनाशनः ॥ १ ॥ 
स यै रद्र: स च शिवः सोऽग्निः सथः स सतरवित्‌। स चेन््रश्चेतर 
खरूपको पहचान नहीं सके६४फिर ब्रह्माजीके सहित सब देवता 
बालतयेकी समान कांतिवाले पदेश्वरके पास गये ओर ब्रह्माने महे- 
शवर शङूरका दर्शन कर यही शहूर हैं ऐसा जानकर उनको प्रणाम 
किया भर फिर. स्तुति करने लगे, ब्रह्माजीने कहा, कि-एम 
यज्ञरूप, तीनों लोकोकी गति थोर परम आश्रयस्थान हो ६१।६६ 
तुम भ्व,मंहादेव, परमधाम और पंरमपदरूप हो, स स्थावर 
| जड़परूप सज जगतपें तुपदी व्याप रहे हो,दे भगवन्‌ है भूत,भविष्यत्‌ 
आर वर्चपान कालके नेता ! हे लोकनाथ ! हे जगत्पति | तुमने 
। ओोध करके इको पीडा दी हे, अव इसके ऊपर मसन्न 
| हंजिये॥६७॥६८। व्यासजी कहते है, कि अह्मनीकी इस बतको 
सुंनकर महेश्वर मसन्न हुए रसग्नताकी ओरको झुरुकर उन्होंने 
| भट्टहास फ़िया॥६६|फिर देवताओंने उमाका ओर रुद्रके प्रसन्न 
किया और इन्द्रका जो हाथ सुन्न हे गया था फिर वह अच्छा 
| होगया.॥१००॥ और दक्षके यश्का ध्वंस करनेवाले, देवताओंमें 
श्रेष्ठ उमापति, भगवान्‌ शंकर देवताोंके ऊपर मसन्नहुए ॥१॥ 
बह शंकर, रद, शिव, भगत, सेत ई शंकर,रुद्र, शिव, अग्नि; सर्ववेत्ता, इन्द्र, वायु, अश्विनीकुमार ! 
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| वायुश्च सोरिदनो स च विद्युत: ॥ २॥ स भवः स च पर्जन्य 
| गहांदेव। सनातन! । स चन्द्रमा; स चेशानः स सूर्या वर्णश्च 
सः ॥ मे ॥ स काल सोऽन्तको-त्युः स यपो राञ्यहानि चः] 
| मासाद्धमस। आनब सन्ध्ये सम्बस्सराणि च ॥ ४॥ धाता च 
` स विधांता च विश्वाला विश्वकर्मकनत्‌ । सर्वार्सा देवतानाञ्च 
धारयत्यवपुव पु: ॥ ५ ॥ सर्वैर्देव। स्तुतो देवः सैकया बहुधा च | 
सः | शतधा सहसधा चेव तथा शतहसखधा ॥६॥ द्वे नू. तस्य | 
देवस्य वेदज्ञा ब्राह्मणा बिदु।। घोरा चान्यां - शिवा चान्या ते 
तेने बहुधा पुनः ॥ ७ घोरा तु या वलुस्तस्प सोऽग्नििष्छुः | 
| स भास्कर: । सोम्या तु पुनरेवास्‍्य आपो .ज्योतीपि क्रमाः ।=। 
वेदाँगा सोपनिपदः पुराण।व्यात्मनिश्चयाः-। यदत्र परमं गुह्यं स 


आर विजलीरूप हे ॥ २ ॥ वही भव, मेघ, सनातन महादेव है. 
वही चन्द्रमा, बही सबके अधिपति, बही सूर्य और बहौ वरुण ¦` 
हैं॥३.। वदी काल, वही अन्तकरूप मृत्यु, बही.यप रात्रिर ई 
' दिन हैं, वही. पास, पक्ष, ऋतु, प्रभाव और सायड्ालकी सन्ध्या |. 
१ तथा संगत्सररूप हे ॥४॥ वही धाता, विधाता, विश्‍वात्मा,विश्‍वळे .! - 
कर्पोके कत्ता तथा देहरहित होने पर भी. सव देवता ओं हे शरीरों ३. 
'को धारण करनेवाले हेदसव देवता उनकी एक प्रकारते, घरत 
प्रकारसे, सेंकडों प्रफार्ते,इजारों प्रकारसे,र लाखो करारे 
र स्तुति ग र | ६॥ उन महादेवी दो प्रचियोंके | : 
दयेचा घाझण ही जानते हे, एक गृत्ि घोरा, ( भयडर ) आप | , 
, दूसरी शिवा (कन्याणकारिशी) है, ये दोनों मिय मी 3 प 
। कु द ७॥ अग्नि, और व्यापक स्य शंकरकी घोस्मूत्ति | 
' होर उसकी पूजां यांतुधा है,चन्त्रमा, जल जी ल्ब 
उनकी सौम्यमूचि है ॥ ८ इ गा, गत आर र 
| वनका निश्चय करनेवाले. इपनिपद इन. सः गरत्थॉरगे जो परमरहय i 
| 'है बह महेश ह खर देव ही है, अजना भ्राम महादेदके-ये' भौ 
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डास लिंगमस्याचयम्ति स्म तच्याप्यू्ध्वे समास्थितम्‌ ॥ २४ || 
oe ततस्तस्मिन्‌ मोदते स महेश्वरः | सुखी प्रीत्श भनि 

काइ ए॥९६।१यदस्य वहु रपं भुतमन्यभवत्स्यय । 

दमऽ्चेव बहुरूपस्ततः स्मनः२७एकाचतों जाज्यलन्नारने 


संवतो भोपि वा | क्राधाचच्चातिशल्लोकास स्मात्‌ सबं इवि 
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स्त [a ॥ भू्रर7ञ्च तस्य धूर्जटिस्तेन चोच्यते । | 
(बार स्मिन्‌ विश्वरुपस्ततः स्मृतः ॥ २६ ॥ तिस्ता दबीमंदा 


र भुवनेश्वर! । द्यामापः पृथिवीं चंद व्यम्भकस्तु ततः 
स्मतः ॥ १३०॥ समग्रयति यस्नित्यं सर्वाथीन्‌ सर्वदा । शिव 
परिच्छन्‌ मनुष्याणां इस्पादप शिवः र्यतः ॥ ३१ ॥ सघ्द्रान्ञोऽ 


करती हे, इसलिये वह महेश्वर नामसे सिह हैं ॥ ६४॥ ऋषि, 
देरा, गन्धर्व और अप्सरायें ये सब उनके ऊपरदे लेकमें राने 
वाले लिङ्गका पूजन करते हैं ॥२५॥ क्योंकि-इन शंकरके लिए सी 
पूजा करनेसे महेश्वर अत्यन्त प्रसन्न ऑर सुखी हते ई ॥२६॥ 
| यह स्थावर जहगरूप जगत्‌ तथा भूत भविष्यत्‌ और बर्तमान 
रूप काल इन शंकरका रूप हे इस प्रहार वहुत्तसे. रूप होनेसे 
शंकर बहुरूपी कहलाते हे | २७ ॥ शुक्रके सब स्थानास मंत्र 
| है तो भी उत्तंका अत्यन्त भाज्वल्यमान अभिरूप एफन॑त्र है णा 
नेत्र रोधसे सबलो हमें प्रवेश करके सब जगतका संदार करता हैं 
इसलिये वह सर्व! नाम से कहेजाते हैं ॥ २८ ॥ उनका स्वरुप 
कषमय है इप्तलिये घूजेटि कहलाते हे और विशदेशा उनमें 
रहते हैं इसलिये यह विश्वरुप कहलाते हैं॥ २६ ॥ इुपनपरि 
शंकर आकाश, जल और एथित्री इन तीन देशियोंका अर्थात 
सगे, मृत्यु और पाताल इन तीनों लोकोझा पालन करत र 
इसलिये ब्यस्पक्र कहलाते हं ॥ ३० ॥ बह सब ळोगाक कायां 
सव भ्रथोझी दद्धि करते हं आर मघुम्दाझा फल्याण चवे 
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प्रमाण प्रशुमष्ययम्‌ तेतं प्रणम्प शिरता चुः प्रोजलयस्तदा८ $ 


किमप्यद्रशातं ब्रह्मन पात्या भूतमछुतम । पालरूपपरं दृष्टा नास्मा" 
भ्रिभिलतित ॥८८॥ तस्मात्ता मष्टुमिच्छामो निर्जिता येन वै 


बयम्‌ । अयुध्यत हि वालेन लीलया सपुरन्दरः ॥८६॥ सेषं . 


तदचनं श्रत्वा ब्रह्मा ब्रक्षविदाम्यरः । ध्यात्वा स शम्मु भगवान्‌ 
वालम्चामितसेजसण्‌ ॥ ६० ॥ उवाच भावान ब्रह्मा शकादीशच 
पुरात्तपान्‌ । चराचरस्य जगत! प्रभु! से भगवान्‌ हरः ॥ 8१ || 
तसमात्‌ परतरं नान्यत्‌ विम्विदृरित पहेशबरात्‌ । यो दृष्टो क्षपया 
साद्व युष्माभिरमितघृतिः ॥ ९२॥ स पावत्या; कृते देव! कुतः 
वान्‌ वालख्यनाम । ते पया सहिता यूयं प्रापयध्यं तमेन हि॥&३॥ 
स एवं भंगवान देव! सबेशोफेरवर; प्रश । न सम्बुुधरिरे 


देवास बरुवनेश्‍वरयू ॥६४॥ सम्नापतयः सर्वे पालाकपदराप्रमधा पालाफ सद्याप्रभग। 


प्रणाम करके ब्रह्माजीसे कदा कि-हे ब्रह्मदेव ! पार्वतीकी 
ग़ोदीमें वाला रूप धारण किये कोई अझुत पुरुष बैठा 
था, उसको हमने प्रणाम नहीं क्रिया, इसलिये इम आपसे 
बूना चाहते हैं कि-भिस वे जकने युद्धफे विना ही श्रीदामातमें 
इमारा पथा इपारे राजा इन्द्रका पराजय किया हैं बह 
कौन है ?॥ ८६ ॥ ८६ ॥ ब्रह्मरेत्ताओंमें श्रेष्ठ अक्षानीने एनकी 
यात सुन ध्यान परफर 'देखा तो अपार तेजवाला वह बालक 
संवय भगवान्‌ शटर ही थे ॥६०॥ फिर भगदान्‌ ग्रह्मातीने उन 
श्रेष्ठ देवताओंपे कहा, कि- वह तो सांबर जदम जगतके प्रश्न 
भगवान्‌ शहर ही थे 8? इन महेश्‍वरसे श्रेष्ठ कोई भी देवता नहीं 
है, तुमने उपाके सांय जिस अपार काल्ति वाले वालकको देखा है 

बहु भगवान .शहुर थे, उन्होंने पावेतीके लिये ही बालकका स्व 

रूपःधारण किया था, इसलिये अ तुम मेरे साथ उन ही-बाल- 
रूपधारी शहूरंकी शरण लो ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ बह भगवान्‌ गेदा- 


देग सव लोकोके इरवर हैं, म हैं, परन्तु देवता उन भुवनंपतिके 


Ct 


